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बनविश भाग. 


र--हिन्दी वर्णमांलाका सशाईसवां 


मध्यका वण है। इसका उदच्चारणरुथांन रूवर और 


ब्यज्ञनका मध्यवत्तों हे, इसोसे इसकी अन्तस्थ वर्ण कहते. 
हैं। इसके उच्चारणमें संवार, नाद और घोष नामक ; 


प्रयत्न होते हैं । 


पक सीधो रेखा खोंच कर पीछे दूसरो रेखा दाहिनो 
भोरसे कुण्डली भावमें खोंख लानेसे यह अक्षर बनता 


है। इन रेखाओंमें भवानी, शडुरो और बह्ि सवेदा 
रहती हैं। इस वर्णकों ब्रह्मरूपिणी अधोमात्रा महाशक्ति 
कहा है । यह वर्ण बनानेका दूसरा प्रकार-- 
ऊदृष्चांधः क्रमसे एक पक रेखा खींच कर उसे 
जिकोण बनाना होगां। पोछे ऊपरकी एक मात्रा और 
मध्यमें एक रेखां स्ोंचमेसे यह बण बनेगा । लिकोण- 
को तीन रेख्ाभोमें श्रह्मा, विष्णु और मदेभ्वर रहते है। 


प्यज्जनचर्ण | इसका 
उच्यारण जीभके अगले भागकों मूद्धांके साथ कुछ स्परश . 
करनेसे होता है। यह रुपशे वण ओऔर उच्म वणके 





ऊपर शाली मात्राकी शक्ति तथा मध्यकी रेखाकों अग्नि: 
रूपिणी जानना होगा । इस वणणका ध्यान--- 
“लक्लजिट्टां महारोद्री रक्तास्यां रक्तन्नोचनां | 
रक्तवर्या मष्टभुजां रक्तपुष्पीपशोमितां ॥ 
रक्तमाल्याम्बरघरां रक्तान्नझ्रभूषितां | 
महामाक्षप्रदा। नित्यामष्टसि द्वधिप्रदायिकी ॥ 
ए.ब' ध्यात्वा ब्रह्मरूप॑ तन्मन्त्र दशा जपेत्‌ ॥" 
इस प्रकार इस वर्णका ध्यान करके दश बार इसे 
जप प्रणाम करना होता है। प्रणाममन्ल--- 
'पप्रिशक्ति सहितं देवि | आात्मादि-तत्त्वसंयुत' | 
सब तेजोमयं वा  सतत॑ प्रणामाम्यहं ॥" 
( वर्णोद्वारतन्त्र ) 
इस वर्णका स्वरूप रकार दो कुण्डलीसे युर्, 
विद्यू छताकार, पश्चदेवात्मक, पश्चप्राणमय भोर लिबिश्धु- 
के साथ है। 
इसके वांचक शब्द वा पर्याय--रक्त, क्रोधिनी, रैफ, 


रंगई--रंगीन 


ने, द्वीप, रत, कृष्ण, अपर, 
(एप, धातुरक्त, प्रकाशक, व्यापक, 
७ अल्षांग, चहिमणडल, उप्रगेखा, सथूलदणड, 
वेदूकण्टपला, प्रक्रत, खुगछ, ब्रह्मशठर, गायक, घन, 
श्रीकण्ठ, उष्मा, द्र:7, मुण्डी, त्रिपुरसुन्दरी, स्विस्दु, 
योनिज, उवाला, श्रीशैल् और विश्वतोमुणी । 
(वर्णा भिधानतन्श्र) 
मातकान्यासमें इस वर्णका दक्षिण स्करथ पर न्यास 
फरना होता दं। काष्यके आदिमेंइस शब्दका प्रयोग 
म करे! 'रख्तु दाह', यदि कोई करे तो दाह होता है । 
( बृर्तरत्नाकर ) 
२ छन्‍्दःशासत्रोिक्त गणविशेष। “रलम्रध्य;” छन्द्‌ 
शास्त्रमें 'र' कहनेसे भध्यवर्णकी लघु, प्रथम और शेष 
वर्णकी गुरु तथा मध्यवर्णकोीं लघु समभना होगा । 
३ धांत्वनुवन्धविशेष । ( कविकल्पक्षता ) 
रंगई (हिं० पु०) घेवियोंके अन्तर्गत एक जाति जो केवल 
छपे हुए कपड़ का काम करती है | 
रंगत ( हिं० सत्री० ) १ रंगका भाष | 
३ हालत, दशा | 


रंगतरा ( हिं० पु० ) एक प्रकारकों बड़ी और मीठी नारंगी 
संगतरा | 


रंगन ( हि? पु० ) एक प्रकौोरका मभकोला बृक्ष। इसके 
होरकी लकड़ी कड़ी, खिकनी ओर मज़बूत द्वोती है और 
इमारतके फाममें आती है। बंगाल, मध्यप्रदेश भौर 


२ मजा, आनन्द | 


मरद्रासमें यह पेड़ बहुतायतसे होता है । इसे 'कांटगन्धक! 


भो कहते है । 
रंगना ( हि? क्रि० ) १ किसी वस्तुपर रंग चढ़ाना, रंगे 
डुबा कर अथवा रंग चढ़ा कर किसो च्ोज्ञकों रंगीन 
करना २ अपने कार्यसाधनके अनुकूठ करनेके लिये 
बातचोीतका प्रभाव डालना, अपना-सा 








| 


बनाना | ३. 


| रंगसाजी ( फा० स्त्री० ) रंगसाजका काम, रंगनेका काम। 


रंगभरिया ( हिं० वि० ) छत, किवाड, दीवार दृत्यादि पर 
रंगोंसे चित्रकारों करनेवाला, रंगसाज । 

रंगमार ( हिं० पएु०) ताशका पक खेल । यह दो, तीन 
अथवा चार आवमियोंसे खेला ज्ञाता है। इसमें एक 
पक करके सब खेलनेवालोंकों बरावर वरावर पत्ते बांट 
दिये जाते हैं और तब खेल होता है। इसमें जिस 
रंगका जो पसा चला जाता हैं उसी रंगके उससे बड़ पक्ते- 
से यह जोता जाता है। यह ताशका सबसे सीधा 
सेल है । 

रंगरली ( हिं० ख्री० ) आमेादृ-प्रमेद, आनभ्द, मौज । 

रंगरस ( हिं० पु० ) आमाद प्रमेद, आनब्द-मंगल | 

रंगरसिया ( ि० पु० ) भेग-बिलास करनेवाला ष्यक्ति 
बिलासी पुरुष । 

रंगरूट (हिं० पु०) १ सेना या पुलिस आदिमें नया भक्तों 
होनेवाला सिपाही । २ किसी काममें पहले पहल हाथ 
डालनेवाला आदमी, वह आदमी जो कोई काम सीखने 
लगा हो । 

रगरेज़ ( फा० पु० ) रह्वरेज देखो | 

रंगवाई ( हि० स््री० ) रंगाई देखो 

रंगवाना (हि ० क्रि०) रंगनेका काम दूसरेसे कराना, दूसरे- 
को रंगनेम प्रवृत्त करना | 

रंगसाज़ ( फा० पु० ) १ भेज, कुर्सों, किवाड़, दोवार 
इत्यादि पर रंग चढ़ानेवाला, वह जो थोजों पर रग 
चढ़ाता हो । २ उपकरणोंसे रंग तैयार करनेबाला, रंग 
बनानेवाला। 


रंगाई ( हिं० स््री० ) १ रंगनेका काम, संगनेकी क्रिया । २ 
रंगनेको मजबूरो । ३ रंगनेका भाव | 

रंगाना (हि० क्रि० ) रंगनेका काम दूसरेसे कराना, 
दूसरेको रंगनेमें प्रवृत्त करना । 


किसीकेा अपने प्र मरे फसाना | ४ क्रिसीफे प्र में लिप्त रंगायट ( हि०रप्रा०) रंगनेका भाय, संगाई | 


होना | 
रंगबदल ( हि० पु० ) हल्दी । 
संगविरंग ( हि० वि० ) १ कई रंगोंका । 
अनेक प्रकारके | 


रंगबिर गा (हि ० थि०) १ अनेक र'गोंको, कई र'गोंका । २ 
तरह तरहका, भनेक प्रकारका | 


२ तरह तरहके, 


क्‍ रंगिया (हि ० पु०) १ कपड़ रंगनेयालां, रंगरैज । २ रंग- 


साज । 


| रंगी ( हि० थि० ) आमंदी, मौजी | 


रंगीन ( फा० वि० ) १ जिस पर कोई रंग चढ़ा हो. रंगा 
हुआ । २ जिसमें कुछ अनोखापन हो, मजेदार। ३ 
विलास-प्रिय, भामोद्प्रिय । 


र'गीनी--रई ३ 


रंगोनी (फा० ख््री०) १ रंगीन होनेका भाव । २ सज्ञाघट, | रंडुआ ( हि० पु० ) यह पुरुष जिसकी ख्रो मर गई हो। 
बनाव सिगार | ३ बाँकापन । ४ रसिकता, रंगीलापन । | रंडुवा ( हिं० पु० ) रंडूआा देखो । 

रंगोरेटा ( हिं० पु०) पक्र जंगली वृक्ष । यह 5ाजिलिडुमें | रंद ( हिं० पु० ) १ बड़ो इमारतोंकां दोवारोंके घे छेद जो 
अधिकतासे होता है। इसको लकड़ी बहुत मजबूत होती | रोशनो भर हवा आनेके लिये रखे जाते हैं, रोशनदान। 
है ओर इमारत बनानेके काममें आती है। इससे मेज्ञ, २ किलेकी दोवारोंका वह मेोखा जिसमेंसे वाहरकी भोर 


कुर्सों आदि भो बनाई जाती है । बंदूक वा तोप चलाई जाती है, मार | 
रंगीला ( हि० थि० ) १ आनन्दो, मौजी | २ खुन्द्र, खूब- रंदना (हि ० क्रि० ) रदेसे छोल कर लकड़ीकोीं सतह 
सूरत। ३ प्र मी, अनुरागो । चिकनो करना, रदा फेरना या चलाना । 


रंगोली टोड़ा (हि? स्त्रो०) सम्पूर्ण ज्ातिकी पक रागिणी । रंदा (हि ० पु०) बढ़ईका एक भोज़ार जिससे वह लकड़ी- 
इसमें सब शुद्ध ख्वर लगते हैं। यह टोड़ी रागिणीका | की सतह छीोल कर बरावर और चिकनी करता है। 


पक भेद है । | इसमें एक चौपहल लम्बो और चिकनी सतहयाली 
रंगेया ( हि० पु० ) रंगनेवाला । लकड़ोके बीचमें एक्त छोटा लम्बा छेद होता है, जिसमें 
रख ( हि० वि० ) थोड़ा, अठप । पक नेज्ञ घारवाला फल जड़ा रहता है। इसे हाथमें 
रंज्ष (फ० पु० ) १ दुःख, खेद। २ शोक | ले कर किसी लकड़ी पर यार बार रगड़ने या चलानेसे 


रंजफ ( हिं० स््री० ) *१ यह थोड़ी-सी वारूद जों बस्तो | उसके ऊपरसे उभरी हुई सतह उतरने लगती है ओर 
लगानेके वार्ते बंदूककी प्याली पर रखी जातों है। २! थोड़ी देरमें लकड़ीक्नी सतह चिकनी हो जाती है। 
गांजे, तमाखू या खुलफेका दम । ३ वह बात ज्ञा किसी | रंवा ( हि'० पु० ) १ रम्मा देखो। २ ज्ुलाहोंका लेहेका 
को भड़काने या उत्तेजित करनेके लिये कही जाय। ४. एक औजार जो लगभग एक गज्ञ लग्बा होता है। यह 


कोई तोखा या चटपटा चूण। क्‍ जमीनमें गाडु दिया जाता है और इसमें तानीकी रस्सी 


रंज़ना ( हि? क्रि० ) १ प्रसन्न करना, आनन्दित करना । बांधी जाती है। 
| इंभाना ( हि? क्रि० ) १ गायका बोलना, गायका शब्द्‌ 


२ भजना, स्मरण करना । ३ रंगना । शक श 
द् कि ४. .]| गे भण गे 
रंजा ( हिं० ख्रो० ) एक प्रकारकी मछली। इसे उलबी हि का से रंभण कराना, गोकों शब्द करनेमें 


भो कहते हैं । । थि 
| ३ रहचरटा ( हिं० पु० ) मनारथ-सिद्धकी लालसा, लालख। 
रंजिश ( फा० ख्रो० ) १ रंज़् होनेका भाव। २ वमनछझय, | | 
रंहस ( स० फ्ली० ) रम्यते येन इति रम ( रमेश्वच । उप 


शत्रता। ३ मनमुटाव, अनबन | 
जा । ४।२१३ ) इति अखुन्‌ हुगागमश्च । १ वेग, गति । (प०) 
रजोदगो ( फा० स्ञ्री ० ) १ रंज्ीदा होनेका भाव। २ २ महादेव । ३ विष्णु | | 


जा जिश । र (सं० पु० ) राति ऊदृध्व  गच्छतीति रा-डः। १ 
रंजोदा ( फा० वि० ) १ जिसे रंज्ञ हो, दुःखित। २ पाषक, अग्नि। २ कामाग्ति। ३ जलना, भुलसना । 


नाराज़, अप्रसनन्‍न । ४ आंख, ताप । ५ सितारका पक बेल । (जलि०)६ 





रंडापा ( हि ० पु० ) विधवांकी दशा, बेवापन । तीशण, प्रषर | 

रंडो ( हिं० स््री० ) नाचने-गाने ओर घन ले कर सम्भोग | सक्षय्यत ( अ० ख्री० ) १ प्रजा, रिआाया। २ काश्तकार | 
करनेवालो स्त्री, वेश्या । रइश्ात ( अ० रह्री० ) रभय्यत देखो । 

रंडोबाज ( फा० पु०) यह जो रंडियोंसे सम्भोग करता हो, | २६ ( हिं० सख््री० ) १ दही मथनेकी छकड़ी, मथानों। २ 
वेश्यागामी । गेह्का मेरा आंटा, दरदरा आटा। ३ सूजी। ४ 


रंडीबाज़ो (का० ख्री०) रंडोके साथ गमन करना, वेश्या-| स्यूणमाल । (बि० स्मोौ०)५३्ढबी हुई, पगी हुई। 
गमन । ६ युक्त। ७ अनुरक्त। ८ मिली हुई । 


हे] रईस--रक्त 


रईस (भ० पु०) १ वह जिसके पास रियासत या इलाका | रकार ( सं० पु० ) र घणक! वीधक अक्षर, र | 


है, भूखांमी । २ भतिष्ठित और धनवान पुरुष, 
अप्तीर । 


रपेयत्‌ ( अ० सरुतो० ) प्रजा, रिआया। 

रकछ ( हिं० पु० ) पत्तोंकी पकोड़ी, पतोड़ | 

रकत ( हिं० पु० ) १ लहू, खून | (बि०) लाल, सुख । 
रकतकरद ( स० पु० ) रक्तकन्द देखा | 

रकतांक ( हि. ० पु० ) रक्ताक्न देखा। 


रकतांक ( दि० पु० ) १ कुकुम, केसर। २ रक्तचम्दन, 


लालच दन | 


रकवा (अ० पु०) वह गुणनफल जे किसो क्षेत्रकी लंबाई _ 


और चौडाईकेा गुणा करनेसे प्राप्त हो, क्षेत्रफल | 
रकवाहा ( 6हिं० पु० ) घेड़ोंका एक भेद । 
रकमंजनो ( हिं० सली ० ) पक प्रकारका पौधा । 
रकम (अ० रुली०) १ लिखनेको क्रिया या भाव। २ छाप, 
मेहर । ३ नियत सख्याका धन, सम्पक्ति। ४ चलता- ' 
पुरणा, चालाक। ५ प्रकार, तरह | 
$ घनवान, मालदार | ८ नवयोवना ओर सुन्दरी 
श्री । ६ गहना, जेवर | 
आदि लिखनेके फारसोीके विशिष्ठ अक जे साधारण 
स स्यासूचक अ कोसे भिन्न होते हैं । ह 
रकमी ( भ० पु० ) वह किसान जिसके साथ कोाई णास 
रिआयत की जाय | 

रकांव ( फा० स्रो० )) १ धोड़की काठीका पावदान जिस 
पर पैर रख कर सधार होते हैं और बेठनेमें जिससे 
सहारा लेते हैं, घोड़की जीनका पावदान। यह लोहे- 


का पक घेरा होता है जे ज्ञीनमें देनों ओर रख्सी या 
तस्मेसे लटका रहता है | २ रकाबी, तश्तरो । 


रकाबदार ( फा० पु० ) १ मुर्या, मिठाई आदि बनाने- 
बाला, हलवाई । २ बादशाहोंके साथ खाना ले कर 
चलनेयाला सेवक, खाधावरदार । ३ रकाब पकड़ कर 
घोड पर सवार करानेवाला नोकर, साइंस । ४ रका- 
बियोंमें खाना चुनने ओर लूगानेवाला, खानसामां । 

रकाबा ( फा० पु० ) बड़ी थाली, परात | 
रकायी ( फा० ख्री० ) एक प्रकारको छिछलो छोटी थाली 


जिसको दीवार बहुत कम ऊची अथवा बाहरको ओर 
मुड्ठी हुईं होती है, तश्तरो । | 
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£ै लगानकी दर। 


१० रुपया या बीघ्रा-बिसवा 


रकीक ( अ० बि० ) १ पानोकी तरह पतला, तरल। २ 


कोमल , मुलायम । 


रकोब ( अ० पु० ) वह प्रतियोगो जो किसी प्र मिका के 


प्रे मके सम्बन्धमें प्रतियोग करत। हो, प्र मिकाका दूसरा 
प्र्मी। 


रक्खना ( हिं० कि० ) रखना देखा । 


रक्त (सं० को० , रज्यते अड्ुमनेनेति रनज-फ्त। १ 
कुकुम, केसर | २ तापम्र, तांबाी। ३ प्राचोनामलक, 
प्राद्ोीनो और पक्रा हुआ आंवला । ४ पह्मोक, लाल 


कमल । ५ सिन्दूर । ६ हिगुल, शिगरफ ! ७ शरीरस्थ 
सप्त धातुके अन्तगंत धातुविशेष, शरोरके मध्य सात 
घ्रातुओंमेंसे पएक्र धातु, लह, खून। पर्याय--रुधिर, 
असूज , लोहित, असम, क्षतज्, जोणित, पलड्डार, रोहित, 
रडुक, कीलाछ, अड्रज, राधिर, खरूवज, त्वगज, शोण, 
लोह, चमेज । 

हम लोग ज्ो सब वस्तु खाते हैं, घद् पहले रस 
रूपमें परिणत होतो है। पीछे वह रस यहछृतमें जा कर 
रज्ञक पित्त द्वारा पाक हो रक्तवर्णका हो जाता है। 
इसीसे उसको रक्त कहते हैं | यह रफ़्त सभीके शरीरमें 
रहता है तथा यह ज्ञोबनका श्रेष्ठ आधार ख्वरूप है। यह 
स्निग्ध, गुर, चलनशील ओर मधुर होता है। किश्तु 
दूषित होने पर यह विदग्घ पित्तकी तरह अथांत्‌ खट्टा हो 
जाता है। समख्त शरोर ही ज्ञीवकां यासस्थान है, 
किन्तु बीये, रक्त और मल ये तीनों विशेष आधार कहे 
गये हैं। फ्योंकि, इन तीनोंका क्षय होनेस थोड़े ही 
समयके अन्द्र जोवकां क्षय हो जाता हैं। ( भावषप्र« ) 

रफ्तका प्रधान आश्रयरुथान यकृत्‌ ओर छ्लोहा है। 
यह इन्हों दो स्थानोंम रह कर दूसरे रुथानके रक्‍तको 
पोषण करता है । 

खाया हुआ रस पहले हृद्यमें जाता है । पीछे वह 
समान वांयु द्वारा परिचालित हो कर पिससे पाखित 
ओर रश्जित हो छाल हो ज्ञाता है। यह सारे शरोर- 
में रहता है ओर ज्ञीवका उत्तम आधार है । 

( शाज्ष घरप० ६ भ० ) 
सुश्न॒तमें लिखा है, कि रसधातुसे रक्त द्वोता है। 


रक्त 


रस धातुका अथ है गम्नन करना, चूकि रात दिन जांता 
रहता है, इसीसे उसको रस कहते हैं। यह रस खाये 
हुप पदाथसे एक ही दिनमें उत्पन्न हो ३०१५ कल अर्थात्‌ 
पांच दिनसे कुछ अधिक सम्रयमें एक एक धातुमें अव- 
रुथांन फर अन्य धातुमें परिणत हो ज्ञाता है, अतप॒व इस 
समय यह रस रक्तके रूपमे पलट आता है। 

रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज़्या और शुक्र यह 
सात धातु शरोरकों घारण छिये हुए हैं, इसीसे इन्हे 
धातु कहते हैं। इन सब धातुओंका क्षय और वृद्धि 
रक्तके ऊपर निभर करतो है। रफ़्तक्षय हानेसे 
सभी धातु क्षाण और वृद्धि होनेसे सभी धातु बलवान 
हो जाते है । 

विशुद्ध रक्तका लक्षण--जिस रक्तका वर्ण इन्द्रगोप 
कीटकी तरह उज्ज्वल, असंहत अर्थात्‌ न अधिक गाढ़। 
और न तरल तथा अलनेके रंगके जैसा घोर लाल 
होता है, वह्दी विशुद्ष रक्त है। बाय से दृषित रफ़्त 
फेनिल, कुछ लाछ, काछा, रूप्वा, पतला, शीघ्र फैलने- 
वाला और अख्कन्दी अर्थात्‌ गाढत्वविहीन होता है । 

पित्तदूषित-लक्षण--रक्‍त पित्त द्वारा दूषित होने पर 
नीला, पीला, हरा और तरल होता है। ऐसा रक्त 
चिउ'टी और मफ्खोको बहुत प्रिय है । 

एलेष्म्वूषित रक्तका लक्षण--क्रफ द्वारा रक्त दूषित 
दोने पर उसका वर्ण गेरुमिट्रोफे जलकी तरह पाएड , 
लोहित, स्निग्घ, शोतल, घना; पिच्छिल, चिरस्तावी ओर | 
मांसपेशोकी तरह हो जाता है | 
लिदोषदूषित रफ्तलक्षण--त्रिदोष अथांत्‌ सन्निपात 
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द्वारा रक्त दूषित होने पर वह पूर्वोक्त वातादिके लक्षण- 
युक्त, कांजीके समान वणविशिष्ट और दुगन्‍्धय कक्‍त 
द्वोता है । 
वातपैत्तिकादि मिलित ह्विदोष द्वारा रक्त दृषित होने 
पर उसमें पूर्थोक्त मिलित द्विदोषफे सभी लक्षण दिखाई 
देते हैं। दूषित रफत द्वारा रक्त दुष्ट द्वोने पर रफ्त बहुत 
काला हो जाता है | | 
रफ्तका स्थान--पहले ही कहा जा चुका है, कि यक्त्‌ 
और प्लोहा ही रफ्तका प्रधान ख्थान हे। रक्त इन 


दोनों हो स्थानसे देहकी सभी शोणितक्रियाका आज्ु- 
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रै 


कूल्य करता है। रक्त उष्ण नहीं, शीतल भी नहीं, 
ख्निग्ध, रफ्तवर्ण, गुरु, मांसगन्धयुक्त और प्सिकी 
तरह विदाहगुणविशिष्ट होता है। 

रक़्तप्रकोपका कारण- -विक्तका प्रकोप होनेसे ही 
रक्त बिगड़ ज्ञाता है। फिर द्रव, स्निग्ध और गुरुपाक 
वस्तु खाने, दिनकों सेने, अत्यन्त क्रोध करने, आग ओर 
घूप सेवन, श्रम, अभिघ्रात, अज्ञीणज्नक या विरुद्ध 
वरूतु खानेसे भो रफ्त कुपित है। जाता हैं। वाय, पिक्त 
आर कफ दन तीन दिाषोभेसे किसो पक देषके कुपित 
हुए बिना रक्त कुपित नहीं हाता । अतएव यह अनु- 
पड़ी देष जिस जिस समय कुषित होता है रफ्तका भी 
उसी उसी समय प्रकेप हुआ करता है। किसी देषके 
कुपित होनेसे के।प्ठदेशमें वेदूना और देदमें दूषित रक्तका 
सशथ्चार, अम्लरसयक्त पानीय द्र॒ध्य सेवनकी इच्छा 
ओर अक्नमें अरुच्चि होती तथा हृदयमें श्लेष्पा भाध्रय 
लेती है । रक्त क्षीण होनेसे दाख, अनोर, मफप्नन और 


स्नेहदफ्त लचण, रक्तसद्ध मांस खानेकी इच्छा होती 
है । (भावप्रकाश) 


रक्त-सश्वञालन--सभी जोवोंक्री छातीमें दे यग्त्र 
हैं, एकका नाम फुसफुस और दूसरेका नाम हत्पिण्ड 
है। रफत ही जीवका मूलाधार है। जोचगण जे कुछ 
खाते हैं वह परिपाक हा कर रफ़्तमें परिणत है। जांता 
है। रक्त शरीरकी नस नसमें फेला हुआ है। रफ्त- 
सश्चलालनके लिपे शरोरके सभी अशोमें पथ दा नली 
हैं। ये नलियां धमनो शिर। आदि नामोंसे प्रसिद्ध हैं। 
वृक्षादि स्थावरगण जिस प्रकार पृथिवीसे रस चूस कर 
जोबित रहते हैं, जड़म जोवगण भो उसी प्रकार पाक- 
रुथली के अम्नसे रफ्त संग्रह करके जोबन धारण करते 
हैं। खेतके नाले जिस प्रकार खेतमें जल पहुंचा कर 
अनाज़कीा बचाये रखत हैं, शरोरकी धमनियां और 
शिराप' भी उसी प्रकार देहके सभी स्थानों रक्त ले 
जा कर दरीरकेा सज्ोव रखतो है। इन सब नलियोंका 
रक्त शरीरके सभी अशॉमें जलबत्‌ फेल हुआ है । 

साधःरण तौरसे यदि माना जाय, तो ज्ञीयका हु - 
पिएड ही रक्तका आधार है। हृदुपिण्डसे यह धमनोमें 
और धमभीसे शिरामणडलमें प्रवाहित होता है। शिरा- 


न्‍ रक्त 


मण्डलसे शोणित फ़ूलफुूस हो कर हृदुपिण्डमें लोट 
आता है तथा हृदुपिण्डसे यह पुनः धमनो और शिरामें 
जाता है। इस प्रकार शरीरपयन्त्रके भीतर शोणित 
हमेशा चलता रहता हैं। 
किसी द्रव्यके रहनेसे वह रक्तप्रवाहसे वाहर ही जञाता 
है। रक्त जब दूषित होता है, तब वह सारे शरीरको 
क्षण भरमें दूषित कर डालता है । 


रक्त सञ्जाढनका पथ-हृदुपिण्डके दक्षिण पाश्वसे 


फुसफुसकोी धमनी हो कर रक्त फुसफुसमें ज्ञाता हे । 


उसके बाद फुसफुसकी कैशिक नालो ओर शिरा द्वारा 
वह हृतुपिण्डकी बाई' ओर लौट आता है। अतसपव 


शोणित नालीमें कहीं भी 


| 
| 


| 
| 
। 


॥ 
। 


इससे जाना ज्ञात है, कि रफ्त दो पथ हो कर बहता है। 
उनमेंसे ए+ पथ बड़ा और दूसरा छोटा है। हृदुपिण्डके 
दृक्षिण पाश्वेस फुसफुसमें और वहांसे हृद्पिण्डके वाये' 


पाश्यमें एक छोटा पथ हैं। फिर हृद॒ष्ण्डिके वाम 
भागसे प्रवाहित हो सभी एक शरीरमें सश्लालित होता 
है। उसके बाद हृदयके दाहिनी ओर लौट आता है, 
यह बड़ा पथ है। किन्तु अच्छी तरह विचार करनेसे 
मालुम पड़ गा, कि रक्तसश्चालन प्रणाली केबल पक ही 
हैं । क्योंकि समस्त शाणित प्रवाहमें ह। पक ही समय 
फुसफुसके भीतर हो कर प्रवोहित होता है । 

विशुद्ध शोणित मानवका जीवन है । इसके शोधनके 
लिये विशुद्ध बायुकी विशेष आवश्यकता है। रफ्तशोध- 


नाथ वायु प्रति मिनिटम कमसे कम २० बार फुसफुस- 
के मध्य प्रवेश करती है तथा वहांसे दूषित हो कर बाहर | 


निकलतो है। वायु ज्बव तक विशुद्ध नहीं द्वोंती, तब 
तक उससे रक्त शोधित नहीं हो सकता। देहके दूषित 


पदार्थों के बाहर नहों निकलनेसे देहका विशेष अनिष्ट 


तथा नाना प्रकारकी पोड़ा उत्पन्ञ द्ोती है। 
रफ्तसझ्जालनप्रणालो--जोवरदेंह सचेदा क्रियाशील 
है। जीव क्रभों कभी क्रियाशन्य हो कर चुपचाप बैठ 
भी रहता है, पर णारीरयन्लके भीतर काये हमेशा चालू 
रहता है, कभी बंद नहों होता। इहृदुपिण्ड, फुसफुस, 
धमनी, शिरा, पाकरुथली आदि अपना अपना काये 
सचंदा किया करतो हैं, जिस शक्तिका पक बार अपचय 
या क्षय हो जाता है शरोर-यस्लके मच्यले फिर उसका 


| 
| 


। 
॥ 


| 


| 
। 
| 
| 


|| 
| 
) 


! 
| 
| 
| 
] 


| 


॥ 


दूसरी बार पूरण नहीं होता। वह वाहरके ठव्थ द्वारा 
पूरण करना होता है। वह बाहरका द्रव्य खाद्य है। 
ओब जो फछ खाता है, वह पाकस्थलोमें ज्ञा कर रक्त 
ओर मलमूत्रादि पदार्थामें परिणत होता है । इस रफ्त 
द्वारा खो गई शक्तिक्ा धुनवांर पूरण होता है तथा 
मलमूत्रादि शरोरका दूषित पदार्थ ले कर शरोरसे बाहर 
निकल आता है। अतएव शेणित ही जीवकी शक्षित 
है। इसका वर्ण लाल हेनेके कारण इसके रफ्त 
कहते हें । 

रफ्त एक क्षारवबहुल तरल पदार्थ है, इसमें ज्ञलीय, 
कठिन और वायव पदार्थ हैं, स्री ओर पुरुष तथा वयस 
ओर अवरुथा भेदसे उन सब पदार्थों के परिमाणका 
प्रभेद हुआ करता है | संक्षेपमें यह, कि रक्‍फ्तके १०० भागमें 
६६ भाग जल और २१ भाग शुष्क कठिन ठब्य देखा 
ज्ञाता है। वायुमें हाइड्रोजन ओर अफ्सिज्ञनका परि- 
माण जेसा है, रकफ्तमें भी कठिन द्वष्यका परिमांण ठीक 
बेसा ही है। कहनेका तात्पर्य यह कि रफ़्तमें प्रायः 
पुक चतुर्था'श शुष्क कठिन पदार्थ है और बाकी सभी 
जल है। २१ भाग कठिन द्रव्यमेंसे १५ भाग इसकी 
ध्वत ओर लाल कणिका तथा बाकी ६ भागमें ६ भाग 
एलब्युपन नामक पदा्थ तथा ३ भाग छवण, चरबी 
ओऔर शकरा है। दसके अलावा शरीरके अभ्यन्तर 
शक्तिक्षयके लिये जो सब पदार्थ शरीरसे निकलते हैं 
उनका कुछ अंश तथा फाइब्रिन नामक पक प्रकार लन्‍्तु 
सद्दृश पदार्थकी कुछ भंश भी रक्तमें देखा ज्ञाता है । 

रफ्तके परिमाणका प्रायः अर्द्धांश वायव पदार्थ है 
अर्थात्‌ १०० घनइश्च रफ़्तमें २० घनइश्वसे कुछ कम 
वायव पदाथा फाब न, अक्सिज़न ओर हाइड्रोजन है। 
ये सब वायव पदार्थ बाहरकी वायुमें भी विधमान है । 
याहरकी बायुमें प्रायः बारह आना हाइडोज़म, चार 
आना अफ्सिजन, तथा काब नक्ाा सामान्य लेशमात्र 
देखा जञाता है | किन्तु रक्‍्तमें वायव पद्ा्थोका परिमाण 
ऐसा नही' है। रफ्तमें प्रायः दृश आना काब न और 
छः अप्नेसे कछ कम अक्सिजन तथा अति सामान्यमोल 
हाइडोजन है | 

खस्रोजातिकी अपेक्षा पुरुषके रक्तमें लालकणाका 


रक्त 


परिमाण अधिक है, दससे इनका भआपेक्षिक गुरुत्व भी 
अधिक है। गशिणियोंके शोणितमें लाल कणाका परि- 
माण थोड़ा रहता एस कारण असत्वाक्की अपेक्षा उनके 
रफ्तका आपेक्षिक गुयट्व भो थोड़ा है। क्रोधी मनुष्यके 


रफक्‍्तमे कठिन द्रत्यका विशेषतः लाल कणिकराक्ा परिम्राण 
अपेक्षाकृत अधिक है । आमिषभोजीको अपेक्षा शाकभोज्ञो- 


के रफ्तमें कठिन द्रव्य फम है। रफ्तमोक्षणसे रफ्तकी 
लाल कणिकाका परिमाण हास होता है । 
रक्ते वणाकी विभिन्नता--शरोरके सभो स्थानोंमें 


। 





। 
) 


| 


रफ़्तका वर्ण पक प्रकारका नहीं है । धमनियोंमें जो रक्त 


है, वह शिराभोके रकफ्त-सा नहों है। फिर शिराओोंमें भो 


सभी जगह एक तरहका रक्त दिखाई नहीं देता । धमनो- 


के रक््तका वर्ण उज्ज्वल लाल होता है, क्योंकि इसमें 


+ 
| 
। 


| 


। 
। 


अपेक्षाकृत अधिक अक्सिञज्नन रहता है। शिराका रफ्त 


बेंगनी वर्णका है, क्योंकि इसमें अक्सिजनका परिमाण 


। 


थोड़ा है। दसके सिवा धमनीका रफ्त जितनी जल्दो में ल्‍ 
जमता है, शिराका रक्त उतनी जदरीमें नहीं जमता। 


फिर फुसफुस, यकृत्‌ और प्लीद्ाकी शिराओंका रक्त 
अन्यान्य शिराओोके रक्तसे भिन्‍न प्रकारका है | 

रक्तका परिमाण--जी वके शरीरमें कितना रक्त है उस- 
का ठीक ठीक तोरसे पता लगाना कठिन है। पर हां, 
परीक्षा द्वारा पाश्चात्य परिडतोंने रिथिर किया है, कि 
शरीरके समग्र भागका प्रायः १ से १ भाग रफ्त जीव- 
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शरीरमें रहता है, परन्तु अवरुधाभेद्से इसमें कुछ तार- 
तम्य देखा जाता हे । रानेके कुछ समय बाद्‌ शरीरमें 
रफ्तका जो परिमाण रहता है, भूखेमें उससे कुछ कम हो 
ज्ञाता है । 


रक्तका उपादान--रफ्तके चार प्रधान उपादान हैं, 
रस, कस, कणिका ओर तन्तु । रफ्तके जिस तरल 
अशमें कणिका बहती हे उसे इसका रस कहते हैं। 
रफ्तसे रफ्तको तलछट अन्तरित होनेसे मेला तरल 
पदार्थ अवशिष्ट रह ज्ञाता है, वही इसका कस हूं। 
कणिक्रा दे। प्रकारको है, श्वेत वा वर्णहीन और लाल । 
खुख्थ शरीरके रकतमें श्वेत कणिकाको अपेक्षा लाल- 


कणिकाका परिमाण बहुत अधिक हे । क्‍योंकि, ये सब 


ह 


कणिक्रा ही रफ्तफ्ती सार वहतु हैं तथा इनकी सत्ताके 
कारण ही शाणितका वर्ण लाल हा जाता है। 

रक्तका उद्धव--लाल फणिका रक्‍तकी प्रधान सार 
वस्तु हें। फोई कोई कहते हैं, कि जोवकी पशुका 
अर्थात्‌ पञ्जरास्थियोंके भोतर जो रक्तव्णकी मज्ञा रहतो 
हे उससे रकक्‍्तकी लाल कणा उत्पन्न और परिपुष्ट होती 
हे । फिर किसी किसीके मतसे प्रोहांफ उयादानके 
मध्य छाल और वण्णहोन दोनों प्रकारकी कणिका उत्पन्न 
होती हैं । 

रक्तको क्रिया--रक्त प्राणीके जोाबनका प्रधान साधन 
हैं । यह जोव-शरीरके वाह और आशभ्यन्तर सभी 
यन्लोंका जीवनस्वरूप हैँ. । फ्योंकि, इससे सबोंकी क्रिया- 
कुशलता साधित होती हो । जो सनेहपदाथ मस्तिष्कका 
प्रधान उपादान ही, बह शोणितसे उरपन्‍न द्वोता हो। 
पकमाल शोणित द्वारा दी शारीरिक सभी अड्प्रत्यडू 
परिषुष्ट होता हे 

रक्तरोधन--रफ्त पहले हृतूपिण्डले निकल कर धमनी- 
पथसे शरीरके सभी स्थानंमिं श्रमण करता है तथा 
शिरापथसे पुनः हत्पिण्डमें लोटता है। इसका नाम 
रफ्तसश्आवालन है। रफ्त सारे शरीरमें भ्रमण कर दूषित 
हो जाता है तथा उस दृषित अवस्थामें ही वह बड़ी 
शिरा द्वारा हतपिण्डक दक्षिण कोष्ठमे आ पहुंचता है। 
वहांसे वह दक्षिण हुदुदरमें तथा हृदुदरस फुसफुस- 
की धमनी द्वारा फुसफुसमे प्रवेश करता है। जहां 
अक्सिज्ञनवाष्प प्रहण कर शोधित द्वोता है। फुसफुससे 
यह विशुद्ध रक्त फुसफुसकी शिरा द्वारा हतूपिण्डके वाम 
कोप्चमं आभाता है। यहांसे वाम उदरमें और पीछे आदि 
कण्डरा ( ४०7५४ ) द्वारा सारे शरोरमें फिरसे सश्चालित 
होता है । अनन्तर यह रफ़त बड़ी धमनीसे छोटी धमनी- 
में, पीछे घमनियोसि छोटी छोटी कैशिक नालियोमें, 
कैशिक नालियोॉसे शिराभोमें. तथा शिराओोसे 
दूषित अथस्थामें वह रक्त पुनः हतूपिण्डमें लोखता है । 
जन्भसे सत्य पयन्त हतूपिएडके सड्भलीचन और 
विरुफो रणसे रक्त इसी प्रकार बहता रद्दता है । 

हृतकोष्ठपमें रक्तका परिमाण पाश्चाट्य पणिडतनि 
परीक्षा द्वारा रुथिर किया है, कि प्रत्येक हृद्यमें प्रायः 


८ 


रक्त 


४से ६ और्स रक्त रह सकता है। हुतपिण्ड के प्रत्पेक | 


सड्डो चनसे उतना रक्त शरीरमें सश्चालित हुआ करता 


है तथा हत्‌पिण्डके विस्फोरणमें फिर उतना ही रफ्त 
इस प्रकार हत्‌पिण्ड 


इसके कक्षपें घुस ज्ञातों हे । 
हमेशा सड्डुगेच्िित ओर विरुफारित होता रहता है। इस 
अविरत विए्फारण और सद्ुंचनके लिये शरीरकी 





करणडरो, घमनो और शिरा आदि शोणित नालियां सवबंदा 


रफ्तसे परिपृण रहती हैं । 


शरोरका रक्त दूषित होनेसे उसे मोक्षण कर फेंक 
देनां चाहिये । किन्तु क्षोण ध्यक्तिके अम्ठभोजनके कारण 
शोथ होनेकी अवस्थामें तथा पाण्ड्रोगी, अशरोगी, उद्र- 


रोगी, शोषरोगो और गभिणो स्त्री, इनकी शोथावस्थामें ' 
रक्‍्तमोक्षण नहों करना चांहिये । अख््र द्वारा रक्‍्तस्राव 
क्रिया दो प्रकारस सम्पादन होती है, उनमेंसे पककों 


प्रच्छान और दूसरेको शिराव्यधन कहते हैं । 


असमयमें अस्लप्रयोग करने, चिकित्सक्रके दोषसे : 
भस्ल अच्छी तरह प्रयुक्त नहीं होने, अत्यन्त शीताधिक्य 


ओर वाताधिफ्यके समय भोजनके पहले वा खाते ही _ 
भस्त्र प्रयोग करनेसे अथवा शोणितके अत्यन्त गाढ़ा 


रहनेसे रफ्तह्नत नहीं होता, यदि होता भी है, तो 


बहुत थोडा । जो मद्य वा विषपानमें मत्त, सूच्छांगत, 


परिक्षान्त, निद्राभिभूत और भीत हैं तथा जिनफे वात, 


मल भौर मूलरुद्ध है, प्रायः उस्हींका रफ्त स्राधित 


गही द्वोता। 


रक्तत्नावा नहीं होनेसे दोष--डलिखित कारणोंसे 


यदि दृषित रक्त न निकले, तो वह शरीरमें रह 
कर फेण्ड, शोथ, रफ़्तवणता, दाह, पाक और घेदना 
उल्पनन करती है । 


अतिरिक्त रक्‍्तस्तावका कारणा--अनभिश चिकित्सक 
द्वारा अत्यस्त उष्ण कालमें घर्माक्त व्यक्तित वा जिसे . 


अत्यन्त स्व द्‌ दिया गया है, रफ्तमोक्षणके लिये उसके 
प्रति अद्मप्रयक्त होनेसे अथवा रोगीका शरीर रक्त- 
स्रावाथ अतिरिक्त घिद्ध होनेसे अपरिमितरूपमें रक्त 
निकलता है। मतिरिकत मात्राम रकतस्माव होनेसे शिरः- 
मूठ, भगघता, चक्षुरोग, घातुक्षय आदि नाना प्रकारके 


रोग उत्पन्न होते हैं। यहां तक कि अन्तमें म्ुत्यु तक | 


भी हो जाया करती है । 


रतस्रावके नियम और ल्लक्षण-- अन तिशीतोषण काल- 


' में जिस व्यक्तिको अधिक स्व द्‌ नहीं दिया गया है तथा 


जो व्यक्ति सूर्यतापादि द्वारा सन्‍्तापित नहीँ है, थेसे 
व्यक्तिको पहले तिरूका यवाग्र पिला कर पीछे 
उसका रक्तमोक्षण करना होता है। रक्तस्माव इहोनेफे 
समय जब रक्तवण बिशुद्ध शोणित निकलने लगे अथवा 
आपे आप रकक्‍़्तस््राव बंद हो ज्ञाय, वा देहको लघुता, 
बेदनाका उपशम, रोगके बलका हास और चि्की 
प्रफुलता थे सब चिह्न जब दिखाई दे, तब समभूना 
चाहिये रक्तस्नाव अच्छी तरह बुआ है । 

अच्छी तरह रफ़्तस्माव नही होनेसे इलायची, कपूर, 
कुट, तगरपादुका, अकवन, देवदारु, विड़ड्ू, लीता, 
सोंठ, पीपल, मिच, धूल, हरिद्रा, अकवनकी कछी और 
डुहरकरजका फल इन सब द्रब्यॉमे्से जो सब मिल सके, 
उन्हे एक स्राथ अच्छी तरह चूण कर तिलतैल और 
सेन्धवच लबणके साथ मिला क्षतरुथान पर घिसनेसे 
अच्छो तरह रक्तसत्राव होता है । 

अतिरिक्त रक़्तस्नावकी चिकित्सा--अधिक मात्रामें रक्त 
स्राव होनेसे लोध, मुलेठी, प्रियंगु, रफ्तचन्द्‌्न, गेरुमिट्टी, 
थूना, रसाअन, शाब्मलीपुष्प, शक, सीप, उड़द, जो 
ओर गेहूं इन सब द्रव्योंकी चूर्ण कर उगलीसे क्षत-स्थान 
पर धीरे घोरे लगाना होता है। शाह वा अज्ञु नवृक्ष, 
अरिमेंद, ककेटशटड्री और ध मनो इन सब वृक्षोंक्री छाल- 
को चर्ण वा पद्चल्लकोा दग्ध कर उसको भस्म, समुद्रफेन 
वा लाक्षाचूर्ण क्षत स्थानमें लगा देनेसे रक्तस्राघ दूर 
होता है। रोगीको काकोल्‍्यादिफे काढ में इंख, चोनी और 
मधु डाल उसे पान कराना उचित है | 

अपरिमित मात्रामें शोणितस््राव होनेसे धांतुक्षयके 
कारण अग्नि मन्द तथा वायु अत्यन्त प्रकुपित हो जाती 
है। अतएव उस अवख्थामें रोगोको अल्प शीतल, लघु- 
पाक, स्निग्ध, रफ्तवद्ध क और कुछ अम्ल वा अम्लरस- 
विद्वीन ट्रष्य खानेको देनां साहिये। 

रक्तत्नावनिवारक उपाय--रकतस्त्राथ०. चार उपायसे 
निवारण किया जा सकता है, जैसे, सन्धान, स्कन्द्न, 
वाहन ओर पाचन | कषाय द्रव्य द्वारा ब्रणका संधान 
अर्थात सह्रोचन, शीतक्रिया द्वारा रक्तका गाढ़ापन 


रक्त 


होना, तीक्ष्ण क्रिया हारा पाचन और 
शिरासड्रीचन करे। शैत्यक्रिया 


दाह द्वारा 
द्वारा रक्त गाढ़ा. 


ै। एे 
नहीं होनेसे तव संधानक्रिया, सन्धानकायमें फल : 


नहीं पानेसिे पाचन क्रिया करे। इन तीन प्रकारमें 
किसी प्रकारका फल दिखाई नहीं देनेसे दाहनक्रिया 
करना उचित है। इस पर रफ्तक्ा दोष दूर हो कर 
जब रक्‍तस्ाव बंद होता है, तब वठ्याथि फिरसे उत्पन्न 
था वद्धित होने नहों पाती । दोष रहते रफ्तस्त्राव बंद 
हो जानेसे फिर रक्तमोक्षण न करके संशमनादि औषध 
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द्वारा दोषक' संशोधन कर ले । क्योंकि, रक्त ही शरोर- . 
का मूल और देहधारणका प्रधान उपादान है, अस्त, 


देहरक्षक जोणितकी अच्छी तरह रक्षां करनी चाहिये । 


जिस व्यक्तिका रकफ्तस्नाव किया गया है उसकी बोयु 
वृद्धि होनेसे शीतल प्रसेफादि द्वारा उक्त प्रकुपित वाय- 


की शमता करे। फिर वेदनाके साथ यदि शोथ उत्पन्न 
हो, तो कुछ गरम घो द्वारा परिषेक करनेसे बहुत उप- 
कार होता है । 
ताधारगा जीवरक्तके सम्बन्धमें वेज्ञानिक मत । 
आहारके तारतम्यानुसार जोवदेहमें बलवद्ध क एक 
प्रकारके रसका सझ्ञार होता है। 
प्रवाहित रह कर देहफी सजीव ओर सलेज रखता है । 


प्राऊतिक विपय यसे किसी जीवदेहमें वह रस रक्‍ता- 


कारमें परिणत हो जाता है। उस समय तरल रफ़्त 


( .0|ध७॥७ ७8॥80|॥5५ ) में कणिकाए' ((०7|)४४९७०४) ' 


बहती हुई दिखाई देती हैं | रफ्तके तरल अशमें प्रधानतः 


जलका भाग हो अधिक है। उस्त जलमें फाइब्रिन, अल- : 


धुमेन, क्ोराइडल आय सोडियम ओर पोटासियम्‌ तथा 
फोस्फेटस आवब सोडा, लाइम और मेगनेशिया मिश्रित 
भावमें विद्यमान रहते हैं। अलावा इसके उसमें कुछ 


चरवी भी है जिसे रासायनिक लोग 'एक्सट्रे किम मैटर” 


कहते हैं । ु 
रफ्त-कणिकाए' साधारणतः श्वेत और लाल वर्ण- 
की होती है। श्वेत कणिका अपेक्षाक्त पिरस और 
बड़ी तथा लाल कणिका छोटी होने पर भी संण्यामें 
अधिक होतो है। उक्त दोनों प्रकारकी कणिका अणु- 
विशिष्ट (४०।८८प०७) है। श्वेत था वर्णहीन कणिकासे 
९१0), >४, 3 
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वह शिराप्रशिरादियें ' 
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लाल कणिओंकी उत्पत्ति होने पर भी कशेरुकास्थियुक्त 
जोवसडुकी ( ४9 ध।८ 4॥/त 5 ) देहमें उसका 
वणवेशिष्ट्य सम्पादित होता है। पक्षों, सरीस्टप और 
मत्सख्यादिके शरीरकी रफ्तकणिकाए' प्रायः डिम्बाहुतिको 
ओर थेलीके समान चिपटी तथा मनुष्य और ख्तस्य- 
पायी जन्तुसाधारणकी देहमें वह गोलाकार दिखाई देती 
है। वे सब कुव्जप्रष्ठकी होनेके कारण उसके बीचसे 
चारों बगल भ्रपेक्षाकृत ख्थूल होती है। यही कारण है, 
कि अणुवीक्षणयन्त्रती सहायतासे दशनकारोकी दृष्टि- 
में मध्यमाग उसका बीजस्थरूप ( '(॥००८॥४ ) मालूम 
होता है। 

पनुष्यके शरोरमें जो सब रकफ्तकणिका देखो ज्ञाती है 


वह प्रधानतः ; + से-- इश् मोटी हैं। किश्तु 


0७०० २८०० 


सरीसूपादिके शरीरमें वह अपेक्षाकृत बड़ी होती हैं | उफ्त 


कल 
६१७ 


इश्च व्यासकी होतो हैं तथां अणुवीक्षणादि काचयरलकी 
सहायताके बिना देखनेसे उसकी ऊम्बाई सहजमें मालूम 
ही ज्ञाती हैं। रासायनिक परीक्षा द्वारा देखा गया है, 
कि उन सब रफ़्तककणिकाओंमें १०००० अशमेंसे ३१२ 
भांग कटिन द्रष्य ( ४०40 ॥700807%$ ) चरयी ओर एक्‌- 
सप्राकिमभ तथा कुछ घातव पदाथ (>वालतों प्रकट) 
मिश्षित हैं। ग्लोब्युछिन ( (0)0॥70० ) और हिमारिन 
([007700॥70) नामक पदाथ विशेषके संमिश्रणसे उस- 
के वणमें भी प्थकता हो गई है ! 

ग्लोव्युलिन ज्ञव देहसे घिच्छिन्न होता तब विभिम्न 
आकारके दाने पड़ जाते हैं। मनुष्य तथा मांस खानेवाले , 
पशुमात्रके शरोरका रक्‍त पलाकार (/१577900 407७) 
में दाना बांधता है । मूसे ओर छछ्चन्द्रका रक्त तिकोना 
(६८४:४)०१7६)) और फठबिलाबका छकोना (05४६2०- 
70 ) होता है। हिमाटिन नामक पदार्थमें ४४ भाग 
अड्भार, २२ भाग उदज्ञन, ३ भाग यवक्षारञजन, ६ भाग 
अषिसञजन और १ भाग लोहा मिला रहता है। 

देहकी घिक्ध कर रक्त बाहर निकालनेसे अथवा रक्त- 
स्रोत ( 8000-ए९५४८५ )-से रक्त भिन्न पथमें आ कर 
किसी ख्थानमें सश्वित होनेसे रक्तका रंग बद्छ आता 








श्रेणी] ( !!०६८७७ )-के जीवशरीरकी कणिकाए' 
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है। इस समय फेब्रिण नामक तन्तु स्त्यानीभूत हो कर 
कठिन हो जाते हैं तथा रक्तकणिक्राय पररुपर सम्बद्ध द्वो 
जम जाती 4 । इस के। 'क्रोट' 05 (0655070॥0 था) 
कहते हैं | 

रक्तके हस प्रकार जम जाने पर भी उसके जलीय 
अ'शमें शुक्बांश और लावणिक पदार्थ (980 78६९7) | 
विद्यमान रहते हैं। उस समय रफ्तका जो 'कलतानो! 
वा ज़लीय अंश बाहर निकलता है, इसे मस्तु (४८पा॥)) 
कहते हैं। रफ़्तमें विभिन्‍न पदार्थके रहनेसे रसरक्‍त 
( ७0धात ) और स्त्यानीभूत रक्त ((]०६) का पाथका 
परिमाण माल्रप किया जा सकता है। इसके सिया 
उसीसे जमावट रफ्तकी द्वढ़ता तथा उसके परिवत्तंनके 
लिये समयको न्यूनाधिकता मालूम होतो है। यदि फाइ- 
ब्रिन तनन्‍्तुकी अधिकता रहे, तो जमनेमें देर लगतो है। 
परिमित ताप तथा वायु लगनेसे रक्त सहजमें जम जाता 
है। किन्तु ठंढ लगने अथवा वायुरहित सुथानमें रख 
देनेसे वह विलम्बले जमता है। एतद्विन्न वज्ञाघात 
आदि किसी प्रकारके आकस्मिक कारणसे झत्यु होने पर क्‍ 
उसके शरोरका रफ्त देरीसे जमता है । साधारणतः मत्यु- 
के बाद भी देहका रक्त शिराओमें तरल रहता है ; किन्तु 
जीविताबस्थामें यदि शिरांसे विच्युत ही रक्त क्रिसी 
स्थानमें आ कर जम जाय, तो वह देहसे वहि- 
गत रक्तकोी तरह थोड़े ही समयमें शरोरके भोतर जम 
जोता है । 

अनेक समय सांघातिक वा दोषस्थ ज्वरमें अथवा 
नासादृूषिका ( ७४०॥0९०७ ) और दोषश्थ सपूयत्रण 
( "975 [)७७४ ७।०९ ) आदि रोगोंके रक्तमें विष- 
मिश्रित होनेसे अथवा शोताद ( ७४७४४ ) आदि रोगों: 
को तरह रक्तकों अल्पता ( /!७००॥०5४ ० 0|000 ) तथा 
शभ्वासरोधके फारण मत्यु होनेसे रक्त सहज़में नहों' 


जमता । 

पहले ही लिणा आ चुका है, कि रफ्तमें फाइब्रिन-तन्त॒की 
अधिकताके अनुसार ही स्त्यानीभूत रक्तको आकृति और 
दादय संघटित होता है। साधारणतः खुरुथ ओर बलिएछ्ठ 
जीवदेश्में १००० भशरमेंसे केवल २ अश तन्‍्तु विद्यमान 
रहता है। शरोरमें किसी कारण बशतः प्रदाह उपस्थित 


रक्त 
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होनेस इसकी संख्या बढ़तो है तथा उसके साथ साथ 
रक्त धीरे धीरे फोमल रक्तपिणड (६०५७४॥ ००४ ) में 
परिणत होता है। उस समय इस जमे हुए खण्डक ऊपर 
रक्तवणको कणिका बिलकुल देखी नहीं जाती । ज्ञो कुछ 
देखी भो ज्ञातो है, वद उस रक्तपिण्डके आवरणके नोचे- 
की ओर चली जाती है। ऊपरवाला यह वर्णहीन आव- 
रकट्वक “0४ ८०४८” कहलाता है। प्रान्रोन कालके 
विकित्सक रक्तपिए्डके आवरकत्वकके ऐसे वर्ण बेप- 
रीत्यकों प्रदाहका विशेष लक्षण समभते थे तथा थे लोग 
उसके अपनोदनके लिये रक्तमोक्षण कराते थे। किन्तु 
वत्तेमान वेशानिफोंको कहना है, कि खुत्पाएड_ (८॥0/0- 
55 07 ह/८८॥३ ४0 ००५५ ) अथवा अन्य फिसो अवख्था में 
रक्तमें लाल रक्तकणिकाकी भपेक्षा फाइब्रिन-तन्तुकी 
अधिकता रहनेसे इसो प्रकार अवस्थान्तर हुआ करता 
है । रक़्ताव्परेद्दीके सत्यानीभूत रफ़्तपिएड ( (0६5 
०। [॥0 47[005४९775॥00 ))]000 ) खभावतः छोटे और 
शिथिल ( शाव!। तग्त 0050 ) हुआ करत हैं तथा वह 
प्रचुर परिमाणमें रक्तरस (5४८णा। )-के मध्य बहत 
देखे ज्ञोते हैं। 

हत्पिएडसे रक्त जिस प्रकार विभिन्‍न शिरापथ हो 
कर प्रवाहित होता है, उसी प्रकार उसके वर्णमें भी 
विभिन्‍नता देखी ज्ञातो है। फ़ुरिड सुकार्लेट नामक धाम- 
निक रक्तह्लोत कोशिका नांडीके मध्य प्रवाहित होनेके 
बाद अफ्सिजन परित्याग कर कार्वनिक एसिडसे भर 
जाता है। इस समय उसका वण्ण गांढा लाल दिखाई 
देता है। अनन्तर वह दोनों फुसफुसके मध्य प्रेरित 
होनेसे पुनः कमला नोबूके जैसे लाल रंगमें पलट आता 
है। क्योंकि फुसफुसमें आनेके बाद फावनिक पएसिडका 
परित्याग कर रक्त फिरसे नया अफ्सिजन ग्रहण करता 
है। इस प्रकार प्रत्येक शिरा और प्रशिरामें जब॒रफ्त- 
सश्चालित होता है उस समय विभिन्‍न चातव पदंथके 
संयोज्ञन और वियेजनके कारण रक्त पुनः पुनः दूषित 
और परिष्कृत हे दूसरे वर्णका द्वो जाता है। ऊपर कद 
आये हैं, कि भेजनसे जीवशरोरमें रक़्तक्ली उत्पत्ति दीती 
है। वह रस शिराके मध्य प्रद्याहित हा यकृतमें भानेसे 
पिसके भिभ्रणके कारण लाल द्वी ज्ञाता है। पांछे 


रफ्ताशय वा हसूपिण्डमें परिचालित हे वहांसे शिरा- 
प्रशिरा हो कर सारे शरदीरमें फेल जाता है | इसी कारण 


शारोरतस्थविदृगण हृत्‌पिण्ड तथा शिराओंको ही रफ्त- 


प्रवद्णका प्रहुष्ठ उपाय जान कर उन सब शब्दोंमें रक्त- 
प्रवदण क्रिया ( (टांता।णा ०0 000 )|ा ठोक ठीक 
विवरण लिपिवद्ध कर गये हैं। हृदय और शिरा देखो | 

बेशानिकांका कहना है, कि रफ्तकणिकामें अफिल- 
जन मिश्रित होनेसे शायद उसी कारण रक्‍तके वणणमें 
थखिभिन्‍मता देखी जाती है। अक्सिजनकोी सद्दायतासे 
कणिका पक साथ मिल जाती हैं तथा उसोसे रफ्तके 
वहिरावरक्क ( लीला? 8प्राए० ) का ऐसा परिवर्सन 
हुआ करता है। फिर कार्बनिक प्सिड़के मिलनेसे 
शोणित पतला और अपेक्षाकृत शिथिल ( १०० ॥8९- 
(१ ) होता है। 

रफ्तवर्णके इस रुपान्तरकी परोक्षा यदि करती हो, 
तो बाहर निकले हुए जीवरक्तके ऊपर उपरोक्त वाष्प 
( ४75८७ ) संयोग करनेसे सहजमें इसका पता लगा 
सकते हैं | 

अन्यान्य जीवदेदका शोणित छोड़ कर मनुष्य शरोर- 
के रकतका पर्यवेक्षण करमेसे ज्ञाना जाता है, कि पक- 
मात्र लोहित रफ्तकणिका ही मनुष्यदेहपरिवद्ध नमें उप- 
योगी है | इसमें खमावतः ही अस्किजनन-हरण ( ७))507 
]॥78 ०5४५९४०॥ ) की शक्ति है। हृदयके वाम भागसे 
निकल कर वह वड़ी तेजीसे शरीरके घिभिन्‍न सथानोंकोी 
सूध्मले सूच्म शिराओमें प्रविष्ट होता है तथा जोवदेहकोी 
पक जीवनो शक्ति ( /॥6्टाएणाए छाए ) प्रदान 
करता है। वह रक्त जब फाथनिक एसिड प्रहण करता है 


तब रफ्त एकदम विषाक्त हो ज्ञाता है भौर यदि वह मधिक 


देर शरीरमें अवरुथान करे, तो जीवदेहका नाश हो 
सकता है। इस कारण जगवीशध्वरकी अपार महिमासे 
बह दूषित रफ्त फुसफुसमें अमा धोनेके दाद सम्पूर्णरूप- 
से दोषमुक्त ही पुन अकसिजन वाष्प प्रहण कर शुद्ध 
होता भोर शरोरकों पुष्ट बनाये रखतो है। इसके बाव्‌ 
वह फिरसे अपनी काययकारिता शक्तिकों फैला कर 
जीवन पय॑न्‍त उसो एक ऐसी नियमसे शरीरमें स्तर 
तथा सभी शिरा प्रशिरादिमें परिश्रमण करता है। 


रक्त १३ 


आखिर वह तेजहीन हो जीवके मरण कालमें भपक्श्टता 
को प्राप्त होता है तथा आप भी विलुप्त हो ज्ञाता है । 
जीवितावस्थामें भो रक्‍तका क्षय हुआ करता है। 
अधिक चिन्ता, कठिन परिश्रम ओर सांधातिक पीड़ाओं- 
में भी अनेक समय शरोरसे रफ़्तका नाश होते देखा 
आता है| 

सुख्थ और वलिछ ब्यक्तिके शरीरमें नवेदृभूत रक्त 
हमेशा परिचालित हो क्रमशः मांस, मेष, अस्थि, 
मज़ा और पीछे शुक्रपें रूपान्‍्तरित हुआ करता 
है । इस रफ़्तज शुक्रका क्षय है। ऊद्ध्वरेता संस्या- 
सिर्योंकी भी समाधिका लीन पेफान्तिक चिन्ताके कारण 
इस ओभोजःशक्तिका क्षय होता है। पऐशीनियमसे यह 
क्षयविधान नही' रहनेसे निःसन्द हु यह जीवदेह फट कर 
नए हो जाती। वेज्षानिकोंका कहना है, कि “६ 20८५ 


णा ॥5 लत ताएणा। शाएएडाी 0 2०त0ए ४0॥ 


600व0 एश॥॥ए थीए ॥४छ४ एाएता एठतएटाव5$ +९ ०९८॥५४ 
घाव ॥3090058 ००700500 0० 4॥0॥, ॥ एएश८घय्ा४३ 0०0प, 


त९2०ाल-त ९5 धातव 0805."' 


रक्तप्रवाह हो श्वांसप्रभ्यासका ( २०५७।४१४ं०॥ ) 
एक मूल कारण ओर प्रधान उपादान है। जगदवोीश्वरने 
रक्त बहनेके लिपे जिस प्रकार शिरा और स्नायु आादि- 
फे उस कार्यके उपयेगी और सदह्दायकरूपमें संगठन 
किया है, उस्ती प्रकार सभी शिराए' भी रक्त धारण कर 
श्वासप्रभश्वासादिके ारा परिशुद्ध हो शरोरम ताकत 
देती हैं। रक्तकी उपयागिता और उपकारिताकी भोर 
लक्ष्य करके उन्होंने भश्वासप्रश्वासका तारतम्य किया है। 
मनुष्य -शरीरकी रफ्तरक्षाके लिये जितनी घायुकी भाव- 
प्रयकता है, थे ठीक उसी परिमाणमें श्वास लेनेकी 
ब्यवस्था कर देते हैं। अतदघ कहना पड़ गा, कि जिस 
प्रकार रक्तरोीषनाशके लिये भ्वासकी ष्यवस्था है, उसी 
प्रकोर रक्तकी विभिन्‍तताके अनुसार उन्होंने 
धशवासका भी तारतम्य निर्देश कर विया है। 
मनुष्यशो णितकी विभिन्‍नताके (अनुसार हम लछोम जिस 
प्रकार भ्यासप्रभ्यासकायेका तारतम्य मालूम करते हैं, 
उसी प्रकार विभिन्‍न श्रेणीके पक्षी भोर पश्चादिमें बिभिश् 
प्रकारका धातुज रक्त रहनेसे श्यासकाय में विशेष थेपरोश्य 


१२ रक्त 


रुपये देकर जीवनरक्षा करनेकी व्यवस्था उठा दी । कुरानमें 
भी रफ्तहिसक (॥४०॥४८ ०0। ॥0०0)-कोी आश्रय द्या 
गया है, किन्तु वहाँ भी हत्याकारीसे उपयुक्त द्रव्य ले 
कर उसकी प्राणरक्षाकी व्यदस्था है। भाज़ भी अरब- 


होता है। सिंह, वाघ, बकरे, घूसे आदि पशु तथा अप्रीच- | 
से ले कर छोटेसे छोटे चटक पक्षी तकके धरीरमें जिस | 
परिमाणमें जैसा रक्त बहता है, उनके ध"्वास-प्रश्वासादिकों 
प्रणाली भी तदनुसार निर्वाहित होती है। इसझा प्रमाण 


प्रत्यक्ष है. अधथात्‌ उन सव जीवादिकों पक्र बार देखनेसे . 


ही मालूम कर सकते हैं' इसका आर भी एक प्रमाण 


है कि दुगन्‍्धसे मनुष्पादिन्स यम व्याघ्रात | 
$ यह यह कि दगन्धस मनुष्पादित्म श्वासकरायम घख्याघ्रात 


पहुंचता है और उस दुगनन्‍्धरमें अन्य जीव खुशोस वास 


करता है। म्ूषिककी दग्धगन्धकवत्‌ गन्ध जैसो असह- 
नीय है, दूसरे किसी भी जीवकी चेसी देखी नहीं जाती । . 
विशेष विवरगा श्वास-प्रश्चास शब्द देखी | 


रक्तपान करनेसे शारीरिक स्वांस्थ्यमं काह धक्का 


नहीं पहुंचता, घरन्‌ उनके स्वास्थ्यमें उन्नति देखो जाती 
है। रफ्तसेवनसे रफ़्ताव्पता-्याधिग्रस्त रोगी सुक्ति- 
लाभ करता है। किन्तु यदि रुग्न अथवा दृषित रोगी. 
का रफ्तपान किया जाय, तो णशरीरमे अनेक प्रकारके 
ऊश हो सकते हैं। इसी कारण सुविज्ञ खिकित्सक 


रफ्तादपता ((00॥॥5) आदियमें रोगोको बल्टिफ्ठ करने- 


के लिये ॥07/-प०० नामक रफ्तमिश्रित पथ्यका प्रयोग 


करते हैं । 
प्राचीनकालमें जिधांसा वशवत्तों हो कर मनुष्य 


शलत्रुका रक्त पान करते थे। महाभारत पढ़नेसे मालूम 
७0 ७ ०. कर ढ । 
होता है, कि शलुका दप चूर्ण करनेके लिये भीमने दुःशा - 


सनका रफ़्तपान किया था | बाइबिल प्रन्थसे भो जाना 
जाता है, कि पूधकालमें हृत्याकारीकों दण्ड देनेके लिये 
सामाजिक कोई नियम विधिवद्ध नहों था। अथवा राज- 
दण्ड्से भी वे दण्डित नहीं होते थे । हतम्यक्तिका कोई 
मिकट आत्मीय बदला लेनेके लिये उसके पीछे पडता था 
तथा जहां उसे पाता, वही मार कर बदला चुकाता था। 
हिन्रू जातिफे मध्य ऐसा जिप्रांसापरायण व्यक्ति रफ्त 
हिसक ( ५७०० वो ४०९८० ० 8।0:.0 ) कहलाता है | ' 
मूसाने इस प्रकार जोव-६िसा नहीं करनेको व्यवस्था दो. 
थो ( .३४॥॥॥।|॥) ४४४७ ) | उन्होंने हत्याकारोको निरापद | 
रखनेके लिये बाइबिल निर्दिष्ठ छ आधशध्रयनगरोमें ( (५- | 
(0४ ७ [२०७५० ) भेजनेका हुक्म दिया | किन्तु उस | 
समय हत्याकारीकी संख्या दिनोंदिन बढ़ती देख उन्होंने : 


वासियॉर्म यह प्राच्चीन प्रथा बलवती देखो जाती है। 
प्तद्धिन्न वबबर और अद्ध सम्प विभिन्‍न देशवासो जाति- 
के मध्य वंशगत, पारिवारिक अथवा जातिगत विद्याद- 
सूत्रमें पेसी रफ्तहिसाका प्रचार हैं। बोनियो, सिलेविस, 
जावा आदि हीपेमें असभ्य जातिके मंथ्य आज्ञ भी रणमें 
बन्दीकृत शत्रुके रक्‍्तमांस भोजनको बात खुनी ज्ञाती 
है। प्राचीन बीद्ध और जैन धमंशास्त्रमें तथा बाइबिलके 
प्राचीन विभागमें ( (0१ ॥050शाए्ण ) यज्ञमें निहत 
रक्‍ताकत पशु ( ता785  5007॥00 )-मांस भक्षण 
( ग्रवाए एज 300१ ) अथवा वल्ूपूचक पशुद्धिसाको 
निषिद्ध बताया है । 

( पु० ) ८ लोहितबर्ण, लाल रंग । ६ कुसुम्भ | १० 
हिज़ल नदोतट पर होनेवाला पक्र प्रकारका बँत। 
(भावध्र०) ११ बन्धूक, गुलदुपह रिया । 

कविकव्पलतामें रफ्तव्ण वस्तुका उदलेख इस प्रकार 
है -शोण, भीम, तीक्ष्णांशु, ताप्न, कु कुम, तक्षक, गुझ्ञा, 
इन्द्रगोप, खद्योत, विद्य तू, कुश्नर बिन्दु, द्ृगन्तर, अधर, 
जिह्का, असृज, मांस, सिन्दूर, धातु, हि गुल, कुक्क ट- 
शिखा, तेज, सारसमस्तक, माणिकग्र, हंसका चश्चन, 
अप्रि, शुक्ष और मकटका मुख, चक्रोर, कोकिल और 
पॉरावतका नख, अग्नि, कुसुम्भ, किशुक्र, अशोक, जवबा, 
बन्धूक, पाटल, कमल, दाड़िमीपुष्प, बिस्व और किस्पाक- 
पलव, ताम्बूलराग, मजिष्ठी, अल्फ्तक, रफ्तचन्द्न, नख- 
क्षतस्थान, धरम और रोौद्ररसादि ये सब रक्‍्तवणके कहे 
गये है। (कविकल्पक्षता २।२ कुसुम) 

१२ रक्तशिप्र , लाल सहिज्ञन | १३ रफ्तरोहितक, लाल 
रोदितकका पेह। १४ मत्स्यविशेष, एक प्रकारकी लाल 
मछली । १५ सविष मण्डूकभेद, एक प्रकारका जहरीला 
मेढक | १६ महाविष वृश्चिकभेद्‌, एक प्रकारका जहरीला 
विच्छू । १७ मन्दविष वृश्चिकभेद, एक प्रकारका कम 
जहरोला बिच्छू । १८ पतड़ाकी लकड़ी । 

(लि० ) १६ अनुरक्त, चाह या प्र प्तमें अनुरक्त | 


रक्तक--रक्तकमल 


३ 


२० रजत, रंगा हुआ | २१ लाल, खुर्खे। २२ विहार- | तरह पीस कर डाल दे | पोछे उसमें मफ््लन ओर मिसरो 


| 


मग्त, ऐयाश। २३ शोधित, साफ किया हुआ | 

रक्तआमातिसार ( सं० पु० ) एक प्रकारका रोग जिसमें ' 
लहके दस्त भाते हैं | 

रक्तक ( स'० पु०) रफ्तं रक्ततण' कायति प्राप्नोतीति फै- 
क। ९ असम्लान वृक्ष । २ बन्धूक वृक्ष, गुलदुपहरिया- 
का पौधा । ३ रक्तवसत्र, छाल कपड़ी। ४ रक्तशिप्र, 
लाल सहिजनका वृक्ष! ५ रक्त रणड, छाल अंडोका 
वृक्ष । (राजनि०) ६ छश्वविशेष, छाछ रंगका घोड़ा। 
0७ केसर, कु कुम । रक्त एच स्वार्थ कन। (त्रि० ) ८ 
लोहिल वर्ण, छाल रंगका। ६ रक्त देखो । १० अनुरागी, 
प्रम करनेवाला । ११ बिनोदी, मसखरा।| 


रक्तक ( स' ० क्ी० ) स्वनामप्रसिद्ध पृष्पवृक्षविशेष, गुल- 


दुपहरियाका फूल या पौधा। पर्याय--बन्धूक, बन्धु- 
जीव, अकंचल॒भ, पृष्परक्‍्त । भारतफे उच्णप्रज्चान स्थानों- 
में पञ्मावसे ब्रह्मदेश तक तथा बम्यबइई विभागों यह गुम 
अधिक उत्पन्न होते देखा जाता है। धानके खेत ओर 
गीली भूमिमें यह बहुत उपज्ञता है। स्थानविशेषमें यह 
भिन्‍न भिन्‍न नामसे परिचित है, यथा--हिन्दी दुपहरिया; 
बडुला--काठलाछऊ, बांचुली; संधालो---बड़ वहा; पञ्जावी- 
गुलदुपहरिया; मराठी--ताम्ब्रीदुपारी; तामिल--नांग- 
पुर । 

इसका फूल बड़ा और गाढे, छाल रंगका हांता है। 
दोपहरकी यह फूल अच्छी तरह खिलता है ओर दूसरे 
दिन सबेरे झड़ ज्ञाता है। फ़ूलके दल ओर पुष्पकोषसे 
जो दूधके जैसा निर्यास निकलता है वह शैत्यगुण: 
विशिष्ट और घारकताशक्तिसम्पन्न होता है । 

इस श्रेणीमें (5०7 ०ठत्लाला आर (30॥])टह 
0]00659 नामक और भी दो प्रकारके छोटे पेड़ देखे ज्ञाते 
हैं। पहलो श्रेणीके पेडफो सरुकृतमें बन्धूक, रफ्तक 
और बन्चुजीवन कहते हैं। डा० रकसवगंके मतमें 
चीन और मलकोसे यह वृक्ष ब्रह्मेश और भारतवषमें 
लाया गया है। भारतके उष्णप्रधान वेशके उद्यानोंमें 
यह वक्ष रोपनेकी व्यवस्था देखी जाती है | 

इसके फूलकों दो तोला घीमें अच्छी तरह भुन कर 
उसमें ४ गुझञपरिमित जोरा ओर नागकेशरको अच्छी 
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प्रिछा कर गोली बनाधे। आमरफ्त रोगमें दिनमें दो 
बार करफे सेवन करानेसे यहुत लाभ पहु चता है । थोड 
जलके साथ शिलाछएण्ड पर इसकी जड़ ( खूखी अथवा 
कच्चो १५से २० रक्षी )को पोस कर ३-४ घंटेके बाद 
सेवन करानेसे रकफ्तातिसार जाता रहता हैं। १ पाइणएट 
प्रफ्स्पिरिटमें ४ ऑस सूखी जड़ डाल कर उसका टिच्र 
बतावे;। इस टिचरका आमरफ्तरोगर्मे प्रयोग करनेसे 
बहुत उपकार होता है । 

यह फूछ शिव ओर बविष्णुकों चढ़ाया जाता है। 
द्वितोय श्रेणीके पृक्षमें लाल सफेद फूल लगते हैं। उद्यान- 
की शोसा बढ़ानेके लिये वहुतेरे इस पेडकों लगांत हैं। 
पश्चिम भारतमें यह गुलमखमल और लछालगुलछ नामसे 
परिचित है। अइसेजीमें इसे 
कहते हैं । 


४ 0॥88॥॥7 |]00४ए८॥: 


_ रक्तकड़ू | ( सं० पु० ) सालका वृक्ष जिससे राल निकलती 


हे | 
रक्तकरटा ( स०स्त्री० ) विकंकत वृक्ष । 
रक्तकरठ ( स'० लि० ) १ मिप्टस्थरविशिष्ट, मीठी रुघर- 


वाला । १जिसका करठ लाल हो। ( पु० )३ 
को किछ, कोयल | ४ भंटा, भांटा । 


रक्तकणिठन ( स'० लि० ) रक्तकगठ देखो | 

रक्तकदम्ब ( स० पु०) पक प्रकारका कदम्ब वृक्ष जिसके 
फूल बदुत लाल रंगके होते हैं । 

रक्तकदली (स ० रुली०) कदल्टीभेद, चम्पा फेला | द 

(वेद्यनि०) 

रक्तकन्द ( स'० पु० ) रफ़्त रक्तवतणः कन्दोपरूय। १ 
विद्र _म, सूगा। २ पलाण्डु, प्याज । ३ रफक्ताल, 
रतात्यू | (राजनि०) 

रक्तकन्दल ( स ० पु० ) रक्त रक्ततण' कन्दूले नवाकु रो 
यरुय । बिद्र _म, सू गा । 

रक्तकमल (स'० कली०) रक्त' रक्तवर्ण' कमल | रक्तोत्पल। 
लाल र॑गका कमल। पर्याय--काकनद्‌, रक्ताम्मेज, 
अरुणकमल, शाणपश्च, अरविन्द, रविप्रिय, रक्तवारिञ्ञ । 
बेद्यकर्मे यद्ध कटु, तिक्त, मधुर, शीतरू, रक्तदषनाशक, 
बलफारक और वित्त, कफ तथा वातकेा शमन करनेबाल7 
माना गया है। 


२४ रक्तकम्बल-रक्तकाञज्चन 


रक्तकम्बल (सं० क्ी०) फम्वर्ण जलम्राश्रयत्वेनास्त्यस्येति ' 


अश आद्यच्‌, रक्त रक्‍्तवर्ण' फम्बलमुत्पलमिति । रक्‍तो- 
हपल, लाल कमल, कू ६ । 

यह स्वनाम प्रसिद्ध जलज् पुष्प (5७॥॥॥00/ |04089) 
रफ्तनाल नामरे प्रचिलत है। गड़हे, पुष्करिणी आदि 
पुराने जलाशर्योमें पद्मकी तरह यह लता उगती हैं। 
स्थानविशेषमें यह भिन्‍न भिन्‍न नामसे परिचित है, 
औअैसे--पश्चिम भारतमे' कम्बल, छोटा कम्बल; बड़गलमे - 
शाल्फ, नोल, रफ्तकम्बल, छोटी सू'दी; उडीसामें 
घबलफी; सिन्धु--कुनि, पुनि; दाक्षिणात्यमे -- अभह्लि- 
फूल; गुजरातो--कम्बल, नीलोपछ; तामिल--अढ्ली 
तमरे, अम्बल; तेलगू--अब्लितमर, तेब्लकलब, कोतेक, 
प्रकलुव, कलह्ाारम; कनाड़ी-नदलेदबु, मलयालम्‌ - 
अरुपल, ब्रह्मदेशमें-फ्यह-फुर्य किया; सिहल--ओलु; 


सस्कृत पर्याय--कमल, कुमुद, कहार, हठलक, सन्ध्यक; 


अरब और पारस्य--नोलुफर | 

भारतधासो इसके मूल, कन्द, नाल भीर वीज़ खाते 
हैं। कभी कभी दसके-कन्दकों सिद्ध कर तरकारोक रुपमें 
खाते हैं। पुष्पकोटकके मध्य जो बोज रददता है उसे बालूमें 
भून कर लावा बनाते हैं जिसे लोग भे'टका लावा 
कद्दते हैं। 

उद्रामय, विसूचिका, ज्वर और यक्ृतक्ली पीड़ामें 
इसका फूल शुषक्र और सड्डीचक ओपधरुपमें ध्यवह्ृत 
होता है। कभी कभी हृत्‌पिण्डकी बलकारक ओऔषध 
((धावांतए (गाज रूपमें इसका छावहार किया जाता 
है। अतिसार, सामरक्‍त और अशंरोगमें इसकी जड़के 
चूर्णको शिनिग्धकारक औषधरूपमें सेवन कराया ज्ञाता है । 
कुछ्ठ तथा अन्यान्य चरम रोगमें बीज बहुत उपकारो है। 
पाकाशय ओर आंतसे रफ्त वमन होने पर फूल और 
इंठलका चूर्ण सेवन करनेसे बहुत लाभ पहु'चाता है। 
यह विषको दूर करता है। 
रक्तकम्बल--सखनामप्रसिद्ध वृक्षविशेष । यह प्रायः ३० 
फुट तक ऊ चा होता है। फल लाल होते हैं। पेडमें 
बकपुष्पकी तरह बहु बड़ फल होनेले उनमें लाल गोल 
गोल बोज लगते हैं। वह बीज्ञ दोनों भोर उठा होता है। 
गुझा फलकी तरह यह भो तोौलनेमें व्यवह्ृत द्वोता है। 


स्त्रियां जपकी संख्या ठोक करनेके लिये एक एक रफ़्त 
कम्बलको प्रहण करती हैं। यह पवित्र ओर विषाक्त 
समभा ज्ञाता है। 


रक्तकरवीर ( स*० पु० ) रक्त रक्तवर्ण' करवीरः | लेहित 


वर्ण करवीर फुष्पवृक्ष, लाल र'गका कनेर । संस्कृत 
पर्याय--रक्तप्रसव, गणेशकुसुम, चरडीकुसुम, क्रूर, 
भरूतद्वावी, रविप्रिय । गुण-कटु, तीक्ष्ण, विशेधन, 
ट्वकदाष, ब्रण, कण्डू, कुछ ओर घिषरनाशक | (राजनि०) 


रक्तका ( स॒ ० सतो० ) पानीयामलक, पानी आंवला | 


( वेद्यकनि० ) 


९ ए 
रफ्तकाश्चन ( स० पु०) रकतः रफ्तवर्ण काश्चवन। । स्थनाम- 


ख्यात पुष्पवृक्ष विशेष, कचनारका पेड़। ( उत्प्तागगांध 
ध्वा।०2०६7) संस्कृत पर्याय--विदल, चमरिक, काश्चनाल 
ताप्नपुष्प, कुदार | (जटाधर) 

स्थानीय नाम, हिन्दी--कचनार, कोनियार, कुराल, 
पद्रिया, खैराल, गुरियाल, गवियार, वरियाल, कलि- 
यार, कान्दन, खैरवाल ; बड़ुला -रफ़्तकाश्षन ; मेची-- 
कुर्माड़ ; कोल-सिद्धछिया; भूमिज्-कुलोल ; संथाल-- 
जिड्डिया ; नेपाछद--तकि ; लेपचा-रा ; मध्यप्रदेशमें-- 
कचनार ; मराठी-क/श्चन, रफ्तकाश्चन ; फोड्ुणी-- 
काश्चन ; वम्बई--कोबिदांर ; तामिल--सेगपुमुन्थरी ; 
कनाड़ी--काश्चीवबलदो ; उड़िया-बोरध ; ब्रह्म-- 
वेचिन | 

हिमालयके पहाड़ो वनविभागमें ७००० फुट ऊचयचे 
स्थान पर यह वृक्ष उत्पन्त होता है। भारतीय जंगलमें 
और गणडशेलमाला पर यह वहुतायतसे उत्पन्न होते देखे 
जाते हैं। इसके गाढ़, लाल और सफेद फूलसे उद्यानकी 
शोना बढ़ती है, इसीसे समतल क्षेत्रवासी बहुतेरे लोग 
इसका आदर करते र। 

वक्षनियांस 'सिमलागोंद' कहलाता है। जछमें 
डालनेसे वह बहुत कुछ गल जाता है और उससे पक 
प्रकारकी गंध निकलती है। पेडकी छालसे चमडा रंगाया 
और परिष्कार किया ज्ञाता है। बीज़से एक प्रकारकां 
तल बनता है। 

इसके मूलका काढ़ा अज्ञीणे, उद्रामय और उद्रा- 
ध्मान-रोगमें वहुत उपकारोी है। पुष्प चोनी मिला कर 


रक्तका्चन--रक्तकाश 


सेवन करानेसे रेचनकारयकी पोषकता होती है। छाल, 
पुष्प या मूलकोी चावलके घधोए अलमें पीस कर स्फोटक- 
के ऊपर पुलरिसकी तरह प्रलेप देनेसि फोड़ा पक जाता 
है तथा पीप पतली निकलती है। छालका गुण--धातु- 
परिष्कारक, बलवद्ध फ कौर मलरोधक है। गलगरड, 
चमंरोग और क्षतादिमें यह विशेष फलप्रद है। शरीरके 
रक्‍त और रसकी अविष्कृत रखनेके कारण कुष्ठादि रोगमें 
भो इसका प्रयोग किया जाता है। सूखो कली शेत्य- 


गुणधिशिष्ठ और धारक तथा उदरामय रोगर्में विशेष 
उपकारी है । इससे पेटके कीड़ दूर होते हैं । 


प्रोष्पके प्रारस्भमें अर्थात्‌ फाठ्गुनके महीनेसे ही यह 
पेड़ पुष्प और फलके बोभसे भुक जांता है। दो मद्दोनेके 


भोतर बीज्ञ पकते हैं। कोई कोई पशुमांसके साथ इसकी 
कलो रीध कर खाता है। 


इसकी लकड़ीका रंग धूसर ओर मध्यभाग फाला 
होता है । यह मज़बूत तो द्वीती है, पर छोटे छोटे खंडोंमें 
विभक्‍त हो जानेसे किसी काममें नहीं आती । खेतिहरके क्‍ 
ओऔजारोंकी मूठ साधारणतः इसोसे बनतो है। बौद्ध- 


युगके भास्करकार्योमें ज्ञो वक्ष देखा जाता है, उससे . 
इसको पवित्रताका अनुमान क्रिया जाता है । द 


इस थ्र॑णीके वक्ष ह. पाप श्रेणी्स बहुत कुछ 
मिलते जुलते हैं। बहुत थोड़ा अन्तर रहने पर भी उस 
लोग रफ्तकाश्चन कहते हैं । स्थानीय नाम,-- 
पश्चाबी--फैरॉल, कराड़, ऋरली ; दिन्दों -होलियर, 
कोनियर, कन्दन, खैरवाल, सोणा ; नेपाल--खैरालो ; 
लेपचा--क्चिक; बड़ला-देवकाश्च न, रफ्तकाशन, कैराल; 
कोल--बुरुज़ , लोहरडंगा--कैनार ; सन्धथाल--सिद्धिः 
पाड ; मलयालम्‌--हुन्द्रव ; गोंड -फेद्वरी ; मराठी -- 
रफ्तचन्दन,, अभमत्ति, रफ्तकाश्चनन, वेवकाश्न ; 
तामिल-पेया आरेपरदरे ; तेलगू--कांश्वन, पेड़ आरे, 
घेदुन्त चेटट ; फकनाडो-खुराल, काश्चीबाल ; श्रह्म -- 
महऊयकाणि, भददग्लेगणि | 

उपरोक्त बुक्षकी तरह इसके गोंद और छिलकेका 
गुण और प्रयोग प्रायः एक-सा है। छिलका धारक, 


जड़ वायुनाशकू ओर बलवद्ध क तथा फूल विरेच्रक द्वोता 
है । छिलकेके काढ़ से घाव घोआ जाता है| इसके फूल- 
को बहुतेरे रोध कर खांते हैं। 


१५ 


7, (0ग्रा077050 नामक उस ज्ञातिके घक्षकी लोग 
काश्चन वा काश्चवनो कहते हैं। इसके छिलकेके रेशेसे 
रख्सो बनाई जाती है। यह उत्रामय ओर कृमिनाशक 
है। यकृतके प्रदाहमें इसके मूलकफ छिलकेका काढ़ा विशेष 
फलप्रद हें। 

रक्तकान्ता (स ० सल्नी ०) रक्त: रक्तवर्णा: कान्‍्तः दन्‍्ते रूपा: 
रक्तपुननेवा, छाल गदहपूरना । 

रक्तकाश--रोगविशेष । एलोपैथिकके मतसे इसे !/०- 
00])) ॥ ४१$ कहते हे ॥ करठनालो (].79॥5%), ध्वास- 
नाली ओर फुस्फुसलसे यदि सफेद रक्त निकले, तो रक्तो- 
त्काश रोग हुआ जानना चाहिये । 

पवतके ऊपर चढ़नेके समय बहुत कॉथनेसे या 
खांसो रहनेसे तथा अति उच्च सखवरमें गान करनेसे अथया 
वंशी बजानेसे रक्तवमन हो सकता है। शीताद धूछ- 
रोग (]90777070) और शोणितको तरल करनेवाली पीडा- 
में अथवा रज़ोरोध होने पर मुखसे खून निकलनेकी 
सम्भावना है। फणठनाली, श्वासनाली वा वायुनली- 
में रक्ताधिका, प्रदाह था कफरटरोगमें तथा फुसफुसमें 
गुठली ( “ध)००० ) सश्चित हो फर उससे प्रदाह, क्षत, 
सुफोटक, आधातयोध भोर विगलन होनेसे अथवा हाह- 


डेटिड ( ॥५०४० ) कृमि और ककफेटरोग रहनेसे रफ्तो- 
त्काश हो सकता है। 


दोनों वक्षावरककफे मध्यर्थित रुथान ( ॥०0980- 
0५ ) के अबु दर्फ श्वासनालोमें संयुक्त होनेसे हस्‌- 
पिण्डके रोगों विशेषतः दक्षिण कोटरका विवद्ध न अथवा 
वामकोटरका प्रसारण रहनेसे फुस्फुसीय धमनोी और 
शिराकी पीड़ाओमें क्रिसो वायुनलोके मध्य थेरासिक 
पुनिउरिजम दिखाई देनेसे कभो कभी मुझसे रफ्त निकल 
कर वायुनली या भ्वासनलीमें जाता है। पीछे वह पुन- 


रुद्गोर्ण हो कर हिमपूटिमिस_उत्पस्न करता है। खांसी 
और अधिक परिश्रम द्वारा रोगक़ी बुद्धि होती है । 


इस ध्याथिमे भकसर फुसफुसकी कैशिकासे तथा 
किसी किसी जगह फुसफुर्साय धमनोकी छोटी छोटी 
शाखा्ंके फटनेसे रक्त निकलता है | यक्ममारोगमें उफ्त 
धमनोक्नी शास्तां प्रशाखामें छोटे छोटे पनिडरिजम 


उत्पन्न होता है। उसके फट जानेसे अनेक समय अधिक 
परिमाणम्रें रक्‍त निकलता है। 


र६ रक्तकाश-रक्तकुरुएढक 


यह रोग अकस्मात्‌ आरम्भ होता है। श्वासकूच्छ , इस रोगमें शीघ्र सत्यु होनेका डर नहीं रहता | पर 
घक्षके मध्य भार वोध और ज्वाला तथा गलेके भीतर हां, फुसफुससे यदि रक्त अधिक निकले ते श्वासरोध 
लावणिक आखाद आदि ही रक्‍त निऋलनेक्रा पूर्व लक्षण अथवा रफ्तस्रावके सभी लक्षण उपष्थित हो कर झुत्यु 
है। खांसीसे अथवा हठात रक्त ऊपरकी ओर उठता है सकती है। कभी कभी निःखत रक्तके द्वारा फुस- 
है, कभी कभी इतना रक्त निकटता है, कि मुंह ओर  फुसमें जलन देती हे और उसीसे आखिर यह्मा आ 
नोक भर जाता है। सभी समय जी मचलता रहतः है। पहुचती है। 
इलेप्माफ साथ बिन्दु बिन्दु रक्त निकलता हैँ अथवा पक चिकित्सा--रोगी का ठंढे धरमें सुला कर बार षार 
हो समयमें अधिक रक्त निकल कर रोगीका प्राण छे बरफ चूसने दे। शिरका तकिये पर ऊ'चा करके 
लेता है। वहिगेत रक्त फैनिल और उउज्चल लालवर्ण. रखना उचित है। छाती पर मणएड प्लप्टर और शुष्क 
होता हे । फुसफुसीय घमनोसे अथवा सहसा प्रदयुर॒ कापि रखे तथा दोनों पैरमें गरम जलका सेक वा 
परिमाणमें रक्‍तोद्वम होनेसे वह फाला दिखाई देता है। जेानडस बूट पहना दे । अत्यन्त रफ्तोद्वम होनेसे हाथ 
अधिक रफ्तस्रावके वाद शोणित एलेष्माके साथ अथवा. पैरमें एसमाकस (५0०7८) बेण्ड ज अथवा साधारण 
संयतभावषमें बाहर निकलता है। धोरासिक पएनिउरि- बेण्डज़ बांधना उचित है। कभी क्रभी छाती पर बरफ 
जमका रक्त देखनेमें छाल पराल्ूम होता है। यक््मा- रखनेसे भी लाभ पहुचता है। 
रोगमें रफ्तोद्रम दोनेसे आणुवीक्षणिक परोक्षा द्वारा उस _ गेलिक पसिड, छुम्बाई ए|सिटेट, सलफ्युरिक एसिट्ट 
रफ्तमें ट्युयाकल बेसिलस पाया जाता है । यह रोग | डिल, आर्गट, तारपिनका तेल, टिं होमोमोलिक भादि 
कठिन द्वोनेसे रोगोका मु फीका और े्लान, द्वाथ पैर | सह्लीचक और इतपिण्डक्तों अवसादक ओऔषधोंका 
का स्पन्दन, भ्वासकृच्छ ओर रफ्तल्लावर्क अन्यान्य लक्षण. आशभ्यन्‍लरिक प्रयोग करे। एसिड गेलिक और पुम्बाई 
दिखाई देते हैं। कभो कभी थाड़ी ज्वर भो चढ़ आता । एसिटेटका अफीमके साथ सेवन करानेले विशेष उपकार 
हो। नाड़ी पूण और द्र त, किन्तु क्ोमलछ रददती हैँ । होता है। हृतपिण्डकी क्रिया प्रबल रहनेसे डिजिटेलिस- 

यह रोग कब तक रहता है, इसका कोई ठीक नहीं .. का स्यवद्वार करना उचित है। भिकेरियस द्िमपटिसिस 
हू । पोंड़ा बार बार होतो देखी ज्ञाती है | कभी कभी. ( एंल्वावछघड ला ०] ए ४४ ) होनसे ऊरुदेशमें जोक 


जन्‍_-ा 


गा - ८ ५ कर स् न ट्े 0 हे 
सापयिक रूपमें उपस्थित हाती हू । किन्तु गुस्तर छगाना द्ोता है । आगरटिन अथवा स्कक्‍लेरोटिक 
लक्षणोंकी शान्तिके बाद कुछ दिन तक एलेप्मांके साथ. ( >उजतलाणाए पतलंत ) पसिडकोीं चमड़ के नीचे इज्ज कट 
थ्‌ बे पक का हक पर टिकाओ दि जे के 
ग्रेड़ा थोड़ा रक्त निकलता रहता है । . करनेसे भो बहुत फायदा देखा जाता हैँ। रोगी यदि 


इस समय रोगीकी छातो पर चोट देनेस शब्द. बलछिष्ठ हों, तो छोवणिक विरेचक ओषधोंका प्रयोग 
कोई परिवत्तन दिखाई नहों देता। किन्तु प्टेथलकोप  करे। लक्षण खराब दिखाई देनेस दूसरे जीदके शरोरका 
यबन्‍लत्र छगा कर सुननेसे बुजबुड़ोफी तरह श्वासणगब्द्‌ रक्त रोगीके शरोरमें प्रवेश ( ॥॥075प७0०॥ ० )]000 ) 
मालूम होता है. । मुह, नाक अथवा पाकाशयसे रफ्त-. कराना उचित है । 
स्राव होनेसे रोगफके जैसा इसका श्रम हो सकता हे । रक्तकाप्7ट (स'० फ्ली० ) रक्‍त॑ काए' यर्य। १ पत्तड़, 
नाक, मु हकी अच्छी तरह परीक्षा करनेस उसका निवा- पतंगकी लकड़ी । ० छाहितवण दारु, लाल रंगकी 
रण किया जा सकता है। फुर्फुसीय धमनीसे कभी. ढुकड़ी । 
कभी काला रक्त निकलता है । उस समय रक्तपिस रोग- ' । 


जता है .. रक्त स'॑० फली० ) रक्त' लाहितबण' " 
के साथ इसका श्रम दोता है। अतएव ऐसी हालतमें ' अमुद ! 0 22 
रक्तकेरव, लाल कुमुद । 


सुविश चिकित्सकको चाहिये, कि वे अच्छी तरह देखभाल | 
कर रोगका निर्णय और ओऔषधादिको व्यवस्था करें। रक्तकुरुणडक (स ० पु०) रक्तवणः कुरुएडकः। रक्तकिरी, 
रक्तपित्त देखा। छालकटसरेया। वेश्वकमें यद् तिक्त, उष्ण, कु, वर्ण- 


रक्तक.9-रक्तगुर्म 


वंद्धफ शोथ और ज्वर्नाशक; वातरोग, कफ, रक्तरोग; 


पित्त, आध्मान, शल, श्वास, और कासनाशक माना 
गया है। 


रक्तकुप्ट (स' ० पु० ) घिसप नामक रोग | इसमें सररे 
शरीरमें बहुत जलन होती है, कभी कभी सारा शरीर 


लाल र'गका हो ज्ञाता जोर कुष्ठकी भांति गलने भी 
लगता है। 


रक्तकुसुम ( सं० पु० ) रक्तानि रक्तवर्णाति कुसुमानि 
यख्य । १ पारिभद्र वृक्ष, फरहदकफा पेड़। २ भन्‍्वन 
वक्ष, घौमिनका पेड। ३ फ़चनार। ४ मदार, आक। 
रक्तकुसुमा ( स० ख्री० ) अनारका पेड़ | 
रक्तकृमिज्ञा ( स' ० ख््री० ) लाक्षा, लाह | 


रक्तकेशर ( स'० पु०) रक्ता: केशराः किज्ञल्का। अस्य |. 


पारिभद॒क वृक्ष, फरहद्का पेड़ । 


रक्तकेशिन ( स'० लि० ) जिसके बाल छाल रंगके हों, 


तोमड़ रंगके वालोंबाला। 
रक्तकैरव ( स॑० फ्ली०) रफ्त॑ रक्ततण कैरवं। रक्त- 


कुमुद, छाल कुमुद । 

रक्तकोकनद (सं० क्ली०) रक्त' रक्ततण कोकनदं । रक्तोत्पल, 
लाल कमल । 

रक्तकोप € सं० पु० ) शोणितप्रकोप, रक्तविकार | 

रक्तक्षय ( सं० पु० ) रक्तस्ताव, लह बहना । 

रक्तक्षयशोशि ( सं० सत्री० ) वह यहध्ष्मां रोग जो क्िसो 
कारणवश शरोरका रक्त कम द्वो जानेसे उत्पन्न हो । 


९ का 
रक्तखदिर ( सं० पु० ) रक्तः रक्तवर्णः खदिरः:। रफ्तवण- 


पुष्पविशिष्ट खदिरवृक्ष, एक प्रकारका खैरका पेड़ 
जिसके फूल लाऊ रंगके होते हैं। पर्याय--रक्त सार, 


| 
| 


खुसार, ताम्नसारक, बहुशल्य, याशिक, कुष्ठनोदन, यूपत्रुम, 


अख्मखद्र, अरुस । इसका गुण--कदु, उष्ण, कषाय, 
गुरु, तिक्त, आमवात, अस्रवात, त्रण ओर भूतज्वरमाशक । 
(राजनि०) भावप्रकाशके मतसे पर्याय--गायल्नी, दन्‍्तथा- 
वन , करटकी, वालपत, वदुशल्य, यशिय | गुण--शोीतल 
दम्तरोगमें उपकारी, कण्डु, कास, अरुच्चिनाशक, तिक्त, 
कथाय, मेदो घन, रूमि, मेह, ज्वर, वण, श्वित्र, शोथ, आम- 
पित्त, अस््रपाण्डु और कफनाशक | ( भावत्र७ ) 
रक्तखाइव (सं० पु०) खज्जु र वृक्षभेद, एक प्रकारका 
खजूरका वृक्ष । 
ए०, हाफ, 5 
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रक्तखाण्यव ( रसं० पु० ) रक्तखाड़व देखो | 

रक्तगतज्वर ( सं० पु० ) वह ज्वर जो रोगोके रक्तमें समा 
गया हो । इसमें रोगी खून थूकता है, अं बंड बकता 
है, छटपटाता है ओर उसे बहुत अधिक दाह तथा तृष्णां 
होती हू. । ( माधवनि० ) ज्यर शब्द देखो | 

रक्तगन्धक (सं० क्लो० ) रक्त रक्तवण गन्धकं। बोल 
गन्धदूव्य । 

रक्तगन्धा (सं० सत्री० ) अभ्वगन्धा, असगंध । (वेद्यकनि०) 

रक्तगर्भा ( सं० सत्री० ) नखरज़नीवृक्ष, मेंहदीका पेड़ । 

रक्तगुल्म (सं० पु०) रक्तजों गुब्मः मध्यपद्लोपि कमंधा० | 


ख्रियोंका एक रोग जिसमें उनके गर्भाशयमें रफ्तकी पक 
गांठ वन जाती है । 


इसक लक्षण--अपक्क गर्भाशय द्वोनेसि अथवा यथा- 
समय प्रसव होनेके बाद अथवा ऋतुकालमें अहितकर 
आहार विहारादिका आचरण करनेसे वायु कुपित हो कर 
रजरक्‍तकों दृषित कर डालती है। इसमें अत्यन्त दाद 
आर चबेइना होती तथा पैत्तक गुब्मके सभी लक्षण 
दिखाई देने हैं। इसमें ऋतुवद्ध, मुख पीतवर्णे, र्तनका 
अप्र भाग काछा, झरूतनसे दुग्ध निर्गम, विविध द्रध्य 
खानेकी इच्छा, मुंखसे जलस्राव और आलख्य आदि 
सभी गर्भके लक्षण दिखाई देने लगते हैं। परन्तु गर्भ- 
लक्षणके साथ इसका प्रभेद्‌ इतना हो है, कि गर्भाल्‍ूपन्‍्दुन- 
कालमे किसी प्रकारकी बेदना नहीं रहती तथा गर्भस्थ 
श्रूणका सभो अड्ड एक समय स्पन्द्त न द्वो कर दृस्त- 
पदादि एक एक अड्भ करके रुपन्दित होता है। किन्तु 
रक्तगुल्ममं समस्त पिएड वेदना उत्पन्न कर बहुत समय- 
के बाद स्पन्द्ति होता है। (सुश्रुत गुल्मरोगाधि०) 


भेषज्यरत्नावलो में लिखा है, कि रफ्तगुल्ममें प्रसव- 


काल अर्थात्‌ दशवाँ महीना बीतने पर रोगिणीके ख्मेहद 
ओर रूबेद प्रदान करके स्लिग्य ओर विरेचक हैं। 


सेयाँ, नादाकरज्ञकी छाल, देवदारु, यरंगी और 
पौपलकेा एक साथ पीस कर तिल क्ाथके साथ सेवन 
करनेसे रफ्तगुल्म जाता रहता है। पुराने गुड़, लिकदु, 
हींग, वरंगी इनके सांथ तिलका काढ़ां, यवक्षार भौर 
लिकटुके साथ मद्य अथवा पलासके छिलकेकी भरूम कर 


जलमें सिद्ध घृत पान करनेसे रक्तमुलत्म आरोग्य 
दाता द । 


श्ष रक्तगेरिक-रक्तचन्दन 


पतक्धिन्न दन्तीगुड़ादिकेा उष्ण विरेचकरसे भेद करा कर सार, ताप्नसारक, क्षद्रचन्दन, अकंचन्दन, रफ्ताडु, प्रवाल 
रफ्त-प्रद्र-विहित प्यवस्था फरना फत्तध्य हैं। यदि उससे. फल, पत्तड़, रक्‍्तवीज। हसका गुण--अति शीतल, 
विरेघन न है।, तो क्षार वा थूहरके दूधके साथ तिल- . तिफ्त, चक्ष गत रकक्‍तदोष, भूतदेष, पित्त, कफ, कास, 
पिष्टककी व्यवस्था करे । अधिक रक्‍्तआव हे।नेसे रक्त-  उ्वर, श्रान्ति, वमथू, और तृष्णानाशक । (राजनि«) 
पित्तनाशक क्रिया करना आवश्यक है । भिलावेके चूर्ण विभिन्‍न देशमें यह विभिन्‍न नामसे परिचित है। 
और कषाय द्वारा यथाविधि घृतपाक करके चीनीके हिन्दी- रखतचन्दून, उन्दम, छालचन्दन, रफ़्तचन्द्न ; 
सांथ सेवन करनेसे रफ्तगुव्ममें तथा मचुके साथ पान बहुला-कुचन्दन, तिलपर्णी, रञ्नन, रफ्तचन्दन, लाल- 
करनेसे कफगुल्ममें बहुत छाभ पहुचता है । चन्दन; उडिया--रफ्तसन्दन; पश्चाब-चन्दन छोल; बम्बई-- 
पारा, तूतिया, गंधक, जयपाल, पीपल, अम्लतास ', रताश्लो, रक्‍तचन्दन, छालचन्दन ; मराठी --रक्तचन्दन, 
फलकी मजा, इन्हे थूहरके दूधमें भावना दे कर गोलो . ताम्बादचन्दन, ताम्बाद गंध, हायाकछेक्ा; गुज़र-रता 
बनावे। इसका अनुपान आँवले वा इमलीके पत्तेका रस जलि ; दाक्षिणात्य--लाहचन्दन, उन्दम; तेलगू-- 
तथा पथ्य दृधि ओर अन्न है। खूखा मांस, मूली, मछली, कुचन्दनन, पर-गन्धपुचेक्, रकतचल्दन, लालचन्दन, सेयपू- 
सूखा साग, दाल, आत्यू और मीठा फल गुल्मरोगमें.. चन्दनम्‌, चन्दम, पढ़ वनन्‍्दनम्‌ , रक्तगन्धम्‌, गेडचन्दन ; 


दे ->+-> जज च+त 


अपध्य हूँ. । (भंपज्यर० गुल्माधिकार) कणाड्ोी--केमपुगन्धचेके, होगने, रक्तचन्दन, अगुरु, 
विशेष विवरण गुल्मरोगमें देखो | मलयालम्‌-- ऊरुत्तवन्दनम्‌ , रफ्तचन्द्नम्‌; ब्रह्म- सन्दकू, 
रक्तगेरिक ( स० क्ली० ) स्वर्ण गेरिक, गेरू । नस-समि; सिड्डापुर -रक्तहन्दन, रतहन्दन ; संस्कृत-- 


रक्तग्रन्थि ( सं० पु० ) १ रक्तलज्ञावती, लाल लज्ञावंती | रक्‍तचन्द्न, अगुरु-गन्धकाए, रज़्नन, कुचन्दन, तिरूपरि > 

२ वह रोग जिससे शरीरमें लहकी गांठ बंध जाय | अरब--सन्द्‌लियामर, उन्दम ; पारसख्य-बकम, सन्दले- 

( मुश्नतनि० ११ अ० ) सुखे, सन, उनन्‍्दम्‌ , दूलसुख ; अड्गरेज्जी--50॥.९7५ (२०० 

रक्तप्रीय ( सं० पु० ) १ कपोत, कवृतर | २ राक्षस | वा :२०6॥ 58709] ६४७०९ ; फारसी--४७४४7॥0|0० २०४५०; 

रक्तध्न (सं० पु०) रक्त हृन्तीति हन्‌ ( अमनुष्य कत्तृ के चष ज़्मंन--९0(॥८४ 5त्ता0०॥॥02;. इटजी--ै७7००।०- 
पा ३२५३ ) इति ठक। १ रोहितक वृक्ष । (लि०) . 050  व्निमार---४तातल-]0ै, 


२ रक्तनाशक, जिससे रक्तका नाश हो | पहले लिखा ज्ञा चुका है, कि दरक्षिणात्यवासी 
रक्तप्नी ( स'6 स््री० ) गएडदुबा, एक प्रकारकी दूब । प्यवसायके लिये इस वृक्षकी खेती करत हैं। थे लेग 
रक्तचज्चु ( स'० पु० ) शुक्र, तोता । मई और जून मासमें वीज संग्रह कर एक टुकड़ा अमीन 
रक्तचन्दुन- सखनामप्रसिद्ध गन्धकराएट और वृक्षविशेष तेयार करते हैं। साधारणतः ८ फुट चोकेन नरम 

(॥470ट[श॥ड कैश /प) | दक्षिण भारतमें विशेषतः. मिट्टीवाली जमीनमें प्रायः ७ वा ८सो वीज १ इश्च गहरी 


कड़ापा उत्तर अरकट ओर कनूल जिलेमें यह वृक्ष बहु- जमीन खाद फर बोते हैं। पीछे उसमें पक्त रातके बाद 
तायतसे उत्पन्न होता है। मन्‍्द्राज प्रसिडेन्सीके प्रति तीसरे दिन शामका जल देते हैं । बोनेके पहले 
विभिन्‍न जिलोमिं तथा बम्पई ओर बड़यऊके रुथान ख्थान- यवि वीजकेा अच्छी तरह भिगे लिया जाये, ता अंकुर 
में इस य्ृक्षकी खेतों होती है। कुछ गरम और शुष्क. निकलनेमें सिफ २० दिन, नहीं हटा ३०से ३५ दिन तक 
जअलवायुमें तथा पहाड़ी भूमिमें यह काफी तौरसे पैदा लग ज्ञाता है । 
होता है । यह पेड़ बहुत नहों बढ़ता। गंधयुक्त और | अ'कुर उत्पन्न दानेके बाद छः मास तक बडी साव- 
लाल वणके इस काएका लोग बहुत आदर करते हैं। धानोसे थेाड़ा थाडा जल सोंचना होता है| छः मह्ठीनेमें 
संस्कृत पर्याय--तिलपणोीं, पत्राड़, रञ्नन, कुचन्दून, जब पौधा थोड़ा बढ़ जाय, तब उसे जड़से उख्रांड कर 
तान्नसार, ताप्रयुक्ष, चन्दन, लाोदित, शोणितचन्दन, रक्‍त- अलरूग भलग टोकरोमें रखे ओर छायामें छाड दे | प्रति 


रक्तचन्दन १६ 


दुसरे या तीसरे दिन उसमें जल देना होगा । जब वह 
मूल टाकरोमें अच्छी तरह जड़ पहुष्ठ ले, तब उपयुक्त 
खेतमें गड़ढ़ा बना कर एक पक टोकरी खतन्‍त्र 
स्थानमें गाड दे । धोरे घोरे उसके सारबान्‌ होनेसे 
गृहरुथ उसे काट डालते ओर बाज्ञारमें बेचते हैं। बम्वई 
प्रदेशके बरसों जिलेमें इसो तरह रफ्तचन्दनकी खेती हे।ती 
है। यह वृक्ष कमसे कम तीन वर्ष रहता है। पोछे उसे 
काट कर धूपमें खुबा लेते हैं। पतली पतलो जड़ सुझ्ता 
कर २ गके लिये बाजारमें भेज्ञो जाती है । 

बेशानिककी भाषाएँ रक्‍्तचन्दनके लालवर्ण पदाथकेा 
“:9॥00॥॥7 कहते हैं। किसी एक पत्थर पर चन्दन- 
काए घिसनेसे लालवर्णका जे गाढ़ा पद्माथ निकलता है 
उसका लेग देवमूक्तिपूजा और तिलकादि धारणके लिये 
ध्यवहार करते हैं। इ्सके काढ़ में सूती कपड़ा रंगाया 
जाता है। देशी तरल ओऔषधादिके र'गानेके लिये यूरो- 
पीय ओषधागारमें इसकी काफी रफ्तनी होती है। 
एतद्विन्न उस देशमें चमड ओर काष्टादिको रंगानेके 
लिये रक्तचन्द्नका बहुल प्रचार देखा जाता है। किसी 
ब्यज्ननादिका बर्ण ओर गंध बढानेके लिये हसका ब्यवहार 
किया जाता हैं । 

प्राचोन आयुवेदशास््रमें श्रोत्रएड वा श्व तचन्द्न, 
पीतचन्दन और रफ़्तचन्द्नके ग़ुणका हांल लिखा है। 
प्रथमेफ्त दे। चन्द्नवृक्षका वेज्ञानिक नाम्र 99॥0 प्रा 
0097॥ है। चन्दन देखो । 

रफ्तचन्द्न श त्यगुणविशिष्ट हानेके कारण लोग 
श्व तचन्द्नरी तरह स्नानके बाद धिसा रफक्तचन्दन 
भी शरीरमें लेपते हैं । सिर दे करनेसे रफ्तचन्दून जलमें 
घिस कर कपाल पर लगाबे, दर्द फोरन दूर हो ज्ञायगा | 
यह घारक ओर बलबद्ध क है। आयुर्वेदीय चिकिट्सक- 
गण ओषधादिमें इसका प्रयोग करते हैं। मुसलमान 
हकी मे मतसे पित्तस्मावमें श्वं तचनन्दून ओर रफ्तस्त्रावमें 
रक्तचन्दन ध्यवहाय है। मलमें पित्त भौर रक्त रहनेसे 
दोनों प्रकारक कांप्रके काढ़ का सेवन कराया जा सकता 
है। तिलतैल (07720]ए-0)के साथ रफ्तन्वन मिला कर 
बहुतेरे रुनानके बाद शरीरमें लगाते हैं। उससे शर्म रोग 
न होता है। ज्वर और रुूफोरक प्रदाहमें यह ज्वाला- 


ज़ञगह यह बड़ा पेड़ उत्पन्न होता है । 
निर्यास 'मद॒तिया' कहलाता है। यह क्राप्ठ साधारणतः 
रक्तचन्दन काप्ठके बदले व्यवहृत होता है। कभी कभी 


की नाश करता है। यह आंखकी ज्योतिकों बढ़ाता 
और पसीना लाता है। लिड्रका कटा हुआ चमड़ा धोनेमें 
चन्द्नका घिसा जल बहुत उपकारी और ठ'ढा हे। 
पुराने रक्तामाशयमें इसके बीजकोषका काढ़ा धारक 
और वलकारक औषधरूपमें व्यवहार किया ज्ञाता हो । 
रासायनिक परीक्षासे देखा गया हो, कि इसमें 
सनन्‍तलिक एसिड ( $977॥0 गलंव॑ ) हो । इथर, पल- 
काहल और क्षारमिश्रित जलमें अथवा घने प्सेरिक 
पप्तिडडपें उक्त गंघनियास ([२एज्ाणत ७परञञववारट -द्ता- 
(7 ) निश्षेप करनेसे वह गठ जाता हे । अधक्षिप्त 
पदार्थ दानेदार तथा गंध और खादहीन होता हो। 
बिडेल (१५०)।०) साहबने चन्दनके इस वर्णाहीन दानेका 
('। [[0 ()) इस प्रकोर रासायनिक विश्लेषण किया 
हे । रफ़्तचन्दन काएपें इसका संयेग करनेसे हरिताभ 


एक प्रकारका चूर पाया ज्ञाता है । इसे पटाशके साथ 
गलानेसे (९०5००॥ नामक पदाथे उत्पन्न होता हो। 


रफ्तचन्द्नकी तरह एक और श्रेणीका चुक्ष ( ॥१०- 
00]07 [)8४0०॥॥5 ) देखा जाता हे । यद्द बड़ालमें 
रकाशझ्न, रक्तकम्बल, रञज्षन ओर कभी कभी रक्तचन्द्न 
नामसे बाज्ञारमें बिकता है। ओसामम यह चन्दन नामसे 
ही परिचित है। बाज़्ारमें दुकानदार लोगोंको ठगनेके 
लिये असली रक्तचनन्दनके बदले इसी काछ्ठको येनते हैं । 
प्रभेद इतना ही है, कि इसके कांप्ठमें उतनी खुशबू नहीं 
है। बहुतेरे व्यापारो चन्दनकाएके साथ इसे एक साथ 


मिला कर इसीलिये रख छो इते हैं जिससे इसमें चरदन- 
सी गंध आ ज्ञाय । 


सुथानविशेषमें यह भी खतन्‍्त्र नामसे परिचित है, 
अैसे--संधाली-बोर मुड़रा ; तामिल--अनैगुण्डुमणि, 
तेलगू-वन्दि गुरुवेन्दा , पेहु-गुरिजिग्दा ;  मलया- 
लम्‌--मजाति; मराठी--वाल, थोलॉगज्ज ; दाक्षिणात्य-- 
बड़ी गुमची, हट्टीगुमटो ; कनाड़ी-मज्ञाड़ी ; सिंहली-- 


मदतेय; मग-गुड़ ; अन्दामन--रेछेड़ा ; ब्रह्म--यथेगी । 


बड़गल, दक्षिणभारत भर ब्रह्मदेशमें प्रायः सभी 
इसका 


इसे रंगके काममें लाते हैं। 
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इसके वीजञसे तेल निकलता है । वीजचूर्णकी 
विस्फोटकके ऊपर लगानेसें जलन रहने नही पाती तथा 
फोर्ड पक जाते हैं। पक टुऋड पत्थर पर ज्ञऊसे बी ज्ञ- 
की घिस कर कपालमें लगानेसे सिरका दर्द जाता रहता 
तथा शरोरपें जलन देनेके आरम्भमें लगानेसे जलन रुक 
जाती ओर शरीर 5 ढा हो जाती है! वातरोगमें बीजञका 
काथ बहुत उपकारी है। इस वोजचूर्णको जलमें घोर 
कर शरीर पर लगानेसे फुसी, फोड़ आदि गातस्फोर 
दूर हो जाते है'। हकीम छोग गनोरिया रोगमें इसका चूर 
व्यवहार करते हैं । 
पत्तका काढ़ा गांठ-बात और चौरड्रीचातरी बहुत उप- 
कारो है। अधिक काल सेवन करनेसे पुरुपत्वकी हानि 
होती है। रक़्तसूत्र ( [/0॥00 (07: ) और रफ़्तस््रावमें 
( विचलाठ77/82ए0 ॥#07 4॥0 ॥0५४०५ ) यह फाढा 
बहुत फलप्रद है। उदरामय और भआमरफ्तमें रोगीफे 
दुबल होनेसे यह काढ़ा धारक्क और बलछकारक औपध- 
रुपमें व्यवहत होता है। कोपप्रदाह (()/०॥॥(४७'में इसके 
काष्ठ अथवा चूर्णकों ज़लमें घिस कर प्रलेप देनेले बहुत 
लाभ पहुचता है। यह चूर्ण ३० रक्तो मात्रामें कुछ गरम 
जलके साथ सेवन करनेसे तुरत उल्टी आ ज्ञातो है। 
इसका बीज़ उज्ज्वल, लालवर्णका तथा यह तौलमें २ ससो' 
भारी होता है। कुछ लोग तौलनेमें इसका व्यवहार : 
करते हैं। कोई कोई वोजके वर्ण और औडच्चत्य पर 
मुग्ध हो इसका माला वना कर पहनते हैं। इसके च्यूर- 
को सोहागेके साथ पीसनेसे अच्छो रोटो बनती है। 
चस्द्नके श्रमले वहुत्रे दस काएक्री धिस कर तिलक 
लगाते हैं । 
इसका काएछ लाल, मजबूत ओर लचीला होता है। 
इसी फारण दक्षिण भारतवासी इससे घरके असबाब और 
द्रवाजा भरोखे आदि बनाते हैं। 
शक्तिपूजामें रक्‍्तचन्दन बड़ काग्का है। रफ्तचंदन- 
से काली ओर तारा आदिका यन्त्र भड्डित कर पूला 
करनेका विधान है । शक्तिदेबता मात्रकी ही चन्दन द्वारा 
पूजा करनो होतो है । 
रक्तचित्रक ( स'० पु० ) गफ्तो रफ्तवर्णश्चिब््क:। लाल 
रंगका चित्रक या ज्ोता वक्ष । महाराष्र--रफ्तन्ित्रकु, 


रक्त चिद्रक--रक्तमवा 


कलिड़--कंपिनचित्रकसूल, तेलडु--प्थरचित्र, तामिल-- 
शिवप्पुचित्िर । स स्क्रत पर्याय--काल, अत्याल, काल 
सूल, अतिदीष्य, माज़ार, अग्नि, दाहक, पावक, चिल्राडु, 
महांड़। इसका गुण--स्थेल्यकर, रुचिकारक, कुष्ठप्न, 
रस-नियामक, लोहवेधघक और रसायन माना गया है। 
( राजनि० ) 
रक्तथिदिलिका ( स'० स्थरो० ) मचुर वास्तुक, मीठी गदह- 
पुरना । 
रक्तचूर्ण ( स'० क्‍्लो० ) रफ्तं रक्ततर्ण चूण। १ सिन्दुर, 
सेंदुर। २ रक्तवर्ण चूर्णमात्रन, लाल रंगका चूण । 
( पु० ) ३१ कम्पिलक, कमीला | 
रकतच्छदि (स'० स््री० ) रक्तवमन, खूनकी के होना । 
रक्तज्ञ ( स'० लि० ) रक्ताज्ञायते जन-ड। १ जो रक्तसे 
उत्पन्न हो, &हसे उत्पन्न होनेवाला ! २ रक्तके विकार- 
के कारण उत्पन्न होनेवाला । 
रक्तजकूमि ( स'० पु० ) वह हृमिरोग जो रक्त-विकारके 
कारण उत्पन्न होता है । 
रफ्तजन्तुक (स'० पु०) रक्तः रफ्तवर्णो जन्तुः स्वार्थ कन्‌ 
वा रक्ता आसफ्ता जन्तवोी$ स्मिन । १ भूनाग, सीसा । 
२ रफ्तवर्ण जन्तुमात्र छाल रगके प्राणी । 
रफ्तजवा ( सं० पु० ) खनामख्यात पुष्पवृक्षविशेष, अड़हुल 
( वीकाईएफक ए0शाहालाहांंक )। एकमात्र सरीनदेशर्मे 
ही इस वुक्षके फ़ूलमें बोज्न उत्पन्न होत है। भारतवषके 
ताना स्थानोंमें जवाका पेड़ हैं. सद्दो, पर उसमें फूल 
होने पर भी वोज नहीं होते । भारतवषके समतल 
स्षेत्रस्थ उद्यानोंमि विभिन्‍न भ्रणीके जवाके पेड़ फूलके 
बोभसे सुशोभित देखे जाते हैं। साधारणतः पश्चद्‌ल, 
पशञश्चमुखो आदि आकृतिका जवा देखनमें आता हैं। श्वेत, 
पीत, रक्त, बेगनो और नील रंगके जबा भी इस दैशमें 
होते है। चोनदेश जवाका उत्पत्तिस्थान होनेके कारण 
इस देशके लोग इसके प्रकार-विशेषकी आज़ भी चीनका 
ज्ञवा कहते हैं। 
भिन्‍न भिन्‍न स्थानमें यह भिन्‍न भिन्न नामसे प्रसिद्ध 
है। बड़ाल-जबा, जपा, जिवा, अरु ; दाक्षिणात्य-- 
गदेल, कुधठ, जआाखुत, जाखुम ; वग्वई---ज्ञासवन्द ; 
मराठी--जासबंद, दर्षिन्‍्दृव-फूल ; गजरातो--जखुब ; 


रक्तजिह--रक्तपात 


तामिल--सप्पत्‌-तप्पु ; तं लगू--जवपुष्पमु, जपापुष्पमु, 
दासान ; कनाडो--दासवल ; मलयालम--चेम्पर ट्वि पुर, 
अपरुपरद्धि ; ब्रह्म-कोड़यान्‌ ; संस्छृत--जब, जप, 
पुष्पम्‌, जपा ; अरब और पारख्य--अड्डूभरे ; हिन्दी, अड्ढ- 
रेज्ञी---5)0९ ॥00७०७०, ०0॥ं)त 7050 ; फरासो --0(०॥॥॥- 
(0९ 0०0०॥॥70 ७॥॥70 | 

यह फूल जलमे' भिगो रखनेसे पक प्रकारका गाढ़ा 
लाल रंग पाया जाता हैं। छोटे छोटे छड़के कागम्रको 
लाल करनेके लिये जबा फूल घिसते हैं। उससे थोड़ा 
एसिड वा अस्टरस मिलानेस थांड हो समयमे यह 
ललाई लिये सफेद हो जाता है। पुष्पके दलसे जूताका 
वर्ण काला होता है, इस कारण अडूरेजोॉने इसका 
शुफ़ावर नाम रखा है। चीनदेशमें ली इस फूछसे बाल 
फाले किये ज्ञाते हैं। इसको छालठके रेशेसे गररूसी बनाई 
जा सकती हें । 
पुष्प सिनिग्यकर ओर प्रदाहनाशक होता है। मूल- 

हुच्छ, पेशांवमें जलन आदि रोगमि पुष्पत्छका सिरप॑ 
वा इनफियुज्ञन दिया जाता है। यह स्निःश्चकारक 
और ज्वरमे' शेत्यकारक है। जवापुष्पका रस ओर 
ओलोभ तेल समान भाग ले कर सिद्ध करे, जब जलका 
अंश बिलकुल जल जाय, तब उतार ले। यह तेल केण- 
बद्ध नम बहुत उपयोगी है। इसके पत्तांका रस शैत्ब- 
गणविशिष्ट, बेदनानिवारक, स्नतिग्यकर आर मसुद॒विरेचक 
है । अखगदर रोग ( वाणाणावतर्रांत ) में जवा- 

पुष्षको घोमे' भुन कर सेवन परानेसे विशेष फल पाया 

जाता है। हसके बीअऊा चूण जलके साथ यदि प्रमेह 

( 80॥9॥77]0ल्‍व ) रोगग्रस्त प्यक्तिकोी सेवन कराया 

जाय, तो बहुत उपफार होता है । जवा देखा 
रक्तज्िह ( स'० पु० ) रक्ता रक्ततर्णा शोणितपानादो 

आसका वा जिह्ा यस्य। १ सिंह, शेर। (लि०) 

२ रक्तवर्ण जिह्ायुक्त, जिसकी जीभ छाल रगक्रो द्वी । 
रक्तजुण ( स ० पु० ) ज्वार, जुन्हरो | 
रक्तकाबुक--छखनाम रात लाल भाउका गाछ (| वावधा।र 
१0०८० ) अज़्मीर और पञ्ञावकी २७००० फुट ऊचो 
भूमिन यह वृक्ष उत्पन्न होता है । 
रक्तमिण्टी (सां० सतो० ) रक्ता रक्तवर्णा शिणएटो, सक्तवर्ण 
| किणटी पुष्पवृक्ष । पर्याय--कुरुवक । 
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रक्ततर ( रां० क्ली० ) स्वर्णगैरिक, गेरू । 
रक्तता ( शं॑ं० झल्ी० ) रक्तस्थ भावः तल टाप। रक्तका 
भाव या धरम, लालिमा, ललाई । 
“रछ्ितं पाचितस्तत्र वित्त नायाति रक्तताम्‌ |"! 
( शाज्ञ घरस ० ) 
रक्ततुण्ड ( मां० पु० ) रक्तों तुण्डो यख्य । १ शुकरपक्षो, 
ताता। ( ति० ) २लोहितमुखयुक्त, जिसका मुह 
लाल र गका हो | 
रक्ततुएडक ( रूां० पु० ) रक्ततुग्ड कन | 
सासा। २ रक्ततुण्ठ देखा। 


१ भरूनाग, 


रफ्तत॒ण ( सां० कली० ) पक्र प्रदारका ल/छ रगका तण | 

रक्ततेजस ( रूं० क्‍ली० ) मांस | 

रक्तलियृत्‌ ( शंं० स्ल्लो० ) रक्ता त्रिवृुतू। रक्तत्रणे तिब्॒त्‌, 
छाल नेवड़ी | प्ोय--कालिन्दो, लिपुरा, ताप्नपुध्पि पा, 
कुछवणों, मसूरो; अम्ुता, काकनासिका | इसका गुण- 
तिक्त, क्रटु, उष्ण, रेचन, प्रहणी, मछ और विश्म्भ- 
हारक तथा हितकारो । (राजनि०) 

रफ़्तदन्तिका ( स'० ति० ) रक्ता दन्‍्ताः अरुयाः, रक्तदन्‍्ता 
स्वाथ कन्‌, टापि अत इत्वं। चणिडका। शुम्भ और 
निशुम्भले युद्ध करनेके समय देवो चण्डिकाके सभी 
दांत असुरोकि खानेसे छाल हो गये थे, इसीसे थे 
रक्तरन्तिका नामसे प्रसिद्ध हुई । 

(माकगडेयपु० देवीभा० ६१४१) 
रक्तदस्ती ( सं० स्त्रो० ) रक्तदन्तिका देखो | 
रक्तदलछा ( सं> स्त्री० ) रक्तानि दलान्यरया | 

न।मका गन्ध्रद्रव्य । २ चिबिलिका । 
रक्तदुष्ट ( सं० लह्वि० ) दूषित रक्त, विषाक्त रसयुक्त | 
रक्तद्षण (सं० त्रि०) रक्तदरोषफारी, खून खराब करनेवाला। 
रक्तदृश्‌ (सं० पु० स्थो०) रक्ता दुर दृष्टियस्य | १ कपे।त, 
कबूतर | (लि०) २ रक्तवण चक्षव्रिशिष्ट, लाल आंखबाला । 
रक्तद्र म (सं० पु० ) रक्तवीजासन वृक्ष, छाल घीज्ञासन- 
का पेड | 
रक्तघरा ( सं० ख्त्रो० ) बेचकके अनुसार मांसके भीतरकी 
दूसरो कला या किलो जो रक्तकों धारण किये 
रहती है। 
रक्तधातु (सं० पु०) रक्तो रक्तवर्णो धातुः। १ गैरिक, गेरू | 


१ नलिका 


२२ रक्तनदी--रक्त पित्त 


२ ताप्नर, तांवा । ३ रक्तवर्णघातुमात्र, लाल रंगका धातु। रकतपा ( सं० स््री० ) रफततं पिथतीति पा क, ख्रियां टाप्‌ । 


४ शरीरमेंका लाल धातु | १ जलोका, जोंक । २ डाकिनों | ( जि० ) ३ शोणितपायी, 
रफ्तनदी-रक्तमय नदी | इस देशमें प्रचलित है, कि ज्ञी छह पीनेवाला । 

स्वप्नमें रक्तनदी देखता है. वह बड़ा भाग्यवान हे । रक्‍्तपाकी ( सं० ख््रो०) पच्यते इति पत्र-घन्न्‌, रक्त रक्तवण 
रफ्तनयन ( सं० लि० ) १ आरफतनेत्र, छाल आख्खोंबाला ।. पांके यस्या:। बहती नामकी छता ; 

(पु० ) २ कबूतर । ३ चकोर | रक्तपात ( सं० पु० ) १ छहका गिरना या वबहना, रक़्त- 
रफ्तनाड़ी (सं० सत्री०) दन्‍तमूलगत रकतज नाडीरोगविशेष, ध्राव। २ ऐसा प्रहार जिससे किसीका रक्त बहेै । ३ 

दांतोंकी जड़में होनेवाला पक प्रकारकां रोग । ऐसी लड़ाई-कगड़ा जिसमें लोग जख्मी हों, खून-सख्तर|बी । 


रक्‍्तनॉछ (सं० पु०) रफ्तो नालोपस्थ | जीवशाक, मुसना । रफ्तपांता ( सं० ख्री० ) रक्त पातयतीति पत-णिच्‌-अच, 
रफ़्तनासिक ( सं० पु० ) रक्‍ता नासिकास्य। १ पेचक, .खियां टाप्‌। जलोका, जोक | 
उदलू। ( त्रि० ) २ रक्तनासिकायुकत, लाल नाकवाला।  रफ़्तपांद (सं० पु०) रफ्तो पांशावस्य । १ शुक्पक्षी, तोता । 
रफ्तनिर्यास ( सं० पु० ) रफ्तवीज्ञासनवृक्ष, लाल रंगका | २बरगद। ( ति० ) ३ छोहितचरणयुक्त, जिसके पैर 
बीज्ञासन पेड़। लाल डॉ । 
रफ्तनोल ( सं० पु० ) महाविष वृश्चिकविशेष, एक प्रकार- , रक्तपायिन्‌ (सं० लि०) रक्त पातु' शीलमरूय, पा णिनि । 
का बहुत जहरीला बिच्छू । (सश्रुत कल्पस्था० ८ अ०)._ १ रक्‍तपानशील, खून पीनेबोछा । (पु०) २ मत्कुन, 
रफ्तनेत्र ( सं० पु० ) रक्त नेत्र यर्थ । १ सारस पक्षी । खरमल। 
२ कपोत, फबूतर । ३ चक्रोर। ( कली०) ४ रक्‍्तवर्ण रक्तपायिनी (सं० ख्रो०) जलौका, जोक | 
चक्ष,, लाल रंगकी आंखें । ( त्ि० ) ५ रफ्तवर्णनेत्रयुक्त, रक्‍तपारद ( सं० क्ली० ) रक्‍त॑ रक्‍्तवणण पारद्‌ । हिगुल, 


जिसकी आंख छाल हों। | सिंगरफ | 

रफ्तप ( सं० पु० ) रक्त पिवतीति पा क। १ राक्षस । क्‍ रपतपाषाण (सं० पु० क्ी० ) १गिरिमृत्तिका, गेरू। 
( ति० ) २ रफ्तपानकत्ता, छह्ठ पोनेवाला । ३ लाल पत्थर । 

रफ्तपक्ष ( सं० पु० ) रक़तों पक्षावस्य। गरुड़।  रक्‍्तपिटिका (सं० ख्री०) रक्तवर्ण विस्फोटक, लाल फोड़ा । 
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पहननेवाला । २ भ्रमण । . जवांपुष्प, अड़्हुलका फूल । 


रक्तपत्र (स'० पु०) १ पिण्डालु । २ रफ्तवर्ण पत्रविशिष्ट । | | 
, ५  रक्तपिण्डक ( स रक्तं 
रफ्तपत्रा (सं० स्री०) १ जिसके पत्ते लाल हों, गदहपूरना | है ५ मा ० पु, पिएडमिवेति रक्‍्तपिए्ड 
इवाथ कन्‌। १ रफ्तालू, रतालू । २ जपादुक्ष, अड़हुल- 


२ नाकुली ! 
का पेड़ । 


रफ्तपलिका ( सं० ख्री० ) रक्तानि पत्राणि अरुयाः स्वार्थ 
कन्‌, टापि अत इत्वं । १ नाकुली | २ रक्‍्त पुनर्नवा, लाल रफ्तपिएडालु (सं० पु०) रक्णवर्ण पिएडालु, रतालु | महा- 
गद्हपूरना । ३ लोहित पत्र, लालपत्ता । . राष्द्रमें बातालु ओर कलिडुमें फेपि नहेड़ल कहते हैं। दुक्ष- 
रफ्तपदी (सं० ख्रो० ) लज्ञालू, लज्ञावसो | . कफ! रस गुण-शोतल, मधुर, अम्ल, श्रमव्त, दाह और 
रफ्तपञ्म (सं० पु० क्ली०) रफ्तो रफ्तवण्णों पद्माः। रक्‍्तवर्ण . पित्तनाशक, बलकर, गुरू ओर पुष्टिकर | ( राजनि० ) 
पद्म, लाल कमल | पद्म देखो । ' रफ्तपित्त ( सं० कृ्ली० ) रफ्तदूषणं पित्तमिति मध्यपदलोपि 
रक्तप्ण (सं ०पु०) १ रफ़्तपुननंवा, लाल गद्हपुरना। . फर्मधारय०, रफ़्तञ्ञ॒ पित्तश्व रक्तपिशमिति इब्द इ्ति 
( ज्षि० ) २ रफ्तवर्ण पर्णविशिष्ट, जिसके पते लाल हा। . खश्नतः रफ़्तञश्ज॒ ततपित्तश्न ति रफ्तपित्त रागप्राप्तपिक्त- 
रफ्तपलव ( सं० पु० ) १ अशोकका यूक्ष | २ लोहितपण, . मिति कर्मघारयः इति चरकः। रोगविशेष, रक्‍्तपित्त- 
लाल पत्ता | रोग । 


रक्तपित्त 


' इस रोगका निदान--अग्नि और रोद्रादिका आंतप 
सेवन, ब्यायाम, शोक. पथपयैटरन, मेथुन तथा मरिचादि 


तीद्षण द्रव्य भक्षण,वी4 द्रव्य, क्षार, छवण और कटुरसयुक्त 


द्रष्य अतिरिक्‍्तरूपमं भोजन करनेसे पित्त बिगड़ कर इस 
रोगको उत्पन्न करता हैं। खियोंके रमोरोध होने पर भी 
यह रोग हो सकता है। इस रोगमें मुख, नासिका, चक्ष 
और कण इन सब ऊद्ध्च॑ मांग तथा गुहा, योनि और 
लिहूः भधोमार्ग द्वारा रफ्त्रलाव होता है। यह पीड़ा 
यदि बहुत बढ़ जाय, तो समस्त रोमकूप द्वारा भी रक्त 
स्राप हो सफता है। 

इस रोगका पूर्व लक्षण --रफ्तपित्तरोग उत्दन्न होनेके 
पहले अवसम्नतो, शीतल द्रव्य खानेको इच्छां, करणठसे 
धूआं निकल रहा है ऐसा अनुभव, वमन और निःश्वास- 
मे' रक्त वा लोहेकी गंध-सी गंधका अनुभव होता है । 


देषषभेदमें लक्षण--रेोग उत्पन्न होनेके बाद वात- 


जादि दे(षकी अधिकताके अनुसार पृथक्‌ पृथक लक्षण 
दिखाई देते हैं। रफ्तपित्तमें वायुकी अधिक्रता रहनेसे 
श्याम वा अरुणबर्णका फेनयुक्त, पतला ओर रूखा रक्त 
बाहर ही भाता हैं। इसमें गुह्मय, येनि था लिड्र इन सब 
अधोमाग द्वारा रक्त निकलता है। पित्तकी अधिकता 


रहनेसे वटादि छालके काढ़े जैसा काला गेमूत्रके जैसा ' 


खिकनो और सोवीराअनके जैसा रक्‍त निकलता है। 
एलेप्माकी अधिकता रहनेसे घना, कुछ पाण्डुयुक्त, 
अठ्प सिनिग्ध ओर पिच्छिल रक्त निकझता है। इसमें 
मुह, नाक, आंख ओर कान है कर रफ्तस््रांव होता है | 
दे! बा तोन देषक्री अधिकता रहनेसे उन दे वा तीन 
दे'षोंके मिश्रित लक्षण दिखाई देत हैं। द्िदेषजके मध्य 
वातश्लेष्मजनित रक्तपित्तमें ऊपर और दोनों मार्ग दव!रा 
रक्‍त निकलता हे । 

इस रोगमें साध्यासाध्य--ज्ञो रक्तपिस ऊदुध्च॑ मार्ग - 
गत है अर्थात्‌ मुखनासिकादि द्वारा रक्त निकलता है, जो 
अल्पवेगथुक्त ओर उपद्रवशून्य है तथा हेमन्‍त वा शीत- 
कालमें दिखाई देता है वह खुलसाध्य होता है। जो 
रक्‍्तपिक्त अधोमागंगत है अर्थात्‌ गुहल्य, योनि और लिड्र 
हो कर रक्त निकलता है तथा जो हिदोषजात है वह 
याप्य है। जिस रफ्तपित्तरोगर्मे ऊद्ध्धं और भधः 


शप्े 


इन दोनों माग द्वारा रफ्तस्माव होता है तथा जो विदोषजञ 
है उसे असाध्य जानना चाहिये | रोगीके वृद्ध, मन्दाप्नि- 
युक्त, आहारशक्तिहीन वा अन्‍्यान्य ध्याधियुफ्त होने 
पर भी रक्तपित्त रोग असाध्य है । 

इस रोगको उपसर्ग--दुबऊता, श्वास, फास, ज्घर, 
वमि, मत्तता, पाणड ता, दाद, मूच्छां, भुफ्तद्रव्यका अप्लु- 
पाक, सव्वेदा अधेय, हृदयमें थेदना, ठृष्णा, मलभेद, 
मस्तक पर संताप, सारे शरीरमें सड़ी-सी गंध, भाहार- 
में विदहष ओर अज्ञोणं आदि लक्षण दिखाई देते हैं। 
रफ्तमें सड़ी गंध निकलती ओर उसका बर्ण मांसफे 
धोद हुए जलके समान कदम, मेद, पीप, यक्ृत्खणड 
अथवा ज्ञामुनके जैसा तथा इन्द्रधनुषकी तरह विभिश्न 
रंगका होता है । 

सत्युलक्षण--जिस रफ्तपित्तमें रोगीके नेत्र लाल 
हो ज्ञाते, इकारमें लोल रंग दिखाई देता अथवा सभी 
पदार्थ लालसे माल्म होते अथवा अधिक परिमाणमें' 
रक्तवमन होता उसको मत्यु निकट समभ्तनी चाहिपे। 

अवस्थाभेदमें चिकित्स।--इस रोगमें रोगी बलवान 
रहनेसे रकफ्तस्नावकोी हृटठात्‌ बंद कर देना उचित नहीं | 
क्योंकि, उस दूषित रक्तके देहमें रुद्ध हो कर रहनेसे 
पाएड रोग, हद्गोंग, प्रहणो, छ्ोहा, गुल्म और ज्वर आदि 
नाना प्रकारकोी पीड़ा दोनेकी सम्भावना है | किन्तु 
ज्ञी दुबेल रोगी है वा अतिरिक्त रक्तस्राधफे कारण 
जिसका शरीर अवसनन्‍्न हो गया है उन्हीं का रक्त रुद्ध 
करना उचित है। दूबका रस, अनारका रस, गोबर या 
घोड़ की विछ्ठाका रस, इन्हें चोनोके सोथ सेवन करनेसे 
रफ्तस्राव अति शीघ्र दूर हो जाता है। अड सके पत्तोंका 
रस, यशहूमरकफे फलका रस, लाह भिगोया हुआ जल 
और आयापानके पक्तोंका रस सेवन करनेसे रफ्तस्लाव 
बंद होता है। अन्नी भर फिटकरोके सूर्णकोी दुधके 
साथ सेवन करनेसे भो रफ्तस्लाव मिवारित होता है। 
रफ्तासिसार ओर रफ्ताशरोगके रक्तरोधक अन्यान्य 
रोगोंका भो इस रोगमें सोच विखार कर प्रयोग करनेसे 
उपकार होता है। नाकसे रक्तस्नाव होने पर भाँवलेको 
घोमें भूत कांशोके साथ पीस कर मस्तक पर प्रलेप देने, 
खीनी मिश्चित दृध वा जलकी तथा दूबका रस, भनारके 


स्कपित्त 


फूलका रस, अलतेका रस, प्याजका रस, गोबर वा 
घोड़की विष्ठाका रस, केवाँचका रस वा हरेंका जल 
इन सब द्रत्योंकी नास लेनेसे लाभ पहुंचता है | कानसे 
रक्तस्राव होने पर भी उसी प्रकार संघनी लेनी चाहिये । 
मूलद्रार हो कर रफतस्तांव होनेसे काश, शर, काली ईख 


और उलुखड़का मूछ कुल. मिला कर २ तोला, 
बकरीका दूध १६ तोला इन्हें एक सेर जलमे' 
पाक कर दुग्धभागके रहते उतार ले । उठंढा 


होने पर इसका सेवन करनेसे रफ़्तस्तराव बंद ही जाता 
हें। शतमूलों और गोखरुके मूलके साथ दुधकोी पका 
कर पान करनेसे बहुत उपकार द्वोता हे। रफ़्तचन्दन, 
बेलसोंठ, अतीस, कूटजकी छाल ओर बाबलाका आटा, 
कुल २ तोला, वकरीका दूध १६ तोला, जल १ सेर इन्हें 
सिद्ध कर दूधका भाग रहते उतार ले। इसका पान 
करनेसे गुहम, योनि ओर लिडुद्वार ही कर रक्तका निक- 
लना यंद हो ज्ञाता है ।| किसमिस, रफ्तचन्दन, लोघ, 
प्रियंगु इन सब द्व्योंके चूणंका अषड्ड सके पत्तोंके रस 
ओर मधुके साथ सेवन फरनेसे मुह ओर नाकसे रफ्त- 
का निकलना रुक जाता है। पब्रथिन अथांत्‌ गठील। 


रफ्तस्राव होनेस कबूतरकी विछ्ाका अति अठप मात्रामें 


मधुके साथ मिला कर संबन करने से भो लाभ पहु बता 
है । इसके सिधा हिम, धान्यकादि, हीवेरादि और 
अरबषकफादि क्‍्वाथ, एलादिगड़िका, कुष्माण्डरूणड, 
बासाकुष्माएड्खणड, खण्डकाथलोह, रफ्तपित्तान्तक- 


लोह, वासाघ्रत ओर हांवेराद्ययेल आदि ओऔषधोंका 


अच्छी तरह प्रयोग करनेसे यह रोग प्रशम्रित होता 
है । गक्तपित्तके साथ ज्वर रहनेसे लाल निसोथ, 
एयामबणका निसोथ, आमलकी, हरीतकी, वहेड़ा, 
पीपलचूण प्रत्येकका सम भाग, कुल मिला कर जितना 
हो उससे दूनो खीनों ओर मधुके साथ मोदक बनाना 
होगा । इस मोदकका सेवन करनेसे रक्तपिस और 
ज्वर इन दोनों रोगोंकी शान्ति होती है। इसके सिवाय 
रक्तपित्तनाशक और ज्वर्नाशक दोनोंके भीषधको मिला 
कर इस अचस्थामे प्रयोग करना होता है | श्वास, कास, 
स्वरभडु आदि उपद्रव उपस्थित होनेसे राजयक्मरोगको 


तरह चिकित्सा फरनी चाहिये । अड़,सके पत्तोंके 


रसके साथ तालीशपत-चू्ण और मधु मिला कर पान 
करनेसे श्वास, कास और स्वस्भड्रमें उपकारक होता है | 
( सुश्रुत रक्तपित्तरोगाधि० ) 
भाषप्रकाशके मतसे रक्तपित्त रोगीको पहले रक्त - 
रोधक ओऔषध नहीं रेना चाहिये। क्योंकि, उससे वह 
दूषित रक्त रूक कर हद्गरोग, पाण्डुरोग, श्रहणी, छीहा, 
गुढ्म और ज्वरादि रोगोंकों उत्पन्न करता है । 
धान, साठो, कोरदों, श्यामा ओर कंगनी धान रफ्त- 
पित्तरोगीकों खानेके लिये देना उच्चित है। मसूर, म्‌ ग, 
चना, बनमू ग ओर अरहूर दालका जूस दिया जा सकता 
है। अनार, आंवला, परवलका पत्ता, नीम, वेताभप्र, 
पक्ष, वैतका पसा ओर मारसा साग, सफेद या पाण्ड- 
वर्णका कबूतर, शशक, कपिश्जल और हरिण इनके मांख- 
का जूस रफ्तपित्तरोगर्ें हितकर है । धनिया, आमलकी, 
अड्ट[स, किसमिस, पित्तपापड़ इनका शीतल फषाय 
प्रस्तुत करके सेवन फरनेस रफ़्तपित्त, ज्वर, दाह, 
पिपासा ओर शोषरोग नाश होता है । अतिबला, 
नीलोत्पछ, धनिया, ग्क्‍तचन्दन, मुलेठो, गुलशझ्ष, खस- 
खलकी जड़ ओर निसोथ इनकी काढ़ा मधु ओर चीनी- 
के साथ पोनेसे रफ्तपित्तरोग आरोग्य होता है । 
रफ्तपित्त, क्षय और कासरोगीमें किसी प्रकारका 
अरिएलक्षण नहीं होनेसे यदि अड़,सका प्रयोग किया 
जाय, तो कोई भय नहों' रहतो। अड स, किसमिस 
ओर हरितकी इनका क्राथ चीनी और मधुके साथ पान 
करनेसे सभी प्रकारकें क्रास, श्वास ओर रक़्तपिस नष्ट 
हीते हैं । 
इस रोगमें अतिशय रफक्‍्तस्राव जारो रहनेसे मधु- 
संयुक्त रक्तपान करे । नाकसे रक्त निकलने पर 
भांवलेको घीमें भुन कर क्रांजी द्वारा अच्छी तरह पीस 
करके मस्तक पर प्ररूप देनेसे रक्‍तवेग निवारित दह्वोतां 
है। दूवाद्यप्रत, खण्डकुष्मपाण्डबलेह, वहतकुष्माएडवलेह, 
खण्डकुष्माण्डक, खरणडखाधलोह, शतावरीपाछ प्रभ्नति 


ओषधोंका अवस्थानुसार प्रयोग करे । 
( भावप्र० रक्तपित्त७ ) 


भेषज्यरलावलीमें रक्‍तपित्त-रोगाधथिकारमें निम्ने|फ्त 
आओषध बतलापे गये हैं, जैसे--उशीरादियूर्ण, एलादि- 


रक्तपित्त 


गुड़िका, कुष्माएडखएंड, वासाकष्माएडलणड, वासाघृत, 
दृ्वाधघृत, समशर्करलौह, शतमूल्यादि लौह, खण्डकाद- 
लोह, रक्तपित्तान्तकलौह, खुधानिधिरस, हीवेराद्रतेल 
ओर उशीरासव । 

रसेन्द्रसारस प्रहमें अकेश्वर, सुधानिधिरस, आम- 
लफ्यादि लौह, शतमूल्यादि लौह, पर्पटीरस, रक्तपित्ता- 
न्तकरस, रसाम्तरस, कुष्माएडखण्ड, शक रादि लौह, 
समशकरलौह और कपइ करसक। प्रयेग देखा जांता है | 

विश चिकित्सकके चाहिये, कि वे रोगके बल और 
अवरुथाकी अच्छो तरह देखभाल कर ओऔषधका प्रयाग 
कर। 

इस रोगकी प्रवल अवस्थामें पथ्यापथ्य--ऊद्ध्वेग 
रफ्तपित्तम॑ रोगीका बछ, मांस ओर अग्निबल क्षोण 
नहीं होनेसे पहले उपवास करने देना उचित है; किन्तु 


बलादि क्षोण होनेसे तृप्तिकर आहार खानेके -दे । घी, मधु 


और लावाके चूर्णका तैयार किया हुआ भेजन उपकारक 
है । पिण्डखजूर, किसमिस, मुलेठी और फालसा 
इनके काढ़ की ठ'डा करके चोनीके साथ पान करनेसे 
विशेष लाभ पहुचता है । अधोग रक्‍तपित्त रोंगीके। 
तृप्तिकर पेयादि पीनेकेा दे । शालपर्णी, चअकबंड, बृहतो, 
कण्टकारों और गेखरू इस पश्चमूलके काढ़ का पेया 
तेयार करके सेवन करनेसे विशेष उपकार होता है । 

इस रोग साधारण पथ्यापथ्य--अतिरिक्त रक्त: 
सावके बाद वह बंद हो ज्ञानेसि तथा अन्नादि परिपाकर्क 
लायक अग्निबल रहनेसे दिनमें पुराने चावलका भात ; 
मूंग, मसूर ओर चनेकोी दालका जुस; बड़ी भागा वा 


। 


| 


। 


| 





बादन मछलोका शिखा, परवल, डूमर, पक्ककुप्माण्ड, | 


मानकरच्चू , करेले आदिको तरकारो ; ब्राह्मीशाक, बकरे, 
हरिण, खरहे ओर कबूतर आदिका मांसरस, वकरोका 
दृध, जजूर, अनार, पानफऊ, किसमिस, आमलको, 
मिसरो, नारियल, तिलतेल और घृतपक्त व्यज्जनावि इन 
रोगमें खानेकी दिया जा सकता है। रातको गेहू वा 
जीकी रोटो ज़दां तक पचा लके, देनो चादिये। गरम 
जल ठ'ढां करके पीने देना उचित है । 

इस रोगमें निषिद्ध कमें--गुरुपाक, तीक्षणबीर्य और 
रक्षद्ब्प, दूधि, मछली, अधिक सारक द्रष्य, सरसोंका 
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तेल, लाल मिचे, अधिक लवण, सेम; भालू, साग, खट्टी 
वस्तु, उड़दकी दाल और पान आदि द्रष्यभोजन, मल- 
मूलादिका वेगधारण, दन्तकाए द्वारा दन्तमाजैम, व्यायाम, 
पथपयटन, धूछ्रपान, धूली और आतप सेवन, ठंढ लगना, 
रालिजञागरण, रुनान, सड़ीत वा उच्चशब्द्‌ उच्चारण, मैथुन 
और घोड़ की सवारी पर भ्रमण आदि इस रोगमें विशेष 
अनिए्कर है। रुनान नही करनेसे यदि रोगी बहुत तक- 
लीफ मालूम करे, तो गरम जलके ठ5ढा करके किसी 
किसी दिन समान कर सकता है । 

यह रोग अत्यन्त दुःसाथ्य है। रोगी झुपथ्याचारी 
हो कर यदि विज्ञ-चिकित्सकसे दवाई करे, तो आरोग्य 
भी हा सकता है। 

डाक्टरी मत । 

रक्तपित्तरोगमें पाकराशयसे रक्त निकलता है। ५लो- 
वैथिकके मतसे दस रोगका वेशानिक नाम 5ए79८- 
705४5 है। वयस्कपुरुष और अल्पवयरूका स्तरियोंके भक- 
सर यह रोग हुआ करता हैं । 

उदरके ऊपर क़िसो प्रकारके आधात, पीतज्वर 
( ४०॥०४८७ (०४८० ) आदि पोडामें रक्तका परिवततन; 
पाकाशयमें रक्ताधिक्य ; प्रदाह, क्षत, ककंटरोग अथवा 
ए्राथेमा ; उम्न एसिड अथवा उत्तेज्ञक द्व्यभक्षण ; यहृत्‌, 
प्रोह्दा ओर अन्यांन्य निकटवत्तों यन्त्रकी पीड़ा, विशेषतः 
सिरोसिस आव लोभर यां पोटल शिरामे' थम्बोसिस 
अथवा पम्बलिज़म होनेसे पाकाशयमें अप्रबल रक्ताधिफ्प 
हो कर रक्तत्नाय होता है। यदि ओदरिक एनिउरिजम 
पाकाशयमें फट जाय अथवा मुश्लसे रक्त्नाथ हो कर वही 
पेटमे चला जाय, तो वह फिरसे ऊपर उठता है। ख्रि्यों- 
के ऋतु-परिवत्तत अथांतू भिकेरियस मेनष्ट्र पेशनमें भी 
इस भ्रकारका रक्तसाव होते देखा ज्ञाता है । 

लक्षण--अनेक समय रक्त उठनेके पहले रोगीको 
पेटके ऊपर दद मालूम द्वोता है तथा वह बेचैन हो आता 
है। कभी कभो कोई लक्षण दिखाई देनेके पहले ही 
अकरुमात्‌ रक्‍तवमन होता है। रफ्तोह्ममनकालपें सामान्य 
अथवा अत्यन्त वम्नका उद्र क रहता हैं तथा रक्‍फ्त अर्प 
या अधिक परिमाणमे निकलता है। कभी कभी इतसां 
अधिक रफ़्तवमन होता है, कि उससे थोड़े ही समय 


श्टट रक्तपित्त--रक्तपीतफल्ता 


मृत्यु हो जाती है। उद्दान्त रक्त काला दिखाई देता है । 
पाकाशयमें अम्लर्सके साथ शोणितमिश्रित होनेसे ही 
उक्त चर्णमे' परिणत छुआ करता है। किन्तु निःखत 
होनेके कुछ समय वाद ही यदि रक्‍तोद्वम हो, तो उसका 
वर्ण लाल हो जाता है। कभी कभी वहिगेत रफ्तबे) 
साथ खाद्य ठ्ृव्य मिला रहता है । निःसृत रक्तका कुछ 
अंश कभी कभी आंतर्म जा कर मलके साथ बाहर निक- 
लता है। वह देखनेम ठीक अलकतरेके जैसा होता है । 
अधिक रफ्तसाव होनेसे रोगीका शिर घूमता, हाथ पैर 
कंपने लगता, आंखकी ज्योति कम्र ही जाती तथा वह 
बहुत कमजोरी माल्यूम करता हैं। कभी कभी उसे मूर्च्छा 
आ जांती हे, नाडी क्षोण और धीमी चलने लगतो ह€ । 
अणुवीक्षण द्वारा परीक्षा करनेसे छोहित सभी रफ्त- 
कणिका परियत्तित तथा भिन्‍न भिन्‍न वर्णकोी कणा मिली 
हुई दिखाई देतो हैं । 

रघतकाशके साथ इस रोगका कभी कभी श्रम हो 
आया करता ६ । रोगनिर्णयकालपमें चिकित्सक निम्न- 
लिखित लक्षण देख कर रोगको पहचान ले' तथा उसीके 
अनुसार रोगविशेषकी चिकित्सा भो करें। 


रफतकाश 


रफ्तपित्त 






्दक अधिक वयघछ्क व्यक्ति 
और कभी कभी युवती ख््रीको 
२ रफ्तवमनके पहले पेट- 


१ युवकगण । 






२ रकक्‍्तोत्काशके पहले 


कभी कभी मुह और नाकसे निकला हुआ रफत पेटमें 
जा कर रफ्तपिशरोग उत्पस्न करता है। यह रोग प्रायः 
आरोग्य हो ज्ञाता है । 

रोगाींकों स्थिरभावमे' रख कर हमेशा वरफ चूसने 
देना उचित हो। पेटके ऊपर मष्ठड़ प्लष्टर अथवा बरफ- 
की थेलो रखनेसे बहुत लाभ पहुँ चता है । आम्यन्तरिक 


 प्रयोगमें अफीमके साथ गेलिक पसिद्ध या प्लम्वाई 


एसिटेटीस, आयरू आधव टार्पेण्टाइन, टिंश्रिल, आग द 
हैमोलिस और बाहरमें आगेटिन वा स्फलेरोटिक एसिड- 
का इज फसन दे। यदि अत्यन्त वमन होता हो, तो 
हाइ्डी सियेनिक एसिड डिह तथा पीड़ित स्थानमें 
माफया इजे क्‌ कर सकते हैं। पाकाशयको ख्थिरभाव- 
में रखनेके लिये ३ वा 8४ घंटेके अंतर पर तरल खाद्यद्रष्य 
तथा बरफ जलके साथ थोड़ा दूध या शूप है। रोगोके 
दुर्बल होनेसे पएनिमा द्वारा उत्तेजक ओषधका प्रयोग 
करे | 


रक्तपित्तहा ( स'० स्री० ) रघतपित्त हन्तोति हन-ड, स्त्रियां 


टाप्‌। रफ़्तघ्नो, रतघ्नी नामकी दूब । 


रक्तपित्तान्तकलौह ( सं० ख्रो० ) रक्तनाशक औषधविशेष ! 


प्रस्तुत प्रणानी--आंवला, पीपल, चीनो और लोहा, 
प्रत्येक एक एक तोला, इन्हे एकत्र करके कूट कर यह 
ओऔषध प्रस्तुत करे । पीछे दोषके बलाबल अनुसार अनु, 


पान और मात्रा ख्थिर करनो होती है । इसके सेबनसे 

रक्तपित्त और अम्लपित्तरोग नष्ट होता है । 
रक्तपित्तान्तकरस ( सं० पु० ) रक्तवित्तरोगक/ ओऔषध- 

विशेष | प्रस्तुत प्रणाली--अबरक, लोहा, सोनांमक्खो, 


के ऊपर वेदना और घविव- 


प्रिषा। छाती भारो, अखच्छन्दता 


और गलेके भीतर खुर- 


रो माल्म होना 
३ बान्त रक्त काला जे 2400४ 


और उसकी प्रतिक्रिया हि की है स लाल- । पारा, हइरिताल और गंघक बराबर बराबर भाग ले कर 
घणे ओर फेनिल तथा > 

अप्त । ब्रह्ययष्टि, दुख ओर गुरूचके काढ़ में एक दिन खल 
प्रतिक्रिया क्षार । 


४ श्वासछकृूच्छ नहीं 
रहता । 


करके माशा भरको गोली बनाथे। इसका अनुपान 
मधु और चीनो है। इसका सेवन करनेसे रक्‍्तपिश, 
ज्वर, दाह, क्षत, क्षोण, तृष्णा, शोष आदि रोग आरोग्य 
होते हैं। ( रसेन्द्रसारत ० रक्तपित्तरोगाधि० ) 
रफ्तपित्तिन्‌ ( स'० लि० ) रफ्तपित्तं अख्याख्तीति इनि। 
रक्तपित्तरोगी, जिसे रफ्तपिश रोग हुआ हो । 
रफ्तपीठिकादशेन ( स'० क्ली० ) रक्तज्ञ विकार । (निदान) 

६ मलमें रक्त नद्दी' रहता | | रक्ततोीतफला ( स'० ख्री० ) मधुरविम्बिका । ( वेद्यकनि० ) 


४ श्वासरूच्छू रहता है 
ओर छातीके भीतर बुद्‌- 
बुद शब्द सुनाई देता है । 

५ रक्तकाशके बाद बहुत 
थोड़ा कफ ओर रक्त 
निकलता है | 





७५ अधिक परिमाणमें 
रक्तवमन होनेके बाद कुछ 
समय रकक्‍तोद्रम नहों होती | 


६ मलफके साथ रफ्त 
दिखाई देता है | 








रक्त१ुचछक--रक्तपोस्त 


रक्तपुच्छकक ( स'० लि० ) १ रक्त-बर्ण पुच्छविशिष्ट, 
लाल पू छवाला । ( सत्री० ) २ सरीसपभेद, एक प्रकारका 
रंगनेवाला फोड़ा । 

रक्तपुननवा (सं० स्त्री०) रक्ता रक्तवर्णा पुननंवा ) रक्तव्ण 
पुननंवा शाक, छाल रंगकी गेदहपूना । महाराष्ट्रमें-- 
रफ़्तघेण्ड लि; कलिडुमें-केंपिन वेहड़ा कल । संस्कत 
पर्याय--क्र्ु रा, मण्डलपतलिका, रक्‍तकान्ता, लोहिता, 
रक्तपत्िका, बेशाखो, रफक्तवर्षाभू, सोफघ्नी, « पुष्पिका, 


विकस्वरा, विषघ्नो, प्रवृषेण०्या, सारिणो, वर्षाभव, शो णपत्र, 


भौम, पुनभव, नव, नध्य | यह तिक्त, सारक, शोफ, रक्त- 
प्रद्र, पाण्छु और पित्तनाशक मानो गई है। 


रक्तपुष्ष ( सं० पु० ) रक्त पुष्पमरुष । १ करवीर, कनेर । 
२ रोहितक नामका पेढड़। ३ रक्तकाञ्नवृक्ष । ४ दाड़िम 
वृक्ष, अनारका पेड़ । ५ वकवक्ष | ६ बन्धूका पेड़, गुलूदुप- 
हरिया | ७ पुन्नागका पेड़ (राजनि०) ( लि० ) ८ रक्तवर्ण 
पुष्पविशिष्ट, जिसमें लाल फूल हों । (क्लो० ) ६ रक्तवर्ण 


पुष्प, छाल फूल । लाल फूल शफ्तिको पूजामें बड़ा प्रशस्त 


२३ 


रफ़्तपूय (सं० क्ो०) १ पुराणानुसार एक नरकका माम | 
२ खून ओर पीप । 

रफ्तपूरक (सं० क्ली०) रफतं पूरयतोति पूर-ण्वुल। वुक्षाप्रु, 
इमली । 

रफ्तपैत्त (सं० क्लो ०) रक्त-पित्त सम्बन्धी । 

रफ्तपैत्तिक (सं० त्ि०) रक्तपित्तरोग सम्बन्धी । 

रफ्तपोस्त (स० पु० ) रफ्तखस वृक्ष, लाल पोस्ता ( 7"8- 
ए4एटा 008५5, ९0 79०7975४ )॥ 

काश्मीर, पञ्ञाव, पटना और बिहारफे कई श्थार्नों- 

में तथा भारतव्षके समतल श्वेत्रादिमिं यह बोज्ञ 
उत्पन्न होते देखा जाता है। उरुथांन-पिशेषमें 
इसका वीज्ञ भिन्न भिन्‍न नामसे परिचित है, जैसे, 
हिन्दी--लाल पोस्त, लाल पोर्ता, लाला; बड्गल--लाल 
पोस्त, लाल पोस्तका गाछ ; बम्बई--जड़ुली मुद्रिका ; 
मराठो--तास्वाद्‌ सखसखसा या भाड; गुज़रात--लाला, 
लाल खसखस नु भाड़; दाक्षिणात्य-- लाल खसखसका 
भाड़; तामित--शिवप्पु गमगसा चेड़ी, शिगप्पू पोरुतको 


माना जाता है । 
रक़्तपुष्पक ( सं० पु० ) रफक्‍तं पुष्पमरूय कन। १ पलाश 
वुक्ष। २ रोहितक नामका पेड़ । ३ शाब्मलिवक्ष, सेमर- 


का पेड | (राजनि०) 
रक्तपुष्पा ( सं० सत्री० ) रकतं पुष्प अरूया;। १ शाब्मलि- 
शक्ष, सेमरका येड़। २ पुनर्णवा । ३ सिन्दूर । (भावप्र०) 
४ कनककद्ली, चंपाकेला। ५ नागदमनो, नागदौना । 
( राजनि० ) 
रफ़्तपुष्पिका (सं० सत्री०) रफ़्तपुष्प-कन्‌ टापि अत इत्य॑ं । 
१ लज्ञालू, लजबंती | २ लाल पुनणवा । 
रफ्तपुष्पो (सं० ख्त्रो०) रफषतं पुष्पमर्या; डीष्‌। १ पाटली* 
युक्ष, पांडरका पेड़ २ जवा; अड॒हुल । ३ आवकत्तकी 
नामकी लता । ४ नागद्मती, नागदौना | ५ करुणीवुक्ष, 
करनाका पेड़। ६ उद्युकाम्ता । (राजनि०) ७ घातको, घथौ । 
( बद्यकरक्षा० ) 
रफ्तपूतिका (सं० खत्री०) लाल रंगको पूतिका, लाल पोई । 
वेद्यकर्में यह स्निग्ध और मूलबद्धक मानो गई है। वच्चों- 
के कई रोगोमें ओर सूज्ञाकमें इसका साग गुणकारो 


माना गया है। शास्त्रमें इसका साग खानेका निषेध है। 
पूतिका देखो । 


चेडी; तेलगू--एरस गस गसला चाठे, एरर पोख्त काय 
चाठे; कनाड़ी-केग्पू खसखसी गीड़ी; मलयालम-- 
कोरन्नकस कसचचेटोी; ब्रह्म--भिनविन अभो; संसक्तत--- 
रफ्तपोस्त वृक्ष; अरब--नवतूल खसखलखसुस अदह् र; पा ररुय-- 
कोकनगर खुर्रं “ अड्भरेजी--- (!00॥7058९ घा 7१९0- 
0009 । 
अफगानिस्तान ओर पारण्यराज्यमें इस श्रेणीका 

प्र ओर प्रकारका पेड़ ( 7? वधाआंणा ) बहुतायतसे 
उत्पन्न होते देखा जाता है। पश्चिम हिमालय प्रदेश, 
गढ़वाल, कुमाउन, हज़ारा, बेलुविख्तान और यूरोपमें भी 
इस पेड़का अभाव नहीं है । पत्तोंकी विभिन्‍नता देखनेसे 
दोनों श्रेणीकी पृथकता समभर्म जानी जाती है। उद्यान 
और गेह'फे खेतमें यह पोधा काफी तोरसे उपजता है। 
ओषधोंकी हाल रंग करनेके लिये इसके पत्त काममें 
लाये ज्ञाते हैं। वीज्ञकोषका दूध मादक गुणविशिष्ट 
( "०००४८ ) और कुछ अवसादक है। 

रासायनिक परीक्षा द्वारा स्थिर हुआं है, कि वोजकोष - 
का दूधके जैसा निर्यास सामान्यरुपमें हो अफीमका काम 
करता है, क्योंकि उसमें 0/07/0777० नामक पदार्थ रहता 


श्5 रक्तप्रतिश्यय--रक्तमरि व 


पट । )7, (0. ८४७९ ने इसमें /0000॥70 नामक उपक्षार | ३ शुम्भ ओर निशुम्भका सेनापति एक अखुर | श्स 
( 40005 ) देखा है। यह आश्यांदव्रिहीन ओर असुरके शरीरस रक्तको जितनो बूदें गिरती थी उतने 
पलाकृति श्वेत दाना युक्त होता है तथा २३२' २ उत्तापमें . ही अखुर पैदा दोते थे। भगवतों चश्डिकाने इस भछुरसे 
जल जाता है। जल, पलकेाहल, इथर, क्ोरोफार्म, ._ युद्ध किया और इसका सब छह पी कर भ्राण हर लिया 
वेनजेल, परमेनिया, कावनेट आव सेड़ी, द्रायक, चूनका था। देवीभागयतमें लिखा है, कि महिषासुरके पिता 
ज्ञल अथवा अम्लज्ञलमें ( 70 7005 ) बड़ी आसानी- दानव रम्मने दूसरे जनन्‍्ममें रफ्ततबीजरूपर्म जन्मप्रहण 
से गल जाता है। इसका वेशानिक नाम है- । किया था। 
( ॥/ ४ ० द्ाइड्ोक्कोरिक एसिड अथवा सलफ्युरिक रक्‍तबीजका (सं० स्त्री०) रक्तों रफ्तवर्णों बीज्ो९ख्याः 
| 
। 


घ| ४] () हि 
5 कल हर कन-टाप्‌। तरही नामका एक्क कटीला पेड़ । 
लानेसे भ॑ रंग नही' बदलता हे | 
पएसिडमें मिलानेसे भी इसका रंग नदी बदलता है। _। कतबोज्ञा न अल कह 


रफ्तप्रतिश्याय ( सं० पु० ) प्रतिश्याय या जुकामझा पक | सक्तमब ( सं० क्ली० ) मांस, गोश्त | 
50 38053 है व 0 धिज। ॥ नाकसे खून जाता है, क्भस्म (सं० क्ली० ) रससिन्दुरादिकरण । 
आंखें छाल हो जाती है, छातोमें पीड़ा होती है और ' रक्तभाव (सं० लि० ) प्रणबासक्त | 
मुह तथा सांससे बहुत दुगन्ध आती है । ु | रक्तमञज़र ( सं० पु० ) रक्ता पक्तवर्णा मझ्जरी-सा 
प्रतिश्याय शब्द दखा। विद्यतेषरुपेति ( अश आदिभ्योध्च | पा ४॥२।१२७ ) 
इत्यच । १ निचुल वृक्ष, बतकी लता । २ निम्ब वृक्ष, 
नीमका पेड । 
रक्तमजरों (स ० क्ली० ) रक्तकरबीर, लाल कनेर । 
रक्तमणडऊल ( स० पु० ) १ मण्डलिसपबिशेष, एक प्रकार- 
रक्‍्तप्रव॒त्ति (सं० स्रो०) पित्तज रोग, वह रोग जो पित्तके | या सांप। (सुश्रुत कल्पस्था० ४ अ०) २ रफ्त पद्म, लाल 


। 
प्रकोपसे उत्पन्न हो | ह कमल । ३ विषाक्त पशुविशेष, एक प्रकारका जहरोला: 
रकतप्रसव ( सं० पु० ) रफ्तः रक्तवण: प्रसवः पुष्पपरय । पशु। ( त्रि० ) ४ रफ्तवर्ण मर्डलविशिष्ट । कहते हैं, 
| 


रफ्तप्रद्र (सं० पु०) प्रद्ररोगका वह भेद्‌ जिससे श्म्रियोंकी 
योनिसे रक्त वहता है | प्रदर देखो | 

रक्षतप्रमेह (सं० पु०) पुरुषोंका एक रोग | जिसमे दुगन्धि- 
युफ्त गरम, खारा ओर खूनके रंगका पेशाब होता है । 


१ रक्त करवीर, लाल कनेर । २ रफ्तमुतनन, लाल आंटो | कि चन्द्रमाक पेसा लाल गणउल हूँ | ५ अनुगतप्रजञा या 
डे मुचऊुन्द॒दृक । ु भृत्यसमन्वित । 

रफ्तफल ( सं० पु० ) रक्त लोहितवर्ण फलमस्य । १ वरट- रक्तमए्डलता (सं० स््रो०) रक्तदुष्टिक लिये शरोरमें 
वक्ष, पेड। २ शाब्मलियृक्ष, 0 का । मरडलाकार लाल चिह् | 

रक्तफला ( सं० ख्रोौ० ) १ कुन्दरु, तुश्टी ! २ खणबली । | 'क्तमएडलिका ( सं० सत्री० ) रक्तलज्ञालुका, लाल 

रक्तफूल ( हिं० पु० ) १ जवापुष्प, अड॒हुलका फूल । २ लज्ञावंती लता | 


पलाशका वृक्ष । ह 
रक्तमत्त (सं० लि० ) रक्तपान द्वारा परितृपत्त, वह ज्ञो रक्त 
रफ़्तफेनज् ( सं० पु० ) रक्तफेनाज्ञायते इति जन-ड । 
पी कर तप्त हो । जैसे ज्ञोंक आदि । 
फुस्फुस, फेफड़ा । 


रकमत्स्य ( सं० पु० ) रक्तो रफ्तवर्णों मत्श्यः। रफक्त- 


रक्तविन्दु ( सं० पु०) रकतानां बिन्दुः। १ रफ़्तकी कणा । | 
वर्णमत्स्यविशेष, एक प्रकारकी लाल रंगकी मछली | यह 


२ रक्त अपामाग | ३ हीरा आदि मणिके भोतरका लाल 


दाग । बहुत बड़ी नहीं होती है। वैद्कमें इसका मांस शीतल, 
रफ्तबीज ( सं० पु० ) रफ्तं रक्तवण वीज्ञमस्यथ । १ दाड़िम, | रुच्चिकारक, पुष्टिकारक, अग्निदीगयक और लिदोधनाशक 
अनार | २ अरिप्रक फल | रफ़तं शोणितं बीज कारण- | मीना गया हे । 


मस्य ! | रक्‍तमरिच ( सं० क्ी० ) मरिचभेद, लाल मिच । 


रक्तपस्तक-रक्तमोत्तण २८ 


रफ्तमख्तक (सं० पु०) लाछ रंगफे सिरवाला सारस पक्षी । 
रफ़्तमातका (सं० रत्री० ) १ वैद्यकफे अनुसार वद्द रस 
नामक धातु जिसकी उरपत्ति पेटमें पचे हुए भोजनसे 
होती है और जिससे रक्त बनता है। २ वाधक-रोगभेद्‌ । 
( कुब्जिकातन्त्र २ अ७ ) 
रफ्तमाद्री ( सं० स्त्री० ) सत्रीरोगविशेष, बाधक । 
रक्तमिलातक (सं० पु० ) रफ्तोम्लान पुष्प वृक्ष । 
रफ़्तमुख ( सं० पु० ) रफत मुख यरुय । १ रोहितमत्स्य, 
रोह मछली । २ यश्टिक धान्य, साठी धान । (लि० ) 
३ रफ्तमुखविशिष्ठ, लाल मुहृबाला। 


रफ्तमूलता ( सं० स्त्रो१ ) रक्तप्रसावरोग, एक तरहका रोग 


जिसमे पेशावफे साथ लह् निकलता है। 

रफ्तमूद्ध न्‌ ( सं० पु० ) सारस पक्षी । 

रक्तमूलक ( सं० पु०) रक्‍त॑े ग्क्‍्तवए मूल यख्य कन्‌। 
देवसर्षप नामको सरसोका पेड । 

रफ्तमूला ( सं० पह्रो० ) रफ्त मूलमस्या: टाप्‌। लज्जाल्ू, 
लज्जावंती । 

रक्तमेह् ( सं० पु० ) मेहनं मेहः, रक्तस्य मेहः । प्रमेहरोग- 
विशेष, पुरुषोंका ए[क रोग जिसमें दुर्गन्धियुक्त गरम: 
खारा और खूनके रंगका पेशाव दहीता है । 

प्रमेह शब्द देखो । 

_ रफ्तमोक्षण (सं० क्लो०) रफ्तरुय मोक्षणं। शोणितस्राव | 

वैद्यकशासतमें लिखा है, कि शरीरका खून खराब हो जाने 

पर उसे बाहर निकाल देना द्वोता है, इसीको रफ्तमोक्षण 





कहते हैं। शिराविरेयन, अलायूप्रयोग, श्लक्ष्नश्टड्ू भौर | 


जोक इन चार उपाय द्वारा रक्तमोक्षण किया जाता है। 
( हारीत शारीरस्था० ५ अ० ) 
भावप्रकाशमें लिखा है, कि रोगके अवश्थानुसार 
धघिवेचना करके रोगीके शरोरसे एक प्ररुथ, आध प्ररुथ वा 
चोथाई प्रस्थ रक्तमोक्षण करे । शरतकालमें खाभाषिक 
शरीरमें भी रक्तमोक्षण किया जा सकता है, क्‍योंकि उस 
समय रक्तधोक्षण करनेसे त्वकद्वोष या प्रन्थिशोथादि 
उत्पन्ग नही होता । वो, शीत, प्रोष्म ओर शरत्‌ काले 
जब आकाश साफ रहता है तथा शीतकालमें दोपहरको 
रक्तमोक्षण करना उचित है। ह 
शोथ, दाह, अड्रपाक, अड्झो रक्तवर्णता, रक्तस्ाव, 
४०, #&॥<>», 8 


। 


वातरक्त, कुष्ठ, अत्यन्त पीड़ादायक वायुका प्रकोप, 
पाण्ड रोग, श्लोपद्‌, विषदुष्ट रक्त, प्रन्थि-अबु द, अपचो, 
क्षद्रोग, अभिमन्‍्थ, विदारी, स्तन्यरोंग, शरोरको अवस- 
न्‍नता ओर शुरुट्य, रफ्ताभिष्यन्दी, तन्द्रा, पूतिनाशा, 
मुखदाह, यकृत, प्रोहय, बिसप, विद्रधि, पोड़का, कणेपाक, 
नासलापाक, मुश्षपाक, दाह, शिरोरोग, उपदंश ओर रकक्‍त- 
पित्त इन सब रागॉमें रक़्तमोक्षण प्रशस्त है। अतएव 
इसमें शड़, जञलोका, अलाबू वा शिराखेध द्वारा रफ्त- 
मोक्षण करना चांहिपे। 

क्रश, अत्यन्त ध्यवायी, कीच, भयशील, गभिणी, 
सद्यःप्रसूता नारी, पाण्ड रोगो, घमनविरेखनादि पश्चकर्म 
द्वारा शेणित, स्नेहपीत, अशरोगग्रस्त, सार्वाद्धिक 
शोथयकत तथा उद्र, श्वास, कास, बमि, अतोसांर और 
कुष्ठरोगाक्रान्त ध्यक्तियोंका तथा अत्यन्त स्विन्‍न, १६ 
बषसे कम उमरवाले बालक और ७० वर्षके बूढ़ का पव॑ 
अभुफ्त, मूच्छारोगग्रस्त, निद्वित, भोत, प्रमत्त, श्रान्ति 
तथा मलमूत्रका वेगामिभूत व्यक्तियोंका रक्तमोक्षण 
नहीं करना चाहिये। अत्यन्त शोत वा अत्यन्त उच्ण: 
कालम्ें अथवा अत्यन्त खिन्‍न और सन्तपित ष्यक्तिका 
भी रक्तमोक्षण करना उच्चित नदीं। यदि रफ्तमोक्षण 
क्रिया द्वारा रक्ततररियसित न हो, तो कुट, लिकटु और 
सेन्धयकोी मिला कर क्षत स्थानमें लगानेसे रक्त निकलता 
है। खुबिश चिकित्सककों चाहिये कि वे यवाग्रूपान 
करा कर उसका रक्तमोक्षण करे | 

विषदृष्ट शरीरमें यदि रक़्तमोक्षण करना हो, तो 
पहले शिरावेध करना होगा। वायु, पिस ओर कफ द्वारा 
रक्‍त दूषित होने पर यथाक्रम गोशुड़, अछोका और अछाबू 
हारा रफ्तमोक्षण करना होता है। दिदीष था तिद्ञेष 
कत्त क रक्त दूषित होने पर शिराधेध था पद द्वारा रक्त- 
मोक्षण करे । 

"रडुः द्वारा दश उ गली खूथानका जलोका द्वारा एक 
हाथका, अलावू द्वारा बारह उगलो ओर शिराघेच 
द्वारा रफ़्तमोक्षण करनेसे सारे शरोरका रफ्त शोधित 
होता है। क्‍ 

अतिस्विम्त व्यक्तिका या उच्चाकालमें शिरायेध करनेखे 
यदि अत्यन्त रक्त प्रवक्षित दो, तो उसका प्रतिविधोश्र 
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करना उचित है। अत्यन्त रक्‍्तसाव होनेके लोध, धूना, | रक्तरसा (सं० ख्री०) रास्ना। 
रसाज्न, यवचूर्ण, गोधूमचूर्ण, धवय्ृक्ष, चुख्तूर, गैेरिक, | रक्तरसोन (सं० पु०) लेहित रसोन, लाल लहसुन। 


सांपकी फेंचुलका चूर्ण वा पदवख्रक्री मस्मसे क्षतमुख- 


को यंद करके शोतक्रिया फरनो होगी । 
दूषित रक्त कुल नहीं निकले, थोड़ा रह जाय, तो : 





भी व्याधि प्रकृपित नहों होती । अतएब दूषित रफ्तके 
कुछ रहते हुए भी रफक्तमोक्षण कर सकते है। किन्तु | 
अतिरिक्‍्त रफ्त निकालना उचित नहीं । ऐसा होनेसे 
अन्धता, आल्षेप, पिपासा, तिमिररोग, शिरोरोग पक्षा- 
घात, ध्वास, कास, हिक्का, दाह ओर पांण्ड रोग उपख्थित 
होता है तथा इसमें म्तुत्यु भी हो सकतो है । इस कारण 
रफ्तमोक्षणमें बडी सायधानोकी जरूरत है । 

रक्त देहरक्षाका मूल कारण है। अतएव चिकित्सक- 
को चाहिये, कि वे बड़ी सावधानोीसे रफ्तकी रक्षा करे । 
रक्तमोक्षणके बाद शीतल-क्रियोदिके फकोरण यदि वायु 


द्वारा परिषेक करना उचित है। एण, शशक, मेष, हरिण 
वा वकरेका मांसरस या चावलछके सोथ दूधको पका कर 
पान करनेसे बहुत उपकार होता है। रफत यदि अच्छी 
तरह निकल ज्ञोय, तो दद घट जाता, शरोर हलका 
मातम देता है, व्याधिका हास होता और मन प्रसन्न 
रहता है। रफ्तमोक्षण करने पर जब तक रोगी बलवान 
न हो लेवे, तब तक उसे व्यायाम, ख्रोप्रसड़, क्रोध, शीत- 
क्रिया, स्नान, पकाहार, दिवानिद्रा, क्षार, अछ्ु, कटुरस 
तथ।' अज्ो्णकारक द्रष्यभोज्न, शोक और उद्च शब्दका 
प्रयोग नहीं करना चाहिये। (भावध्र०) 

रक्तमोचन (सं० पु०) शरोरका खून निकलना, शीर । 

रक्तयष्टि (सं० ख्रो०) रफ्ता यश्रिव, यद्वा रक्तवर्णा यष्टिः 
शाखासरुयाः | मज्जिष्ठा, मज्ञीठ । 

रफ्तयश्टिका ( सं० खत्री० ) रफ्तवश्टिकन-टाप। मज्ििष्ठा, 
मजोठ । 

रकक्‍्तयावनारऊ (सं० पु०) रफ्तवर्णां: यावचनालः। तुबर 
यावनाल, लाल ज्वार । 

रफ्तरड्रा ( सं० खत्रो० ) मेहदो । 

रक्‍्तरजस_( स'० फ्ली० ) रक्त रफ्तवण रजः । सिन्दूर । 

रक्तरस (सं० १०) विजैसार, रक्तासन | 


कुपित हो कर वेदनायुक्त शोथ पैदा करे, तो उष्ण घृत 


महारा'द्रमें लोाहिताघोलु रसनु; कलिड्में कंपिनबुद्लेलि । 
इसका गुण--मचुर, कटु, बलकर प्रानां गया है । 
इसका पत्ता तोता ओर ड'ठल नमकीन होता है। 
( राजनि० ) 

रक्‍्तराजालुक ( सं० क्लो० ) रक्‍्तवर्ण आालुकभेद, लाल 
आल्ू। गुण--थोड़ा उष्ण, अग्निवद्ध क और बातकफ- 
नाशक । 

रकतराज्ञि ( सं० ख्रो० ) सबपिका नामक पक प्रकारका 
कोडा। (सुश्र त कल्पस्थान € ) 

रफ्तरेणु ( सं० पु० ) रक्ता: रेणवबः परागा अख्मिन्निति | 
१ सिन्दूर। २ पछाशकलिका। ३ पुन्नाग। 

रक्‍तरेणुक्रा ( सं० ख्रो० ) रफ्तरेणु-कन-टापू । पलाश- 
कलिका । इसे अड्भगरिका भी कहते हैं । 

रफ्तरेवतक (सं० क्लो ०) रक्तवर्ण रेवतक | महापारेबत, एक 
प्रकारका खजूरका पेड । 

रफ्तरोग ( सं० पु० ) वह रोग जो रक्तके दूषित होनेसे 
होता है। जैसे कुष्ठ आदि । 

रफ्तरोदितक (सं० पु०) रक्‍्तरोढ़ा, रक्‍्तरोहिड़ा । 

रफ्तलशुन्‌ ( सं० पु० ) रक्तवर्णो दाशुनः। रक्तवर्ण मूल- 
विशेष, लाल लद्दसुन । पर्याय--महाकर्द, गुञज्ञन, दोध- 
पत्र 5, पृथुपत्र, स्थूलकन्द, यवनेष्ठ | गुण--मचुर, कट, 
कंषाय ओर तिक्त | ( राजनि० ) 

रक्तला ( सं० खत्री० ) रक्त लाति ग्रह्वतीति लो-क-रटाप। 
१ काकतुएडोी, कोवाठोंठी । २ गुजा, करजनी। 

रक्तडा चन ( सं० पु० ) रक्त लोहिते लेोखने यरूय | 
१ कपोत, कबूतर । (ल्ि०)२ लोाहित, लोचनयुक्त, 
लाल आंखोंबाला । (क्लो० ) ३ रक्तवर्णयक्ष, लाल 
आंख । 

रफ्तवटी ( सं० स्रो० ) रक्ता बटी वटिकेव । मसूरिका, 
शीतला । 

रफ्तबन्ध--रक्तरोधक, दवाई दे कर क्षतका रफ्तसाव बंद्‌ 
करना । 

रफ्तवमन ( सं० पु० ) रफ्तपित्त राजयक्मा आदि रोगोंमें 
मुखसे रफ्त निकलना । आलताका नल २ तोला और 


रक्तवरटी-रक्तशिग्र 


मधु ४ माशा एक साथ पोनेसे रफ्तवमन शान्त होता 
है । ( भेषज्यर० यक््माधिकार ) 

रफ्तवरटो ( स'० ख्रो० ) रकक्‍ता वरव्टीय । मसूरिका, 
शोतला। 

रफ्तवग ( सं० पु० ) रक्तानां लेहितवर्णानां बगः समूहों - 
ए्र। अनार, ढाक, लाख, हट्दी, दारुहल्दी, कुसुमके 
फूल, मजीठ और दुपहरियाके फूल इन सबका समूह । ये 
सब रंगनेके काममें आते हैं। 

रफ्तवर्ण ( सं० पु० ) रफ्तः लोहितः वर्णोदरूय । १ इन्द्र- 
गोपकोट, बोरबहूटों नामक कीड़ा । २ गोमेदमणि, लह- 
सुनिया नग | ३ प्रवाल, मू'गा। ४ कम्पिलक, कमीला । 
(लि०) ५ रक्तवर्णविशिष्ट, लाल रंगका । 

रफ्तवसक ( सं० पु० ) विष्किर पक्षिविशेष, छाल बटेर । 

(चरकसूुत्र॒स्था० २७ अ०) 

रफ़्तवर्त्मन्‌ (सं० पु०) कुक्क ट, मुरगा । 

रफ्तवद्ध'न ( सं० पु० ) रक्‍्त॑ शोणित' वद्ध यतोति क्षध- 
णिच्‌ व्यु । १ वार्ताकू, बैंगन। (ज्ि०) २ रफ्तवद्ध क, 
रक्त बढ़ानिवाला । 

रफ्तवषांभू ( सं० स्परो० ) रफ्तवषांभूः । रक्त पुननधा, 
लाल पननंधा । 

रफ्तवल्लो ( सं० ख्री० ) १ पोतपुष्प, दए्डोट्पल नामका 


३२ 


रक्‍्तविकार (सं० पु०) रक्तख्य विकार:। रकक्‍्तजरोग, वह 
रोग जो रफ्तके विशडनेसे होता है । 

रक्तवासस (€ सं० ति० ) रकफ्तवस्रघारो, लाल वस्त्र पह- 
ननेवाला । 

रफ्तवासिन्‌ ( सं० लि० ) रक्तवासस देखो | 

रक्‍्तविद्रधि ( सं० पु० ) रफ्तके प्रकोपसे होनेवाला एक 
प्रकारकी विद्रधि या फोड़ा | इसमें किसी अगमें सूजन 
होती है ओर उसके चारो ओर काले रंगकी फू सिया पड़ 
जांती है। विद्रधिरोग देखो । 

रक्तविस्फोटक ( स'० पु० ) एक प्रकारका रोग जिसमें 
गरोरमें गुज़ाके समान छाल लाल फफोले पड़ 
जाते हैं। 

रफ्तवृक्ष ( स ० पु० ) पक्ष प्रकारका पृक्ष । 

रफ्तवृन्ता (स'० खआखो०) रफ्तवर्ण घुम्त' प्रसववन्धनं 
यख्या: | शेफालिका, निग॑ डी । शेफाल्िका देखो । 

रक्‍्तवुष्टि (सं० ख्री० ) रक्‍तानां बुष्टिः। रुधिरबषण, 
आकाशसे रक्‍त या लाल रंगके पानी वुष्टि होना । कहते 
हैं, कि ऐसी घ॒ष्टि दोनेसे देशमें युद्ध, महामारी आावि 
अनेक अनिष्ट होते हैं। (ज्यातिस्तत्त्व) 

रफ्तत्रण (सं० पु०) वह फोड़ा जिसमेंसे मधाद्‌ न निकल 
कर केवल रक्त ही बहता है। 


पौधा । २ मजिष्ठा, मजीठ। ३ नकुला, पयारी | ४ एक | रक्‍्तशमन ( सं० फ्रो० ) कम्पिलक, कमोला | 


प्रकारका लता जिसे पत्ती कहते हैं । 
रफ्तवसन (स० पु०) रक्त वसन॑ यस्य | १ संन्यासी। ल्‍ 
(क्लौ०) २ रफ्तवस्र, लाल कपड़ा । 
रफ्तवात (सं० पु०) रक्तप्रधानो वातः। रोगविशेष, वात- | 
रक्त नामक रोग । कमंविपाकमें लिक्षा है, कि रज्ज्व- 
वस्त्र ओर मर गा चुरानेसे यह रोग होता है। रकक्‍्तवात- 
रोगी पद्माराग मणिके साथ सवस्त्र महिषी दान करे, तो 
इस रोगसे छुटकारा पा सकता है। (कर्मबिपाक) भौर भी 
नारियछलका मूल बकरीके दूधके साथ बांट कर पीनेसे 
यह रोग आराम होता है । ( गरुड़पु० १६३ अ० ) 
वातरक्त देखो 
रक्‍्तवारिज्ञ (सं० क्ी०) कोकनद, लाल कमल । 
रफ्तवालुक (सं० क्ली०) रक्‍ती बालुका सूर्णमरूय । सिन्दूर । 
रफ्तवालुका (सं० ख्त्री०) सिन्दूर । 


रफ्तशाली ( स॑० पु०) रक्‍्तवणः शालिः। रफ्तवर्ण- 
धान्यत्रिशेष, एक प्रकारका लाल रंगका चाबल जिसे 
दाऊद्खानी भी कहते हैं। पर्याय--ताछ शा लि, शोणशालि, 
लोहित । यह मधुर, लघु, ख्निग्ध, बल और अग्निवद्ध क, 
रुचिकारक, पथ्य, पित्त, दाह, बायु ओर अस्लवोषमाशक 
माना गया है। ( राजनि० ) 

रफ्तशालुक (स ० पु० ) रक्‍्तकमल कन्दू, छाल कमल- 
की जक | 

रक्तशाल्मलि (स'० पु०) रफ्तपुष्प शाब्मलिषृक्ष, लाल 
फूलधाला सेमल । 

रफ्तशासन ( सं० क्लो० ) रक्त रफ्तवण शाख्ति वशी- 
करेोतीति शास-ल्‍्यु । सिम्दूर | 

रक्तशिप्र (सं० पु० ) रकक्‍्तवण शिक्रः। रकक्‍त-शोभाअन- 
यृक्ष, लाल सहिजनका पेड़। पर्याय--रफ्तक, मधुर, 


शेरे 


बहुलच्छद, सुगन्ध, केशरी, सिंह, सगारि । इसका ! 
गुण--महावीय, मधुर, रसायन, शोफ, आध्धान, वायु 


ओर पिशशएलेष्मनाशक । ( राजनि० ) 
रफ्तशिम्बी ( सं० स्री० ) शिम्बीभेद, लाल सेम । 
रफ्तशीषक ( सं० पु०) रफ्त' रफ़्तवर्ण शीर्ष अग्नमस्य 
कन | १ गंधाविरोजा । २ सारस | 
रफ़्तशुक्रता ( सं० सत्री० ) शुक्रका रक्‍्ताक्‍त भाव | 
रक्‍्तशएड्रू (सं० पु०) हिमालयकी पक चोटोका नाम | 
रक्तश्ट ड्रिक (सं> क्लो०) विष, जहर । 
रक्तशेंखर (सं० पु०) पुप्नाग । 
रकश्थाम (सं० लि०) कृष्णाभ, गाढ़ा लाल । 


। 


| 


रक्तरथेत (स० पु०) १ सुध्रतके अनुसार एक प्रकारका 


बहुत जदरीला बिच्छू । २ रक्त और श्वेतवर्ण । 
रक्तष्ठीवनता 'सं० स्रो०) रक्तमय थुत्कारश्षेपणता, खून- 
के साथ थूकना । 


रक्तछ्ठोघधि (सं> पु०) ५प% प्रकारका बहुत हो घातक 
सश्निपात जिसमें मुहसे लह बहता है, सांस और पेट 


फूलता है, जीभमें चकत्ते पड़ जाते हैं और उनमेंसे लड्डू 
निकलता है। यह रोग असाध्य मोना ज्ञाता हैं। 
सन्निषात शब्द देखो। 


रक्तडोवी (स'० सत्रो०) रक्तपित्त और यक्ष्मारोगके कारण ' 


रक्तका गिरना | 
रक्तसडुगेच (स ० को०) कुसुमका फूल । 
रक्तसडरंगैचक ( सं० क्लो० ) रक्तपद्म, छाल कमल । 


रक्तस' शक ( सं» क्लो० ) रफ्तमिति स श्ञाएस्य | कुकुम, 
केसर । 


रफ्तसन्द्सिकाीा (सं ० स्त्री०) रफ़्ताय 


सम्यक्‌ द्शतीति दनश-ण्बुल टापि-अत-इत्व' । जलोका, 
जॉक | 


रफ्तसम्बरण (सं० स्रो०) रृष्णाअन, सुरमा । 


रक्तसम्य्यक ( स० हक्लो० ) रक्त' सन्ध्येवेति रक्तान 


सम्धीन अफ्रति गच्छति प्राप्नोतोति-क । 
लाल कमल । 
रफ्तसरोरुह ( स० फ्ली० ) रफ्त सरोरुहँ। 
लाल कमल । 
९ सर 
रफ्तसवप (स'० १०) रफ़्तवर्ण: सबंप:। रक़तवर्ण 
सघेप, लाल सरसों ॥ (87 058098 पाठ) 


रफत कहार, 


रफ्तप्म, 


रतपानाय 


| 
। 
। 
। 
| 
| 
। 


रक्तशिम्बी-रक्तसपषप 


सरसों प्रश्ानतः श्येती और राईके भेदसे दो प्रकार ' 
की है। फिर राई-सरसॉके भी अनेक भेद हैं। भिग्न 
भिन्‍न स्थानमें यह भिन्‍न भिन्‍न नामसे परिचित है। 
हिन्दी राई-सरसों, सरसों-लाहि, गोहा सरसों, बड़ो-राई, 
बड़ो लाई, बादशाही राई, शाहज्ञादो राई, खासराई ; 
बड़ला--राईसरसों ; काश्मीर-अखसखुर गुन्नरात ; 
कच्छ--राई ; बग्बई--राह, ससे, राजिका ; मराठीो-- 
मोहरो, रायन ; स सक्ृत--राज्िका ; सिद्भपुरमें-- 
अब्ब । इससे कुछ वड़ी राई ( 3. 72:5 )-के भी खतन्त्र 
नाम हैं। हिन्दी-राई, काली राई, तीरा, तारामीरा, 
वोणारसोी राई, ज़गराई, असल राई, घोड़ा राई, मकड़ा 
राई इत्यादि; बड़ला-रोइसरिसा ; गुज़रात-राई, 
काली राई ; बम्बई--राह ; तामिल--कद्घों ; तेलगू-- 
अबली अबली ; कनाडी---विले-सशिघे, कड़ो-सशिघे ; 
स'रुकृत-- सर्पप, पारस्य--सर्षफ ; अरव--खीदेल या 
खदाल ; सिड्ापुर--गनोरा ; चोन--किदित्साई ; अग- 
रेज्ञी --॥/705 बा ॥फ76 'पकरताए , फरासी-- ०ा- 
(070]0 ४७॥० ; जम॑नी-- 0५९७६ $6प्रॉजतागाटा ; 
इटलो--5०/])0 ; महाराष्ट्र -“कालमहुरो, सारसा ; 
कलिड्ु--सासो-वाई । 

सारे भारतवष, पश्चिम मिस्र ओर मध्य अफ्रिका 
तथा पूवमें च्रीनसाक्नाज्यक्रे प्रायः सभी ख्थानोंमें यह 
पीधा उत्पन्न होता है। रूसियाके दक्षिण ओर फास्पीय 
हंदतीरवत्तों लारो जमीनमें यह बहुतायतसे उगता है। 
यूरोपमें सभी जगह यह जंगलो तौर पर उपजञ्ञता है। 
उत्तरमें यह पोधा बिलकुल नही' देखा जाता | थिषफ्रश्टस, 
दिवकोराइडिस ओर प्छिनी आदिने सरसों बोझका 
उदलेख किया है। १३वो' सदोमें यूरोपमें खाधद्रष्यरूपमें 
इसकी खेती होतो थी। यहां १६६० ई०में इसके बीज- 
नैलमें क्या गुण है, सो लागोंकोी मालूम हो गया था। 
सफेद सरसोंकी अपेक्षा बड़गलमें राइसरसोंकी खेती ही 
अधिक होती है। आखिन कातिकके महीने खूजी ज्ञमोन 
के ऊपर बीज बोया ज्ञाता तथा माघ फांगुनमें काटा 
जाता है। कभी कभी मरर, मसूर, गेहूँ, जो आरिके साथ 
ही इसे बोते हैं। कटक जिलेकी खारो जमोनमें इसको 
खेती होती है। चैत्र ओर घेशाखमें पकने पर इसे काट 


कर वीअ भाड़ लेते हैं। पक्के बोजसे ज्ञो तेल तेयार 
होता है उससे तरकारो आदि रोंधी जातो है। कच्चे 
पश्चेकोी छेग सागको तरह रोंध कर खाते हैं। कच्चा 
डंठक पोआल आदिके बदलेमें मवेशोकी खिलाया 
ज्ञाता है । । 

प्रत्पेक घीज़कोषमें १५से २० छोटे छोटे काले वाने 
रहते हैं । इस दानेको पीस कर यायों हो तेल या घाम़ें 
डाल तरकारो आदि बघारते हैं। सरसोंके लेलमे साग 
ओर मछलो आदि भून फर खानेसे स्वादिष्ट लगती है। 
मांस भक्षणकालमें राई बहुत खुलखप्रद है । 

शरीरक भोतर रफ्त संहत द्वोनेसे अथवा आशक्षेपिक 


( 9[07887000 ), स्नायवीय ( रि८पात20० ) ओर वातज 


( रिएपा7)850 ) पीड़ा वा वेदनामें इसका प्रलेप देनेसे 
विशेष लाभ पहुचता हैं। मस्तिष्क सम्बन्धीय ( (.0९- 
|70 5|9070|) पीड़ामें परीरका विशेष अवसाद (१०)):९- 


5७(8 0]]00॥0९८) नह्दों होनेसे इसका सामान्य वमन- 


कारक ओषधरुपमें प्रयोग किया जा सकता है| 


सोहि- 


जनकी छाल अथवा लदखुनके साथ एकल पोस कर 


चमड़े पर लगानेसे सरसोॉकी कायकारिता शक्ति 
बढ़तो है | 

सामान्य परिभाणमें राई अथवा राईका चूर खानेसे 
अम्निकी शक्षित बढ़ती है। अजीण रोगमें दुष्ट मलके 


रुक जाने पर ज्ञव पेट खराब हो जांता है, तब विरेचक- 


रूपमें कमी कभी राईके चुणे अथवा अखरड सरसोंका 
सेघन कराया ज्ञाता है । 

इस घीजसे सैकड़ पीछे २३ भाग शुद्ध तेल निकलता 
है। उसमें ग्लिसराइडस छू रिक, ओलिश्क, इससिक 
और वासिक पसिड मिश्रित है। ब्रासिक और ओलि- 


! 
। 
| 
। 
| 
| 
] 
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लिक्षा है, कि धो खानेकी अपेक्षा तेल लगानेसे शरीरफें 
आठ गुना बल द्वोता है। कफपूरफे साथ सरसों तेल 
लगानेसे चौरड्गी वात, भप्तशुलादि बेदनाका उपशम 
होता है। बालकोंको छातामें शर्दों बेठ जानेसे कपूरके 
साथ तेलकी मालिश करनी चाहिये, (६ससे विशेष लाभ 
पहुंचता है। ऊवृष्चग एश्लेष्मामें छलबणके सांथ उत्तपत 
सरसोका तेल तलबेमें, कण्ठमें, छातीपें, दोनों ज्ञांघम 
ओर नाककोी रीढ़ पर लगानेसे एक्र ही रातके भीतर क्‍ 
ऊदुष्घग श्लेष्मा वा शर्दीं ज्ञाती रहती है । श्लेष्मा धिक्य- 
के कारण बालकोंकी वायुनलीके प्रदाहमें उसत्त तेल 
लगानेले बहुत फायदा गहुंचाता है| इनफ्लुयेओआ ज्यरमें 
गरम जलसे पैर चुला कर तलबेमें गरम तेल लगानेसे 
फल तुरत दिखाई देता है । नाकमे' तेल डालनेसे शा्ों 
दूर होती है। सरसोंका ब्लिष्टर दे कर यदि बहांका 
चमड़ा लाल हो जाय, तो उसे फौरन फँक देना चाहिये, 
नहीं तो फुसियां निकल कर फोड़ हो सकते हैं। 
आंखमे' तेल लगानेसे एलेष्माका नाश होता तथा आंख- 
की ज्योति बढ़तों है। खानेके बाद प्रति विन कुछ 
सरसों खानेसे भूख बड़ती है। यह पिसनिःसारक 
ओर मूत्रकारक है। 

वैद्य मतमें इसका गुण--कठु, तिक्त, उष्ण, बातघ्न, 
फ्ीहा ओर शूदनाशक, दाह और पिसलयद्ध क, कफ, 
गुल्म, कृमि और व्रणनाशक है। (राजनि० ) 


रफ्तसदा ( सं० स्त्री० ) रफ्त' सहते इति सह-अच्‌-टापू। 


रफ्ताप्तान पुष्पवृक्ष । 


 रक्‍्तसार ( स० को० ) रक्‍्तवर्णः सारोधख्य । १ रफ्त- 


चन्दन, लाला चन्दन। २ पतऊु। ह अप्तुवेतस, भमल- 
बेतत । ४ रफ्तसद्रि, लाल खैर। ५ रफ्तवी जासन- 


इक प्रोयः एक ही साथ रहता है। यह गम्धहीन है, ल्‍ वृक्ष! ६ रक्तशिशया। ७ वाराहीकश्द्‌। ( लि० ) 


सूक्षतो नहों तथा ०' फा'-की गरमीले अम जाती है। 
अलमें तेलकी सिद्ध करनेसे परिष्कृत ध्यवह्ारो पयोगी तैल 
बलता है। विस्तृत विबरण सर्षप शब्दमें देखो । 

परिष्क्तत ते वेदनाके रसुथानमें लगानेसे बेदूनाका हास 
होता है तथा इससे कभी कभी ड्लिश्रसे उत्पन्न गात्र. 
दाह जाता रहता है। चमेरोगनाशक दोनेके कारण लोग 


रुतानके पहले इसे शरोरमें लगाते हैं। आयुर्वेद्शाखमें 
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रकते सारो यस्येति। ८ शोणितसारयुक्त । 


रक्‍तस्‌ ( स ० स्री० ) रफ्त' सूते सू-क्षिष। शरोरस्थित 


रसधातु । 


रफ्तसोगन्धिक ( स'० क्ली० ) रफ्तवण सौगन्धिक॑। 


रफ्तकहार, लाल कमल । 


रक्‍्तस्तस्भन ( स॒ ७ पु० ) बहते हुए रक्‍्तका शरोकनेकी 


क्रिया 


डैढ 


रक्तस्थश्वर-रक्तस्राव 


रक्तस्थज्दर (स० पु० ) रक्‍्तगत ज्वरविशेष। इस स्राव होनेका नाम सामयिक वा ?ट-न०तांत्वां पिब्बला0: 


रोगमे' रफ़्तनिष्टीवन, दाह, माह, छदेन तथा विश्व, 
प्रल्लाप, पिड़का और तृष्णा ये सब लक्षण हैते हैं । 
रक्तत्नाव ( सं० पु० ) रक्‍त॑ स्रावतीति स्नणिच्‌ अच्‌ । 
१ वेतसाम्त | रफ्तस्य स्रावः। २ घोड़ोंका एक रोग जिसमें 
उनकी आंखोंसे रक्त या पानी बहता है। ३ रक्त पतन, 
परीरसे खून बहना या निकलना | 


॥ 


नाना व्याधि और आप्रातादि कारणोंस मनुप्यके 
शरोरकी धमनी, शिरा अथपधा कैशिकासे भी रक्त निक- क्‍ 


लता है | इस रफ्तसत्रावको पाएचात्य चिकित्सा चिन्नानमें 
[8९07]077]7/ (2० बाहत टे | शारीरिकविधान वा यंत्र 
विशेषमे रक्‍्तस्नाव दोनेसे उस ख्थानके नामानुसार ही 


चिक्रित्सक्गण उस रक्तल्लावका नाम अंग अलग वतलाते 
हैं| जैसे-- मस्तिष्क अथवा फुसफुसमें रक्‍्तस्राव होनेसे 
(९€।0)॥४४ 9[)0॥१०४४, और शावराजाताए 0७००५४ ; क्‍ 


ऊद्र वा यस्तिकोटरफ मध्य होनेसे [;९(॥:0 ए६७४00॥, 


चमड के नीचे होनेसे कालशिरा ( [;00०॥४7705७5 ), 
सूचछ्म रफ्तचिह्न ( !''(००॥४ ), ष्टिगमा वा भिभिसिस | 


किसी नलाकृति स्थानमें रकतस्त्राथ हो कर विधान 


छिन्‍न नही होने पर उसे इनफा्कट ( 00 ), नाकसे 


रक्‍्तसाव होने पर प्पिष्टाक्सिस ( !:50059 ), फुस- 


| 


फुससे होने प्र ]000॥0|) ५ ५७, पाकाणयसे होने पर 
]3 ६0०॥00॥05]5, अन्त्रसे होने पर कृष्णरेचन (॥९ क्र 8), 
ज़रायुसे अधिक रज निकलने पर 3[लाणापवातह्ांत और 


मूलयन्लसे होने पर उसे ॥(0/ पद कहत हैं | कारण 


भमेदसे भी उनके भिन्‍न सिन्‍न नाम दिये ज्ञात हैं।. 


भाधातसे रफ्तलाघ होने पर उसे न्‍0॥/॥० तथा 
अकस्मात्‌ होने पर 5]७॥(०॥०ए४५ ; धमनी, शिरा या 
कैशिकारसे रक्‍्तसाव होने पर उसे 07एएंथां, एएा0त5 
और ८७] ४ िघलाापत ए० कहत हें। 

एक स्थानका नियमित रफ्तसाव अन्य स्थान हो कर 
निकलनेसे उस स्लावकी ५८४४७०७५ कहते है। स्प्रियोके 
आर्सव रक्‍त पाकाशय या फुसफुससे निकलने पर 
बह 'भारईकरियस मेनष्ट्र पेशन' कहलाता हैं। किसो 
पक सांघातिक पीड़ाके मध्य रक्तआव होनेका नाम 
(॥]0058 [00॥0774/70 ४० तथा समय समय पर रकत- 


77॥8 ४८ है । 

रक्तस्राव दोनेका कारण--अख््र या आधात द्वारा 
किसी भी रफ्तनालीके कटने तथा मूल्राधारमें मूलपत्थर 
अथया आंतमें कठिन मल रहनेस भी घिसनेसे रक्‍तस्राथ 
हो सकता है। क्षत, विगलन वा ककंटरोग द्वारा रक्‍्त- 
नाली विदोर्ण हानेसे तथा रक़्ताधिकाके कारण कभी 
कभी फैशिकासे रफ्त निकलत देखा जाता है। भतिशय 
रकफ़्ताधिकाके कारण यकृतकी सिरोसिस पीड़ामें पाका- 
शयकोी केशिकास रक़्तस्त्राव होता है। भादइकेरिस और 
क्रिटिकल रक्तस्राव ये दोनों प्रकारके हुआ करत हैं। 
धमनोीके घिधानमे बसा यां कडुरवत्‌ अपकृष्टता, हृत्‌- 
पिएड प्रायोरगें एनिउरिजम, शिरांकी वक्ता वा रुफीतता 
( ४०0०४ ४ ) तथा कैशिककी अपकृष्टता रहमेसे प्रायः 
रफ्त्लावः होता हैँ। मस्तिष्ककोी कॉमलतासे रकक्‍त- 
नाहियोंके अच्छो तरह रक्षित नहीं होनेसे रफ्तस्राथ 
हुआ करता है | क्षतस्थानमें नवजात रफ्तनाहीसे सचदा 
रफ्त निकलत देखा ज्ञाता हैं। रक्तनालीकी शिथि: 
लताके कारण पलिपस , “'०५४|७७ ) मामक अबु दसे 
रफ्तस्राव होता है। रक्‍तकी तरलताके कारण पनि- 
मिया, विकारथुफ्त ज्वर, धूम्ररोग अथवा शोताद्‌ 
पीड़ाओंमें रफ्तस्राव होता हैं। कभी कभी अवस्थानुसार 
भी रक्‍क्तपात होत देश्ाा ज्ञाता है ; जैसे-- यौवनावस्थामें 
नासिकासे, मध्यमावस्थामें फुसफुससे तथा अत्यन्स 
बृद्धावस्थामें रकतनालीकी अपकृष्टताके कारण मस्पतिष्क- 
से रफ्त निकलता हैं। अवशस्थानुसार अत्यन्त सामान्य 
फारणसे भी रफतपात होत देखा जाता है। इस 
रोगकों [00ा0])जीव!त था  घलाणा॥9९9० वा४॥८४ा5 
कहत हैं । 

स्राधित रफ्तके परिमाणानुसार शरीरमें अनेक परि- 
घर्सन हुआ करता है। शरोरमें जहां स्रावफे लिये 
रक्त संहत ( (7७१ ६०८( ) होता है उसका वर्ण 
काला अथवा तांबड़ रंगका दिखाई देता है। कुछ दिन 
बाद वह रक्तपोटलवर्ण और पीछे पीतबर्ण धारण करता 
है। अन्‍्तमें वही शुश्रवर्णमें पलट जाता है। निःशृत 
रक्त शोषित होनेके वाद्‌ चमड़ पर काला दाग पड़ता 


रक्तस्राव क्‍ द श्ध्‌ 


है। कभो कभी उससे चतुष्पाश्वस्थ विधोनमें जलन 
' देती है. अथवा उत्तेजनाके कारण निकटव्तों चारों ओर 
थैली ( 0५5६ ) उत्पन्न होती है 

रक्तसावके पहले नाड़ीकी गति पूण और द्वत रहती | 
है । किसी स्थानमें रक्त(्राव होनेसे वह रुथान उष्ण और 
भारयक्त मालूम होता है। उस समय हाथ पैर ठढे 
हो जाते हैं। हद्ाष्टठ और वाथुनालोमें रक्तत्नाव होनेसे , 
हटात्‌ मत्यु हो सकती है। यन्‍्लविशेषमें रक्तस्माव 
होनेसे उसके निसावमें व्यतिक्रम देखा जाता है। किसी 
विधानके छिम्न हो कर रक्तसाथ होनेसे खघमन तथा फुस द 
फुसमें होनेसे खांसी उपस्थित द्वोती दै। त्वक वा 
प्लैष्मिक शिलीके नीचे होनेसे रक्तचिनह्न स्पष्ट दिखाई 
देता है। साधारण लक्षणके मध्य मुखमण्डल फोका, : 
नाड़ी दुबछ और हाथ पांव शिथिल मालूम होते हैं । 
अतिरिक्त सोच होनेसे हाथ पांव कंपने छगते, भाँख कुछ द 
और प्रकारकी हो ज्ञानो, कानमें नाना शब्द सुनाई देते, 
अभस्थिरता माहल्ठम होती और बीच बीचमें मूच्छा भी भा 
जाती हैं। ऐसी अवस्थामें कमो कभी रोगोकी खृत्यु 
भी देखा गई है। 


त्वकके नीचे रक्तसाव होनेसे बह सहजमें मालूम हो 


जाता हैं। मस्तिष्क वा फुसफुसके मध्य होनेसे 
विशेष लक्षण ह्वारा निर्णय करना आवश्यक है । कोररफे 
मध्य रकफ्तताव होनेसे उसके ऊपर आघात देने पर 
ढक ढक शब्द खुनाई देता है । 


फुसफुससे रक्त निकलने पर उसका वर्ण उञ्ज्यल ' 
लाल दिखाई देता है । पाकाशय अथवा आंतसे रक्त- 
सव होने पर अप्तरससंश्लिए्ट होनेके कारण वह काला 


हा जाता है। नाक, मु ह, गुह्ाद्वार भर मूत्रद्धारसे रक्त- 
स्रायित होने पर श्लेष्मा वा मूत्र-मिश्रित रहता है । बड़ी 
सावधानीसे रेागका निर्णय करके चिक्रित्सक उसे दूर 
करनेको चेंशा करे। त्वकसे रक्तस्नाव होने पर उससे डर 
सही , पर मस्तिष्क था फुसफुससे यदि रक्तसाथ हो, ता 
उसे खतरनाक जानना साहिये | अधिक परिमाणमें अथवा 
किसी विशेष यम्ल द्वारा रक्तत्नाय होनेसे भो डर है । 
छीहारागाक्रास्त रोगोका रक्तसाथ दूर करना कठिन दै । 
ऐसी अबस्थामें रोगोके स्थिर भाव रक्ष कर चिकित्सा 


करना उचित है। जिससे शिराके रक़्तसश्चालनकी 
यद्धि है। उस ओर जिक्त्सकका ध्यान रहना पकान्‍्त 
करत्तंध्य है। हृतपिएडकी क्रिया शिथिल करनेके लिये 
परकोनाइट, डिझ्ीयटेलोस आदि: दिया जा सकता है। 
कभी कभी रफ़्तमोशक्षण भो कर सकते हैं । सद्भीजक 
आषधके मध्य एसिटेर आप लेड+ गेलिक पसिड्ठ, टेनिक 
ए।सड, सलफ्युरिक एसिड डिल, क्षायल्ू भाव टार्पे: 
ण्टाइन, आर्गट, दि मेटिको, टि शिल, टिं हेमोमेलिस, 
हेजिलोन इत्यादि ध्यवहार्य है। उन ओऔषधोंमेंस किसी 
किसीका अफीमके सोथ व्यवहार करनेसे भो लाभ 
पहुंचता है । जिस अड्से रक्तसाव होता हे, उसे 
उच्च भारमें रखे तथा शीतछ जल या बरफका प्रयाग 
करे | अन्यान्य उपायफे मध्य स्केलीरोटिनिक एसिड और 
आगंटिन इह्जेकु किया जा सकता है। पीड़ित स्थान- 
से रक्त दटानेके लिये मणएड पलष्टर; शुष्क वा आद्र केापि, 
जोंक अथवा जेनाड्स बूटका व्यवहार फरना उचित है। 
गुरुतर होनेसे शिमुलेएट ओषध दे अथवा रक्त-प्रवेश 
( वृकाहपिछा 9] 0 ॥000 ) करे । फुसफुस अथवा 
पाकाशयसे रक्‍््तसाव होने पर रोगोकों बरफ खूसनेके 
लिये दे। फुसफुखसे रक्त निकलते समय यदि खस्ांसो 
हैाती हा, ता उसकी उत्तजना दूर करनेके लिये आशक्षेप- 
नियारक ओषधका सेवन कराये। पाकाशयसे होने 
तथा वमनका उद्व क रहने पर वम्रन-मनिवारक ओऔषध 
दे सकते हैं । 

कभी कसी नाक अथवा अर्शसे रक्तसाव होने पर 
बहुत उपकार होता हे । अधिक निकलने पर उसे रोकने- 
का चेष्ठा करनी चांहिये। निःखत रक्तश धनके लिये 
आशभ्यन्तरिक पोटास आइये डाइड सेंथ्य है। पीड़ित 
रुथानमें टि भाइयेडाइनका लेप दिया जा सकता है। 
साबित रक्तसे प्रदाह द्वोने पर प्रदाह-नियारक ओऔषध 
काममें लावे। दुर्शलता-अनित रक्तवातमें बल्कारक 
आहार ओर टिप्टिल देना चाहिये। 

पे कोई मनुष्य इतना कम्जेार रहता है, कि उसे 
सामान्य कारणसे ही अधिक रक्तसाव होता है। शरीर- 
की पेसी अवस्थाका हिमाफिलिया वा हेमेरेजिक डापे- 
थेसिस कहते हैं। 


१ रक्तत्र ति--रक्ता तिलार 


क्क्रांआडां9 था नाकसे गफतस्रावः रोग किसी 
॥| 


किसीका वंशपरम्परासे चला आता है। इस कारण 


इसे कोलिक भी कहते हैं। ढा० हाधिनसनका कहना 
है, कि पितामाताके गेठिया वात रहनेसे उसके सम्तान 
के सामान्य कारणसे ही रफ़्तपात होता है। रक्‍तमें 


फाइश्रित था लाोहितवर्ण रक्तकणिका कम रहनेंसे उक्त 


प्रकारका रक्तसआब होते देखा जाता है । परीक्षों द्वारा 
शेणितके मध्य कोई परिवर्सन दिखाई नहीं देता । 
ऐसे रेगोके शरीरमें किसी प्रकारका परितरत्त॑न 
लक्षित नहीं होता, किन्तु बचपनसे नाक है। कर अथवा 
सामान्य चाट हूगने पर अड्डप्रत्यड्रसे रक्तपात होता है। 
कभी कभी जोंकके काटने अथवा दांत उखाडनेसे रक्त 
इतना निकलता है, कि उससे प्राणनाश भी है। सकता है। 
यदि प्राण नाश न हुआ, तो बहुत दिल तक पनिमिया- 
रोगसे आक्रान्त रहता है। कभी कभो उसकी बड़ी बड़ी 
गांठोंमें जलन देतो है । कभी कभी सामान्य चोट 


| 


लगनेसे गांठमेंसे रक्त निकलता है तथा उसको उत्ते- 
जमाले जलन देती और ज्वरके सभी लक्षण दिखाई 


देते हैं । 

दूध, मांस आादि पुश्टिकर आहार तथा औषधके मध्य 
काइलीमर आयल ओर टिचर पिल विशेष उपकारो है। 
अतिशय रकतस्राव होनेसे 4+85ध50॥ 0० ॥[|७००/ 
कत्तव्य है। किसी किसी गांठमें यदि जलन देती हो, तो 
उसे स्थिर भाषमें रखे तथा बेण्डेज़ बांध दे । रफतप्रदर 
ओर रफ्तमूलका ब्रिशेष घिवरण प्रद्र और मूलविशान 
शब्दमें लिखा ज्ञा चुका है। 

रक्तकाश, रक्तपित्त आदि शब्द देखो | 

रक्तत्नुति (स'० ख्रो० ) रक्तरय सत्र तिः। रफ्तसाय, खून 
ज्ञाना था गिरना | 
रफ़्तहंसा ( सं० सत्री० ) रकक्‍ता वशीभूताः ह'सा अत | 
रागिणोविशेष, पक प्रकारकी रागिणी | 
रफ्तहर (स ० पु०) दरतीति हरः, रक्तरुप हरः। १ भर्ला- 
तक, भिलाबां। ( लि० ) २ रफ्तघ्न द्रव्यमात्र । 
रपता (सं० स्रो०) रक्त-टाप्‌ | १ गुझा, घुघतन्रो | २ छाक्षा, 
लाख। ३ मज़िए्ठा, मज्ीठ | ४ उध्रकाण्डी, ऊ'ट-कटारा । 
५ शिम्बोभेद, एक्र प्रकारकी सेम | ६ लक्षणांकन्द । 


$ बचा, बच । ८ रक्तवर्ण शतपदी, एक प्रक्रारकी मकड़ी । 
६ कृच्छ साध्य ल्ूताविशेष । १० कर्णशिरा भेद, कानके 
पासकी एक शिरा या नसका नांम | ११ जैनोंके अनुसार 
ऐरावतखंडकी एव नदीका नोम | 

रफ्ताकार ( स'० पु० ) रक्‍्तव्ण आकारो5रूय । प्रबाल, 
मूगा। 

रफताफ्त ( स'० कह्लोी० ) रफ्तेन रफ्तवर्णनाक्षतं प्रक्षित । 
१ रफ्तचन्दन, लाल चंदन । ( लि० ) २ शोणितमिश्नित, 
रक्त लगी हुआ | ३ लाल रंगा हुआ | 

रक्ताक्ष (स' ० पु०) रफ्त लोहित अक्षिणी यख्य, (भद्यो5- 
दशनात्‌ । पा ५॥४७६ ) इति अच्च । १ महिष, भैंस 
२ पारावत, कबूतर | ३ चक्रोर | ४ क़्र। ५ सारस। 
६ साठ सबत्सरोमेंसे अट्भावनर्थं स'बत्सरका नाम । 
(लि०) ७ रक्‍्तवण चक्ष विशिष्ट, लाल रंगकी आख्खोवाला | 
ज्योतिःशासत्रमें लिखा है, कि यदि मानवके नेत्र स्वाभा- 
विक रक््तवर्ण हों, तो लक्ष्मी उसे कभी नहीं त्याग 
करेगी ! ( ज्योति:सागर ) 

रफ्ताक्षि (स ० १०) रफ्ते भक्षिणी यर्य, समासान्तविधेर- 
नित्यत्वातू अच समासानन्‍्ताभावः | रफ्ताक्ष | 


_ रक्त'डु ( स० पु० ) प्रवाल, सू गा | 
_ रफ्ताडु: ( स'० पु० ) रफ्तवण॑मड़प्रस्य | १ मंगलग्नह | २ 


कस्पिल, फमीला। ३ प्रवाल, मू गा | ४ मत्कन, रूटमल । 
५ मण्डल । ६ नामघिशेष । (भारत १५७१७) ७ विद्र म। 
८ कुकुम, केसर | ६ रफ्तचन्दून, लाल चन्दन | 
रफ़्ताड़ी ( स० ख्मी० ) रफ्ताड़ु छीष । १ ज्ञीयम्ती २ 
कंटुका, कुटकी । ह मजिष्ठा, मजोठ | ४ नकुला । 
रफ़्ताज्ना ( स० सख्री० ) रक्ताअनिका, रफ्त आजनिया 
( चक्रदत्त ) 
रफ़्ताड़की ( स ० स््रो० ) लाल पुष्पाढ़की, लाल अरहर | 
गुण--रुलि ओर बलकर, पित्त भोर तापादि नाशक | 
( राजनि० :) 
रफ़्ताण्ड ( स॒ ० पु० ) घोड़ोंके अण्डकोषमें होनेवाला पक 
प्रकारका रोग। 
रफ्तातिसार ( स० पु०) रक्त” अत्यन्त' सरत्यस्मात्‌ 
ख्‌घ्र। रोगविशेष । 
पिसालिसारमें यदि अत्यन्त पिस्षबद्ध क द्रव्य क्षाया 


रक्तातीसर--रक्ताबु द ३७ 


जञाय, तो धद पिस विशेष दूषित हो फर यह कष्टदायक् ) आंखे' बहुत अधिक लाल द्वो जाती हैं और उनमेंसे लाल 


रोग उत्पन्न करता है। इसमें पित्तातीसारके सभी लक्षण 

दिलाई देते हैं। इस रोगमें पीत, रफ्त वा हरे रंगका 

दुगन्ध मल हठात निकल पड़ता है । रोगी प्यास, सूर्च्छा, 
दाह और गृहारेश पकेके जैसा माल्म करता है। 

( माधवनि० ) 

चिकित्सा--हस रोगमें कूटअका छिलका और अनारके 


रंगका पानी निकलता है और आंखोंके आगे लाल रैबल्लाप्‌ 
दिखाई देती हैं। इसमे पैक्तिक अभिष्यन्दके सभी 
लक्षण दिक्षाई पड़त हैं। 
विशेष विधरणा नेत्ररोग शब्दमें देखो । 
रफ्ताश्र ( स० क्लो० ) रफ्तं अश्र' | रकक्‍्तवर्ण अश्रक्र, लाल 
अश्व । 


क्या फलका छिलका, दोनों मिला कर १ पल, हसे ८ पल रफताम्ब९ ( सं० क्ो० ) रक्त रखितमस्बरं । १ कपायवर्ख््र, 


अलमें सिद्ध कर अष्ठमांश रहत उतर ले। .पोछे उसमें 


लाल रंगका कपड़ा । (लत्रि०) २ रफ्तवर्ण वख्रविशिष्ट | 


मधु डाल कर पान करनेसे रक्‍तका निकलना बहुत ज़दर' ( पु० ) ३ संन्‍्यासी, जो गेखआ वस्त्र पहनतः है। 


बंद हो जांता है। फूटजादि क्वाथ, गुड़घिव्व, कूटज्ञ क्षीर, 
शतावरीकठक, चन्दनकदक और नवनीतका अवलेह 
भांदि औषध सेबनसे रफ़्तातीसार रोग दूर होता है । 
( भाषप्र० ) अतीसार देखो । 
रक्तातीसार ( सं० पु० ) रकक्‍्तातिसाररोग | 
रक्ताघरा ( स ० स््री० ) किन्नरो | 
रफ्ताधार ( स'० पु० ) रक््तस्यांघांरः । चरम, चमड़ा । 
रफ़्ताधिमन्थ ( स० पु० ) पक प्रकारका अधिमन्थरोग जो 
रफतके विकारसे होता है । 


रफ्तापराजिता ( स'० स्री० ) रक्‍्तपुष्प-अपराजिता, लाल ' 


अपराजिता | 
रक्तापह ( स ० क्ली० ) रफ़्तमपहन्तोति हन-ड़। 
नाप्तक गन्धद्रव्य । 
। ९ 
रकतापामार्ग ( स'० पु० ) रक्तवण; अपामाग: । रक्तवण 


बोल 
रक्तारि (स० पु०) महाराष्ट्री नामक ६४५ | 
| रक्तारुण ( स'० पु० ) रफ्तकी तरह लाल रंग । 


रक्ताभ्युपुर --१ रक्त नदो । २ रफ्तस्त्रोतः-छावित । 


 रक्तास्वुरुद (शां० ०) रफ्तपद्म, लाल फप्रलू । 
 रफक्‍्ताष्न ( स' ० पु० ) रफ्तवणे आप्र;। फोषाघप्नर, कोसम 


नामक वृक्ष । 


_ रक्ताप्ठातक ( स'० पु० ) रफ्तनिए्टी पुष्प । 
_ रक्‍ताप्लान (स'० पु०) रकतेन रक्‍त-वर्णन आ सम्यक 


छायते इति प्ला-क, समधिकरफतवर्णत्दात्‌ तथात्यं | एक 
प्रकारका पौधा जिसमें लाल रंगके फूल लगते हैं। 
पर्याय--रफ्तसद्दा, अपरिप्लान, रफ्तप्लानक, रागप्रसब, 
रफ्तप्रसव, कुरुवषक, रामालिहुनकाम, वधूत्सयप्रसथ, 
खुभग, भ्रमरानन्द | थेद्यकमें इसे कटु, उष्ण, घात, शोफ, 
ज्चर, आध्यान, शुल, काश ओर शध्वासनाशक माना है । 


॥ ९ ] एे 
अवामां्ग वृक्ष । महाराधरुमें रक्त लखजीरा, कलिडुमें बड़ा ' रक्ताक (स ० पु०) अरुणाकब॒क्ष, लाल आफन्द | 


भ्घाड़ा, तेलडुमें केस्पिमुत्तरण | स रूकृत पर्याय--क्ष द्रा- 

'पामाग, आाघइक, दुग्धिलिकों, रक्तविट, कल्यपत्निका | 
इसका गुण शीतल, फट, कफ, बात, घण, कएड और 
बिधनाशक, स प्राहक ओर घमनकारक माना गया है। 

( राजनि० ) 
रक्ताण्त (स ० कली ०) स्वार्थ कन। रकक्‍तकम्रऊ, छाल पद्म | 
रकताभ ( स० लि० ) रक्तर्य आभा दृघ आभा यबख्य। 

१ रक्‍्तकी तरह आभाविशिष्च । (१० ) २ इग्द्रगो पक्कीट, 
बोरबहरी | 
रताभा ( स ० ख्यो० ) लाल जया | 
रक्‍्ताभिष्यन्द्‌ ( स'० पु० ) नेबरोगविशेष । इस शोगम 
ए० डाफज, 40 


रफ्ताशि (स'० ख्रो०) शोणितामय, रक्तपी छा | 

रक्‍्ताबु द्‌ (स' ० पु० क्लो०) रफ्तानामबु दमल । रोगविशेष, 
रफ्तजन्य अशुद््‌ रोग। कर्मविपाक्रमें लिश्ा है, कि 

यह रोग उपपातकज़ है। (मक्षमासतत्त्वधृत कमंवि+) 
इसका लक्षण--शरीरके किसी छ्थाममें कृवित 
बद्धित दोष मॉसकों दूषित कर डालता है जिससे 
मांसको बुद्धि हो कर वुत्त, दृढ़ और बेदनायुक्‍त शोथ 
उत्पन्त होता है। इसी शोथको अधुद कदते हैं। यह 

बात, पिश ओर रक्तके भेदरे नाना प्रकांरका है | 
सभो दोष रक्तको दूषित तथा शिरामोंकी पीड़ित भौर 
'संकुलित कर पाक उंत्वस्न करते हैं। इससे छोरा भांस- 


जप 


पिएड बहुत जबद बढ़ जाता हैं और छोटे मांसांकुरकी 
तरह वह दिखाई देता है तथा उससे बहुत दृषित रक्त: 
स्राध होता है। इसी कारण इसको रफ्ताबुद कहते 
हैं। यह रोग असाध्य है। इसमें अत्यन्त रक्तक्षयके 
कारण रोगीका रंग पीला पढ़ जाता है। 
( सुश्रत निदानस्था० ११ अ० ) भबु द शब्द देग्वों । 

२ शकरोगभेद, शिश्नदेशमें काला रूफोटक वा लाल 

पीडका और अत्यन्त वैदना उत्पन्न होनेसे उसे रफ़्ता- 


बुद कहत है। 
रफ्ताम्मन ( स'|० क्लो० ) रफ्तं ऋच्छुतीति ऋ मन । नेत्र- 
रोगविशेष । इस रोगमें आंग्वकोी कौड़ी पर मांस 
इकट्ठा ही कर लाल कमलके रंगका कोमल मंडल बन 
जाता है | 
रक्तार्शस ( सं० क्रो० ) रक्तजनितं अर्शः। अर्शरोगविशेष | 
यह रोग अतिपातकसे होता है । 

इस रोगका प्रायश्चिक्त ३० फार्षाषण है। यह रोग 
होने पर पहले उसका यथाविधान प्रायश्चिल कर पोछ़े 
चिक्रित्सा करे । रफ़्तजन्य अशेगेगमें पित्ताशके सभो 
लक्षण दिखाई देते हैं ! इसमें बलि वटवुक्षके अकुर, 
गुज्ञाफल वा प्रवाल सद्बश हो जाती हैं। मल कठिन होने 
पर उन सब बलियोंसे दूषित अथच्र उष्ण रक्त अधिक | 
परिमाणमें हृठात्‌ू निकलता रहता है और रोगीका शरीर 
बैगके सद्श पीला हो ज्ञाता है। रक्तक्षयके कारण अनेक 
उपद्रव उत्पन्न होते हैं। इसमें बल, वर्ण, उत्साह और 
शक्तिका क्षय होता, इन्ह्रियां आकुलित हो जञातीं, मल 
श्यामच्ण कठिन ओर रुखा निकलता तथा अधोषायु 
(बातकम) प्रवर्तन नहीं होती है । 

रफ्तज्ञ अशरोग यदि रुखी वस्तु खानेस उत्पम्न हो 
तथा पतला, लाल ओर फेन सहित रक्त निक्रले, कमर, 
जांघ ओर गुहाद्वारमें दर्द प्राल्टूम दे लथां रोगी अत्यन्त 
दुबला हो जाय, तो उस अशेकोी वबातोल्वण आंनना 
चाहिये । 

कफोल्यणज्नित रफ्तज अशे गुरु और घिनिग्ध 
बस्तु,खानेसे होता है तथा मल शिथिल, श्वेत वा 
पीला, स्निग्ध और शोतल, रफ्त गाढ़। पाण्ड वण का, ल्‍ 
पिच्छिल भोर खूतेके समान तथा मलद्वार ख्तिप्रित 


र्ताम्प न्‌-रक्ताशंस 


( आद्र चर्मावुतकी तरह ) और पिच्छिल हुआ करता है । 

पिस्तोल्वणजनित रक़्तज अर्श होनेसे चलि खीलकी 
तरह, उसका अग्नमाग नोछा, स ख्यामें थोड़ी, आमगंधि 
और पनला रफ्तसत्रावी, कोमछ ओर लंबी होती है । उस- 
की आकृति सुग्गेकी जीम, यक्रतूखएड वा जॉकफे मुखकी 
तरह अथवा जौके सद्वश बोचमे रुथूल होतो है । रोगीको 
पणरोरमें जलन देती, ज्वर आता, पसोना छुटता और 
मून्छा आती है। उसका चमड़ा, आंख॑, मुह और मल- 
मूल्रादि साधारणतः पोला दिखाई देता है। ( भावध्र० 
अशरोगाधि ) अशस शब्द देखो | 

भेषन्यरलावलोपें लिखा है, कि चिकित्सक रफ़तादि- 
की चिकित्सा करते समय पहले रफ़्तस्राव रोकनेकी चेष्ठा 
करे । कर्यमोक्ति दूषित रफ्तका निकलना बंद हो ज्ञानेसे 
मलद्वारमें चेदना, कोएबड और दुए रक्तज्ञनित वात- 
रक्तादि पीड़ा उपस्थित ही सकती हे । 

इस रोगमें २ तोला इन्द्रजोंकी आध्र सर जलमे सिद्ध 
कर आध्र पाव रहते उत्तार ले। पोछे उसमें २ माशा 
भर सॉठ्का चूण मिला कर अथवों बेलसोंठके काढ़ में 
इसी प्रकार सोंठ डाल कर सेवन करे । रक्ताश॑में घोष- 
लताका मूल पीस कर प्रछेप देना चाहिये। 

भूसोरहित ४ तोला तिल मफ्खनके साथ, ४ माशा 
नागकेशरका चूर्ण मफ्लन और शक्करके साथ तथा प्रति 
दिन मद्ठा सेवन करनेसे यह रोग दूर होता है! अवसूधा- 
विशेषमें वराहाक्रान्ता, रक्तोत्पलका मूल, मोचरस, ले।घ, 
कृष्णतिल और रक़्तचन्दन समान भाग मिला कर २ 
तोला, बकरोका दूध १६ ताला ओर जल ६४ ताला इसे 
आंच पर चढ़ा कर १६ तोला रददत नीच उतार ले | इस- 
का सेवन करनेसे रक्ताश दूर होता है | 

हरे पद्मपत्रका या कृष्णतिलकेा पीस कर कुछ चीनी 
ओर बकरोीके दूधके साथ संचन करनेस रकक्‍्तस्राव अति- 
शोघ्र बंद है। आता है। कूटजकी छालको मट्ठ के साथ 
पीस कर सेवन करनेले भी यहुत उपकार होता है । 
अरबा चायलके जलके साथ १ माशा अपामार्ग मूलको 
छाल या बकरोके दूधके साथ शतमूदी पीस कर अथवा 
अनारका रस चोनीके साथ पान करनेसे रक्तस्नांव तुरत 
धंद ही ज्ञाता है। 


रक्तालता-२त्त 


कफूटज्ककी छाल १०० पलके ६४ सेर जलमें सिद्ध 
कर ८ सेर रहत उतार ले । उसे छान लेनेके बाद ३० 


पल पुराने गुड़ और ८ पल घोके साथ पाक करे । जब 


वह जल गाढ़ा हो ज्ञाय, तब उसमें विडड़, बिकटु, 
लिफला, रसाअन, चीताघूल; इन्ह्रजो, बच, अतीस ओर 
बेलसोंड डाल कर उतार ले। 
८ पल मधु मिलाये | मात्रा आध तोलासे २ तोला और 
अनुपान बक्रोका दूध ( अभावमें ठ ढा जल ) बताया 


गया है। इसका सेवन करनेसे रकताएं, रक्तपित्त, कास 


ओर हलीमकरेग आरेग्य होता हे | 
रक्तालता ( स० स्त्री० ) मश्िष्ठा, मज्ञोठ । 


रक्‍ताल ( सं० पु० ) रफ्तः रक्तवण: आलुः। रक्तवर्ण : 


आलुविशेष, रतालू नामक कन्द । संरुकृत पर्याय -रक्त- 
पिएडालु, रक्तपिण्ड, लाहित, रक्तकन्द, लोहिताल। 
इसका गुण--शीतल, मचुरास्ल, श्रम, पित्त और दाह- 
नाशफ, चुष्य, बलपुष्टिकारक और गुरू । ( राजनि० ) 
रक्तावरोधक (स'० लि०) बहते हुए खूनकों रोकने- 
धाला। 

रक्तावचसेचन ( स'० क्लोौ० ) रक्तएय अवसेचन। 
मोक्षण, शरीरकों खून निकलना । ( चरक चिकि० हे अ० ) 

रक्ताशय ( स० झ्ली० ) रक्तरूय आशयः। शरीरके सात 


रक्त- 


आएयोमेस चोथा जिसमें रक्तका रहना माना जाता . 


है, वे कोठे जिनमें रक्त रहता है। जैसे--फेफड़ा, हृदय, 
यक्ृत्‌ आदि। ( सुथत शारीरस्था० १ अ० ) 
रफ्ताशोफ ( स० पु० ) छाल अशोकका वुक्ष | 


रफ्ताध्वमारपुष्प (स० क्लो० ) रक्तकरवोरपुष्प, छाल 


कनेरका फूल ! 

रक्ताश्वारि ( स० १० ) रक्तकरवीर पुष्प, लाल कनेरका 
फूल । ( रावणकृत शतक ) 
रक्तासाव (स० पु०) रक्तस्य आशस्रावः। १ नासासे 
कुछ गाढ़ा ओर कुछ उष्ण खूनका निकलना । ( सुश्रुत 


उत्तरत० २ अ० ) २ रक्तमोक्षण, शरीरका खून निकल- 


वाना । 
रक्ति (स' ० स्री० ) रक्त-क्तिन । 


छेह ठंहा होने पर उसमें 


 रक्तोपल ( स०» क्ली० ) 


| 


१ अनुराग, प्रम। 


३< 
( अत इनिठउनी । पा ५।३॥११५) इति ठन्‌। ९१ गुषह्जा, 
घुघची | २राजिका सपंप, राई। रक्तिका परिमाण, 


पक परिमाण जो आठ सरसोके बराबर होता है । 

रक्तिम ( स'० लि० ) ललाई लिये, सुख्नों मायल । 

रक्तिमन्‌ ( स'०पु० ) रक्तइमनिवच । अतिशय रक्तषर्ण, 
गाढ़ा लाल । 

रक्तिमा ( स० स्री० ) ललाई, छुखों । 

रफ्तेक्ष ([स'० पु० ) रक्तो रक्तणों इक:। रफ़्तवर्ण 
इक, लालरंगका ऊख | पर्याय--सूच्म पत्र, शोण, लोहित, 
उत्कट, मधुर, हस्वमूल, लेहितेक्ष । इसका गुण-- 
मथुर, पाकमें शोतल, सुदु, पित्त और दाहुनाशक, बलकर, 
नेज और वलवद्ध क । ( राजनि० ) 

रफ्तैरएड ( स'० पु० ) रक्तवण एरणडः | वक्षविशेष, 
लाल अंडी | पर्याय -न्याध्, हस्तिकर्ण, रुबु, उरूचक, 
नागयण, चज्चु, उसानपत्रक, करपण, पाँचन, सितिग्ध, 
व्याप्रतल, रक्तक, चित्रवीर्य, हस्वेरएड । इसका 
गुण--श्वयथु, बायु, भ्रम, रक्तपीड़ा, पाण्डु, भ्रम, श्वास, 
उद्दद ओर अरोचकनाशक | ( राजनि० | 

रफ्तैडर्वास ( स'० पु० | रक्तः रक्तवण प्रव्वाद। इन्द्र: 
बारुणी लता | 

रक्तोच्वद ( स' ० स््री०) भ्वत गुष्जा, सफेद घ॒ 'घलो । 

रक्तोत्वल (स० क्ो० )१९ लाल कम्रल | (षु० ) 
णशाल्मलि, सेमल | 

रक्तोत्पलाभ ( स'० पु० ) रक्तोस्पलरूय आभेव आशभाषर््य 
१ शोणवर्ण, लालरंग । (त्रि० ) लालबर्णयुक्त । 

रक्तोदर ( स०» पु० ) १ रोहित मत्स्य, रोहू मछली । 
२ महाविष युश्चिक विशेष । सुभ्रुतके अनुसार एक प्रकार- 
का बहुत जहरोलो बिच्छू । 


_ रक्तोपदंश ( स'० पु० ) लहके विकारसे उत्पन्न गरमो 


वा आतशकका रोग | 


१ गिरिसक्तिका, गेरू नामक 
लाल मिट्टी । ' 


रक्तोरन (स० झली० ) १ रक्तशालि आदि भक्त, लाल 


घधानकां भात । २ अलक्तक रचज्ज्ञित भक्त, अलतेसे र गा 
हुआ भात । ु 


२ एक परिभाण ज्ञों आठ सरसोके बराबर होता है, रक्तो । | रक्ष ( स'०त्रि० ) रक्षेतीति रक्ष-अप्‌ू। १ रक्षक, रख' 
रक्तिकां (स'० खत्रो०) रको रक्तवर्णों <सत्यक्था रक्त | बाला। (१०) २ रक्षा, दिफाजुत। ३ लाख, लाद । 


७० 


४ छप्पयके साठवें भेदका नाम जिसमें ११ गुरु भर 
१३० लघु मात्राएं अथवा ११ गुरु और १२६ लघु 
पात्राएं होती हैं। 
रक्षशश (स० पु०) रक्षसां ईशः। राखण। 
रक्षक (स० त्षि० ) रद्षतीति रक्ष-ण्चल। १ रक्षाक्षों, 
बचानेयाला | २ पहलेदार, पदुरा देनेवाला | 
करनेवाला । 
रक्षकाम्या (स० स्तरो०) वेदान्तभाष्यकार रामानुजञको 
स्त्री। 
रक्षण ( स ०» क्लो० ) रक्ष भाव ल्युय । 


३ पाछन 





१ रक्षा करना, 


हिफाजत करना। २ पालन पोषण, पालनेकी क्रिया | 


( लि० ) ३ रक्षक, रखयाला | 
रक्षणकर्सा ( स० पु० ) रक्षक, रक्षा करनेताला | 
रक्षणारक (सं० पु०) मूलकूचछ, रोग । 
रक्षणि (सं० सत्री०) लायभाणा लता | 


रक्षणीय (सं० ल्ि०) रक्ष-अनीयर्‌ | रक्षणाहँ, रक्षा करनेके 


योग्य । 
रक्षपाल (सं० पु०) रक्षाकत्तां, वह जो रक्षा करता हो । 
रक्षमगवतो (रूं० ख्रो०) प्रज्ञा-पारमिता | 
रक्षमाण (रां० लि०) रक्ष्यमान देखो | 


रक्षस, (रांं० क्ली०) रक्षत्यस्मादिति रक्ष ( सर्वधातुभ्योप्सुन |. 


उणू्‌ ४॥१८८ ) इति असुन्‌ | राक्षस | 
“इष्टवा तु विकन्नान व्यञ्ञाननाथान रागिणस्तथा | 
दया न जायते यस्य स रक्त इति में मति॥” 
( अग्निपुराण ) 
रक्षख्त्व (शं० झी०) राक्षसका भाव या धम । 
रक्षरुय ( रां० त्रि०) रक्षसम्यम्धी य, राक्षसके उपयोगो । 
रक्षस्विन्‌ ( सं० लि० ) १ राक्षस-सम्पृक्त । २ मन्द्भावा- 
पक्ष । ३ दोषयुक्त। ४ वलघान, बलिछ्ठ । 
रक्षसभ ( स ० &छो० ) रक्षर्सा राक्षसानां सभा, क्रोबत्व- 
मभिधानात्‌। रक्षःसमूह | 
रक्षा (शं० स्री० ) रक्षणमिति रक्ष ( गुरोथ हल;। पा 
२.३।१०३ ) इति अ, स्त्रियां टाप्‌। १ रक्षण, आपत्ति या 
कष्ट या नाश ऑदिसे बचाना । २ जतु, गोंद । ३ भस्म, 
राख । जिससे कोई अनिए्ठ न हो, ऐसी क्रिया विशेषको 
रक्षा कहते हैं। यशोदाने श्रीकृष्णफोी गोसूलसे रुनान करा 


कर गोपुच्छश्नमणादि द्वारा उनकी रक्षा को थो 
(भाग० १०।६ अ0०) 
पीर्णमासीकों रक्षावन्धन करना द्वोता है। इसे बोल- 
स्रालमें राख्तोबंधन कहते हैं । 
“पौर्यामास्थां हरे रक्ताबन्धनं विधिपूर्वर्क | 
ब्रजराजकुमारत्वातू केचिदिच्छुन्ति साधवः ॥ 
( हरिभक्तिबि० ५१ वि० ) 
पूर्णिमातिथिमें विधिपू्वंक विष्णुका रक्षाबसथम 
करना होता है। श्रोकृष्णके यह रक्षावन्धन हुआ थो, 
इस कारण पणिडित लोग इसका अनुष्ठान करते हैं। यह 
भ्रायणी और फांल्गुनों पूणिमामें नहीं करना चाहिपे। 
सामयेदीगण भाद्रमासके हस्ता नक्षत्रमें, ऋगवेदी- 
गण भ्रावणमासके श्रांवण नक्षत्रमें और यज्ुवंदीयगण 
भ्रावणी पूर्णिमामें यह रक्षायन्धन करें । इस समय यदि 
न किया जाय, तो भाद्रमासमें अवश्य कर। श्रावण 
मासकी शुक्कापश्चमी इसके अनुकह्पका काल है। यह 
कार्य चतुदंशीयुक्त पूणिमारमें नहीं करना होता है । 
( हरिभक्तिवि० ५१ अ० ) 
प्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शूद्र इन चारों वर्णोंको 
यथाविधान राखोबन्धन फरना चाहिये। जो विधिपू्षक 
इसका अनुष्ठान करते हैं, वे सवपापर द्वित हो सुफसे बास 
करते हैं | (इरिभक्तिवि० ५१ बि०) 
सुश्रुतमें लिखा हैं, कि वेद्य रोगोको शख्र प्रयोग कर 
पीछे उसकी रक्षाके लिये रक््मस्त्रका पाठ करते हुए 
चारों ओर ज़लको छोटा दे । रूत्या देवता और राक्षसों- 
के भयसे बचानेके लिये यह रक्षाक्म करना होता है। 
इस प्रकार मन्त्रपाठ कर रक्षाविधान करनेसे राक्षस, भूत, 
प्रत भादिका झर बिलकुल नहीं रहता | 
आज्ञ भो युक्तप्रदेशमें खास कर राजपूतानेमें रा्षी- 
यंघमका बहुत आदर देखा जाता हैं। वहांके लोगोंका 
विश्वास है, कि भ्रावणी पौणममासी या स'क्रान्सि तिथिमें 
राखीबंधन फरनेसे कुप्रहका प्रभाव क्षीण दो जाता है। 
महषि दुर्वांसाने भ्रावणकी अधिष्ठात्रो देवीकी भ्ह॒दूष्टि 


निवारणा्थ राखीबंधनकी वध्यवरुथा दी। तभीणे इस 
प्रधाकों हिन्द-समामने बड़ आदरसे अपनाया दै। 


राजपूतकुलललना, कुलपुरोदित भोर केवल ब्राह्मण 
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लोग ही राजपूतानेमें राखोयंधनके अधिकारी हैं। राज- रक्षापुरुष ( स'० पु० ) १ प्रहरो, पहरेदार । २ रक्षाकर्सा, 
महिषियाँ इस दिन अपनो अपनी सहचरी अथवा कुल- वह जो रखवाली करता हो । 
पुरोहितके हाथ अपने अपने भाई अथवा दूसरोंके निकट रक्षापेक्षक ( स'० पु०) १ प्रहरो, पहरेदार। २ अन्तःपुरपें 
जिस्हें वे भाई कद कर पुक्कारती हैं, राखी भेज देती हैं।. पहरा देनेवाला स'तरो | ३ अभिनेता, नट । 
इसी राखीके भेजनेले महाराणा राजसिह रूपनगरकी राज- रक्षाएदीप ( स'० पु० ) तन्‍लके अनुसार वह दोपक जो 
कुमारीका उद्धार फरनेके लिये सम्नाट्‌ औरडूजेबके विरुद्ध भूत प्रत आदिकी वाधासे रक्षा करनेके लिये जलाया 
रणक्षेत्रमें कूद पड़ थे। यहां तक कि यदि कोई राज़पूत-. जाता है। 
कामिनी ज्ञिस किसी शाजपूसके निकट जिन्हें वह भाई | रक्षावन्धन (स'० पु०) हिखुओंका एक त्योहार । यह श्रावण 
कहा करती हैं, राखो भेजे, तो बह राजपूत उस बहिनके शुक्ला पूणिमाको होता है | इस दिन बहने अपने भाइयोंके 
धन, प्राण और मानरक्षाके लिये आत्मज्ीवन तक भी | और ब्राह्मण अपने यज़मानोंके दाहिने हाथकी कलाई पर 
घिसञज न कर देते हैं। यह प्रथा हिन्दूकी एकता- अनेक प्रकारके गंडे याती राखी बांधते हैं । 
रक्षाफे सम्बन्धमें अत्यम्त शुभकर थो, इसमें अरा भी क्‍ रक्षाभूषण (स ० क्ली०) +वचादियुक्त अलड्भार या घारणी, 
स देह नही । . बह भूषण या जंतर जिसमें किसी प्रकारका कबच आदि 
राजपूत-ललनायें इस द्नि अपने अपने भाईके निकट हो और जो भूत प्रेत या रोग आदिसे रक्षित रहनेके लिये 
नया वस्त्र ओर राखा भेजतो हैं ओर भाई उसके बदलेमें . पहना जाय | 
स्वर्णमुद्रा देते हैं। कर्नल टाडने राज-प्थानमें रहते समय | रक्षाभ्यधिकृत ( स० लि० ) रज्ाधिकत देखो | 
राजपूतरांज-कुलरमणियोंके साथ भाई-बहनका नाता ; रक्षामड्रल ( स ० क्लोौ०) अपदेवताकी प्रकोपनिवारक माहु- 
जोड़ कर राजपूत-प्रथाके अनुसार उन बहनों द्वारा भेजी लिक क्रियाविशेष, वह अनुष्ठान या घामिक क्रिया आवि 
गई राखी प्रसन्न चित्तसे स्वीकार की और उसके बदले. जो भूत-प्र त आदिकोी बाधासे रक्षित रहनेके लिये की 
प्रत्येक बहनको तोनसे पांच मुह र करके उपहारमें दी थो । . जाय। 
देवालयक पुरोहित और राजभवनके ब्राह्मण इस  रक्षामणि ( स'० पु० ) वह मणि या रत्त आदि ज्ञो किसी 
दिन राखी दे कर प्रचुर धन उपाजन करते हैं। राज- , पग्रहके प्रकोपसे रक्षित रहनेके लिय्रे पहना ज्ञाय । 
पूतानेमं आज भो यह पथ बड़ी घूमधामसे सम्पादित |! रक्षामल् ( स'० पु० ) राजभेद, एक राजाका नाम । 


होते देखा ज्ञाता है । रक्षामहीषधि (स'० स्यो०) औषधविशेष । 

रक्षागुद ( स'० क्लो० ) सूतिकाग्रह, वह रुथान जहां प्रसूती रक्षसरत्न ( स ० की० ) रक्षामणि देखो । 

प्रसव करे । रक्षरत्नप्रदोप ( स० पु० ) र॒त्नखजित रक्षा-प्रदोष | 
रक्षातिक्रम (सं० पु०) नियम-भ ग, कायदा-कानुन तोड़ना । रक्ताप्रदीप देखो। 


रक्षाधिक्त (स० पु०) प्राचीनकालको किसी नगरका राक्षावत्‌ (स० लि० ) रक्षा विद्यतेडरूप मतुप्‌ मख्य-व । 

थधह अधिकारी जिसका काम उस नगरकी रक्षा तथा रक्षापिशिष्ट, रक्षायुक्त । 

शासन करना होता था । रक्षासपप ( स'० पु०) सरसों पढ़ना । 

रक्षापति (सं० पु०) रक्षाकर्सा, प्राचीनकालका वह कर्मचारी रक्षि स० ति० ) रक्षाकारी, बचानेवाला | 

ज्ञिसका काम नगर-निवासियोंकी रक्षा करना होता था। *क्षिक्त( स० पु० ) १ प्रहरी, पहरेदार। २ रक्षक, घह जो 

रक्षापत्र (सं० पु०) रक्षार्थ पलमरुय । १ भूज्जपल, भोजपल। . रक्षा करता हो। ३ परिद्शक। 

भोजपत्न पर मन्त्र भादि लिख रक्षाका विधान किया रक्षिका ( स'० ख््री० ) रक्षेत रक्षा खार्थ कन, टाप_ अत 

आता है इसलिये उसे रक्षापत्र कहते हैं। २ भश्यत सर्षप,. इत्वं । रक्षा, दिफाञ्ञत । 

सफेद सरसों । रक्षित (स ० लि०) रक्ष.बत। १ जिसकी रक्षा फी गई हो, 
फ्र०, <४<75, 47 
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रक्षा किया हुआ | प्योय--बात, त्राण, अवित, गोपायित, 
गुप्त । (अमर) २ प्रतिपालित, पाला पोसा । ३ रखा हुआ | 
( क्ीौ०) भावे-क्त | ४ रक्षा, हिफाज्ञत, स्त्रियां टाप्‌ । 

५ महाभारतके अनुसार एक अप्सराका नाम। ( भारत 
१६५५० ) ६ वैयाकरणभेद । ७ भेषज़तक्वाभिश पक्ष 
भाचाय। 

रक्षितक ( स० लि० ) रक्षाकारी, बचानेवाला। 

रक्षितव्य ( स० तलि० ) रक्ष तव्य | 
योग्य । 

रक्षितु (स'० पु० रक्षतीति रक्ष-तच्‌ | १ रक्षांकत्तां, रक्षा 
करनेवाढा । ( पु० ) २ रक्षा, दिफाज्त | ३ एक अप्सरा- 
का नाम । 

रक्षिन (स० लि०) १ अभिभावक, रक्षा करनेवाला । (पु०) 
२ पहरेदार, चौकीदार । 

रक्षिवर्ग ( स'० पु० ) रक्षिणां वर्ग: समूदः । पहरेदारोंका 
समूह । 

रक्षोगण ( स'० पु०) रक्षसां राक्षसानां गणः समूहः । 
राक्षसोंका समूह । ( भागवत ५॥२६।२७ ) 

रक्षोध्वत (स'० क्लो० ) रक्षो रक्षस' हम्तीति हन टक | 


मांड। २ हिड़ा , होंग | ३ मल्ातकबृक्ष, भिलाधेंका पेड़ । 
४ श्वेतसबप, सफेद सरसों ! (त्ि० ) ५ रक्षोविनाश, 
राक्षस-नाशक-मात्र । 
रक्षोघ्ती ( सं० सत्री० ) रक्षोघ्न डीपू, बचा, बच | 
रक्षोजननी (सं० स्त्री० )) रक्ष्सां ज्ञननीव। १ राति, 
रात। २राक्षसकी माता ! 
रक्षोदधिदेवता ( स० स्त्री० ) रक्ष/ःकुलदैवता | 


रक्षोमुख्त | स० पु०) १गोतभेद। २राक्षसोंके मुख | 


रक्षोीयुन ( स० लि० ) राक्षसका सहचर | 

रक्षोबाह ( सं० पु० ) ज्ञातिविशेष । 

रक्षोचिक्षो मिनी ( स'० खत्री० ) राक्षसोंको एक देवी मूत्ति- 
का नाम | 


] 


रक्षणीय, रक्षा करनेके . 


|| 
] 
ह। 


र ्चितक--रखना 


रक्ष्न (स० पु० ) रक्ष ( यजयाचयतविच्छ॒पच्छुरक्तो नह । 
पा ३३६९० ) इति नकः। ल्राण, रक्षा ! 

रक्ष्य (स'० लि० ) रक्ष यत्‌ । रक्षणीय, रक्षा करनेके 
योग्य । 

“मदा स्वेभ्य; परेभ्यश्च रक््यो राजाभिरक्षिभि। ।” 
( कामन्दकी नीति* 3२६ ) 

रक्ष्य्माण (सं ० वि०) १ जिसकी रक्षा को ज्ञा सके । २ 
जिसकी रक्षा को ज्ञा रही हो । 

रकक्‍सेताऊस ( फा० पु०) १ एक प्रकारका नाच जिसमें 
घुटनोंके बल हो कर इतनी तेज्ञीसे घूभते हैं, कि काछनी 
या पेशवाजञका घेरा फेल कर चक्कर खाने लगता हैं। 
२ पक प्रकारका नाच। इसमें पेशवाजके दो कोने दोनों 
दाथोंसे पकड़ कर कमर तक उठा लिये ज्ञात हैं जिससे 
नाचनेवालीकी आक/ात प्रारक्री-सी बन जाती हैं । 


रख ( हिं० ख्री० ) पशु्भोके चरनेके लिये बचाई हुई भूमि, 


चरो । 


 रखटों ( हि० ख्रो० ) पक प्रकारकी ईख जिसके रसस गुड़ 


) 
॥। 


मल जल पलननअनन८अम>+ 5२०७ हि 


रक्षांदन्‌ ( स० पु? ) रक्षों हन्तोति हन-क्िप्‌। १ गुग्गुल, . 


गुग्गुल। २ऋषिविशेष | ये ऋग्वेदके दशर्वें मएडलफे 
१६२ सूक्तके ऋषि थे । (लि० ) ३ राक्षसहन्ता, 
राक्षसफों मारनेवाला । 


ल्ल्>--- -. 


बनाया जाता हैं, छखड़ा । 
रखड़ा ( हिं० पु० ) रखटी देखो । 


१ काजिक, रख कर खट्टा किया हुआ चावलका पानी या | रखना ( हि? क्रि० ) १ किसी धल्तु पर या किसी 


वस्तुफे अन्दर दूसरी वस्तु शरिथित करना, ठहराना। 
२ निवोद या पॉलन करना, विगड़ने न देना । ३२क्षा 
करना, दिफाजत करनों । ४ सपुद करना, सॉपना । 
५ रेहन करना, व धकमे देना । ८६ एकत्र करना, स प्रह 
करना | ७ अपने अधिकारमें लेना, अपने हाथमें ऋरना | 
८ नियुक्त करना, तेनात करना । ६ सकुशल जाने न 
देना; पकड़ या रोक लेना । १० पालन-पोषण, मनो- 
विनोद या ध्यवहार आदिके लिये अपने अधिकारमें 
करना, अपनी अधोनतामें लेना। ११ आधात करना, 
चोट पहुचाना। १२ किसी पर आरोप करना, अिश्मे 
लगाना । १३ ध्यवद्वार करना, घारण करना ! १७ रुथगित 
करना, मुतलबी करना । १५ उपस्थित न ऋरना, सामने 
न लाना | १६ ऋणी दोना, कडांदार होना । १७ मनमें 
अनुभव या धारण करना | १८ स्रीया पुरुषसे सम्बन्ध 
करना, उपपल्ली या उपपति बनाता | १६ सम्भोग 
करना, प्रसंग करना | २० नियास कराना, डेरा कराना 


रखनी--रगरा 


२१ गर्भ धारण करना । २२ अपने पास पड़ा रहने 
देना, बचाना । २३ पक्षियों भादिका भ डे देना । 

रखनी ( हि ७ सत्री० ) वह स्लो जिससे विधघाह-सम्बन्ध न 
हुआ हो ओर जो यों हो धरमें रख लो गई हो, रखेली । 

रखया ( हिं० वि० स््री० ) रक्षा करनेवाली । 

रखला ( हिं० पु० ) रहकल्ला देखो । 

रखवाई ( हि. ० सत्री० ) ? खेतोंको रखवाली, चौकीदारी । 
२ रखबाली करनेकी क्रिया या भाव | ३ रखनेकी क्रिया 


५ चौकीदारका टिकस । ६ रखनेकी मजदूरी । 


दूसरेको रखनेमें प्रवृत करना । २ रखाना देखो | 


रखवार ( हि ० पु० ) १ रक्षा करनेवाला, रखबाला। २. 


सोकफीदार, पहरेदार । 
रखवारी (हि ० सखत्री० ) रखवाली देखा । 
रखवाला ( हि! ० पु०) १ रक्षा करनेवाला, रक्षक । + 
सोकीदार, पहरेदार । 


रखवाली ( हिं० सत्री० ) १ रक्षा करनेकरी क्रिया, हिफाजत । 


२ रक्षा करनेका भांव | 
रखा ( हिं० सत्री० ) रख देखो । 


रखाई ( हिं० स्री० ) १ रक्षा करनेकी क्रिया, हिफाजत। 
२ वह धन जो रक्षा करमनेके बदलेमें दिया जाय | ३ रक्षा 


करनेका भाव | 

रखान (हिं० र्री०) चराईकाी भूमि, चरी । 

रखाना ( हि० क्रि० ) १ रखनेकी क्रिया दूसरेसे कराना, 
दूसरेको रखनेमें प्रत्श करना । २ रखवाली करना, मष्ट 
दोनेसे बचाना । 


रखार ( हिं० पु० ) एक प्रकारका पारा जिसका व्यवहार 
बम्बईप्रान्तमें ज्ञुता हुआ खेत बराबर करनेके लिये 


होता है । 
रखियां ( हिं० पु० ) १ रक्षक । २ रखनेधाला । ३ गांवफे 
समीपका वह पेड़ जो पूजनाथ रक्षित रहता है। 
रखणियाना (हि० क्रि०) १ राखसे बरतनों आदिको मांजना | 
२ पकाये हुए खैरकों कपड़ में लपेट कर राखके भन्द्र 
इस अभिप्रायसे रखना कि उसका पानी सूख ज्ञाय और 
कसाय निकल ज्ञाय। 


रे 


' रखी (हिं० पु०) ऋषि, मुनि | 
 रखीराज़ (हि० पु०) नारद ऋषि। 


रखेली (हिं० सत्री०) बिना विवाह किये ही घरमें रखी हुई 
स्त्री, रखनी | 


 रखौंत (हि० पु०) पशुओंके चरनेके लिये छोड़ी हुई अमीन, 


च्री | 


 रांड (६० पु०) हाथीका कपोल । 
_रग ( फा०स्त्री० ) १ शरोरमेंको नस या नाड़ो। २ पत्तोंमें 
या ढंग। ४ रखवालोको मजदूरी, चोकीदारीकी मजदूरी । 


दिखाई पड़नेवाली नस | 


द रगड़ ( हि० स्री० ) १ रगड़नेकी क्रिया या भाव, घषेण। 
रखबाना ( हि. ० क्रि० ) १ रखनेकी क्रिया दूसरेसे कराना, 


२ वह हलका चिह ज्ञो साधारण घष॑णसे उत्पन्न हो 
जाय । ३ हुज्लत, कगड़ा। ४ कहारोंकी परिभाषामें 
धक्का । ५ भारी श्रम, गहरी मेहनत । 


द रगड़ना ( हि० क्रि० ) १ किसी पदार्थकों दूसरे पदार्थ पर 


रख फ़र दवाते हुए बार बार इधर उधर चलाना, घर्षण 
करना | २ पीसना | ३ किसी काममें जल्दी जद्दी और 
बहुत परिभ्रमपूथकत करना। ४ अभ्यास आदिके लिपे 
बार वार कोई काम करना | ५ त'ग करना, दिक्‌ करना | 
६ ख्रीके साथ सम्भोग करना, प्रसंग करना । 


. रगड़वाना ( हिं० क्रि० ) रगठनेका काम दूसरेसे कराना, 


दूसरेकी रगड़नेमें प्रवत्त करना । 

रगड़ा ( हिं० पु०) १ रगड़नेकी क्रिया या भाव, घंण | 
२ बह रूगडा जो बराबर होता रहे ओर ज्ञिसका जल्दी 
अन्त न हो । ३ निरन्तर अथवा अट्यन्त परिश्रम | 


' रगड़ान ( हि० रल्ो० ) रगड़नेकी क्रिया या भाव, रगढ़ा । 
 रगण ( स॒० पु० ) छन्दःशास्त्रमें के गण या तोन घर्णो- 


का समूद इसका पहला वर्ण गुरु, दूसरा लघु और 
तीसरा फिर गुरु होता है! यह साधारणतः 'र” से 


सूचित किया जाता हैं। इसके देवता अग्नि माने 
गये हैं । 


रगदना ( हिं० क्रि० ) रगेदना देखो । 


. रगपट॒ठा (हिं० पु०) १ शरीरके भीतरी भिन्न भिन्न भग। 


२ किसो विषयकी भीतरों ओर सूद्म बात । 
रगवत (अ० ख्री०) १ चाह, इच्छा । २ प्रवृति, रखि | 
रगर (हि० ख्रो०) रगड़ देखो | 
रगरा (हिं० पु०) रगड़ा देखो। 


दौड़ 


श्गरेशा (फा० पु०) १ पलसियोंकी नसें। २ शरीरके 
अन्द्रका प्रत्येक अंग । ३ किसी विषयकी भीतरी और 
सूच्म बात । 

रगा (हि ० पु०) मोर । 

श्गी (हि० खस्री०) ? एक प्रकारका मोटा अन्न जे 
महिसूरमें होता है। २ रग्गी देग्यो | ३ रगीला देखो | 

रगीला (हिं० पु०) १ हठी, जिद्दी । २ पाजो, दुए्ट । 


| 


नजर 


रगेदू (हि० ख्री०) १ दोड़ाने या भगानेकी क्रिया। 


२ पक्षियों आदिकी सम्भोगऊी प्रवृत्ति या अबसर, जोड़ा 
खानेका मोफता । 
रगेदना (हि ० क्रि०) भगाना, खदेदना | 
रगौली--युक्तप्रदेशके बान्दा जिलान्तर्गत एक गगइशेल 
और उसके नीचे एक गणइप्राम | यह अक्षा० २७ १ उ० 
तथा देशा० ८० २२ पू०के मध्य अज़यगढ़से पांच कोसस 
उत्तरमें अवस्थित है। १८०६ ई०में अजयगढ़वे राजा 
लक्ष्मणसिहसे अ गरेज्नी सेनाकी लड़ाई हुई जिससे यहां- 


को दुर्ग अंगरेतकि हाथ चला गया। राज़ाके चना ' 


प्रसावसि हने चहारदोबार और प्राचोीर आदिसे यह 
गिरिदुर्ग मज़बूत बना रखा था । अगरेजी सेनाने 
बहुत कष्टसे इस दुर्गंको चाह्वारदीवार तोड़ फोड़ कर 
इस पर चढ़ाई कर दो और हिन्दू सेना खुशीसे दुगे छोड़ 
भाग गई । पीछे भ गरेजी सनोने यह दुर्ग दुखछ किया । 


सबसे वह टूटे फूटे खंडहरोमें पड़ा है। यह समुद्रपीठसे 


१३०० फुट ऊचाहे। 

रगा ( हिं० पु० ) १ एक प्रकारका पोटा अन्न जो दक्षिणके 
पहाहेमें होता है, रगो | 
उपरान्त होनेवाली घूष जो खेतीके लिये छाभवायक 
होती दे । 

रघु (सं० पु०) लड्ुति श्ानसीमां प्राप्नोतीति लड्डि 
( ल्लष्तिवंह्योनलोपश्वच । उणय १॥३० ) इति कु नलोपश्च । 
( बाह्लमूलक्षप्वसराह्ममंगुलीनां वा हो रत्वमापदते इति वक्ततय | 


सर नकनजनों नमन $ 


( स्री० ) २ अधिक वर्षाके ' 


रगरेशा--रघुगढ़ 


की फाडता हुआ जायगा । रसी कारण उन्होंने गमना- 
थेक रघ' धातु द्वारा निशप्न 'रघ' यह नाम रखा था । 

रघुवंशमें लिखा है, कि रघुके पिताका नाम महाराज 
दिलीप और पुलका नाम अज था। अज्फे पुत्र दशरथ 
ओर दशरथके पुत्र रामचन्तर थे। अयोध्यामें इमकी 
राजधानी थी। इन्होंके नामानुसार इनका वंश रघथंश 
नामसे प्रसिद्ध हैं। महाराज विछीपने अपने कुलगुरु 
वशिष्ठकी आज्ञासे क्रामधेनुकी पुत्री नन्दिनीकों प्रसन्‍न 
करफे यह पुत्र पाया था। महारोज दिलीपने एक यश 
किया था, उस यजश्ञकोी अध्वरक्षाका भार रघुको दियां गया 
था। देवराज़ इन्द्र उस अश्वकों चुरा कर ले गये | रघु 
ओर इन्द्रसे थुद्ध होने लगा । रघुने इन्द्रको परास्त करके 
यशोण अश्व छुडां लिया। राज्य मिलने पर महाराज 
रघु अपने राज्यमें सवत्न शान्ति स्थापित करके दिग्वि- 
ज़यक लिये बाहर निकले । चारों दिशाओंको ज्ञीत कर 
रघ जो प्रचुर धन ले आये थे उससे विश्वजितू नामक पक 
यज्ञ किया और सब धन ब्राह्मणोंकी दक्षिणामें दे डाला। 
पीछे बरतन्तुशिष्य कौत्श्य उनके निकट आधे भोर 
गुरुरक्षिणामें खर्णमुद्रा मांगने लगे । ख्ज़ानेमें स्वर्णकी 
बात तो दूर रहे, एक कौड़ी भी न थी, सो रघुने कुबेरको 
जोत कर उनको मांग पूरी की थी | 

२ रघुवंशीय माल | (लि०) ३ शीघ्रगामी, तेज चलने- 
वाला | (हक ५।३०।१४) 


रघुकार ( स'० पु० ) रघु तदाख्य काव्य करोतीति 


(कम्मंययया । पा ३॥२१) इति अण्‌। रघुवंशके प्रणेता 
कालिदास । 


रघुकुल (स ० पु०) राजा रघुको वश । 


. रघुगढ़ (राघवगढ़)-ग्वालियरके अधीनरुथ एक सामत्त 


पा ८5११८ ) इति काशिकोफ्त्या लख्य रत्वं । सूर्थ- 


यंशीय दिलीपराजपुत्र, ध्रोरामसन्द्रके प्रपितमह। रघु. 
चंशमें 'रघ' इस नसामनिरुक्तिका विषय इस प्रकार लिखा 
है | रघुके जन्म लेनेके बाद दिलीपने कहा, कि यह बालक 


समस्त शा्ंमिं पारदर्शी होगा और युद्धकालमें जलुओं- 


राज्य । यह मध्यभारतकोी गुणा सब-पज्ेग्सीकी देखरेशमें 
परिचालित होता है| यहांके सरदारवंशीय चोहाम राज- 
पूतोंकी कोच शाखामें श्रेष्ठ और पूज्य हैं। एक समय 
इन सामनन्‍तोंने गुणाके चारों ओर प्रायः १सो मोल ख्थान 
पर अधिकार कर राज्यशासन किया था। उस समय 
रघ गढ़के सरदार ग्वालियरपतिके भिन्नराज् समझे 
झाते थे। द 

१७८० ई०में मदाराष्र-सरवार म!धोजी सिन्देने राजा 


रघुज--रघुभी भोंसले ( *प ) 


बलघस्तसि'ह और उनके लड़के जयसि हको युद्धमें 
पराण्त कर कैद कर लिया था। इस समयसे ले कर 
१८१८-१६ ६० तक दोनों पक्षमें घोर युद्ध चलता रहा। 
आखिर अ'गरेज्ञ गतर्मेण्टने बीचमें पड़ कर कगड़ा मिटा 
दिया। सिन्देरामने यहांके सामनन्‍्तराज़कों राघवगढ़ 
नगर, दुगे और ततपाश्व॑वत्तों लाख रुपये आम्दनोको 
भूसम्पत्ति छोड़ दी । 
ग्रहवियाद खड़ा ही गया, जिससे अड्डूगेजराजने एक नया 
यंदोधरूत किया । तदनुसार उक्त जांगीर उस बंशर्क 
घिज्रयसि'ह, छत्रशाल और अजितस'ह नापक तोन 
पट्टीदारोंके बीच बट गईएं। अजितसि'हके उत्तराधिफारो 
राजा अयमडुलसि हके हिस्सेमे १२० प्राम पडे, जिसकी 
वाषिक आय २४०००) रु० को है। रघ गढ़के साम्रन्त 
राजके हिस्सेमें ८८ प्राम है । 


| 


१८४३ ई०को उक्त राज़सरकारपें ' 


२ उक्त सामन्तराज्यकां प्रधान नगर | यह पावताी नदी 


की एक शाखाके ऊपर अक्षा० २४ २६ उ० तथा देशा० 


| 


99 १५ पू०के मध्य अवस्थित है। यहांका दुर्ग यद्यपि 


भग्नावस्यामें पडा है,तो भी श्ध्वीं सदीके आरम्भमें 
इसने दौलतराब सिन्‍्द द्वारा परिचालिस मराठा-रेेना 
से नगरकी अच्छी तरह रक्षा फी थोी। मुगल बादशाह 
शाहजहांके जमानेगें फेचिशाखाके चोहान राजपूतव॑शीय 
लालसिंह नामक एक व्यक्तिने इसे बसाया था। तभीरे 


ल्‍ 


! 


यहांके सरदार-वंश फेचिशाखाके दलपति वा गोष्ठीपति- 


रूपमें गिने आ रहे हैं । 

रघलज (स'० लि० ) रघ-जन-ड। १ तेज जानिवाली 
घोड़ीफा बछड़ा। ( कक ६|5६।१) २ रघ वंशका 
ज्ञातमात्र, जिसका जन्म रघ के वंशर्मे हुआ हो । 

रघुजी भोंसले ( श्म )--एक महाराष्र्र लेनापति। १७३४ 


| 
) 


॥| 
[] 


| 
| 
। 
| 


ई०में इनकी महांराष्र-दलके सेना साहब सूबा-पद पर 


तरकी हुई । इमको कार्य दक्षता, साहस भोर वीरता 


पर प्रसन्‍म हो कर पेशवाने इन्हें बेरार और नागपुर प्रदेश 
उसी सेनाके बल १७४० ई०में ये बेरार 


प्रदान किया । 
और नागपुरके प्रथम राजा हुए थे । 
पेशवा बाजीराव भर बफ्सी रघुशी भोंसलेके अभ्यु- 


दूयकालमें महाराष्रर-राज्यमें शासनविश्ट्रुठा और राष्र- 


हक । 
विश्व उपस्थित हुआ । कमजोर दिलफे ओर राध््य 
ए०, 575, 2 


| 
। 


डर 


शोसन कफकरनेमें असमर्थ सताराधिपति राभराजक् 
इस सम्रय महाराष्रसि'हासन पर बेठे थे सही, पर 
यथाथ में पेशवा और रघुज्ों यदहो दोनों राज्यके परि- 
चालक और नेता थे। सचिवप्रधान बाजीराव और 
सेनापति-प्रधान रघज्ीने उन्हे. सिंहासन परस उतार 
सब कुछ हड़प कर लेनेका पठयनत किया। अपना 
मतलब निकालटनेके स्टिये दोनोंने अपने मालिककों ठग 
कर उनका राज्य आपसभ बांट लिया। नतदनुसार 
पेशवा प्राच्रोन राजधानों पूनामें रह कर मराठोंके 
आंधकृृत समह्त पशिनिम-प्रदेशका तथा रघ जो नांगपुरमें 
रह कर पूर्वा शका शासन करने लगे। दुर्भाग्यवशतः 
रामराज सताराके दुर्गमें कद किये गये । 

पेगवा बाज्ञोरायकोी अपने नामसे मद्दाराप्प्रीय शासन- 
दण्ड परिच्रालित करते देख प्रतिद्वन्द्रो रप्र नाथ जलने 
लगे। उन्होंने पेशवाकी अधोनता रूत्रीकार नहों की। 
इस कारण दोनोंमे मुठभेड़ हो गई । 

रघ ज्ीके पितामह पाश्व ज्ञो सताशाप्रान्तवत्तों एक 
साप्तान्य अधश्वारोडी सेना-नायक थे। महाराष्रकेशरी 
शिवाजीके पीत्र शाहजी उनके रणपाणिडित्य पर मोहित 
ही उन्हे वक्‍सोके पद्‌ पर नियुक्त किया । उनके पिता 
विम्ब तो महाराष्र-कर उगाहनेके लिये भयोध्या गये भौर 
वहीं मारे गये। अतरघ पितानहके बाद शाहज्ञीकी 
कृपासे वे हो पेतृक सम्पत्तिके अधिकारों हुए थे। 
पेतिहांसिक लोग उनके उत्तराधिका रित्वके सम्बन्धर्म 
अपना भिन्‍न भिन्‍न मत देते हैं। कोई कोई कहते हें, 
कि पाश्व जोके पुत्रके जीवित रदते ही शाहज्ञोकी छूपासे 
पाध्व ज्ञोके भाई रघुजोने बरारकी सम्पत्ति पाई । रघज्ी 
राजों शाहज्ञीके भाई थे | 

बुरहानपुर, नागपुर, बरार आदि शब्दोंमें रघुन्नोको 
घीरत्व-कहानी लिखी जा चुकी हे, इस कारण यहां पर 
ओर कुछ विशेष नहों लिखा गया । १७४६ वा १७५३ 
ह०में उनको सखुत्युके समय वे पुत्र ज्ञानोम्रीकी अपना 
उत्तराधिकारी बना गये। १७७२ ई०में जानोजोने अपने 
कनिष्ठ मचुनीके पुत्र रघुन्ी भोंसले रेयकोी अब अपना 
उत्तराधिक्वारी बनाया, तब सारी सम्प्तिका शासन 
भार मधुझ्ी पर साँपा गधा। इस सम्रय म्धुजीके 


४८ 


बड़ भाई साम्रोजीने सि हासन पर दाया किया। यह 
ले कर दोनों भाइयों विरोध खड़ा हो गया। युद्धमें 
मधुत्तीके हाथ १७७५ ई०कोी सामोजी मारे गये। 
तभीसे ले कर श्य रघुजी तक नागपुर ओर बरारका | 
अधिकार मधुजोके वंशधरोंके हाथ रहा । 
रध जो भोंसछे ( श्य ) -अभिभावक और पिता मधुजीके 
राज्यशासनके बाद १७८८ ई०में थे अपने बड़े भाईके दिये. 
हुए नागपुर सिंहासन पर बेठे। १८१६ ई०की रश्वीं 
माचको इनको सत्यु हुई । 


रघुज्ञी भोसले ( शय ) बगार-राज्यके अन्तिम महाराष्द्र- 


राज । १८७३ ई०मे अपुल्रक अवस्थामें इनको मृत्यु होने 
तथा राभसिंहासनके कोह प्रकृत उत्तराधिकारी न रहनेसे 
उस समयके गवनर-जनरलने वह विस्तोणे राज्य कंपनी- 
के राज्यमें मिला लिया | 

रघुदेष--१ द्निसंप्रह नामक पक ज्योतिग्न न्थके रचयिता ।. 


रघुनी भोंसले (११)--रघुनन्दन 


आख्यातवादकी टोका ), ईश्वरवाद, उपसर्गधोतकत्व- 
विचार, कारणवादार्थ, कायकारणभांवविघार, चित्ररुप- 
बाद, ज्ञानद्यवाद, शानलक्षणविचार, तफघियार, दरइ्ड- 
कारणताविचार,. धांमितावच्छेदकप्रत्यासत्तिनिरूपण, 
नञथंबादरिप्पनी या नजञ्ञ वादटिप्पनी नवीण निर्माण, 
नानाथेबाद, निरुक्तिप्रकाण, निश्चयत्वनिरुक्ति, निश्चय - 
बाद, पक्षता, प्रतियोगिज्ञानकारणताधिनार, प्रतियोगि- 
शानस्य हेतुत्वचचए्डनम, मनोवाद, लक्षणावाद, लोकिक- 
विपयतावाद,  विशिष्टवे शिष्य्यवोीध विचार, विशिष्ट 
वेशिष्ट्यथाद, घिशिष्टवेशिएयरावगाहिवादार्थ, विषयताबाद 
सामग्रीवाद, स्मघुृतिसंस्कार विचार आादि बहुत-सी टीका 
प्रणयन फर पिशेष प्रसिद्धिलाभ किया है । ये टोकाप' 
नैयायिकजगतूमें 'रघ्‌ देवी' नामसे परिचित हैं | 


रघ्‌ देवश्च- चिस्तामणि पीयूषधारा नामप्नो मुहूर्सलिंता- 


मणिकी टीकाके प्रणेता | 


२ मिथिलाबासी एक पणिडत विश्वेश्वर पिश्रके पुत्र तथा रघद्र (स'० लि० ) शीघ्रममनकारी, तेज्ञीसे जानेबाला । 
अच्युत ठाकुरके दोहित । इन्होंने विरुदावली नामक एक रघनन्‍्व्‌ ( स ० पु० ) श्रीरामच दर ।| 


प्रन्थकी रचना की । 
रघुदेव न्यायालड्वार भट्दाचाय--नवद्वीपवासी एक घिख्यात 


परिडत । ये सम्मवतः नवद्वीपके सुप्रसिद्ध पणिडित 


भवानन्द सिद्धान्तवागीशकी तीन या चार पोीढ़ाके 
बादके थे। शिरोम णिकृृत नशञ्ुवादकी "नजञ्वादविधे- 
चन” नामक टोकाकी रचना करते समय रघदेयने प्रन्थ- 
प्रारम्भमें अपना परिचय दिया है । शायद रघुदेष पहले 
हरिरामसे ओर पीछे ज़गदीशसे नन्‍्यायशार्त्र पढ़ते थे। 
ये ज़गदीणके छातक सम्रसामयिक् थे, इसमें जरा भी 
सम्देह नहीं । इन्होंने 'पदार्थंखण्डनविवरण' नामक रघु- 
नाथ-शिरोप्रगिकृत पदाथतस्वफी व्याख्या १६४१ शकमें 
अथांत्‌ १७१६ ह०में लिखी थो | 
इसके अलावा रघ्‌ देव गड् शोपाध्यायकृत तर्वचिस्ता- 
मणिकी गूढ़ार्थतस्थद्ीपिका नाज्नी एक ठयाख्यापुरुितिका, 
महर्षि कणादके वेशेबिक्सूजका ऋणाद्सूलब्याण्यान 
नामक टीका ओर द्रब्यसारस  प्रह नामक कई प्रन्थ रचना क्‍ 
कर गये हैं। तस्वचिन्तामणिव्याख्या प्रन्थके अश- 
रुपमें उन्होंने अनुमिति, परामशविद्वार, अवयवग्नस्थ, . 
आकांक्षावाव, भाज्यातवाद्रिप्पनी, ( रघ्‌ नाथकृत 


॥ 


' रघ्‌ नब्दून--भ्रीचेतन्यके एक अनुचर भक्त । ये हुसेन- 


शाह बादशाहके प्रधान निकित्सक पश्रोष्तए्डब।|सी वेच- 
वंशोय मुकुसदके एकमात्र पुत्र थे। वेष्णवसमाकज्षमें 
रघ्‌ नख्नकां स्थान ऊचा था । क्योंकि, श्रोगौराडूने 
पक दिन इन्हे अपनी गोदममें बिठा कर पुल कह कर 
सम्बोधत किया था और बड़ आदरसे इनके गलेमें 
पुष्प्ताला पहनाई थो । यथा--श्रोरुपक्ृत पद्चमें 
लिखा है--- 
“झोल्लाद्रोहिमहाप्रभुयमपि भो क्रोड़े निधायात्मनो, 
भक्तायूथमिम ममेति निगदन जानिध्वमेबात्मजम्‌ | 
कयठेप्राग्ररघुनन्दन॑ सजमदात्‌ स्वीयां श्थय॑ कीत्त ने, 
भाले यरूय च चन्दन प्रतिनभस्त' रूप॑ नमाम्यहं ॥”! 
इसी कारण रध नन्‍दनका प्रणाम-सछोक निम्नलिखित 
रूपमें लिखा गया है, यथा- 
“मुकुन्दजनये नित्य ब्रजकन्दर्षरूपिणोे । 
गोरप्रेमप्रदायेब गौरपुत्रय ते नम)॥”" 
रघ नन्द्नके प्रति महाप्रभुक्को इतनी कृपा कर्रों ! इस- 
का कोरण यह है, कि रघ नरदून जैसे भक्त बहुत थोड़े 
थे। रघ नख्दनकी कृष्ण भक्ति पर महाप्रभु उनके प्रति 
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बहुत प्रसन्‍त रहते थे । कहते हैं, कि पांच वर्णकी उमर- 
से हो रघ नख्नफे चित्तमें कृष्ण प्र मक्ा उदय ही गया 


था । तभीसे थे भक्त कहलाने लगे | गुणचरितमहिमलेश- 


प्रन्थमें लिखा हे । 
“कृष्णावेशरसानुमोदमधुरों यः पश्चसंव॒त्सरात्‌ । 
कृत्वा तस्य सृविग्रहं परिधरेत्‌ श्रीगोपीनाथामिघं॥ 
यद्त्त' शिशुलीज्लया समघुर क्षीरं स आशीमुंदा | 
सोइय॑ श्रीरधुनन्दनों विजयते श्रीखयडभूखणडके ॥” 


| 
| 
॥| 


डैं3 


है, कि ये दोनों प्रन्थ स्खतितस्‍त््वकार रघ ननन्‍्दनने लिखे 
हैं। ४ वृहट्पयेमाला नामक ज्योतिग्न न्‍्थके रचयिता । 
५ विशुद्धिदपेणके प्रणेता | ६ संकल्पचंद्रिकाके रचथिता । 
इनकी उपाधि भद्टाचाय थी। 

रघ नन्दन आचार्यशिरोमणि-- क्रलापतस्वाणयब नामक 
धव्याकरणकफे प्रणेता | 


_ रघ नन्दनगिरि--१ आसामप्रदेशके श्रीहद्ट जिलान्तर्गत 


भक्तिसे रघ नन्दनने अपने ग्रहदेवबता गोपोनाथकों 
बचपनमें लख॒डू खिलाया था। यह प्रसड़ः पदकल्पतरुके 


उद्धबदासके पदमें सबिख्तार लिखा है । 


| 


रघ नन्‍्दन बड़ हो सज्ञन थे। उनके शरीरका रंग 


सांचला था। वे अऋसर पीतवस्म द्वी पहना करते थे ; 
लम्बे लग्बे बालोका जूड़ा बांधते थे तथा देवताकी 
प्रसादी पुष्पमाला गलेमें पहनना बहुत पसन्द करत 


थे। ऐसे बेशमें सुसज्तित रघनन्दनकों :ख सभी बिमुग्ध क्‍ 


होते थे। 
रघ नन्‍दनका रचित “गोरनामास्ुतस्तोत्र! बहुत 
सुन्दर और सरल स€#कृतमें लिखा है, पढ़ते ही हृदय 


पिघल जाता है। रघ्‌ नन्दनने विवाह भी किया था। ' 


ठाकुर कन्ह्ाई पुल्रका नाम था । 


श्रीनिवासाचाय और ठाकुर नरोत्तमके समय रघ्‌- 


नन्‍्दन प्रोढ़ वयस्क थे । सभी उनका आदर करते 
थे। भप्रतिप्रधान महोत्सवादिम इनका बड़ा सम्मान 
होता था। 

रघुनन्द्न ( स० पु० ) रचुन रघुवंश-सम्भूतान्‌ नन्‍्दय- 
तीति नन्व्-दयु | श्रीरामचन्द्र । 

रघ्‌ नन्‍्दून -वद्ध मान प्रदेशके अन्तगंत माड़प्रामके निबासी 
पक परिडत । ये नित्यानन्द्वंशोय थे। इनके पिताका 
माम्तर था किशोरीमोहन गोस्वामो । इन्होंने भागधत- 
सिद्धान्त, व्रजरमापरिणय, छनन्‍्दोमअरोटोका आदि बदुतसे 
स रुकृत प्रन्थ लिखे । क्‍ 

रघ नन्‍्दन--१ कृष्णपूम्ञापद्धतिक प्रणेता। २ छाल्‍्दोंग्यो- 
पनित्स प्रहक रचयिता । ३ हादशयात्रा प्रमाणतच्य 
भौर रसयात्रापद्धति नामक दो प्रन्थके प्रणेता। इन दो 
प्रग्थोंको साषा और भाव पयथेक्षण करनेसे पता चलता 


एक शेलमाला । तलिपुराफे पाव॑त्यप्रदेशसे क्रशः उत्तर 
की ओर फेल गई है। २ चद्ृलके अन्तगंत एक गिरि- 
श्रेणी | 

रघ नन्‍दन गोस्वामी--रामरसायन और श्रोराधामाधबो- 
दय नामक दो बंगला काध्यके रखयिता | सौ वर्णसे कुछ 
अधिक पहले उन्होंने वद्ध मान जिलेके माडप्राममें जन्म- 
प्रहण क्रिया धा। उनके पिता किशोरोमोहन एक प्रसिद्ध 
भागवत थे। उनकी म्राताका नाम ऊषा ओर बिमाता- 
का नाम मधचुमती था। नित्यानन्द प्रभुके वंशमें रघ - 
ननन्‍्दनका जन्म हुआ था। उनकी वंशतालिका इस प्रकार 
है,--१ नित्यानन्द, २ वीरभद्र, ३ वलभ, ४ रामगोथिस्द, 
५ विश्वम्भर, ६ बलदेव, ७ किशोरीमॉहन | रघ नग्न 
पिताके सबसे छोटे लड़के थे । उनसे बढ़ तोन भाशयोंके 
भो नाम मिलते हैं । 

रामरसायनमे उन्होंने महाफकति बालत्मोकि और 

तुलसीदासका अनुसरण किया है। कबिने उत्तरकांडमें 
करुणरस।|भश्रित सीतावज्ञ न, लक्ष्मणबज्ञ न सोताका 
पातालप्रबेश भांदि शामिल नहीं किया है। यह प्रन्थ 
उन्होंने अपने ग्रुहप्रतिष्ठित श्रीराधामाधयविश्रहक नाम 
पर उत्सग किया। इन राधामाधयकों रुप्ररण कर 
उन्होंने कृष्ण और राधा-लीलाविषयक बड़! प्रन्थ बनाया 
था | रघ नन्‍दनका दूसरा नाम भागवत था। 

रघ्‌ नन्दन भट्टासार्य--नवद्वोपघासी पएुक विख्यात रुख्लुति- 
शास्रवित्‌ । स्मास भट्टाचाय वा ख्मात्त रघ्‌ मन्दून माम- 
से वड़ाल भरमें इनकी प्रसिद्धि थी। इनके पिता हरिदर- 
वन्धो भद्दाचाये नवद्वीपवासी पक रुप्तार्श परिडत थे। 
उनका बनाया हुआ समय-प्रदोष नामक स्थुतिप्रस्थ 
प्रसिद्ध है। हरिहर नवद्वीपमे ख्घुतिका टोल खोल कर 
लड़कोंको पढ़ाते थे। उनके बड़ लड़के रघ मस्दून भोर 


डंप् 


छोटे परदुनम्दमने अपने पितासे हो लिखना पढ़ना 
सीखा था। यदुनन्दन कच्ची उमरमें ही पश्चत्वको प्र|प्त 
हुए । 

रघ नन्‍दनका जन्म कब हुआ था, ठोक ठीक मालूम 
मही | कहा जाता है, कि १६वी' सदोके प्रथम भागमें 
नयद्वीपमें इसका जन्म हुआ । तत्संग॒द्रोत ज्योतिश्तस्‍्व 
प्रम्थमें रचिसंक्रान्तिगणनाम लिखा हे--- 

“नवाष्टशक्रहोनेन शकाब्दाहुः न पूरिता" इससे १४८६ 
शकमें ज्योतिस्तर्वसडुलनतका काल समभा जाता है। 


जनसाधारणके अनुमानके ऊपर निर्भर करके ज्योति- 


स्तरघकोी यदि उनकी अन्तिम अवस्थाक्ा प्रन्थ माना 


जाय, तो उनका अन्म १४२एस १४३० शकके किसो 


समय साबित होता है। अतएव श्रीचेतन्य महाप्रभुके 


आशाविभांवके प्रायः २०१२५ बष वाद ही थे नवद्वीपमें अव- 


तीर्ण हुए थे । 

इनके बनाये हुए एकरादशीतरथमे, विःणुपूत्रापद्ध तिमे 
और आहिकतरवम हरिभक्तिविलासग्रन्थका उल्लेख है । 
अरुतु रघ नन्‍्दनका संग्रह प्रन्थ दरिभक्तिवलासके बाद 
सड्डुलित हुआ था, इसमें संदेह नहीं । 


सनातन गोस्वामिझत बृहद्रोप्णबतोषिणो नामक 


भागवतके दशम स्कन्धकी टीकामें प्रन्थसमाप्तिके समय 
इस प्रकार संख्या दो गई है,--'शाके षटसप्ततिमनों 


! 


| 


। 
। 


पूणेय॑ टिप्पनो शुभा ।" फिर उसो ग्रन्थके प्रथम अध्याय- 


मै 


के ४थ इलोकका टोकामें उन्‍्दोंने लिखा हैं, -''अन्यद्धग- 
पबद्धक्तविलासटोीकार्या कथामाहात्म्ये विस्तारित: 
मेघांस्ति ।! अतः हरिभक्तिविलासटीका वृहद्धेष्णव- 
तोबिणीके पहले अथोत्‌ १४७४ शक्रकें पहले 
रखी गई थी, ऐसा अनुमान किया जाता 
है। इससे मातम द्वोता है, कि उन सब प्रन्थोका अंश 
उक्त समयक़ भागे पीछे सडुलित हुभा था। इसके सिचा 
उसके प्रन्थमें रायमुकुट ( १४३१ ६० )का उल्लेक्ष और 
निर्णयसिन्घचु (१६१२ ६०) में उनके *मुतितरवका उदलेग्ख 
देख कर उन्हें दोनोंके मध्यवरतों समथका आदणो कह 
सक हैं। 

रघ नन्दन बहुत शास्त स्वभाव और धीर प्रकृतिके 
आदमी थे । कहते हैं, कि ६रिहरको अपने पुत्र ( रघ्‌- 
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नन्दन )-की शिकायत नहीं खुननी पड़ी थी। रघ ननन्‍्यन 
जैसे शान्त थे, बचपनसे ही लिखने पढ़नेमें उनका थेसा 
ही ध्यान था। पाठशालाका पढ़ना समाप्त कर इन्होंने 
थोड़ ही समयके अन्दर ध्याकरण, अभिधान और 
काव्यादि सीख लिये । इतने हो समयमें संरुकतभाषामें 
इनका अच्छा अधिकार हो गया। वे इसो कश्ची उमरमें 
नई नई भावपूर्ण कविताएं लिख कर सहपाठो और 
अध्यापकके प्र ममाजन हो गये । इसो समयसे लोगोने 
इन्हें होनहार युवक्ष समझ लिया था । क्‍ 

हरिहर भड़ुकुलीन सनन्‍्तान थे। भड्ुकुलोनोरमं उस 
समय बाल्यविवाह और बहुविवाह चलता था। इस 
कृप्रथाके विरोधो हरिदरने जब काधष्यादिका पाठ शेष 
नहीं हुआ, तब तक अपने पुत्रका विवाह नहीं किया । 
विवाहके बादसे ही रघननन्‍्दन पितासे स्मृति सीखने 
लगे। झ्घुतिशास्त्रमें प्युत्पत्ति लाभ कर उन्होंने नव- 
हीपके तानकॉलिक खुबिख्यात रुखतिविस और 
मीमांसक श्रीनाथ आचायचूणामणिके निकट पढ़ना 
आरम्भ कर दिया। कहते हैं, कि इन्होंने बासुदेवसे भी 
शास्त्र पढ़ा था । 

रघ्‌ नन्दनका समकाल हो यथाथमें बड़ालकी अभि- 
नव सम द्धिका समय है। इस समय महात्मा श्रीखेतन्य: 
देव सनातन चेणवधमका मोदिभेद कर सभी वर्णोरके 
लोगेंकी धर्मपथके पथिक बना रहे थे । इस समय 
तक-केशरी रघ नाथ शिरोमणिने अपने अलोकसामान्य 
प्रतिभावठसे तथा असाधारण तकंशक्तिके प्रभावसे 
मिथिलाका गये चूर कर नवद्वोपमें न्‍्यायकी प्रधानता 
रुथापनके साथ बड़ालको विद्यागौरवमें श्रेष्र्थान दिया 
था। इस समय रख नमन घर्मशाखके लुप्तप्राय तश्यों- 
की मीमांसा द्वारा उद्धार कर वड़ोय हिन्दू-समाजमें 
अवश्य पालनोय बतलाते हुए उन्हें प्रचलित करनेके लिये 
तेयार हो गये । इससे बड़ालमें एकादिक्रमसे विद्याधगंका 
गोरव खूब बढ़ गया था। 

इस समय वड्धालफे सिंहासन पर खुलतान सैयद 
हुसेन शाह बैठे थे। हुसेन शाहके दौद्द एड प्रतापसे 
ओर प्रायः ४ सौ वर्ण सुसलमानी संसर्गमें पड़ कर उस 
समय वड़ुवासियोंका आचार-ध्यवद्ार, रोति नीति बहुत 


रघनन्दन भद्टाचार्य 


कुछ बढ़ गई थी तथा हिम्दृधर्गको विमल ज्योति दिन पर 


दिन घटतो आ रही थी । मुसलमानी संसगसे समाज- 


बसघन ढीला पड़ गया था | ब्राह्मण ओर शूद्रमें कोई भेद 
न था, खांग पानमें भी बहुत हछ हेरफेर ही गया था। 
कितने हिन्दू प्रकाश्यभावमें इसलाम-घर्म प्रहण कर 
रहे थे। इस प्रकार सामाजिक विप्रुव दैख कर सूक्ष्म: 
दर्शों रघ नस्दनको समाज-संस्कारकी आवश्यकता खूक 
पड़ी | 

घर्गशशास्रोंकी आलोचना करते समय रघ नन्‍्दनको 
अच्छी तरह मालूम हो गया था, कि प्राचीन शाखकार्रो- 
का “नाना मुनिका नाना मत” है तथा नव्य स्छुति- 
स प्राहह्रगण भी उन मतोंका ठीक ठोक सामजख्य न 
कर सके हैं। उस प्राचोन और नव्य ख्घुतिकारोंका 
समयोचित मत-सामअजख्य न कर सकतनेसे धर्मांनुष्ठान 
करना कठिन काम है तथां इसीलिये धर्माचरणके 
सम्बन्धमें समाजमें घोर विश्टहुला उपस्थित हुई है। 


हिन्दू समाअ जब तक वर्शशासनसे शासित नहीं होगा, 
तब तक धर्मरक्षाका उपाय नहीं, समभ कर स्मात्तवीर 
रघ्‌ नन्‍्दनने समाजवन्धनको हूढ़ करनेके लिये धर्मशास्तर- 


की नह टीका बनानेकी सड्ुलप किया | 


स्मुृतिस प्रह करनेमें प्रवृत्त होते ही वे पहले मल- 


माप्ततक्य स प्रह करने लग गये । इस प्रन्धके प्रारम्भमें 
इम्होंने स्वरणखित तस्वप्रन्थोंक्ी ज्ञी पक तालिका दी है, 
घह इस प्रकार है,-- 

“महिम्लुचे दायभांगे संस्कारे शुद्धिनियाये । 

प्रायश्चित्त विवाहे च तिथौ जन्माष्टमीतते ॥ 

दुर्गोत्सबे व्यवद्बतावेकादश्यादिनिण ये । 

तड़ागभवनो त्सर्गे बृषोत्सगत्रये ब्ते ॥ 

प्रतिष्ठायां परीक्षायां ज्योंतिषे ब्रास्तुयशके | 

दीक्षायामाहिके इत्ये क्षेत्र भ्रीपुरुषोत्तमे ॥ 

सामशाद यजु।भाद्ध शुद्रकृत्याबचारण । 

त्यशबिशतिस्थाने तत्त्व” बचक्ष्यामि यत्नत) ॥! # 

# १ मष्तमास, २ दायभाग, ३ संस्कार, ४ शुद्धि, ५ प्राय 
श्वित्त, ६ विबाह, ७ तिथि, ८ जन्माष्टमी, € दुर्गोत्सब, १० 
व्यवहार, ११ एकादशी, १२ जक्लाशयाद्र त्सगं, १३ शऋग्वेदीबय 
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'है है 


रघ नर्दनने स्थकृत स्खतितस्वकों इस प्रकार २८ 
अ शॉमें घिभक्त कर २८ वर्ण घोर परिश्रमके बांद उसे 
समाप्त किया । इस दीर्शक्रालमें उन्होंने केघड शाख- 
प्रन्थ पढ़ कर ही भपने मतकों स्थापन किया था, सो 
नहीं। मिथिला, काशी आदि नाना स्थानोंमें घूम कर 
तथा उन देशोंक़े छोगोंका आचार-ध्यवह्ाार देख छुन कर 
वे अपना मत सख्थापन कर गये हैं । किग्तु बड़ालकां 
छोड़ कर भारतमें ओर कहीं भी रघ नन्‍्दनका मत प्रच- 
लित नही' देखा ज्ञाता है। 

इन अट्टठाईस ख्छुतितत्त्वॉमें हिन्दूके जन्मसे ख्ुल्यु 
पर्यन्त सभी कर्राष्य लिपियद्ध हैं। उक्त प्रस्थके सकुलन- 
के सप्रय पररुपर विरुद्ध मतोंकी पकवाक्यता निरुपण 
करनेके लिये उन्होंने श्रुति, स्घखुति, पुराण, तन्त्ादि अध्य- 
यन कर उन विषयोंका प्रमाण उद्ध त किया है। उन्होंने 
अपनो असामान्य बुद्धिमत्ता, मीमांसकता, सारप्राहिता 
ओर दूरदशिताके बलसे किसी किसी प्राचीन प्रस्थका 
मत खाणइन करके अपने मतकी प्रतिष्ठा की है तथा प्रग्थ- 
विशेषकी सहायतासे श्रूति और स्घतिकी और प्रकारसे 
ठयाख्या करके विरोधमज्जन-पूछोक प्राचीन ,धर्गशाखकी 
विधियोंकी अलणडनोय ओऔर बलवत्‌ रखनेकोा प्रयकत 
किया है। पर हां, उन्होंने समयोपयोगी बनानेके लिपे 
अपने प्रन्थमें स्वक्पोलकलिपत युक्तियोंकी रुथान नहीं" 
दिया है, ऐसा भी नही कह सऊझते। 

पारिभद्रीय. जीमूतवाहनने दायभागके सम्बन्धमें 
जैसा भूयोदर्शन ओर व्युत्पकशिका परिचय दिया है, 
रघ ननन्‍्द्नने भी आचार-सम्बस्धमें उससे बढ़ कर क्षमता 
दिखलाई हैं। वर्रामान समयमें बडद्भालके छोग रघू - 
ननन्‍्दूनके प्रन्थके अधिकारों न होनसे फोई भी रुपार्श 
नामसे प्रसिद्धछाभ न कर सके हैं। किस प्रकार साझी- 
की परीक्षा करनी होती है, किस प्रकार उसका विद्यार 


वृषोत्सग, १४ यलुवेंदीय वृषोत्सग, १५ साम्रबेदीय ब्ृषोत्सग, 
१६ व्रत, १७ देवप्रतिष्ठा, १८ दिव्य, १९ ज्योतिष, २० वास्खु- 
याग, २१ दीक्षा, २२ आहिक, २३ शत्य, २४ भतप्रतिष्ठा, 
५ पुरुषोत्तमक्षेत्र, २६ छुन्दोग शाद्व, २७ यजुर्वेदीय भाद्ध, 
२८ शूद्रकृत्यविचार | 


पै6 


करना होता है. तथा अन्यान्य कर्मचारीके प्रति कैसा ! 
व्यवहार करना उचित है, ध्यवहारतच्वमें वे इसकी 
अच्छी तरह आलोचना कर गये हैं | 

रघ नन्दनके ग्रन्थमें उस समयके प्रचलित आधार- 
व्यवहारमें बहुत परिवर्रन 'देख नवद्वीप और अन्यान्य 
सथानोंके अध्यापक उनके मतका प्रतिबांद करने लगे । 


किन्तु रन्होंने ऐसी द्ृढ़ता और खुयुक्तिके साथ आत्म- , 


पक्षका समथन किया था, कि उसके विरोधियोंकरी 
आखिर अपनी हार कबूल कर रघनन्दनका मत स्वीकार 
करना पड़ा था । 
हस शास्लोय विचारमें जयछाम करनेके बाद रघ- 
नन्‍्दनका यश चारों ओर फेल गया तथां दिनों दिन नाना 
सथानोंसे छात्रणण उनके टोलमें पढ़नेके लिपे आने लगे । 
रघ नन्‍्दनकी सुशिक्षासे छात्रवृन्दकी भी गुरु-भक्ति अचल 
हो गई थी। वे छात्र भी जब आगे चल कर स्वयं अध्यापक 
होते, तब अध्यापकके प्रति अचऊा भक्तिथशतः गुरुके 
प्रन्थसे अपनी अपनी छात्रमएडलीको शिक्षा देते थे | इस _ 
प्रकारधोर्ड ही समयमें उनका स्म्तृतिप्नन्थ बड़ालमें चारों 
ओर फैल गया । जिन सब प्राचीन स्मृतिकारोंके ग्रन्थसे 
उन्होंने प्रन्थसडुलन किया था, उनके प्रन्थका अध्ययन क्‍ 
वां भध्यापना बिषकुल विलुप्त हो गई । 
पहले ही लिख आगे हैं, कि रध ननन्‍्दनका स्सत्तिप्रन्थ 
प्रचलित होनेके बाद प्रशचोन रीति-नोतिमें बहुत परिवर्सन | 
हो गया । हिन्दूशास्त्रके मतसे ब्राह्मणोंके लिये सिद्ध 
चायल, मछली ओर मख्रकी दाल खाना निषिद्ध था। 
मुसलमानी अमलमें कितने ही ब्राह्मण सिद्ध चावल, मसूर- 
को दाक आदि छिपके खाने लगे थे। रघ्‌ ननन्‍्दनने साम द 
यिक व्यवहार देख कर निषिद्ध द्रव्य भक्षणक्री व्यवस्था 
कर दी थी! तिथितच्वमें इन्होंने आये ऋषियोंकी प्रणो- 
दिति सिशिषिशेषमें निबिद्ध आहाये बस्तुकी सम्यक्‌ 
आलोचना की | फलतः इन्हींक्रा नियम समाजमें विशेष 
रूपसे प्रचलित होने लगा प्रायोन मतानुसार एकादशी- 
तिथि-परिमित कार उपवांसी रहनेसे परकादशीका फल 
होता था। किन्तु इन्होंने एकादशीके सम्बन्धमें पक दिन 
उपवासका नियम निकाला । असुरुथ, रुग्न अथषा 
शेशवावरुथाके कारण विधवा यदि पकादशीमें उपचास 


रघुनन्दन भट्टचार्य 


न कर सकती, तो वे अन्पान्य शास्तानुसार अनुकल्प 


कर सकती था', परन्तु रघ ननन्‍्दनने शास्ल्रोय प्रमाण 
दिखिलाते हुए इसे निषेध कर दिया है । 


ब्राह्मण कुलीनॉके मध्य मेल प्रचलित होनेफे सौ वर्ष - 
के भीतर वंशज-चूड़ामणि स्मात्त रघनन्‍्दन आविभुत 
हुए थे। थे राढ़ीय समाज्की अवस्था देख कर बे 
वदुःखित हुए तथा डउचद्च-सम्मानप्राप्त कुलीन ब्राह्मण 
समाज़में शास्त्रवहिमू त आचार-व्यवहार, विधर्मोंका 
अनुकरण, सनातन धममें अविश्वास, परश्रीकातरता, 
पररुपर चिद्व षिता, मूखकी प्रधानता, परिडतके प्रति अस 


म्मान आदि व्यभिचार देख उन्होंने इसके प्रतिथिधानके 
लिये ही प्रधानतः 'स्मुतितरव! प्रचार करनेका संकल्प 
किया । 


मेलबन्धनके कारण पात्रातावप्रयुक्त कुलोन कन्या ओों- 
का विवाह कहीं बंद न हो जाय इस भयसे जब श्रीनाथा- 
चाये आदि कुलीन व्यक्तियोंने शास्त्रोय वचनको उद्ध त 
कर वयख्था कन्याका त्रिवाह और अहु-विवाहका समर्थन 
किया, तब अनाचार -विरोधित व्शज-समाजके मुखपात्र 


रघनन्दनने अपने 'उद्गाहतक्त्व'में उनलोभोंके मतकी अशा'- 
सत्रीय बतलाते हुए खए्डन किया था। 

प्रधाद है, कि रघ ननन्‍्दन स्म्तितत्त्व निकालनेके बाद 
हो पितृपुरुषोंका श्राद्ध करनेके लिये गया-धाम गये | 
पिए्डदानको इच्छासे जब वे मन्दिर घ्‌ सने लगे तब पडा 
लोगोंने उनसे असम्भव मूल्य मांगा । इस पर वे गुस्सा 
कर चले आये ओर एक कोस तक गयाक्षत्र का परिमाण 
निर्देश करके एक मेदानमें विए्डदान करने तेयार हो गये। 
पीछे पंडा लोगों को जब मातम हुआ, कि ये नवद्वीप- 
के स्‍्मात्त भद्टाचार्य हैं, तब वे उन्हें! बड़ो विनतीसे 
श्रोमन्दिर ले गये ओर भ्राद्धादि कराये । गयालियोंको 
रप्र ननन्‍्दनको क्षमताका हाल मालूम था। बाहरमें पिण्ड- 
दाम करनेसे सभो वड्भुवासोी उनका पदालुसरण करेंगे, 
ज़िससे उनके स्वार्थ धक्का पहुंचेगा, यह आन कर थे 
लोग उन्हे प्रसन्‍न करने लगे | 

उनके रुछतिसंप्रदकोी सभी व्यवस्था प्रायः बड़ुदेशमें 
प्रचलित हुई है, फेबल संस्कारतरवकी उपनयन-विधि 
प्रचलित नही है। आज भी बड़ुवासी ब्राह्मणेके प्राचीन 
मतानुसार ही उपनयन हुआ करता है। 


रघुनाथ-रघुनाथ उपाध्याय ५१ 


अद्वाईस स्मृतितत्वके अलावा ये रासयात्रापद्धति, 
सड्डल्पचन्द्रिका, त्रिपुष्कराशान्ति, प्रमाणतक्त्य, जीमूत- 
बाहन कृत दायभागकी टीका ओर द्वाइशयात्रा नामक 
और भो कितने प्रथ लिख गये हैं । उन सब ग्रन्थोंमें 
ह्होंने असाधारण पाण्डित्य, विचारशक्ति, प्रगाढ़युक्ति 
और सूद्मद्शिताका अच्छा परिचय दिया है । इस 
प्रकार विद्याबुद्धिसम्पन्न होते हुए भी अहड्भार उनमें 
लेशमात्र भी न था | उनके लिखे मलमासतत्त्वके अन्तिम 
एलाॉकसे उनका यथेष्ठ आभास पाया जाता है--- 

“विरुद्ध गुरवाक्यस्य यदत्र भाषित मया। 

ततक्ञन्तवत्र' बुधरेव स्मृतितत्त्व' बुमुत्सया ॥” 


इस प्रकार रघ नन्‍दन आज्ञीवन शास्त्रालोचनामें 


व्यापूत रह कर प्रायः सत्तर वर्णकी उमरमें पश्चत्वको 
प्राप्त हुए |& कुछ दिन हुआ, उनका घंश लोप हो गया 


है। राढीय कुलपशञ्ञिकामें रघ ननन्‍्दनके पुत्र रमापति 





सिद्धान्त, रमापतिके पुत्र रामनाथ भद्टाच्ाय ओर राम- 


नाथके पुत्र गोपीनाथ चक्रवसोंके नाम पाये जाते हैं। 


रघ ननन्‍्दनके अटद्ठाईस तसस्‍्वोंकी दो टोका है, उनमें एक 
काशोराम घाचरुूपतिकी और दूसरी शान्तिपुरनियासी 


अद्दे तवंशीय राधामोहन गोस्वामीकी बनाई हुई है । 


रघ नाथ ( खं? पु० ) रघूनां नाथः क्षरणा द्त्वात्‌ णत्वा- 


भाव; । क्रीरामचन्द्र । 

रघ नाथ--बंगालका एक मशहूर इकेतोंका सरदार | इस- 
की भीमवीयको कथा बंगालियोंके हृदयमें जाग्रत है । 
बालक दुद्ध ष॑ होनेसे जनता इसे राघो डकैत कहां करती 
थो । कलकत्ताके उत्तर काशीपुरमें जो बारह शिवभन्द्र 
है उसे राघोने बनाया था, ऐसा प्रवाद है । 

रघ माथ--१ आप्रयणेष्टिप्रयोगके रचयिता। २ आधान- 
पद्धति, द्शश्रादइ्धपद्धति ओर श्राद्धपद्धतिके प्रणता। ३ 
अशौचनिर्णयके रचयिता । ४ केशधाकफत ज्ञातक- 
पद्धतिकी टोकाके प्रणता । ५ खण्डनभूषामणि नामक 
वेदान्तप्र थके रचयिता। ६ खण्डप्रशस्तिटीकाके प्रणेता | 
यह नारायणके भतीजा थे। ६ खेटतरड्रिणी नामक 





# बल्भ र जातीय दृतिहास ब्राह्मयणकायड श्म भागके २६४ 
पृष्ठमें वंशावक्षी देखो । 


| 
| 
. 


| 


ज्योतिप्र न्थके रचयिता। ८ गयाकृ॒त्य वा गयांनुष्ठान- 
पद्धति नामक ग्रन्थके प्रणेता। ६ ज्ञातिविधेकके प्रणेता | 
१० ज्योतिानर्णयके रचयिता। ११ जयम्यकीके टोकाकार | 
१२ द्रव्यशुद्धिके प्रणता । १३ धर्मसेतुके प्रणेता । १४ 
पुरुषोत्तमसहस्त्नाम नामक प्रथको नामचन्द्रिकाके टोका- 
कार । १५ पृूत्तमालाके रचयिता | १६ प्रायश्चित्तकुतूहल - 
फे प्रणेता । १७ ब्रह्मबी घर ओर ब्रह्मावबीध नामक दो प्र'थके 
रचयिता । १८ भक्तिमीमांसासूत्र और भक्तिसंन्या सनिर्णय- 
विवरणफे प्रणेता । १६ भरतशासत्र नामक अलड़ुपरप्र थके 
रचयिता । २० भावरत्नसमुश्चय नाम ज्योतिप्र न्थके 
सहुलपिता | २१ यतिधर्म समुच्चय और यत्यन्तकमपद्धति 
नामक दो प्रन्थके प्रणता । २२ वेद्यविलासके रच- 
यिता । २३ शाड्रायनगृहामसूत्राथेदर्पणक, रचयिता। २७४ 
श्रीपतिटीका नामक ज्योतिविषयक श्रन्थके प्रणेत। । २७ 
सरखतीसूबलघ भाष्य नामक ध्याकरणके प्रणेता। २६ 
खुसबोध ओर सुवोधमजरी नास्‍्ती ज्योतिग्न न्थके रच- 
बिता | २७ हिल्लाजटीका के प्रणेता | २८ धर्माघ्रुतमद्रोद्धि 
नामक प्रन्थके रखयिता तथा अनन्तरेवके पुतर। २६ पक 
कवि तथा जयरामके पुत्र । इन्होंने १५६४ ६०में रसिक- 
रमणकाव्य बनाया । ३० प्रयोगतरवके प्रणगेता। इनके 
पिताका नाम था भानुजी | ३१ जातकफलोल या कल्लोल- 
जातक नामक प्रन्थके प्रणेता और लक्ष्मणके पुत्र । राज- 
पूतानामें ये रघ नन्दन नामसे भो परिच्चित थे। ३२ 
शाडायनीय मैत्रावरुणप्रयोगके रचयिता । ये १५६१ 
ह०में जोवित थे। इनके पिताका नाम लक्ष्मीचर तथा 
पितामहका नाम गोवद्ध न था। ३३ घिट्ठल दोक्षितके पुत्र । 
थे पद्च नामक पक्र प्रन्थ बना गये हैं। ३४ मुहर्समाला- 
के रचयिता । इनके पिताका नाम था सरस | चिक्ष- 
पावन ब्राह्मणवंशमें इनका जन्म हुआ था। ३५ पद्यावली- 
घृत पक कवि | 

रघु नाथ आचार्या--१ सत्यनिधितोर्श ( मत्यु १६६१ ६०- 
में) तथा सत्यनाथ तीथां ( म॒त्यु १६७० ६०में )-फे 
सनन्‍नन्‍्पासाभ्रम्प्रहणका पूर्व नाम । २ भ्रोराघवीय काव्य 
और खुभद्रापरिशाण नाटकके प्रणेता । ३ मुहर्रासर्वास्वके 
रसयिता | ४ याद्वराघवीयके प्रणेता | 

रघ नाथ उपाध्या -क्ीरद्र-चन्द्रोदयधृत एक कवि | 


४२ 


रघ नाथ कवि--१ भागवतन्म्पूके प्रणेता । २ स'रुकत- 
मञरो नामक व्याकरणके रचयिता । 
रघ नाथ कवि-काशीके रहनेबाले एक वन्दोज़न और 


भाषाके कवि । इनका जन्म १८०२ सम्बतमें हुआ था | ये 


वरिबंडा-नरेशके दरबारो कति थे। इनकी गणना भाषा 


साहित्यके आचार्यों? होती है। इनके बनाये प्रन्थ बड़ 


नाम पंडित शिवदीन था। ये रसूलाबादके रहनेवाले | 
ब्राह्मण थे। इनके बनाये भाषामहिम्न आदि कई छोटे 


मनोहर हैं, वे ये हैं--रधिकोहन, जगमोहन, काव्य 
कलाघर, दृश्कमहोत्सव | 
रघ नाथ कवि -रघ नॉथ इनका छाप नाम था। इनका 


छोटे प्रन्थ हैं । 


रघ नाथ कथि--कवीश्वर राजा अप्ररसिद जोधपुरके दर- 
बारो | इनक, जन्म सम्बत्‌ १६२० में हुआ था । इनका ' 


पूरा नाम था रघ नाथ राय । 

रघ नाथ कवि--अयोश्यामें रहनेवाले एक भक्त कवि। 
इनका पूरा नाम था महन्त रघू नाथ दास । पे ब्राह्मण 
थे भौर पे तेपुर ज्ञिला सीतापुरके निवासी थे। तब्‌- 


नन्‍तर स सारसे चित्त उपराम होनेके कारण अयोध्याज्री- 
में रहने लगे। इन्होंने रामच द्रकोी स्तुतिर्में अनेक कवित्त 


दोदे बनाये हैं । 


रघ्‌,नाथगज-समुशिदाबाद जिलान्तर्गत प्र नगर ओर 


प्रधान वाणिज्य रुधान | 


कि रघ नाथफे जृद्ध पितामह रामानन्द हाज्ीके भयसे 
आांखो डा समाजका परित्याग कर सामन्‍तसारमें भा कर 


बस गये । उनके पुत्र गड़गनन्द ओर गड्ढानन्दके पुत्र 





रघुनाथ कवबि--रघुनाथद्त 


हुए | सामन्तसारमें हो रघ्‌ नाथका असम हुआ था, इस 
कारण उन्दोंने अपनी टोकामें “सामस्तसारनिलय।” कह 
कर अपना परिचय दिया है। पितांकी भाज्ाले इन्होंने 
अप्साके कृष्णातलय गोलीय गोपालकी कन्यासे ब्याह 
जिया था| उस ह्लोके ग् से इनके रामकृष्ण ओर राम- 
चन्द्र नामक दो पुत्र तथा एक कन्या उत्पर्न हुई । रख - 
नाथका दूसरा विवाह कोटालीपाइ़के खुविख्यात शुनक- 
वशमें हुआ था। 

इद्लिपुरके कायरुथ जमोंदार श्रीवलमराय चौधरीके 
उत्साहसे रघ नाथने 'लिकाण्डनिन्तामणि! नामक अमर 
कोषकी टीका लिखो !। इसके सिवा उनका प्रतिष्ठित 
गोपालविप्रह है। उनके वशधर आज्ञ भो उनको सेवा 
करते आ रहे हैं। रघ नांथके सामन्‍तसारकी वासभूमि 
जअलमग्न हो जानेसे उनके पुत्र रामचरद्र इदिलपुरमें चले 
आये। इदिलपुरक अन्तर्गत आमतली और तुलासारमें 
आज्ञ भी उनके व शधर रहते हैं। रघ नाथने धानुकाफके 
कृष्णाल य बलराम वाचरूपतिसे दीक्षा ली थी | धान्ुका- 
प्रामस्थ देव मन्दि' में उत्कीण शिलालिपिसे ज्ञाना जाता 
हे, कि १६७५ शकाब्दमं बलराम वाचरुपतिने पिताकी 
मुक्तिकामनासे पाव"ती सहित काशोश्वरमूत्ति रथापित 
को।  अतपव वलरामके मन्लशिष्य रघ नाथका उस 
समय जोवित रहना सम्भव है । 


 रघ नाथ चक्रवत्तों-भ्रीधरक्ृतत येदरुतुति टीकाफे टिप्पनी 
रघ्‌ नाथ चक्रवत्तों--बड्भरालके एक अद्वितीय शादिदक और . कार। 

अमरकोषके टीकाकार। बड़ूलके पाश्चात्यवेदिककुलमें रघु,नाथ तकवागीश--एक असाधारण ताब्त्रिक, आगम- 
आलखोड़ाफे शारिडल्यवंशमें इनका जन्म हुआ था। मद्दा: ' 
देवशाणिडल्यके सम्बन्धतकत्वाणब और लक्ष्मीकान्त क्‍ रघू नाथ तरकवागोश भद्टाचायं--सांख्यतस्वविलासके 
बाखरुपतिकी सह्देदिक कुलपश्चिकासे मात्यूम होता है, रचयिता। ये शिवराम चक्रवत्तोंके पुत्र ओर चम्द्रवन्धके 


| 
| 
। 
। 
| 
। 
] 
। 
| 


तक्वविलास नामक तन्तश्रन्थके रचयिता | 


पोज । 


रखू,नाथ तिरुमल सेसुपति-दाक्षिणात्यके एक्र हिन्दू 


नरपति। 


रतिनाथ थे। रतिनाथने सामन्तसारके शौनक-समाजञ- , रघ नाथतोथ -पक्र विख्यात पणिडत और संस्यासी। 


दारघंशरमों विवाह किया था। रतिनाथके पुत्र गोरी कान्त 
थे। गोरालीय बशिष्ठ प्रसिद्ध परिडत श्रीकृष्ण बैदभूषण- 
की कन्याके साथ गोरोकान्तका बवियोह हुआ | उन्‍्होंके 
गर्भ से रामनाथ और प्रसिद्र शाबिदिक रघ नाथ उत्पन्‍्न 


। 
॥ 
। 





विद्यानिधितीर्थाकी 
१४७३ इ०में 


इनका पूर्ण नाम कृष्णशास्त्री था 
मुत्युके बाद इन्हे! राजगद्दी मिली थो। 
इनसी जीवनलोला शेष हुई । 

पथ नाथवृत्त--एक शीतलामड्रलपालाके रखपिता । 


रघुन/थदास--र घुन।थद|स गोस्वापी 


रघ नांथदास--काशोमाहात्म्यकीमुदीके प्रणेता। रूप- 

गोस्वामीकृत दानकेलिकौमुदीकी एक टोका ओर सारा: 

ट्सारतस्थस प्रह नामक दूसरे एक प्रन्थके प्रणेता । 
रघुनाथदास गोस्वामी देखो । 


रप्र नाथदास--ये मद्ाशय रामाज्ुज सम्प्रदायके महत्त 


थे। 
छारमें हुए । 
सागर नामक पक वुहृत्‌ पश्रथ बनाया। 
सम्तराम, कृपाराम, रामचरण, रामजनन्‍्म, कानहर ओर 
हरिराम थे। रघ नाथदासक भुर देवदांसजी इन्दीं 
महात्मा हरिरामज्ञीक शिष्य थे। इन्होंने फक्रीर होनेक 


इस सम्प्रदायके महत्त गोविन्द्राम अग्रदासके 
इन्होंने [संचत्‌ १६११ अब्दर्मे विश्राम - 
इनके शिष्य 


अतिरिक्त अपने कुल गोत्र आरईिका कुछ घ्योरा नहीं 
लिखा है। थे सब महात्मा अयोध्पामें बड़े महन्त थे। 
अयोध्यामें रामघाटके रारु्त पर रामनिवष्स नामक एक 
रुथान है | उसो पर ये लोग रहते थे और उसी रूथान _ 


पर इस महात्माने यह प्रथ बनाना आरम्भ क्िया। 


रघ नाथदासने बन्दनामें गोस्वामी तुलऊलसीदासका अजु- 
करण किया है। यहां तक, कि कई जगह गास्वामीजीक ' 





भाव भी विश्रामसागरमें आ गये हैं। इस श्र॑थके पढनेसे 


ज्ञान पड़ता है, कि रघुनाथदासत्ती पूरे भक्त थे और 
उन्होंने भक्तके विनोंदाथ यह प्रन्थ बनायां था। इसको 
रचन। ब्रजविकास ओर राम्ाध्यमेघके समान है। इस 
महात्माने संसुकृतके प्रन्थोंकी बहुत-सी कथाए' लिखी 
हैं और कुछ इलोक भो बनाये हैं। इससे विद्ति होता 
है, कि ये संसक्ृतके जाननेवाले थे। इनकी भाषा गो- 
स्वामी तुलसीदासकी भाषासे मिलती ज्ुलती है और 
उत्तमतामें वजविलासके समान है। इनके वणन साधा- 
रण उत्तमताके हैं । 

रघ नाथदांस गांख्वामी-एक प्रसिद्ध भक्त वेष्णव। 
हुगली जिलेके अन्तगत सप्तप्रामके निकट हरिपुर नामक 
पक रुथान है। प्रायः चार सौ वष पहले यह हरिपुर 
पक सम्त झ्टिशाली प्रोममें गिना जाता था। हिरण्य और 
गोबद्ध न नामक दो भाई वहां रहते थे। बीस लाख रुपये फे 
अधिकारी हि्रिण्य ओर गोवद्ध नक्रा प्रसिद्ध सप्तप्राममें 
अच्छा सम्मान था। ज्ञातिके थे कायस्थ थे। 


मज्ुमदार उनकी उपाधि थी। 
४०, &४<#&, व4 


कक ७>कप् कक मा जरा 


ध्दे 


इन दोनों भाहयोंमें छोटे गोघद्ध मके ही पुल्॒का माम 
रघ्‌ नाथद[स था । रघ नाथको प्रकृति बहुत विचित्र 
थो। वच्पनसे हो वे संघतारविरागोकी तरह रहा करते 
थे। ज्ञव हरिदास ठाकुर कुछ दिनके लिये हरिपुरफे 
समीप चांदपुर जाते थे, तब रघ नाथ उनको सेचा-रखहल 
किया करते थे। इस समय रघ नाथने पुरोहित बलराम 
आंचार्याके घर रह कर लिलना पढ़ना आभारम्भ कर दिया | 
इसी समयथ्र महाप्रभु चैेतन्यका नाम उनके कर्णगोचर 
हुआ | रघ्‌ ने गोराडुःका नाम खुनते ही उनके चरणोंमें 
आत्म समर्पण कर दिया । उस समय उनका घेर्ण 
अन्तहि त हो गया; वे शासत्रालोचना, सांसारिक खुण, 
यहां तक, कि आहारनिद्राका परित्यांग कर गौराड्प्रभुके 
दर्शछाभका उपाय दूढ़ने लगे । उन्होंने अकेले भाग 
कर गोौराड्के समीप जानेको चेष्टा की | रघ्‌ नाथफे 
पिताको पुल॒के ऐसे आचरण पर बहुत डर हो गया और 
कही ये भाग न जांय, इस शभिप्रायसे उन्होंने पांच 
पहरूदार ओर स.भाने बुकानेके लिये दो ब्राह्मण नियुक्त 
कर दिया। केवल यही नहों, संसारमें आवद्ध करनेके 
लिये उसी थोड़ी उमर ( १७ वर्ष ) में एक उन्सुल-योवना 
खुन्दरो बालिकाके साथ इनका विवाह कर दिया | किन्तु 
इससे कुछ भो फल न निकल्ला। ज़िस प्र मके प्रवल 
आकषेणसे ब्रज-गोपियां पति-पुलका परित्याग कर 
पागलकी तरह कृषणके पीछे रेतीली भूमिमें छूटती थी" , 
रघ माथ उस प्रमके आकर्णणको छिन्न न कर सके | 
एक दिन रातको उनके गुरु यदुनन्दनाचांयने जब उन्हें 
किसी कफाममें बाहर भेजा, तब वे गुरुकी आशा पालन 
कर ऊध्व॑श्वास लेते हुए नोलाचलछकी ओर चल दिये। 
आद्वारनिद्राका परित्याग कर बारह दिनमें वे नोलाचल 
पर प्रभुके साथ मिले । 
रघ नाथक साथ महाप्रभुने सदय ध्यवह्दार किया | 
उन्हाने रघ नाथको अपने “छ्वितोय खरूप” खझूप द्ामो- 
द्रके हाथ समर्पण किया [। चैतन्यचरितामुतमें लिय्पा 
है, कि रघुनाथका घेराग्य अतुलनोय था । 
रघुनाथ सोलद वर्ष तक नोलाचल पर महाप्रभुकी सेथा 
करते रहे । महाप्रभुके अन्तद्धांनके बाद दे पुन्दावन गये । 
चरितामुतमें लिखा है, कि बृन्द्ावनमें रहते समय थे कभी 


५४ रघुताथदास गोरवापी-रघुनाथभट्र गोस्वामी) 


भी अस्त नहीं खाते, दिनमें केबल दो तोन पल मद्दा रघनांथ परिडत--राजकोषनिधण्टु या राजष्यवहारकोष 

पी कर रहते थे। रात-दिन वे राधाकृष्णफ्ती चिन्तामें नाप्तरक अभिधानके प्रणेता। इनके पिताका नाम थां 

विभोर रहते थे । नारायण | थे महाराष्र-केशरी शिबाजीके (१६६४-८० ६०) 
महाप्रभुने प्रसन्न हो कर रघुनाथकी एक गुझा-माला 7 वान मनन्‍्ली थे | 

ओर पक गोवद्ध न-शिला दी थो । रघुनाथ उसीकी रघुनाथपुर-म।नभूम जिलान्तगंत एक महकमा। गोराड- 


सेवा किया करते थे। । डोहीसे ८ मील पश्चिम रघुनाथपुरके जंगलोंसि समा- 


रघनाथ पहले गोवद्ध नके समीप और पीछे राधा. थे गण्डशेलमाला दिखाई पड़ती है । वह भमुद्रपृष्ठसे 
पक हज़ार फुट ऊंची है | उसकी तीन चेटो ऐसी सीधो 
। खड़ी है, कि इस पर सहज़में चढ़ना कठिन है। 

| $ ् छ 

| रघ नाथपुर-बंगालके चौबीस परगनेके अन्तर्गत पक बड़ा 
| गांव । 
| 

| 

| 


कएडके निकट रहते थे। इस राधाकुएड भोर श्याम- 
कुण्डका उद्धार हो रघुनाथकी एक कीसि है। उक्त 
बिलुप दोनों तोर्थो'क्ा यदि उद्धार न होता तो 
वेष्णवोंके विधादकी सीमा न रहती । न आल 
५ | -प्रद्वा सप्रदेश के गंजा न्तग ग॒ 
यहां रदते समय रघुनाथने अपने अपूर्व संख्कृत- रघुनाथपुरम्‌-प्रद्र का मम मे जिलान्तगत प्क नगर । 
४ ढ़ ह | देशा ० ५१ पू० 
स्तवमाला प्रन्थ ( सतवाबलीप्र'थ ), संस्कृत दानचरित | शत १६ ह३ ४९ उ० तथ देशा> ८४ ५१ पू. 
. . तक विस्तृत है । 
ओर मुक्ताचरित प्रन्थोंकी रचना की। यहो पर रहते 
| रघ नाथ प्रसाद--ये चरखारीके रहनेवाले थे । इनका जन्म 
हुए वे बड़भाषामें कुछ पद लिख कर बडुभाषाका गौरव. ०“ बा 
बढ गये हैं? | संबत्‌ ११०४में हुआ था । इन्दोंने निम्नलिखित प्रन्थ 
' मे हु ... बनाये,-छड्भारचन्द्रिका, परऋतुदपण, काव्यसुधारणा- 
पृल्दावनमें श्रीरूपादिके शन्तद्धांन पर रघनाथ बड़ ि मै दि कक हि के 
७ श । कर, रसिकवशोकर, संगीतसुधानिधि, मोदमहोद्धि, 
धव्यधित हुए। उस समय उन्हें चारों ओर सूना दिग्वाई ' भे ह 
दुर्गाभक्तिप्रकाश, मनप्रोज़प्रकाश, शांतिपच्नासां, राधिका: 


बता था। उन्होंने लिखा भो है-- 
| बे अलग हि पद खिल नखशिखल, रसिकमनोहर, राधाकष्णपचासा । इनदहो 
शून्यायते महागोष्ट गिरीन्द्रोइजगरायते | | आर ४ 
5 व्यू संचत १६४८ 
व्याप्रतुएडायते कुण्ड वीवातुरह्ितब्य में |” इत्यादि कल जे ३ । दि 
| रघ नाथ प्रसाद-साधारण श्रेणीके पक प्रन्व-रचग्रिता । 
| 


रघुनाथ शेशवावस्थामें नीलाचल पर आये थे। उन. 
कि है ये ज्ञोनपुरके रहनेवाले थे। इनका जन्म १६०१ संबत्‌- 
का नोलाचल-जीवन तेलहीन प्रदीपके जैसा था --मनमें ह ३ 
में हुआ था। इन्हेने निण॑यमंजरी नामक भ्रन्थ लिखा । 


जरा भी प्रसन्नता न थो। वहां आश्विनी शुक्काह्मादशी- 
उककाडाद रघ नाथ भट्ट-१ सरूखुतिरत्न नामक प्रन्थके प्रणेता । 


तिथिको इनका प्राणान्त हुआ | ० 

। २ याज्षवत्फ्यस्मृतिटीकाके रखयिता । ३ मणिप्रदीप 
रघताथदास गोस्वामी-गुणलेशसुखद, मनःशिक्षा और हा हे 
जे नामक ज्योतिप्न न्थके सड्डुलयिता। ४ गोविन्द्लीलाम्ुत 


सुरावली नामक प्रन्थके प्रणेता । | है ह 
' नाप्रक ग्रथका बनानेबाला । ५ गोलप्रवरनिर्णयके रच- 
रघुनाथ दीक्षित--१ आश्वलायनग्रह्मका रिकाके रचयिता | पिला 


न प्‌ कृ है 
ब्‌ कयोन्‍्द्रचन्द्रोदय द्ध्त हे के थि | ॥॒ | रघ नाथभट्ट गुज़र--एक कवि | कवीन्द्रचन्द्रीदयसे हतका 
रघुनाथ पणिडत--कृष्णप्र मतरंगिणी नामक भागवतकं. बता चलता है। 


अनुबादक । इनको उपाधि भागवताचायें थी। थे रख नाथभट्ट गोखामी--श्रीगौराड़ः प्रवत्तित छः गोखामी- 
गदाघर पर्डितक शिष्य थे। १६वी सदीके पहले प्रेस पक । बे“णवसमाजमें थे सभी 'साधारण गुर कह- 
इन्होंने भागबतका वड़ानुवाद प्रचार किया | १०७६ ई०में. छाते थे। इन्होंने वैष्णवधर्मका प्रचार करनेके लिये बहुत- 
विरखित कविकर्णपूरकी गौरगणोई शदीपिकामें इस | से चैष्णव-प्र'थ प्रकाशित किये | इन छः गोखामीके यज्ष- 


पुस्तकका उल्लेख है। अनुवाद्‌ प्रायः २० हजार श्लोकोंसे , से ही वृन्दावन घामका नाम तमाम फैला तथा चौरासी 
पूर्ण है । . बनोंका निर्णय हुआ था । 


रघुनाथभट्ट गोस्वाभी-रघुन।थ राव 


प्मानदीके तोरवत्तों रामपुर भ्राममें तपनमिश्र नामक 
एक साधु रहते थे। भ्रीगोराड़ः महाप्रभु अपनो पूर्वबड़की 
यात्रामें तपनमिश्रके साथ पमिले। उन्होंने तपनमिश्रकतो 
साध्यसाधनतस्वकी शिक्षा दो थी। तपनके प्रभुफे 
साथ नवद्वीप आनेकी इच्छा प्रकट करने पर प्रभुने उन्हें' 
वाराणसी जानेका हुकुम दिया और कहा, कि यहीं पर 
मेरे साथ मुझाकात होगी | तदनुसार तपन ख्रोके साथ 
वाराणसो गये। लगभग १४२७ शकमें तपनमिश्रके एक 
पुत्र उत्पन्न हुआ, उन्हींका नाम रघनाथ था। पीछे 
उन्होंने भट्ट गोस्वामी उपाधिसे वेष्णवसम्ाजमें प्रतिष्ठा 
लाभ की थी । 
श्रोमद्ााप्रभुने संत्यास-प्रहणके बाद जब बृन्दाबनको 
यात्रा की, तब वे बाराणसीधाममें तवनमिश्रके घर ठहरे 
और भोजनादि किये थे। तपनके पुत्र रघ नाथ उस 
समय यथासाध्य महाप्रभुक्री सेवा -सुश्रूषा करने थे । 
भ्रीमहाप्रभुके नोलाचल लौटने पर रघ नाथ भट्ट वहीं 
आ कर उनसे मिले । 


विशेष अभिज्ञता प्राप्त को । 


रघ नाथ पाक कार्णमे खुदक्ष थे; नीलाचलमें वे 


स्वयं पाक कर श्रोमहाप्रभुकी खिलाते थे। रघ नाथफे 
पाक करनेका तरीका वेष्णवश्रन्थादिसें भी लिखा है। 
नीलाचलसे रघ्‌ नाथने जब काशी जानेक्ी आज्ञा 


मांगी, तब प्रभ्ञुने उनके प्रति दया द्रसाते हुए उन्हें इस 
प्रकार उपदेश दिया था, “विधाद न के ना, पिता माता- 


की आज्ञा पालन करना, सदा भागवतका पाठ करना 
और पुनः एक बार नीछाचलमे' मिलना ,” इतना कह 
कर उन्हें. माला पहनाई, चौदह हाथ जगन्नाथकी माला 
वी और पीछे आलिडुन कर विदा किया। 


२५ 
वे श्रीरूपकी सभामें भागवत पाठ करते थे। उस 
समय इनके जैसा पाठक और कोई भी न धथा। भक्ति- 


रलाकरमें इसका पूरा वियचरण दिया है । 

भट्ट रघ नाथका बनाया हुआ फ्रोई भी ग्रन्थ देखनेमे' 
नहों आता । किसी क्रिसीने पूर्णबड़में महांप्रभुकी लीला- 
के संवंधम उनके बनाये हुए पक प्रन्थका उल्लेख किया 
हैं| भट्गोखामी पृन्दावनधाममें १५०१ शक्की आश्विनी 
शुक्द्ादशो कीं खर्गधाम सिधारे। 


रघू.नाथ भूपाल--अशभ्वमेधपव-संग्रह नामक प्रन्थके सहु- 


लयिता । 


रघध्‌ नाथ मसूकरी-दुर्गामाहात्म्यकी टोका्क प्रणेता | 
रघ नाथ मिश्र-सारसंग्रह नाम# वेद्यकमग्रस्थके रखयिता। 
रू नाथ मिश्र--टो डरप्रकाशक प्रणेता | 


| रप्र नाथ यति--१ भगवन्नामकोमुदोके प्रणेता तथा 


नीलायल पर आज मास रह कर 
इन्होंने प्रभुको सब लीला देखो अथांत्‌ वेष्णवर्धर्ममें 


रघ नाथने काशी लोट कर प्रश्चुके आदेश।नुसार 


विधाह नहीं किया। 


कोमार्या-अतका अवलणस्बन कर थे . 


काशीक्षेत्रमें घविध शाखरका अध्ययन करने लगे | धीरे 


धोरे थे एक खुपरिडत हो गये थे। पिता-माताफे स्वर्ग 


वासी होने पर रघ नाथ वृन्दावन आये। श्रीरूप और : 


सनातनके साथ इनका परिचय हो गय। | 
रूपगोस्थाभी और सनातन देखो । 


रघ,नाथ रायच--एक मराठढा-सरदार | 


लक्ष्मीघराजायोक गुरु। २ पूजाविधिक प्रणेता। 


रघ नाथ यतीन्‍्द्र-तक्त्वसार नामक बेदान्तग्रन्थक प्रणयन- 


कर्ता । 


रघनाथ याशिक--अच्छावाकप्रयोग और द्वादशाहमेता- 


वरुणप्रयोगके प्रणेता । इनके पिताका नाप्त था अया- 


छ्वित राद्रभट्ट । 


रघुनाथ राय (दीवान --एक सड्भीतविशारद, बरद्ध मानके 


चूपीश्रांप्त निवासी ब्रज्ञकिशोर राय दीबानके पुल । ये 
अच्छी अच्छो कविता बनाते थे। यद्ध मानाधिपति 
राजा तेजश्चन्द्र बहांडुरके आदेशसे इन्होंने विल्लीके प्रसिद्ध 
सड़ीतशोंसे खेया् ओर पध्रूपद सोखा था। इनके 
रचित श्यामाविषयक गीत कमलाकानत भद्दाचाय और 
रामदुलार राय -प्रणोत गानोके जैसे हैं। 


| रघ नाथ राय (राज़ा)--आरड़ा ब्राह्मणभूमिके एक राज्यों- 


पधारो ज्ञमीदरार। इनके पिताका नाम बांकुड़ा राय 
था। चण्ड़ोकाव्यके प्रणेता विख्यात मुकुन्दराम चक्र- 
वत्तोंने इनका आश्रय लाभ किया था। पहले थे राज- 
परिवारके छोटे छोटे लड़कोंके शिक्षकरुपमें नियुक्त हुए । 
यहाँके अक्षजलसे पुष्ट कर इन्होंने चण्डीकावष्प प्रणयन 
किया था। कविकझ्नण देखो । | 
लोग इन्हे' राधोषा' 


वा राघव कहा करते थे । इमफे पिताका नाम पेशबा 


५ 


शम बाजीराव ओर पुलका नाम अन्तिम पेशवा श्य 
बाजीराव था। पेशवा श्य मधुराव इनके भतीजे थे। 

पेशवा बालाजी रायको मृत्युके बाद माधवराव और 
नारायण राव नामक इनके दो पुत्रोमें सिहासन ले कर 
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रघुनाथवर्मन्‌ विन्दुरायकुलोत्त|स--२घुनाथ शिरोपणि 


रघ नाथ शाहं--मण्डला जिलेके गोण्डबंशोय एक सामस्त 


राजा। १८५७ ६०क गदरमें मदद करने पर अग्र ज- 
सरकारने उन्हें! पार डाला और उनकी सारो सम्पक्ति 
जब्त कर ली ) उक्त घटनाके पन्द्रह वर्ण बाद अग्रजञञ 


सरकोर उनकी विधवा-ख्ोको वाषिक १२०) रुपये ख़ुराक- 
के लिये देने लगो । 
रघुनाथ शिरोमणि-नवद्वीपवासी पक प्रसिद्ध नैयायिक । 
१५वीं सदीके शेष भागमें ये नवद्वीपमें प्रादुभूत हुए । 
एक आंखके काने थे, इस करण लोग इन्हें 'काणभट्ट 
शिरोध्णि' कहा करते थे। अपनो असाधारण प्रतिभाफे 
कारण विद्वत्समाजमें 'ताकिकयूडामणिभट्टाचाय' या 
शिरोमणि नामसे इनकी प्रसिद्धि थी | दुःखका विषय है, 
कि मिथिला ओर नवद्वोपमें प्रचलित कुछ कियदन्तियों- 
को छोड कर इन असामान्य धोशक्तिसम्पन्न परिडतोंकी 
ज्ञीवनीसंग्रह करनेका काई उपाय नही । 
रघ नाथके जन्मके सम्बन्धमें नवह्गीपवासियोंकरी 
धारणा है, कि नवद्वोपमें ही उनका असर्म हुआ था। 
किन्‍्त वे ह रस ि 
दिया। कोई उपाय न देख रघ नाथ मन्लियोंके खिरुद्ध हाजी कुल मम विश न] "लय 'काख 
| 2 छिड गई सथान श्रीहट्ट बताया है। उक्त प्रथमे' लिखा है, कि 
बलसंप्रदू फरने लगे। दोनों पक्ष लड़ाई छिड़ गई। 


मे | |, कात्यायन भोत्रीय गांविन्द अक्रवत्तोंके पुत्र रघ पति- 
युद्धमं द्वारा खा कर रघर नाथ सूरत भाग गये। इस 


ह . के साथ राज्ञा सविदनारायणको कन्या रत्नावतीका 
घटनासे उनके ज्ीघनकी उद्नालकी आशा सदाके लिये हि है हि छोटे भाई ही सर्प 
बिलुप्त हो गईए। पापिष्ठ रघ नाथ राब अग्न जोंके साथ रे हु मम घन 


रे नाथ शिरोमणि थे। सीतादेवो उनकी माताका नाम 
पड़यन्लमें मिल कर मराठोंके, विशेषतः हिन्दू-साप्राज्यफे क्‍ कम डक कल कई 
') , था। प्रायः ४७० बष पहले भर अन्तगंत परश्चम्नण्ड- 
रुघाधीनता-मागमें कांटा रोप गया है। मे पड के 


हे में उन्होंने जन्मप्रहदण किया। इस पश्चखण्डमें उनके 

रघ्‌ नाथवर्मन्‌ विन्दुरायकुलोत्तंस--लौकिक-न्पायरत्नाकर हे अंजान पशिला मद के ( 
न हि पूथपुरुष भ्रीधराचाय मिथिलासे ५३ लिपुरा ४ 
ओर लोकिक -न्यायसंप्रह नामक प्रन्थके प्रणेता | ' गउ 0 5 


ये गुलावराय वर्माके पुत्र तथा रामद्याल॒के छात्र थे ६० )मे शा कर बस गधेथे। इस बंशमे अनेक 
े 3. हे पे शक ई परिडतोंने जस्म लिया था । रघ नाथके पिता भी पक 
रघ नाथ शर्मा-प्राकृतानन्दक प्रणेता | श 


सुपण्डित थे। उन्होंने शुद्धिदीपिकाकी दीपिका प्रभा' 
रघ नाथ शाखी पा्तोकर -राघवाचार्याक छात्र | इनका | नाम्नी टीका लिखी है । 


बताया न्यायरत्न ओर शड्भूरपादभूषण बढ़ा आदत है। द रघ नाथके पिताकी सांसारिक अवरुथा उतनों भच्छो 
अलावा इसके कूय्घरितलक्षण, चक्रवत्तिलक्षण, द्वितीय- .. न थी। उनके मुत्युकालम' रघ नाथ केवल तीन जार 
स्वलक्षण, पश्चवादटोका, प्रगलभलक्षण, प्रथमसख्वलक्षण,  बर्षके थे, इस कारण तभीसे पुज्रके भरणपोषणका भार 
मिश्रलक्षण, ध्याप्तिपश्चक, सामान्यनिरुक्ति-द्वितोयलक्षण . दुःखिनी माताके ही ऊपर रहा । दोनताके कारण उम्हें 
ओर साम्तान्यनिरुक्तिप्रथम छक्षण भादि बहुत-से उनके . पेट भर भोजन भी नहीं' मिलता था। अतः सहाय भौर 


बनाये खरड़ स्थायप्र थ भो देखने। भाते हैं। ये कुछ सम्पत्तिददीन सोतादेवो भिक्षापृक्ि द्वारा अपनी जीविका- 
समयक छिये पूनाके पिश्वविद्यालयमें अध्यापक थे | निर्वाह करने लगी । 


भगड़ा हो गया ! दोनों ही नाबालिग थे, इस कारण 
उनके भाई रघ नाथ राव दोनों पेशवा पुत्रोंके अभिभावक 
हुए । 

१७७२ ६० तक राज्यशासनकी बागडोर माधवरावके 
हाथ रही । पोछे उनके मरने पर नारायण राव पेशवा- 
पद्‌ पर अधिष्ठित हुए । चचा रघ नाथने बालक मसारायण: 
को सिहासन परसे उतार कर रूवयं पेशवा बनना चाहा | 
उनके षड़यन्लसे गुृप्तत्रातकफे हाथ नारायण राव मारे 
गधे । पेशवा देखो । 

नारायण रावकोी झृत्युके बाद रघनाथ पेशवा हुए 
सही, पर वे अधिक दिन ख्थायो न हो सके। उसो 
समय मालूम हुआ कि नारायण रावकी बिथवा पत्नी 
गर्भवतो हैं। मन्ल्रियोंने एम्स बातक्ा ढिढोरा पिटवा 


रघुनाथ शिरोमणि ५७ 


कहते हैं, कि प्रायः १३६६६ शकापदमे अब इनकी 
उमर सिर्फ पांच व््नकी थी तभो माताके आदेशसे थे 
निज प्रामरूथ शिवराम तपांसिद्धास्तफे टोलमे पढ़नेके 
लिये जाने लगे। अक्षर पहचानते समय इन्होंने अपने 
अध्यापकसे दो 'ज्ञ', दो 'न', दो 'ब' ओर तीन 'श' का 
कारण पूछा था । यहां थोड़े ही समयमे' वे ध्याकर- 
णावि-शाखमे' अच्छे परिडत हो गये। ग्यारह वर्णकी 
उमरमे' राजा खुविदनारायणबे कोशलसे ज्येष्ठ रघ पति- 
के साथ राज़कन्या रटनावतीका थियाह हुआ। इस 
विवाहसे उनके ज्ातिवर्ग बड़ नाराज़ हुए और सभी 
उनकी निन्‍दा करने लगे। शातिके अपमानअनक वाषय- 
से उशेज्ञित हो बालक रघ्‌ नाथ देशका परित्याग कर 
नवध्वीप चले आये । 

इस समय नवद्वोपका नाम चारों ओर फेला हुआ 
था | भीहट्टके कितने पण्डित नवद्वीप आ कर वास करते 
थे। सीतादेवीकी इच्छा थो, कि पुत्र नवद्वीप ज्ञा कर 
विद्याध्ययन करे । वे पहले पुत्रके साथ गड्ढांस्नांनकी 
कामनासे महमूदाबाद्‌ गई । यहां कठिन रोगने उन पर 
आक्रमण कर विया। साथमें जो सब गये थे, सभी उसी 
अयवसूथामे' उन्हे' छोड चले आपे | आरोग्यलाभके बाद 
रघुनाथ अपनेकों असहाय देख कर एक उदार वणिकके 
साथ नवहोप आये। यहां आ कर उन्होंने प्रसिद्ध नेथा- 
यिक वासुदेव सा्ाभोमका आश्रय लिया । 

नवद्वोपम प्रवाद है, कि रध्‌ नाथके पुलधियोगके बाद 
द्रिदृभाता भिक्षाच॒क्ति द्वारा पुतका लालन पालन करती 
थो'। इस समय यासुदेव साब्भोमके टोलमे' बहुत 
दूर देशसे छात्रयुन्द्‌ न्यायशारत्र पढ़ने आया करत थे। 
रघुनाथकी माता कुछ छाल्ोंकी सेवा टहल करके बड़ 
कछसे अपनो और पुत्रकी ज्ञोवनरक्षा करने याध्य 
करती थी । 

रघुनाथकी प्रतिभा पांच ही वर्णकों उमरसे दिखाई 
देने लगो थी। जिस कारण वे भविष्यमे' एक महापुरुष 
दो गये थे, उसका पूर्वांभास उनके वाल्यज्ञीवनकी कई 
जनभश्र तियोंमे' दिखाई देता है । 

पक दिन रघुनाथ माताके आदेशसे बासुदेव सार्- 
भौभके टोलमे' भाग लाने गये । जाग ला देनेके लिये 
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टोलमे'के पक छात्रकों वार बार तंग करने पर उसने 
आग ला कर रघ्‌ नाथके सामने रस दी । बालक 
रघुनाथ आग लानेका कोई बरतन नही ले गये थे। अब 
कोई उपाय न देख उन्होंने हथेली पर बालू रख लिया 
और उसी पर आगको रखनो चाहा। इस समय वासु- 
देथ सावेभौम चतुष्पाठीमें उपस्थित थे । ये पांच वर्ष के 
लड़केकी ऐसी प्रत्युटपन्नमति देख कर चमत्कृत हो गये । 
उसी रिन उन्होंने रघुनाथकी माताकों बुला कर कहा, 
“तुम्हारा लड़का बड़ा ही बुद्धिमान है, आगे चल कर यह 
पक रतन होगो । आजसे मेंने हसके पढ़ाने लिखानेका 
भार लिया ।” वाखुदेवसे इस प्रकार सुन कर माता 
अपनेकी सराहने लगी ओर उनके द्ाथ पुलका शिक्षासार 
साँप आप निश्चिन्त हो गई ।' 

अनन्तर बासुद्वने शुभ दिनमें शुभक्षणमें उसी साल 
बालकके हाथ खड़ी दी ! क़ ख पढ़ते पढ़ते उन्हे ऐसा 
ख्याल हो ओया, कि पहले 'क' न पढ़ कर यदि 'स्त! पढ़ा 
जाय, तो कया दोष होगा ? इस प्रश्कको जब वे खय' हल 
न कर सके, तब उन्होंने वाए “बसे पूछा । इस जटिल प्रश्न 
पर बाखुदेव भारी मुश्किलमें पड़ गये । उर्होंने रघ नाथ- 
से कहा, कि स'रुक्तत वर्णमाला स्वरसम्भूत है अर्थात्‌ 
कराठ, तालू, मूद्धां, दृग्त ओर द्न्‍्तकी सद्दायतासे उद्चा- 
रित द्वोती है तथा यह चेशानिक प्रणालीमें स'वद्ध है। 
इस बार तो किसी प्रकार अध्यापक महाशयने छुटकारा 
पाया, पर रघ_नाथ कब छोड़नेवाले थे। उन्होंने फिर 
पूछा, छि ध्यक्ञनवर्णमें दो 'ज', दो 'न', दो 'ब” और तोन 
'स' रहनेका कारण क्‍या ? अब बासुदेवको कुछ सूझ न 
पड़ी । उन्होंने समझा, कि यह सामान्य बालक नहीं है । 
प्रश्नके उत्तरमें उन्होंने बालककोी उद्चारणविधि, णल्व 
और सत्वविधि भादि ध्यांकरण पढ़ा कर 'जअ' आदि धर्णों- 
फी प्रयोजनोयता अच्छी तरह समा दी । अतदव एक 
वर्णमाला पढ़ानेमें वासुदेवकों प्याशरणका बहुत कुछ 
अंश सिखाना पड़ा था। इस प्रकार थोड़ ही समयमें 
रघ नाथने ध्याकरण, काव्य और अभिधान पढ़ छिया। 
पीछे वे स्खतिशाह्म पढ़ कर वाखुदेवसे म्यायशासत्र पढ़ने 
लगे। 

वाखुदेव जैसे यत्नपूथक रघ्‌ नाथको पढ़ाते थे, रचे,- 
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नाथ भी वैसे ही अध्यववसायके साथ पढ़ने लगे | बासु- | यश रघ नाथ पर उनको दृष्टि पड़ी और उस अधस्थामें 


देव दिनमें जो पढ़ा देते, रघ नाथ उसे लिखा कर रोक़िमें 
पढ़त थे । जब कभी उनके मतसे अध्यापकका मत 
नहीं मिलता, तव वे ज़रा भी सकुचात नहों, तुरत 
अध्यपकसे पूछ कर अपना संदेह दूर कर लेत थे। 
धीरे धीरे बे अपनी प्रतिभाके बल तक शास््रमें अच्छे 
पारवर्शी ही गये । तक को उत्कषतामें उन्होंने अपने 
अध्यापकको ज्ञोत लिया था । 


बासुदेव 'सावभौमनिरुक्ति' नामक जो टीका लिगख्गी 
थो, तीक्ष्ण बुद्धि रघ नांथ तक युक्ति द्वारा उसमें अनेक 
दीप निकालने लगे | यहां तक कि, नैयायिकराज गगेशों: 
पाध्याय भी उसके हाथसे बच न सके थे | उनके बनाये 
चिन्तामणि प्र'थमें भो कितनी भूछठ निक्राल फर रघ्‌ - 
नाथने छातोवस्थाम ही अपने मतका समर्थन क्रिया 
भोर उस चिषयमें अने प्रब'धच लिख कर वे अपने मत- 
का प्रचार करने लगे। रघुनाथके थे सब अलौकिक 
कारड देख कर नवह्वीपक परण्डित-समाज्ञर्में खलचली 
मच गई । 


इसी समय नवद्वीपमें श्रीचेतन्य महाप्रभुत आवबि- 
माँव हुआ। रघुनाथ और श्रीचैतन्यदेव सहपादी थे, इस 
कारण दोनोंमें बड़ी दोस्ती थो । रघुनाथ बालक निमाई- 
को पहले उतना प्राह्म नही करत थे, पर पोछे उनकी 
प्रतिभाका परिचय पानेसे उनका वह श्रम ज्ञाता रहां। 
रघुनाथको ज़ब कभी किसो विषयमें संदेह होता था, 
तब चैतन्यप्रभुस ही उसे दूर कर लेत थे। एक दिन 
सावभौमने रघुनाथसे किसी प्रश्नका उत्तर देने कह्दा, 
प्रश्न कठिन था, उन्हें कुछ भी समभमें न ओपा। इस- 
लिये उसे दल करनेके लिये वे नवद्वी पके निकटवत्तों पक 
मेदानमें हमरवृक्षक नोचे चुपचाप बेठ गये। बचिन्ता- 
शीलता ही रघुनाथमें विशेष शुण थो । दिन रात उसी 
ज्ञगह थेठ कर व पेस। प्रगाढ़ चिन्‍्तामें मग्न हो रहे थे, 


कि पक्षियोंक उनके शरोर पर मलत्याग करने पर भी : 


उन्हे ज़रा भो होश न था। 


दूसरे दिन सबेरे प्रात: झृत्पादि करक चैतभ्य रघु- 


नाथकफी तलाशमें उसो राह ही कर जा रहें थे। संयोग- 


उन्हें बैठे देखा वे विस्मित हों गये। हसीके बहाने 
उन्होंने थोड़ा जल उनके शरोर पर छिड़का और कहा, 
“वनमें रह कर क्‍या भूठ मूठ सोच रहे हो ?।” ढंढे 
जलका छोंटा लगनेसे रघू नाथ चम्रक उठे और चैतन्य 
को देख मुसकुराने लगे | चैतन्यक उत्तरमें उसहो ने कहा, 
'मैं जो सोचता हूं, उसे तुम फ्या समभोगे ।' चेतम्यदृव 
इस प्रकार चिन्तामग्न होनेका कारण जाननेके लिये जिद 
करने लगे।  रघ्‌ नाथके मुखसे सावंभौमका प्रश्न खुन 
कर उन्हों ने उसी समय उसका उत्तर दे कर कहा, 'इसो 
छोटी बातके लिये तुम्हें ऐेसी चिन्ता !' रघ नाथ चैतन्य- 
की मीमांसा और सदुत्तरसे आह्ादित हो बोले, “भाई ! 
तुम साधारण मनुष्प नहा, महापुरुष ही ।” तभीसे रघु- 
नाथ अपने मतके साथ चैतन्यके मतका मिलान देखा 
कर खतःसिद्ध ज्ञानसे उसे लिपिवद्ध कर रखणत थे। 
निम्नोक्त पक दूसरी घटनासे रघ नाथको चैतन्यदेवका 
प्रभाव मालूम हुआ था । 


रघ नाथने छात्रावसस्‍ु्थामें पक्र न्‍्यायक्री टिप्पनी 
लिखना शुरू किया। उन्हें विश्वांस था, कि उन्होंका 
प्रथ अद्वितीय होगा ओर वे इसीसे ख्याति लाभ करे गे। 
इस समय उन्‍हें किसो तरह माल्यूम हुआ, कि चैतन्य भी 
स्पायक्ी टीका लिख रहे हैं। अतः उन्होंने यह प्रस्थ 
देखनेके लिये चैतन्यसे विशेष अनुरोध किया । चैतन्य 
दिखानेको राजी हो गये । एक दिन जाह्वीके किनारे 
उन्दींने अपना ग्रन्थ छा कर रघ नाथकों पढ़ खुनाया। 
चैतन्यके प्रन्थमें अज्भधू त विचारपद्धति और सिद्धान्त खुत 
कर उनकी चिरपोषित उद्चाकाडक्षा दूर हो गई । यहां 
तक, कि अभिमानसे उनकी दोनों आंखें डबड़बा उठी । 
यह देख कर चैतन्य बड़ दुःखित हुए और उनसे पूछा, 
“भाई | तुए रोते क्‍यों हो १" रघ नाथने उत्तर दिया, 
मैंने सोचा था, कि इस भ्रन्थसे मेरो झयाति होगो | किंतु 
अभी देखता हूं, कि में जिसे दो पृष्ठोंमे समझा न सका 
हूं, उसे तुमने एक सतरमें समझा दिया (है । अतएय 
तुम्हारा प्रस्थ रहते मेरे प्रत्थकों कोई भी नहीं पूछेगा ।' 
चेतन्यने रघ नाथक्की उक्ति पर हंसीकों रोक कर कहा; 
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इसके लिये चिन्ता कपों ? यह भफलशार्र फिर अच्छा 
घुरा क्या १” इतना कह कर चेतन्यन खरखित टीकाकों 
जञाहबीमें विसर्जन किया । तभीसे चैतस्यन न्‍्यायशास्त्र 
पढ़ना छोड़ दिया | रघ नाथका वही प्रन्थ दीधिति है । 

रघुनांथ और चेतन्य न्यायशासत्र अध्ययनक्रालमें एक 
पथके पथिक थे । न्यायचर्चामें दोनों पक्र मतका अव- 
लम्बन करते हुए भी चैतन्यदेवकी तरह रघुनाथको धर्मे- 
रसपिपासा बलवतो न थी | इस कारण आखिर दोनों 
ही भिमन पथके पथिक्त हो गये । 

रघुनाथको प्रतिभा पर घिश्मित होते हुए भी यासुदेय 
कभी भी सरलच्िसतसे उनका मत प्रहण नही करले थे । 
दोनोंके मतमें मेल नही खाता था, इस कारण रघ नाथ 
हमेशा उदास रहा करते-थे | वाचुदेवके उनके मनख्ताप- 
का कारण पूछने पर उन्होंने कहा, 'गुरुदेव ! में आपकी 
युक्ति और मतको प्रहण नही करता, इसीसे मुर्भे भारी 
दुःख है। मन करता है, कि मिथिला ज्ञा कर एक बार 
पक्षत्वर मिश्रके निकट अपना मत प्रकट कर आऊ' ।” 

वासदेवन उन्हें मिथिला जानेका हुकुम दे दिया। 
किन्तु उनके मिथिला जानेका दूसरा भी कारण था। 
उस समय नवद्वीपमें उपाधि देनेका किसीकोी अधिकार 
न था। उपाधि मिलने पर भो परिडत लोग उसे स्वोकार 
नहीं करते थे। रघ नाथकी दच्छा थी, कि थे पक्षधरको 
न्यायशास्ममें 'पराजित कर नवद्वोपमें अपनी प्रधानता 
स्थापित करें ओर स्रतुष्पाठी खोलें । इसी उद्द शसे थे 
मिथिला गये थे । 

मिथिलाकी चतुष्पाठोमें पहुंच कर रध नाथने देखा, 
कि नैयायिक-फुलपसि पक्षधर मिश्र न्यायशास्त्र पढ़ा रहे 
हैं। पक्षघरका नियम था, कि कोई भागन्तुक छात्र 
यदि पहले उनकी चतुष्पाठोके छालोंकों तकमें परास्त 
कर सके, तभी वह उनसे बातचीत कर सकता है, भग्यथा 
नहीं । रघ्‌ नाथ छात्रोंको न्‍न्यायशास्त्रके जरिल प्रश्नोंमें 
पराजित करके मिश्रज्ञीके समीप गये । पक्षधर आगग्तुक 
छात्रकी विधा बुद्धि जाने बिना कभी भी उसको ओर 
मुह घमा कर बातचीत न करते थे। रघनाथके तक पर 
घिमेहित हो कर उन्होंने भी रघ नाथसे तीन दिन तीन 
प्रशश किये । उत्तर न दे सकनेके कारण रघुनाथ 
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अपने डेरे पर लौर आगे । चौथे दिन जब वे फिर 
मिश्रत्ीके यहां गये, तब उन्होंने देखा, कि मिश्री 
घरमें नही' हैं और उनके आसनके सामने पक ग्रन्थ 
खुला पड़ा है। बड़ ध्यानसे वे उस प्रन्थका पेखन 
लगे। उस प्रन्थके खुले पृछएमें पक्त जगद्द पक शब्दप्रयेग:- 
का ब्यतिक्रम देख कर उन्हें मिश्रका संदेहत्थल मालूम 
हुआ, सा उन्होंने उस पर पक टीका लिखा कर पुस्तक- 
के ऊपर रख दी । उसी समय मिश्रजी घर आपे और 
पुख्तकके ऊपर यह अभिनव टोकाणाण्ड देख कर बड़ 
सन्‍्तुष्ट हुए । उन्होंने प्रतिबादित सूला्थंको प्राह्म कर 
रध्‌ नाथसे पूछा, 'यह टीका फ्या तुमने लिणखोी है?" 
हां' उत्तर पा कर थे रघ नाथ की बुद्धिकों सराहमे लगे 
और उसी दिनसे उन्हें! शिष्प बना कर न्यायशार्त्र 
सिखाने लगे । 
पक्षधरमिश्र एक ही जगह बेठ कर छात्रोंकीं पढाते 
थे ओर ज़रूरत पड़ने पर उन्हें! आवश्यकीय विषयकी 
शिक्षा देते थे। उनकी छात्रमए्डली उनके पीछे बैठ कर 
अपना अपना पाठ पढ़ते थे। रघ नाथने नवहीपमें ही 
चिंतामणिका अध्ययन कियो था। उस धिषयमें तक 
ओर प्रतिवाद द्वारा उन्होंने पक्षधरके तकशक्तिसम्पस्त 
छात्रोंफी भी परास्त कर अध्यापक मिश्रके पास ही 
अपना आसन जञमाया। पएक दिन वे गुरुसे तकमें 
वहश करने लगे । उनका उद्द श्य था, कि ऐसा करनेसे 
गुरु संतुए होंगे और उनके सभी श्रम दूर हो जाण्गे। 
तक॑से संतुष्ट हो पक्षधर मिश्रने उनके प्रति कटाक्ष करके 
परिचय पूछनेके बहाने कट्टा-- 
“आखगणडल; सहसाज्ञो विरूप्ात्ष स्लिन्नोचन। | 
अन्ये द्विज्ञोचना। सर्वे को भवानेकक्षोजनः ॥”! 
रघ नाथने अध्यापककी इस ध्यड्रोक्तिसे छिढ़ कर 
बट अभिमानसे उत्तर दिया था,--- 
''नक्षद्वीपकुशद्वीपनवद्वीपनिवासिन; । 
तकसिद्धान्तसिद्धान्तशिरोमणिमनोषिणः ॥”! 
इस उत्तरसे मालूम होता है, कि मवक्षीपधासो तक 
सिद्धाग्त ओर कुशद्वीपघासी सिद्धाग्त उपाधिधारी ये 
दीनों भी उनसे न्‍्यायशासत्र पढ़नेके लिये मिथिला गये 
थे। थे दोनों कोन थे, कह नही सकते | फिर दूसरी 
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जगह लिखा है, कि ये दोनों जब मिश्रज्जीके घर पर गये, 
तब रघ नाथकोीं एक दाक्षहीन देख कर छात्रोंने उनको 
हू सी उड़ाई और उक्त श्लोक पढ़ कर उनका परिचय 
पूछा। भिश्नकी चतुष्पाठीमें नौना देशक छात्रणण काने 
परिडतकी भदुभुत प्रतिभा देख कर मुग्घ हो गये थे । 
इस समय पक्षधरमिश्र 'साम्तानयलक्षण” नामक एक 


स्थायप्रथ लिख रहे थे । रघुनाथफे साथ मिश्रजोका 
पुस्तकके सम्बन्धमें बादानुवाद हुआ । उन्होंने सामान्य- 
लक्षण अस्वीकार कर गुरुके प्रथमें अनेक दोष निकाले । , 


इस पर पक्षघरने क्रोधान्ध ही बालक रघनाथको एलेप्मा- 
व्मकफ रुखे बच तामें कहा था :-- 
“बच्तोजयानकृत्‌ काण संशये जाग्रति सफुटम्‌ । 
सामान्यजल्नक्ञणा कस्मादकस्मादवलुप्यते ॥"' 


रघ नाथके एक नेत्र न रदनेसे जो उन्‍हें काना कहा 
गया, इस पर उन्हें बहुत दुःख हुआ | इसलिये उन्होंने 


भाक्षेप कर कहा था | 

“धयोइन्घं करोत्यकज्षिमन्त' यश्च बाछ' प्रब।धयेत्‌ । 

तमेबाध्यापक' मन्येतदन्ये नामघारिणः ॥” 

बातचीत करते करले दोनोंमें घोर तक आरम्भ हो 

गया । (रघ नाथने चिन्तामणि प्र थमेंसे कई जटिल प्रश्त 
किये। पक्षधर बालककी असाधारण तक शक्ति और 
स्थिरबुद्धि देख कर दांतों उंगली काटने लगे। सभो 
प्रश्नोका जब थे ठोक ठोक प्रत्युत्तर न दे सके, तब रघ - 


माथ संतुष्ट न हो कर उनन्‍्हूं बार बार त'ग करने लगे। ' 


इस पर पक्षधरने नेयायिकका चिरभ्यरुत वाक्यज्ञाल 
फैला कर रघ नाथकों परास्त करनेकी चेष्ठा की, किन्तु 
रघ नाथ कब छोड़नेवाले थे। युक्तितक में अध्यांपकको 
पराख्त कर उन्हें मपना मत समीचीन स्वोकार कराया। 
इस प्रकार थोड़े ही दिनोंमें रघुनाथका नाम मिथिला 
भरमें फेल गया । 

पक्षधर यद्यपि उनके सांथ कभी कभी पराष्त, अप्र- 
तिभ और क्रोधास्ध हो जाते, तो भी उपयुक्त छात्रके 
प्रति उनका अनुराग सराहनीय था । रघ नाथको निर्जन 
गृहमें पा कर उन्होंने वड़ प्रमसे उनका आलिड्न 
किया । दूसरे दिन उन्होंने रघमाथका मत समथन 
करनेक लिये एक सभी घुलाई और सबके सामने अपनी 


हार स्वीकार की । इस दिनसे नवहीपक् शिरोमणि 
यथाथमें भारतवर्षक शिरोमणि हुए । 
इसक बाद पक दिन चतुष्पाठोमें कुछ अध्यापक 
ओर अनेक छात्र उपस्थित थे। इसी समय पश्चचरने 
व्याकरण और काव्यसम्बन्धीय शिक्षाका परिचय जानने - 
के लिये उनसे पूछा, न्यायशाखकोी छोड़ कर दूसरे 
किस शास््रमें तुम्हारा अधिकार है ?' उत्तरमें रघ,न।थने 
कहा-- 
“काव्येदपि कोमल्लधियां वयमेव नान्‍्ये 
तकपि कर्कशधियां वयमेव नान्ये । 
तन्त्र इपि यन्शत्रितघियों वयमेव नान्ये 
क्योपपि संयतधियों बयमेव नान्‍्ये ॥ 
यह श्लोक खुन कर पक्षधरने कहा, तुम तो नैया- 
यिक हो, कविता बनाना किस प्रकार सोखा ?! रख - 
नाथने उत्तर दिया ३-- 
“कवित्व' कियदोन्नत्य' चिन्तामणिमनीदिणा:॥ 
निपीतकाक्षकूटस्य हरस्येब।5द्टि खेल्लननम्‌ ॥”' 
इस प्रकार उपस्थित अनेक कविता-रचनामें उन्होंने 
पक्षघरकों मुग्ध किया था । 
पक्षधरकों विश्वास था, कि जो परम नेयायिक वा 
वेयाक्रण होते, वे कभो भा खुकवि नहों हो सकते 
हैं। आज्ञ उनका वह विश्वास रघ नाथकी कवितासे दूर 
हो गयां। दुर्गम न्यायशास्त्रमें, जटिल घ्याकरणशारुमें, 
कोमल काव्यशास््रमें रध्‌ नाथका समान अधिकार देख्क 
कर वे विस्मित दो गये। रघ नाथ जब चाहत, तभी 
महाकाष्यकां रचना कर सकते थे । 
मिथिलामें रह कर रघ नाथ न्यायशाखमें अद्वितीय 
हो गधे। आर्यावत्त और दाक्षिणात्य-निवासी छात्र- 
गण उनक प्रति विद्ंघाचरण करने लगे। मिथिलासे 
लोट कर उन्हें नवह्वोपमें चतुष्पाठी खोलने भोर छात्रों- 
को न्यायशाखत्रमें उपाधि द नेकी इच्छा हुई | ए्सक लिये 
थे मिथिलासे न्‍्यायशासत्रक प्रथ स प्रद्द करने लगे। 
पश्षधरर पक भो प्रथ अथवा उसकी नकल क्रिसीको 
अपने दश ले जाने नहों दत थे। अध्ययन शेष होगे 
पर रघ नाथने नयह्वीप लोखनेंक लिये पश्षध्रसे 
आश्वला मांगी और साथ साथ कुछ न्यायशाख्तरके 


रघुनाथ शिरोपरि 


प्रथ भी साथ छानको दृच्छा प्रकट की | वे 
चतुष्पाठी खोलेंगे, खुन कर पक्षधरके शिर पर माने 
बज्नञाघात है! गया | प्रन्थ वा उसकी नकल ले ज्ञानेसे 
ये बिलकुल इनकार चले गये । इस पर रघ नाथने 
क्रोधान्ध दहे। संकटप किया, कि आज हो रातके गुरुका 
काम तमाम कर डांलू गा । दोपहर रातकेा जब छात्र- 
बन्द गहरी निद्रामें सा रहे थे तथा पक्षध्र अपनी पत्ञो- 
फे साथ शपन मन्दिरमें गप-शप कर रहे थे उस्तो समय 
रघ नाथ गुरुकी हत्या करनेकी कामनाले नंगी तलवार 
हाथमें लिये दरवाजे पर खड़ हो गये । उन्होंने अपने 
कानोसे सुना, पक्षधरकों क्री कह रही है, “स्वामि ! 
इस संसारमें कौन वस्तु आपको निर्मल जंचतो है ? 
में या मेरी सन्‍तान यां इस शारदीय आकाशका पूर्ण 
चन्द्र ?” पक्षधरने कहां, 'तुम, तुम्हारो सम्तान वा 


आकाशका पूर्णचन्द्र, इनमेंसे कोई भी मेरे लिये निर्मल । 


नहीं । नवद्वीपके रघ्र नाथ नामक जिस पक नवोन 
युवकने आ कर मुभसे समस्त न्यायशास्त्र सीख लिया 
है, उसकी बुद्धि जैसो निर्मल वस्तु में इस संसारमें ओर 
किसीकी नहीं देखता ।” रघ्‌ नाथ गुरुदेवकी बात 
खुन कर रोने लगे, उनके मनमें गुरुमक्ति ज्ञगभ उठी ओर 
थे अपनी बुद्धिको धिक्कारने लगे। उन्हे उस समय 
ऐसा मालूम हुआ कि, "मेरी जिस बुद्धिने उन्हें बच 
करनेके लिये मुर्के उभाड़ाा है, उनको निगाहमें मेरी वह्द 
शुद्धि जगतमें सबसे निर्मल वस्तु जंसी |” इस प्रकार 
चिन्ता करते करते उनका हृदय अन्नुताप-अनलसे दम्ध 
होने लगा । उनके रोने और दम भरनेका शब्द सुन कर 
पक्षघधर दरवाजा खाल करवाहर आपे। उन्होंने देखा, 
कि रघ्‌ नाथ जमीन पर नंगी तेज तलवार रख कर फूट 
फूट कर रो रहा है। पक्षधरके इसका कारण पूछने पर 
रघ नाथने कहा, 'आपने मु प्रन्थ नहीं दिया और न 
इस नकल ही लेने कहा । इस कारण में क्रोधान्ध दो 
कर आपका बच करनेके लिये यहां आया था । पोछे 
मेरे प्रति भआापके अकृलिम अनुरागको बात खुन कर में 
मर्माहत हो रो रहा हूं। अभी मुझे तुषानल वा और 
किसी प्रकारका प्रायश्चित्त दीजिये।” पक्षधर ओर 


उनकी पत्चो यह सुन कर भवाक्‌ हो रही तथा उनकी 
४०) "४, 6 
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अकपर आत्मग्लानि ही उचित प्रायश्चिश हुई, यह उन्हें 
समभा दिया । सबेरा होने पर रघुनांथने कहा, “गुरुदेव ! 
अभी नवद्वीप जाता मेंने स्थगित रखा । मेरा न्याय- 
शास्त्राध्यन अब तक भी शेष नहों हुआ है । कुछ दिन 
और आपके यहां ठहरू'गा ।” पक्षचधर बोले, “जब सक 
तुम्हारों दच्छा हो, मेरे यहां रह कर नन्‍्याय-शाखत्र सोख 
सकते हो ।'' 

रघ नाथका ध्यान एकप्रात ग्रन्थ-संग्रहकी ही ओर 
लगा था। वे अनन्यप्रना और अनन्यक्र्मा हो कर दिन- 
रात पक्षचरके एक एक कर सभो प्रन्थ फराठरूथ करने 
लगे। सभी ग्रन्थोंकी कण्ठर्थ कर दो पक वषके बाद 
ही रघुनाथ दिग्विज्ञयो नैयायिक हो १६वों सदोके आरस्भ- 
में ही नवद्दीप लोटे । 

नवद्वोपमें चतुष्पाठी खोलनेके]लिये रघ नाथने सहु- 
ठप फिया, किन्तु पासमें पैसा नहों, खोलते किससे । 
प्रयाद हे, कि इस समय नवद्वीपममं हरिघोष नामक एक 
धनी ग्वाला रहता था। उसने गाय रखनेके लिये बड़ी 
गोशाला वनवाई । यह गोशाला आज भो 'हरिघोषका 
गुदाल' नामसे प्रसिद्ध है । दरिघोष हीने अपने खचसे 
उस गोशालामें रघ्‌नाथकी चतुष्पाठी खोल दी। रघ - 
नाथके विद्योपाज़ तके बल और शिक्षादानके फलसे 
थोड़ ही दिनोमिं नवद्वोप पक प्रकृत सारस्वत-मन्दिर 
हो उठा | 

रघ्‌ नाथ अनेक प्रन्थ लिख गये हैं, जैसे--तस्व- 
चिन्तामणि-दोधिति, पदाथ्ए्डन, पद्ार्थंतत्थ-निरूपण, 
पदाथरत्नमाला, आत्मतरबविवेक टोका, प्रामाण्यवाव्‌, 
नञ्थ वाद, क्षणभ गुर-बाद, आख्यातवाद, ब्यु्पशिषाद, 
लोलावती-टोका, खण्डन खरणडखादध-रोका, गुण/फरणा- 
घलीप्रकाश-दोचिति, न्यायकुसुमाअलि-दोका, न्याय- 
लीलावतीप्रकाशदीधिति, न्‍न्यायलीलावतो-विभूति, श्रह्म- 
सूलभृत्ति ओर महिम्लुच-विवेक । 

पतन्धिन्न उनके रचित भद्वे तेश्वरवाद, अपूर्ध बाब- 
रहरुय, अन्ययप्रन्ध, आकांक्षावाद, फेवलब्यविरेकि, 
गुणनिरूपण, घमितावच्छ दक- प्रत्याशक्ति, नियोज्यान्ध- 
याथ-निरुपण, निरोधलक्षण, पक्षता, प्रश्वलक्षणीक्रोड़, 
योग्यतारहरुथ, . धाक्यवधांद, व्यातिवाद, शब्दबादार्, 
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सामान्यनिरुक्ति, सामान्यलक्षण और रघ्‌ नाथीय नामक 
कई न्यायचम्पू-प्र'थ मिलते हैं । 

मथुरानाथ और रामभद्र ही रघुनाथके सर्वप्रधान छात्र 
थे। कोई कोई कहते हैं, कि रघ नाथ आजीवन विवाह 
नहीं किया था। जब कभी कोई उनसे विवाह करने कहते 


तब वे कहते थे, 'पुत्र-कन्याके लिये आदमो घिवाह 
करता है । “व्युत्पक्तिवाद' मेरा पुत्र भौर 'लोलावती! 


मेरी कन्या है ।”' रघ्‌ नाथ आज्ोवन शास्त्रचर्चा में निरत 

रह कर १६वी' सदीके मध्य भागमें परलोकको सिधारे। 

रघुनाथ सप्नाररुथ पति--आ हिकप्रयोग, कालतस्घवथिधेषच् न, 
पर्यंनिण॑य, रविसंक्रान्तिनिर्णय, गयाकद्पपद्धति, लि'श- 
उ्छोकीभाष्य और दशस्छोकटीका आदि प्रन्थके प्रणेता । 
इनके पिताका नाम था माधव और माताका ललिता। 
रामेश्वरभद्रक पोज थे। इनके बड़ भाएँ घिश्वताथ और 
प्रभाकर थे । १५८३ १०में प्रभाकरने रासप्रदीपकी रचना 
की । उनका बनाया फकालतस्थविषेचन १६२० ई०में 
समाप्त हुआ | 

रघुनाथसरस्वती--एक अद्वितोय परिडत | थे बालवोधिनी 
भावप्रकाशिकाके प्रणेता, रामचन्द्र सरस्वतीके गुरु ओर 
गोविन्दानन्द्‌ सरस्वतोके शिष्य थे । 

रघुनाथ सावभौम भट्दाचार्ग--एक विण्यात रुूप्गुति और 
ज्योतिशासख्जविद । इन्होंने १६६२ ६०में राजा राघवकी 


आाज्लासे स्माशंव्यल्थाणंव और राजा कामदेवकी अनुमति- 


से षटुकत्यमुक्ताबली नामक ज्योतिप्न नथ प्रणयन किये। 
अलावा इसके उनका बनाया दायभाग सम्बन्धोय स्व॒त्व- 
व्यवस्थाणंबसेतुबस्धघ ओर सिद्धान्ताण॑व नामक बेदान्त 
प्रम्थ भी मिलता है | 


रघुनाथ सिंद--विष्णुपुरके सर्वप्रथम हि दू राजा । इन्होंने 
रुथानोय आदिम अधिवासी वुद्ध ४ वागदियोंक्ी युद्ध- 
विधा सिक्षा कर ऐसा रणकुशल बना दिया था, कि 
पक्कत दिन सारा विष्णुपुर राज्य मलभूमि कहलाने छगा | 
अभो यह विख्तृत राज्य वद्ध मान, वीरभूम भौर बांकुड़ा: 
के भन्‍्तभु क्त हो गया है । 
रघ नांथको दया, दाक्षिण्प और रणनैपुण्य देख कर 
यागूदो छोग उन्हें प्रकृत रघुनाथ (अयोध्यापति रामचन्द्र) 
समभते थे। उनके राज्योधिकारके समय प्रज्ञा उन्हें 


! 


रघुनाथ सम्नाटस्थपति--रघुपत्वन 


'आदिमल' कहने लगी थी । १५२ वकुब्द (9१५ ६०)-में 
उनका जम्म हुआ | उनफे सिदासनारोहण-कालसें 
बिप्णुपुरादद गिना ज्ञाता है। ३४ वर्ण तक शँदोंने 
राज्यशासन किया । पश्चिम भारतवासी सूर्यशीय 
राजा इन्द्रसिहकी कन्या चन्द्रकुमारोसे इनका बिवाद्े 
हुआ । लाऊप्राममें इनकी राजधानी थी। पुण्टेश्वरी 
दैवीमूसिकी स्थापना कर इन्होंने एक मन्दिर बनया 
दिया था। 
यह राजवंश कुथुम ऋषिके गोलत्रसम्भूत हैं । पएक- 
लिडु और पुराको थे लोग अपना कुलदेवता मानते हैं । 
इनकी मंत्र-दीक्षा ब्राह्मण-वैष्ण्यसे होतो है । र्घनाथ सिंह: 
से ही विष्णुपुर-राजवंशकी ख्याति और सौभाग्य बुद्धि 
हुई है। पिष्णुपुर देखो 
रघ नाथ सूरि--भोजनकुतूहल नामक पाकशाख्तरके रच- 
यिता । 
रघ नाथेनन्‍द्र यति--क्राममाहात्म्य भोर भगवश्नाम-प्राहात्म्य 
प्रन्थसंग्रहके रचयिता । 


 रघु नायक ( सं० पु० ) रघ, कुलखामी, भ्रीरामचन्द् । 


। 


रघ पति ( सं० पु० ) रघूनां पतिः। रख वंशके रुवाप्ती, 
श्रीरामन् द्र । 
"यदुपते। क्रगता मथुरापुरी रधुपतेः क्कगतोत्तरकोशल्ला। 
इति विचिन्त्य कृरष्व मन; स्थिर न सदिरद जगदित्य- 
वधारय ॥” ( रूपगोश्वामी ) 
रघ पति-१ कुपारसम्भव-व्याख्याखुधाके रचयिता । 
२ शब्दलोकरहरुप और तस्वचिन्तामण्या लोकसार 
नामक पश्चथर मिशुकृत तस्वचिन्तामण्यालोककी टीका- 
के प्रणेता । 
रघू पति उपाध्याय-पच्चावलीधुत एक कवि । 
रघ पति मद्दोपाध्याय--पुरुषार्थथामुदी और लोकसंप्रह 
नामक दो प्र थके रचयिता | 
रघ पति सहाय-पक भाष।कवि । इनका जन्प-संबत्‌ 
१६३०में हुआ था । ये गाजीपुर जिलेके गोसपुर गांवमें 
रहते थे। इन्होंने तुलसीदासका जीवनचरित्र लिक्षा । 


रघ पत्मअंद्स (सं० लि०) लघू पतनसमर्थपाद । 
रघ पत्वन ( सं० लि० ) शीघ्रगामी, तेज जानेवाला । 


( शरूक १।८४॥६ ) 


रघपरणि--रधघुवंश ६३ 


रघुमणि--आगमसार नामक तन्तके प्रणेता | इनके पिता- | 
का नाम रामचंद्र था ! 


रघम्नन्‍्य, ( सं० लि० ) लघुक्रो धो, अक्रोधी । 
रघुया ( सं० अव्य० ) शीघ्रगामी, तेजीसे जानेवाला । क्‍ 
रघुयामन्‌ ( लसं० लि० ) लघ गमन, थोड़ा जानेवाला ! 
रघुराई ( हि० पु० ) भ्रीरामन द्र | 

रघुरांज ( सं० पु० ) रघ कुलके राजा, भ्रीरामच द्र । 

रघराजसिंह--ज्गदोश-शतक नामक संरुकृत-प्र थके रच- 
यिता। 

रघुराज्मसिंह महाराज--रीवाँ-नरेश । रोवॉ-नरेशॉमिें महा- 
राज़ा अयसिंह, उनके पुत्र महाराज विश्वनाथसिंह ओर 


विश्वनाथके पुत्र महाराज रघुराजसिंह तीनों बहुत अच्छे 
कवि थे | ये महाराजगण बघेल ठाकुर थे | ! 


महाराज वीरध्वज् सोलक्ीके. पुत्र महाराज व्यांप्रः 
देवने गुज़रातसे आ कर भीरों, गोड़ों, लोधियों आदिसे 
बघेलखणड जीत कर वहां शासन जमाया। कहते हैं, 
कि इस कुटुम्बके पूथपुरुष ब्रह्मगोलक अजलोफे पानो 
एवं सूर्योशसे उल्परन हुए थे और इसोलिये सूर्यचंशी 
फद्दलाये । ब्रह्म नोलकले ले कर करणशाह नक ५०७ 
पुश्ते चोलकवब शी कहलाती रहीं । फरणशाहका 
पुत्र सुलंकरेव हुआ। तबसे वीरध्चज्ञ प्यन्त ५८२ 
पीढ़ियां सोलड्री फहलाई । वोरध्वज्नके पुत्र व्याप्नदेव- 
से वत्तेमान महाराधिराज़ शोव्यंकरभरण रामानुज्ञप्रसाद 
सिंह जू देव बहादुर तक ३२ पुरतें हुई हैं। ये लोग बघेल 
कहलाते हैं । 

महाराज रघ राजसिंहका जन्म संवत्‌ १८८०में हुआ 
थधा। अपने पिताके स्वगंवास्त पर थे सं० १६११में गद्दी 
पर बैठे । आप पूर्ण परिडत, हिन्दी और स'रुक्ृतके 
अच्छे कवि ओर म्ुगया-व्यसनी थे | आपने बहुतसे छोटे 
बड़ प्र'थ बनाये हैं ओर ६१ शेर, १ होथो, १६ चीते और 
हजारों अन्य संग भी अपने हाथसे मारे। आप बड़ 
दानी और भारी भक्त भी थे, २००० विष्णुनाम प्रतिदिन 
जपते थे | उपयु क्त कार्मोमें समय अधिक लगानेके कारण 
आंप राष््यप्रबंध कम कर सकते थे। मरण कालके ५, 


वर्ष पूथ आपने राज्यग्वघ बिलकुल छोड़ दिया और | 
अ'गरेज़ो सरकारकझो भोरसे प्रयंध होने रूगा । सिपाहो- 
विद्रोहमें भापने सरकारका साथ दिया था। 


आप बड़े ही कविता-रसिक ओर कथियोंके कव्पवृक्ष 
हो गये हैं। इन्होंने कविता प्रकृष्ठ बनाई है। इनके रखे 
हुए श्रथोंके नाम ये हैं--सुन्दरशतक, विनयपत्रिका, 
रक्मिणी परिणय, आनन्द म्बुनिधि, प्तिविलास, रहसूय 
पंचाध्यायो, भक्तमाल, रामख्वययम्बर, यदुराजविलास, 
बघिनयमाला, रामरसिक्रावली, गध्शतक, छचित्रकूट- 
माहात्म्य, म्॒गयां-शतक, पदावली, रघुराज विलांस, विनय- 
प्रकाश, श्रीमद्धांगवत माहात्म्य, रामअष्टयाम, भागवतः 
भाषा, रघुपतिशतक, गड़ाशतक, धमंविलास, शम्भुशतक, 
राजरजद, हनुमतचारित्र, श्रमरगीत, परमप्रवोध भोर 
जगननाथशतक । इ्नमेसे सब प्रथ इनन्‍्हों महाराजने नहीं 
बनाये हैं, किंतु दो पक्के कुछ भाग इन्होंने रूपयं रखे ओर 
कुछ उनके आश्रित कवोश्वरोंने बनाये | 

इनकी कथिता बहुत विशद्‌ ओर मनमोहिनी होती 
थी । इन्होंने विधिध छन्दोंमें कविता को हे । 


रघुराम-पे अह्दाबादमें रहते थे | इन्होंने समासार और 


माधवदिलास प्रन्थ रचे । 


रघरामभट्ट--कालनिर्णयसिद्धान्न और उसकी टीका तथा 


सिद्धान्तनिर्णय नामक ग्रथके प्रणेता । गिरिनरराज 
महादेवधिदके प्रार्थंनानुसार इन्होंने भुजनगरमें रह 
कर १६५३-५४ इ०में उक्त प्रथकी रखना की। इ्मके 
पिताका नाम जयराम और पितामहका बेकुरठ था। 


| रघ्‌ लालदास--रामसिद्धान्त-संप्रह नामक प्र'थके टीका- 


कार 


रव वंश (खं० पु० क्ली० ) रघोव॑शः सम्ततिय ण॑नीयों 


यस्मिन्‌ _यद्वा रघूनां बशमतिक्रम्य कृतमिति अण्‌ 
लुक | १ महाकवि कालिदासका रचा हुआ पक प्रसिद्ध 
मदाकाध्य | 
“रघ्णामन्वयं वच्ये तनुवागविभवोषषि सन्‌ । 
तदयुण : कया मागत्य चापकाय प्रचोदित; ॥'' (रघु० १६) 
कॉलिदासकृत महाकाध्यमेंसे रघ वश सबसे प्रधान 
है। यह रघवंश १६ सगगोमे समाप्त है। इसमें द्लीपसे 
ले कर अग्निधंश तकका विवरण आया है । 
काक्षिदास देखो | 
(पु०) २ महाराज रघ का घंश यां खानदान जिसमें 
रामचंदजी उल्पन्न हुए थे। 


& ४ 


रघ वंशकुमार ( सं० पु० ) श्रीरामचन्द्र ! 

रघ्र वंशतिलक (सं० पु०) रघ्‌ घंशे तिलक इव शोभाजनक 
त्वात्‌ | श्रोरामयंद्र । 

रघव॑ंशी (सं० १०) १ यह जो रघ के यंशमें उत्पन्न हुआ हो। 
२ उत्तर-भारतवासी क्षत्रियोंके अन्तर्गत पएक्र जाति | सूय- 
वंशीय अयोध्यापति राज्ञा रामच द्र जिस कुलमें उत्पन्न 
हुए थे उस कुलके अयोध्यावासी क्षत्रिय आज इस नाम्- 
से परिचित हैं। जयपुर, अलवघार आदि स्थानोंमें उन 
लोगोंक्रा दूसरा सम्प्रदाय या शोखा निकुम्म मामसे 
प्रसिद्ध है। ३ विहार प्रदेशमें रहनेबाली राजपूर्तोंकी एक 
शाखा। ४ छोटा नागपुरमे रहनेवालो एक नोच संकर- 
ज्ञाति। शोतिओोक्री भांति यह भी नौकरो कर अपनी 
जीविका चछातो हैं। महाराज रघ नाथशाहीके राज्य- 
कालसे यह ज्ञाति समाजमें परिच्रित हुई हैं । 

रघ,वर (सं० लि०) रघ्‌ षु वरः श्रेष्ठ: । रघ वंशियोंमें भ्र छ, 
श्रोरामच दर । 

रध बर--रामसिद्धान्तसंप्रहके प्रणेता । 

रघ बर द्याल--५% हिन्दू राजा । ये राजा दशनसिंहके 
पुत्र थे। दोनदयाल राजपेयोने इनकी ज्ीवनोकों ले कर 
रघवरसंहिता नामंक एक इतिहास लिखा । 

रध वर द्याल--साधारण श्रेणीके एक पग्रथकार । ये 
मध्यप्रदेशान्तर्गत दुग जिला रायपुरके वासो थे । इन्द्रोंने 
संवत्‌ १६१२में छन्‍्दताला नामक पक प्र थ बनाया जिसमें 
प्रत्पेक शब्दके लक्षण तथा उदाहरण उसी छन्दमें कह 
दिये । इनको भाषा संख्छत प्रिश्चित हैं और कही' कही' 
इन्होंने श्लोक भी फहे हैं। दस प्र'धर्में कुल मिला कर 
१६२ श्लोक हैं। ये मरहाशय अच्छे परिडत थे । 


| 


रघुवंशक भार-रड्भ 


रघ बीर-- १ मीमांसाकुतूहलके रसयिता । २ एक कथि | 
इन्होंने च दशेखर काठप रखा ' 

रघुवोर दीक्षित--पएक्र गंथकार । इन्होंने शंकरक्षत 
कुण्डा्की मरीज्निमाला नामको टोका और १६३६ ६०में 
मुहृत्तंसर्थस्व नामक गथ लिखे । 

रघ्‌ "थतु (सं० ति०) शीघ्रगमनयुक्त, तेज आनेवाला | 

रघूलम ( सं० पु० ) रघ कुलमें श्रेष्ठ वा उश्तम, श्रीराम- 
चद्र। 

रघूत्तम तोथे--भद्व तानन्द्सागर ओर दुर्गाभक्तिलहरी 
नामक ग'थके प्रणेता। ये पुरुषोत्तमतीथ और स्वयस्प्र- 
काशतोथके शिष्य थे । 

रघूत्तम यति--संन्यासाभ्रमाच्रारो एक परिडत तथा 
रघ वयतीर्थंके शिष्य । ये रघूत्तमतीथ नामसे भी परिचित 
भे । इन्होंने आनन्द्तीथेक्ृत ब्रह्मसूलभाष्यकी टीका 
तत्वप्रका शिकाभाववीध नामकी टीका, न्यायविवरण- 
की टिप्पनो और आनन्दतीर्थकृत वृहदारण्यक्रसाष्यकी 
परब्रह्मप्रकाशिका नाप्की टोका लिखी । १५३६ ६० में 
ये अन्तथ्यान हो गये । 

रघूदद ( सं० पु० ) उद्धदतोति उदु-बह-अच्‌, रघूणां उद्धहः 
रक्षाभारधारकः | रघ वशियोमें श्रेष्ठ, श्रोरामचन्‍्द्र । 

रघ्रती ( हि० पु० ) सनन्‍्तोष, सत्र । 

रड्ड: (सं० पु०) रमते तुष्पतीति रस्‌ ( बाहुलकात्‌ रमेरपिक: | 
उया ३॥४) इति क । १ कृपण, कंजूस। २ मन्द, 
सुस्त, काहिल । ३ धनहीन, गरोबव | 

रडुः (स'० पु० ) रमते इति रम्‌ बाहुलकात्‌ कु। १ सग- 
विशेष, पक प्रकारका हिरन जिसकी पीठ पर सफेव्‌ 
चित्तियां होतो हैं। २ मत्स्यरदु, एक प्रकारकी चिड़िया 
जो मछली पकड़तो है । 


९ रे अं ब् क नव रे 
रघुबर शरण--राममंत्राथ और वेष्णवमताइज्ञभासकर रंकुमांलिन ( स'० पु० ) विद्याधरभेर । 


प्रथके प्रणेता। 


रघ बर्य तीथ--न्यायविबरणटीकाके प्रणेता । संन्यास धर्म 
प्रहण करनेके पहले ये रामच द्र शास्त्री नामसे परिखित 


थे। रघ नाथ तीथ इनके गुरु तथा रघूत्तम तोर्थ इनके 
मंबशिष्य थे । १४६८ ई०में इनकी मृत्यु हुईै। रूछत्यथे- ' 


सागर ग॒थ्मे इनका उल्लेष़ है । 
रघ धीर ( सं० पु० ) रघ कुलमें वीर, श्रीरामच द्रज्ञी । 


रड्ट (सं० पु० क्लौ०) रड्तोति रड्र-अच्‌ रज्यते5शिमिन्‌ रनज 
अधिकरणे घन्न्‌ वा। धातुविशेष, रांगा । इसका गुण-- 
कटु, तिक्त, शोतल, कषाय, लवणरस, मेहनाशक 
कृमि, पाण्डु और दाहुनाशक तथा कान्तिकारक ओर 
रसायन | (€ राजनि० ) 

पर्याय--र हु, वड़, तपु, नाग, जपुष, मधुर, दिम, 
आपूष, पूतिमंध, कुरुप्य, खर्णज, गहड, गुरुपलरो, 


गु हि ह नम है 
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तमर, मागजीवन, नागज, पिशट, चक्र, करतोर, सिहर, 
आनीलक और स्वधेत। भावप्रकाशके मतसे रख्भू दो 
प्रकारका होता है, गिरिज्न और मिश्रक | गिरिज 
श्रंष्ठ और प्रिश्रक्त अद्ित-जनक होता है। - 

उच्तन रहुका लक्षण--जपे - रांगा बहुत सफेद, 
मुलायम, दलका, निर्शल, खिकरता, अत्यईत ठंढ होता है, 
जिससे तार और पत्तर बनापे ज्ञा सकते हैं ओर जिसके 
लानेसे तुरत वम्रि होती है वही रांगा अच्छा है । 

शोधित रडुका गुण-शोधित रांगा कुछ मीठा, रुखा, 
शरीरकों गरम रखनेवोला, कुछ, मेह, कफ, पाण्डु और 
भ्वासकों नाश करनेवाला, चक्षका अहितकर, कुछ पिश- 
वर्ड क, लघ और सारक होता है। सिंद जिस प्रकार 
सहजमें दाथियोंकों मार डारूता है,रांगा भी उसी 
प्रकार सब प्रकारके प्रमेहकों गाश कर मलुष्यकों मजबूत 
बनाता है। यह प्रबल इन्द्रियका: उक्तेज़क॑ ओर खुख- 
दायक है । कि 

बिना शोधा हुआ रांगा विषके समान है। दसंका 
सेयन करनेसे शरोरमें आक्षेप, ऋम्प, गुल्म, कुछ, शूल, | 
घात, शोथ, पाण्डु, प्रमेह, भगरदर, रक्तत्रिकारज रोग, क्षय, 
कफज़्धर, मूच्छो, मुष्करोग ओर प्रथरी भांद्वि रोग उत्पन्न 
होते है । द क्‍ क्‍ 

शोधनविधि--रांगेकी गला कर तेल, मट्ढा, कांजी, 
गोमूल, कुलथी, उड़दका काढ़ा और अक्वनका दूध हर 
एक बरुतुमें तीन तोन बार करके डालने अथवा चुूनेके 
जलमें आय पहर तक डुबोये रखनेसे रांगा शोधित 
होता है । ४... 

मारणविधि- पक मिट्टीके बरतनमें रांगा गलां कर 
उसमें रांगेका खलुर्थाश इमली और पीपलकी छालका त्यूर 
डाले। पीछे दोपहर तक पक लोदेके हस्थेसे घोंटने पर 
रांगा भ्रम हो ज्ञायगा। अनब्तर उस भश्मके बरावर 
दरिताल सूर्ण मिला कर अप्तुरसमें म्दंब करे। फिर 
उसका दशमांश हरिताल मिला कर एक पद्र तक .पुर- 
पाकमें पकाथे। इस प्रकार दश बार पुटपराकसे रांया 
मारित: होगा। अथवा, रांयेकों - दरिताझ्षसूणके साथ 
मिछा कर जोर अकवनके दूधसें मल १ सूले पीपकके 
छिछकेकी अ्पगर्से सादर बार पुरफपाकमें पदोवैले शांपा 
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मारित होगा। अथवा, एक मिट्टीके बरतनमें विशुद् 
रांगेको गला कर उसमें उत्तना दी अपाहुखुर्ण मिलावे। 
पीछे एक लोहेके हत्थेसिे जिसका अगला भांग मोटा हो, 
जब तक रांगा भरु्माकारमें परिणत न ही जाय, तब सक 
घोरे धीरे घोंटते रहे । अनन्तर उस मिशित चूर्णकी आस 
परसे उतार कर एक ढकनेमें रखे ओर ऊपरसे एक दूसरा 
दकना ढक दे । दोनोंका मुह बंद करके सेज आंचमें 
पकरानेसे रांगा मारित होगा। अथवा रांगेको एक घड़े मैं 
गला कर उसमें पहले हलदीका चुर, पीछे अजथायनका 
चूर, उसके वाद जीरेका चूर और तव इमलीकी छालका 
चूर तथा सबसे पीछे पोपछकी छाछकका घ्यूर मिलानेसे 
रड़ पारित होता है। अथवा, पहले रांगेका पश्रलां पशर 
बना कर उसमें रांगेका चतुर्थाश पारेका लेप दे। पोछे 
इमलोकी छाल भर चावलको एकत्र पीस कर पक पिंडा- 
कार बनावे ओर उसाोमें रांयेका वर्तन रख कर गज़पुरमें 
पाक करे। अनन्तर उस रांगरेमें फिरसे पदहलेके जैसा 
पारा छीप कर शिरीषकी छाल और हृतदीका चूर्ण घृत- 
कुमारोके रसमें पीस पिण्ड बनांवे। उसी पिएडमें शांगा 
भर कर गजपुटमे' पाक करनेखे रांगा मारित होमा। 
अथवा, वहेड़ा और भिलाधेके छिलफेकी अलमें पीस कर 
उससे रांगेका बरतन लीप दे। पीछे उसे तिलुकी 
खलीम॑ भर फर चालोस बार यज़पुटमें पाक करनेसे 
रांगा मारित होगा । 
मुक्तादिमहाजन, मदनमशअरीवटोी, रतिवल़्ठभ, रख- 
राजेन्द्र, बृदलूऋस्तूरोभेरव, मदाराजवटो, ' विषमस्यश- 
न्तकछोह, वृदश्चिन्तामणिरस; महाज्वरांकुश, चूड़ामणि- 
रस, भानुचूड़ामणि, महाराजनृपतिवलभ, इृदद्धरूपाक- 
बटो, हृमिधूलिजलप्गवरस, कृमिकाइनलरस, अरकेअाइ- 
रस, वृहतकाश्वनाश्ररस, क्षयकेशरी, लक्मोबिकासश्स, 
मदहोदधिरस, कुमुदेश्वररस, उम्मादभअनो, मद्दाश्केष्म- 
काछामलरस, महालद्मोीषिलांसरस, आमवातगअसिद- 
मोदक, सर्वाकुसुर्द्रास, त्रिनेशाक्यरस, इम्द्रवटी, वड़ा- 


ल्लेह, वृदद्धरिशक्रुररस, आनम्दभैेरवरस, चन्द्रप्रभा- 


वटी, वह भबररस, एृहठऊकु भ्वररस, मेदकेशरो, योगेशवर- 
रस, तारकेश्वररस, गगनादिलौद, वरृदलसोमनाथरस, 


, -बारिशोक््णरस, वित्यानन्द्रस, प्रदरान्तकलोद, प्रद्शा- 


री 


& 
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न्तकरस, गर्भचिन्तामणिरस, बृहद्सशाद छल, श्रोमन्मथ- 
रस, पूर्णचन्द्रस, मकरध्यज, वसनन्‍ततिलकरस, वसब्त- 
कुछुमाकररस, नित्यारोगोश्वररस, मेहकुलान्तकरस, 
महाकामेध्वरमोद्क, वृहत॒कामेश्वरमोदक, वृहतपूर्णचस्त- 
रस और टेमाद्रिर्स प्रशति औषधोंम  रांगाका व्यवहार 
होता है । 


इस रुघातुक्ों अड्गरेज्ोमें ।।7। कहते हैं। रासाय- ' 


जन जज कजज++-+ >3ञ“+- आल - कऑअिि-न्‍नन-त+ नये + आनि:पिःयःण।ज यअक्‍्न-न- 


निक मिश्रणसे इसमें स्थवभावतः दो प्रकरारके गुण आ ' 


जाते हे ॥ इसका 00०४०, ४०४(|७|०४।॥।० और 
एट०5ए तथा उनका (7॥070(05५ अवभ्थानुसार 
मिलमेसे यह विशेष गुणयुक्त दही जाता है। उक्त 0॥०- 


50[(५ रेशपमर्म, [?"58](४५ रइ्में और ००४५ |-७०४। ७ 
. रडुकार ( सं० पु० ) चितकोर, रंग वनानेवाल! | 
' रड्रकारक ( स'० पु० ) रज्ञकार देखो । 


कभी कभी दोनो के रंगानेमें व्यवहत होता है । इस 
प्रकार मिश्रणसे ५(:१]]॥[ (५ ओर 5७७।॥॥774०5४ नाम्रक 


ओ अम्लरस उत्पन्त होता है, उससे सूती फपड़ रंगाये 
आते हैं । यूरोपोय वेशानिक लोग इसके घ्यवहारसे 
 रडुश्केल (स० क्ली० ) १ रड्ृष्थल, अभिनय करनेका 


अच्छी तरह अवगत हैं। विशेष विवरणा श्रपु शब्दमं देखा | 

( पु० ) १ रनज़घञ्न्‌ । २ राग, रगानेवालो वस्तु 
( भारत ५।३६।१० ) ३ नृत्य, नाच । ( विष्यगुपु० २।७२७० ) 
रज्ञति आसज्ञति मलोउत्र रनत्तअधिकरणे घञ। ४ 
रणभूमि, युद्धक्षेत्र। ( मेदिनी ) ५ नाव्यस्थान, नाटक 
खेलनेका घर | ६ टड्डुण, सखुह्ागा । ७ खदिरसार | 


८ किसा द्वएप पदार्थेका वह गुण जो उसके आकारसे 


भिन्‍न होता है ओर जिसका अनुभव केवल आंखोसे ही 
होता है, वण | 


जब पहले पहलछ किसी वस्तु पर हमारो निगाह 


पड़ती है, तब हम अकसर दो ही बातोंका ज्ञान दुआ 
करता हैं। पक तो उसके आकारका और दूसरा उसके 
रंगका । वेशानिकोने सिद्ध किया है, कि रडूः यथार्थमें 
प्रकांशकी किरणोंमें हो 'होता है और वरुतुअंकि भिस्म 
भिन्‍त रासायनिक गुणोंके कारण हो हमारी आंखोंको 
उनऊा अनुभव वस्तुओप होता है । 
विशेष विवरण सर्या शब्दमें देखो । 
६ किसी विशिष्ट रासायनिक क्रियाओंसे बनाया हुआ 
पदाधेका व्यवहार किसी चोजञकों रंगने या रंगीन बनाने - 
के लिये होता है । १० दूसरेके हृदय पर पड़नेघाला 


| 
। 
| 
| 
। 


| 





| 
| 
| 
। 
| 
। 
। 
। 
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शक्ति, गुण वा महर्वका प्रभाव, धाक, रोब। (११ 
शरोरका ऊपरी वण्ण, बदन और चेहरेकी रंगत। १२ 
युवाव€था, जवानों । १३ सौन्दर्य, शोभा । १४ प्रभाव, 
असर। १५ क्रीड़ा, कौतुक। १६ युद्ध, लड़ाई | 
१७५ दशा, होलत। १८ आनन्द, मज़ा। १६ मनकी 
उमंग या तरंग । २० अदुभुत ब्यापार, काणएड। 
२१ प्रेम, अनुराग । २२ ढंग, चाल। २३ भांति, 
प्रकार । २४ चौपड़की भोटियोंके खेलके कामके लिये 
किये हुए दो कऋतिम विभागोमेंसे एक्र | चोपड़की कुल 
गोटियां १६ द्वोती है जो चार रंगोंमे ।धभक्त होतो हैं| 
इनमेंसे विशिष्ट दो र॑गकी आठ गोटियां 'रंग' ओर शोष 
दो रगोंकी आठ गोरटरियां अदर ग' कहलाती है | 


रडृूकाछ ( स० क्लो० ) रड़' रज्ितं काप्टमस्य । पतडु 
नाप्की लकड़ी, बक्॒म । 


रुथान । २ किसी उत्सव आदिके लिये सज्ञाया हुआ 
रुथान । 

रह्गृह ( स० क्ो० ) १ रहालय, रडुभसूमि । २ जयन्‍्ती- 
के अन्तगंत पक रुथान । 

रडुचर ( स० पु० ) १ अभिनेता, नाटकमें अभिनय करने- 
वाला । २ मलयुद्धकारो, पहुलवान्‌ या नय | 

रहुचा --पश्चिमवड्वासोी एक पहाड़ी जाति | 


रडुचात्यू “इनका पूरा नाम चेटिपनियम पीरबब्लि 


रड्रचालू सी० आई० हैं० था। श्नक्का अम्म मद्रास 
प्ररेशके चिकुलेपट जिलेमें सन्‌ १८३१ ई०को हुआ था। 
इनके पिताका नाम चेटिपलियम राघव चेटियार था। 
पे चिलेपटकी कलक्रीमें एक कृफथे। वाल्यकालमे 
इनको बुद्धि बड़ी तीम्र थो, परन्तु लिखने पढ़नेमें इनका 
प्रन बहुत कम लगता था। इसो कारण मद्गासमें हाई 
रुफूलकी पढ़ाई समाप्त करके ये नोकरो करने लगे | वहीं 
बहुत दिनों तक काम करके ये रेलये घिभागमें गये | 
तद्नम्तर सन्‌ १८६४ ६०में कालिकरके डिपुटी कल- 
क्टरीका पद्‌ रस्‍हे मिला। इसी समय महिसुर राज्यकी 
बृशां अत्यन्त शोचनीय थो । पदच्युत राजा कृष्णराय 


रक्ज- रप्रपताका 


उब्याटने एक पोष्य पुत्र प्रदण किया था। भारत गवने 
मेंटने दसो पोष्यपुलकी राजगद्ो पर बेैठाया भौर उसो 
समय यह निश्चित हुआ, कि १८ यर्षकी अवस्थामें इन्हे' 
राइ्यका भार दिया जआायगा । गबन मेंटक्ी ओरसे 
रड्रबालू वहांके कम्ट्रोलर ( प्रबन्धकर्सा ) बनाये गये । 
इस पद पर रह कर हन्होंने अनेक राजकीय बातोंमें 
सुधार किया | राज्यके नाशकर्ता स्वाथियोंकों इरद्ोंने 
मिकाल बाहर कर दिया । सन १८७४ ०में इन्होंने 
महिसुरमें 'भड़रेज-शासन' नामक एक छोटी पुरुतक 
प्रडरेजीमें लिखो ओर उसे इड्रलैण्डमें प्रकाशित कराया । 
इसमें रडुचाल् की बड़ी प्रसिद्धि हुई । राज्यके प्रवन्धमें 
अनेक खुधार करनेके कारण सरकारसे इन्हे' सी० आई० 
६० की उपाधि प्रिली। सन्‌ १८८१ ई०में ये महिसुरके 


#न्‍ने निज 


दीवान नियुक्त हुप। १८८२ ई०में कठिन रोगके कारण ' 


इनकी सृत्यु हुई । 


रडुज़ ( सं० क्ो० ) रड़ाज्वायते इति जनदव। सिन्‍्दूर। 


रडअननो ( सं० स्त्री० ) लाक्षा, लाख | 

रडुजीघक (सं० पु०) रहु ण रञ्नन-कार्यण जोयतीति जीव 
ण्घुल। १ चिल्रकार, चितेरा। २ नाट्रकारक, वह जो 
अभिनय करता दी । 


रडुज्योतिथ्विदु--विचारखुधाकर मामक वेद्कप्रन्थके 


प्रणंता। 

रड्रण ( सं० क्लीो० ) नृत्य, नाच । 

रडुद ( सं० पु० ) रड़' दति छिनतीति दा-क। ९ रड्ुण, 
सोहागा । २ खद्िरिसार । 

रडुदलिका ( सं० स््री० ) नागवल्ोलता, नागबेल । 

रब लिया--एक पहाड़ी जाति । 

रड्भदा (सं० स्त्री०) रड्रद-टाप्‌ । रुफटी, फिटकरी | 


गडुदायक ( सं० क्ली० ) रडुल्य दायकं। ककुष्ठ मामको 


पहाड़ी प्रिट्टी । 


[] 


] 
| 
। 
] 
। 
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नाप्षक ज्योतित्र न्थके रचयिता। ३ कपू रस्तवदीपिका 
नाप्रक प्रन्थकर्ता । ४ गुणमन्दारभज्नरोके प्रणेता । 
५ ज़ोवन्मुक्तिविवेकके रसय्रिता । ६ विध्वज्ञनमनोरमा 
नाम्नो ब्रह्ममूलय क्तिकार तथा ओनन्दाश्रमके शिष्य । ७ 
रामानुजसिद्धान्तपद्वीके प्रणेता । ८ वृश्तरत्वाकरटीकाके 
रचयिता । ६ मितभाषिणो नाम्नो लीलावतोकी टीकाके 
प्रणयनकऋत्तां। इनके पिताका नाम था नृस्तिद। हधन्होंते 
पलभाखणडन, भड़नोविभड्रोकरण और लोहगोलखण्डन 
नामक दूसरे तीन खण्ड ज्योतिःशास्त्रविषयक प्रस्थ संक- 
लन किये | 

रडुनाथ -सूर्यसिद्धास्तगूढ़ाथप्रकाशक नामक सूयसिद्धांत- 
को टीकाके प्रणेता। १६०४ ३०में इन्होंने उक्त प्रश्थ 
समाप्त किया था। इनके पिताका नाम वल्लालगणक 
ओर पुतका विश्वरूप था | जनसाधारणकी धांरणा है, कि 
नारायणोयबीज, दिवाकरकत जातकपद्धतिक्की टीका, 
निरृष्टाथंद्ती नामकी लीलाबतीटोऋ, केशवार्फकूत 
ज्ञातदपद्धतिकी प्रौढ़मनोरमा नामक्री टीका तथा 
सिद्धान्तयूड्रामणि आदि प्रन्थ इनके रखे हैं । 

रडुनाथ --विक्रमोव्बेशो-प्रका शिका नामकी टीकाके प्रणेता। 
१६५६ ३०में इन्होंने उक्त प्रन्धकी रचना की | इनफे 
पिताका नाम बालकृष्ण, पितामहका रड्ुनाथ तथा 
प्रपितामहका नानभद्ट था । 

रडुनाथ आचाय--विष्णुसहस्तनाम-भाष्यके प्रणेता । 


' रडुनाथ दीक्षित--सोमप्रयोगके रचयिता । 


| 
। 


रजुइ्ढ़ा ( सं० ख्री० ) रड्बत्‌ दृढ़ा । रुफदो, फिटकिरी | | 


रकुदेवता ( सं० स्यीौ० ) रह्जाधिष्ठाती देबो, वद कल्पित 
देवता जो रंगभूमिके अधिष्ठाता माने जाते हैं । 

रजुद्धार ( सं० क्लोौ० ) रड्भालयका प्रवेशद्वार । 

रजुलगरो--पक गगरका साम । र्षपुर देखो । 

रजुनाथ--१ अद्वतचिस्तामणिके प्रणेता। २ भायुर्शात 


; रड़नाथपुर--दाक्षिणास्यके मलयग्ररेशके अन्तगंत एक 


नगर । 

रडुनाथ भट्ट--१ दिनकरटीकाके प्रणेता । २ एक विस्यात 
परिडत। ये उत्तररामचरितटोकाके प्रणेता नारायणके 
पिता थे | ' 


 रडुनाथ यज्यन--दरिदतकृत परद्मञ्चरीके पदमअरीमक- 


रन्य्‌ नामक टोकाकार। ये नारायणके पुत्र तथा नल्ला- 
दीक्षितके पौत्र थे। चोलदेश इनका जर्मरुथान था | 
रडुनाथ सूरि--पक जैन सूरि। थे शक्तियादवियरणके 
प्रणता रृष्णमइके पिता थे । 
रडुवताका ( सं० खो० ) राजकन्याभेव | 
( दशकुमारच ० ११८४ ) 


€्प २ड्रपत्री--र भ्रपुर 


रडरपत्री (सं० ख्री० ) रड' रक्षाथ पत्रमश्या।, डीष | 
' नीलीवृक्ष | 

रद्भपीठ ( सं० क्ली० ) रंगगयुद, रंगालय । 

इडपुर--यंग।लके राजाशादही विभागास्तगत एक जिला। 
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से ८६ ५३ पू०के मध्य अवस्थित है | भूपरिमाण 
३४६३ वगमील है। इसके उत्तरमें ज़लपाईगुडो जिला 
और कोचयिहार, पूर्वमें ग्रह्मपुत्र नद, दक्षिणमें बगुड़ा 
मिला और पश्चिममें दिनाजपुर और जलपाईगुडी है। 
रंगपुर नगर इसका थिचार सदर है | 

समरुत रंगपुर जिला पक शबस्यश्यामल बिख्तोर्ण 
समतल भृप्ति है | यहां वड॒ बड़ पद्दाड़के न रहनेलसे जमीन 
तप्राम चोरस है। फेवल नदोीतीरपत्तों रुथान ऊना 
नीया दिखाई देता दे। यहांको जमीन उपजाऊ है। 
उपन्वरमं धान, परसन, देखहन, तमाखू , आलू , ईख और 

ररक प्रधान है | इसके सिवा जंगलोंमें छोटे छोडे बंत 

भौर सरकंडे भी उत्पन्न होते हैं । 

प्रह्मपुत भौर उसकी शाखा प्रशाखा ले कर यहांकी 
मदीमाला बनी है। शाखा नदियोर्में तिरूता, धर्लां, 
सड्डोश, फरतोया, गह्भमाधघर और दुधकुमार प्रधान है। 
इसके अतिरिक्त आजाई, गाघारट, मनास भौर गुज्नरिया 
नामक ओर भी कितना नदियां बहती हैं । 

इस जिलेका प्राचीन इतिहास ज्ञांननेका कोई उपाय 
नहीं । एक सप्य थह रबडूपुर प्रदेश हिन्दूशालित 
कामरुप राज्यकी पश्चिमी सीमामें गिना जांता था। 
यद्यपि उस समयके कामरूप राज्यकी राजधानी आसाम 
उपल्यकारमें थी, तो भी वे सब प्राचीन राजगण यही' आ 
कर रहते थे। भारतयुद्धमें व्यापृत महाराज भगदसने 
रहुपुर नगरमें अपना 'खुलाबास' रुथापन किया था। 

महाभारतीय भगवदशका उपाख्यान छोड़ देने पर 
भी रुथानीय अन्यान्य प्रवादसे जाना जांता है, कि 
१५वों सदीके पहले यहां तोन स्वतन्त्र राजधंश राज्य कर 
गये हैं। उन तोनोंगे पृथु राज़ाका यंश ही सबसे प्राज्नीन 
है। यक्तमान जलपाईगुड़ी जिलेमें उनका राजधानी की 
घिस्तृत ध्यस्तकीत्ति दिखाई देती है । पीछे पालर।ज- 
धंशका अभ्युदय हुआ | इस वंशके प्रतिष्ठाता धर्मपालके 


'दुर्गादिसे सुरक्षित नगरका खंडहर आज भी जलपाई 
गुड़ीमें पाया ज्ञाता है। पांलवंशके तुतीय राजा भवथन्‍द्ध 
भोर उनके मत्रोको अलोकिक विचारशक्ति तथा तोधुण 
बुद्धिका परिचय नोचे दिया जाता है।-- 

“भारो तृफानसे पक बनियेकी नाव हब गई जिससे 
उसे बहुत नुकसाम हुआ । राज्ाके पास उसने अपना 
वुखड़ा जा कर रोआ । राज्ञाने मंत्रीसे सलाह करके 
कहा, 'कुम्हारकी भट्टीसे चुआं निकल कर शायद मेघकी 
उत्पत्ति हुई है और वही तूफानका कारण है। अतपव 
कुम्हारकोी ही बनियेका कुल दृरज्ञाना देना पड़गा । एक 
दूसरे दिन रुथानीय कुछ अधिवासो एक जंगली सूभर- 
का बच्चा ले कर राजाके समीप आयपे। राजा भौर 
राज़मंत्रीने सोच बियार कर कहा, “चाहे एक चूहा मोटा 
ताज्ञा हो कर, चाहे हाथोका बच्चा क्षयरोरासे दुषल हो 
कर ऐसा हो गया है। तीसरा उपोखस्यान 'पोखरकी 
खोरी' को घटना है,--एक दिन दो पशथिक कही' जा 
रहे थे। राहमें उन्हे शाम हो गई। इसलिये दोनों एक 
पोखरके किनारे रसोई बनानेके लिये चूल्हें बनाने लगे | 
यह देखा कर राज्ाने समा, कि श्र धघेरो रासमें थे दोनों 
पोखर चुरानेके लिये ही जमोन खोवता है । राजाके 
आदेशलसे वे दोनों पकड़ गये ओर उन्हे! शलोकी सप्ना 
हुई । दोनोंके लिये दो शली बनाई गई । शल्ोी समान न 
थी, छोटी बड़ी हो गई थी। आसब्न मृत्यु देख कर दोनों 
पथिक छल पूवंक बड़ी शूलो पर ही चढ़नेके लिग्रे आपसमें 
फगड़ने लगे | राजा के भग इनेका कारण पूछने पर उन्होंने 
कहां, हम लोग पेन्द्रज्ाल विद्या अच्छो तरह जानते हैं । 
जो ध्यक्ति इस बड़ी शूलो परसे मारा ज्ञायगा वह 
ससागर पृथ्वीका अधोभ्वर ओर ज्ञों छोटो शाडी परले 
मरेगा वह राज्ञाका मंत्री होगा। ग्राज़ा भवचनन्‍्दन ऐसी 
निश्नश्र णीके लोगोंका परजन्ममें राजपद्‌ पाना अच्छा न 
समका। इसलिये स्वयं उन्होंने ही बड़ी ._वली पर यढ़ 
कर प्राणत्याग किया । मनन्‍्खो भी छोटी पर यह कर 
यमपुरको सिधारा !” भवचनन्‍्तद्र राज्ञाके जयचन्द्र मस्ती 
का प्रवाद हम लोगोंके देशमें फैला हुआ है | शायद थे 
सब विचार हि दूबिद् थी वोद्धराजाभोंक पक्षपात बिचार- 
को रुपाम्तर कल्पना भी हो सकते हैं | द 


रज्पुर हर 


इस पाछराजवंशमें राजा गोपीचर्द्रकां नाम पाया 
आता है। इनक्रा गोत आज़ भी रडडपुर जिलेमें प्रचलित 
है। रडुपुरके योगी लोग हो यद गोत गाया करते हैं। 
राजा माणिकचाँदका गोत भी किसाले छिपा नहीं है । 
सृतीय राजयंशर्में नीलब्यज, यक्रट्वज और नोलाम्धर 


नामका तीन राजोंके नाम पाये जाते हैं | इनमेंसे सब प्रधान 


राजाने कामतापुर नगर बसाया | कोवविहार सीमा पर 
उस्त मगगरका खंडहर आज भो देखनेमें आता है। उसकी 
परिधि प्रायः १६ मील है। इस राजयंशकी विभिन्न 
राजधानो, राजप्रासाद और गढ़ सभी एक ही नियमसे 
बने हुए थे । राज्ञा नीलाम्वरफे साथ गो ड़के अफगान 
राजाका युद्ध हुआ था । उस युद्धमें नीलाग्बर बन्दों दो 
लोदपिशज्जरमें गौड़ नगर लाये गये थे। प्रल्नतश्वविदुगण 
इस अफगान-राज़कों खुलतान हुसेन शाह मानते हैं । 
हुसेन शाह १४६६से १५२० ६० तक बड्ालकी मसनव्‌ 
पर बैठे थे। 

मुसलमानोंके अधिकारमें यह रुथान आने पर भी 
वें लोग यहां अपना शासन प्रभाव फेला न सके थे । 
पीछे यहां -भराजकताका स्मोत बहने लगा । आखसामकोी 
पहाड़ी] जातिने बार बार आ कर रंगपुरको लूट तथा 
कोल लोगोंने सीमान्त पर फोहवबिहार राज्य रथापन 
किया । इस राजवंशके प्रथम राजा विशुने अपने भुज- 
बरसे पूर्व में आसाम उपत्यका तक अपना अधिकार 
फैला लिया था। उनको म्त॒त्युके वाद्‌ राज्य कई भागोंमें 
बंट गया । मुगलोंकोी बद्भालमें घाक जमनेके बाद मुंगल' 
प्रतिनिधियोंने. ब्रह्मपुल पार कर बड़लके उत्तर-पूर्व 
सोभानत देशकी रक्षाके लिये ग्यालपाहाके अन्तगंत 
रांगामभाटरोी पर आक्रमण कर दिया। क्योंकि, इस समय 
आहम लोग बलड्भालमें आ कर ल्टूट-पाट द्वारा प्रजाकी 
बहुत सताते थे। प्रकृत रड्डपुर घिभाग १६८७ ई०में 
भोरडुजैबक सेनापतिने मुगल सांन्नाज्यमें मिला लिया। 
इस सप्रयथ भी कफोचविहार-राज्य स्वाधीनताकी रक्षा 
करनेमें समर्थ हुभा थधा। फोचविशार देखो। . 

१७११ ई०मं कोसबिहार-राशके साथ मुगलराजका 
पंझ बल्दोवश्त हुआ | उस शर्तके भनुसार थोवा, 
'पाइप्राम और पूरष भाग परमनाके अनोंदारंके रुप॑वें.थे 

ए०, जाडहज, 48 


खज्ञाना दाखिल करने वाध्य हुए तथा अवशिष्ट को श्र- 
घिहार राज्यका स्वाधोन-भावषमें शासन करने छगे। 
१५६५ ई०में इष्ट-इण्डिया कम्पनोके बढु/लकों दोबानों 
पाने तक इसी प्रकार यहांका शासन और राजख्य कार्य 
चलता रहा था। भड्स्‍रेजोंने भो उस समय मुसलमानोंको 
प्रथाफे अनुसार कर उगाहनेका भार एक ही व्यक्तिके 
ऊपर सौंव दिया । किन्तु १७८३ ६०में राजस्व उगाहनेमें 
नियुक्त राज़ा देवीसिंह नामक एक राजपुरुषके असल्या- 
चाश्ले लांग तंग तंग आ गये और सबके सब बागी हो 
उठे। इस विद्रोहमें इकैतोंफके लूटपार और भत्याचार- 
से रडुपुर तथा उसके आस पासके रुथांन उत्सरतप्राय 
हो गये थे । | | 
अनन्तर अ'गरेज गवर्मेण्टकों वाध्य ही कर दूसरा 
बन्‍्दीवएत करना पड़ा । अब उन्होंमे खास एक ब्यक्ति- 
के ऊपर कर उगाहनेका भार न दिया, ज्मोंदारोंको 
खुलाया ओर उन्होंके साथ कर उगाहमेका वन्दोक्‍रूत 
किया । १७७२ ई७में देशी सेनाविभागके कमर्युत 
सिपाही-दलसे परिपुष्ठ डकैत दल तथा १७७० ई०के 
दुभिक्षकां मारा उद्धत प्रज्ञावृश्द्‌ कुछ ५० हजार भावपी 
मिल कर इस जिलेके नाना व्थानोंमे लूटपाट मचाने 
लगे। उस समय रहुपुर जिला नेपाऊ, भूदाम, कोच: 
बिहार और आसामके सीमाम्तरुपमें ग्रिता जाता था | 
पेसे बड़ ओर धिख्तुत प्रदेशका शासमकाय सिर्फ एक 
कलक्टर ढ्वारा परिचालित होना विलकुल कठिन हो गंवा 
था। यही कारण था, कि डकेत लोग रह्जुपुरसे दृश 
देशोंमें बेरोफकटोककफे लूटपाट किया करते थे। उन 
इकेतोंका दमन करनेके लिये वृरटिश-सरकार बोच बी च्मे 
दथियार्व द्‌ सिपादो भी भेजा करतो थो । इस प्रकार 


कभी कभी डकैत दक ओर छह्मघेशी संस्यासि-द्छके 


साथ भड्रेजी-सेनादुलकी मुठभेड़ ही जाया करती थी । 
पहले पक अकुरेज सेनावल इन लोगोंले हार जा कर 
लोटा। . १७७३ ई०में कान टामस द्वारा परिखाखिश 
अडररेजी सेना डकेतोंके विदद भेजो गई। शफैतोंके 
हाथ कप्तान टामस दलबलके साथ प्रारे गधे । यहां 
तक कि आलार दल सेना सेश कर भी वृश्श गबम्मेरट 
उनका कुंछ भो अगनिष्ट न कर. सक्की। १७८६ ६०में देशके 
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शान्तिहाग्क ढकैलोंका दमन करनेके लिये स्वयं कलकुर 


बहादुर उनके विदद्ध चले । अगरेजी सेनादलरो सामने 
देख डकैतोंने पहले बेकुणठपुरके घने जगलमें आश्रय 
लिया। कलक्टर बहादुर दो सो बरकन्दाज ले कर उस 
बनमें गोला वरसाने लगे । आखिर वे छोग भात्मसम- 
पेण करने वाध्य हुए । इसके बाद एक वषेके भोतर 
प्रायः ५४६ इकेत पकड़ गये थे | इन डकैतोंमेंसे 
भवानी पाठक ही हमलोगोंका परिचित हैं । 
भवानी पाठक देखा ॥ 
शासन-विभागकी खुबिधाके लिये रंगपुर जिलेमें 
बहुत थोड़ परियत्तनके सिवा कोई ऐतिहासिक घटना 
घटो | ब्रह्मपुत्र नदीका पू्वों भाग ग्वालपाड़ा नामक 
स्वतन्त्र जिलेमें संगठित हा कर आसाम प्रदेशक अन्त: 
भुक्त हो गया। उत्तरके तीन परगने ले कर जलपाईगुड़ी 
जिला और द्क्षिणका कुछ अश ले कर बगुड। जिला 
बमा है | जक्षपाईगुड़ी ओर बगुड़ा देखो । 
इस जिलेमें ६ शहर और ५२१२ भ्राम लगते हैं । ज़न- 
संख्या २० लाखस ऊपर है। शहरोंमें रड्रपुर और संरपुर 
हैं। अधिवासियोंमें मुसलमानकी संख्या ही ज्यादा 
है। थे 


लोग पहले रुथानीय आविमवासी थे। 
मुसलमानों अमलके समय हिन्दू -समाज़में स्थान न पा , 


कर मुसलमान हो गये । अलावा इसके यहां श्रमणशोल 


कितने तेलेड्रोका भी बास हैं। क्रोच, पलिया और राज- 


बंशी नामक अद्ध सभ्य जातिकी भो संख्या थांडी . 


नहों है। 
महीगज्ज, धाप और नवाषगज् नामक उपकरणठ ले कर 


रहडुपुर सदर म्युनिसूपलिटोका अधिकार है। इसके अति- 


रिक्त यहां वरखाता, भोगदावाडी, डिमला, घोड़प्नाम, 
छातनाई, वामोनी, कपासी, धालमारोी, खानवारितपा, 


छपारी, भागवाछागड़ी भादि नगर हैं| महीगज्ञ, लाल- 
बाग, घोड़ामारा, काकिना, कानियां, निसबैरगज्ञ, काली- 


रड्मपुर 


उक्त जिलेके चार उपविभाग हैं, महीगञ्ज, निसवेट- 
गज्ज, कुमारगञ्ञ, मोठापुकुर और पीरगज्ञ तथा सदर उप- 
विभागके अन्तर्गत हैं। नीलफामारी उपधिभागमें डिमला, 
जलधाका ओर दरवानी नामक थाना ; कुड़िप्राम डप- 
विभागमें नागेश्वरी, बड़बाड़ और उलिपुर तथा गाइबांधा 
उपविभागमें गोविन्दगज़्, भवानोगञ्ञ, सादुलांपुर भोर 
सुन्दरगञ़ थाना हैं। सेयदपुरमें रेलकम्पनीका कारखाना 
रुथापित होनेसे चह्‌ स्थान दिशेष समृद्धिशाली हो गया 
है। विद्याशिक्षामें यह जिला बहुल पिछड़ा हुआ है। अभी 
लोगोंका ध्योन इस ओर कुछ कुछ आक्ृण्ट हुआ है। 
फिलहाल कुछ मिला कर १५२७ सरुकूल हैं जिनमेंसे ६७ 
सिकेण्डो और ११३१ प्राइमरी स्कूल है। विद्याशिक्षामें 
कुल २ लाख रुपया खच होता है | स्कूलके अलावा यहां 
२५ दातव्य चिकित्सालय है | 

२ रद़ुपुर जिलेका एक उपविभाग। यह अक्ष।० 
२५१८ से २६ १६ उ० तथा देशा ८८५६ से ८६ ३१ 
पू०के मध्य अवस्थित है। भूपरिमाण ११४१ वर्गमोल है 
और जनसंख्या ७ लाखके करोब है। इसमें रड्पुर नामक 
पक शहर ओर १८६७ प्राम लगते हैं । यह उपधिभाग 
बहुत अस्वास्थ्यकर हैं। 

३ उक्त जिलेका पक प्रधान शहर | यह अक्षा० २५ 
8४५ 3० तथा देशा० ४६ १५ पू०फे मध्य विरुत॒त है। 
महाभारतोक्त राजा भगदत्त यहांके शासक थे । अफगान 
राज़ अलाउद्दीनने इस पर १४६३ ई०में अधिकार जप्राया 
ओर १५१६ १० तक राज्य किया । शहरकी आवहवबा 
अच्छी नही है। डिस्ट्रिफ्ट-जेल इसो शहरमें है। यहां 
पक ७ाई स्कूल ओर १८८६ इ०में स्थापित टेक्निकल 
रुफूल हें । 


_ रडुपुर--आसामप्रदेशके शिवसागर नगरके दक्षिण पक्क 
धबागड़ोगरा, नोतवितपा, वबरागड़ी, मागुरा, कूमागाछ, , 


| 
! 


] 
| 
| 
ते 
॥| 


गज्ज लालप्रणोका हाट, कालोदह, यात्रापुर आदि स्थानोंमे | 


यहांका वाणिज्य-केन्द्र हैं। १८७६ ई६०में नदन वेडल 
प्टेट रेलथे ओर उसको शाखा रहुपुर।जिलेके मध्य विरुतृत 
दोनेसे रुथानीय वांणिज्यमें बड़ी सुविधा हो गई है । 


ध्वस्त नगर । १७वचो' सरीके आहम-राजाओंके प्रासा- 
दादिका खणडहर आज भी गत कीशिफी घोषणा करता 
है। प्रवाद्‌ है, कि वह प्रासाद ओर अयसागर देवमम्दिर 
प्रायः १६६८ ई६०में राजा रुदसिहने बनवाया था। प्रासादके 
आस पासका स्थान जंगलरे ढ़ का होने पर भी प्राचीन 
दीवार झाज भो अभग्न अवस्थामें विधमान है। प्रासाद- 
गृहकी छत जहां तहां टूटफूट गई है| देवमन्दिरिके सामने 


रज़्पुरो-रद्रागानुण 


ज्ञो ज़यसागर तालाब है वह लम्बाई और चीडाईमे शिव 
सागर हृदके वरावर है। मन्दिरका शिव्पनैषुण्य देखनेसे 
यमत्कृत होना पड़ता है। मन्दिर ज़्योंका त्यों खड़ा है, 
किग्तु देवसूक्ति न रहनेसे कोई उसमें पूजा करने नहीं 
जाता। नगरके समोप गड़गाँव नामक स्थानमें भी 
आहम'राजाओंकी राजधानो थी। १७८४ ई०में . राजा 
गौरीनाथ रडुपुरसे ज्ञोडहाटमें राजघानो उठा लाये। 

रहूुपुरो ( सं० खत्रो० ) एक प्रकारकी छोटो नाव जिसके 
दोनों ओोरकी गलही पएक्र-सी होतो है | 

रड्डपुष्पी ( सं० पु० ) रड्' रज्ितं पुष्पमरुषा।। नीलोवृक्ष । 

रडुप्रधेश ( सं० प० ) अभिनय करनेके लिये किसी पात्रको 
रंगभूमिमें आना ! 

रडमट्ट-भा रद्ाजगृह्मप्रयोगवृत्तिके प्रणेता । 

रड्रभवन (सं ० पु०) आमोद-प्रमोद वा भोगविकांस करने- 
का रुथान, रडुमहल । 

रडुभृति ( सं० स््री० ) रड्ृरुप रागरूय भूतिः शोभाष्ल । 
फीजञागर पूर्णिमा, आश्विनक्ी पूर्णिपा। कहते हैं, कि 
जो लोग इस रातको ज्ञागने रहते हैं उनन्‍्हे' लक्ष्मी आ कर 
धन देती हैं । 
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अवस्थित है। यहां १८७१ ६०में जब गारों लोगोंने पैमा- 
इशमें नियुक्त हो गयमण्टके कुलियोंका निहत किया, तब 
अ गरेञ्ञ राज़ने उनके विरुद्ध सेना भेज्ञी। १८७२ ६०में 
गारो लोग पराजित हो कर अ गरेज्ञोंको वश्यता स्वीकार 
करनेको बाध्य हुए । तुरासे ले कर रायक थाने तक 
जो राख्ता है धह इस गांवके बोचोबोय हो कर खला 
गया है । 

रकुमडुल ( सं० कलो० ) रंगमञ्ल पर मिल कर उत्सव 
करना । 

रड्मण्डप ( सं० क्लो० ) रंगभूमि, रंगरूथल । 

रड्रमतो--चटगांवका एक वन | 

रहुमध्य ( सं० पु० ) रंगमंच, रंगएथल । 

रडमली (स० ख््री०) रह्काय रागाय मलो। बोणा, 
बीन | 

रडमहल--दिल्लीका एक विख्तुत प्रासाद | मुगल बादशाह 
यहां आमोद प्रमोद करते थे । 

रडुमहल ( अ० पु०) भोग-विलास करनेका रुथान, 
आमोद्‌-प्रमोद करनेका भधघन | 


_ रड्रमाणिफ्य ( सं० क्ली० ) माणिक्यरत्न । 


रडुभूमि ( सं० स्रो० ) रंगश्य भूमि: । १ मलभूमि, वह 


रुथान जहां कुश्तो होतो हो, अखाड़ा । 

“'साद्रां सुकठिनाश्र व पाषाणोदकरसंयुतां । 

तृष्यकाइसमायुक्तां रज्भूमिन्तु वज्जेयेत्‌ ॥ 

समाश्च विपुन्नाश्च व करिश्वित्पांशु समन्वितां | 

एकान्ते बिजने रम्ये रज्जभमिन्तु कारयेत्‌ ॥” 

( अश्वव॑० 9।११-१२ ) 
मलभुमिका रुथान समतल विश्तृत और कुछ पांशु- 

युक्त तथा विजन और रमणोय होना चाहिये । मलभूमि- 
के लिये वह रुधान बिलकुल अनुपयुक्त है जहांकी मिट्टी 
कड़ी, पथरोलो और घ्राससे ढकी हो | २ रणरुथल, युद्ध- 
सेल । ३ नाट्यभूमि, नाटक खेलनेका स्थान। रक्ञाक्षय 
देखो । ४ वह स्थान जहां कोइ ज्ञलूसा हो, उत्सव 


मनानेका रुधान। ५ खेल, कूद वा तमाशे आदिका 


रुथान, क्रीडारुथल | 
रज्मागिरि--आसांम-प्रदेशके गारो पांतीय जिलान्तर्गत 


रड्रमात्‌ ( सं० ख्रो० ) रड्गस्य माता जनिका । १ कुटनो । 
२ लाक्षा, लाथ । 

रड्रमातुका (ख०स्थो०) रहुमात्‌ ख्वार्थ कम-टाप्‌। 
लाक्षा, लाख | 

रड्राज (सं० पु० ) संगोत-दामोद्रके अनुसार तालके 
साठ मुख्य भेदों 5 से एक भेद ! 

रडुराज--पक हिन्दू राजा (१५७२-८५ ई०में )। थे 
प्रायश्चित्तपद्ध तिके प्रणता साथणक प्रतिपालक थे । 

रड्डरराश--१ शिशुपाल-वधके एक टीकाकार | मल्लिनाथने 
इनका नामोल ले किया है । २ भद्वोेत-मुखरके रखयिता | 
३ रुपक-परिभाषा नामक अलदभुगरप्रस्थके प्रणेता। 
४ मीमांसानयदीपिकाके प्रणेता बरवराज़के पिता 
और देवराज़के पुत्र, पे भी एक खुपरणिडित थे | 

रष्ट्राता ( सं० जि० ) १ भोग-विलासमें लगा हुआ, पऐेश 
आराममें मख्त । २ प्रेम-युक्त, अनुरागपूर्ण | 

रडुरामानुज--उपनिषद्वाक्यविवरण ( तेसिरीयोपनिषद्‌ 


एक बड़ा गांव । यह मिमनराम प्रयेतका-द्क्षिण हालू देशमे,ँ. और प्ृद्दारण्यकोपनिषतु सम्बन्धीय ) उपनिषत्‌ प्रका- 
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शिका, उपनिषद्भाष्य और द्वाविड़्ोपनिषत्साररत्नावली- 
ठयार्या नामक प्रस्थके प्रणता । अछावा इसके शह्लुरा- 
यायकृत ईशावाख्योपनिषद्धाष्पकी टोका, कठयरूयुप- 
निषद्प्रकाशिका, कौोषितफ्युपनिषस्‌ प्रकाशिका, छास्‍्दों- 
ग्योपनिषद्धाप्य, तेसिरीयोपनिषद्धाष्य, प्रश्नोपनिषत्‌- 
वृहद्गारण्यकभाष्य,. माएड फ्योपनिद्धाष्य, 
मुण्डकोपनिषद्धादव, शव ताश्वतरोपनिषद्धाष्य तथा गुरु 
भाव प्रकाशिका, भावप्रकाशिक्रा, . मूलभायप्रकाशिका 
रंगरामानुज़भाष्य ( वेदान्त ), विषयवाकक्‍्यदीपिका, 
श्र.तभावप्रकाशिका और रंगरामानुज्ञीय नामक येदान्त 
प्रग्थ श्नके बनाये हैं। 


प्रका शिका, 


रडुरेम (फा० पु० ) १ बह जो वस्मादि रंगाता हो। 
२ उक्त ध्यवसावलस्बी निम्न श्र णोको मुसलमान जाति- : 


विशेष | ३ योगी जातिको एक शाखा | उत्तर-पश्चिम 
प्रदेशमें हिन्दू ओर मुसलमान रंगरेज देखनेमे आते हैं | 
मुसलमान शाख्राके मध्य फिर ८१ ख्यवतन्त्र थोक हैं। 
उनके, कहना है, कि खाज्ञाअली नामक एक साधुसे उन 
लोगोंके मध्य एक प्रवाद इस प्रकार प्रचलित है,--'बाजा 
अली रंगरेज, रंगे खुदाकोी सेज' अर्थात्‌ खाजा मली परम 
पिशा परमेभ्वरको शय्या रंगाते हैं | 

दुसरी जातिके लोग यदि इनमें मिलना चाहे, तो 
थे छोग उन्हें' अपने सम्राजमें ले लेते हैं सदी, पर उनके 
साथ विदधाहादि नही' करते | इससे बारह वर्षके भीतर 
ही बालकबालिकाका विवाह होते देखा जाता है। यह 
थिधाह बरहीधा, दोला और सगाईके भेदसे तीन प्रकारका 


है। वरहीवा प्रथामें वर बारात ले कर कन्याके घर जाता ' 


और बिधाद करता है। जो गरोब , उनमें दोछा-प्रथा- 
का घिषाह ही अधिक होता है । 
धरके घर लाई और वब्याही जाती है। विधवा विधाहकों 
सगाई कहते हैं। सुरा-पाठके सिधा विंधाह-बंधनक। 
और कोई विशेष मन्‍्ल नहीं है। घिधया अपने ठेवर 
अथवा जिस किसीसे इच्छा हो, विवाह कर सकती है| 
र्त्री या पुरुषमें जब कोई दोष दिखाई देशा ओर वह दोष 
दो -मेंसे कोई पंचायतमें पेश करता है, तब बियाह वस्धन 
टूड ज्ञाता है | | ॥ | 
मुसलमान रंगरेजोमें बधिकांश सुन्नोमतावलम्धी हैं। 


इसमें कस्या छिपके 


। 


रड्रेज--रड़्वती 


सुझी सिया लोगोंके साथ आदान- प्रदान नहीं करते। 
गाज़ोमीयां भौर पांचपोर इनके प्रधान उपाख्य-देवता 
हैं। ज्योष्ठ मासके प्रथम रविधारकों थे छोग उक्त 
देवताकी पूजा करते हैं। विवाहके बाद गाजीमीयांकों 
कम्दूरो चढ़ानेकी प्रथा है। ईद, सब-इ-दरात भोर बकर- 


ईद उत्सबॉमें ये लोग पितृपुरुषों के उद्द शसे उन्हें खाद्यादि 
यढ़ाते हैं । 


रजुलता ( सं० खरो० ) आवत्त की लता, मरोड़फली । 
रड़लाल वन्दोपाध्याय--वंगलाके एक प्रसिद्ध कवि । 


१८२६ ई०में वद्ध मान जिलेके कालनाके निक्रट्यत्तों 


बाकुलिया प्राममें इनका अम्म हुआ । इनके पिताका 
नाम रामनारायण था। 


हुगली कालेजमें रंगलालकी शिक्षा शेष हुईं। शारीरिक 
अश्वरुथताके कारण थे अधिक दिन कालेजमें न पढ़ 
सके | वाध्य होकर उन्हे विद्यालय तो छोड़ना पड़ा, 
पर उनकी पाठरुपृहा दूर न हुई थी। अंग्रेजों काव्य- 
शास्रमें इनका अच्छा अधिकार हो गया था। थे बसपन 
से ही कविता-रचनाके अनुरागो थे । 

१८५५ ई०में एडुकेशन गज़टके प्रकाशित होने पर 
मि० बायन स्मिथ साहब सम्पादक रंगलाल और उनके 
सहकारो नियुक्त हुप। बहुत दिन तक इन्होंने यद काय 
किया था । उस समयके पडुकेशन गज्रप्रें इनकी गध 
पदथ्च दोनों ही रचना प्रक्राशित होती थीं। कुछ वष बाद 


ये (नक्मटेफ्सके एसेसर हुए थे । इसमें योग्यता देख कर 
गवमरटने इन्हें डिपटो मजिष्ट्र टका पद्‌ दिया । 


उनके हृदयमें जातीय स्वाधोनताकी उद्दयाम-भाकांक्षा 
घुस गई थी। इनके बनाये पद्चिनो-डपाख्यान, कर्मदेयी 
ओर शूर खुन्द्री काध्यमें उसका डच्छास देखा ज्ञाता 
है। उरदहोंन संस्कृत कुमारसम्भवका पद्चाजुवांर भी 
किया था। इसके सिघाय आप बंगला कथिता-विष- 
यक प्रथंध और शरीरसाधनोीविद्याके .गरुणकीशनके 


संबंधमें भौर भी दो प्र'थ लिख गये है। १८८७ ६०की 
१३वीं मईको रंगलालका देहांत हुआ | 


रकुलासिनी सं० ख्री० रंगेण रागेंण लसितं शीलमश्याः 


इति लस-णिनि | शेफालिका । 


रडुबतो ( सं० खो० ) बासयदसा-बर्णित पक नायिका | 


इन्होंने ख्रपने स्वामी रम्तिदेवकों मार ड्राला था। 


रवलिका-रज्ालय 


रहुयलिका ( स॑ं० ख्री० ) रंगवली, नागवली । 

रडुवस्तु ( सं० क्ली० ) रंग । 

रदुवाट ( सं6 क्लो० ) वह रुथान जो रंग दिखानेके लिये 
घिरा हो | 

रहडुवाराडुनां ( सं० ख्री० ) नर्सेको चेश्या, यह बेश्या जो 
नाच गान करतो हो | 

रड्डुविद्याधर ( सं० पु०) १ तालके साठ मुख्य भेदोमेंसे 
एक भेद । इसमें दो खाली और दो प्लुत मात्राए' होती 
हैं। २ वह जो अभिनय करता हो, नंट। ४३ वह जो 
नासनेमें कुशल हो | 

रडुबीज ( सं० क्ली० ) रहु' बीज' उत्पशिकारणमस्य | 
रूप्य, चांदो | 

रड्रशाला (सं० ख्री० ) रहुरूप शाला । नाट्यगृव, नाटकके 
खेलनेका स्थान । 

रड्सामी-मद सप्रदेश नीलगिरि पवरतमालाका एक शड़ः | 
यह अक्षा० ११' २७ २० 3० तथा देशा० ७७' २० पू०के 
मध्य गजलहांथी संकरके समीप अधवल्थित है। समझुद्र- 
पृष्ठसे इसकी चोटी ५६३७ फुट ऊ'चो है। 

रडुदइ--मालवफे अन्तर्गत पक प्राचीन प्राम । 

रड्डाड्रण ( सं० पु० ) र॑गरुथल, नांट्यशाला | 
रड्राड्रा ( सें० स््रो०) रग' रगाह अगपरुया;। रुफटो, 
फिटकरी । 

रज्डाचाये--पएक प्रसिद्ध परिड़त । ये सन्‍्ल्यासाश्रमप्रहण 
करनेके बाद वांगीशतीर्थ नामसे परिचित हुए तथा 
कवोन्‍्ठ्रतोथाके तिरोधानके बाद वह आसन पाया । १३४७ 
१०में पे करालकालके मुष्वमें पतित हुए । 

रद्राबरार्य--अष्ठाक्षरव्याख्या, तुलसो मनलिनाक्ष, रघ थीर- 
बिशति और रंगभ'गयल्ली नाम कई संस्कृत प्रम्थके रख- 
यिता । २ आदेशकौमुदो नामक चेव्स्तप्रस्थके प्रणेता । 
३ उत्तर पत्र ओर गोचद्ध नपंत्र नामक न्याय प्रन्‍्थके श्य- 
यिता । ४ शुक तम्देशकाध्यफ्रे रखयिता । 

रड्जाजीव (सं० पु०) रड्डो हरितालादिख्तेनाजोवतलीति जीव - 
सण्‌, यद्वा रंग आजोय वादरूुप । चखिल्कर, बद जिसकी 
जीविका रंगाईसे चलती हो | 

रज्ाभरण (सलं० पु०) तालके साठ मुख्य भेदोमेंसे एक भेद | 

रड्ार--१ |जपूरेंकी एक जाति | इस जातिके लोग: मेवाड़ 

०, <+>, 49 
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और मालयामें रहते हैं। २ वैश्यॉफो एक जातिका नाम । 
३ महाराष््र और मध्यभारतवासो ब्राह्मणोी की एक श्रेणो । 
शेखावतो, रोहिल्खण्ड, उत्तर अस्तर्थद्वी और भद्दिप्रदेशमें 
इस श्रेणीके बहुत श्राह्मण वास करते हैं। पश्चथिमके 
भूमिहार ब्राह्मणो'को तरह थे भी खेतीबारी करते हैं। 
अभी बहुतरे सिपाहीमें भत्तों हो गये हैं| ये उद्धत भौर 
दुदष॑ है । आज्ञ कल दन्होंने इस्लाम-धर्म अवलम्बन 
किया है । 
रड्ारि ( सं० पु० ) रड्रुय तदाण्यधातोररिरिव । करवीर, 
कनेर | 
रड्गलय ( सं० पु० ) मलकीड़ा और नृत्यगीतादिका अभि- 
नय प्रदर्शनाथ ग्रुह। इसे अंगरेज़ीमें !।00:7० कहते हैं । 
जहाँ मलक्रीडा, व्यायाम, अख्लयालन आदि दिखाया 
जाता है उसका साधारण नाम 4 [0क्‍77[29/८ है लथा 
ज्ञिस मश्के ऊपर केवल नाश्यरडूुमें लिप्त अभिनेतां और 
अभिनेत्रीगण चरित्रका हावभाव दिखलातीं और उद्दीपना 
के साथ प्रकृतवत्‌ अभिनय करती हैं वही नाट्यासिनय 
कहलाता है। आज्ञ कल प्रचलित पाश्यात्य थिपषेटररमें 
विशेष घटनाभिश्चित किसी चरित्रके उब्लेखके साथ 
तदांनुषडो लोकचरित अभिनोत होता है। 
प्राचोन भारतवषमें नाट्याभिनयका विशेष आद्र था । 
दर्शोंके चित्तविनोदनाथ उस समय अनेक प्रकारके 
नाटक, प्रहसन आदि रखे गधे । भारतीय नाट्यशारुखकी 
झालोजना करनेसे इन सब विषयोके विभिन्न विभागीय 
प्रस्थो'का यथेष्ठ परिचय पाया ज्ञासा है। 
नाठकादि शब्द देखो। 
भारतीय हिन्दू-राजाओ'के निर्वेन्‍्धातिशयमें अथवा 
किसी उत्सवमें उनके चित्तरञ्न्‍अनाथ राज़कथियों द्वारा अनेक 
प्रकारके गीतिनाट्य प्रवशित हुए । उन सब नाटको'- 
का अभिनय दिखानेके समय भारतीय नाट्याखायंगण 
फैसा रगमश और रगालय बनारों थे, उसका विषरण 
जआानेका कोई उपाय नहों । क्‍यों कि, भारतीय रह्ुभूमिका 
एक भी उयख्त निद्शन आज तक आविध्कृत नहों हुआ 
है। सम्भवत। राजप्रासावके हो किसी ख्थानमें यह 
र गगयूद प्रतिष्ठित था अथवा देवमन्दिरादिके सम्मुकख्य 
उल्यप्राकुणमें था माट्यमन्द्रिमें आवश्यकीय परदो को 
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ऱासय 


यथारुथानमें लटका कर यह सब खेल खेला जाता था। | प्राचीनकालमें ययनिका दो भागोंमें विभक्त थी। पात्रों- 


यही कारण है, कि राजकीय था देवपूजा-सम्परक्कीय 
किसी उत्सवके समय राजगहमें ही नाटकासिनयकी 
बात सुनी जञातो है । राजाश्रयमें प्रतिपालित नाटक- 
कार कालिदास, भवभूति आदि ऋधिगण भी इस बाल: 
को स्वीकार कर गये है । 

प्राचीन नाट्यशासत्रादिमें रडमश्चक्ती निर्षाण-प्रणाली- 


का उल्लेख रहने पर भी उसकी लम्बाई, चौड़ाई और 


ऊंचाई कितनी होनो चाहिये,उसका कोई निर्दिष्ट परि 
माण लिपिवद्ध नहीं है । 


जब जैसा नाटक खेला जाता 
था, तब उसीके अनुसार रड्भूमि बनाई जाती थी। 


किसी किसो नास्यवित्‌ परिडतने उसकी लम्बाई ओर 


चौड़ाई प्रत्येक २० हाथ तथा ऊचाई उसीफे अनुसार 
बतलाई है। ऊपरी भाग काष्टादि मजबूत पदार्थोसे बना 

कर कलस, पताका, पुष्पमाल्य और तोरणादिके द्वारा. 
डसे परिशोभित करे तथा उसमें भरोखे, पुतली आदि 


भी रखे । उसका निच्रछा भाग चिकना ओर सफेद 
होना उचित है, परन्तु फशे उतनो चिकनी न रहे! 


क्यो कि, इससे अभिनेताओंके फिसल जानेका डर द 


है। रडुभूमिके पश्चिम प्रास्तां नेपथ्य बनाना आवश्यक 


है। कारण, इससे पात्रप्रवेशक्ी विशेष खुविधा होतो हैं। 


अभिनयफे आरम्मसे पहले या प्रति अडुके अस्तमें 
जो विचित्र पट द्वारा रड्ुभूमिका सम्मुख भाग आउच्छा- 
दित किया जाता है, उसका नाम यवनिका या परदा है। 
बिना छेदके, किस्तु खारोक वस्त्र द्वारा हो ययनिका या 
परद्‌ा तय्यार किया जाता है | प्रति अड्डः या प्रति गर्भाड़में 


जैसे रहभूमिके बोसके पटोंका परिवत्तन दुआ करता. 


है, उसी तरह रसविशेषमें यबवनिकाका परिवत्तन करना . 


उच्चित है । आदोके रस्म शुत्र या सादा, बीररसमें 


पीला, करुणरसमें घु घला या चुआंदार, अद्भ तरसमें . 


(रा, द्ास्यरसमें विचित, भयानकरसमें नोल सथा 
धोभत्सरसमें घधूसर और रोह्रसमें छाल रंगकी यब- 
निकरा या परदा डालना चाड़िये | किसी किसी प्राचीन 


माट्याचार्पों के मतसे शुद्ध लाल रंगकी हो यवनिका 


सब रसंपें ध्यवदह्ृत हो सकती हैे। आधुनिक नाटक- 


कार प्रायः इसो मतके अनुसरण करनेयाले देखे जाते हैं। 


के प्रवेशके समय दो सुन्दर खि्रयों द्वारा दोनों ओरसे 
यवनिका खीच ली जाती थी। दस समयकी तरह 
घिरनियों और डोरियोफे साहाय्यसे ऊपर उठाई नहीं 
ज्ञाती थी । 

उस समय दशकमण्डलीके बेठनेके लिये आसन 
विभिरत स्थानोंमें रखे जाते थे। नाट्यशालाके पू्षों 
भागमें राजा या सड्ीतविशारद, स्यूनाधिक पिवेचक, 
मार्गदर्शों, विभागविल्‌ सानस्दचित्त, रसालड्भाराभिश्ष, 
कलानाट्यनिपुण, अभिनयवेत्ता सब तरहके गुणों और 
दोषोंके निरुपणश्, दूसरेके अभिप्रायके समभनेचाले 
और क्षमाशील सभापतिका आसन रहता था। वृक्षिणमें 
श्राह्मणोंके लिये, उत्तरमें अप्तात्य ओर बालकोंके लिये, 
भित्तिपाश्व॑म स्थियोंके लिये, सभाप्रान्तमें बन्दी, स्तांवक, 
राजा या समापतिके शरीर-रक्षक शस््रधारियोंके लिये 
और अन्याश्य द्शनेच्छु ध्यक्तियोंके लिये र्थान नि्विष्ट 
होता था । अपरिचित, शखस्त्रपाणि, अनाचारोी, पीडित, 
अनभिजक्ञ ओर पाषणिडयों की सभामें आने नहीं दिया 
जाता था।. मध्यस्थता, सावधानता, अचश्लता, न्याय- 
बादिता, निरहडुगरिता, रसभावाभिनश्नत,, साननन्‍्दचित्तता 
आदि गुणी' द्वारा भूषित व्यक्तिभात्र ढी नाट्यसभाके 
सभ्य पद पाने योग्य होत थे । सिवा इसके अन्याब्य 
दर्शक या श्रोता रसभ गक कारण हॉत थे। 

( भरतकृत नास्यशास्त्र ) 

प्रादीन-भारतकी तरह पाश्यात्य जगतूमें अर्थात्‌ 
प्राच्चीन यूरोपके रसभ्प रोमन ओर यूना नर्योमं और 
पशियामाश्तरवासो यूनानी प्रभाव!परत यवनोंमें बहुत 
प्रयोनकालसे अभिनय करनेके लिये र|गालण नैयपार 
हुए थे । इतिहासके पढ़नेसे मालूम होता है, कि पथेस्स- 
बालोंने नाटक अभिनय करनेके लिये ( ताधा]80(0 ॥6-: 
!7९८5४९८7(०४४0॥ ) सबसे पहले रगालय व्यापित किया | 
विश्ओोनिसस देधकफे प्रति उत्सव ( 0ाएड्ञ्वर €४- 
४8|७ )-के समय वे अरुथायी लकड़ीके परटरोंसे रगमझश 
निर्माण कर अभिनय-कार्य सम्पस्न करते थे । ईसाके 
५०० षर्ण पहले किसी वुर्घाटनामें अरुथायोी मश्के नष्ट 
हो जानेसे पथेग्सबाले एक स्थायी रंगमज तथ्यार करने- 


रज़्सय 


में तस्पर हुए । ईसासे ३४० वर्ष पहले एक सर्ंप्रथम | 


रुथायी रग्भश्ञ तय्यार हुआ। इसी समय यूनान और 
पशियां माइनरके नाता सथानोमें प्राचोन रगालयोंके 


अनुरुष अनेक नाट्यशालाये' तैयार हुई । रुपाटमें केवल 
प्यक्तिवंगंकी सभा और नृश्यामोदके लिपे कई रगमश्व 
प्रतिष्ठित हुए थे सहो, किन्तु उनमें आज तक नाटय- 
अभिनय नहीं हो सका। 

दिओनिसस पवित्र लेनियाम्‌ ( >ताह८ता ) नामक 
स्थानकी चहारदीवारोंके भीतर पथेग्सके सुप्रसिद्ध 
विशोनिसियक रगालय प्रतिष्ठित था । पक्रोपलिस 
पथ्तके दक्षिण-पूर्ण कोनेकी ज़डकों खोद कर इस र'ग।- 
लगमें दर्शाकबृन्दके बेठनेकी जगह ( /00007४0॥ ) बनी 
थो। यूनानियोने जिस जिस जगह र गर्भूमिको रखना 
की थी, उनमें इस तरहसे परांतके पादमूलमें जोद कर 
दृशंकोंके बैठनेके लिये सिढ़ियां या गैलेरियां बनो थी । 
ईसाके १ शताब्दी पहले रोमनोंमें समतलऊू भूमि पर र'ग- 
मश्च बनानेका कोई चिह्न पाया नहीं जाता । 

इस समयके ढगके बने रगालयों पर छत न 
थो। एशिया-माइनर फेलिसियाफे वृक्षिण-पूर्ठमें मेरा 
( 0४7० ) नगरमें रगालयके जो नमूने मिले है, वे 
अत्यन्त प्राचीन न होने पर भी प्रावोनतम यूनानी रंगा- 
लयोंके ढ'ग पर बने हुए थे । इनमें दशंकोंके बैठनेक 
लिये ज्ञो आसन बने थे, थे एक केन्द्रीभूत थे ओर अद्ध - 
वृत्ताकारमे गैलेरियां बनी थी | श्रेणोवद्ध सोपानावली 
या गैलेरियां पररुपर सटो हुई थी | थे गेलेरियां पर्बतक 
ढालवे देशमें काट कर समसूलाकारमें (४92८79) बनाई 
गई थी' । इस द्र्शनमण्डपका माम (०४८७ था। पांच 
या छः प'क्तियोंके बाद्‌ द्शंकोंक आने जानेकी खुबिधा- 
के लिये पक पथ बनाया ज्ञाता था । उसके बाद ऐसी 
हो गेलेरियां बनाई आतो थो'। सबसे पीछे केबल 
खियो की अलग गेलेरियां रहतो थी'। यहां ख्तम्भो' 
पर छत रहती थी । इसके नीचे एक राख्ता या बरा- 
मदा रहता था। इस छत पर भी बेठनेका रुथान रहता 
था। रोमनों को तरह यूनामियो' के थिपेटरमें भी स्त्रियों 
के बेडनेक किये अलग दी पीछे रुथामन रहता था। यह 
मासमभ बहुत ऊये होते थे। ( #0॥676 78 ज, 534. )। 


मी है. कील आम आह अरलकीी कं ्र 
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नव्य युगमे' प्राच्ञोन यूनानियोंमें प्रधान प्रधान पुरोद्ितों- 
&.। ख्नरिपो (६ (१]८[ |097050८५६८४ ) के लियि गैलेरियोंके 
सामने मर्गर पत्थरके बने सिहासन बनानेकी रीति प्रव- 
सित हुई थी । थियेटर या रंगालय पर छत न रहनेसे 
दर्शकों को बड़ी अखुबविधा होती थी। तूफान और वृष्टि 
क समय लोगो'को गेलेरियो के नीचे या रास्तेमें या 
बर।मरेम छिपना पड़ता था। 

बृष्टि पालाफे सिद्ा छतविहीन रंगमज्ष पर दर्शक- 
मण्डलीक कष्ठटका एक ओर कारण था। वह यह, कि 
पात्र और पालियोंक मुखसे निकले हुए शब्द खुनाई नही 
देते थे | क्योंकि, छत न रहनेसे आाकाशमार्गसे शब्द उड़ 
ज्ञाते थे । उनकी प्रतिध्वनिका कोई उपाय न था। इस- 
लिये रंगालयके सश्चालक सबसे पीछेवाली दीवार और 
बगलको सोमावालो चहारदोवारोमें कितनो ही कुलुड्धियां 
बना लेते थे | इन कुलुड़ियोंमें श्राज्ष घातुफ्रे बने बड़ बड़े 
कलसे लगा दिये जाते थे। छषजया रगमश्चसे निकले 
बारंबार शब्द इन कलूसो में समा ज्ञाते थे ओर क्रमशः 
घनीभूत हो कर सूर ज़मानेके (लिये हो नाट्याचारय्यों ने 
इस तरहके कलसासख्थापनका विधान किया था। 

विद्र वियसने लिखा है, कि यह कुलुड़ी भीतरफे 
कलसेके मुताबिक ही बनाई जाती थी और कलसा भो 
सुरसमन्चय ( ६७॥९९ ॥ ६ (।0078 000 5९०॥८ ) अनु- 
सार ही संस्थांपित किया जाता था। उनका कहना है, 
कि यूनानी खभावतः इसी उद्द श्यसे घड़ रखते थे। 
रोमनोंके रंगालयोंमें इस तरहके कलसे रुथापित #िये 
जासे थे, कि नहीं यह बात वे जानते न थे। सिसली- 
दोपके टोरोमिनियन रंगालयकों कुलुडियां आाज्ञ भो 
रक्षित हैं। यह निःसन्वेद्र कहना कठिन है, कि यथाथ में 
क्यों उन लोगोंने इस तरहकी कुलुड्रो तथा कऋलसोंके 
रुथापित करनेकी व्यवस्था की थी । 

प्रीक-रंगमश्चकी गेलेरियोंके सामने और प्टेजके 
व्यवधानमें जो ऊ'चा मण्डप स्थापित होता था, वह 
अचेष्डा ( 0707९5:4 ) कहलाता था । यहां गायक, 
बादूक और नत्त॑कियां बेठती थोीं। इसके बीसमें गैले- 
रियोके समान ऊचा दिभोनिससको पब्िल्न वेद 
रहतो थी । चेदोके पीछे ही प्देज या पतला चबूतरा 


७६ रजाशय 


(07050्थाप्रा)) रहृता था | अर्चेच्राको अपेक्षा उसे ५ फुद 
तक ऊंचा होता था | इस पर चढ़नेके लिये कह सीढ़ियां 
बनाई जाती थीं। अंद्रामें बेठे हुए पात्र-पालियां आब- 
श्यकतानुसार ऊपर ध्टेज् पर चढ़ कर अपना पार करतो 
हैं। प्टेन्रके वीजर्म जहां प्रधान-प्रधान अभिनेतृवर्ग भा 
क्र खड हाते हें बहू -|)६॥॥) स्येज़्क॑ नांचे पक 
कीठरो रहती था । 

स्ेजके सबसे पीछे ऊचो पक्र दीवार रहतो थो। 
यह द्शकोंके निद्चि"्ठ अन्तिम सोपानके पोछेक्री ओर | 
स्तम्भश्रेणीके समान समोद्य बनतो थीं; इसका नाम 
5८०ा॥ है। इसके नोचे भोतर जोनेके लिये तोन दर- 
वाजे बनाये जात थें। बगलठके दानों दरवाज्ोंसे साथा- 
रण अभिनेता या पात्र ओर बोचके दरवाजेसे केवल 
साजसे सज्ित हो कर बाहर हाते थे। इसके पीछे पात्र- 
पालियोंके लिये 'साज-घर! होता था। ये ऊंची दोवार 
तीन रतम्भों द्वारा इस ढंग बनाई जाती था, जिसे दूर- 
के देखनेवाले समभते थे, कि किसी राजमहलका अगछा 
भाग है। लोगंको यह मालूम होता था, कि क्िसो 
उत्सवके उपलक्षम फकिसा राजमहलके सामने अभिनय 
हो रहा है । 

सिवा इसके इस रंगालयकी शोभा बढ़ानेके लिये 
खिरस्थायी प्रासाद या दोवारके बदले और भो कितने 
ही काए्तिमित चित्रपर्टोकी अवतारणा की ज्ञाती थी। 
ये दृश्यपट इच्छानुसार हटाये जा सक्रत थे। कभी 
कभी शलमासितारेके बने चित्रोंसे सुसज्ञित परदा 
पातोंके पीछे लगा दिया जाता था । इस तरहके परदे 
या दुश्यपरका नाम्र ८ पद्वएत या फाउऊताणएा] हे । 
पिछले सम्रयमें नाना तरहफे चित्र खोंच कर रंगालयमें 
परदा घ्यवहार किया जाने लगा। भरिष्टटछक मतसे 
नाता रंगोंसे रज्ञित इस तरहके अड्धित दृश्यपटने सोफो- 
किसके बाद रंगालयोंकी शोभा बढ़ाई थी । 

दृश्पपटके सिवा आवश्यकतानुसार अनेक फल कार- 
खानोंकों उन्नति हुई हैं। स्वर्गोय देवताओंके अचतरणकी 
लीला या अभसिनय करनेके लिपे अभिनेताकी भुला देना 
होता था। इसके लिये एक यन्त्र निक्राला गया था। 
यम्नपातका शब्द फरनेके लिये पक बड़ धातुमय पात्रमें 


पत्थर भर कर रखा जाता था। पऐसा पात्र सम्भवतः 
हसोेज़के नोचेवाले कमरे ( (79050 (॥0॥720 )-में रख 
यथासमय उससे काम गविया जाता था | 

प्थेन्स महानगरीके दिश्लोनिसियाक्‌ रंगमशझ्ञका 
( ज्ञिसके अनुरूप इस समयके रंगालय बनाये आ रहे हैं) 
ध्यंसाधशेष सन्‌ १८६२ ६०में प्रत्नतरव विभागके यट्नसे 
प्रोधितावरुथासे ही साधारणकी दिखलाया गया था। 
उस समय भी उसका प्रोसिनिउम्‌ , अचध्रा और नीचेके 
बैठनेके 'सीट' सुरक्षित थे। इनका आकार-प्राकार देख 
कर अनुमान किया जाता है, कि इस रंगभूमिमें एक बार 
तीस हज़ार मनुष्य बेठ सकत॑ होंगे। इस रंशालयमें 
साधारण लोगाक बैठनेकी जगहके सप्तान पथेन्सके 
प्रधान प्रधान धर्मयाजके के बेठनेके उपयुक्त ममेरपत्थरके 
बने ६७ आसन थे। सिहासनों पर उस समयके धर्म- 
याज़काका नाम खुदा हुआ है। खुदे हुए सनसे मालूम 
हांता है, कि पे सभो आसन एक समयके बने नहीं हैं । 
अगए्टस के राजत्यक्रालके पहलेसे हेडियानके रोजत्वकाल- 
के बोच समय-समय पर ये सिहासन बने थे। रंगालय- 
का दृश्नमण्डप दर्शकाफकी मय्यांदाफे अनुसार नियत 
होता था। इस गंगालयमें इस तरहके १३ भाग होत 
थे। प्रत्येक भागके आसन परु छीटी चहारदोीवारीसे 
घिरे होते थे । अर्चेंप्रासे समूचा अडिटोरियम भी इसो 
तरह चहारदोवारी द्वारा सम्पूर्णरूपसे पृथक था। 

प्थेग्सके सिया यूनानके अन्यान्य नगरो में भो रंगा- 
लय थे; उनमें मेगालोपोलिस, निड्स, साइराकिडस, 
आंगॉस और ऐपिदौरसका रंगमश्ल उल्लेखनीय है। यह 
निश्यय है, कि ईसांके ४ शताब्द पहले यूनानके प्रधान 
प्रधान प्रायः सभो नगरोंमें ऐसा ही एक अभिनयागार 
प्रतिष्ठित हुआ था। रोमनोंके राजत्वकालमें प्रायः 
सभी नाट्य-मन्दिरों की मरम्मत हुई थी ओर स्थान - 
विशेषमें नये रंगभवन वना कर देशी नागरिकों के भोग 
खुख और घिलासपरताको पूर्ण पराकाष्ठा प्रकट की गई 
थी । इन सबो के निदशनस्वरूप पम्फिलियाके अन्तगंत 
आस्पेन्दस नगरका रंगालय उस अतोत कोत्तिका परिखय 
हे रहा है । ये भवन शररी शताष्दीमें बना था, फिर भी, 
यह अभी नष्ट-श्रष्ट नही' हुआ है। यह रंगसवन प्रांखीन 


रज़लय 


रंगप्रश्चके अनुरूप ही बना था। इस आपस्पेण्डस्त-रंगा- 
लयके छ जक पोछे फो दीवार 5०९॥०-में तोन दर्जा सुतम्त 
लगाये गये है । 

रोमनगरीके सुप्रसिद्ध कोलोसियम-रड्रवाटिकाको 
तरद्द इस रड्भ/लियमें भी लकड़ोका मयान बांध कर दशन- 
मरडप पर लिपाल चढ़ा कर आचछादन करनेको ध्यवरुथा 
हुई थी। 5त०्या॥-प्राचीरके बराबर और श्रेणीवद्ध 
फाप्ठस्तस्भ खड़ कर उस पर मचानवांधी गई थी। 
इस मचानके स्तम्भों पर गुल (८०705) बैठाया ज्ञाता 
था। 
छत ( ९0-०0 7 ) तय्यार की ज्ञातो थो । इस छतका 
निम्न-भाग घरको समतल् छतकी तरह दिखलानेके लिये 
वे लकड़ाके पररेसे आदवृत कर लेते थे। यहो एज- 


गृहका ऊदुध्वावरक ((०॥॥गढ़) था। इस सिलिड् छत्तमें 


छू ज़का ऊवरी भाग तोप देनेके लिये ढालवो' 


लकड़ोके गुल लगा कर ४ जकी शोभाबृद्धि फी जाती थी । 


आसपेस्डस रड्रालयके पहलेके जितने रंगमंचोंका 
उल ख पाया जाता है उन समीमें छत नहीं रहती थो । 
अतः उन सब रंगगृदोंमें बेठे दशोकोंकी विशेष कष्ट 
भोगना पड़ता था। वे सम्पूर्ण रूपसे खूय्यके उत्तापसे 
तंग होते थे। श्सके बाद सिसलोद्योपके थोरोमिनियम्‌ 
थियेटर भौर लाइसियके अन्तर्गत मेरेका रंगमश्न विशेष 
रूपसे उत्लेखनोीय है। इन दोनों रंगालयोंके कुछ भश 
ध्यंस होने पर भी यह आज्ञ भी भग्नावशेषमें परिणत 
नहीं हुए हैं। ये आज्ञ भी सुरक्षित रह कर प्राचीन 
ज़गत्‌क्ी अतोत-कीत्तिका परिचय दे रहे हैं । 

रोमो प्रधानतः यूनानी रंगमश्चकी तरह अपने रंगा- 
लय बनाते थे; उनमें विशेषता यही थो, कि यूनानी 
अचे हवा अद् गोलाझतिसे कुछ अधिक रहती थी | कि'तु 
रोमनों'को अर्च ह्रा भद्ध गोलाकृति ही होती थो। रोमन 
अहां तहां इच्छानुसार परथरके रुथायोी र॑ंगालय बनातें 
थे। प्रज्ञातस्त्रके अश्युद्यकालमें रोमन घिलासिताके 


प्रवर्श कमे रुथायी रंगालयों'कों तोड़ कर फे'क देना उचित 


समा । और तो क्‍या, दसासे १५४ घथष पदले सोपियों 

मासिकाने ( $0900-78508 ) रोमन सभामें पत्थरके 

बने रंगालयों को धबंस करनेका अनुरोध किया था। 

कारु्यसलंगी न।सने उसकी पूति को थी. | और तो कप, 
४०, &4<&, 20 


ए 


ईसासे ५५ ब् पूथ पम्पीने (/०७9०)) जब पत्थरों'का 
रंगमंच बनाया, तब उसको रक्षाके लिये बाध्य हो कर 
रंगमश्चके ऊपर बोनांस देवता ( *०7५५ ४॥९८०5 )-का 
मन्दिर बनाना पड़ा था। मालूम होता था, कि ये रंगालय 
मन्द्रिका चबूतरा ही है। विद्रवियसके लिखनेले 
मालूम होता है, कि इस चबूतरे पर चांलोस हज़ार 
आदमी बैठ सकते थे। फिर यही रंगालय रोप्न-वीरो"- 
की रुधिर-क्रोड़ाके स्थानका काम देता था; इस रंग- 
मश्जकी प्रतिष्ठाफे बाद ही खेलबाडियो ( ७!8.॥8007 )- 
के हाथसे पांच सौ सिह और २० हाथी मारे गये थे 
इस बड़ रंगमश्चकी बगलमें ही ओर भी दो थियेटर बने 
हुए थे। उनमें एक जुलियस सोजरने आरम्भ किया था 
और ईसासे १३ वष पहले अगश्टसने अपने भतीजे- 
के नाप पर उसकी सप्राप्ति की थो। यह थियट॒र आज 
भी प्रा्ोन रोमन-कारोगरोका साक्ष्य प्रदान कर 
रहा है । 

प्लिनीके यथार्थ इतिहासमें एक अस्थायी र'गमअ्का 
उदलेख है। ईसासे ५८ वे पहले ४. 4, डिगां।घर७ 
5८0५7७७ नमक पूर्व विभागोय राजकम चारीके जच्से बने 
इस र'गालयमें कुछ दिनो' तक महासमारोहसे अभिनय 
कोर्य सम्पादित हुआ था । इसी घरमें प्राय ८० हजार 
आदर्तियों फे बेठनेका रूुथान था। इसके आठ वर्ष बाव्‌ 
अथांत्‌ हसासे ५० ब्षं पहले .. "५४० द्वारा दो काह्- 
नि्तित रगमश एक पिभो-दण्डपर ( 2४९०५) इस 
तरद ख्थापित हुआ था, कि प्रातःकालमें उक्त दोनों" 
रह्मालयों में खवतम्ल भावसे अभिनय किया जाता था 
ओर सम्ध्या समय उनको इस तरह घ॒मा कर पक कर 
दिया ज्ञाता थां, जिससे थे एक र गभूमि ( 47777 - 
८08:72 ) बन जाते थे । बहुतेरे पेतिदासिक इस 
भवुभुत रगालयके अख्तित्वकों स्वीकार मही' करना 
आहते । पूर्वोक्त रगालयकोी दर्शकसंक्याकी गणना 
करनेसे ओर उ्ययवाहुत्यक्री आलोचना करनेलसे एक राज- 
कर्मचारीके लिये यह काम भसम्भव प्रतीत होता है। 

प्राथोन रोमन कभी कभी सम्रीप हो दो रंगालय 
बनाते थे । पएकमे केवछ यूगांगो जौर दूसरेमे' लेटिन 
भाषामे' छिखे नाटकों का अभिनय दोताथा। सन्नाद 


+ 5 
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हक 


हाडियानके टिभोली उद्यानके और पम्पिया नगरोका 
रगालय इसका द्ृष्टान्तस्थल है । 

पक बार रोप राज्यमें नाट्यामिनयका ऐसा समादर 
बढ़ा था; कि प्रायः प्रत्येक समृत्विशाली नगरीमें एक न 
पक रंगालय प्रतिष्ठित होता ही था | ये सब रोमन-प्रथा- 
फे भनुसार अद्ध चम्द्राकृति अर्चेप्रायुक्त बनता था। रोम- 
के शासनाधीन यूनान नगर आदिम जो रड्रमश्च स्थापित 
हुए थे वे सभी प्रायः यूनानी सांचेसे बने थे । क्‍योंकि, 
ये सभो रड्भालयों के बनानेमें यूनानो कारोगर ही लगाये 
गये थे। टौरोमिनियम्‌ आस्पेएडस और मेरेका रड्डालय 
ही इसके निदर्शनस्थल हैं। परथेन्स नगरोके समोपवत्तों 
पक्रोपोलिस शेलके दक्षिण-पश्चिममें हिरोदेस एटिकासका 
जञ्ञो रज्रालय दिल्लाई देता हैं उसमें अद्ध गोलाकृति अ्चध्रा 
रहने पर भी बह उपरोक्त किसी तरहके रंगालयका 
निर्माण पद्धतिके अनुकरणसे नहीं बना है। सप्नार्‌ हाडि _ 
यानके राजत्वकालमें हेरोद्स एटिकास नामक किसी , 
धनवान यूनानी द्वारा बहु अथ खर्च कर यह रड्जालय 
बना था। उनकी अपनी पत्नी ९००॥!०--के नाम पर हो 
इस रकुलयका नाम !९८४॥|प॥ रखा गया। रंगालय 
निम्माणके सियरा उन्होंने पथेन्‍्स महानगरोकी शोभा क्‍ 
बढ़ानेके लिये बहुत खर्ां किया था | 

रिगिलम्‌ रंगमश्चका दशेनमण्डप पव्तका सानुदेश 
काट कर बनाय। गया था। इस पर प्रायः ६ हज़ार 
आसनयुक्त सोपान श्रेणियां रखो गई थों। सुपरिचित 
दिभोनिसस देवके नाम पर उत्सग किये हुए रंगाजयमें 
आने जानेंके लिये एक बड़ा छतवाला रास्ता था। पागा- 
मासवासी द्वितोय युमिनसमे इस भग्नप्राय पथक्ी मर- 
म्मत कराई थी। 

प्रादोन यूनानियोंको तरह रोमन रंगालयका अचेष्ट्रा 
भाग केवल बज्ञाने ओर गानेवालोंके येठनेका रुथान ही 
नहीं था । सभप्र ( सिनेटर ) और अन्यान्य बड़ बड़ 
आदमी यहां येठते थे। रोमननि प्राचीन यूनान जातिका 
अनुकरण करफे भी रंगालयके ष्टेज्न भौर दृश्यपटके 
सम्बन्धर्मं मनेक खुघार किये थे। बिद्र बियस तीन 
प्रकारके देला इृश्पपट ( 0०४९८०।॥)।९ 5९घ८7९ )-का 


रक़ासय 


दृश्य और रुतम्भादि परिशोभित राजकीय प्रासादादि ; 
२ हास्यरसपूर्ण प्रदसनादिके उपयोगो द्वश्य खिद्ञकियों- 
से खुशोभित छोटे मकान ; ३ ध्यगकाध्य ( 589४70 
(707)0 ) उपयुक्त दृश्यादि--कपक्जीवन-सुलभ पथ, 
घाट, मैदान, खेत, पध॑त, गुद्दा और वृक्षादि । 

रंगालयके मध्ययुगके इतिहासको वर्णना करनेसे सब- 
से पदले इगलेण्डके सुप्रसिद्ध माटककोर और महाकथि 
सेफ्सवियर और समसामयिक घटनावलीकी लिपिवद्ध 
करना आवश्यक दे। पहले पथित्र द्वृश्यपटा दिसे ही अलो- 
किक क्रियाओोंकी दिखानेवाले नाटक अभिनीत होते थे । 
इसके लिये कोई खास घरकी जरूरत नहीं होतो थी। 
किसी ज़गह एक मांच्र बांध कर तथा गिरज़ाघरोंमें ही 
यह अभिनय होता था। सन्‌ १८बी' सदीमें ऐसे पच्चितर 
नाटकोंके आस्वादसे तृप्त हो कर इ'गलेणएडवालोंने दूसरी 
तरहके मनचले नाटकोॉंकी अवतारणा की। इृग- 
लेणड की महारानी पलिज'बेथके राजत्वकालमें वह इस 
ढंगसे प्रयारित हो गया, कि उसने दर गलेणडके साहित्य- 
इतिहासमें एक नह रोशनी पैदा कर दी । नाटकके 
समादरके साथ साथ नाटकीय भाषा नाना सख्थानोमें 
विकीर्ण हो कर पेसी व्यक्तितत आद्रकी वछुतु हो छठी, 
कि ज्ञो चाहे सो अपने अपने घरोंमें तम्बू शामियाने या 
पथ या घाटमें सराय आदि बड़ बड़ मकानोंमें या बड़े 
बढ आंगनोंमे उक्त भाषामें लिखे नाटक अभिनोत फरने 
लगे | इस तरह कुछ समय बीतने पर उक्त शताब्दीके 
अन्तिम भागमें इगलेण्डमें रुथायो रंगालय रुथापित 
होनेका उद्योग हुआ। इस समय नाटकांसिनय विश्व- 
लानेके लिये राज़ाकी आंशा ले कर सुप्रसिद्ध नाट्याचाय 
सेफ्सपियरने तथा बचे जने एक सरथायो र'गमश्चकी 
प्रतिष्ठा की । 

सन्‌ १५७६-७७ र०में लएडन नगरमें नाट्यासिनय 

सम्पादनाथे कारोगर जेम्स वर्षेज नामफे एक अभिनेता 
हारा पहला रंगालय बना । यह रंगांडलय लकड़ीका बना 
था। सन्‌ १६६८ ६० तक शोरेडिचर हेलियेल लेनमें बिथ- 
मान था, पीछे यह तोड़ दिया गया । यह रंगालय अपने 
गुणसे ” 7॥0 7॥९४८:८” नतामसे परिचित था । इसके 


उल्लेश् कर गये दैं--१ वियोगान्त नाटकका उपयोगी | बाद यहां 'कार्टेश' मामक थिपेटर रुथापित हुसआ। सन्‌ 


शह्ानेय 


१६४७२ ह६०में वालियामेश्ट महासभाक्रोी ' आशासे 
मार्टयामिनय रुथगित होने तक भी यह थियेटर 
चलता रहा था । 


वर्वेचने सन १५६८ ई०में ॥॥० तपात्म 0० का माल 
मसला ले कर ग्लोब थिपेटरकी रखना की ! बेंकसाइड 
नामक रुथानके वैयार गारईईनके निकट यह रहालय 


स्थापित हुआ | क्विवर सेफ्सपेयरके अभ्युदयके 
प्रतापसे इस थिपेररका यणशःसौरभ दिगदि्गिस्तमें फैल 
यह अठकोना लकड़ीका बना था। सन्‌ १६१३ : 


गया | 
ई०में इसमें आांग लगी और इसका कुछ अंश जल कर 
भरुूम हो गया। इसके बाद दसकी मरम्प्रत कर दी 
गह। फिर सन्‌ १६४४ ई०में इसको तोड़ कर नया बन 
वाया गया। इ्सीके सप्रोप हरसलू रा सन्‌ १५६२ 


हैं ०में ])0 ९०05९ ओर सन्‌ १५६८ हमें [6 #एरता 
नामक नाट्यागार स्थापित हुए थे। यह सब तरहसे 


स्‍्लोब थियेटरके अनुरूप ही बने थे । 

सन १५७६६ ई०में प्राच्नीन डोप्रिनिकन फ्रायारोके 
समीप वर्बन्ञ "॥० डातलतीबतता$ (॥07८ नामक और 
पक रड्राउय रुथापित कर लाभवान्‌ हुप। इसी समय 


प्रतियोगी पड़चड पलिनमे कोई २० हज्ञार रुपया खर्चे 


कर सन्‌ १५६६-१६०० ह०में [॥0 770॥00॥0 60(॥0 
की स्थापना की। द्वाइटकस प्रोट ओर गोहिडिग लेनके 


बोच यह नाट्यमन्दिर सन्‌ १८१६ १० तक विद्यध्वान था। 


रानी पलिजवेथके राजत्वकालमें ॥॥० २९॥ ॥॥॥|| ॥॥0०३४- 


(० स्थापित हुआ था। इसके समकाॉलोन “0])५” 
८55]5|)07ए (700७६ 


४|?(७॥६ (१80[0॥", ' 3 |॥[0[78$ 


>अवाकन»मन«»»-.- ->-+-___-- न 


और 'ए८छ)।॥४६८०॥' थिपेटरोंका उक्चध हुआ था। सन 


१६१६ ६०में विरूकर कृत लण्डन-चित्रमें ग्लोब, होप और 
स्वान थिपेटरोंके चित्र दिज्वलाय गय । 

इगल णड़के रंगालय प्राचीन यूनानो या रोमियोंके 
विश्वलाये पथकां अनुसरण कर नहीं तैयार हुए | ये 
प्राचोन ६ गर्ल एडके प्रथानुसार ही बने हुए थे। पहले 
किसो सराय या बड़ी अट्टालिकाफे आंगनके बोशमें 
रुथायी काइ्टमगडप या एज सेयार कर भभिनप दिखोया 
ज्ञाता था। प्रधान-प्रधान वर्शकोंके लिये बरामदेमें 
सीढ़ियां बनो थी' और भपेक्षाकृत द्वीगावश्थापन्न द्रिद्र 


जम - +--++विल_-न--++ “०-० -“--+७७०००७»--प “नी 


। 


3:25. 


डर 


दशक आंगनके किनारे किनारे खड़े हो कर तमाशा 
देखा करते थ | इसी ग्रथाके अनुसार पुराने प्लोब, 
फ्चु न, स्वान आदि खीर रसाश्रित नाटकासिमयोपयोगी 
रंगालय बने थे। हत सर्यों और पहलेके अन्यान्य रंगा- 
लगो के बीचमें जो मश्च बनता था, वही एज कहलाता 
था। इस पर ज्ञको चारो तरफ आसन लगा विये जाते 
थे । कंबल ज्ञिधर साज्घर या (१7०८१-700०7 रहता 
था, उधर खाली रहता था। ऊपर चारो' तरफ गेलेरो 
ओर वकक्‍स रहते थे । इसलिये उस समयक नाट्या- 
साय्य॑ अठकोने रंगंचकी उपयोगिता उपलब्ध फी थी । 
फच्चु न थिपेटर खोकान था । प्रायोनतम्॒ इगल ण्डके 
थिय टर ओर हमारे देशक्ोी रासलोला या यात्रा प्रणाली 
आलोचना करनेसे दोनोंकी एक प्रणालो ही दिश्वाई देती 
है। कंबल प्रभेद इतना ही है, कि यांत्रामें ष्वज़ नहीं 
रहता । 

इंगल णएडके सुप्रसिद्ध नाटककार सेफ्सपियरकोी 
ज्ञीवनोक लेखक दृलीबेल फिलिप्सने लिखा है, कि 
फ््चु न रंगालय सव तरहसे ग्लोब थिय टरकी प्रणालीक 
अनुरूप दो वना था। केवल प्रभेद इतना था, कि 
इसका छ ज चोकोन ओर लकड़ोक पटरे जरा भोटे थे | 
बारो' ओरकोी दीवार आधो पक्‍को, आधो लकड़ीको 
बनी थो, छतमें टालो लगी थी, दोनो ओर किनारों' 
पर दसतेकी मोरिया बनी थी, ओक लक्षडीका छ्ञ था, 
किसतु ऊपरसे एक स्वतन्त्र आउछादूगन रहता था, जिसे 
अग्र जीमें 5000४ कहते हैं।सासीॉदार जंगलोंसे परिशो- 
भित साज्नघर (८70 ५8९- ० ४5९) ओोर बेठनेक लिये दो 
तरहक बल आ ्रनें ((१९॥00९॥)0870077८8 870 '(५ए० 
]000 ।()७।॥09' ) सज्वित थे | सन्‌ १६७२ हमें कार्षा- 
मान द्वारा सम्पादित नाट्याभिमय-संग्रहमें भोर बिल- 
किन्सन-कृत ॥रध5(7908 ( 489 ) 
कोलिया-छत (90079 ० 7078॥7800 [?०९४7४ (879); 
हललीबेल फिलिप्सक्ूत .।0 ० 5॥9/£८४|)०७४९ (886); 
मोछान-कुत (5८०7ए ० (॥८ 5८80० ( 790 ), और 


॥॥८ 87ंदपत ।५ नामक पल्चिका में ओडिस ऋऊत लगाम 
मगरोके प्राथीन रंगालियों के पेतिहासिक लेखों में एम 
सबोी' तथा उस सम्रयके अभ्याध्य रंगालयथों के यधापथ 
घिवरण दियें गय हैं । 


[.0तप्वाा६& 


बा । 


१६वीं और श७्षवीं शलराब्दीमं लोग जिस ढ गके 
अभिनयका आद्र करते थे उसका नाम 7540०! है । 
इसकी अभिनय-पद्धति विश्टड्ुछ थी। इसमें नाटकफे 
रसोंका विशेष रूपसे अवलम्बन कर उन रसोंके आश्रित 
नियम प्रतिपालित नहों होते थे। केव्छ कुछ अभि- 
नेता ओर अभिनेत्रोकोी हसानेवाला नक्ाव तथा रग 
बिरगे वर्लोसे सुसज्जित कर र'गमश्न पर लाया! जाता 


था। इस समय दुश्यपटके विशेष आडम्बर ओर यन्लके 
साहाययसे अलौकिक कीशल दिखानेका विशेष आमप्रह 


किया जाता था। इंगलैएडके राजा श्म जेमूस और 


श्म चोलेसके राजत्वकालमें वेन जोन्सन और प्रसिद्ध . 
कारोगर इनिगोजोन्स दोनो 'मास्क' अभिनयकी पराकाएं 


दिखा गये हैं । 


जोन्सन 'माह्क'-के लिपे गीतनाटयके गाने भरते 


तथा पालोंके पाट तय्यार करते थे। इधर इ।नगो जोन्स 
उसके मुताबिक दृश्यपटादिकों कढपना कर अद्धित किया 
करते थे | देवाविभावके उपलक्ष्यमें ज्ोन्स द्वारा रग- 
बिर गोंसे सुचित्रित पर्गतम्राला, मेघमणडल, प्राकृतिक 
शोभा ओर बड़ी बड़ो अद्टालिकाये' ऐसी परिपाटी 
तथा निपुणताक साथ सम्पादित हुई थों, कि ज्ञोग्सनकी 
भ्पेक्षा माव्यजगतमें उनका नाम विशेषरूपस प्रसिद्ध 
हो गया था| 
श्रीवृद्धिसि इषोनस्वित ओर हिसापरायण हो ऋर जोन्सन 
ने उनके विरुद्ध कई बविद्र पात्मक प्रहसनों ( ४४५८० )- 
को रखना को थो। 

१६वी' शताददोमें इटलोमें नाटकाभिनयका पूर्ण 
प्रभाव दिलाई दिया | 
प्राचीन रगालयका अनुकरण कर बहुतरे नास्यमन्दिरों: 
को प्रतिष्ठा हुए थो। इन सबोमें मिफेनजा नगरका 


मोलिस्पिक थियेटर आज तक विद्यमान है। पल्‍लदिभों- 


ने भी इसका गठन नेवुण्य चित्रित किया था, उनको 
सुत्युके बाद सन्‌ १५८४ इ०में इसमें अभिनय-कार्य्थ 
आरम्भ हुआ | इसका शिव्पनैपुण्य 5०८७८, प्राचीन र'गा 
लयक अनुकरणसे तीनों प्रधेशढ्वार, नाना स्तम्मश्रेणियों' 
भोर कुल गियोंकी पुतलियोंकोी देक्ष कर आंश्चरय्यान्वित 
होना पड़ता है। सिया इनक इसमें वर्णवेचित्ाका भी 


जि 


अपने प्रतियोगी जोन्सकी खुख्याति ओर . 


इस समय वहां विद्रवियसके . 


रबालय 


अभाव न रहता था। पलादियोंके शिष्य ल्कामोड्जीने 
ओलिमग्पि थिषपेटरकी रुथापना कर सन्‌ १५८८ ई१०में 
साविओनेटा नगरमें ड युक्त भेस्पेसियानों गोआगाफ 
लिये पक्र नये ढ गका ( !5९०५०१०-०४४५ं८टध। (॥९8(7८ ) 
रगालय बनाया । दुःखका विषय है, कि यह अब नष्ट 
हो गया है । 


फ्रान्स देशमें अछौकिफ घटनामिनय ( घिावल० 
/११९ )-से घममूलक नाटकक्रा ( 500" (/ध॥78 ) 
प्रचलने इ'गलेए्डक बहुत पहलेसे ही प्रचलित था । राजा 
११वीं लईके राजत्वकालमं (3700॥९08 0० ध6€ शित्व३शंता। 
नामक पर दलने अनुमानसे सन १४६७ ह०में एक नाटय- 
मन्दिर तय्यार किया था। इस दलक कितने ही घर्म- 
मूलक नाटक अभिनोत हुए थे । १६वीं शताइदीमें 
काथेरिन डी मेडिसो रगालयमे' परिच्छ द भौर दृश्य 
पट आदिके परिवत्तनके लिये बहुत दान खर्च किया 
गया था। वहां १७वो' शताब्दीक मध्य भागमें यथाथे 
अपेराका अभिनय होने लगा । 


१८वी' शताब्दीके अन्तमें नेपदसक  'डिंशा 0७॥0! 
मिलान नगरमें 0 5८०0 और भमिनिसके [.8 
 0॥०९० नामक रंगालियंने सारे यूरोप महादेशमे 
कलाबियाका शीषाब्यान अधिकार कर लिया 
था । इस तरहका सवोड्सुन्दर अभिनय उस समय 
यूरोपक अन्य सुथानोंमे' कही दिखाई नहीं देता। इन 
रगालियंकी ११वीं सदोर्म मरम्मत हुई थो सही, किन्तु 
परे, सेए्टपिटलवर्ग और अम्यान्य सम्ुद्धिशाली राज- 
धानियामें र्थापित र'गालियोंक शिव्पनैषुण्य तथा 
आहृतिकी बराबरोीमे' थे कई अशोमे' हीन समभे 
जाते हैं। 

इस समयके रगालियो'क दृर्शनमण्डप कई अशो'- 
में परिवशित ही गये हैं | बक्त, एल, बालकनि, और 
गेलरी आदि ऊ'च तथा कमर दामके भासन जिस तरह 
सजञाये जात 4, उसका उल्लेणा करनेकी आयश्यकता 
नहीं । पिट नामक आसन छलक अस्तभुक्त हो 
गया है | 

खेजके जिस अशमें भभिनेता और भभिनेतशों खड़े 


रख़लय वर 


हो कर अभिनय करते हैं, उसे ष्टेत्को मेज ( 5082० 
१007 ) कहा आता है। यह सखभावतः दशैकोंके स्थान- 
से सामान्य उच्च, फिर भी ढालवां बनाया जाता है। इस 
टेढ पनके कारण सामनेके चित्रपट वा दृश्यावली दूर पर 
अवस्थित जान पड़ती है । दर्शकमणडलीके नेलोंके 
सामने समुदित चित्रपटसम्बलित इस रड्ढस्थानके 
सिवा प्रोसिनियूमके पश्वादुभागमें अभिनयोपयोगी दृश्य - 
परादि परिचालनाथ कई फल कब्जोंके स्थापन करने 
योग्य और भो कई स्थान हैं । ये सामनेके दशैनमंडप- 
से किसी अशमें ढीन नहीं । जिन तोन प्रधान ओर 
विस्तृत रूथानमें नाय्रड्ुके उपादान प्रतिष्ठित रहते हैं, 
उनका हो घिवरण संक्षेपमें यहां दिया जाता है-- 

(१) दोनों बगलमें युक्तपट रश्नेका स्थान । इसे 
४४४४५ या (१०४॥।55८७ कहले हैं । इसके दोनों ओर 
अद्धांद रूपसे गृह, वन, मेज़ग्ृदको छत आदि चित्र 
लकड़ीके चोखरट ( [70770 ) पर कपड़ा सी कर 
किया जाता है । थे चित्र प्रोसिनिभूमके दो गुने ऊ' चले 
तक ( 5(०7|८५ ॥£] ) रखे रहते हैं। 

(२) द्टोेज़का मेजका निचला स्थान 00८ या (०५- 
5०५५ नाभसे प्रसिद्ध है। यह भी तीन चार मज्जलोंमें 
विभक्त हैं भोर प्रोसिनियूमकी तरह गहरा है । इसके 
भोतरमें दृश्यपटोंकी उठाने और गिरानेके लिये पाककल 
( १४70]955९5 या (77 )-से दृशंकमरणडलोफे सामनेसे 
खो'च लेना या दशकमणडलीके सामने एकाएक ला देना 
बहुतेरे उठानेके लिफ्टको प्यवस्था है। इनमें इगलेण्ड- 
के रगालयका एछार-द्राप ( ८07 0४] ) रन्धपथबविशेष 
कोशल ओर बुद्धिके साथ सम्पादित हुआ है; इसमें 
पकाएक अन्तर्ध्यान होनेके लिये किसो अभिनेताको मेज़- 
से खुदे हुए गइढेमें कूदना नहीं होता | अभिनेताके यहाँ 
आ कर क्षढ़ होते हो उसके शारीरिक तारोंसे छिद्धपथ- 
का आवरण फट ज्ञाता है ओर अभिनेता लुप्त हो ज्ञाता 
है। इस पतले बोडका गुप्तद्वार ( ६780-0007 ० 
0०70 ) लछचोीले लोहेके बस्धनसे पेसा बंधा रहता है, 
कि भ्रम्तध्यानके बाद ही उसकी पहली अवख्धा प्राप्त हो 
ज्ञाती है। द्शकमरण्डलो इस कौशलकों जरा भी नहीं 
समझा सकते । 'सीताका पातालप्रधेश'-का अभिनय 
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इस तरहसे सम्पादित होने पर ऐ सा! सुन्दर दिखाई देता 
है, कि मानो यह काम किसी भौतिकलीलाफे साहाय्यसे 
किया ज्ञाता हो | 

इस तरह 'भाग्पायर द्राप' नामक पथमें अभिनेता 
( मानों किसी देवशक्तिफे प्रभावसे सुदृढठ दुर्ग भिशिमें ) 
सहज ही घुस गया है, ऐसा हो अनुमान होता है। दृ॒'ग- 
लेणडके प्रधान प्रधान रगालयोंमें नायार'गेंके आवश्य- 
कीय उपादान ऐसे ही वेशानिक भित्ति तथा सुकौशलसे 
प्रतिष्ठित हुए हैं, कि उन्होंने वत्तमान यूरोपके प्रत्थेक 
नाट्रमन्दिरमें सादर सथान पाया है। 

(३ ) प्रोसिनियूमके ऊपरसे समूचे ष्टेज़फे उपरि- 
भागमें ज्ो विस्तृत रुथान है, उसका नाम 7]९5 या ((॥- 
(० है। ये कभी कभी प्रोसिनियूमका दुगना ऊंचा 
रहता है। यह रुथान भी कई मजिलों में विभक्त हुआ 
है। यहां दृश्यपटो को लटका रखनेके लिये स्वतस्त्र पाक 
कल रखी गई है। इससे पटोंको न मोड़ कर या न तोड़ 
कर पकदम दूष्टिसे बाहर उठा लिया जाता है। इन सब 
कामो के लिये इन तोनो' ख्थानेंमे' इस तरहसे रस्सी, 
तार ओर अन्यान्य आवश्यकीय कल रखी गई हैं जिसे 
देख आएचयौन्वित होना पडता है । 

पहलेकी प्रथाके अनुसार दोनो' वगलसे दो खरड- 
पर खींच कर बीचमें छा कर मिलानसे दशफांके सामने 
पक. पूर्ण चित्र दिल्लाया जाता था। इन ( ५४४85 ) 
विड्रो 'को ठेल कर ले जानके लिये ऊपर लकड़ोका 
चसोखट ( [70॥० ) ओर नीची ष्टेजके मेज्ञ पर एक छिद्र्‌ 
किया रहता था। इस समय किसी र॑गालयमें भी यह 
प्रथा प्रव सतत नहीं है। ऊपरसे पर या परदा गिरा 
अथवा दुग ( किला ) गिरज्ञा और तो क्‍्या--झुविश्खुत 
राजवत्म चित्रसाहाय्यसे प्रस्तुत कर दशकों के सामने 
लाना दी वरांमान नाटय्याचाय्योंकरा अभिप्राय होता है। 
कितने ही खणडचित्र अद्ुत कर उनके दो दो लण्डो को 
परस्पर संयोजना कर ष्टेजके सामने ये सब हृए्य सम्पा- 
वन करना विशेष चित्तोपहारक नही होता | किन्तु ऊपर 
कहे हुए ढंगसे प्रोथित दृश्यसे सहज ही वृशेककी एक 
यथा [९०787८८४४८ चित्रकी छाया भद्धित को जा 
खकती. है । 


०२ 


इस समय विलायतके सभी रंगालयोंमें यन्‍्त्र-कीशल 
रुधापनका प्रयास दिखाई देता है । ए्टेम्के मेज़में मोटे 
काठ या लकड़ीके बदले इस समय अपेक्षाकृत पतले 
लीहेके पत्रसे तैयार होनेसे ओर पाक फकरादि लौह 
निर्मित होनेसे रुथानकी कमोके लिये विशेष खुविधा हुई 
है। फिर थोड़ ही समयमें कार्यकी पूत्ति भी हो आती 
है | जगतूमें स्॑-प्रधान और बहुष्ययसे बने पेरिस नगरी- 
का सुप्रसिद्ध “प्राए्ड अपेरा हाउस” कला-कौशलमें 
शीषस्थान अधिकार करने पर भी ऋलकब्जे (१०८०४॥- 
(व 99|॥977९४)के अभाधचके कारण अन्यान्य रंगालयों: 
की सहयोगितामें पीछे पड़ गया है । 

गर्भाड़ुके एक दृश्यके बाद दूसरे द्वृश्यका लागा 
समयसापेक्ष देख कर स्यूनाक नगर मेडिसन स्फ्धायर 
थिपेटरमें हालमें एक अभिनय उसम्नति संसाधित हुई 
हैं। वहांके नाट्याचार्य एक अभिनयके बाद फिरसे 
स्टेज सजाते थे। दससे बविलम्ब होता था । दस असु- 
विधाको दूर करनेके लिये उन लोगोंने एक दुसरा ध्टेज 
बना लिया है। जब ऊपरकी मश्ििलके ष्टेज पर अभि- 
नेत्री आा कर अपने अपने पार्ट करती हैं, तब उसीके ठीक 
नोचे मज़िलेमें प्टेजके द्ृश्यपटादिकी संयोजना कर यथा- 
यथ रुपसे सज्ञा सजाया रखा जाता है । प्रथम अडुष्के 
अभिनय हो जाने पर द्वश्यपटके गिरते न गिरते वह 
ऊपरको उठ जाता है और दूसरा निचली मश्िलका 
प्टेज़ वहां भा जाता है । इन दोनों ष्टेज्ञोंकी भेज ऐसी 
तुल्यप्ानसे रखी गह (ह००प्राव09 >तताग्याएट्त ॥० ॥08- 
४५ ९०0प्रा07]00$0 06 ए४०(£॥(8 ) हें, जिससे सहज 
ही सम्पान्य-शक्ति द्वारा ऐसे बड़ खण्डकी परिचालना 
की जा सके | 

लणडनक 'पाण्टोमाइम' अभिनयमें जैसी यान्त्िक 
कुशलता दिखाई देती है, जगत॒क भोर क्रिसी सुसभ्य 


देशमें दिखाई नही देती । द्वृश्यपटके परियर्शनकी परि- : 


पायी और खुचतुर कारोगरको शिव्पकारीगरी देख कर 
बथार्थातः मनमें विस्मय उपस्थित होता है । दर्शकॉफे 
चित्त आकृष्ट करनेक लिये घे कभी कभ्ो जिन कौशलों - 
का आश्रय लेत हैं, उनमें परोका अ'श अभिनयकारी 
भभिनेत्रियोंके और सांप फोड़ भारि सज्ञानेक लिये 


रद्ासय 


दुधमु है बालकोंकी कभी कभी बहुत दुःख भोगना पड़ता 
है। क्योंकि रमणियो को 'परो' सज्ञानेक लिये अदृश्य 
भावसे ऊपरसे नीखे लूटकाते समय कभी कभी दुर्भाग्य 
वश ररूसी या तार टूट जानेसे गिर पड़ना देखा गया है । 
सर्ण आदि निकालनेक लिये खुकुमार बालकों को मोटे 
कागजक स्लोखलेमें भर कर रखते हैं, क्योकि भीतरले 
बालकफ हिलनेसे सर्ण बाहर निकल आता हे | ऐसी 
दृशामें श्वास बंद होनेक कारण बालकोकी ज्ञान जानेकी 
सम्भावना द्ोतो है । लण्डनकी डुंटो लेनका रंगालय 
इसक सम्बन्धमें एक आदर्श रुथल कहा जाता है। 

उपरोक्त कलकड्ज्नाक उपयोगी रुथान होनेक सिधा 
रगालयक अभिनेता-अभिनेत्रीकी खुविधाक लिये पोशाक- 
घर ( (7/९58807 ४0०० ) ओर पंक्तिवद्ध सांजघर 
( (7९८॥ 70०9॥ ) रहता है। इसक सिवा साज्ञ सामान 
रखनेक लिये ख्वतसत्र भाए्डाद और द्ृश्यपट भड्डित करने 
ओर रखनेक लिये चितरुथान ( १(८०॥८० ) है। र॑गालूय- 
फे भीतरके सिवा अन्यत्न रखनेको भी ध्यवख्था देखती 
ज्ञातो है । 

यूरोपसें प्रधान और प्रसिद्ध चित्रकारो से ही चित्र: 
पर भरद्धित कराया जाता है। रोमनगरमभे राफेल, फ्रांस- 
मे बातु, बुका और साकोन्दोनी और इडुलैण्डमे' छ्ान- 
फिड्ड द्वारा ही द्वश्यपटादि अद्भुत हुए हैं। फ्रान्स और 
इज्लेट्डको तरह जमनोीमे' भी नैपुण्यपूर्ण चित्रपटका 
अभाव नही हैं। प्राकृतिक सौन्दर्णव्यज्ञक उत्तमोशम 
चित्र भी रगालयमे' देखे ज्ञात हैं । कभी कभी कोल 
और उसके जलमे' प्रतिफलित तोरवत्तों यूक्ष पर्णतादि 
रुपष्रुपसे दिखानेक लिये नाट्याचार्य र'गालयमें पक 
ऐनापटक नीचे जरा भुका कर रख्तर देते हैं | इससे 
पीछेके अद्धुतचित्र यथार्थतः प्रतिफलित हो शोभाकों 
दुगना बढ़ा देता है। वेगनरने ५४४।०७] 5००८ दिखाने 
के लिपे पक्र कौशल निकाला था । उसने दष्टेज्ञकी पीठ 
छेद कर एक छिद्रयुक्त वाष्पनलिका ( 5६९८8॥-.[० ) 
रुथापित को थो। इस जलसे उठती हुई धूमराशि दूर- 
से अद्ध खच्छ घुए के परदाकी तरद व्खिलाई देतो है । 

रड्डालयोंमें 78!: रोशनी देनेकी ब्यवस्था विशेष 
उल्ल खनीय है। इससे कभो कभी अत्याश्यण्य फल भी 


रज़लय 


दिखाया जा सकता है। प्राचीन अर्थात्‌ पहलेकी फुट- 
लाइटकी प्रथा अब नहीं है। सन १७२० ९० तक चिराग 
ज्ञलाया जाता था, तदननतर मोमबत्ती जलाई जाने 
लगी, इसके बाद ॥, ७2०70 द्वारा किरासन तेलफे 
लम्प जलाये जाने लगे। पुनः सन्‌ १८२२ ई०में 
पारी नगरके रडूालयोंमें गेशको रोशनी हुईं। इसके 
बाद ओर वक्त मान 
सम पमें इलेक्टरो लाध्टका व्यवहार होनेसे सब तरहके 
अभाष दूर हो गये हैं । 

पहले. विद्य स्‌ प्रकाश दिखलानेके लिये लाइको 
पोडियाम ( [.४००]0०पफप्रवा ) अथवा फरायल ( घूना ) 
की धूलि अग्निर्में कोंकी जाती थी । आज भी 
प्रक्त भग्नि प्रज्नलित दिखानेके लिये इसी प्रथाका 
अवलम्ब लेना पड़ता है। किन्तु आज कल मेघमाला 
समाच्छादित ट्वृश्यपट अड्डित कर उसमें टेढ़ -मेढ़ छेद 
कर कांचका नल बेठा प्रकृत बेच तिक प्रकाश किया 
जाता है । फभो-करी बेच्च तिक तारका भो व्यवहार 
देखा जाता है। लोहेकी चददर मोड़ कर दर्शनमण्डपके 
ऊद्ध्वावरकमें तोपका गोला रख अथवा ररुसोके दो 
टुकड़ेकी सह्ायतासे कई लकड़ोके पटरे सज्ञा कर इस 
तरह कोशलसे लटका फर अ'टका रखते हैं, कि उसमें 
ज़रा भो यक्कर लगनेसे मेघमाला जैसा शब्द होता हे। 
वायबीय शब्दका अनुकरण करनेके लिये एक मोटे वस्त्र 
सोंच-लींच कर बांध देते हैं भौर उस पर दांत युक्त पक 
गोल नऊ घुमानेसे आपसमें थोड़ी-थोड़ी बरृश्की तरह 
सांय सांय शब्द होता है और घातव नलमें मटरका 
दाना डाल कर हिला देनेसे वृष्टि होनेकी तरह शब्व्‌ 
दोता है । 

इस समय पहलेको तरह अचेंध्रा प्रथित नही' होतो । 
वादकों को दशक नयनपथसे बाहर रखनेक लिये यह 
रुथान प्रोसिनियूमफ नीचे या ऊपर निदिष्ट हुआ है। 
अभिनेताका पार्ट निर्देश करनेके लिये उस समय रश्भा- 
लयमें प्रम्णणर नियोजित करना पड़ता है। एंजक 
सामने एक छोटे कमरेमें बेठ कर थद प्रस्येक अभिनेता 
मोर अभिनेत्रोकों उनके पाठ बसला दिया आतां था; 
ग्रद प्रथा अमिनेताशोंके लिये तथा दशकों के लिये 


(2४ए970702०॥ ॥70०-॥2५ 
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प्ड्३ 


विशेष अखुविधाज़नक थो और अरुबि देख ७०॥25 के 
निकट रह कर प्रम्पटिू ।४०॥707॥४ करनेकी रीति 
इस समय प्रवत्तित हुई हे। 

१६वी' शताबरीक मध्य भाग तक रड्रालयक आव- 
एयकीय उपादान और पोशाक आदि संप्रह करनेक लिये 
सामान्य द्रव्य खा होता था। मूल बात है, कि उस 
समय वेशभूषाकी उतनी सजावट होतो नथोी भोर 
कोई उस विषयमें आंग्रह प्रकाश भी नहों करता था | 
पतले कपड़ का बना हुआ पहननेका वस्त्र रहता थां। यही 
अभिनयके समय एक एक करक पहनते थे। मोटे 
कागज पर पालिशदार चिकना कागज़ साट कर तलवार 
आदि बनाते थे । इस समय उन सब बातो'कां बहुत 
परिवर्सन दो गया है। किसी प्राचीन प्रटनाके आधार 
पर नाटकक्नी सृष्टि होती थो। इस समय तत्समयोप- 
योगो अद्वालिकादि सुथापत्यका निद्शन चिल्रमें द्खि- 
लाया जाता है। इसलिय थे अर्था व्यय तथा परिश्रव 
करनेमें जरा भी नही' दिचकते | वेशभूषाक लिये भी 
यथेष्ट घन खर्ठां किया ज्ञाता है। सुना जाता है, कि 
किसी-किसी समय एक एक नाटककों तेयार करनेपें 
तीन तीन छाख रुपया व्यय किया जाता था। 

इस तरहकी वनावटक साथ यथार्थ घटनाफों प्रति- 
कफलित करने नाटक नाटप्राचार्य यथाश अभिनय खिलकों 
दिखिलानेते भूल जाते हैं। उत्तम ओर प्रकृत विषयोंका 
अभिनय आज भी दर्शकोंक अभिप्र त नही । यह देख 
ये कई बार कवर दृश्यपटकी सुन्द्रताकी वृद्धिमें ही 
मन लगाने पर बाध्य होते हैं। लाइसियामें 'रोप्रियों 
जुलियट' नामक सेफ्सपियरक्तत नाटक, अभिनय 
करते समय प्रथम अभद्भडुक 05) चित्र दिखनाके समय 
दृश्यको परिपाटी और साधारण चहल-पहलके गोलप्राल- 
से प्रधान प्रधान अभिनेताका पार्ट ( ००४४४ ) पक्र दम 
ही नए हो गया था। कभी कभी पिछले गर्भाडुक दृश्य- 
पटो को सज्ञा कर यथायथ रखनेक्री विडम्बनामें डाप- 
सीमक सामने खड़े अभिनेताभो क मुखसे मिकझे 
शब्द दूव कर भी अभिगयकों विकृत कर देता था | 

धशेमान समयमें किसी चरित्रके अभिगनयके समय 

अभिमनेताफकोीं वक्‍तुताका 8०८॥॥2 गाश्भीर्य हास दोनेका 


प्त्डं 


ओर भो पक गूढ़ कारण देखा जाता है। पक्र नाटकों 
लगातार सेकड़ो बार करते रहनेसे पात्रपातियोंके सभो 
पार कशठर्थ हो जाते हैं और उसे वे फलकी पुतलीकी 
तरह बक जाते हैं। उनको उस समय चरित्रके भाव- 
पंर ज़रा भी ध्यान नहीं रहता, इसलिये उनके 
पार्ट खराब होते जाते हैं। इस समय रगालयके बहुमूल्य 
वेशभूषा और सजावरकी अधिकता साधारणके मन- 
मुग्धकर होनेके कारण अभिनयके विपषय-परिवत्तनकी 
ओर लोगोंका ध्यान नहीं ज्ञाता। फ्रान्सके ॥00६0० 
9/97॥070$ नाम्की सभाके उपरोक्त नियरमोके समथन 
करने पर भी वहां उच्च अड्डूसे हो वक्‍तृताभिनय सम्पा: 
द्ति होता है । 

लणडनके रगालयोंके आकार बड़ा होनेके कारण 
नाना श्रेणीके दर्शकोंका समावेश होता हैं। नित्य 


अम्यरुत दशकों के आगमनमसे रंगालयकी मड़छकी संभा- क्‍ 


बना है। क्योंकि बारंवार अभिनयकरा देख कर पकरोंके 
पाटकी अच्छाई और बुराई पर विचार करनेमें समर्थ हो 
सकेंगे। अभिनेता भी प्रशंसा अर्जन करनेके लिये अच्छा 
पांट करेंगे। यदि थे अपने पाटे स्थानविशेषतरे व्यथ्थ 
चोत्कार या अयथारूपसे अभिनय ( ००७ ५४ या 


(पाए ) करें तो दशक उनको निन्‍दा कर सकगगे। 


किल्तु इस समय दिनांदित नये नये और असभिनय-अन- 
भिन्न दशंक्रो क उपण्थित हानेसे रंगालयक संस्कार- 
विषपमें विशेषरुपसे व्याघात उपस्थित हो रहा है | इस 
श्रेणीक दर्शको'के लिये ऊपर कहे हुए व्यतिक्रान्त 
अभिनयकी प्रशंसा करते दंखा गया है। थे यथार्थ और 
झ्ुरुचिसस्पन्न वफ्तुताभिनय उपलब्ध करनेमें समर्थ न 
हो कर उस विषय विशेष आमप्रह नद्ी' करते। इन सब 
कारणेंसे व्यवसायो-नाट्य सम्प्रदायके उनके उपयुक्त 
नाटक आदिकी रचना कर अभिनयकार्थ-सम्पादनमे 
बांधा उपस्थित होनेसे नाटकोंकी ( ॥)/80॥0 8६8॥0- 
070 ) अवस्थामें अन्तर पड़ गया है और अभिनेताओ'- 
क॑ भी चरित्र परिरुफुरण शक्तिकी कम्तो होमेक कारण 
घोरे धघोरे वे नोतिमागंसे श्रष्ट हो रहे हैं । 
अभिनयका इतिहास | 
आतीय ज्ञीवनको सामाजिक रोति-नीति और सांखा- 


रब्ालप 


रिक खितरकों प्रकट करना ही अभिनयका प्रधान उदृश्य 
है। जातिगत म्यूनाधिकक अनुसार इस अभिनय- 
कार्यामं वेपरोत्य दिखाई ठता है। सभ्यता ही इसका 
अन्यतम कारण है। खुसभ्य रोमन और असभ्य वर्यर 
प्राचीन आर्या हिन्दू और असभ्य भोलेंमें भो यह विभि: 
अता थी । इस समय सुसमभ्य ज्ञातिमातबमें अभिनयक 
लिये र गालय प्रतिष्ठित हो रहे हैं। किन्तु कोल, भील 
आदि भारतीय आदिम अधिवासियेंम शआमोद-प्रमोद्क 
लिये इस तरहका सभ्यरुचि प्रणोदित रंगमश्ञ नहीं बना 
है। उनक वर्ारोंचित नृत्यगीतामिनय खतन्‍्लरूपसे 
किसी गांवमें निदिए रंगभूमिमें हुआ करता है । 

यह बर्द्रोचित जंगली खभाव ओर उसके उपयोगी 
जंगलो गीतकी ले कर मानवसमाज जितने ही सभ्यता- 
को सीढ़ियों पर चढ़ने ऊगा, उतने ही थे प्रामादि प्रति- 
छित कर कृषिकाय्यमें मन लगाने लगे। भोपड में 
रनेवाले किसान प्राणान्त परिश्रम करनेके बाद जब 
अपने को पड़ में आते और अपनों थकावट मिटानेके लिये 
अपने बालवच्चोसे घिरे हुए येठते, तव वहां एक एक 
दल आ कर अपने नृत्यगोतले तथा अपने हावयभावकों 
दिखा कर थके हुए उन रऊूषको को शान्ति देनेकी चेष्ठा 
करता था। दसके बदलेमें बह दल कुछ धान पाता था 
इसी घानसे वह दल अपना गुजर करता था। यह 
सम्प्रदाय ५॥5070॥: नामसे पुकारा ज्ञाता था। 
यूनानो कबि होरेशने ( ईसासे ६५ वर्षा पूर्ण ) लिखा है, 
कि उस समय प्राच्नोनकालमें किसी प्रकारकां रगालय 
नहों था । गीतनृत्य करनेवाला के सरदार बेलगांडियों 
पर अपने दुलके लोगो की चढ़ा कर जहां जरुरत होती 
थी वहां ले जाते थे या गांव भरमें घुमा फिरा कर लाशे 
थे। स्थेपस नामक एक यूनानोसे इसी तरह गाड़ो 
पर चढ़ बाज़ा बज़ा कर युद्धके गानेको प्रचलित किया 
उस समय कई तरहके हाव भाव भो दिखाये ज्ञाते थे। 

मानव जब अपेक्षाकृत सभ्य हुए; नगर तथा उप- 
नगरो को शोभा बढ़ाने लगी ; रहने छायक छुन्दर सुन्दर 
अद्टालिकाओ' का निम्माण हुआ, तब आमोदक लिये 
रुथायी नास्यशाला या रगालयकी सुथापता हुई। 
पांश्चात्य-जगव॒के प्राचीनतम सम्य यूनानी तथा उसके. 


ऱ्ालयप हु 


पीछेकी रोमन जआातिमें सोढ़ीदार रगालय प्रतिष्ठित हुप । 
उस समय अभिनेता और अभिनेत्री शरीरमें कपड़ा 
लगा कर देहको पुष्ठता दिखातो थी | मुलमें नकाव भोर 
वैरमें लग्पो पड़ीचाला जूता पहन कर एक्ट (१८०) या 
अपने पार किया करती थी । अभिनयके आरम्भसे पूर्व 
ग़ानेवालीफा पक दल आ कर पक दो गाना गाता था 
और अभिनयका मोटामोटी घिषय दर्शको'को समता 
देता था | नाय्रशासत्रविद्‌ परिडतो को रायमें गान गानेकी 
प्रथासे ही पहले गीतनाट्यकी उत्पत्ति हुईं थी। नाटक- 
कारगण उस समय खतन्‍्लभावसे भ्रन्थकी रचना नहीं 
कर सकते थे । उनकी कई नियमों का पालन करना 


होता था । किसी घटनामें बारह वर्षक इधरको कोई 
घटना जोड़ नही सकते थे । ऐसी शक्ति उन लोगों- 


की नहीं थी, कि वे इच्छा होनेसें ही अपने रुथान कौशल 
द्वारा दर्शकों को ४०० कोस दूर पर नहों' ले ज्ञा सकते । 
करुण-रसात्मक या वियोगान्त नाटक भी थे स्थान- 


विशेषमें हास्यरसका समाधेश कर नहों सकते थे। 


मालूम द्वोता है, कि ऐसे ही किसी कारणसे यूनानी 
रगालयमें वियोगान्त ( ॥772०70५ ) नाटकक सिवा, 
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मिलनानत नाटकके अभिनय फालमें यूनानो रमणियों को 


रगालयो में प्रवेश करनंका अधिक्रार न था। 


यूनानका गौरव सुय्या अस्त होने पर रोमका 
अभ्युदय हुआ । किन्तु दुःखका विषय है, कि रोमक 


प्रभुत्वकालमें नाट्यशालाओ'को विशेष उनन्‍नति न हो 


] 
| 
। 
| 


सकी। युद्धप्रिय निष्ठुर प्रकृति रोमन नाटकाभिनयमें 


विशेष परितृप्ति लाभ नही कर सके । वे पशुओंकी 
लड़ाई तथा पहलवानोंका प्राणघातक युद्ध देख कर ही 


आंमोद्‌-प्रमोद करते थे । सम्श्नान्त ध्यक्तियोंकी दृष्टि 
जिधर होती है, साधारण प्रजाका भी उत्साह उसो भोर 
द्ोता है । इसीलिये खाधीन भावसे नाटककी रचना 
ओर डसका अभिनय-विषयमें किसीका आप्रह न था। 

*# संस्कृत नाटकों के आारभ्भमें नट-नटी श्रोतार्भोको अपने 
अभिनयका विषय जना देतो थी । काछिदात भादि बहुत 
पुराने नाठककारोंने भी बहुत पहलेसे उश्ली प्रथाका भनुसरण 
किया था | 
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जिन दो एक पुरुतकोंका अभिनय हुआ था, वे भी यूनानी 
रचना पद्धतिकी छाया ले कर ही गठित हुए थे । 

नाटकों का अभिनय सर्वसाघधारणक मन मुताबिक 
नही' हो रहा है, यह देख कर नाटकक अध्यक्ष क्रमशः 
र'गमश्च पर मलथुद्ध, सिंह, बाघ आदि.हिंस जन्तुओ से 
मनुष्पेकी लड़ाई आदि खुरुचिथधिरुद्ध ओर वीभत्स 
रसकी अवतारणा कर रोपमन-रंगालयकोी कलंकित 
किया. करत थे । प्रायः हो ऐसे घृणित आनन्द 
उपभोगक लिये एक्क न एक आदमीको काल गांलमे' 
जाना पड़ता था। यह वोभत्स आमोद छोड़ कर 
रोमन पवित काध्यरसका आस्वादन नहों लेना चाहते 
थे। इस तरह पशु-सद्ृृत और लोमहषण दृश्य देख देख 
रोमनोंकी मानसिक खुकफोमल पृत्तियां क्रमश: हो कलु- 
षित होने लगी थों। फलतः रोमनोंकी नैतिक अवस्था 
शोचनीय हो रहो थी | 

ज्ञबव रोमन र गमश्चों पर इन सब कुत्सित कार्योंका 
अनिवायं-स्रोत प्रवाहित हो रहा था, तब ईसामसीइने 
दूसरे इसाई-धमंका प्रचार किया। नाट्रशालायं इस 
नव-प्रचारित ईसाई घमके विषम्रय नजरों पर चढ़ गई' । 
इस नये धमंफे अधिक प्रचारके साथ साथ नाटारागारों- 
की कमी होने लगी । ईसाई-धमंयाजकोंने नाटामश्वक्तो 
'पापका केन्द्र! तथा उससे सम्बन्ध रखनेवाले ध्यक्तिमात्र- 
को मूत्तिमान्‌ कदाचार कह कर घोषणा को । उनके 
अध्यवसाय ओर ब्याख्यानोंसे लोग नाटकके प्रति बोत- 
राग हो गधे | अभिनेता ओर अभिनेत्रियोंको तथा नाग्रा- 
लयेंके अध्यक्षकों लोग घृणाकी दृष्टिसे देखते थे। और 
तो कया--विगत शताब्दी अन्त तक रोमन फैथलिक 
पुरोहितमण्डली विद्व षवश मस्त अभिनेता भर अभि- 
नेतियाोंकी शवदेहकों साधोरण कब्नगाहमें गाड़ने नहीं 
देती थी। आज भी इस बीसवोी' शतांब्दीके भी कितने 
ही धघमंप्राण हिन्दू तथा कितने ही ईसाई धमनाशके 
भयसे वेश्या-स श्लिष्ट र॑गालयो में जाते कुरिठत 
दोते हैं । 

कालचक्रके परिवर नसे रोम-साप्नाज्य विध्वस्त और 
विपय॑स्त हो गया। घोर अराज्कता तथा सदा युदधमें 
फंसे रदनेके कारण रोभके अधिवासी ताटकामिनय देखने 


प्त्ड 


नही जा सकत थे। इस विश्टड्डुलताके समय ताटक- 
की उन्नतिकी वात तो दूर रहे, रड्रालय तक जय प्राप्त 
होनेकी सम्भावना हो उठी थो | जो हो, बलवान समय- 
के उलट फेरसे ज्ञों धमेयाचक <गालयकों नरकका प्रति- 
रूप समक कर उससे घृणा करत थे, वे ही आज रंगा- 
लयकी आवश्यकता उपलब्ध करत हैं। वे अब समभ 
गये हैं, कि दृश्यपट भादिके साहाय्यसे किसी घटनाका 
अभिनय करनेसे क्षोण या होनबुद्धि मनुष्यके मर्गस्थल- 
को रुपश कियो जा सकता है और सुचारुरुपसे र'गा- 
लयका काये सश्चलालन करनेसे सम्भवतः इससे सामा- 
जिक-पारलिक और घरासम्धन्धीय उन्नति हो सकेगी। 
इसी आशासे प्रणोदित हो कर निरक्षर अज्ष या मूर्स 
एनुष्पेकी उपासना कारांमें त्रती करानेके यन्लस्वरूप 
सममभ धघूर्र धर्मयाजकोंने थिपेटरकों अपना एक अस्य 
बनाया । उन्होंने समयको व्यर्थ न खो कर बाइबिल 
धर्मप्रन्थकी किसी घटना पर नाटक रच कर उपासनाके 
समय अभिनय करनेकी प्रथा चलाई। इस तरहके 
समुदाय अभिनयकोी ४५७४६९०३०७, िएश00० यो 0०79] 
0998 कहते थे। 

उस समय इईसाई-संन्यासो जरुसलेम नगरीका परि- 
श्रमण कर खदेश लोट राजपथ पर दल बांध कर अपने 
श्रमणक अनुभवोको कवितामें गात फिरत थे। उनके 
हाथमें दुए्ड, आपादमस्तक चोला, पुष्पमालोसे परि- 
शोभित शिर भोर कई रंगेंसे रंगे पायज्ञामेको देख स्वभा- 
बत।ः ही लोगेंके मनमें उनके प्रति भक्ति हो ज्ञाती थी | 
इनकी अभ्यथनाक लिये कभी कभी वहांक लेग खेतों- 
में मांधच गाझ देत थे। इसो पर संन्यासी बड़ हाथ 
भावस अपनी ऋषिताओंकों खुना कर वर्शकमणडलीकी 
तृप्ति किया करत थे। क्रमशः अभिनयकी उन्नतिके 
साथ साथ रंगालयोंकी भी उन्नति होने लगो। धर्म- 
याजक अभिनेत्‌-समाजमें परिणत हुए । उन्होंने एकल हो 
क्र ?(07770705 0० ]8 [)99855077”! नामके पक सम्प्र- 
दायको सृष्टि को। उनके अभिनीत नाटक अड्भानुसार 
विभक्त न थे । 

नाटकोंका पेसा ही विभाग किया गया था, कि 
कोन नाटक किस दिन खेला ज्ञायगा । उस समय रोमी- 
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र्ालय 


पोय भी ऐसे अभिनयोंको प्रश्रप देते थे। वे दलभ्ुक्त 
अभिनेताओंकों “सहस्नदियसावधि” क्षमा प्रदान करत 
थे। नगरके विभिन्‍न व्यवसायके लोग विभिन्‍न अंशका 
अभिनय करत थे। धममपुख्तकसे 'स्वृष्टि' (7८8४०४) 
“ज्ञलज्लावन" ( 20४४९ ) पविद्वीकरण या शुद्धि ( 7?0« 
प्रीत्वपंणा ) आदि अश हमेशा अभिनीत होते थे। 
रगवाले छावनका अंश, बढ़ई, लुहार, शुद्धिमअ'श और 
वस्रविक्र ता सश्टिफे अ'शका अभिनय करते थे। इन 
सबोक अभिनय +फरत समय वे दश्वर अशका अभिनय 
करनेमें अथमे नहीं! सपम्रकत थे। उसोके साथ शेतान 
( 50५७0 ) ओर पिशाच्रों ( 0८०॥ )-की अवतारणा भी 
होती थी । 
फ्रान्सीसी रड्ड।लियोंके इतिहासमें कहा गया है :-- 
सन्‌ १४३७ ई०में मेज नगरके धम्मायाय्ये कनण्ड रेयरने 
'रिपुगण' (]0 [१8557078$) नामक रुपक नोटक ( )५४5- 
पाए ) कराया था । नगरके निकट भेक्सिमेल प्रान्तर- 
में इसके लिये रंगमश्च बना था। इस नगरके वृद्ध- 
घर्मयाजक चौरेनवासी निकोलस नुसाटेलने ( 0५7६९ 
छा 5दाए एाएल०7४ ० +९५ ) ज़गदोध्वर ( (7०00 )-का 
अंश अभिनय किया। इस अभिनयके समय यह 
यथार्थमे' क्रुश पर चढ़ाया गया । यह कार्यो ऐसे सुचारु- 
रूपसे सम्पादित हुआ था, कि यदि वह यथासमय 
साहायय नही' पाता, तो वाख्तवमें ही इसामसीहकी ही 
दशा यानी मर गया होता । वह इनका निर्वल हो गया 
था, कि दूसर दिन पक दुसरे आदमीकों क्रश पर सढ़ा 
कर उसने इस अभिनयकों सम्पन्त क्रिया था। इसके 
बाद निकोलसने 'पुनरत्थान! (२९५५७77८०४४०॥) श्र शका 
अभिनय किया । इस अभिनयमें उसकी सुख्याति 
हुई थो ।* 
इगलेणडमें भी “सेए्ट कथारिन' नामक जेफ्री (0९०- 
[९9 ) रखित इसी तरहका अभिनय हुआ था । अंगप्र ज्ञी 
साहित्यके इतिहास-लेखक टमास बी० साने लिखा है, 
कि यूरोपके प्रायः सभो केथलिक प्रधान देशोंमें उस 
* छुष्घा0ताए 0 धार लाता ॥॥6७(7९८, ४०0], ॥ 
90, 485 
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पुराने समयमें इसी तरहके 'मिष्द्रि' 'मोरलटी' और 
'मिराकेल' अभिनय होते थे। इस तरहके वर्जरोचित 
नायकासिनयका प्राधान्य रुपेन, जर्गनी, फ्रान्स और 
इटलीमें अत्यधिक था । 

साफूमिल नामक ५क मनुष्यने इगछ्वेण्डके राजा 
तथा राजपुरुषोंके चित्तविनोदार्थ विद्यालयके छात्रोंसे 
पक मिलनानत नाटकका अभिनय कराया था। सन्‌ 
१५५१ ई६०में निकोलस उदान द्वारा रचित (२०8॥ ९०ए- 
50८८ 7007500७ नामक पमिलनानत नॉटकका अभिनय 
हुआ था। इसो समयसे सार यूरोपमे प्रकृत नाटकों- 
बे; अभिनयका सूलपात हुआ । इसके बाद इ गलैण्डमें 
सेक्सपियर, इटलीमें टासो, फ्रान्समें कन ली, स्पेनमें' 


सार्थेण्टिस आदि नाटककार आविभू त हो कर र गालय- 
के नाटकोय युगकी अभिनवभित्ति रुथापित कर गये। 


भारतका अभिनय | 
भारतवासी हिन्दुओ'की सामाजिक ओर मानसिक 
बृक्तियो की सम्यक््‌ उन्‍नति निरपेक्षमावसे साधित हुई 
थी । वेदेशिक सम्बन्ध तथा वेदेशिक प्रभावके 


फेलानेसे बहुत पहले ही भारतमें नाट्य अभिनयकी अत्य- 


धिक पुष्टि हो चुको थी। प्रायः दो सहस्त वर्ण पहले 


कालिवासने शकुन्तला नाटककी रचना की । इसी प्रन्थ- 


के नाट्य-साहित्यकी परिपुश्को देख कर पश्चिमीय 
परिडत अनुमान करते हैं, कि यह श्रन्थ भारतवासियों - 
के खद्दशो भावसे पूर्ण होने पर भी इसमें विज्ञातीयका 
कोल्पनिक नॉटकक,ा ( रित्राद्यापए ए9#घछा9 ) चित्र 
प्रतिफलित हुआ है । और तो कया, साद्ृश्य देख कर 


उन लोगो को सनन्‍्द्‌ ह होता है, कि प्रसिद्ध कवि सेफ्स- 
पियरने इस नाटकका आभास लिया था। 


नाटक और उसका अभिनय यहांके राजाओं के लिये 
बड़ी प्रिय वस्तु तथा बड़ आदरको चीज थी। इसी 
कारणसे नाटकों मे घिशुद्ध समाजका आवर्शचित्र अद्धित 
हुआ है। भारतीय हिन्दूराजाओ' का जब प्राधान्य था, 


तब 'उज्जंयिनी' और कान्यकुडअका वर्तमान 'कश्नौज्ञ 
नगर ही नाटकामिनयक प्रधान रुथान थे। पुराने 
नाटकों में इनका उल्लेख पाया जाता है। # 


* 40]222]5' [78778:70 ॥402८78(प्रा& 4,९८८प्रा८ ॥. 
9, 83-34. | 


अध्यापक लासेन, बेवर, इलेगल, गोदडष्टुकर आदि 
अमन परिडत ओर कनिगहम, हिवार, जोन्स, घिल्सन 
आदि भारत-प्रयासी यूरोपीय परिडतोंने पक वॉक्यसे 
संस्कृत ताट-साहित्यका उत्कर्ष स्वीकार किया हैं। बहुत 
गधेषणाके बाद अध्यापक बिठसनने र्िथिर किया, कि 
हिन्दू नाटकोंमें जितने ही गुणया दोष क्‍यों न हो, 
इसमें सन्देह नहीं', कि यह भारतवासियोंके निञ्स् हैं। 
हिन्दू अपने नाट्-साहित्यके लिये किसी थेदेशिकके 
ऋणो नहों' हैं। १४वीं या १५वी' शताब्दीसे पहले यूरोप- 
की किसो जातिमें कोई भी यथार्थ नाटक न था। किन्तु 
इतना जरूर है, कि उस समय हिन्दू नाटकोंकी 
सम्पूर्ण अवनति थी ।'' ऐतिहासिक हस्टरका कहना 
है, कि यूनांन और रोमकी तरह प्राचीन-भारतमें सम्भ- 
वतः बेद्कियुगमें भी पट आविके साहाय्यसे वर्बरानुकूत 
कोतुकाभिनयको व्यवस्थां थो । किन्तु समुस्नत 
साहित्ययुगम ( ([[95508] 82० ) परिरुफुट चरित्र 
चित्रसम्बलित ओ संरकृत नाटक रे गये और जिनमें 
कई हम इस समय देख रहे हैं, वे सम्भवतः पहली 
शताब्दोसे ८वीं शताब्दी तक सद्भुलित किये गये हैं |" 

मुसलमानोंके अभ्युदयके समय विजञातीय भाषाफे 
संसगसे प्राचीन समृद्ध संर्कृत-भाषाका अधःपतन हुआ । 
इसीके साथ साथ रंगालयकी अवन्नति हुईं। घभुसल- 
मानोंमिं फारसी भाषामें रचित कुछ शोरों या काब्योंके 
सिवा नाट य काश्योंका वे निद्शन नहीं मिलता । संगीत 
आमोद्‌ उपभोग मुसलमानधर्मशास्त्रमें निषिद्ध होनेसे रंग- 
मश्जीय अभिनय मुसलमान राज्ञाओंकी उनन्‍नतिके समय 
प्रभय लाम नही' कर सका। मोगल-सप्राटू अकबर 
शाह भारतवासियोंके मनोहर संगीतसे मुग्ध हो कर 
संगोत-धिद्याके बड़ पक्षपातो हो गये थे। किन्तु 
आलबस्यपूर्ण रंगाभिनयमें उनकी कुछ भी श्रद्धा दिखाई 
नहीं देती था । सन्नाट औरंगजेब संगीत और बाजे- 
की प्रथाफे सम्यक विरोधो थे। खुदूर थोन राज्यमें 


अविलनन तन खब. 
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प्प्प्् रख़लय 


भी सम्यक्‌ नई प्रथाके आधार पर प्रतिप्ठित रंगालय 
था। किसी क्रिसी विषयमें सुसभ्य और शिक्षित 

यूरोपीय नाट्यरंगके विषयमें उनके पीछे थे । 
पुराणादि हिन्दू-शास््रोंकी आलोचना करनेसे देखा 
जाता है, कि स्वर्गकी देखसभामे देखताक मनोरञ्ञन करने - 
के लिये भरतमुनिने नाट्यशास्त्रो का प्रणयन किया | 
उन सब नाटकोंका अभिनय पहले हेघ-सभामें किया 
गया था। उव शो आदि धिद्याधरी या अप्सराय नृत्य- 
गीतादि द्वारा उस्र समय देवताओ' का चित्तविनोद 
किया करती थी'। उस समयका अभिनय तीन भागो- 
में विभक्त था। (१) नाट्य अर्थात्‌ हाव भाव दिखा कर 
वाक्यका प्रयोग करना । (२) नृत्य या भावहीन अगभो'- 
का परिचालन करना और ३ नृत्त अर्थात्‌ केबल नाच। 
उत्तरकालमें इन तीनों के साथ ताण्डब-नृत्य अथांत्‌ 
शिव नृत्य तथा लास्य आ कर मिल गये | भगवती पार्ज॑ती- 
ने स्वयं जिस नृत्यका प्रवसन किया, वह लास्यके 
नामसे पुकारा गया। इस नृत्यको देवोने वाणको पुत्रों 
ऊषादेवीकी तथा उनकी सखियोंकोी सिखाया था।. 
ऊषासे गोप-गोपियों ने सोखा । पोछे उन सबो से सभी 
जगह फैल गया। 

भरतमुनि हो माटको के आदि सृष्ट्रिकर्ता हैं । सभी 

एक काप्यसे स्खोकार करते हैं, कि उनके समयसे हो 
संर्क्ृत नाटकका प्रथम विकाश हुआ । उस समय गन्धव॑ 
और अप्सराय इसे अभिनीत करती थी'। जहां दर्शक 
। 
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देवता हैं, अभिनेता ओर अभिनेत्री गन्चछो और अप्सरायें 
हैं तथा रगमश्च सदा सर्वदा ऋतुराज घसनन्‍त-बविराजित 
स्वगंधाम है, वहांका अभिनय फैसा सर्वाडू खुन्दर होता 
होगा, पोराणिक उपाण्यानोंके सिवा उसका विशेष 
विवरण ज्ञाननेका फोह उपाय नही । 

महाभारतके विराट पण्में ( २९१६ ) लिखा है, कि _ 
मत्शयराज या विराटराज़ने अपनी कन्या उत्तरोकों गान | 
वाजा सिखानेके लिये पृहन्नला ( अज्भजु न )को नौकर क्‍ 
रखा था। इसके लिये उन्होंने स्वतरत्र एक नृत्यागार 
तय्यार करवाया था। दिनमें वहां जो कर बालिकाय 
सृत्यगान सीखा करती थी । इसका विवरण जाननेका 
कोई उपाय नहीं, कि यह नृत्यागार किस प्रथाके अनुसार 


तय्पार हुआ था। पाणिनिने शिलालि-रचित नट्सूत्र- 
का उदलेख किया है। 

भारतीय रड्मश्ञकी लुप घेभव-खरूप संख्छत भाषामें 
रचित प्राचीन नाटक आदि आज भी रुपदाके साथ 
हिन्दू जातिका अतीत गौरव बतला रहे हैं । उद्धयिनी- 
पति विक्रमादित्यके राजत्वकालमें जिस नाटा साहित्यने 
शीष रुथान अधिकार किया था, दुःख है, कि भारतमें 
भाग्याकाशमें और कभी वैसा कला-विज्ञानका पू्ण 
विक्राश नहीं हुआ। तुलना करने पर विक्रमादित्यके 
राजत्वकालकी 3077५0॥ ?८+०१ कह सकते हैं । 
रोम सम्राट अगस्टसकी तरह महाराज विक्रमादित्य भी 
प्रवल परांक्रान्त सप्नाट थे । रोम-सप्राटकी सभामें 
जैसे [0770०, ४लट्टो), 7/00 आदि रसब्न कवि मौजूद 
थे बेसे हो उल्लयिनी-गाजसभा भी कालिदास आदि 
रसश परिडतमणडलीके विमलछशानालोकसे आलोकित 
हो रहो थी ! 

कालिदास आदि कबरियोंके आविर्भाव्र॒के समय हिन्दू 
उन्नतिकी चरमसीमा पर पहुंच चुके थे। उन्हीं 
कवियोंमिं कालिदास, भवभूति आदिने अपने अपने 
नाटकॉोमें हिन्दुओके जातीय जीवनका जैसा अबुपम 
और ख्ाभाविक च्थितर खींचा है, वैसी ज्ञातीय चरित्र गठन 
की शक्ति अति विरल दिखाई देतो है। एक शकुन्तला 
नाटकके सौन्दर्रने समूचे सभ्य ज़गत्‌की मोहित किया 
है। शकुन्तलाकी अपूब माधुरीसे मुग्ध द्वी कर जम॑न 
कवि गेटे (5००॥८)ने गाया था---[ 7)त॥70 (॥6९, ० 
तत््पापतित त। 8 ०700 [8 5छ807, 

दशरूपक,  सरस्वतो-कश्ठाभरण, साहित्य-दर्णण, 
संगीतरल्लाकार, काध्यादर्श, अलड्भारसडास्थ, रसगंगा- 
घर, अलड्भारकोस्तुभ, श्टड्रारतिलक, रसतर'गिणी, 
रसमजरी, भोजप्रबन्ध, शांड्र धरपद्धति, काध्यप्रकाश, 
काव्यालड्डरवुत्ति, चन्द्रालोक, कुबलयानम्द आदि अल: 
डरुगरशासत्र॒ पढ़नेसे हिन्दू आातिके नाइक और अभि: 
नयके सम्बसन्धमें कुछ आभास मिल सकता है। इन सब 
प्रन्थोमिं ज्ञान नाटकोंका उद्लेख है, घे सब उस समय 
विशेष प्रसिद्ध और द्वष्टान्तोपयोंगी थे, ऐसा अनुमान 
होता है । अतः संस्कृत साहित्यके उस समृद्धिके समय 


रज़ालय 


नाटकोंकी संख्या निःसन्देह इससे भी अधिक थी | नीचे 
कई प्रसिद्ध संख्कतत नाटकोंके नाम दिये ज्ञाते हैं--. 

सच्छकटरिक, शकुन्तला, विक्रमोढैशी, मालविका 
प्रिमित्र, उस्र- रामयरित, मालतीमाधघव, महावीरचरित, 
बेणीस हार, मुद्राराक्षस, उदात्तराघव, अनर्धराधव, 
प्रचरश्डराधव, रखावली, हनुमाननाटक, कन्दर्पभश्जरो, 
कपू रमञज्री, समुद्रमन्‍्थन, लिपुरदाह, धनजञ्जयविजय, 
सारदातिलक, ययातिचरित्र, ययातिविज्ञय, म्गाडु 
लेखन, य तांगद, बालरामायण, विवृग्धपाधव, धिद्ध- 
शालभजिका, अभिराममणि, प्रद्युन्नविजय, श्रीदाम- 
चरित, मथुरानिरुद्ध, धूर्सनर्राक, धूत्त समागम, कंस- 
बंध, कोतुकसवोस्व, चित्रयश, नागानन्द, चण्डकौशिक, 
जगश्नाथवरलभ, दानकेलि-कोमुदी, हाख्याण व, कृष्ण- 
भक्तिसंकलप सूर्योदय, . प्रवोधचन्द्रीदय,. प्रसन्नराधव, 
पाण्डब-चरित, चैतन्यचन्द्रोदय, वसनन्‍ततिलक, प्रिय- 
बृशिका, ललितमाधव, श्रोराम-अन्म, रामाभ्युदय, 
सोगन्धिकाहरण, कुसुमशेखर-विजय, गर्भावतो, यांद्‌- 
बोद्य, शणड्रारतिलक, वासन्तिका परिणय, रेवत-मद- 
निक्रा, सुदर्शनविज्ञय, ययातिशमिष्ठा, ऋन्द्माला, 
क्रोडार्सातल, मांयाकापालिक, विलासवबती, देवी- 
महादेव, वालीवध, कणेकाबतो-माधव, विन्दुमती, केली- 
रेबलक, कामदत्त आदि। 

हिन्दूनाटकोंमें मिलनास्त था वियोगान्तका कोई 
प्रभेद नही' था। आये लोग शोक, ताप भोर दुःखसे 
भरा नोटक कभी पसन्द नही करते थे। इसीसे उस्र 
समय वियोगान्तनाटक बिलकुल ही न था। स'रुक्ृत 
नाटक साोधारणतः लम्बा होता था और उनके अभि- 
नय करनेमे अधिक समय भी लगता था। इ्सीलिये 
किसी निदिष्ट समयमें एक या दो नाटक शीघ्र अभिनय 
करनेके लिये श्रेणी विभाग कर छोटे छोटे नाटक रच 
गथे थे । किस समयमें ओर किसके बाद कोन अभिनय- 
के लिपे रंगमश्ञ पर उपस्थित किया जाता था, उसका 
निर्णय करना कठिन है। 

अभिनयोपयोगी नाट््रसाहित्य नाटक, रूपक और 
उपरुपक भेद्से तीन प्रकारका है। शकुन्तला, मुद्राराक्षस 


आदि गारक उद्चकोटिफे नाय्रसाहित्य हैं। प्रकरण, 
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प्र 


शुद्ध और सड्डजीर्ण भेदसे तीन हैं। सच्छक्टिक, मालतो- 
माधव आदि इसी श्रेणीके अन्तगंत हैं। उपरूपक १८ 
प्रकारफे होते हैं । सिवा इनके नाटिका श्रेणोमें रलावली 
और लोटक विषयमें विक्रमोषशी ही उल्लेखनीय है। 
परिचयके लिये कितनी ही श्रेणियोंक्ा विभाग नीचे 
दिया गया :-- 

प्रकरण, समवकार, ईहम्तग, डिम, ध्यायोग, अड्ु, 
प्रहसन, भाण, बोबी, अवस्यन्द्ति, असत्प्रलाप, प्रपश्च- 
नालिका, वाककोी लि, अधिवल, छल, ध्याहार, म्व॒ृद्व, 
लत्िगत, गणड, नाटिका, लोटक, गोष्ठी, सट्क, नाय्रासक, 
प्रस्थान, उल्लाप्य, काध्य, प्रे डुन, रासक, संलापक, भ्रोगदित ; 
शिव्पक, घिलासिका, दर्म्मलिका, प्रररणी, हलीश 
ओर भणिका । इन सब नाटक प्रन्थोंकी रचना-पद्धति 
और अभिनेता तथा अभिनेत्नियोंके प्रद्शनीय अग- 
परिचालना आदि वशिष्ठय यथारुथान दिया गया है। 
इससे यहाँ देनेकी आवश्यकता नहीं । 

नाटक, रूपक, उपरूपक और अन्यान्य शब्द देखो। 

यूनानियोंकी तरह प्राचीन हिन्दुओंका अभिनय सदा 
नहीं होता था। पूर्णिमाक्री रातको, राजाके अभिषेकके 
दिन, मेलेमें, धमंसम्बन्धीय उत्सवमें, लोगोंके समरागम 
होने पर, विवाहमें, मित्रके आने पर, किसी नगर या 
देशकी विज्ञय पर ओर सन्‍्तानोत्पत्ति पर हिन्दुओंमें 
अभिनय करानेक्री रीति थो। इन सब उत्सवके दविनोंके 
सिदा देशी किसो सम्श्नान्त व्यक्ति अथवा राजाओंकी 
आज्वञासे ही अभिनय हुआ करता था। यह कहा जा नहीं 
सकता, कि नांटकाभिनयके समय साधारण प्रज्ञा प्रधेश 
करने पाती थी या नही । क्योंकि अभिनप देखमेके बाद 
लोगोंके मन पर उसका ओ स्थायो प्रभाव ( 707977900 
ली८८८ ) पडता है, मालूम द्वोता है, वह लोगों पर नही' 
पड़ा । ऐसा द्वोनेसे सम्भवतः इतना जल्द नायायसाहिस्यका 
विलोप नही' होता । घिशुद्ध संस्कृत-सांषाके साथ शौर- 
सेनी, मागधो, अद्ध मागधी, प्राचो, अवन्तिका, द्वराथिड़ी, 
भालिक, दाक्षिणात्य और पैशाची भाषाओंकी मिलाबड 
होनेकी वजह ये सब प्रन्थ साधारणके लिये दु्वोध दो 
गये थे। अलुमान द्वोता है, कि इस कारणसे भी नाटका'- 
भमिनय साधारणको सहाजुभूति अज्जन गही' कर सका | 


६० रख़लय 


संख्कृत नाटकावलीकी गठनप्रणालोका पय्यवेक्षण 
करने पर सहज ही समभमें आता है, कि पुराकालके 
अभिनय नारयकादि वत्तेमान सम्योचित शटडुलामें आवद्ध 
नमही' थे। नोटकारम्भसे पहले ही मंगलाचरणमें जग- 
दीश्यरका नाम स्मरणके साथ-साथ द्शक-मण्डलीको 
आशीर्वाद ब्रैनेकी प्रथा थो। सूत्रधार ०५02९-व878- 
£एः धात १77०0०7 अवतरणिकाका पाठ करता थो। 
दर्शकोंकों नाटक धिषथकों समा देना ही इस अवतर- 
णिकाका उद्द श्य था। इसीलिये नाटयानुशोलन पारदर्शों 
पिद्वान सुदक्ष व्यक्तिकों हो सूलधार बनाया जाता था । 

अवतरणिका-पाठ करनेफे बाद नाटक आरम्भ होता 
थां। संरुकृत नांटक कई अड्डॉमें विभक्त है। यूरोपमें 
पहले रोमकोंने हो नाटकाभिनयमें अ्डोका विभाग 
किया । किन्तु हिन्दुओने उस प्रथाका अनुकरण नहीं 
किया, इस बौोतकों अध्यापक विछसन पक वाफ्यमें 
स्वीकार कर गये हैं।# ०एऋ पक नाटकमें (से १० तक 
अकु रहते थे ! 

अभिनयके समय रंगमश्नके सामने वृदल पक्र यव- 
निका ( 270|)-5००० ) रहती थो | कुछ लोग रंगालयों- 
के सामनेके व्रावरणकोी यवनिक्रा कहते हैं। उस समय 
खाडइपर ( 0०४००)८ 5टाए8 ) था या नहीं, इसका 
पता नदी' लगता । किन्तु नाटको'में अड्भास्तगत दृश्यें- 
का उदलेख रहनेस अनुमान होता है, कि पे सब अबश्य 
ही अभिनयके समय इरिखाये जाते थे। फ्पेंकि देव मं दिर- 
के सामने, श्मशानघराटमें अभिनेता मभिनेत्रियोंका सपता- | 
गम न दिखा सकनेसे किस तरह अभिनयक्री साथकता 
लाभ की जा सकती है? उस समय कपड़ों पर अद्डित 
खित्रपट था या नहीं, उसको मीमांसा न कर केबल 
इतना हो फ़द्दा जा सकता है, कि शिव्पनैपुण्यससद्ध 
भारतमें अवश्य ही राजकीय ख्से लकड़ीका रुवतस्ल , 
मन्द्रि तय्यार कर रंगालय बेठाया गया था। श्मशान 
चित्रमें विश्ज्ुलित भावषसे गिरी ज़ली लकड़ियां और ', 
: विश्मित अधिय आदि भो इधर उधर फैला दी ज्ञाती 
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थी'। ऐसा मन होनेसे कभी भी भद्कु और दृश्य-पे 
दोनों स्वतग्सरूपसे विभक्त नहीं होते थे। उस समयके 
अभिनय कार्य्यमें कितनी ही त्ुटियोंका स्वीकार कर लेने 
पर भी कहा जा सकता है, कि भारतीय प्राखीन नाटय- 
म्रश्च उस समय पूर्णरूपसे उन्नति प्राप्त कर थुका था। 
भौर तो क्‍्यां--ख्रियेंके पार्ट खिया ही करतो थी | 
जहां नारो-चरितकी गास्भीय्ये-रक्षा सरल-हृद्या रम- 
णियोसे नहीं हो सकती थी, वहां सम्भवतः युवक या 
बालकोंसे अभिनय करा लिया ज्ञाता थां। मालतीमाधव- 
में कहे हुए बौद्ध-रमणीके चरित्र-एफुरणका अभिनय 
साप्तान्‍न्य रमणी द्वारा सम्पादित द्ोोता थाया नहीं, 
सन्देद्द है । 

नांटयाशात्में अभिनेत्षियोंके परिधेय वस्त्र सादा, 
विचित्र और मलिन--थे तीन तरहके ही लिखे गये हैं। 
उसमें लिखा है, कि धमकम में नियुक्त व्यक्ति, सामान्य 
ख्री, अमार्य, कध्चुकी भौर पुरोहित सादी पोशाक या 
बख घारण करे। देवता, दानव, गन्धवं, भसुर, यक्ष, 
राक्षस, राज़ा सौर राजपोषित या राज्पुर-नारियोंका 
परिच्छद विचित्र वर्णका हो और मद्चप, उनन्‍्मत्त, पहाड़ी, 
चोर भौर राजद्रडसे दस्डित व्यक्ति आदिकी पोशाक 
मलिन हो । किन्तु इस तरह वर्रधिनियेागमें भी देश, 
काल, उप्र, पद और जातिके प्रति विशेष लक्ष्य रखना 
क्सेंव्य है। नाट्राचाय्योंकों इसका खूब धयान रखना 


चाहिये, कि सब जातियोंकी पक्र ही पोशाक न ही । 
मध्यप्रदेशके रामगरशेलफ्री :गुहामें शी सदी पदलेका 
रड्रालयका चिह्न देखा गया है । 


उस प्राचीन युगमें रंगालय जिस भावसे ही बने हो 
न क्पों--वक्मान समयमें ब'गाल और भारतयषके 


नाना स्थानोंमें जो रगालय बने हैं, वे आज कलके यूरो- 
पीय रगालयेंके अनुकरणसे ही बने हैं। फ्रान्स और 
इ गलेशड-राज्यके प्रसिद्ध रगालयेके प्रयेशद्वारके बाद 
पक दालान ( 7:777::070८ ॥9]। ) रद्दता हे | इसके बांद्‌ 
ऊपरो मजिलमें जानेफके लिये जो अलग अलग सीढ़ियां 
हैं, ठोक उसके बीचमें ५०००॥ भर्थात्‌ खुसज्ञित बैठक- 
जाना रहता है। ऊपर दोनों बगलमें वफ्स यानो कई 
आसनोंका घेरा बोचम गेल दोनो भोर कुसियां रहतो 
हैं। उसके ठीक बीचमें राजाका भआासन (7रि0एथ। 
50४६ ) रहता है। पांरो-नगरीके प्राएड 07800 ०ए९:६ 


रल्नय है १ 


अपेरा हाउसमें राजाक ऊपर चढ़नेक लिये खरुयतम्ल 
सीढ़ी बनो हे | 

बंगांलमें, विशेषतः कलक्त में जितने रगालय हैं, 
उनमें यूरोपियोंके परिचालित रायल थियेटर, को रिन्थि- 
यन थियेटर, अपेरा हाउस ओर देशी पारसियोंके थिये- 
टरॉको छोड़ कर बगालियो'के परिच्रालित र गमश्नो - 
की आलोचना करने पर केयल प्यार थियेटर ही ऐसा 
दिखाई देतां है, ज्ञो यूरोपीय ढगका बना हुआ है। 
अन्याभ्य सभो फेवल अनुरूप छाया ले कर गठित 
हुए हैं । | 

बगालमें क्रिस तरह ओर किस घटना स्लोतमें र'गा- 
लयपकभा अभिनय ओर प्रथम प्रतिष्ठा हुई और किस तरह 
इस कला विद्याने अपनी परिपुष्टि की थी, उसका संक्षिप्त 
इतिहास नीचे लिखा जाता है। 

बद्धालके रघब्बाक्षय | 

ब'गालियो के र॑गालयो की प्रतिष्ठाका मूल अ गरेञ् 
हैं। किन्तु प्र ज्ञोने कलम हाथमें पकड़ा कर उन्हे 
नहां सिल्लाया है। अप्रज ज्ञातिने अपने आमोद-प्रमोद्‌- 
के लिये वारेन दहेश्ड्रिसके जमानेमें इस देशमें थिपेटरका 
सूत्रपात किया । उस समयके राजपुरुष ही इसके अनु- 
छाता तथा अभिनेता थे | यह ठीक ठीक कहना कठिन है, 
कि कब इसकी प्रतिष्ठा हुईं। फिर, दिकीफे बंगाल 
गज़ेटमें ।दक्षाई देता है, कि सन्‌ १७८० ई६०में 'कलकशो 
थियेटर' नामक थियेयरम इनके सात आठ बार नाटक 
प्रहसन हो चुके थे। उसी समयके “कलकशा)अडवर- 
टाइजर” में इन अभिनयो के विशापन छपे हैं |# 


# ३१वीं जनवरी सोमबार (१077९6ए 04 ४॥९ 8९8५ 
७090"४०॥ और एक फासे ; ३११ मा (077९0ए ०0 
7? 0५70॥792 भौर .780 ॥980८7 |02 ॥78॥ नामक फास 
भऔौर इथा ओर ११वीं भपरेकज्न 50700 00# &८8709।]| भभि- 
नीत हुमा । विस्तृत बिवरण (९४५६७ एशआ0] ह0ए९४- 
(8९४ ऐ , 2900 ]ध्ाप्रध7/ए, 8200 १२० 30, 370 3][00, 
780, पत्रिकामें दिया गया है। सिवा इसके उक्त बर्षे के ११वीं, 
श्ध्बीं भौर २१वीं भगर्त 77928०09ए ० -७॥07८ भऔौर 
(अपंश्टा नामक एक और फार्स अभिनय हुमा था। 


५४० ॥ !२०, ।, 782 8॥८०४०'५ 272९८५८८ से जगा 
जाता है, ५घों जनवरी सन्‌ १७८२ तक यह थियेटर यहां 
मोजूद था। 

इसके बाद पेशेदारों के थियेटर भारम्भ हुए और 
कलकत्तेमे' हो ये थियेटर स्थापित हुए भौर हुए भी तो 
अगरेजो की सहायतासे। 

इसके बाद बगालियो'ने ठीक कब थियेटर कायम 
किया, यह कहना जरा कठिन है। कलकलेके ( 0४|- 
९४६ ८०7८४ ४० *]] &50 ) "“कलकशा रिभ्यु” 
नामक पत्रके तेरहवें खण्डफे १६०वें पृष्ठले जाना जाता है, 
कि सन्‌ १८२५१ ६०म “कलिराज़ार यात्रा" नामक एक 
नाटक हुआ था। इसो सालकी बंगालो संघाद पत्रिका 
“संवादकोमुदी '-को ८बी' खंझयामें इस अभिनयका 
विवरण प्रकाशित हुआ था। उस समय होनेवाली 
बड़ाली यात्रा या रासलीलासे निश्चय हो इस 
अभिनयमें कुछ विशेषट्व था, नहीं तो इसका 
विशापन समाचार-पत्रो में कैसे छापा ज्ञाता। इस 
समय कई नाटक लिखे गये। उक्त “कलकत्ता रिभ्यु” 
में संवादकोमुदीकी जो आलोचना हुई है, उसमें लिणा 
गया है, कि इसकी पांचवी रंख्यामें 'नवप्रकाशित 
नाटकों के प्रति कुरच्ि! "( ॥॥6 ८क्षोी एशातवाटए ० 
६6 0787785$ ]8९0]ए 7४९70९0 ) शीषेक एक लेझा प्रका- 
शित हुआ था या नहों । “कलिराजार यात्रा” नाटकका 
अभिनय हुआ था इस विवरणके सिध्रा 4 गा लियो'के 
किसी और नाटकामसिनयका परिख्य अब तक नहीं 
मिला है। यह भी ११२७ साल फसलोकी घटना है । 

इसके बाद सन्‌ १२३७५ फसलोके सम्भवतः लक्ष्मी- 
पूर्णिमाके दिन बगालियोंके एक नाटकामिनयका विशेष 
विवरण मिलता है। हिस्दू 'पाइनियर' नामक पक प्राथोन 
पत्रमं ( सन्‌ १८३५ है ०के अक्तूबर महीनेको एक संख्या- 
में ) इसका विवरण प्रकाशित हुआ था । इस विवरण- 
के प्रारम्ममें ही लिखा है---४]]/5 [07५90९ (॥९8(7८ 
8० प्रए0 बो)०४६ ६जछ० ए८टश8 820, )5 50॥ 8प५०79०7(९ 
७9 8400 '९०0/४287087 805८” "अर्थात्‌ यह शौकोन 
थिपेटर कोई दो धर पहलेसे तय्यांर हुआ है, जिसे बाथू 
नवीन चन्द्रबोस अब तक प्रतिपालित करते भाते हैं।" 


६२ रड्जालय 


भद्गरपुरुष घनी ब'गालो थे। किसी मग सौदागरके अधीन 
ये काम करते थे। इसीसे वे भी 'मग' नामसे परिचित 
हो गये। 'तनु' सम्भवतः रामतनुका सक्षिप्त अ'श है | इसी 
'तनु' मगके पुत्र द्वी पृष्ट-पोषक थे। यह विद्यासुन्द्रकी 


इससे प्रमाणित होता है, कि इस नाट्रसम्प्रदायने सन्‌ , 
१८३५ ई०से दो वर्ण पहले अर्थात्‌ सन्‌ १८३३ ६० या सन्‌ 


१५३६६ फसलीमें अपना पहला खेल दिखाया था। किन्तु 


यह भो नहीं “कलकत्ता मोन्‍्थली जनेल” नामक प्राचीन 


। 


मासिक पत्रमें देखा जाता है, कि सन्‌ १८३२ ई०के जन- 


बरी महानेमें श्रीप्रसन्नकुमार ठाकुरको चेष्टासे अ गरेज़ा- 
में उत्तर-रामचरितका अभिनय हुआ | इससे मालूम होता 


यात्राका दल सुप्रसिद्ध गोपाल ठडियाक दलसे पहलेक 
है या नही' मालूम नही' होता कुछ लोगोंका कहना है, 
कि पथरियाघारक श्रोवोरनृर्सिह मलिक मद्दाशय ही 


गोपाल उड़ियाके दलके प्रतिष्टाता हैं| जो हो, उक्त विद्या- 
खुन्दरकी यात्रासे हो नवीन बाबूकी नाय्राभिनय प्रकृति 
जागरित हुई थी | श्यामबाजारमें जहां इस समय द्रामकी 
डिपो है, ( अथांत्‌ कृष्णराम बसुकी गलीकी मोड़ पर ) 

वहां श्रीनधीन वाबूकी एक बहुत बड़ी भ्रद्टालिका थो। 
समय दस नाटकका यत्नामें बड़ा नाम था। केलकत्तके | इसी अट्टालिकामें वह अभिनय हुआ था। ह्स 
प्राचीन इतिहासकी खोज करने पर माल्म होता है, कि अभिनयमें पहले चित्रित रंगालयकी व्यवस्था न थी। 
इसी समय डोमटोलेमें अ'गरेजोंकी जो नाटयशाला। नाटकके दृश्य उस मकानमें ही बनाये गये थे | प्राकृतिक 
स्थापित हुई थी, उसमें अ'गरेजीमें विद्यासन्द्रके ही, शोभा आदि सान्नॉसे सुसज्जित की गई थी। एक घरसे 
गाने हुए थे । इसका प्रमाण मिलता है-- । दूसरे घर ज्ञानेके लिये सुरंग खोदी गई थी । नाटकमें 
विकृत 'वकुलतलाक पोखरे'का दृश्य मकॉनकी बगलमें 


है, कि यह सन १२३८ साल फसलोके पौष महीनेफी 
घटना है । क्‍ 
जो हो, यह निश्चय है, कि सन्‌ १८३१ ई०के अक्तूचर 
महीनेमें बंगालमें पहला अभिनय हुआ और हुआ भी तो । 
'विद्यासुन्द्रा नामक नाटक । सुना जाता है, कि उस 


6 (3४ [90॥5५5]0॥] [॥0 4[0॥0080॥])|0 (0 (9०४८॥॥॥07: 


(5040086., 5 0॥)७०0७०७॥|४ ४०६७० [॥6०॥(॥०ए ॥9 ६([|ए० 


790070॥8 ( डोमटोली-सोनावाजर ) 0ए्ततात्ते वा क्‍ 
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ही एक बागक पोखरेक किनारे सज्ञित किया गया था। 
'वोरसिंहका दरवार!' बड़े भारी बेठकखानेमें सज्ञाया 
गया था। बगलक नगरमें हो 'मालिनकों घर' बना था। 
पक जगदद एक द्ृश्यका अभिनय देख कर दूसरी जगह 
दूसरे द्ृश्यकोीं देखनेक लिये दुशक्रॉको ज्ञाना पड़ता था। 


(वाद दि घाए ४०५ [0 ॥05/, ८ 


प्रथम अभिनय इस तरह घूम फिर कर देखनेकी व्यवस्था 
हुई थो । इस अभिनयमें स्री-चरित्रका पाट स््रियोंने ही 
किया था। इस समय्रको तरह वेश्याओं द्वारा हो ख्रीका 
पाट किया गया था । कुछ लोगोंका कहना है, कि प्रथम 
अभिनयमें ऐसा नही' हुआ था, बर' दूसरे भभिनयसे ही 
ऐसा हुआ | नवीन बाबूक नातो कहते हैं, कि पहलेसे ही 
ख्तरियां ख्रियोंक पाठ करती थी' । 'हिम्दू पाइनियरपफें 
(सन्‌ (८३५ ६० अक्तूबर महीनेमें) इस थिषेटरका विवरण 
प्रकाशित हुआ थां। उसमें ख्त्रियोॉक पाट करनेका स्पष्ट 
उल्लेख है। सन्‌ १८३५ ई०का यह अभिनय आधो रातको 
रूपसे अभिनीत किया था। सुता जाता है, कि तनु संग आरम्भ हो कर सबेरे साढ़े छः जे खतम हुआ था। 
नामक पक व्यक्तिके घर 'विद्यासुद्र' यात्राका प्रथा दशकों हिन्दू, मुसलमान, साहब,  फिर'गी 
गाना हुआ | यह 'तनु' जातिके म्ग न थे। तसु बाबू! सभी मौजूद थे। सम्श्रान्‍्त और गण्यमान्य द्शेकोंकी 


अर्थात्‌ गवनर जेनरलके हुफ्मसे मिप्टर लेवेडष्केर 
होमटोलेकी नयी नायाशालामें छद्यवेश नामक अभश्नजो 
नाटक शीघ्र ही खेला ज्ञायगा | ## वहु आद्वत कवि भारत- 
चन्द्रके कविता सुरमें इसके गाने तय्यार हुए हैं । यह 
प्रमाण भिन्न भी माल्यूम होता है, कि यह 'विद्यासुन्द्र' ही. 
है--भन्‍नदाम गल नदों । यह सम्भवतः हताशतनके ' 
दिसावसे गोत हुआ था । यह सन्‌ १७६५ ई०का . 


घटना है । क्‍ 
| 
नवीन बायूने उस लोकप्रिय विषयकों ही नाटक 


रख़लय 


ही अधिकता थी | खुना ज्ञाता है, कि पहला अभिनय दो 
दिनमे' समाप्त हुआ था। सन्‌ १८३५७ ६० असभिनयक 
विवरणसे देशीय यन्लक पकतान वाच्यकां परिचय 
मिलता है। सितार, सारंगी, प्सावज, बेहला आदि थाजे 
बजापे गये थे। बजञानवालेंम्रे अधिकांश ब्राह्मण थे। 
प्रजनाथ गोस्वामीन बेहलामे' खूब नाम कमाया था। एक 


परमेशश्तुतिसे ही मंगलाचरण हुआ था और हुआ था 


चित्रित रंगमंच पर ही । इस अभिनयमे भाग लेनेवाले 
पात्र और पातियामे निम्नलिखित नामेंक्रा पता 
लगता है।-- 


सुन्दर--श्यामाचर या बन्येपाध्याय ( वराहनगर-निवासी 


विद्या--राधामणि ( मणि नामसे परिचिता ), रानी--जयदुर्गो, 
माल्निनी--जयदुर्गा, सहचरी--राजकुमारी (राजूनामसे परिचिता ) 

'हिन्दू पाइनियर'#का कहना है, कि स्वियोंका अभि- 
नय राजा वीरसिहके अभिनयसे भी अधिक मनोहर 


हुआ था। सुन्दरका पाट इस सम्पादकको अच्छा नहों 
लगा था। मनोभाव परिवत्तेनका फौशल, वाकभड़्ी 


और हावभाष अकृलिम नहीं हुआ । 
खुना ज्ञाता है, कि इस अभिनयमें नवोनबाबूका दो 


। 


|; 


लाख रुपया खर्च हुआ था। इसलिये इनको अ'भ्न ज्ञी 


टोलेका पक्र मकान बिक्री कर देना पड़ा । 


इस समय 


! 


जिस विल्डिड्रमें ॥]087ए 0९0०७॥(5 है, वही इनका : 


मकान खातावाड़ी नामसे मशहर था। जो हो, पहले 
रंगमश्चके अभावमें जगह जगह दृश्यपट सज्ञा कर नवीन 
बाबुने जो अभिनय कियां था, उसमें उनके करृतित्वका 
विशेष परिचय मिलता है। इसके बाद अभिनयके साथ 
रंगमश्का संयोग मालूम होता है, कि श्षोप्रसरनकुप्रार 
ठाकुरके उत्तर रामसरितके र गमश्ञको देख कर ही किया 
गया था। 

पक आश्चर्यकी बात यह है, कि नाटप्राभिनयकी इस 
पहली चेष्ठामें हो विद्यासुन्दरकी मश्लोलता, अश्लोल 
विषयका अभिनयके लिये निर्वाचन--बंगलामें लिखे 
माटकके अभिनयमें विरक्ति और वेश्याका पार करना 


# सन १८३४ ई०के सितम्बर माससे यह पत्र प्रकाशित 
होने क्षगा । 
४०, 375, 24 


६३ 


इत्यादि विषयों पर घोर आन्दोलन समाचार पत्नोंमें उठ 
खड़ा हुआ | 

जो हो, यह नाट्र-सम्प्रदाय दीच बोचमें अभिनय 
करते हुए चार वर्षो तक जीता रहा। इसका प्रमाण 
मिलता है । 

इसके बाद यद्यपि बग-भाषामें अभिनय नहीं हुआ 
था, तथापि वगालियों द्वारा हुभा था, इसीसे यहां 
श्रीोप्रसप्नकुमार ठाकुरके अनुषप्टित उत्तर-रामचरितके 
अभिनयकी बात विद्वत हुई है। !॥700 ?(४००॥०- नामक 
सम्राचार-पत्रके सनके १८३२ इ३०के ज्ञनवरो महीनेक्री पक 
संख्याधें इस नाटा-सम्प्रदायके पदले पदल अभिनयका 
विवरण प्रकाशित हुआ था। शुडोके उद्यानमें यह्‌ अभि- 
नय हुआ था। संस्कृत कालेजके उस समयके अध्यक्ष 
डाक्टर होरेश हेमिन घिल्सन साहवने उत्तररामचरितका 
अ गरेजीमे अनुवाद किया, इसी अनुवादका अभिनय 
हुआ था । किसो अ प्र ज़ने इसके लिये दल संगठन करने 
ओर इसे सुशिक्षित बनानेके लिये बड़ा परिभ्रत किया था। 

किसी बुधवारकों यह अभिनय हुआ। अभिनयसे 
पहले नाटा-सम्प्रदायकी ओरसे नाटकोंके अभिनयक्रा 
उद्द श्य बतलाते हुए किसी पएक्र मनुष्यने व्याख्यान दिया 
यह नहों' होता, कि इस अभिनयमें किसने किस 
विषयका पॉट किया। उत्तर-रामचरितका अभिनय 
खतम हो जाने पर इस सम्प्रदायने जुलियस-सीजरके 
पांचवें अडुका अभिनय किया। फिर इसी दलने मार्च 
महीनेमें गोतनाटकके दृश्यकाव्यक्रा अभिनय किया। इस 
पर प्रसन्‍त ही कर पक अ'प्र जने 'दरिडिया गज़र'-में एक पत्र 
प्रकाशित किया था। इस पत्रमें उसने उस अभिनयक्री 
भूरि भूरि प्रशंसा की थी। जाफर गुलनेद्वारका विषय 
इस काव्यमें वर्णन किया गया था। उस नाटकके नामका 
पता नही लगता । यह भी सरूथिर नहों किया जा सकता, 
कि श्रोप्रससन कुमार ठाकुरका यह नाटप्र सम्प्रदाय कितने 
दिनों तक जोबित था । 

इसके बाद सन्‌ १८३७ ई०फे माल महीनेमें हिन्दू 
कालेजके छात्रों ढारा सरकारो-हांइट हाउस' में नाना 
पुस्तकों क्री धक्तुतायें अभिनीत हुई थी' । गबनर जेन- 
र.. लाड़ आफलेण्ड, छाड़ विशप, माननीय बड़ेन भ्रावि 


श्का | 


है 


सज्ञन इसफे उत्साहदाता थे। थे सब ताटक ठोक 
तौरसे अभिनोत नहीों' हुए थे | इस दुलके कई अभिनयों- 
का वियरण नीचे दिया ज्ञातां है -- 


| 
। 
| 


पुस्तक पात्र अभिनेत। । 
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गोपालचम्द्र 
मुखोपाध्याय 
राजेन्द्रनाथ सेन 
उमाचरण भित्र 
अभयनन्द्र वसु 
राजेन्द्रनारायण वसु 
राज़ेन्द्रनारायण मित्र 
राजेनर्द्रनारायण वृत्त 
गोविन्दचन्द्र दृत्त 
कालोकृष्ण दस 
गोपालकृष्ण दत्त 
गिरिशथन्द्र घोष 
हिन्दूकालेजके छात्रोंकी यह भड्टरेजी अभिनय चेष्टा 
दूसरी जगह कालक्रमसे संक्रामित हो उठी थो । सन 
१८४० ई०में लाड आकलैण्डने “ओरियरटल सेमिनेरी” 
का अभिनय करानेकी तय्यारों की। इस समय इस 
अभिनयके दारमन जेफ़्र नामक पक फ्रास्सोसो प्रधान 
शिक्षक थे। रिशी नामक पक्र ओर फ्रान्सोसो भी इस 
समय कलकत्तेमं मौजूद थे, यद्द इनके मित्र थे। जेफ्र 
भौर रिशीने मिल कर ओरियरश्टलके छात्रों द्वारा 
“जुलियस सीजर”-का अभिनय करनेका संकरप किया । 
रिशीने ल्थिर किया, कि इस कार्य्यमें डेढ़ दृज्ार रु० खख 
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रखलयप 


होगा । अर्थामावसे यह कार्यमें परिणत नही' हुआ | 
फेवल कई दिन शिक्षा या रिहर्सलका काम हुआ था । 
यह सन्‌ १२४७ फसलीकी बात है। 
इसके बाद १२ वर्षों तक अ' प्र ज्ञी या बंगला कुछ भी 
नाटक नही हुआ । सन्‌ ११५५६ फसलोमें अर्थात्‌ सन्‌ 
१८५२ हमें बडढतलेमें 'सेण्ट्रढ पलियटन एकेडमी” नामक 
सु्कूलभवनमें '“जुलिपस सीजर”" नाटकका अभिनय 
हुआ। आज़ भी बांधा बड़तलेकी बगलमें ज्ञोबड़ा 
मकान है, उसी मकानमें इस अभिनयका आयोज्ञन हुआ 
था। पहले इसी मकानगें “'ओरियण्टल सेमिनरी” थी। 
इसके बाद हाटखीलेके वृत्तवतशीय गुरुचरण वत्त मद्दाशयने 
इस भवनमें मेट्र पलिटन एकेडमी नामसे ओर पक्र रूकूल- 
की प्रतिष्ठा की। इस बड़ मकानमें इस अभिनयके 
स्थान पानेसे मालूम द्ोता है, कि रुकूलके प्रतिष्ठाता 
गुरुचरण बाबू भी इस नाट याभिनयके एक पृरष्ठपोषक 
थे। खुना ज्ञाता है, कि ओरियण्टछ सेमिनरोफे भूतपूर्व 
छात्र इस अभिनयके अभिनेता थे । अनुमान होता है, 
कि पहले रिशी ओर जेफ़र ने ज्ञुलियस सीजरके अभिनय 
करनेकी चेष्टठा थी भौर उन्‍हें! उसमें सफलता नहीं' 
मिलो, उसोकी सफल करनेके लिपे बहुतोंने इस अभिनय - 
में साथ दिया था । इसका कुछ भो पता नही लगता, 
कि इस अभिनयका कौन अधिष्ठाता थे, क्रिसके खजंसे 
यह काय सम्पन्न हुआ था, किस क्रिसने अभिनय किया 
था | किन्तु सांसूची नामक थियेटर ( अ'प्र जो )-के पक 
अभिनेता छ़िड़ाने बड़ यलसे इस नाटय-सम्प्रदायको 
पार्ट याद कराया था। इस अभिनयमें एक विशेष घटना 
हुई थी । द्शकोंके लिये टिकट लगा था। यह मालुम 
नद्दी' द्वोता, टिक्टका मूल्य छितना था ओर कितने 
रुपयेका बिका था। टिकट लगा कर सबसे पहले यही 
अभिनय ब गालमें हुआ | 
बड़तलेके '"जुलियस सीजर” अभिनयके बाद 
दूसरे वर्षमें बाराणसीघोष 'द्रीटके प्यारोमोहन वसुक 
मकानमें “जुलियस-सीजर”-का अभिनय हुआ। यह 
प्यारीमोहन बाबू उयुक्त नवोन वाबूक भतोजे थे । 
इन्होंने शान्तिराम सिंहक घंशकी किसी कस्याओंसे 
विवाह किया था। प्यारीमोहनक पुलोंकी चेष्टासे इस 


रज़ासपर 


अभिनयका सूलपात हुआ। बड़तलेक अभिनेताओंमें | 
बहुतोंने इस भमिनयमें भाग लिया था। इस अभिनयमें 
भो टिकट लगाया गया। पक दो रात इस सम्प्रदायका 
अभिनय हुआ | यहांका खर्जा भी प्यारी वाबूक पुलो ने 
दिया था। अभिनेताओंमें के वल ब्रज्ञनाथ बाबूका नाम 
हमें मालूम है। इनक खुबविख्यात अभिनेता महेन्द्रलाल 
बसु मद्राशय थे । 

माइक ल मधुसूदन वृत्तक जीवन-चरितक पढ़नेसे 
मालूम होता है, कि जब प्यारोबसुक घर जुलियससीज्ञर 
के अभिनयका उद्योग हो रहा था, तब ओरियण्टरड 
सेमिनरीमें भी उस समयक शिक्षक्रोंक उद्योगसे भोथेलोी 
क अभिनयका उद्योग चल रहा था। ओरिएरए्टलके भूत- 
पृथे छात्रोंने ही यह उद्योग किया था। दीननाथा घोष, 
प्रियनाथ वृकत्त, राधाप्रसादवबसाक, सीताराम दे, व्रञ्ञ- 
नाथा दसु ओर कफ शवचन्द्र गंगाप।ध्याय आदि व्यक्ति 
इसक अधिष्ठाता और अभिनेतां थे । बड़तलेक ज़ुलि- 
यस सीज्रक शिक्षक पमिष्टर छिंगार, मिष्ठर राबट्स 
और मिष्टर पोरकरने इस सम्प्रदायकों सिखाया था।. 
मिष्टर छ्िज्लारकी तरह मिष्टर राघर्टस्‌ सां-सूची थियेटरमें 
ओर मिष्टर पारकर चौरड्ो थियेटरमें थे। ओयेलो, 
मर्चेएट आफ बेनिस, द्ेनरी दी फोर्थ और पमेटि ओस' | 
नामक चार पुरुतकोंका अभिनय हुआ था। यह सम्प्रदाय 
ओरियर्टल थिपेटर नामसे पुकारा जाता था। नीचे. 
इसका विवरण दिया जाता है। 
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पुल्तक तारीख अभिनेता 
ओथेली ( श्ला ) १५६०।११ आश्विन ओथेलो-- 
दीमानाथ प्रोष 
१५५३॥२२ सितम्बर आयागो-- 
प्रियनाथरस 
( शरा ) १२९६०।२० कवार ब्रावधानशियो-- 

खगेन्द्रनाथ मह्लिक 


१८५३।५ अक्त, बर--डेस डिमोना 
राजराजिन्द्र मिश्र । | 
पम्ेल्विया--राधाप्रसाद्‌ बसाक 
मार्य एट आफ मिनिस ( १्छा ) १२६६।२० फागुन 
शाहलछक--पफ्रियनापद्स 


रूप 


अभिनेता 
पोशि या-- 
राधाप्रसाद वबसाक 
(२रा ) १५६०।५ चेत्र 
१८५४।१७ मा 
हेनरो दी फोथा. १५६१।४था फाल्युन हेनरो-- 
केशवचन्द्र गड़गेपाध्याय । 
१०५५१५ फरवरी फलष्टाक--प्रियनाथ दस 
हट म्पार--नित्यलाल दे 


तारीख 
९ 
१८५४२ रा माच 


पुस्तक 


एमेटिओर्श १२११।४था फाल्गुन "मेजर ब्रस-- 
१८०५।१५ फरवरो | केशव चन्द्र 
गड़ेपाध्याय 


ओथेलोके दूसरे अभिनयमें लाइ डलहोसीने इस 
थियेटरकी पृष्ठपोषकर्ता की थी। 

इस सम्प्रदायके बहुतेरे अभिनेता पिछले समय 
बड़ालमें नाटयाभिनयके प्रधान उद्योगी तथा अभिनेता 
हुप थे। जेफ्र और रिशि नायामोद्का वीज जिनके 
हृदयलेलमें बपन कर चुके थे, सम्रय आने पर बह 
अकुरित हो कर खूब ही फला फूला है ! 

इसके बाद ही बड़लमें भभिनयका खूलपात डुआ । 
'कलिराजाकी यात्रा! नाटक तथा विद्यासुन्द्रकी बात 
छोड़ देने पर यथार्थमं सन्‌ १२६३ फसली साल ही 
बड़ाली अभिनयका आरम्म कहा ज्ञा सकता है। क्योंकि 
इसके बाद ही वड़ालके कई जगही में नाटकों के अभिनय- 
को प्रकृति जाग उठो | पथरियाघादाके निकट चरकडड़ा- 
के जयराम बसाकके मकानमें (सन्‌ १८५७ है०में) बंगला 
अभिनयका आरम्स हुआ। इ्स समय परिडत 
रामनारायण तर्पारलके लिखे 'कुलोनकुलसब्ंस्व! 
( सन्‌ १८५४ ६० ) मामक नाटकका पहले पहल प्रचार 
हुआ। इस अभिनयमें भोरियरटल थियेटरक अभिनेता 
राधाप्रसाद पसाकने साथ दिया था। यहां भो यह 
मालूम नहीं होता, कि किसने कौन पाट किया था। 
किम्तु अभिनेताओमें कई आद्मियों के नामका पता लगा 
है--राभाप्रसाव्‌ वसाक, अयराम बसाक, अगंदुर्दभ बसाक, 
नारायणचन्द बसाक, राजैन्द्रनगाथ बन्चोपाधष्याय, महेन्द्र- 
नाथ मुखोपाध्याय भोर विद्ारिद्वाउसड्रोपाध्यांय (ईन्ट्टी ते 


रद 


स्थ्ियो' का पाटे क्रिया था )। निम्नोक्त व्यक्ति दी पोछे- | 
के सुबिख्यात पेकर ( अध्यक्ष ) बिहारी वाबू हैं। इन 


लोगो में पीछे बहुतरे अच्छे अभिनेता हो गये हैं। उक्त 
कुलीनकुलसथ स्वके दो बार अभिनय हुए । 

इसी समयसे कलकरत्ते तथा वहांके देहातोंमें नाटकों - 
के अभिनयका उद्योग होने लगा । उपयु क्त राधाप्रसाद 
बाघू ओर जयराम बाबूने बड़ा उद्योग किया। दूसरे 
अभिनेता प्रियनाथदत्त अपने ननिहालमें भी ( गड़ाधर 


>> आक शिपर 


सेठक मकानमें ) इस 'कुलोनकुलसब ख' का अभिनय 


किया था। सन्‌ १८५७ ई०में इस दलका पहला अभिनय 
हुआ | गदाधर सेठक पुत्र गोपालचन्द्र सेठ ( प्रियनाथ- 
के मामा ) इसक प्रष्ठरोपक थे। इस दलमें प्रियनाथदत्त, 
गोपालचन्द्र सेन, नकुलचन्द्र सेठ, नारायणचन्द्र बसांक 
आदि अभिनेता सम्मिलित थे। 
बुलमें जाह नवी और रसिका दहजामिनहझी भूमिका असि- 
नय किया । 

इस समय अथांत्‌ ज़यराम वसाकक मकानमें होने: 
याले अभिनयके समयमपें ही सिमलेमे छातू बाबूके मकान- 
में बगलेमें शकुन्तला नाटफक अभिनयका अनुष्ठान 


नारायण वाबुने इस . 


हुआ । इस अभिनयमें प्रियमाधव वखुमलिक, शरधचन्द्र 


घोष, मणिमाहन सरकार आंदि घ्यक्ति 


अभिनेता 


थधे। शकुन्तऊांका यदी प्रथम वगानुवाद हुआ। जिस 


दिन जयराम बायूक मकानम॑ अभिनय हुआ, उसके 
दूसरे दिन हो छातू बाबूक् मकानमें शकुन्तलाका अभि- 
नय हुआ था। 
युक्त मूल्यवान्‌ पोशाक पहने हुए थे । 

इसी समय चुचड़में भी कुलीनकुलस्स्थका 
अभिनय हुआ । 

बंगला नारकासिनयका यह एक युग था। उस 
समय जहां जितनो चेष्ठटाये हुह सब जगह ही कुलोन: 
सबेसखख और शकुम्तलांक सिवा दूसरे नाटकका अभिनय 
नही हुआ। 

इस समय क शवचन्द्र सेनक घरमें ( गोौरिफा 
प्राममें ) अगरजीमें हेमलेटका अभिनय हुआ । इस 
अभिनयमें फेशवचन्द्रने हेमलेरका, प्रतापचन्द्र मज्जुमदारने 
होरेशियो का, महेन्द्रनाथ सेन राजाका, भोलोनाथ 


हूस अभिनयमें सभी अभिनेता यथोप- 


रक़ेलय 


चक्रवतीने पलोनियसका, योगेन्द्रनाथसेन धांनोडोका, 
नन्वृूलाल दासने रानीका, श्रीनरेन्द्रनाथसेनने ( मिररके 
सम्पादक ) अफिलियाका पा:८ लिया था। इसके 
बाद ब'गालियो का अगरेजी नाटकक प्रति उत्साह 
प्रीमा पड़ गया। 

इसी समय ( सन्‌ १८५७ ई०के मांचे महीनेमें ) 
कालोप्रसन्न सिहके यल्लसे उन्होंके मकानमें बवेणी- 
संहार नाटकका वड़ानुवाद अभिनय हुआ। काली: 
प्रसन्‍न सिह, उमेशचन्द्र वन्दोपाध्याय ( मिष्टर डब्लिड, 
सी० बनरज्ञो ) विहारोलाल चरट्टोपाध्याय, आदि 
इस दलके अभिनेता थे। बिहारी बाबूने ख्रीका पार 
किया था । इसके आठ महीने बाद सन्‌ १८७७ इ०फे 
नवम्बरमें 'विक्रमोवशी' वड़ाजुवादका अभिनय हुआ | 
इसका अनुवाद कालीप्रसन्‍न बाबने एक परिडतका 
साहाय्य ले कर रुवयं किया था । इस अभिनयक्री वात 
सन्‌ १८७३ ई६०के कलकत्ता-रिभ्युमें प्रकाशित हुई थी। 
इस समय नड़ाइल-हाटवांडियाके बाव्‌ गुरुदासराय महा- 
शयके मकानमें भी उनके बड़े दांलानमें रडुमश्व तेयार 
कर अभिनय करनेका आयोजन चला रहा था | गुखवास 
बायके पुत्र श्री गोविन्द्चन्द्र राय महाशय उसके प्रधान 
उद्योगी थे । 

छातूबाबूफे घर जब शकुन्तलाका अभिनय हुआ था, 
उसके बाद ही कप्तान पामार ओरियरटल सेमिनरीके 
प्रधान शिक्षक मिष्टर डी ० एल० रिचाड्सन, रसिकलाल 
सरकार आदि $ई गण्यमान्य ध्यक्तियोंने ओरियर्टल 
सेमिनरोमें फिर सेफ्सपियरके नाटकोंका अभिनय 
आरम्भ किया । 

ओरियर्टल थियेटरके पहले अभिनयकों देख कर 
ही फालोप्रसन्‍न सिंह ओर राजा प्रतापचरद्र आदिके 
मनमें थियेटर करनेका भाव जागरित हो उठा। 
फादम्बरोफे अभिनयके समय छातू वाबूका देहान्त हो 
गया था। मद्दाश्य ता नामसे कावम्बरोका अभिनय 
हुआ | 

राज्ञा उमेशयन्द्रके लिखे एक पत्रसे मालूम द्वोत! है, 
कि ओरियरटल थिपषेटरफे शअध्यक्षोंके साथ केशव- 
चन्द्र गड्रोपाध्याय, प्रियनाथद्त्त आदिके मनोमालिन्य 


उपस्थित होने पर राजा इईैश्वरचम्द भर राजों प्रताप- 
खब्दने बंगला नाटकॉोंफे अभिनयका प्रस्ताव किया। 
उन्होंने हो आम्रह कर फेशवचन्द्र गड्ंगेपाध्यायको 
रुथान-निवाचनके लिये कहा । किसी बहू आदमाके 
मकान मांग लेने या किराये पर ले कर काय्ये आरस्भ 
करनेकी भी बात चल रही थी । इसके दो या ढाई वर्ष 
तक इसकी कोई चर्चा न चली । अन्तमें जब कई युवकोंके 
किसी नाटकके कहीं रिह्सेल करते खुना तो (सम्भवतः 
जयशाम बसाकके मकानका 'कुलोनकुलसबस्व' इन 
लोगोंको भी कोई नाटक खेलनेकी इच्छा बलवतो हो 
उठी । इन्होंने आपसमें सलाह फर चट पट संख्छृत 
रखावलोके अनुवादकी व्यवस्था कर दी । स्थिर हुआ, 
कि इसका अनुवाद रामनारायण तकरलज्ञी ही करे । 
इन्ट्रोंने अनुवाद करना खीकार भी कर लिया | इस तरह 
हरहोंने अनुवाद कार्यमें चार महीने बित!ये, फिर उसका 
संशोधन हुआ । सशोधनमें भी कम समय नदो लगा। 
पूरा एक महीना ऐसा क्‍यों हुआ ? इसका उत्तर यह हे, 
कि इसके अयथा शब्दोंको निकाल यथांयथ शब्दोंको 
रखनेसे हो इतनी देर हो गई । फिर इसके छपाने- 
में' तीन मास बीते सर्वी पारंके लिये स्ियोंके 
निर्षाधन तथा रिहुस लगें भो कुछ समय बोता । जो 
हो, सन्‌ १८७५८ ई६०के जुलाई महोनेमें बेलगछियाके 
ह्ारकानाथ ठाकुरके बागमें पहले पहल रात्नावलीका 
अभिनय हुआ | इसमें भोरियण्टलके कई अभिनेताओंनि 
हाथ बदाधां था । शिक्षा देनेका काम तो फेशवचचन्द्र 
मद्बोपाध्यायके ऊपर ही साँपा गया था। 

रलावलीफे छः बार अभिनय हुए । अम्तिम अभि- 
नय श्ध्वी' अक्तूवरकों हो हुआ । इस अभिनयमें 
पएकतान वाजेका प्रवर्शन हुआ था ! महाराज 
बतान्द्रमोहनठाकुरके यलसे सड्भीताध्यापक क्षेत्रमोहन 
गोखापी द्वारा यन्‍्जादि ले कर यह वायदृल सग- 
ठित हुआ था|. राज़ाओंके व्ययसे सज्ञावर और रहु- 
मशख् उशम झरुपसे तय्यार हुआ था । धनोका साहाय्य 
पाकर सथा अनवरत अनुशीलन द्वारा रथि परिमाजित 
होनेसे इस नाथ्य-सम्प्रदायने साधारणकों बिशेष. तत्त 


क्रिमा था। बेलगछियाका यह नांटय दक भोर रज्मश 
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बहुत दिन तक जीवित था। रत्नावलीका अभिनय दैखने- 
के लिये सब्रीक छोटे लाट हालिडे, इ्श्वरचन्द विद्या 
सागर, हरिश्वन्द्र मुखोपाध्याय, रमाप्रसाद राय आदि 
बहुतेर गण्यमान्य सज्ञन उपस्थित थे | माइकेल मधुसूदन 
दल भी इस अभिनयकों देखने जाते थे। साहवोंके लिये 
रलाधलीके अगरेजी अनुधादकी आवश्यकता हुई । इसो- 
लिये माइकेल मधुसूदनने इसे अड्रेजीमें अनुयाद किया । 
अन्तमें माइफेल मधुसूदनने अ'गरेज्ञी प्रधाके अनुसार 
शमिष्ठाकी रचना की और केशव बाबुको दिखिलाया तथां 
रलायलीकी गुण-होनताकी परिचय कराया। पीछे राजा 
ईश्वरयन्द्र इसके अभिनय करने पर उद्यत हुआ। 

ऊपर कह चुक हैं, कि शमिष्ठांका अ भ्नेज्ोमें अनु- 
वाद माइकेल मधचुसूदन दत्तने ही किया था । इसका 
रिहर्रछ सन्‌ १२६५ सालक॑ अगहन महिनेमे' आरम्भ 
हुआ ओर १२५६६ सालके भादाक्की इरी तारीक्षको 
इसका पहला अभिनय हुआ । इसक सात आठ बार 
अभिनय हुए थे। शमिष्ठामे' बीणां बजा कर गान गाने- 
को व्यवस्था बड़ कौशलसे सम्पन्न हुआ था। शर्मिष्ठा- 
का अभिनेता सितार हाथमें ले कर परदे पर केवल दांथ 
फेरते, मुखसे गाते जाते थे और नेपथ्पसे एक गुण- 
धान बादक सितार बजाते रहते थे। केवल रांजमहल- 
की खस्रियोंको दिखानेके लिये पक्र विन शर्मिष्ठाका अभि- 
नय हुआ | जब पाइकपाड़ के राज़ाके उधोगसे बेलगंछिया- 
में रल्लावलीका अभिनय हुआ, उस समय आहीरोटोले- 
में शकुन्तलाका रिहर्सल खल रहा था । सन्‌ १५६६ 
फसलीमें पहले ( १८५६ ई६०के मध्य समयमें ) पहल 
जनाईके मुखोपाध्यायोंके उद्योगसे उन्हींके ग्ाद्दीरीटोंलै- 
बाले मकानमें इसका अभिनय हुआ  । जअयराम बसाके 
इसके अध्यक्ष थे 'ओऔर अभयचरण गुप्त रिहर्सल 
करा रहे थे । इस अभिनयके लिये भादीरोशेलेमें 
चग्द्रमुलोपाध्यायके : वत्तमांग- वाजारके संमोप ही होंले 
तय्यार हुआ | शिया ७. 

इस अभिनयको | देखमेके लिये कालीप्रसक्ष सिंह, 
शरचन्द्रघोष, ईश्घश्चम्द गुप्त, द्वारकानाथ विद्याभूषंणें 
गोरीशडुर भद्टाचांथ और हुगलो तथा श्रीशमपुरु 
के मजिष्ट्रे० भादि साहब भो उपख्यित थे। "प्रभाकर 


|)! 


श्प् रक्ासय 


और 'भारुकर' नामक समाचार पत्नोंमिं इसका विधरण 
प्रकाशित हुआ था | 

इसके बाद १२६६ फसलीमें था सन १८५६ ई०फे 
अन्तमें बेलगछियामें होनेवाल प्रथम रत्लावलीके अभिनयके 
बाद और शमिष्ठाफे अभिनयसे पहले मालविकाग्निमित्र- 
का अभिनय हुआ था। इस अभिनग्रमें राजा सर शौरीरद्र- 
मोहन ठाकुरने कचुकीका पार्ट किया थां। बेलशछियाके 
इस नाट्रमश्ने उस समय पक्र थुंगास्तर उपस्थित कर 
दिया था | 

जिस समय शमिपष्ठाक्रा अभिनय चल रहो था, उस 
सम्रय केशवचन्द्र सेनकफे यत्र भोर चेष्ठासे सिन्दुरिया- 
पट्टी में विधधा-विवाह नाटकके अभिनय करनेका अनु: 
छान हुआ था भौर रिह्संल भी चल रहा था सिन्दुरिया 
पट्टीफक गोपाल मलिकर्क मकानमें ही इसका सरुथान 


नियत हुआ । केशव बाबू हो यहांके शिक्षक थे। सन्‌ 


१२९६५ फसलीके बेशास महीनेमें इसका प्रथम अभिनय 
हुआ । 

इस अभिनयमें तीन प्रसिद्ध गयेयोंने गोत गाया था | 
उमेशश्न्द्र भठ्र, राधिकराप्रसाद दत्त, क्षेत्रमोहन बस, 
पश्चानन मित्र, गदाधर मित्र, रसिकचन्द्र मुखोपाध्याय 
भोर बेणीमाधव सोम प्रभ्भति प्रसिद्ध व्यक्ति अन्यान्य 
बाज़के बजानेचाले थे । बेलगछियाके अभिनवकों तरह 
यह अभिनय भी अति उत्तम हुआ था। पाइक्रपाड़े की 
उस्त जनासे यह अभिनय जिया गया। पहले “पडेलफी 
थियेरर'” किराये पर ले कर यह अभिनय होनेवाला था। 


किन्तु थिषेटररवालोंने १० ०) द््० महीना किरापेका प्रागा ॥ 


इससे यह सहु&्प त्याग कर हलविन साहबफे रड्रमश्ञ को 
और दृश्पपटादिसे सज़ानेकी तय्यारो द्वोन लगी | इसमें 
थार हजार रुपया लव हुआ । मुरलीधर सेनने हो 
अधिक रपया दिया, बाकी रुपया अनसाधारणके चन्‍्देसे 
झभाया। उस समयके 'हरकारा' पत्रमें इस अभिनयके 
विषयमें खाद घिवाद हुआ था । 

इसके वाद शोभावाजार राजवाडीमें नाट्यामिनयकी 
चेष्टा हुए । कुमार उपेन्द्रकृष्ण देव, कुमार अपरेग्द्रकृष्ण 
देध, कुमार ब्रजेन्द्कृष्ण देव, कुमार उदयक्ृष्ण देघ, 


गोपालचन्द्र रक्षित, चम्द्रकाली घोष और कालीकझृष्ण बसु ' 


आदि इसके उद्योगकर्तसा थे। सन १२७१ फसलोौमें 
चमत्कार९"ण घोषके दालानमें इसको रिहसेल हुआ | 
इस समय प्रियमाधव वसु मलिक, 'प्यारोमोदन दास, 
मणिमोहन सरकार आदि ध्यक्तियोंने साथ दिया था। 
माइकेलके रचे “पएकेद कि बले सभ्यता” नाटकका अभि 
नय हुआ | 

शोभावाजारकी "थिपेट्रिकल सोसाइटो” साधारण - 
को सम्पत्ति नहीं थी ; किन्तु काय्य हसका खूब श्टडुला- 
के साथ चल रहा था। इसके लिये सभापति, सम्पा- 
ब्‌क प्रभृति कर्मचारी भी नियुक्त हुए थे । चम्द्रकाली 
घोष इसके सभापति तथा डाक्र उमेशचन्द्र मित्र श्सके 
सम्पादक थे। राज़ा वेवीकृष्णके मकानमें इसका अभि- 
नय होता था। इसके तीन प्रकाश्य अभिनय हुए थे। 
कवियर महेशचन्द्र वन्धोपाध्याय इसका अभिनय 
देखनेके लिये उपस्थित हुए थे। उस समयके प्रधान 
संवाद-पत्र हिन्दू-पेट्रियटमें इन अभिनयोंका विवरण 
प्रकाशित हुआ था । 

शोभावांजार-राजवोडो के इस दलसे कृष्णकुमारों' 
का अभिनय होना निश्चय हुआ । इसके लिये रिहर्सल 
आरम्भ हुआ | इस समय बागवाजार मदनमोहनतला- 
निवासी नोलमणि चक्रव्तों महाशयके पुत्र गोपाल 
सन्द्र चक्रवत्तों महाशय मित्रतावश आते जाते थ। सन्‌ 
१५६४ फसलीके अन्तमें जब 'कृष्णकुमारी'-फे खेलनेका 
उद्योग हुआ, तब कालिदास सानन्‍्यालके साथ राज्ञार्थों- 
के मनोमालिन्य उपस्थित होने पर वह तथा गोपाल बाबू 
बहांसे चले आये। इन दोनोंक उद्योगसे गोपाल बाबूर्क 
मकानमें एक नाटय-संम्पदायको प्रतिष्ठा हुई । कालिदास 
बायूने स्वयं 'नलद॒मयस्ती” नाटककी रचना को ओर उस- 
ही रिहर्सल आरम्भ हुआ । गोवार बाबूक्को नाटकोय 
चेष्टा यहो पहले रुफुरित नहीं हुई, बरं इससे पक्ल वर्ष 
पहले सिमलानिवासी अयगोपाल मित्र और नवगोपाल 
मित्र महाशयोंने जो भ्रीवत्सचिब्ता-यात्राका दुल संगठन 
किया था, उस यांत्राकां गाना भी एक बार गोपाल बाबके 
मकानमें दुआ था । इसी गानेकों खुन कर गोपाल बाबुक 
मनमें अभिनयकी रुपृद्ा बढ़ी। इसके बांद ही शोभा- 
वबाजारकों राजबाड़ीमें जा कर कृष्णाकुमारीक अभिनयमें 


रजालय 8 है 


सम्मिलित हुए । इसके बाद थे अपने मकानमें थियेटर 


कायम कर महा उत्साहसे नारककी शिक्षा देने लगे। | 


कृतकर्मा कालिदास सानन्‍्याल मद्दाशय ही यहां शिक्षा देते 
थे। गोपाल बाबू स्वयं भी कुछ शिक्षा देते थे। सन्‌ 


१२७१ फसलीके मध्य सम्रयमें नलद्मयन्तीका अभिनय 


हुआ । 
यह दल चार वर्ष तक नियम्तितरुपसे काम करता 
रहा | दो वर्ष तक नलबमयन्तोका अभिनय हुआ था। 


यौवह या पन्द्रद वार केबल इसके अभिनय हुए। इसके 
बीच वद्ध मान-राजपाडीमें, भारपाड़ के भट्टाचा यके मकान 
में, और शिवपुरके चौधरियोंफे मकानमें ज्ञी सब अभिनय 


हुए, थे अत्यन्त उत्तम थे । भारपाडु का अभिनय सबपिक्षा 
उत्कृष्ट हुआ। इसके सिवा पथरियाघायके बोरनुसिह 
मलिकके मकानमें, लक्ष्मीनारायण मुल्लोपाध्यायके 
मकानमें और बखुपांड के गिरिशचन्द्र वन्धोपाध्यायके 


मकानमें इसका अभिनय हुआ । सिया इनके गोकुल 


मित्रके मकानमें ओर गोपाल बाबूक मकानमें कई बार 


अभिनय हुए थे। पथरियाघारक जअयराम वसाक्क | 


मकानमें इसका ज्ञो अभिनय हुआ, वह इसका डू सरिह- 
सल था। इस अभिनयकोी इतनी प्रशंसा हुई, कि लोग 
शकुन्तला -अभिनयकी तरह इसका भी आंद्र करने लगे 
थे। महाराज महतावचनद्र बहादुर इसका अभिनय देल 
कर इतना मुग्ध हुए कि उस समयसे उसके रचयिता 
ओर अभिनेता कालिदांस बाबू पर उनको हृपादृष्टि रहने 


लगी । फालिदास वायु बद्ध मानराजके यहां नौकरी करते 


थे। दो वषके बाद इस दुलसे ”इन्धप्रभा” नामक एक 
नाटकका अभिनय हुआ चटामहेशतला-निवासो गिरिश- 
चन्द्र वस्थधोपांध्याय इसके रचयिता थे। “इस्द्रप्रभा” 
भी पांच सात बार अभिनोत हो चुकी थो । किन्तु यह 
गोकुल मित्र तथा गोपाल बायूके मकानके सिधा कहीं 
बूसरो जगह अभिनोत नहीं हुई । 

यहां तक किसी राजा या बाबूके घर हो नाटक हुआ 
करता था, उस समय अन्यत्र नांटक खेलनेकी प्रथा नहीं 
थो। वागवाजारके नलब्मयसश्तीके बदलने पहले पहल 
विदेशमें जा कर इस प्रथाकों परिवर्शन किया | इन्दुष्रभां 
प्रथके विखित॒वाहुका पार गोपाल ब। बूने लिया था। 


इस दलकी विवरणोके साथ साथ भोर एक दलकी 
बात लिखनी पड़ती है। पिछले समयमें इस निम्नोक्त 
दलसे बड़ालके रंगालयसे विशेष सम्बन्ध हो गया था। 
इस दलके अन्यतम अभिनेता गिरिशच-नद्र मित्र तथा 
आनन्दलालप्ित्र श्रोगोकुलमित्रके वंशधर हैं । यह 
गिरिश बायू पक उत्तम संगोतज्ञ ध्यक्ति थे । नलू- 
दमयनन्‍ती के साथ ज्ञोी पकतान बाज्ञा बच्ञा थां, उसका 
बजानेत्राला उसके अभिनेताओम ही था ; फोई दूसरा 
नहोीं' | अन्तमें गिरिश जाबूने एक स्वतन्लरूपसे बादक 
दल संगठित किया था । इस दलमे' बगवाजार और 
श्यामवाजार-निवासो कितने ही युवकीने साथ दिया 
था । इनमे बस॒ुपाड के रहनेवाल गिरिशचन्ट्र बन्चो- 
पाध्यायके. द्वितीयपुल् नगेन्द्रयाथ बन्चोपाध्याय, 
डाक्तर दुगांदास करके द्वितोय पुत्र राधामाधवकरका 
नामोदलेख करना पड़ता है। यही दो व्यक्ति दी भविष्य- 
के बगलाका साधारण रंगालयोंके प्रतिध्ाताभेमें 
प्रधान व्यक्ति हैं । इस वबादकदलमें एक मुसलमान 
युवकने भो साथ दिया था । इसका नाम था हिगुरू 
स्वां उर्फ हेम वायू। ये अच्छे सड्भीतश्ञ तथा हास्यरसस्रें 
पट्ु अभिनेता था । पिछले समयमें नेशनल थिपेटरमें 
यह अभिनय भो करता था ओर सड्भीतका शिक्षा भो 
देता था । 

जिस समय गिरिश बायुने यह बादक-दल गठित 
किया था, उस समय भयानीपुरमें मशेतनिक 'नाटाय- 
मन्द्रि' नामक एक थियेटर-द्लका संगठन हुआ | यहां 
हेमचन्द्रमित्रके रचे “सोतार वनवास” नाटकका अभि- 
नय हुआ | सन १८६६ ई०फे मार्च मद्दीनेमें नीलमणि 
मित्रके मकानमें ( सर रमेशयन्द्रमित्रके पुराने मकान 
में ) इसका पहला खेला हुआ | इसी भभिनयमें भवानी - 
पुरके उस समयके प्रसिद्ध वादक सर रमेशचम्द्र!मित्रके 
भाई फेशवचस्द्र मित्ररे एकतानवादक-सम्प्रदायने ही 
बाला बजाया था ! ह 

इस समय बागबाजरके गिरिशशन्द मिलके बाजआा- 
वालॉका खूब सुनाम हो गया था । भयागीपुरतें 
जंगद्ानन्द मुणोपाध्यायके मकानमें बागबाजारका इल 
एक दिन बजाने गया। उसमें थद धहां केशव बायूका 
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अपेक्षा अधिक यश भर्जन कर आया | दस सुख्यातिके 
बाद नगेद्र बाबने गिरिश बाबूक्रा दल छोड़ कर 
बसुपाड के अपन मकानमें एक बवाजा दलकी प्रतिष्ठा 
की। राधामाधव वाबू ओर हिंगुल खाँ नगेन्‍्द्र बाबूके 
दुलमें मिल गये । कमशः गिरिश बाबूका दर टूट कर 
नगेरद्र बायूका दल मज़बूत हुआ | 

इस वागवाजारके पएकतान वादनदलक दो पक 
बर्णष पहले श्यामपेखर-निवासी वज्ञनाथदेवन “श्याम 
पाखर पएकतानवादन-सम्प्रदाय” नामक एक वाज्ञा-दुल 


कायम किया | इन्ही के दलमें पढले 'कु रिभोनट' बंशी 


बजाना आरम्भ हुआ। उस समय तक कर्नेट नहीं 


बजया जाता था। तांत और तारक सारे यन्त्र, पिकटो- 
फद्यानंट, वंशी, जलतरड्र भी इसी दलमें एकत्र बजाया. 


जाता थां। सिधा इसके शड़ः बजा कर खुर देना होता 
था। डिसुरमें कनसार बजाया ज्ञाता था । छोनवीन 
कर डिसुरके शांक्ष छाया गया था। ज्ञब तक बात़ा 
बजता था, शहनाईके पॉधराके हिसाबसे इस शांखमें 
उस तरहका सुर दिया जाता था। इस दलसे राधा- 
प्राधव बाबूने कु रिभोनंट वंशी खरीदो थी वागवाज़ारफे 
दलमें यह वंशी वजती थी | व्रजबाबूके बाजादुलने पहले 
चैलके मेलेमें अपने वाजे बज्ञाये थे । नाटककार कवि 
गिरिशचन्द्र घोष इन वज़वाबूके वहनाई कहे जाते हैं । 
इस समय नांटकोय चेए्ता ज्ञाग उठतो थो! पहले 
जैसे कुलीनकुलसर्वध्ब॒ तथा शकुन्तलाका एक युग 
आया था, वेसे ही इस समय "पद्मावतो का आदर 
बढ़ा था । सन्‌ १२७० फसलोमें पथरियांघारके 
यतीरद्रमोहन ठाकुर ( उस समय राजा नहीं हुए थे ) 
फे मकानमें एक नाट्य-सम्प्रदाय स्थापित हुआ | यतीनद्र- 


| 


मोहनके पैतृक मकानमें ( न'० ६५ पथरियाघाटा) इसका |! 


रड्रमश नही बना था। पथरिषाटराके ठाकुरगोष्ठी आदि 
मकानोंमें ( गोपीमीदन ठाकुरके मकान न'० ६६ पथ- 
रियाघारा ) अर्थात्‌ उस समयके ईशानचन्द्र मुश्षो- 
पाध्यायके मकानके भव्य कमरेमें रड्मश्च स्थापित हुआ । 
इस स्थानोंमें सन्‌ १५७१ फसलामें या सन १८६५ ई०में 
म[क॒विकाग्निमिल अभिनीत हुआ । पाईकपाडु के राजाओं 
के यलसे सन १२६६ फसलीमें इसके अभिनयमें जिन 


ऱालय 


अभिनेताओंने अभिनय किया था, उनमें कुछने इस अभि- 
नयमें साथ दिया था। पाईकर्पाड के अभिनय-शिक्षक 
केशबच द॒ गगोपाध्याय यहां शिक्षक नियुक्त हुए। 
यह मालूम नहीं' होता, कि ठीक किस तारोखको” 
मालविकाग्निमित्र पहले पहल अभिनीत हुआ ओर 
किस किसने कौन कौन-सा पार लिया था इसके वाद 
यतीन्द्रमोहनने रामनारायण तकंरलके नये नाटक 
“कसवध” अभिनय करानेका उद्योग क्रिया था। किन्तु 
नाना असखुधिधाओंके कारण यह उद्योग परित्याग कर 
देना पड़ा | इस समय पुस्तकाभावसे यतीन्‍्द्रमोहनने 
स्वय' विद्यासुन्दरको रचना कर रिह्सल कराया । नो 
द्श बार इसके अभिनय हुए, उनको कई तारीखे' दी गई' 
१ला सन्‌ १२७२।२३वों पौष, शनिवार (सन १८६६ ६जनवर|( 


श्रा ,, ,, रेक्षवों पौष, बुधवार (१८६६।१०वी' अनचरो) 
इरा ,, ,, रेध्वी' माघ, शनिवार ( ,, १०वी' फरवरो) 
४था ,, ,, ७वी फागुन, ,, (, रैक्षथपी ,, ) 
जवां ,, ,, रैश्वों ,, . ,, (,, रेछधवी' ,, ) 


इस अभिनयके समय रीवाॉके महाराज कलकत्ते आ 
कर महाराज यतीन्‍्द्रमोहनके मरकतकुञज नामक उद्यानमें 
मेहमान हुए । विद्यासुन्द्रका रिहसेल प्रययः समाप्त हो 
चुका था ओऔर[इसके खेलनेका उद्योग हो रहा था । सन 
१८६० ई०को ३०वी' दिसम्बरको यतोन्‍्द्रमोहनने उनको 
अपने राजमहलमें आमन्त्रित किया । इनको आप्पायित 
करनेके लिये इस दिन ही 'विद्याखुत्दर-फे ड सिड़ रिह- 
सलकी व्यवस्था की गई । इस रिहसंलमें राजपरिवार 
तथा रीवां-राज़ दलके लोगोकफे सिवा ओर कोई ज्ञाने न 
पाया । इसके तोसरे अभिनयमें विज्यनगरके महाराज 
दशक थे। इस समय यूरोपसे नये आये हुए थेरेश 
पुशाई नामक एक आदमी टाउनद्वालमें अपने वाद्यकौशल- 
से लोगोंकी मुग्ध कर रहे थे। सड्भीतश यतीस्द्र और 
शौरीन्द्रमोहन के साथ उनका परिचय हुआ । विद्या- 
खुन्दरके तोसरे अभिनयमें पुशाेने निमंत्रित हो कर 
बेहुला वजाया था। उस समयके वाद्ययन्त्र धिक्रता या 
बाला बेयनेवाला “वाकिय्‌ इयं” क्रम्पनोके अध्यक्ष 
रिजलेने इस चतुर्थ अमिनयगें पुशाइफे बाजेके साथ 
पियानों बजाया था| 


रक़लय 


इन अभिनयोंमें प्रहसन भी होते थे । पहले अभि- 
मयमें 'पेमन कर्म तेमनि फल” नामक प्रहसन हुआ। | 
१्शेत्री जनवरीके बड़ालोमें उस समयके सम्पादक 
गिरिशवन्द्र घोषने इस अभिनयक्की बड़ी प्रशेंसा 
की थी । 
इस 'विद्यासुस्द्र' के भभिनयके साथ बड़ालके साधा- 
रण नाट्यशालाके अमग्यतम प्रतिष्ठाता अद्ध न्दुशेखर 
मुख्तफी महाशयक्ता कुछ सम्बन्ध था। इस अभिनयके 
समय अर््ड नदु बाबू आात्मोयता-सूजसे यतीन्द्र बाबके घर 


रहा करते थे । यहो उनका प्रथम अभिनय देखना था। 
हि ग ६ | 
उन्‍होंने यहां रह कर हो अभिनयके सम्बन्धकी सारी ' 


बातोंकी जानकारी प्राप्त की । ये उस सयय स्कूलमें 


पढ़ते थे । उस समय तक उनका नाटकसे कोई सम्बन्ध | 


नही था। 


यतीन्द्रमोहनके श्स नाख्य सम्प्रदायके क्मसे १ "माल- 
विकराग्नि मिल ', २ “विद्यासुन्दर”, ३ “बेमन कर तेमनि | 
फल”, ४ “बुभले कि ना” ५ मालती-माधव”, ६ 'उभय- ' 
संकट”, ७ चक्षदान', ८ रक्षिमण हरणी ', £ “रसाविष्कार 


वुम्द्क” अभिनीत हुए थे और यह दल बहुत .दिनों तक 
जीवित था | “रुक्मिणी-हरण” के अभिनय तक यतीन्‍रद्र- 
मोहनका नांख्य-सम्प्रदाय लगातार चलता थाया | इसके 
बाद एकापएक यंद हो गया । फिर सन्‌ १८८१ इं०में 
रसाविष्कार /न्दक नामक क्षुद्र द्ृश्यवाक्य-रचित ओर 
अभिनीत हुआ । इन सब अभिनयोके साथ शक्षेत्रमोहन 
गोरुवामोक प्रतिष्ठित पएकतान वादन-सम्प्रदायने बाज्ञा 
बज़ाया था। इस सम्प्रदायसे केवल देशी बाजे वज्ञाले 
थे। बेदलाके सिवा अन्य फोई विदेशी बाजा न था। 
फूकनेवाला कोई बाज्ञा न था। यह “शाौरोन्द्रमोहनका 
कनसाट” नामसे विख्यांत था। "“विद्यासुन्दर” नाटकके 
साथ प्रदसन खेलनेकी प्रथा प्रवत्तित हुई । 

पथरघाटेके यतोन्द्रमोहन ठाकुरफे मकानमें चतुर्थ 
पुण्तक मालतीमाधव-नाटक सन १८७७ ई०फी ३०वी' 
सितस्वर बृहरुपतिवारकी अभिनीत हुआ । यह झाठ 
वश बार अमभिनीत हुआ था । एक रातकों फेवल 
साइबॉको मिम्रस्तण दे कर अमिनय दिखाया गया। 


इस दिन लाई लारैग्स उपश्यित थे । मभाडतीमाधचव 
४०, हअऋाई, 26 


१०१ 


फे गाने बनवारोलाल राय नामक पक व्यक्तिने भर 
दिया था। 

इस समय शोभावाजारको थिपेट्रिकल सोसाइटी- 
ने "कृष्णकुमारी” नाटकका रिहसेल चला रहा था। सन्‌ 
१८६८ ई०की २४वोी' जुलाई सोमवारकों इसका प्रथम 
अभिनय हुआ । यह अभिनय कंवल अपने बन्धु-वास्ध्वों- 
को दिल्वनेके लिये दी किया गया था। सन्‌ १८६७ ६०- 
को १शबी' फरवरी शनिवारको इसका प्रकाश्यरूपसे 
अभिनय हुआ |# उस अभिनयक्र समय इस नाट य- 
समितिक्री व्यवस्था अति खुन्दर थी । नीचे उसका 
पूरा विवरण दिया गया है। इसकी पक कार्योनिर्याहिका 
सम्रिति थी-- 


कालीप्रसन्‍न सिंद (सभापति ) 
राजेन्द्रनाथ बन्धोपाध्याय उपसभापति | 
कुमांर सुरेन्द्रकृष्ण देव बहादुर सदख्य | 


कमार उपेन्द्रकृष्ण देव बहादुर हि 
चन्द्रकाली घोष हि 
रूपलाल मित्र हि 
वरदाकानत मित्र 
मणिमोहन सरकार शा 
कुमार व्जेन्द्र ऋष्ण देव बहादुर कोषांध्यक्ष 

५ आनन्द ,, , «७ सम्पादक 
प्यारोमोहन दास ( वेष्णब) . सहकारो सम्पादक । 

सिवा इसके कितने ही कम चारी थे : -- 

कुमार उपेन्द्रकष्ण देव बहादुर रड्मअ्के अध्यक्ष । 
राजेन्द्रनाथ बन्द्योपाध्याय 
कुमार उपेन्द्रकृष्ण देव बहादुर 
राजेन्द्रनाथ बन्दोपाध्यांय ४ 
प्यारीमोहन दास 


११ 


शिक्षक ।, 


रूपलाल मित्र 

कुमार अमरेन्द्रकृष्ण दैध बहादुर । छापलानेके सबंधके 
बरदाकान्त मित्र कम यारी । 
प्यारोभोहन दास | 





%# इस प्रकाश्य नाटकके भभिनयमें छोटे कांटके धांदक दक्षमे 
बाजा बजाया। 
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राजेन्द्रनाथ वन्चयोपाच्याय 
कुमार सुरेन्द्रकृष्ण देव बहादुर 
बरदाकान्त मित्र 
कुमोर सुरेन्द्रकषण देव बहादुर 
७ उपेन्द्रकषण ,, ,, 
» प्रजेन्द्रकषण ,, ,, 
वरदाकानत मित्र 
राजेन्द्रनाथ बन्धोपाध्याय 
अतुलकूण देव 


पएकतान बाजेके 
| दलके नेता 


कमरेके तत्वाव- 
धायक | 


साजपरक तत्वाबव- 
भायक । 


चनन्‍द्रकाली घोष 


अभ्यर्थना-का रक 
रूपलाल मित्र 


कालोकमल लस्कर 
जोवनक्रष्ण देव 
अतुलकृषण देव 
मणिप्तोहन सरकार 


| 
करमंचारो-प्रधान | 


| 
बरवाकान्त मित्र । 
( 
) 


प्रति मडूछ, शुक्र और शनिवारकों इनका रिहर्सल _ 


चलता था । सन्‌ १८६७ ई०को ११५ फरवरीको हिन्दू- 


पेद्रियटमें इस अभिनयका विस्तृत विवरण प्रकाशित 


हुआ । दस अभिनयमें प्रसिद्ध नाटककार गिरिश 
चन्द्र घोष उपस्थित थे; किन्तु नाटा-सम्प्रदायभुक्त 
नथे। 


पथरियाधाटेकी राजवाडीमें होनेवाले 'विद्यासुन्दर' 
अभिनयके बाद पटलडड़ फे अरपुलिमें “अरपुलो-न टय- 
सम्राज” स्थापित हुआ। यहां पहले “मद्दाश्व ता! 
पीछे “शकुस्तला” ओर “बुड़ो शालिकेर घाड़ रो” अभि- 
नीत हुए। कुछ लोगोंका कहना है, कि ये दोनों नाटक 
छातवायूके मकानमें अभिनीत नाटकद्पसे विभिन्‍न हैं 
और इस सम्प्रदायके किसी ध्यक्ति द्वारा रचित है। सन्‌ 
१२७३ ६०के बेशाख महीनेमें ( सन १८६६ ई०के अगिल 
प्रदीनेमें ) इस सम्प्रदायका पहला अभिनय हुआ। इसके 
बाद इस दलने निमाचरण शीलकी “चन्द्रावली” 
नाटक और 'पराई आधार वड़ लोक” नामक प्रहसन 
खेले। प्राणीवृतता्तके रचयिता सातकोड़ो दस इस 
दलके सम्पादक थे । 


रज्ालय 


जिस समय बागबाजारमें नगेनन्‍्द्र बायूका बाजा-दुल 
खुब जोरों ते चल रहा था, उस समय सिमला-श॒ डी 
पाड़े के शुडियोंके मकानमें 'पहुमावतीका'-का अभिनय 
हुआ । बागबाज़ारके बाज़ा-दुलके नगेन्‍्द्र बाबू आ कर 
यहां शिक्षा देते तथा स्वयं कश्च,कीका साज्ञ सज कर 
अभिनय करने थे। पिछले समय नेशनल थियेटरके 
अन्यतप्त प्रतिष्ठाता नगेन्द्रनाथ ब्राबका धरथम यही अभि- 
तय है। सन्‌ १८६६ ई०में इस दलका प्रथमाभिनय 
हुआ | 

इस समय कलकत्त में नाटयातोदका पक प्रवल 
प्रधाह बह रहा था। प्रायः हरेक प्राममें हो नांथया- 
भिनयकी चेष्टा हो रहो थी। उनमें सब स+प्रदायोंका 
विवरण स भ्रद्द नहीं कर सके । हसी समय कलकत्त के 
भवानोपुर और हवड़ के शिवपुरमे भी नाटप्राभिनयको 
>प्ला हो रहा थी | 

पथरियाघाट के अभिनय होनेके समय ज़ोड़ासांकूके 
द्रारकानाथ ठोकुरके मध्यम पुत्र गिरीन्द्रनाथ ठाकुरफे 
मकानमें एक नाट्रसमाज्ञ स्थापित हुआ था। इसका 
नाम था -“जोडासांकोी नाटप्र-समाज'” | गिरीन्द्रनाथ- 
के दोनो' पुत्र गणेनद्रनाथ और गुणेन्द्रनाथ ठाकुर 
इसके पृष्ठपोषक थे। केशवचन्द्रके छोटे भाई कृष्ण- 
बिहारो सेन ओर प्यारोचन्द मित्रके पुत्र होरालाल मित्र 
ओर गुणेन्द्र बाब,के प्रस्ताव करने पर माइकलऊके लिखे 
“फक्ष्णकुमारी” नाटकके अभिनयकका प्रस्ताव हुआ | 
रडुमश्च और रिहस ल जारी हुआ । पोछे गणेन्द्र बाब के 
प्रस्ताव पर किसी समाज-हितकर नाटकामिनयकी 
कल्पना हुई । कुलोीनकुल पव॑स्व, त्रिधवा-विवाह भादि 
नाटककी तरह नये किसो नाटकके लिये इन्होंने चेष्टा 
की । अन्‍्तमें दृश्वरचन्द्र विद्यासागर महाशयके परा- 
मशेसे २००) रुपया पुररुकार देनेकी घोषणा कर बहु- 
विवाहक सम्वन्धमें नाटक लिखना स्थिर हुआ। उस 
समयक प्रधान नाटककार रामनारायण तक रत्न 
महाशयने “नव-नाटक” लिख कर इन लोगो के सामने 
उपस्थित किया । सन्‌ १२५७३ फसलीक २३वो' बेशाश्व- 
को पक प्रकाश्य सभाम उनको उक्त पुरस्कार दिया 
गया । प्यारीचन्द मित्र सभापति थे। इसक 


रखीौलय 


बाद भातद्वव गणेन्द्र और गुणेन्द्रने इसक अभिनय 
करनेका प्रस्ताव कपमिटोमें उपस्थित किया। कपिटामें 
गणेन्द्रनाथ ठाकुर, गुणेन्द्रनाथ ठाकुर, महषि देवेन्द्र- 
नाथ ठांकुरक उ्येष्ठ पुत्र प्रसिद्ध साहित्यरथी ब्विजेरद्र- 
नाथ ठाक्‌ र, श्रीनाथ ठाऋ र, ( द्वारकानाथ ठाक रक 
ज्येष्ठश्राता राधानाथ ठाक रक पौत ), यह्ष श 
प्रकाश गड्ोपाध्याय और नोलकमल मुश्षोपाध्याय 
सभासद्‌ थे। सन्‌ १८६७ हई०की ५वो' अनवरोको 
इसका प्रथम अभिनय हुआ ओर १८६७ ई०की २३ ढी' 
फरवरोकी इसका नवां अभिनय या अन्तिम अभिनय 
हुआ। अब तक होनेवाले सव अभिनयों की अपेक्षा 
यह अभिनय बहुत अच्छा हुआ | अद्धे नदुशेखर मुह्सफो- 
का कहना है, कि इसी अभिनयकों देख कर उनके अभि- 
नय-सम्बन्धी सभी अभाषोंकी पूत्ति हो गई; इस 


अभिनयकी खुख्याति कलकत्त में सभो जगह प्रतिध्यनित 


हो उठी | 


कौड़ी मित्रके उद्योगल ३१६ चितपुरराडके मकानमें 
"पद्माबती” अभिनपक्रा अनुष्ठान हुआ | 
६०को १४वध्ी' सितम्थर शनिवारकों इस मक्रानमें इसका 
प्रथम अभिनय हुआ | 


विहारी बाबू अमभिनयकों शिक्षा देने थे। गयेया ' 


इसके वाद वद़तलेगे जयनारायण पमित्रके पुल पांच- 


सन्‌ १८६७ 
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देख”-के प्रणता भोलानाथ सुखोपाध्याय उपस्थित थे। 
चोरवागानके कृणमोहन बवन्दोपाध्यायके मझानमे 
( कर्हाई बाबुओंके मकानमे' ) इस सम्रितिका अभिनय 
होता था। यह अभिनय देख कर भोलानांथ बाद, ने 
हेमेश्द्र बाब से प्रस्ताव किया, कि यदि अभिनय करना दी 
है, तब इन सब 'यात्रा'के उपयोगो विषयोक्ा अभिनय 
करनेसे फल हो फ्या ? जिससे दंशाआरका छुधार हो, 
ऐसे सामाजिक विषयोका इस पर परामश हुआ, कि 
हेमेरद्र बाब, अभिनयका उद्योग करंगे ; भोला बाव, एक 
उपयुक्त नाटक लिखेंगे। इसो सम्बन्धमें भोलानाथ 
बाब ने 'बुकले कि ना” पक प्रहसन लिखा । इसी समय 
पथरियाघाटेके ठाकुरवंशक्री एक शाखा उपेन्द्रमोहन 
ठाकुरक पुत्र अतोन्द्र ठाकुरने अपने प्रकानमें ( १० पथ- 
रियाघारा प्रोट ) एक एक्तान बाज़ाका दल संगठन 
किया । पक दिन अतोन्‍्द्र बाब के बैठकर्में भोलानाथ 
बाव, “किछु किछु बुक्ि! नामक एक प्रहसन लिख कर 
ले आये | इसका अभिनय करना स्थिर हुआ | कोयला- 
हूटा या इस समयकेे रतनसरकार-गाडुन '्द्रीटके थेथ्- 
नाथ मलिककके फिरायेदार मकानमें अभिनय करनेकी 
बात ठहरोी। हेमेन्द्र बाब, तथा अद्ध न मुस्तफी पर 
देल-गठनका भार सॉपा गया । ओरबागानके काोन्हाई- 
बाब, सेक्र २?री हुए। इनक प्रित्र वेंटरानिवासी मधु- 


सूदन मुजोपाध्याय नामक “आयल पेण्टर”-ने नाव्यशाला 
चित्रणका भार प्रदूण किया । अतीन्‍्द्र बांब, हेमेन्द्र बाबू- 
क सिवा रमानाथ ठाकुरक पोल शशीन्द्रनाथ ठाकुर 
इसक पृष्ठपोषक थे। क्रमशः इस दलछका आयोजम होने 
लगां। मुख्तफी महाशयक खरभड्डी ओर अनुकरण- 
पटुता ही उनकी शिक्षकताकी अनुकूल इुईं। सन्‌ १८६० 
१०को ररी भमवम्पर शनिवारकों इसका प्रथमाभिनय 
हुआ । मुख्तफी महाशयक साथ उनका लंगोटिया 
यार सुप्रसिद्ध र'गमप्याध्यक्ष धर्मदास सुर इस 


उ्वालाप्रसाद और वादक निताइई चक्रवसों (रामात्‌- 
वेष्णब ) सड्रोत-शिक्षक थे। इसके दो एक अभिनयोंमें 
माइकेल उपस्यित थे । बागवाज़्ार निवासी शिवचन्द्र 
चह्टोपाध्याय ( ज्ञो नेशनल थियेटरमें “नोलबपेण” | 
नाट्यामिनयमें दोबान बनते थे ) इस दलमें थे। किन्तु 
इन्होंने कोई पा नहोीं' लिया था | पद्माथतोक अभिनेता 
शिव बाब_ खतन्‍त्र ध्यक्ति थे। 

इसो समय चोरबागानमें “ब्ोरबागान अवेतनिक 


| 


| 


थियपेरर” रुधापित हुआ था। कन्हाईलाल बम्धोपाध्याय | 


मामक पक्र श्यक्ति इस थियेटरके प्रधान उद्योगी थे। 

ऊषा-मनिरुद्ध नाटक अभिनीत हुआ । इस अभिनयमें पथ- 
रिया घाटेके ठाकुरवंशको एक शाल्रा (एइयामलाल ठाकुर- 
के दौदित्र ) हेमेन्द्रनाथ मुखोपाध्याय ( मदरि देवेन्द्र 


नाथके द्वितीय जामाता ) भौर "आपनार मुख आपनि | 


दलमे सम्मिलित हुए । उन्होंने रगमअ्ज-निम्माणका 
भार ग्रहण किया। उन्होंने इसमे स््री-चरित्रका पार 
किया था। 

इतने दिनों तक अर्थात्‌ तब तक जितने प्रहसन हुए 
थे। उन सबोंकी अपेक्षा यह अभिनय बहुत प्रनोरम 
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हुआ था। इस अभिनयमें अर्धो न्दु बाबूने तीन अस्यास्य. प्रथम युगमें “कुलीनसरथंख” और “शकुन्तला”, दूसरे 
विषयोंका पार कर अच्छी कुशलता दिललाई। विभिन्न युगमें "वष्मावती” और तीसरे युगमें “रामाभिषेक” 
रुपरोंमें विभिन्‍न हाव-भावसे अच्छी तरह अभिनय करने. नाटकके अभिनयका प्रादुर्भांव हुआ था। उस समय 
में उनकी निपुणता इसो समय पूण विकशित तथा प्रद:. रामासियेक नाएकके अभिनय कलकरसेंके दक्षिण 
शित हुई थो | माइकफेल मधुलूदन दत्त इसके पक्त अभि-  विभागमें कई जगहोंमें हुए थे । और तो क्या, दक्षिणांशमें 
नयमें उपस्थित थे। मुख्तफो मद्ाशय और घमंदाससुर- . यही नाय्रामोदका एक्रमाल अवलम्बन हो गया था। 
का यह प्रथम अभिनय था; किस्तु इसी अभिनयसे उनके. किसी रसश्ञ व्यक्ति इसीलिये इसका नाम वणपरिचय 
झऔयनकी गति फिर गई । . नाटक रख दिया था। 

यहां बगालके साधारण नाय्र-समाजके प्रधान जो हो, बागबाजारकी 'रत्नावली'का दल टूट जाने 
अभिनेता और प्रतिष्ठाताओोंकी सूचो इस जगह दी जाती. पर नगेन्द्रनाथ वन्धोपाध्यायने अपने पक्र थियेटरका दल 
है। इससे स्पष्ट विदित हो ज्ञायेगा, कि किसने कब. कायम करनेका संकठप किया। अम्तमें गिरिश बाबूके 


पहले कौन-सा अभिनय किया-- परामर्शसे दीनवन्धघु मित्रके नवप्रकाशित “सधयार पका - 
नाम समय पुस्तक भूमिका स्थान दशशी ”का अभिनय करना स्थिर हुआ । नगेन्द बाबू भी 
विद्ाारीक्षाऊ १९६३ कुलीनकल्ल स्त्रोचरि॥न चड़कडांगेको जयराभ बड़े विचित्र आदमी थे | उन्होंने पहले तो शिक्षाका 
चट्टोपाध्याय फाल्गुन सर्वेस्थ ,, बसाककी गली. भार अपने ऊपर लिया । किन्तु काय्यके समय यह भार 
शरचन्द्रधोष ,, शकुन्तन्ला ,,  छातू बाबूका मकान गिरिश बाबूक ही पन्‍्धे पर गया। दीनवन्धु वांबूके लिखे 
गिरिशचन्द्र १२७१ नन्लनदमयन्ती ऋषि बागबाजारके मदन-. नाथकमें नट नटियोंका प्रवेश तथा उसकी प्रस्तावना भी 
घोष (मोटे) मोहनका मकान नहों थी। उस समयकी प्रथाके अवलस्बन पर ही गिरिश 
नगेन्द्रनाथ १२७३ पर्मावती कण्चुकी शु'ीपाड़ा बाबूने इस अभावको पूर्ति कर दो । फिर शिक्षा दो जाने 
बन्‍्दोपाध्याय लगी। इसक बाद शिक्षा प्रदानक काय्यमें अद्ध न्दु वाबू 
अीबन$ृष्णयासेन १७७४ भादाी ,,. कलह्लि बड़तल्ला भो सम्मिलित हो गथे। फिर इन दोनों महारथियोने 
अद्धन्दुशेखर १७ कार्तिक किछु दन्‍्तवक्र कयक्षाह॒द्ठा शिक्षा देनो आरम्भ की । सन्‌ १५७५ फसलीक फ्वार 
मुस्तफी १२७४ किल्तु बुमि मुरादआज्ली  ,, महीने या सन्‌ १८६८ ६०कऋ अफ्तूवर महीनेमें पूजाक 
न #.. पनन्‍्दनविक्षास ,, समय सप्तमी पूजाक॑ दिन रातको सुक्षयोंपा की 
घधमंदास सूर. .,, ,,... चन्दनविल्लासी ,, . गोपालनियोगी गलीमें प्राणक्ृष्ण हालदारक मकानमें 


गिरिशचन्द्रघोष (प्रसिद्ध नाटककार), अम्गतलाल बसु, इस दलके पहले अभिनयका निमन्‍त्रण दिया गया। 
राधामाधबकर, मोतीलालसुर, महैस्द्रलाल बसु आदि उस समय इस दलका नाम ]॥6 छतड्ञा-पतटता है॥8- 
ख्यातनामा अभिनेताओंमें कोई इससे पहले किसी. (८००७ [८०५०८ रखा गया था | इसके बाद एक 


अभिनयमें सम्मिलित नहीं हुए हैं । पूर्णिमाकी रातकों गिरिश बाबूकी सखुरालमें इस अभि- 
इस समय जयराम वसाकके मक्कानमें “भेलारे मोर. तथका आयोजन हुआ । इस अमभिनयमें अर स्वु वाद, 
बाप” नामक प्रहसन अभिमीत हुआ | ' गिरिश बाव , नगेरद्र वाबू ओर माधवबाबलण विशेष 


इस समय बहुवाजारमें भो एक नाटासमाज स्थापित खुख्याति लाभ की थो। अभमिनयक बाद जगभ्माथद्स- 
हुआ था। इस दलमे प्रसिद्ध नाटककार मनोमोहमन के मकानमें इसका तोसरा अभिनय हुआ । गिरिश 
बसुका “सतीमाटक” और “रामासिषेक” नाटकका वाबू भा कर 'निमचांदक अभिनयक लिपे तैयार हुए । 
अभिनय किया । यथासमय अभिनय हो गया । सन्‌ १८६६ ६०क 
ब गला नाटकका यह तोसरा एक थुग है । इसके फरवरी महोनेमे इस सम्प्रदायका चौथा अभिनय 


रक़ातप 


तोपकामेक दोवात राय रामप्रसाद मिश्र बहावुरक 
मकफ़ानमे हुआ । यह अभिनय विशेषरूपसे उदलेखनोीय 
हुआ था। इस दिन इनक र'ग्मशका सुखपरक ऊपर 
लिखि गाया था--7(८ ॥045 ४९ ॥77007 प्र) ६० 
प८पा८" इस दिन वशंकरॉमें प्रस्थ कार दीनवस्चु बाबू उप- 
स्थित थे। वे अभिनय देख कर बहुत संतुष्ट हुए । उन्होंन 
कही था--गिरिरा ! “"निमर्खाद”! नाटक मानो तुम्हारे 
लिये ही लिखा गया था। 

गिरिशवाबूने एक कवितामें ही इसकी प्रस्तावना लिख 
दी थो । यह कविता रड्ुमश्ल पर पढ़ो गई थी। इसक 
बाव्‌ इस दुलक और भी पांच अभिनय हुए | छठा 


कि 


अध्तिम अभिनय हुआ--खिद्रिपुरक नन्‍्दलाल धोषक 
मकानमें दुर्गापूज्नांक समय । यह सन १८६१ ई०्क 
अफ्तूबर महीनेकी बात है । 

जब इस शकुरतलाका दल बागवाजारमें काण कर 
रहा था, तव चडकड गेमें अयराम वसाकक मकानमें 
फिर एक थिय्रेटर दल प्रतिष्ठित हुआ | वहां भोलानाथ- 
के “मेलारे मोर बाप”का रिह्स ल सल रहा था। फिर 
यह दल उठ कर आहोरोटोलेमें चला भाया | अतुलचन्द्र 
मुज्नोपध्याय और पूर्णचन्द्र मु्ोपाध्याय इस दलफे पृष्ठ- 
पोषक थे। सन्‌ १८७० हृ०क फरवरो महोनेमें मुख 
पराध्यायोंक मकानमें इसका अभिनय हुआ । नगेन्द्र 
बाबू ओर राधामाधव बाबू इस अभिनयकों देखने गये 
थे। यह देख कर उन्होंने इसका उत्तर देनेके लिये पक 
छोटा नाट्य. समाजका स'गठन किया । रखावलीक 








। 
| 
| 


क्‍ 


रिहर्शल चलने लगा। प्रियमांघधव बखु मलिकने “मेला- | 


र मोर थाप” का उत्तर-स्दूपष पक छोटा-सा प्रहसन 
इस रखावलीका अभिनय बागवाजारक | 


लिख दिया। 
शजबलभपा ड़ में हुआ | राजा शौरीश्मोहन ठाकुर 
(इस समय तक थे राजा नही' हुए थे) दर्शकॉमें उपस्थित 
थे। प्रिय बाबुक प्रदसनमें भोलामाथ बाबूक प्रति 
श्लोकात्मक गाना था । भोलानाथ बाबू इसक उक्तरमें 


'प्रभाकर' में हो उसका उत्तर देते | प्रिय बाबूकी कविता 


बड़ी सरस होती थो । 


सन्‌ १५७७ फसलो में ध्यास पूणिमाक दिल. शाभा- 


बाजारक वेनियाटेलेमें कास्तिचस्धू सट्ठाखादोके प्रकानमें 
जाऊ, 27 


०, 


| 
॥ 
! 
| 
। 
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हवडा-बे टराके एक नाव्य-समाजमें प्रभाववीका अभिगय 
किया था। “प्रभावती” सेक्सपियरके “मर्चेण्ट आफ 
वेनिस“-फे आधार पर लिखी गई थी । इस अभिनय- 
के साथ साथ अर्ध र्दुबाबूके इस सम्प्रदायने बाजा बजाया 
था। इस समय द्ाटखेलेके प्रसिद्ध महाजन वजेन्द्र 
कुमार साहा उर्फ दिगुसाहाकी गद्दोफे कर्मयारी 
गेाविन्दुनाथ गगेापाध्याय नामक एक व्यक्तिके साथ 
नाट्य-सम्प्रदायका परिचय हुआ | उन्होंने रिहर्शठका खर्चा 
चलाना खोकार कर लिया । इससे अद्ध न्युबायू फिर एक 
थियेररदलक स'गठन करनेमे प्रयवृस हुए । 

पहले हरलोल मित्र प्रोटमें अचुणचन्द्र हालदारके 
मकानमें वागषज्ञारफ “अवेतनिक नाट्य-सम्प्रदाय”-की 
आरसे 'सधवार एकादशी'का रिशेल चल रहा था | इस 
दुलके प्रतिष्ठाता नगेन्‍्द्र बायू, अद्ध न्तु बाबू भोर धर्गदास 
बाबू थे। इस वार जो दल येठा, यह खुपरिचित मेशंनेल 
थियेटरका सूल था। सन १२७9 फसलीक पौष महीनें- 
में या सन्‌ १८७१ ई०क आरश्भमें यह दल बेठां | अर््ध स्वु 
बायू शिक्षक हुए | लीलाबतीका रिहर्शल चल रहा था | 

गोविन्द वायकी सहायतासे फेबल रिहसेलका खो 
चलता था। उस रहूमथश् या पोषाक परिच्छद भांदि 
होनेकी आशा न थी। अतएय अद्ध न्दु बाबने प्ररुताव 
किया, कि प्र ज् किराये पर ले कश टिकट लगा कर इस 
बार यह नाटक खेला जाये । टिकटसे जो रकम हाथ 
आपेगी उससे एक रुथायी रड्रम॑श्वकी प्रतिष्टका भायो- 
जन किया ज्ञायेगा | यह प्ररुताध खीकृत हुआ । अभ्सपें 
सन्‌ १८७१ ६०के अप्पमिल महीनेमें नगेग्द्र बाब, के मकानमें 
एक दिन परोक्षाके लिये 777058 ८।८०७।5०) हुआ। इस्स 
अभिनयमें धर्मदास वाब ने “ललित”का पार्ट लिया था। 
अभिनयकी खुख्याति होने पर गिरिश बाब, आा कर 
सम्परिलित हुए । किम्तु टिकट बेच कर माटक खेलनेके 
प्रस्ताव पर बह किसो तरद्द राजी नदों हुए। अम्समें 
उन्होंने फहा, कि माइकेलफे प्रसख्तावके अनुसार बर॑ पांख 
हजार रुपये एकल करनेका उद्योग करो। "किछु किदु 
बुकि”-के अभिनयके समय माइकेलने अद्ध ल्यु बाव,से 
कहा था, इस तरह ध्यक्तिविशेषके अर्थानुकूल्य पर मिभेर 
कर कोई थिपेटर लू नहों सकता । रा 
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ओ हो, इसके बाद चनन्‍्दाका रज़ि्टर तय्यार हुआ | 
इस समय धर्मदास वाब, और कासिकर्यंद्र पांझ अनव- 
रत परिश्रम करने लगे । राजेन्द्र बाब के मकानमें आश्रय 
लेना और टिकट वेचनेकी भाशा इन्हें त्याग करनी 
पड़ी। नगेरद्र बाब के मकानों रिहर्सल होने लगा। 
यह खुन कर कि टिकट ब था नहीं आयेगा, गिरिश बाबव, 
फिर आ कर मिल गये। सन १२७८ फसलीफे वर्षा 
कालमें राजेखनाथ पालक मकानमें नये मश पर 
"हीलावती का प्रथम अभिनय हुआ | इसो समय हिन्दू- 
मेलेके नवगोपाल मिल्र इनके साथ मिल गये। इम्हींके 
प्रव्तावसे इस दलका नाम [॥7 (ता पिध(079] 
पशात्थाए2.. हुआ। अततमें मोती बाबुके प्रख्तावसे 
605 आद दे कर कंबल 
पृ॥८४ (7८ जाम रखा गया | प्रथम दिनसे हो एस नाम पर 
 चिंवैटर होने लगा। 

राजेंद्र वाब के मकाममें प्रति शमिवारको ४५ अभि 
भय हुए। इसक बाद बद़क-बिक्र ता मथुरामोहन 
विश्यासक ( इस समयकरी प्रसिद्ध 0. 85७89 & 
(०. ) घर पूजञाक समय अभिनय हुआ । राजेंद्र 
बाच,क मकानमे' होनेवाला अभिनयमें दीनब घु बाव, 
भोर डापटर महेन्द्रलाल सरकार आवि दशक उपल्थित 
होते थे । 

उस्त विश्वास महशयक म्रकानमें होनेबांला असि- 
नंग ही सतिम अधेततनिक अभिनय हुआ। इस समय 
भी फिर अथसंकट उपस्थित हूआ। राजेंद्र धाव को 
आऑलमर्मे बबांसे एज भींग कर खराब होमे लगा । 
अंद न्यू बायूने फिर टिकट बे'सनेकां प्रस्ताव उठायोा। 


|॥6 सिंत0॥98। 


भिरिश बाबूने इस प्रस्ताव पर फिर मुह फेर लिया। 


उन्होंने इस वार कहा, यदि छातूवाब के मैदानमें प्यासि- 
लियम ( लाट्यशाला ) कायम किया जाये, तो में राजी 


| 


हैं। उस समयक लिये असम्भव प्रस्ताव खुन कर सभी 


वेग हो गये | 


चन्‍दा वसूलीक समय रसिकमोहन भियोगीको 


प्रध्यम पोल भुवनमोहन नियोगीने इस दलकों कुछ 


खाता दिया। फिर, इस दुलकी दुूृ्शा देख ये इसका 
साहाय्य करने पर स्घतः प्रयूत हुए। भुवन बाब उस . 


रॉय 


समय किशोर अवश्धाक थे। फिर भी, उनक ही 
भरोसे पर अर रदु धाव, फिर दरू तय्यार करने लगे । 
इसक रुथानक लिये भुवन बाब,ने अश्नपूर्णाघाटक 
अपने वारहदरोबाले बेठककोी दे दिया । सन 
१८३२ ६०क आरगम्भमे' इस मकानमे यह संगठित 
हुआ | 

इस तरह आंमोद-प्रमोदके उत्साहमें नेशनल थिपे- 
टर अस्नपूर्णाघाट पर भुवन वाबूके मकानमें बड़े परि- 
श्रम और अध्यवसायसे 'नीलदपेण”-का रिहर्सल देने 
लगा । सन्‌ १८३२ ६०फे नथम्वर महीनेमें जगद्धालोी- 
पूजाके दिन नगैन्द्र बाबुके मकानमें इसका ड स रिहसल 
हुआ। इस रिहसलके कुछ पहले सुप्रसिद्ध नाटककार 
अम्ुतल्ाक पच्चु श्स दलमें सम्मिलित हुए । थे उससे 
पहले भ्रोकाशीधाममें होमियोपैथिक ड्ाक्टरोी करते थे। 
इस बार कलकरत्ते आने पर अरद्ध नदु बाबुके आप्रहसे खह 
इस दलमें आ मिले | अमृत बाबूके पहले यदुनाथ भट्टा- 
चायेने सेरिस्घ्रोका पार लिया था । अम्ुत बाबने भी 
यही पाट लिया। मवीनमाधवक्की स॒त्युशय्याके दवृश्यमें 
सेरन्प्रको जो रोना-घोना पड़ता था, अम्गृत बाब उसे 
सहज ही आयश कर न सके | अम्तमें भम्दृत बाबू अपने 
मकानके निकटके एक खणडहर मकानमें प्रत्येक दिन दो - 
पहरको 'रोना' सोखनेके लिये अभ्यास करने ज्ञाया करते 
थे, भर्ध रदु बाबू वहां जा कर 'रोना” सिखाते थे। दोनों 
भपने गले मिला मिला कर रोनेका अभ्यास करते थे। 
आठ द्श दिन इसो तरह कडोर साधनासे अमृत थाबूने 
'रोना-धोगा' आायश करालिया था | उनके इस अभ्यास- 
को बात टोल-पड़ोसकी ख्रियां ज्ञानती न थीं। इससे 
यह अफवाह फेल गई, कि इस लणडहरमें रोज वोपहर- 
को भूत रोता है। इससे सहज ही समभमें आता है, 
कि उन्होंने इस अभिनयकों सफल करनेके लिये कितना 
परिश्रम किया था । सन्‌ १३०७ फसलीकी २शीं 
अगहनको अर्द्ध रु बाबूने ब'गला थियेटरके इतिहासके 
सम्ब धमें जो भाषण दिया था, उसमें उन्होंने इस तरह- 
की कई घटनाओंका उदलेख किया था । फछतः जब 
तक अभिनेताके प्रत्येक शब्दका उध्दारण और भावभड्ी 
ठीक नहीं हो जाये, तब तक थे नहीं छोड़ते थे । 


रफ़लब 


नगे द्र॒ वाबूके घर डसरिहसल हो जानेके बाद 
अभिनयकी बड़ी प्रशंसा हुईं । इसी उत्सादसे शीघ्नता- 
पूृथेंक टिकट बेच कर अभिनय करनेका उद्योग होने 
लगा । अतमें पथरियाघाटेकी मोड़ पर मधुसूदन 
सान्यालका मकान ठोक हुआं। यह मकान जोड़ासांकू- 
के एक घड़ोवालिका मकान कद्दा जाता था। सान्‍्यालें- 
को गिरी भयवश्था थी । हन लोगोंने तोस रुपये मासिक 
किराये पर उसे दे दिया था । इस मकांनमें प्टेज बनने 


लगा। सन्‌ १८७५१ ६०की ७त्री' दिसम्बर शनिवारकों टिकट! 


बेच कर यहां थियेटर द्वोना स्थिर हुआ । नोलदपणका 


यह पहला अभिनय नही' था | इसका पहला अभिनय सन 


१८६१ ई०में प्र थकारके उत्साहसे ढाकेमें ही हुआं था। 
जो हो, पहली रातकों ७००) रुपयेका टिकट बिक्रो होने- 
से नेशनल थियेररका उत्साह बढ़ गया । इसके वाद 
इजुलिशमैनफे छापखाने ( जोग्स कम्पनोके छापश्षानेसे ) 
रीोट्यनुसार अ गरेजी प्लेकाड छपांया गया था। ३०घी' 
अगहन शनिवारको नोलद्पणका अभिनय हुआ। 
विक्री बढ़ गई। दूसरे सप्ताह अरथात्‌ क्षों' पौष शनि- 


वारकों इस दलने “जताई बारीक” का अभिनय किया। 


दो रातके उत्सा हसे इन लोगोंकोी नथा अभिनय करनेका 
सादस हो गया। भ्षद्ध यु बाबूफे प्रस्तावानुसार 
"ज्ञामाई बारोक” ही लिया गया | नीलदपेणके अभिनय 
में द्शोक-मएडली रो उठती थी। 'जमाई वारोक'-के 


तमाशेमें द्शक आनन्द विभोर हो कर ह'सने लगते 


थे, फिर करुणो-रससे आद्र भी हो जाते थे | बुधवारक 
रातसे शनिवारके प्रातःकाल तक हर रोज़ तोम बार 
रिहर्शल कर 'ज्ञामाई बारीक' खेला गया था । कितु 
"नीलदर्पण”-का रिहर्साल एक वर्ण तक हुआ था। ५व्री' 
रातको “नवीन तपश्चिती” नाटक खेला गदा । यह भी 
ढाई दिनके रिहर्रालके बाद खेला गया था। बरुधवारकों 
इस पुस्तकको १२ प्रतियां म॑गाई गई और अभिनेताओं- 
में बांट दो गई'। फल यह हुआ, कि अभिनेताओंने 
अपने अपने पार्ट याद कर लिये और शनिबारकों यह 
नाटक खेला गया । इस तरह नेशमल थिपेटरके इस 
मश्ल पर एक एफ करके दोनब चु बाव,का “मोरूदर्णण”, 
“जञामाई-बारोक”, ?सबीन-तपस्विनो”, ”बिप्रे-पागला 
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घुड्डो” आदि नागक अभिनोीत हुए थे। इसके बाद माइई- 
केलका 'कृष्णकुमारी' नाटक अभिनीत हुआ । इसी 
समय गिरिश बाब,ने फिर साथ दिया था। उन्होंने 
भीमसिददका पाट किया था। नाथौरके राजा चखद॒नाथ 
इस समय कलक में हो थे। ये प्रति दिन नाटक देखते 
आया करते थे। थे कई पोशाक भौर कई तलपारे' 
तथा एक मशनइ दिया था। अद्ध तु बाबू, गिरिश बाद, 
मद्दे दर बायू, अम्बुत बाबू आदि प्रधान प्रधान अभिनेताभरोंने 
किसी किसी घिषय पर अपना अपना वक्तव्य हिथर कर 
लेते थे। इसी तरह “चैरिटेबुल डिस्पेन्सरो”, 'माडेल 
स्कूल”, कम्बल साहब “सबड्िपुटी एकज्ामिनेशन” 
“पयलिक सबरुकृप्सन लिए”, “प्रोन रम आफ प प्राइघेर 
थियेटर”, “विलायती बांघू”, “मुख्तफी साहबका पक्का 
तमाशा", “भारत यवन”', “परीरुधान” इत्यादि विषयोका 
अभिनय हुआ था। इन सवोमें अर्धन्‍्दु बाथू और 
अम्ुत बादक सथपिक्षा अधिक परिश्रम करना पड़ता 
है। इस समय राजा च द्रनाथकी तरह और ७. ७. 
प्रपपाप्ट' नामक साहब इसके हिलेबी बन गये थे। 
ये प्रति रातकोीं भ'प्रञ दर्शाम वटोर लाते थे। पक 
मंगलवारको उस समयक बड़े लाट भो तमाशा देखनेके 
लिये आय थे। उन्होंने पहले कोई खसूघना न दे कर 
थिषेध्के दरवाजे पर परक्राएक भरा कर उपल्थित हो 
गये । अब फारक पर उनकी गाड़ो आ कर लगी, तथ 
लोगोंकों मांदूम हुआ | इस समय तत्कालोन सम्पादक 
मण्डलीने भो विशेष रुपसे दितेषिता दिखाई थी। थे 
आत्मीयता विखाते थे सद्ो, किश्तु तर टियोंके दिखलाने- 
में जरा भी कोई कसर नही रखते थे । थे निरपेक्ष हो 
कर भभिनयको समालछोचना करते थे | इस सप्रय भसृव 
बाश्रकों सबके अनुरोधले मैनेजर या अध्यक्षका काम 
करता पडा था। सन्‌ १८७३ ६०में वर्षाके कारण नेश- 
नल थियेयरन काम बन्द कर दिया । बन्द होनेके 
दिन पहले गिरिश बाघू भा कर सम्मिलित हुए थे | ब्रिल्च 
दिन थियेटरका अस्तिम अभिनय हुआ था, उस कित् 
गिरिश वाबूके रखित गानोंकों गा कर इस थिप्रेटरमे अब- 
सर प्रहण किया। 

साभ्वालोंके घरमें नेशनल थिपेटरका अभिनय देश 


१७८५ 


कर आशुतोष देवके ( छातू बाबूके ) 


हीने लगा | 
हिलेबी और परामर्शदाता थे--'माइकेल मंचुसूदन 


देश, उमेशचन्द्र दस ( (५). ८ ॥)0।।0 507७. ) परिडत _ 
अभिनेताओंतें शरत्‌- : 


सत्यव्रत सामाश्रमी आदि ।” 
चन्द्र घोष, विहारोलाल चट्टीपाध्याय, गिरिशचन्द्र 
घोष ( मोरे ), देवेन्द्रनाथ मित्र, बटकृष्ण बन्दोपाध्याय, 
क्षेब्रमोहन घोष, अक्षयचन्द्र मज्ुपदार, 


प्रधान उद्योगकर्ता थे। 


सामने मेदानमें ४०) किराये पर ज्मीन ले कर खपड़े ल्- 
के मकानमें इसके लिये नाट्यशाल्ा स्थापित की गई । 
इसका नाम हुआ “बड़ल-धिग्रेटर” । सन १८७३ ई९२- 
के भगरुत महानेमें बड़गल थिग्रेटरका पहला अभिनय 
हुआ। शर्मिष्ठा ही इस अभिनयक्रा नाटक था। प्यारी- 
मोहन राय इसके धनाध्यक्ष थे। शमि प्लाके अभिनयमें 


इस दूलकोी सफलता न मिली। अल्तमें माइकेलके | 
“मायाकानन” ओर “विष कि धनुगुण” नामक दो 


पुरुतकोंका सत्व-खरोद्‌ लिया गया। शमरि छ्ाके अभि: 


नयके समय माइकेल जीवित नथे। नये नांटकोंके 
सत्य इसके पहले ही खरीदा गया था। नया थिप्रेटर 
होने पर भी बड़ाल थिधेटरमें माइकेलको सत्युके बाद 


पक दिन उनके . नामसे “साहाय्य-रज्ननीफों” ध्यवरुथा 
की गई थो। उमेश बाब्‌, पण्डित सत्यतव्त और माइकेल- 
के परामशसे बड़ाल थियेटरमें ख्रियोंके चरिलका वेश्या 
ही पार्ट किया करतो थों। छातू वाबके मकानमें 
दीघषान रामचन्‍्द मुज्नोपाध्यायके यात्रादलमें त्लरी अभि- 
नेत्रो देख कर शरत्‌ बाबू इस विषयमें बड़ साहसी हुए 
थे। पहले केचल चार स्त्रियां ही लाई गई थी'। इन 
चारोंके सिधा यदि आवश्यकता होती थी, तब पुरुष भो 
सत्री-चरित्रका पार कर लिया करने थे। शाम्ि'प्ठाकी 
तरह "प्रायाकाननमें” भो बद्माल थियेटर सफलता प्राप्त' 


दोहित्र ! 
शरतचन्द्र घोष महाशय साधारण थिग्रेटर करने पर 
प्रदुष्ध हुए । छातू बाब के मकानमें दी इसका रिहसल 
अनेक मान्य ओर सम्प्नान्त व्यक्ति इसके. 


महेन्द्रनाथ 
मुलोपाध्याय, अखिलयंद मुखोपाध्याय आदि थे। क्‍ 
विहारीलाल चद्टोपाध्याय ओर शरच्वन्द्र घोष ही इसके 
हाटलोलेके महालनोंमें कई 
इसके पृष्ठपोषक बन गये थे। छातू बाबूके भकानके 


रज़ालय 


नहीं कर सका। अखिल बाबू मायाकाननके प्रकाशक 
हुए थे। इस समय एलोकेशी-महग्त विश्वाय॒के कारण 
देशमें बड़ी. क्रान्ति मची थी। बड्ाल थिषेटरने इस 
क्रान्तिमं ही 'मोहान्तेर एप कि काज" नामक एक 
नाटकका अभिनय किया। इस अभिनयसे ही इस- 
की यथेष्ट प्रतिपक्ति हुईैं। इसक बाद बविहारोलाल 
चद्टोपाध्यायने वद्धिमचन्द्रकी दुर्गेशनन्दिनीको ४ ज्ञ पर 
खेलने योग्य बना दिया। दुर्गेशनन्दिनीक अभिनयसे 
बड़गल थियेटरका यश-शौरभ विस्तत हो गया। 

इसक बाद सन्‌ १८७८ ई०क फरवरी महीनेमें बड़ाल 
थिषेयरमें “रत्नावडी” ओर “ए राई आबार बड़ालों 
साहब” प्रहसन अभिनीत हुआ । इस दिन बहुवाआर- 
कफ पकतान दादन-सम्प्रदायने बाजा बजाया था। इसक 
बाद १४वी' मार्चाझ "विद्यासुन्दर” और “पेमन कर्म 
तेमनि फल” अभिनोत हुए थे । महाराज यतीश्द्रमोहन 
ठाकुर, पन्‍तालाल शील, छक्कनलाल राय, आदि इस 
दिन उपास्यथत थे इस दिन उक्त महाराज़क मकानक 
अभिनेत्री सम्प्रदायक दो पएक्र अभिनेता अवेतनिकरुपसे 
इस अभिनयमें सम्मिलित हुए थे | 

नेशनल थियेटर टूट आनेके बाद इसके दो दल हो 
गये। एक दलमें धमेदास बाघू आदि ओर दूसरे दलमें 
अद्ध नदु बाब आदि थे 


धमंदास बाबने २धवों मार्चक्रों टाउनहालमें एज 
कायम कर नेशनल थियेररके नामसे "देशो भसुपताल 
साहाय्य रजनी” कह “"नीलइपेण” नाटकके अभिनय 
करनेका .विशापन प्रकाशित कराया। इसी समयसे 
गिरिश बाबुने भो रीट्यनुसार साधारण नाट्यशालामें 
भा मिले .। घमंदास बाबके दलमें गिरिश बायूने उड़ 
साहबकीा पार लिया था। विज्ञापनमें लिखा गया थां-- 
66 (इिश्लातताव) [॥0807९ एए॥] 7९-०[)00 407 ६॥6 ॥)८- 
7९१0. 07॥6 ॥800८ 405])08] 80 ए९ [0ए॥7॥ [48॥7! 
४, २, १, तीन तरहके मूल्यके टिकथ बिके थे | इस अभि- 
नयके उपलक्षमें इरदोंने ५००) दपया उरसू भव्यतालको 
दान किया। ५वीं अप्रिलकों इन्होंने दूसरा अभिनय 


किया । इस दिनके विशज्ञापनमें लिखा था--707 
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0॥8॥ २९०१0097] #॥५४००४४८॥00, इस द्नि सथचवार पका: 


दृशी जोर “सभारतमात/” का अभिनय हुआ था। 


टाउनहालमें धमंदास बाबूके दलको थिय्रेयर करते 


देख अर्द् रदु बाबूके दलन भो लिणडसेथ्ट्रीके अपेरा हाउस 


किराये पर ले कर “हिन्दू नेशनल थिप्रेटर” के नामसे 


अभिनय किया था। (वीं प्रप्रिदक्तो इसका अभिनय 


जारम्म हुआ | माइकेलके “शमिष्ठा” नाटकका अभिनय 
हुआ । साथ-साथ "“माइल स्कूल” "“बिलायतो बाव,” क्‍ 


“उपाधि विवरण” और मुख्तफो साहबका पक्का तमाशा 
अभिनीत तथा ध्यायामवीर अखिल बाचूकी क्रीड़ा भो 
दिखलोई गई थो। 

अद्ध न्दुबाबूके दुलने अपेरा हाउसमें दो बार अभिनय 
कर ढ़ाकेफे लिये प्रस्थान क्रिया । धमेदास बाबूका दल 
भो ध्वों मईकी शोभावाज्ञार नाट्यमन्दिरमिं कपाल- 
कुणडलाका अभिनय कर ढाका चला गया । ढाकेमें 
भी इस समय पृर्णवड़-रड्भूमि नामसे एक नाख्यशाला 
स्थापित थो । अभद्र न्दु बायके दुलने इसी नाव्यशालामें 
अभिनय करना आरम्म किया | 

कुछ दिनोंके वाद दोनों दल कलकत्त लोट आये, 
किन्तु इन दोनोंका मिलन नही हुआ । श्सके बाद दोधा, 
पतियाके कुमार (बादमें रोज़ा) प्रमदानांथ रायके अन्न- 
प्राशनके उपलक्ष्यमं दोधघापति या जानेके अबसर पर 
दोनों दल पकत्र हुए | दोनों दलने यहां चार रात तक 
अभिनय किया, पीछे वे खदरामपुर चले गये। 

इस समय बड़ाल थिषेटरमें “महन्तेर पई कि काज!” 
अभिनीत दो रहा था । एक दिन धर्मदास बाबू ओर 
भ्रुवनवाब्‌ दोनों यह तमाशा देखने गये । राहमें धन दो नों- 
को नगेरद्र वाधू भी मिले । उस दिन इस रज्कृलयमें 
इतनो भीड़ हो गई थी, कि तिल धरनेंकोी जगह न थी। 
४) टिकटके आठ रुपये देने पर भी इन छोगोंकोी टिकट 
नद्*ों' मिला । इस विक्रोको देख कर भुत्तन बाबू उत्तेज्ञित 
हो उठे | बड़ुल थिपेटरके सामने हो खड़ हो कर तीनों- 
ने परामर्श किया, कि एक नाट्यशाला हम लोगोंकी भी 
सखोलनी होगी । भुवन बायने नावालिग होने पर भी 
रुपया देना सखवोकार कर लिपा। इसके बांद अर्मदासने 


१० 


नामसे “महस्सेर एए कि काज'” नाटक अभिनय किया ! 

सन १८७३ (६०को शध्वी' सितम्थर सोमबारकों 
प्रट नेशनल थियेटरकी भिक्ति स्थापित हुई। धर्मदास 
बायूने उस समयके लुइ्स थियेटरक ( ईस समय रायल 
थियेरके ४.दर्श पर पक नाठ्यशाला तय्यार कराई | 
नींव देनेक दिन बहाँ एक सभाका आयोजन हुआ था। 
कई गण्यप्रान्य सज्ञन वहां उपस्थित थे । 

इसक बाद सन्‌ १८७३ ६०की ३१वथों दिसम्बर 
शनिवारक्ो प्रट नेशनल थियेटर छोला गया। इसक 
कुछ दिन पहले छब्रों दिसन्वरकों नेशनल थिपेटरका 
प्रथम वाषिक अधिघेशन हुआ । राज़ा कालीकृष्ण देव 


: बहादुर इसक सभापति हुए थे। नवगोपाल मित्र, 


मनोमोहन वसु और अद्ध रुदु वायूने ध्याख्यान द्यां था । 
उस समय भाो दोनों दल जुदा जुदा थे। याषिक्रोत्सव 
एकल हुआ सही, कितु कार्यावलोमें स्थतंत्ररुपसे 
दोनोंका नामोहलेख किया गया था । प्रर नेशनल 
थिपेटरकी ओरसे संस्कृत श्लोकमे' आशोवष्यंचन पाठ 
तथा नेशनल थियेटरकी ओरसे सड्भोत द्वारा कार्यारम्म 
हुआ था । 
इसके वांद सन्‌ १८७४ इई०में बड्भाल थिपेटरका 
अनुकरण कर स्त्री अभिनेत्री लेनेका प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । 
इससे अप्रसन्न हो कर अद्ध रदु बाब, स्वतम्ल दल कायम 
कर ढाका, बगुला, कृष्णनगर भझादि ख्थानोंमें चले गये। 
किन्तु पीछे भुवन बाब के अनुरोध करने पर दोनों दल 
मिल गये । उस समय थेश्या थियेटरमें भभिनेत्रोके 
रूपमें आने लगी थी'। सन्‌ १८७४ ६०को २ध६यो' सित- 
म्बरको “सती कि कलड्िनो'"का खेल हुआ। उस समथ 
मेंनेशर धर्मदास बाब, , सेक़ टरी नगेंद्र बाबू, तथा 
शिक्षक भ्रद्ध न्दु बाब, थे। 
कुछ दिनोंके बाद भुत्रन वाब की हीनावस्थाके कारण 
प्रट नेशनल थियेटर टूट गया। नाट्यशाला किराये 
पर दे दिया। पहले गिरिश बाब ने ; पीछे उनके 
साले द्वारकानाथ देवने, इसके बाद फेंदारनाथ 
चोघुरीने, इसके बाद मदेश्दूलाल पखुने, उसके बाद 
कृष्णघन वम्चोपाध्यायने किराया धसूल किया था। इस- 


पक छोटे दलसे यु खुड़ में-की छावनोमें नेशल थिय्रररक . के दाद यद्द विक्रो हो गया। प्रताप खांद जदुरोने इसे 
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खरीद लिया। अब गिरिश बांव, पनेजर हुए । प्रताप: 
सांदके जमानेमें गिरिश बाव ने नाटक लिखना आरस्म 
किया। उनका पहला नाटक “रावणवध" है। इसके 
बाद नगेरद्र बाबके भाई किरणचन्द्र वन्दयोपाध्यायके 
होरा प्रलोभित हो कर गुरुमुख राय नामक एक व्यक्ति 


थिपेटर करने पर प्रस्तुत हुआ । इसके बाद गिरिश वाव, , | 


अम्तुत बाब, आदि कई व्यक्तियोने सन्‌ १८८३ ई०में 'छार 
थिपेटर' ( ६८ नं०, बिद्वन्‌ दद्रोटपें) रू्थापित किया। 


सन १८८३ ६०की २३वो ज्ुठोईकों छार थियेटरका उद्धा- 


टस-काय्य सम्पन्न हुआ। गिरिश बाब के लिखे “दक्ष- 


यश्ष” नाटककां पहछा अभिनय यहां हुआ। गुरुमुख | 


रायको मुत्युके बाद पवार थिग्रेटरके प्रधान अभिनेता । 


अमृतलाल बखु और अप्तुतलाल मित्र कर्मांथ्यक्ष, 
हरिप्रसाद बसु और धमेदास बाबू के भगिनेय दासू- 
रण नियोगो इन चार आवमियोने प्लार थिषेटरको 
नाय्शाला खरोद ली। इसके वाद जब बाब, गोपाल- 
लाल शीलने एमारलड थिपेटरको प्रतिष्ठा की, तब उन- 
लोगॉने हार थिपेटरके विडन्‌ ष्ट्रोयकी गाट्यशाला बेय 
कर कर्नधालिस दद्रीटमें वत्तमान नाट्यशांलाकी प्रतिष्ठा 
की । एऐएारके वर्तमान नाट्यशालाकी जमीन और 
मकान दोनों थिपेटरकोी सम्पत्ति हैं । 


इस नये मकानसे 


| 
ही अस्त बाव, इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। 'नसी 
राम'-कां यहां पहला अभिनय हुआ। ट्ारके कत्त ट्वस 


कोई परिवर्शन नहीं' हुआ । किस्तु गिरिश बाबू फे 


पिछले समयमें नाना जगहोँँमें आने-जानेके कारण छ्ार 


थिपेटरके सुश्यदुल कार्णामें बाधा पहुंचो। ४२ सदासे 


समान भाद्र पाता हुआ प्रतिपक्षिफे लगातार कार्यो 


करता हुआ अब तक विधमान हे | 


ष्टार थियेटर जब बिडन्‌ एट्रीटमें था, तब नेशनल . 


थिपेटरकी माट्यशालामें भुषन बाबने ओर पक वार प्रट 
नेशनल थिपेटरक नामसे अभिनय करनेकी व्यवरुथा 
की थो। कुमाश्समभ्मव और आनन्यम्ठका अभिनय 
कर यह थैेष्टा फिर सदाक लिपे रुथगित कर 


अं के (फंसे जम 


देनी ' 


॥ 


पड़ी । छष्टार थियेयटर-बलने पीछे खरीद कर हसे तोड़ 


डाला। नेशनल थिये टरका चिह्न इस तरह शूल्य हो 


| 


गया | 


र्ालय 


प्र"८ नशन्ल थियेटरक रुथापम करनेक समयसे 
बड़ाल थियेटरमें कोई विशेष परिवर्सन नहीं हुभा | कितु 
प्रथ नेशनलके नाना परिवर्शनो के घात-प्रतिघातके फल- 
से य.गाल थियेथ्रको भी कुछ न कुछ परियरंन हुआ ही 
था। अन्तमें प्रताप जहुरीक हाथ नेशनल थियेटर कुछ 
दिनोंके लिये स्थिर होनेसे ब'गाल थियेटरका भी काम 
खसुचारुरुपसे चलता रहा । इस थियेटरोंके युगपरिवरान- 
का समय था । अच्छे अरुछे नाटकोंक अभाव दोनेक 
कारण नाटकोंक अध्यक्षोंने नया नया नोटक लिखयाना 
आरम्भ किया। नेशनलमें गिरिश बाब७ो ओर बंगालमें 
विहारी बाबकी कलम पकड़नो पड़ो थो। दोनोंका ही 
पहला नाटक 'रावणबथ' है। इस समयसे अभिनेता ओं- 
में साहित्यने प्रवेश किया । बंगाल थियेटरमे' चाहे 
जितने परिवर्सन हुए हो, किस्तु विद्वारी बाबके करा ट्व- 
के कारण च'गालमें विशेष कोई विश्टड्रुला न होने पाई । 
अंतमें सन्‌ १३०८ फसलोमे विहारी बाबूको म्ठ॒ट्यु हो गई । 
साथ हद्वी बंगाल थियेटर भी लुप्त हो गयां । बीचमे युब- 
राज़ अलवर जब कलकसे आये थे, तब उनकी अभ्य 
शैनाक लिये होनबाले उत्सव बगाऊ थियरटरने अभि- 
सथ किया था। उस सम्यसे बंगाल थियेटर “रायल'' 
यह विशेषणविशिष्ट होनेंकरा अधिकार पाया। भत तक 
बंगाल थियेटरका यही नाम था । 
जुबिलीके वर्षमें बाबू गोपालछाल शीलके नाट्यशाला 
स्थापित फरनेकोी इच्छा प्रकर करने पर अतुलचन्‍्द्र 
मित्र और अद्ध लुशेखर मुख्तफीके यज्लषसे एक दल 
गठित हुआ | अतुल बाब,के लिखे “भीष्मको शरशय्या” 
नाटकका रिहूसल जारी हुआ । अन्तमें विडनष्ठीटके छार 
थिपेटरका मकान ओर जमोन खरोद लेने पर केदारनाथ 
जोधुरो इसके अध्यक्ष हुए और उनका रचा “पाणडब- 
निर्वासन” अभिनीत हुआ । थिपेटरका यह भी पक युग 
था | केवल गिरिश बाव, और अल्तुत बाब को छोड़ कर 
अम्याल्य सभो पुराने अभिनेताओोंको अद्ध न्दु बाव ने अपने 
दलमें मिला लिया था। इस थिपेटरका खचे जैसा हुभा 
था, वेसा हो अभिनय भी हुआ | किस्तु गोपाल बाव की 
बुद्धिके दोषसे सारा नष्ट हो गया। समयके चक्रमें पड़ 
कर गोपाल बाब, छः सप्ताह॒फे बाद ही केदार बाव, को 
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स्योग कर गिरिश वाव के हाथ अध्यक्षता सपपण कर 
दो । गिरिश वाव ने आते ही केदार वाब की पुरुतकको 
बन्द करा कर अपनो लिखी “पूणच'द्र” पुह्तकंका अभि- 
नय कराया था। पोछे घीरे धीरे कई विश्टुलाथोके होते 
रहनेसे एमरेघड थियेटर धव्स हो गया। अतमें प्रट 
नेशनलको तरह यह भी किराये पर दे दिया गया | पहले 
हृरिभूषण भट्टायाय, मोतोलाल सुर, बजनाथ दास और 
महें दलाल बसुने किराया वसूछ किया। इसके बाद 
महेँ हलाल बखु ओर अतुलकृष्ण मित्रने, इसके बाद 
महेन्द्रलाल बसुने अकेले ही, इसके वाद अद्ध नदु बाब , 
अतुलक्ृष्ण मित्र, मोतीलांल खुर और निर्माईचरण बसु- 
में, फिर बनारसो दासने किराया वसूल किया था। पीछे 
अमरेस्द्रनाथ द्सने दस नाट्यशालाको किराये पर ले कर 
क्लासिक थियेश्र नामसे पक सम्प्रदाय गठन कर 
योग्यताके साथ अभिनय किया । 

पएमारलड थियेथ्रके टूट जाने पर गिरिश वाबूके 


प्रयलसे प्रसन्‍नकुमार ठाकुरके दोहित्र नागेन्द्रभूषण 


मुखोपाध्यायन नेशनल थियेटरकी जमीनमें सन्‌ १८६० 
६०में मिनार्भा थियेटर नामसे नयी नाट्यशाला रुथापित 
की । गिरिश बाब की “मेकबेथ” तथा “मुकुलमुजरा” 
नाम्नी पुस्तकका यहां प्रथम अभिनय हुआ | 
बाबू यहांके नाट्य-शिक्षक और देवकण्ठ घागची 
संगोताध्यापक थे। मिनार्भा थियेटर तीम व्षमें गायब 
हो गया । इस तीन यषको अवधिकों गिरिश बाबूने कभी 
मिसाभां, कभी झारमें रह कर दिन विताथा। प्रनोमोहन | 
पाण्डेन मिनांभाफों खलाया था । पीछे मित्रोंके हाथ 
में मिनार्भा आ गया | इसके बाद अग्निकारडसे मिनाभा 
भर्मसात हो गया। फिर अब नय। मिनार्भा बना है | 
जब एमरटक ध्व स हो गया, तब राजकृष्ण रायने 
मछुआबाजार प्रीटमें ' वीणारहभूमि” नामसे माट्यशाला 
रुथापन कर बालक-अभिमंता द्वारा खियोंका पार्ट करा 


अद्ध सु | 
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व्यवसाय करना आरम्म किया। किग्तु थे सफल-मनो- 


रथ नहों हुए । अन्तमें चार पैसेका टिकट बेथ कर भी थे 
सफलोथूत नहीं ही सफ़े। किसो तरह भी बीणा टिक 
न सकी । राजकृष्ण बाद कजेदार हो गये। अब उनको 
बाध्य हो कर अपनो प्यारी बीणाकों बेच देना पड्ा। 


वहां नीलभाधव उक्रवसॉन ( नेशनल थियेटरके अभि- 
नेता ) "सिटि थियेटर” रुथापन किया। यह भो अधिक 
दिनों तक चल न सका । अन्‍्तमें यहाँ एक पारसीने 
पहले उछू नाटक छेले, पीछे हिम्दी-उ्दू दोनों नाटक बड़ो 
सफलतासे खेल रहे हैं । 

कलकरेमें हिंदी और उदू नाटकोंकी उत्पत्ति यहींसे 
शुरू होतो है। फलकत्त के न'० ५ घम्मंतलेमें जे० एफ९ 
मदन म्रहाशयने कोरन्थियन थिपेटरफे खोल कर बहुतेरे 
खुन्द्र नाटकोंकों प्रकाश कर कलकत्त की हिंदी और उदू 
भाषा-भाषी अनताका मनोरञज़्न किया । कलकस्त में 
नाटकोंका इतना आदर देख वस्वईको पारसी एलफिषश्टन 
कम्पनोन हरिसनरोडमें “अलफ्र ड” रह्मश्च खोला। 
'अटाऊ' साहब इसके मालिक थे | पज्ञाबी परिडत 
नारायणप्रसाद बेताव महाशयनम “रामायण”, “महा- 
भारत” तथा "विल्वमड्ुल'' आदि कई नाटकोंकी रचना 
की । समयके अनुसार इनके लिखे ताटकोंमें भी उद्‌ के 
विशेष शब्द रहते थे। कुछ हो दिनोंमें इस कम्पनीन बड़ा 
नाम कम्मा लिया । धन भो प्राप्त हुआ। कि तु साटका' 
ध्यक्ष 'खराऊ'-के परकोक-गमन करने पर इस कम्पनोमें 
गृह विवाद आरम्भ हुआ। फल यह हुआ, कि इस 
कभ्पनोकी अयरुथा शोचनीय हो उठो। असन्‍्तमें इस 
कम्पनोने मदस साहवके हाथ हसे बेच दिया । उधर 
कफ्रोरन्थियनमें आगा हस्ल  साहबकी ओजस्विभी 
लेक्षनी द्वारा निकले नाटकीके अभिनय हो रहे 
थे। खुशिक्षित पात्र-पात्रियोंसे रड्रमश् खिल उठता था। 
दशकोंकी भी मरमार रहती थी। किन्तु इन मसाटकॉमें 
उत्‌ मिश्रित शब्द रहनेसे मुसलमान दशक हो अधिक 
उपस्थित होते थे। इसके बाद परिडित लुलसोशम 
सेदा फोरन्थियनमें फधारे। इन्होंने भो कई नाटक 
लिखे। कि तु आगा हखकी तरह उनके नाटकोंमें भी 
उद्‌ के शब्दोंकी कमी न थी। इ्स समय हिंदी भाषा- 
भाषी जनता विशुद्ध हिन्दोके नाटक रडमअ पर देखना 
खाहतो थी । नाट्यशालाके अ्रध्यक्ष प्रवीण ज्े० एफ० 
मदन साहवने इस अभावका अनुभव किया। इसको 
खोजे थे थे, कि कोई विशुद्ध हिष्दो नाटककार मिले तो 
रख लू। उन्होंने “साहिस्यालकुर” भीदुक बाबू 
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दरेकृष्णजी जोहर हिन्दी बड़यासोके सम्पादककों अपने | 


यहां रख लिया । यद्यपि जोदरजीने पहले काई नाटक । 
लिखा न था, किस्तु उनका भुकाव नाटककी भोर था, | 
उन्होंने पहले परीक्षाके तौर पर सावित्नो-सत्पवान्‌ नाटक 
लिखा | हिन्दीजगतने इसे अपनाया और ज्ञौदरजीका 
इससे साहस बढ़ा । उनके लिखे इस पहले नाटकने 
ही रात दिन उर्दू नाटकोंके खेलनेघाली इस कम्पनीके 
रडमशको हिन्दी शब्दोंके प्रवाहसे प्रधाहित कर दिया। 
अच्छ -अच्छ हि वी भाषा-भाषी सज्जन उपस्थित होने 
लगे। इनका दूसरा नाटक “पतिभक्ति” है । इस नाटकमें 
ज्ोहरजीने बड़ी मिहनत की थी। फल भी बैसाही . 
हुआ। इस नाटककों रच कर उन्होंने हिन्दी नाटय- क्‍ 
जगतूम युगात्तर उपस्थित कर दिया। इस नाथ्कके 
अभिनयमें पाग्रपात्रियोंके निकले छोटे-छोटे और मधुर 
सरस वाकयों पर जनताको हथध्चनि होने लगतो थी। 
कर प्स पर कल प्स होने थे। दुह्रानेवाली तालियोंसे भी 

रड्रमश्च यूज उठता था | इस तरह इस नाटकने जनता- 

को मन्त्र मुग्ध कर दिया। इसको सफलीभूत बनोनेमें 
कम्पनीने भो नये सोन सिनरियोके तेयार करनेमें कोर 

कसर उठा नहों रखो थो। जनताने इस नाटकको 

बहुत पसन्द्‌ किया , किचु अधिका रियोंको इस पर द्वष्टि 

पड़ी और इसके कुछ अशोका परिवत्त न करा दिया. 
गया। इसके हर तमाशेमें रड्डालय भर ज्ञातां था, तिल 
घरनेकी जगह नहीं रहतो थोी। कम्पनोके घर इस 

तमाशेंसे एक लाखसे अधिक रुपये आये । उक्त कम्पनी- 

मालिक जे० एफ० मदन साहबने उक्त ज्ञौहरजीकों 
घन तथा बहुसूल्य पख्तके पुरस्कारों दी थोी।. 
इसके बाद उनके लिखे कह नाटक निकले । थोड़ बहुत : 
सभी नारकमें सफलता मिली । इसी समयसे पारसी 
कम्पनियोंके रडुमश पर घिशद्ध हिन्दीको रुथान मिला। 

इचर कलकल के बड़ बाज्ञारको हिन्दी भाषा-भाषो 

जनतामें भी नाटकका शोक बढ़ा है। दिदी नाय- 
परिषत्ु, वजरडु-परिषत्‌ आादि संस्थाओंने भी कई नाटक 
रूलछे। इनके पास कोई वधा छज़ नहीं, किराये पर 

ले कर यह अभिनय किया करती हैं। उक्त कम्पनियों 
हारा जितने भी नाटक खेले गये, उनमें स्मीके पाटकों 


रालतय 


वेश्या. तथा पुरुषके पाट को वेतनभोगी पुरुष 
किया करते थे । आधुनिक अभिनेताओंमें माष्टर मोहन 
जनताको  मन्त्रमुग्ध बना देनेमें बड़ पदु हैं। इन्हे" 
जनता बहुत चाहती है। इस समय वबडुला नाटकोंफे 
साथ-साथ हिंदी नाटकोंको भरमार है। इस तरह 
बड़ाल भरमें नाट्का आदर बढ़ गया है | 
बड़ा लके रड्/लयोंका संक्षिप्त इतिहास यहां तक ही हे । 
इन सब वज्भाली नाट्रशालाअंसे बंगालां नाय्-साहिश्य 
परिपुष्ट हुआ हे सही, कितु आज भी नाव्यकलाकी 
उन्नति नही' हुई है। समय और विषयोजित वेश भूषा 
परिपाया नहीं हुआ है । अ'प्र जो जिसको ५१#८ ५७ 
कहते हैं, उसका कुछ नहीं' हुआ। दूृश्यपट आदि 
वस्तुओ' की उन्नति हुई है सही; कितु अभी भी उनमें 
खूबी नहीं आई हे। प्राकृतिक परियत्त न दिखानेमें, 
दृश्ययोजनामें, कुशलता सम्पादन करनमें, दृष्टिविश्वम 
ओर विस्मय उत्पादन करनेंके लिये नाना तरहके 
यन्त्रों के साहाय्य और व झ्लानिक घटनाओ'का अज्ु- 
प्लान दो रहा है सही, कि तु इ डलेएडकी नाटप्रशालाओं- 
के मुकाबविले एतदइ शीय नाय्रशालाये' बह त ही पीछे 
हैं। सबसे अधिक लू टि तो अभिनयकला में ही दिखाई 
देती है। यहांके नाट्यशाला्मे दो रोतियोंसे अभिनय 
होते है। एक गिरिश नाबुका स्कूल अर्थात्‌ रीति भौर 
दूसरी मुख्तफ़ोंके ( अद्ध न्दु बाबूका ) रुूकूल या रीति 
कहते हैं। गिरिश बाघू की रोतिसे पद्चय अभिनय या गद्य- 
अभिनयमें अभिनेता मानो एक कविताका सुर पक्रड कर 
श्रोत् सुखकर उपायसे अभिनय करते रहते हैं। इससे 
सख्वरके उन्नयन और अवनयन शीघ्रतासे द्वोता है । मुख्तफी 
रोतिसे गद्य या पथ्य कथनोपकथन सुरसे अभिनीत होता 
है। कोई किसी तरहके नकली सुरका भवलम्न कर 
इसकी आवृक्ति नहों कर सकता। इससे आषृशक्ति गरुगसे 
श्रोजसुखकर बनानेक्री भोर द्वृष्टि रखनेक्की अपेक्षा वक्तव्य 
विषयके भावके प्रति अधिक लक्ष्य रखा जा सकता है । 
गिरिश बाबुकी रीति आज करू बहुत फैली हुई है। 
गिरिश बाव, बहुतेरे लाटकोंकी रखना कर प्रधान नाटक- 
कार ओर बड्ीय गेरिक कह्दे जाते हैं। इधर अमृत बाबू- 
ने अभिनयोफ्कोगी रडुमओोंकी सृध्ि कर प्रसिद्ध दोन- 


रापतरण--रडर 


बन्चुका स्थान ले लिया है। गिरिश बाव, की रीति सहज 
ही अभ्यस्त हो जाती हैं; इससे बहुत थोड़े लिखे पढ़े 
अभिनैताओोंकी संख्या इस समय अधिक दिखाई देती 
है। पुरुष अख्रिनेताव्य आषेज्ञा-अतिनय करनेवालो 'खिंयां 
अधिक उन्नति-प्रयासिनी दिखाई देती हैं । द 
मुसलछमानाके अशान्तिमय शासनमें नाटय- 
रगका कुछ पता नहीं चलता । पता लगे कहांसे ; 
लोग सदा सतक हो आत्मरक्षाकी ही चुनमें लगे 
रहते थे । मुसलमानोंक अवसानकालमें भारतीय 
अनताको जब कुछ फुरसत मिली तब लोगोंका ध्यान 
कुछ कुछ इधर आकृष्ट हुआ | फल यह हुआ, कि कितने 
ही नाटककार दिखाई देने लगे। मथुराके प्रसिद्ध सेठ 
लक्ष्मीचाग्द्‌ दासक मुनीम श्रीनिवासदासजोने “सप्ता- 
संवरण”, “परीक्षागुरु", “रणधीरप्र ममोहिनी” आदि 
कह नाटक लिखे । किन्तु यह मालूम नहीं होता, कि 
इस नाटकों में एज पर कोई आया था या नही । यह भो 
पता नहीं लगता, कि कब कहां अभिनीत हुआ था। 
आगरेक राजा पृथ्यीसिंहने भी शकुन्तला नाटक लिखा 
था। किन्तु एज पर खेलनेका पता नहीं । प्रयागके 
पं० बालक्षष्णजी भट्ट महाशय ( सम्पादक हिन्दीप्रदीप )- 
ने भी 'प्रामदुठेशा” नाटक लिक्षा था। 
हां, जब काशीमें आते हैं, तब वहां पक ए ज्ञ दिखाई 
देता है। वांस-फटका पर रख वैज्ञनाथ दास महा- 
शयने एक रगमझ वनवाया था जो आज भी मौजूद है । 
इसका नाम “विश्वेश्वर थियेटरहाल' है | इसमें कौनसा 
पहले नाटक खेला गया, इसका पतला नहीं लगता | 
हां भारतेन्चु बाबू दरिचन्द्रने भी कई नाटक लिखे हैं। 
सिया इस विश्व श्वर थियेटरके कोई स्थायी रगालय 


यहां नहों' है। बाहरकी फम्पनिया आ आ कर अपने 
खेल तमाशे द्खिला जाया फरता हैं | 


रज्रावतरण (सं० क्लो०) रह्ुरुय अवतरणं। १ रगका अब 
तरण, रंग चढ़ाना । २ अभिनय करनेवाला, नट | 


| 


रज्रावतारक (सं० पु०) रड्ड सड्रीतभवने अवतरतोति त- 


प्युल, यदह्दा रंग मृत्यादिकभवतारयतीरति त-णिच-ण्बुल । 

१ अभिनय करनेवाला, नट | पर्याय--शैलूष, मरत, सर्व 

बेशी, भरतपुलक, धातीपुल, रगज़ीच, जायाज्ीव, नद, 

हशाभ्बी, शेहाली। (हेम-) « * : .. 
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| 


। 


श्रे३ 


२ रंगावतरणजीवी, रंगरेज । मजुमें लिखा है, कि 
इसका अन्न नहीं खाना चाहिये। अशांनवशतः खा लेनेसे 
हच्छ-चान्द्रायणबत करना होता है। 

४कपर्हिय निप्रादर्य रज्ञावतारकस्य च | 

सुबग्रांकर्त्त वेंगास्य शस्त्रविक्रयिणास्‍्तथा ॥ 
भुक्त्वातोउन्यतमस्यान्नममत्या क्षपणां अ्यहम्‌ । 
मत्या भुक्त्वा चरेत्‌ कृन्छू रेतोविन्मूत्रमेब च ॥”' 
( मनु ४ अ0 ) 
रज्रगबतारिन्‌ ( सं० पु० ) रड्ममबतनतीति तणिति। अभि- 
नय करनेवाला, नट । 
"त्रीवृद्धधालकितवमत्तोन्मत्ता भिसप्तक: । 
रज्ञावतारिपाषणिडकूटइद्विकलेन्द्रियाः ॥" 
'( याशवल्क्यस॑० २२ ) 
रड्डिन्‌ (सं० लि०) रडूगेडरूत्यस्या इति रगइमि। १ रंग- 
विशिष्ट, रंगा हुआ | (स्त्री०) २ रंगिणी । ३ शतसूली । 
४ फैयत्तिका नामकी लता । 
रजू,न--निम्नत्रह्मके पेगू विभागान्तगत एक जिला जो 
अंप्र जेंके अधिकारमें है। विशेष विवरण रेक्ष न शब्दमें देखो । 
रू श-गुणरत्नकोषके प्रणेता पराशरभट्टके प्रतिपालक 
एक हिन्दू राजा । 
रड् श्वरी ( सं० स्री० ) राजा रडू शकी महिषी । 
रह छालुक ( सं० कौ? ) खनामख्यात आलूविशेष । 


_ रड्जोजी भइ्रऊ-अह् तचिन्तामणि और अरद्व तशास्खसारी: 


द्वार नामक ढो प्रन्थके प्रणेता । 
रडुफ्रेवंओविन्‌ ( सं० लि० ) रद न उपज्ोवति इति णिनि। 
वह जो रंगशालामें अभिनय करके अपनी ज्ीविका निर्वाह 
करता हो, नर | 
रड्जोपज्जीव्य ( सं० पु० ) रह्लोपज्ञीधी, नट । 
“हन्यात्‌ प्रनजितारिनद्दोत्रिकमिषग्रज्घोपजीब्यानध्यान । 
वेश्यान गा; सहवाहेननरपतोन पीतानि पश्चादिशम ॥”” 
( वृहत्स हिता ६४३ ) 
रडुर--इसलाम-धमंदीक्षित राजपूत जातिविशेष | रणभर 
अर्थात्‌ योद्वाका वंश, इसी अर्थसे यह नामकरण हुआ है। 
उत्तर-पश्चिम भारतमें जब कोई चौहान राजपूत मुसल- 
मान होता है, तब उसके चौहानवंशकी झयाति मं 


नहीं होती, केबल वद्द ख्वजातिसें घृणासूचक रहुर नामंसे 
पुकारा जाता है। 


११४ 


बुलन्द्शहरवासी जैसवार वां भट्टिराजपूत अपनेकती 
विद्ुरवासो यशोवन्त राबके पुत्र राजा दुलीपके यंशधर 
बतलाते हैं। प्रवाद है, कि उस दुलीपके भट्टि और 
रणघर नामक दो पुत्र थथ रणप्ररके वंशधर खुलतान 
कुतब उद्दोन और अलाउद्दीनके शासनकालमें इसलाम- 
धर्ममें दीक्षित हुए। तभीसे यह मुसलमान शाखा पूव- 
पुरुषके नामसे परिचित होतो भा रही है। वर्चम्रान 
कालमें इन लोगोंके मध्य कानकौड़िया और नेगानिया 
अहोर, जाट, सलोला ओर रधु भआादि हिन्दू जातिको 
शाक्षा तथा पावती पुएण्डोरादि जातिका संस्रव हो 
गया है । 

ये लोग चोरी और डकैती करके जीविका निर्वाह 
करते हैं। नाना जातिके समाजसे निक्राले हुए दुश् त्त 
मनुष्य इस श्रेणीमें मिल गये हैं जिससे रडुरगण विशेष 


रड् स-रमउद्बास 


“असाधारयाचमत्कारकारिणी रचना हि निर्मिति; ।” 
( भरलड्लारको० १ किरण) 
पर्याय-- सन्दर्भ, गुम्फ, श्रस्थन; प्रत्थन । ( ऐम ) ८ 
उद्यम, काये। ६ विश्वकृरमांकी खोका नाम । 


रचना ( हि० क्रि० ) १ हाथोंसे बना कर तेयार करना, 


२ प्रन्थ आदि लिखना । ३ विधान करना; 
निश्चित करना । 8४ अनुष्ठान करना, ठानता। ५ 
आडम्बर सड़ा करना, युक्ति या तदबीर लगाना | 
६ तरकीब या क्रमसे रखना। ७ उत्पन्न करना, पैदा 
करना। ८ काटपनिक्र ऋशि करना, कल्पना करना । 
६ प्गारकरणभा, सज्ञाना। १० अनुरक्त होना। ११२रंग 
चढ़ना, रगा जाना | 


बताता । 


रचनीय (सं० ति० ) रचि-अनोयर_ । रचना करनेके 


योग्य । 


अत्याचारी हो गये हैं। इस सम्बन्धमें युक्त-प्रदेशमें पक , रचयितु ( सं० लि० ) रचि-तृच्‌। निर्माता, रचनेबाला । 
क्षियद्स्ती इस प्रकार प्रचलित है-- रचवाना ( हिं० क्रि० ) १ रचताके काम दुसझेको प्रदत्त 
, करना, रखना करना । २ मेहंदी या महावर लगवाना | 
| रचाना (हिं० क्रि०) १ मेह दी, मद्ावर आदिसे पैर रंगाना । 
रखित ( सं० लि० ) रचि-क्त। १ छत, रचा हुआ। २ 


"भूजर रह्नर दो, कुत्ता विल्ली दा । 
ये चार न हो, तो खुले किवाड़ी खो ।” 


रडुस्‌ ( सं० क्लो० ) रहुथते प्राप्यते इति रधि ( अधिरधि- 
भ्यानसुन । उण ४२१३) इति अखुन्‌ । रह, बेग । 
रखयक ( सं० पु० ) रचना करनेवाला, रचयिता । 


रखन ( सं० क्लोौ० ) रचि-भाथे ल्यूट। निर्माण, रचना। 

रचना (सं० स््री० ) रच्यते इति रख णिच्र्‌ ( न्वासश्रन्थो 
युव_। पा ३३१०७ ) इति युच्च, टापू । १ कुसुमप्रकारादि 
ओर पत्रावल्यादिका रचन, फूलोंसे माला या गुच्छ 
भावि बनाना | 





“भषाणामद्ध रचना बृथा विश्वगवेक्षणम्‌ । 
रहस्याख्यानमीयच्र विक्तेपो दयितान्तिके ॥! 
(साहित्यद ० ३३१४६ ). 
३ यथाक्रमसे रुथापन करना, बनानेका ढंग या 
कौशल । ३ निःम्मिति, रखने या बनानेको क्रिया या भाव, 
बनावट । ४ स्थान, स्थापित करना | ५ भूषण | 
६ के श-पिनस्यास, बाल गूधन । ७ गद्य या पद्यमय- 
वाक्य-विस्यास वह गद्य यां पद्य जिसमें कोई पिशेष 
घमत्कार हो | 


प्रथित, यू था हुआ। ३ विन्यस्त, अपैण किया हुआ । 


३ शोभित, परिष्कार किया हुआ । 
/४शिरःपद्ध भं णीरचितचरणा म्भो रुहवलेः । 
स्थिरायास्त्वदूभक्ते स्थिपुरइरविस्फूजितमिदम्‌ ॥!! 

( पुष्पदन्तस्तुति ) 


| रचितत्व (सं० क्लौ०) रखितसूप भावः त्व । रचनेका भाष 


या धमे, रचना | 


रखितपष्य ( सं० बि० ) रचि-तब्य । रचनीय, रचना करनमेके 


योग्य । 


२ज ( सं० क्लो० ) रजञ्ञयतोति रनज-अच निपातनान्नलोपः । 


१ स्रोकुसुम, आतसंध | (पु०) २ पराग | ३ गुणभेद्‌, रजो- 
गुण। ४ पुराणानुसार एक ऋषिका नाम जो वशिष्ठके 
पुत्र माने ज्ञाते हैं। ५सुकप्त्को एक्र सेनाका नाप्। 
( भारत ६४५।७६३ ) ६ बिरज़पुत्र। ( विष्णुपु० २१४० ) 
७ पर्पयक, खेतपापडा । 


रञ् ( हिं० पु० ) चांदी । रजस देखो। 
रज़उद्वास ( सं० ति० ) मलोद्वास । 


रजा।पाल--रजक ११७ 


रज्ञःपाल--पएक हिन्दू राजा । है, कि धोवा मुनिकरा पुत्र नेता प्रति दिन अपना कौपीन 
रज़ःपुत्र ( सं० लि० ) राजपूत देखो । नदोमें धोया करता था । एक दिन कोपीन धोनेके बाद 
रजःप्रवत्तिनी व्ति (सं० स्त्री०) खोरोगाधिकारोक्त औषध- उसे ऐसा आलस हुआ, हि दैनिक पूजाके लिये वह फूल 


विशेष | प्रस्तुत प्रणालो--तितलोकीका घीज़, दृन्‍्तीमूल, 
पीपल, गुड़, मद्नफल, मूलीका वोज़ और मुलेठी, इन्हे' 
एकत्र पीस कर थूहरके दूधपें मिलावे । इसको यथा- 


विधि वक्तो बना कर योनिमें रखनेसे स्रीयोंकी रजःप्रवृत्ति | 
.._ कुचला कपड़ा धोते आ रहे हैं । 


तक भी न तोड़ सका | उसके साथी संन्यासियोने देव- 
कायमें इस प्रकार अवहेला रेख उसे शाप दिया कि, 


'तुम्हारा बंशधर एकमात्र मैला कपड़ा धो कर ही जीवन 
घ्वतोत करेगा ।' तभोसे उसके वबंशधर पहननेका मेला 


होती है । 
रजःशय (सं० पु०) रज़सि शेते शी (अधिकरणोे शेतेः |... बड्ालके घोवियोंमें प्रायः १८ खतस्‍्त्र विभाग हैं । 
पां ३२१४ ) इसि अच् । १ कुफ्कुर, कुशा। (लि०) , पूर्व -बड़में रामका धोवी और सीताका घोबी नामक दो 


२ धूलिशायी । ३ रज्ञवमयी । 
रज़ःसार ( सं० क्ली० ) कपूर, कपूर । 
रजःसारथि ( स'० पु० ) रजसां सारथिरिय। वायु, हवा । 
रज्ञक ( सं० पु० ) रजति निर्णेजनेन श्वैतिमानमापा 
द्यति वस्लादीनामिति रनज् ( शतिखनिरक्षम्यः परिगणन 
कर्तव्यं | पा ३१४५ ) इति व्युन्‌ | वर्णसडुर जातिविशेष, 
धोवी। सकन्दपुराणीय वचनानुसार धीवर और तोवर- 
कन्याफे संभोगसे इस जातिश्ी उत्पत्ति हुई है | ब्रह्म: 
वैव्तपुराणमें भी ऐसा ही लिखा है-- 
“५तीबर्य्या' घीवरात्‌ पुत्रो वभूव रजकः स्मृत |” (ब्रह्मव वर्रा० ) 
पर्याय -निर्णज्क, शौचेय, कर्मकीलक, घावक | (हेम) 
अति प्रभृति व्मृतिके मतसे रजक ज्ञाति अग्त्यज्ञ है। 
“रजकश्रम्मकारश्व नटो वरड़ एवं च। 
केवत्त मेदभिल्छाश्र सप्त ते चान्त्यजा स्पृता; ॥” 
( अत्रि० ) 
यात्राकालमें यदि सामने रञजक दिखाह दे, तो उस 
यात्रामें विध्न होता है | यदि ब्राह्मण भूल कर भी रज़क' 
का अन्न भोजन करे, तो उसे प्रायश्चित्त करना होता है * 
“रजके चेष शलूपे वेणशुचर्मोपजीविनि । 
एतेषां यस्तु भुज्जीत द्विजश्ान्द्रायणश्वरेत्‌ ॥”! 
( प्रायश्न्चित्तवि० ) 
रजकोंमें किपरस्तीमूलक जी सब भ्ाख्यायिका 
प्रथलित हैं उनसे मालूम होता है, कि श्रह्माके वख थोने- 
बाली नैतमणि था नेतु धोघिनके वंशधरोंने भागे घल 
कर उसो उसिका अवलम्धन किया और थे सबके सब 
धोषोी कहलाये | फिर दूसरे उपाख्यानसे मालूम द्ोता 
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बल देखे जाते हैं। थे लोग अपनेको राम और सीताके 
यस्र धोनेवालोंके बंशधर बतलाते हैं। घे लोग आपस- 
में खान-पान तो करते हैं, पर विवाह शादी नहीं' करते । 
प्रवाद हैं, कि रामका धोबी केवल पुरुषका और सीताका 
घोबो केवल स्लीका वस्र फी चत। था। सीताक़ा धीबो 
सोताका 'रज्ञोवास' धोता था, इस फारण उसे सोनेकी 
नो कोड़ी इनाममें मिलती थो। इस लोभमें पड्ट कर 
रामका धोषी भी चुरा कर सीताफ़ा रज़ोयास धोने 
लगा। तभनीसे दोनों ही थाक खत्री और पुरुषका कपड़ा 
फो'चने लगा है । उड़ोसाके धोवियोंमें श्रेणी-विभाग 
नहीं है। बंगालके धोवियोमिं अलमेन, काश्यप भौर 
शारिडल्य गांत्र तथा उड़ोसाक धोवियोंमं नागस गोल 
प्रचलित है । सगोत्रमें विवाह नही' चलता | इन लोगों- 
के मध्य अकसर याल्य-विवाह हो होता है। वहु विवाह 
प्रचलित है। स्रोके चरित्रभे दोष दिखाई देनेसे स्वामी 
पंचायतको सूचित कर उसे छोड़ सकता है। किन्तु 
पश्चापतके नियमानुसार सामीकों प्रायशर्विश करना 
होता है। उस परित्यक्ता स्लीक साथ फिर कोई भी 
विवाद नद्दी' करता । बडालक धोषियोंमें विधवा-विवाद 
निषिद्ध है, पर उदड्शीसाकी विधवा सगाई प्रथासे विवाह 
कर सकती है। 

बड़गल ओर उड़ीसांके रज़कसे विद्ारक रश्क बिल- 
कुल स्वतस्ल हैं। ये लोग अपनेकों गाड़ी-भुइ याके वंश- 
धर बतलाते हैं। एम लोगोंमें कनौजिया, मजैया, बेलवार, 
अवधिया, याथम्‌ , गोरसार, गयैया और बांगला नामक 
श्र णी-विभाग देखा जाता है। वहांका मुसलमान धोबी 
ठुकिया कददलाता है। 


११६ रजक--रनतकूट 


बिहारी धोबियोंमें बाल विधाह हो अक्सर हुआ : 
करता है | वहु-घिवाह और सगाई प्रथासे विधवा विवाह 
भी प्रचलित है। कन्याके विवाहसें अगुआ (घटक) बरके 
पिताके पास ज्ञाता और तिलक दे कर विधाह सम्बन्ध 
ठोक कर आता है। विधवा-विव्राहमें ख्वाम्तो खीको छांह- 
की चूड़ी पहनाता है भोर मांगमें सिन्दृर देता है। खत द 
स्वापीक भाई रहते विधवा पहले उसीसे थ्वाह करती 
हैं। पश्चायतक आदेशानुसार कुछटा सतत्रीको छोड देनेका 


हैं। अनन्तर भट्टी चढ़ा कर फिरसे ठंढे अलमें उन्हे 
धो डालते हैं। कभी कभी सूती कपड़ का पीलापन 
दूर करनेके लिये नील देते हैं। इससे कपड़ा बहुत साफ 
होता है । ये लोग ज़लकी परिष्कार करनेके लिये उसमें 
निमंली ( $६एलाव05 008६0 7प्राा ) पु (898८8 ) 
नागफरणि ((११०६७६ ॥0|005) और फियकरोी डालते दे | 
ये लोग सूतिका, रजः शौर अशोचकालो न वख्ख्रादि धोते, 
इस क्रारण लोग इन्हे! अपवित्र समभते हैं। फिर भात 


नियम है । वह परिस्यक्ता स्त्री सर्गौई्की तरह  फिरसे-» केमांड-आा.अपरोटसे कपड़ा फींचनेके कोरण ब्राह्मणादि 


विवाह कर सकती है । 
समाजमें उसे पक भोज देना होगा | 


ये लोग अपने समाजसे निकाले हुए हिन्दमातकों 
अपने सम्ताजमें लेत हैं। किनत डोम, भंगी आदि निष्क्ए 


जञातिको नही लेते | दसरे हिदकी समााजमें लेते समय 
उसका मस्तक मुडा देते हैं ओर पीछे आस पासकी 


किन्तु ज्ो उसे प्रहण ऊरेगा, 


रजक सरसतो- 
रजगीर ( हि० पु० ) फकरा , कूटू । कूद देखो । 


उच्च श्र णीके हिन्दू त्रोषे हुए कपड़ को फिरसे साफ 
जलमें खो च कर पहनते है । 

२ अशुक । ३ रज़कपली, धोविन | ( लि० ) ४ रंग- 
कारक, रंगनेवाला । 
पक प्राचान स्त्री-कथि । 


किसी पुण्यसलिला नदोमें नदऊ॒वा आते हैं| वह व्यक्ति, रज्ञतंत ( हि' सत्री० ) शरता, बोरता । 


बादमें संत्यतारायणको पूजा करके समाजक ब्राह्मणोंको ' रजत (स'० क्ली० 


भीजन और दल्षिणा देता है । 


ये छोग शिव, विष्णु, कारसिकेय और सभी प्रकार- 
को शक्ति मूशिकी उपासना करते हैं। मैथिल और 


शाकद्वीपी जो सब ब्राह्मण रुपग्रेके लोभसे इनकी पुरो- 
हिताई करतसे हैं वे धोविया ब्राह्मण कहलाते भौर समाजञ- 
में हेय सम्रक जाते हैं । 
प्रहण कर वेरागोी होते हैं उनके स्वतन्त् मन्लगर हैं । 


हिन्दूके उपास्य देवताकी छोड़ कर थे छोग गाड़ी- 


भुईयां आदि उपदेवताकी भो पूजा करत हैं। श्रावण- 
पश्चमीमें भी बड़ी धूमधामसे ३क्त दोनों देवताकी पूजा 
होती है। इ्सफे सिया ज्ञानको, गोसांई, रामठाकुर 
भर आषादसंक्रान्तिमें घोषी पर्चाईकी पूजा करते हैं। 
ये लोग कपड़े ढोनेकफे लिये गदहा रखते हैं। इस कं।रण 
'धोबोका गद॒हा' कह कर पक प्रवाद भी प्रचलित हे | 
वरसरादि घोनेमे ढाकाका घोबी सबसे वढ़ा चढ़ा है। 
भआाज़ भी दूर दूर देशसे घोबीबे; लड़के वहा धोबीका 


ज्ञो सव धोबी वेष्णब-घर्म 


रज़ति प्रिय' भवति रज्यत इति वा 
रनज ( एषिरज्ञिम्पां कित्‌। उय ३॥१११) इति अतच, 
किल्कार्यक्ष । १ रुप्य, चांदी | २ हस्तिदन्त, हाथीदांव । 
३ श्रवल । ४ शोणित, लट्ठ । ५ हार । ६ हद, तालाब । 
७ पुराणानुसार शाकद्वोपके अस्तावछल पर्चतका नाम । 
८ खर्ण, सोना । (लि० ) ६ लाल, खुख । १० शुक्कबर्ण- 
विशिए, सफेद रगका | 

पितृकायेमें चांदोका बरतन बड़ा प्रशस्त है। सोने, 
चांदो, तांयेका बरतन भी दियाज़ा सकता है। सर्वा- 
पेक्षा चांदोीका बरतन हो पितरोंकोी अक्षय खग देने- 
वाला है । पितृकार्याकी दक्षिणामें भी रज्ञत ( जांदी ) 
देनेकी व्यवस्था है । 

“सोवण  राज़तं पांत्र' पितृणां पात्रमुच्यते । 

रजतस्य कथा वापि दशन दानमेव च ॥ 

राजतैर्भाजन रेषामथवा रजतान्विते; । 

वायपि अद्धया दसमझ्षयायोपकल्पते ॥” 
( मत्स्यपु० १७ अ० ) रौप्य देखो | 


काम सीखने आते हैं। थे लोग पहले वकरेक्ी विष्ठा रजतश॒म्भ ( स'० पु०) सोने या चांदीकी कलूसी | 
और चूमने मिले हुए जलमें मेला कपड़ा भिगो लेते हैं। रजतकूट ( सं० पु०) १ रज़तगिरि। २ मलय पर्वतकी 


पीछे सज्नली वा साबनफे जलमें सिद्ध कर पाट पर फींचते 


पक चोटीका नाप । 


रजतगिरि--रजनि ११७ 


रज्तगिरि ( सं० पु० ) रज्ञ़ताचल, कैलास-पर्दत । 

सअतव॒ष्ट्र ( सं० पु+ ) विद्याधरों के राजा वज्धरद॑ष्ट्रका 
पुत्र । 

रजतथय ति ( सं० पु० ) रज्तस्येव धतिरख्य । हमसुमान्‌। 
गतानाभ ( सं० पु० ) यक्षभेद, पुराणानुसार एक यक्षका 
नाम । 

रजतानाभि (सं० ति०) १ श्व तनाभियुक्त, जिसको नाभि 
सफेद हो । (पु०) २ कुवेरके एक वंशधरका नाम । 
रज़तपर्गत ( सं० पु० ) रजतगिरि, कैलास-पढोत । 


अज्जतुप[ंत्र (सं० कछी० ) रमतनिमितं पात्र मध्यपद्छापि- 
< पर मम अ चिट कल इक अर २७० ॥ 2 


कर्मधा० । चांदीका बरतन | 

रमतप्रतिमा ( सं० स्त्री० ) स्वर्णरौष्यादि धातु द्वारा निर्तित 
देवमूत्ति, बह मूर्ति जो सोने और चांदीकी बनो हो | 
बराहपुराणमें ऐसी ही प्रतिमा बनानेको कहा है । 

रअतप्रस्थ ( सं० पु० ) रजतस्तन्मयः तद्गत्‌ शुश्रो था प्रस्य 
सानुरत्य । केलासपबेत। 

ऱतभाजन ( खसं० की० ) रजतनिम्मितं भाजनं । रज्जतपात्र, 
चांदोफा बरतन | 

रज़ञतमय ( सं० लि०) रज़तात्‌ स्वरूपे मयदट । रज़तस्वरूव, 
चांदी जैसा । 

रज़तवाह ( सं० पु० ) पक प्राचीन ऋषिका नाम । 

रज़ताई ( हि० स््री०) सफेदी । 
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रौयय-पर्चवत होता है। यदि कोई व्यक्ति इसमें भशक्त हो, वो 
वे विभवानुसार बीस पलसे अधिक रज्ञतफा पवेत बना 
कर दान कर सकता है । 

“रजतो नवमस्तदद्शमः शकराचन्षः । 

वच्यये विधानमेतेषां यथावदनुपूव श। ॥ 

अतःपर प्रवस्यामि रोप्याचलमनुत्तमम्‌ । 

यतूप्रसादान्नरो याति सं'मन्लोक द्विजोत्तम ॥ 

दशभिः पक्षसाहुख रुत्तमों रजताचल्लः | 

पश्चभिमेध्यम: प्राक्तस्तदद्ध नावर; स्मृतः ॥ 

अशक्तो विशतेरुदष्य॑ कारयेत्‌ शक्तितः सदा। 

विष्कम्भ प्र तांस्तद्वतू तुरीयांशेन कल्परेत्‌। 

पूब वद्राजतान्‌ कर्य्यान्मन्दरादीन विधानतः ॥” 

( मत्स्यपु७० ७ अ० ) 
रज़ताचल बना कर उसके चतुथथांशसे विष्कम्भ 


पर्वत बनाना होगा। यह दान पर्च या पुण्यके दिन 
करमा होता है। दान-कालका मंत्र इस प्रकार है-- 


“पित॒णा वल्लभ॑ यस्मातू विष्णोवा शह्गरस्य च | 
रजतं पाहि तस्मान्न। शोकसंसारसागरात्‌ ॥”! 
( मत्त्यपु५ ७ अ० ) 
इस दानके फलसे दाता गन्धवे, किन्नर और अप्स- 


राओंसे परिशोभित हो कर प्रलयक्राल तक चन्त्रलोकमें 
बास करते हैं। ३ कैलास पर्गत । 


ऱताकर (सं० क्लो०) रजजतस्य आकरं। १ चांदोकी खान । रजताद्रि (सं० पु०) रजजतमयस्तद्वत्‌ शुश्रो बा अद्ठिः शाक- 


२ एक नगरका नाप्त । 
रज़ताचल (सं० पु०) रजत प्रधानोइचल इव, शाक्रपाथिवा- 
दिवत्‌ समासः। १ रोप्य-पवत, चांदोका पहाड़। २ 
महांदानके अन्तर्गत दानविशेष । छकृल्लिम चांदीका पर्णत 
बता कर यथाधिधान दान करना होता है। हदेमाद्विके 
दानखण्डमें इसका विस्तुल विवरण लिखा है। यद 
रजताचलदान नवम महावान है। जो विधिपूवक यह 
दान करते हैं. उन्हें 'चन्द्रलोककोी प्राप्ति द्ोती है । 
यह रताचल दान उत्तम, मध्यम ओर अधमके भेद्‌- 
से तोन प्रकारका है। वित्तानुसार जो जैसा दान करने- 
में समर्थ हैं उन्हें चेसा ही दान करमा खाहिप्रे। दश 
इहञ्जार पल रजतका बमाया हुआ पर्वत उशम, पांच हुआंर- 


का प्रध्यम और दाई हजार पदका बनाया हुआ परत 
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| 
| 





पाथिवादिस्‌ समासः । कैलास पर्गत । 
रज़तोपम (सं० क्लो०) १ रोप्यमाक्षिक, रूपामांखी | (ल्रि७) 


२ रजतसदूश, चांदोकफे सप्रान । 


रज़न्‌ (सं० क्ली०) रज्यत इति रज्न्‌ (रज्ज क्युन। उय्‌ २७६) 
इति फ्युन्‌ ( रजकरजनरजः सपसंख्यानं | पा ६।४॥२४ ) इति 


वात्तिकीफ्तेनेलीपश्च । १ राग । (पु०) २ ऋषिबिशेष । 
( तेतलिरीयसं० २३॥८।१ ) 


रज़न ( अ० र्री० ) पक प्रकारका गेंद, राल । 


विशेष विवरण राक्ष शब्दमें देखो | 


रजनक ( सं० पु० ) १ कम्पिलक, कमीला | २ रजन देखो । 
रजनि (सं० ख्रो०) रशम्ति छोफका, अत रचज बाहुलकादनि 


( डणा. | २१०३) १ राति, रात । २ वाख्तुक, बचुमा 


नामका स्राग। ३ दरिद्रा, दृस्खो । 


११प रजनी--रजवार 


रजनतो (सं० स्री०) रज्ननि कविकारादिति डीष्‌ । १ राति, रज़नोश ( सं० पु० ) जंद्रमा । 


रात । २ हरिठा, हल्दी । ३ जतुफा लता, पहाड़ी | 
४ नीलिनी, नीलो | ५ शाहमली ठीपक्री एक नदो को नाम । 


रज़नीहासा ( सं० ख्रो० ) रजन्यां हासी विकाशो यस्याः | 


शेफालिका पुष्प | 


(भागवत १|२०।१०) ६ दारुद्दरिद्रा, दार हददी । ७ बास्तुक, रज्पूत (हिं० पु०) राजपूत देखो । 


बथुआ नामका साग। (वेद्यकनि०) 
रञञननो--रेवतकी पुत्री और वेवस्वतकी स्त्री । 
रजनोकर (सं० पु०) रजनों करोतोति कट । चंद्रमा | 


रज़पूती ( हिं० सत्री० ) १ क्षत्रिय हीनेका भाव, क्षत्रियत्व । 


२ वीरता, शूरता | 


रज़बलो ( सं० पु० ) राजा । 


रजनोगरधरा (सं० स््री०) रजन्यां गन्धो5रुपा: राती विका- रज़बाही ( हिं० पु० ) किसी बड़ो नदी या नहरसे निकला 


शात्‌ तथात्यं | स्थनाम्ख्यात श्व तवर्ण पुष्पविशेष | 


हुआ बड़ा नल जिससे ओर भो अनेक छोटे छोटे नल 


( ?097॥९9 (त)९:०५० ) इसे हिन्दोममें गुलफभु, गुल- | निकलते हैं । 


चेरी, गुलसरवा ; बड़ालमें रञ्ननी, रजनीगंधा ; तेलगूमें 


रजयित्री ( सं० स्लो० ) चित्रकारिणी । 


नेल सम्पेड़ग, वेख्सम्पेड्ा ओर ब्रह्ममें ह नथेन कहते हैं। रज्जलबाह ( हिं० पु० ) मेघ, बांदुल । 
यह पुष्प रांततों खिलता है और खुशबू महकता है। र जयंती ( हि० वि० ) वह स्री जिसका रजस्राव दो रहा 


दृक्षिण-अभमे रिका, मेक्सिको, भारत, सिदल, ज्ञावा आदि | 
द्वोपोर्मे यद पुष्पवृक्ष उत्पक्ष होता है। इसके निर्याससे 
बढ़िया इतर, गन्धद्र॒ध्य ( 75:070०८ ) और पोमैटभ तेल | 
बनता है। यह उष्णवीया, शुष्क, घमू्कारक और वमन- | 
कारक है। सूखी कलीका चूर्ण गनोरियां रोगमे' बहुत 
लाभदायक है। छोटे छोटे लड़कोंके मु हमें भौर शरीर 
पर यह चूर्ण मक्लनन और हद्दीके साथ लगानेसे चर्ग॑- 
रोगमें बहुत लाभ पहुंचता है । 

रजनोचर ( सं० पु०) रज़न्यां चरतोति छार ( चरेष्ट: | पा. 
३।२१६ ) इरि र। १ राक्षस | २ चोर, चोर। ३ चंद्रमा । 
(लि० ) ४ रालिधिहारक, जो रातके समय चलता या 
घूमता-फिरता हो । 

रघनीअल (सं० क्लो०) रजन्यां जले । नीहार, कुहरा । 

रज़नोद्य (सं० ज्लो०) हल्दी मोर दास हल्दी । 

रजनोपति ( सं० पु० ) रजन्या; पतिः | चद्रमा। 

रजनीपुष्प ( सं० क्ली० ) रक्षन्या हरिद्रायाः पुष्पमिय पुष्प- 
मस्य । १ पूतिकरज, दुर्गन्धि करंज्ञ । २ रजनीग'घा- 
फूल । 

रजनी मुम्र ( सं० फलो० ) रजन्या मुख। संध्या, शामका 
चक्त | 

रजनीय (सं० लि०) १ मोहकर, मोहगेवाला। २ भोग्य। 
३ छुलवायक, सुख देनेवाला। 

रजनोरमण ( सं० पु० ) रजत्या रमण!। चरद्रमा। 


हो, रज़स्वला । 
रज़वतो ( हिं० वि० ) रजबंती देखो । 

रज़वरट ( हिं० ख्रो० ) १ क्षतियत्व । २ बोरता, शरता। 
रज़वाड़ा ( हि ० पु० ) १ राज्य, देशी रियासत | २ राजा । 
रजवार ( हि? पु० ) राजाका द्रवार, राज़द्वार | 


रजवार-बड़ालकी आंदिम-ज्ञातिविशेष । छोटानागपुर, 


बिहार और पश्चिम बड़में इनका बास अधिक है। महद्दि- 
खुरवासी रचेवार वा राजवारोंके साथ इनकी सद्ृशता 
देख कर डा० बुकाननने इन्हे द्राविडीय अनुमान किया 
है। ये लोग प्रधानतः कृषिज्ञीवी हैं। 

सरगुज्ञा ओर उसके आस पासके सामन्‍न राज्य- 
वासी रज़वार अपनेको पतित क्षत्रिय बतलाते हैं। 
स्वजाति भ्रष्ट होनेके वांद कृषियृत्तिकां अवलम्बन कर ये 
लोग असभ्य जंगली जातिके नृत्य-गीतादि ज्ञातीय 
आंभमोद-प्रभोदमें शामिल हो गये हैं। विहारबासी रज- 
वार अपनेको भुर॑याकी प्र शाखा कहते हैं। उनके 
मुखसे खुना जाता है, कि रश्षयार और मुसहर एक ऋषि- 
के दो सनन्‍्तान थे। रजबार लोग सेनिक वृक्तिका अव- 
लम्बन करनेके कारण इस सम्मानज्ञनक उपाधिसे भूषित 
हुए ओर मुसहर लोग चूहे खानेके कारण समाजमें 
निन्‍दनोय हो गये हैं । बद्भालके रअवार, कोल और 
कुर्मीं ज्ञातिके संस्नरवसे अपनो उत्पत्ति बतलाते हैं। मान- 
भूमवासी रजबारोंका कहना है, कि नागपुरमें एक राजा- 


रजवा२--रजस, 


के दो पुत्र और दो कन्या थो' । बड़ पुलरके साथ बड़ो 
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इनक हाथका मिष्टाज्नादि खाते हैं। वेष्णव श्रह्मतारी इन- 


कन्याका यथाशास्त्र विवाह हुआ, किन्तु छोटा भाई भौर , के मन्त्-गुरु होते हैं। 


बहन दोनों दूसरी अगह भाग गये। राज़ाके मरने पर दोनों 


भाई सि'हासनको लेकर भगड़ने लगे। आखिर यह 
छिथर हुआ, कि किसी निद्ष्ट दिनमें दोनोंमेंले जो सब* 
से पहले राजसभामें पहुचेगा, वही सिंहासन पावेगा। 
तदनुसार उस दिन छोटा भाई घोड़ पर चढ़ कर अपने 





| 
| 
| 





घरसे थला । नागपुरके रास्‍्तेमें सोनेके रगका 


एक केकड़ा दिखाई दिया । उसे पकड़नेके लिये 
उसने घोड़ को एक पेड़में बांध दिया और आप उसकी 
ओर दोड़ा । कुछ दूर ज्ञानेके बाद योलका चित्कार उसे 
अगने भागते हुए घोड़ फे शब्दके जैसा मालूम हुआ, सो 
धह वहांले लोटा।। इस प्रकार बिलग्ब ही जानेसे वह 
ठोक समय पर राजसभामें न पहुंच सका । निराश हो 


| 
कर वह घर लोर भाया । पीछे उसके वंशधर रजवार 


कहलाने लगे । 


| 
| 
॥| 
| 
| 
। 
] 
। 


इनके मध्य अड़ुकार, छापवार, शिकारिया, खुकुल- 


काडा, बड़गड़ी, माल तुरिया ओभोर बेढ़ा रजघार नामक 
कई थाक तथा भोगता, छापा, छिरा, डुरीहर-योगो, कर- 
हार, काश्यप, करवार, खरकथघार, लथौर, लोहरथे'गी, 


। 
| 
। 
। 
| 


मियां, मारिक, मतवारा, नाग, ऋषि, शड़रूक और सिह | 


नामक स्वतन्त्र वंश दा गोल हैं । 
इनमें वाल्य ओर योघन-विवाह प्रचलित है। बहु 
वियाह भी यलता है। विधया सगाई प्रथासे देवरके 


साथ विवाह कर सकती हैं| गया ओर शाहाबाद जिला- 


धासी रजवारंमें केवछ पुत्ददीन विधवाओंका ही विवाह 
होता है । कटद्दी' कही इस नियमका ध्यतिक्रम भी देखा 
आता दे। चरित्र-दोषसे छोड़ी गई स्त्रियां फिरसे दिधाह 
कर सकती हैं । कन्यागणको विवाह-प्रथा कुमियों- सी 
है। सिन्दूर-दान ही विधाहका प्रकृष्ट बन्धन है | 

मैथिल और ज्योतिष वणब्राह्मण श्नके पुरोहित होते 
हैं। विशारके रत्तवार गोराइयां, विहवार; जगदम्धा ओर 
नाना उपदेवताकी पूजा करते हैं। ये लोग शबदेहकों 
अलाते और ग्यारहतवें दिन भ्राद्ध करते हैं। 

थे लोग हि दू-समाजमें हेय समझ जाते हैं। ब्राह्मण 
इमके हाथका जलप्रहण नहीं करते, फेचल पुरोहित ही 


रज़स्‌ (सं० क्ली०) रज्यते रज्ण तीति रनज (भूरज्िभ्यां कित । 


उण ४२१६ ) दत्यसुन । १ वह रक्त जो स्त्रियों और 
रतन्यपायों आतिके मादा प्राणियोंके योनिमार्गसे प्रति 
मास निकलता हैं। पर्याय-पुष्प, आक् व, ऋतु, 
कुसुम, रज । ( शब्दरत्ना० ) 

प्राणियोंका देहस्थित अव्यापन्त इस ( जिस रसकी 
कुछ भी घविकृति नहीं हुई है ) सुप्रसन्न तेज़ द्वारा रप्जित 
हो कर रक्त कहलाने लगता है । इस रससे सि्रयोंके 
शरीरमें रज नामक रक्त उत्पन्न होता है। वह रज 


पारह वष से निकलने लगता है और पचास धर्ष में क्षय- 
को प्राप्त होता है | स्रियोंके शरीरमें रञका सश्थार होने 
से रतन, गर्भाशय ओर योनि धोरे घोरे बढ़ने लगती है। 


स्थियोंके वाद्यापगमसे ज्ञब दोनों . स्तन पीनोस्नत 
और योनि बढ़ ज्ञाती है, तब जरायु-कोषसे ज्ञों पतला 
ओर सफेद रक्त निकलता है उसे रज कहते है। बोल- 
चालमें इसका नाम स्त्री धर्म या ऋतुका आना है । प्रति- 
मासमें एक बार करके वह रफ़्त-स्लाव द्वोता है। बह यदि 
खरहेके रक्त घा लाहके जलके जैसा हो तथा कपड़े में उस 
का दाग लगनेसे धोनेके बाद यदि कुछ भो चिह्न न रहता 
हा, तो उस रजको निर्दोष समझना चाहिये! रोगशोक- 
वर्जि त परिपुष्टाडी स्त्रियोंके प्रायः बारह वष से ही रजञकी 
प्रवृत्ति होती है और पचांस वर्णके बाद वह निधृुस होता 
है । शरोर तन्दुरुस्त नहीं रहनेसे पच्रास वर्णके भीतर 
हो रजोनिषृक्ति हो सकती है। रज़ःप्रवृत्तिके प्रथम दिन- 
से ले कर १६ दिन तक ऋतुकाल है। यही समय गरे- 


प्रदणका उपयुक्त समय है। १६ दविनके बाद उसे गरों 
प्रदणकी शक्ति नहीं" रहती । खियोंके प्रकृति भेदसे 
ऋतुकालमें भी परिवततन होता है | 


ख्री-धर्गकालमें अरायुले तोन दिन तक रजो-रक्‍्त 
निकलता रहता है । किसी किसी ख्रोक ५-७ विन तक 
बरावर जारी रहता हैं। इन तोन दिनो में कमसे कम 
आध पाघ, किसीक मतसे पाव या डेढ़ पाव रक्त 
निकलता है। जो सब ख््रो स्वभावतः अत्यन्त तेज- 


र्िथिनी और कामातुरा हैं तथा आमोव-प्रमोदर्म दिन 
बिताती हैं, उनका ऋतुकांछ अपेक्षाकृत दीं होता भौर 
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रक्‍त भी अधिक निकलता है। जरायुसे रक्त न निकल 
कर किसी किसी खत्रोके नाक, फेफडं, मलद्वार अथवा 
रुतनसे निकलता है, किन्तु ऐसी घटना बहुत कम 
देखनेमें आती है। इस रजके दूषित हानेसे गर्भ नहीं' 
रहता तंथा नाना प्रकारकी पोडा होती है | 

रजोरकक्‍्त कुणपगन्धि, प्रन्थिसद्वश, पूतिपूयसद्वश, 
क्षीण तथा मूत्र वा पीष सद्श होनेसे असाध्य, 
तद्धिन्म अन्य लक्षण होनेसे साथ्य होता है । यह रफ्त 
प्रत्थिभूत होनेसे पाढ़ा, लिकटु और कूटज्, इनका फ्याथ 
सेवन तथा दुर्गन्घ, पीप वा मज्ञा सद्बश होनेसे कपूर 
या चसदनका फ्वाथसेवन हितकर है। ( सुश्रुत शरीर- 
स्था० १ अ० ) स्त्री द्ृष्टरजस्का होनेसे ही शुद्ध होतो है 
अर्थात्‌ रज्ोधर्गक याद वे धर्मकशंको अधिकारिणी 
होती है । 

“रजसा श्यते नारी काष्ठन्तु ततूक्षणात्‌ तथा . 

ताम्नन्तु अम्क्षयोगेन पन्‍्था वातेन शुध्यते ॥? ( स्मृति ) 


स्त्रियों के रज होनेसे तीन दिन अशौच होता है, 
योथे दिन थे शुद्ध होती हैं। स्वामी और पुलफे रहते. 


यदि रज्ोधरंधिशिष्ट स्रीकी छुत्यु हो जाय, तो उसका 


वृषोत्सर्ग न हो कर चन्दनधेनु द्ोती है। व सो ख्रीको 


शाखमें बहुत भाग्यवती बताया है । 
आरत्तव ओर ऋत शब्द देखो | 


२ प्रकतिका गुण विशेष । रज़ोग्रुण दुःसतज़नक 





| 


गुण है। इसका धर्म, काम, क्रोध, लोभ, मान और 


दर्ण है । 
“काम एप कीच एप रजोगणसमुद्धवः | 
मद्दाशनो मद्दापापणया दृष्येनमिह्द व रिणम्‌ ॥! 
( गीता ३३७ अ० ) 

काम और क्रोध रजोगुणसे उत्पर्न होता है। इसे 
महा रिपु ज्ञानना चाहिये । 

रज्षोगुण चलधर्गविशिष्ठ और उपष्टम्भक हैं। पएक- 
मात्र रशोगुण ही तम है। यह सरवगुणकरों परियालित 
करता है, उसीसे सरच भौर तम् अपना अपना कारण 
करता है। रज़, गुरु और लघुका समायेशसाधक, उप- 
एम्मक, बाधा और बलका समाधेशकारक, चलनशोल 


रजस--रजस्तपो पय 


और दुःखात्मक है तथा इसके भी शोकादि नाता प्रकार 
के भेद हैं। (सांख्यका० १३ ) 

ज्ञिस शक्तिसे उत्त जना, प्ररणा या कार्योग्मुख्षता 
उत्पन्न द्वीती है वही शक्ति उपह्स्भक है।. चलगद्यौल 
वस्तुमातः कल उप्कासेक होती हैं टिकी प्रसंपण, 
वायुका प्रवाहण, मनका चाश्चम्य और कार्य करनेके लिये 
उयरूतता तथा इद्वियोंका अपने अपने विषयमें प्रधावम, 
इन सब कार्योंके प्रति रज्नोगुणकी उपष्टम्भकता ही. पएक- 
मात्र कारण है | 

रजः हो निश्चय लसरव और तमोगुणकी परिधालित 
करता है, इस कारण यह चलनखभाष है। रज्ः जिसमें 
अच्छी तरह वा अनियमसे अपनी कार्यकारिता दिखा 
नहीं सकता, तम्र उसका उपांय कर देता है। रजः परि- 
चालक है सही, पर तम भौर सरवको यथेच्छभावमें 
परिचालन करनेकी उसमें शक्ति नहीं है। तम अपने 
गुरु भार द्वार रज़्की परिचालना शक्ति परिप्रित कर 
रखता है, अपरिमित होने नहीं' देता। ( सांख्यदर्शन ) 

प्रकृति शब्द देखो । 

३ पराग | ४ रेणु, घूछ । यह निषिद्ध और अनिषिद्ध - 
के भेद्से दो प्रकारका है। गरुड़पुराणमें लिखा है, कि 
अज़, खर, ऊ'ट और मेष इनका रज्ञ तथा सम्माजनी रज 
( भाड़ की घूल ) अशुभ और पापजनक हैं। यह धूल 
परोरमें छगनेसे अशुभ होता है। घोड़े, रथ, धाम, गो 
और पुत्रके शरीर को धूल शुभ है, शरोरमें लगनेसे कोई 
दोष नहों होता । ५ राति, रात । ६ उदक, जल | ७ श्ुवन, 
लोक | ८ ज्योति, प्रक्राश। द 


रजस ( सं० ति०) १ अपवित्र | २जो मेलासे भर। हो, 


गन्दा | 
रजसानु ( सं० बु० ) रज्यतंपस्मिल्निति रनज 'असानुः 
सहिमन्विभ्यां यूधिरजिभ्यां तु किद्रोेरशश्च' इत्युणादि- 
कोष टीकाइत्सूतोक्त। असानुप्रत्ययः | १ मेघ, बादुल । 
२ चित्त । ( उज्ज्वक्ष १७४ ) 
रजस्क ( सं० ति० ) रजोगुणयुक्त, रशोयुक्त । 
रज़स्तमरुक ( सं० लि०) रजः और तमोगुणयुक्त । 
( भागवत ७१॥११ ) 
रप़स्तमोमय ( स० लि० ) रज़स्तमः खरपे मयर_। रजः 
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झौर तमोगुण स्वरूप, मूशिमान रजः और तमोगुण । 
रजस्तर ( स'० लि० ) पाथिबधूलिका परे रक, मिट्टी भेजने 
बाला | 

रजस्तोक ( सं० पु० क्ली० ) १ गृघ्चुता। २ लोभ | 

रजरूय (सं० लि०) रजेगुणभव वा परागमय धूलियुक्त । 
रजसखल (सं० पु० ) रजेछ॒त्रास्तोाति रज्गस्‌ ( रजः कृष्या- 
सुति परिषदो बलच_। पा ५२११२) इति बलच _। १ महिष, 
मैस। (त्रि० ) २ रक्षायुक्त। ३ रजेोगुणयुक्त । 
४ रुपृहयाल॒ । 

रज़खला ( सं० खो० ) रजखल-टापू। रजोयुक्ता, वह स्त्री 
जिसके मासिक-धर्म होता हो । पर्याय-ख्रोधमिणी, 
अवबो, भात्र यो, मलिनोी, फुपयती, ऋतुमती, उवष्या, 
दुरी, पुष्पदासा, पुष्पिता, अवीरा; विफली, निष्कलो, 
सलाना, पांशुला । 


रजखला अयरुथामें ख्रोको रुपर्श नहीं करना चाहिये, 


उस समय यह अख्पृश्या हैं। यदि कोई मोहबशतः करे 


तो उसे प्रायश्पिसल करना होगा। प्रायश्चिसका विधान 


इस प्रकार है,-श्राह्मणी यदि रजःखला ब्राह्मणीकों रुपश 


करे, तो एक दिन उपवास ओर पशञश्चगव्य भोजन द्वारा 


उसकी शुद्धि होतो है। श्ञत्रियाणी यदि ब्राह्मणीको स्पश 


करे, तो तीन रात उपवास और पश्चगव्य भोजन ; वैश्या 


पशञ्चरात्र उपवास ओर पश्चगव्य भोजन ओर शूद्रा छः रात 
और पञ्अगष्य-भोजन द्वारा विशुद्ध होती है। वे कामतः 
अरथांत्‌ इच्छा करके यदि रुपश करे तो ऊपर लिखे 
अनुसार प्रायश्विस करना दोगा। यदि उसमें असमर्थ हो, 
तो उसका आधा अवश्य करे। ब्राह्मणीके असबर्णा 
रजखलाक! ख्पशे करने पर वह यथाक्रम तीन दिन, पांच 


| 


द्नि और छः विन उपयास और पद्चगव्य-भोजन करे। यह! 


भो कामतः जासना होगा, अकांम्रतः इसका भआाधा बताया 
है। रजस्वला ख्रो चोथे दिनमें विशुद्ध होती है। अतएय 
प्रथम तीन दिनिके भीतर रुपश करनेसे ही उक्त नियमसे 
प्रायश्विस करना होता है। ( थुद्धितत्व ) 

रजखला सत्री खोथे दिन केवल स्वामोके पांस ही 
विशुद्ध होती है। किग्तु अन्य किसी दैव या पैत्र कायमें 
इसका अधिकार नहीं' रहता, पांचये दिन वह उन सब 
कार्मोकी अधिकारिणी द्वोती है। 

४०) 2575, 34 
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'शुद्धा भत्त 'श्चतुर्थेदहि अशुद्धा देवपेत्रयो:। 
देवे कर्मणि पेत्र च पश्चमेपहनि शुद्भ्यति ॥” (शुद्धितस्थ) 
रजस्थला होने पर उनके कर्तेव्यका विषय खुश्नुतमें इस 
प्रकार लिग्ा है,--रजख्ला सर्री रज्ः प्रवृश्िके प्रथम दिगसे 
ब्रह्मचयेका अवलम्बन करे। इस अवश्थामें दिवानिद्रा, 
अज्जन, अभ्रुवात, स्नान, अजुलेपन, तैलादि मदन, 
दूत, धावन, जोरसे हसना वा वोलना, उच्च शब्द खुनना, 
अवलेखन, वायुसेवन और परिश्रम ये सभी बजेनीय 
हैं। क्‍योंकि, इससे गर्भका अनिष्टठ हो सकता है; अर्थात्‌ 
गर्भधारण करनेसे व्वानिद्रासे सन्‍्तान निद्राशोल, 
अञ्जन लगानेसे अंधा, अश्रुपातसे विकृत दृष्टि, ख्तानालु- 
लेपनसे दुःझ्शील, तेलादि मर्दंनसे कुष्ठी, नखय्छ द्नसे 
कुनखो, दोड़नेसे चश्चल, बहुत बालनेसे प्रलापी, बहुत 
सुननेसे बघिर, अवलेखनसे चश्चल, वायुसेवन और 
परिश्रमसे उन्‍्मस तथा बहुत ह सनेसे दांत, ज्ञीम, तालु 
ओर आंछ्ठ काले होते हैं। अतपव रजखला अवश्थामें 
इन सबका परित्याग करना अवश्य कक्तेणष्य है। उस 
समय कुशासन पर सोना, करतल, शराब वा पत्राविमें 
भोजन करना नितानत आवश्यक है। रजस्वला अवरूुथा- 
में खामि-समागम बिलकुल निषिद्ध है। 
( मुश्नुत शारीरस्था० १ भ० ) 
घमशार््रमें लिखा है, कि रञसरुब॒ल। तोन दिन अशुथ्ि 
रहती है । वह अज्जन न लगाघे, जलमें भवगाहन न करे, 
जमीनमें न सोथे। दि्नरमें सोना, आग छूमा, रख्सी 
बरना, दांत धोना, मांस स्राना, प्रहनक्षत्र देखना, 
हू सना, परिश्रम करना, ये सब कार्य भी उनके लिये 
वजनीय हैं। अज्जलि अथवा कांसे, तांबे वा लोदेके 
बरतनमें अलपान करना भी उचित नहां है। 
ख्त्रियोंके रजः होनेके बाद यदि फिरसे १६ दिनके 
भीतर रजोदर्शन हो, तो वे सिर्फ पएक्र दिन अशुखि रहती 
हैं। बोस दिमके बाद होनेसे पूर्वोक्त तीन दिग भ्रशौस 
होगा । 
५एकोनविशतेरवॉक्‌ एकाईं स्यात्ततो दुल्यहं | 
विशप्रश्वत्युत्रेषु त्रिरात्मशु चिभवेत्‌ ॥” (आहिनकतस्य) 
पहले कद्द आपे है, कि रजस्वला अवश्थामें पुरुष 
सहवास बिलकुल निषिद्ध दे। इसका विषय बेच्चकप्न थमें 
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इस प्रकार लिखा है,--खस्ियोकी रजःप्रवृत्तिके प्रथम 
दिन गमन करनेसे पुरुषका आयुक्षय होता है और उस 
समय यदि गर्भ रह आय, तो वह गभ प्रसवकालमें स्माय 
हो जांता है। दूसरे दिन गमन करनेसे भो उसी प्रकार 
स्राव होता वा सूतिकागृहमें सनन्‍्तान नष्ट हो ज्ञातो है । 
तीसरे दिन गमन करनेसे उक्त फल वा सन्‍तान असम्पू- 
अथवा भअव्पायु होती है। चोथे दिन करनेसे 
सस्तान सम्पूर्णाडू भर दीर्घांयु होती है। जिस प्रकार 
नदी-स्मोतके प्रतिकूल कोई वस्तु फंकनेसे वह उस ओर 
ने आ कर लौर आतो है, वोज़ भी उसी प्रकार प्रवेश न 
करफे लोट भाता है। अतप॒व ऋतुकालमें तोन विन गमन 
न करें | ( सुभ त शारीरस्था० १ अ० ) 
धरंशासत्र और पुराणमें भी रजस्थला ख्री-गमनको 
अत्यन्त पापञ्ननक कहा है। रज़रुूवला अवख्थाके प्रथम 
दिन गमन करनेसे ब्रह्मधत्याका चोथाई भाग पाप होता 
है तथा ये निनदूनीय, देव भोर पवैश्वकार्यमें अनधिकारो 
होते हैं। द्वितीय और तृतीय दिन कॉमतः गमन करनेसे 
ब्रह्मदत्याका पाप होता तथा यावज्ञनोवन दे4 और पैत्र 
कार्यासे अधिकार जांता रहता है | 
( अह्व वर्त्त पु० भ्रीकृष्पाजन्मण्त॑ ० ५६ भ० ) 
रजस्वैला स्री-गमन करनेसे बल, काम्ति और 
सीभाग्यका नाश होता है। महाभोरत मौसलपवंफे ८वें 
अध्यायमें लिक्षा है-भ्ज्ञु न द्वारकासे लोटते समय जब 
वैद्ध्यासके अभ्रममैं पहुंचे तब ध्यासदेवने उनसे 
पूछा था, 'हे अज्ञुन! तुम ऐसा कान्तिहीन क्यों 
द्खिए दैते हो, फ्या रजसवला स्त्रीके साथ तो गमन 
नही किया है? रज़स्वला सत्रोके साथ गम करनेसे 
प्रायश्चिस करना होता है ।! 
प्रायश्रित्त शब्द देखो । 
ज्योतिषमे' लिखा है, कि गविवारकों प्रथम रज- 


स्थलों होनेसे विधवा, सोमवारकों पतित्रता, मडुल- 


यारको बेश्या, वुधकी सोभाग्य, यूहरुपतिको पतिको 
श्रीवृद्धि, शुक्रकोी बहु अपस्य भोर शनिवारकों वन्ध्या 
होतो है। 

४आदित्ये विधवा नारी सोमे चब पतित्रता | 

मंजले च भवेद्‌ वेश्या बुधे सौभाग्यमेव च ॥ 


| 


; 
। 


रमस्वनश्ता--रजि 


वृहस्पतो पति: भीमान्‌ शुक्र चापत्यमेव च । 
शनो वन्थ्या विजानीयात्‌ प्रथमा ज््रीरजश्वक्ता ॥” 
( ज्योतिसस्य ) 
रज़स्मिन (सं० लि० ) रजोपूण, धूलिमय । 
रज़ा (अ० स्री०) १ मरजी, द्च्छा | 
३ रुखसत, छुट्टी । ४ अनुमति, आज्ञा | 

रजाई (हिं० ख्रोौो० ) १ पह् प्रकारका जाई का ओढ़ना 
जिसका कपड़ा दोहरा होता है ओर जिसमें रुई भरी 
होती है, छिहाफ | २ राजा होनेका भाव, राज़ापन | 

रानो (हि? क्रि०)१ राज़्यखुखका भोग कराना। 
२ बहुत अधिक खुख देना, बहुत अच्छी तरहसे रखना । 

रज्ञामंद (फा० वि०) ज्ञो किसी बात पर राज़ो हो गया हो, 
सहमत । 

रज़ामंदी ( फा० ख्री० ) राजी या सहमत दोनेका भाव, 
सहमति | 

रज़ि ( सं० पु० ) १ एक प्राचोन राज्ञा। विष्णुपुराणमें 
लिखा है, कि एक समय देवासुर-संप्राम उपस्थित हुआ । 
देवोने ब्रह्माके पास जो फर पूछा, कि इस देवासुर- 
संप्राममें कौन पक्ष घिजयी होगा। प्रह्माने उत्तरमें कद्दा, 
जिस पक्षका नेता राजा रज्ञि होगा। देत्यगण राज्ञा 
रजिके पास सहायताके लिये उपस्थित हुप। रजिने 
कहा,--मैं सहायता देनेको प्रस्तुत हू ; परन्तु देवता रोके 
पराख्त होने पर यदि हमको इन्द्रका पद देना तुम लोग 
स्वीकार करो | दैेत्योंने कद्दा, कि हम लोग सदा सत्य 
बोलते हैं । हमारे इन्द्र प्रहाद हैं, उन्होंके लिये हम लेाग 
उद्योग करने हैं। अतपव आपकी बातोंकी हम रुवोकार 
नहीं कर सकते | यह कह कर दैत्य चले गये । देवताओं: 
ने आ कर उनसे सहायता मांगी। रज्िने उन लोगोंसे 
भी यही कहा । युद्धमें ज्ञा कर रजिने दैत्योंका विनाश 
किया । तद्नन्तर इन्द्र आधे और उनके पेरों पड़ कर 
उन्हें प्रसशक्ष क्रिया । रजि उनकी वातोंसे प्रसन्न हो गये 
ओर इन्द्र ह्ीको इन्द्रपद पर रहने दिया | रजिके अतिशय 
बलशालो पांच सो पुत्र हुए । ( विष्णुपुराण ४|८ भ० ) 
२ राज्य । ( स््रो० ) ३ कन्यापिशेष । “त्व' रजि पिठीनसे 
दशख्यन” ( ऋुक ६।२६।६ ) 'रजि एतदाख्यां कत्यां राज्य का' 
( सायण ) ४ रज्ज़ु, डेरो। 


२ सुवीकृति | 


रजिया--रण्जु 


रजिया (हिं० ख्रो») १ अनाज नापनेका पक मान जो प्रायः 
डेढ़ सेरका होता है। २ काठका वह वरतन जो इस 
मानका होता है | 

रजियां बेगम --दिलीकी पठान साप्राशो | 

रिजिया सुलताना देखो । 

रज्िष्लार ( अ० पु० ) १ यह अफसर जिसका काम लोगोंके 
लिखित प्रतिश्ापत्रों या दख्तावेज्ञॉंकी कानूनफे मुताबिक 
रज्िष्ट्री करनां अर्थात्‌ उन्हें' सरकांरो रजिस्टरमें दर्ज 
करना हो । २ यह उच्च कमेचारो या अफसर जो 
किसी विश्व-विद्यालयमें मंत्रीका काम करता हो । 

रजिस्टर (अ० पु०) अड्गरेज्ी ढ'गकी वही या किताब आदि 
जिसमें किसी मदका आय व्यय शथवा किसी विषयका 
विस्तृत विवरण, सिलसिलेवार या खानेवार लिखां 
आता हो। 

रजिस्टरी ( अ० सत्री०) १ किसी लिखित प्रतिशापत्रका 
कानूनफे अमुसार सरकारी रज़िएरोमें दज करानेका 


काम । प्रायः सभी देशोमें यह नियम है, कि बेनामे, द्रु्ता- 
वैज तथां इसी प्रकारके और सब कागज-पत्र लिखे जञाने- 
के उपरान्त सरकारी रजिस्टरोंमें दूश करा लिये जाते हैं। 
इससे लाभ यह होता है, कि उस कांगनरमें लिखी हुई सब 
बातें बिलकुल पक्की हो जाती हैं भोर यदि कोई पक्ष उन क्‍ 
बातोंके विपरीत कोई काम करता है, तो वह न्यायालयसे 
दंडका भागी होता है। यदि मूल कागज्ञ किसी प्रकार 
सो जाय, तो उसके वदलेमे आवश्यकता पड़ने पर रजि- 


घरोवाली नकढूसे भी काम चल ज्ञाता है। २ चिट्ठी, 
पारसल भआादि डाकसे भेजनेके समय डाकलानेरे रजि- 
ररमें उसे दूजे करानेका फ्राम जिसके लिये कुछ भलग 
फोस या दाम देना पड़ता है। इस प्रकारकी रजिए्टरीसे 
यह लाभ होता है, कि रजिष्टरो कराई हुई चोज़ खोने 
नहीं पाती और यदि सक्षो जाय, तो डहाकखाना उसके लिये 
ज़िम्मेदार होता है। यदि पानेवाला किसी समय 
उस छिट्ठी या पारसल आदिके पानेसे इनकार करे, तो 
उसके विरुद्ध हाकस्तानेसे रजिएरोका प्रमाण भी दिया 
जा सकता है । 

रज़ोडंट ( भ्र० पु० ) रेजिडेंट देखो । 

रज़ीोल ( अ० थि० ) छोरी जातिका, नोथ | 
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रसु ( सं० ख्री० ) रज्जु देखो । 
रजेबित (सं० लि०) उष्द्र वा गठभ द्वारा आनोत, ऊटया 
गदहेसे लाया हुआ | 
रजोगुण ( सं० क्ी० ) रज पव गुणः। प्रकृतिका वह 
सभाव जिससे जीवधारियोमें भोग-विलास तथा 
दिखसावेकी रुचि उत्पत्त होती है, राजस | यद्द सांख्यके 
अनुसार प्रकृतिके तोन गुणोमेंसे १क है, जो यंचल और 
भोगविलास आदियमें प्रवुस करनेवाला कहा गया है। 
प्रकृति और रजस शब्द देखो 
रजोगोल ( सं० पु० ) पुराणानु धार वशिष्ठके एक्र पुत्र। 
रज़ोग्रहि ( सं० लि० ) रज़ोप्रहणकारी | 
रजोव्शंन ( सं० क्लौ० ) रजसों दशनं । ख्रियोंका मासिक 
धम, रज्स्थला होना। 
रज़ोधम ( सं० पु० ) खियोंका मासिक धम । 
रज़ोवल (सं० को ०) रज पव घलति संचणोतीति, वलच । 
अन्धकार | 
रज़ोसक ( सं० पु० ) बुरो बातसे रोकनेवाला, निषिद कम 
करने पर सावधान करनेवाला । 
रजोमेघ ( सं० पु० ) धूलिका मेघ । 
रज्ञोरस ( सं० कृ्ली० ) भन्‍्यकार, अंधेरा | 
रजोरोध ( सं० क्ली०) रज्जोनिर्गंम-निबारण । कांजीके साथ 
जवा-फूल पोस कर और लताफटकोछे पशेकोी भूग कर 
अथवा तण्ड लके साथ दूबका पीठा बनानेसे रज् दक 
ज्ञाता है। इसे रञ्ोनिवत्तक योग कहते हैं। रसांजन, 
हरोतकी और आंवलेकों चूणे कर ठढे पानीफे साथ 
खानेसे रजोलोप होता है तथा गर्भोत्पक्तिकी भाशंका 
नहीं रह जातो । 
रजोहर ( सं० पु०) रजो दृररतोति ह॒ ( इरतेषनुद्यमगेषच । 
पा ३।२।६ ) रजक, धोबी । 
( सं० क्ली० ) यह वरुतु अिससे रश्सोी तैयारकी 
जआय-। 
रज़िल-एक प्रतिहार-सामस्तरांज् | 
रज्जु ( स० ख्री० ) सज्यते रच्यते इति सुज (सजरेसुध्य | 
उण ११६) इति 3, अछुगागमश्यच, धातुसकालोपश्य 
भागम सकारख्य यश्त्वं दकार, तख्यापि चुत्यं अकारं 
अप्राणि जातेश्थार जस्वादीनामिति कथनातू न ऊझू। 
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१ वसथनसाथन वह्तु, रख्सी, जेबरी। पर्याय-शुल्ल, 


वर।यक, बटी | गुण - शुला, शुल्त्र, श्रत्व, श्र्‌व्वा, शुल्बी, 


सुष्म, वरांट, पटाकर, वटीगुण । ( अमर ओर भरत ) 
रज्ज्ञु खुरानेवाला तीन दिन थोड़ा दृध पीबे, तो उस- 
के उस पापका प्रायश्चित्त होता है । ( भनु १११६६ ) 
२ केशवैणी, ख्रियोके सिरको चोटो । ३ घोड़ की लगाम 
की डोरो, बांगढोर | 
रज्जुकण्ठ ( स'० पु० ) १ पाणिनिका शौनकादि गणोक्त 
पक शब्द | २ पक प्रानच्नीन आच्रायेका नाम । 
रज़ दाल ( स'० पु० ) एक प्रकारका वक्ष | 
( शतपथब्रा« १३।४।४।६ ) 
रज्जुदालक (स'०पु०) एक प्रकारका जलचर पक्षो। 


इस पक्षोका मांस खाना शास्त्र निदिद्ध कहा है। यदि 
कोई कामतः खा ले तो उसे तीन दिन तक उपवास कर 


पापका प्रायश्चित्त करना होता है ! 
“कल्नविद्ठ' सकाकोन कुरव' रज्जुदालक | 
मत्स्यांश्व कामता जग्म्बा सोपवासस्न्ष्यदूं वबसेत्‌ ॥!' 
( याज्ञवल्क्यस ७ ११७४ ) 
रज्जुबांल (स'० पु०) मनुके अनुसार पक्त प्रकारफा पक्षी | 
रज्जुभार (स'० पु०) १ पाणिनिका शौनकादि गणोक्त 
शब्द्विशेष । २ जेवरीका बोभ । 

रज्जुशारद ( स० ति० ) उदक, जल। 

रज्जुलज ( स' 9 पु० ) रज्जुस्रष्टा, वह जो रस्सी बांटता 
ही । 


र्जक (स० क्लो०) रज्ययतीति रनज्ञ-णिच -ण्युल। 


१ हि गुल, ६ गुर | (पु०) २ कम्पिलक, कमोला । ३ प्रीति- 


जनक | ४ वस्म्रादि रागकर्त्ता, रंगरेज : ५ सुभ्र तके अनु- 
सार पेटकी एक अग्नि जो पिक्तके अन्तगंत मानी जाती 
है। कहते हैं, कि यह यकूलत्‌ ओर प्लीहाके बीचमें रहती 


है और भोजनसे जो रस उत्पन्न होती है उसे रंजित 
करती है। ६ भदलातक वृक्ष, भसिलाबां। ७ नखरज्नी, 


मेंह दी ।. 


रजन (स ० क्ली० ) रज्यतेपनेनेति रन करणे हढ्युट। 


१ रक्तचन्दून, लाल चंदन । २ हिंगुल, ईगुर | रज्ज-णिच्‌ 
भावे व्यु2। हे प्रीतिभनन चिसको प्रसन्‍न करनेकी 
'क्रिया। (पु०) ४ मुजतृण, सू ज । 


3 
५ स्वर्ण, सोना । | 


रण्जुकगठ-रज्जित 


६ जातीफल, जायफल | ७ पारद्रज्ञनी द्रव्य, थे पदाथ 
जिनसे रंग बनते हैं। 
“कैवल्ल' निम्मेल्न॑ ताम्र वापितं रझ्ननेन त॒ु। 
कुरुते प्रिगुण' जीण॑ ह्लाज्ञारसनिभ॑ रसम्‌ ॥” 
( रस० चि० हे अ७ ) 
८ कम्पिलकपयृक्ष, क्तीलेका पेड़। ६ रंगनेकी क्रिया । 
१० पिंत्त, सफरा। ११ छप्यय छस्देके पथासचें भेदका 
नाम । 

रज्ञनक ( सं० पु० ) रखन-कन्‌। कटफल, कटहल । 

रजनकफेशी ( सं० सत्री० ) नोली वक्ष | 

: रज्ञनगण ( सं० पु० ) रज्जनद्ृष्यगण, थे पदांथ जिनसे रंग 
बनते है। जैसे,--हल्दी, नोल, लाल चस्दून, पत'ग, 
कुसुम, मजोठ, लाह, मेह दी इत्यादि । 

रखनद्र ( सं० पु०) रजयतीति रनज-णिच -हयु. रक्षन- 
श्यासो दर श्चेति । १ अच्छुकवृक्ष | २ धूनक वृक्ष । 

रजनी ( स ० स््री०) रज्ञन-डीष। १ ऋषभ-स्थरकी तीन 
श्र,तियॉमेंसे दूसरी श्रुति। २ नीलीबृक्ष। ३ मजश्िष्ठा, 

। म्ज्जीठ | ४ शं फालिका, निर्गडी। ५ हरिद्रा, दल्दी। 

. ६ पर्परो । ७ नागवब्ली लता। ८ जन्‍्तुका या पहाड़ी 

| नाम्की लता । 

 रज्जनोपुष्प ( स० पु० ) पक प्रकारका करअ् या कंज्ञा, घी- 

. पूतिकरज्ञ । 

| रजनीय ( सं० लि० ) १ जो रंगनेके यांग्य हा । २ आनब्व्‌- 

दायक, जो चित्त प्रससस्‍्न करे । 

' रपज्चित ( स'० लि० ) रज्ज-क्त । १ जिस पर रंग बढ़ा या 
लगा हो, रंगा हुआं | २ आनन्दित, प्रसन्‍न। ३ प्र ममें 
पड़ा हुआ, अनुरक्त । 

रज्ित (बड़ी)--बड़ालमें प्रवाहित एक नदी । यह सिक्किम 
राज्यसे निकल कर दाजिलिडु जिलेके उत्तर और पश्चिम 
प्रान्‍्त होती हुई (अक्षा० २७ ६ उ० तथा देशा० ८८' २६ 
पू०) तिख्तां नदीमें गिरी है । रडनू और छोटी रज्ित 

'. नामक शाखानदों इसके कलेयरकों बढ़ातो है। इसका 

दोनों किनारा अंगलसे ढका है, कहीं कहीं धानका खेत 

भी दिखाई देता है। 

. रज्चित (छोटी)- बहु लमें प्रधाहित एक नदी । यह नेपाल 

ओर सिक्षिम राज्यके मध्यवक्तों सिज्ञालीला गिरि- 


रज्जितराय -रटन्ती 


१२५५ 


भेणोसे निकल कर बड़ी रज्ितमें मिली है। काहेल, | २ जवानी यांद करनेके लिये बार वार उच्चारण करना। 
भसपताल, भोरा, रिल्लिं भर शेरज्ञड़ नामक कुछ पहाड़ी ३ बार बार शब्द करता, बजना | 

सोते इसमें भा कर मिल गये हैं। शोत भौर प्रोष्म ऋतु- | रखत ( हिं० खत्री० ) रटनेकी क्रिया या भांव, रटाई । 

में इस नदी में भी अधिक जल नहीं रदता। सभी जगह | रटन्‍तो ( स० ख्री० ) रटयते पुण्य-जानकत्वेश कश्यतेदति 


वैद्ल पार करना होता है । 

रजितराय--पुक बंगाली फकायरुथ कवि । ये प्रसिद्ध यारेन्द्र 
कायरूथ देवीदास खाँके प्रपोत्त थे । नवाव मुशिवकुली के 
राज्यक्रालमें तथा भलीवर्दीके समय तक ये जीवित थे। 
बचपनसे ही लिखने पढ़नेमें इनका विशेष प्र म था । धीरे 


थीरे भरवी फारसी आदि राजकीय भाषा तथा संसरुक्ृत, 


हिन्दी और बड़ुछा भाषामें इन्होंने विशेष पारिडिट्य लाभ 
किया। पुर्तगीज, फरासी और अ'गरेज आदि वैदेशिक 


| 
। 
| 


। 


हिल 


वण्णिक्‌-जञातिकी भाषा भी इन्होंने बहुत कुछ सीख 


ली थी। 
नयाव मुशिद्कुली खाँ राजस्व उगाहनेके लिये प्रत्येक 


जअमीदारके घर अपना कमंघारी और सेना भेजले थे। 


इसी कार्यमें रजञ्जितराय नियुक्त हुए । इस पद पर काम 
करनेवालेका नाम अमीन था । नवाबफे कार्यानुरोधसे 


न्‍्ञ _ -__-->----+- -> जज “5 पे 


इन्हे कभी कभी दिनाजपुर, रडडपुर, राजशाही भादि जिलों- 


के जमीदारके यहां भी जाना पड़ता था | 


कविता-रयनामें ये बड़े सुदक्ष थे। जब जद्दां जाते थे, 


यही अधियासियोंके सम्बन्धमं एक एक कविता रख कर 
रखते थे । 
इन्होंने एक काव्यप्रम्थ प्रणयन किया । उस प्रन्थका 
माम 'थिखतान-फेताव' रखा गयां। उनकी कथिता केवल 
रुथान और व्यक्तिविशेषमें आावद्ध थी सो नहों । पर- 


इस प्रकार नाना भाषामें फवितां लिख कर 


| 


! 
। 


मार्थ यिषयमें सी उनके बनाये अनेक दोहे पाये जाते हैं। 


रजखिनोी ( सं० ख्री० ) रक्षनी देखो | 

रध्जुबुल--शकवंशीय एक महाक्षत्रप तथा राज़ा सुदासके 

पिता । ये ईसखो सन्‌ १०० व पहले विद्यमान थे । 
शकराजबंश [देखो | 

रर (सं० ख्री० ) किसी शब्दका बार बार उच्चारण करनेकी 

क्रिया । 

रटन ( स॑ं० क्लो० ) रट-दयुट। कथन, कहना | 

रखन ( हिं० श्थ्री० ) रटनेकी क्रिया या भाव, रट । 


श्टना ( हिं० क्रि० ) १ किसो शब्दकों वार बार कहना। 
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रट बाहुलकात्‌ कच हीप | गीणयचान्द्र माघीय कृष्ण चलु- 
देशो | माघ मांसकोी कृष्ण चतुदंशीका नाम रटन्ती-तिथि 
है | पुराणके मतसे यह दिन बहुत पवित्र है। इस तिथि- 
में सूरोद्ियके समय रुनान करके यम्-तपंण करनेसे सभी 
पाप दूर दोते हैं, तथा कभी यमपुरका वृशंन नदी होता 
अर्थात्‌ उसे स्वर्गवास द्वोता है। इस तिथिमें अदणोद्य- 
कालमें स्तान ऋरमनेले शतजम्मकूत पाप उसी समय नए 
होते हैं। यह तिथिकल्य अवश्य कत्तेश्य है. ( तिथितस्थ) 
इस रटन्सी तिथिमें रातकोी श्याप्रापूजा करनी होती 
है। इससे सभी पिप्न ज्ञाते रहते हैं। इस रटम्तो तिथि- 
में कालो पूजा है।ती है, इस कारण इसके रटम्तो काली 
भो कहते हैं । 
“भाष्रे माल्यसिते पक्नो रटन्त्याख्या चतुर्दशी । 
तद्रात्री काक्षिका-पूजा सब विध्नोपशान्तये ॥" 
( कालिकापु० ) 
इस वचनानुसार यही स्थिर हुआ, कि फेयल रातमें 
कालीपूजआ करनी होगी । किब्तु रातमें किस समय पूर्ञां 
होगी, वह ठीक ठीक मालूम नहीं हुआ । केई कोई 
निम्नाक्त वचनानुसार कहते हैं, कि यह प्रदाष समयमें 
हागी | काली-पूजाका काल मध्यरातिमें निश्चित होने 
पर भी रटस्ती कालोपूजञा प्रदेाष समयमें होगी। 
“पाघे मास्थसिते पन्ने रट्न्त्याख्या चतुर्दशी । 
तस्यां प्रदोषसमये पूजयेन्मुण्डमाक्षिनीम्‌ ॥!! 
(आचाये चूड़ामणि-कृत कृत्यतस्थाणंव-घृत वचम ) 
बहुतेरे इस समयको स्वीकार महां।' करते वे । कहते 
हैं, कि मध्यरात्रिकालमें ही यहद कालो पृजा दोगी। 
प्रायः सभी विध्धान्‌ इसी मतके अनुयायी हैं। तम्लके 
निम्नेक वचन हारा उम्दोंने रिथिर किया है, कि मज्य- 
रांलि हो रटम्तो पूजाका विहित काल है। 
“माघे मास्यसिते पक्षे रटम्त्याख्या चतुर्दशी । 
तस्पां निशाद समये पूजयेन्मुणडामाक्षिनीम्‌ ॥!! (६ 
| ( भायातन्त्र २७ प७ ) 


क 
7 


्््िः 


ध्श्ड 


“मकरस्थे रवो कृष्णाचतुदंश्यां निशाद्ध के । 
पूजयंत्‌ इक्षियां काल्लीं धर्मकामाथसिद्धये ॥' 
( उत्तारकामाख्यातन्त्र ) 


ररित ( सं० लि० ) रट-क | १ कथित, कहा हुआ । (क्री०) | 


२ कथनमात्र, कहना । 
रण (सं० पु० को ०) रणन्ति शब्दायन्ते5त्र ति रण ( ग्रहेति । 


पा ३३३।५८ ) दृत्थत 'वशिरण्योरुपसंख्यानं! इति काशि 
कोफ्ट्या भप्‌ | १ युद्ध, लड़ाई । “न कूटेरायुथेहैन्यादु युध्य, 
मानेरणे रिपून।” (मनु 3/६०) २ रमण ।“पूजनाथ रणाय 


ते सुतः ” ( क्रूक 5८।१७११२ ) 'रणाय रमणाय” ( सायणा ) 
(जि०) ३ रमणीय । "रणांय खशमश्धविनासनये सहस्मा”! 
( झक १॥११६।२१ ) 'रणाय रमणीयाय ।” (सायण) (पु०) 
४ शब्द । ५ गति। ६ दुम्बा नामक भेड़ा जिसकी दुम 
मोटी और भारी होती है | 

रणक ( स०१ु० ) १ युद्ध, लडाह। २ शब्द । 

रशणकुशल ( स० लि० ) रणमें परिडत, भारो योद्धा । 

रणकारिन ( स० लि० ) रणं करोति कृूणिनि। १ युद्ध 
कारो, योद्धा । २ शब्दकारो, शब्द करनेवाला । 


| 
] 
| 
। 


॥ 


| 


रणकुत्‌ ( स ० लि० ) रणं करोति क-क्रिप तुकू च। रण- 


कर्ता, लड़ाई करनेवाला । 
रणक्षिति (स'० सत्री०) रणरुय क्षितिः | युद्धभूमि, रणक्षेत्र । 


रणकेत्र ( स० को० ) रणएय क्षेत्र । रणस्थल, लडाईका 


मेदान । 
रणक्षोणि ( स० ख्री० ) युद्धभूमि, रणरूथल । 
रणघरणटासमारृति ( स'० ख्रो० ) महाशन | 


रणछोड़ ( हिं० पु० ) भ्रीकृष्णका एक नाम | जरास घकी | 
सढाईके समय श्रोकृष्ण रणभूमि त्याग कर द्वारकाका 


ओर चले गये थे इसोसे उनका यह नाम पड़ा है। 


रटित--रणजित सिह 


न्लित किया था और इन सबको बड़ी खातिरदारी की। 
नड़ों भूखोंकी अन्न धनसे सन्तुष्ट किया गया। शेशव- 
कालमें रणज्ञित्‌ माताकी निकसारी ( 7४॥7०5 )-से 
बहुत पीड़ित हुए थे। इस बीमारीमें इनके जीनेकी कोई 
आशा न थी । पिताने पुत्रकी आरोग्यके लिये देवी- 
देवताओंकी कितनी ही मनौती को थी। कह आदमी 
देवी देवताकी पूज्ञाके लिये ज्वालामुखी आदि दूर देशोंमें 
भेजे गये, सेकड़ों ब्राह्मणों तथा दीन-दुल्ियोंकी भोजन 
कराया गया तथां दिल खोल कर धन दोलत लुटाई गई । 
बहुतोंका विश्वास है, कि देव, ब्राह्मण और दरिद्रोंके 
आशीर्वादसे ही सिकक्‍ख-सूर्य असमयमें अरुत नहों हो 
सके। फिर भी, इस कठिन रोसमें उनकी पक आांख नष्ट 
हो गईदं। उनका मुह भी चेचकके दागसे छा गया। 
पिताने अपनी जीवितावस्थामें ही सन १७८५ इ०में 
कन्द्याकुल राजलक्ष्मी गुरुवक्स सिहदकोी पत्नी सदा- 
कुमारीकी प्राथना करने पर पश्चवर्षोंय रणज्ित॒का विवाह 
राजकुमारी “महतावकुमारी'-क साथ कर दिया। इसी 
सूतमें दो रियासते' पररूपर मित्रतासूलमें आवद्ध हुई । 
फलतः सुकरचकियाके सरदार रणजित्‌ सिंहक्ी भाषी 
उन्‍नतिका पथ उन्मुक्त हुआ | सन्‌ १७६२ १०में महासिह 
गुमरातवाले दुगमें परलोक सिधारे। महार्सिह देखो | 
उस समय रणजित्‌ सिंहकी उप्र बारह व्षको थो । 
उन्होंने नाममात्रकी राज़गद्दो हासिल की । उनकी माता; 
राजमन्ती और दीवान लखपत रायकी अभिभाषकतामें 
नावालिगका . राज़काय चलने लगा । रणजिसूकी माता 
मलबाईकफे साथ लखपत रायकी प्र मासक्तिकी बात जान 
इन दोनेंके संग साथसे अपने दामादका अनिष्ठ सोच 
कर ( रणजित्‌की सास ) गुरुषक्सकी पल्ली ख्वय राज़- 


रणजय ( स'० पु० ) रणे ज़य। युद्धमें जय, लड़ाईमें | कार्यमे हस्तक्षेप करने पर बाध्य हुई । यथार्थमें इन्हींकी 


जीत | 

रणजित्‌ सिह (महाराज)--पञ्ञावफे 'सुकरचकिया” मिशल 
(रियासत)-के प्रभावशाली एक अधिपति | घीरवर महा- 
सिहके पुत्र। इनकी माताका नाम माई मलबाई था। 


सन्‌ १७८० ई०को ररो नवस्वरकों पञ्ञाव-फेशरी रणजित्‌ 


घहिंहने जनम लिया था। इस समय इनके पिताने रण 








। 


कूटनीति, बुद्धधोशल और उद्यमसे रणज़ित्‌ सिक्‍्ख- 
शक्तिफे शीषरुथान पर चढ़नेमें समर्थ हुए थे । 

पिताकी झुत्यु तथा मांताक़ी प्रंमासक्तिके कारण 
बालक रणजितको विद्याशिक्षाका कोई यथोचथित प्रवम्ध 
न हो सका । उन्होंने भी शिकार खेलने भौर इन्द्रिया- 
सक्तिमें रत रह कर योवन चरिताथ करनी भारम्म की | 


जितके जन्‍्मोत्सवक्ते उपलक्षमें सभी सरदारोंको भाम- | केवल पुस्तक पढ़ना और पत्र लिखना थे ज्ञामते थे। 


रणाजित सिंह 


इस नावालगामें ही नकाईके सरदार रांमसिहकी कन्या ! 


राज़कुमारीके साथ रणजितने दूसरों विधाह किया | 
लखपत राय, माता मलबाई और सास सदाकुमारी- 
के शासनमें रह कर रणजितने सतहधे' वर्षमे पदापण 
किया । भव उन्होंने अपने राज्यकी शासन वगडोर अपने 
हाथमें ले कर अपने पिताके मामा दलसिददकोीं अपना 
प्रधान मनन्‍्त्री बनाया । 


महासिहने सत्युके समय रण- ' 


जिसके शिर पर सरदारी सिरोपा घर कर इन वृद्ध दुल- 


सिंहफे हाथ ही रणजितकों समर्पित किया था। 
दुलसिंहके परामरशानुसार उन्हों'न राजकुलके कलडुः 
लखपतरायको केतांस-थुद्धमें मार डाला। इसके वाद 
पक दिन माताकों लालक मिश्र नामक एक ध्यक्तिके साथ 
अतःपुरमें प्र मालाप करते देख रणजित्‌ दोनों की मार 
डालनेको कामनासे नड्ी तलबार ले कर चले । 
शब्द सुन कर लाबक महलूसे भाग निकला। 


पद्‌- 
किस्तु ' 


मड्डी तलवार हाथमें ले कर रणजित्‌ जब माताके कमरेमें 
गया, तव माताकोी आलुलायित-कुन्तला, स्वस्थानश्रष्टा 


देख बड़ा ही क्रोीधित हुआ। 


उन्होंने क्रीघेन्मल हो 


लालकके आनेका कारण तथा वह कहां छिया है, माता- 


से पूछा ; पुत्रमुखसे चरित्रहीनता-वध्यञ्ञक वाफ्यवाणोा- 
से रणजित॒की मांता जज रित हा कर पहले पुल्रकेा यथे- 
खित भरर्सना करती हुई अपने सतीत्व-रक्षार्थ नाना 
कौशल तथा वाफ्यजाल फेलाने लगी। माता युत्रके 
बीच कुछ देर तक वाद-विवाद होनेके बाद माताके 
दुबंयमो से क्रोधित हो रणजितने अपनी चमकती हुई 
तलवारसे माताका सर धड़से उड़ा दिया। इतने दिनोंके 
बाद दुश्यरित्राके पापकफका दणडविधान हुआ। पापका 
साथी लावक मिश्र अम्ततसरमें भाग गया और वहां घह 
अपने बचनका उपाय सेोचन लगा । अश्तर्मे ज़ब फोई 
उपाय न खूका, तो वह रणज़ितकी सास सदाकुमारीफे 
शरणापम्न हुआ । सदाकुमारीने पापीकी दण्ड दिलाने- 
में *शश्ण” शब्दका कुछ भी रयाल न कर शरणापर्त 
पमिश्र'-की रणज्ञितके दाथ सॉप दिया। रणजितने उसे 
भो माताके पथका प्थिक बनापा। 

इस सम्रय अहाद शाह अब॒ल अलीफे पोज दुर्रानों- 


हर बी 


सरदार अमान शाह भारतमें साज्जाज्य स्थापित करनेके : 
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लिये बारस्वार पद्जाव पर आक्रमण करनेका उद्योग कर 
रहा था। जमान शाहके उपथू परि आक्रमण और हृहाद्‌ 
शाहके अट्यायारको स्मरण कर सित्र ज्ञातिका योर 
हृदय भी कश्पित हो उठता था । पहले जब अफगान 
प'ञआब पर आक्रमण करते थे, तब घिफ्ख शडुर और 
पहाड़ों पर छिप ज्ञाते थे। फिर उनके यले जाने पर 
फिर बहांसे व लोटत ओर ट्ुप्त-जरा करनेमें प्रवृत्त 
हीत थे। 

जब शाहजमान सिम्धचु नदकों पार कर लाहोरक राज- 
कायका परिद्शन करनेके लिये आगे बढ़ा, तो अन्याश्य 
सिशक्ष सरदारोंके साथ रणजित्‌ भो पहाड़में भागे। यहां 
ज्ञाने पर उनको सब रियासतोंके सरदारोंसे परित्रय 
हुआ। उन्होंने सलाह मशघरा कर मौका देक्ष कर 
अपने साथियोंकोी ले सिनन्‍्धचु नदको पार किया । शाहको 
लाहोरमें फसा देख और उसका आना असम्भव समभ 
रणजित्‌ उसके अधिकृत देशोंके अधिवासियोंसे बल 
पू्ेंक कर बसूल करने लगे । शाहके अपने देश लौट 
जाने पर पञ्ञाब पर रणजितका प्रभुत्व और प्रभांव फैल 
गया । 

रणजितस्‌की सोभाग्यलक्ष्मीको दिन-विन उदोयमान 
देख इबांपरायण सहयोगी सरदार उसके बल खब करने- 
में भ्रवृत्त हुप । छट्ठा जातिके सरदार हृस्मत थक्लाँ रण- 
जित्‌का वध करनेके लिये आगे बढ़ा । एक दिन रण- 
ज्ञित्‌ शिकार खेल कर घर लौट रहे थे, उनके साथो कुछ 
पीछे पड़ गये थे , ऐसे समय हस्मतने अफेला देख घनसे 
निकल उन पर आक्रमण किया । सौभाग्यक्रमसे हस्मत- 
को तलबारका वार रणजित्‌कों न लग उनके घोड़े की 
लोहबखतरसे कसी गद॑न पर लगा । तलवारकी भम- 
कारसे रणजित्‌ चमक उठे। उन्हों ते शत्र को सामने 
देख अपनी तलवार शख्रोँंच कर उस पर आक्रमण 
किया । मुहत भरमें रणजित्‌की चोटसे हस्मतका मुण्ड 
घड़से अलग हो गया | सरदारके मरने पर उसके 
साथी रणजितक धशमें आ गये। रणजितने उसक 
अधिक्त चस्द्रभागा नदीक किनारेकी भूमि पर अधिकार 
कर लियां । ्ि 

इधर राममक़िया सरदार यशसि हमे सद्ाकुमारीक 


श्शप्र 


राज्य पर आक्रमण किया । सदाकुमारोने अपने दामावद- 
को खबर भेंज कर सहायताकी प्राथना फी । कुछ 
घुड्सवारों को साथ ले रणजित्‌ सहायताक लिपे बताला 
की भोर चले। यशसि'हक्की राजधानो भियानी नगरको 
घेर कर छः महीने तक णखाण्डयुद्ध करते रहें। अन्समें 
अब वर्षासे किलेकी चारों ओर पानी जमा है| गया, तब 
थे अपने घर लोट आये । 

इससे पहले अब दुरानो सरदार शाहज्रमान 
पहजाबसे भागने लगा, तव उसकी करे ताप मेलम नदी 
में गिर पड़ों । रणजिसने रूवयं अपना दल-बल ले कर 
डन सब तेपोंके! नदीगभासे निसलवाया और उन सब: 
के अपने आदमीकों मारफत काबूल भेजवा दिया | शाहने 
प्रसन्न हा कर इनाममें लाहेार नगर रणजितकको प्रदान 
किया | लाहारका अधिकार पाने पर रणजित॒का चित्त 
बघिचलित हो उठा; किन्तु वे प्राच्नीन शत्र के भयसे पहले 
कुछ करनेमें साहसी न हुए। उस समय प्राचीन शत्र 
और प्रवल प्रतिदवस्द्दी रामगढ़ाधिपति यशर्सिद्दका बुद्ध 


और दोन देख तथा घेाड़ पर न चढ़ सकनेवाले भड़ी क्‍ 
सरदार गुलावर्सिहफे युद्ध-विप्रहमें असमथ जानवे 


प्रसग्न है। उठे । अन्यान्य शक्तिहीन सरदारोंके विषशमें 
रणज़ित्‌ जानते थे, कि ये उनके विरुद्ध अख्र न उठायेंगे | 
भाशामें उन्मत्त है| कर रणजित्‌ लाहार पर अधि- 
कार करनेकी कल्पना कर रहे थे। पेसे समय दकीम 
हाकम राय, भाई गुरुवख्श सिह, मियां आशिक अभद्मद, 
मोर सादी मियां, मेहकमदिन, महम्मद बकर, महम्मद्‌ 
ताहिर आदि प्रधान प्रधान और सम्प्रान्त लाहार नगर- . 
निवासियेंका पक आवेद्नपत्र पहुचा । इस पलक 
पढ़ कर रणज़ित्‌ भ्रानन्दित द्वा उठे। यह ग्रह्विच्छ द 
ही उनकी अभीए-सिद्धिका मूल था। इस समय लहना 
सिंह, गुज़रसि'ह ओर शाभासिंद नामक तीन सरदारोके 
द्वारा लाहार नगर शासित हो रहा था। लहनाके बाद ' 
थेतसि हफे अधिकारके समय नगरबासी प्रधान मुसल- 
मान घनी मिर्थों, आशिक महस्मदफे दामाद्‌ प्रियां बदुरुद्दीन- 
के साथ नगावरसी क्षत्रियांका विशेध उपस्थित हुआ | 
झत्रिपोंने प्रतिहि'सापरायण हा कर चेतसि'हके लिए 
सेज्ञा, कि “बदुरुउद्दीन कायूलके अमीर शाहअमानके 
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साथ लुक छिप कर पत्र ध्यवद्दार किया करता है, 
अतपव यह राजद्रोहो है ।” चेतसि हमे कुछ भी विचार 
न कर वदरुद्योनकों कद कर दिया। मुसलमानोंने 
वद्रकी निर्दोषिताका प्रमाण पेश किया था, किग्तु 
निष्फल हो गया। इसीसे एक ही ममके दे। आवेदन- 
पत्र लिख कर एक रणजित्‌ सि हके पास तथा दूसरा 
सदाकुमारोके पास उन लेगेंने भेज दिया। 

सास सदाकुमारीकी प्ररोचनाले रणजितने आशा- 
स्रोतमें डुबकी लगाई। युद्धकी तय्यारी होने लगी। 
चेतसि हके प्रधान कर्मचारी मियां आशिक महम्पद्‌ और 
प्रियां मोहकमदीनने रणजञितके पास लिख भेज्ञा था, कि 
आपके आने पर द्रवाजा खोल दिया जायगा । आपको 
नगरमें प्रवेश करने पर वाधा देनेवाला कोई न रहेगा । 

ऐसा पत्र पा कर रणजित्‌ अपनी सास सदाकुमारी- 
के घर ज्ञा कर युद्धके विषयमें उससे पराम्श करने लगे। 
सदाकुमारों अपनी अकाली और माजयवी नामक्री बहा- 
दुर फौज्ञोंको ले कर अपने दामादके साथ लाहोर विअय- 
के लिये चली ; उन्होंने अपुतसर दशेनका बहाना कर 
लाद्वीरके लिये प्रश्यान किया । लाहोर आ कर थे 
अना रकलीमें पड़ाच डाल कर नवाब वज्ञीर सांके वारह- 
द्वारोमें रहने लगे। 

रणजितके आनेक्री बात सुन लाह्वोरके सरवार नगर. 
की रक्षा फरनेके लिये तत्पर हुए। ये दिल्लो-द्रवाजे, 
लाहोरी-द्रवाजे तथा रोशनाई-द्रवाजेकी छोड़ कर 
अन्य व्रवाजोंकी चहारदीवारसे घेर दिया। साजिश- 
कारो सरदारोंके परामशैसे रणज़ितने सन्‌ १७६६ ६० में 
लाहोरी -दरवाजेसे अपनी फोजोंके साथ प्रयेश किया । 
इधर उन्हींके परामशन्ुसार चेतसिंह दिल्लीद्रवाजे पर 
अपनी पूर्ण-शक्तिसे डटा रहा । रणजित्‌ सिंदके नगरमें 
घुस आनेको बात तथा फौज्ञोंका कोलाहुल सुन कर चेत' 
सिंह उधर ही-की भोर लौटा । किन्तु फोज्ञोंके घुस आने 
पर चेतसिंह सामने न आ कर किलेमें जा छिषा। दुगसे 
हो चेतसिंदह रणजित्‌ पर गोलावृष्टि करने लगा। किम्हु 
२४ घण्टे युद्ध करनेके बाद चेतसिंहकोी साजिशका पता 
लगा। तब दूसरा कोई उपाय न देख उसने रणजित्के 
हाथ भातव्मसमर्पण किया। रणजितने उसको और इसके 
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परिवारकोी भरण-पोषणोपयोगो सामान तथा पृत्ति 
और जागीर दे कर उसे बिदा किया | छाहोर नगर अधि- 
कार कर लेनेके बाद्‌ रणजितने नगरवासियोंके साथ 
बहुत अच्छा ध्यवद्दार किया था। 

रणजित्‌ सिंद लादोर पर अधिकार जमा कर अपनी 
राज्यभित्ति दृढ़ करनेमें प्रश्त हुए और साथ ही उन्होंने 
क्षपनोी शक्ति अक्षणण रखनेके लिये उचित प्रबन्ध कर 
दिया । उन्होंने अपने धुजवलसे नाना रुथोनोंकों जीत कर 
पुक बड़ भूंभाग पर राज्य विश्तार किया था। 

इसके बाद ज़ब वे पञ्रायकी राजधानी लाहोर पर अधि- 

कार कर राज्येभ्वर हो गये, तब भो उनके सहयेगी सर- 
दर ईषालु दो कर उनसे विद्रोह्ाचरण करनेमें पराडसुक् 
न हुए। रामगढ़िया सरदार यशसिंह अमस्ृुतसरके भड्ढी- 
सरदार गुलाब सिंह, गुजरातके भड़ी-सरदार साहब सिंह, 
बजीराबुन्दके योधसिंदह भोर कसुरके निञ्ञाम उद्दीन-खां 
ये कई आदमी मिल कर कई सहस्न सेना ले कर लाहोर 
पर अधिकार करने पर उद्यत हुपष। इधर रणजित्‌ भी 
अपनी साससे आवश्यकतानुसार सैन्यसाहाय्य ले कर 
शल्र॒ुपक्षक्ी गति राकनेके लिये अग्रसर हुए। यह सन 
१८०० ई०की घटना है। सास सदाकुमारीकी फोजे' 
लाहारले १० कास दूर पर अवस्थित भसिन गाँवमें 
खेमा खड़ा कर दे मास तक रहीं। सामान्‍य खणरड युद्धोंके 
सिवा विशेष कुछ नहीं हुआ। सरदारोके तम्बुओंमें 
'पानासक्ति' कुछ बढ़ गई। ओर से क्‍या, भड़ीसरदार 
गुलाबसिंह पानदेषसे मु॒त्युमुखमें पतित हुए। उससे 
भज्जलियोंमें विज्ञातीय घृणा और अश्नद्धाका उद्य हुआ | 
सरदार विरक्त है। कर रणक्षेत्र परित्याग कर चले गये । 

बतला प्रामके निकट रामगढ़िया-सरदार यश सिंहके 
पुत्र योाघसिंदके साथ रणघधोरा सदाकुमारोका युद्ध 
हुआ। इस युद्धमें रणजितने सासको ओरसे रामगढ़िया 
सरदारका ध्यंस किया था। विज्ञय प्राप्त कर रणजित्‌- 
सिंहन महेत्सवसे लादोर नगरमें प्रवेश किया | लादार- 
के समप्नाग्त अधिबासियोंने विजेताका समुचित नज़र 
सेंड कर भआाद्र सत्कार किया । बदलेमें समो सरदारोंको 
यथोपयुक्त खिलअत दे कर रणज़ितने उन्हे सम्तए 
किया | 
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इसी वर्ष अर्थात्‌ सन्‌ १८०० ई६०में रणजितन जस्यू 
औतनेके लिये यात्रा की। मीरोवाल, नरोाघाल और 
यशरबवाल उनके हाथ लगे। जब रणजित्‌ जम्बशहरके 
निकट दे। केस पर पहु'चे, तब वहांके राजाने बोस हजार 
रूपया नकद और हाथी उपहार ले कर उनसे भेंट को। 
रणजितन जअम्बूराजका खिलभत दे कर सन्त॒ष्ट किया ओर 
आप वहांते लौट आये। इसके बाद ख्यालकफेाद और 
दिलावरगड़ पर उन्होने कब्जा कर लिया। दिलाबर- 
गढ़के सरदार बाबा केशरोखिंह सोधीको उनके भरण- 
पोषणके लिये शाहदरा ज्ञागीर मिली। इसी तरह 
रणज्ञित्‌ नाना स्थानोंकोी ज्ञोत लाहोर आाये | इसी समय 
वृटिश-सरकारके नायब यूसुफ अलो खाँ हज़ारों रुपये 
उपढीकन और पित्रतासूचक पत्र ले कर रणजित्‌ सिंहके 
द्रवारमें आये । उन्होंने अत्यन्त आद्रके साथ बृटिश॑- 
दूतकों खीकार किया ओर बदलेमें खदेशोत्पन्न वहुमूल्य 
बस्तुओंकी भंट घबृटिश सरकारके पास भेज्ञो । 

सन्‌ १८०१ ई०में रणजित सिंहने बड़ समारोहके 
साथ एक द्रवार कर 'महाराज्ञ' क्री उपाधि धारण की | 
इस द्रबारों सभी सामस्तराजे, सरदार, चौधरो, 
लम्बरदार ओर गण्यमान्य ध्यक्ति उपस्थित थें। श्स 
अभिषेको त्सबमें रणज्ञित सिंहके कुलपुरो दितने धर्मशार्तर॑- 
के अनुसार सब अनुष्ठानोंको सम्पन्न कर कपालमें तिलक 
लगाया ओर उलमा लोगोंने उनके सम्मान तथा मड्लफे 
लिये रुठति-पाठ किया था। इसो दिन लाहोरमें टक- 
साल स्थापित हुआ। इसी व्नले उनके नामसे (महा- 
राज लिखा हुआ ) सिक्का निकलने लगा। इस सिफ्करे- 
की दूसरी पीठ पर नानक द्वारा गुरुगो पिन्दृका आतिथ्य 
करना, तलवार, सर्वस्ति ओर जयसूचक चिह्न खुदा हुआ 
था। अभिषेकके दिन जितने सिक्‍के तय्यार हुए, ये 
सब दीनदु।खियों की बांट दिये गये । मुसलमान राजार्थो- 
की तरह मद्दारात्ष रणजित्‌ सि हने भी शासन फरनेके 
लिये काञझी और मुफ्ती निर्वाचित किया। सिया इसके 
नगरकी रक्षाके लिये शहर-कोतवाल भीर वृधा इलाभके 
करनेके लिये प्रधान हकोीम नियुक्त बुआ । इस- समय 


छाहोरमें महलृदारी भो प्रधलित हुई । इस प्रथाके 


अबुसार हरेक महत्लेमें एक प्रधान ध्यक्ति मुकरंर किया 


११० 
गया। महरले भरका भार उसी व्यक्ति पर रहता था। 
इसी समय लाहोर नगरकी रक्षाके लिय चारों भोरसे 
चहारदीवारीसे घेर कर उसके नीचे बाहरी ओर खाई 
खुदबानेका भार मोतीराम पर रखा गया। प्रायः इसी 
समय गुजरातका भड्ी-सरदार साहब सिंहने गुजरात- 
याले पर आक्रमण कर दिया। सदाकुमारोके साथ 
रणजित्‌ सिंहने भी उसके विरुद्ध यात्रा कर दी । किंतु 
गुरु नानकवंशीय साहुबसिह बवेदोने वीचमें यड़ ऋर 
मिटमिटाव करा दिया। फलतः रणजित्‌ लाद्दोोर यले 
आये। इसी समय बुगदादी हकीम “सफनकुर” नांपक 


पक तरहका मजजन तेयार कर बीस हजार आयकी जागीर 


प्रात कर लो | 


इधर भड़ी-सरदार साहब सिह और कखुरके पठान ' 


| 


सरदार निजामुद्दोनने मिल कर बलया कर दिया । रण- द 


जित्‌ सिह गुज़रातमें ससेन्य उपस्थित हुप | कुछ समय 


युद्ध करनेफे बाद भड़ो-सरदारन बहुत नज्ञराना दे कर 
रणजितकी वश्यता रुघोकार कर ली। कुछ ही दिनके 
बाद पठान-सरदारन भी अपने साथोका पदानुसरण 
किया । पठान सरदारन अपने भाईको रणजितके पास 
भेज्ञ वश्यता कबूछ को थी। 

कुछ ही दिन वाद लाहोरमें खबर पहुंची, कि 
उनके पिताके मित्र सरदार दुलसिह भक्ली-सरदार 
साहब सिहके साथ प्िल कर लाहोर पर आक्रमण 
करनेके लिय ज्ोर-शोरसे सेन्य-संग्रह कर रहे हैं। 
बुद्धिमानू रणजित्‌ सिहन यहां बुद्धिकोशलसे कांम 
लिया । उन्होंने अपने पिताके मित्रके पत्र लिखा :-- 

"प्रित्र है कर शत्रुका काम करनसे लोग ह से गे । 
आप जैसे मेरे पिताकेा सहायता दिया करते थे, वेसे ही 
मुर्के भी सहायता फीजिय । मित्र बने रहनेसे हम 
देनोंका मंगल है।” वृद्ध इलसिद रणजित्‌ सिहके 
याक्य-आलमे फंस गये | और तो फक्या--साहब 
सिहको त्याग कर रणजित्‌ सि'हके निमन्ल्रण देने पर 
वे लाहोर चले आय । रणज्ित्‌ सिहने अपन पिता- 
कफ मित्रक प्रति बड़ा सम्मान तथा आदर दिखाया। 
उनके ठहरनके लिय किलेपे महाराजन पत्र महल हो 
छोड़ दिया। भोतर नोकर चाकरका सब इन्तज्ञाम 


(रणजित्‌ सिंह 


कर वबाहरसे सशस्त्र पहरा येठा दिया। इस तरह 
यह बृद्ध महापुरुष रणजित॒के किलेमें आप दवी आप कैद 
हे। गये । इसको वाद हो रणजित सि'हने अपने 
वीर सैनिकोंका ले कर सरदार दलसि' हके राज्यफे। 
हस्तगत करन के लिये. अकालगढ़ पर धाषा बाल 
द्यां। रणजितने सोचा था, कि बृद्ध सरदार दलसिंह- 
के कैद कर लेनके बाद अक्रालगढ़ शीघ्र ही दखल है 
जायेगा। किश्त उनका वह विचार विचारके रुपमें ही 
रह गया, कार्यतः ऐसा नहीं' हुमआ। बदृद्ध वदुललिंहकी 
वीरपली रानी तेज्ञोबाई (तेजु) रणरड्रिनी मूति धारण 
कर रणप्राकृणमें कूद पड़ी । उसके बीर सेनिकेंफे कुपसे 
रणरूथल कम्पित हुआ । इधर इस चतुरा महिलाने 
साहाय्यफे लिये वज्ञोराबादके योधसिंह तथा साहब- 
सिंहका संवाद भेज्ञां । 
इस रमणीके वीरत्व ओर साहसको देख कर रण॑- 
जित्‌ सिंहकी विचलित होना पड़ा । कई खण्डयुद्ध हो 
गये ; किन्तु रानोके व्यूहकोी वे भेद कर न सके | इधर 
उनको मालूम हुआ, कि सरदार योधसिंद्द तथा साहब- 
सिंह सहायताफे लिये आनेवाले हैं। पेसी हालतमें रण- 
ज़ित्‌ वहां अपना ठहरना असंगत सप्रक वहांसे ससेन्‍्य 
गुजरातक लिये रवाने हुए । इस तरद्द उन्होंने अकाल :- 
गढ़की छोड़ ऋर गुज़्रात पर आक्रमण क्रिया। उनको 
भय था, कि येधसिंह साहबसिंहको मदद दे सकता है । 
इसलिये बज्ञीराबादके सरदार येभसिंहको उन्होंने अपने 
पिताकी मिलताका रुमरण करा तथा उनके यथेष्ठ 
सहायता देनेकी आशा दे कर अपनो तरफ मिला 
लिया । 
साहबसिंहने गुज़रातसे एक कास आगे आ कर शल्ु- 
सेन्यके साथ मारचा लिया | रातको भीषण युद्ध आरम्भ 
हुआ | दूसरे दिन संध्या तक युद्ध चलता रद्ा। इस 
तरह तोन दिनों तक अनवरत युद्ध होने पर दोनों ओोर 
बहुतले सिपाही मारे गये तथा आहत हुए । चोथे दिन 
साहबसिंदने आत्मरक्षाके लिये अपने दुगकी शरण ली। 
किन्तु वह रणजितूकों गोला-बुशिफे सामने दुर्गकी रक्षा 
कर न सका | फिर गुरु साहबसिंह बन्दीने बीचमें पड़ 
कर मिट-माट करा दिया। भज्भी-सरदारने बहुत नभराना 


रणजित सिंह 


दे युद्धकी क्षति-पूत्ति करनेका बचन दे कर रणजित्‌ सिंह- 
से सन्धि कर ली । इस सन्धिपत्रमें वुद्ध सरदार दृल- 
सिंहके छोड देनेकी वात भी थी | रणजित्‌ सिंहने लाहोर 
आत हो बुद्ध दुलसिंहकों छेड़ दियां। किन्तु दुलसिंह 


| 


राख्त में ही परलोक पधार गये; घर पहुंचनेकी नौबत 


हो न भाई । राज्यलेलुप रणजित्‌ सिंहने उनकी म्ु॒त्युका 
समाचार पा कर उनके राज्यकोी हुतगत कर लेनेफे 
उद्द श्यले अकालगढ़ पर धावा बोल दिया | किन्तु रण- 
ज्ञित सिंह यह बात अच्छी तरह ज्ञानत थे, कि उस वीर 
रमणीके सम्मुक्ष-समरमें पार पोना कठिन है। इससे 
उन्होंने फिर एक वार बुद्धिसि काम लिया । अक्तालगढ़के 
निकट पहु'च उन्होंने रानीके पास यह समाचार भेज्ञा, 
कि “अपने पिताके मित्र बुद्ध सरदारकी सुत्युका समा- 
चार पा कर पतिके वियेगसे दुःखो आपके दुःखमें सम- 





वेदना प्रकट करनेके लिये में यहां आया हू' ।" उन्हों'ने 


ऐसा वाफ्पजआाल फेला कर पतिकी तरह रानोके भी 
फंसा लिया। रानोका हृदय सहज ही केमल था। 
पहले तो रणजितके आनेसे रानी बिचलित हो उठी थी । 
किन्त उनके समवेदनायुक्त पत्र पा कर रानोका हृदय 
विगलित द्वो उठा । उन्होंने खबर भेजी, कि जब गुरुजी 
बेदी ठाकुर हम लेगेंके बीचमें उपस्थित हैं, तब खुकर- 
चक्ियांके सरदारके साथ केाई रगड़ा नहीं है। रणजित्‌ 
यह समाचार पा कर निशद्गवुभावसे राजमहलमें चले 
आये । आत हो उन्होने रानी तथा उनके पुलो को कैद 


| 


कर लिया। इस विश्वासघातकता पर सभी सेनिक-सरदार 


मुंह ताकत दी रह गये। रणजितने अकालगढके धन- 
धान्यसे परिपृण खज़ानेके लूट लिया, फिर शेलखाने पर 
कब्जा कर लिया । अन्तमें रानीके भरण-पेषणके लिये 
दो गांव दे कर रणजित्‌ लाहोर चले आये। 

इधर जब ये लाहोर पहुचे, तब उनको मालुम हुआ, 
कि काऊुड़ाके राजा संसारचन्दने रानो सदाकुमाराके 
राज्य पर आक्रमण कर दिया है, यद सुन कर थे ससैन्य 
सदाकुमारोकी सदायताके लिये चले। रणजितके भागे- 
की. बांत खुन ससारचन्द वहांसे भाग गयां। इधर 
रणजितने संसारचन्द्से बदला जुकानेके लिये उसके 
अधिकृत नोशेरा पर कठज़ा कर उसे सदाकुमारीको दे 
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दिया । इसके बाद संसारचन्दको पकड़नेके लिये थे)नूर- 
पुर गये । राजा स'सारचन्दने दुगम पव॑तोंमें छिप कर 
अपनी ज्ञान बचाई । छोटते समय रणजिसने पठानकोर- 
फे निकट खुजानपुरके दुर्भेच-दुगेंकी घूलमें मिला दिया। 
इसके बाद उन्होंने घरमकोट, सुकालगढ़ ओर बहरमपुर 
आदि कई पठानोंके अधिकृत दुर्गों पर हमला किया । 

इसके उपरान्त उन्होंने पिण्डी, भारियान, पोथोीवार 
ओर धनो पर द्खछ ज्ञमा लिया। धनी दुर्गा पर 
अधिकार फरनेमे॑ रणजित्‌ सि हको दो महीनेका समय 
लग गया । 

वहांसे :वे लाहोर पहुले । फिर उन्होंने धुना, कि 
सितपुर दुर्गंफे राजा उत्तम सिंह मजिथिया विद्रोही 
हो गये हैं । किन्तु कुछ ही दिनोंमें विद्रोही राजा या 
सरदारकी बहुत धन दे फर वश्यता रुवीक्षार करनी 
पड़! । ; 
सन्‌ १८०२ इ०में नकाई सरदार खज़ान सिंहको हन्‍्या 

राज़कुमारोके गर्भसे महाराजकों एक लड़का पेदा शुआ | 
इसके उपलक्षमें कई दिनों तक बड़ी धूमधामसे समय 
बीता। द्रबारमें सरदारोंकी खिलअत दी गई। प्रत्येक 
सिपाहीकोी एक एक सोनेका हार दिया गया। दोन- 
दुःखियों को भी खूब घन लुटाया गया। नवकुमारका 
नाम हुआ खड़ गसि हू या खरकसिंह । 

पुल्-अन्मोत्सव खतम होनेके बाद्‌ रणज़ित्‌ सि हमे 
दृश्का, चिनिशोत ओर तीसरो बार कस्रको जीता । 
चारों ओर उनकी जयध्वनि हो रही थी | इसी वध उन्होंने 
जालन्धर दोसाब पर अधिकार करनके लिये यात्रा की । 
इस यात्रामें जाते समय जितने नगर मिले, उन सभों पर 
रणजित्‌ अधिकार करते गये। इसी यात्रामें उन्होने 
क्षत्रियराज चूहड़मछकी विधवा रानीके राज्य पर आंक्र- 
मण कर उसकी प्रभूत ध्नसम्पत्ति और कगवार राज्य 
पर अधिकार किया और उसे अपने प्रियवस्घु सरदार 
फतेलिंह आहलुबलियाको उपहारमें दे द्या। 

राजा स'सारचरूदन हिमशेलसे नीखे उतर कर फिर 
मालग्धर पर भाक्रमण किया। किन्तु रणजितके आने- 
की बात खुन उन्होंने फिर पोठ दिखा दी | इस बार रण- 
ज्ञित जिस राहसे गये, उस राहमें भाये सभी दुर्गीके 
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सरदारेसे उन्होंने कर तथा नज़र वसूल की । इस सम्रय- 
से जिन सरदारोंकी खत्यु होने छगी, उनकी रियासतो- 
के रणजित्‌ दखल करने लगे या दखल कर सदाकुमारी- 
के देने लगे | इससे प्रायः सभी सिकल सरदार रणजित्‌ 
सिंहसे नाराज दे उठे | रणन्नित्‌ सि हके विरुद्ध तलवार 
उठानकी हिम्मत किसीमें न हुई | 

जब रणजित्‌ छाहेार वापस आये, तब पूववत्‌ यथेष्ट 
आमेद्‌-प्रमेद्स उत्सव हुआ । इस समय रणजित 
मारान नास्लो एक मुसलमानकन्या पर माहित हो गये । 
उसकी रूपपिपासामें अधीर रणजित्‌ अपने राज्यकाये- 
के भुला कर वहुत दिना तक उस रमणीके प्र मम उन्मत्त 
बने रहे। अन्‍्तमें मुसलमानपद्धतिसे दोनो आपसमें 
परिणयसूत्रमें आवदड हप | 

उस मुसलमान युवतीन सिफ्ख्श शेर पर अपना बहुत 
प्रभुत्व जमा छिया । इसका प्रभुत्व यहां तक बढ़ा, कि 
सिफ्के पर रणजित्‌ नामके साथ मेरानका नाम खुदा 
आने लगा | 

जे है, रणजितके हृदयसे वह भीषण अनुराग शीघ्र 
अन्तर्थ्यान हुआ। फिर उन्होंने राजकार्यमें दिल लगाया। 
मेारनके ले कर हरिद्वार तोर्थयात्राके लिये रणज्ञित्‌ 
आये। यहां उन्हेंन दोन दरिद्रोंका लक्षात्रिक रुपया 
दान किया । 


वहांसे छोर रणजितने सुना, कि ग्रृहविदादम ही 


कसूरका सरदार निज्रामुद्दीन खाँ सारा गया है और उस- 
का भाई कुतुबुद्दीननी राज्य एप अधिकार कर लिया । 
रणजित्‌ शीघ्र दवा अपने प्रिय मित्र आहल्ुवालिया सर- 
दारिकी साथ ले आगे बढ़ । कुतुब पहलेसे ही तय्यार 
था। कुतुब॒के वीर पठान सिपांहियॉोने भोमपराक्रमसे 
रणजिसकी गतिको रोक दिया | कई मास बीत गये, रण- 
जितू किसी तरदहसे पठानोंकी हटा नहीं सके। उन्होंने 
छलबल कलसे उठा नहीं रखा, किन्तु इस बार उनकी 
कुशलता और यतुरता काम न आई | अन्तमें रणजितने 
पढानोंकी रसद्‌ बन्द कर दी | किलेमें कहत दिवाईपड़ा। 
पठान सरदार सिपाहियोंक्ी प्राणरक्षाके लिसे लड़ाईके 
व्ययसरूप कुछ रूपया दे कर सन्धि करने पर बाध्य 
हुआ । 


रणजित्‌ सिंह 


रणजितके सिपाहियोंकों अभी थकावट भी नहीं' 
मिटी, तभी उन्होंने मुलतानकोी विज्ञयय करनेके लिये 
यात्रा की। उस समय मुलतान बड़ा समुद्धशाली था। 
रणजित॒के मनकी बात ज्ञान कर मुलतानके नवांव मुजः- 
फर खाँने नगरसे १५ कोस आगे बढ़ बहुत रुपया नज- 
रानेका छे कर रणजितसे भेंट की। रणजित्‌ वश्यता 
स्वोकार करा कर- स्वरूप उनसे बहुत धन ले यहांसे 
लाहोर लोरे। उस समय तक भी अम्ततसरमें भड्ी-सर- 
दार प्रवल थे। उनके प्रभावकोी नष्ट करनेके लिये सिफ्ल 
शेर रणजितने बड़ा उद्योग किया । आहलुबालिया 
सरदार और रणजित॒की सास सदाकुमारीने अपने सेन्य 
सामनन्‍्तोंकी ले कर रणजित्‌ सिहके साथ अखझुतूसर पर 
चढ़ाई कर [दी । 

उस समय अम्ठतसरके सरदार गुलाबसिंह मर चुके 
थे। उनकी विधवा रानी नगरका द्वार बन्द कर दुर्गकी 
चहारदीवारीसे शत्रसेन्य पर गोला यूष्टि करने लूगो। 
किन्तु चारो' ओरसे शत्रुओंके प्रबल आक्रमणसे तंग 
आ कर सिपाही निरुत्साह हो गधे । अन्त रानोने 
अपने पुत्रकी ले कर रामगढिया सरदार योधलिंहके 
शरणापन्न हुए । रणजित्‌ सिंहने अम्नृतसर पर अधिकार 
कर लिया। पक साथ ही सभी भड़ी सरदार पराभूत 
हुए । अब किसीकी हिम्मत न रही, कि वह रणजितके 
पिरुद्ध वगावत करे । रणजिलने अम्ृतसरके मन्दिर- 
में प्रवेश कर प्रस्थ साहबकी पूजा की। यहां रणजनित्‌: 
सिंहने गरोब दुःलियोंकी बहुत धन प्रदान किया | 

इस समय अफगानके तेमूर शाहफे चार पुलरेमिं 
परस्पर-घिवाद चल रहा था। इस अवसर पर सन 
१८०३ ई६०में रणजितने यहां पहुंच भड़ु, उच, सही- 
बाऊगढ़ पर अधिकार कर लिया । लाहोरमें शाह- 
जद्दानके “शालामार” नांमसे जो प्रमोद्ोधान था, 
सिफ्सख ज्ञातिनें उसका नाम बदल कर "“शालाबाद्य” रक्षा 
था। इसके बाद मधाराज रणजितसिह अमप्तृतसर 
पंधारे। वहां हरमन्दिरका दर्शन कर उन्होंने सेन्य 
सामनन्‍्तोंकोीं पदोचित मनसव दे कर सम्मानित किया | 
सिचा इसके उन्दोंने वहांके सम्प्वास्त सरदारोंकों अधेत- 
निक सेना-नायकका पद प्रदान कर सम्मानित किया । 
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सन्‌ १८०५ ६०में रणजअित्‌ सिहने धविपाशा और 
वन्द्रभागाके मुसलमान सरदारोंके साथ सन्धि कर 
ली। इतने दिनों तक पशञ्चायके मुसलमानकी दृष्टिमें 
काबुडकी सभा ही सवप्रधान धर्मांधिकरण गिनी 
ज्ञाती थी; किरतु इस समयसे महारांत़् रणजित्‌ सिंहको 
पञ्ञावर्क सरदारंनि अपना सप्नाट्‌ मान लिया। इसी 
समयसे रणजित्‌ सिंह पञ्ञावकेशरी कहलाने लगे। इस 
ये उन्होंने होलीके पर्य पर घिलास-विश्वाटकी चरम- 
सीमा पार कर दी किन्तु इसके बाद ही हिन्दुओंकोी तरह 
पापक्षय करनेके लिये हरिद्वारमें आ रुनान दान कर उस्हों- 
ने पाप प्रक्षाउन किया। 

चहांसे लौट कर उन्होंने राजस्वविभागका उस्नति- 
प्रबन्ध करनेमें चित्त लगाया। उन्‍होंने राज़स्वकी नीलाम 
किया । जिन्होंने अधिक कर घसूल करनेका वादा किया 
उन्ही के नामसे राजस्थका ठेका लिख दिया गया। इस- 
के बाद भड़के राजस्व॒को बढ़ा कर एक लाख बीस हजार 
कर दिया गया । यह कह कर बढ़ा कर उन्होंने मुल- 
तान पर चढ़ाई कर दी । इस बार भी मुझतान पर 
नवावने 9३०००) रुपया नकद दे कर महाराजको विरत 
किया । 

इस समय अड्रेज्न-सेनापति लाड़ लेकसे पराजित हो 

कर यशवस्तराव होलकर अपने प्रधान सहकारो अमीर 
खाँके साथ १५ हजार सेन्‍न्योंको ले कर महाराज रण- 
जित सिहसे साहाय्य प्राप्त करनेके लिये अम्ठतसर में 
पहुंचे । इधर लाड़े लेकने भी बहुतेरो फोजेकेा ले कर 
फेलम नदीके किनारे आ कर पड़ाव डाल दिया । खुचतुर 
मद्दाराज रणज़ित्‌ सिंहने अड्टरेजेंसे लड़ना उसित न 
ज्ञान अपना पक दूत अक्गरेजेंके पास होल्करके बारेमें 
मध्यरुथता करनेके लिये भेजा | दोलकरने बिशेष सुविधा 
न देख अ'ग्रजैंका उत्तर-भारतका सारा अधिकार दे 
विया। रणजितके सोथ अड्डरेजेंकी मित्रता स्थापित 
हुई। विदेशी फौजे' अपने अपने पड़ाव पर गई'। 

सन १८०६ ६०में वैशाखके महोनेमें महाराज रण- 
जिंत्‌ सि'ह सिस्छुके किनारे कतास तोथमें रूमान करने 
गये । लौटते समय ये बहुत कठिन रोगसे भाक्राग्त हुए। 
इस समय ये कोलंमके किनारे मियानी नामक ख्थानमें 
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रहने लगे। किन्तु शीघ्र ही आरोग्य प्रात कर ये लाहोर 
पचारे। यहां आ कर उन्होंने शलामारका उद्यान तथा 
अलीमदेन नहरकी मरम्मत कराई । इस सम्रय ध्षजिय 
आसिके माखमचन्द सारे सिफस-सेन्यके अधिनायक पद्‌ 
पर प्रतिष्ठित हुए | इस पर सिफ्ख-सरदार रणजित्‌ सिंह 
पर असन्‍्तुष्ठ हुए थे । किन्तु उपयुक्त पात्र निर्याचन ही 
रणजित को सफलताका फारण था। इसी वर्ण उन्होंने 
शतद्र पार कर जिरा, मुक्त ध्वर, कोटकपुरा, घरमकोर, ह 
मरी और फरीदकोटकों जीता । इस समय परटियालाफे 
राजा और उनकी पल्नो रानी भाउसकुपारोमें कुछ विरोध 
उपर्ियत हुआ था। रानीका कहना था, कि महाराज हमें 
तथा हमारे लड़केके लिये एक खतश्ल राज्य प्रदान करें, 
किन्तु पटियालॉ-नरेश साहब सिंह दस पर राजी नहीं 
होत थे । रानो साजिश करनेमें हुशियांर थो । उसने 
मराठा-सरदार यशवन्त रावसे साहाय्य पानेका वचन 
भी पाया था; किब्तु लाड़े लेकके आ ज्ञानेसि यशयम्त 
राव उधर ही फस गये । इससे राज़ा-रानीके रगड़ का 
फैसला न हो सका था । किन्‍्तु इस एह-कलहके समय 
मौका देख नाभाके महाराजने पटियाला पर भाक्रमण कर 
दिया। ऐसे समय कह सरदार दोनों ओरले सद्दायता 
देने लगे | क्रशः यह भगडा बढ़ता ही गयां। अस्तमें दोनों 
पक्षसे महाराज रणजित सिह भरूगड़ा फेसला करनेफे 
लिये बुलाधे गये । रणजित्‌ सिह ऐसे खर्णखुयोगको 
कब छोड़नेवाले थे | २६वीं जुलाईकों घे २० हजार घुड़- 
सवारोंके साथ पटियाले पहुचे। नाभा और किन्यके 
राजा महांराज रणजितके साथ आ मिले ।  किग्तु इस 
समय पटियालांके पास जरुरतसे काफी सेनिक थे ! 
इससे महाराज रणजिस सिह उसका कुछ कर न सके | 
पटियालेके प्रधान सेनापतिकी भद्ध त गोला-पृष्टि देख 
रणजित सिह बहुत प्रससत हुए थे । जो हो, पटियाला- 
मरेशने सम्धिका पैगाम ले कर अपना एक दूत रणजित _- 
के पास भेजा | महाराज रणजित_सि'दने सन्धि कर ली 
और अपनी ज्ीतो हुई दोलाधि नामक भूमि पटियालाकों 
लौटा दी और इथर नाभा-नरेशसे ५०००० दृजार गपये 
नज़रानेमें दिये | इसी वर्ष रणजित ने लुधियाते पर 
सढ़ाई कर दी भीर उसके अधिपति मुसलमाथ शाजंपूत- 
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घंशीय इलियस खाँक़ी येवा बेगम नूसन्निसा तथा लक्ष्प्री- 
बाईको वहासे भगा कर लुधियाने पर कब्जा कर लिया। 
पीछे उन्होंने लुधियाना शिन्दके राजाको दे दिया। इसी 
तरह इन्होंने मियां गाउसकी वेवा बेगमसे आरा परगना 
निकाल कर अपने प्रिय सेनापति मखचन्द्‌को जागोर दे 
डाली। इसी तरह राय इलियसके अधिकृत मन्दाला, 
रायकोट, यगराउन, वद्दोवल, तलबन्दी, ढाका, वासिया 
आदि नगरों पर भी रणजितने कब्जा कर लियां। परटि- 
यालाक साथ सन्धि हुई सही, किन्तु उनकी पलोके 
पम्रनोमालिन्यका कारण दूर नहीं हुआ | 
इसी वर्ष गोर्सा सेनापति अप्ररसि'ह ठापाने काडुूड़ा 
पर आक्रप्रण किया | इसी सपय रणजित्‌ सिह ज्वाला- 
मुखीका दर्शन करने गये । राजा संसारचन्रके छोटे भाई 
फर्तेचन्दने आ कर महाराजसे सहायता मांगी ओर नज्ञ- 
रानेके तौर पर बहुत-सा रुपया दृना खोकार किया। 
इधर रणजित्‌ जब काडुड की सीमा पर पहु ले, तब 
अमरसि हके विश्वासी नोकर गोरावर सिहने उससे 
अधिक रुपया नज़राना द्‌ कर उन्हें अपनो ओर मिला 
लेना चाहा | किम्त रणज़ितने पहले जाये 
हुए सदहायताथोंकोी विमुख करना असड्रत सम 
इस जोरावर सिदहके प्रस्तावकों अख्ोकृत कर विया। 
कुछ हो समयके वाद यानो सन्‌ १८०६ ६०में गोखों ने 
अपनी छावनी धहांसे हटा ली। इसके बाद रणजितने 
सुघोकृत नज़राना ले कर कांगड़ा परित्याग किया। आते 
समय नदाउनमें अपने एक हज़ार सेनन्‍्य रख उन्होंने 
सरदार फतेसिहको थिज्ञावरमें हाजिर रहनेका आदेश 
दिया था। यह आदेश इसलिये दिया था, कि उनके 
चले जानेके बाद मौका पा कर कहीं गोखत सीमास्त पर 
आक्रमण कर न बेठ । उनकी गतिविधिके परिवैक्षण 
करनेके लिये हो सीमान्त पर अपनी सेना रख उन्होंने 
सरदार फतेसि हकी विजावरमें रहनेकी जाज्ो दी थो | 
सन्‌ १८०७ र०फे प्रारम्ममें ही सिफ्ल-सरदारके 
अधिकृत पशरूर तथा चामार-राज्य पर उन्होंने अपना 
अधिकार जमा लिया। इसके बाद कसुरके पठान सर- 
दार कुतुब॒ुद्देनके अत्याचारों होनेकी बात खुन उन्होंने 
उसे द्रड देनेके लिये इसी वष के फरवरो महदनेमें यात्रा 
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की । यशसि'ह रामगढ़ियाक्रे पुत्र योधसि हने भी 
उनका साथ दिया। इन लोगोंने ज्ञा कर नगरकों घेर 
लिया ओर एक महिने सक वे वही पड़ रहे। नगरफे 
लोग भूखों मरने लगे। इन लोगोंने अधिक विलम्ब न 
कर आत्मसमपंण कर दियो। सिधख्ोंने नगरप्ें प्रवेश 
कर वहांके लोगों पर अत्याचारकी पराकाष्टा दिखाई 
थी । कसुर राज्य लाहोरमें मिला लिया गया और वहांका 
शासक सरदार नेहालसि'ह अतारीवाला मुकरर हुए । 
कुतुबुद्दोनकी शतद्र के उस पार मानलात नगर मिला । 
वह यहां जा कर रहने लगा | 

लाहोर लोट कर रणजित्‌सि'हने जयघोषणा करनेके 
लिप एक द्रवार किया और कुतुब॒ुद्दीनसे मिला हुआ 
धनका कुछ हिस्सा अम्ृतसरके सिफ्ख दहर-मन्दिरको 
उपढोकन भेज्ञा। इसके बाद ही उन्होंने द्पालपुर 
दुर्ग पर अधिकार कर मुलतान नगरकोी घेर लिया। 
किन्तु अधिक दिनों तक वहां कष्ट न सह मुलतानसे 
७००००) रुपये नज़रानेका ले फर सम्मानपूथक वे लीट 
आधे। इ्सी समय वे बहावरूपर पर अधिकार कर 
लेने पर तुल गये । नवाबने उपाय न देख सन्धि कर 
लो। इसके बाद्‌ उन्होंने अदोन नगर तथा काद्ुडा 
शैल प्रान्तके रहनेघाले सरदारोंसे बलूपूर्वक नजर वसूल 
की । 

रणजित्‌ सिहके पटियालासे लौगनेके बाद वहां 
फिर अशान्ति मची । इस बार फिर वे बुलाये गये। 
उन्होंने हरिकापत्तन नामक स्थानके पास शतद्गुकों पार 
किया | उनके साथ माखम्त चन्द, फतेसि हु आदि प्रधान 
प्रधान सेनापति गये थे । कोटकपूरा, भादवोर और 
नाभा पार कर वे पटियाला पहुचे। वहां उनको रानोीने 
पक द्वीरेका हार ओर “कड़ा स्राँ” नामक एक तोप नज़र 
की । पर्ियालेकी भशान्ति दूर कर थे अम्बालाकी ओर 
पधारे । यहां सरदार गुरवक्ससि हकी विधवा पतली 
रानी द्याकुमारीसे नज़राना ले कर उन्होंने कैथलफे भाई 
लालसि ह, शाह्षाबादफे गुरुव्शसि ह, बुढियाके भगवान्‌ 
सिह, कलसियाके योधसिद॒ आदि नरपुडुबोंसे कर 
बसूल कर उन्हे खिलभ्षत प्रदान की थी । 

इसके बाद उन्होंने क्मारकिशन सिहके अधिकृत 
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अधिकृत नारायणगढ़ किले पर आक्रमण कर घेरा डाल 
दिया। इसी युद्धमें महाराजत्ष रणजितके प्रधान सेना- 
पति फतेसि'ह कलियानवाला, मोहनसि'ह ओर देवसि ह 
मारे गधे । युद्ध ज्ञीस लेने पर ४० हज्ञार रुपया नज- 
रानेका ले कर सिफ्ख-फंशरों रणज्ञित सिदने सरदार 
फरतेसि!ह अहलुवालियाकीं नारायणगढ़का राज्ञा बताया 
था। इसी समय उनके सहयोगी रोहन-दुर्गाधीश्वर 
दुलीवाला सरदार तारासि'हकी झत्यु हो ज्ञान पर 
उनकी पत्नियां सती होनेंक लिये चलीं। यह समाचांर 
पाते ही महाराज रणजित्‌ सि'हने उस मत पुरुषकी धन- 
सम्पद्‌ तथा राज्य पर आक्रमण करनेक लिये उस दुर्ग- 
की ओर अपनी फौोजोंकी भेजा । सिकख सेनाओंक इस 
नृशंस आचरणसे क्र॒द्ध दो कर एफ वर्षोषसी दुलीवाला 
विधवा पल्नो हाथमें तलवार ले कर रणक्षेत्रम अबतोणं 
हुई थों। दुःखका विषय है, कि शीघ्र ही प्राचीन दुर्गकी 
चहारदीवारी शल्रुभों द्वारा टूट गई। इससे यह 


मेविन्द, बहलोलूपुर, भरतगढ़ और बदली थादि 


रुथानों पर अधिक्रार जमा लिया। इसी समय रामपुर, 


है 


वनप्राम, सरहिन्द, जीरा, कोटकपुरा, धरमपुर आदि 


स्थानों पर अधिकार करते समय सरदार फनेहसि' ह, 
राज़ा भागसिह, यशवन्तसि'ह, गर्भस हु, कम्सि'ह 
और दीवान मार्मसि'ह आदिको जिन्होंने उनके साथ 
युद्धमें यश अर्जुन किया था, जागीरे' दो गई'। इस 
शतद्रयुद्धके अन्तमें महाराज रणजितूसि हने मनोलोके 
अमोस्वारसे २० हजार, मणिमज़्राके गोपालसि हसे 
३० हजार, रोपारके सरदार दहरिसि हसे १५ हजार ओर 
दोआबके भूम्यघिकारियोंसे (८० हज़ार रुपये नकद कर 
वसूल किया था । 


इसी वर्षके दिसम्बर महीनेमें रणज्ञित्‌ू सि'ह्‌ लाहोर 
लौट भाये । रानी महताबकुमारोने उनको शेरसिंह और 
तारासि ह नामके दो पुलरल ( यमज उत्पन्न ) विश्लाये । 
पे दोनों पुत्र महतावकुम्तारीसे उत्पस्न नहीं हुए थे ; बर' 
उन्होंने कौशलूपूर्वंक भूमिष्ठ द्वोते ही दोनों बालकोंको 
खरोदे॑ कर अपने प्रसव करनेको घोषणा की थी। फेचबल 
शणजितको प्रसम्न कर अपने हाथमें कर लेनेफे उद्दे श्यसे 
ही रामीने ऐसा किया था। 


| 


किला शत्र के द्वाथ छगा। इसके वाद उन्होंने नौशेरा, 
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सन्‌ १८०८ ई०के आरम्ममें ही रणजितसि'हने पर्णत 
पद-प्रान्तके पठानकोट दुर्ग पर अधिकार क्रिया। इसके 
बाद यशरोता, चम्बा, वसोली आदि राज्योंकोी भो उस्हों- 
ने करद राज्य बनायां। महाराज हुब उत्तर-पहांडी 
राज्योंकोी वशीभूत करनेमें लगे थे, तब दीवान मालखम- 
चन्द्‌ शतद्र_के पृरके सरदारोंकों बशमें लानेको चेष्टा 
कर रहे थे। उन सबो ने ही महाराज रणजितकों अपना 
राजा तथा उनको युद्धके समय घुड़सवार सैनिकोंका 
साहाय्य देनां स्वीकार किया | 
परंतसे उतर कर रणजित्सि हने समतलक्षेत्रमें भा 
कर अपना पड़ाव डाला ओर पराजित या करद-शज्ञाझो- 
को बुला कर एक सभाका आयोजन किया। पञ्ञाबके 
सभो सरदार उस सभामें सम्मिलित हुए थे | उन सभों- 
ने महाराज रणजित्‌ सिंहकी अपना राजा कबूल किया। 
किन्तु स्घालकोटके सरदार ज्ञीधनसि'ह ओर गुज़न रफे 
साहब सि हने उनकी वश्यता स्वीकार न की। उनकी 
उद्धताका यथोचित उत्तर देनेके लिये रणजितने ससैन्य 
यात्रा की। सांत दिन तक स्यालकोट पर घेरा डालने- 
के बाद किला रणजित॒के हाथ आ गया। जीवन रिंह 
कैदू कर लिपे गये । ज्ञीथनकी दुर्देशाक्री वात सुन कर 
सरदार गज्रसि'हने अपने दूत भेज कर सम्धि कर 
लो। रणजितको वहां जाना भी न पड़ा ओर उन्होंने 
बश्यता स्वोकार कर लो। यहांसे रणजञितने अथनुरकी 
ओर यात्रा की । वहांके सरबार आलम खॉने उनको उप- 
युक्त नजराना दे कर बश्यता रुवीकार की | - 
इसी समय हारन-मिनार ( शेखपुरा )के सरदार 
अरवलसि हू तथा अमीरसि ह निकटके राज्योमें लूट- 
पार मया कर अधिवासियोंकों पीड़ित कर रहे थे । इन 
दोनों दुश स सरदारोंको दरड देनेके लिये रणजितने 
अपने ४ हजार घुड़संवार सिपांदियोंके साथ धड़सवार- 
सेनांपति घौस स्ॉँकी भेजा । महाराज्ञकुमार राहु ग- 
सिह नाममातके इनफे नायक वनं। लाहोरके फौजी- 
ने शेखपुशाफे दुर्ग पर अधिकार कर लिया। दोनों सर- 
दार कैद कर लिये गये। युद्ध रातम हो जानेके बाव्‌ 
युवराज खाड़ग सिहको शेसापुराका किला और 
राज्य जगीर-स्थरूप मिला । युपराजको भाता रामो 
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नकाई मझत्युकाल तक यहीं रहीं, उनको छाहौर ज्ञानका 
फिर सोभाग्य प्राप्त न हुआ । 

इसके कुछ ही समयके बाद अ प्र ज्ञोंका एक वकील 
महाराजके लिये उपहार ले कर द्रबारमें उपस्थित हुआ । 
पञ्जावपतिके साथ सद्भाव रुथापन हो उसके आन का 
कारण थां। लौटते समय वकीलको माफत महाराजने 
पांच हजार रुपयेकी पक्र खिलभ्त और कितने ही देशो- 
ट्पन्त मूल्यथान्‌ वस्तुओंकी उपहारशण्वरूप अ'पग्न ज्ञोंको 
भेज्ञवाया । 

इसी वर्षमें महाराजने अम्तगतसरी गुजरसिंह भड्ढीके 
टूटे हुए किलेकी मरम्मत करा कर उसका नाम गोविन्द 
गढ़ रखा । इसी दुर्गमें उनकी मूल्यवान्‌ वस्तु तथा धन- 
सम्पत्ति रसख्रो गईं। धनरल ओर किलेकी रखधांली 
करनेके लिये यहां दो ([दजार सेना रखो गई। क्िलेकी 
चहारदीवारी पर चारो ' ऑर २० तोपे' लगाई गई' | इस 


समय मुलतानके नवाबके पहलेका स्वीकृत कर न देने 
पर महाराजने ५ हजार घुड़ुसवार सनिकोंके साथ वाबू 


राज्सि ह, यशसिह भड़ी और कुतुबुद्दीन खाँ फसुर- 
बाला आदि सरदारोंको भेज्ञा। इन्द्ोने बलपूयक जा 
कर उनसे कर वसूल किया। इस काममें उस्हें' तीन 
मास रूग गया था ओर दीवान माखमसि' ह आनन्दपुर- 
मल्तलोबलक द्क्षिणके समूचे भूभाग पर अधिकार कर 
अन्तथंदीसे ६ लाख रुपया नज़राना ले लोट आये । 


इस समय अहमद्शाह जमानके प्रिय मन्‍्लो ठाकुर- ' 
बासके पुत्र ओर शाह खुज्ाफे राजस्व-सचिव भवानो- 


दास राजद्रबारक प्रति घिरक्त ही कर लाहोरमें भा 


उपस्थित हुए | महाराजने सादर उनको बुला कर राज़रुव: 


विभागके कत्‌ पद्‌ पर नियोजित किया और कमचन्द्कों 
राजमोहरका (.070 ० (॥0९0 [0ए५ ४८०]) पद्‌ दिया | 
महाराज रणजित्‌ सिंहकी साघ्नाज्य-लोछुपता 
तथा परराज्यापहरण-प्रवृत्ति उस्तरोत्तर बढ़ती हुई देख 
कर मालबा और सरहिन्दके सिफ्ल भयभीत हुए | 
उन्होंने रणजितकी सबंगासिनों शक्तिफे अड्भुभूत दोनेकी 
जआाशद्भु)से बचनेके लिये उपाय प्लोजनेके लिपे एक सभा- 
का आयोजन किया। परियांला, शिन्‍्द ओर नाभाके 
सिफ्ल-सरदारोंने समाना नामक स्थानमें एकट्ठा ही कर 


रखणनित सिंह 


परामशे किया, कि रणजितकी बश्यता रुथीकार करनेकी 
अपेक्षा दूसरेका साहाय्य प्रहदण कर अपनी रक्षा करना 
उत्तम है। इसके अनुसार इसी वर्षके माय महीनेमें 
किन्दकी ओरसे राजा भागसि हने, कैथलके सरदार भाई 
लालसि'हने पटियालांके दीधान सरदार चैनसि द और 
नाभाराजके प्रतिनिधि मोर गुलाम हुसेनने दिल्लीमें 
आ कर अ'गरेज्ञोंके प्रतिनिधिसे भेट की । अड्भरेज-प्रति: 
निधिने कहा, कि में प्रकाश्यकूपसे महाराज रणजितसिह- 
का शल्र नही' बन सकता ; किन्तु मौका पाने पर छिप 
छिप कर आप लोगोंकी सहायता करूगा। लाहोीरमें 
बैठे रणजित्‌ सि'.हको इसकी खबर लगी। उन्होंने बुद्धि- 
मानीके साथ उन सिफ्ख प्रतिनिधियोंकोीं अपने पास 
बुलाया जे अगरेजेंसे साहाय्य प्रार्थना करने गये थे | 
उन्होंने सोचा, कि अ गरेजेंके साहाय्य पाने पर इस 
स्वोको देशमें यिद्रोह खड़ा करनेका एक अच्छा मौका 
मिल जायेगा और यह मजबूत सिपख-शक्ति नष्ट हो 
जायेगी। यह सोच कर उन्होंने उनफे मलोमालिन्यकों 
दूर करनेके लिये अम्ुतसरभ पएक सभा को । इस सभा- 
में उन्होंने उनके मनोमालिन्यक्ी दुर करनेको चेष्टा को 
थी। 

इस समय यूरोपमें फ्रान्सीसी सम्राट नेपोलियन 
बॉनापाटकी सारे यूरोपमें विजय-दुन्दुभि बज रही थी। 
फ्रान्सोसी फोजेंके बल-विक्रमकों देख कर परश्चिमीय 
राजे दडु हो गये थे। रुस-सप्नाटके साथ नेपोलियन- 
की होनेवाली सन्धिकों देख कर अगरेजेांके मनमें एक 
काल्पनिक आशड्भरा जामप्रत हुई थो। उनको यह भय 
हुआ, कि तु्कों' भोर फारसवालोंके साहाय्य ले नेपो- 
लियन कहीं भारत पर चढ़ाई न कर दे। भारत प्रतिनिधि 
लाड मिण्टोने नेपोलियनको इस सद्ुरुप-संसिद्धिमें 
बाधा देनेके लिये भारतके सोमास्तमें रहनेवाले राजाओंसे 
सक्धाव फर पुरिश-पलक्ृद्धिका उपाय किया। इसके 
अनुसार उन्होंने मिष्र एलफिश्टनकी कांथुल राजव्रबार- 
में, सर जान मालकमकों तिहरानमें ओर सन १८०८ 
ई०फे अगस्त महीनेमें चोल॑स मेटकाफ ( पीछे लाड हुए ) 
की लाहोरके दरवारमें भेजा । 

महाराज रणजितका इस समय पञ्ञाब भरमें प्रभाव 
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फैल गया था। सभी सरदार उनके भयसे कांपने थे। 
सभीने उनको अपना राज़ा मान लिया । ण्यजातिके 
साहाय्यसे अपनेके। बलवान समभू कर उन्होंने एक दिन 
शतद के किनारेसे यमुनातीर तक साप्राज्य स्थापित 
करनेका हुढ़ सड्डुढप किया था। मेटकॉाफ सांहवने कखुर- 
में उनसे भे'ट कर उनके थेमव और शक्तिका देखा | महा- 
राजने बूटिश दूतके सन्धि-प्रस्ताव पर कुछ सम्मति प्रकट 
सही की | क्‍योंकि उनके मनमें उस समय शतद्ठ की 
विजय-वबासना जञागरित हा उठो थी। उन्होंने आजि- 
जुद्दीनका अ'प्र ज़ दूतके साथ लौट ज्ञानेकां भादेश दे कर 
किराजपुरकी यात्रा की । वहां उन्होंने नजराना ले फर 
फरीदकाट और मलेरकाटलाकफा जीता । अन्तिम इन दे 
रुथानोंसे बहुत धन रल तथा कर वसूल हुआ थां। 
यहांसे थे अम्वालाकी भोर पधारे। आनेफे समय 
दोनों ओरके देशांकी लूटते पाटते आये। अस्बाले- 
में गेएडासि'.हके हाथ सेनॉपल्‍य प्रदान कर उन्होंने 
शनिवाल, चांदपुर, भनन्‍द्र, धारो ओर वहरमपुर पर अधि- 
कार कर उन्हे दीयान माखमचन्दके हाथ सॉप दिया। 
रहिमाबाद, मचिवाड़ा, कन्ना, तर कोट, चलधाली और 
कयलाबाड़ आदि स्थान करम सिह, फतेह सिह आदि 
सरदारोंके हिख्सेमें आये | इसके बाद शाहाबादके सर- 
दार करमसि हके पुलोंके ओर थानेश्वराधिपतिसे उर्होंने 
बलपूर्थक कर पूल किया था । 

शाहाबादमें रह कर रणज्ञितन परियाल्ा-नरेशक 
साथ भेंट करनेफी दृख्छा प्रकट की। लणनऊ नगरमें 
बाबा नानकके घंशधर गुरु साहबसि ह घेदीके खेमेमें 
दोनोंकी भेंट हुई | सन्धिसे ये दोनों मित्रतासूजरमें आावद्ध 
हुए । यहांसे रणजित्‌ अमुतसरमें ज्ञा कर अ प्र ज्ञ दूत- 
के साथ मिले। रणजिसके पीछे पीछे घूमना कष्टसाध्य 
समभ कर मेटकाफ शतद्र | नदीके किनारे फतेहाबादमे 
टिके थे। गवर्नर-जनरलन उनको लिखा भेजा था, कि 
लाई लेककी सम्धिक अनुसार शतद्र | नदी ही आपके 
राज्यकी सीमा है | शतद्र और यमुनाके बीसकी भूमिमें 
रहनेयाले सिष्ण-सरदोर अ'भप्रज़ सरकारके भाभ्रयाधीन 
हैं। इससे भापको उचित है, कि आप उन छोगोंसे 
सम्बन्ध न रखे । छपा कर आप उन छोगोंसे भविष्यमें 
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बलपूथवेक कर न चसूल न फरे।। यह पत्र पा कर भी 
ओ रुथान उन्होंने जीत लिये थे, उनको छोड़ने पर थे 
राज़ो नहों हुण। रणजितने समभ लिया, कि अब हमें 
अप्रेजोंके साथ लड़ना पड़ गा। इससे थे युद्धकी तैयारो- 
में लगे । इधर लाड़ मिण्टोने मौका देख कर सर डेविड 
अक्रलोनीको अ'प्रेजी फौज्ञोंके साथ शतद्र_के किनारे 
भेज दिया। उन्होंने मालव और सरहिन्दके सरदारोंको 
उनके रुथानों पर प्रतिष्ठित फर साधारणको अ'प्र ज्ञॉके 
आश्रयका प्रभाव दिखला दिया थां। रानी दयाकुप्तारी 
अम्बालामें ओर पूवंकथित पठान-सरदार मालेरकोरला- 
में पुनः प्रतिष्ठित होनेसे अपभ्न ज्ञी फोज्ञोंके प्रति जन- 
सांधारणकी श्रद्धा बढ़ गई थी। ये लधियानेमें पहाय 
डाल कर अगरेज-शक्तिकों सुट्ृढ् करमेकी चेष्टा कर 
रहे थे। 

इसी समय अमृतसरमें ताज्िये पर अकाली सिक्स 
तथा मुसलमानों में कगड़ा हो गया । अड्ररेज-दूतके सह- 
गामी सेनाने पशरमें साथ दिया था यानी कुछ सिपाही 
ताभियेमें शामिल हुए थे । दोनों दलेंमें अकाली हारे । 
यह देख कर रणजितने अक्रालियोंके वृथा अत्याचार 
करनेके लिये अ'प्र ज॒ दुतसे क्षमा मांगी । फलतः रण*» 
जित॒को अ'भ्रे ज्ञोके प्राथनाजुसार शतद्र के किनारेसे उन्हें 
अपनी फौजेंको हटा लेना पड़ा। सन्‌ १८०६ ई०की 
२५ अप्रिलकी सम्धिके अनुसार यद् स्थिर हुआ, कि 
रणजित्‌ सिह दृक्षिण शतद्र के भूभाग पर कभी भो 
अपना प्रभुत्य स्थापन न कर सकगे। इसक बाद 
आश्रित सरदारोंको रक्षाक लिये भकुरेजांने लधियानेमें 
पक छावमी मुकरंर की। यस्णशी नग्दलाल सिद्द 
भाण्डारी रणजिसकी ओरले अ'प्रजी छाबनोमें दूतक 
रुपमें रहने लगे। अ गरेजेंने खुशवस्त राय नामक एक 
कायरुथको लाहोर द्रबारमें भेजा । 

सन्‌ १८०६ ई०में महाराज रणजित सिहकी सरिधि 
हुई सही, किन्तु दोनों पक्षमें किसोने फिसीका विश्वास 
नहीं किया। सर चालस मेटकाफक यहांसे सरकते 
ही उन्हेंने लुधियानेक दूसरे पारमें अर्थात्‌ शतद्र के 
उत्तर ओर फिल्लोर-दुर्गकको मजबूत कर दीवान माकषमचंद्‌- 
को वहांका किलेदार नियुक्त किया। इसी मौक पर 
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अम्नृतसरक गोपिल्द्गढ़का किला मजबूत कर दिया 
गया। किलेंसे राज्यक दक्षिण भागकी रक्षा बंदोवस्त 
कर रणजित्‌ रुवयं उत्तरी ओरक पहाड़ी राज्योंको 
जीतनेक लिये निकले । 

इस ओर गोखा सरदार अमरसिह ठापाके फिर 
काऊुडा किले पर घेरा डालने पर राजा ससारचन्दके 
आंप्रह करनेसे रणजित्‌की सबसे पहले काडुूडाका उद्धार 
करने ज्ञाना पड़ा। वे पठानकोट, ज्वालामुखी, यशरोता, 
नूरपुर आदि रुथानोंकी पार कर कोडु्ा-दुर्गके समीप 
पहुंचे । लैकिन राजा संसारचन्द अमरसिह्के साथ 
मित्रताकी सन्धि होना सुन कर उन्होंने उन दोनोंको 
हाथमें रखनेकी ज्रेषप्टा की। उनके अधोनरुध पहाड़ी 
सिफ्ख सरदारंनि सम्पूर्णरपसे गोखोंकी रसद बन्द कर 
दी थी। यह देख कर रणज़ित्‌ वहाँ उपस्थित हो 
काड़ड़ा किलेमें प्रवेश करनेका अधिकार चाहा; किन्तु 
ससारचन्दने उन्हे ऐसा करने न दिया । युद्ध शुरू 
हुआ। अमरसिह टठापाने संसारचन्दकी ओरसे युद्ध 


किया; किन्तु रणजितसे वे पराजित हुए । अन्तमें काड़डा 


दुर्ग रणजित्‌के हाथ आया | देशसिंह मजिठिया काड़डी- 
दुगके किलेदार और काड़डा, चम्बा, नूरपुर, कोटला, 
शाहपुर, यशरोता, बसेली, मालके।!ट, मशवान, शिवा, 
गोलेर, कीलहर, मणडी, सुकेत, कुल ओर दातारपुर 
आदि पहाड़ा राज्योंके शासक नियुक्त हुए। पहाइसि ह 
उनके सेनापति हुए। 

यहां रणजित्‌ ज्वालामुत्रीमं आये । सिष्ष्षपति 
रणजितने पूत्ा करनेके बाद जालन्धर दोआबमें आ कर 
बघेलसि हकी विधवा पटनीसे हरियाना राज्य और 
भूषसिह फजुलपुरियाके अधिकृत प्रदेशोंकी निकाल 
लिया। 

इसी वषके अस्तमें वजीराबादके सरदार योधसि'ह- 
के परलेक-ग्भन करने पर रणजिलने तुरत ही खत 
राज्ञाकी सम्पत्तिको ले लेनेके लिये वहां पहुचे। किन्तु 
उनका पुत्र गेए्डासि'ह १ लाख रुपया नज़रानेका दे कर 
रणजित को सन्‍्तुष्ट किया | इसके बाद गुज़रातके साहब 
सिह भड़ी और उनके पुलमें कगड़ा होना खुन कर थे 
चन्द्रभागा पार कर उसी ओरको दौड़ भौर धीरे धोरे 


रणजित सिंह 


उन्होंने उनके अधिकृत रसलामपुर, महयार, जलालपुर 
आदि नगरों पर अधिकार कर लिया। उनके प्रधान 
मन्‍ली फकीर अजिज़ुददोनने गुजरात पर अधिकार कर 
लिया । महाराजने उसके वीरत्व पर प्रसन्‍न हो कर उन्हें 
खिलअत प्रदान की और उनके छोटे भाई नुरूद्दीनको 
वहांका शासक नियुक्त किया। हईसी समय दीवान 
भवानीदासने उनकी ओरसे जम्बू पर द्खल कर लिया 
और वहांके दोगरा सरदारको वहांसे भगां दिया | इसके 
बाद वे कलम नदोके पश्चिम पारके सरदारोंको हरा 
उन्हें कैद कर अपने द्‌ शर्में ले आये । 

सन्‌ १८१० ई०के फरवरी महोनेमें रणजितने खुना, 
कि काबुलके राजा शाद शुज्ा उलमुलक युवराज शांह 
महमूद द्वारा पराजित हो कर अटक नदो पार कर चले 
आये हैं। यह सुन कर रणजितने खुशाब नगरमें जा कर 
णाह शुज्ञाकां आगत स्वागत किया । किन्तु रणजितके 
ऐसा करनेका कोई फल नहीं हुआ | शाह शुज्ञाने पेशा- 
वरवालोंके लिये युद्ध क्रिया सही, किन्तु महमूद द्वारा 
पराजित हुए । फिर शाह शुज्ञा शतद्र पार कर इधर 
चले आये । 

इसके बाद्‌ रणजितन खुशाबव और शाहवाल पर 
कठ्जा किया । शाहवाल-सरदार फतह खाँ सकुटुरुष 
कैद फर लाहोर लाये गये । यहांसे रणजिस्‌ ४थी वार 
मुलतान विजय करनके लिये पधारे । दो मास तक 
घेरा डाल कर भीषण गोला-बूण्टि करनके वाद भी अब 
सिफक्ख किसी तरह मुछतान पर कठ्जा कर न सके, 
तब पहली स्वीकृति ले कर ही रणज्ञित्‌ लाहोर लोट 
आये। 

वे इसके बाद घुड़्सवार सेनिकोंक सुधारमें लगे। 
फिर उन्होंने वज्जोरावादकोी सिकरूत करनेके लिये सेना 
भंज्ञो। अमरिक ओर गेएडासि हको ज्ञागोर दान कर 
उन्होंने प्रवश्चनापूषक यह रुथान और वधेलसि'हको 
पत्नी रानी राज़कुमारोकों ज्ञागीर बहादुरगढ़ पर अधि- 
कार कर लिया । 

वशहराका उत्सव सम्पन्न कर महाराज रणजित, 
सि द्दने अफ्तूबर महीनेमें मरफा-सरदार निधतसि'द 
पर आक्रमण किया। जातोय प्रथाके अनुसार बाबा 
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मुलकराज और जमीयातसि'ह येदी नामक सिक्‍ल-पुरो- | 


हितोंके लिये और महाराजसे जागोर प्राप्त करनेके 
उह्द शसे बृद्ध निधनसि हने अपने दरुका दुर्गसे निकल 


रणजित के खेमेमें भा कर आत्मसमपण कियां । हल्ी- . 
वासिया-सरदार यागसि'ह इस समय महाराजफे अप्रिय- 


भाजन इोनेकी वजह पुत्रके साथ कैद कर लिये गये और 


उनकी सर्म्पत्ति जढत कर ली गई | दीवान माखमचन्चने 


इस अवसर में भीमवार, राज़ायुरी और गांगगिरि किलों 
पर अधिकार कर लिया । इधर महाराजने पिण्डद|द्न 
जाँके निकट तीन किलों पर अधिकार जमाया । 

सन १८११ ई०में महमूदशाहने १४ हजार अफगानो- 
सेन्य ले कर सिन्धु नदकों पार किया। रणजितने 
युद्धकी आंशडुग कर रावलपिण्डोके लिये यांत्रा की। 
शाहके साथ भेंट होने पर दोनोंकी मित्रता हो गई थी | 
इसके बाद उन्होंने अपनी फोज्ञोंकी सहायतासे मुलतान 
और माफेको बीचको भूमि, कोटला-दुर्गं, फेज्जुलपुरिया- 
वालोंके अधिकृत प्रदेश, जालन्धर, फिल्लोर, पट्टी, हेट- 
पुर आदि रुथानों पर अधिकार कर लिया । 


सन्‌ १८१२ ई०के प्रारम्भमें कुमार खद्सि हका चांद- 


कुमारीके साथ विवाह हुआ | इसके उपलक्षमें लाहोर- 
में विशेष घूम्रधाम हुई थी। अग्र जसेनापति अफ्टर- 
लोनी निमन्त्रित किये गये थे। महाराजने उनरेो 
अच्छी खातिरदारी की । इस समय दीनों दलमें खूब 
सद्धाव उपस्थित हुआ था । भहाराजने होलो-पर्व पर 


भी इन्हें आमस्लित किया और इसो तरहसे इनको खातिर- 


दारी को गई। 

कमारके विवाहके बाद उन्होंने फिर भीमघार पर 
आक्रमण कर दिया । भीमवारके राजा खुलतान खॉने 
आत्मसमपेण किया । किन्तु महाराज़ने उसके प्रति 
सज्भाब न कर उसे छः वष तक कैद कर रखा। भीम- 
बार पर अधिकार हो ज्ञाने पर उन्होंने फिर राज़ायुरी, 
जम्य , अथनूर, खुजानपुर, कोटकमालिया आदि रुथानों- 
को ज्ञीत कर भोर मुखतान, मिठाताना आदि सरुथानोंके 
सरदारोसे कर बसूल किया । 

इस समय काबुलके राज्षा शाह महमृदके वजीर 
फत हृ खाने काश्मीर पर आक्रमण किया। काबुरूके 


राजमस्तीने महाराज रणज्ञितुसि हको मदद देनेका अनु 
रोध किया। इसके अनुसार दीवान माखमसि हके 
साथ १२ हज्ञार सेनिको'फों भेजा गया । वहांका 
शासनकर्ता आता महम्मदके भाग जाने पर फतेह खाँने 
महमृदकी ओरसे काबुल उपत्यका पर दखल जमा लिया । 
सिफ्ख सैनिको'को थुद्धमें पूरो सहायता न करनेकां 
बहाना कर थुद्धसे प्राप्त तथा लूटी हुई वस्तुओं में 
सिक्‍खो को हिएसा न दिया गया । इस पर रणजित्‌- 
क्रोधसे अधीर हो उठ और अफगानियों का नाश करने- 
के लिये युद्धकी तैयारी करने लगे। सन्‌ १८१३ ई०में 
अटक-दुर्ग' पर कब्भा कर थे युद्ध करनेक लिये आगे 
बढ़े । हैदर नामक स्थानमें दीवान मोौखम चब्दक 
साथ अफगान सेनापति महम्मद खलॉँका घोर युद्ध हुआ । 
इस युद्धमें सिफखों'को विजय हुई और सिफला ने अफ- 
गानियों को खोराबादसे भगा दिया। इसक बाद 
रणजित्‌ काश्मीर पर फिर चढ़ाई करनेको उद्यत हुप, 
किन्तु पथ तुषाराच्छन्न था, इससे उनको रुक जाना 
पडा । 

इस समय महाराज रणजित्‌ सिंहने मखद्‌-प्रदेशके 
अफगान अधिपतिकोी अत्याचार-कहानी खुनो। उनको 
दण्ड देनेके लिये सिफ्ख फौज भेजी गई। मशक्षदके 
सरदार बालीखाँके अटकके किलेसे भाग जाने पर यह 
रूथान सिफ्छोंके हाथ आया | इसो समय दोवान भवानो 
दासने हरिपुरके पहाड़ी राज्यों पर अधिकार कर लिया । 

सन्‌ १८१३ ई६०के मांस महीनेमें दिलीसे प्रसिद्ध राज- 
नीतिविदु गड़ारामकों अपने राज्यॉमें ले कर रणजितमे 
सेनाविभागके अध्यक्ष 'वर्शी” पद्‌ पर नियुक्त किया। 
इस समय थे काश्मीर-युद्धके फैदी शाहशुज्ञासे कौशलसे 
'कोहिनूर' हीराकों लेनेकी चेष्टा करने लगे | किंतु जागोर 
आदि दैनेका प्रोभन देने पर भी डसन उस हीरेको 
देना न चाहा। अब उन्होंने उसके साथ अमानुषिक 
अत्याखार करना आरम्म किया। फलतः अत्याचार- 
प्रपोड़ित शाहशुज्ञानं रणज्ञित॒कों वह हीरा 'कोहिनुर' 
प्रदान किया। इससे भी रणज़ित्‌ प्रसम्न या सस्तुष्ट 
न हुएप। उन्होंन शुप्त मणि माणिक्यादिक संग्रह करने- 
को लिये फिर अत्याथार करने लगे। भाई रामसि हक 


१४० रणलित सिंह 


अधीन कहें ख्रियोंकी जनानखानेमें भेम् कर उन्होंन 
तलाशी ली। इस तलाशीसे जितने मणि-माणिफ्प 
मिले, उन सबोको रणज़ितने हाथमें किया । इस तरहके 
अत्याचारसे प्रपीडित हो कर जनानखानेकी स्त्रियां एक 
दिन साधारण सझ्ियेंक वेशमें रक्का या टागां पर सवार 
ही कर नगरक वाहर ज्ञा अड्टरेजेंकी शरणमें लुधियाना 
चली गई । इस समाचारसे क्र रू हो कर रणजित्‌ और 
भी शाहशुज्ञाकोीं कष्ट देने लगे। जहां जे शाहका मणि- 
माणिक्य मिला वह भो रणजितन ले लिया। अन्तमें 
सन्‌ १८१७ ई०क अप्रिल महीनेमें आध्री रातकां एक 
गुप्रूपसे नगरहारसे बाहर जा इरावती नदी तेर कर 
शाह गुजरानवाला होते हुए गो पर चढ़ फर जम्बू चला 
गया। यहां आ कर उसने किर क्राएमीर छौटान की 
कोशिश की, किन्तु व्यर्थंभनोरथ हुआ । 

सन्‌ १८१४ ई०क अप्रिल महीन में होलो-उत्सवको 
सम्राप्त कर महाराजन कांगड़ाक सम्ीपक पहाड़ों 
सामन्तासे कर संग्रह करन के लिये ससैन्य यात्रा को । 
इसक वाद जुलाई महीनगों काश्मीर जीतन के लिये वे 
रुवयं चले । राजायूरी और राजा आगर खाँक कृट 
परामशसे उन्होंने अपनी फौजेंकोी दो पर्थोसे भेज्ञा। 


चैरामगला, पीरपञ्ञाल, हीरापुर, खुपीन और तोपू मैदान- 


में सिफ्लोंके साथ पश्चात्रिपति वज्ञोर रूहेल खांकी अफ- 
गानी सेनाओंसे युद्ध हुआ । युद्धमें सिफ्ख सना हार 
खा कर लाहोरकी लोट गई । लॉटते समय रणजितने 
चणडी और पश्चनगरमें आग लगा दी | नगर छार-खार 
हो गये | 

दुःखी मनसे महाराज रणज़ित्‌ जब लाहोर पहु'ले 
तब उन्होंने मारूमचन्दर्क रोगग्रस्त होनंका समाचार 
खुन फर वे ओर भी दुःखित हुए | इसक कुछ समय बाद 
हो किलोर दुगक विश्वर्त राजनीति और समर कुशल 
सेनापति दोीवान गाखनचन्दकी मसुत्युकी खबर पा कर 
थे नितासत दुःततोी हुपए। सिफ्खसम्प्रदायन इस उननत- 
मना राज्रभक्त योरको मसु॒त्यु पर अत्यन्त शोक प्रकट 
किया था । महाराजन दोवानके पुज मोतोरामकों 
फिलौर किले और ज्ञाटन्धर दोआशब्रका शासनकर््ता और 
दोीवान तथा काश्मीर-युद्धमें चीरत्व देख दोवानके 


पौल रामदयालकों सिकख-सन्‍्यकां प्रधान सेनापति 
बनाया । 
सन्‌ १८१५ से १८१६ ६०में उन्होंने राज़ायूरी, भीमधार, 

रामगढ़, नूरपुर, यशवाल, वहावलपुर, भक्कर, मानकेरा, 
उच्छ, पाकपत्तन और मुलतान आदि नाना स्थानोंके 
सरदारोंकी हरा कर घनसम्पश्ति लूटी तथा नज्ञराना 
वसूल किया था। इसो धर्ष कुमार खड़ गसिह युवराज्ञ 
पद्‌ पर अभिषिक्त हुए | 

सन्‌ १८१७ ६०में उन्होंने मानकेरा, हाजरा भोर मुल- 
तानकी ओर यात्रा की । दो बार मुलतान दखल करने ' 
में असफल होने पर भी वे निरुत्साह नहों हुए। अन्‍्समें 
सन्‌ १८१८ ६०के जून महीनेमें मुलतानका किला उनके 
हाथ आया। दुर्गके मालिक नवाब मुज्ाफर खाँ पुलके 
साथ मारे गये थे। जीतनेके बाद सिफ्खोंने नगर और 
किलेकी छूट लिया । इसके दाद इस सिफ्ख विज्ञय- 
वबाहिनियोंने सुजाबाद पर भी अधिक रर कर लिया था। 

युद्धमें विजय पाने पर जीते हुए देशोंम॑ रणजितने 
शासन व्यवस्था ठीक ऋर दी। दालसिहं, योधसि'ह, 
धन्यसिंह आदि सरदारों पर नगर ओर दुर्गोंकी मरम्मत 
करानेका भार सॉपा गया | इस समय जमादार खुशाल- 
सिंह महाराज़के अगप्परिय हो गधये। इससे ( (॥४॥- 
उलाता। ) द्रबार-सचिवका पद उनसे छीन कर पिया 
ध्यानसिंहकी दिया गया। 

मुलतान-अधिकारके बाद राज्यमें शान्ति होने पर 
महाराज रणजञित्‌ सिंहने कुछ दिनों तक शान्तिमय ज्ञीवधन 
बिताया । इसके बाद ही उन्होंने सुना, कि काबुलमें 
बलवा हो गया है। उन्होंने यह उपयुक्त भवसर सोच 
कर वहांकी यात्रा कर दो और पहुचते ही खैराबाद, 
जहांगीरा, पेशावर आदि वुथानों पर अधिकार कर 
लिया। किन्तु उनके लोटते न लोटते ही दोस्त महस्मद्‌- 
स्रॉनि फिर पेशावर पर कब्जा कर वहांसे सिफ्ल शासक 
अहान साँको निकाल बाहर किया। सन १८१६ ह५में 
उन्ही ने कल्हार-राजधानो विलासपुर पर आक्रमण किया। 
किन्तु वहांके सरदारकों अ्रप्र ज्ञोंके सहायता देने पर 
अपना घरा उठा लेने पर थे वाध्य हुए । इसके बाद उन्हीं 
सेनाओंको ले कर बे तीसरी बार काश्मीर-विजयके लिये 


रणजितर्सिह 


चले । दीवानचन्द, छाड़ गसिंह और खय॑ महाराजने इस 
युदवमें सेनाका परिचालन किया था। खुपीन युद्धमें अफ 


गानी सेना पराजित हुईइ। काशमोर सिफ्शोके हाथ आया | 


दीवान मोतीराम यहांके प्रथम शासक नियुक्त हुए । 

इसके वाद लाहोंरमें आ कर दशहरा -पथकों 
सम्पन्त कर वे फिर मुलतान, वहयलपुर और शक्कर 
तक सिन्धुरेशोंकों लूटनमें प्रशत्त हुए । 

काश्मीर और मुलतानके युद्धके समय रानी महताव- 
कुमारोकी तरह रानी दयाकुमारीन भी दो वच्चोंको संप्रह 
कर अपन गशभेसे उत्पन्न होनेको घोषणा को | महाराजन 
इन दोनों पुलोंका नाम काश्मीरासिह भर पेशौरा- 
सिंह रखा । रानी रतनकुमारोंके गभले उत्पन्न लड़के- 
का नाम मुलतानसिंह रखा गया। सन १८२० ई०में 
मुलतानक हिसावनव्रीश-पद्‌ पर साबन मल्की नियुक्ति, 
जमादार खुशालसिंह द्वारा डेरांगाज्ो खाँ पर अधि- 
कार, मानकर।-सरदार हाफिज अभह्ाद खाँसे "सफेद परो" 
नामक घोड़ की प्राप्ति, हाज्ञाराको यात्रा और उसकी 
प्रसड़ुमें शाह दीवान रामद्यालकोी मुत्यु, सरवार हरि 
सिंहकी काश्मीर शासक्ू पद पर नियोग, मोतीरामके 
काशो जाना और फिर बुलाये ज्ञाने पर उनको अपने ही 
पद्‌ पर नियुक्त होना, विद्रोही देगरा सरदार देदूको युद्ध 
में पराजित करनेक लिये गुठावसिंहकोीं जागोरप्राप्ति, 
श्रमणकारो विलियम-मर-क्र फटका लाद्दोर.परिद्शन, 
अ'प्रज़ कैदी महाराष्र-सरदार आप्पा साहबका संन्यासी- 
के वेशमें अम्तनुतसरमें आना भोर रणजितसे साहाय्यकी 
प्राथना करना, सास सदाकुमारीसे रणजितका विरोध 
और उनका राज्याधिकार, राधलपिणएडी-चिजय तथा पौत 
नवनिहालसि'हका जन्म लेना। हृष्णचार, मानकोट, 
दृक्षिण-मुलतान, भक्कर, डेराइस्माइल खाँ, खानगढ़, 
लेश्या, मशझ़्गढ़ और मानकरा आदि रुथान ओर दुर्गका 
अधिकार आादि उल्लेश्ष-योग्य घटना है। 

सन १८२१ ६०में मानकेराफ नवाबके आंटमसमपण 
करने पर सरदार अमीरसि हु सिस्धियान बालियाको 
यहांका शासक नियुक्त कर रणजितने राजकुमार क्षत्री- 
को भक्कर ओर लेइयाका शासक नियुक्त किया। इसके 
बाद सन्‌ १८२२ ई०में लाहोर लौट भा कर उन्होंने 
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फिर नारा और सराय जिले पर आक्रमण भौर अधिकार 
किया था। 

विख्यात फ्र'न्सीसी-खीर नेपोलियन बोनापाटकी 
विश्वविजयिनी शक्तिके वाय्रलूके रणक्षेत्रमें क्षीण होने 
पर फ्रान्लीसी-लेनापतिक्की सामरिक विषयमें उन्‍नतिलाभ 
द्वारा लब्धप्रतिष्ठ होनिको आशा निमूल हो गई। उस 
समय कई उच्चाकाडक्षी युवक युद्धविभागमें नौकरो पाने- 
की आशासे पारण्यके जाहके यहां आये | यहां भो उन्होंने 
उपयुक्त पद नहीं पाया । फिर रणजितूसिहके रणोत्साह- 
को खुन कर उनके यदां नौकरों पानेकी गरज़से वे उनके 
द्रबारमें आने पर उद्यत हुए । किन्तु कहों राहमें कोई 
विपदु न उपस्थित हो ज्ञाय, इसलिये उन्दोंने मुसलमानी 
घेशमें कायुल कन्दहार होते हुए भारतमें प्रवेश किया। 
सन्‌ १८२२ ई०के माल महोनेमें वे लाहोर द्रबारमें 
पहु'ले और उन्होंने उनके ग्रहाँ नौकरीके लिये प्रार्थना 
की । रणजितने पहले तो बेदेशिक होनेकी वज्ञद्द उन पर 
विश्वास नहों' किया; किन्तु पीछे उनको उन्होंने यूरो- 
पीय ह'ग पर सिफ्ख-सेनिक्रोंक शिक्षा दिलानेके लिये 
उन सर्वोकोीं अपने यहां नौकर रख लिया। आपने नौकर 
रखनेसे पहले उनको कह दिया था, कि तुम लोग गो: 
मांस-भक्षण तथा श्मश्रुमुणएडन ( मूछ मुड़वाना ) नही 
कर सकोगे | पहले काबुरूफ़ी राहसे जो दो युवक आये, 
उनका नाम--भेह्चुरा और सालाडे था। ये लाहोर 
नगरमें बाहुर एक मकान बना कर रहने लगे। अपने 
यूरोपीय ढंगकी शिक्षासे सिफ्क-सेनिकोंको इन्होंने इतना 
खुशिक्षित किया, कि महाराज देख कर उन पर बहुत 
प्रसस्‍न हुए थे । इसके तोन चार वर्ष वाद रुपेन-विज्यी 
फ्रान्सीसी सेनापति मार्शाल वेसेरिसके पड़ीकरु फौजी - 
कोर भौर भाधविताविलमें पहुच कर उनसे भा मिले। 

सन १८२६ ६०में पेशावरके शासक यार महस्मद्‌ 
खाँसे बलपूर्वंक नजराना वसूल करने पर महम्मद्‌ अज्जाम 
खां रणजितके प्रति क्र द हुए। अज्ञीम खाँ भाईके भाय- 
रणसे रज हो कर रुघय' पेशावर पहुचे। रणजितने भो 
युद्ध होना अनिवाय समर फर फौजे' भेजी | एक खाण्ड. 
युद्ध होनेके बाद सिफ्ठा फोमोंने अद्वांगोरा-किल्े पर 
अधिकार कर लिया । इससे अफगानी भौर आगबबूला 
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हो उठे । दोनों ओरसे फिर युद्ध आरम्भ हुआ । नोौशेर 
रणक्षेत्र बना | शिक्षित सिफणा-फोजोंने अफगानियों को 


युरो तरहसे हराया । दोख्त महस्मद और यार महस्मद्‌ 
खाँ पर पेशावरका शासन-भार सॉप कर महाराज रण- 


जित्‌ लाहोर लोट आगे | 

सन्‌ १८२० ई ०में ुधियाना निवासो एक यूरोपीय 
मदिलासे मद्दाराजके प्रिय सेनापति जनरल भेप्चुराका 
विचाह हुआ | इस बवियाहमें महाराज़न बहुत साहाय्य 
किया था । 

सन्‌ १८२७ ई०में संयद अद्दमद नामक युसुफजे 
पहाड़ो एक मुसलमानने अपनको धर्मस रुकारक होनेकी 
घोषणा को । पेशावर तथा अटकके बीचक रहनवाले 
अपने चेलो की महाराजके विरुद्ध उभाड़ कर वह्द युद्ध 
करनके लिये आगे बढ़ा । अकोरेमें सयदके चेले हार 
गये और पहाडकी गुफामें जा कर उन्हीं ने अपनी ज्ञान 
बचाई | 

इसी व्षमें भहाराजने अपने प्रधान कमचारी दोवान 
मोतोराम भर फकोर अजोजुद्दीनकी भारत-प्रतिनिधि 
लाई अमर एके साथ भे'ट करनेफे लिये शिमला भेजा | 
इसके वाद रणजितके प्रति सौजन्य प्रकाशित फरनेक 
लिये भड्रेजो की ओरसे लाइने मदह्ाराजके लिये उप- 
ढौकनके साथ अम्ृतसरमें एक मिशन भेज्ञा। सन्‌ 
१८२३ ई०में महाराजने अम्तसरको जहारदीवारोसे घेर 
दिया था । 

इस समय रणजितदेवक वशधर मियां ध्यानसिह, 
गुलाव सि6 ओर सुचेतसि'दहकी प्रतिपत्ति लाहोर द्र- 
बारमें बढ़ गई थो। महाराज़को कृपा प्राप्त कर ध्यान 
सिहने शीघ्र वज्ीरपद और “राजा-ये-राज़गान राजा 
हिन्दपत्‌ राजा बहादुर”-की पदवी प्राप्त क्री । ध्यान- 
सिहका पुत्र हीरासिह रणजितका अतिप्रिय था। 
महाराज उसको पक दणड भी आंखले दुर नही करते 
थे । यह बारह वषका बालक महाराजके समीप एक 


आसन पर येठकर हमेशा महा राज़से वातचोता किया करता 


था। अन्यान्य सभी बड़ बड़ कर्मचारियों को उसके 
नोख आसन पर बैठना पड़ता था। 
राजा संसारचन्दकी कन्याके साथ द्वीरासिहके 


रणजित्‌ सिह 


विवाह करनेका प्रस्ताव ध्यानसिदने महाराजसे किया । 
किन्तु ससारचन्दकी रानीने ऐसे नीच कुलबोे बालक- 
के साथ वियाह करना नामज र कर दिया और डूरके 
मारे शतद्र _के किनारे अ'गरेज़ोंके राज्यमें जा कर रहने 
लगी । यहां स'सारचंदकी पल्नो ओर पुत्र अनिरुद्धच द्‌- 
को झुत्यु होने पर महाराजने ज्ञा कर उसके राज्य पर 
अधिकार कर लिया ओर संसारचन्दकी दूसरी रानीसे 
उत्पन्न दो कन्याओंसे विवाह कर उसका बदला चुकाया 
था । हसके वाद उन्होंने बड़ समारोहसे हीरासि हका 
किसी 3च्च वंशमें विवाह कर दिया। यह सन्‌ १८२६ 
इ०को बात हैे। 

इस समय सैन्य सपभ्रह्द कर पूर्वोक्त सैयद अहमदने 
सिन्घुनद पार कर पेशावर पर अधिकार कर लिया। 
जनरल भेञ्चुरा, आलाड, हरिसि'ह आदिके प्रतिबन्धकता 
करने पर भी इस ध्रम्मोन्मत्त मुसलमान-दलके हाथसे 
पेशावरक वरकओजै शासक खुलतान महम्मद्‌ खाँकी रक्षा 
न की ज्ञा सकी । शीघ्र हो उसका सुखखप्न टूट गया। 
सन १८३० ई०में सिफ्खोंके हाथसे वे पराजित हुए । 
इसी समय उसके प्रचारित अभिनव-विवाहपद्धतिसे 
युसुफजै चेलो ते रंज्ञ ही कर उसका साथ छोड़ दिया। 
सहायसम्पत्तिदीन सेंयद्‌ काश्मोर भागा । यहां सन्‌ 
१८३१ ई०में बालाकोट नामक स्थानमें युवराज शेर- 
सि हने इस राज़द्रोहीका मस्तक काट कर महाराजको 
उपद्दार भेज्ञा थां। 

इस समय रणज़ित की राज्यसीमा बहुत दूर तक 
फेल गई थो और उनकी ख्याति और बीरताका प्रभाव 
चारो ओर फेल गया। इतने दिनोंमें वह यथार्थमें स्वाधीन 
राज़ेश्वर हुए । स्वयं अ'प्र ज़राजने उनसे मित्रता 
स्वोकार को थी। सन्‌ १८२८ ई०में महाराजके भेजे शाल 
उपढोकनकों लाई अमहष्ट इड्रलेण्डके राजा विलियप्रको 
देनेके लिये ले गये । बदलेमें इड़ःलेण्डके राजाने भी लाड़े 
पलेनके द्ाथ महाराज हो उपद्यार भेज दिया था। सन 
१८३० ई०की २०वीं जूनकों अलेकजेए्डर बनिस नामक 
एक अ प्र ज.सेनापति यह सब उपढोकन ले सिन्धुनद 
पार कर सिफ्ख दराज़द्रवारमें भा पहुंचा । महाराजकी 
क्राज्वासे उसकी बड़ी खातिरदारों की गई। 
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सन्‌ १८३९१ ई०फे अप्रिल महीनेमें महाराज्ने गवरनर 
ज्ञनरल लाड विलियम वेण्टिडुके यहां शिमलेमें अपना 
एक दूत भेज्ञा । लाड़े घेरिटहुने आपसमें राज्य भत्ति 
सुदृढ़ रखनेके लिये महाराजसे भे'ट फरनेक्री इच्छो 
प्रकर की । इसके अनुसार रोपर नगरमें १६वथी' अफ्तू- 
वरको दोनोंकी भेटके लिये एक “द्शहरा-दरवार” किया 
गया था। २६वी' तारोखको थे सदलबल लाडक खेमें में 
गये और दूसरे दिन सौजन्य प्रकाश करनेके लिये बड़ 
लाड रणजित्‌ सिंहक खेमेमे आये। इस अवसर पर 
महाराजने अपने अश्लशिक्षाका कौशल समागत यूरो- 
पीय अतिथियो' को दिखाया था। ३१वी' तारोखको 
परस्पर विदा सम्पिलन हुआ । इस अवसर पर आगे 
की मित्रताको हृढ करनेके लिये एक सन्धिपत्र पर दोनों- 
के हस्ताक्षर हुप। इस सन्धिके अनुसार अ'प्रेज़ोंको 
सिन्धुनद्से वाणिज्य करनेका अधिकार मिला | 

द्रवार टूट जाने पर दवों नथम्बरकों महाराज 
लाहोर राजधानीमें छोट भाये । इसी समय बहावल: 
पुरके शासक नवाब सादिक महम्मद खॉँके यहां डेरा 
गाओ खाँके दो वष का कर वाकी पड़ जानें पर ज्ञ़नरल 
भेश्वु राको उसकी सम्पत्ति लूट लेनेके लिये भेजा गया। 
भेष्चुराने बलपूवेंक नवाबकी छः लाखकी सम्पत्ति 
लूट लो । 

इस समय महाराजके हृदयक्लें सिम्धुप्रदेशके अधि 
कारको वासना ज्ञागरित ही उठो । उन्होंने अंग्र ओ से 
सहायता मांगी। बह लाडने अ'ग्र ज्ञीके ब्यवसाय- 
वाणिज्य लुप्त होनेके भयसे इस विषयमें ध्यान न दिया । 
दोनो भओरके वागधितण्डाके बाद सिम्धुनद्के बाणिज्य- 
कायके परिद्शकरूपसे मिथुनकोटमें एक अ'गप्रेज् कर्म- 
चारो नियुक्त किया गया । इसके चार मास बाद सन्‌ 
१८३२ ई०क अप्रिल महीनेमें वाणिज्य व्यवसाय चलानेके 
लिये सिन्धुके भमीरो'के साथ अ'प्रे ज-सरकॉरको सन्धि 
हुई थो । 

इसी वर्ष में वानिस साहब फिर लादोर द्रवारमें 
आये । सरदार देशसिहकी झुत्यु और उसके पुत्र 
लहदनासि हको इराबती और शतद्र के मध्यव्सों पहाड़ी 
राजायके शासन-भार प्राप्ति, युछुफजे और चक दाजाराकी 
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विजय, सकुरपति नवाब आंसद खाँके पुत्र जुलफिकार 
खाँका अवरोध, सदाकुमारीको सुत्यु और उसको सम्पक्ति 
पर अधिकार तथा उस समयके काबुलके विप्लव पर 
योगदान, अम्गतसरमें विख्यात धनी शिवद्याल क्षत्रियका 
घनाधिकार, गुलवहार नामकी घेश्यासे विवाह, मुसल- 
मान शैलराजप्-विजय, काश्मोर-शासन-संह्कार, जनरल 
भेज्चुराको डेरागाजी खाँका शासनभार प्रदान और 
संसारचन्दके पौली को ज्ञागीर दान आदि इस वष की 
अन्यान्य घटनाये' हैं 
सन्‌ १८३३ ई०में महाराज स्वास्थ्य खराब हो जानेसे 
वे पीड़ित हुप। परिडत मचुसूदन आदिने प्रह-शॉन्ति- 
के लिये शास्त्रीय प्रायश्विसकी व्यवस्था की ओर पाप- 
निवृत्तिके लिये केदियोंकोी छोड दिया गया | इसी समय 
लुधियानेसे डाफ्टर भूर महाराजकी चिकित्सा करनेक 
लिये लाहोर आये। महाराज शीघ्र ही रोगमुक्त हुए । 
सन्‌ १८३४ ई०पें प्रधान राजस्व सच्चिव दीवान 
भवानी दासकी झत्यु हो गई ओर परिडत दोननाथकों 
यह पद्‌ दिया गया। इस समय बन्‍्नू्‌ सीमान्त पर अफ- 
गान विठ्रोद्दी हो उठे । महाराजने सम्बाद ५ कर 
राजा सुचेतसि दको विद्रोह दमन करनेक लिये भेजा | 
सीमान्तकी विद्रोह-शान्ति हो जानेक बाद महांराज 
रणजितने पेशावरकी अपने राज्रमें मिला लेनेकी चेष्टा 
की। उनभझ पौत्र नवनिहाल सि'ह सिक्‍खा-सं निको- 
का सेनापति बन कर वहां चले। इस बष की छठों 
मईकों पेशावर पर सिफणों का अधिकार हो गया। 
रुपयं सिफ्लपतिने पेशावरमें भाकर छावनी कायम 
कर ली । यह देख कॉबुलक अमीर दोस्त महस्मद्‌ भी 
विचलित हुए। अपने राज़य््क्र अपहरण करनेवाले 
रणजितक विरुद्ध साहाय्य प्राप्तिकी आशोसे उन्होंने 
अप्रेञ प्रतिनिधिसे प्राथना को। इसका कोई फल 
नहीं हुआ । यह देरा कर उन्होंने पारण्यफे राजांके 
पास प्रार्थनापत्र भेज्ञा । अस्तमें थे सिफ्लो'फक साथ 
युद्ध करनेक लिये तेयार हुए । रणक्षेत्रमें आने पर 
उनकी गाज़ो फौज़ों ने आपस होमें गड़बड़ी मया दी। 
अपनी सेना पर शासन न कर सकतनेके कारण घे ज्ञलाला- 
बादू लोद भापे । सिफ्णोनि उनकी पीछा कर गोला- 


वृष्टि की। इसक बात सेनाआक तितर बितर हो 
जानेषो कारण सन्‌ १८३५ ई०में वे काबुल लोट आये। 
दोख्त महर्मद्‌ स्वराज्यमें जब पहुंच गये. तब पेशावरमें 
महाराजन एक मज़बूत किला बनखाया । इसके बाद 
उन्हो'ने उत्तर-पश्चिम सीमान्तको सुरक्षित किया | 

इधर सन्‌ १८३४ ई०में इग्लेण्ड ध्वरक लिये पत्र 
और उपढौकनक स्थाथ रारदार गुजनरिह ओर भाई 
गोविन्ददसकी कलकस के बड़ लाटक पास भेजा । 
बड समारोहके साथ लाहोरमें दूशहरा-द्रवार कर महा 
राज़ बताला, स्यालकोट ओर भंलम प्रदेश देखनेके 
डिये गये। रोहतासमें आ फर उन्होंने रुवयं मित्र 
मिम्दक राजा सड्तसि हक मृत्यु समाचारसे दुःखित 
हो कर लाहीर लोट आये । इस समय सरदार श्याम: 
सिह अतारीकी कन्याक् साथ राजकुमार नवनिहाल: 
सिंहका विवाह होता निश्चित हुआ । उक्त बषमें जम्बु- 
राज़ गुलाबसि हक सेनापतिने लोदक पर अधिकार कर 
लिया । 

सिस्घुप्रदेशक अपतीरो'फी निवछ देख सन्‌ १८३८६ 
६०में रणजितक मनमें उनक प्रदेशोीं' पर अधिकार करने. 
की इच्छा हुई। सिन्धु-सीमाक रोजहनवासी उनके 
आश्चित गुलाम शाह कठ्हारक प्रति सिधचुवासो मज़ा: 
रियो के अत्याचार करनसे उन्हीं'न उनके विरुद्ध युद्ध 
कर उनको द्‌एड॒ दिया । इसक बाद उन्हों'ने पेशावरमें 
ज्ञाकर खुलतान महम्मद खाँकोी कोहाट नगर और 
दोआबकी जञागीर दी थी । इसके थोड़ दिन बाद 
ही महाराज लकवाको बीमारीसे आक्रान्त हुए । इसी 
, समय डाक्तर भेकग्रे गर, हलेन, हनिग वज्ञ र, घेण्ट्रून आदि 
अमेरिका भोर यूरोपधासी मनीषियो न लाहोर देखनेक 
लिये भआागध्नन किया। 

सन १८३६ ई०में पञ्अतरवासी युसुफजे और खैर- 
बासी अफरोदो ज्ञाति पर सिफलो ने विज्ञय पायी और 
सिन्घुसीमाम्तरिथित रोज्जरन और कान दुर्ग सिक्‍खो'के 
हाथ लगे । इस्ती साम्वन्धमें उनका अ' प्र ज्ञो'से विरोध 
उपस्थित हुआ । अड्गरेज कप्तान वाइफ कहने खुनन से 
वे शाग्त हुए । किन्तु सिन्चु-प्ररेशका एकाधिपत्य उनके 
मनमें जागरित रहा । 


सन्‌ १८३६ ६०में नवनिहाल सिहके विवाहके व्ययके 
लिये मद्ाराजने स्वतन्त्र 'पेशकास! वसूल क्रिया। सन्‌ 
१८३७ ई०में यह विवाह सम्पश्न हुआ । इस वियाहमें 
भड्ू रेजराजके प्रधान सेनापति सर हेनरी फेन उपस्थित 
थे । उन्होंने वरकों ११५ हजार और राज्ञा ध्यानसिहको 
१ लाख २५ हजार रुपया उपहार दिया था। विवाहके 
बाद कई दिनों तक आमोद्‌-प्रमोदके साथ बिता कर महा- 
राजने यथोवयुक्त उपढोकन आदि दे कश अंप्र जराजके 
सेनापतिको बिदा किया । 
सन्‌ १८३७ ई०के शोतकालमें सिख-सेनापति हरि- 
सिंह खैबर पथसे आ कर जमरुद-दुर्ग पर अधिकार कर 
लिया | अमीर दोस्त महम्मदने इस समाचारसे सिफ्णोंके 
विरुद्द सैन्य भेजी । हरिसिहकी अनुपस्थितिका अनु- 
भव कर मिर्जा शामो्खाँ और अमोरके पुत्रोनि ३० पप्रिल- 
को जमरूद पर आक्रमण किया । वे दुगेवें घुस रहे थे, 
पैसे समय हरिसिहने आ कर पीछेसे गोलाबबण 
दिया । इस पर अफगान सैनिक तितर बितर दो कर 
भाग गये । इस अवसर पर अपरीरपुत महृम्मभद अफन्नल 
खां ओर अफगान सेनापति शमशुद्वीन ख्रांके अधीनमें 
साहाय्यकारी सेनावल आ कर सम्मिलित होनेस फिर 
दोनों दलोंमें युद्ध आरम्भ हुआ । थुड़में हरिसिद्द मारे 
गये | सिक्‍खोंने जमरूद दुगमें आश्रय लिया। महाराज 
अपने लंगोटिया यार प्रवीण सेनापतिक्री सुत्यु और 
सिफ्थ-सैन्यकी हारसे विचलित हो कर स्वय॑ रोहतसको 
ओर चले और ध्यानसिहको जमरुूद-विजयके लिये 
भेज दिया। ध्यानसिहके आ जाने पर अफगानो 
सफेदकोट नामक पहाड़ोंमे छिप गये । इधर हस्तनगर 
पर आक्रमण करनेवाले अफगान सरदार हाजी खाँ आदि 
सिफ्ण सेन्योंके सामने न डट सकने पर पीछे हटे । 
इसी वर्षके अक्तूबर महीनेमें सरदार फतेद्द सिद्द 
अहलुबालियाकी मुत्यु हुईं। महाराज़्के आज्ञानुसार 
सरदारका ज्येष्ठ बेटा निहालसिंह पिताकोी सम्पशिका 
उत्तराधिकारी बना। इसो समय मण्डीराज़के मन्त्री 
धानोीने भा कर खबर दी, कि वृद्ध राजा राजकार्य संभा- 
लनेमें अक्षम हैं। इस पर महांराजने राज्ञाके भतीजे 
घालावीर सिंदको ही गद्दोनशीन किया ओर उसे वहांका 
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राज्य' चलानेक्ी आशा दी। राज़पोज नवनिद्दाल सिंह- 
के अधीनस्थ सेनानायक शादू लखिंह मान ओर चेत- 
सिंहने टडुके बलथेकी शास्त किया । 

इस समय हिराटपति कामरानके साथ पारध्यक 
राआंसे मनोमालिन्य हो गया । रुस-दूत काउण्ट साई- 
मोनीके उपदेशानुसार शाहने हिराट पर घेरा डाला और 
नादिर शाहके राज्यान्तगंत गजननी और कन्व॒हार पर वाया 
किया । मध्य पएशियामें रूसका प्रादुर्भाव देख बड़ लाट 
आकलेणडने उत्तर पश्चिम सीमान्तकों मजबूत बनानेके 
लिये कम्पनीने अलेक्अए्डर वनिसकों काबुलके साथ 
मित्रता रु्थापनक उद्द श्यसे भेजा । काबुल पहु'ख उनहों- 
ने मित्रता रु्थापित करनेक्री चेष्टा को, किन्तु अमीरने 
कहां, कि लाददोरके महाराज रणजिलको पराजित करनेमें 
हमारी मदद करो, तो हमारी तुम्हारो मित्रताको सन्धि 
हो सकेगी | किंतु उन्होंने महाराजक विरुद्धाचारी बनना 
स्वीकार न किया, किंतु इन दोनों दलोंमें सद्भाव स्थापित 
करा देन की चेष्टामें वे *रहन लगे। 

घनिस अभी काबुलमें ही थे, कि अमीर काबुलसे 
भेंट करन के लिये रुस-दूत विद्धोविक आये | कांबुलके 
अमोर पाररुयक्र चक्रमें पड़ गये थे। वनिसको बड़ 
लार्न लोर आन को आशा दो । सन्‌ १८३८ ६०की यह 
घटना है। बनिस जब छौट कर लाहोर आये, तो महा- 
राजन उनका वा आदर सत्कार किया। वनिस जब 
शिमला पहुखसे, तथ उन्होंने बड़ लाटसे काबुलुकी 
समस्या फही । बड़ लाटन दोख्त महम्मद ओर महा- 
राजका मिछना असम्भव सम शाहशुज्ञाकों काबुलको 
गद्दी पर बैंठाना स्थिर किया । इसके लिये बड़ लाटने 
राजनीतिक सम्रस्याकी समालोयना करन के लिये दोनों 
पक्षके दितकोी कामनासे मिष्टर मेकसेंटनकों लाहोर-द्र- 
बारमे भेज दिया। महाराज इस समय अदोन नगरमें 
रहते थे। शेर सिदके पुत्र मद्दाराजके पोल प्रताप सिह- 
ने अज्रेजन-दूतका आगत-स्वागत किया। रध्वों भोर 
इ१वी' मईकी महाराजक साथ अडूरेज-दूससे भे'ट हुई। 
मद्दाराज अफुरेजोंक प्रस्ताव पर अपनी सम्मति दी और 
कहा, कि विजय होने पर में जलालाबाद ले लू'गा। 

सन १८४३८ ई०क नथस्‍्थर महीनेमें अद्भरेज़ी फोजे 
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फिरोजपुर में सिक्लेंक साथ भा मिलो। बड़े लाट 
आकलेण्डमे ३०वीं नवम्बरकेा प्रकाश्य द्रवारमें महाराज- 
से भे'ट की | अड्गरेज और सिक्‍ण फौज्ञोंन शाह शुज्ञाक 
अधीन रह कर दूसरे वर्ण शध्वों अप्रिलको कन्वृह्दार पर 
विज्ञवय पाई । ८वों मईको शाहशुज्ञा कम्दह्यारकी गद्दों पर 
विराजमान हुआ | 
इस युद्धमें सिक्त-सेन्यकी वीरता देख कर बड़े लाट- 
ने भहाराज़ रणजित॒के यथाथ महस्वका हृदयड्रम किया । 
लाड अक लेएड आदि अतिथियोंकी अभ्यर्थनाके समय 
मद्दाराज रणज्ञितसिंहने कुछ अधिक मद्यपान कर लिया 
था। फलतः वे लकवाकी बोीमारोसे पीड़ित हुए । इस 
बीमारीसे उनकी बोल-चाल बन्द्‌ हो गई । उस समयसे थे 
इशारेसे आशा देने लगे। इस समय डाक्र मूर छील, 
मेक प्र गर ओर हनिगवाजारके यलसे वे रोगमुक्त हुए । 
इसके बाद ही थे फिर रोगाक्रान्त हुए । इस तरह हकोम, 
राजवेधोंने आ कर ओऔषध-परिवत्तनकी व्यवस्था की | 
गुरु शान्तिखस्त्ययनादि द्वारा रोगशान्तिका उपाय करने 
लगे। अन्‍्तमें राज्ाको मानसिक दुबलताको दूर करने- 
के लिये हकीम फक्रीर भज़ोजुद्दोनने अपने हाथसे पक 
महजूम या मोदक प्रस्तुत कर मह्ाराजकोी लिलाया। 
किन्तु थे क्रशः दुबेल ही होते गये । अन्‍्समें लाहोर- 
दुगमें उन्होंने २८वों जून सन्‌ १८३६ ई६०में अपना नश्वर 
कलेवर ट्याग इस घराधामसे कू'च किया । 
उन्होंने झुत्युके पहले ही प्रधान प्रधान सरदारोंफे 
सामने अपने ज्यंष्ठ पुत्र खड़ गसिहको अपना उक्तरा- 
थिकारो बनाया । राजा ध्यानसि हको सम्माग-जनक 
उपाधि प्रदान की गई ओर इम्हे' प्िन्‍्लपद्‌ पर नियक्त 
किया गया । राजकायेके करांव्यके अनुसार यह समा- 
सार तुरत दी मुलतान, पेशायर, काश्मीर आदि अधी- 
नख्थ राज्यो के शासनकर्त्ताओं के पास भेज व्या गया | 
महाराजको अन्त्येष्टिक्रियाके दिन हजारों रुपया नड्ू 
भूलखांको लुटाया गया। सुत्युके पूथ. ध्यानसि' हमे १० 
लाक्ष रुपये के कर एक उच्च बेदी तय्यार कर उस पर 
शाल विछवा महाराजको झछुला दिया था। यह शारू 
द्श हजार रपयेका था। महाराजकी अम्त्पेशिके दिन 
श्री अगन्नाथदेयको प्रसिद्ध कोहिनुर द्वीरा दान कर देनेकी 
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बात हुई । किन्तु तोषखानेके अध्यक्ष मिश्र वेणीराम 
ने उसको राजसम्पत्ति कह कर इस कामके लिये महीं 
दिया। 

अब रणअसितकी देह चिता पर जलानेके लिये जाने 
लगी थी, तब उनकी निःसन्तान चार रानियां और सात 
बांदियां सवरगारोहणकी कामनासे सती होनेफे लिये खुले 
पैरसे शवद हके पीछे पीछे चली । रानियेर्में ससार- 
चन्दकी कन्या राजदेवी भो थो । डाकर दनिगवाजॉार 
यह बीभत्स घटनाकों देख कर चमक उठे। उन्होंने 
लिखा है, कि स्वगग में सवामीके साथ खुखसे दिन बिताले- 
फी आशासे ही उन रानियें और वांदियेंन महाराजके 
चितामें अपन शरीरको जला कर सतीका नाम पाया 
थधा। ध्यानसिहकों भी प्रहाराजकी मृत्युक्रा बड़ा 
शोक हुआ था। उन्होंने भी अपने परिवारके सभी 
व्यक्तियेंके साथ महाराजकी शबद हके साथ जल जाना. 
सिथर कर लिया था । किन्तु वे रोके गये । दो दिन तक 
खिता ज्ऊती रही । इस चिताके साथ कोह चोौदह 
प्राणिपेंका सहार हुआ | पीछे चिताभरुूम ले कर उनके 
परियारका आदमी हरिद्वारकी गड़ाज़ोमें डालनके लिये : 
ले आया । इस समय भो बहुत धन वस्त्र ल्ुटाया गया। 
कहनेका प्रयाजन नहीं, कि तेरह दिनके बाद प्र तकाय 
कफरनेके दिन ब्राह्मण पणिडत तथा फकीरोंकी यथेष्ठ धन 
बान किया गया था | 

महाराज्ञ रणजित्‌ सिंह कुछ पढ़ लिखे ध्यक्ति न 
थे; किन्तु सदा वे विद्वान परिडितोंका ओदर सत्कार 
किया करते थे । उनके राज़कार्य चछानंक लिये उच्च 
पद्रुथ कर्मचारी उनके साथ साथ घूमते थे और जो 
काम या कानून उनको आंजझ्षा पर निरभर करता था, ये 
उन सवो के सम्बन्ध फ्रंचारियोंसे फारसी, हिम्दी 


| 


अथवा गुरुमुखी भाषामें पढ़चा कर अपनी राय विया | 
करते थे | उनके आशाजुसार कार्या हुआ या नहीं इसको । 
जांच करनेके लिये फिर वे उन्हें' पढ़बाते थे। यूरोपीय 
देशेका से थे हिन्दी तथा स्वदेशी आदृ्तियोंके सोथ 
ग़रुमुखी भाषामें बातचीत करते थे। वे छोटे कदके थे | | 
बचपनमें ही शीतला रोगसे उनका वायां नेल मष्ट हो 
गया था । मुख्ल पर भो शीतलाका द्वराग था। 


रणणित सिं! 


मुखका सौन्दर्ण तो उनकी छू तकन॑ गया था, कितु 
उमके गासभीयकरी ओर दृष्टिपात करने पर उनकी सरलता, 
वबाक्यालापमें मनोहारिता, ज्वलन्त और ह््ढ़ प्रतिशा ओर 
निर्भोकता रुवतः ही मनमें दौड़ आती थी। उनकी जो 
एक आंख बच गई थी, वह आायत, चश्चल, सूक्ष्मद्शों 
और उनक मानसक्षेत्रकों गूढ़ भावष्यज्ञक्ष थो । उनका 
दोध॑श्वेतश्मश्रु ( मू छ ), उनकी स्थिर प्रकृतिका परि- 
चायक था। जब घे सिंहासन पर बेठ कर विचार करने 
बैठते थे, तव उनका पक दाथ जडूं' पर और एक हाथ 


मुह पर ही रहता था । इससे हो उनक थेषयिक गये- 
घणाका पता चलता था | 


उनका हृदय स्नेह और काठिन्यसे परिपूर्ण था। 
अतिथिफे आदर सत्कारकोी यरमसीमा वे दिखा गये 
हैं। यूरोपीय और चेदेशिकोंके प्रति उन्होंने जो सरल 
ओर सद्यहृर्यता दिखाई थो, वह ज्वलम्त अक्षरंमें 
इतिहांसमें लिखा हुआ है। लाइ-पिलियम बेण्टिक 
और लाड अकलेणड उनकी सदाशयता और अमा- 
यिकतासे बहुत हा परितप्त हुए थे । फारसी परिद्शेक 
सूसोी' भिफ्टर जैकमोरणटने| लाहोरमे॑ भा कर मदाराजसे 
बांसांलाप कर लिखा है, कि उनके जैसा अनुसन्धित्सा- 
परायण व्यक्ति अति विरल हैं। थे सब विषयोमें पूर्ण 
रुूपसे समाचार संप्रह करनेमें विशेष आप्रह प्रकाश करते 
थे। पक्ष बातमें उनको “छोटा बोनापारं और एक 
असामास्य मनुष्य कहा जा सकता है।" लेफ्टनेश्ट 
वनि स कुछ शब्दोंमें महाराजकी उद्ारता और महत्थका 
जो परिचय दिया है, उस पर विचार कफरनेसे मनमें 
सण्फु सि दोड़ती है । उन्होंने अपने श्रमण-चूताभ्तमें 
लिखा है: 

“[ वएएला ([पा६टतव थीाट [९३९९९ एी 8 ]90ए९ 0[ 
४088 एप 5प0॥ गा[९६४७०0०0 65 4 [८६ (॥5 ॥97; 
"शत॥त7 स्वाटवाीणा चातव॑ तरव0प्ा कह शापर ॥० 
एप ता पाए तांग्चिएक ० 85 ६॥/200॥ ७४६] 
$४प/085909 था 72४ 800 ए.20०प7 ७70 ४९४ ॥0 ४ए2८05 
॥॥8 [)05०७/ शशाव व वाठ0वलापाता (४०९ पा[7ए0(- 
((९१0८( ॥॥ ता) ९850९॥॥ 700.” 

यौवनके सम्रय घे कर्मठ, बीय्येशाली भोर उचद्यम- 
शील थे। शिकार खेलनेमें उनकी घिशेष प्रदृक्ति थी; 


रगाऊनय--रणधीर सिश 


घोड़े की सवारीमें पटु थे। इसी कारण उस्होंने प्रसिद 


लैली सफेदपरोी आदि घोड़ोंके स'प्रह करनेमें आग्रह 
प्रकाश किया था | उनकी चहल-पहल . पसन्द 
थी। उन्होंने राजकम्मचारियोंकों बहुत घेतन और 
बृलियां दिया करने थे, जिससे ये बहुमृल्य वस््रों को 
पहन कर द्रवारकी शोभा बढ़ाया करे। वे वुष्टो के 
दमन करनेवाले थे, वगलके ठुघ्न स राजाओं को द्णड दे कर 


रैडंज 


था। इसके बाद राजपूतों ने दिललीश्चरसे यह दुर्ग पुनः 
छीन लिया । १५१६ ई६०में मालवराज इस दुर्गफे अधीश्वर 
थे। १७१३ ई०में मुगलसप्राट हुमायू ने जब महम्मद- 
शाहको दिलीले मार भगाया, उसके बाद ही यह वू दी- 
राजके हाथ आया । उन्होंने णोड़े इसे अकबरशाहको 
लोटा दियां। १७षत्वों सदीके मध्यभागमें मुगलसाछ्राज्य- 
फे अधःपतन होने पर जयपुरराजने हसे दखल किया। 


उन्होंने उनके राज्यको लूटा था | पिछले समयमें इस लूटने- दुर्गके भीतर प्राचीन कीसिके अनेक निद्शन पड़ हैं। 
को प्रवृज्षिमिं भी कमी आ गई थी। हां, नज्राना और रणदुन्दुमि ( सं० पु०) रणरूय दुन्दुभिः | रणभेरी, युद्धका 
करसंभ्रह करनेमें वे जरा भी हिचकते न थे। थे कट्टर | नगाड़ा | 

धामिक न थे। फिर भी, थे ग्रन्थ साहवका पाठ तथा. रणदुर्गाधारणयन्त्र ( सं० क्लौ० ) रणदुर्गाया धारणयन्त्र'। 
प्रयाजनीय नित्य कर्म करते ही थे। तीथथा्में पूजा आादि रणदुगांदेवीका धारणयन्त । दुर्गादेवीका यह यन्त्र 


कमोमें उनकी विशेष भक्ति न थी, गुरु, भाई, वाबो, 


भोजपलत्रपर लिख कर पहनना होता है। 


साधु ओर भिक्षकों को अर्थ दान कर उन्होने दानशीलता- रणघवल--मेबा डे राज्ञा । 


का घिशेष परिखय दिया था। 

रणज्य ( सं० पु०) रणं ज्ञयति जिख-मुमच | १ रणजेता, 
युद्धमें जय करनेयाला । ( भाग० ६१२१३ ) २ राजभेद्‌, 
पक राजाका नाम । 

रणतूय (सं० की) रणह्य तूय । युद्धघाद्य, लड़ाईका डंका । 
पर्याय--लंप्रामपटह, अभयडिण्डिम । 

रणत्कार ( सं० पु० ) भकन भन शब्द करना । 

रणथम्मर--राजपूतानेके जयपुर सामन्‍्तराज्यके अन्तर्गत 
पक गिरिदुर्ग । यह भक्षा० २६ २ 3७ तथा देशा० ७६' 
३० पू०के मध्य अवस्थित है। जनमानवशूत्य एक ऊचे 
पर्वतके ऊपर प्रायोर, खाई ओर बुआ द्वारा परिशोभित 
यह ऊ'चा दुर्ग प्राचोन गोरबस्मृतिको घोषणा करता 
है। दु्गंके भीतर यहांके राजपूत शासनकत्तांका प्राथीन 
प्रासाद, मसज्ञिद और सेनावांस स्वतन्त्र भावमें निर्मित 
है। दुर्गक पूरव नगर बसा हुआ है। दुगंवासी प॑त 
पर लोदी हुई सीढ़ी हो कर नगर भते हैं। 

यह दुर्ग बहुत दिनों तक चोहानधंशके अधिका रमें 

रहा । १२६१ ई०में विलोके जिलजोधंशोय मुसलमान 
राजा जलालउद्दीनने इस दुगगमें घेरा डाला था। किन्तु 
छतकत्ये न हो सका १५६६ ६०में इलादाबादके बजोरतने 
इस दुर्ग पर आक्रमण किया। अन्‍्समें अलाउद्ोनने रण- 
शथस्वरकी जीत कर यहांक राज़ाकों सपरिवार मार डाला 


रणधीर सिह-कपूरथलाके एक हिन्दू राजा, महाराज रण- 


ज्ितके सेनापति सरदार फतेसिहफे पौज । पे १८५२- 
है०के सितम्बर महीनेमें पिता नेहालसिध्के मरने पर २२ 
वर्ष की अवस्थामें पितुस्िहासन पर अभिषिक्त हुए। 
उच्च शिक्षगुणसे इनका ख्याल बहुत ऊंचा था । 
अ'गरेज़ी भांषामें भी इनको अच्छो व्यू ट्पलि थो । १८५७ 
इ०्के गदरमें इन्होंने अपना सेनादल ले कर अ गरेज्ञोंकी 
ओरसे जालन्धर और हुसियारपुर दुगकी रक्षा की थी । 
इसके सिया दनके तथा इनक भाई कुमार थिक्रमसिह 
द्वारा जञालन्धर दोभाब आर वृक्षिण शतद्र प्रदेशका 
धिद्रोह शान्‍्त किये ज्ञाने पर अ'गरेज़-राजने प्रसन्न हो 
१ लाख २३ हजार रुपया जे राजाक यहां वाकी था छोड़ 
दिया और वाषिक्त राजकरमेंसे भी २५ हजार रुपया 
घरा दिया। हसक अलावा इनको १५ हार ओर इनक 
भाईकी ५ दज़ार रुपयेकी खिलअत दो तथा 'यारवम्य्‌ 
दिलबन्ध रसिखाल इतिकाद” उपाधिक साथ साथ 
राजाफ सम्मानाथ तापकी संख्या भी बढ़ा दी थी। 
१८५८ ६०में अयोध्याप्रदेशका विद्रोह जब दमन किया जा 
रहा था, तब हन्होंने बड़ी वीरता दिखा कर शत्र्‌ ओंसे 
६ कमान छोन लो थो | दश महद्दीने तक इन्होंने रणक्षेत्रमे 
जा अधिश्चाल्त परिश्रम क्रिया उससे भारत-सरकारने खुश 
हो इम्हें अये।ध्याफे अन्‍्तगंत छाल रुपये आयका बूंदी भौर 


रगाधीर सिह--रणभूथि 


१४८ 


विडोलो राज्य प्रदान किया | केवछ यही नहीं, इनके पिता- पलिटी स्थापित हुई है। शहरमें एक मिडिल स्कूल, दो 
के सुत्युकालमें पैठक वड्ि-देआव सम्पत्ति जे सरकारने यनक्युलर रूकूल और एक अस्पताल हैं । 
छोने ली थी उसे भी वापस कर दिया | कुमार बिक्रम सिह रणपुर--उडिसा-विभागके अन्तर्गत एक देशी सामश्त- 


बहादरकों बहराइच जिलाम्तगेत वाबिक ४७ हजार आय 
की पक सम्पत्ति पारितोषिकर्में मिलो । इसके बाद «हे 


कैमिडूने दत्तक प्रहणका अधिकार देते हुए एक सनद्‌ और 


राजा-इ- राज़्गन'-की उपाधि प्रदान की । 


१८६४ ई०के अक्त घर मासमें रणधीरने लाहोर-दर- , 


बारमें काइमोर ओर पतियालाके महांरात़्, किन और 


फरिवकोटके राजा तथा अन्य न्य स्वाधीन सिख-सरदारों- 


के सामनेमें 'हटार आच इण्डिया'की पदवी पाई । 


१८७० ई०में इन्होंने इड्ुलैणडकी थात्रा कर दी। 


आदेननगरमें पोड़ित हो श्री अप्रिलको इनझो मृत्यु 


हुए | अनन्तर इनके छड़के खवड़ गसिहने पिताकी झूत देह 


नासिक नगरपें ला कर अन्त्येणि क्रिया की | 


रणधी रसिद-जाटराज रणजित्‌ सिहके पुनज। पिताके | 


मरने पर ये भरतपुर-मसनद पर बेटे थे । 

रणन ( सं० क्ी० ) एबद करना, बजना । 

रणपरिडत ( सं० पु०) योद्धा | 

रणपुर--बम्यईके अहमदाबाद जिलेके धनुक्रा विभागका 
पक नगर। यह अक्षा० २२ २१५ 3० तथा देशा० ७१ 


४३ पू०के मध्य भद्वनदाके उत्तरी किनारे अवस्थित है 
जनसंख्या साढ़ छः हजारसे ऊपर है। वत्तमान भाऊ- 


पूत-सरदारने १४वाँ सदीके प्रारम्भमें इस नगरको 
बसाया। रणजोके पिता शेकाजी पहले पहल यहां आये 
थे। उनके नामानुसार पहले हप सथानका सेज्ञाकपुर 
नाम पड़ा। पीछे उनके रुड़फे रणाजीने नगरकों दुगंसे 
सुरक्षित करके अपने नाम पर इसका रणपुर नाम रखा । 
शवों सदी इस वंशका कोई सरदार इसलाम-धममें 
दोक्षित हुआ। तभीसे वह वंश रणपुर मोलेसलम फह- 


 रणप्रिय ( सं० क्ली० ) रणे प्रिय । 
नगर-राजघंशंके पूर्वपुरुष रणाज्ञी गोहेल नामक पक राज- 


रणबहादुर शाह--नेपालके पक राजा । 


राज्य | यह अक्षा० १६५७४ से २० १५ 3० तथा देशा० 
८५' ८ से ८५ २८ पू०के मध्य अवस्थित है । भूपरि- 
माण २०३ बर्गमील है। इसके उत्तर, पूध और दक्षिणमें 
पुरी ज्ञिला तथा पश्चिममें नयागढ़ राज्य है। इस राज्य- 
का दक्षिण-पश्चिमांश पहाड़ और जंगलसे आच्छादित 
है। इस अणामें मनुष्योंका वास नही है, केबल नयागढ़ 
राज्यमें जानेका गिरिपथके समीप पक छोटा गाँव है। 
यहां राजाका प्रासाद है। प्रति सप्ताहमें दो बार करके 
हा।ट लगती है। खणडपाडा, चिलकाहद आदि दुर दैशोंसे 
भी इस हद्वाटमें द्रव्यादि बिकनेको आते हैं । 

पूटिश सरकारको राज़ा वाषिक १४०० रु० कर देते 
हें। राजमालामें लिखा है, कि ३६०० वर्ष पहले बासर 
यबाखुक नामक पक व्याधने इस राज्यकों वसाया। रणशुूर- 
के नाप्रानुसार इस स्थानका नाम रणपुर हुआ | यहां- 
को जनसंख्या ४५ हजारसे ऊपर है ज़िसमेंसे तृतोयांश 
हिन्दू हैं। राज्यमें १ मिडिल स्कूल, ३ अपर प्राइमरी 
ओर ३८ लोभर प्राइमरी स्कूल तथा १ भस्पताल है। 


रणपुरस्वामिन ( सं० पु० ) सूर्यमूत्तिमेद । 


( राजतर० २३।४६२ ) 
१ उशीर, खस । (पु०) 
रण; प्रियोप्ररूष । २ स्पेनपक्षो, बाज पक्षी । ३ विष्णु । 
( भारत १३।१४६।८उ ) ४ युद्धप्रियमात्र । 
इनको महिषी 
ललितल्िपुरासुन्द्री देवीकां १८७५ सम्बतमें उत्कीण 
शिलाफलक मिलता है। नेपाक्न देखो । 


रणभञ्ञ देव--१ उड़ीसाके भअजवंशोय एक राजा, दिगभअ्ज- 


के पुत्र तथा फोट्रभज़के पोत्र। २ उक्त वंशीय पक दूसरे 
राजा । इनके पिताका नाम था शत्रभश्ज देव । 


लाता है। १६४० (०में सरदार आज़म खाँने शाहापुरका रणभीत--कलिंगके पक्र सामन्त राजा । 


दुर्गपरासाद बनाया। १८वी' सदीमे यह नगर गायक- 
बाड़ द्वारा अधिकृत हुआ । पोछे १८०२ ई०में यह अग- 
रेज़ॉके हाथ लगा। यहां भाउनगर गोणडाल रेल-पथका 
एक स्टेशन ओर डाकबंगला हैं । १८८६ ६०में ग्पुनिस- 


रणभू ( सं० सत्री० ) रणरूय भू! । रणभूमि, लड़ाहईका 
. मेंदान । 
रणभुमि ( सं० स््री० ) वद्‌ रुथान जहां युद्ध हो, लड़ाईका 


मेदान | 


रणभूषण--रणाजि 
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५ कै, 
रणभूषण--सह्याद्रि वणित एक राजा । ( सह्या० ३१५९ ) | रणवृक्ति ( प्त० पु० ) से निक, योद्धा । 
रणमण्डल--सह्याद्विवणित एक राजा। (सह्या० ६०१६) रणशिक्षा ( स० खत्री० ) रणस्य शिक्षा । युद्धाभ्पास | 


रणमण्डा ( हि० स्प्री० ) पृथ्वी । 

रणमत्त ( सं० पु० ) रणे रणे प्राप्य वा म्तः। २ हस्तो, 
हाथी । २ युद्धमें मत्त । 

रणमाली--सद्याद्रिवणित एक राजा | ( सद्या० ३१३० ) 

रणमल--मरुस्थली ( मारवाड़ ) प्रदेशका एक राज़पूत 
राजा | 

रणमुख (सं० कृली०) युद्धार्थीं सेनादलके परसुपरका 
सम्मुखभाग । 

रणमुश्टि ( सं० पु० ) विषमु्टि क्षप, कुचिला । 

रणमूच्छ जा ( स'० स्त्री० ) कर्पाट/ट गी । 

रणमूद्ध न्‌ ( सं० पु० ) युद्धका सम्मुख देश। 

रणरडुः ( सं० पु० ) हाथीके बाहरी दोनों दांतोंके बीचका 
भाग । 

रणरहू (स० पु० ) १ युद्धकी डा, लडाईका उत्साह, २ 
युद्ध, लडाई। ३ रणस्थल, युद्षश्ेत्र 

रणरड्मल-धारा (मालथ) देशाधिपति | इन्होंने राज- 


बाक्तिक नामक योगसूलका एक वासिक प्रणयन किया । 
भोजराज देखो | 


रणरण (स ० क्ली०) १ उठ्ाहन, व्यश्नता, घबराहट । (पु०) 
रणरण इति शब्दो5स्त्यस्थेति अशे भाव्त्वादच। २ 
मसक, मच्छड़ । ३ पछतावा, रंज। ( लि० ) रणे रणः 
शब्दों यर्य । ४ रणगज़्ज नशोल | 

रणरणक (स ० पु० क्ी० ) १ काम्देय । २ उस्करदठा, 
प्रवल कामना । ह श्यप्रता, घबराहट । 

रणलक््मी ( स० ख्री० ) विजयलक्ष्मी, युद्धक्षी देवी जो 
विज्ञय करनेवाली मानी जाती है। 

रणवन्य ( स० पु० ) राजभेद । 

रणधिक्रम--एक हिन्दू-राजा । 

रणबिप्रद--पएक हिन्दू-नरपति । 

रणवीर सिह--काश्मोरके एक महाराज, महाराज गुलाव 
सिंहके पुत्। ये १८०७ ई०में राजसिहासन पर बैठे। 


१८८५ ई०की १२वीं सितम्बरकों इनकी स्ट्यु हुई | अंग- 


रेज-सरकारने इन पर सदय हो फर थोड॒ सूल्यमें इन्हे” 
काश्मीर उपत्यका छोड़ दो। इनके पुत्र प्रतापसि'ह 
पितांके मरने पर राज़ा हुए । 

४०), हाफ, 38 


॥ 


रणशर ( स'० पु०) रणे शूरः। थुद्ध्यथलमें बोर, जो 
युद्धमें बीरता दिखाते हैं। २ वक्षिणराद्के आदिशुर- 
वबंशीय एक सरुखाधीन राज्ञा। श्श्यों सदीमे राजेन्द्र 
चोलके हाथरले ये परोजित हुए थे । 


' रणसड्ु ल ( स'० क्लो० ) रणख्य स'कुल | तुमुल, युद्ध । 


. रणसज्ञा (स'० ख्थी० ) से न्‍य समावेशरूप ब्यापार भेद | 
' शणसत्र ( स ० क्ली० ) रणयज्षञ | 

_रणसिघा ( हि पु० ) तुरही, नरसि्रा। 
 रणसिह-पएक मेहरराज़ । 


०० + 


 शणसि'ह-मेवाड़के एक्क राणा । 


ये वाप्याधंशीप पिक्रम 
सिहके बाद राजगद्दो पर बेठे। 

रणसि हा ( हि ० पु० ) (णासिघा देखों। 

रणस्तम्भ--राजपुतानेफे अन्तर्गत एक सगर। सम्भवतः 
यह स्थान वर्तमान रणस्तम्भ या रणश्तम्भगढ़ है । 

(देशावक्ली ३४१) 

रणस्तम्भ (स ० १०) वह रुतम्म जो किसी रणमें विज्वय- 
प्राप्त करनेके रुमारकमें बनवाया जाता है, विज्ञयका 
रुमारक । 

रणरूथल ( स'० पु० ) लड़ाईका मैदान, रणभूमि | 

रणस्थान (स'० ह्ली० ) रणस्य ख्थानं। यद्धख्थान, 
लड़ाईका मेदान | 

रणस्वामिन्‌ ( स० पु० ) १ शिव, महादेख। रणस्य- 
स्वामी । २ यद्धका प्रधान सश्चालक या सेनापति । 

रणह'स (सं ० पु०) पक वर्णवृूश््रा नाम। इसके 
प्रस्पेक चरणमें संगण, ज़गण, मगण ओर रगण होते हैं । 
इसको 'मनहंस' 'मानहंस' और 'मानसह स' भी कहते 
हैं । 

रणहस्तिन--राशविजय नामक ज्योतिप्न 'थके रचयिता । 
रणाग्नि ( स० १० ) रणमेवास्निः ! रणरूप अग्नि | 
रणाप्र ( स० को० ) १ युद्धका प्रारभ्भ। २ युद्धका 
सम्मुख देश । 

रणाडु ( स'० क्ली० ) युद्धास्ल आदि। 

रणाडुण ( स० क्लो० ) युद्ध-स्थल, लड़ाईका दान ' 
रणाजि (स ० पु०) साध्यभेव | 


१५० रगाजिर-रणोजी सिन्दे 


उत्पन्न और दय तकार रणादित्यके रूपमें उत्पग्न हुआ । 


रणाज़िर ( स'० क्ली० ) रणरूथल, युद्धक्षे तर । ! 
| 
| ४३ पक प्राचीन कवि। 


रणातोध ( स'० क्ली० ) वह ढाक जो युद्धक्ष तमें बजाया 


जाता है । 
रणावित्य--१ काश्मीरके एक राजा। ये राजा युधिष्ठिर- 
के पुत्र और नरेन्द्रादित्यके अनुज थे | राजा नरेन्द्रादित्य- 
के परलोकवास होने पर रणादित्यका कॉइमोरके सिहा- 
सन पर अभिषेक हुआ । राजा रणावित्य तुजझ्लोन 
नामसे भी प्रसिद्ध थे। इनको ख्री रणारम्मा रुथय॑ 
वेष्णवी शक्ति ले कर भूतलमें भवतीण हुई थी। राजा 
रणादित्यके पूथ -जन्‍्मकी कथा राजतरड्डिणीमें लिखो 
हुई है । 

राजा रणावित्य पूवेजन्मके ज्ुआाड़ी थे। वे किसो 
समय जुपमें अपना सार्वस्व हार ऋर विशेष दुःखो हुए | 
अनन्तर यह धघनप्राप्तिक्ी थाशासे शरीर त्याग करने पर 
डच्चत हुए । धूर्त स्ुत्युके समय भी स्वार्थ साधन 
करनेसे नहीं हिचकते। विश्थ्याचऊझकी देवी श्रमर- 
यासिनीके दर्शन करनेसे इश्टसद्धि होतो है। इस 
कारण ये उनका दर्शन करनेके लिये तैयार हुए । परन्तु 
भ्रमरथासिनी देवीका दर्शन करना बड़ा कठिन है; 
फ्योंकि वहांका मार्ग बड़ा कठिन है। भवरे' और मचु- 
मफ्खियोंके कारण पांच योजन मार्ग काटना बड़ा ही 
कठिन है। अतएव उसने लोहेका कवच, उस पर भेसे- | 
का चमडा और उस पर गोबर मिट्टीका लेप लगा कर 
अभेद्य कघषच बनाया | थे उसी कवचको पहन कर बड़ 
वेगसे चले । इस फथचसे यद्यपि उनको पूर्णतः रक्षा 
नही हुई तथापि इससे उन्हें' सहायता अधिक मिली, 
इसमें सन्‍दह नहीं । घखह भगवथतोके पास पहुचे। 
उमके साहससे प्रसन्न हो कर भगवतोने उस्हे' दर्शन 
दिये । चह भगधतोफे रूप पर मोहित हुए और उन्होंने 
भगवतीके साथ सड्भमको प्रार्थना की । भगयतीने उसे 
बहुत समक्ाया | परस्तु सम कोन ! कामियोंम्ें सम- 
भनेको बुद्धि नहीं होती । अन्तमें उसका हूढ़ निश्चय 
देख कर भगयतीने कहा, कि दूसरे जन्ममें तुम्हारो यह 
अभिलाष पूर्ण होगी । बद चदय,तकार पहांसे चला आया। 
और प्रयागक अक्षयवटकों शाखासे पही भाषना करते 
हुए गिर कर मर गया। श्रेष्णधीदेषी रणारम्भारूपसे । 


 ग्णान्तकृस ( सं० लि० ) १ रणान्तकारी, लड़ाई शेष करने- 


वांला। (पु०)२ विष्णु | 


_ ग़णायेत ( स० लि० ) युद्धस्थलसे भाग जानेबाला। 
. रणाभियोग ( स ० पु०) १ युद्ध करना, लड़ाई करना। 


२ घीरकी तरह चढ़ाई करना | 
रणारम्पा--काश्मीर-पति रणादित्यक्ी महिषी । रणारस्मा- 
रुथामी नामक एक देवसूरि इनकी रुथापित है। 

( राजतर० ३।४६० ) 
रणालदुएरण ( स्‌ ० पु० ) रणरूप अलकुरण;। कड़ः पक्षी । 
रणावनि ( स० सत्री०) रणरुयथ अवनि।। रणभूमि, 

युद्धस्थल । 
रणाश्व ( स० पु०) राज़पुलमेद । 


' रणितु ( स'० बि० ) रमणशील, विचरनेवाला । 


रणेचर ( स'० त्रि० ) रणे चरतीति 'चरेष्ट' इति 2, अलुक- 
समासः;। १ रणविचारी । (१०) २ विष्णु । 
रणेश (स ० पु० ) १ विष्णु । २ शिव, महादेव । 


_ रणेश्वर (स' ० पु०) १ शिवलिड्ुमेद । २ विष्णु । 


रणेख्वच्छ ( स'० पु० ) कुक्ट, मुर्गा । 

रणेषिन ( स० लि० ) रणेच्छ । 

रणोत्कट ( स० लि० ) १ रणोन्मत्त, ज्ञो रणमें सम्मिलित 
होने या रण ठाननेके लिये उन्मश हो रहा हो । 

रणोजो सिनन्‍द्‌ >ग्वालियरके सिन्द -राजवंशके प्रतिष्ठाता । 
पूनाके निकटवक्तों पतोलो प्राममें इनका जन्म हुआ था | 
पहले पे श्म पेशवा बाज्ञीरावके शरोर-रक्षि-सेनादुलके- 
नायकफे अधीन काम करते थे | सामान्य से निक वृश्षिसे 
निञ्ञ॒ अध्यवसायके बल धोरे घोरे धनकी तरक्को होती 
राई । राजा शाहजीके राज्यकालके अंतिम समयमें 
पे पेशवाक साथ मालघ जीतनेको गये थे। युद्धमें 
मालवराज्य महाराष्ट्रीय सेनापतिके हाथ लगा | युद्ध- 
जयक बाद बाज़ोराव, सताराशज् और होलकर पतिने 
उस राज्यको आपसमें बांद लिया । रणोजीक़ी धीरता 
पर प्रसन्न हो बाजीरावने अपना तथा सतारा-राज़का 


| कुछ भंश उन्हे पुरस्कारमें दिया ( १७२४ ६० )। यही 


अंश पीछे उनक वंशअरको जागीरस्वरुप दे दिया 


रणोद--२तनणोत १५१ 


रत ( स'० की० ) रमणमिति रम-भाषे क्त । १ मेथुन, 
प्रसड़ | 


गया थां। १७५० इ०में पांच पुत््रक"ो छोड ये परलोक 
सिधारे। पीछे उनके बड़ लड़के जयाप्पा राज- 
सिहांसन पर बेठ । फामशांस्में चाह्म और आशयन्तरभेदसे रत दो प्रकार- 
रणोद--मध्य-भारतके ग्वालियर राज्यके अन्तगत पक | का कहा है, चुम्बनादि वाह्य तथा मेथुन आभ्यन्तर रत । 
नगर। यह नरोद नामसे भो प्रसिद्ध है। यह नगर श्योनि। ३ लिड् | ४ प्रम, प्रोति। (लि०) ५ अनुरक्त, 
पऐरावती वा अहिरपाल-नालाके पश्चिमी किनारे बसा परे ममें पड़ा हुआ। ६ नियुक्त, कार्य आदिम लगा हुआ, 
हुआ हैं । यहां प्राचीन हिन्दू और मुसलमान महलोंके | लिप्त। 
बहुतसे खंडहर नभर आते हैं। यहाँ ज्ञो सब शिलालिपि | रतकोल (सं० पु०) रते मेथुने कोलति परस्पर संयप्षातीति 
पाई गई हैं, उनमें राजा सोमेश्वर आदिके नाम अड्डित देखे फील-क । १ कुक्क र, कुत्ता । (हेम) रतरूय कोलः। २ सुरत- 
जाते हैं। सम्भवतः पाश्व वत्तों नरबार-राज्यके कच्छप- . करटक । 
घात-बंशीय राज़्गण यहां राज्य करते थे । यहांकों रतकूजित (सं० क्ली०) रतस्प कूजिश । मेधुनकालीन बाक,, 
मुसलमानोी कोत्तिमें जज्जिरो मसजिद उल्लेखनीय है । . म्रणित । 
रणोद्दीपसिंह--8 नेपालकें प्रधान मस्त्रो । ये १८८५ ई०में | रतगुरु ( सं० पु० ) रतरूय रते वा गुदः । पति, खसम । 
नेपालफे राजविद्रोहमें वीरशामश द्वारा मारे गये थे। , रतज़गा ( हि. पु० ) १ किसी उत्सव या विहार आदिके 
२ मोक्षसिद्धिके प्रणेता कृष्णगिरिका प्रतिपालक । . लिये सारी रात ज्ञाग कर बिता देना । २ एक ट्योहार औी 
रण्ड ( सं० ति० ) रम्‌ ( अमन्तात्‌ ४: । उण १११३ ) इति पूों संयुक्त-प्रान्त तथा विहार आदियें भाद्गपद कृष्ण २को 
डइ। १ अद्ध चर्मांबच्छिन्नावयव | २ धूत्तं, चालाक | , रातकों होता हैं। इसमें प्रायः ख्रियां रात भर कजली 
३ विकल, बेचैन | . आदि गाया करतो हैं। ३ वह आनन्दोत्सव जो रात भर 
रणएडक ( सं० पु० ) रण्ड इरेति रएड-कन । १ अफलछ- होता रहे । 
वृक्ष, वह पेड़ जिसमें फल न आते हों। २ रणड देखो । . रतज्वर ( सं० पु० ) रतेन उ्वरोषस्य। काक, कौआा | 
रणडा (सं० सत्री०) रमन्तेडलेति रम्‌-ड-टापू । १ सूषिकरपणों ।  रततालिन ( रूं० पु०) रते तलति प्रतिष्ठां लमते इति तल- 
२ घिधवा, राँड । णिनि । बिडू ग; अवारा, लंपद । 
रणडानन्यू--पएक प्राचोन कवि । रततालोी (रुं० सत्री०) रते ताल; प्रतिष्ठास्याः क्ीष्‌ | कुट्टगी, 
रणडाअ्मिन (सं० पु०) रणडो बिकल आश्रमः सोपषस्त्यर्य | कुटनी । 
रणडाश्रम-इनि । वह जो ४८ वर्षको अवसरुथाके उपरास्त रतन ( स'० पु० ) रत्न देखा । 
रंहुआ हुआ हो, ४८ वर्षकों उन्नके बाद जिसकी खली | रतन कवि--श्रीनगर बुस्देलखण्डके निवासी पक भाषा- 
मरे । कवि। सन्‌ ६५६८ ६८में इनका जभ्म हुआ था। थे 
रण्य ( सं० त्रि० ) रमणीय । कवि राजा फतेशाह बुन्देला श्रीनगरके द्रवारमें थे। 
रण्यजिस्‌ ( सं० लि० ) रण्यं जयति जि-किप्‌ । स्मणीय | इ्होंने अपने आश्रयदाता राजाके नाम पर फलेशांह- 
धनजयकारी । भूषण ओर फलेप्रकाश नामक दो प्रस्थ लिखे हैं । 
रण्यवाच ( सं० लि० ) रण्या घाक्‌ यरूप | रमणीय वाक्‍्य- | रतनगढ़--राजपूतानेके वोकानेर राज़्यान्तर्गत एक नगर । 
युक्त । यहां १६ वेवमन्दिर मौजूद हैं। 
रण्व ( सं० लि० ) रमणीय।  रतनजोत ( हि० खो० ) १ एक प्रकारकी मणि। २ पक 
रण्वन्‌ (सं० लि०) रमणीय | | प्रकारका बहुत छोटा क्ष प | यह काश्मीर भोर कुमाऊ- 
रण्वित (सं० लि०) १ शब्द्त, शब्द किया हुआ । २ ख्तुत, में अधिकतासे होता है। इसमें डइ ठलू प्रायः डेढ़ वालिश्त 
स्तुति किया हुआ । (ऋक्‌ २।३।६ ) तक लम्बे होते हैं. जिनमें काइके पत्ोंकेसे प्रायः थार 
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*५२ रतननाथ--रतनार। 


अ'गुल तक लम्बे और कुछ अनोदार पसे और छोटे छोटे | गोहेलबाड़ प्रास्तान्तगत पक छोटा सामन्तरॉज्य । राजा 
फूलों तथा फर्लोंके गुच्छे लगते हैं। इसकी जड़ छाल | बड़ोदाके गायकबाड़ और जूनागढ़के नवाबको कर देते हैं। 
रंगकी होतो है जिससे छाल रंग निकाला ज्ञाता है और | रतनमाला-मध्यभारतके भोपावर पजेग्सीके अन्तर्गत 
सेल आदि रंगे जाते हैं | वेधकमें यह गरम, रुक्ष, पित्तज, | पक सामन्तराज्य। यहांके सरदार धीरपसिद्द अंगरेज- 
लिदोषनाशक तथा जीणेज्बर, छ्रीहा, शोथ आदिकों दूर | राज़कों किसी तरहका कर नहीं देसे । उनका छोटा 
करनेवाली और मस्तिष्ककों हानि पहु'चानेवाली कद्दी | राज्य जगलोंसे भरा है, इसलिये भगरेअ-सरकारने 
गई है। इसके कई भेद द्वोते हैं जिनमेंसे एके डंठल | राजख छोड़ दिया। 
भर पत्ते अपेक्षा-कृत बड़ होते हैं भोर एक छत्तेके | रतन राब--बू दीके राव राजा | ये राव राजा भोजके 
आकारकी होतो है ज्षिसकी पत्तियां बहुत छोटी होती | प्रथम पुत्र थे। राव रतनके राज्यकालमें अकबरकी 
हैं। वेथकके अनुसार इन सबके गुण भी भिसन-भिन्‍न . सुत्यु हो गई थो। उस समय जहांगीरके सिर पर मुगल- 
होते हैं भोर इनका व्यवद्वार ओषधरूपमें होता हे।३ | राजछत्र शोभित हो रहा था। जहांगीरने अपने पुत्र 
यूहहस्ती, बड़ी दंती | . परचेज़कों द्क्षिणक शासनकर्शाका पद्‌ दिया इससे उन- 
रतननाथ--पक प्रसिद्ध योगी । . के दूसरे पुत्र खुरंमने ढपका वशवरत्तों हो कर अपमे 
रतनपुर--वम्बईप्रदेशके रेवाकास्ता पजेन्सोके अन्तर्गत , सौतेले भाई परवेज्कों मार डाला। तदनन्तर उसने 
राजपिप्पली सामन्तराज्यका पक नगर। यह अक्षा० अपने पिताकोीं भी मारनेके लिये सरायोज़न किया। 
२१' २४ उ० तथा देशा० ७३ २६ पू०के मध्य अवस्थित खुरम राजपूत-नन्दिनीक गर्भसे उत्पन्न हुआ था। अतपएथ 





है। भरोंच नगरसे यह ७ कोस उत्तर-पूत्र पड़ता हैं। 


१७०५ ई०में मरहठोंने यहां सफदर '्ञाँ वाबी और नगर . 
अली खाँ द्वारा परिचालित मुगल सेनादुलको पर/रूत क्रिया 


था। पचेंतकी चोटो पर बाबा घोरका मकबरा मौजुद 
है । उस साधुके उद्द शसे यहां प्रति बष मेला छगता है । 


रतनपुर--मध्यप्रदेशके बिलासपुर  ज़िलान्तर्गत एक 
नगर। यह अक्षा० २२ १७ उ०तथा देशा० ८२११ . 


पू०के मध्य विलासपुर शहरस १६ मील उत्तर पड़ता है। 
अनसंख्या प्रायः ५४७६ हे । इस नगरमें पहले छत्तीस- 
गढ़के हेहयवंशीय राजाओंंकी राज़धानो थो। १५७८७ 
६०में राजा विभ्वाज्ञी भोसलेकी म्त्युके बादसे यह नगर 
तहस नहस हो गया। आज़ भी प्राचीन दुर्गके ग॒स्वज्ञ, 


प्रायरीम प्रासादका टूटी फूटो दीवार ओर खूखी मालायें 
अतोत रुप्गतिकी घोषणा करती है। एतज्जिस्न यहां हिन्दू 
गौर्ववद्ध क असंब्य सती-ख्तम्भ विद्यमान हैं। इनमेंसे द 


राजा लक्षमण-शाहीको २० रानियोके सतो-स्तम्भ 
उल्लेख्नोय हैं| प्रायः २६० वर्ष पहले वे सब बनाये गये 
थे। नगरांश प्रायः १५ वर्गंत्ील 'विस्तुत है। शहरमें एक 
वर्नाफ्युलर मिडिलछ स्कूल है। 


उसे राजपूत राज्ञाओंसे सहायता मिलो थोी। इस 
अवर्थामें बादशाह जहांगोरकी गद्दोसे उतारनेक लिये 
यह कुचक्रियोंका दल उद्योग कर रहा था। परन्तु इस 
दुःखक समय भो राव रतनने बादशाह जहांगोरका पक्ष 
प्रदण किया था । 
राव रतनसिदने अपने दोनों पुलोंक साथ जहांगीर- 
के उस महादुःखक समय दुरहानपुरमें जा कर पिराद्रोद्दी 
खुरंम और उसक साथी राजाक्ोंको युद्धमें एक बार हो 
परारुत क्रिया | यह युद्ध सन्‌ १५७६ इं०में हुआ था। 
ईइसो विजयक उपलक्षमें जद्दांगीरने राव रतनकों बुरहान- 
पुरका शासन-भार दे दिया । राव रतनने बुरहानपुरक 
शासन करनेक समय यहां 'रतनपुर' नामक एक गांव 
भी रुथापित किया था। जुरहानपुरक दूसरे थुड्धमें ये 
मारे गये थे। 
रतनाकर ( हिं० पु० ) १ रत्नाकर देखो । २ रतनजोत देखो । 


 रतनागर ( हि? पु० ) समुद्र । 
 रतनागरम ( हिं० स््रो० ) पृथ्वी, भूमि । 
 रतनार ( हि ० बि० ) रतनारा देखा । 


रतनारा ( हि० वि० ) कुछ लाल, खुखों लिये हुए। इस 


रतसपुर धमंका-वस्वर्प्रदेशके काठियावाडइ विभागके | शब्दकां प्रयोग अधिक्रतर आंक्षो'क लिये द्वो द्वोता है। 


रतक्रात्र--रतेलाप १२३ 


रतनाराच ( सं० पु० ) इन्द्रियलेबक । रतनारीच देखो | 

रतनारी ( हिं० पु० ) १ एक प्रकारका धान । (स्त्रौ०) 
२ लाली, लालिमा । ( बि० ) ३ रतनारा देखो | 

रतनारोच ( सं० पु० ) रते नाया' चिनोतीति चि-ड। १ 
कामदेव | २ ऋुक्‍कुर, कुत्ता । ३ अवारा, लंपट | ४ बद्‌- 
चलन । 

रतनावली ( हि० स््री० ) रश्नावक्षी देखो । 

रतनिधि (खसं० पु०) रतमेव निधिवत्‌ गोप्यं यस्य । 
खज्न पक्षी, ममोला | 

रतवस्घ ( सं० पु० ) रतरुय वनन्‍्धः। रतिबन्ध | 

रतिबन्ध देखो । 

रतथ्िक (सं० क्लोौ०) रतरुप ऋद्धिरत्, शेषाद्विभाषेति कप । 

१ दिवस, दिन। २ सुखशनान। हे अष्टमंगल | 


रतलाम--९१ मध्यभारतके पश्चिम मालव पजैग्सीके अन्त- 
गंत पक सामन्‍्त राज्य । यह अक्षा० २३ ६से २३ ३३ 


उ० तथा देशा० ७४ ३१से ७५ १७ पू०के मध्य अब- 
स्थित है। भूपरिमाण ७२६ वर्गमील दै। राज्ञपुताना 
मालवए ट रेलपथ इस राज्यक्रो राजधानों हो कर चला 
गया है। इसके उत्तर ज़ौरा और प्रतापगढ़ राज्य, 
पूषमें ग्वालियर, दक्षिणमें धार और कुशलगढ़ तथा 
पूरवमें कुशलगढ़ और बांसवारा है | कहते हैं, कि इसके 
प्रतिष्ठाता रतनसिहसे राज्यका नामकरण हुआ है, पर 
यह ठीक नहीं. जंचता । क्योंकि, आईन इ-अकबरो में 


अशुलफजलने लिखा है, कि रतनसिहफे पहले यह राज्य 


विद्यमान थां और मालवा-सूवाकी उज्जैन-सरकारके 
पक महालमें गिना ज्ञाता था। 

यहांका राजवंश जोधपुर-राजवबंशकी छोटो शाखा 
है । पश्चिम-मालवके राजपूत सरदारोम इन्ही की दृज्जत 
सबसे बेशी है। रतनसिह नामक इस घंशके किसी 
आविपुरुषने युद्धमें बड़ी बीरता दिखा कर शाहजहंंसे 
मालयके अन्तर्गत एक ज्ञागोर पाई थो। भागे चल कर 
ये लोग सिन्‍्द राजफे करद्‌ हो कर व्वालियर राज़सर 
कारमें वाषिक ८४ हजार सलीमशाहद्वी मुद्रा ( ६६००० 
पौएड ) भेजने लगे थे। १८१६ ई०के वन्दोधस्तके अनु- 
सार उस रुपपेके अलाया उनके राज्यशासन सम्पक': 
में ग्घालियर-पतिका कोई अधिकार न रहा। ये सेना 
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भेज कर रतलाम सरदार पर हुकूमत नहीं कर सकते 
थे। १८४४ ६०मे' अभ्रज्ोॉक साथ सिन्देराजकी जो 
सम्धि हुईं उसक अनुस्वार ग्वॉलियर-सेनावुलका कुछ 
सच-बच देनेक लिये वह राजस्व अड्रेजो के हाथ लगा 
दियो गया था । तभीसे वह वृट्श-सरकारके हांथ- 
से ही दिया जाता है । १८५७७ ६०क गदरमें बलवम्त 
सिंह राज़सिंदासान पर आरुढ़ थे। उस्होने गद्रम 
रारकारकों खासी मद॒द्‌ पहु चाई थी, इस कारण सर- 
कारने उन्हें तथा उनके वंशधरकों लिलअत दी थो। 
पोछे १८६४ ई०में रणजितरश्िंह सिंहासन पर बैठे। 
उनकी नाबालगी अर्थात्‌ १८८० ६०तक राज़काय ट्रद्दीक 
अधीन रहा। राज्यको १० लाख रुपयेका देन था, सो 
द्रष्ठीके सुशासनसे कुल चुका दिया गया | रणजितूसिंह- 
ने नमक आंदि पर जो महसूल लगता था, उसे १८८१ 
हमें उठा दिया, केवल अफीम पर रहने दिया । १८८१ 
ई०मे' रणजितृसिंहदकों (. ('. , 3. की उपाधि प्रिली। 
१८६३ ६०में उनका देहास्त हुआ । पीछे उनके लड़के 
राजा सज्ञनसिंह शिंहासन पर अभिषिक्त हुण। थे दी 
बशेपमान राजा हैं। इन्हे हिज हाइनेस ओर राजाकी 
उपाधि है तथा ११५ सलामी तोप मिलती हैं। 

राज्यमें रतलाम नामक शहर और २०६ भ्राम छगते 
हैं। जनसंख्या 2३७७३ दे जिसमेंसे हिन्दूकी संख्या 
सेकड पोछे ६९, भोलकी १६, मुसलमानकी १२ 
तथा शेषमें अन्याय जातियां हैं । यहांकी प्रधान उपज 
गेहू', ज्ञुभार, ज़ुरूरी ओर चना है। राज्यकोी माय ५ 
लाख रुपयेसे ऊपर है। यहां १८६४ ६०में राज्यकी 
ओरसे बालकका स्कूल, १८७० ई०में बालिकाका ख्कूल 
भोर १८७२ ई०में रतलाम-सेण्ट्रल कालेज ख्थापित 
हुमा। स्कूलके अलावा पएक्क अख्पताल और चिकि- 
त्सालय भी है । 

२ उक्त राज्यकी राजधानी । यह अक्षा० २३१६ 3० 
तथा वेशा० ७५ ३ पू० बम्बईसे ४११ मीलकी दूरी पर 
अवस्थित है। समुद्रक्ी तहसे इसको ऊचाई १५७७ 
फुट है। जनसंक्या ३५ हज़्ारसे ऊपर है। यहां 
अफोम तथा दूसरे दूसरे अनाज्ञोंका जोरों कारबार चलता 
है। नगर दो कर रेल-पथके ख़ुलनेसे रुथधानीय वाणिज्यकी 
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बड़ी सुविधा हो गई है । सेण्ट्रल कांलेज्के सिवा 
पहरमें ओर भी सरकारी तथा राज्यके ५० स्कूल हैं। 
यहां सरकारों डाकघर, तारघर, इाकबंगला तथा राज्- 
पान्थनिवास है। 

रतघत्‌ ( सं० लि० ) रमणयुक्त । 

रतब्रण ( सं० पु० ) रतेण ब्रणो रुप, रत ब्रण रव ऋष्ठ- 
दायक जसयेति वा। कुषकुर, कुत्ता | 

रतशायिन्‌ ( सं० पु० ) रते नश्यति तनूकरोत्यात्मानमिति 
शोी-णिनि। कुककुर, कुत्ता | 

रंतहिएडक (सं० पु०) रते रता्थ या द्विण्डते हिए्ड-ण्वुल्‌। 
१ ख्रीचोर, वहजो सत्रीको चुराता हो। २ लम्पर, 
अबवारा | पर्याय--षिड ग, ख्यलीक, ,पलब, द्वावक, 
भुजड़, चुग्बक, लड़, (भड़, तारीतरइक, स्वतिक, रत- 
नारोय, वरधक, रतताली, कटार, कफामी, खेटी, नागर, 
'दीसीप्रिय, कुरडकीट | 

रताअलो ( सं० पु० ) रक्तचन्दून, लाल चंदन | 

श्तोरदुक ( स'० पु० ) रताथमन्दुक-इच । कुफ्कुर, कुत्ता । 

.« रैतास्थ्रो ( सं० स््री० ) रते रम्घीव | कुस्कटिका । 

की रतामह (सं० पु० ) रते रतकाले आमदोरूप | कुषकुर, 
कुसा । 

रताग्युक ( सं० क्लो० ) ऊरुसन्धिक ऊपरका दो गहर । 

रतायनी (स'० खत्री०) रतमेवायने जीवनगतियरूयाः। 
घैश्या, रंडो । 

रताथिन्‌ ( स'० लि० ) रतमर्थयते अथ णिनि। सुरत- 
क्री डा भिलाषी । 

रताथि नी ( स'० सत्री०) मेधुनाभिलाषिणी, 
जिसे मेथुन वहुत प्रिय ही । 

रताल्ू ( हि!० पु०) १ पिण्डालू नामक कन्द्‌ जिसका ध्यव- 
हार तरकारी बनानेमें होता है। २ बाराहीकन्द, गे ठी। 

रति ( स'० ख्री० ) रम्यतेपनया हति रम-क्तिन। १ काम- 
देधकी पल्लो। यह वक्ष-प्रजापतिक्ी कन्या मानी जाती 
है। कहते हैं, कि वक्षने अपने शरोरक पसीनेसे इसे 
उत्पन्न करफ करामदेवकोी अपित किया था। यह संसार- 
की सदसे अधिक रुपवती और सौन्द्र्यकी साक्षात्‌ मूस्ति 
मानी जाती है। इसे देख कर सभी देखताओभोंक मनमें 
अनुराग उत्पस्त हुआ था, इसलिये इसका भाम रति 


यह स्त्री 


रतवतें-रतिनह 


पड़ा। जिस समय शिवजीने कामदेखको अपने तीसरे 
नेत्से भर्म कर दिया उस समय इसने वहुत अधिक 
घिलांप करक शिवजीसे यह वरदान प्राप्त किया था कि 
अवबसे कामदेव बिना शरोरक या अनंग हो कर सदा 
बना रहेगा। यह भी माना ज्ञाता है, कि यह सदा काम- 
देवक साथ रहती है। ( कालिकापु० ३ अ० ) २ अनुराग, 
प्रस। ३ कामक्रोड़ा, सम्भोग। ४ शोभा, छवि। 
५ सौभाग्य, खुशकिस्मती । ६ साहित्यमें श्ट गार रस- 
का रुथाथी भाव, नायक-नायिकाके मनमें एक दूसरेफे 
प्रति आक्ष ण | ७ बह कम ज्ञिसका उदय होनेसे किसी 
रमणीय घस्तुसे मन प्रसन्‍न होता है। ( जन ) ८ गुप्त- 
भेद, रहरुप । ६ एक अप्सरा । ( भारत १३॥१६।४४५ ) 
१० रत्ती देखो । 

रति ( हिं० ख्री० ) रोति, रात, रेन । 

रतिकर ( स'० लि० ) १ आनखूदायक, जिससे आनन्दकी 
बुद्धि हो। २ प्रणयबद्ध क, जिससे प्र मकी बुद्धि हो। 
३ कामी | ( पु० ) ४ एक प्रकारकी समप्राधि। 

रतिकमन ( स'० को० ) स्री-सहवासरूप काम | 

रतिकलह ( स'० पु० ) मेथुन, सम्भे|ग । 

रतिका (स'० स्री०) ऋषभ खरकी तोन श्रृतियोंमेंसे 
अस्तिम श्रुति । 

रतिकान्त ( सं० पु० ) कामदेव । 

रतिकान्त तक बागीश--मुग्धबाध ध्याफरणके एक टीका- 
कार । 

रतिकुहर (सं० क्लो०) रत्या। कुहरः । योनि, भग | 

रतिकलि ( सं० स्ली० ) भोगविलास, सम्भोग | 

रतिक्रिया ( सं० ख्रो० ) रत्याः क्रियाः। मेथुन, सम्भोग | 
पर्याय--संवेशन । 

रतिगुण ( सं० पु० ) देव-गर्घवभेद्‌ । 

रतियुद (सं० क्लो०) रत्या; यह । १ योनि, भग | २ रमण- 
मस्दिर । 

रतिघोष--एक प्राचीन नगर । 

रतियरणसमन्तस्वर ( सं० पु० ) गर्धघवराजभेद । 

रतिज्ञनक ( सं० लि० ) रत्या; जनकः | १ अमसुरागशनक, 
प्रीति उत्पन्न करनेबाला । २ राजभेव्‌ । 

रतिज्ञद ( सं० पु० ) समाधिमेद्‌ । 


रतिप्व-रतिपती 
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रतिक्ष (सं० लि०) १ रतिकुशल, जो रतिक्रियामें चतुर रतिपद (रू० पु०) पक वृत्तका नाम | इसके प्रत्येक चरण- 
हो। २ चतुर प्र मिक, ज्ञो किसी खोके मनमें अपने प्रति में दो नगण भौर एक सगण होता है । 


प्रम्न उत्पन्न करनेमें निषुण हो । 
रतितस्कर ( सं० पु० ) सतीत्वनाशकारी, वह जो स्त्रियों- 
को अपने साथ ध्यभिचार करनेमें प्रवृत्त करता हो | 
रतिताल ( सं० पु०) तालके सांठ मुख्य भेदोंमेंसे पक 
भेद । 
रतिदान (सं० पु०) मेथुन, सम्भोग । 
रतिदेव (सं ० पु०) १ घि९८्णु। २ एक चन्द्रवशीय 
राज्ाका नाम जो साहूछतिके पुत्र थे। २ कुषकुर, 
कुत्ता । 
रतिधन ( सं० पु० ) वह असत्र जिससे दूसरे अ््रोका नाश 
होता ही । 
रतिनाग ( शां० पु० ) सोलह प्रकारफे रतिबन्धोमेंसे एक 
प्रकारका रतिबंध । इसके लक्षण-- 
“प्रोड़पेदुरुग्मेन कामुक कामिनी यदि । 
रतिनाग। समाख्यात; कामिनीनां मनोरमः ॥” 
( रतिमक्षरी ) 
यदि कामिनी काम्ुककों दोनों ज॑ंघेसे पीड़ा दें, तो यह 
बंध होता दे । 
रतिनाथ ( रुं० पु० ) कामठ व । 
रतिनायक (रु० पु० ) कामदेव । 
रतिपति ( स्'० पु० ) रत्याः पति।। कामदेव | साहित्य- 
दृषणमें रतिपतिका आविर्भाव-स्थान इस प्रकार 
बणित है,-- 
“वाचि श्रीमाथुरीणां जनकजनपदस्थायिनीनां कटाक्षो 
दन्ते गोड़ाञ्ननानां सुक्नकितजधने चोत्कक्षप्रं यसीनां | 
तेलझ्लीनां नितम्बे सजरूघनब्चौ केरक्षी केशपाशे 
कार्याटीनां कटो च स्फुरति रतिपतिगु ज रीणां स्तनेषु ॥” 
( साहित्यदपणा ) 
भाथुरी रणमिये्षि वाफ्यमें, मिथिला-अनपद्‌-वासि- 
नियोके कराक्षमें, गौड़नारीके दग्तमें, उरकल रमणियोंके 
अघनमें, तेलड्रियोंके नितम्बमें, फेरलिभोंके फेशपाशमें, 
काणादियोंकी करिमें तथा गुल्ल री रमणीके सख्तनमें 
रतिपति आविर्भू त द्वोते दें भर्थात्‌ यद सब रुथान उनके 
बड़ रमणोीय हैं। 


रतिपाश ( शं० पु० ) रतेः पाश इव | रतिबन्धविशेष । 
इसके लक्षण-- 
“पोड़येदुरसुयुग्मेन कामुकी यदि सुन्दरी॥ 
रतिपाशस्तथा ख्यात; कामिनीनां सुखावइ; ॥” 
(समरदीपिका) 
रतिमअरीम इत वब'चका उल्लेख नहीं है; कि तु 

'रतिनागब धर” उल्लिणित हुआ है, उसके भी लक्षण 
इसो प्रकार है। खुतरां रतिनागव'घ और रतिपाशब ध 
एक है। 

रतिप्रपूर्ण ( सं० पु० ) कल्पभेद । 

रतिप्रिय (रां० १०) रतेः प्रियः | १ कामदेव | २ खुरतप्रिय, 
वह जिसे मैथुन बहुत प्रिय हो । ( देवीभाग० ७३०६८ ) 

रतिप्रिया ( सं० वि० स््री० ) १ वह स्त्री जिसे मैथुन बहुत 
प्रिय हो। ( त्री०)२ शक्तिमूसिविशेष, ताम्त्रिकॉके 
अनुसार शक्तिकी एक मूत्तिका नाम। २ दाक्षायिणीका 
पक नाम | क्‍ 

रतिप्रीतर ( स'० स्री० ) वद नायिका जिसका रतिमें प्र म 
हो, मेथुनसे प्रसन्न होनेवाली ख्री । 

रतिबन्ध ( सं० पु० ) रती बन्धः #-तत | मेथुन या सम्भोग 
करनेका प्रकार। इसे आसन भी कहते हैं। यह सोलह 
प्रकारका होता है। यथा,--पश्मासन, नागपाश, लता- 
बेष्ट, अद्ध संपुट, कुलिश, सुन्दर, क शर, हिल्लोल, नर- 
सिंह, विरीत, क्ष ध्य, घेनुक, उतकरठ, सिंहासन, रतिनाग, 
विद्याथर। इन सब बन्धोंके पक्षत्षण उन्हीं शब्दोमें देखो । 

रतिभयन (सं० क्लो० ) रत्यां; भवन । १ रतिग्रुह, योनि, 
भग । २ रमणमन्द्रि, यह रुथान जहां प्रंमी और 
प्रमिका मिल कर रतिक्रीड़ा करते दों। 

रतिभाव (सं० पु० ) १ नायक-नायिकाका परणु्पर 
आकर्षण, दाम्पट्य भाव । २ प्रीति, मुहब्बत । 

रतिमत ( सं० लि० ) रतिः विद्यतेषसण्य मतुप्‌। अनुराग- 
विशिष्ट, रतियुक्त । 

रतिमती--बविष्णुलेवामें लीन एक प्राक्षण-रमणी | इ होंने 
अपनी भक्तिक प्रभावसे भगवान वेकुण्ठपतिक़ों प्राप्त 
किया था। 
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रतिमदा ( सं० स्री० ) रतेगंदा रूपा: | अप्सरा । 

रतिमन्दिर ( स'० कृली० ) रतेम॑ न्दिर.मिच । १ ग्रोनि, भग। 
२ मैथुनगृह, रतिभवन । 

रतिमित्र ( स ० पु० ) रती मित्र: सू् इब । कामशाखक 
अनुसार एक प्रकारका रतिबंध या आसन | 

“पातयेदूरुयुग्मे च कामुक यदि कामुकी | 
रतिमित्रस्तदाख्यात3 कामिनीनां सुलाबह। ॥! 
( रतिमछ्षरी ) 
यदि कामुको ख्री कामुक+को जपरेसे गिरा कर रमण 

करे, ता यह यंत्र होता है। यह बंध कामिनियेंकी अति 
सुखशनक ८ । 

रतिया-पञ्ञावप्रदेशके हिसार जिलान्तगंत पक्क नगर। 
पहले यह रुथान तुयरें राजपू्तोंके अधिकारमें था | पीछे 
पठानोंने इसे दखल किया।। १७८३-८४ ६०क्रे महामारों 
दुर्भिश्षलि यह हथान जनशन्य दो गया। अनन्तर अंप्र जी 
अभिकारमें आनेके बाद जाट लोग यहां आ कर बस गये 
हैं। नगर म्युनिसपलिटीकी देखरेामें रहनेके कारण 
साफ सुथरा:हे। 

रतिरमण ( स' ० पु०) रत्या रमणः । १ कामदेव । २ 
मैथुन, सम्भोग | 

रतिरस (रां० ति० ) राहवास सुख । 

रतिराज (स० पु० ) कामदेव । 

रतिलक्ष (स'० क्लो० ) रति लक्षयतीति लक्षि-अच | 
निधुवन, मेथुन । 

रतिलम्पट ( स० बि० ) रमणेच्छ,, सम्भोग-प्रिय । 

रतिलील ( स'० १० ) तालके साठ मुख्य भेदोंमिंसे एक । 

रतिलोल ( स'० पु० ) पक्र राक्षसका नाम । 

रतिवश्त ( हि'.० थि० ) सुन्दर, खबसूरत | 

रतिवर ( स'० पु०) १ कामदेव । २ वह भे'ट ज्ो किसी 
खस्रीकी उससे रति करनेके अभिप्रायसे दी ज्ञाय | 

रतिवद्धन (स'० लि० ) १ कामबद्ध क, जिससे काम- 
शक्ति बढ़तो हो । २ प्रणयोन्मेषक | 

इतिवद्ध नमोदक ( सं० पु० ) मोदक औषधविशेष | बनाने- 
का तरोका -गोक्ष रवीज, कोकिलाक्षयीज्ञ, अश्वगश्धा, 
प्रतमूली, तालसूलो, शक शिम्बीबो ज, मुलेठो, गोपवल्ली और 
विज्ञयंद, इनके चूणेको गायके घोगें भून वर दूधमें सिद्ध 
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करे | पीछे चीनीके साथ मोदक बनाये । इसमें यूणसे 
आठ गुना दूध, चूर्णके बरावर घो और कुल द्र॒थ्यके 
बरावर चीनो डांलनी होती है। भग्निके बलानुसार इस 
मोदकका सेवन कफरनेसे भ्रेष्ठ वाज्नीकरण होता है । 

( भावप्र० वाजीकरणाधि० ) 


रतिवलभमोदक ( सं० पु०) वाजीकरणाधिकारका औषध- 


विशेष । प्रस्तुत प्रणाली-सिद्धिबीजचूण ५ पल, घी ४ 
पल, चीनी ५२ सेर, शतमूली का रस 5५४ सेर, सिद्धिका रस 
४ सेर, गायका दूध ४ सेर, बकरोका दूध 58 सेर, प्रक्षेप- 
के लिये आंवला, जीरा, मंगरेला, मोथा, दारचीनी, इल।- 
यची, तेंजपत्र, नागेश्वर, केवाचका घोज, गोपवलो, ताड़- 
की आंदीका अ'कुर, फेसर, सिघाड़ा, तिकटु, धनिया, अब- 
रक, रांगा, हर, दारू, ककोली, क्षीरक कोली, पिडख जूर, 
कूटञज, मुलेठी, कुट, लघड़, सैन्धच, अजवायन, ज'गली 
अजवायन, जीवंतो और गज़पीपल प्रत्येक दो दो तोला, 
पीछे यथाविधान इस मोदककों पाक करके नोचे उतार 
ले। अनन्‍्तर ठंढा होने पर २ पल मधु डाल कर छगनामि 
ओर कपूर द्वारा उसे सुवासित करता होता | यह भौषध 
अत्यन्त वलवद्ध क, वातव्याधिनाशक, वातपित्तदर, दृष्टि- 
सनन्‍्दीपन ओर रक्तपिशादि रोगनाशक हैं । यह अति 
उत्कृष्ट वाज्ञीकरण है। ( भैषज्यरत्ना० वाजीकरणाधि० ) 


रतियल्ल॒भाख्यपूगपाक ( सं० पु०) वाज्ञोकरणाधिकारोक्त 


ओबषघविशेष | प्रस्तुत प्रणाली-दक्षिणी खुपारोकों टुकड़े 
टुकड़ कर जलमें सिद्ध करे | जब यह नरम हो ज्ञाय, तब 
धूपमें सुल्लने दे । अनन्तर उसे यूर्ण कर कपड़े में अच्छी 
तरह छान 5१॥ सेर निकाल ले । पोछे ८ शुने दूध भौर 
आध सेर धीमें पका कर उसमें ५६। सर सीनो मिलाबे | 
अच्छी तरह पाक हो जाय तथ उसमें निम्नलिखित थूर्ण 
डालना होगा। थूण यथा-इलायची, गोपवलली, विजवंद, 
पिप्पली, जञातीफल, कपिस्थ, जञातीपत्र, अकंपल, तेजपत्र, 
दारचोीनी, सो ठ, वीरणमूल, मतिबला, मोथा, तिफला, 
यंशलोचन, शतमूली, शकशिस्वी, दाख, कोकिल/क्षवीज, 
गोक्षरधीज्, वृहती, पिण्डसजूर, क्षीरों, धनिया; फेशर, 
मुलेठी, सिहाड़ा, ज्ोरा, मंगरेला, भज़वायन, वोीजकोष, 
जटामांसी, सॉफ, मेथी, भूमिकुष्माएड, तालमूली, अस- 
गंध, कपूर, नागकेसर, मिर्ी, पियालकबीअ, गज्ञपीपल, 
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पद्मवीम, श्वेतचमन्दन, रक्तचन्दून और छबड़ूः प्रत्येकका 
खूर्ण आध पाव । फिर पारेकी भस्म, रॉगा, सीसा, लोहा, 
अवरक, कस्त्री और कपू र-चूर्ण ये सब वसूतु जहां तक 
हो सके, वही काफी है। अग्निके बलासुसार इस औषध- 
का सेवन करना उचित है । इसके सेवनकालमें किसी 
प्रकारका अग्लद्र॒ध्य प्यवहार न करे। इसका सेवन करने- 
से अठराग्नि, बवीय और काम्की $द्धि होती, वाद्ध क्य 
नष्ट होता तथा शरीर पुष्ठ हो कर घोड़े के समान मेथुन- 
कारी हो ज्ञाता है। यह रतिवल्भपूगपाक ले कर कामे- 
श्वर्मोदक बनाया जाता है । इसमें ओर दूसरी दूसरी 
वस्तु मिलानेसे फामेश्वरमोदक बनता है। 
( भावप्र७ वाजीकरणाधि० ) 
रतिघबली ( स'० सन्नी० ) प्र म, प्रीति । 
रतियाही ( स०पु०) पक प्रकारका राग | इसके गानेका 
समय रातको १६ दण्डसे २० दण्ड तक है। यह सन्पूर्ण 
जातिका[राग है और इसमें सब शुद्ध खर लगते हैं। 
रतिशक्ति ( स'० स्रो० ) रमण करनेको क्षमता । 
रतिशासत्र (स'० पु०) कोकशासत्र, वह शाम््र जिसमें 
रतिकी क्रियओंका विवैचन हो । 
रतिशर ( स'० पु० ) पुलोत्पादनक्षम ध्यक्ति, वह मनुष्य 
ओ पुत्र उत्पस्न कर सके | 
रतिस'योग ( स'० पु० ) मेथुनलिप्ति, सड़म । 
रतिस'हति ( स० स्वी० ) रमण करनेकी क्षमता | 
रतिस ट्यरा (स'० स्ली०) रतो सत्वरा। छपृषवा, 
असबरग । 
रतिसमर ( स'० पु०) सम्भोग, मेथुन | 
रतिसाधन ( स' 6 कछी० ) रत्या: साधन | शिश्न, पुरुष की 
मूल स्त्रिय । 
रतिसुख्द्र ( स'० पु० ) कामशाखके अनुसार एक प्रकार- 
का रतियश्थ | 
“नारीपदढय॑ कामी धारयेदहुदये यदि | 
घृतकयठो रमेत्‌ कामी बन्‍्धः ख्याद्गरतिसुन्दरः ॥” 
( रतिमञ्जरी ) 
कामुक यदि नारोके दोनों पैरोंकी कंधे पर रखे और 
उसका गला पकड़ कर रमण करे, तो यह रतिसुम्दृर 
वन्ध होता है। 
ए०, 375, 4०0 
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रतिसेव ( स'० पु० ) चोलराजाका पक नाम | 

रती ( स० स््रो० ) रक्तगुजा, लाल घ॒ घवरी । 

रती ( हि ० स्री०) १ डाई जीया आठ सचाबलका मान | 
रती देखो। (थि०)२ थोड़ा, कम। ( घि० क्रि० ) 
३ जरा-सा, रत्ती भर । द 

रतुआ ( हि ० पु० ) एक प्रशारकों घास जो बरसातके 
दिनों या ठण्ढी जगहाँमें अधिकरतासे द्वोती है । 

रतू ( सं ० सत्री० ) ऋतीयते इति (आतेरम च | उया १६४) 
इति कू अमष। ६१ देवनदो । २ सत्यचादो, सस्यवाक | 

रतून ( हि ० पु० ) पेड़ीकी हद या गन्ना । यह एक धार 
काट लेने पर फिर उसी जड़से निकलता हे। 

रतेश-पञ्ञाव-प्रदेशके फेउन्थलफके शासनथ्रुक्त एक छोटा 
सामन्‍्त-राज्य । यहांके सरदारोंक्री उपाधि ठाकुर है। 

रतोह्द्र (स ० पु०) रत उद्ददर्ति प्रापपतीति उत्‌-बह-अच | 
को किल, फोयल । 

रतोपल ( हि'० पु० ) १ लाल खुरमा | २ लाल खड़िया | 
३ गेरु। 

रताँची ( हि'० खत्री० ) एक प्रकारका रोग । इसमें रोगी- 
को सन्ध्या होनेके उपरान्त अर्थात्‌ रातके समय बिल्कुल 
दिलाई नहीं देता | 

रक्तक ( हि ० पु० ) ग्वालियरमें होमेवाला एक प्रकारका 
पत्थर ज्ो कुछ लाल रगका होता है। 

रक्तो ( हि० स्री०) १ एक प्रकारका बहुत छोटा मान | 
इसका ध्यवहार सोने या भोषधियों आविफे तौलनेमें 
होता है। यह भाठ चावल या ढाई जोक बराबर होता 
है और प्रायः घु'धचीके दानेसे तोला जाता है। यह 
एक माशेक्रा आाठवाँ भाग होता है। २ यह वाट जो 
तोलमें इतने मानका हो । ३ घुंघचीका दाना, गुजा। 
( बि” ) बहुत थोड़ा, कि चित । 

रत्थी ( हिं० स्री० ) लकड़ी या. बांसका वह ढांचा या 
सदृक आदि जिसमें शयकी रख कर भस्तिम सस्‍्कार- 
के लिये ले ज्ञाते हैं, टिकठी, विमान | 

रत्न (सं० क्लो०) रमयति ह्षयतीति रम-णिश्र्‌ ( रमेस्स च। 
उण्‌ ३१४ ) इति न, तकाराश्चान्तादेश। | १ कुछ विशिष्ट 
छोटे चमकीले बधुमूल्य पदार्थ, विशेषतः क्षनित्त पंदार्थ- 
का पत्थर जितफा व्यवहार भाभूषणों आदिमें मंड़नेके 


१३८ 


लिये होता है, 


“जातो जाती यदुत्कृष्ट' तद्रत्नमिति काश्यते । 


जातिमें जो उत्तम है, वही रत्न कहलाता है। 
जैसे-- स्त्री. रत्न, मनुष्य -रत्न इत्यादि | ३ माणिक्य, लाल | 
रत्नोत्पसिका कारण गरुड़पुराणमें इस प्रकार लिखा 
है। बल नामक पक बहुत बलि असुर था। इसने 


बैवताभोंकी परास्त किया था । देबताओंने यश फरफे 
इस अखुरसे प्रार्थना की थी कि, 'तुम हम लोगोंके इस ' 
यज्ञमें पशु बनो |! पुण्यात्मा बलने देवताओोंको प्रार्थना 
रुघीकार कर ली और उस यशमें पशु बन कर अपना 
शरोर त्याग कर दिया। उसके इस विशुद्ध कर्म द्वारा 
वेहके सभी अवयव रत्नवीजरुपमें परिणत हुए । उसफे 
अड्र, समुद्र, पर्गत, नदी आदि जिस जिस सरूथान पर 
गिरे वहां रलको खान बन गई थो । ( गरुड़पु० ८ अ० ) 
रत्त नो प्रकारका ६,--१ रटन (हीरा), २ गासत्मत 
(पसना), ३ पुष्पराग, ४ माणिक्थ, ५ इख्रनील, ६ गोमेद, 
 बेदूर्ण, ८ मौक्तिक, ६ विदुम । 
रत्नकी नामनिरुक्ति-- 
४घनाथिनो जनाः सर्वे रमन्तेषस्मिन्नतीव यत्‌ | 
ततो रत्नमिति प्रोक्तः शब्दशात््रविशारदे। ॥” (भावध्र०) ' 
घधनामिलाषी मनुष्य रटन पा कर बहुत आनन्दित 
होते ओर उसमें अत्यन्त रत रहते हैं, इसीसे पणिडतोंने 
इसका 'रत्न' नाम रखा है। 
रटनका दूसरा नाम मणि है। यह रत्न पत्थरके 
भेद्से मुक्ता आदि नामोंसे पुकारा ज्ञाता है । रत्न ६ है, 
इस नवरटनको मद्दारत्न भी कहते हैं। 
''मुक्ताफप्त॑ हीरकन्न वेदूय पद्मरागकम्‌ 
पुष्परागश्न गोमेद॑ नीजन॑ गासत्मत॑ तथा | | 
प्रवाक्षयुक्तान्येतानि महारत्नानि व नव ॥!! 
( विष्युधर्मात्तर घृत भावप्र० ) 
मुक्ता, दवोरा, बेदृर्ये, पद्मराग, पुष्पराग, गोमेद, नील- 
कान्त, पन्‍ना भोर प्रवाल ये ६ महारत्न हैं । अग्नि- 
पुराणके रस्नपरोक्षा-प्रकरणमें अनेक प्रकारफे रस्नोंका 
उल्लेख देखनेमें आता है। रत्न ये सब हे--वज्च, मरकत, 
पदुमराग, मुक्ता, मद्ानील, इन्द्रनोल, थेद्य, गन्धशरूय, 
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मणि, जवाहिर, नगोना | २ ख्वज्ञाति- ' 
श्रेष्ठ ज्ञो अपने घग या जातिमें सबसे भ्र छ हो । 


रत्न--रत्नकीरत्ति 


चन्द्रक्रान्त, सूर्यकान्त, रुफटिक, पुलक, कक तन, पुष्प- 
राग, ज्योतीरस, राजपट्ट, राजमय, सौगन्धिक, गजञ्ज, 
शर्, गोमेद, सधिराख्य, मलातक, धूली, तुत्थक, सीस, 
पीलु, प्रधाल, गिरिवजञ्ञ, भुजड़, मणि, वचश्धम्णि, रिह्टविभ, 
पिएड, श्रामर, उत्पल । ( भग्निपु० २४५४ अ० ) 

इन सबकी रत्नॉमें गिनती होने पर फेवल ६ द्वो रस 
प्रधान हैं। तन्तसारमें नवरलका इस प्रकार उल्लं ख है। 

“मुक्ता माणिक्यव दूर्य' गोमेद।न वच्रविद्र मो। 
पुष्पराजं॑ मरकतं नीक्षश्व ति यथाकऋ्रमात्‌ ॥” ( तन्त्रतार ) 

मुक्ता, माणिफ्य, बेदूय, गोमेद्, द्वीरा, खिद्र मं, पुष्प- 
राग, मरकत ओर नोल थे ६ नवरत्ष वा मद्दारल हैं । 

शाखत्रमें रलधारणको महापुण्यजनक बताया है । 
ज्योतिषशास्त्रमें लिखा है, कि श्रदवेगुण्य होनेसे रल- 
धारण भौोर रल्नदान अरिएनाशक है। इसका यह मत- 
लब नहीं, कि सभी रलघारण फर सकते हैं। मूल, 
धातु और रल इन तीन प्रकारके वस्तुदान और घारण- 
की ध्यवस्था है। इनसे जो सम्पर्न हैं, वही रलघारण 
कर सकते हैं। इसोसे उपक्ार होगा। जो रत्नघारण- 
के अनुपयोगो हैं, वे यदि रज्न्धारण करे, तो उनका 
अनिष्ट होता है। 

जैनोंके मतसे सम्यगदर्शन, सम्यगशान और सम्यक 
चारित्र यही तीन रह्ल रं। निरत्न देखो। 


रलकन्दल ( सं० पु०) रत्नानां कनन्‍्दल इय। प्रवाल, 


सूगा। 


रखकर ( सं० पु० ) कुघेर । 
रलकण्ठ--१ पश्चाडुकौतुक नामक ज्योतिगन्थके प्रणेता । 


२ सारसमुश्चय नामक काध्यप्रकाशकों एक टीकाके रख- 
यिता। ३ एक विख्यात परिडत तथां घधौम्ययंशीय 
शड्रूरकण्ठके पुत्र । इन्होंने १६७२ ई०में शिष्यद्दिता 
नामकी थुघधिष्ठिरविजयटोका और १६८१ ६०में रुतुति- 
कुलुमाजलिटीका प्रणयन किपे । 


रत्नकणिका (स० रक्ी०) प्रायीनकालका कानमें पहनने- 


का एक पअकारका जड़ाऊ गद्दना । 


र्तकलस ( स ० क्ली० ) रटनकी वनी कलसोी । 
_रलनकला (स० खरी० ) राजकन्याभेद | 
( रल्नकीत्ति ( स'० पु० ) पक बुद्धका नाम । 


रस्नकुमारी--र॑स्नगिरि 


रल्नकुमारी--प्रसिद्ध सितारे-हिल्‍्द राजा शिवत्र सादको 
दादो । ये वड़ी ,विदुषी थी'। संस्कृत तथा फारसी 
साहित्यमें इनका शान बहुत चढ़ा बढ़ा धा। संगोत- 
शासत्र तथा चिकित्साशास्में भो इनका पूर्ण शान था। 
राजा शिवप्रसाद कहा करते थे--"हमारे पास ज्ञो कुछ 
शान है वह सब मेरी पूज्य दादीका दिया हुआ है।" 
इनकी कविता बहुत सुन्दर भौर भक्तिपूण हुआ करतो 
थी। इन्होंने 'प्रंमरतन' नामकोी एक पुरुतक बनाई | 
इनके बनाये कुछ दोहे यहाँ उद्ध त किये जांते है,-- 
“परम रम्य वे बन सघन, कुछ पुष्ठ छविधाम | 
वे तृण तर हरित अरु, क्षता सुल्लख्ित ल्क्नाम ॥ 
वेई बरद्दी न्‌टत वर, कूकत कोकिल्न कीर । 
वे भराक्ष कन्लरव करत, वे यमुनाके तीर ॥ 
वे खग म्ग बोछत विविध, बहत त्रिविध सुसमीर । 
प्रफुछित वे केरव कमक्ष, वे तरज्ञ वे नीर ॥ 
वेई विपिन वसन्‍्त नित, वेई गोपीचन्द । 
ने रजनी रस रास वर, करते नवल् व्रजचन्द ॥" 
रत्नकूर ( स'० पु० ) रत्नम4ः कूटों श्टद्भरमरुष । १ एक 
पर्थवतका नाम | २ पक्र वोधिसत्वका नाम। ३५क 
हीप। ( कथातरित्सा० २६।३ ) 
रलकूटेश्वर--हिमालयरूथ शिवलिडरभेद । (ह्िमवत्‌ ८१०८) 
रतनकेतु ( स० पु० ) १ बुद्धधा नाम। २ एक बोधि- 
सत्वयका नाम। बोद्धमतसे परवत्तों दो सहर्त्र बुद्ध ही 
इस नामसे परिचित होंगे । 
रत्नक्ोटि ( स० पु०) १ समाधिमेद । २ अस'ख्य 
रल । 
रतनकोरिगिरि--एक परवेतका नाम | 
रत्नक्षेब्कूट सम्द्शान ( स० पु० ) एक बोधिसत्यका 
नाम । 
रत्तरखित ( स'० लि० ) रत्नमणिडत | 
रमखनि ( स० स्री०) १ रत्यक्ी क्लान। २ समुद्र | 
रस्नखेट दोक्षित--भैमीपरिणय नाटकके प्रणेता। खुभा- 
पित रत्नभणडागार प्र'थम्मे इनका उलंख है| 
रट्नसर्भ (स'० पु०) रत्नानि गर्भ लक्षण या अधिकारेब्खय । 
१ कुबेर । २ समुद्र । २ एक बुद्धका नाम | 
( लि० ) ४ रत्नागभोविशिष्ट । 


श्पू् 


रत्नगर्भ--मद्ाभारतरीकाके रचयिता तथा हिरण्यगर्भके 
पुत्र और माधवके पाल । उन्होंने वेष्णवाकूरचन्द्रिका 
नामक विष्णुपुराणकी पक टोका लिखी है जिसमें उन्होंने 
सूयोकरमिश्रकी टोकाका उल्लेख किया है । 

रत्नगर्भपोट्टली रस ( सं० पु० ) यह्मारोगाधिकारमें रसौ- 
बधविशेष । इसकी प्ररुतुत प्रणाली -रससिन्दूर, हीरा, 
सोना, चांदी, सीसा, लोहा, ताँबा, मिच्च, भस्म, मुक्तां, 
सोनामफ्खी, मूंगा ओर शड्डकी भरुम वराबर वरावर 
भाग ले कर तीन दिन अव्रकके रसमें भिगो कर चूर्ण 
करे। पीछे उसे कौड़ीमें भर कर खुहागा ओर अकवनके 
दूधसे कोड़ीका मुह बंद कर दे। अनस्तर उस कौड़ीको 
मटद्टाफे बरतनमें अच्छी तरह ढक कर गज्पुटमें पाक 
करना धोगा । बादमें ओऔषध जब टठेढा दो ज्ञाय, तब 
उसे अच्छी तरह चूर्ण कर सम्हालूके रसमें ७ वार, अद्‌- 
रकफे रसमें ७ बार ओर चिताके रसमें २१५ बार भावना 
दे कर खुला ले। इस ओषधकी मात्रा ४ रसों तथा 
अनुपान मच्चु ओर पोपलका चूर्ण वा घो और मरिन है । 
यथाविधान इस ओषधका सेवन फरनेसे रूच्छसाध्य 
यक्ष्मा, बात ध्याधि, अश्मरो, कुछ, मेह, उद्ररोग, भग- 
न्द्र, अशे और प्रहणीरोग दूर होते हैं। यच्मारोगकी यह 
उत्तम दधा है। 

रलगर्भ सावभोम--क्रमचन्द्रिकातत्ल और श्यामाश्य न- 
चन्ठ्िका नामक दो ग्रन्थके रचयिता । 

रत्नग्भां ( सं० स्त्री० ) पृथ्वी, भूमि । 

रत्नगिरि--बम्बई प्रदेशके कोड्ुण विभागान्तग त एक 
ज्ञिला | यह अक्षा० १५ ४४ से १८' ४ 3० तथा देशा० 
७३' २ से ७३ ५७ पू०के मध्य अयस्थित है। भूपरिमाण 
३६६८ वग मोल है। इसके उत्तरमें कुलाबा ज्ञिला और 
जंजिरा सामस्तराज्य, पूथमें सतारा और कोल्हापुर, 
वृक्षिणमें सामश्तवाड़ी ओर पोतु गोजाधिकृत गोभाराइ्य 
तथा पश्चिममें भरब-उपसागर है । 

इस जिलेका प्रायः सभो रुथान पश्नतमय है। डप- 

कूल-प्रदेश भी उच्च अधित्यकासे परिपूर्ण है। इस भधि- 
ट्यक्ामें जगह जगद समुद्रकी खाड़ी और पब॑तगालयाही 
नवदीमालछा विद्यमान है। इन सब नवियोंके दोनों किमारे- 
की जमीन उथरा है तथा उनके कितारे बड़ बड़ मगर 
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ओर बन्दर अवस्थित है। समुद्रोपकूलसे करोब १० मोल 
पूरव सद्याद्रिपवतमाला देखो जाती है। 

वाणकोट वा भिकरोरिया दुर्गसे ले कर रेड्डी-दुर्गसे 
दो मील दक्षिण तक समुद्गरतर १६० मील विस्तृत है। 
सुधर्णवुर्ग और मलवार नामक स्थान समुद्रगर्भामें 
प्रसारित हो दो एक स्थान द्वीपके आकारमें परिणत हो 


गया है। थे सब भी उपकूलवत्तों पहाड़ी अशसे उत्पन्न 


हुए हैं। इन दोनों रुथानोंमें महाराष्र-दुर्गकका भग्नावशेष 
आज भी विद्यमान है। 


इस जिलेमें बहुतसे गरम सोते हैं। दापोलछी डप- 
विभागमें दो और राजापुर उपबिभागमें एक है । ये तीनों | 


सोते' अनल नामक नगरके समीप अवार्थत हैं। इसके 


सिवाय खेड भौर सोमेभ्वर नगर, अरवली और तुराल 


नामक भ्राममें और भी चार गरम सोते देखे ज्ञाते हैं । 


यहांके प्राचोन इतिहासादिमें कोई धारावाहिक घटना 
लिपिवद्ध न रहने पर भी टिपल्नून और कोल्गिरिगुहाका ' 
पर्याधेक्षण करनेस स्पष्ट अनुमान होता है, कि ईसाजन्मसे 


२०० वर्ण पहलेसे ले कर ५० ६० तक उत्तर रत्नगिरिका 
पक विशेष सम्रुद्ध बौद्ध-उपनिवेश स्थापित हुआ था। 
इसके बाद कई प्रवल-पराक्रान्त हिन्दु-राजवंशने यहां 


अधिकार जमाया । इन सब राजवंशधरोंमेंसे चालुक्योंने 


भच्छो प्रतिष्ठा प्राप्त की थी । 





करनेमें समर्थ हुए थे । इसके कुछ समय बाद सिद्दियोंने 
इस जिलेका अधिकांश दखल कर लिया था। 

जलद॒स्यु कान्होजी अग्रियाका समुद्रके किमारे 
पकाधिपट्य देख कर पराठोंने उसे मराठा-नौसेनावृलका 
अध्यक्ष बनाया | इसी सूलसे कुछ समय बाद कान्‍्होजो- 
को रज्गिरिका कुछ अश सामम्तरांज्यदूपमें मिला। 
१७४५ ई०में कार्होओके अवेध पुत्र तुलाजी अ'भ्रियाने 
वाणकोटसे ले कर सांधम्तवांडीके मध्यव्तों सभी स्थानों 
पर अधिकार ज्ञमाया। उन्होंने पेशवाका आधिपत्य 
अप्राह्मय कर समुद्रोपकुलस्थित बहुतसे जहाज लूटे थे। 
१७५५ दृ०में अ'प्र ज्ञॉने पेशवाफे साथ पिल कर खुबर्ण॑- 
दुर्गका दख्यु-दुर्ग तहस नहस कर डाला। दूसरे बष 
उन्होंने अभध्रियाके अधिकृत नौवाहिनीकोी समूल नष्ट कर 
विज्यदुर्ग पर कब्जा किया था। इन सब कार्योंके लिये 
अ'गरेज्ञोंके प्रति प्रसन्‍न हो पेशवाने वाणकोटके साथ नो 
प्राम बृटिश-सरकारको पुररुकारमें दिये । १७६५ इ०में 
मालवाम और रेडी दुर्ग ज्ञीता गया। अनन्तर मालवान, 
फोद्ह्ापुर ओर रेड्डी सामन्तवाड़ीके सरदारफे अधोन 
रखा गया था। इसके बाद कोल्हापुर सामन्तवाड़ीके 
सरदारोंके मध्य २३ वष तक युद्ध चलता रहा जिससे 
शासनमें घोर विश्टडुला उपस्थित हुई । आखिर अ ग- 
रंजराजने बीचमें पड़ कर मेल करा दिया। इसमें भग- 


रेजोंकी मालवान भोर बेनगुरला मिला तथा रत्नंगिरि 
पेशवाके हाथसे निकल गया। परन्तु १८१७ ६० में गृह- 
विवादसे पुनः मराठा-सरदारंकि मध्य आग धधरक उठी । 
अ'गरेज्ञी सेनाने अच्छा मोका देख कर उस पर दखल 
किया भोर साथ साथ दुर्गांदि भी छोन लिये | अ'गरेज़ी 
अधिकारमें आनेके बाद यहींसे उन्होंने देशी सिपाही 


१३१२ ६०में मुसलमानोंने रत्नगिरि लूटा भौर ' 
दृमोलकों ज्ञीत कर वहां राजपाट बसाया। किन्तु सच 
पूछिपे, तो १४७० ६० तक बे लोग रल्लगिरिमें अच्छो तरह 
गोटी न जमा सके थे। इस समय बाह्मनी राज़ोने 
बिशालगढ़ ओर गोभांराज्य जोत कर उस प्रदेशमें 
मुसलमान-राजघंशका पूर्ण प्रभाव फैलाया | १५०० ई०के 
लगभग साबिती नदीतट तक सारा वृक्षिण फोकुण-राज्य संग्रह करनेको ध्यवस्था को है । सिपाहियोंमें मराठोंकी 
विज्ञापुर राज्यके भम्तभु क्त हुआ | इस समय पुत्तेगीज्ञों-... संख्या हो अधिक रहती है। 
के साथ जो युद्ध हुआ था उसमें दाभोल तथा अन्यान्य इस जिलेमें 9 शहर ओर १३०१ प्राम लगते हैं। जन- 
समुद्रतीरब्ती नगरोंको धक्का पहुंचा था। . संख्या ११ लाखसे ऊपर है | हरिक, रागी भौर वरी यहां- 

महाराष्ट्र शक्तिफ भभ्युद्यसे पुत्तेगीजफा गौरव-रवि .. को प्रधान उपज्ञ है। जिलेमें नारियलके पेड़ बहुत पाये 
बिलकुल ह्ूब गया । महाराष्ट्र-केशरी शियाजोके प्रभावसे . जाते हैं। 
मद्दाराष्ट्रणण मुगल, सिद्दो ओर पुत्तेगीज सेनाभोंको वार _ बम्बईप्रदेशफे चोबीस जिलोंफे मध्य यह जिला 
बार परास्त कर यहां हिन्दू राज्य फिरसे रुथापित | विद्याशिक्षामें दूशवां पड़ता है । भभी कुल मिला कर 


रनगिरि--रस्नजी 


२६३ सूकूल है जिनमेंसे २ दाई-रूकूल, १३ मिड्िल स्कूल, 
२७८ प्राइमरी रुकूल, ३ रुपेशल स्कूल, २ टेकू निकल 
रुफूल और १ शिल्प स्कूल है। स्कूलके अतिरिक्त एक 


अख्पताल और वार चिकित्सालय हैं । जिलेमें एक 
पागलरूखाना भी है। ह 
२ उक्त जिलेका एक उपवधिभाग। यह अक्षा० १५ 


४४ से १७ १७ उ० तथा देशा० ७३' १५ से ७३ ३३ 
पू०के मध्य अवस्थित है। भूपरिमाण ४१५ वर्गेमील और 
अनसंख्या डेढ़ लाखसे ऊपर है। 

औ उक्त जिलेका एक प्रधान शहर | यह भक्षा० १६ 
७६ 3० तथा वेशा० ७३ १८ पू० बम्बई शहरसे १३६ 


मील दक्षिण-पू्े में अधस्थित है| जनसंख्या प्रायः १६०६४ 


है। समुद्रोपकूल पर अवस्थित होनेके कारण यहांका 
धाणिज्य जोरो' चलता है। यहां मछलीका कारबार ही 
अधिक होता है। दो खांडोफे मध्यवत्तों एक पशेतके 
ऊपर यहांका दुर्ग अवस्थित है। शहरमें एक हाई-सकूल, 
एक प्रिडिल स्कूल, चार प्राइमरो स्कूल ओर १८७६ ई०में 
रूथापित एक शिवप-स्कूल है। स्कूलके अतिरिक्त यहां 
सब -जअञको अदालत, पागलल्लाना, सिभिल अरूपताल 
ओर पक कुष्ठाश्रम भी है। 

रनगिरि-- राजगृहके अभ्तर्गत पांच पर्ातो मैंसे एक । 
२ बालक कटक जिलान्तर्गत याजपुर उपविभागका 
पुक पर्ठात! यह अक्षा० २०' ३६ 3० तथा वेशा० ८६' 
२० पू०के मध्य केलियो नदोके उत्तरो किनारे अवस्थित 
है| इसके शिक्षर पर महाकालका पक मन्दिर है । फाटक - 
के पास श्से ३॥० फूट ऊंची फ्त्थरको बहुत-सी मूज्तियां 
पड़ी हैं। उसके पूरब भी कारुकार्ययुक्त अनेक सूक्तियां 
खुदी हुई देखो जञातो हैं । इसके सिया बुद्धदेवके दो बड़ 
बढ मस्तक पत्थर पर लेोदित हैं। कहते हैं, कि 
रांजा विष्णुकल्पकेशरी थे सब कोर्शि छोड़ गये हैं । 

रतमगिरिश्स ( सं० पु० ) ज्यराधिकारमें रसोषधविशेष | 
प्रस्तुत प्रणाली--रस, अबरक, सोना, ताँबा, गंधक, 
प्रत्येक बराबर बरावर भाग, छोहेका आधा रांगा ओर 
बैक्राम्त इम्दे' भोमराजके रसमें भिगो कर पपटीकी तरह 
पाक करे | पीछे उसे चूणे कर सोहिजनके रसमें भावना 
दे लघुपुटमें पाक करना होगा। 

४०, जाए, 44 


१२६९ 


जैषज्यरत्नावलीके मतसे भृड्राजफे रसमें मद न 
कर उसे पर्णटीक्री तरह पाक करें। पीछे उस चूर्ण कर 
यथधाक्रम सोहिजन, अड़ स, सम्हातल्ूू, बय, भृड्भरांज, 
भूकदरब, कण्टकारी, गुल, जयन्‍ती, वकपुष्प, ब्राह्मो, 
तितराज़ और घृतकुमारों प्रत्पेकके रसमें ३ बार भावना 
दे कर मूषामें बंद फर रखे ओर बालुकायश्लमें लघुपुरसे 
पकाबे | मात्रा २ रत्ती और अनुपान पीपल तथा धनिये- 
का काढ़ा है। इस ओषघधका सेवन करनेसे सभी प्रकार 
के उधर जाते रहते हैं। ( रसचिन्ता ) 
रत्नप्रोवतीर्थ ( सं० क्ली० ) एक तीथोका नाम । 

रटनचन्द ( सं० पु० ) १ एक देवता जो रत्नोंके भविष्ठाता 
माने जाते हैं। २ एक वो घिसस्वका नाम | ३ विश्विसार 
राज़ाके पक पुअका नाम । 

रस्नचूड़ (सं० पु०) १ ए[क्र बोधिसरवका नाम । २ पुराणा- 
चुसार पक राजाका नाम | 

रस्नच्छल ( स' ० क्लो० ) रतन भादिसे ख्वित छत्र । 

रट्नच्छलकूटसन्द्शन ( स'० पु०) एक बोधिसर्यथका 
नाम । 

रलच्छलाभ्यद्रतावभास ( रै० पु० ) एक बुद्धकां नाम । 

रत्नजी--चिक्तो र के महाराणा । महाराणा संग्राम सिहके 
ये तीसरे पत्र थे। महाराणा संप्राम सिंहके मरने पर 
१५द६ संवतम ये मेवाड़के सिंहासन पर बैठे। ये पिता: 
की तरह योद्धा तथा वीरत्व, साहस, थेय॑, तेजस्विता 
आदि राजपूतोचित सदुगुणोसे भूषित थे। यदि ये थोड़ 
दिन भी युवाघख्थाके बेगकों रोक सकते तो इसमें संदेह 
नहीं, कि इनसे राजपूतानेका बड़ा उपकार होता। 
परन्तु युबावस्थाके थेगकी न रोक सकनेके कारण इनकी 
अकालमृत्यु हुई ओर राजपूताने इनसे ओ आशा की 
थो यह सदाफे लिये बिलोग हो गई । 

इन्होंने भामेरके राजा पृथ्वीराजकी कन्यासे गुप्त- 
विधाह कर लिया था, इस बातकी कानों -कान भी किसी- 
को खबर न थी | गतएव कन्याके विवाह-पोग्य अवख्था- 
प्राप्त करने पर महाराज पृथ्वीराज़ने उसका विवाद बूदी- 
नरेश सूरजमलसे पक्का किया | यह कन्या भो मारे छाजज- 
के पहली बात नदों कद सकी । विवाद होने पर इसकी 
खबर महाराणा रखसिहकों लगी। इस संबादकों पाते 


१६२ रतनदस्‍क्ष--रत्नपेनु 


ही ये बदला लेनेके लिये अधीर हो गये। अभहेरियाका 
समय उपस्थित हुआ | प्रहाराणाने अपने बैरका बदला 


रत्नद्र_ ममय ( स'० लि० ) प्रवाल मण्डित सूगोंसे भर 


हुआ | 


लेनेका उचित अवसर पाया | सूरजमल और रलजी दोनों. रट्नद्वीप (स'० क्‍्ली० ) रट्ननिर्मितं द्वीपं, शाकपाथिषवधत्‌ 


भहदेर खेलनेके लिये आगे निकल गये । वहां इन दोनोंके 
अतिरिक्त तीसरा कोई नहीं था। मौका देख कर महा- 


राणा रलजीने सूरजमल पर वार किया, सूरअमल घोड़ं से रलघर--१ कांशीमाहात्म्यके प्रणेता। 


गिर गया। परन्तु थोड़ी ही देरमें सम्हल कर उठने पर 
सूरजमलने देखा, कि रत्नजी भागा जा रदा है। सूरज- 
मलने कहा--“भाग जा, भाग जा, रे कायर ! तेरी इस 


कापुयषताने मेथघाइके श्येत यशमें सदाके लिये केलडू २ 


लगा द्या।” रत्नजी ज्ञानता था, कि सूरजमल मर 
गया इसलिये बह भागा जाता था। परन्तु जब उसे 
मालूम हुआ कि वह जीता है, सब वह लौरा । आकर 


समासः। १ रस्ननिधित ख्थान | २ पुराणानुसार पक 
द्वीपफका नाम | 

२ ख्मतिमञ्जरोके 
रचयिता | इनको उपाधि मिश्र थो। 


रत्नघर ( स॒ ० पु० ) १ धनवान, अमीर । २ पक प्रसिद्ध 


पण्डित । 
त्नधा ( रं० लि० ) धनशाली, अमीर | 


' रत्नधार (सांं० १०) पुराणानुसार एक पवेतका नाम | 


( झ्लज्ञपु० ५६३ ) 


घह सूरजमल पर वार करना चाहता ही था, कि इतमेमें. लेधारा ( शं० सत्री० ) पुराणानुसार प[क नदीका नाम | 


सूरममलने रत्नजीकी छाती पर चढ़ कर उसका काम 


( हिमबत्‌ ४४७६ ) 


तमाम कर डाला । राणा रश्नसिहने पांच बष तक राज्य. रखधेनु ( सं० ख्री० ) रत्ननिर्सिता घेनुः। धद्ादानविशेष । 


किया था। उनके शासनकालमें बाबर शाह भारतमें 
मुगल साप्नाज्य स्थापन करने पर भी मेत्राड़ तक न बढ़ 
सके थे। शल्रुअय॒के पुएडरोक-मन्दिरमें उतक्रीर्ण १५८७ 
संबतफे शिलाफलकले पता चलता है, कि राण। रत्न्ी- 
ने उसका सातवां जीर्णसंस्कार किया है। 

रत्न ( सं० पु० ) वणिकमभेद | 

रत्नतेजो सभ्यूद्रतराज (सं० पु०) एक बुद्धकफा नाम | 

रत्नत्रय (सं० क्ली०) जैनोंके अनुसार सम्पग॒दशेन, सम्यग 
शान ओर सम्यग चरित्र इन तीनोंका समूह शो मनुष्य- 
को उत्कृष्ट बनानेका साधन समभा ज्ञाता है। 

रलदपेण ( सं० पु० ) रलाव्मिएडित दर्षणभेद । 

रत्नदाम (स० स्य॑ं०) १ रत्नोंकी माला। २ गग- 
संहिताके अनुसार सोताकी धाता और राजा जनककी 
ख्रीका माम | 

इत्तदोीप ( स० पु० ) १ पक कहिपत रत्नका नाम | कट्दते 
है, कि पातालमें इसीके प्रकाशसे उजाला रहता है | 
२ रलका दीपक | 

रलरेव - कलिडडफ हेहयवंशोय तोन राजे । रत्नपुरमें उन 
लोगोंकनी राजधानी थी | 

रक्षद्रुम ( रां० पु० ) प्रवाल, मूंगा । 


रतनको थेनु बना कर उसे दान करना होता है। मत्स्य- 
पुराण ( २६२ अ० )-में रस दानका विधान लिखा है। 
तुला पुरुषकी तरह यह दान करना होता है । जो यह 
दान करले हैं उन्हें गोलोकको प्राप्ति होती है । 

निम्न प्रकारसे रत्नघेनुकी कद्िपत करना होता है। 
इक्यासी पद्मरागते मुल्ठ, सो पुष्परागसे नासिका, ललाट 
पर खुबवर्णेतिलक, सो मुक्ताफल द्वारा चक्षु, सौ घिद्र म- 
से दोनों श्र, दो मुक्तासे दोनों कान, खुवर्णसे "कु, सो 
वजञ़से शिर, सी इस्द्रनोलसे पीठ, रुफरिकसे उदर, सुवर्ण- 
से खुर, मुक्तायलिसे पुच्छ, सूर्यकान्त भौर नम्द्रकान्तसे 
ध्राण, कपूर, चन्दन और कुकुमसे रोम, चांदीले नाभि, 
सो गारुत्मत मणिसे अर्थि तथा घिधिध रत्नसे सब्धि- 
रुथल और शर्करासे जिह्वाकी रचना करनी होगी। ग़ुड़- 
से गोमय, घृतसे गोपूत्र तथा इसमें दृधि और दुग्ध बेना 
हीगा। पुच्छाप्रसे चामर, तापज्न दोहनपात्र तथा खुबर्ण 
कुएडल ओर शक्तिके अनुसार भूषण देना होता है। 
इसके चतुर्था शसे बछड़ की कल्पना करनेका विधान है। 

कृष्णाज्ञिनके ऊपर इस प्रकार ेनुकी कव्पना कर 
विशुद्ध दिनमें यथाविधिधाक्य द्वारा दान करना होता 
है। दानकालमें यह मध्य पढ़ता इचित है,-- 


र्मपेय--रत्न पाला 


“तं सब देवगणाधाम यतः पठन्ति 
रुद्र न्दुविष्शुकमक्षासनवामदेवाः । 
तरुपात्‌ू समस्तभुवनश्रयहेतुयुक्ता 
मां पाहि देदहि भवसागरपीडयमानम्‌ | 
ज्ञो इस प्रकार धेनुदान करते हैं वे सभी पापोंसे 
विमुक्त हो कर वन्धुवान्धव और पुत्र पौज्ादिके साथ 
मदनकी तरह रुपविशिष्ट हो शिवलोक जात हैं। 
( मत्स्यपुराण रत्नघेनुदान नामक २६२ अ० ) 
हेमाड़िके दानखण्डों भी इस दानका विधान 
लिखा है| 
रनथेय ( सं० कछोी० ) घनदान | 
रत्नथ्वज ( स'० पु० ) एक वोधिसत्वका नाम । 
रत्ननदी ( स० ख्रो० ) एक नदोका नाम । 
रत्ततियय ( सं० पु०) मणिका समूह । 
रटननाथ-्यायवोधिनी नामक तकसंग्रहटीकाकर्शा । 
रत्नताभ ( सं० पु० ) विष्णु । 
रल्ननिधि (स'० पु०) १ खज्जन पक्षो, ममोंला। २ समुद्र । 
३ मेरु प्शत। ४ विष्णु । 
रत्तन्यास ( रां० झ्ली० ) रत्नसंस्थापन | 
( हयशी्ष ७८।११ ) 


रत्नपरोक्षक ( स ० पु० ) वह जो रत्नोंकी परख ना जानता 


हो, जोहरी | 
रत्तपरीक्षा ( स'० स्त्री० ) प्रकृत रत्ननिर्याघन । 
रत्तपीठ ( रं० पु० ) एक तीर्थका नाप । 
(योगिनीतन्त्र २४) १ ) 
रस्नपर्गत ( स'» पु० ) खुमेरु पर्यतका एक नाम । 

( इरिवश ) 
रत्नपाणि ( स'० पु० ) एक बोधिसत्थका नाम | 
रत्नपाणि--पट कारकप्र तिच्छन्द्क नामक ध्याकरणके 

प्रणेता । 

एलल्‍लपा णिशमन--पक विख्यात परिडत तथा गंगोलों 
संजोवेश्वरके पुत्र थे मिथिलांधिपति छत्रसिहके सभा- 
सद्‌ थे। इनके बनाये आधचारसंग्रह, एकोहिएसारिणी, 
फृष्णाच्य नथन्द्रिका, क्षयमासादिधिवेक, माड़ीपरोक्षादि 
चिकित्साकथन , पाव्ठाणचन्द्रिका, प्रायश्धिशपारिज्ञात, 
महादानवाक्यावछी, मिथिलेशसरित, मिथिलेशाहिक 


१६३ 


आदि प्रन्यथ मिलते हैं। वाद दहसके इन्होंने छत्॒सहके 
'पौज और रुद्रसहके पुत्र तीरभुक्तिराज़ महेश्वरसि हके 
ब्रताचारकी रचना को थो। राजा रदसिहके आश्ञा- 
सुसार ईनहोंने सुबीधिनो नामक एक दीघधिति लिखो | 
रत्नपारखी ( हि० पु० ) रत्नोकी पहचाननेवाला, 


जोहरी | 
रत्नपारायण ( स'० क्लो०) पारायणमेव अण, रत्नख्य 
पारायण' । सर्वरत्नस्थान | 


रत्नवाल ( स ० पु० ) १ राजभेद | २ चन्द लराज़् वीरवर्ग- 
के सभमा-कवि । 

रत्मपालवर्गदेव--प्र।गज्यो तिषपुराधिपति । 

रत्नथीठ ( स'० पु० ) तान्लिकोके अनुसार पक्र तीर्थका 
नाम । 

रलनपुर ( स० छक्लो०) पक प्राच्चीन नगरका नाम। यहां 
कलचूरी ओर हैहयवंशीय राजे राज्य करत थे। 
रत्नपुरीभद्वारक--न्यायसाग्टीकाके प्रणेता। 

र्नप्रदीप ( सं० पु०) ऐसा रत्न ज्ञो दीपकके समान 
प्रकाशमान दो । ' 

र्नप्रभ ( स ० पु० ) १ एक देवताका नाम। २ पक राज़ा- 
का नाम | 

रत्नप्रभा ( सं० सप्नो० ) रत्नानां प्रभा यत्। १ पृथ्वी । 
२ जेनोंके अनुसार एक नरकका नाम । ३ नागोीभेद्‌ । 
४ एक जैनसूरिका नाम | इनका बनाया पक प्रन्थ मिलता 
हे। 

रत्मवाहु ( स'० पु० ) विष्णु । 

रत्नमोज़ ( स ० क्ली० ) धनसश्चयरी । 

रत्नभूति--पक् प्रायोन कवि । 

रत्नमजरी ( स० ख्रो० ) विद्याथरोभेद । 

रत्नमति--पएक वेयाक्रण। रायमुकुटने इनका मत 
उल ख किया है | 

रत्नमद- दाक्षिणात्यक्रा एक राजा | 

रत्नमल--नेपालका प% राजा | 

रटनमय ( सं० जि० ) रट्नल्वरूपे मपट। रत्नस्वरूप, 
रतनमण्डित । 

रनमाला ( सं० खी० ) १ रटननिपिता माला, मणियोंकी 
माला या हार :;। २ राज्ञां बलिकी कन्या | धामन 
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भगवानको देख कर इसके मनमें यह कामना हुई थी, कि 
ऐसे बालकको में दूध पिलाऊ'। इसीलिएे यह कृष्णा- 
बतारमें पूतना हुई थी। 

रटनमोलावत्‌ ( सं० तलि०) रत्नमालासद्वश । 

रटनमालिका ( सं० सत्री० ) रत्नोंकी छोटी माला या हार। 

रटनमालिन (सुं० लि०) १ रत्न मालाधारी, रत्नोंकी माला 
पहननेवाला । ( रामा> उप० २६४ ) ( सत्रो०)२ पक 
प्रकारका देवता । ( सह्याद्रि० २१६।४ ) 

रत्नमाली ( सं॑० पु० ) राजभेद ( सद्याद्रि+ ३१॥५ ) 
रटनपमित्र--एक पायीन कवि । 

रत्नमुकुट ( सं० पु० ) एक बोधघिसत्वका नाम । 

रत्नमुख्य ( सं० क्री० ) रत्नेषु मुख्य । होरक, हीरा | 

रत्नमुद्रा ( सं० ख्रो० ) समाधिभेद । 

स्टनमुद्राहरुत ( सं० पु० ) एक वोधिसस्वका नाम । 

रत्नपष्टि ( सं० पु० ) एक र बुद्धका नाम | 

रटनयुग्मतीथ ( सं० क्लौ० ) तोथविशेष | 

रत्नरक्षित ( सं० पु० ) एक बोद्धपति | इन्होने तिब्यतोय 

भाषामें कारणडव्यूह अनुवाद किया था| 

रट्नराज््‌ (सं० पु०) रत्नेषु राजते राज -क्षिप | १ माणिफ्य, 
मुक्ता। २ रत्नश्रेष्ठ 

रततराज्ि (सं० स्री०) रत्तानां राजिः | रत्नसमूह, रत्नों- 
का ढेर ! 

शनराशि ( सं० पु० ) १ रत्नस्तूप, रत्नसडूः । २ समुद्र । 

रटनरैखा ( स'० स्त्री० ) राजकन्याभेद । 

रटमलि गेध्वर ( स'० पु०) १ शिवलिड्?रभेद | २ बोद्धमतसे 
सुवयम्भूक्ती प्रतिमृूत्ति 

रटनवत्‌ ( स'० लि० ) रत्न घिध्यतेषरूय मतुप मस्य व। 
१ रलनयुक्त, रट्नविशिष्ट । २ फलप्रद, फलदायक । 

रटनघती ( सं० स्री० ) १ पृथ्वी, भूमि | २ राजा वीरकेतलु- 
की कन्याका नाम | (कथासरित्स० ८८।६) (१०) ३ पुराणा- 
जुसार एक पहाड़का नाम | (माकं०पु० ५५।७ ) 

रत्नवद्धान (स ० पु०) काश्मीरवासो एक ध्यक्ति। इन्हों'ने 
अपने नाम पर रतनवद्ध नेश नामक शिवलिकुकी 
घ्थापना फी । (राजतर० ५॥४०) 

रत्नवर्मन्‌ ( स' + पु० ) एक प्रसिद्ध वणिक। 

( कथासरित्सा० ५७४४ ) 


रत्नपालावत्‌- रस्नसिष् 


रत्नवर्ण ( स'० पु० ) यक्षराजभेद । 

रत्नवचु क ( स'० क्लो० ) रटनानि घर्णितं शीलमरुप (हृष- 
छूघपतपदस्येति। पा ३२१५४) इति उकन्न | रे पुष्पकरथ | 
( लि० ) २ रत्नवर्णणशील । 

रत्नवृक्ष (स० पु० ) प्रवाल, मूगा। 

रत्नविशुद्ध ( स'० पु० ) अगहू द । 

रत्नशलाका ( सं० स्ली० ) हीरे आदि मुल्यवान्‌ पत्थरोंसे 
बनो हुई एक प्रकारकी शलाका । 

रनशाला ( स'७ स््री०) २१ रत्तोफे रखनेका सथान। 
२ जड़ाऊ महल, जिसकी दोवारो में रत्न जड़ हैं। 

रत्नशिकतर ( स'० क्ली०) पक बोधिसरवका नाम | 

रत्नशिखिन्‌ ( स'० पु० ) पक्र बुद्धका नाम । 

रटनशिला ( स'० स्रो० ) यह शिलो या पत्थर ज्ञिस पर 
अनेक प्रकारके रत्न जड़ हो' । 

रलरशेखर -गुणस्थानप्रकर णके रचयिता । 

रखशेक्तर-प्रवन्धवीष ओर प्राकृतछन्दःकोष नाप्रक 
अभिधान प्रन्थके प्रणता। १४२६ इ०में इन्होंने यह 
प्रन्थ समाप्त किया । ये जैन-धर्मावलम्बी थे। इनकी 
उपाधि सूरि थी । 

रक्षपष्ठी ( स ० सत्री० ) षष्ठी तिथिभेद । 

रखसंगप्रह ( सं० पु० ) रतसश्चय, रल इकट्ठा करना | 

रबसंघात ( स'० पु० ) ड्ीरकादि मणिका स्सप | 

रल समुदुगल ( स'० पु० ) समाधिभेद । 

रखसमभ्मव ( स०पु०)१ एक धयानी खुद्धका नाम। 
२५पएक बोधिसत्वका नाम। ३ वह सरुथान जहां बुद्ध 
शशि केतु आंविभू त होंगे। 

रलसागर ( स ० पु० ) समुद्रका वह भाग जहँंसे प्रायः 
रख निकलते हों | 

रखसानु ( स० पु० ) रखानि सानो प्रस्थे यरूय | खुमेद 
पढांतका नाम । 

रजसिदह--खिजकूटके गुहिलवंशीय एक राजा तथा संप्राम- 
सि हके पुत्र । 

रलसि ह--पएक राजा | इनके पुत्र उदयसि हको क्षेमेस्द्रने 
ओऔचित्यथियारणयां नामक प्रम्थ उत्सर्ग किया था। 

रखसि हद वास्तव्यकायरुथ-चंशीय एक राअ-कथि। ये 
रखपुरराज श्य जाअल्लदेवकी समामें विद्यमान थे । 
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रमसि ह--बीकानेरके एक महाराज । ये महाराज सूरत- 
सिहके पुत्र थे और उनका परलोकवास होने पर थे 
वोकामेरके सिहासन पर आरुढ़ हुए। महाराज रल- 
सिहके अधिकारारुढ़ होते हो सामन्‍त भओोर प्रज्ञाओंके 
मनका भाव सहसा बदल गया। उनके हृदयमें नयी 
नयी आंकांक्षाप' उत्पर्न होने लगों। उस समय वीका- 
नेरका राजनेतिक आकाश अनेक प्रकोरके बादलोंसे घिर 
गया | सिद्वासन पर बेठनेके थोड द्वोी दिनोंके बाद इन्हे 
एक बड़ भारी युद्धमें फसना पड़ो। जयसलमेरकी 
प्रजा और कर्मचा रियोंने अराज़्क यीकानेरकी सीमामें 


लुट-खसोट करना प्रारम्भ कर दिया। इससे रलसि'ह- 


ने अत्यन्त कुपित हो कर जयसलमरके राज़ाकों युद्धके 
लिये निमग्लण-पत्र भेजा और जयपुर तथा मेंवाड़के 
महाराजोंसे सहायता मांगो | जयसलमेरके राजा युद्ध- 
के लिये दुगुने उत्सादसे तेयार हो गधे । जयसलमेरको 
सीमा पर इनकी सेना एकत्र हुईं। इसी समय 
अ'प्रज्ञी गवर्गममेंटने रलसिहके पास एक पत्र भेजना तथा 
इस युद्धकों अपनी सन्धिका भड़ करना बताया। इस 
पत्रसे महाराज रलसि ह युद्धले निवृत्त हो गये। गवर्न- 
मेंटकी सम्मतिके अनुसार मेबाड़के महाराणाने इन दोनों 
राज्योंके बीच पड़ कर कगड़ा तय करा दिया। 

इस विवादके शान्त होने पर महाराज़ रलसि'ह 
१८३० ई०में राज्यके भीतरी रूगड़ेमें फ'से। राज्यके 
सामन्‍त विद्रोही हो गधे। महाराज रखसि'ह इससे 
बड़ भोत हुए और उन्होंने गवर्नमेंट्से सेनाको सहायता 
मांगी । रेजिडेण्ट सहायता देनेके लिये प्रस्तुत भी हो 
गये थे, परस्तु बड़ लाटके रोकनेसे थे रुक गये । 

गवर्गमेण्टकी सहायतासे निराश ही कर रलसि हने 
अपने ही बलसे उस थविद्रोहकी दमन करना ठाना। 
परन्तु उसो समय जयसलमेंरबाला भरगड़ा पुनः खड़ा 
हो गया। इस भरगड़े को शान्‍्त करनेके लिये गवर्नमेणट- 
ने पक अ प्र ज्ञ भेजा और दोनोंका कगड़ा तय हो गया। 

इसी बीच महाराश रलसि हने अपने राज्यक्ो सीमा 


रत्नसि हसू रि--जैन सूरिभेद । 

र्नसुन्द्रसूरि--जैन सूरिभेद ; 

रत्नसू ( सं० ख््री० ) रत्नानि सूते इति सू प्रसवे श्लिप्‌। 
१ पृथ्यी। (रघु० १६४ ) (जि० ) २ रखप्रसवकारो, 
रटन उत्पन्न करनेवाला ! 

रटनसूति ( सं० स्री० ) पृथ्वी । 

रतनसेन ( सं० पु० ) एक गढ़ादेशाधिपति । 

रत्नखामिन्‌ (सं क्ली० ) रटनप्रतिष्ठित शिवलिडु भौर 
मन्दिर | 

रलदविस ( स० क्ली० ) वद भाहुति जो रोजसूय-यशमें 
राजाके श्र छ घनका उल्लेख कर दो जाती है । 

( कात्या० भौ० १४॥१।३ ) 

रखा ( स'० छ्री० ) पुराणानुसार एक नदोीका नाम | यह्‌ 
ताछीमें भा मिली है । 

रलाकर ( स' ० पु०) रलानामाकरः उत्पत्तिख्थानं। १ 
समुद्र । २ रलोत्पत्तिस्थान, मणियोंके निकलनेका 
रुथान। दे रलोंका समूह। ४ वात्मीकि मुनिका 
पहलेका नाम । ५ स्घनामख्यात कविविशेष । ६ बुद्ध- 
देव। ७ पक बाधिसच्वका नाम । ८ उच्चोभ्रवा ठंशज 
अध्वभेद । ६ एक नगरका नाम | 

रखाकर--टठ्रव्यगुणपिचा रके रचयिता। 

रखाकर ठफकु--द्ानपश्िकाके प्रणेता । 

रलाकर पौण्डरीक याजिन--ज्यपुरवासी एक परिडत। 
ये जयपुराधिपति महाराज जयसि हफे गुरु थे। उनके 
आदेशसे इन्होंने १७१४ ई०में जअयसिहकल्पद् _म या 
ब्रतकल्पद्र_ म और उसकी टीका लिखी | 

रलाकर मिश्र --प्रायश्चित्तसारसंग्रहके रचयिता । 

रलाकर विद्याधघिपति--काश्मीर-पति अवन्तियर्मा द्वारा 
प्रतिपालित एक प्रसिद्ध परिडत । ये परिडत-प्रथर दुर्ग- 
दत्तके पंशधर ओर अम्हृतभानुके पुत्र थे। इन्होंने ध्वनि- 
गाथापश्जिका, वक्रोक्तिपश्चाशिका ओर हरविनय-काष्य 
प्रणयन किये | क्षमन्द्रकत खुबृशतिलकर्ें इनका नामो- 
लेख है। 


बढ़ानेका प्रयक्ल किया था, परन्तु वृटिशसिहके निषेध , रखाडुः ( स'० पु०) रलानामकुश्चिह यस्मिन | १ विष्ण- 


करनेसे दक गये। महाराज रखसिहने २७ वर्ण तक 


का रथ | ( शब्दरत्नाकर ) रश्नानामडुड | २ ?ट्नचिह्न । 


राज्य किया थां। सन्‌ १८५२ ६०में इनका देहान्त हुआ। रज़ागिरि (सं० पु० ) रत्नगिरि देखा। 
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रत्माड़ रोपय-रथ 


रलाडु_रोय ( सं० झ्लो० ) रलमिपितं अगुरीयक । रहश्त- । रत्नावती (हां० स्थ्री० ) एक नगरका नाम । 


निर्मित अगुरीयक । 

रत्नाखल ( हां० पु० ) रत्ननिभितः अचल; शाकपाथिववत्‌ 
समासः। पुराणानुसार रत्नोंका वह ढेर जो पहाड़के 
झरुपमें लगा कर दान किया जाता है। यह भी एक महा- 
दान है। हेमाद्िके दानखण्ड ओर मत्स्यपुराणमें इस 
दानका विधान इस प्रकार है,--इस पवेतको इस तरह 
कब्पना को जाती है। यह पर्वत उत्तम, मध्यम और 
अधम भेदसे तोन प्रकारका है। सहस्त मुक्ता द्वारा जिस 
पबन॑तकी कल्पना की जाती है वह उत्तम, पांच सौसे 
मध्यम और तीन सौसे अधम होता है। इसके चतुथोश- 
से विष्कम्म पर्वत दान करना होता है । पूर्वंकी ओर वज्र 
और गोमेद तथा दक्षिणकी ओर इन्द्रनोल और पुष्पराग 
रटन-विन्यास करना पड़ गा । यद् पचत इस तरह प्ररुतुत ! 
कर धान्याचलकी भांति और सब काम करने होंगे। जो 





विधिपूर्वक यह दान करते हैं वे पाएसे छुटकारा पा 


बिष्णुलोीक जाते हें | ( भत्स्यपु० &? अ० ) 
रतताएप ( सं० लि० ) रट्नमय, रत्नसे भरा हुआ | 








रटनावेयी ( स'० ख््री० ) राजकन्याभेद । 
( राजतर० ८।२४।३३ ) 


रटनावभास (हां? पु० ) एक कठपका नाम | 

रत्नावली ( शं० ख्री० ) १ मुक्तामाला, मणियोंको श्रेणोका 
माला | २ पक अर्थालड्लार जिसमें प्रस्तुत अर्थ निकल- 
नेके अतिरिक्त ठोक फक़मसे कुछ ओर वस्तु-समूहके 
नाम भी निकलते हैं | ३ एक रागिणी ज्ञो शा्सत्रोंमिं दो पक 
रागको पुलवधू कही गई है । 

रत्नासन ( स'० क्लो० ) रत्ननिमितम्‌ आसनं। रत्नकोा 
आसन । 

रत्नि (रूां० पु० ) ऋच्छति प्राप्तोत्यनेनेति ऋ- ( शृतन्य- 
जजीति। उगा ४२) इति कत्निच्र | वद्धमुश्दिख्त, मुद्ठो 
भर । 

रत्निन्‌ (सां० लि०) १ रमणीय घनवत्‌, रमणीय फलबत। 
२ जिसके घरमें राजप्रदत्त रत्नहविः समाहित होतो है। 

रत्निपृष्ठऊ ( सां० क्ली० ) कनुई, केहनी | 

रत्नेन्द्र ( रां० पु० ) श्रेष्ठ रलन। जैसे हीरा, मणि मुक्ता 
आदि । 


| सल्नेशक-लघ्मणझंप्रद नामक नन्‍्यायशास्त्रके प्रणेता | 


एे | 
रनेश्वर -१ रलदपण नामक सरखतीकंठाभरणके टीका- 
कार। ये रामसिहदेव नामसे भो परिखित थे। २ प्रश्न- 
प्रकाश नामक ज्योतिप्र न्थके रचखयिता। 


रत्नादित्य ( रूां० पु० ) एक राजाका नाम | 
रट्नांद्रि ( सं? पु० ) एक पर्गतका नाम | 


; स्लनेश्वर मिश्र--भाचारचरिद्रिकाके प्रणेता | 

रटनाथिपति ( शां० पु० ) १ राज़भेव्‌ । २ कुबेर । र्नेश्वर ( शां० पु० ) १ काशोके पक्र शिवका नाम। २ 

रत्नानुनद--घद्ध मान सेलिमाबाद परगनेमें प्रवाहित एक , मथुराके एक शिवका नाम । 
छोटो नदी । बंगालके प्रसिद्ध कवि मुकुन्द्राम चक्रवत्तों , रत्नोत्तमा (शां० स्प्री०) तान्लिकोंकी एक देवीका माप । 
इस नदीतीरवत्तों दामुन्था गाँवमें रहते थे । रत्नोरूव ( रुं० पु० ) एक बौद्ध-यति । 

रत्नापुर ( स'० छी० ) मध्य-प्रदेशके अन्त्गत एक धराचोन रट्नोठका ( रुं० खत्री० ) तान्लिकोंके अनुसार पक देवीका 
सगरका नाम । | नाम । 

रटनाभरण ( रूुं० क्लो० ) रत्नालडुर, रत्नका गहना । रत्यकु ( रां० क्ो० ) रतेरड़ | योनि, भग | 

र्नाभूषण ( रां० क्ली० ) वह आभूषण या गहना जिसमें रथ (खरूां० पु०) रम्यतेप्नेनाल वा रम्‌-( हनिकुषिनीरमिका- 
रत्न जड़ हों, जड़ाऊ गहना । शिभ्यः कथन । उण्‌ २२ ) १ काय, शरीर | 

रटनाडिचल्‌ ( स॑० पु० ) १ पक बुद्धका नाम । २ रल्स- “भात्मानं रथिनं बिद्धि शरीर रथमेब च।” ( गीता ) 


मयूण | | 
रटनालोक ( रूां० पु०  रस्नकी ज्योति । द 
रट्नालडुर ( सां० क्लो० ) रलनि्ितमाभरणं अलड़्रम । क्‍ 


मणिमय अलंकार, रत्नका गहमा | | 


आत्मा देहरूपमें अवस्थान करतो है इसलिये मात्मा- 
को रथी कहते हैं। २ चरण, पैर । ३ वेतसबृक्ष, बेंत । 
४ तिनिसका पेह। ५ प्रायीनकालकी पक प्रकारकी 
सवारी जिसमें खार या दो पहिये घुआ करते थे भौर 


रथक--२ थचर्या 
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जिसका व्यवहार युद्ध, यात्रा, विहार आदिके लिये हुआ रथकूबर ( स॒ ० पु० ) रथका चक्रमेरु । 
करता था। पर्याय-शताडु, ख्यन्दन, रूयग्दनमात्र | रथध- रथकृत ( स'० पु० ) रथं करोति-ह किप्‌ तुक्‌ थ। १ रथ- 


भ्रमण शुण--वायुप्रको पक, अड्ुका स्थिरोकरण, वलकर 
और अग्निवद्ध क | रथयात्रा देखो। ६ क्रोडास्थल, विहार 
करनेका रुथान । ७ शतरंत्नका वह मोहरा जिसे आज्ञ 
कल ऊंट कहते हैं । ज्ञब चतुरहुका पुराना खेल भारतसे 
फारस और अरब गया तब वहां रथके रुथान पर ऊंट 
हो गया। 

रथक (सं० पु० ) रथ इव प्रतिकृति; रथ-कन्‌। मन्दिरा' 
धयवधिशेष । 

रथकट्यां (स० स्परी० ) रथानां समूदः ( रनित्रकट्यचश्व | 
पा ४२।५१) इति कट्यूच, टापू। रथसमूह, रथब्रज | 

रथकर ( झां० पु० ) रथं करोतीति कृ-अच, रथानां करः | 
रथकार, रथ बनानेवाला, बदई ! 

रथकट्पक ( रां० पु०) १ प्राश्नोनकालका वह अधिकारी 
जिसकी अधीनतामें राजाओंके रथ भादि रहते थे । 
प्राचीनकाऊुफे धनवातोंका वह प्रधान अधिकारी जी 


२ ' 


कार, बढ़ई । २ यक्षभेद । 
रथकरेतु ( स'० पु० ) रथका निशान, रथध्वत्त । 
रथक्रान्त (स' ० पु०) रथवत्‌ क्रास्त क्रणणमस्य । स गोतमें 
पक प्रकारका ताल । 
“अश्वक्रान्तो रथक्रान्तो विष्णुक्रान्तस्तत; पर । 
सू्यक्रान्ते। विधुक्रान्तों वन्लभिन्नागपत्षक। ॥” 
( सगीतरत्नाकर ) 
रथक्रानता ( स ० पु० ) एक प्राच्ोन जनपदका नाम । 

( वारा० ई० ) 
रथक्रोत (स'० ति० ) जो रथके दाममें खरोदा गया ही । 
रथक्षय ( स'० लि० ) रथनिवास | 
स्थक्षोभ ( स ० पु० ) रथका हिलना | 
रथगणक (स० पु०) रथस'झूयाकारी राज़कम चारि- 


भेद । 


रथगर्भक (रूं० पु० ) रथे गर्भ इूूय । रुक्द्वाह्ययान, 


उनके घर आदि सज्ञाता और उनके पहननेफे व्र भादि 


रखता था | 
रथकाय ( रूं० पु० ) रथारोही सेनादल । 


रथके आकारकोी वह सवारी जिसे मनुष्य कंधे पर उठा 
ले चलते हों | जैसे, पालकी, नालकी आदि | 


 रथगुप्ति (स० ख्री० ) परप्रहरणाभिघातरक्षाथ रथव्य 


रथकार ( स'० पु० ) रथं करोंतीति रथ-कृ अण्‌। १ रथ- 


निर्माणकर्ता, रथ बनानेवाला, बढ़ई। पर्याय--तक्षन, 


बद्ध कि, त्वष्ट, फाष्ठतर, सूलधार, रथकर, काप्ठतक्षक, 
 रथगृत्स ( रांं० पु०) रथकर्ममें कुशल, खुनिषुण श्थ- 


बद्धका । (€ शब्दरज्ञाकर ) यशोपवीत देखो । २ पक जाति 
ज्ञिसकी उत्पत्ति माहिष्य (क्षत्रियसे घेश्यामें उत्पन्न) पिता 
और करिणो ( चेश्यसे श॒द्रामें उत्परन ) मातासे मानी 
गई है | इसमें जनेऊ आदि स'रुकार होते हैं। “मेघाये 
रथकारं घैर्याय तक्षाणम्‌” ( शुक्लयजु० ३०।६ ) 'रथकारं 
माहिष्येण करण्यां ज्ञात! । ( महीघर ) 

रथकारक (रां० पु०) रथरुय कारक | सूलधार, बदई | 

श्थकारट्व ( स० क्ली० ) रथकाररय भावः सरथकार ट्य | 
रथकारका भाव या धम, बढ़ईका काम । 

रथकुटुम्बिक (स' ० पु०) वह जो रथ चलाता है, सारथो। 

शथकुदुम्धिन ( रुं० पु० ) रथं कुटुम्बयितु घारयितु' शोल- 
प्रस्य, णिनि, यहां रथ एवं कुटुम्ब तद्रुपारुवीलि इति । 
झारथधो । 


सनन्‍नाहयदावरणकादि द्रव्यं। रथके किनारे लगा 
हुआ लकड़ी या लोहेका यह ढाँया जो श्र आंदि- 
से रक्षाफे लिये होता था | पर्याय--बरुथ | 


चालक 

रथगोपन (स ० क्ली०) रथरुय गोपन शख्राविभ्यो रक्षार्थ- 
मावरणं | रथगुप्ति 

रथप्रन्थि ( रुं० पु० ) रथसम्बन्धी । 

रथघोष ( स० पु० ) रथके पहियेका घरघर शब्द । 

रथचक्र ( स ७ क्ली० ) रथरुय चक्र । रथका पहिया। 

रथचक्र चत्‌ (स ० की० ) रथफे पहियेकी तरह सजा 
हुआ | 

रथचरण ( स० पु०) रथचरण चक्र सदेव नामाख्य । 
१ चक्रवाक पक्षी, यक्रधा। (पु० क्ोौ० ) २ रथघक्र, 
रथका पहिया । 

रथवर्या ( स'॑० खी० ) रथआलना | 


१६८ रथचर्यासभ्चार-रथयाता 


रथचर्यासश्वार (स'० पु०) रथोंके चलनेको पक्की | रथप्रति (स'० लि० ) रथर्थितप्र तिवत्‌ स्थिर सेनानों । 
सड़क | यह खजुरकी लकड़ी या पत्थरकी बनाई जाती | रथासा ( स'० ख््री० ) एक प्राचोन नदीका नाम | 
थी। चअनद्रगुपके समयमें इसका विशेष रूपसे प्रयार | रथवन्ध ( स० पु०) रथ बांधनेकी रस्सी | 


था। रथमण्डल ( स ० पु० क्ली० ) रथका समूह | 
रथ ण ( स'० पु० ) रथका द्रव्य मध्यदेश। रथमदोत्सव ( स'० पु०) रथजनितः महोत्सव वा रथस्य 
रथचित्र। ( स'० स्री० ) एक प्राचीन नदोका साम | । महोत्सवः। रथयात्रा नामक उत्सव | 

रथजडुता ( स'० ख्त्री० ) रथका पिछला भाग । विशेष विवरण रथयात्रा शब्दमें देखो । 


रथमुत्त (स ० की० ) रथका विचला भांग । 
रथया ( स' ख्रो० ) रथ भादिके लिये इच्छा । 


रथयात्रा ( सं० स्री० ) रथेन यात्रा। दवेवदेवीकोी रथ पर 
बिठा कर रध ल्ोॉचनेका उत्सव । 


यह भार्यज्ञातिका अनुष्ठित एक प्रायोन धर्मोत्सव 
है। अभी रथयात्रा कहनेसे साधारणतः जगन्नाथरेवकी 
रथयात्रा ही समी ज्ञाती है। किन्तु पक्॒ समय इस 
भारतवर्ष में कया सौर, क्या शाक्त, क्या शेव, क्‍या घेष्णव, 
फ्या जैन, कया बौद्ध, विभिन्न धरमसम्प्रदायके मध्य अप्ने 
दर मः, तत्ोपयोगित्वात्‌। १ तिनिशका पेड़ | २ बेंत । | अपने उपास्यदेवके उत्सवविशेषमें रथयात्रा होती थी । 
रथद्र म ( स' ० पु० ) पृक्षभेव । राजासे ले कर दीन भित्नारी तक सभी इस उत्सवमें 
रथधूर ( स'० ख्री० ) रथरुप नाभिः । रथचक्र, रथका .. शामिल होते थे। कबसे यह रथयात्रा प्रचलित है, 
पहिया । “यस्निन प्रतिष्ठिता रथनाभाविवाराः” ( शुक्र... इसका भआाज्ञ तक पता नहीं चला है। किसो किसो 
यजु० ३४५ ) 'रथनाभौ आरा इव, आरा। रथचक्रनाभी . पाएचात्य पुरावित्‌ तथा प्रत्नतरबविद डा० राजेन्द्रलांल 
मच्ये प्रतिष्ठितताः! ( वेवदीप ) | मित्रके मतसे बुद्धदेवके जन्मोत्सव-उपलक्षमें बौद्ध लोग 
रथन्तर ( स'० ति० ) रथेन तरति यः। १ कठ्पबिशेष । . जो रथयात्रा उत्सव भनाते थे, उसीसे भारतोय रथयाज्रा- 
(मत्स्यपु० ५३।३३) ( क्ली०) रथेन तरतोति तू (संज्ञयां: की उत्पक्ति हुई है| 


रथजित्‌ (स'० लि० ) रथं जयति जि-क्िविप्‌ तुकू च। 

रथजेता, रथ ज्ञीतनेवाला | 

रथजृति ( स० लि० ) रथ पर चढ़ कर चढ़ाई करना | 

रथज्ञान ( स' ० क्ली० ) ग्थचलानेमें निषुण। 

रथशानिन ( स० लि० ) सारथी, रथ चलानेघांला | 

रथतुर ( स'० लि० ) रथप्र रयिता, रथ भेजनेवाला | 

रथद!र (स० क्ली० ) वह लकड़ी ज्ञोी रथ बनानेको 
योग्य हो । 

रथद््‌ ( स० पु० ) रथनामा द््‌ । यज्ञ रथष्य रथस्य द्र 


| 
| 


भ-तृ-बृजधारिसहितपिदम; | पा ३३२४६ ) इति खच , मुम "वीं सदोमें चोन-परिब्राज़्क फाहियानने लि-चुल 

थे । २ एक प्रकारकी अग्नि। ३ सामभेद । या खोतनराज्यमें रहते समय युद्धकी रथयात्राका वर्णन 
रथम्तरो ( स ० स्प्री०) १ पुरुषंशीय हलिन राज़ाकी पत्नी । . इस प्रकार किया है -- 

(भारत« १॥६४।१७ ) २ संसुरक्ी एक स्त्रीका नाम। चतुर्थ मासफे श्म दिनमें नगरके सभी रार्ते साफ 
शथपति ( स० पु०) रथका नायक, रथी । खुथरे किपे गये । राजपथ धयजा पताकासे सज्ञाया गया 
रथपथ ( स० पु०) वह पथ या राख्ता जिस पर गाड़ी ,. नगरके फाटकके ऊपर चम्द्रालप फदराया गया । फाटक- 

खघल सके | ' के ऊपर राजा, रानो और राजपुरमहिलाभोंके बेठनेका 

| 


श्थपर्याय ( स'० पु० ) रथः पर्यायो यर्य । १तिनिश- काफी रझुथान था। राजा महायानका ही अधिक सम्मान 
बुक्ष । २ बेंत। करते थे, इस कारण महायानमतायलम्बी गोमती बौद्धा- 

रथपाद ( स० पु० ) रथरुय पाद!। चक्र, पहिया | .. जायोको प्रतिमाय सबसे पहले निकलों । नगरसे प्रायः 

रथप्रा (सं ० सत्री०) आत्मियों या रूुतोतृयोंका रथ घन | ३।४ लोग दूर उनके पिप्रदके लिये रथ तैयार होता थ। 
ढ्वारा पूरा करनेवाली । । रथमें चार चक्र थे, सबोंकी ऊ चाई ३० फूट थी, बह सप्त- 


रययात्रा 


महारटयसे खुगोभित था। देखनेमें एक सचल राज- 
प्रासाद-सा मालूम होता था। उसके उपर चारों ओर 
रेशमका चन्द्रातप और रेशमका परदा लूटका हुआ था । 
प्रध्यस्थलमें मूछविप्रह थे । उनके दोनों पाश्वमें सहचरके 
रूपमें दो बोधिघच्च तथा उनके भी अनुनरख्यमें नाना 
देवमूत्ति थो'। सोने और चांदीके नये और चमकीले 
अलड्डार हयामें हिलते थे। रथ जब फाटकके समीप 


« « | 
पहुँचा, तब राज़ाने अपना राजमुकुट फेक फ़र नया 
कपड़ा पहना और हाथमें फूछकी माला तथा धूनां लिये 


वे अनुचरोंसे परिवृत्त हो नंगे पैर रथके सामने उप- 
स्थित हुए | अवनत मख्तकसे देवके चरणोंमें पुष्पा अछि 
दी और धूप घूना ज़ला कर उनकी पूजा को। नगर घुसले 
समय फांटक परसे रानी और राज-महिलागण पुष्प 
वरसाने लगी । 


'इस प्रकार प्रत्येक सड्भारामसे विभिन्न प्रकारके रथ 


निकले | चतुर्थमासकी प्रतिपदुसे सबोको यात्रा आरम्भ 
ओर चतुद शीके बांद शेष हुई । 


770 [९ ७० ०-)0॥ (॥. ॥4, 


फाहियानने पाटलिपुल-द्र्शानक्ालमें भी इसी प्रकार ' 


वर्णन किया है,-- 


'प्रति वर्ष दूसरे मद्दीनेके ८वें दिनमें यात्रोत्सव होता 
| 
है। इस समय वर्दाके अधिवासी रथ पर बुद्धप्रतिमा 


बिठा कर बाहर निकालते हैं। रथमें चार पदिये होते 
हैं। बोचमें लिशलाकार २२५ फुट ऊँचा ध्यजदण्ड 


खड़ा रहता है। रथ ठोक मन्दिरके जैसा दिखाई देता 


है। उसमें सफेद चिकने तथा रंग विरंगके कपडे शोभा _ 


देते हैं। फिर सोने, चांदी और रुफटिककी अलड्भर्युक्त 
नाना देव मूत्ति है, रथके चारों ओर चैत्य हैं। उनमेंसे चार 
ध्यानी बुद्धमूत्ति हैं। प्रत्येकके सामने वोधिसच्त्वमूत्ति 
भी खड़ी है। इस प्रकार २० बड़ बड़ रथ सुसज्जित 
हो बाहर निकलते हैं। इस रथोसत्सवम फ्या यति, क्‍या 
भ्रमण, क्‍या ब्राह्मण, क्या जनसाधारण सभी शामिल 
दोते हैं। नाना प्रकारका वाजा भो बजता है| रात भर 
जञग कर सभी दीपालोकसे प्रतिमाका आवाहन, उनके 
उह श्यसे गीतवांद्य ओर आमोद-प्रमोद्‌ करते हैं। दूर: 
४०, 575, 43 


उत्सव शेष होने पर 
राजा और रानो सभो अपने महलमें लोट आये। 


गधे 


दूर देशसे अनेक लोग आ कर इस उत्सवमें शामिल 
होते हैं |! 
फाहियानने पा टलिपुतमें जिस दिन रथोट्सव देखा 
था, वही दिन बुद्धछा जन्म दिन है, ऐसा बहुतोंका 
विश्वास है। फाहियानका उक्त वर्णन पढ़ कर बहतेरे 
जञगन्नाधदेवकी रगयात्राकों बुद्धदेबचकी रथयात्राका ही 
निदर्शन समझते हैं। अतपव बौद्ध लोगोंसे ही भारत- 
वे रथयात्राका प्रचार हुआ है, यही बहुतोंकी धारणा 
है। किन्तु इस सम्बन्धमें सन्देह करनेका यथेष्ठ कारण 
भी दिखाई देता हैं। पहले बुद्धके जन्मोट्सव-डपलक्षमें 
हो रथयात्राकी सृष्टि हुई, इसे भी हम विश्वास नहीं 
कर सकते । क्योंकि, प्राचीन बौद्धोंके मध्य एक ही समय 
इस उत्सवका प्रचार नही था। फाहियानके विवरणसे 
ही मालूम होता है, कि कही' तो श्य मासके शम दिनमें, 
ओर कही' ४थ मासके ८म दिनमें बुद्धदेधकों रथयात्रा 
होती थो। वत्तमोन कालमें जगन्नाथ देवकी रथयात्रा 
भारतबर्णमें सभी जगह आषाढ़ मासकी शुक्लाद्वितीया- 
को होती है। अतः यहांके जञगन्नाथदेवकी रथयात्रा और 
पूवकाौलकी रथयात्राको क्रिस प्रकार बुद्धका अन्‍्मोत्सव 
कह सकते ? केवल जगन्‍नाथदेवयकी रथयात्रा हो नहीं', 
कूम॑ और भविष्यपुराणसे भाद्र-मासमें सूझकी रथयोत्रा 
देधीपुराणसे कार्तिक मासमें देवोकी रथयात्रा; पद्म, 
बराह ओर भविष्योत्तर पुराणले ( रासयात्राके पहले ) 
कारशिक मांसों श्रीकृणकों रथयात्रा; मत्स्य और पक्कान्न 
पुराणसे चेत्र मासमें शिवक्रो रथयाल्रा; स्वथस्भूपुराणले 
उस्ती समय खयम्भूनाथ बुदकोी रथ्यात्रा तथा जैनपुराण 
अथवा जैनधम प्रन्थसे मार्गशीष चातुर्मास्यके बाद पाश्ण - 
नाथ ओर महावीरकी रथयात्राका विख्तत विवरण पाया 
ज्ञाता है। यहां तक कि, एक समय यूरोपमें भी ज्ञो रथ- 
यात्रा प्रचलित थी, उसके भी प्रमाण मिलते हैं । क्‍या दम 
सभीको बोड्धप्रभावका निद्शन कह सकते हैं ? कवापि 
नहीं । 
विशेषतः जैन-सम्प्रदाय कभी भो धर्मनोतिको वीद्धोंसे 
प्रदहण वा सीखनेके लिये तय्यार नहीं। थे सब ओ 


उत्सवादि भोर पूजा करते आा रहे हैं यह अधिकांश 
उनका निञज्ञख है। उन लोगंमें भी पाश्ठनाथ और 
महाघोरखामोकी रथयात्रा प्रचलित है | 
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हम लोगोंका विश्वास है, कि भोरतत्रष्ममें प्रतिमा- 
पूजाके प्रचलनके साथ रथयात्राका उत्सव आरम्भ हुआ 
है। पुराविदोंने सिथर किया है, कि बुद्धनिधाणके बहुत 
पीछे यहां तक कि सप्नाट अशोकके समय तक बौद्धोंके 
मध्य बोधिसकत्व और देवदेवीकी मूर्चिपूजाका प्रचार 
नहीं हुआं। महायानोंके अभ्युदयसे वीद्धसमाजमें 
प्रतिमा-पूजा प्रचलित हुई थो । सम्राट कनिष्कके समय 
महायान मतका सूलपात हुआ । नागाज़ु नके प्रभावसे 
यह मत फेला । उक्त कनिष्क राज्ञा शक्त जातिके थे। 
शक वा शाक्र लोग सभो मित्र वा सूर्योपासक थे | और 
तो क्या, कनिष्ककी कितनी मुद्राओंमें भी मित्रपूजाका 
प्रकर/ निदर्शन देखा जाता है। जब माशिदनवीर 
अलेकसन्दर भारतवर्ष आये, उस समय उन्होंने यहां 
बुद्धप्रतिमा अथवा उनकी पूजाका कोई निदर्शन नहीं 
पाया | उस समय उन्होंने पश्चनद प्रदेशमें भित्र और शिव- 
पूत्ाका प्रभाव देखा था+ । यहां तक कि माकिइनवोरके 
परवत्तों और शकराजाओंके पूर्वचत्तों भोरतोय मुसल- 
पान राज़ाओंको मुद्रा पर मित्रपूजाका चिह्न दिखाई देता 
है। परस्तु मुसलमानराजे जो मित्र वा सूर्योपासक थे 
उसका कोई विशेष प्रमाण नही मिलता । उन छोगोंके 
आनेके बहुत पहलेसे यहाँके लोगेके बोच मिलत्रपूज्ञाका 
बहुल प्रचार था, प्रज्ञावन्दके मनोरञ्ञनके लिये मुखसल 
मानराजोंने अपनो अपनो मुद्रा पर मित्रमूर्र अड्धित की 
होगी यही युक्तिसद्भत प्रतीत द्वोंता हैं। बौद्धसप्रार 
अशोकके- समय बवोधगयामे 
यहां सात घोड़ोंके रथ पर हम लोग सूयको मूर्त्ति देखते 
हैं। कूमपुराण और भविष्पपुराणके प्राधोन अ'शर्में 
सूयदेयकी थयात्राका विस्तृत विवरण लिखा है। मित्र- 
पूजा प्रव॑ंतन, शाक ज्ञातिका घर्ममत और घिश्वास ले 
कर भविष्यपुराणका प्राचोनांश रचा गया है। देवताकी 
मूर्रि गढ़ कर उसकी पूजा सुप्राचोन भारतीय आर्ण- 
जातिके मध्य प्रचलित नहीं थो। भारतमें शाकद्गोपोय 
ब्राह्मणगसंस्वर्के साथ साथ प्रतिमा गढ़नेका आरम्म हुआ । 


>> हक: * ०5:7९“ 
नम कन+ २ के न अत कल मा आम 


बनञ्ञासन बनाया गया ।। 





# वेज्च र जातीय इतिद्ृस, ब्राह्मणकायड श्य भाग थे |: 


भश ५१ ४४ देखो । | 


रथयात्रा 


उन्हींके यत्नसे केवल भारतवर्श ही नहीं, मध्य-पशियासे 
ले कर खुदूर यूरोपश्षण्ड तक सूर्ंकी मूर्ति पूजा प्रचलित 
हुई थी। भविष्यपुराणमें भाद्र मासमें सूर्यदेवकी रथ- 
यात्राका प्रसड़ः है, यह पहले ही लिख आये हैं। आज 
भी भाद्रमासके आरम्भमें यूरोपके अन्तर्गत खिसली 
द्वीपमें रथयात्राका अनुष्ठान होता है । सूर्यदेवफे रथ पर 
जिस प्रकार ज्योंतिश्वक्ष और नवप्रहकी मूर्ति अद्भित 
होतो थी, सिसलीद्वीपके उसी प्रकार बड़ रथ पर भी 
सूर्याचन्द्रकी नवप्रह और ज्योतिश्चक् अड्डित होता है। 
इस सिसलीके रथ-सम्बन्धमें श्रीमती करासोओला 
"पततेताएं विला0.0 (00००७ ने इस प्रकार वर्णन 
किया है। 
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उक्त विलायती रथयात्रा मेरीके उद्दं शसे अनुष्ठित 
तो होती है, पर वह देश, काल और अशस्यानुयायी 
सुप्राचीन सूर्य रथयात्राक्ला रुपान्‍्तरमात्र है, इसमें सन्देह 
नहीं । सूर्यरथ हो जो सभी रथॉमें प्रथम है वह भो 
पुराणमें लिझ्ा है | 
'पपूबमेव सहस्ांशोर्यानहेतामहात्मनः । 
स वत्सरस्यावब३: कल्पितोएस्थ रथो मया॥ 
स्वंषान्तु रथानां व स रथ; प्रथम; रुपृत) ॥! 
( भविष्यपु० ५५॥५३ ) 
अभी जिस प्रकार जगननाथदेवकी रथयात्रा होती है, 


७ न कक ० ० न कक न- 


है 


+ 3[04व0478 0| 


रययाता 


पहले उसो प्रकार भारतीय वेष्णव-सम्प्रदायके मध्य 
कारिक मासमें श्रीकृष्णक्की रथयात्राका अनुष्ठान होता 
था। बोद्ध-प्रभावकालमें यह उत्सव पकदम बविल॒प्त हो 
जाने पर था। महायाम सम्प्रदायको प्रधानताके समय 
उत्कलमें बड़ी धूमधामसे जो बुद्धकी रथयात्रा होतो 
थी, हिन्दूधर्गके पुनरभ्युद्यकालमें उत्कलवासीके मनों- 
रजनके लिपे उसी समय जगन्‍ताथरेवकी रथयात्रा जब 
धीरे धीरे तमांम फेल गई, तब श्रोकृप्णकरी रथयात्राका 
विषय प्राप! सभी भूल गये । जहां कही' वह प्रांचोन 
विष्णुरथयात्रा होती भो है वहाँ ज्ञगन्नाथकी रथयात्राका 
नियम ही पालन #रते देखा ज्ञात! है । 
मासमें आज्ञ भी बड़ी धूमधामसे शिवकी रथयात्रा होती 
है। परन्तु देवोकी रथयात्रा पक तरह लप्त-सी हो गई। 


उत्कलमें चैत्र- 


हिमालयके दो एक स्थांनमें देवोकी रधयात्राकी बात ' 


खुनी जाती है । 


| 


नीचे विभिन्‍न रथपयात्राका संक्षिप्त विवरण दिया. 


जाता है।-- 
सूथकी रथयात्रा | 


भगवान्‌ सूथ देवको रथयात्राका विधान भविष्य- 


पुराणमें इस प्रकार लिखा है-- 


माधप्रासको शुक्ता सप्तत्ती तिथिको भगवान्‌ सूर्यदेव- 


को रथयात्रा करनो होतो है | 
अयाचितरुपसे भक्षण करके शुक्का पश्चमोके दिन संयत 
हो कर रहे। पीछे षष्ठीको रातकी भोजन करे तथां 
सप्तमो तिथिमें उपवासो रह कर भगवान्‌ सू्दियकों 
रथ पर आरोहण करावे | 


पहले चतुर्थों तिथिमें 


भगवान्‌ सूर्यदेवक्नी रथारोहण करानेके पहले रथके 


सामने आतशबवाजी ऋरनो होतो है । रातिकालमें सूथ 
दैवकी रथ पर चढ़ा कर रात भर आपमोद-प्रमोदमें ज्ञाग 
कर वितावे। पीछे अष्टमी तिथिमें सबेरे नाना प्रकार- 
के वाचादि उरसव करके रथश्रमण करना उचित है। 
सू्ादेषके रथकी संवत्सरके अवयव द्वारा कहपना 
फरनोी होतो है। रथचक्रको तीन नाभि होगो । थे तोनों 
नाभि लिकालस्थानीय रहेगी । इसके पांस और पर्शा- 
प्रदेश और छः ऋतुनेमी, रथ थेदो इच्तरायण और दक्षिणा 
यण, इषु मुहर, शमीकाल, काप्ठ फोणस्थानीय, दण्ड 
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क्षण रुतरूथ, क्प्रदेश निमेष, इशादएण्ड लव, बरूथ 

प्रदेश रात्रि, ऊदृध्व प्रतिष्ठित ध्वज्ञ धर्मरूवरूप, युग और 

अक्षकोीटि दो ऋतु इत्पादि रुपसे सवत्सरकी कल्पना 

कर रथ प्रस्तुत करनां होता है। इसमें ज्योतिश्नक्रोक्त 

सभी नक्षतआादिका समावेरा करना उचित है। 

( भविष्यपु० ५४५ अ७ ) 

यह रथ सोने, चांदरो या दृढ़ दासरुकाष्ठका होना 
चाहिये | इलका अक्ष युग और चक्र अत्यन्त दृढ़ होथे | 
( भविष्यपु० ५५ अ० ) 

इस्त रथ पर ब्रह्मा, विष्णु और शिवादि देवताकों 


| यधथाविधान रुथापन करके रथ चलाना होता है। प्रज्ञाओं- 


की भलाईके लिये प्रतिवष यह ।रथयात्रा करना उचित 
है। रथ पर सूर्य ओर देवताओंकी प्रतिमा रख कर 
हरिद््ण सुलक्ष ण-सम्पन्न घोंड नियोजित करने होते हैं । 
( भविष्यपु० ५५।६३ ) 
रथमें घोड़ वा उसके अभावमें वलोवद भो नियो- 
जित किया ज्ञा सकता है । रथके दोनों बगलमें सूयकी 
दी पत्नीकी स्थापित करना होगा, दाहिनों बगलमें 
निक्ष भा पत्नी और वाई बगल रानो रहेगी। शेष दो 
बगलमें रुद्रदेवकी भी रुथान देना होगा। श्रह्मकत्प भौम, 
ऊपरमें कुवर और पीठ पर गरुड़ रदेगा।। श्वेत आत- 
पत्र और खुव॒णद्रड भी रखना होगा | (भविष्यपु० ५५ अ०) 
सूयके पार्षद्‌ पिडुल नामक लेखक और द्वारपाल 
भी रहे गे । 
इस रथकों ध्वजाको सुवणविन्दु और मणिमुक्तादि 
द्वारा खित्रित करना होगा। इसमें इन्द्रधनुषफके समान 
नाना घणे दिश्षाये जायेगे । ध्यज्ञाफे ऊपर अरुण बेव- 
को अधिष्ठित करना होता है। सूथयका यह रथ ब्राह्मण 
के सिवा दूसरा कोई भो घण बहन नहों कर 'सकता । 
( भव्िष्यपु० ५५ अ० ) 
जो अन्‍य देवभक्त तथा कुक्रिपासक्त हैं, उन्हें रथ 
खो चनेका बिलकुल अधिकार नहीं है । यह रथ 
खोंचनेमें उपवास करना द्वोता है । पहले पूर्वद्वार हो 
कर यह रथ ले जावे । निविष्ट स्थानमें रथके पहु' यने 
पर वहां एक दिन ठदृरना होता है। उस दिन मांगा 
प्रकारका सत्कार्ण, वैद्पांठ, ब्राह्मण-भोजनन और वेच- 
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पूजादि द्वारा बिताना चाहिये । सर्या, ग्रह, नक्षत्र आदि 


वेबताओंकी पूजा भी अवश्य कर्तव्य है। सूर्यदेंवका 
रथ धीरे धीरे श्रमण कराना होता है। भविष्यपुराणमें 
७७ अध्यायसे ले कर ६२ अध्याय तक सूर्यरथयात्राका 
सचिसख्तार घिवरण आया हैं। स्थानासावरो यहां पर 
संक्षेपमें दिया गया । 
विष्यगुकी रथयात्रा | 

पद्म, स्कन्द और भविष्पोत्तरपुराणके मतसे चातुर्माध्य- 
के अन्तमें भगवानके उत्थानके वाद कासिककी शुक्ला 
दादशीकी रात विष्णुक्ी रथ पर स्थापन कर यह उत्सव 
मनाया ज्ञाता है । 
प्रह्ादने पहले पहलछ महाकिष्णुका रथ खोंचाँ था। 
देवसिद्ध गन्धवंनि इस रथयात्राका अनुष्ठान किया था। 
भगवानकी रथ पर चढ़ा कर नाच, गान, बाजे-गाजेके 
साथ उस रथको नगरपें घुमाना होता हैं । रथयात्राके 
पथमें सुन्दर सुन्दर ध्यजा फहरायगो, बड़ बड़ खुस 


ज्ञित फाटक रहे गे तथा कऋलेक थम्भ भी जहां तहां गाड । 


जाधेगे। समूचे नगरका प्रदृक्षिण करा कर किषुकरो 
फिर उनके मन्दिरमें लाना होता है। भविष्योत्तरमें 
लिखा है, कि उस रथक्रा एक पक पद खोंचनेसे एक यश- 
का फल हांता है। रथस्थ केशव-मूत्तिके द्शन करनेसे 
चणडालादि भो देवताके पापद हो सझने हैं, स्त्रियां भी 
पिता, माता भर स्वामी-कुलके साथ वेकुण्ट ज्ञाती हैं । 
फिर जो प्रसन्‍न चित्तसे उस रधक्री शोभा बढ़ाने हैं, 
भगवान्‌ उनके मनोरथ पूर्ण करते हैं। पीछे वेष्णबॉको 
सारो रात उस किष्णुमन्दिरं ज़ग कर प्रवोध वासर 
करना साहिये। इस प्रकार राति जञागरणमे भो द अशेष 


भविष्योन्तरफे मतसे प्राच्नोनकालमें 
पीछे 


जा "ज-+>चजओीन- न ि-न-क+ब>स9+93> >> 





पुण्य बतलाया है । हरिभक्तविल्ासमें विस्तृत घिघरण ' 


दिया गया है | 
शिवको रथयथात्रा। 
पकराप्नपुराण ( ६७ अ० ) में महादे बकरी रथयात्राका 
विषय हस प्रकार लिखा है । 


पशघकी रथयात्राका नाम अशोकाख्या महायातरा 
है। यह रथयात्रा शिरके अत्यन्त संतोष दनेवाली है। 


शिवको रथयात्रा करनेते पहले रथ बनाना होगा। रथ 
निर्माणक लिये अनिकाष्ट उत्तम है । 


काए बाजे गाजेक | 


रथया।त्रा 


साथ लाना होता है। इस काप्ठले सफेद रथ बनाना 
होगा। रथमें चार सुन्दर चक्र रहेगे। रथको लग्बाई 
२१ हाथ होगी और घेरा १६ हाथ । इसमें चार द्वार ओर 
हर पक द्वारके ऊपर पक्र पक्र सोनेका कलस रहेगा। 
रथ पर लिशलके ऊपर सौरभेय ध्वज्ञा तथा इसके चार 
आर होंगे। ब्रह्मा इस रथके सारथि होंगे | इसमें दिव्य 
सिहासन रहेगा। इस प्रकार हर हालतसे खुन्दर उत्तम 
रथ बना कर उस पर महादंवकी बिठा इस रथयात्राका 
अनुष्ठान करना होता है | 

रथके उत्तर प्रतिष्ठामएडप बनाना होता है। इस 
प्रतिष्ठामण्डपमें वेरीके ऊपर शुभ कुम्म रुथापन कर यथा- 
विधान भूतशुद्धि और शैवन्यासादि करना आवश्यक 
हैं। शिवादि पश्चवेबताओंकफी पूजा और होम भी करन! 
होता है । कुम्मके दक्षिण भागमें वरुणपूज्ञा तथा रुद्रा 
ध्यायका जप करना उचित |है। रथके दक्षिण नन्‍दो, 
उत्तर महाकाल, रथके पृष्ठभाग पर विनायक, आगे 
घाहनसहित काक्तिक ओर अनन्तठवकी पूजा करके 
महादेवीकी पूजा करनी होती है । इस प्रकार यथोां- 
विधान पूजादि करके रथ प्रदक्षिण करना होगा। पीछे 
महादेवकोी रथ पर विठा कर धीरे धीरे रथयात्रा करे। 

'यह रथयात्रा चेत्रमासकी शुक्नाष्टमी के शुभ लग्नमें 
करनी होती है। जो रथख्थ शिव- दर्शन करते हैं, उन्हे 
फिर जन्म लेना नही पड़ता। जो हस रथयात्राका 
अनुष्ठान ?रते हैं, बे सभो पापोंसे मुक्त हो शिवलोक 
जाते हैं ।' (एकाम्रपु० ३६।६७ ) 

लिपुरद्हनकालमें देवताओंने महादेवकी जिस प्रकार 
रथ पर रूुथापन कर खी था था, उसका विवरण मत्रुय- 
पुराणमें दिया गया है | 

जगन्नाथदंवकी रथयात्रा । 

भगवान जगन्‍नाथदेवकी रथयात्रा इस प्रकार कही 
गई हे,-आषाढ़ मासकी पुष्यानक्षत्युक्ता शक्का छद्वितीया 
तिथिको जगनन्‍नाथदेवकी रथयात्रा करनी दोगी | खुभद्रा 
ओर बलरामके साथ जगन्‍नाथदेवकों रथ पर भारोहण 
करा कर यह उत्सव करना होता है। यांद श्स तिथिमें 
पृष्यानक्षत्रकरा योग न दो, तो भी केवल तिथिमें 
इसका अनुष्ठान करना होगां। यहां पर केबल तिथिको 


रबयात्रा 


ही प्रधानता है, केबल नक्षत्रका योग होनेसे विशिष्ट गुण 
होगा | इस दिन नाना प्रकारका उत्सव और ब्राह्मण- 
भोजन कराना होता है। छुभद्रा सहित बलरामके साथ 


जे नि->ल...... 


जगरन्‍नाथदेवकी रथ पर चढ़ा फर यह यात्रा करनो 


होगो । पीछे सात दिन उस रथको नदोके किनारे रव्त् 
दे। आठवे दिन नाता प्रकारके भूषणादि द्वारा रथको 
सज्ञा कर नवे' दिन पुतर्यात्रा करे। विष्णुक्रो दक्षिणा 
भिम्ुव्वी यात्रां अति दुलभा भौर मुक्तिप्रदायिक्ता है। 


हितोयाकी यात्रा करके नवे' दिन पूर्णयात्रा करनेसे क्‍ 


पकादशीके दिन पुनर्यात्रा होगो | 
अर्थात्‌ आषाढ़की शुक्रा द्वितीयाकोी रथयात्रा करके 
शुक्षा एकादशीके दिन पुनर्यात्रा करनी होगी । इस दिन 


अपदोमादि महोत्सव ऋरना उचित है। जो रथ पर या 


ज्ञाते सप्रय किषणुके दशेन करने हैं, उतकी विष्णुलोककी 
गति द्वोती है। 
जगन्नाथ, बलराम और सुभद्वाका रथ कैसा होना 


चाहिये उसका विषय पुरुषोत्तममाहात्म्यमें इस प्रकार 


लिखा है,-- 

'रथनिप्ताणकार्यक्रा आरम्म करनेमें पहले विध्नराजके 
उद शसे महोत्सव करना उचित है। लोहेसे रथके १६ 
आर और १६ चक्र बनाने होते हैं। खुल्द्र सुन्दर काठकी 
पुतली लटका देनो होगी । रथके मध्यदेशमें समान बेदी 
तथा उस पर सुन्दर मणडप वना रहेगा। 


पइसे भूषित होंगे। बाईस हाथकी पताका उस पर 
फहरायगी | शक्तचन्दन द्वारा गरुडइध्वज् वनाना होता 
है! यह गरुड़ बड़ी नाकबाला, हृष्टपुष्ट, कुएडल विभूषित 
तथा आकाशमे दोनों डेने फैला कर भानो उड़ रह। है , 
इसी भाषमें अड्धित करनां होगा। देत्यदानवोंका बल- 
वृपनाशक उसका यह अद्ुः खुबर्ण-मण्डित कर देना 
होगा।' 

इस प्रकार विष्णुका रथ बना कर उस पर सुपरि- 
रत आसन बनाये । चोदह रथसे बलदेवकफ़ा रथ और 
बारह चकसे खुभद्राका रथ बनाना होगा। बलभद्रका 
रथ सप्तच्छदृमय और लाडुल धत्रज् तथा देवी सुभद्राका 
रथ पश्चकाप्ठ विनिमित और पह्मचथ्वज करना होता है। 
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इसमें चार ! 
तोरण और चार द्वार नाना प्रकारके चिलाड़ित तथा हेम- 
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इस प्रकार रथ बना कर यथाविधान उसको प्रतिष्ठ। करनी 
होती है। नीलाद्रिमहोद्यफे ५वे अध्यायमें रथनिर्माण- 
प्रणाली सविस्तार छिखो है | 
रथयात्रापद्धत | 

निश्नोक्त प्रकारसे भगवान जगन्नाथदेवकोी रवयात्रा 
करनी होती है | पहले खवध्तिवाचनपूव # 'ओं सूय: सोमो' 
इत्यादि मन्त्र पढ़ कर सद्भुछप करे। सडुछप मन्त्र इस 
प्रकार +है,--/कि्णुरोम्‌ ततसदद्य आपाद मासि शुक्छे 
पक्षे द्वितीवायां तिथों अम्ुुक गोत्र: श्रोअमुकरदेवण्शर्म 
विष्णुलोकगमनकामः गणपत्यादि नाना देवता पृज़ापू्वेक 
श्रोकृष्ण थोत्सवसात्रामहं करिष्ये ।” पंछे सड्डुरुणसूक्त- 
का पाठ कर आसनशुद्धि तथा भूतशुद्धि करके गणेशादि 
देवताओंकी यथाविधान पूजा करनी होगी। अनन्तर 
भगवान्‌ जगन्नाथदेंबका ध्यांन करके मानसोपचारसे 
पूजा करनेके बाद फिरसे ध्यान करे | 

अनन्तर जगन्नाथ, बलराम ओर खुभद्वाका स्तव कर- 
के उन्हें प्रणाम करे । पछे रथोत्सर्ग और रथक्नों सात 
बार प्रदक्षिण कर जयध्वनि ओर कोीत्तनादि उत्सव करना 
उचित है। इसके बाद ७ या ३ बार रथ चला फर जग- 
न्नाथदेवकी अपने घर ले ज्ञाय तथा पूव॑वत्‌ अभिषेक 
ओर पूजादि करे। पुनरयांत्रामं भी इसी प्रकार करना 
होता है | पुनयात्रा दृशमीमें किसी किसीके मतसे नवमी- 
में करनी होती है । 

विष्णुधर्मोत्तरमे लिखा है, कि पक ही रथ पर ज्ञग- 
न्नाथ, बलराम और खझुभद्रा इन तोनों मूक्तिको रूथापन 
करे । फिर भी पुरुषोत्तममाद्वात्मम ओर नोलछाद्वि-महोदय- 
को पद्मतिके अनुसार पुरोधाममें आज भो तीनोंके लिये 
तोन बड़ रथ बनापे जाते हैं। ये तीनों रथ किस प्रकार 
बनाने चाहिये, यह पहले ही लिखा जा चुका है। 

जगन्नाथकों रथयात्राफे उपलक्षमें आज भी पुरामें 
लाखोंको भोड़ रहती है। “रथे चर वामन दृष्टरा पुनजंस्प 
न विद्यसे” इस विश्वास पर भक्त हिन्दू नर-नारी सभी 
जगन्नाथके रथद्शेनको जाते हैँं। इस समयकरी बड़ो भीड़- 
में दो पक आदमी मर भी ज्ञाते हैं, इस कारण किसी 
किसी चेदेशिक मिसनरीने रथयात्राकी एक पैशांथिक या 
भसभ्य उत्सव बतलाया है। किल्तु अनु सस्धान करनेसे 
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मालूम हुआ है, कि इस प्रकार लाखोंकी भीड़ होने पर 
भी भक्त दिखू रथचक्रमें प्राणविसजन कर देनेके लिये 
ध्यप्रता नहीं दिखलाते | असाध्य श्याघिसे आक्रान्त जिनके 
जीवनको कोई आशा नहीं, बेसे ही दो एक मनुष्य खर्ग- 
कामना करके रथचक्रमें प्राण देसे हैं। पर यह भी अस- 
समय नहीं, कि इस बड़ी भीड़में लोगोंके कचले जाने तथा 
घूमते हुए रथमें पड़ कर दो एक्र आदमी न मरता हो । 
कितु खुसभ्य यूरोपके अन्तगेन सिसली द्वोपमें रथयात्रा 


। 
ते 
॥| 
॥ 


के समय जैसा वीभत्स और निष्ठुर काम होता है, कि 


उसे छखुननेसे हो शरीर सिहर उठता है। श्रोमती 


कारासिभोलाने इस रथयात्राके विषय्रमें इस प्रकार | 


लिखा हैं-- 
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अर्थात्‌ वद रथयात्रा देशनेसे कलेज्ञा फट जाता है । 
उस विभोीषिकामभयी असभ्यताको धिक्कार दिये बिना नहीं 
रह सकृतो । थोड़े रुपयेके लोभमें पड़ कर देवदूत- 
स्वरूप (रथरूप) कुप्राराके साथ खगलोक जानेके ख्याल - 
से माता अपने दुधमु दे लड़केकों सूय और चरद्रमाकी 
किरणमें विभिन्न प्रदके मएडल-निर्देशक चक्रफे स,थ वांध 
देती है। जब वह बडा यन्त्र चलने लगता है, तब वह 
निःसहाय दोषरहित नृशंस माताका दुधमु दवा बच्चा सात 
घंटे तक उस घूमते हुए चक्क में पोसे ज्ञा कर खत्‌ वा सत- 
कठप अवख्थामें लाया जाता है। उसके बाद ज्ञो निदा- 
रुण दवश्य होता है उसका वर्णन में नहीं कर सकती । डस 
समय वे सब माताये' पक दूसरेकां पददलित करके कया 
ही भीषण आत्तनाद करती हैं । उनको संख्या इतनी 
अधिक होती है, कि अपना अपना जोवबित सन्‍्तान चुन 
लेना उनके लिये कठिन-सा हो जाता है । अपने अपने 
बच्चेकों खुन लेनेके लिये एक्र दूसरोकोीं गाली देतो, शाप 
देती और शोफ प्रकट करती हैं। इस समय उनके 
आत्तनादसे तथा जनताके कब्लोल-कीलाहलसे आकाश 
गू'ज़ उठता है । उस गोलमालमें कितने तो बेहोश हो 
जमीन पर गिर पड़ते हैं। अठ्प भाग्यबती माता अपने 
बच्चेको सतदेहको जो पहले ही हिमांड़ हो गई है, पाने- 
के लिये कृतिम रोदनध्वनिसे आफ्राशको फाड़ देती है । 
गिन्तु मेरो उनके बच्चोंको स्व्रग॑ ले गई है, इस शिथिर 
विश्वाससे वे शान्त होती हैं । यही घिलायतो रथयात्रा 
है । आजकल यह नृशंस ष्यापार बहुत कुछ उठ गया है। 


देवीकी रथयात्रा । 


देवीपुराणमें महादेवीका रथोतस्सव घणित है। 


* ै0४70475, 00), 22. 


रययात्र। 


( काक्तिकतासमें ) ततोया, पश्चमी, सप्तमी, एकादशो वा 
पूणिमाके दिन साप्तभौम रथ पर देवीको स्थापन करना , 
होता है। रथघंटा, किड्डिणी, शहु, चामर, पताका, 
ध्वज, दर्षण और विविध प्रकारफे खुगन्धित पुष्पोंसे 
सजाना होता है। सब तरहके अन्नपानादिका नैवेध और 
बलि भी देनी होती है। रथरूथ बैतालोंके उद्द शसे भी ' 
यलि दैनी चाहिये। वेदमड्ल शब्द, शड़, वेणु, बीणा 
ओर मुबड़ादिका शब्द करते करते देवीका रथ खोंचना 


होता है। जिस पथसे रथ जायगा उसे तमाम गोबरसे 
लीप दे। पथ और पथपाश्वेस्थ सभी घरको सज्ञा 


रखना होगा । तप्ताम राजपथसे घुमा कर देवीकी फिर _ 


स्वगृहमें लाये । यह रथोत्सव करनेसे स्वर्गलाभ होता 
है। (३६ अ०) 
नेपाक्षमें विविध रथयात्रा | 
भारतवषसे 
रथयात्रा और 


पाश्डझनाथ और महावोर ख्वामोफी रथयात्राकों छोड 


अभो सवजनप्रसिद्ध जगन्नाथदेवकी 
चातु्मांस्यके अन्तमें अनुष्ठेय जेनोके 


कर और सभी देवदेवोकी रथयात्रा एक प्रकार उठसी 


गई है। फिर भी नेपालमें फ्या बौद्ध, क्‍या शेव सभो 
सम्प्रदांयके मध्य भिश्व सिन्न समयमें मसिन्‍स भिन्न प्रकार: 
की रथयांत्रा प्रचलित है । पसा रथोत्सव और कहीं 
भी नहीं' होता। वर्श भरके भीतर ये सब यात्रा 
होती हैं,-- 

श्ली-मेरबयात्रा और लिडुयाला । 


| 
| 


रैली वा श्रो 


बेशाखको दो रथ पर भेरव और भेरवीकों स्थापन कर 


॥। 


उन्हें' तमाम घ॒माते हैं। इसीका नाम भेरवयात्रा है। 


ज्ञव दोत्तों रथ द्रवारके निकट पहु चते हैं, उस समय 
स्वतन्त्र रथ पर लिड्डमूर्सिको स्थापन कर तीन रथ एक 
साथ खो से जात हैं। इसका नाम लिड्ड.यातरा है । 
श्रो-नेतादेवीकी यात्रा वा देरीयात्रा । भेरवयात्राके 
बाद शुक्राचतुदंशीको देवोकी यात्रा बड़ी धूमधामसे 
होती हे । 
इरो--कुमारो-रथयात्रा। केवल 'रथयात्रा' नामसे 
ही नेपालमें सर्वत्र श्सद्ध है । देवदेयीकी प्रतिमा ले 
कर यह रथोत्सव मही मनाया ज्ञाता । इसमें भष्ठ- 
मातृका पक कुमारी तथा गणेश भोर कुमारस्थरुप 
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एक बालिका और दो बालककों रथ पर पूजा होती है । 
नेपालमें प्रवाद है, कि राजा जयप्रकाश मबलने कुमारोका 
अपमान फरके उनकी सम्पत्ति छोन ली थी। उसी 
रातक्ो उनकी रानी सूच्छित हो गिर पड़ो' तथ्या कुमारी 
उनके शरीरमें घुसो हुई हैं, ऐसा उन्हें माल्यूम हुआ । 
राजा डर गये और बड़ समारोहसे उन्होंने कुमारोकी 
पूजा की । आज्ञ भी नेपालके बांडाओंमेंस पएक्र सात 
वर्णको कुमारी और दो बालककी चुन लिया जाता है । 
चेसी तैसी कुमारोसे काम नहीं चलेगा। जिसे 
कमारी बनाया जायगा, उस कन्या ओर बालक - 
को लेहसे लीपे पोत बड़ बढ़े भैसेके सी'गोंसे 
सज़िित फर पक डरावने घरमें ला छोड दिया जाता है। 
यदि वह उस भीषण द्वश्यकों देख कर जरा भी विचलित 
न हो, तो कन्याकों स्वयं देधीकी अवतार कुमारी और दो 
पुत्रकों काकत्तिक गणेश समझ कर सभी उनकी भक्ति 
करते हैं। खय॑ नेपालपति आ कर कम्याकों पूजा देते 
हैं तथां उसके खच-धच के लिये तीन हजार दपयेकी 
तथा दो बालकको डेढ़ हज़ार रुपयेकी जञागोर देले हैं । 
ये तीनों ज्ञिस घरमें रहते हैं, यह 'देवताका मकान' 
समभा जाता है । उस कुमारीकों देवी समझ कर कोई 
भो उसके साथ विवाह नहीं कर सकता | किन्तु दोनों 
बालकफे गलेमें माला पहनानेके लिये सभी नेवार- 
कुमारियां उत्सुक रहतो हैं। तीन चार वष तक उन 
तीनोंकी पूजा होती है । पीछे फिरसे नये नये बालक 
ओर बालिका चुनी ज्ञाती हैं। इन तोनोंको सुसजञ्ित 
मन्दिराकार रथ पर बिटा ऋर जय रथयात्रा होती है, तब 
नेपालाधिपति सरदारोंसे परिवृत्त हो स्वयं वाहर आ कर 
उनको पूजा और सम्मान करते हैं। यह रथोत्सव देख 
कर पक अगरेज्ञ-लेखकने लिखा है-- 

'वृ॥ट 8000॥50 (50ए४8|758 ९८ए९(९70ए7 860790८6 
(70] ९ वजता एड0एतो ता [8297790॥, ॥70॥0 
णी [एप्हा।ी मात गा5ड 9790 छिद्लैद्याध्ा), दाद 
(0 #प्रवाता। 7॥एू)7/08९॥(8 दीला' 85९7 छिप्रविध्षतात, 


अरथांत्‌ अगन्नाथकी रथयात्राके अनुकरण पर नेपालके 
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बोद्धोंकी एक प्रधांन उत्सव कुमारी-रथयात्रा प्रचलित 
हुई है । 
ध0थी-मत्स्येन्द्रयाला । मत्स्येन्द्रनाथ की रथयात्रा 


प्रधानतः वौदट्सव कह कर गिनो जाने पर भी नपाल- 

वासी हिन्दू दौद्ध सभी उत्सवर्में शामिल होते हैं। 

नेपालका यहो सवप्रधान रथोत्सव है। चैल्मासमें यह 
उत्सव मनाया जाता है। रामनवमी तिथिमें भगवदु- 
बतार रामचन्द्रका जन्म हुआ था। बुद्धदेव भी किषु- 
के अवतार माने जाते हैं। इसलिये रामनवमी तिथिमें 
बुद्धका जन्म ले कर मत्स्थेन्द्रयात्रा होतो है। यथाथर्मे 
चैत्रकी शुक्काप्मी, नवमी, दशमी और पकादशी ये चार 


दिन मत्स्येन्द्रके उत्सवके दिन हें । 
उपरोक्त भेरवयात्राकों छोड़ कर ओर सभी यात्राओं- 


रथयाण--रथाड्रा 


वह चौकोर ऊपरी ढांचा जो पद्दियोंके ऊपर जड़ा होता 
हे । 

रथविद्या ( सं० ख््री० ) रथविज्ञान, रथ चलानेकी बुद्धि । 

रथविमोचन ( स'० क्लो० ) रथकी रज्ज़ु उन्मोचन 

रथवीज़ी ( स'० सत्री०) वह राख्ता जो रथ चलानेके 
लायक हो। 

रथवीति ( सं० स्र्री० ) १ राज्ा। (जि०) २ तपण्याकारो, 
तपस्या करनेवाला । 

रथवेग ( स' ० पु० ) रथकोी गं्रनशक्ति | 

रथव्ज्ञ ( स ० पु० ) रथसमूह । 

रथवात ( स० पु० ) रथवंश, रथका बांस । 


. रथशक्ति ( झां० स््री० ) युद्धोपयेगी रथका पताकादणड, 


में नेपालके महाराजसे ले कर हिन्दू बौद्ध सबके सब 


शामिल हाते हैं । 

रथयाण ( सं० क्लो० ) रथरूपं यानं । रथ । 

रथयावन्‌ ( सं० लि० ) रथ द्वारा गमनकारो, रथ पर चढ़ 
कर जानेबाला | 

रथयु ( सं० लि० ! रथेन्छुक, रथ्या सिलापी । 

रथयुग ( भ० जि० ) रथं युनक्ति युज्ञ-क्षिप । ६ रधयोज्- 
यिता, रथ हॉकनेवाला । २ सारथी । 

रथयुद्ध ( स ० ऊ्ली० ) रथेन युद्ध ; रथसे युद्ध करना | 

रथयूथ ( ल॑० पु० । रणमसमूह, रथ्ाका ढेर । 

रथयोजऊ ( सं० पु० ) रथ हांकनेवाला, सारथो । 

रथराज ( सं> पु० ) शाफक्यमुनिका पूर्णपुरुष । 

रथवों ( सं० ख््री०) सर्पभद, एक प्रकारका सांप । 

रथवंश ( स० पु० ) रथसमूह | 


रथवत्‌ ( सं० ति० ) १ यज़मान | २ रथविशिष्ट, रथयुक्त । | 


रथवर ( सं० पु० ) उत्कृष्ट रथ । 

रथवत्गंन्‌ (सं> की ०) रथहरूय वर्त्म | रथमार्ग, रथ चलाने - 
का रास्ता । 

रथवान्‌ ( सं० पु० ) रथ हांकनेवाला, सारथी । 

रथवाह ( सं० लि०  रथं वहति वह-निणि | १ रथ-वहन- 
कारी, सारथी । ( पु०) २ घोड़ा। 

रथयाहक ( सं० पु० ) यह जो रथ हांकता हो, सारथी । 

रथवांदन ( स० क्लो०) चक्रयुक्त काप्ठमण्डप, रथमेंका 


या भांडा | 
रथशाला ( स० सत्री० ) रथारक्षागह, अख्तबल | 
रथशिक्षा ( स ० खत्री० ) रथ चलानेका फौशल। 


 रथशिरस्‌ ( सं० क्लो० ) रथको चूड़ा, रथका मुख । 


लक जज 


रथशोीरष ( सं० फ्ली० ) रथमुख । 

रथश्रेणि ( सं० ख्रो० ) बहुत रथ । 

रथसडु ( सं० पु० ) रथका हितकर । 

रथसप्तमी (स० सती०) माघमांसकी शुक्ला सप्तमी। 
कहते हैं, कि खूर्य इसी दिन रथ पर सवार होते हैं, इसी - 
लिये इसका यह नाम पड़ा है। इस तिथिमें अरुणोद्य- 
के समय गड्ास्नान महापातकनाशक है। 


द रथसूत्र ( सं॑० कलो० ) रथ बनानेके नियम या प्रणाली । 


| 
| 
| 
। 
| 
| 





रथरूथ ( स'० लि० ) रथे तिष्ठति स्था-क | रथस्थित, रथ 
पर वेठ। हुआ । 

रथस्पति (सं० पु० ) सबोंका पालक । 

रथस्पृश ( सं० जि० ) रथमें नियुक्त । 


| रथखन ( सं० पु० ) १ रथक्ला पक प्रकारका शब्द । 


२ यक्षभेद । 
रथाक्ष ( स ० पु० ) १ रथका पहिया या चुरा | २ प्राचीन 
कालका पक परिमाण जो एक सो चार अ'गुलका होता 
था। ३ कारिकियके एक अनुचरका नाम ; 
रथाप्र ( स० पु० ) श्र छ योद्धा । 
रथाडरग ( स ० सली० ) एक जदीका नाम । 
( जृहतूसं० १६१६ ) 


रथाद्-रयोढ़ 


रथाड़ु (स० क्लो०) रथस्याकु । १ चक्र, रकवा 
पहिया । २ खुदशनचक्र । ( माघ० २।२१ ) (पु०) ३ चक्र- 
याक पक्षी, चक्रवा | 

रथाडुतुल्याहइपन (सं ० पु० ) चक्रवाक पक्षी, खकवा | 

रथाहुधर ( स'० पु०) १ भीकृष्ण । २ विष्णु । 

रथाड्ुनामक ( स० पु० ) चक्रवाक, चकवा। 

रथाकुनामन्‌ ( स० पु० ) रथाडु नाम यरुय। चक्रवाक, 
चकवा। ( कुमार ३३३७ ) 

रथाडुनेमि ( स'० सजी ० ) रथधक्रकी नेमि, रथके पहियेका 
घेरा वा चक्र | 

रथांहृुपाणि ( स० पु० ) विष्णु । 

रथाडुबसी (स'० पु०) चक्रव्तों, सन्नाट । 

रथाडुश्रोणिवितम्वा (स ० रल्ो ०) अद्ध गोलाकृति नितम्व- 
बविशिष्टा। 

रथाडुसंश ( स० पु० ) धक्रवाकपक्षी, चकवा। 

रथाहुसाह (स ० पु०) चकवाक पक्षी, खकवा | 

रथाडाहयय ( स ० पु० ) चक्रवाक पक्षी, चकवा | 

रथाकी (स'० रुत्ी ० ) रथरुपाडुमिवाहृतियसुया, रथाडू- 
डोीष। ऋद्धि नामक ओोषधि | ( राजनि० ) 

रथानीक ( स'० फ्ली० ) श्र णीवद्ध रथिसेन्य । 

रथाग्तर ( स ० पु० ) १ पुराणानुसार पक कट्पका नाम | 
इसको रथन्तर भी कहते हैं। (अग्निप 0) २ एक आार्य- 
का नाम । 

रथाश्र (स० पु०) बेतस, बेंत । 

रथाश्रपुष्प (सं ० पु० ) रथाश्ररुय पुष्पमिव पुष्पमरुष । 
वैतस, बेत । 

रधारथि ( स'० अध्य० ) रथेश्च रथश्च प्रहत्य युद्धमिद॑ 
प्रवृसं। परस्पर रथ द्वारा युद्ध करना | 

रथारुढ़ ( स'० लि० ) रथ पर बैठा हुआ । 

रथारोह ( स'० लि०) १ रथ पर बैठ कर युद्ध करनेवाला । 
(पु० ) २ रथ पर ख़मा, रथमें प्रवेश करना । 

रथारोदिन ( स'० ति०) रथे रोहतीति रह-णिनि। रथ 
पर बैठ कर युद्ध करनेबाला। 

रथावरोहिन्‌ ( स'० पु०) रथे अवरोहतोति अव-रुह-णिन्रि 

रथरूथ युद्धकर्ता, वह जो रथ पर बैठ कर लड़ाई करता 
ह्दी। 
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रथा्क ( स,.» पु० ) छोटा रथ | 

रथांवयव ( स'० पु० ) रथका पहिया आदि अंग। 

रथावर्श ( स'० पु० ) एक तीथोका नाप । 

रथाभ्व ( स० पु०) १ रथमें ज्ञोतनेी योग्य घोड़ां। 
२ रथ भोर घोड़ा । 

रथासह्‌ ( स'० लि० ) वह घोड़ाजोी रथकों वहन कर 
सके | 

रथाहर ( सं० लि० ) रथ पर चढ़ कर जानेका दिन या 
समय, रथाह । 

रथाहा ( सं० खी० ) एक नदोका नाम। इसका दूसरा 
नाम रथाडुअ और रथाडु भी है। ( इह्त्सं० १६।१६ ) 

रथिक (सं० पु० ) रथाइस्ट्यस्पेति रथ-ठन्‌ । ९ रथी, 
वह जो रथ पर सवार हो । २ तिनिशका पेड़ | (राजनि०) 
रथेन यरतीति रश्य ( पर्यादिभ्य। इघन। पा ७४१० ) इति 
छन | ( लि० ) ३ रथचारो, रथस्वामी, रथारढ़ योद्धा । 

रथिन (सं० पु०) रथास्य इनः प्रभुः शकन्ध्याव्त्वादकार- 
लोप:। रथी | 

रशथिर ( सं० पु० ) रथाउस्त्यस्पेति रथ_ ( मेधारथाभ्या- 
मिरन्निरचोवक्तव्यी । पा ५।३११०६ ) इत्यरएय वाशिकोक्ल्या 
इरच। रथो। 

रथी (स ० लि०) १ रथ पर चढ़ कर यलनेवाला। २ रथ 
पर चढ़ कर लड़नेवाला, रथवाला योद्धा । रे पक हजार 
योद्धाओंसे अकेला युद्ध करनेवाला । ४ रथ पर सवार, 
रथ पर चढ़ा हुआ | 

रथो ( हिं० सत्रो० ) वह ढांचा जिस पर मुरदोंकोी रक्ष कर 
अन्त्पेशिक्रियाके लिये ले जाते हैं, रत्थी । 

रथोीतर (स ० पु०) १ अतिशय रथयुक्त, बहुरथरुवामी। 
२ एक आचायका नाम । ३ उनके वंशधर। 

रथीनर--भ गिराव शके एक ऋषिका नाम। 

रथेखित्र ( स० लि० ) रथावस्थित, रथ पर थढ़ा हुआ | 

रथेण ( स० पु० ) १ रथका अधिकारी । २ रथ पर यहा 
हुआ योद्धा । ३ रथी । 

रथेषा ( स॑० ख््री० ) रथका पहिया या चुरा | 

रथेषु (स'० पु० ) वाणभेद्‌ । 

रथेष्ठा (स'० लि० ) रथमें वसमान, रथ पर बैंढा हुआ | 

रथोढ़ (स ० लि० ) रथ द्वारा अभ्युशमान थालित। 


श्ध् रयोक्षम-रहा 


रथोश्षम ( स० पु० ) उत्कृष्ट रथ। रद्दांत (सं० पु०) रतिके समय दांतोंसे ऐसा दवाना, 

रथोत्सव ( स'० पु० ) रथस्य उत्सवः रधयात्रा नामक | कि चिह् पड़ जाय । यह सात प्रकारकी वांह्य रतियोंमेंसे 
उत्सव । पक है । 

रथोद्धत (स'० लि०) रथ पर चढ़नेमें उद्धत, जिसे रथ पर | रदन ( सं० १० ) रचतेःनेनेति रद-करणे व्यु०। १ दन्‍्त, 
खड़नेका गय हो । दांत | (क्ली०) रहु भावे ल्‍्यूट। २ उत्खलन । 

रथोद्धता ( स'० स्री० ) ग्यारह अक्षरोंक्रा एक वर्णवृत्त । रदनच्छद्‌ ( सं० पु० ) रनानां छद आच्छादकः । भोष्ठ, 
इसका पहला, तोसरा, सातवां, नवां और ग्यारहदवां | ओड । ओंठ विम्य सद्ृश होनेसे शुभ तथां रुक्ष, 
वर्ण गुरु और वाकी वर्ण लघु होते हैं। अर्थात्‌ रसके | खणग्डित और विवर्ण होनेसे अशुभ होता है । 

प्रत्येक चरणमें र, न, र, ल, ग होता है । ( गरुड़प ० ६६ अ० ) 

रथोद्रद (स'० पु०) १ रथ चलानेवालेफे बैठनेका आसन।  रदनिका ( सं० स््री० ) नायिकामेद । (मच्छकटिक ६।१५) 
२ यौद्धाके बेठनेका स्थान । रदनिन ( सं० पु० ) रदनौ प्रशख्त दन्तावस्त्यस्येति रदन- 

रथोपरुय (स'० पु०) १ रथका ऊद्ष्चभाग। ( ऐतरेयव्रा० इनि। ? हस्तो, हाथी | (लि०) २ दांतवाला। 





८।१०) २ रथके बीचका स्थान | रपट ( स० पु०) भोष्ठ, ओींठ । 
रथोरग ( स'० पु० ) पक प्राचीन जातिका नाम जिसका  रबदल ( फा० क्रि० थि०) परिवर्शन, उलट-पलट, हैर- 


उल्लेख महाभारतमें है। ( भारत-भीष्म ) फेर | 
रथोष्मा ( स० स्मी० ) पुराणानुसार एक नदीका नाम । | रदावखसु ( स'० ति० ) घनदाता, धन देनेवाला । 
( हरिब'श ) ( क्रूक्‌ ७३२। १८ ) 
रथोीघ ( स'० पु०) रथरुय ओघः घेग | रथका थेग | रदिन (सं० पु०) रदौ प्रशस्तद्स्तावस्य रुत इति रद्‌-इनि । 


रथोज्नस, ( स'० जि० ) जो रथयुद्धमें कुशल हो । । हस्‍्तो, हाथो । 
रथ्य ( स ० पु० ) रथ वहसीति रथ ( तद्दद्दति रथयुगप्रासक्ष' । रदीफ ( अ० र्री० ) १ वह व्यक्ति जो धोड़ पर सवारके 
पा ४४५६ ) इति यत्‌। १ रथवाही घोटक, वह घोड़ा पीछे बैठता है । २ वह शब्द जो गजलों भाविमें प्रत्येक 
जो रथमें जोता जाता हो । २ वह जो रथ चलाता हो | काफिए या अस्त्यानुप्रासके बाद वार बार आता है| 
३ रथांस | ( क्ली० ) ४ चक्र, पहिया | ५युग | (लि० ) ' ३ पोछेक्ी ओर होनेवाली सेना । 
६ रथसम्वन्धी, रथका । रदीफवार ( फा० क्रि० वि० ) वण माऊाके क्रमसे, अक्षर 
रथ्या ( स ० स्थी० ) रथानां समूहः रथ ( खलगारथात | पा | कमसे | 
४।२५० ) इति यत्‌। १ रथोंकां समूह । पर्याय-रथ- | रद्द (अ० स््री०) १ ज्ञो काट या छांट दिया गया हो । १ जो 
कट्या, रथकड्या, रथप्रत् ॥ २ रथका मार्ग या लकीर। | तोड़ या बदल दिया गया द्वो। ३ जो खराब या निकम्मा 
पर्याप-प्रतोली, विशिखा | ३ नाली, नावदान | हो गया हो । (सत्री०)) ४ वमन, के । 
४ राख्ता, सड़क | ५ चौक, आंगन । रहा ( हिं० पु० ) १ दीवारकी पूरी लम्धाईमें एक बार रखी 
रद्‌ ( स'० पु०) रद्तोति रद्‌ विलेखने पच्ादित्वात्‌ अच । . हुईं एक ईटकी जोड़ाई, ईटोंको बेड बलकी पक पंक्ति 
दन्‍्त, दांत । दांत विवर्ण होनेसे घनहीन तथा सिनिग्ध | ज्ञो दीवार पर चुनो जातो है । २ मिट्टीकी दोवार उठानेमें 
ओर घना होनेस शुभ होता है | (गरुड़पु० ६६ भ०). उतना अ'श जितना यारों ओर एक वारमें उठाया जाता 
रद्‌ ( अ० थि० ) १ नष्ट, खराब | २तुच्छ या निरथंक्र। दे भौर कुछ समय तक खूखनेके लिये छोड़ विया ज्ञाता 
रदच्छद्‌ (सं० पु०) रदानां छद्‌ भाव्छादकः | भोष्ठ, ऑठ । | है। इसको ऊचाई प्रायः एक हाथ हुआ करती है। ३ 
रदस्खद्‌ ( हिं० पु०) रति आदिफे समय दांतोंके लगनेका ,. चमड़े को यह मोहरो जो भालुभोंके मुह पर बांधी जाती 
चिह । | है । ४ थालोमें मिठाइयोंका थुनाव ज्ञो स्तरोंके दपमें 
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नीचे ऊपर होता है। ५ नोजे ऊपर रखी हुई वस्तुमंकी | पशु मारे जाते थे । समांस अन्नदान करके राज़ाने 


एक तद्द या खंड । ६ कुश्तीमें गपने प्रतिपक्षकों नीचे 
लाकर उसकी गरदन पर कुददनी ओर कलाईके बीचको 
हड़ीसे रगड़ते हुए आघात करना । 

रहो ( हिं० वि० ) १ काममें न आने योग्य, जो विलूकुल 
खराब हो गया हदो। (ख्रो०)२ थे कायज आदिजो 
कामके न होनेके कारण फंक दिये गये हों । 

रहीलाना (फा० पु०) वह रुथान जहां ख़राब ओर निकम्मी 
चोजे रखो वाफेंकी ज्ञाय । 

रधार ( हिं० ख्री० ) भोढनेका दोहरा वस्त्र, दोहर | 

रघेरा जाल ( हिं० पु०) मछली फं॑सानेके लिये छोटे 
छेदोंका आल | | 

रन ( हि० पु० ) १ जंगल, बन । २ भील, ताल । ३ समुद्र- 
का छोटा खंड । 

रनकना (हिं० क्रि०) घु'घुरू आंदिका मंद मंद शब्द हेना। 

रनछेार ( हि० पु० ) रणछोड़ देखो । 

रनना ( हिं० क्रि० ) बजना, कनकार होन। । 

रनवरियां ( हि० ख्रो० ) पक प्रकारकों भेड़ जे नेपालके 
जंगलॉमें पाई जाती है। 

रनवांकुरा ( हिं० पु० ) शरवीर, येद्धा । 

रनलंपिका (हिं० खत्री०) गो, गाय । 

रनवादी (हिं० पु०) शर, लड़ाका | 

रनवास ( हिं० पु० ) १ रानियोंके रहनेका॑ महल, अन्तः- 
पुर। २ जमानखामा । 

रनवासन ( हिं० ख्रो० ) पक प्रकारकी फली । 

रनित ( हिं० वि० ) बज़ता हुआ, भनकार करता हुआ। 

रनिवास ( हिं० पु० ) रनवास देखो। 

रनेत ( हिं० पु० ) भाला । 

रन्तव्य ( स'० लि० ) रम-तब्य। रमणाई, रमण करनेके 
येग्य | 

रन्ति (सं० ख्री०) १ केलि, कोड़ा । २ विराम । 

रन्तिदेव ( स'० पु० ) रमते इति रम-संज्ञायां 'तिक्‌ रन्ति- 
श्चासों देवश्वेति'। १ विष्ण। ४ चन्द्रपंशीय एक 
राजाका नाम । 

महाभारतमें लिखा है, कि पहले शाज्ा रम्तिदेवकी 

पांकशालामें प्रतिदिन दो हजार गो तथा दूसरे दूसरे 


रम्धित (स ० हक्ली० ) रघ-क्त। 


अतुलनोप कीशि लाभ किया था। 

महाभारतके शान्ति-पर्च ( २६ अ० ) में लिखा है, कि 
संकृतिनन्दन रन्तिदेवने कडोर तपर्या करके इन्द्रको 
सम्तुष् किया । जब इन्द्रने यर मांगने कहा तब रब्तिवेघ- 
ने प्राथ ना की, 'देवराज ! आप यही वर दोजिये जिम्मसे 
मेरे घर प्रयुर अन्न और अतिथिका समागम हो तथा 
मुझ कभी किसीसे कोई चीज़ मांगनी न पड़ । इन्द्रने 
प्रसन्‍न ही कर बही वर दिया । महात्मा रग्तिदेव जञव 
कोई कर्मानुष्ठान करते थे, तब प्राग्य और आरण्यक सभी 
पशु वहां आते और “मुझे देव और पितृकार्णमें नियोग 
की जिये” इस प्रकार राजासे प्रार्थना करते थे । यशमें 
मारे गये पशुओंके चमड़ से क्लुद॒ निकल कर एक नदी 
वन गई है। यह नदी चर्भण्वती नामसे प्रसिद्ध है। 
राजा प्रतिदिन ब्राह्मणोंक्री प्रचुर खुवर्णदान करते थे। 
इनके घरमें पात्र, घड़े, कडाह, नाली आदि सभी यल्‍्तु 
सोनेकी थी | अतिथिके आने पर बीस हज़ार सौ गो मारो 
जाती थीं, तिस पर भी अतिथियोंकोी तृप्ति भर मांस 
नहीं मिलता था । राज्ञा रम्तिदेव पुण्यक्रमांभोमें 
अग्रणी थे। 

२ कुष्कूर, कुत्ता | 


रन्तिनदोी (स'० सस्‍ली० ) चम्बल नदी । 
रन्तिवार ( स'० पु० ) राजपुलभेद । ( भागवत ६२०६ ) 
| रण्तु ( सं> ख्री० ) रमतेइति रम-तुन्‌। १ वर्स्म, सड़क । 


२ नदी । 


रसत्य ( सं० लि० ) रमयिता । 
र्दला ( स'० स्त्रो०) सूय को पत्नी सज्ञाका एक 


नाभ । 


रम्थक (सं० पु०) १ पाचक, रसोई बनानेवाला। २ नाशक, 


नष्ट करनेवाला | 


रन्धन ( सं० क्लो० ) रध-द्युदट। १ पाक करना, रसोई 


बनानेकी क्रिया | २ नष्ट करना । 


रम्धि ( सं० खी० ) १ बशोकरण। ( झक ७१८।१८ ) 


२ रम्घन, पाक । ( भागवत ५॥१०।२२ ) 
१ कृतरग्धन द्रध्य, रांधा 
हुआ। रस्घन कर द्रव्य दूसरे बरतनमें रखना होता है| 


१८७० 


रनन्‍्ध्र--रफ्मर 


पाकराजेभ्वरमें लिम्षा है, कि मात स्थपात्रमें; घो काठ और| रप्थना: (हि ० क्रि०) १ सीखे था आंगैकी ओर 


लोहेके ब्रतनमें ; मांस ओर मांसका जुस सोने, चांदी, 
लोहे ओर फाठके बरतनमें ; साग कांठ, पत्थर और 
लोदेके बरतनमें ; पक्वार्तन भर मीठा आदि काँसे या 
काठके बरतनमें; श्टतक्षोर सुन्‍्मय या काठके बरतनमें और 
पानीय, पायस या तक सनन्‍्मय वरतनमें रखे | रस प्रकार 
रखनेसे ये सब द्वव्य रोगनाशक होते हैं । 
( पाकराजेश्वर ) 
२ नष्ट, बवरबाद | 
रग्घ ( स० छकी० ) रन्घयति हिनस्त्यनेनेति रध बॉहुल- 
फासू रकू। १ दूषण, छिद्र। पुरुषके शरोरमें दश तथा 
खरोके शरोरपें तेरह रन्ध्र ३। भांख, कान और नाक 
इन तोन जगहोंमें छः; गुदा, मूत्रद्वार, वफत्र ओर मस्तक 
थे दृश पुरुषके तथा स््रियोंके इनके अतिरिक्त दो 
स्तन और गर्भाशय इन तीनोंकी ले कर तरह रन्ध हैं। 
“तासानयनकर्णानां द्वं द्व॑ रन्‍्प्रों प्रकीक्तिते। 
मेहनापानवक्त्राणामेकेक॑रन्प्रमुच्यते ॥ 
दशमं मस्तके प्राक्तं रन्प्राणीति ४णां विदुः। 
ज्जीणां त्रीययधिकानि स्यु; स्तनयोगभबत्मंनः ॥” 
(शाज्ल घर पूष ० ५) 
३ योनि, भग | 
( भारत १५२८ ) 
रम्प्रकरण ( स० पु० ) रन्‍्थ करट। करटको यखरूय। 
जालबब्यू रक,  वयूलकी आतिका एक प्रकारका पेड़ 
जिसमें छोटो छोटी डालियां होती हैं । 
स्प्रपत्र (स ० पु० ) नल, नरकरट | 
रन्भवश्रू, ( स'० पु० ) रन्ध्र गर्ते वश्न नकुल इथ । उन्दुरु, 
एक प्रकारकी बबूल जातिकोी कांटेदार भाड़ी | 
रन्प्रधंश ( स० पु० ) रन्धविशिष्टा चंश!। छिद्रयुक्त- 
घंश, यह बांस जिसमें छेद हो। पर्याय-त्वकसार, 
कीयकाहय, मस्कर, वादनीय, शुधिराख्य । ( राजनि० ) 
रसश्थ्रागत ( स ० क्लोौ० ) धोड़ोंके गलेमें होनेवाला पक 
प्रकारका रोग । 
रपट ( हि? खोी० ) १ अभ्यास, भांदत। २ रफ्टनेका क्रिया 
या भाव, फिसलाहट । ३ उतार, जिस परसे उतरते 
समय पेर न जम सकता ही । ४ दौड़ । ५ सूचना, 
इसला | 


२ छेद, सूराख । 


#>आम्कस चलते +5+ओ>-- --+ पे 


| 
! 


|] 
) 
॥।॒ 
| 


फिसल्ना, ज्मम न सकनेके कारण किसी ओर सरकना | 
२ शीघ्रतासे और बिना ठहरें हुए चलना, भापरना । 
३ मेथून करना, प्रस'|ग करमना। ४ किसी कामको 
शोघतासे करना, कोई काम चटपट पूरा करना। 

रफ्टाना (हिं७ क्रि० ) १ फिसलाना, सरकाना। 
२ रपटनेका काम दूसरेसे कराना । ३ चटपर पूरा करना | 
रपट्टा (दि'० पु०) १ फिसलनेकी किया, फिसलाव। 
२ भपद्टा, चपेट। ३ दो ड़-घूप, कपददा। 

गपांती ( हि ० खस्री० ) तलवार। 

रपुर ( हिं० पु० ) खर्ग। 

रफ ( भ'० वि०) १ज्ञो साफ ओर ठीक न हुआ हो 
बल्कि किया जानेकी हो, नमूनेके तोर पर बना हुआ । २ 
जो जिकना न हो, खुरदुरा . 

रफसे रफते ( फा० क्रि० ) रत्फा रत्फा देखो । 

रफल ( हिं० खस्री० ) १ बिलाथती ढंगकी एक प्रकारकी 
बंदूक । यह दो तरहकी होतो है। एक तो टोपीदार 
जिसमें बारूद उसके मु'हक्की ओरसे भरी ज्ञाती है भोर 
टोपी चढ़ा कर घोड़े से दागी ज्ञाती है। दूसरों विज्ञ- 
लोटन कहलाती है ओर इसके बीचमेंसे कारतूस भरा 
जाता है। (प०)२ जाड़ में भोढ़नेकी मोटो चादर जो 
प्रायः ऊनो हीती है, गरम चादर । 

रफा ( अ० वि० ) १ दूर किया हुआ, मिटाया छहुआ। 
२ निवत्त, शान्त। 

रफादफा ( अ० घ्ि०) १ पिटाया हुआ, निबटाया। 
२ शाग्त, नियत । 

रकित ( सं० लि० ) १ आधात-प्राप्त । २ हिसित। 

रफीदा ( अ० पु० ) १ वह गद्दी ज्ञिसफे ऊपर जीन कसा 
ज्ञाता है। २ वह गद्दी जिसे लगा कर नानबाईं तंद्रमें 
रोटी चिणकाते हैं, काबुक | ३ गोल पगड़ी। इस अथ- 
में इस शब्दका प्रयोग विशेषतः अवज्ञा या अनादर प्रकट 
करनेके लिये ही होता है । 

रफू ( अ० पु०) फटे हुए कपड़ के छेदमें तागे भर कर उसे 
बराबर करना । 

रफूगर ( फा० पु० ) रफू करनेका ध्यवसाय करनेबाला, 
रफू बनानेवाला | 


रफूगरी--रवाष 


सफूगरों (फा० पु०) रफू करनेका काम 
काम । 

रफूचकर ( हि० थि० ) चपत, गायब | 

रफ़--मुसलमान साधु ख्वाज़ा खिजिरके 3हूं श्यसे अनु- 


हिडत एक प्रकरारका उत्सव | भावमासके किसो बहरुपति- 
बारकों सन्ध्या समय मुशिदाबादकी मुसलमान-रमणियां ' 
केलेका थभ या बांसकी छोटी छोटो तरो तैय्यार करती 


हैं और उस पर दीया जला कर भागीरथीमें भंसा देती 


हैं। स्वयं नवाव ओर उनकी अन्तःपुरमहिलाये' गंगा - 
के किनारे आ कर उत्सवमें शामिल होती हैं। 
रफ्तनोी (फा० स््रो०) १ ज्ञानेको क्रिया या भाव | २ माल- 
ब।हर भेजा जाना, भालकी तिकासी | 
रफ्तार ( फा० सत्री०) चलनेका ह'ग या भांव, गति । 
रफ्ता रफ्ता ( फा० क्रि० वि० ) धीरे धोरे, क्रम ऋपमसे | 
रब ( अ० पु० ) इंश्वर, परमेश्वर । 
रबड ( अ० पु० ) १ एक प्रसिद्ध लचीला पदाथा। इसका 


| 


| 
। 


व्यवहार गेंद, फीता, पट्टो, वेलन आदि बहुतसे पदार्थ 


बनानेमें होता है। यह अनेक वृक्षोंके ऐसे दूधसे बनता है 
जो पेडले निकलने पर जम ज्ञाता है। यह भारतीय बृक्षके 
दूधसे बनता तथा कांगज़के ऊपर इसे घिसनेसे कालीका 
वाग बिलकुछ उठ ज्ञाता है, इसोलिये इसका [प्रतांशा 
(प्री)00 ( अ'गरैज्ञी ॥09-का अर्थ है घिसना ) नाम 
रखा गया है। यह चिमड़ा ओर लचीला होता है। भाज्ञ 
कल इसकी ।गनती एक म्ृल्यवान्‌ पण्यद्रध्यमें होती है। 
इसमें रासायनिक अंश कार्बन ओर हाइडोजनके होते 
हैं। यह २४८ की आंच पा कर पिघल जाता है तथा 
६०० की आंचमें वाष्पके रूपमें उड़ने लगता है। आग 
पानेसे यद भकसे अलने लगता है | इसकी लो चमकीली 
होती है भोर इसमेंसे घू्थाँ अधिक निकलता है | ज्ञव इसमें 
गंधकका फूल या उड़ाई हुई गंधक मिला कर हसे थीमी 
आँंचमें पिघला कर २५० से ले कर ३०० को भापमे 
सिद्ध करते हैं, तव इससे अनेक प्रकारकी सीजें जेसे 
खिलौने, बटन, फंघो आदि बनाई जाती हैं। ये सब देखने - 
में सोंग या हड़ोकी जान पड़तो हैं। हस पर. सब प्रकार- 
के रंग भी बढ़ाए आते हैं। . थू 

पेशानि कोंका कहना है, कि 53 ए९ए४७७20९७6९, ,५४५- 
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उद्धिद श्रेणी डी विभिन्न शावास हे नवोल पाया ज्ञाता 
है । आसामके अन्तगत श्राद्व तजपुर, छालतपुर, 
सदिया आदि स्थानोंमें तथा हिमालयप्रदेग, ब्रह्म और 
अमेरिकाके आमेन्नन-प्रदेश तथा पशिया महादेशमें भिन्न- 
भिन्न पेडोंके दूधसे रबड़ बनाया जोता है। 

इस वृक्षका कन्या नियास दूधके जैसा सफेद तथा 
धूप लगनेसे खुब् कर लाल हो जाता है। पक्षक छिलके- 
को छेदनेसे जब दूध निकलने लगता है, तब रबड़ तेयार 
करनेवाले उसमें एप्तोनिया, फिय्करी वा खारे जलछका 
छोंटा देते हे । खारे ज़लसे ल्थिति-सथापक गुणको बचुत 
हानि दोतो है। रबड़का दूध यहांसे लण्डन ओरे न्युयोक 
शहरमें भेजा जाता है। वहां इससे नाता प्रकारके 


खिलौने तथा सभ्य अगत॒क्ी आवधश्यक्रीय चोजे' बमाई 
जाती हैं । 


२ पक वृक्षका नाम | यह वर्वगफे अन्तगांत है | यह 
भारतवषमें आसाम, लखोमपुर आदि हिमालयके आस- 
पासके प्ररेशों तथा बरमा आदिम होता है। इसको 
पत्तिपां चौड़ो और बड़ी बड़ो होती हैं। पेड़ ऊ'चा और 
दोर्धाकार तथा लकड़ी मजबूत और भूरे रंगकी द्वोती है । 

( हिं० ख्री० ) ३ व्यथेक्रा भ्रम, फञ्जूल हैरानी। 
४ गहरा भ्रम, रगड़ । ५ चक्कर, फेर । 

रबड़ना ( हि? क्रि० ) १ घुमाना, चलाना । २ किसी तरल 
पदार्थ में कोई धरूतु डाल कर चारों भोर फेरना, फेंटना । 
३ घुमना, फिरना । ह 

रबड़ी ( हिं० खत्री०) ऑटा कर गाढ़ा और लच्छेदार 
किया हुआ दूध जिसमें चोनो भो मिलाई जाती है 
बसोंधी । 

रबदा ( हि० पु० ) १ वह श्रम जो कहों बार बार गमना- 
गमन या पद्संचालनसे होता है। २ फीचड। 

रबर ( अ० पु० ) रब देखो । 

रबरी ( हिं० ख्री० ) रबड़ी देखो । 

रबाना ( हि ० पु०) एक प्रकारका छोटा इफ जिसमें 
मंजीरे लगे होते हैं ओर जिसे प्रायः कद्दार भावि 
बज्ञाते हैं । 

रवाब ( अ० पु० ) खसारंगीकी तरहका पक प्रकाशका वाजा 
जिसमें बआनेके लिये तार छगे होते हैं। 


१८२२ रबतविया--र१जान 


रबावियां ( द्वि'० पु० ) वह ज्ञो रवाव बज्ञाता दो, रवाब | रभिणेय (सं० पु०) उस नामके ऋषि गोलमें उत्पस्त पुरुष,। 


बजानेवाला । रभिष्ठ ( सं० ति० ) प्रकष्बेग विशिष्ट, अतिशय घेगयुक्त । 
रवो ( हि'० स्री०) १ बसन्‍त ऋतु । २ वह फसल जो | 'उपमासो रभिष्ठा! (ऋक ५५६५) रभिष्ठा 
बसंत ऋतुमें काटी ज्ञाती है । प्रकष्टघेगा:' ( तायण )। 


रबोल ( हि'० खत्री० ) पक प्रकारका पक्षी जो पन्द्रद सोलह | रभीयस्‌ (सं० लि० ) अत्यन्त वेगविशिष्ट, अतिशय 
अ'गुल लम्बा होता है। इसके डेने भूरे, सिर ओर छाती | थेगवाला । 
सफेद, चोंच काली और पैर क्लाको रंगके होते हैं । यह द रभेणक ( सं० पु०) महाभारतके अनुसार एक राक्षसका 
दिमालयके किनोरे गढ़वालसे आसापम्र तक पाया जाता नाम। कहते हैं, कि यद सांपके रुपमें रहता था । 


है। यह भाडियोमें घोंसला बनाता और अप्र लसे ( भारत आदिप० ) 
जुन तक दोसे पांच तक भ डे देता है । _ रभ्यस्‌ ( सं०लि० ) अतिशय वेगयुक्त, अत्यन्त पेगधाला। 
रब्त ( अ० पु० ) १ अभ्यास, मश्क। २ सम्बन्ध, मेल। “युवं च रभ्यसो नः” (ऋक १।१२०।४) 'रभ्यस) अतिशयेन 
रू्ध (सं० लि० ) १ प्रहण किया हुआ। २ आरभम्भ । रभख्विनः प्रोढ़ोधमान! । ( सायण ) 

किया हुआ, शुरू किया हुआ | | रभोदा (स'० लि० ) बलदाता, शक्ति देनेवाला। 
रब ( अ० पु० ) रब देखो । | रम ( स' ० पु० ) रमते इरम्‌ पचाद्यच | १ कान्त, प्रेभी। 


रब्बा ( अ० पु०) १ वह गाड़ी जिस पर तोप छादी ज्ञाती ' २ कामरेय । ३ रक्ताशोक, लाल अशोक | ४ रमण | 
है, तोपलानेकी गाड़ी। २ यह गाड़ी या रथ जिसे बैल . ५ पति | ( लि० ) ६ प्रिय । ७ खुन्दर। ८ भानन्वृदायक, 
सीयते हैं | . ह्षोर्पादक । ६ जिससे मन प्रसश्त हो। 

राव ( अ० पु० ) रबाव देखो । रम (अ० पु०) पक प्रकारको शराब ज्ञो जौसे बनाई जाती है। 

रभस्‌ (सं० क्लो०) १ यशादिका आरम्भ । ( ऋक ११४५३) _ रमक ( स'० पु० ) रमते इति रम्‌ ( रमेरभ्नन्नो वा। उण, 
२आहुति। ३बेग। ४ आशक्ति। ५ बलकर भोज्य । . ३३३) इत कक न । १ कान्‍्त, प्रेम्ती । २ उपपति, जार । 

रमस ( सं० पु० ) रमणप्रिति रस ( अत्यविचमितमिनमिर- | शमक ( ६िं० ह्ली० ) १ भूलेको पेंग । २ तरंग, भकोरा | 
भिक्षमीति। उण ३॥११७ ) इति असच | १ बैग। २ रमक ( अ ० सत्रो० ) १ थोड़ा-सा सांस जो मरते समय॑ 
हर । ३ प्र मोत्साह | ४ रंज्ञ, पछतावा । ५ पूर्वापप या निकलनेको शेष रह गया हो, भन्तिम श्वास । २ नशेका 
कारण-फार्यका विचार। ६ भौत्छुक्य, उत्सुकता । थोड़ा असर । रे खलप भाग, बहुत थोडा अश। 
$ मद्ान, बढ़ा। ८ वाद्मीकि रामायणके अनुसार हलका प्रभाव। (वि० ) ५ ज़रा-सा, बहुत थोड़ा। 
अस्लोंका पक संहार अर्थात्‌ शत्रुके चलाये हुए अस्तको | रम-कजरा (हि ० पु०) एक प्रकारका धान जो भादोंमें 
निष्फल करनेकी श्रिधि ज्ञों विश्वामितने रामचन्द्रजीकों। पकता है। यह पकने पर काले रंगका होता है और मोटा 
सिख्ललाई थो। ६ रामायणके अच्चुसार एक राक्षसका. थान माना ज्ञांता है। नेपालकी तराईमें यह अधिकताले 


नाम । ' होता है। बगरो या बकोसे इसके थाथल कुछ लम्बे 
रभसनन्विन--सम्बन्धोद्योत नामक वेदान्तप्रन्थके प्रणेता । | होते हैं और कूटने पर सफेद रंगके निकलते हैं। 
ये बौद्धधर्मांघलम्धी थे । ' रमकना ( हिं० क्रि०) १ हिडोले पर भूलना, दि'डोले 


रभसपाल (सं० पु०) एक आभिधानिक | अमरकोषरीकार्मे | पर पँंग मारता। २ भूमते हुए चलना, इतरांत हुए 
क्षीरस्थामीने इसका उलख किया है। चलना । 

रभसान (स० लि० ) पेगकारी। रमचकरा ( हिंच पु० ) वेसनकी मोटी रोटो । 

शभखत्‌ ( सं० लि० ) रभ-असखुन ततः मतुप्‌। उचधोगयुक्त। , रमजान ( अ० पु०) एक अरबी महानेका माम। इस 

रमि ( सं० ख्री० ) आभरणीया । | मद्दीमेमें मुसलमान रोजा रखते हैं । 


रपकोल--रपल श्प्प्३ 


रमभोल ( हि ० पु० ) रमभोक्ता देखो । . रमणी (सं० ख्रोौ० )) रमतेदरस्यामिति रम-ल्यूदडीष । 
रमभोला ( हिं० प॒० ) पैरमें पहननेके घुघरू, नू पुर । | १ नारी, ख्रो । २ खुन्द्र ख्री । ३ वाला या खुगन्धबाला 
रमठ ( स० फ्ली०) रम-अठन्‌ । १६टिड़ , होंग । नामक गन्धद्ृष्य । 


( पु०) २ एक प्राचीन देशका नाम। ३ इस देशका : स्मणीक ( सं० ति० ) खुन्दर, मनोहर । 
मिवासी | रमणीय ( सं० त्रि० ) रम-अनोयर्‌ । सुन्दर, मनोहर । 
रमठथ्वनि ( सं० पु०) रमठ इति शब्देन धवन्‍्यते कथ्यते | रमणीयता ( सं० ख्री० ) रमणीयरुय भावः तलटाप्‌। 
इतिध्यन-इन्‌ । हिंगु, होंग | १ रमणीयत्व, सुखस्द्ता । २ साहित्यदर्पणके अनुसार 
रमंण ( सं० क्ली० ) रमयतोति रम्‌ णिचच ल्यु । १ परवलकी वह माधुय जो सब अयवस्थाओंमें बना रहे या क्षण क्षणमें 
जड़ । २ जधन । रमू-भावे व्युट। ३ जम्भण । पर्षाय-- नवीन रूप धारण किया करे | 
अग्रह्मचयक, प्राम्यधम, खुरत, रत, संत्रयोग, मनिधुबन, | रमण्य (सं० त्रि०) रम्‌ (खम्योश्व। उय ३१०१) इति अन्य- 
मैथुन, रति, उपश्टष्य, धबित, क्रीडारल, महासुण,, तिभद्र, ' प्रत्ययः | रमणीय । 
योगमिथुन, अभिमानित । ४ क्रोड़ा, आंनन्दोत्पादक रमता (हिं० वि०) एक जगह जम कर न रहनेवाला, घूमता 
क्रिया, घिलास। ५ रत्युत्पादन । ६ एक बनका नाम ।  फिरता । 
( पु०) रम्यते रमयतीति वा रम्‌ णिच्‌ दा ल्य ।, रमति ( सं० पु० ) रमते5सिमिन इति रम्‌ ( रमेन्ित्‌ु। उण्‌ 
७ पति । . ४६३ ) इति अतिप्रत्ययः णिचल । १ नायक । २ खर्ग। 
“बचनीयमिद॑ ग्यवश्थितं रमण | त्वामनुषाभि यद्यपि ।” क्‍ ३ काक, कोआ | ४ काल । ५ कामदेव । 
( कुमारस ० ४॥२१) | रमदी ( हि ० पु०) एक प्रकारका जड़हन जो भगहनके 
रमयति स््रीपुरुषाणामस्तःकरणमिति। ८ कामदेव । | महदीनेमें पकता है। इसका चावल सालों तक रह 
६ गर्दभ, गधा । १० वृषण, अण्डकोष । ११ सूरयका अरुण | सकता है। 
नामक सारथोी । १२ पएकवर्णिक छन्दका नाम | इसके | रमनक ( सं० पु० ) रमणक देखो । 
प्रत्येक चरणमें तोन अक्षर होते हैं जिनमें दो लघु और | रमनसोरा (हिं० पु०) एक प्रकारकी मछली जिसे क'बल- 
पक गुरु होता है। (ति०) १३ मनोहर, खुन्दर। सोरा भी कहते हैं । 
१४ रमनेबाला। १५ जिसके मिलनेसे आनन्द उत्पन्न | रमना ( हिं० पु०) १ भोगविलास या खुलप्राप्तिके लिये 
हो, प्रिय । कहीं रहना या ठहरना । २ आनन्द करना, चेन करना | 








ह। 


रमणक ( सं० क्ली० ) रमन्‍्ते लोका अत रम त्युट, संजशायां | हे अनुरक्त होना, लग ज्ञाना। ४ भोग-पिलास या रति- 
कन्‌। १ जम्पूद्वीपके अन्तर्गत एक वर्ष या खंडका नाम | | क्रोड़ा करना। ५ चारों ओर भरपूर हो कर रहना, थ्याप्त 
इसे रम्यक भी कहते हैं। (पह्मपु० भुखयड १्श्ण अ०) | होना। ६ चलता होना, गायब हो ज्ञाना। ७ किसीके 
२ बीतिहोलके एक पुलका नाम। ( भागवत ५॥२०३१) । आस-पास फिरना, घूमना। ८ आनस्दपूर्यक इधर उधर 
रमणगमना (स'० रुलो०) साहित्यमें एक प्रकारको | फिरना, विहार करना। ६ यह हरा भरा ख्थान जहां 
नायिका जो यह समर कर दुःख्ती होती है, कि स'केत | पशु चरनेके लिये छोड़ दिये जाते हैं, चरागाह। १० कोई 
रुथान पर नायक आया होगा और में वहां उपस्थित | खुन्दर और रमणोय स्थान । ११ घेरा, हाता । १५ वह 


नथी। सुरक्षित स्थान या घेरा जहां पशु शिकारबे छिये या 
रमणपति--द्देश्यायाशतक भोर सरस्वती-विलास नामक | पालनेके लिये छोड दिये जाते हैं भोर अद्दां ये खच्छंद्ता 
काव्यफे प्रणेता । पूर्षक रहते हैं । 


रमणा (सं० ख््री०) १ रमणो। २ एक शक्तिका नाम जो | रमल--घसुसलूमानो फलित ज्योतिषभेद । बहुत पहलेसे 
रामतीर्थम है । यह शाख फारस भावि देशोमें प्रयक्षित था। बहांसे 


१८८९ रपल--रपानाथ राय 


मुसलमानी प्रभावसे भारतवर्ष तथा खुदूर यूरोपणण्डमें इस शास्प्रमें पाशक और प्रए्ततारज्ञान, तस्वज्लान, 
लाया गया। भारतवषमें बहुत दिनोंसे यह ज्योतिष | अव्दहवदनयक्रमान, मीजाजक्रम, हफनुक्रम, अबजद- 
'एमलपार्तिण! नामसे प्रसिद्ध चछा था रहा है। रमला- | क्रम, शाकुनक्रम, वृशक्रम, साक्षिज्ञान, वर्णशान, 


मुतमें लिखा है-- षोडशभवफल, शुन्यचालन, काविले सलासज्ञान, असली 
“पुरा यवनपुज़्ते! कलियितु' जिंकाछकज्ञतां | | उम्महातज्ञान, हलक प्रकार, दिनशान, प्रश्नशान, 
यदादमहवाभिवादनवशात्‌ समासादितं । भूमिशान, घधनमानपरीक्षा ओर नाना प्रकारका आकरृति- 
अल्लब्धममरेरपि स्वगुरुतत्‌  कृपासागरा- ज्ञान चणित है। 


त्ततद्य रमलामृत' ख्मतिबुद्धमुरद्धायते ॥” | स्मलामस्त, रमलसार आदि प्रन्थ संस्कृत भाषामें लिखे 
पुराकालमें यवनपुड्चोंने भूत, भविष्यत्‌ और यत्ते- | होने पर भी उनमें परसी पारिभाषिक शब्द भरे हुए 
मानका हाल जाननेके लिये बड़े यत्तनसे जिस शांस्मका . हैं। पारसो भाषामें पूरा शान नही' होनेसे यह शास्् 
संग्रह किया है, देवगण भी जिस शाखक्रो न पा सके हैं. अच्छो तरहसममभ्तमें नही' आ सकता । 

आज अपने गुरुकी कृपासे अपनी बुद्धिके क्षनुसार उस रमा ( सं० ख्रो० ) रमयतीति रमणिच्‌ अच टापू च। 


रमलामतका उद्धार करता हू । .. १ लक्ष्मी । 

श्रीपतिभदने अपने रमलसारमें भी पेसा ही भाव , “रमा यत्र न वाक तत्र यत्र वाक तत्न नो रमा । 
दिखाया है। अतप॒व मुसलमानोंसे ही भारतवासोने ते यत्र विनयो नास्ति सा च सा चस च त्वयि ॥” (उद्धद) 
यह शास्त्र पायां है, इसमें सन्देह नहीं । २ शशिष्वज्ञराजकन्पा, कबव्किदिषकि साथ इसका 


बिलायतमें भी बहुत दिन हुए, इस रमलशाखत्रका. बियवाह होगा। ( कल्किपु० २५ अ० ) 
प्रचार हुआ है। १६०३ ई०में रिच्रा्ड सेण्डसने जो रमाकान्त ( सं० पु० ) रमायाः कान्‍तः | रमापति, विष्णु । 
सामुद्रिक ग्रन्थ प्रकाश किया है, उसमें इस रमलशाख््र- रमाधव (लं० पु० )) रमाया; लक्ष्स्याः घयः पतिरिति। 
का उठलेख और फलाफल-गणनाको प्रणाली देखो जाती , विष्णु । 


है। इस शास्त्र द्वारा क्या किया ज्ञा सकता है, रमला- रमाधिप ( स'० पु०) रमाया; अधिपः । रमापति, विष्णु । 


सुतमें इस प्रकार लिखा है -- रमानरेश ( स० पु० ) विष्ण । 
“गया यितुमुदकबिन्दु' नीरदे5प्युत्सहद्पा रप्ताना ( हि० कि० ) १ अनुरंज्ित करना, मोहित करना । 
वियति रचयितु' वा चित्रमुद्‌ युक्तचेता: | २ स युक्त करना, जोड़ना। ३ अपने अनुकूल बनाना । 
ग्रहगणामखिल यो मुष्टिनाकश मिष्ट . 8४ ठहराना, रोक रखना । 


रमक्लषममलरत्नं स खयं ध्वीकरोतु ॥" रमानाथ ( स॒ ० पु० ) रमायः नाथ: । विष्णु। 

ओ यह शास्त्र ज्ञानते हैं, थे मेघराशिल्थित जलधिरदु- रमानाथ--१ अभिरामक्राध्यके प्रणता । २ जांगदीशी- 
को गिन सकते, आकाशमणडलमें चित्र बना सकते ओर .. रिप्पणके रचयिता। इसके अलावा आकांक्षाबाद्रिप्पण, 
आकाशमेफे प्रहोंकी अपनी मुद्ठीके अन्दर खींच कर ला आकाशवाद्रिप्पण, भाख्यातबादरिप्पण और नशञ्वाद्‌- 
सकते है। .. रिप्वण नामक उनको रचो कई न्यायशास्त्रीय टीकाप' 

यह रमलशाख दो प्रकारका हैँ। फेबल शुन्यपात . मिलती हैं। ३ नारदरूघृतिटोकाके रखयिता । ४ प्रयोग: 
द्वारा बेहरेको तैयार कर जो फलाफल गिना जाता है. दर्पणके प्रणेता। 
उसका नाम सहज्ञ रमल हैं। फिर आठ धघातुओंके बने. रमानाथ राय--एक प्रसिद्ध बैयाकरण तथा वैद्गभके 
पाशेकी फेक उससे चेहरा वना कर और उन सबके प्रह, , पुत्र। इन्होंने मनोरमा नाम्नी कातस्लकी गणधातु (त्ति 


राशि, नक्षत्र ओर उनके दृष्टि बलाबलादि घिचारसे जो , ओर शब्दासाध्यप्रयोग नामक दो व्याकरण १५३७ ई०में 
फलाफल कहा जाता है, उसे योगिक रमल कहते हैं। लिखे। 


रमानाथ णेय--रपेशवन्द्र मित्र 


श्प्र 


रमांनाथ घैच--एक आयुवे दविद्‌ । इम्होंने अभ्रीणमञ़्री | रमेश ( सं० पु० ) रमाया ऐशः। विष्णु। 
टीका; अर्फप्रकाशटीकां, अष्टाड्हद्यटीका, माधवनिदान- | रमेशचन्द्र मित्र (37 7()--महामान्य कलकत्ता हाई-कोए- 


टीका, रसमञजरोटोका भौर रसेस्द्रचिन्तामणिकी टोका 
लिलशी | 

रमानिवास ( स॑० पु० ) लक्ष्मीपति, विष्ण । 

रमापति ( सं० पु० ) रमायाः पति। १ विष्णु | २ राम- 


चर । ३ श्रोकृष्ण । ( भागवत ८।१७०७ ) 

रमापति--१ देवालय प्रतिष्ठाविधिकफे प्रणेता। २ प्राय- 
श्चिशचन्द्रिकाके रचयिता | 
रमापतिमिश्र--आन्रा रचन्द्रिका, आ्यारवारिधि ओर 


विवादवारिधि नामक तीन भ्रन्थके रचयिता | 

रमाप्रिय ( सं० पु० ) रमायाः प्रियं । १ पद्म, कमल । 
रमा प्रिया यख्या वा रमायाः प्रिया।। २ विष्णु। 

रमारमण ( स्॑० पु० ) रमापति, लक्ष्मी पति । 

रमालो ( हिं*ु पु०) एक प्रकारका बारीक ओर खादिष्ट 
चांवल जो करनालमें होता है । 


रमावीज ( स' ० पु० ) पक तास्ल्िक मन्त्र जिसे लक्ष्मो- 


बीज भी कहते हैं । 
रमाथेष्ट ( सं० पु० ) रमया घेष्टते5सो वेश-घञ्म्‌। भ्रीबास- 
चन्दन । इससे ताड़पीन नामक तेल निकलता है । 
( राजनि० ) 
रमाशहुर--योगतरडु मे रचयिता । 
रमाश्रय ( सं० पु० ) रमायाः आश्रयः । विष्ण, श्रीकृष्ण । 
( भाग० ११२२३ ) 
रमास ( हिं० पु० ) रांस देखो । 
रमित ( हिं० घि० ) मुग्धघ, लुभायां हुआ । 
रमिता ( सं० स्री० ) रम-णिच्‌.क्त, टाप । रतिप्रापिता | 
रमितडुम ( स० पु० ) पाणिनिके असुसार एक व्यक्ति | 
( पा ३३२४७ ) 
रमो ( हिं० खो० ) एक प्रकारकी घास ज्ञों सुमात्रा आदि 
द्ीपॉमें होती है। यद रोहके समान कागज और रस्सी 
आदि बनानेके काममें आती है। सुमात्राचाले इसे कलुई 
कहते हैं । पहले इसे कुछ लोग श्रमवश रीहा ही समभते 
थे।' 
रसूज ( अ० खी० ) १ कटाक्ष । २ सैन, दशारा। ३४ गुप्त 
बात, भेद्‌ । ४ पहेली, गूढ़ार्थ वाफ्य। ५ श्लेष । 
४०, 275, &7 
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के पक्र विचारपति। आप सिफ दो महोनेके लिये 
प्रधान विचारपति ( (॥0 ]7500० )-के पद्‌ पर रह कर 
अपने असाधारण बुद्धिबलसे धर्माधिकरणकों अलंकृत 
तथा समप्र बड़ाली जञातिके मुखको उज़्ज्यल फर गये हैं। 

२४ परगनेके अन्तगत राज़ार-हाट घिष्णुपुर प्राम 
( दमादमाके समीप )-के सुप्रसिद्ध मित्रधंशीय कायरुथ- 
कुलमें १८४० ६०को इनका जन्म हुआ था। उनके 
प्रपितामह फालीप्रसाद मित्र नदियाके कलक्रफे अधीन 
काम करके बहुत रुपये कमा गये हैं। कालोप्रसाद बड़े 
दानी थे। उनके लडके रामघनने पिताके यत्नसे उच्च- 
शिक्षा पा कर बांकुड़ा जिलेके विष्णुपुरमें मुनसफका 
पद्‌ पाया था। उनका पक्षपातशुन्य वन्यायविचार देख 
कर बूटिश सरकार तथा प्रजामण्डली उन पर बहुत 
प्रसक्ष रहती थी । उनके लड़के रामचन्द्र मित्र उपयुक्त 
शिक्षा पा कर सदर दीवानो अदालतके सिरेश्तेदार हुए 
थे। रामचन्द्रके छः पुत्र थे । प्रसभ्नचन्द्र, उमेशचन्‍्द्र, 
फेशवचन्द्र, काशी चन्द्र, प्रयोधचन्द्र और कनिष्ट मानमोय 
रमेशचन्द्र । अ'गरेज़ी भाषामें सर्बोकी अच्छी व्युत्पक्ति 
थी। बचपनमें प्राम्य-विद्यालयमें पढ़ते समय रमेशचन्‍्द्र- 
की तीक्ष्ण बुद्धिका यथेष्ठ परिचय पाया जाता है। इसी 
समयसे लिखने पढ़नेमें इनकी उप्र प्रदुत्ति देख कर लोग 
इन्हें होनहार बालक समभने लगे थे। पर्द्रह धर्षकी 
उमरमें ये कठिनसे कठिन अ गरेज-लेखकोंके प्रम्थ बिना 
शिक्षककी सहायताके पढ़ लेते थे । केवल पढ़ दी नही' 
लेते उनका भाव भो समभ जाते थे । 

कलकत्ता प्र सिडेन्सी कालेजमें प्रविष्ट हो कर इन्होंने 
अपने अध्यवसायसे 58, 4. परोक्षा पास की। उसके 
तीन वर्ष बाद आइन 8 7.. परीक्षा पास कर कलकशाकों 
सद्र-दोबानो अवालतमें वकालत करने लगे । १८५६ 
६०में दृए-इणिडिया कम्पनोकी नई सनदके अनुसार 
प्राखीन सुप्रीमकोट और प्रे सिडेस्सी विभागकी 
अदालत बदल कर हाईकोट कहलाने लगी । रमेशथ्न्द्र 
पहले डेढ़ वर्ष सदर दोवयानीमें भौर पीछे महाम्तान्य 
दाईकोड ( 30४०७(८ ४0० )में बारद यर्ष बड़ी दक्षतासे 


रपई 


वकालत करके पक्र खुयोग्य प्रधान वकील गिने जाने 
लगे। १८७९१ ई०में माननीय घिचारपति भनुकूलचन्द्र 
मुलोपाध्यायकी म्त्युके बाद बृटिश सरकार इन्ही को 
उक्त पद प्रदान फिया । 

२० व तक दस पद्‌ पर रह कर ये अपनी योग्यता 
और विशारदक्षताका अच्छा परिचय दे गये हैं। १८८२ 
ई६०में प्रधान विचारपति सर रिचाई्ड गाथने अब स्वदेश 
ज्ञॉनिके लिये छुट्टी ली, तब लाडे रीपन बहादुरने रमेश 
चन्द्रको द्वी प्रधान विचारपति बनाया । बंगालीकफो उच्च 
पद पर नियुक्त होते देख कर अडूरेज-राजकर्मचारों जल 
उठे । गाथंके व चुवगने उन्हे छुट्टी नहीं लेनेके लिये 
अनुरोध किया ! तदनुसार उन्होंने भारत -राज्प्रति 
निधिके पास आभावषेदनपत्र भेजो । पत्र पहुचानेके पहले 
वे रमेश बाबूकों नियुक्त कर चुके थे, इस कारण गार्थ- 
का आधेदनपल्र स्वीकार न किया गया । अतः गार्था 
साहवको रुपदेश आना हो पदा । रमेशचसन्द्र उनके पद 
पर बैठ कर राज्कायकी परिचालना करने लगे। १८६० 
६०में खासथ्य खराब हो जानेके कारण थे द्ाईकोर के 


धिचारपतिका पद छोड़ देनेकी बाध्य हुए। सदुगुण- 
सम्पन्न देशवासियोंक्ी राजकार्यके उच्च पद्‌ पर नियुक्त 


करनेके लिये राजप्रतिनिधि लाड़ डफरिन बहादुरने 
१८८७ ह०में रमेश बाबूको !त९*9८ए0०९ (/0॥77]5$- । 
&0० का सद्रुय वनाथा । इस पद पर रह कर इन्होंने 


देशका बहुत उपकार किया था । 


इस समय थे कलकत्ता युनिवर्सीटोके फेलो और 


कलफसा तथा २४ परगनेके अन्तर्गत नाना शिक्षा- 
समितिफे सभ्य हुए । उन सब सभाओंका कार्यो 
खुवारुरुपसे करके इन्होंने रूुवदेशका मुखर उउज्वल कर 
दिया थां। १८६० ६०में पदत्याग करनेके बाद भारतरांञ्र- 
प्रतिनिधि लाड लेन्सडावनने इन्हें! अपनी व्यवस्थापक 
सभाका सभ्य बनाया तथा 'नाइट' उपाधि दी । 


| 


बढ. 


| 


। 
| 


| 


लाय लेन्सडाघन जब 'सम्मतिसदुट' आइईन ( (०58९॥६४ 


3॥॥ ४०६ ) पास करने तैयार हुए, तब रमेशबाबूमे ओज- 


सुवनो वक्‍्तृता दे कर उन्हें इस कामसे रोका था। | 


: “यह कानून पास होनेसे बजद्भाछियोंके धर्म पर भारी 


आईनका मम समभाते हुए इन्होंने रूप्ट कहा था, कि ' 


रमेशचल प्रिम--रम्भ 


था पहुचेगा, अतः प्रजाका यदि कल्याण चाहते हों तो 
ऐसा कानून पास होने न दिया जाय |” रमेशवाबूकी 
निभी के और गरषेषणापूर्ण वक्‍तृता खुन कर ध्यवस्थापक 
सभाके सदरुयष चमत्कृत हो गये थे। दो दिन धोर 
वादानुवादके बाद अब रमेशचद्द्रने देखा, कि बड़ लाट 
इस कानूनकी उठा देनेके लिये तेयार नहीं तथा उनको 
बात पर बिलकुछ कान नहो' दिया जाता, तब बड़े अभि- 
मानसे इन्होंने उस माननीय सभ्य पद्‌ पर लात मार कर 
सभासे अपना हाथ एकदम खी'च लिया, अरा भी सरो- 
कार न रखा | 
इन्होंने संरक्तत शास्रकी अध्यापनाके लिये कलकशे - 
के भवानोपुरमें एक चतृष्पाठी खोली थी। इसके सिवा 
स्वदेश और स्वसमाजकोी उम्नतिके लिये कितनी सभा 
समितियां कोल गये हैं । इस प्रकारपरदुःख कातरता 
भौर सहृदयताका अच्छा परिचय दे कर ये १८६६ ६०में 
इस लोकसे चल बसे | 


रमेश्वर ( स' ० पु० ) रमाया ईश्वरः। विष्णु । 
रमेती ( हि'० खत्री० ) १ किसानोंकों एक रोति जिसमें एक 


कृषक आवश्यकता पड़ने पर दुसरेके खेतमें काम करता 
है और उसके वबबलेमें वह भी उसके खेतमें काम कर 
देता हैं। इसमें मजदूरी बच जाती है ओर कामके बदले- 
में दूसरॉके खेतोंमें क्राम कर देना द्ोता है। इसे पूवमें 
पेठ और अवबधके उत्तरोय भागोंमें ह॑ड कहे हैं। 
२ वह नफरो या कामका दिन ज्ञो हस प्रकार कार्य 
करनेमें लगे । 


रमेनी ( हि ० स्लमी०) कवीरदासके बीज्कका पक भाग 


ज्ञिसमें दोहे भौर ,योपादयां हैं। 


रम्म (स'० पु०) रम्भते राग-मूच्छ नादिकमनेनेति रभसि 


कमणि घन्न्‌। १ वेणु, बांस। रम्भते उद्यमशीलो 
भवति निरग्तरमुद्रभरणापेति भावः रभि-अच_। २ एक 
प्रकारका याण । ३ भारी शब्द, कलकल । ४ पुराणा- 
सुसार महिषाझुरफे पिताका नाम | (काक्षिकापु० ५६ ०) 
इसने महादेवसे वर पा कर महिषासुरकोी पुत्रुपमें प्राप्त 
किया था। महिषासुर देखो । 

इसो रम्भने दूसरे जम्ममें रक्ततीज रुपमें जम्म प्रहदण 
किया । देयोपुराणमें छिक्ना है, कि प्राश्ीनकाढ़में ददु- 


रम्मा--रम्मिन 


पुत्र रस्म ओर करम्भ नाम्रक दो प्रधान दानव थे। 
उसके कोई पुल न था। पुत्रक्री कामनासे उन्होंने पश्च 
नदमें पेड कर घोर तपस्या की | 


अपना मस्तक काट डालनेके लिये सैयार हो गया। इसी 
समय अग्नि उसके समोप भाई और बोलो, 'मूख दानय ! 


भात्महत्या महापाप है। ऐसा न करो और मसमभिलषित 


घर मंगो ।/ रम्म अग्निकों इस बात पर प्रसम्न हो 
कर बोला--“भाप यदि प्रसरन हैं, तो यही वर दोजिये 
कि जिससे ले लोक्यविज्ञयी शत्र वलविनाशक मेरे 
शिवके अशसे पक पुत्र उत्पस्न हो ओ सब तरहसे देव, 
दानव और मानवका भजेय, महांवीयंवान तथा काम- 
रूपी हो ।” 'तथास्तु' कह कर अग्नि अस्तर्थान हो गई। 
इस परसे रम्भके महिषांसुर नामक पुत्र उत्पन्न हुआ | 
( देवीपु० ५।३० अ० ) 
रग्भा (स ० ख्री० ) रति-अच -टापू। १ कदली; केला ) 
२पुराणानुसार एक प्रसिद्ध अ्प्सरा। पुराण आदि 
शा्ोंमें इसफे सौच्दय भौर सड्भीतपारद्शि ताका 
विस्तृत विवरण आया है। रामायण पढ़नेसे मालूम 
होता है, कि एक समय रम्भायतो रातमें नलकुधेरके पास 
ज्ञा रही थी। लड्भाधिपति रायणने उसे बलपूचक 
हरण कर श्टगार किया। नलकुपेरके शापसे बल 
घट ज्ानेके कारण रामके हाथसे रावण मारा गया। 
( उत्तरकायड ३१ सगे ) 

३ गौरी । (रब्दरत्ना० ) ४ गोध्वनि, गौका रंभांना 
या खिल्लाना । ५ वेश्या। ६ दिद्लमेद्‌ । ७ उत्तर- 
दिष , उत्तर विशा । 

रम्भा ( हि ० पु० ) लोहेका वह मोटा भारो इंग जिसकी 
सहायतासे पेशराज भादि दीवांरोंमें छेद करते या दसी 
प्रकारके और काम करते हैं । 

रम्भाततीया (स० ख्री० ) रम्भाख्या तुतोाया । ब्रत- 
विशेष, रम्भा तृतोया ब्रत | यहद्द श्रत यतुर्थीयुक्त तृतीया- 
को करना होता है। भविष्यपुराणमें लिखा है, कि 
ज्येष्ठ मासकी शुक्रा तुतीयाकों यह घत करना चाहिये । 
रस्मा नामको भप्सराने पहले पहल यह घत किया था। 


इन्द्र इनके तपसे डर 
गये और कुम्मीरका रुप धारण कर करम्भकों मार 
डाला। रम्भ भाईको म॒त्यु पर बहुत दुःखित हो कर 


। 


श्प््छ 


इसीसे इस ब्रतका रम्भावत नाम हुआ है | ( तिथितस्त ) 
बतविधान--पहले आच्मन और स्वस्तियाघन 
करके उत्तरमुश्न बेठे और सड्डृषप करे । 
सडुत्प--/विष्णन॑प्ोष्य ज्योष्ठ मासि शुक्त पक्षे 
तृतोयायान्तिथाबारभ्य अमुकगोत्री श्रीअमुक दैधी 
सोभाग्यसन्ततिप्रास्‍्तिकामा संव॒त्सरं यांवत्‌ प्रतिमासीय- 
शुक्दतृतीयायां गणपत्यादिनाना-देवत!पूज पूर्वक ततुदु॒प- 
हारेण| तत्तदुदेवता पूजारुपरम्भावतो पवासकरम्माह करिष्ये ।' 
इस प्रकार स'कल्प करके सूक्तपाठ, पीछे सामान्याघ- 
रसथापन और विघानवृवंक आसन तथा भूतशुध्यादि 
करके गणेश आदि देवतोकी पूजा करनो होगा । इस 
पूजाफे बाद यथाशक्ति उपचार द्वारा गौरीपूजा करनेका 
विधान है। गौरीध्पयान--“मभों कात्यायनों द्शभुजां 
महिषासुरमदिनीं ।” 
इस त्रतके प्रथम मासमें ,विल्वपत्रसे गौरीपूजाकोी, 
द्वितीय मासमें कुरवक हारा गिरिखुताकी, तृतीय मासमें 
कहार द्वारा सुभद्रा शी, चतुर्थ मासमें कुन्दपुष्पसे गोमती- 
को, पश्चम मासमें दूमनक पुष्पसे विशालाक्षीको, षरष्ठ- 
मासमें कर्णिकाफे पुष्पसे श्रीमुखोकी, सप्तम मासमें पद्च- 
पुष्पसे नारायणीकी, अष्टम मासमें विव्थपत्रसे मांधवी- 
की, €म मासमें तगरपुष्पसे श्रीको, १०म मासमें पदुम- 
पुष्पसे उत्तमाको, श्श्श मासमें जवापुष्पले राज- 
पुलोकी और द्वादश मासमें ज्ञातिपुष्पसे पप्मजञाकों पूजा 
करनी द्वोती है। एक व" यह ब्रत करके यथाविधान 
इसकी प्रतिष्ठा करनी होगी। यह श्रत करनेसे सौभाग्य- 
सनन्‍तति भौर धनधान्यांदिको प्राप्ति होती है। (त्र्षय ० ) 
रभ्भाना ( हिं० क्रि० ) गायका बोलना, गायका शब्द 
करना | 
रस्मापति ( सं० पु० ) इन्द्र । 
रम्माफल ( सं० पु० ) कदलीफल, केला । 
रम्मोघत (सं० क्ली०) व्रतविशेष, रम्भाततीयाबत | 
रम्भातृतीया देखो | 
रम्माभिसार ( सं० पु० ) रम्भाधषण । क्‍ 
रमस्मित ( रां० लि० ) १ शब्द किया हुआ, बुलाया हुआ । 
२ बजाया हुआ | 
इस्मिन्‌ ( शां० पु० ) १ पेलचारी या दृण्ड्धारी ओ दाथमें 


प्प्ष्ड 


यंत या दंड लिये हो । ( शक २१५६ ) २ दृद्ध मनुष्य, 


बूढ़ा आदमी । ३ द्वारपाल, द्रवान। ४ अलझ्भर या 
आयुधविशेष । 

रम्मिनी ( सं० स््री० ) ए[क रागिणो ज्ञो भेरव रागकी पुत्र 
बधू मानो जाती है । 

रम्भोरू (सं० ख््री० ) रम्भे रव ऊरू यस्या।। १ यह 
ख्री जिसकी ज्ञांघ केलेके धथमसी हो। २ सुन्दर, खूब- 


सूरत । 

रम्माल ( अ० पु० ) रमल फेकनेवाला, पासा फेक्र कर 
फलित कहनेवाला । 

रम्प (सं० कली ०) रप्-( गारदपधात्‌ यत्‌। पा ३।१॥६८ ) इति 
यत्‌ ! १ परबलकी जड़ । २ प्रधान धातु, वीय । (पु०) 
रम्यतेपनेनेति रम-यत्‌। ३ चम्पकवृक्ष, संपेका पेड़। 
४ बकका पेड़, अगस्त । ५ अग्निश्चके एक पुलका नाम । 
६ यायुके सात भेदोंमेंसे एक जो घंटेमें चारसे सात कोस 
तक चलती है। (ति०) $ मनोहर, सुन्दर । ८ मनोरप्, 
रमणोय | २ बलकर, ताकतवर । 

रम्पक ( सं० क्लो० ) रम्यते जानो5जेति ततः फ्यप्‌, संशायां 


कन्‌ वा। १ वर्षविशेष, जम्बूद्वीपके नौ खंडों या वर्षामेंसे 


पक । यह मेरुके दक्षिण और श्वेत पर्यतके उत्तर वायव्य 
कोणमें माना गया है। इस वर्षके मनुष्य अतिशय बुद्धि- 
मान तथा ज़रा और दुःखरहित होते हैं । इस वर्षमें 
स्यप्रीध अर्थात्‌ वटकी जातिका एक्र वृक्ष है ज्ञिलिका फल 
खा कर यहांके लोग कई दिन तक रह सकते हैं । 

“दक्षिगेन तु मेरोस्तु *त्रेतल्थ चोत्तरेया च । 

बायव्य' रम्यक नाम जायन्ते तंत्र मानवा; ॥ 

- मतिप्रधाना विमला जरादुःखविवर्जिता; । 
तत्रापि सुमहान बक्ते न्यग्रोधो रोहित: स्मतः; ॥ 
तत्फक्षप्राशनादेव जीवन्ति वहुवासरम्‌ ॥” 
( वराह्प० रुद्रगीता ) 


रमस्मिनी-रयिन्तम 


विष्णुपुराण २२॥१३ तथा ब्रह्माए्डपुराणमें भी इस 
वर्षका विवरण आया है। २ महानिस्थ, बकायन । 
( बे दकनि० ) 
रम्यकक्षोर ( स'० पु० ) महानिम्व, वकायन । 
रम्यप्राम ( स'० पु० ) महाभारतके अनुसार पक गांवका 
नाम | ( भारत सभापव ) 


' रम्यता ( स'० खत्री० ) रमस्य भावः तल-टापू। रम्यस्व, 


सौन्द्य । 
रम्यपुष्प ( स० .पु० ) रम्ये रमणोीय॑ दर्शनीय पुष्पप्तस्य । 
१ शाब्मलिबक्ष, सेमलका पेड़। (क्लो०) २ खुन्द्र फूल । 
रस्यफल ( स ० 'पु०) रम्य फलमर्य । कारस्करवुक्ष, 
कुचिलाका पेड । 
रम्यश्री ( स० पु० ) विष्णु । 
रम्यसानु (स'० क्लो०) पधतके शिखरकी रमणीय समतल 
भूम। 
रम्या (स ० स््री०) रम यत्‌ टाप्‌। १ रालि, रात । २ रुथल 
पश्मिनी । ३ गंगा नदी। ४ महेन्द्रधारणी लता, इन्द्रायण | 
५ लक्षणाकन्द । ७ मेरुकी कन्याका नाम जो रम्यसे 
ध्याही गई थी । ८ एक रागिणीका नाप्त । ८ शैयत 
स्वरकी तीन श्रतियॉमेंसे अन्तिम भ्रुतिकां नाम । 
रम्याक्षि ( स० पृ० ) एक ऋषिका नाम । 
_ रस्थामली ( स ० स््री० ) भू-धात्री, भुईं आँवला | 
रम्हाना ( हि ० क्रि० ) गायका बोलना, रंभाना | 
| रय ( स'० पु० ) रयतेइनेनेति रथ ( पु सिसंशायां घः प्रायेण । 
। पा शशश्श्८ ) इति घ, रीणात्यनेनेति वा री घ। १ बेग, 
तजी । २ प्रवाह। ३ परुवयज़ुके छः पत्नोमेंसे चोथेका 
नाम । (भाख० ६७१) 
रयणपत ( हि० पु० ) चन्द्रमा । 
रयना ( हिं० क्रि०) उद्चारित करना, बोलना । 
रयासत ( अ० स््री० ) रियासत देखो । 


देवोभागवतमें लिखा है, कि रम्यकय्ेमें भगवान्‌ रयि ( सं० पु० ) १ धन, गोरूपधन | “यशिवार्त खंख- 


विष्णुको मत्ख्यमूतति विराजित हैं। भगवान्‌ मनुने इस 


मूक्तिका स्तव किया हैं। 
“रम्यके नाम वर्ष च मूत्ति भगवतः पराम्‌ | 
मत्स्यां देवासुरेव न्यां मनु। सतौति निरन्तरम्‌ ॥" 
( देबीभागबत ८।८।१्८ ) 


जन्तुनः' ( क्रक १०।१६।७ ) 'रम्या गोलक्षणेन धनेन!'। 
( सायण ) ३ पूर्वालड्भार । 

रयिद ( स लि० ) रयि घन ददातोति दा-क | घनव, धन 
देनेवाला । 

रयिस्तम ( स० पु०) अतिशय धनवान, बड़ा धनशालोी । 


रयिपति--रवा 


रयिपति ( स' ० पु० ) धनाधिपति, धनपति, कुघेर | 
रयिमत्‌ ( स० ज़ि० ) रथि-मतुप । धनवान, धनो। 
रयियन्‌ ( स'० तलि० ) धनेच्छु, धनको ईच्छाकरनेवाला । 
रयिविद्‌ (स' ० ति० ) विशिष्ट धनप्रापयिता, बड़ा घधन- 
घाम्‌ | 

रयिदृध ( स० लि० ) धनगृद्ध, बड़ा धनी । 

रयिधाच_ ( स० लि० ) धनसमवायोी। 

रयिषाह (सं० ति०) शत्र॒ुके घनका अभिभवकारी, शब॒के 
घनकी जीतनेवाला । 

रयिष्ठ ( स० क्वरी०) १ अतिशय वेंग। 
३ अग्नि | ४ कुधघेर। 

रग्रिष्ठा (स'० लि० ) धनस्थान। 

रयिस्थान ( स'० जलि० ) रयिष्ठा देखो। 
रपीषिन्‌ ( स'० लि०) धनेच्छु, धनकी इच्छा करनेवाला। 

ररंकार ( हिं० पु० ) रकारकों ध्वनि | 

रर ( हिं० स्त्री० ) वह दोवार जो एक पर एक यों ही बड़ 
बड़ पत्थर रख कर उठाई गई हो ओर जिसके पत्थर 
चूने, गारे आदिसे न जोड़ गये हों । 

रराट ( स० क्ली० ) ललाट। 

रराटी (स'० स्री०) ललाटयलगयोरेफ्यात्‌ लख्य रत्च॑ 
ततो डोपू। ललारदेश, कपाल । 

ररांटय ( स० ल्ि० ) ललछार सम्बन्धीय, ललाटका। 

रगाट्य ( स ० स्त्री० ) सूखी घास । 

ररावन ( स० लि० ) हृविदांता, हवि देनेवाला । 

ररा ( हिं० वि० ) १ रार करनेवाला, भगड़ालू | २ बहुत 
गिड़गिड़ा कर मांगनेवाला । ३ अधम, नीच । 

रलक ( स ० पु०) एक प्राचीन देशका नाम । 

रला ( स'० सत्री० ) पक्षिभेद ! 

रली ( हिं० स्लरी० ) १ विहार, क्रीड़ा । 

. प्रसन्नता । ३ चेना नामक अन्न | 

रलक (सं० पु०) रमण्णं रत्‌ किप्यनुनासिकलोपे रत्‌ इच्छा 
तां लाति कः रलस्ततः स्वार्थ कन्‌ । १ कम्बल । २ पद्म, 
आंज्षको विरनी । हद एक प्रकारका भ्ुग। ४ प्ुश्मवृक्ष, 
पाकरका प्रेड। 

रघ ( सं० पु० ) रुयते इति-र-धयनो-भाथे अप्‌ | ! ग॒ु'जार, 
ध्यति |. २ शोर, गुल.। ३ शब्द, भावाज |. 
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२ सामभेद । 


२ आनन्द, 


प्प्प्स 


रव ( हिं० पु०) १ खूर्थ । २ जहाजकी चाल या गति, 
रूम । 

रवक ( खं० पु० ) १ वे मोतो जो एक घरण या परिभाण- 
में ३२० चढ़ते हों। २ तीस मोतियोंको लच्छा जो तौलमें 
बत्तोस रत्तो ही | 

रवक ( हिं० पु०) रड नामक वक्ष । 

रघकना ( हि० क्रि० ) १ जल्दोसे आगे बढ़ना, लपकना । 
२ उप्रगना, उछलना | 

रबण (सं० क्लो ०) रोतीति रु-युच््‌ | १ कांस्य, कांसा नामक 
धातु। रु भावे व्युट । २ रब, शब्द । (पु०) रोतीति रु- 
( सुयुब्वृञ्यो-युच। उण २।७४ ) इति युच। ३ कोकिल़, 
कोयल । ४ ऊष्द्र, ऊद | ५ विदृषक या भांड । 
(लि०) ६ शब्द करता हुआं। ७ अशिथिर, चंचल । ८ तप्त,. 
गरम | 

रवणक (सं० पु० ) बांस या बेंतकी बनी चलनी । 

रवणरेतो ( हि० सत्री० ) गोकुलके समीप यमुना किनारेकी 
रेतीली भूमि जहां श्रोकृष्ण ग्वालोंके साथ खेला 
करते थे । 

रचथ ( सं० पु० ) रू ( शीडः शापिगमिवश्चिजीबिप्रायिभ्पौज्य | 
उण ३॥११३) इति अथ प्रत्यय | कोकिल, फोयल- | 

रवन्ना ( हिं० पु० ) १ वह नोकर ओो स््रियोंके काम काज 
करने वा सौदा खुलफ लानेकों डपोड़ी पर रहता है। 
२ चुगो आदिको वह रसोद्‌ या इसी प्रकारका ओर कोई 
प्रमाणपत्र जो किसी जानेवाली चोजके साथ रहता है, 
राहुदारोकां परवाना। दे वह कागज जिस पर रवाना 
किये हुए मालका घ्योरा होता है। ४ रवाना देखो । 

रवाँ ( फा० बि० ) १ प्रवाहित, बहता हुआ। २ मश्क 
किया हुआ, घोटा हुआ | ३ जारी, चलता हुआ । 8 पैना, 
सोखा | ४५ रवाना देखो। 

रघाँस (हिं० पु०) एक प्रकारका बोड़ा या लोविया जिसकी 
तरकारो बनती है। 

रखा ( हि? पु०) १ किसी चीजका बहुत छोटा टुकड़ा, 
कण । २ सूजी । ३ घ॒ुघरुओंमें शब्द फरनेके लिये छर्ईे.। 
४ बारूदका दाना | 

रवा ( फा० बि० ) १ उखित, ठीक, घाजिव । 
खलनसार | 


२ प्रचलित, 
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राज ( फा० खोी० ) वह बात या कारये जो किसो घंश, 


समाज या नगर आदिमें बहुत दिनोंसे वरावर होता चला 


आया हो, परिपाटो, प्रथा । 


रवादक (सं० पु०) वह मनुण्य जिसने गिरवी रखे हुए ध्रन- 


की हजम कर लिया हो । 

रबादार (फा० वि०) १ सम्बन्ध रखनेवाला, लगाव रखने 
बाला | २ शुभचिन्तक, हितेषो 
हों, दानेदार । 


रघानगी ( फा० ख्रो० ) रवाना होनेकी क्रिया या भाव, 


प्रस्थान । 


रवाना ( फा० वि० ) १ जिसने कहींसे प्रस्थान किया हो, 


जो कहीसे जल पड़ा हो । २ भेत्ना हुआ 
रधानी (फा० ख्रो०) १ रबाँ होनेका भाव, बहाव । २ विदाई 
रश्षसती | 
रघाव ( अ० पु० ) रबाब देखो | 
रवाविया ( हि'० पु० ) लाल बलुआा पत्थर ।' 
रबाबिया देखो | 
रवायत ( अ० स्यो० ) १ फहानो, किरुसा । २ कहांवत । 


रया रथी (फा० सखत्री०) १ अब्वी, शीघ्रता। २ भागाभाग, 


दोड़ादीड़ | 


रघासन ( हिं० यु० ) एक प्रकारका युक्ष जिसके बीज़ ओर 


पे औषधमके रुपमें काम आने हैं | 
रथि (सं० पु०) रुयते सूयते इति र-(भचइ;। उणय ४१३८) 


इति इ। १ सूर्य । २ अकंबुक्ष, मदारका पेड़। ३ मायक, 
सरदार । ४ रक्ताशोकवृक्ष, लाल अशोकका वक्ष | ५ पुरा- 
णानुसार पक आदित्यका नाम। ६ महाभारतके अनुसार 
घृतराष्ुके पक पुञ्का नाम । ७ सौवीरकभेद ' ८ सूर्य - 


॥ 


३ जिसमें कण या दाने 


। 
| 
| 
। 
| 


| 


का भोग दिन, रखिवार। रविवारको उड़द, मछली, मांस, 
मसूर, निग्बपत्र, अद्रक, मधु, बेल और कांजी ये सब 


व्र्य नहीं जाने आहिये। जो ज्ञाते हैं, थे दरिद्र, पुतरदीन 


और कुध्दरोगावि द्वारा भाक्ान्त होते हैं। ( कर्मक्षोचन ) 
रखिका स्वरूप इस प्रकार है--रक्तश्याममिश्रित वण, 

पूब दिगधिपति, पु प्रह, क्षत्रिय-ज्ञाति, सस्‍्वगुणाम्धित, 

कटुरस, सिंहराशि, दरुता नक्षत्र, सप्तम्ो-तिथि, ताज्न- 


धातु, कलिडुदेशका अधिपति, काश्यपगोत्र, द्ादशांगुल 


परिमित शरीर, पह्महरुतद्य, पूर्वानन, सप्ताभ्यवाहन, 


रवाज-रवि 


शिवाधिदेवत और वहिप्र त्यधिदेधत । ( ग्रह्यागतत्त्व ) 

मनुष्षोंकी रक्षा करते हैं, इस कारण इनका रधि नाम 
हुआ है । 

४अवतीमांसयाव लोकांस्तस्मांत्‌ सूर्य परिश्नरमात्‌ | 
अचिरात्त प्रकाशेत भवनात्‌ स रवि; स्मृतः ॥! 
( मत्स्यपु० १०१ अ० ) 

रवि सभी ग्रहोंमें श्र छ ग्रह है । यह भ्रह एक महीनेमें 
बारह राशिका भोग करता है। रविके एक राशिसे दूसरी 
राशिमें संक्रमणकालकी संक्रान्ति कहते हैं। रविका 
संक्रमन होता है, इसले इसका पक नाम रवथिसंक्रान्ति भी 
है। पक पत्र राशि ३० अशॉमें विभक्त है। रवि पक 
द्निर्में करीब करोब एक अ'शका भोग करता है, इसो 
कारण ३० दिनका मास हुआ है। रबिके दोप्तांशके जो 
सब भ्रह रहते हैं, वे सब डूब जाते हैं। इन इथे हुए 
प्रहोंमें फिर कोई शक्ति नहों रहती । भ्रहोंकी वाल्य, उद्ध, 
अरत तथा अतियार, महातिचार और वक्र भावि गति 
रविके कारण हुआ करती है। गुरु ओर शुक्रके वाद्य, 
बूद्ध ओर अस्तसे ज्ञो अकाल होता है उसका कारण भो 
यही रवि है । वुदुपति वां शुक्र ज्व रथिके पास रहता 
है, तब उसमें बल रहने नहीं पाता । इसी कारण वाद्य, 
बृद्ध ओर अस्तकाल हुआ करता है | 

प्रहोंका सफुट, भाव, बल ओर सब्धि भादि रि्थिर 
कर जात बालकका शुभाशुभ निर्णय करना होता है । 

रविप्रहके शयनादि बारह भावोंकां फल ज़्योतिषमें 
इस प्रकार लिखा हैं-- 

शयनभावमें रविक्रे रहनेसे मन्दाग्नियुक्त, पित्षशल 
रोगाक़ानत, ए्लोपदी ( फीलपाब ) तथा गुह्ादेशमें रोग 
होता है। उपवेशनकालमें रहनेसे शिव्पकर्मकारी, श्याम 
यणदेह, उत्तम विधारहित, दुःखयुक्त और परसेषामें तत्पर 
रहता है। नेत्रपाणि भाषमें रद कर यदि लग्नके पश्चम, 
नयम, वृ्शम भोर सप्तम रुथानगत हो, तो सभी प्रकार- 
का खुखलाभ होता है। केवल इसी भावमें रहनेसे क्रूर 
प्रकृतिका तथा जलदोष रोगयुक्त होता है। प्रकाशभाषमें 
रहनेसे चक्ष रोगी, अतिशय क्रोधी, परद्व षी, धर्मात्मा 
ओर धनवान होता है। गमनेच्छ-भाषमें रहनेसे निद्राल। 
क्रोंधी, तराधम, कर प्रकृतिका, सूखे, दारिसिक कृपण 


रधि 


भोर परद्ाररत; ग्मनभावम रहनेसे प्रथम स्त्री और प्रथम 
पुलका नाश; प्रवासी और पापरोगाकानत; रुपषभावगति 
भावमें रहनेसे भारयात्रिय, मानो, अनेक गुणयुक्त, विद्या 
ओर विनथयुक्त ; आगमनभावमें रहनेसे सूखे, सदा 
कुकर्मरत, मिथ्यावादोी, कुट्सित, विद्यायुक्त, निदंय और 
परनिन्द्क ; भोजनभावमें रहनेसे दाश्मिक, मांसलोभी, 
मत्त्याद्वारो, शास्रवेत्ता और सदाचारी ; नृत्यलिप्सा- 
भावमें रहनेसे कर्णरोगो, नाना विद्यारत, राज़पूज्य और 
परिडत ; कोतुक भाषमें रहनेसे उत्साही, धनो, मानो, 
कौतुकी, दाता, भोक्ता और शिव्पकुशलो तथा निद्राभाष- 


में रहनेसे निद्रालु, व्याधिमुक्त, प्रवासी, रक्तःचक्ष युक्त, | 
क्रोधी और एरनिन्दक होता है। इसी प्रकार रविक्रे 


शयनादि द्ादशभावका फल जाना जाता है। 
रविका स्फुटसाथन | 


रथिका रुफुटसाधन निम्नोक्त प्रकारसे करना होता 
है। पहले रविका शुद्ध और मध्य स्थिर करना होगा। 
पीछे शुद्ध और मध्यक्री दो जगह रख कर पकमेंले 
तात्कालिक रविभन्दोच्य राश्यादि घटाये। यदि मध्य- ' 


राश्यादिसे मन्दोच्च राश्यादि न घटे, तो मध्यराशिमें वारह 


जोड़ कर घटाथे | यदि इस प्रकार घटा कर राशि बच रहे, 


तो उसको ३० से गुना करके अशके साथ जोड़ दे। 


योगफल ज्ञी होगा उसे मन्द्‌ केन्द्र जानना चाहिये। 
उस मन्द केन्द्रांशमें ज्ञितनी संख्यां रहेगी उतने हो अड्डुमें 
रबिकी मान्धलण्डारमें ज्ञो अडुः रहता है उसे ज्ञोड़ कर 
स्थापित करनेसे उसे खणडा कहते हैं। पोछे उसके 
परवत्तों प्रहण करनेका नाम अनुश्तवएडा है। उस अनु 

खर्डाकों खणडके नीचे रख कर घटानेसे जो अक्ुु बनेगा, 
बह भाग्य कहलाता है । उसे भोग्यांडु द्वारा केन्द्र शेष 
फलावि गुणित करफे ज्ञो गुणनफल निकलेगा उसे ६० 
से भाग दे । भागफल यदि ऋणधनख्तएडा अर्थात्‌ 
खरडासे अनुखणडा थोड़ी दो, तो उसे ऋणश्षणडा और 
यदि खण्डासे अनुश्षएडाका परिमाण ज्यादा रहे, तो उसे 
घनखण्डा कहते हैं । ऋण खणडास्थलमें उक्त लब्धाडु 

को छरड़ाडुमें ज्ञीॉड़ दे । योगफल मन्ह॒केन्द्रीश फल 
कहलाता है। उक्त मन्द्र-केम्द्राश फलको शुद्ध रधिफे 
मध्य राश्यादिको कछादिमें थोग कर उसमेंखे १४५ करा 


| 
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घटाघे। यदि घटावफल ६० से ज्यादा रहे, तो उसे 
६० से भाग दे और शेषाडुमें कछा जोड़ कर डसे भाग 
फलमें मिलाघे। दस प्रकार ज्ञों अड्ड, होगा, वही रविका 
रूफुटसाधन है| ( सूर्यसि० ) 

इसी प्रकार रथिका रुफुट-साथन करना होता हैं। 
रविके रूफुटले उस समय रवि किस राशिके कितने 
अ शर्में कितनी कालमें भवर्थित हैं वद ज्ञाना ज्ञाता है । 


रबिका गोचरफल्ष | 


रविके किस राशिमें जानेसे कैसा फल द्वोता है उस- 
का विषय दस प्रकार लिखा है-- 
“रथानं जन्मनि नाशयेदिनकरः कुर्यादृद्वितीये भयम्‌ । 
दुश्चिक्ये श्रियमातनोति हिवुके मानक्षयं यच्छति॥ 
द नय पश्चमग! करोति रिपुष्टा पष्ठेउथहा सप्तमः | 
पीड़ामष्टमग; करोति नितरां कान्तिक्षय॑ धर्म गः ॥ 
कम वृद्धिजनकस्तु कम गो वित्तवृद्धिकृद थायसस्थित) | 
द्रग्यनाशजनितां महापद' यच्छुति ब्ययगतों दिवाकरः ॥”! 
( ज्योति।सारस ० ) 
यह गोचरफल जन्‍्मराशि द्वारा स्थिर करना होता 
है। रविके जम्मराशिमें जानेसे रुथानमाश, दूसरेमें भय, 
तोसरेमें सम्पत्ति, चौथेमें मानहानि, पांचवैमें दीनता। 
छठेपें शत्र नाश, सातवचेंमें अथनाश, भाठवेंमें अत्यन्त 
पीड़ा, नवमें सौन्द्यक्षय, द्शर्थेमें कर्मब्ृद्धि, ग्यारदवमें 
धर्मवृद्धि और बारहवेंमें दृष्पनाशके कारण महाचरिपदु 
होती दे। रविप्रहके प्रवेशकालमें ही उक्त फल द्वोते हैं 
वेधरहित रविशुद्धिकथन । 


“ज्ञाभविक्रमखशन्न घु स्थित: शोभनो निगदितों दिवाकर। । 
खेचरे। सुततपोजक्ाप्त्यगेग्याकिभियदि न विध्यते तदा ॥” 
( दीपिका ) 


अभ्पमराशिसे ५, ६, ४ ओर वारहथ रुथाममें शनिको 
छोड़ कर अन्य प्रद्द द्वारा यदि घिद्ध न हों अर्थात्‌ शनि- 
को छोड़ कर अब्य प्रह यदि न रहे, तो अग्मराशिसे यथा - 
क्रम ११वें, ३रे, १०थें और ६ठे रुथानमें रिथित रबि शुभ 
दोते हैं। विद्ध होमेसे शुभ रुथानल्थित द्वो कर भी शुभ 
फल नहीं देते । क्योंकि प्रद द्वारा विद्ध होनेछे प्रद्दं- 
को शुभकारिता-शक्ति जञातो रहती है । 


रविभुक्तिनियाय | 
“छाग्नद्यडपल्न' द्विघ्न॑ ततू संख्यं क्रमतः पत्ने । 


रवि जिस मासमें जिस राशिमें रहते हैं, थे उसी 


रवि--र पिशेन्द्र 


मणि आदि शब्द लगनेसे उसका अर्था 'रामचन्द्र' होता 


है | जैले--रघिकुलरवि, रविकुल-मर्णि। 
विपलश्च रेभग्यमेब' कल्पनमस्तभे ॥! ( सि०शि० ) | रचिगुंप--चन्द्रप्रभा-पिज्यकाब्य और 
नामकाडू' नामक अलड़गरप्रन्थके रचयिता । 


लोकरूंवष्यवह्दार 


डसो लग्नोदयके साथ साथ उदय होते हैं। उस उदित | रविचश्चल (स'० पु०) लोलाक नामक तीर्थर्थल जो 


लग्नराशिके लग्नमानक्ी दणड्संक्याकों दूना करनेसे जो | 
फल होगा उसे पल माने तथा पलकी संख्याकों दूना ' 
करनेसे जो निकलेगा वही उस राशिके एक दिनकी रवि 
भुक्तिहै। लग्नमानके दण्डपलको ३०से भाग देने पर 
एक व्निकी रविभुक्ति कितनी होती है उपरोक्त नियमसे 
स्थिर किया जाता है । 

उपरोक्त नियमानुसार उदय ओर अछत लग्नकी | 
दैनिक भुक्तिका निरूपण फेवल ३० दिनका महीना होने- 
से ही होगा। किन्तु जहां २६, ३१ वा ३२ दिनका 
महीना होता है वहां महीनेक्की दिन-स ख्यासे भाग 


करके दिनभुक्ति रूथर करनी होगी। रबिके राशि- 


काशीमें है । 


रविचक्र (स' ० क्लो०) रवेश्वक्र' | नराकार सूर्योचक्रविशेष । 


मनुष्यकी आकृति बना उसमें जगह जगह सभो नक्षत्रों 
को येठा कर यह चक्र बनाना होता है। दससे ज्ञात- 
बालकका शुभाशुभ र्थिर किया जाता है। निम्नोक्त प्रकार- 
से यह चक्र भड्डित करना होता है। पहले एक मनुष्यकी 
आकृति वना कर पीछे सूर्य जिस नक्षत्रमें रदते हों उस 
नक्षत्रले तोन नक्षत्र नररेहके मस्तक पर रखना होगा। 
पीछे तीन नक्षत्र मुन्त पर, एक पक नक्षत्र रूतन पर, पक 
एक नक्षत्र दोनों बाहु ओर हाथ पर, पांच छाती पर, एक 
नाभि पर, पक एक गुहा ओोर जानु पर, बाकी जो नक्षत्र 
रह जाते हैं उन्हे' पाददेशमें लिखना होगा । 


स'क्रमव्निसे हो भुक्तिका आरम्मकाल गिना जाता है। 
रविकी विशेषशुद्धि । 
जन्मराशिसे तीसरे, छठे, दशवं, ग्यारह रुथानके 


तथा महोनेका १३ दिन बोतने पर दूसरे, पांचवे ओर 


इन सब नक्षत्रोमेंसे चरणश्थित नक्षत्र यदि जन्मनक्षत् 
हो, तो जातबालक अब्पायु, जानुसे विदेशवासी, गुल्यसे 


परदाररत, नाभिसे थोड में संतुष, हृदयसे धामिक, 
मोर्चे रुथानफे रवि शुभफल देते हैं | जर्दा रविशुद्धि देखनी लिप हल. बेन सर कि 
होती है वहां इसी नियमके अनुसार देखना उचित है। ' रह ह हे 


. से मिष्ठाक्षनोजी ओर मरूतक पर अवस्थित नक्षत्रसे 


सये शब्द देखा। 
वन्धनमुक्त द्वीता है। ( गरुड़पु+ ६० अ० ) 
रघि--१ द्ोराप्रकाशके रचयिता। २ मधुपती नांम्नी काव्य 
रविचन्द्र-अप्ररशतकटीकाके रचयित। । 


प्रकाशटी का के प्रणेता | थे मिथिलापति शिवसिहके मनल्री 
अच्युतके पोल भौर रलपाणिके पुत्र थे। ; रविज्ञ (सं० पु०) रवेज्ञातः इति जन ड । शनश्चर, जिसकी 

रबिकर ( रुं० पु० ) रबेः सूयाख्य करः किरण:। सूर्यकी उत्पत्ति रढ्दि या सूर्यसे मानी जाती है। 
| रविजकेतु ( सं० पु० ) एक प्रकारके केतु या पुच्छल तारे 


किरण | | 
रविकर-पिडुलसारविकराशिनो और वुत्तरलावलीके जिनको उत्पत्ति सूयसे मानी गई है। कहते हैं, कि इनका 
आकार प्रायः हारके समान ओर वर्ण सोनेके समान 


प्रणेता । थे भीमेश्वरके पोत्न ओर हरिहरके पुल थे । 
रविकास्त (सं० पु०) रधिणा रपिकरसंयोगेन- कानतः कम- होता है और थे पूथ या पश्चिम दिखाई देते हैं । 

सीयः । सू्योकान्त नामक मणि | (राजनि०) रविज्ञप्रिय ( सं० पु० ) नीलकान्त नामक मणि। 
रविकीर्ण ( सं० पु० ) अकबुक्ष, आकका पेड़ । | रविजल ( सं० क्ली० ) आककी जड़का रस | 
रधिकोत्ति-एक प्रायीन कयि । ये ६३४-३५७ ई०में विद्य- | रचिज्ञा ( सं० ख्री० ) यमुना, कालिन्दी । 

मान थे । रघिज्ञात ( सं० पु० ) सूर्यक्षी किरण । 

रविकुल ( सं० पु० ) सूर्गवंश । इस शब्दके भग्तपें रवि, | रविजेस्द्र (सं० पु०) जैनोंके पक भाचार्थका नाम | 











रपितनथ--रपिसंव्ञक 


रवितनय (सं० पु०) रखेश्तनयः | १ सावणि मनु । २ थेष- 
स्वत मसु | ३ यमराज | ७ शनैश्चर । (बृहत्संहिता ३४१२) 
५ सुप्रीय | ६ कर्ण | ७ अश्विनीकुमार । 

रवितनया ( सं० ख््री० ) सूयकी कन्या, यमुना । 

रवितज्जुआ ( सं० ख्री० ) यमुना । 

रबितीथ ( सं० क्ली० ) पुराणानुसार एक प्राथीन तोथाका 
नाम | ( शिबपुराण ) 


रखितु (सं० लि० ) रवकारी, चिल्लानेवाला । 
रपितेज्नस्‌ ( सं? क्लो० ) सूयकी किरण । 
रविदस ( स'० पु० ) १ राजपुरोदितभेद । २ एक कथवि। 


रखिदास कवथि--मिथ्याशानखणए्डन नामक प्रहसनके 
प्रणेता । 


रविदिन ( सं० क्लो० ) रथियार, एतवार | 

रविदीघ्त ( खं० लि० ) सूर्यक्रिरणोक्ला सित । 

रखिदुग्ध (सं० क्लीौ०) अक्क्षीर, आकका आंटा । 

रखिदेव ( सं» पु० ) काठ्यराक्षसके प्रणेता एक कवि | थे 
मलयघासी नाशयणके पुत्र थे। बहुतेरे इन्‍्हे' नलोदयके 


रचयिता अनुमान करते हैं। जटावबोधिनों नामक इनकी 
लिखी एक नलोद्यटीका मिलती है। 


रखिनन्द ( स॑० पु० ) रबिनन्दन देखो | 


रबिनस्दून ( सं० पु० ) रवेनेन्द्नः, यहा रथि नन्द्यतीति ल्‍ 


मम्दि-ल्यु। १ सुप्रीय। २ साधणि मनु । ३ घेवसखवत 
मनु | ४ शनि। ५यम । ६ फर्ण। ७ अश्विनीकुमार । 


रविनन्दिनों ( सं० स््री० ) यमुना । 


रखिनाथ (सं० क्ली०) रविरेव नाथो रुप । १ पद्म, कमल । 
२ बन्धूकबृक्ष, दुपदरिया फूलका पौधा । 

रविनांमक ( सं० क्ी० ) ताम्न, तांवां । 

रविश्द्‌ ( सं० क्लो० ) अरविस्द्‌, पद्म । 

रविपत्र (सं० पु०) रवियत्‌ दीपिमत पल्रे यरूय । भावित्य 
पत्रक्षप, मद्ारका पौधा । 

रविषुल ( सं० पु० ) रथेः पुलः । रविननदन देखो । 

रविपुला ( रां० ख््री० ) छम्दोमेद 

रविप्रिय ( रं० क्ली० ) रविरेव प्रियमरूयप । १ रक कमल, 
लाल कमल | २तांज्र, तांबां। (१० ) ३ आदि््यपल्ष, 
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रविप्रिया (हां० ख्त्री०) १ पुराणालुसार देवीकों एक सूश्ति। 
२ सूर्यावसेक्षप । 

रखिविश्व ( रां० क्लो० ) रपे रटनं ततः कन्‌ । १ माणिक्य, 
मानिक | २ सूयका मंडल | 

रविभक्ता ( शंं० ख्ली० ) सूर्याव्तक्षप ! 

रविमण्डलू ( शां० कह्ो० ) यह लाल मंडल या गोला भो 
सूर्यके चारों ओर द्खिाई देता है, रजिविश्व । 

रविमणि ( शां० पु० ) सूथ क्रास्त नामक मणि | 

रविमूल ( रां० क्ली० ) अफमूल, आाककी जड़ | 

रविरल (झां० क्लो० ) सूर्यकास्त नामक मणि | 

रविरत्नक ( स'० कहो० ) रथे रक्ष, ततः कम । माणिक्य 
मानिक । 

रघिलोचन ( स'० पु० ) रपघिलॉच नमसू्य । विष्णु । 

रखिलोह ( रूं० क्ो० ) रचिप्रियं लोद' । ताक, तांबा । 

रधिवंश ( स'० पु० ) सूर्यकुल । 

रपियंशी ( शां० पु० ) सूथ कुलमें उत्पस्न, सूर्ययंशी । 


 रविवर्मन--हलायुधकूुत कविरदहरुपके एक टीकांकॉर | 
रविवल्लभ ( सं० प्रृ० ) भडराजव॒क्ष । 
रविद्रुम ( सं० पु० ) सदापुष्पवृक्ष, आकका पेड़ । | रवियवल्ली (सं० रुल्लौ०) रविभक्ताक्षुप । 

हे हर ले अल रविवाण (सं० पु०) वह वाण जिसके अलानेसे सूर्यका-सा 


प्रकाश उत्पन्‍्म दो । 
रविधोर ( सं० पु० ) रतेः सूयप्रहरुप धारः । सपत्तादके 
सात दिनों या वारोंमेंसे एक जो सूयेका बार माना आता 
और जो शनिधारके बाद तथां सोमबारके पहले पड़ता 
है, आव्त्यियार । 
रविवासर ( सं० पु० ) रथियार, पएतवथार | 


' रविश ( फा० स्री० ) १ गति, खाल । २ क्वारियोंके बील- 


में खलनेके लिये बना हुआ छोटा मार्ग । ३ तौर, € ग, 
तरीका । 

वपिषेन--उत्तरपश्थिम भारतवासी एक राज्ा। इसकी 
उपाधि महासामस्त-म्रहाराज थो। इनके पिताका भाम 
राजा सअय्सेम और माताका नाम शिक्षरलामिन्री था। 


रविसंक्रान्ति ( सं० खतरी० ) रवेः संक्रान्तिः। सूर्थका पक 


राशिमेंसे दूसरो राशिमें जागो, धूथ- संक्रमण । 


मदार । ४ रक्त करवीर, लाल कनेर | ५ लकुथ या हुकुट | *विसंक्षक ,(सं० क्लो०) रणिः संक्षा वस्य इति कम। ताह्, 


नामक फछ़ या उसका यूश्। . ६ नोलमकुराआ। . . 
०; ३२275 49 


वांबा। ... . 
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रविसारथि ( सं० पु० ) अरुण । 


रबिसाम्ब -दांक्षिणात्पफके वकाटक वंशीय राज़ाओंके 
_ अधीनरूथ एक सामन्‍्त राज्जां। अज़ण्टाके शिलाफलकमें 
इनका नामोलण है। 
रघिसुअन ( हिं० पु०) १ सूयके पुल, अश्विनोकुमार । 
२ रबिनन्दन देखो | 
रविखुत ( सं० पु० ) रपिनन्दन देखो | 
रखिसुद्दररस (स' ० पु०) वेधकमें एक प्रकारका रस 
जो भगंदरके लिये बहुत उपकारी माना जाता है। 
रथिसूनु ( स' ० पु०) रवेः सूछः । १ सूयके पुल । २ रवि- 
नन्‍्दन देखो । 
रविस्पर्शा ( स'० खत्री० ) हस्वमेषश्टड्री, क्षद्र मेढ़ाश्ट गी । 
रवीस्द्‌ ( स'० छ्लो० ) रधिणा सूर्यकरस्पर्शन इन्दृति प्रका- 
शते इति इस्द-मच। पद्म, कमल | 
रघीसख्ू-दुर्गभाहात्म्यटीकाके प्रणेता तथा पुरन्द्रफे पुत्र । 
रघीषु (स० पु० ) कामदेव । 
रशनसम्मित ( स'० पु० ) यूपकाप्ठस्थित रज्जुसदृश या. 
तद्तू विलम्बित । ( तैत्तिरीयसं ६।६।४।१) 
रशना ( स'० खो० ) भश्नूते ष्याप्नोतीति अशू व्याप्ती 
( भशे रश च | डगा २७५ ) इति युच्च, धातोरशादेश्स । 
१ काश्ि, करघथनी । २ ज़िहा, जीभ | ३ रजज़ु, रच्सो | 
४ अंगुली। 
रशनाकलाप ( स० पु० ) धागे आदविको वनो हुई एक 
प्रकारकी करचनो जो प्राचीन कालमें स्त्रियां कमर्रम 
पहनती थीं । 
रशनाकृत ( स ० लि० ) रज्ज़ु द्वारा चालित । 
( कौोशितकी० १२७ ) 
रशनागुण ( स ० पु० ) रशनाकक्लाप दखो। 
रशनोपमा ( स.० खत्री० ) रसनोपमा नामक अलंकार । 
विशेष विवरण रसनोपमा शब्द में देखो 
रशएक ( फा० पु० ) १ किसी दूसरेकों अच्छी दशामें देख 
कर होनेवालो जलन या कुढन, डाह। २ लज्जा, शरम । 
रृश्मन्‌ ( स० पु० ) रशिा, किरण | 
रश्मि ( स० पु० ) अश्नुते व्याप्नोतीति अशष्याप्तो 
( अश्नेतेरश्च | उण ४४६ ) इति मि, धातो रशादेशल । 
१ किरण | इसका थेदिक पर्याय--लेद्य किरण, गो 


| 


' रश्मिन ( स'० पु०) रश्मि, किरण । 


रबिसारथि-रस 


अभीषु, दीधिति, गभस्ति, वन, उस्म्, घसु, मरीखि, 
मयूल, सप्तरषि, साध्य ओर खुपर्ण। २ पद्म, पलक - 
के रोए'। ३ अभ्वरज्जु, घोड़ की लगाम । 

रश्मिकलाप ( सं० पु० ) मोक्तिक कश्ठहारभेद, मोतियोंका 
वह हार जिसमें ६७ या ५४ लड़ियां हों | 

रश्मिकेतु ( सं० पु० ) १ एक राक्षसका नाम ( रामा० 
५।८०।२ ) २ धूमकेतुप्रहभेद, वह फेतु या पुच्छल तारा 
ज्ञो कृशिका नक्षत्रमें रिथित हो कर उद्दित हो । कहते हैं, 
कि इसको चोटीमें धूमां रहता है भोर इसका फल 
सातवे' केतुके समान होता है। ( इदृत्त० ११४० ) 

रश्मिक्रीड़ ( सं० पु० ) रामायणके अनुसार एक राक्षसक्रा 
नाम । ( रामायण ५॥१।२।११ ) 


( भागबत १॥६।३८ ) 

रश्मिपति (स'० पु०) रश्मिः पतिः पोषकों यस्य । 
१ आदित्यपल क्षप, मदारका पौधा | २ रचिपत्र । 

रश्मिपयित्र / स'० लि० ) सूर्यकिरण द्वारा पूत या पथित्र 
किया हुआ । 

रश्मिप्रभास ( सं० पु० ) एक बुद्धका नाम । 


, शश्मिमएडल ( स'० पु०) किरणमाला । (अथव प्राति०) 
रश्मिमत्‌ ( स० पु० ) 
_ रश्मिमय ( स'० लि० ) १ दोध्तिमय | २ किरणोद्धासित । 
 शश्मिमालिन्‌ ( स'० लि० ) रश्मिमालाधारी | 

, रश्मिमुच्‌ (स'० पु० ) से । 

 रश्मिराज (स'० पु० ) एक बुद्धकां नाम । 

क्‍ रश्पिवत्‌ ( स० लि० ) किरणके समान । 


१ सूर्य । (लि० ) २ किरणयुक्त। 


रश्मिशतसहस्पपरिपूण ध्वज (स'० पु०) पक बुद्धका 
नाम । 

रश्मिस ( सं० पु० ) पक दानवका नाम । 

रस ( स० पु०) रसतीति रस-पयाद्यय यहा रख्यते इति 
रस आस्वादने ( पु सि संज्ञायां घः प्रायेन । पा ३॥३।१२८ ) 
इतिघ। १ वह अनुभव ज्ञों मु हसे डाले हुए पदाथोंका 
जीभके द्वारा होता है, खामेकी चोजका रुवाद। बेथकमें 
मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय थे छ। रस 
माने गये हैं। इसकी उत्पत्ति भूमि, आकाश, वायु और 
भगिनि भ्रादिके सयोगले अलमें होती है। पृथ्वी और 


जलके गुणकी अधिक्षतासे मधुर रस, पृथ्वी ओर अग्नि 
के गुणकी अधिऊतासे अम्ल रस, जल और अग्निके 
गुणकी अधिकरतासे कटुरस, वायु भर आकाशके गुण 
की अधिकतासे तिक्त रस और पृथ्वी तथा वायुको 


रस श्र्पू 
लघु होता है। सौम्यसे शोतल और आग्नेयसे उच्ण 
समभतना चाहिये। 


अधिकतासे कषाय रस उत्'श्न होता है। दन छः रसोंके 


मिश्रणसे और भी छत्तीस प्रकारके रस उत्पन्न होते हैं। 


इस रसका पिषय वेधकरममें इस प्रकार लिखा हे । 


भूत < । शब्द, रुपर्श, रूप, रस और गन्‍्ध ये पांच यथा: छक्षण हैं। फटुरस इसको समानयोनि है। इसी कारण 


क्रम इनके गुण हैं। आकाश और वायु आदि भूतोंसे 


शब्द और रुपश आदि गुण धीरे घोरे एक एक कर बढ़ता 
जाता है। जैसे--आाकांशका गुण शब्द, वाथुका गुण 
शब्द, रूपश और रूप ; अलका गुण शब्द, रुपश, रूप 
और रस तथा पृथ्योका गुण रुपशे, रूप, रस ओर 
गन्ध है । 


शीतलता, रुक्षता, लघुता, वेश और विश्टम्भता 
वायुगुणका लक्षण है। फषाय रस इसकी समानयोनि 
है। इसी कारण कषाय रसकी शीतलतासे वायकी 
शोतलता, रुक्षतासे रुक्षतां, लघुता, वेशध और स्तब्घता- 


. से वांयुक्री विशद्ता तथा रुतब्धता बढ़तो है। ऊच्णता, 
आकाश, बायु, अग्नि, अल ओर भूमि ये पांच महा- 


अतपव रस ज्ञलीय गुणसे उस्पन्न होता 


है। संसर्ग, भानुकुल्य और मिश्रणके कारण सभी भूतों- 


का अश सभीमें मिला है। किन्तु उत्छष्टता और अप- 
छृष्टताके अनुसार वह विभिन्न रुपमें निदिष्ट होता हैं। 
जलोय गुणसे उत्पन्न यह रस जब सभी भूतोंके साथ 


मिल कर विदग्ध होता तब छः प्रकारमें बंद जाता है। 
ये छः रस हैं, मचुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त ओर 


कषाय | पाथिव और जलीय ग़ुणको अधिकतासे मधुर 
रस; पाथिव और भाग्नेय गुणकी अधिकतासे अम्लरस ; 
जलीय और आग्नेय गुणक्री अधिकतासे लवणरस 

वायध्य ओर आग्नेय गुणकी अधिकतासे कटुरस, वायध्य 
और आकाश गुणकी अधिकतासे तिक्तरस तथा पार्थिव 
ओर बवायब्य गुणकी अधिकतासे कषाय रस उत्पन्न 


दोता है । 


मधुर, अम्ल और लवणरस घातकों, मधुर, तिक्त 


और कषाय रस पित्तको तथा कटु, तिक्त और कषाय 
रस कफको माश करता है। किसी किसी परिडतका 
मत है, कि जगतूमें अग्नि ओर सोमगुण रहनेके कारण 
रस दो प्रकारका है,--आग्नेय भर सौम्य । मधुर, तिक्त 
और कथाय सौम्य रस, तथा कटु, अम्ल भर लवण 
रस आग्मेय रस है । मचुर, अम्ल और लवण रस 
स्निर्ण सौर गुरु, कट्ट, तिक्त और कषाय रस रुक्ष और 


तीक्ष्णता, रुक्षता, लघृुता और विशवता पिस्तगुणके द 


कटुरसके थे सब गुण बढ़ते हैं। माधुय, स्नेह, गौरव, 
शेत्य और पिच्छिलता श्लेष्प्रगुणके लक्षण हैं | मचुर-रस 
इसकी समानयोनि है, इसीसे मचुररसके इन सब गुणों: 
की वृद्धि द्वोती है। ः 
इलेष्माकी अपर अर्थात्‌ असमानथोनि कंटुरस है। 
कटुरसके कदुत्व द्वारा इलेष्माकी मचुरता, रक्षतासे 
स्निग्धता, लघुतासे गुरुता, उच्णतासे शोतलतां और 
विशद्तासे पिच्छिलता नष्ट होतो है। द 
ज्ञिस रससे परितोष, आह्ाद्‌ और तृप्ति उत्पन्त होती 

है ओर जिस रससे जीवनकी रक्षा, मुखका अवलेप (मुहै- 
का चटचट करना ) तथा श्लेष्माको बृद्धि होती है उस- 
को मधुर रस कहते हैं। जिस रस द्वारा दनन्‍तदष, मुख- 
स्राव और रुचि उत्परन होती है उसे अम्लरस जिस रस- 
से जिह्ाके अप्न भागमें जलन द्ोती है, उठ ग पैदा होता है, 
सिर दर्द करता है और नाकसे पानी गिरता है उसे कटु- 
रस, जिससे मुखका बेशद्य, अन्नमें रुचि तथा ह उत्पन्न 
होता है, उसे तिक्ततत , जिस रससे वष्लदेश परिशुष्क, 
ज़िहा स्तम्मित, करठ बद्ध तथा हृद्यदेश तक आछृष्ट 


ओर एक तरह पीड़ित सा मालूम होता है उसे कषाय 
रस कहते हैं। 


मधचुररस--इस रसका सेवन करनेसे रस, रक्त, 
मांस, मेद, मज्जा, अरिथ, ओजः, शुक्र भौर ख्तश्यकी वृद्धि 
होतो है | यह दृष्टि और केशवद्ध क, वण भर बलवद क, | 
प्रणसन्धायक ( फटे घावकों जुड्ठा देता है) तथा रस 
और रक्तकों साफ रखता है। यह रस बालक, पृद्ध, 
युवा, क्षयरोगप्रश्त और दुबलके लिये दितकर है। रोगी. 
मधुमक्षिका और पिपीलिकाकों बड़ा ही पसन्द करता 


श्ध्द 


है। इससे तुष्णा, मूच्छा और दाह प्रशमित होता तथा 
छः इन्द्रियोंको प्रसन्नता रखता है। किसतु वद कृमि और 
कफवद्ध क है। मधुररसमें इस प्रकार अधिक गुण रहने ' 
पर भी यदि कोई अधिक मात्रामें इसका सेवन करे, तो 
बह भ्वास, कास, आलबच्य भोर वमनेच्छामें कष्ट पाता 
है, तथा उसके स्वरभडू, कृमि, गलगणड, अबु द, श्लीपद, 
वस्तिदेश और मलद्वारका उपलेप तथा चक्षमें वेदना 
दीती है। 

अम्लरस--जारक ओर पाचक है। इससे वायु 
शान्त होती, भनुलोम होता तथा कोष्ठमें जलन देती है । 
यह कर दूजनक, मुखप्रिय और यहिःशैर्यसाधक है, किन्तु 
अधिक मात्रामें सेवन करनेसे द्ग्तहषे, लौमहूणे तथा 
नयनसम्मोलन होता है । इसके द्वारा गाढ़ां कफ 
तरल द्ोता तथा शरोरमें शिथिलता आ जाती है। 
शरीरका कोई रुथान दृश्य, दृष्ट, भग्न, पिष्ट, छिन्‍न, विद्ध, 
अथवा शोकप्रस्त वा विसर्परोगसे भाक़ानत होने पर यदि 
. अधिक अम्लका सेवन किया जाय, तो वह रुथान पक 
जाता है। इसमें आग्नय गुण रहनेके कारण कर्ठ, 
बक्ष भौर हृद्यमें जलन देतो है । 

लघणरस--पाचक और संशोधक है | इससे रसोंका 
विश्लेषण होता तथा शरोरमें शिथिलता आती है । यह | 
रस मार्ग विशोषक सभी शरीरांशका कोमलतासाधक 
तथा सभी रसके विरोधी उच्ण-गुणयुक्त है। अधिक 
मात्रामें इसका सेवन करनेसे गात्रकण्डु, मए्डलाकार 
बरण, शोफ, विवर्णता, मुक्त और नेत्रमें त्रण, रक्तवित्त, 
वातरक्त और पुरुषत्यहानि होती तथा खट्टी डकार 
भाती है। 

कटुरस--पांखक, रोचक, अग्निका दीप्तिकर और 
संशोधक है। यह शरोरका स्थूलकारक तथा सामान्य 
कफ, हूमि, विष, कुष्ठ ओर कण्डुनाशक माना गया है | 
इससे सन्धिविशए्लेषण ओर शरीरका अवसाद होता है। 
यह ख्तम्य, शुक्र ओर मेहनाशक है । यह रस अधिक 
माजामें पान फरनेसे श्रम ओर मश्तता उस्पन्‍न होती ; 
गला, तालू और भोंठ सूछते हैं; बलकी हानि दहोतो 
तथा करण, बंदूना ओर मेद्‌ आदि रोग उत्पन्न होते हैं । 
हाथ, पांव, बगल भोर पीठमें बेद्ना होती है। 


रस 


तिक्तस--रुचिकर और दीघिवद्ध क हे। इससे 
कण्डु, कुष्ठ, मूरर्छा ओर उचरको शान्ति होती, ख्तस्यका 
स'शोषण होता तथा विष्ठा, मूत्र, छू द, मेद, वसा ओर 
पीप खूख जञातो है।यह रस अधिक मालामें सेवन करने- 
से शरोर वरुपन्दहीन हो ज्ञाता तथा मन्यारुतम्भ, हख्त- 
पदादिकोा आश्षेप; शिरःशूल, श्रम, तोद, भेद भौर घिदा- 
रणवत्‌ यातना तथा मुखवेरसूप आदि रोग उत्पन्न 
होते हैं । 

कषायरस--संग्राहक अर्थात्‌ मर, मूत्र भोए श्लेष्मा 
आदिको रोकता है । यह फोड़ को भरता तथा हल दको 
सोखता है। यह रस अधिक मात्रामें सेवन करनेसे 
हुदोग, मुखशोष, उद्राध्यान, वाफ्परोध, मन्यारुतस्म, 
अड्भस्फुरण, कानमें चुन चुन शब्द तथा आकुश्चन और 
आक्षेप आदि द्वोता है | 

ये सब रस आपसमें मिल कर छत्तोस प्रकारमें 
विभक है । जैसे; दो रसके पररुपर योगसे पन्‍्द्रह 
प्रकार, तीन रसके योगसे बोस प्रकार, चार रसके योग - 
से पम्द्रह प्रकार, पांच रसके योगसे छः प्रकार तथा 
प्रत्येक छः छः प्रकारका है । 

दोषोंके विदग्ध ओर अधिदग्धकी विधेचना कर यही 
छसीस प्रकारके रस होंगे | 

हिकभाषमें मिलनेसे मधुररस पाँच प्रकारका, अम्ल 
चार प्रकारका, लचवणरस तीन प्रकारका, कटुरस दो 
प्रकारका, विक्तकषाय मिल कर पक प्रकारका होता है । 
मधुराप्तु, मघुरलवण, मधुरतिक्त, मधचुरकटु, मचुरकपाय-- 
मचुररसके पांच भेद्‌ ; अम्ललवण, अप्लुकटु, अम्लुतिक्त 
भोर भ्रप्ुकषाय--अम्लरसके सार भेद; लवणकटु, लबण - 
तविक्त, लवणकषाय--लवणरसके तोन भेद; कटुतिक 
तथा कटुरसके दो भेद तथा तिक्तकषाय--तिक्‍्तर स का 
यही एक भेद है । 

मधुराप्तुलवण, मधुराप्तुकटु, मधुराम्तुतिक्त, मधुराष्न- 
कषाय, मधुरलवणकटु, मचुरलबणतिक्त, मचुरलबण- 
कषाय, मचुरकटुतिक्त, मधुरकटुकषाय, मचुरतिक्तकषाय, 
मधुररसमूलक जिक्संयोगसे यही दश प्रकारके रस हांते 
हैं । अम्ुुलबणकटु, अप्तुड्यणतिक्त, अप्लुलुषणकषाय, 
अम्लकटुतिक्त, अम्तुतिक्तकषाय ये छः रस अप्तुरसमूलक 


रस 


हैं। लबणकदुतिक्त, लवण+टुकषाय, लबणतिक्तकषाय 
तथा कटुतिक्तकषाय ये तीन तीन रस मिलनेसे यही बीस 
प्रकारके भेद होते दैं। 

चार चार मिल कर मधुररस दश प्रकारका, अप्लरस 
चार प्रकारका तथा लवणरस पक प्रह्नारका होता है। 
जैसे-मधुराम्ुकटुतिक्त, मधुराप्ठऊटुकषाय, मधुरूूवण- 
तिक्तकटु, मधुराप्ठ तिक्तकबांय, मचुरलबणकदटुतिक्त, मधुर- 
लवणकरटुकषाय, मचुरलबण तिक्तऊषाय, यही दश प्रकार- 
के भेद मचुररसमूलक हैं। अम्लुलवणकटुतिक्त, अम्ल 
लवणकदुकषाय, अम्लठ्वणतिक्तकषाय, अप्लकटुतिक्त - 
कषाय, लवणकटुतिक्तकषाय, चार चार करके यही पन्‍द्रह 
प्रकारके रसभेद हुआ करते हैं । 

मचुरामप्लुठबणकटुतिक, मचुराम्तुछवणकटुकषाय, मधु- 
राम्सुलवणतिक्तकषाय, मचुराप्तुऊटुतिक्तकषाय, अम्लुलवण 
कटुतिक्तकषाय, पांच पांच मिल कर यही छः प्रकारके 
रसभेद हुए । 

छः रस मिल कर पक प्रकारका होता है, जैसे,-- 
मचुराप्तुलट्बणकटुतिक्तकषाय । थे छः रस पृथफ्‌ भावमें 
छः होते हैं । अतः कुल मिला कर छत्तीस प्रकारके रस- 
भेद हुए । 

कोई कोई परिडत द्व्य, रस, गुण था वीयको प्रधान 
बतलाते हैं। उनके मतकी यहां पर संक्षिप आलोचना 
करना उचित है। उनके मतसे द्वव्य प्रधान कारण है। 
पहला द्रव्प व्यवस्थित तथा रस आदि अब्यवस्थित है, 
जैसे-अपक फलमें ज़िस प्रक्तार रसशुण मालूम होता है, 
उस प्रकार पक्क फलमें नहीं होता । दूसरा--द्वव्यनित्य 
और रसगुण आदि अनित्य है। फ्योंकि, कदकादविकी 
ज्ञगद हृव्परस और गंधविशिष्ट अथवा रस और गन्ध- 
होन द्ोता है। तीसरा--हृव्यज्ञातीयगुण नित्य अव- 
लम्बन करता है। जैसे, पाथिव द्रव्य कभी भी अन्य 
भायको प्राप्त नहीं होता । चोथा-पच्चेन्द्रिय द्वारा 
द्ृव्य ही लिया ज्ञाता है, रसादि नहीं। पांसवाॉ--द्वब्य : 
आश्रय तथा रस उसका आध्ित है । छठो--भौषधके 
गुणवर्णनकी जगह द्रब्यका ही नाम उल्लेख क्रिया जाता 
है, रसका नहीं । सातयां--भोषधके योगवर्णनको 
अगद शास्अमें दृब्वको ही प्रध/न क्ताया है। आभाठवां--- 
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रस आदिका गुण अवख्थासापेक्ष दे | जैसे, तरुणद्रब्यका 
तडणरस, पकद्रख्यका  प्कररस आदि। नवाँ--द्रव्यके 
पकांशसे भो व्याधिको शान्ति होतो है। दहन सब कारएपों- 
से द्रव्य ही प्रधान है, न कि रस | 
कोई कोई आचाये इसे स्वीकार नहीं करते | वे रसको 

हो प्रधान मानते हैं। उनका कहना है, कि पहले शास्त्र 
प्रमाण ही प्रहणीय है। शास्ब्रमें रसका विष इस प्रकार 
लिखा है। श्छा-प्राणियोंक्रां जो भाहार है |वह रससे 
परिपूर्ण है और उसीसे वे ज्ञोबनधारण करते हैं। २रा-- 
गुरुपदेशकी जगद्द रस हो उपदेशका विषय द्वोता है। 
इरा--अनुमानकी जगह रसद्रत्य अनुभित होता, है। 
४था--ऋषिवचनमें भो कहा है, कि यक्षके लिये कुछ 
मधुरद्रव्य संप्रह करना चाहिये। अतप॒त्र रस दी प्रधान 
है। रस द्वारां ही द्व्यकी गुणसंजञा है । 

कोई कोई इसे भी नहों मानते ।. वे. वोयेको 
प्रधान बतलाते हैं। फ्योंकि खीयके ग़ुणलसे भौषधका 
काम चलता है। वीये अपने बल भोर गुणसे रसको 
अतिक्रम कर काय कर सकता है। जिन सब रसोंसे 
वायुक्री शान्ति होती है, उन सब रसोंमें यदि रुक्षता, 
लघुता ओर शीतलूता गुण रहे, तो घे वायुकों शाग्त 
नहीं कर सकते। जिन सब रसोंले पित्तनाश द्वोता है, 
यदि उन सब रसोंमें तीए्षणता, उद्णता ओर लघुतां गुण 
रहे तो उनसे पित्त का नाश नहों हो सकता । फिर जिन 
सब रसों द्वारा एलेष्मा दमन होंती है, वे यदि स्नेह, 
गौरच और शैत्यगरुणयुक्त हों, तो उन सब रसोंले इलेष्मा- 
घुद्धि द्वोती है। अतपव वोय हो प्रधान है। क्‍ 

कोई कोई इले भी स्वीकार नही करर । वे परिपाक- 
को हो प्रधान मानते है। क्योंकि खाया. बुआ पदार्थ 
जब अच्छी तरह पत्र जाता, तब तो गुण या नद्ठी तो 
अवगुण होता है। कोई कोई कहते हैं, कि प्रत्पेक रखसे 
परिपाक होता है । फिर कोई मधुर, अम्ठ भोर कटु 
इन्द्दीं तीन रसोंसे परिपाक द्वोता है, ऐसा कहते हैं, कितु 
यह युक्तिसंगत नहीं है । क्‍योंकि, द्रष्य, गुण भौर शाख- 
की पर्यालोचना कर देखनेसे यही प्रवीत द्ोता है, कि 
अप्तुके विपाक नहों है। भसम्तिमास्थ होनेसे. पिस ही 
विदग्ध दो कर भप्तुरसमें परिणत.ड्रोढा है। यदि अद्धका 


श्ध्च् 


विपाक रुवीकार किया जाय, तो लवणरसका तथा अन्य 


रस 


प्रकारका पाक होना सम्भव है। किन्तु ऐसा होता नहीं, 


इलेष्मा विर्ग्थ हो कर ही छवणताको प्राप्त होती हे । 
कोई कोई कहते है, मधचुररस परिपाफ होनेसे मधुर तथा 
अम्नरस अप्ठु दी रहता हे। इस प्रकार सभी रस अवि: 
कृत रहते हैं । किसी किसीका कहना है, कि सद॒रस 
बलवान रसका अनुगामो होता है । 

किन्तु परिडत लोग कार्यविशेषमरे इन सबोंकी 
प्रधानता स्वीकार करते हैं। परन्तु पहले द्रव्यकों 
प्रधान कहना होगा । क्योंकि बीयके बिनां पाक, रसके 
बिना घीये तथा द्र॒व्यके बिना रस नही हो सकता। 


देह और देहीकी स्थिति जिस प्रकार परस्पर सापेक्ष है, , 


उसी प्रकार द्रब्यके विना रस तथा रसके बिना भी द्रष्य 
उत्पन्न नही होता । बीये कहनेसे शीत, उष्ण आदि 
आठ प्रकारके गुण समझे जाते हैं । ये आठ प्रकारफे 
द्रृब्यकों ही आश्रय किये हुए हैं। पे सब गुण निगुण 
रसमें कभी भी नहीं रह सकते । 
पाक होता है, छः रसोमें इस प्रकार नही' होता , 


चंजिजज+ 5 ८: 


द्रब्यसे हो द्ृब्य परि- 
अत-. 


पष द्रव्य ही प्रधान है । रस, योय भौर धिपाक उसको 


श्ाभ्रय किये हुए हैं। जिस द्रव्यका जैसा रस है उसका 
गुण भी बेसा ही होता है । 
( सुभत सूश्रस्था० ४० अ० उत्तरत० ६० भ० ) 
चरक, चक्रद्स, वाभट भआादि वेथक प्रन्थोंमें इस 
रसको अच्छी तरह आलोचना को गई है । विस्तार हो 
जानेके भयसे यहां पर कुल नहो' लिखा गया। 
न्‍्यायके मतसे रसनाप्राह्म वस्तु ही रस है । यह 
मचुरादि भेद्से अनेक प्रकारका है। इस रसक दो भेद्‌ 
हैं नित्य और अनित्य । ( भाषापरि० ) 
भोजनकालमें कीन रस पहले खाया जाता है उसका 
विषय भावप्रकाशमें इस प्रकार लिखा हे । भोजनके 
समय तनममसे पहले मधचुररस, पीछे अम्ठलु और लवण- 
रस ओर उसके बाद कट, तिक्त ओर कषायरस खाना 
उचित है । 
२ शरोरख्थ धातुविशेष । रसधातु | पर्याय--रसिका, 
रुघेद्माता, वपुश्खव, चमोस्मः चर्मसार, रक्तसार, अस्न- 
मायुका, भाद्ार- सम्भव, तेज्सम्भव, अग्निसम्भव, षड़- 


रसासव, आल य, अखकर, धातुघन, मूलमहापर । (हेम) 
जीव जो मधुरादि रस श्लाता है वह परिपाक हो 
कर रसमें परिणत होता है। भावप्रकाशमें इसका 
विषय इस प्रकार लिखा । रसकी निरुक्ति और 
रुघरूप-- 
' गत्यथ रसघात्वर्थ ्ततोषभवदय रस; | 
सद व सकल्न॑ देह रसतीति रस; स्मतिः ॥ 
सम्यक पक्वस्य भृक्वरुय सारो निगदितो रस। | 
स॒ तु द्रग्य/ सित; शीतः स्थादु) स्निग्धश्वक्ोभवेत ॥" 
( भावप्र० ) 
गत्यर्थबोीधक रस धातुसे रस शब्द बना है। यह 
रस शरीरमें हमेशा विचरण करता है, इसोसे इसको 
रस कहते हैं । खाया हुआ पदार्थ अच्छो तरद परिपक्व 
हो कर जो सार भाग उत्पन्न होता है उसका नाम रस 
है। यह रस द्वववपदार्थ, भ्व तवर्ण, शीतल, मधुररस, 
स्निग्थ ओर गमनशील होता है । 
रसका अवश्थितिस्थान--रसफके सारे शरीरमें 
सश्चालन करने पर भो हृदय ही इसका विशेष रुथान है। 
क्योंकि यह रस समान वायु द्वारा पहले हृदयमें ही 
लाया जाता है| 
रसका काय--यह रस हृद्यगत होनेसे वहांकी रस- 
वाहिनी घमनीमें जा कर सभी धातुक्री पोषण करता है। 
पीछे घह अपने गुण द्वारा सारे शरोरमें फेल जाता है। 
ज्ञठराग्निके मन्द होनेसे यदि खाया हुआ पदार्थ न पसे 
ओर उससे |कटु वा अप्ठुरस उत्पन्न हो, तो वद रस 
विषके सम्रान काम करता है जिससे अनेक रोग उत्परन 
होते हैं । 
परिपक््य आद्रके सार अंशका रस और अबशिष्ट 
प्रहणोी नाड़ीरुथ द्रवरुपी मलभागका जलोय अश जब 
मूत्रवाहिनी शिरा द्वारा वस्टयाशयमें लाया ज्ञाता तब 
उसे मूत्र तथा अपशिष्ट जो मलभाग रह जाता है उसे 
विष्ठा कहते हैं । यह धिष्ठा सम्रान वायु द्वारा चालित 
हो कर मलाशयमें जा कर ठहरतो है। 
खाया हुआ रस समान वायु द्वारा चालित हो कर 
रसवाहिनी धमनीसे रुथायिरसके अवश्थितिस्थान हृदय 
में जञाता है भर वहाँ स्थायिरसके साथ मिल जाता है। 


रस तीन प्रकारमें विभक्त है, स्थूलभाग, सूक्म्भाग ओर 
मलभाग। इनमेंसे रुथूछभाग अपने भावकोी अवलमस्बन 
करता है, सूक््ममाग परधांतुका पोषण करता है और 
मलभाग उसका मलस्व घारण करता है। अर्थात्‌ रसफे 
परिपक्क दोनेसे उसका स्थुलभाग रस ही रहता है, सूक्ष्म 
भाग परधातुके रक्तका पोषण करता हैं ओर मलभाग 
कफरुपमें परिणत होता है । 

यह रस तीन हजार पन्द्रह कला करके एक एक धातु- 
में रहता है। बीस कलाका एक मुहं अर्थात्‌ दो दण्ड 
होता है । इस पर भोजका मत है, कि खाया हुआ रस 
पांच रात और डेढ़ दण्डमें रसादि मज्जां पयन्‍्त धातुर्मेसे 
पक एकमें परिणत होता है । 


र्स 


| 
| 
। 
| 


यह रस फिर सथूल और सूक्ष्म इन दो भागोंमें विभक्त 


है। इनमेंसे स्थूलभाग शरीरामम्मक स्थायिरसके साथ 


मिल कर वेसा ही हो जाता है। पीछे वह सर्व-शरीर- 


व्यापी ब्यान वायु द्वारा चालित हो कर धमनीपथसे 
ज्ञाता भोर पोषण रुनेहन तथा जठराग्निकी उष्माजनित 
संतापनिवारण आदि गुण द्वारा सारे शरीरका पोषण 
फरता है । सूक्ष्ममाग प्राणवायु द्वारा प्ररित हो कर 
घधमनीपथसे शरीराम्भक रक्तके र्थान यहृत्‌ प्लीहामें 
जाता भोर वहां रुथायी रक्तमें मिलता है। इसके वाद 
उस ख्थायीरक्तके तेज द्वारा फिरसे परिपांक हो कर पांख 
दिन, पांच रात और डेढ़ दण्डमें रक्त भातु्में परिणत 
होता है । 

आद्ार-आतरस पक पमरास नो दणडके बाद शुक और 
आशंयरुपमें परिणत होता है। पहले 'रसादुबे शोणित॑ 
जात रससे रक्तकी उत्पक्तिके वाद रससे ही मांसकी, 
मांस उत्पशिके बाद रससे मेदकी, मेद्उत्पत्तिफे बाद 
रससे हो अख्थिकी, अख्थिके बाद रससे भमज्ञजा तथा 
मज़जाके बाद उस रससे शुक्रक्ी उत्पत्ति होती है। 

रस शरीरमें शब्द्सन्तानवत्‌, अचिसम्तानवत्‌ 
( अग्निशिखा प्रयाहकी तरह ) भौर जलसम्तानयत्‌ इन 
तीन प्रकारसे शरीरमें सश्चरण करता है। . 

, इसका अभिप्राय यह है, कि प्राणी तीक्ष्णाग्नि, 
मध्याग्नि और मन्दाग्निय्िशिष्ट, होते हैं । अतए॒व 
पह तीएणास्निविशिएट व्यक्तियोंके शरीरमें. शब्द सम्तात्र- 





| 
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वत्‌ तोश्न गतिसे मध्यमाग्निविशिष्ट ब्यक्तियोंके शरोर- 
में भग्निशिश्ा-प्रवाहकी तरह सध्य बेगसे था। मन्व्ास्नि- 
विशिष्ट ध्यक्तिके शरीरमें जलप्रधाहकी तरह म्दुवेगसे 
सश्चवरण करता है। अतप॒य रससे एक महीनेमें जो शुक्र 
बनता है उसे मध्यवेगके रुथानमें जानना होगा। अभी 
यही र्थिर हुआ, कि तीक्ष्णाम्निविशिष्ट व्यक्तिके एक 
महाँनेले कुछ कममें तथा मन्दाग्नियिशिष्ट व्यक्तिके पक 
महीनेसे कुछ अधिक समयमें शुक्र उत्पन्न होता है । 

( भाषप्रकाश ) 


खुभ्र॒तमें इसका विषय यों लिखा है--शोतोष्ण भेदसे 
दो प्रकारका वा शीतोष्ण स्निग्धादि भेद्से आठ प्रकारका 
वोयेयुक्त, मधचुरादि छः प्रकारके रससमग्बित तथा पेयादि्‌ 
भेद्से चार प्रकारका पाश्चमौतिक आहारद्रष्य जब 
अच्छी तरह परिपाक होता तव उससे तेजशोभूत बहुत 
सूक्ष्म जो सार पदार्थ उश्पन्न होता है, उसोका नाम 
रस है। 
रसका आधार और क्रिया--उक्त आहारज्ञांत रसका 
अवस्थितिस्थान हृदय है । यह ऊदृध्बंगामी १०, 
अधोगामी १० और तिर्यक्गामी ४ इन २४ धमनियोंमें 
प्रवेश कर अद्वश्य भावमें अनिष च्रनीय कर्म द्वारा रात दिन 
सारे शरोरकी तप॑ण, बड्ध न, घारण, यापन और जीवन 
क्रिया सम्पादन करता है। वह्‌ रस जो सभी श्थानोंमें 
गमनागप्रन करना है, क्षयव्‌ द्रूप विक्ृति रा हो उस- 
का अनुभव किया ज्ञाता है | द्रब्यानुयायी रस जब शरीर- 
की स्मेहन, जीवन, तर्पण और धारणादि क्रिया सम्पादन 
करता है, तब वह स्निग्धधारिता गुणविशिष्ट है, इस- 
लिये यद सोम्य है। 


उक्त ज़्लाधिफ्ययुक्त आहारोय रस यहृतृप्लोहामें 
जा कर लाल हो जाता है अर्थात्‌ रसधातु शरोरस्थ 
विशुद्ध तेज ( रझक नामक पिश ) द्वारा रजत हो कर 
रक्त कहलाने लगता है। रक्त शब्द देखो । 

रस धातुका अर्थ ज्ञाना है। यह रात दिन चलता 
रहता है इसोले इसको रस कहते हैं । यह रस जाये 
हुए पदाथसे एक हो दिनमें उत्पन्न दो कर ३०१५ रुका 
भर्थात्‌ पांच दिगसे कुछ अधिक समयमें एक एक धाहुमें 
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रहता है और २५ दिन ७५ कलाके वाद्‌ एक पुरुषके 
शुक्र ओर सत्रीके आर्रायरूपमें परिणत होता है । 

उक्त रस शब्द, अखि और जलकी गतिकी तरह 
अत्यन्त सूद्ष्मरुपमें सारे शरीरमें सश्चरण करता है 
अर्थात्‌ शब्द्की तरह तिर्यक भावमें, अचिक्री तरह ऊपर 
भोर जलकी तरह नीचसेकी कोर जाता है। 

रसभधातु जब पक महोनेमें शुक्ररपर्में परिणत होता 
है, तब वाजीकरणादि औषधका सेवन करनेसे वह जढदी 
क्यों नहों गिरता ? इसका उत्तर यही है, कि ज्ञिन सब 
भौषधोंसे वाजीकरणादि कार्य होता है, उन सब ओषधों- 
का यदि उपयुक्त नियमसे प्रयोग किया जाय, तो वे 
अपने बल और गुणकी उतकर्षताके करण विरेखक 
ओषधको तरह काम करके शुक्रकों बहुत जल्द गिरा 
देते हैं । 

रसधातु जब पक महीनेमें शुक्र बनता है, तब वाल्या- 
बस्धामें जो उसका कोई लक्षण नहों दिखाए देता, सो 
क्यों ! इसका उत्तर यह है, कि जिस प्रकार पुष्पकी 
कलो में गंध रहती हैं वा नहीं इसका अनुभव नहीं 
होता, पर जब यही फली खिल कर पुष्पके आकारमें 
परिणत होती है, तब वह गंध चारों ओर फैलने लगती 
है, उसो प्रकार बाल्यावरुथामें शुक्र प्रच्छन्नभावमें रहता 
है। सूक्ष्मताके कारण उसका कोई चिह्न दिखाई नहीं' 
देता। पीछे बयोवुद्धिफि साथ साथ उसका लक्षण 
दिखाइ देने लगता है। 

रसधातु सभी प्रकारके घातुओंका पोषक होने पर 
भी वह वद्ध मनुष्यके शरीरमें उतना दितसाथक नहीं' 
होता अर्थात्‌ वद रसधातु उनके रक्तादि अन्यान्य 
धातुभोका पोषण कार्य न करके केवल जीवनधारणमें 
सहांयता करता है । 

देहमें रसधातुकी अधिकता होनेसे हृदयोत्क्‍लेद, वम्- 

नेच्छा और प्रसेक ( लालस्नाव ) होता है । शरीरका 
रसधातु क्षय होनेसे हृदयवेदना, हतकम्प, हृदयकी 
शूल्यता ओर तुष्णा उत्पन्न होती है। 

रसधातुके दूषित होनेसे भोजनमें अभिच्छा, भरुसखि, | 
अपाक, भड्मद, उधर, हृलछास ( वमनेच्छा ), परितृत्त, : 
भोजनकी तरह तृप्तिबोध, भड्ुकों गुरुता, हहोग, पाण्डु | 


श्स 


रोगके सभी स्रोतोंका अवरोध, कृशता, मुलधेररूय, भब- 
सनश्नता और भकालमें बलिपलित तथा दृश्ह्वीनता भावि 
लक्षण दिखाई देते हैं। ( सुश्रत ) 

३ परशत्रह्म । यह परत्रह्मकोी एकमात्र रसशब्दवाज्य 
है। ४ थिष, जहर । ५ बोर्य । ६ गुण। ७ राग । 
८ फोई तरल पदाथं | ६ गन्धरस । १० जल, पानभी । 
११ पारद, पारा । पारेको श्रेष्ठ रस कहा है । पारद 
द खो । १५ शिलारस । १३ हिगुल, शिगरफ। १७ श्ट॒ड्डा' 
रादि दश प्रकारका रुथायिभाव। श्एड्रार, द्वाश्य, करुण, 
रोद, वीर, भयानक, वोभत्स और अवुभुत थे आठ रस 
हैं। शान्तकों कोई कोई रस नहीं' कहते । इन आठ 
रखसोमें यथाक्रम रति, उत्साह, शोक, भय, विरुमय, हारुय, 
जुगुप्सा ओर क्रोध थे सब सख्थांयिभाव उपस्थित 
होते हैं । 

साहिस्यद्प॑णमें »टड्रार, हाख्य, करुण, रौद्र, बीर, 
भयानक, वोभत्स, अदुभुत ओर शान्त ये नौ प्रकारके 
रस कहे गये हैं | ( साहित्यद ० ३३२०८ ) 

रटनकोषमें उक्त नो प्रकारके रसोंकी हो नाट्यरस 
कद्दा है। ( रत्नक्रोष ) 

समरटोकामें दृ्श प्रकारके रसोंका उल्लेख देखनेमें 
आता है, जैसे--ःटड्रार, बोर, करुण, अदभुत, द्वाख्य, 
भयानक, बवीभत्स, रोद्र, वात्सदथ भौर शान्त । 

श्टड्ूगरादि आठ प्रकारका रस .सपेधादिसम्मत है। 
किन्तु शान्त ओर वाटसब्यरसमें सबोकी एक राय नहीं' 
है। एक एक रसमें एक एक रुथायिभाष उपस्थित होता 
है। इसके सिवा उन सब रसोंके आलमग्बन, विभाव 
ओर उद्दीपन विभाष आदि हुआ करते हैं। 

( साहित्यद ० ३।३६ .) 

विभाव, अनुभाव ओर सश्चञारिभाष द्वारा प्रकाशित 

रत्यावि ओ रूथायो भाव है उसे रस कहते हैं । दृन 

सब भावों द्वारा रस उत्पन्न होता है। जिस प्रकार दृधमें 

दूसरी बस्तु मिलानेसे वह द्द्दो दो जाता है उसी प्रकार 

विभावादि द्वारा रस्यथादि रु्थायिभाव रसरूपमें परिणत 
होता है । 

सरवगुणके उद् कके कारण अज्लएड स्परुपानन्द्‌ 
हारा खिम्मयत्यदप तथा रसालख्यावृनकालमें अम्ष 


शानके असद्भानउके कारण ब्रह्मालांद सहोद्र 
अर्थात्‌ ब्रह्महानकांलमें मिस प्रकार अस्यशान रहित हो 
श्रह्मानन्द्में विभोर होता है उसी प्रकार रसज्ॉनमें भी 
अन्य विषयक शानशूस्य हो केवल रसशानमें मिमग्न 
द्ोता हे । 

चमस्कारित्वकों हो रसका सार कहां है। करणादि 
रसमें जो अत्यस्त खुल मालूम होता है, ध्नर्वियोंका 
अनुभव ही उसका प्रमाण है। 

रसॉमें श्ड्राररस प्रथम है। श्एड्राररसके लक्षण 
साहित्यदूषणमें इस प्रकार कहे हैं,--मश्मथोम्ञ द 
अर्थात्‌ कामोद्र कसे इस रसको उत्पस्ि होती है। इस 
रसका नायक उत्तम प्रकृतियाला तथा वेश्या, परोढ़ा 
ओर अनुरागिणी स्त्री भिन्न नायिका होगी। इसमें 
भालस्बन अर्थात्‌ तदाय्य विभाग होगा। दक्षिणादि 
नायक ( द्क्षिण, अनुकूल, ध्रष्ट ओर शठ ) चन्द्र, चम्द्‌न, 
भ्रमररथ भर फोकिल कूशनादि उद्दीपम भाव तथा 
श्र,धिक्षेप और कराक्षादि अनुभव होगा। इस रसमें 
उप्ता, मरण, आलख्य मोर जुगुप्साको छोड़ कर अश्य- 
भाष ब्यभिचारीभाव होंगे। इस रसका वर्ुथायिभाव 
रतिहै। इसका रंग सांवचला है तथा अधिष्ठाल्ोवैवता 
विष्णु हैं । | 

यह दो प्रकारका है--विप्रलश्भाख्य और सम्भोगाण्य | 

अहां नायक भोर नायिकाका अनुराग आपसमें खूब बढ़ 
जाता, फिर भी अभिलाष पूरा नहीं देखा है अर्थात्‌ 
नायक वा नायिकाकी इच्छा पूरो नहीं दोतो यहाँ विप- 
लम्भाण्य श्टड्रार होगा । ( साहित्यद० ३२११-१२ ) 

इस विप्रलूस्माणय भ्रुद्भारमें पहले नायकका पूर्यराग 
हुआ करता है । छिपके नायक वा नायिकाफे पररुपर 
बृशन बा गुणमिश्रणसे उम्हें' पहले भनुराग उत्पन्न दोता 
है। पोछे उनकी अप्राधिसे अर्थात्‌ नायक था नायिका- 


का सम्मिलसन भगहों होनेसे जो अभयरुथा होती है उसे 


पूर्भराग कहते हैं । दूत, वन्दी था सलीफे मुखसे भ्रवण 
तथा इच्दुआल, खिल, रुपप्त या साक्षात्‌ रुपमें दशेन 
दोता है । ं 


यह पूर्वराग फिर मान, प्रवास, . कद और कथणा 


र्मकके भव्से सार प्रकारका है। (साहित्यदर्पण ३३१३-१४) 
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नायक और नायिकाके पूथरागफे बाद भमिलांष, 
चिन्ता, रु्मुति, गुणकथन, उठद्ठग, सम्प्रलाप, उन्माव, 
व्याधि, ज़ड़ता भोर मरण ये दश प्रकारको अभज्भदशा 
उपस्थित है । 

परस्पर सम्मिलनकी इच्छाका माम अभिलाष, पर- 
रूपर समागमके उपांय-दूढनेका नाम चिन्ता, एक दूसरेके 
गुणादि स्मरण ओर कथन, सप्नीध या निर्जॉव्े प्रति- 
शान नहीं रहनेका नाम उन्माद, चित्तफे श्रमवशतः अलश्य- 
में बाफ्यप्रयोगका नाम प्रलाप, (सवंदा दी्घनिश्वास, 
पाण्छुता और कृशताका नाम ध्याधरि, भकु ओर मनकी 
होन चेइताका नाम जड़ता है। ये ही नो प्रकारकी 
कामद्शा वर्णनीय हैं। शेष द्शामें रसका पिच्छेद्‌ होता 
है अर्थात्‌ सुत्यु होती है, इस कारण उसका वणन करना 
उचित नहीं। नायक और नायिकाका अभिलाष यवि 
शीघ्र हो पूण होने पर हो, तो म्ुतप्राय कद कर वर्णन 
किया जा सकता है, किस्तु स्ुत्युवर्णत कभी भी न 
करे, नहीं तो रसभडू होगा। (साहित्यदप॑ण ३ परि० ) 

घह पूर्थराग फिर नीली, कुसुम्भ ओर मजिष्ठाके 
भेद्से तीन प्रकारका है। जहां मनोगत प्रंम भल्यध्स 
बढ़ कर भो नाशको प्राप्त नहीं होता उसे नीली शांग, 
जहां प्रम अपगत हो फर शोभा पाता है उसे कुछुम्म 
राग और जहां प्रम अवगत न हो कर बहुत शोभा पाता 
है वहां उसे मजञ्िष्ठा रग कहते हैं | 

( साहिह्यद ० ३२१७ ) 

जहां नायक ओर नायिका, दोमेंसे एकका देहाल्स हो 
जाय तथा फिरसे इनके आपसमें मिलने पर यदि गायक 
वा नायिकामेंसे कोई थविमनायमान हो, तो करणकिप्- 
लग्भाख्य भरुड्भाररस होता है। ( साहित्यद० ३२१४ ) 

नायक ओर नायिकामें अत्यन्त प्र म हो कर दर्शन 


- ओर स्पशेनादि भर्थात्‌ जुम्बन-परिरम्भणादि भाप्त होनेसे 


उसको सम्भोग श्ड्भार कहते हैं । 

विप्रलूग्माख्य भ्रुड्भारके बिना सम्भोगकों पुष्टि नहों' 
होती । जिस प्रकार पञआदि र॑गनेके बाद उसे पक दुमः 
रंगमें डुबो दिया आय, तो उसका रंग जिस प्रकार बढ़शा 
ही जाता है उसी प्रकार विभलमस्माण्य 'द्भारके बाद 


'सम्मोगश्टज्ञार बढ़ता है।  ( हित्यद० ३ परि# ) 
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धिकृत आकार, विकृत वाक्य, विक्ृतवेश ओर घिकृत 
चेष्ठादि द्वारा हास्यरसकी उत्पत्ति होतो है | इस रसका 
स्थायिभाष हास्य, देवता प्रप्ध और वण श्वेत है | लोगों- 
के इसका विकृत आकार, विरृत चेष्ठा और विरूत 
याक्यादि देख कर हंसी उड़ानेसे वह इसका आलम्वन 
विभाग तथा उसमें घ्रेश अथांत्‌ विकृत आकार, घिकृत- 
रूप भौर घिकृत वैशादि जो चेष्ठा होगी वह उद्दीपन 
विभाग तथा अक्षिसड्रोच और बदनस्मेरतादि अनुभाव, 


निद्रा, आलख्य और अवहित्थादि इसका व्यभिचारिभाव 
होंगा। इसी प्रकार रौहमें क्रोध, वीरमें उत्साह, भया- 


नकमें भय, वीभस्समें जुगुप्सा, अवुभुतमें विस्मय, शान्त- 


रसमें निधंद और शम स्थायिभाव हुआ करता है| 


१५ किसी पदाथका सार, तत्त्व | १६ नौकी संख्या | ' 
१७ सुखका अनुभव, आनन्‍्य्‌। १८ प्रम, मुहब्बत । 


१६ घिहार, काम-क्रीडा । २० उमड़, जोश | २१ गुण, 
सिफत । ५५ किसी विषयका आननन्‍्य। २३ वन- 
शूपतियां या फलों भादि्मिं-का वह अलीय अ'श जो उन्हे 


कूटने, दबाने या नियोइने भादिसे निकलता है। २४ 


शोरबा, जूस । २५ वह पानो जिसमें मीठा या श्रीनी 


घुली हुए हो, शरबत । २६ वृक्षका लिर्यास। २७ 
छासा, हुआव | २८ घोड़ों और हाथियोंका एक रोग। 


इसमें उनके पैरोमेंसें अहरोला पानी बहता है | २६ 
थेधकमें धातुभंकी फूक कर तैयार किया हुआ भस्म | 
पूसका ब्ययहार ओषधके रुपमें होता है। ३० फेशवके 
अनुसार रगण ओर सगण । ३१ वोल नामक गन्धद्॒व्य । 


३४० पक प्रकारक्ती भेड । यह गिलगितसे उत्तर और 


फामोरमें मिल्तो है। ३३ भांति, तरह। ३४ मनकी 
तरंग, मौज | 

रसक (सं० पु० ) रस-संशायां कन्‌ । १ निष्फ्वाथमांस, 
मांसका रसा । (क्लो० )२ स्फटिकारों, फिरकरी | ३ 
खपरोतुत्थक, खपरिया । 

रसककारघेलक ( सं० पु० ) पतला खपरिया, संगवसरी । 

'रसक ददु र ( सं० पु०) दलदार मोटा खपरिया या संग- 

बसरी | 

शसकपू र ( सं० क्लो० ) सफेद रंगकी पक प्रक्रारकी प्रसिद्ध 


उपधातु जिसका व्यधदार भोषधमें होता हे, शस- 


नना-जतनणा जात+5 


रसक--रसकरम्सन्‌ 


कपूर | यह प्रायः इ गुरके समान होता है. इसीलिये 
इसको कुछ लोग शिगरफ भी कहते हैं। एक और 
प्रकारका रसकपूर द्वोता है जो घास्तवमें पारेकी सफेद 
भस्म होतो है. और इसका व्यवद्वार प्रायः थुनानों 
चिकित्सामें होता हो । चै्यकर्में इसका विषय ज्ञो वणित 
है वह इस प्रकार है,-- 


पशुलवण और सेन्धब्रछवणके साथ निर्शल पारेको 
धूहरके दृधमें घोट कर लोहेके बरतनमें रखे भोर खड़िसे 
मुह ष'द कर दे। पीछे उसे लवण पूर्णभाण्डर्म रख 
कर पक दिन तेज आंच देनेसे कुन्द वा इन्दुके सद्दृश 
भस्म सफेद हो ज्ञाती है। रसमज्जरोकोरने इसे रस- 
कपू र तथा चनरिद्रिकाकारने श्व तभस्म कद्दा है। यह रख- 
कपूर लवड़के साथ ४ रसो भर सेवन फरनेसे ऊद्ध्श- 
विरेचन होता है। इसका सेवन कर वार बार जलपान 
करना उचित है । ( रसेन्द्रसारस'० ) 


भावप्रकाशके मतसे इसकी, शोधन-प्रणाली--प रैकी 
संक्षिप्त शोधन कर गेरुमड्रो, ६'ट, लड़ि, फिटकरी, सेल्धय- 
लबण, क्षारठबयण भोर बरतन रंगानेक्ी मिट्टो प्रत्येक 
बस्तु पारेके धरावर ले कर अच्छी तरद्द चूर्ण करे। पीछे 
उसे कपड़ में छान कर पारेके साथ पक पहर तक घोटे ! 
अनन्तर एक थालोमें रख कर दूसरो थाली ऊपरसे ढक 
दे। फिर कपडु और मिट्टीसे दोनों थालोका मु हु वद 
कर खुखा ले ओर फिर उसो प्रकार लेप चढ़ावे। इसके 
बाद उसमें लगातार चार दिन तक आंच देते रहे। 
पीछे 5 ढा होने पर थालीका मुह धोरे घोर क्षोल कर 
देखे, कि कपूरकी तरह निर्मल रस छुआ है वा नहीं । 
अगर हो गया हो, तो उसीको शुद्धरस कपूर जानना 
चाहिये। यह कपूर बहुत गुणदायक ६ । देवकुसुम, 
चरदून, कस्तूरो भोर कु'कुमके साथ ओ श्यक्ति इस रस- 
का सेवन करता हे, उसका फिरंगरोग बहुत जल्द दूर 
हो जाता हे । इससे अमग्निदीप्ति, शरीरकों पुष्ठि और 
बलवीयाकी वृद्धि होती तथोी वह सो ख्रीगमनमें समर्थ 
होता है । (भावध्र०) 


रसकरम्म न (स्ं० क्ली०) पारेकी सहायतासे रस भादि तैयार 
' करनेकी क्रिया । । 
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रसकल्पना ( सं० ख्री० ) दवाई बनानेके समय पारेकी | रसगन्ध ( रुं० क्हो० ) १ बोल नामक गन्धद्र॒व्य । ( पु० ) 
रोसिसे रुपमें लाना । २ गन्धरस, रसांज्न | 
रसकल्पलरता ( सं० सत्री० ) वेधक रसभ्रन्थमेद । _ रसगस्घक (रूं० पु० ) रसगन्य छार्थे कन्‌ | १ गस्धरस; 
रसकल्याणीवत (सं० क्ली०) व्रतकम विशेष । भविष्योत्तर- रसोत । २ गंधक । ३ हिगुल, शिगरफ । 
पुराणके २२वें अध्यायमें तथा मत्स्यपुराणके ६२वें | 'सगनन्‍्धकसम्भूत ( रं० को? ) हिंयुल, शिगरफ । 
अध्यायमें इसका विधरण लिखा है । रसगभ ( रंं० क्ली० ) १ रसाजभ, रसौत। २ हिगुल, 
रसका ( सं० स्री० ) एक प्रकारका क्षद्र कुघरोग | . शिगरफ । 


रसकुल्या (सं० स्री०) पुराण।जुसार कुशह्वीपकी एक नदी- | गुल ( सं० क्ली० ) ओषपभेद्‌ । प्रस्तुत प्रणाली-- 
का नाम | शोधित पारा १०० रकश्ो, चोनो ३० रक्ती, शोघित महि- 


रसकेतु ( सं० पु० ) राजपुलनेद । . भाक्ष खुग्गुल् ४०० रत्ती, थी १०० रसी; इन्हें पातनयग्त्से 
रसकेलि ( सं० खत्री०) १ बिहार, क्रीडा । २ हँसी ठट्ठा, | शा कि ४ जी न गोली हे । जे इस 
दिलगो । यम पूर्बोक्त भेरघवरसकी तरह है, भथांत्‌ प्रथम तोम 
रसफेशर ( सं० क्ली० ) कपूर, कपूर । दिन तोन तोन करके और चौथे दिनसे एक पक करके 
के सेवन करे । १४ दिनमें कुल भोषध शेष हो जायगा। 
रसकेशरी ( रूँ० पु० ) भौषधविशेष | प्रस्तुत प्रणाली-- बेका ३- पहले दि । शव 
पारा १ तोला, गंधक १ तोला, लौंग ५तोला और बिष | कक न व रत पुल देन पादाश, हु। 
2 पाल पक कई दंतीके मे हे लक ही आस दिन आधा और उसके बाद तिहाई परिमाणसे खाना डचित 
भरकी गोली बनाथे। हनी गुड़फे साथ हस औषध ; है। गुड़ मिला हुआ ध्यज्ञन और मसूरकी दालका जूस 
ऐ ह रे 
थे | र बहुत लाभदायक है | तरकारोमें पुननवा, परवलका पक्ता, 
का सेवन करनेसे सब प्रकारकी अरुच्चि, आमयात, विसू- ' 
> !। तिक्तपत्नी, गोखऱू ओर पुटपत्नीको घीमें भून कर खाने 
चिका, अग्निमान्ध भोर भक्तह्व षरोग जाता रहता है। 
| दी | कहा है। लघण खाना निषिद्ध है। उसके बदले स्ीगी 
रसकोमल ( सं० क्लीौ० ) खनिन्न पदाथ विशेष । हे 
काममें लाये । अन्यान्य मसालेके बदले लबड़, मंगरेले, 


रसक्रिया ( रुं० स्री० ) द्रष्पयका घनीभूत सारकरण, शरीर | हींग और ज्ोरेका ध्यवहार करना होगा । इसमें मैरव- 


पर रसौषध मदन या स्वेददान । 
रसकोरा ( हि० पु० ) रसगुला नामकी मिठाई । 
रसखपर ( रां० पु०) खपरिया, सगवसरी । 


रसोक्त सभो नियम प्रतिपाथ हैं । रसगुग्गुलका सेवन 
करनेसे कुछ जोर उपदंश आदि माता प्रकारके रोग वृद 
हो कर देहका लावण्य और आयुकफी बइ॒द्धि होतो है। 

रसलखान- पिहानोके रहनेवाले एक कवि। इनका नाम इसका धूम--शुद्ध रस, रांगेका भस्म, हरेंका भव्म, 
सैयद इबन्नाहीम था । १६३० ई०में इनका जर्म हुआ | कोमल केले, फूछका भर, खुपारोका भस्म प्रत्येक २ 
था। ये थे तो मुसलमान पर भगवानमें इनको अनुपम | तोला, हिंगुल, दहरिताल, गन्धक, तूतिया, प्मकाप्ठ, 
भक्ति थो। ये बृन्दावनमें रह कर भगयबुगुणगान किया | घरल काष्ठ, श्वेत चन्दन, रक्त सन्दन, देवदारु, नागेश्वर- 
करते थे। भक्तमालमें इनकी कथा लिखी हुई है। काषठ प्रत्येक १ माशा संग्रह करे । इन्हें एकत्र यू कर 
रसख्ीर ( हिं० ख्री० ) चोनोके शबंत अथवा ऊलके रसमें | लोहेके बरतनमें लोहेके हत्थेले अमरुदके रख, तुलसखोी- 
पकापे हुए चावल, मोठा भात । पत्रके रस, पुराने गुड़ भौर घोके साथ घोटे और बादमें 
रसगतज्यर (शां० पु०) वेधकके अनुसार शरीरकी रस घाहु- | छः गोली बनाथे। इसका धूआं लेना होता है। उसका 
में सम्रांया हुआ उयर । कहते हैं, कि ज्वर मधिक व्नोंका | नियम यह है, कि रोगीफे मुह, नाक ओर कानको छोड़ 

हो जानेसे शरोरके रस तक पहुंच आता है भोर उससे | कर और सब अड् सफेद कपड़े से ढक दे । फिसो बर 
ग्लानि, वमन भौर मदरचि भावि द्वोतो है। तनमें निधूम भारा रख उसमें एक गोली दे । भागका 
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बरतन ऐसे स्थानमें रखे जिससे धूथां सारे शरीरमें लग 
सके। अधिक पीड़ा दिखाई देनेसे २ अथवा ४ गोली 
तकका धूथआं लेना उचित हैं। इससे पसो ना निकल कर 
रोगकी शान्ति द्वोती है | धूआं ले चुकनेके बार पसोनेको 
सफेद्‌ कपड़े से पोंछ डाले । तोन दिन इस प्रकार करते 
रहनेसे रोग आरोग्य होता है। किन्तु एक मास खुपथ्य 
सेवन करके बड़ी सावधानीसे रहना होगा । इसमें साग, 
खट्टा, दही, गुड , अन्न और खीर आदि खाना मना है । 
तीन दिनके वाद गरम जलगें स्नान करना ऋत्तंठप है। 
इस क्रियासे कुछ और उपदंश आदि रोग शान्‍्त दोते हैं। 
( भंपज्यर ० उपदशाधि० ) 
इसका प्रलेप-मोरचा लगे हुए लोहेके बरतनमें लोह- 
द्‌रड द्वारा विषतिनन्‍्दुककों अच्छी तरह घोंटे। पीछे यथा- 
क्रम थूदरका मूल, स्वणमाक्षिक, तृतिया ओर पारा इन्हें 
पकत्र घिस कर लिड्डमें प्रलझेप दे । वह प्रलेप सूखने पर 
फिर उसके ऊपर प्रलेप दे । प्रल़ेपकी कभी भी उखाड़ 
कर न फेंके | दस प्रकार बरावर ओषधका सेवन करनेसे 
रोग बहुत जदद आरोग्य होता है । 
रसगुड़िका (सं० सत्री०) भौषधविशेष | प्रस्तुत प्रणाली-- 
रसकपूर पक भाग, बिड़ड़र, मिचे और अवरक प्रत्येक 
तीन तोन होगा। वनपालड्ूके रसमें घोंट कर प्रतिदिन 
रशो भर सेवन करनेसे गुह्माश आरोग्य होता तथा 
भग्निकी पृद्धि होतो है। ( भेषज्यरत्ना० अशे७ 
रसगुला ( हि? पु० ) एक प्रकारकी छेनेकी मिठाई। यह 


रसज्ञ ( रां० पु० ) रसाज्ञातः जन-ड | 


रसशता (रां० स्री०) रसशरुय भोवः तल-टाप | 


रगुडिका--रसडा 


और वृद्धवारुका बोया, पारा और गंधक एकत्र कर अद्‌- 
रकफे रसमें मह न करना होगां। पोछे उसकी उड़द 
भरकी गोली बनानो होगी। इसका अनुपान जल है। 
सबेरे इस औषधका सेवन करना होता है । इसका सेवन 
करनेसे शिरोरोग, भांमवात, मन्यास्तम्भ ओर गलप्रहरोग 
अति शोघ्र प्रशमित होता है । 

रसछक्ना ( हिं० पु०) ऊखका रस छाननेकी चलनो। 

१ गुड । २ खुरा- 
वीज, शराबकी तलछट। ३ रक्त | ( सुथुत सन्नस्था० १४ 
अ० )। ( लि० ) ४ रसज्ञांत, रससे उत्पन्न । 

रसजात ( रांं० क्लो० ) रसांजन, रसोत । 

रसक्ष ( रां० लि० ) रसां जानाति ज्ञा-क । १ रसयेत्ता, रस 
आननेवाला । २ रसायनी । ३ काण्य-ममेश्ञ | ४ निपुण, 
कुषणल । 

रसहका 

भाद या धर्म । 


रसन्ना ( सं० स््री० ) १ गंगा । २ जिहा, जोभ । 
रसक्कलान ( सं० क्लो० ) रसरुय ज्ञानं । रसबोध । 
रसड्पेष्ठ (सं० पु०) रसेषु स्येष्ठ; । १ मधुर या मीठा रस | 


२ श्टड्राररस । 


रसडली ( हि० स्थरी० ) पक प्रकारका गन्ना जिसका रंग 


नीलापन लिये हरा होता है ओर जो प्रायः बीजापुर और 
डसके आस-पास बहुत द्ोता है। इसे रसबली भी 
कहने हैं । 


गुलाब जञामुनके समान गोल होतो और शीरेमें पड़ी हुई | शसड़ा-१ युक्तप्रदेशके बलिया जिलेकी पत्र तबसील। 


द्ोती है । 
रसपग्रह ( रां० लि० ) १ मर्मग्रह। (स्त्री०) २ जिह्ना, जीभ । 
समप्राम--बंगालफे अन्तगंत एक प्राचोन गांव । 
( बत्र० ख० ७३६ ) 
रसप्राहक ( रां० लि० ) रसोस्वाद्प्रहण शक्तिसम्पन्न । 
रसघन (रुं० लि०) १ पर्याप्त रसविशिष्ट, ज्ञो बहुत अधिक 
स्वादिष्ट हो। (पु०) २ आनन्द्घन, श्रीकृष्णचन्द्र | 

रसप्न ( रं० पु० ) रस रसख्य दोषावहशक्ति हन्तीति हन- 
टक। टड्ड.ण, खुददागा । 

रसचन्द्रिकायटों (रूं> सत्री०) ओऔषधविशेष | प्रस्तुत 
प्रणालो--भांगका बीया, धत्रेका बीया, कंटकारो, दिममल 


| 


यह अक्षा० २५ ४६ से २६ ११५ 3० तथा देशा० ८३ 
३८ से ८४ ३ पृ०के मध्य अवस्थित है। भूपरिमाण 
४३३ वर्गमील और जनसंख्या तीन लाखके करोब है। 
इसमें दो शहर और ६६७ प्राम लगते हैं। यह तहसील 
उत्तर गोगरासे ले कर वृक्षिण छोटी सरयू तक फैली हुई 
है। यहां एज भोर धान जिले भरसे अच्छा उपजञता है। 
२ उक्त तहसीलका एक शहर। यह अक्षा० २५ ५१ 
उ० तथां देशा० ८३५२ पू०के मध्य विस्तृत है। मनसंझया 
वश हजारके लगभग है | यहां वाणिज्य जोरों खलता है | 
शहरमें काडियोंसे घिरा मात्र वावा नामक प्र तालाब 
है। तालायके किनारे बहुतसे मट्टीके दीले हैं जिन्हें 


रसतन्धात्रा-- रसना २०४ 


लोग सतीका कीत्तिशतम्म बतलाते हैं। रसद्रायिन्‌ ( सं० पु० ) रहां द्वावयतोति द्रुणिच्‌-णिनि। 

ई०में म्थुनिसपलिटी स्थापित हुई हैं। यहासि ईख, चमड़े... मधुर जम्वीर, मोठा जंबीरी नोबू | 

और कार्यनेट आव सोडेकी रफ्तनी तथा रुई, कपड़, ' रसधातु ( शां० पु० ) रसात्मको घातुः। १ पारद, पारा। 

लोदे और मसालेकी आमदनी होतो है । शहरमें एक |, २ शरोरकी सात धघातुअऑमेंसे रस नामक धातु । 

अस्पताल भौर एक स्कूल है। विशेष विवरण 'रस' शब्दमें देखो । 
रसतस्पात्रा (सं० खरी०) पाँच तन्मात्राओं या महर्वॉमेंसे | रसघेनु ( रां० स्री० ) रसकल्पिता धेनुः। पुराणानुसार 

चौथे तस्व जलकी तन्मात्रा | गुड़ भादिकी बनाई हुई बह गो ज्ञों दान की जाती है.। 











रसतम ( सं० पु० ) उत्कृष्ट रस, सार रस । '. इस गौकी कल्पना कर दान करना होता है| 
रसता ( सं० खत्री० ) रसरूय भावः तल-टापू | रसका भाव “रसघेनु महाराज | कथयामि समासतः । 
या धरम । अनुलिपति महीपृष्ठट कृष्णाजिनकुशान्तरे ॥” 
रसतालेश्वर ( सं० पु० ) वेचकमें एक प्रकारका रस जिस: ( वराहपु० श्वेतोपाख्यानमें रसघेनुभा० ) 
का व्यवहार कुष्ठ रोगमें होता है। इसके बनानेका बराहपुराण ओर हेमाद्विफे दानप्तरडमें इस दागका 


तरीका--शंज्ण, करंज, हलदी, मिलाबे, घोकुआर, गदहू- | विषय और विधान वणणित है। जो विधिपूर्वक यह दान 
पूरना, गंधक, पारे, मरिच और विड'ग इन सब द्रष्योंकी | करते हैं। उनको विष्णुलोकमें गति द्वोती है। 
एकत्र कर गोमूत्रमें पाक करे । दोषके बलांबलके अनुसार | रसन ( स० क्‍्ली०) रस-ायथे ल्यूद। १ स्वाद लेना, 
इसकी मात्रा स्थिर करनो होती है। यह भौषध मचुके , यखना। २ ध्यनि। रस्यते रसयत्यनेन वा रस-करणे 
साथ सेवन कफरनेसे कण्डू, विचशिका और कुष्ठ अति | लय<। ३ जिहा, जीभ | 8 कफका एक नाम | (लि० ) 
शीघ्र विदृरित होता है । ( रसेन्द्रसारस० कुछरोग।धि० ) ५ पसीना लानेवाला । 
रसतेजस ( सं० क्लो० ) रसात्‌ रसजन्‍्यं वा तेजी यरूय । | रसन ( हिं० पु० ) रस्सा । 
रक्त, लह । रसना ( रुं० सत्री० ) रस-युच-टाप्‌ च। १ जिड्डा, ज्ञीभ। 
रसत्याग ( स॑० पु० ) दूध, घृही, घी, तेल, मीठा पक्रयान २ न्यायके अनुसार रस या स्वाद जिसका अनुभव रसना 
भादि स्वादिष्ट पदार्थों का त्याग करना जो एक त़कारका | या जीभसे किया जाता है|, 


नियम या आचार माना जाता है । “रसस्तु रसनाग्राद्यो मधुरादिरनेकधा। 
रसत्व ( सं० फ्ली० ) रसका भाव या धम, रसता | सहकारी रसज्ञाया निल्‍्यतादि च पूर्वबत्‌ ॥ 
रसद्‌ ( सं० लि० ) १ आनन्वददायक, सुलद । २ सखादिष्ट, प्रायार्य गोचरो गन्धो गन्घत्वादिरपि स्मृतः | 
मजेदार । ( पु०) ३ चिकित्सा करनेबाला, इलाज़ करने- तथा रसो रसशायास्तथा शब्दोइपि च भ्र ते; ॥” 
वाला व्यक्ति । ( भाषापरि० ) 


३ रास्ता या नागरोनी नामक्री ओबधि। ४ गन्ध- 
भद्रा नामकोी लता। ५ काश्वो, चन्द्रहार। ६ रज्जु, 
रस्सी । ७ फरधनी, मेक्षता । ८ लगाम । 

रसना ( हिं० क्रि० ) १ धोरे धारे बहना या टपकना। 
२ गोला ही कर या परनोसे भर कर धोरे धघीरै जल या 
ओर फोई द्रव पदार्थ छोड़ना या टपकाना। ३ रसमें 
मम्न होना, रससे पूर्ण होना । ४ रसपान करना, स्वाद 
लेना। ५ प्र मम्मे अन्॒स्क होना, मुदृष्बतमें पड़ना। 
६ तश्मय होना, परिपूर्ण होना । 


रसद्‌ (का० ख्री०) १ वह जो बंटने पर हिस्‍्सेके अनुसार 
मिले, बांट । २ कच्चा अनार जो पकाया न गया हो, 
भोजन बनानेबे लिये अश्न आदि। ३ सेनाका वह लाच- 
पदार्थ ज्ञो उसके साथ रहता है। 

रसदा ( सं० खो० ) श्येतनिग एडी, संभादू । 

रसदार ( हिं० थबि० ) १ जिसमें किसो प्रकाोरका रस हो, 
रसवाला। २ सादिष्ट, मजेदार । 

रसदालिका ( सं० स््री० ) रसं दालयति इति दृल-णिच्‌- 
ण्युल टापू अत हत्थे । पुण्डकेक, पौड़ा गस्‍्ता | (गजनि०) 
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२०६ रसनाथ--रसपर्पटी 


रसनाथ ( सं० पु० ) रसानां नाथ: । पारद, पारा।_. उपमार्भोकी एक श्ट'खलछा बची होतो है और पहले कहा 
रसनांपद्‌ ( सं० क्ली० ) रसनाया पदं॑ स्थान। नितम्ब- हुआ उपमेय आगे चल कर उपमान होता जाता है । 
देश, प्यूतड़ | यह “उपमा" ओर “पएकाबलो” को मिला कर बनाया 
रसनाभ ( सं० क्लो० ) रसाज्न, रसौत । . गया है। इसे गमनोपमां भो कहते हैं । 
रसनायक ( सं० पु?) रसानां नायकः नेता रसायन रसपति ( सं० पु०) १ चन्द्रमा । २ पारद, पारा। 
विद्याविष्कारकत्वादस्य तथात्यं। १ शिव, महादेव। ३ पृथ्वीपति, राजा। ४ रसराज, श्र गाररस । 
२पारव, पारा ।  रसपरित्याग ( सं० पु०) जेनोंफे अनुसार दूध, दही, 
रसनारव ( स'० पु०) वह पक्षों जिन्हें! बोलनेके लिये. चीनी, नमक या इसी प्रकारका और कोई पदाथ विल- 
केवल जीभ ही होती है दांत नही होते | कुल छोड़ देना और कभी प्रहण न करना । 
रसनालिह (सं० पु० ) रसनया लेढ़ीति लिह-क्विपू। . रसपर्पटी (सं० ख्ली०) प्रहणी अधिकारोक्त औषध- 
१ कुषकुर, कुत्ता। (लि० ) २ रसना द्वारा लेहनकारी, . विशेष | इस ओषधका सेवन कर जिसको रोग दूर 
जीभसे याटनेयाला। . नहों' होता उसकी व्याधिकोी असाध्य ज्ञानना चाहिये। 
रसनिगढ़ ( सं० पु०) रसनियामक श्टड्डुलरूप भ्रोषध।  दसकी प्ररुतुत प्रणाली-- 
आकंद, सीजफे दूध, पलासबीज्ञ, गुग्यगुल तथा दुगने इस पर्णटी क्रियाके पहले पारेका मलदोष दूर करना 
संधा नमकके साथ पारा मर्दन करनेसे यह औषध बनता | उचित है। निम्नोक्त-आश्रयसे यह दोष दूर करना होता 
है। (रसेन्द्रतारस ०) है। पहले ८ तोला पारा ले कर घृतकुमारोके रसमें 
रसनिधान--पक कवि । इनका बनाया एक भेरव उदा-  घोंटना होगा। इससे पारेका मलदोष, तिफलाचूर्णके साथ 
हरणार्थ नोचे देते हैं,-- घोंटनेसे घहिरोष तथा चितापत्तेके रसमें घोंटनेसे बिष- 
“देवभणि दिनमणि भान दिन कहांसे तिमिर हरत . दोष नष्ट होता है। पीछे यथाक्रम जयन्ती, रंडी, अदरक 
रैनि तपनि त्रिगुणा द्वादश आत्म नेत्र मार्त्ंणड | ।. और काममफ्खीके पत्तोंके रसमें डाल कर घोंटे । जब तक 
हस्नरश्मपुषा जगतारणा जनच्लु रस बिलकुछ सूख न जाय, तब तक घोंटना बद्‌ न करे । 
जगवन्दन प्रायाहरण प्रचणड ॥ इसी प्रकार पारा ले कर गंधभके साथ मिला लेना हागा। 
जे गंधक सुग्गेकी पूछकी तरह कान्तिविशिष्ठ, मफ्ल्नन को 
तरह दीघछिशालो, चिकनो, कठिन और स्निग्ध होती है 
यही भ्रष्ट है। इस प्रकार ८ तोला गंघक छोटे छोटे तंडु- 
लाकारमें वना कर भृड्डराज़फे रसमें ७ वार भावना दे 
और धूपमें खुला कर घूलके समान चूर्ण कर ले। पीछे 





॥ 


सूरज सुर सहसत गृह तू वेजानपति 
अगति तू अगति सप्तद्वीप नवखणइ | 
रसनिधान सेवकको दीजे सन्तुष्ट कीजे 
दीजिये सुर ताज्न भखणड ॥” 
रसनिर्यास ( सं० पु० ) रालबृक्ष, शांलका पेड़ | 


रसनिषृक्ति ( सं० क्ली० ) भास्वादनशक्तिक्री द्ीनता | 


रसनोीय (सं० लजि०) १ आंश्वादनके योग्य, चखने लायक | 


२ स्वादिष्ट, मजेदार | 
रसनेत्रिका ( सं० सत्री० ) रसो नेत्रमिव तद्सख्त्यर॒या इति 
रसनेत्र-उन । मनःशिला, मेनसिल | 


रसनेम्द्रिय ( सं० ख्री० ै) रसना जिससे स्वाद्या रस 


लिया ज्ञाता है, जोभ । 
रसनेए ( सं० पु० ) रसनाया। इष्ट । इक्ष, ऊख । 


रसनोपमा (सं० स््री०) एक प्रकारकी उपमा जिसमें 


उस गंधकको लोदेके बरतनमें रख कर निधूम बेरकी 
लकड़ीकी आंचमें गलाये ओर तब उस भृड्गराज़के रसमें 
डाल दे । डालते ही गन्धक कठिन हो जायगी । अनन्तर 
गंधकको धूपमें खुला कर तथा अच्छो तरह चूर्ण कर 
केतकीपुष्पकी धूलके समान बनाना होगा । 

इस प्रकार शोधित पारा ओर शोधित गंधक समान 
भाग ले कर भच्छी तरद मदन करना होगा। जब तक 
निश्चन्द्र अर्थात्‌ पारा अदृश्य न हो जाय तव तक मठ न 
करते रहे। चूर्ण कल्ललके समान द्वोने पर उसे लोदेके 


रसपर्पटी--रसभेद 


बरतनमें रख निधू मं बेरको लकड़ीकी आंखे गला कर 
तैलबत्‌ करना होगो । पोछे गोबरके ऊपर एक कथ्चाके 
केलेका पसा बिछा कर उस पर द्रत्नीभूत कजलो ढाल 
दे भौर ऊपरसे गोबर भरा हुआ एक दूसरा पत्ता विछा 
दे । द्रवीभूत कल्ललीका जो अ'श कठिन हो कर लोहेके 
बरतनमें छग जायगा उसे न उठावे । वह पर्षटी यदि 
मयूरपुच्छक्की चरिद्रकाके सद्ृश ही ज्ञाय, तो जानना 
चाहिये कि यह बिलकुल तैय्यार हो गई। उत्तम दिन 
देख कर इसका सेवन करना होता है । 

बातोद्ररोगर्में १ रक्तो जीरा और १ रक्तो होंगके साथ 
इसका सेवन करना चाहिये। पर्पटी खानेके बाद तुरत 
जल पीना उचित नहीं है। प्रथम दिन दो रक्तो और 
बाद एक्र पक्र रत्तो रोज्ञ बढ़ा कर १० रक्तो तक सेवन 
करे, १० रत्तोसे अधिक मात्रा न बढ़ानों चाहिये। २१ 
दिन यह औषध सेवन करनेका नियम है । 

इस भओौषधके वध्यवद्दारकालमें वायु और रोद्रसेबन, 

क्रोध, अधिक चिस्तां, खानेके समय ब्यतिक्रम, व्यायाम, 
परिभ्रत, रनान और बहुत बोलना वर्जनीय है। घो, 
सेग्धव, जीरा और घनियासे तैयार किया हुआ द्यञना दि, 
शालितण्डुलका अन्न, बास्तूकशाक, कीटादि द्वारा अभ- 
शक्षित मूंग, परवल, खुपारो, अदरक, काकमफ्लीका साग; 
लाबादि पक्षोका मांस, मॉगरोी, रोह भौर कालछो मछली, 
जलके साथ सिद्ध दूध, थे सब खुपथ्य बतलापे गये हैं । 
रस्भाफल निम्बादि तिक्त द्रव्य, उच्णान्न, धराहादि और 
जअऊूचर आदि पक्षोका मांस, भरप्लुद्ृष्य, दृधि, शाक आदि 
निषिद्ध है। लियोके साथ सम्भाषण तक भी न करे | 
गुड़, चोनो और ईख आदि द्रध्य भक्षणीय है। भूख लगने 
पर कुछ जरुर सत्रा लेना चाहिये। आधो रातको यदि 
भूत्त लगे, ती भी कुछ जरूर खा ले। यदि कुपथ्यके 
कारण वमन हो ज्ञाय, तो नारियलका पानी और दूध ' 
पीना उखित है । जब तक अस्छो तरह भूख न लगे, तब 
तक कुछ भो भोजन न करे। स्वप्मदोष होने पर दुग्ध- 
पान हितकर है। जो उक्त नियमका पालन किये बिना. 
ओषधका सेवन करता हे, यह भारोग्य तो क्‍या होगा, 
विधिज्ष रोग उसे सताता है। नियमपूषक इसका सेवन 
कश्नेसे प्रहदणी, भर्श, ज्वर, पाण्डु, कामतला, गुल्म, जल्ो- 
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दर और अमग्निवान्धादि नाना प्रकारके रोग शान्‍्त होते 
है। ( भेषज्यरकज्ञा० ग्रहणीरोगाधि० ) 

रसपाकज्ञ ( सं० १० ) रसपाकाल्‌ जायते ध्ति ज्ञन-ड। 
१ गुड। २ शकरा, घोनी। 

रसपाचक ( सं० पु० ) भोजन वनानेवाला, रसोइया । 

रसपुष्प (सं० क्लीो०) बेधकर्मे एक प्रकारकी दवा जो गंघक, 
पारे और नमकसे बनाए ज्ञातो है। 

रसपूत्तिका (सं० स्मी०) १ मालकंगनी । २ शतावर | 

रसप्रयोग (सं० क्लो०) रसोषध सेवन करनेकी दयवस्था। 

रसप्रवस्ध ( सं० पु० ) १ नाटक । २ बह कविता जि प्मे 
एक हो विषय बहुतसे परस्पर सम्बद्द पद्योमिं कहा गया 
ही । 

रसफल ( स० पु० ) रसो जल फले यरुष, रसयुक्त फल- 
मस्येति वा शाक्रपाथिववबत्‌ मध्यपदलोपिसमासः | 
१ नारियलका पेड़। २ आमलकीवृक्ष, भांवलेका पेड । 

रसबम्धकर (रुां० पु०) सोमलता । 

रसबन्धन (रां० क्ली०) एरोरके अन्तर्गत नाडोके एक अंश- 
कानाम। 

रसबशो (हिं० ख्री०) पक प्रकारका पलोता जिसका उ्यय- 
हर पुराने ढ़ गंकी तोपे' भोर बन्दुके' खलानेमें होता था। 

रसबरी ( हिं० खत्री० ) रसभरी देखो। 

रसभरी ( हिं० ख्रो० ) पक प्रकारका खवादिष्ट फल । पकने 
पर इसकी रंग पीलापन लिपे लाल हो जाता है। यह 
ज्ञाड़ के अन्तमें प्रायः बांजारोंमें मिलता है | 

रसभव ( रां० छी० ) रसात्‌ रसे वा भषतोति भू-भय्‌ । 
रक्त, लट्ट । 

रसभदम ( रू ० क्‍लो० ) रससरूय भरूुम | 
भरुम किया हुआ पारा | 

रसभाव ( स'० पु० ) रसरय भावः। रसधमे, स्निर्घता 
आदि । 

रसभोना ( हिं० वि० ) १ आनब्यमें मन्‍्त । २ आई, तर 
गीला । 

रसभेद ( रूां० पु०) १ बेचकर एक प्रकारका भोौषध जो 
पारेसे तैयार किया जाता है । २ स'गीत और नाटक 
आदिम धर्ित रससमूहोंका प्रकृतः मर्म मालूम करना ॥ 
है रसाखवाक, रसका खक्षमा | जा 


पारेका भस्म, 


२०५८ 


रसभेदिन ( स'० लि०) बह पका हुआ फल जो रस | रसमाणिक्य (सं० क्लो० 


8 अधिकतासे फर ज्ञाय और जिसमेंसे रस बहने 
लगे। 


रसभोज्न (स० पु०) १ तरल द्रव्य पीना। २ एक 


उत्सव जिसमें ब्राह्मणों को सिफ' आम हो खिलाया 
ज्ञाता है। 


रसमण्ट्ूर ( सं० क्लो० ) वेद्यकर्में एक प्रकारका रसौषध। 
इसको प्रस्तुत प्रणाली-हरीतकीका चूर्ण ४ पल, शुद्ध 
गंधकका चूर्ण २ पल, विशुद्ध मण्डूरका चूर्ण २ पल, 
भंगरोधेका रस ४ सेर, केशुरियाक्ा रस ४ सेर, इन सब 


दृब्योंकी एकत्र ऋर लोहेके खलमें मदन करना होगा | 


पीछे उसे धूपमें खुख्ा लेनेसे चूर्ण तैयार करना होगा | 
इसका मात्रा ४ रत्तोसे ले कर ३ मासे तक बढ़ानी होगी | 


यह ओऔषध घी और मधके सा * 
थुके साथ मिला कर सेवन करना : रसमारकद्॒व्य ( स० क्लो० ) पारद्मारक द्रष्य, यह वस्तु 


होता हैं। इसका व्यवहार शूछ ओर अस्नुप्त्ति वि रोगमें 
होता है | (भपज्यरत्ना० शूक्षरोगाधि०) 


रसमय ( रुं० लि० ) रस स्वरुपे मयर्‌ 
समान | 


पा-+-. 


। 
|| 
| 
| 
। 


। 


रसभेदिन--रसमुयाड़ो 


) कुछरोगका ओऔषधविरोष । 
प्रस्तुत प्रणाही--वंशपत्र ओर हरतालकों कोंदड के अल 
तथा खट्ट वहीमें यथाक्रम तीन बार या सात बार भावना 
दे कर खुस्ा ले। पीछे तण्डुलाकृतिका बना कर शरायक 
यस्तमें रखे और बेरकी पशियोंके काढ़ से लेप दे। नोये 
पक बरतन रखना होग।। वह वरतन जब तक लाल न 
ही जाय, तब तक कड़ी आंच दैनी होगी । ड'ढा होने 
पर उसमेंसे भोषधको बाहर निकाल लेनां होगा | इससे 
हरिताल माणिक्यके समान चमकने लगता है। घो भौर 
मधु मिला कर प्रति दिन दो रत्ती भर सेवन करनेसे 


कुष्ठादि नाना प्रकारके रोग नष्ट होते हैं । 
(भेषज्यरत्ना० कुष्टरोगाधिकार) 


; रसमातृका ( स'० सत्री० ) जिहा, ज्ञोम । 


4 


4 
| 


| 
| 


। रसस्वरुप, रसके 


जिससे पारा मारा जाता है। रसमारकद्रवा ये सब 
है,--मोथा, वच, छलिता, गोखरू, तितलौको, दल्तो, 
जातीपुष्प, राज्जा, शरपुरछू, घृतकुमारी, चए्डालिनी, ओल, 
हारमुच, लज्ञालु; घोषा, लाक्षा, दुन्‍्तोत्पल, अतिवला, 


रसमय दास--एक वैष्णव पद्‌-कर्ता । नीलाचलके गोपी- 
पह्लभपुरमें गोपधंशमें रसमयने ज्ञग्म प्रदण किया था। 


रसमय श्याधानन्दसे बेष्णव-मग्ञ्में दीक्षित ब्रृष | रसमय ' 

बजुभाषामें कई एक पद्‌ बना कर रुमरणीय हो गये है| वायसतुणडोी, थूहर, विजबंद, सोंठ, घराहुक्रान्ता, बला- 

इनके पांच पुत्रॉमेंसे सबसे बड़े पुत्र गोपोजनवल्भ पक त्मिका, फद्ली, कच्ची ली हत्दी, दारहद्दी, पुनर्णवा, 

कवि थे। रसिकमडुल प्रन्थ ( दो वर्ष परिश्रमके बाद" श्वेतपुनणेवा, घतूरा, काकजंघा, शतमूली, क्षिरिशा, पर- 

उनका हो बनाया हुआ है । यह प्रन्थ अल्यन्त प्राप्राण्य |." तिल, भेक्रपर्णों, दूर्वा, मूर्बा, हरोतको, तुलसी, 
सूसाकानी । ( रसेन्द्रसारसं ) 


है फ्योकि समसामयिक अनुसड्ी शिष्यमे लिखा है। कि ।$ 
| रसमारण ( सं० कली? ) रससूय पारदरुय मारणं । चैचक- 


रसमय दास--गीतगो विन्वके बंगला पद्चोके अनुधादक । 
थे पुजारी गोस्वामोके शिष्य थे । में वह क्रिया जिससे पारा मारा या शुद्ध किया जाता है। 


पोपल, सम्हालू, बड़ी इलायची, विषलांगुली, शाल, भाकन्वू, 
सोमराज, रविभक्ता, काकमाचो, श्वैत आा कन्दू, अपराजिता, 


रसमयी दासी--एक प्रथीणा स्रीक्ि | पदकल्पतरमें पारद देखो । 
इसका एक पद्‌ है। दूसरे दूसरे प्रन्थों भी इसके पद रसमात्र ( सं० क्ोौ० ) १ रसतम्मात । २ रसस्थरूप, रस- 
मिलते हैं । के सभान | 


रसमह न ( स*« ह्ली० ) रसस्य पारदृधातोमई'न | पारदू- | रसमाला ( सं० ख्री० ) शिक्षारस नामक सुगन्धित द्रव्य । 
पेषण, बेचकरमें पारेको भस्म करने या मारनेकी क्रिया । | रसमु डी ( हि० ख्रोौ० ) पक प्रक्रारकी बंरला मिठाई | 


रसमल (सं० क्लीौ०) शरोरसे निकलनेबाला किसी प्रकार- 
का मल | 


रसमसा (हिं० वि०) १ रंगयें मस्य, आनन्वृप्र्न | 
२ पसीनेसे भरा, भ्रास्त | ३ तर, गीला | 


| रसमुयाड़ी-बेलुचिस्तान और सिम्धुप्रदेशके मध्यवक्ों 


दाव नदीके मुहाने पर अवस्थित एक अस्तरोप । यह्‌ 
फेपमंज नामसे मशहूर है भौर अक्षा० २४' ५० 3० तथा 


| दैशा० ६६ ४५ पू०के बीख पड़ता है। यह स्थान जेबेल- 


रसमफंन--ससरालेन्द्र २०< 


पांव पर्ढतका एक अंश और समुद्रपृष्ठसे प्रायः लेरह सौ 
कीर ऊथा है। समुद्रकों गहराई कम द्ोनेके कारण 
यह बन्द्रके डउपयोगो नहीं है । 

रसमूच्छेन ( सं० क्लो० ) रसख्य पारद्र्य मूच्छेनं | पारै- 
का सूच्छाकरण | पारद देखो | 

रसमूला ( सं० पु० ) प्राकृत छन्दों भेद । 

रसमैत्री ( स'० र्मोौ० ) दो ऐसे रसोंका मिलना जिनके 
मिलनेसे रुवादमें वृद्धि हो, दो रसोंका उपयुक्त मेल । 


जैसे--कड़आ और तोता ; तीता और नमकीन , नम- 
कीम और खट्ठा आदि | 


रसयति ( स'० ख््रो० ) आस्वादन, चलना । 

रसयितव्य ( स'० लि० ) आश्यादन योग्य, सुमिष्ट । 

रखसयित (स० लि० ) आरुषादप्रहणकारी, चखमेयाला | 

रसयोग (स० पु०) आयुर्गेदाक्त वेशानिक उपायसे 
मिश्रित पक प्रकारकी ओोषध ! 

रसरह्ु--लखनऊके रहनेवाले एक कथि । ये १६०० 
सम्बतूमें विधमान थे। इनकी कविता सरस और मनो- 
हर होती थी। इनकी रखनाश्रेणी साधारण कबियोंमें 


है। इन्होंने वज्ञभावामें कविता की है भोर वह सराह- 
नीय है-- 


“सुखमाके सिन्धुको सिंगारके समुन्दर ते 
मथि के सरूप सुधा सखसों निकारे हैं । 
करि उपचारे तासों स्वच्छता उतारे तामें 
सौरभ सोहाग भी सो हास रस ढारे हैं । 
कबि रसरंग ताक़ोी सत जो. निसारे 
तासों राधिका बदन बेस विधिने संबारे हैं । 
बदन संवारि विधि धोयो हाथ जम्यो रंग 
तारों भयो चन्द, कर मारे भये तारे हैं ॥" 
रसरज्न ( स० की० ) रसरूय रक्षनं । पारेका रकता- 
डल्पावृ्‌न । 
रसरहरुयष ( स'० हक्लो० ) पारदू-मारण जारणादिका 
कौशल । 
श्सराज--पएक कवि | इनकी कविता अच्छी द्वोती था। 
इसका बनाया काफी गाल यों है-- 
५पे दोड खेक्षत हो हो होरी। 


न॑न्दनन्दन वृषभामुनन्दिनी भवीर गुल्नाव क्षिये 
कर कोरी ॥ 
४०, <£5%, 53 


वृन्दाबनकी कु'जगल्लिनमें बोकूत हो हो होरी। 
परर्पर र॑ंगमें बोरी ॥ 
कर कंकन कंचन पिचकारी केशर रंग हे दोरी | 
छिरकत रंग हुसस हिये हरषे निरख हसत मुखमोरी 
करे चितवन चित चोरी ॥ 
धन वृन्दावन धन गोकुल्ल यह जहां यह रास रच्योरी | 
श्रीरसराज त्रज ऊपर छाथो बारू' वेकुयठ करोरी 
मुक्तत लिन कासी तोरी ॥" 
रसराजञञ ( सं० को० ) औषधपिशेष । प्रस्युत प्रणाली-- 
गंधक द्वारा झारित तामप्न १ तोला, गंधक १ तोला और 
पारा ४ माशा इन्हें ओलके रसमें एक साथ मदन कर 
गज़पुटमें पाक करे । ठंढ। होने पर उसे नोले उतार कर 
२ रशोकी गोली बनाये | मचुके सांथ इसका सेथन करने - 
से प्लीहा, यकृत्‌ भर गुल्मरोग प्रशमित होता है । 
रसराज़ (स ० पु०) रसामां धातूनां राजा ( राजाइ सलिस्य- 
४चू। था ५।४॥१ १ ) इति टल । १ पारद, पाश | २ रखा- 
. जुन, रसौत | ३ रसोॉका राजा, "2 गाररस | 
रसराजरस ( सं० पु०) वातध्याघिरोगका ओऔषधधिशेष | 
.. प्रस्तुत प्रणाली--रससिन्युर ८ तोला, अवरक २ तोला, 
सोना १ तोला, इन्हे' घृतकुमारोके रसमें मिगो रखे | 
पीछे रांगा, असगंध, छलवहु, जैली, क्षीरकंकोली प्रत्येक 


| 
। 
| 
| 
| 


।_ आध तोला उसमें प्रिला कर ५ रसोको एक पक गोली 
| बनाये । इसका अनुपान दूध और थीनीका जल है। 
| इसका सेवन करनेसे पक्चाघात, अर्दित, हमूख्तम्म, अप- 
| तम्ज और घनुष्टकर आदि रोग अच्छ हो जाते हैं। 
रसराजेम्द्र ( सं० पु०) सप्निपात ज़्यराधिकारमें भौषध- 
।. विशेष । प्रस्तुत प्रणाली--रस १ पल, तांवा १ पल, अब- 
रक १ पल, सोसा १ पल, रांगा १ पल, गंधक १ पक, 
इन्दे' काकमाथीके रसमें एक साथ मर्दंग करे । पीछे 
रोहितमत्ल्य, शूकर, मयूर, ओर बकरेके पिशके साथ 
एक एक कर मर्दग करके लिकटुके काढ़ में भय्छो तरह 
घोंटे । इसके बाद उसमें आठ गुना अल डाक कर 
लिकटुकफे फाढ़ में लिख करना होगा । सिद्ध करते करते 
जब आठवां भाग जल रह जञाय, तब उसे नोचे इतार ले | 
पीछे फिरसे दिकटुके काढ़ में मठ करे भौर एक सौ 
बार अव्रकके रसमें मिग्रो कर रसो भरको गोछी बनाने । 


५१० रसल--रसबत 


इसका अनुपान तुलसीपत्रकां रस हैं । यद ओषध 


सेवन करनेके बाद शिर पर लगातार जल छोड़ना होगा 
और यदि दाह उपस्थित हो, तो जल, दृधि और अन्न 
खिलाना होगा । इस ओपध्के सेवनसे सभी प्रकारके 


सन्निपातिक ज्वर निवृत्त होते हैं । 


( मैषज्यरत्ना० ज्वर्रोगधि० ).. 


रसल ( सं० लि० ) जिसमें रस ही, रसवाला | 

रसलीन--पएक मुसलमान कवि । इन्होंनि १८वीं सदीमें 
कथपिता की थी । दरदोई जिलान्तगत बिवट्गराम नामऋ 
पक कसवा है जो मलायेसे पांच कोसकी दूरो पर श्थित 


है । बिलगराममें बहुत दिनोसि बड़ बड़े विद्वान मुसल- 


मान होते रहे हैं ओर अब भी वर्रामान हैं। यह रुथान 
विद्या और गुणोंके लिये इतना चिख्यात हैं, कि छोंग 


विलगरामी होना एक महस्‍्व-सूचह उपाधि समझते 


हैं। यह उपाधि रसलोनके समयमें भी श्रद्धाभाजन 
समभी जाती थो, फरारण उन्होंने अपनकी बिलछगरामी 
करके लिखा है। आपने अपनेकी बाकर पुत्र कहा हो । 

शिपषसिहसरोज्ञमें इनका उल्लख इस तरह है,--ये 
अरबी, फारसीके आलिम फाजिल और भांषाके बढ़ 
मिपुण कवि थे । रसप्रवोध नामक प्रस्थसे इनकी 


कविताका पूरा परिचय मिलता है। इनके कुतुबणानेमें 


पांच सो जिल्‍द भाषा काध्यको थी' । 
सम्मबतः इनका जरा संवत्‌ १७४६ ३० में हुआ 


था। इन्होंने अपना पूरा नाम 'श्री हुसेनो बासती 


बिलगरामी सेयद, बाकर सुत सैयद, गुलाम नबी रस- 


लोन! लिखा है | इनका बनांया दो प्रन्थ 'अगदर्षण' और 
'रसप्रवोध!' मिलता है । प्रथम प्रन्थ 'अगदपण' 
_ रसव॒ त ( हिं० पु० ) रसिक, प्र मो । 

. रसब तो ( हि. ० सत्री० ) रसांजन, रसोत | 

, रसवट ( हिं० पु० ) वह मसाला जो नावके छेदोंमें इस- 


१७६४ ६०में रखा गया था। इसमें १७७ दोहे हैं जिनमें 
नायिकाके नस्नशिष्ठका वर्णन है । यह वर्णन बड़ा हो 
भड़कीला है। इसमें उपमाय, रूपए ओर उत्पेक्षायें चम- 
टकाररुपसे हैं | द्वितीय ग्रन्थ 'रसप्रवोध' एक बड़ा ग्रन्थ 
है। इसमें ६१७७ दोहों द्वारा रसॉका घिषथ विशव्‌- 
रूपसे ओर प्रशंसनोय रीतिसे स्रांगोपांग वणित है। 
इसने अलेकार्रोका थ्रिषय विल्कुठ नहीं कहा गया है | 
रसोंकाआ वर्णन भावोंके पिना अच्छा नहीं कहा जा 
सकता इस कारण रसलीत महाशयने भावभेद्‌ भी बहुत 


विस्तारपूर्वक कहा हे । रसलीनने कहा हैं, कि यदि 
कोई यह प्रन्थ ध्यानपूर्वक पढ़े, तो उसे रसोंका बिषय 
जाननेके लिये किसी दूसरे प्रन्थके पढ़नेकी आव- 
श्यकता न रहेगी । उक्त ग्रन्थ १५६६ संबतमें समाप्त 
हुआ | 
गरसलीनने मुसलमान होने पर भी ब्रज़भाषा बहुत 
शुद्ध छिखी है। उसमें फारसीके भी शब्द आये हैं। 
इनकी तथा किसी ब्राह्मण कविकी भाषाओंमे कुछ भी 
अन्तर नहों है। यह इन्ही को फाप था, कि फारसीके 
पारगामी हो कर भी ये ऐसी टेट ब्रज्रभाषामें कविता 
करनेमें समर्थ हुए। इनकी कविता सराहनोय द्वीती 
थी। इनको गणना तोष कविमें है। इनकी पक बज्ञ- 
भाषाकी कविता उदाहरणार्थ नीचे देते हैं,-- 
“मुकृत भय्रे घर खाय के कानन बैठे जाय । 
घर खोबत हें औरकों कीजे कौन उपाय ॥ 
कत देखाय कामिनि दई दाभिनिको यह बांह । 
थरथराति सी तन फिर फरफराति घम मांह ॥ 
कहु' छावति विकसित कुसुम कहू डोल्लायति बाय । 
कहूँ बिल्लाब॒ति चांदनी मधु ऋतु दासी आय ॥ 
कमति चन्द प्रति द्योस बढ़ि मास मास कढ़ि आय | 
तुब मुख भधुराई छखे फीको परि घटि जाय ॥ 
बृद्ध कामिनी काम ते सुन धाम में -पाय | 
नेवर कमकावति फिरे देवरके ढिग जाय ॥ 
तिय सैसव जोबन भिले भेद न जान्यो जात । 
प्रात समे निसि दोसके दुबों भाव दरसात ॥" 
रसलेह ( स'० पु० ) रसान्‌ अपरान धातून लेढ़ोति, लिह्त- 
पत्राद्यय । पारद, पारा । 


लिये भरा जाता है, कि उनमेंसे पानी अंदर न आधघे। 


 रसवत्‌ ( स ० लि० । रसो विद्यतेषरूय ( रसादिभ्यश्च | पा 


५२६५ ) इति मतुप मस्य व । १ रसविशिष्ट, जिसमें 

रस हो । ( पु०) २ वह काव्यालड्रगर जिसमें एक रस 

किसो दूसरे रस अथवा भायका अंग हो कर आदे। 
रसवत ( स॑ ० स्रो० ) १ रसोत देखो । २ दारुइरिद्रा देखो । 


रसबती-रसशास्त्र 


रसवतो ( स'० स््री० ) १ सम्पूर्ण जातिकी पक्क रागिणो 
जिसमें सब शुरू रूवर लगते हैं। २ रसोई-घर । (लि०) 
| रसीली, रसपूर्ण । 


रसवत्ता ( स'० खो० ) रसवतो भावः तल-टाप्‌ | १ रस- | 
युक्त होनेका भाव या धर्म, रसीलापन । २ रस। 
. रसवोधक ( स'० क्ी० ) खण, सोना । 

| रसवेश्म--चउलके अन्तर्गत पक प्रसिद्ध रुथान । 


३ सौन्दर्ण, सुद्रता । ४ माधुय्ण, मिठास । 
रसवन्त ( स'० लि० ) जिसमें रस हो, रस भरा। 


रसवर्ज्ज ( स' ० पु० ) भाख्वादनेच्छात्याग, स्थाद लेनेकी 


इच्छा नहों। 


रसवणक (सं० पु०) वेधकके अनुसार अनारका फूल, 
ढाकका फूल, कुसुमका फूल, लाख, दलदी, मज्ञीठ आदि 


कुछ विशिष्ट द्रव्य जिनसे रंग मिकलता है । 


रसवली ( हिं० ख्री० ) पक प्रकारका गसनता जिसे रस- 


इली भो कहते हैं। 


रसवह ( सं० लि० ) रसवाहिस्ोत । 


रसवहस्तरोतस्‌ (सं० क्वौ० ) जो सब घमनोी रस बहन कर 


ले जाती है। ( चरक वि० ५ अ० ) 


रसवाई ( हि० स्रो० ) पहले पहल ऊख पेरनेके समय क्‍ 
. तोला; दारचीनी, इलायची, तेजपत्र, जेल्री, लबडू, जटा- 


रोनेवाली कुछ विशिष्ट रातियां या व्यवहार | 


८ $ न हे | 
रसवाद ( सं० पु० ) ९ रसकी बात, प्र मया आनन्दको 


बातचीत । २ मनोरंजनके लिपे कहा सुनी, छेडछाड । 
३ बकधाद | 

रसवान्‌ ( सं० पु०) यह पदार्थ जिसमें ऐसा गुण या 
शक्ति हो, कि जब उस पदाथके कण रसनासे संयुक्त दीं 


उस समय किसी प्रतिव धक हेतुके न रहनेसे विशेष 


प्रकारका अनुभव हो । 

रसवास ( सं. पु०) ढगणके पहले भेदकी सझ्ञा। 

रसवास--भूपाल राज्यका पक नगर | 

रसवाहिनी ( स'० स्त्री० ) येधकफे अनुसार खाये हुए 
भोजनसे बने सार पदार्थ की फैलानेबाली नाड़ी । 

रस विक्रय ( स'० पु० ) मद्यविक्रय, शराब घेखना । 

रसविक्रयिन्‌ ( स० पु० ) मद्यधिक्रयकारो, शराब वेशने- 
वाला । 

रसविहु ( स० लि० ) रसश्न | 

रसबविशेष ( स'० पु० ) उत्कृष्ट रस | 

रसपिरोध ( स' ० पु० ) रसरुप विरोध! | १ छुभ तके 
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अनुसार कुछ रसोका ठोक मेल न होना । जेसे, तोते 
ओर माठेमें, नमक्कीन और मीठेमें, कड॒ _ए और मीठेमें 
रसबिरोन है। २ साहित्यमें एक हो पद्चमें दो प्रतिकूल 
रसोंकी स्थिति । 

रसबदीयकृत्‌ ( स'० पु० ) सोमलता । 


रसशादूल ( स'० पु०) सूतिकारोगका ओऔषधधिशेष | 
यह रसशादू छ, महारसशादू ल और यृहत्रसशादुद्‌ ले 
भेवसे तीन प्रक्रारक्ना है। प्रस्तुत प्रणाली--अधरक, 
तांवा, लोहा, मेन सिल, पारा, गंधक, सोद्दागा, यवशक्षार, 
हरोतकी, आमलको, बहेडा प्रत्येक एक तोला; मरीचका 
चूर्ण ४ तोला; गीमा, अड़,स और पांत प्रत्येक्रके रसमें 
सात वार भावना दे कर छः रक्तीकी गोली बनावे | श्स 
आषधका सेवन करनेसे सूतिका, उचर, फास, शोथ आदि 
स्ररीरोग दूर होते हैं। महारसशादुदू ल बनानेकी प्रस्तुत 
विधि--अबरक, तांवा, सोना, गन्धक, पारा, मेनसिल, 
सोहागा, यवक्षार, हरोतको, आमलको भोर बहेड़ा ८ 


मांसी, तालिशपत्र, खर्णमाक्षिक भौर रसाञअन प्रत्येक 
४ तोला, पान ओर गोधाक रसमें सात वार भावना 
दे कर इसमें मरिचचूर्ण मिलाबे। परिमाण भौर अन्ु' 
पान रोगके बलाबलके अनुसार सिथर करना होगा । 
इस ओषधका सेवन करनेसे विविध सूतिकारोग, ज्वर, 
दाह, वमि, श्रम, अतिसार, भग्निभान्द, अरुथि भांदि 
गर्भिणोरोग दूर होते हैं । 
बृहत्‌ रसशादु ल--पारा एक भोग और गंघक दो 
भाग ले कर काजल बनाये। पीछे उसमें अष्टघातु एक 
पक भाग ले कर मिलावे । ब्राह्योशाक, जयन्‍्तोी, सम्हालू, 
मुलेठो, पुनरणया, नालुको, भपराजिता, आकन्द, कृष्ण - 
घतूरा, दुरालभा, अड़ स, काकमायो प्रत्येक दृब्यके रस- 
में सात सात घार भावना दे कर तोन जार रखोकोी 
गोली बनाये । इसका अनुपान गरम जल है। इस 
भोषधका सेवन करनेस सूतिकां सम्बन्धीय सभी रोग 
बिनष्ट होते हैं। ( रसेन्द्रतारत७ सृतिकारोगाधि० ) 
रसशार्र ( स ० छ्लीो० ) रसायनशासत्र । 
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रसशेखर ( सं० पु० ) रसौषधबिशेष । प्रस्तुत प्रणाली-- 


पारा २ रशो, अफीम १२ रक्ती, इन दोनोंकी लोदेके वरतन- 


में नोमके हत्थेसे तुलसीके रसमें घोंट कर २ रशो हिगुल 


मिलाबे। पीछे फिरसे तुलसोके रसमें घोंटे। बादमें 


जैली, आयफल, कोरासानी अज्ञवायन और आकरकरा 


प्रत्येक ३९ रक्तो, कुल मिला कर जितना हो उससे 


दुूना खैर मिलावे। इसके बाद तुलसीके रसमें फिरसे 


घोंट कर चनेके बराबर गाली बनाबे । प्रतिदिन शाम- : 
को दो गोली करके सेवन करनेसे उपदंश भादि रोग 


शाग्त होते हैं । 

रसशेष ( सं० पु० ) खाया हुआ वह द्रध्य जो जोर्ण होनेसे 
रस-रूपमें परिणत होता है। 

रसशेषाओण ( सं० क्लो० ) रसशेषके लिये अज़ीर्णरोग- 
भेद । 

रसशोणितसम्भव ( स'० क्ली० ) मांस धातु | 


| 


( वेद्यकनि० ) 


रसशोधन ( स ० क्लो० ) रसः शोध्यतेप्नेनेति शुध-णिच्न्‌ क्‍ 


व्युय वा रस पारद' शोधयत्यनेनेति वा । १ टड्गुण, 
सोहागा। २ पारदशुद्धि, पारेकी शुद्ध करनेकी क्रिया । 
पारद शब्द देखो। 

रसस रक्षण ( स० &ी० ) रसरुय संरक्षणं। पारेकों शुद्ध 


करना, मूच्छित करना, बांधना और भस्म करना ये 


चारों क्रियांए । 


रसस'सुकार ( स'० पु० ) पारेके मूच्छन, वचन, मारण 


भादि अठारद प्रकारके सहकार। ( वेद्यक ) 


5 | 
रस सरभव (स ० क्लो०) सम्भपट्यस्मात्‌, रसरूय सम्भव: | 


रक्त, लह॥ 
रससागर ( स० पु०) पुराणानुसार सात समुद्रो्मेसे 


पक । कहते हें, कि यह प्रक्ष द्ोपमें हे और ऊखके 


रससे भर। है । 


रससाम्य (स'० स््री० ) शारीरिक रसका स्यूनाधिक्य- 


निर्णय | चिकित्सकको चाहिये, कि थे रोगनाशक औषध 


और पथ्यादि देनेके प€ले रोगोको मशरुथा और रोगका 


बलाबल तथा शरोरमें रससश्थारका तारतम्प देख कर ' 
ओऔषध का प्रयोग करे | कुछ परीक्षा द्वारा चिकित्सक 
भासानीसे प्रकृतरोगका निर्णय कर सकते हैं । 


रसबधेखर--रससाम्प 


मुक्षसे राल निकलना, हृल्‍लास, वक्षरेशकी भशुद्धि, 
अरुयि, तस्द्रा, भालख्य, खाये हुए पदार्थंका भपरिपाक, 
मुलथेरसुय, गालभार, क्षघानाश, अश्रिक परिमाणमें मूतर- 
निःसरण, ख्तब्धता और प्रवल ज्वर दिखाई देनेसे उसे 
आमज्यर समझ कर भौषधादिका प्रयोग न करे | क्योंकि 
आमावख्थामें औषधका सेवन करानेसे ज्वर भौर भी 
बढ़ जाता है | 

उधर घरने पर शरोर कुछ हृतका होता जाता है 
सथा बायु आदिके अपने अपने पथसे सश्चालित होने 
और मलमूलादि प्रकृतरूप निकलनेसे रसका परिपाक 
हुआ ज्ञान कर भऔौषधादिकी व्यवस्था करनी उचित हैं । 

सात बिन मे बाद यदि रसका परिपाक न हो तथा 
मछमूत्रादि ठोक तोरसे होता ही, तो रसके साम्यअस्य 
पाचनको व्यवस्था करे। फिर यदि मलसूत्रादिके प्रथ- 
सेक रसका परिपाक होता हो, तो दोषोपशमनक 
ओऔषधका व्ययद्वार करना होगा । मलमूत्रादि निःसरण 
ओऔर रसका परिपाक नहीं होनेसे कभी भी ज्यरध्न 
ओषधकी व्यवस्था न करे । 

जल पानेके बाद, उपवासके दुसरे दिन, क्षीणावरूथा- 
में भमज्जीण॑ होने, भोजन करके तथा प्यासके समय 
स'शोधक भथवा अन्यप्रकारका ओषध सेघन कराना 
उचित नहीं । अश्वह्दीन भौषधसे बीय बढ़ता है। इससे 
रोगके शीघ्र ही दूर होनेकी सम्भावना है ; किन्तु वालक, 
बृद्ध, युबती और मुदु प्रकृतिके मनुष्यके लिये यह 
व्यवस्था उक्षम नहीं है । क्योंकि इससे उन्हें ग्लानि 
होतो है ओर उसीसे बलक्षय द्वोता है । 

ओषधज्ञीर्ण होनेसे वायु अचुलेाम दोती है तथा 
स्वास्थ्य, क्षुधा, तृष्णा, प्रसम्भ॒चित्तता, देहकी लघुता, 
इन्द्रियोंकी निर्मेलता भोर उद्बारकी शुद्धि द्वोतो है। 
भोौषधके अच्छो तरह जीर्ण होनेसे हो भोजन करने 
अथवा खाये हुए पदर्थाके मच्छी तरह पचनेके पहले 
भोषध सेबन करनेसे पीड़ाको शान्ति महों होतो, <रन 
अन्यान्य रोग उत्पन्न होते हैं। यदि भौषधका भच्छो 
तरह परिपाक न हुआ है, ते क्लास्ति, दाह, शरीरको 
अवसप्नता, वमनेर्छा, श्रिमें दृद्‌, बेखेनो भोर बलक्षय 
भाविके लक्षण विशाई देते हैं। खानेके कुछ पहले 


रसस(२-रसातउजन 


ओषध सेवन करनेसे वद शरोरमें बहुत फायदा पहुंचाता 
हैे। क्योंकि वह पेटमें खाये हुए अनाजसे ढक जाता 


जिससे मुह हो कर नहीं निकलने पाता है। वृद्ध, शिशु, । 


भोरु ओोर [खुकुमारी रमणियोंके लिये यही बप्रव॒रूथा 
लाभजनक है। दोष, अग्नि, बल, अवरुथा, व्राधि, दवा 
ओर कोप्ठशुद्धिकों विधेजना कर ओौषध देनेके बहुत लाभ 
पहु 'चता है । 

सभी प्रकारके उचरोंमें फफपित्त वायु और आमदोष- 
के नांशके लिये घनिये ओर परवलके पत्तोक्का काढ़ा 
दिया जाती है। यातिक उवरतें, पिशसपतरमें, कफज्वरमें, 
वातपैक्तिक उचरमे, पिशश्लेष्प्रज्चर में और वातएलेष्प्रज्वर- 
में रसका प्रकोप दूर करनेके लिये ब.धायादि पानको 
वावरुथा है। ( भेपज्यर० ज्वरा० ) 


रससार ( सं० पु० ) १ मधु, शहद । २ जहर | 

रससिन्दुर ( सं० फ्लो० ) रसज्ातं सिन्दूरं। एक प्रकारका 
रस | इसको प्रस्तुत प्रणाली--पांरा ८ तोला, गंधक ८ 
तोला, इसको नियम्रपूषक कज्जली बना कर वर्टांकुरके 
काढ़ में तीन दिन भावना दे । पीछे उसे बोतलमें भर 
कपड़ ओर मट्टीकां लेप चढ़ावे भोर बाल्ूसे पूर्ण हाँड़ोमें 
रक्ष कर चार पहर तक आंच देते रहे। इससे तरुणा- 
रुणसन्निभ रससिन्दूर उत्पन्न होता है। भनुपानके 


२५१३ 


यरुय, रसरूय पारद्रुपष वरुथानमिस्येके | १ हिंगुल, शिंग- 
रफ | २ शरोरका रसरूथल । ३ रसका आधार । 

रसखाव ( सं० क्ली० ) अम्लवेत, अमलबेद । 

रसा (स'० सत्री०) माधु्यादिरूपो विधिधों रसोरूत्यल्या- 
मिति (अशे आदिभ्योड्च। पा ४/२।१२७) इति अच, रसति 
शब्द।यते इति था रस-अच टापू। ९ पृथ्यी, जप्तीम । 
२ रसना, जीभ | ४३ पाठा, पांढ । ४ शब्कली, मछली । 
५ द्वाक्षा, दाख। ६ फाकोलो । ७ रसातल। ८ नदी । 
८ रासना। १० कंगनो नामका मोटा अन्न। १९१ मेदा । 
१५ शिलारस, लोहबान | १३ आम । 

रसा ( हिं० पु० ) तरकारी आदिका भोल, शोरदा | 

रसाहन ( हिं० पु० ) रसायन देखो । 

रसाइनो (हिं० पु०) १ रसायनविद्या ज्ञाननेवाला । २ रसा- 
यन बनानेवाला, कोमियागर । 

रसाई ( फा० रत्री० ) पहुलनेकी क्रिया या भाव, पहुंच । 

रसाखन ( रॉ० पु० : खनतीति खन विद्रे अच, रसाया 
भूमेः खनः । कक्क ट, मुर्गा । 

रसाप्रज् ( रां० क्‍्लो० ) रसानामप्रजं॑ रसरूप अभ्न आयते 
इति था ज़ञन-छ। रसाजन, रसौत ! 


रसाप्रर ( स'० फ्ली० ) १ रसाअन, रसौत | २ पारद, 
पारा । 


साथ इसका सेवन करनेले विविध रोगोंको शान्ति | रसाडुक ( शां० पु० ) श्रीवेष्र नामक खुगन्ध काष्ठ, धूप- 


होतो है | हे 


। 
दूसरा तरोका--पारा, ग'धक, निसादल, भूल ओर 

रुफटिक वरांवर बराबर भाग ले कर कागजी नीबूके रसमे 
एक पहर तक मदन करें। पीछे उसे बोतलछमें भर कर 
मुह बंद कर दे। अनन्तर कपड़ में मिलो हुई निद्ठोका 
लेप चढ़ा कर उसे एक ऐसे छेददार मिद्ठवीके वरतनम रख 
छोड़ , जो गला तक बालूसे भरा हुभा दा । इसके बाद 
धीमो आंचर्म उसे पाक करे | ठ'ढा होने पर बोतलके 
नोसे जमा हुआ रससिन्दूरका प्रयोग करना होगा। यह 
लिदोषनाशक माना गया है। (रसेन्द्रसारस०) 

रसस्‌ ( सं० पु० ) रसधातु, रस । 

रसल्‍्थज्यर ( स्र ० पु० ) रसघधातुगत उधर । ज्वर देखो । 


रख़स्थान ( स'० क्ली० ) रसः स्थानप्राशार उरपशिक्थानं | 
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। 


सालका वृक्ष | 


रसाशान ( रां० फ्लोी० ) आास्वादभ, भोजन करने पर भो 
उसके रसका अनुभव म करता । 
रसाआन ( हां० फली० ) रसजातमझन इति मध्यपद्छोपि- 
कमंधारयः |. रसज्ञात अज्जनविशेष, रसोत । यह थार 
प्रकारफे अअनोमेंसे एक है। कोई कोई इसके केवल दो 
हो भेद बतलाते ९, स्लोतोअन और रस|अन | पर्याव-- 
रसगर्भ, ताइथ्शेल, रसोदुभूत; <साप्रज, हृतक, बालू 
सैबज्य, दार्योंकाथो हष, रसराज, वयाश्ञन, रसनाभ ओर 
अग्निसार । यह हिम, तिक, यक्षका हितकर, मधुर भोर 
कटु, रकपिणल, विष, सहि, हिक्का ओर अपस्यार रेोग- 
नाशक माना- गया है। (राजनि«) 
रसाअनका शोधन कर व्यवद्दार करना दोतशा है। इसका 
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५ 


शोघन किये बिना व्यवह्वार करनेसे वह विषके समान 


अनिष्ठकारो है। 
शोधनप्रणाली--रसाअनचूर्णका जबोीरी नोबूके 
रसमें भिगे। कर एक दिन धूपमें खछुखा लेनेसे यह विशुद्ध 
दाता है। (रसेन्द्रसाएसं०) 
रसाझनावियूर्ण ( सां० फछी० ) ज्वरातिसारमें ओषध 
विशेष | प्रस्तुत प्रणाली शुद्ध रसाज्ञन, अतीस, इन्द्र जो, 


| 


॥ 


। 
॥ 


कूटजमूलकी छाल, धवका फूल, सॉठ, सर्वोक्ा बराबर 
बराबर भाग चूर्ण ले। अनुपानदोषके बलावलके अनु- 
_ रसानुप्दान ( रां० क्ी० । जलोध कणाविकीरण । यास्कने 


सार स्थिर करना होगा । इस ओषधका सेवन करनेसे 
ज्वरॉतिसार रोग दर होता है। ( रसर० ) रक्तातिसारमें 
चावलका पानो और मधचुक्रा अनुपान ही उत्तम है । 


रसाज्जनादिचर्या--रसाश्रगड़िका 


रसाधिक (स'० .पु०) रखसाय रूत्रणांदोनां दधघोकरणाय 
अधिकः प्रवछः। १ टहुण, सोहांगा। २ अधिक रस । 

रसाधिकरा ( सं० ख्रो० ) रसेन अधिका | किशमिश | 

रभाधिपत्य ( रं० क्ो० ) रसातलका शासन | 

रसाध्यक्ष ( रूं० पु०) प्राचीनक्ाालका प्र राज़कमचारी 
जो मादक द्रष्योंको जांच, पड़ताल और उनकी विक्री 
आदिकी घा्रवस्था करता था । 

रपानुग ( रां० ति० ) १ रसदृषक, रसको क्षराब करने- 
वाला । २ रसानुसारो। 


इन्द्रको दी इस क्रायका नेता कहा है । 


_ रसान्तर (रां० कली?) १ भिन्‍न रस । २ संंगोतादिमें एक 


( भेषज्यर७ अतिसा७ ) ' 


रसाव्य (रंं० पु०) रसनाठ्यः युक्त । आश्नरातक, अमड़ा | 
रसाडथया। ( सं० सत्री० ) रासना | 
रसातल ( सं० क्ली० ) रसायौो; तलं । निम्नभागरुथ 
लोकविशेष । पुराणानुसार पृथ्वीके नीचेके सात लाकोंमें 
से छठा लोक । 
“अतक्ष॑ वितलश्च व नितल्लश्न तक्लातक्षम्‌ । 
महातक्षश्च मुतह्न॑ सप्तमश्च रसातल्लम्‌ ॥ 
पातान्नभेदाः सप्त व नामत; कीक्तिता अमी । 
तत्र पाताक्षमेकेक॑ दशसाहुखयोजनम्‌ ॥” (शब्दमाल्ला ) 
भगवान्‌ हरि अखिल वेदशास्त्र प्रहण कर रसातलमें 
गये थे। (महाभारत १५३४७।५६) देवी भागवतर्म लिखा है, 
कि इसको भूमि पथरोली है ओर इसमें देत्य, दानव तथा 
परणि नामके अखुर इस्द्रके डरले निवास करते थे। 
( देबीभाग० ८|२० अ० ) 
रसात्मक ( सं० लि० ) रस आत्मा स्वरूपोी यरुय कन्‌ | 
रसस्वरूप । 
रसावान (सं० क्लो०) रसानामदान प्रहणं। १ रसशोषण । 
रसाया दाने | २ भूमिदान । 
रसादार (हि! ० वि०) जिसमें कोल या शोरबा हो, शोरबे- 
वार। 
रसाधार (सं० १० ) रसानां जलानां आधारः रखसां 
पृथिवीं घरति आकषणेनेति वा घू भ्ण । १ सूथ | २ रस- 
का आधार | 


रससे दूसरे रसकोी अवतारणा । 
रसापति ( स' ० पु० ) पृथ्वीपति, राजा । 
रसापायिन्‌ ( रंं० पु० ) १ जिह्ना द्वारा पानकारो, वह जो 
जीभसे पीता हो । २ कुक्कुर, कुत्ता । 
रसाभास (रहु० पु०) रस इव आभासते इति भास-अच् | 
अनोचित्यरसविशिष्ट रस । साहित्यमें किसी रसकी 
ऐसे स्थानमें अवतारणा करना जो उचित या उपयुक्त 
नहों। 
“अनीचित्यप्रद्वत्तत्वे आाभासी रसभावयो। |? (साहित्यद०) 
रस शब्द देखा। 


 रसाभग्न ( रां० कलो० ) बोल नामक गन्धदवय । 
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रसाप्रगुग्गुल ( रां० फ्ली० ) रसौषधविशेष । प्रश्तुत 
प्रणाली -पारा ४ तोला, लोहा 8४ तोला, गधक ८ 
तोलां, अबरक ८ तोला, गुग्गुल १ सेर, गुलश्व २ सेर 
ओर पाकार्थ जल १६ सेर, शेष ४ सेर । इन दोनों काढ़ - 
को पक साथ मिला कर उसमें पारदादि द्रवप्र पाऊ करे । 
पीछे गाढ़ा होने पर उसमें त्रिकटु, तिफला, दन्तिमूल, 
गुलश्य, गोपालककंटीका मूल, विड़ड्, नागेश्वर, निसेथ- 
का मूल प्रत्येक दो तोला मिलाबै। मात्रा एक तोला 
ओर अनुपान गुलअ्चका काढ़ा बताया गया है ! इसका 
सलेबन करनेसे गलित, रुफुटित, कठिन वबातरक्त, कुष्ठ और 
अस्यान्य नाना रोग आरोग्य होते हैं | 

रसाश्रगुडिका ( सं० खत्री० ) प्रहणीरोगाधिकारमें भौषध 
विशेष । प्रस्तुतप्रणाछी--पारा ८ तोला और गश्धक 


रसाश्नम।डूर-- रसायन २१५ 


८ तोला, इसकी कञ्जलो बना कर उतना हो अवरक | गोली बनावे। कुछ गरम दूधके साथ इस ओऔषधका 
मिलावे। पीछे केशर, भड़राज, सम्हालू. चिता, जी मा, . सेवन करना होता है । 
जयन्ती, भंग, भ्व त अपराशिता और पान कुल रस मिला , रसासल ( खसं० कक्‍्ली० ) रसात्माकोष्म्ले यत । १ बवृक्षाप्लु, 
कर ८ तोला तथा मरिजका चूर्ण ४ तोला और खुद्दागा . चिषांबिल । ( राजनि०) शचक्र । (भावत्र०) ( बु०) 
अन्दाजसे दे कर उड़दके बराबर गोली बनावे । इसका , ३ अम्नवृंतस, अमलबेत । 
सेवन करनेसे कास, श्वास, क्षय, बात, अतिसार और रसाप्ठक ( सं० पु० ) तृणदशेष, एक प्रकारकी घास । 
प्रहणी आदि रोग अति शीघ्र दूर होते है । रसाप्ठा ( सं० ख्री० ) पलाशो नामकी लता। 

( रसेन्द्रसारसं० ग्रहणीरागाधि० ) * रसायक ( सूं० पु० ) रस रसत्व-मयति प्राप्नाति इति 

रसाश्रमण्डूर ( सं० क्लो० ) रसोषधविशेष ! बनानेका द अफपनण्चुल। तृणविशेष, पक प्रकारकी घाछ । 

तरोका-पारा, गंधक, अबरक प्रत्येक ४ तोला, शोधित रसायन ( शां० क्लो० ) रसा दुग्घं अयनं मूल यसयेति । 


मण्ड्रचूर्ण २ पल, हरीतकीचूर्ण २ पछ, शिलाजित २५ १ तक्र, मद्दा । २ कटि, कमर । रखा रख्रक्तादय 
तोला, कान्तलौह १ तोला एकत्र पीस कर भीमराजका , ईयन्ते प्राप्यन्तेष्नेनेति इहूपुट्‌ । ३ जराष्याघिनाशक 
रस २ सेर, केशुरियाका रस २ सेर तथा आद्रीकर- ओऔषधध , इसका लक्षण-- 


णोपयोगी सम्हालू, माणमूछल और अदरक, इन सर्बोका 
रसमें भावना दे पीछे धूपमें सुघा कर कुछ गीला रहते 
लिकटु, तिफला, चई और मोथा प्रत्येकका चूर्ण २ तोला 
मिठाये । बादमें अच्छो तरह पीस कर आाध तोला 


को गोली बनाये । अज्ुपान घो और मधु है। संबन 


करनेके बाद्‌ फिरसे काढ़ में यवक्षार डाल कर पान करे। 
इससे शोथादि नाना प्रकांरके रोग नष्ट हो कर अरिस 
ओर बलकी वृद्धि होती है । 

रसाश्रवटी ( रूं० सत्री० ) रसायनाधिकारमें भोषध विशेष | 


प्रस्तुत प्रणाली--पारा ओर गधक ८ तोला ले कर 


कज़ली बनावे । पीछे उसमें केसर, भूड़राज, सम्डालू, 
चिता, गीमा, जयन्ती, भग, रवेत अपराज्िता और पान- 
का रस ८ तोला, मिचेका चूर्ण ४ तोला ओर थोड़ा 
सेाहागा, इन्हे एक साथ मिला कर उड़दके बराबर गोली 
बनावे। यह सब प्रकारके फाश, ज्वर और प्रहणीकोी 
नाश करता हैं। (रसेन्द्रसारसंभ्रह) 

रसासतसूर्ण ( सं० कली० ) रसोषधविशेष । 

( घिकित्सासार १४३ ) 
रसासतरस (सं० पु०) रक्तपित्ताधिकारमें रसोषधविशेष | 
प्रस्तुत प्रणालो--पारा एक भाग, गंधक, माश्षिक, शिला- 
ज्ञित, चन्दन, गुरुत, दाख, मौलफूल, धनिया, दर्द्वजों, 
कूटज्ञकी छाल, नीमका पत्ता, धवका फूल, मुलेठी और 
सोनी प्रत्येक दो भागकोीं एक साथ पोस कर २ तोलेको 





''यज्जराब्या; भविष्यंसि बयस्तम्भकर तथा । 
वक्षुस्यं वृ हुए वृष्यम्भेपजं तद्रसायनम ॥ 
रसायनका लेल--- । 
दीधमायु;स्मु॒ती मेंघामारोर्यं॑ तरुयां बच; । 
देहेन्द्रियबन्ल॑ं कान्ति नरो बिन्देद्रसायनात्‌ ॥ 
नाविशुद्वशरीर स्य युकतो रतायने। विधि: 
न भाति बससि शिक्ष्टे रक्ष्योग इवाहितः ॥” (भावग्र०) 
जिसका सेयन करनेस बुढ़ापा और रोग नष्ट हे 
कर जवान और मज़बूत होता, शुक्रकी वृद्धि हैती और 
आंश्वको ज्येतिः बढ़ती है उसे रसायन कहते हैं । रसा- 
यनका सेवन करनेसे परमायु, स्मरणशक्ति, मेधा, 
आराग्य, देह भोर इन्द्रियको पटुता तथा शरोरकी कफाब्ति 
बढ़तो है और जवानीकी-सी उमड़ आातो है। धमन 
घिरचनांदि द्वारा शरीर शाधथन किये बिना रसायनका 
सेवन नहीं' करना चाहिये। मेले कपड़ में रंग चढ़ामे- 


से जिस प्रकार बह सुन्दर दिखाई नहीं देता, उसो प्रकार 


अशाधित शरीरमें रसायनका प्रयेग करनेसे कोई फल 
नहीं दाता । ( भावप्र७ ) 

मैकज्यरत्नावलीमें लिखां है, कि जिस औष॑ध द्वारा 
जरा ओर यय्राधि नष्ट होती है उसे रसायन कहते ८ । 
यह जवानोके शुरूमें या आशखिरमें सेवन किया जाता है। 
रसायन सेवनके पहले विरेचनावदि द्वारा काष्ठका साफ 
कर ठेनां उसित है । क्‍योंकि कापइका मल निकाझे बिता 


२१६ 


रसायन... 


रसायनका सेवन करनेसे उपकारके बदले अपकार | दरीतकी-रसांयन वा ऋतुहरोतकी है। पहले हरोतको 


होता है । 

छुश्न॒तमें छिखा है, कि देवगण जिस प्रकार संताप- 
शुन्‍्य हो सख्वर्गमें विचरण करते हैं, रसायन सेवन करने- 
यबाले भी पृथियी पर देवता्ोंकी तरह नोरोग और बल- 
बयान हो कर विचरण कर सकते हैं। हसका सेवन करने 
से भायु, स्म्ृतिशक्ति, मेघा, कान्ति, बल, स्वर आदिकी 
बृद्धि होती है तथा उस पर कोई रोग आक्रमण नहों कर 
सकता । 


० अमन कक 


निम्तोक्त व्यक्ति रसायनका सेवन नहीं कर सकते, , 
यदि करे, तो कोई लाभ नहों होगा :--अनात्मवान्‌, 


द्रिद, प्रमादी, क्रीडासक्त, पापफारों ओर भेषज्ञापमानो । 
श्सके रसायन नहीं सेवन करनेका कारण है अज्ञानता, 


भनारम्भ, अस्थिरथिशता, दरिद्रता, अनायत्तता, अधा- 


मिकता और ओषधकी अप्राप्ति । 

रसायनका प्रकारभेद--सबेरे अलकी नास लेनेसे 
रसायन होता है। इससे पीनस, खरविक्ृति और काग- 
रोगका उपशम होता तथा द्वश्शिक्ति बढ़ती है। सूथ 
उगनेफे पहले भरपेर जल पो लेनेसे यातज्ञ ओर पिशज 


रोंग नष्ट हो कर मनुष्य दीर्घायु होता है | नाक द्वारा जल. 


पान करनेसे तो और भी उपकार होता है। इसे ऊषा।- 


पान-रसायन कहते हैं। अज्ञोर्णरोंगमें ऊषापान बचह्चुत ' 


उपकारो है। 


! 


असगघका यूर्ण यन्नी भर ले कर पिक्तप्रधान , 
धातुमें दूधके साथ, यायुप्रहृतिमें तेलके साथ, वातवैसिक ' 


प्रकतिमें घीके साथ तथा वातएलेष्मिक प्रकृतिम॑ उष्ण 
अलके साथ १५ दिन सेवन करनेसे रसायन होता हे 


तथा शारीरिक कृशता नष्ट होतो है। घिड़डुकी जड़को ' 


चर्ण कर शतमूलीके रसमें ७ दिन भावित करके आध 
तोला मात्रामें घीके साथ एक महीना सेवन करनेसे बुद्धि, 
मेधा और रुमरणशक्ति बढ़ती है तथा बलिपलितादि निया 
रित होते हैं। वर्षाकालमें सैश्थवके साथ, शरतकालमें 
सोनोके साथ, देमस्तमें सॉठके साथ, शीतमें पीपलके 
साथ, वसम्तमें मचुके साथ भोर प्रीष्ममें ईलके गुड़के 
साथ हृशेतकी ( हर ) सेबन करनेसे विधिध रोगोंकी 
शाश्ति हो कर उत्तम रसायन बनता है । इसका नाम 


] 
| 


चूर्ण चबन्नो भर सेवन करे, यदि सहा हो ता २ तोला तक 
क्रमशः बढ़ी सकते हैं । संघव, सॉठ और पीपल अल्प 
परिमाणमें हरोतकीके साथ सेचन करना उचित है। 
अन्यान्य अनुपान हरीतकीके बरांवर लेना होगा। 

क्रमागत एक वष तक घोके साथ ५, ६ या १० पीपल 
सेवन करनेसे रसायन होता है। कुछ पीपलमें पलाशकीो 
राक्षकों जलमें भावना दे कर पीछे उसे घीमें भून ले । 
प्रतिदिन खानेके पहले घो और मधचुके साथ तीन तीम 
करके सेवन करनेसे ध्वास, काश, क्षय, शोष, हिक़्ा, अश, 
प्रदूणी, पाण्ड, शोथ, विषमज्वर, खरभडु, पीनस और 
मुल्म आदि पोड़ा दूर हो कर आयु बढ़ती है। पहले 
द्निका स्राया हुआ पदांथं अच्छी तरह पच जामे पर 
सबेरे एक्र हरोतक्री, भोजनके पहले दो बहेड़ा और 
भोजनके बाद ४ आमलकी मधु ओर घोके साथ पक वर्ष 
तक प्रतिदिन सेवन करनेसे शरीर नीरोग द्वोता है और 
आयु बढ़तो है। नये लोहेके बरतनमें त्रिफलाका चूर्ण 
लेप फर पक दिन और पक रात छोड़ दे । पीछे बह थूर्ण 
मधु और ज्लकके साथ सेघन करे, तो उत्तम रसायन 
बनता है। आमलकी, कृ्णतिल और भ्रृड्रराज समान 
भाग ले कर पएक्र साथ पोसे भोर नियमितरूपसे बहुत 
दिन तक सेवन करे, तो वाल काले होते, इन्द्रियां सबल 
होतीं, शरीर नीोरोग द्ोता और आयु बढ़ती है | प्रतिदिन 
सबेरे घो और मचुके साथ दृस्तिकर्ण ओर पलाशकी 
छालका चूर्ण सेवन करनेस बल, इन्द्रियशक्ति भौर भायु- 
की बृद्धि होती हे । 

सर्वोप्धातशमनोय रसायन--स्नरिग्थ और विशुद्ध 
देहवाले ध्यक्तिक लिये युवा या मध्यमायस्थामें रसायन- 
का व्यवहार करना उचित है। अधिशुद्ध देह अथांत्‌ रुग्न 
प्यकिफे लिये उचित नहीं है। दोषज या मानसिक कोई 
भी उपघात उपस्थित हो, तो उसका प्रतिकार तुरत करना 
चाहिऐे। पीछे रसायनका प्रयोग हितकर है। शीतल 
जल, दूध ओर घो इनमेंसे एक, दे, तोत था सभी पूर्ष - 
वयसमें ( ५० बषके पहले ) पान करके ययःरुथापन 
करना देता है | ' 


विड़डरसायग-चविडड्डतण्डुलका च,णं मोर मुलेठो 


रसायन 


ठेदे अरूफके साथ यथासाध्य सेषबन करके ठंढे अलका 
अनुपान करना होता है। इस प्रकार एक मास तक 
प्रति दिन सेवन करे ; अथवा उक्त चूर्णको मधुमें मिला 
कर भिलाबे के काढ़ या मधु और दाखके कार्ढ अथवा 
आमलकीफे रस वा गुरुचके काढ़ के साथ सेवन करे । 
बिडुड्भतण्डूल्यूणंका इन्हों पांच प्रकारसे प्रयाग क्रिया 
ज्ञाता है। ओऔषध जीण होने पर मूंग और आंवलेका 
जूस बिना नमकके तेयार करके उसके साथ घृतयुक्त 
भोजन करे । इससे सभी प्रकारके अशेके कीड़ विनष्ट 
हो कर घारणाशक्ति बढ़ती है। इस प्रकार प्रति मांस 
सेवन करना उच्चित है। 

विड्ड्ुकढप--एक ठोण परिमित विड॒डुके तण्डुलको 
विष्टक पाककी तरह सिद्ध करे। पाक सिद्ध होने पर 
क्रांथकों अलग कर दे, फेवल सिद्ध तण्डुलकों पीसे । पीछे 
लोहेके एक मजबूत बरतनमें उसे मथु और जलके साथ 
मिला कर वर्षाके चार मास तक भस्मराशिके मध्य 
रखना होगा | वर्षा बीतने पर उस वरतनकों बाहर 
निकाल ले । पहले शरोरकों शोधित कर प्रतिदिन 
सबेरे उपयुक्त मात्रामें संवन करना होगा । इस प्रकार 
पक्र मास तक सेघन करनेसे शरीरके सभी जहरीले 
कीड बाहर निकल आयंगे। दूसरे मासमें दिपीलिका, 
तीसरेमे जटमल निऋलते, चौथेमें दन्‍्त, नक्ष ओर रोम 
शीर्ण हो जाते, पांचवेंमे ये सब फिरसे प्रशर्त गुण भोर 
लक्षणविशिष्ट दो कर जन्म लेते हैं । उस समय शरीर 
अमाजुषिक लक्षणयुक्त तथा सूयके समान चमकने लगता 
है, दरक्रवण और दूरदशेनक्री शक्ति उत्पन्न होतो है। 
मनका रजस्तमोगुण तिरोहित हो कर सच्यगुण प्रवल 
होता है। भ्रुतिघर, अपूर्योत्पादी, हाथी के समान बलयान्‌, 
घोड़ के समान वेगवान , प्रत्यावत्तित योवन और सो 
वषसे अधिक परमायु ध्ोती है। इस अवस्थामें अभ्यडुके 
लिये अणुतेल, विलेपनके लिये अजञकर्णकषाय, सुतानके 
लिये सोधीर वा कूपोव॒क और अन्ुलेपनफ्ते लिये खम्दन 
काममें लाना याहिये। भलाातकर्फे विधानामुसार आहार- 
का प्रित्यांग करना उचित है । निष्कुलोकृत फाश्मय 
फलका कद्प भी इसी तरह है, परन्तु इसमें शयन ओर 
भोअनका नियम पूर्व वत्‌ नही दे । पक्क दुग्चके साथ 
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भोजन करना होता है, इसका फल भी पहलेके जैसा 
जानना होगा | 

घलाकल्प--आध्रमगुदके मड्य रह कर आध पल या 
पक पल अतिबलाका मूल दूधमें आलोड़ित करके पान 
करे । ज्ञीण होने पर दूधके साथ घृतानन भाजन करना 
होता है। दस प्रक्वार बारह दिन सेवन करनेले बारह 
बष ओर सो दिन सेवन करनेले सो वर्षकी परमायु 
होती है । 

इसो प्रकार अतिबला, नागबछा और शताबरीका भ्रूण 

भी सेवन करे । विशेषतः अतिवबलाके काढ़ के साथ 
शतमूलीका चूर्ण पूर्वोक्त नियमानुसार सेवन करेनेसे भी 
पहलेके जैसा फल होता है । ये सब रसायन बलकामी, 
शेणितवमनकारी वा शोणितविरेखनशील व्यक्तिके लिये 
लाभज्जनक है। 

घराहकल्प--वराक्रान्ता मूलका एक तोला शसूर्ण 
संप्रहद करे। उस चूणकेा प्रतिदिन यथासाध्य परिमांणमें 
मचुके साथ दूधमें मिला कर पान करे। ज्ञीण द्ोने पर 
दूध और घोके साथ भोजन करना उचित है। इसमें भी 
पहलेकी तरह आहार ओर आयारका नियम पालन करना 
होता है। इसमें परमायु सो वर्शाक्ी होती है। इस 
चूणेका दूधके साथ पाक कर ठंढा होने पर भच्छी तरह 
घोंटे ओर घृत-मचुके सांथ भेजन करे । जीर्ण होने पर 
दूध और घीके साथ भोजन करना उचित है। इस प्रकाश 
एक मास सेवन करनेसे सौ वर्षकी परमायु होती है । 

दृष्टिकामी और ज्ञीविताभिलाषोी ध्यक्ति मातुलुजुसार 
ओर अग्निमस्थके घूलका एकल काढ़ा बना कर इसमें 
एक प्रसर्थ उड़द पाक करें। पाक सिद्ध होने पर खिलक 
मूलका पक्र अक्ष परिमिस कठक उसमें डाल दे । पीछे 
चतुर्थ भाग आंपलेके रसमें पाक करके नीचे उतार लछे। 
परिपाक होने पर लवणका परित्याग कर म्‌'ग और भांवले- 
के जूसके साथ घृतयुक्त अग्न अथवा वृधके साथ अल्स 
भेजन करे | तीन मास इस नियमका अवलम्बन करनेसे 
सुबर्णकी तरह दृष्टि हेतो है। स्त्रीसड्डमसे भी शरीर 
कमजार नदी' होता तथा सो वर्णकी पश्मायु होती है । 
बनफलके। द्ूघमें सिर कर दूधके साथ खानेसे शरीर 
शोर्ण महो' देता है । 


२९८ 


मेधा ओर भायुष्कामीय रसायन । 

सफेद सेमराजके फलका धूपमें खुखा कर अच्छी 
तरह चूर्ण करे । पीछे वह चूर्ण गुड़के साथ भ्ालोडित 
कर स्नेहक॒म्ममें भर दे और सात रात तक धानकी देरमें । 
रख छोड़ । बादमें उससे निकाल कर प्रतिदिन सूर्योदिय- | 
काछमें गेलाकार पिएड बना ऊषणेद्क अनुपानकफे साथ 
सेवन करना उचित है। ओषधके परिपाक होने पर 
भल्लातकके विधानानुसार अपराधहृकालमें जीतछ जलसे 
शरार सिक्त कर शालि वा साठी धानके भात, दूध, शक्कर | 
ओर मधचुके साथ खाना होता है। छः मास तक इस 
नमियमका अवलम्धन करनेसे उसके सभो पाप दूर हो 
जाते तथा बह बलिए, ध्रुतिधर, नीरोग ओर सौ वर्षकी 
आयुवाला होता है। कुष्टरोगी, पाण्ड्रोगी वा उदररोगीक। 
चाहिये, कि वह सवेरे खूयकी लालिमा दूर होने पर इसके 
आध पलक! एएड जना काछी गायके दृधके साथ पान 


करे | ज्ञीण हैन पर अपराहकालमें लवणवर्जित आमलक 
जूसके साथ घृतयुक्त अन्न खाना हागा। पक्र क्लास तक 
इस नियमका अयलम्बन करनेसे मेघावी और नीरोग 
हा।ता है तथा परमायु सौ बषकी होती है । खचिल्रक- 
मूलका सेघन करनेमें भी यही मिथम है। फक सिर्फ इतना 
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हो है, कि इसमें हटदो ओर चित्रकसूलका दा पल पिणड : 
सेवन करना होता है। दूसरे दूसरे नियम पहलेके 


जैसे हैं । 

पहले अन्नका परित्याग कर मण्ड्ूकपर्णीं रस जहां 
तक परिपाक फर सके उतना ही ले कर दूधके साथ पान 
करे। ज्ीर्ण होने पर दूध था तिलके साथ ज्ौ भक्षण 
करे । हस समय भी दूध ही अनुपान होगा । जीर्ण 
होनेके बाद घृतयुक्त अन्न खाना होता है । तीन मास 
इस नियमका पालन करनेसे ब्रह्मतेओविशिष्ट और 
अतिनिगादों तथा सी वर्णकोी आयु होती है । 

पहले अन्नका परित्याग कर ब्राह्मी रस जहाँ तक पी 
सके, पीधे । जीर्ण होने पर रूवणवर्ज्ञित जौका मांड 
पीना होता है। जिसे दूध पीनेकी आदत हो वह वृधके 
साथ उक्त यधवागू पीवे । इस नियमका सात रात पालन 
करनेसे प्रह्मतेजोयिशिए्ठ ओर मेधावी होता है | फिर 
दूसरे सात रात इस नियमका पालन कफरनेसे भ्रभि- 





+०-न्‍न्‍गन्‍ना हु 


रसायन 


लब्षित प्रन्थमैं व्युत्पत्ति होती है और खोई हुई स्खति 
फिर आ जाती है । तीसरी सात रात इस नियम्रका 
पालन करनेसे दो बारके कहनेसे एक सौ बात तक स्मरण 
रखनेकी शक्ति आ जाती है । हस प्रकार इक्कीस रात 
नियमका पालन करनेसे अलध्ष्मो दूर हीती है, वागदेवी 
मूत्तितती हो कर उसके शरीरमें प्रवेश +रती है तथा 
उसे सभी पूर्वस्मृति उपस्थित होती हैं । थे श्रुतिधर 
दोते तथा पांच सौ वर्ण तक उसको परमायु होती है। 
ब्राह्मोरस दो प्रस्थ, घुत पक प्ररुथ, विडड़ तण्डुल एक 
कुडय, वच २ पल, तरियुत्‌ दो एल, हरीतको, आंवला 
और विभीतकी प्रत्येक १५ पल; इन सब चूर्णकी तथा 
उक्त रस ओर घोको एकल पाक कर कलसेमें भर कर 
मुह यंद कर दे | पीछे पूर्वोक्त विधानानुसार यथासाध्य 
परिमाणमें सेवन करे । ज्ञीर्ण होने पर दृधके साथ 
घृतयुक्त अन्न भाजञन करे | इसके द्वारा शरोरके ऊठध्व, 
अध! और तियक भागसे कोड निकलते हैं तथा इससे 
अलक्ष्मी नाश, स्थिरयौषन, श्रुतिधर और तीन सौ यष 
परमायु दाती है। कुष्ठराग, विषमज्यर, अपरुमार, उन्माद, 
विष, भूतप्रह और महाध्याधि भांदि रोगोमिं यह रसायन 
प्रयोज्य है । 

हेमबती व्चका आंवलेके बराबर पिएड बना कर 
दूधके साथ पान करे, जीणे होने पर दूधके साथ घृतयुक्त 
अन्न खाना होगा। बारह रास सेवन करनेसे रुघ्नति- 
शक्ति बढ़ती है, कोई विषय दो बार अभ्यास करनेसे ही 
हृदयड्रम हो जाता है। ४८ दिन सेबन करनेसे यह 
सभी पापोंसे मुक्त होता, गरुड़-सी उसकी दृष्टि और 
सी वर्ण परमांयु होती है। हैमवती वचको छोड़ अन्य 
प्रकारका व होनेसे उसका दो पल ले कर काढ़ा बनाना 
होगा। यह काढ़ा दूधके साथ पीना चोहिये। भोअ- 
नादिका नियम और फल पहलेके जैसा जानना होगा । 

द्रीणपरिमित घृतकों बचके साथ पक्र सौ बार पाक 

करके सेवन करनेसे परमायु पांच सी वर्षकी द्वोती है। 
यह रसायन गलगरण्ड, अपची, श्लीपद और ख्वरभड्ढ 
आदि रोगों बहुत उपकारी है। 

विल्वपुष्पसे हजार वार हवन करके र्वणसद््ति धी 
मधचुके साथ प्रतिदिन मनन्‍्लपूत करके याटे। यौधनकाल- 


रसावन 


में एक व्धे तक रसायनका नियम पालन करना होता 
है। प्रातःकाल रुनान करके बेलकी अड़का छिलका 


और काढ़ा दूधके साथ सेवन करे। चित्तसंयम करके 
इस नियमका अवलम्धन करनेसे हजार वर्धक्री आयु होती. 


है । सुबर्ण, पद्मचीज, मधु, लाज भौर प्रिंगु एकल करके 


गायके दृधके साथ पान करनेसे अलद्धमी दूर होतो है । 


नीलोट्पलदलका फ्वाथ, सुबर्ण और तिलपक्व गायके 
दूधकफे साथ पान करनेसे अलक्ष्मी दूर होती है। 
गायका दूध, खुयर्ण, मधूब्छिए. और म्राक्षिक सौ हज्ञार 
बार हवन करके इन्हे पक साथ पान करे | यञ, घृत 


ओर बिल्वचूर्णकों एकत्न कर सेवन करनेसे मेघा, आयु, ' 


कारोग्य, पुष्टि भर सोभाग्यकी :द्धि होतो है। तुला 
परिमित अड़, सके मूलका काढ़ा बना कर तेलमें पाक 
करना होगा । हजार बार हवन करके यह तेल संबन 
फरनेसे मेधर ओर आयुक्ी वृद्धि होती है। पद्म और 
नीलोट्पलके काढ़ में मुलेठीके चूर्णके सांथ घृत पाक 
करके खुबणं॑ सहिल सेघन तथां इन सब द्रब्योंके साथ 
दुग्ध पाक करके पान करे । इन सब रसायनसे भ्री भर 
सौभाग्य बढ़ता है! द्ाथीके समान बल और मनुष्य 
देखतुल्य होता है | सर्वदा अध्ययन, उस विषयका बादा- 
नुवाद्‌ और अन्यान्य शाखोंकी आलोखना, आचायेसेवा 
इससे भो बुद्धि और मेघथा बढ़ती है । जीर्ण होने पर 
भोजन, मलमूलका वेगधारण नहों करना, पश्रह्मचर्य, 


अहिसा और दुःसाहसिक कार्यका परित्याग इन सबसे | 


भी भायुकी वृद्धि होती है । । 
स्वाभाविक व्याधिप्रतिषेघनीय रसायन । 
पूर्व कालमें ब्रह्माद देवताभोंने जराम्ब॒त्युनाशके लिये 


सोम नामक रसायनकी सृष्टि को थी। इसके सेघनका 


विषय शास्रमें इस प्रकार लिखा है,-- 

यह सोम रुथान, नाम, भाकृति ओर बीयेके भेद्से २४ 
प्रकारका है, जैसे--अ शुमान, मुजमान, चन्द्रमा, रजतप्रभ, 
दूधो, सीम, कनोीयान, श्येताक्ष, कनकप्रभ, प्रतानवान, 
तालबून्‍्त, करवीर, अशवान, स्वयम्प्रभ, मह्ासोम, गझड़ा 


हत, गायज्ञी, त्रेष्टरुभ, पा क्त, जागत, शाक्कर, अपन 


छोम, रेबत, गायत्री मोर उडडुपति | ये सब सोम घेदोक्त 
सोम कहलाते हैं । 


। 
| 
॥ 
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उनमेंसे किसी एक प्रकारका सोध सेबन करनेमें 
पक आश्रयगृह बनाना होता है | पहले शरीरको 
संशोधन कर शुभविनमें ,शुभक्षणमें अंशुमान्‌ ले कर 
आश्रमयगुदहमें प्रयेश करे। पोछे यशक्रतपमें अभिषेखन 
और हवन करना होता है। अनन्तर हृतमड़ल हो उस 
सोमकन्दको सोनेका सूईसे विद्ध फर सोनेके वरतनमे 
अज्जलि परिमित उसका दूध ग्ररण * रे । यह दूध आस्था- 
दानन करके एक ही साथ ९। .!!  .7। आचमन- 
के बाद बचा खुचा दूध अलमे फक देना होता है। 
अनन्तर यम नियम द्वारा मन ओर वाकको संखित 
कर शाभ्रमफे भीतर छपने दोस्त मित्रोंके साथ विहार 
करे। रसायन पोनेके बाद धायुशन्यरुथानरम पवित्र 
हृत्यसे विचरण करे, पर भूछसे भी न सोचे । 

यह सोध-रसायन यदि सायंकालमें सेवन किया 
जञाय, तो कुशशय्याके ऊपर कृष्णाज्ञिन बिछां कर उसी 
पर सो रहे, उस समय उसके मित्रोंका भी वहां रहना 
आवश्यक है। प्यास लगने पर थोड़ा पानी पो सकते 
हैं। पीछे प्रात।काल विछावन परसे उठ शान्तिवाक्‍्य- 
श्रवण करके गोरुपश करना होगा ! 

सोमरसायन जीण॑ होने पर वमन होने लगता है। 
शेणिताक्त रमिमिश्रित वमन होनेसे शामकी पाक किया 
हुआ ठंढा। दूध पीना होता है। तोसरे दिन कृमिमिश्रित 
विरेचन दोता है । इससे शरोर सभी दोषोंसे मुक्त दो 
विशोधित होता है । पीछे शामकी स्नान करके पहले- 
की तरह दुग्ध पान तथा शय्या पर रेशमी बरत्र बिछा 
कर शयन करना द्ोता है । अनन्तर चौथे दिन शरोर 
सूज भाता है, उस समय सर्वाडुसे कीड़ - निकलते हैं । 
इस दिन पांशु विकीर्ण शय्या पर सोना उचित है। फिर 
शामकी पहलेकी तरह दुग्धपान करता होता है। पाँजवये' 
छठे दिन भी इसी नियमका पालन करना चांहिये। 
परन्तु प्रभेद इतना ही है, कि इसमें पहलेकी तरह दोनों 
शाम दूध पीना होता है। सातथे दिन देह मांसद्दीम, 
टवक भौर असख्थिसार हैतो है। इस दिन कुछ गरम 
दूधसे देह परिषेचन, तिल, मुलेठी और चखन्वदगका भन्ु- 
लेपन तथा दुग्धपान करना होता है । भाठयें दिन 
सबेरे देहमें दुग्धपरिषेचन, चन्दनलेपन भोर दुरथ पान 
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करके पाशुशय्याक्रा परित्याग करे और विस्तृत शय्या 
पर सेोघे । इसके बाद मांसवृद्धि होने लगती है ; दन्त, 
नक्ष और रोमगिर पड़ते हैं। नवे दिनसे अभ्यड़में 
अणुतैल ओर परिषेबनमें सेोमवढ्क ( सफेद खैर )कोा 
व्यवहार करे । बारह दिन तक इस नियमका पाऊरन 
करना होता हैं । इससे त्वक॒की श्थिरता हे।ती है |. 
तेरहवें दिनसे ले कर सालहवें दिन तक इस नियमरहा 
पालन करना होता है। इससे त्वक्रकी स्थिरता हे।ती 
है। तेरहवें दिनसे ले कर सोलदइवें दिन तक केबल ' 
सोमवतकऋका कंषाय परिषेच्ननके काम्रमें छाना होगा । क्‍ 
अनन्तर सत्तरहवे दिन वा अद्भारहवें दिन मणिमुक्ताके 
सद्ृण मजबूत दाँत निकछ आते हैं । पच्चीसबे' दिन क्‍ 
तक चावल सहित दूधमें यबागू पाक करके सेवन करे | | 
पद्चीसर्वे दिनके शाद दृधफे साथ भात खाना होगा। 
इससे छाल नाखून ओर चिकने तथा काले बाल निकलते 
हैं। चमड़ा फमलके जैसा चमकने लगता है । पक ' 
मासके बाद फेशकी मुठा ऋर लसबसकी जड़, चनन्‍्वन ! 
और क्ृष्णतिल शरीरमें छगाना तथा दूधसे सनान करना 
होता है। पोछे सात रातके बाद भौरके समान चिकने, 
काले, घुघराले बाल निकलते हैं । उसके तोन रातके 
बाद आशध्रमके प्रथम आवरणसे निकल कर क्षण भर 
धघहां ठहर फिरसे प्रवेश करना होगा । इसके वाद बला 
तैल अम्पडुमें, पिप्र यव उद्रत्तनमें, कुछ गरम दूध परि- 
चेचनमें, शालवृक्षका कषाय उत्पादनमें, सौवीर वा 
कृपोदक सनानर्में, चन्दन अमुलेपनमें, आमलक रस- 
मिश्रित यूप या सूप तथा यश्टिचुके साथ कृष्णतिल 
सिद्ध आवचारणमें प्रयोज्य हैं । इस निपमसे पक मास 
तक चलना होता है । इस समय दरपेणमें मु'ह देखना 
मना है। पीछे और भो दश दिन क्रोघादिका परित्याग 
कर सभी प्रकारके भोजन कर सकते हैं। क्‍ 
बहलीप्रतान और क्षुप या लता, इन सब आकारकां 
सोमभक्षण उत्तम है। इस सोमरसायन सेवनका परि- 
माण साढ़े तोन मुष्टि बताया गया है। अशुमान्‌ सोम _ 
स्वर्णपात्रमं तथा चन्द्रमा रज़्तपात्रों अभिषेचनपूर्चक 
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सेवन करना होताह। द्ससे शष्टेश्वरे और इशानत्य- 


लाभ होता है। बाकी सभी प्रकारका सोमरसायन 


रसावन 


ताप्न वा सण्मय पात्रमें भक्षण करना उचित है। शुद्रको 
छोड़ कर बाकी तीनों वर्ण सोमपान कर सकते हैं । यह्‌ 
रसायन पान कर चौथे महीनेमें पीर्णनासी तिथिको 
पशचित्रस्धानमें ब्राह्मणोंकी अचना कर आश्रमगृदसे निक- 
लना होगा । 

ओषधोंके राजा सोमरसायनका सेवन करनेसे दश 
हजार वर्षकी परमायु होतो है। अग्नि, जल, थिष, 
शास्र वा ओर किसीसे भी उनका आयुक्षय नहीं होता । 
हज़ारों हाथोका बल उनमें आ जाता है। यह अप्रतिहत, 
कन्वपफे समान और चन्द्रमाके समान रूप कारित- 
विशिष्ट होता है। उसका दर्शन करनेसे मनुष्योका मन 
प्रसन्न रहता है। साड्रोपांड्रविशिष्ट निश्लिल वेद उसके 
आयत्त होते हैं तथा बह ध्यक्ति देवताके समान अमोष- 
संकल्प हो कर अखिल जगतमें विच्चरण करता है । 

सभी प्रकारक सोममें पन्द्रह पत्त होते हैं । वे सब 
पत्त शुक्॒पक्षमें उत्पन्न होते और ऋष्णपक्षमें कड़ जाते 
हैं। शुक्रपक्षमें प्रति दिन एक पएक्र पा करके उत्पन्न 
हो कर पौर्णमासीफे दिन पन्‍न्द्रह पत्त पूरे होते हैं तथा 
कृष्णपक्षको प्रतिपरसे प्रति दिन पक एक पत्ता करके रह 
कर ऊष्णपक्षके शेषमें केवल लता रह ज्ञाती है। 

अशुमान्‌ सोम घृतगंधविशिष्ठ और रजत: 
प्रभ कन्द्विशिष्ट है । इस कन्दका आकार कव्लोके 
ज्ञेसा होता है। यह मुञ्ञमान लहखुनके जैसा पत्र- 
विशिष्ट, चन्द्रमा कनक्के समान आभायुक्त और 
सबंदा जलमें उत्पन्न होता हैं। गरुडाहत और >घ तांक्ष 
देखनेपें दोनों ही सांपके केखुल जसे माल्दूम होते हैं 
तथा वक्षके आगे लग्बे हो जाते हैं । भनन्‍्य सभी प्रकार- 
के साम विचित्र घर्णके मरडलसे चित्रित होते हैं। सभो 
प्रकारके सेमोंमें पन्द्रह पत्ते रहते हैं । 

हिमालय, सहा, महेन्द्र, मलय, भ्रीपर्ात, देवगिरि, 
देवसह, पारिपात्र और विन्ध्य इन सब पचेतों पर तथा 
वैयसुन्द नामक हृदमें, वितस्ता नदीके उत्तर जे पव॑त 
है उस पर ये सब सेम पाये जाते हैं। चन्द्रमा नामक 
सेाम सिन्चु नामक महानदमें बहता है। यहां मुअवान 
और अ'शुमान भी पाये ज्ञा सकत हैं। काश्मोरमे' क्षद्र 
मानस नामक जे दिध्य सरोयर है उसमें गायत्नो, 


त्रष्दुय, पांक्त, ज्ञाग्रत और शाक्कर तथा अन्यान्य सोम 
भी पाये ज्ञात हैं। अधार्मिक, कृत ध्न, वेचहे पी वा देव - 
ब्राह्मणद्व बी ये सब मनुष्य सात नहों देख पाते । 


निवृत्तसन्तापीय रसायन | 


रसावन 


देवगण जिस प्रकार सम्तायशून्य दो स्वरगंधें विचरण 


करते हैं निम्नोक्त औषध रसायन मिलनेसे मनुष्प भी 
उसो प्रकार पृथिवी पर विचरण कर सकते हैं । 
रासायनिक ओषध ये सब हैं-शभ्व तकापोती, कृष्ण 


। 
) 


| 
| 


कापोतोी, गोनसी, वाराही, कन्या, छत्रा, अतिछतां, | 
करेणु, अज्ञा, चक्रका, आदित्यपर्णिनो, ब्रह्मसुच्चाला, 


श्रावणी, महाश्रावणी, गोलोीमी, अन्लोमा, म्रदावेगबती, 
ये अठारदह सोमतुल्य वीय-विशिष्ट महौषध कहलाते हैं । 
आध्रममें प्रविष्ठ हो कर क्षी युक्त ओषय पक्र साथ पान 
करना होगा । जो सब ओऔषध क्षोरहोीन मूलविशिष्ट हैं 


उनके प्रदेशिनो प्रमाणके ठीन काण्ड खाने होगे | श्व त- ' 


कापोतीका मूठ और पत्ता समेत खाना होंता है। 


गोनसी, अज़्गरोी ओर क्ृष्णकापाती इन्हे! भी खण्ड 
खण्ड करके सनख मुश्प्रिमाणमें प्रहण कर दूधमें सिद्ध 


करना हेगा । पीछे दूधका स्लावित कर पकही समय : 
पान करना उचित है। चक्रकार दुग्ध सिफ पक बार 


पीना हैतता है। श्रह्मसुबच्च ला सात रात सेघन किया 


जाता है। 
ये सब रसायन सेवन फरनेसे शरीर युवाके सद्गण, 


सिंहधिक्रान्त तथा मनाहर होता तथा परमायु दो सो 
वर्णकी देती है । 


ये सब रसायन ओऔषध निम्नोक्त लक्षण द्वारा स्थिर 
किये जाते हैं। कपिलवणणेके विचित्र मश्डलबविशिष्ट 
पश्चपत्र, सर्पाकार तथा पश्च अरज्लिप्रमाण तक लंबे होते 
हैं। इसका नाम अज्ञगरों है। जे! निष्पत, कनककी 
तरह आभाषिशिष्ट, दे! भंगुल परिमित मूल, सर्पके 
जैसा आकार और अन्तभाग लोादितवर्ण होता उसे 
ध्व तकापाती कहते हैं । द्विपत्रो, मूलजाता, अरुणवर्ण, 
कष्णवर्ण मण्डलधिशिष्ट, दे! भरलि प्रमाण दीर्णघ भौर 
गेानस-सी आकृति होनेसे उसे गेनसी, सक्षीरां, राम- 
युक्ता, खद्दी भर इक्षरसकोी तरह रसविशिष्ट हे।नेसे 
डसे कृष्णकापाती; एकपला, प्रद्ययीर्या, अज्ञगप्रभा, कलूद्‌- 
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ज्ञाता और श्वंतकापेतीमें संस्थिता होनेसे उसे छत्रा 
और अतिच्छल्रा कहने हैं। इन देनोंके लक्षण पएक-से 
होते हैं | इनके द्वारा जरा और मृत्यु आने नहीं पाती | 
मयूरकों पूछको तरह खुन्दर बारह पत्र विशिष्ट, कन्द- 
जात और ख्वर्णवर्ण क्षीरविशिष्ट हे।नेसे उसे कन्या, 
दविपल्रो, हर्तिकर्ण, पलाशके जैसे पत्रयुक्त, प्रचुर क्षीर 
विशिष्ठ और गज्ञाकृति कन्द हेनेसे उसे करेणु, भज्ञाके 
सतनके सद्वश कभ्द, सक्षीरा, चन्द्र वा शहूफे जैसा 
सफेद और छिेटे वृशक्षदी आकृतिविशि्ट होनेसे उसे 
अज्ञा, भ्व तवर्ण, बिचित्र पुष्पविशिष्ट तथा काकादनीकी 
तरह छे।टा वृक्ष होनेसे उसे चक्रका कहते हैं। भादित्य- 
पणिनी-मूलविशिष्ट, कामल, रक्तवर्ण पश्चपत्रविशिष्ट 
और स्वदा सूर्योक्ी अनुवत्तिनी अर्थात्‌ जिस ओर सूर्य 
रहते हैं उसी ओर भुकन', कनक-सो भाभाविशिष्ट, सक्षीर 
और देखनेमें पह्चिनोकी तरह तथा जे। वर्णके बाद उत्पस्न 
हैतती और चारों ओर फेल जाती हैं उसे ब्रह्मसुवच्डाला 
कहते हैं। भरत्निप्रमाण वक्ष, दे अगुल परिमित पत्र, 
नोलेत्पल सद्श पुष्वष और अज्ञनसन्निभ फल जिसके 
रहता है उसे श्रावणी; ये सब लक््ष्णयुक्त, कनकथणे- 
विशिष्ट और पाणड वर्ण हानेसे उसे महाश्रावणी कहते 
हैं। गोलोमी भौर अभअजजलोमी रोमथिशिष्ट और कन्द्‌- 
सम्भूता होती है। ये जल्दी बढ़तो, हंसपदी लताकी 
तरह इसमें पल होते, देखनेमें यह सांपके फे खुलसी 
होती और वषाके अश्तमें उगती है! 

ये सब रसायन ओषध पवित्र हो कर निम्नलिखित 
मन्तसे उड़ाने होते हैं। मन्त्र दस प्रकार है-- 

'महेन्द्ररामऋ६्णाणां श्राह्मणानागवाभपि | 
तपसा तेजसा वापि प्रशाम्यध्य' शिवाय व ॥” 
( सुश्नत कल्परु्था ५ ३१ अ७०) 

श्रद्ाहिन, अलस, कृतध्न ओर पापी व्यक्ति ये सब 
ओषध देखने नहों पाते । 

देवसुन्द नामक हृद्‌में, सिन्चु नामक महाहृदमें भौर 
वर्षाके अन्समें यह औीषध पाया ज्ञाता है। उसके बो सर्मे 
श्रह्यलुवचेला रहतो है। उक्त दोनों प्रदेशमें हेमन्‍्तके शेषमें 
आदि्त्यपणिनी और वर्षाके प्रारम्भमें गोनसी मिलती है। 
काश्मीरप्रदेशमें छद्रमांमनस नामक दिव्य सरोवरमें करेणु, 
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छत्रा, भतिछत्रा, गौलोमी, अजलोमी और मद्दाभ्नावणी 
पाई जाती है । वहां वसनन्‍्तकालमें कृष्णणे नामक 
गोनसी भो देस्ननेमें आातो है । कोशिकी नद्दीके दूसरे 
किनारे पूरवकी ओर तोन योजन भूमि तक वल्मीक फैला 
हुआ है। वत्मीकके ऊपर श्येतकापोती उत्पन्न होती है। 
मय और नलसेतु नामक पर्वत पर वेगवती नामक 
ओऔषध देखनेमें आता है। काक्तिक पौणमासी सिधिमें 
उपधास करके इस रसायनका सेघन करना उचित है। 
(मुश्नत कश्पस्था० २६-३१ भ०) ' 
भावप्रकाशमें इसका विषय यों लिखा हे--मधुके 
साथ बंशलोचन वा सेन्चवफे साथ पीपल अथवा चीनो- , 
के साथ तिफला सेवन करनेसे रसायन होती है। आध 
पाय रक्त पुनर्णवा पीस कर दूधके साथ १५ दिन पान 
करनेसे बूढ़ा भी जवान होता है | भूड़राजका रस मोथेके 
साथ पक पम्रांस पान कर पीछे दुग्धपान करनेसे वल- 
घो्ासस्वश्न हो एक सो ब्षण जीवित रहता है। शतमूलो, . 
मुण्डीरो, गुलश्, हस्तिकर्णपलाश और तालसघूत्दी इन्हें 
पीस कर भी और मधचुके साथ चारनेसे मरणापन्न मनुष्य 
भी बलबीयांसम्पस्त होता है। पित्ताधिक्य व्यक्ति असगंधर 
का चर्ण दूधके साथ, वातपित्ताधिक्य व्यक्ति घृतके साथ, 
घाताधिफ्य तेलफे साथ और वातकफाधिफ्य उद्ण ज्ञलके 
साथ पन्‍द्रह दिन सेवन करे, तो उसके बछ और वोर्याकी 
वृद्धि होती है। जलसिश्चन द्वारा जिस प्रकार शस्यवृद्धि 
होती है. उसी प्रकार उसका शरीर परिपुष्ठ होता है। 
लोहा आध पाघष, गुग्गुल डेढ़ पाव, लिफला १ सेर इन 
सब सर्णकोी एक साथ पिला कर प्रतिदिन २ तोला 
करके चाटनेसे दीर्घायुलाभ होता है। ( भावत्र० ) 
जो विविध रसायनका सेवन करते, वे फेबल दीर्घायु" 
ही लाभ नहीं करते बरन्‌ देवषिनिषेधित अक्षर ब्ह्मपदको 
भी पाते हैं। 
सैषज्यरत्नावली में रसायनको विषय इस प्रकार लिखा 
है, अभ्यादि परिपाकफे बाद एक हरीतको, भोजनके 
पहले २ बहेडा और भोननके अन्तमें ४ आमलको घी 
और मधचुके साथ खानेसे रसायनक्रिया साधित होती है 
जो यह लिफला रसायन पक वर्ष तक सेवन करता, वह 
ज़रा ओर व्याधिसे मुक्त हों कर सौ वर्ण तक बचता 
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है। एक मास यथायोग्य मात्रामें भ्ड्राज रस और दूध 
पान करनेसे बल, वर्ण और आयुकी वृद्धि होती है। 
दूधके साथ मुलेठोका चुर्ण, मूल भर पुष्पके साथ 
गुलश्चका रस तथा चोरककोीलोका कक, यह रसायन 
आयुप्रद है। यह रोगनाशक तथा बल, अग्नि, वर्ण भौर 
स्मरणशक्तिवद्ध क है। पन्द्रद दिन तक दूध, घो, तेल 
वा गरम जलके साथ असगंधका काढ़ा पोनेसे देहकी 
पुष्टि होती है। आमलकी और तिलकों भृद्राजके रसमें 
पीस कर सेचन करनेसे बाल काले हो ज्ञात, इन्द्रियां 
निर्मल हातीं, सभी प्रकारके रोग नए होते तथा आयु 
बढ़ती हैं। विड्ड़के मूलचर्णका शतमूलोके रसमें $ 
बार भावना दे फर २ ताला पमात्रामें घोके साथ 
सेवन करनेसे बुद्धि और मेघाकी वृद्धि द्वोती 
तथा बलिपलितादि नष्ट होते है। हस्तिकर्ण 
पलाशकी छालका चुर्ण घो और मचुके साथ प्रति- 
दिन सबेरे खानेसे बल, वीर्या, इन्द्रियशक्ति कर आयुकी 
वृद्धि हिती है। आमलकीचर्ण ८ सेर, घो ८ सेर, 
मधु ८ सेर, पोपल १ सेर, चीनी २ सेर इन्हँ एकत्र 
मिला कर राखमें रखना होता है। पीछे उसमेंसे निकाल 
कर शरत्‌कालमें सेवन किया जाता है। उपयुक्त मात्रामें 
सेवन करनेसे बलिपलितादि नष्ट होता तथा बलवीर्यादि- 
की बृद्धि होती है। गुलश्थ, अपाहुमूल, विडुड्, च्रारक॑- 
कोली, वच, दरीतको, सोंठ भौर शतमूलो प्रत्येकका 
समान चूण ले कर घीके साथ सेवन करनेसे स्मरण 
शक्ति बढ़ती है। इसके सिवा ऋतुहरोतकी, निगु एडी- 
कक, भूड्ूराजादि चूर्ण, श्रीसत्युअ्यतस्लोक्त अम्त- 
वत्तिका, श्रोसिद्धमोदक, वसन्‍्तकुसुमाकर, अष्टाथक्ररस, 
ले लोक्यचिन्त|मणि, पूर्णचन्द्ररस, भ्रोमहालच््मीरस, 

आदि ओषध रसायनमें वहुत उत्तम है । 
( भेषज्यरत्ना० रसायनाधि० ) 

रसेन्द्रसारसंप्रहमें लिखा है,--- 
“सुस्थस्योजस्कर किश्चित्‌ किद्चिदार्त्तल्य रोगनुत्‌ । 
यज्जराव्याधिविध्व॑ सि मेषजं तद्बसायनं ॥” 

( रसेन्द्रतारस० ) 
नीरोग व्यक्तिके ओजस्कर ओर रोगोके रोग निया- 


रक तथा जराषब्याधिनाशक भोषधोंको रसायन कहते 


रसायन 


हैं। उन औषधोंके नाम ये हें--श्रीमस्मथरस, महेश्वर- 
रस, पूर्णयन्द्रस, काश्यहरलोह, लक्ष्मीविलासरस, 
भ्रीकामदेवरस, अनडुसुन्द्ररस, देमसुन्द्ररस, अम्वृता- 
बरस, चन्द्रोदयरस, मकरध्वज, चसनन्‍्ततिहूक, वसन्‍्त- 
कुसुमाकररस, नीलकरठरस | ये सब ओषध रसायनमें 
बहुत प्रशस्त और आशुफलप्रद हैं । 
( रसेन्द्रसारस ० रसायनाधि० ) 

चरकसंहितामें रसायनका विषय विश्तत भावमें 
आलोखित हुआ है, पर यहां संक्षेप दिया ज्ञाता है। 
नीरोगीके ओज़रुकर ओर रोगोके रोगनिवारक्र भेदसे 
ओऔषध दो प्रकारका है। इन दोनों प्रकारके औषधेंमें 
ज्ञो औषध मुख्य व्यक्तिके ओजस्कर है उसके भी दो भेद्‌ 
हैं, वृष्प और रसायन | दोनों ही ओोजरूकर ओऔषध रोग- 


निवारक है। किन्तु रसायन औषध जैसा सभी रोगों- . 


को नाश करते हैं, बेसा यह नहीं करता। वृष्यमें रोग- 
नाशककी बहुत थोड़ी शक्ति है| 


मनुष्य रसायन सेबन द्वारा दीर्घायु, स्छूति, मेधा. ' 
आरोग्य, तरुणावसुथा, प्रभा, वर्णस्वरकी पुष्टि, देह और ' 
इन्द्रियका बल, चाकूसिद्धि, नज्नता और काम्ति ये सब 
लाभ करते हैं। प्रशर्त रसादि धातुभोंका अयन अर्थात्‌ 


लाभोपाय है, इसीसे इसका रसायन नाम हुआ है। 
अमरोंका जिस प्रकार अमप्तत था, भागवानकी ज्ञिस 
प्रकार सुधा थी, महषियोंका उसी प्रकार रसायन था । 
रसायन सेवन करनेवाले ऋषि लेग हजार वर्ष ज्ञीत 
थे। इतने समय उन्हें किसी प्रकारका रोग नहीं सताता 
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था। रसायन सेयन करनेसे फेवल दीर्घायु हो लाभ . 
हता है, से नहीं, विधिपूर्वक जे। रसायनका सेवन करते, 
थे देवषि निषेबित शुभगतिफो प्राप्त होते हैं तथा निर्वाण 


मुक्ति लाभ करते हैं । 


रसायन सेवनके साधारणनः दै। भेद कहे गये हैं,-- 


कुटीप्रावेशिक प्रयाग और बांतातपिक प्रयेंग। बातातप- 
रहित यहकी कुटीगह कहते हैं! 

कुटीप्राधेशिक विधि जहां किसी प्रकार भयकी भाशद्ु। 
न रहे, दहां वेचादि रहनेके लिये एक सुन्दर घर बनाना 
होगा। जहां रसायनापयाोगी सभी उचकरण प्रिल 
सकते हों, वहा पूथ और उत्तर विशामें अब्छी शमीन 
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देख कर एक कुटो बनानी होगी । वह कुरीशह लण्वा 
और ऊ'चा तथा त्िगर्भ रह । ( घरके भीतरका घर, 
उसके भी भोतरका घर फिर उसके भो भोतरका 
घर त्िंगर्भ कहलाता है ) घरफे ऊपरी भागमें 
छोटे छोटे भकरिीखे रहने चाहिये । नीचे 
मन्नबूत रहे तथा घर येसे स्थानमें बना रहे जहां मानो 
सभी ऋतुओंमें सुखजनक, परिष्कार परिच्छन्न और मनो- 
हर हों। अशुभकर शब्दादि मानों उसमें घुसने न पावे | 
वहां स्लियोंका आना वज्लित कर दे। अभिलषित उपक- 
रण सामग्री तथा वेध, ओऔषध भौर ब्राह्मण सबंदा 
विद्यमान रहे । 


इश्श प्रकार रावोड़ खुन्दर घर बना कर उत्तरायणमें, 
शुभपक्षमें, प्रशल्त तिथि, नक्षत्ष और करणयोगमें, क्षौर 
कर्म करके, मनका विकार दूर कर और राभी प्राणियोंमें 
पुक-रा भाव रखते हुए पहले गणेश।दि देवपूझ्रा और 
पोछे ब्राह्मणोंकी पूजा करे। अनन्तर प्रदृक्षिण करके 
इस कुटोशुद्में प्रवेश करना होगा। $टोगृह्वमें प्रवेश 
करनेके पहले वमनविरेचनादि द्वारा विशुद्ध हो फिरसे 
ताकत लानेके लिये ररायनका सेवन करना उचित है। 

ज्ञी रूमर्थ, तीरोग, घोमान, सांयनतात्मां, क्षमायान 
ओर धन-जनादिसे रुम्पन्न है उन्होंके लिये कुरीप्राधेशिक 
रसाायनविधि हितकर है | दुरूरेके लिये घातातपिक रश्।ौ- 
पनविधि उपकारक है। 


रसखायनविधिका पालन न कर सकनेसे यदि कोई 
रोग उत्पन्न हो, तो रहा-यनका ट्याग कर उसी रोगकी 
खिकित्सखा करना उचित है । 


रात्यवादो, अक्रोध, मद्यमेथुयविरत, अहिरशक, ध्रम- 
रहित, प्रशान्त, प्रिययादी, जप और शौचपरायण, धीर, 
दानशील, तपरुघो, देवता, शोभ्राह्मण आचार्यादिकी 
सेवामें निरत, सर्चदा आनृशंख्यपरायण, काय्ण्यबेशां, 
नातिज्ञागरण और नातिनिद्राशील, दुग्धचृतभोजी, देश- 
कालप्रमाणनश्न, युक्तिश, अनदह कृत इत्यादि गुणोंसे युक्त 
व्यक्ति ही रसायनसेवनके अधिकारी हैं । उक्त सभी 
गुणोंसे युक्त हो जो रसायनका सेबन करते हैं थे रसा- 
यनोक्त सभी फल पाते हैं। शारीरिक भौर मानसिक 


२२४ 


दोष दूर किये विना जो रसायन सेवन करते हैं, थे कभी 
भी रसायनक यथोक्त गुण पा सकते | 


स्नेह और स्थवेद द्वारा स्निग्थ और खिम्न हो हरी- 


तको, सेन्चव, आमलको, गुड़, बच , विडड़, हरिद्रा, पीपल | 


और सोंठ इनका चूर्ण गरम जलके सांथ पीना होगा। 
हरूके द्वारा शरीर खंशुद्ध होनेसे पेयादि क्रमसे पथ्य देना 
होता है, पोछे भूछ लगने पर तोन दिन; पाँच दिन 
या राप्ताह तक अर्थात्‌ जब तक कोष्ठ साफ न ही तब 
तक पुराना ययागू घोके साथ पान करना होगा । दृसूके 
बाव कोछ साफ हो गया है, ऐशा मालूम हा जाय, तो 
अवण्था, प्रक्ति और झात्म्य ( वर )-के अनुशार 
जिशके लिये जो रसायन उपयोगी हो उसे वही रखा- 
यन देता होगा | 

धाह्मयरसखायन शालपर्णी, घृहती, पिठवन, कटकारो 
भौर गोखरू, बैलकी छाल, गनियारीकी छाल, गंभ।रो- 
की छाल, पडहारकी छाल, पुनर्नेंबा, मू ग, उद्द, विजबंद 
और रंडोका मूठ, जीवक, ऋषभक, मेदा, जोवन्ती, 
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शतमूली, शरमूल, ईखका मूल, कुशमूल, काशमूठ और : 


शालिमूल, प्रत्पेक मूल १० पछ करके कुल ५० पल लेना 
होगा | हरोतकी १ हज़ार, नया आंवला ३ हज़ार इन्हें द्श 


गुने जलमें सिद्ध कर दशमांश रहते उतार ले। हरे ओर 


भांघलेकी गुठलोक्ों फेक कर उसे अच्छी तरह पोसे 
और काढ़ में घोल दें। पीछे उसमें ३२ सेर तिलतेल 
और ४८ सर गायका घी मिला कर तांबेके बरतनमें 
धोमी अजचिमे पकाये | 
शंखपुष्पी, कैवतमोथा, विड़कू, रक्तंचन्दन, अगुरु, 
मुलेठी, हल्दी, बच, नागेभ्वर और छोटी इलायची 
प्रत्येकका चुर्ण जार पल और मिसरीका चूर्ण ११ सौ 
पल डालना होगा। गाढ़ा होने पर उतारना होता है । 
पीछे 5 ढा होने पर उसमें ४० सेर मचु मिला कर घोके 
घड़े में रखना होगा । 

यह रसायन भच्छी तरह तेयार कर ऐसी मात्रामें 
सेवन करना होगा जिससे इसका सेधन करनेसे आहार- 
में किसो प्रकारका ध्याघात न पहुचे। पोछे भौषध 


परिपाक होने पर दृधके साथ साठो घधानका भात खाना 
बाललित्य ओर भन्यान्य तपर्यियोंने | 


होगा। भेजानस, 
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रसायन 


इस रसायनका सेवन करके अपरिमित आयु उक्तम तरू- 
णावस्था प्राप्त की थी। आयुष्काम ध्यक्ति इस ब्राह्मयररसा- 
यनका सेवन कर दीर्घायु, शीतातपसहिष्णु, यौवन भौर 
अभिलषित कामना लाभ करते हैं। 

पूर्वोक्त गुणान्वित एक हजार आंवलेकों दूधकी भापमें 
सुसिद्ध करना होगा अर्थात्‌ पक बड़ो हांड़ीमें दूध रख कर 
उस हांड़ोका मुंह कपड़ से बंद कर दे ओर कपडे के ऊपर 
आंवला रघ्त कर हांडीके नीचे भांच दे। आांच देते देते 
दुधकी भापसे आंवला सिद्ध हो जायगा। पीछे उस 
आंवलेको गुठली फेक कर छापामें खुबा कर चुण 
कर ले। अन्तर दूसरे आंवलेके रसमें उस च्‌ र्णको ७ 
बार भावना दे। बादमें शार्द्धपर्णीं, पुननंवा, जीवस्‍्ती, 
गोखरू, आलकुशी, मण्डूकपर्णों, शतमूलो, श'खपुष्पी, 
पोपल, बच, विड़डु, गुलश्च, रक्तचन्दन, अगुरु, मुलेठी, 
मोौलसरीका फूल, नोलोत्पल, पद्म, मांलतो, श्यिंगु और 
जूही, इन सबका चर्ण आंवलेके चुरा आठवां भाग 
ले कर उसमें मिला है। कुल च णंक्रो गोखरुके रसमें 
भावना दे कर छायामें सुझ्ला लेना होगा। इसके वाद 
उसमें दूना घी ओर मधु मिला कर बेरकों गुठलीके बरा- 
बर गोली बनानो होगी । थे सब गोली घोके घड़ में रख 
कर जमी नके अंदर गाढ़ दे भर ऊपरसे राख ढक दे | पक 
पक्षके बाद उस बरतनकोी निकालना होगा | अनस्तर उस 
भोषधमें अष्टमाश विशुद्ध रुपर्ण, रोप्य, तान्न, प्रयाल भर 
लोहचर्ण धिला कर अग्निके बलानुसार पहले दिनके 
भोषधका परिमाण र्िथिर कर प्रतिदिन एक तोला था 
उससे कम बढ़ाये | प्रातःकालमें यथाविधान सेवन करना 
होगा। ओषध परिपाक होने पर दूध भौर घीके साथ 
साठो-घानका भात खाना होगा । इस रसायनका सेवन 
करनेसे पूर्वोक्त सभी गुण पाये ज्ञाते हैं । 

दहरोतका-रसायन--हरोत की, आमृलकी, विभोतकी, 
पांच प्रकारके सूलका क्राथ, पीपल, मुलेठी, मौलफल, 
कंकोली, क्षीरफंकोली, अलकुशीका बीज, जीवक, ऋष 
भक, क्षीरविदारों इन सब द्रब्योका कढ्क, आठ मुने दूध, 
६४ सेर भूमिकष्माण्डका रस। यथांविधान इस घोका 
पाक करना होगा | अभ्निके बलानुसार इस घीका सेन 
करे। पीछे घो परिपाक होने पर धी भौर वृधके साथ 


रसायन 


साठी धानका भात खानां होगा। अनुपॉन गरम जलछ 
बताया गया है। यह रसायन सेत्रन करने से जरा, व्याधि, 
पाप अभिचार भौर भय दूर होते, शरोर बल्िष्ठ होता और 
बुद्धि तथा इन्द्रियकोी शक्ति बढ़तो है । 


घो ४ सेर, हरीतक्ी, आमलको, विभीतकों, हरिद्वा, 
शालपर्णी, विड़डर, गुलश्खव, सॉठ, मुलेठो, पीपल और 
सफेद खैर, इन सब दबव्योंका क्राथ १६ सेर और चर्ण १ 


उसमें मधु और चीनी एक सेर मिलाबे। आमलकीचूर्ण 
सौ पल, उसोके रसमें भावित कर उसका चु.णे और 
उसका चतुर्था'रा ज्ञारित लौहच,णे भी उसमें मिलावे। 
यह रसायन प्रतिदिन सबेरे दो तोला करके सेवन करे | 
शामको मू गके जूस या दूधके साथ घृतसलंयुक्त साठी 
धानका भात खाधे | यह रसायन तोन बष सेवन करनेसे 
सौ वर्षा तक बुढ़ापा नहीं आयेगा और जो एक बार 
सुना जायगा वह दमेशा याद्‌ रहेगा तथा रोग दूर होंगे 
और शरीर पत्थरके समान मजबूत होगा । 


पक हजार आंवला और पएक्र हजार पीपलको जअलमें 
भ्रिगो कर छायामें सुखी ले। गुठली उसमेंले फेक देनो 
होगो | पीछे उस आंवले और पोपलछको चूण कर उसमें 
चौथाई भाग चोनो मिलाबे। अन्तर घृतभावित पातमें 
डसे रख कर ६ मास तक जमीनके अन्दर गाडु रखे। 
बादमें उस रसायनकी निकाल कर सबेरे अग्निके बला- 
सुसार सेवन फरे । ओऔषध जो होने पर मध्याह्काल- 
में सात्म्य भोतत करना होगा । अपराह्ृकालमें भोजन 
निषेघ है। इस रसायन सेवनका फल पहलेके जैसा है 
भर्थात्‌ सौ बष तक बुढ़ापा आने नहों पाता । 


सागबला-रसायन--शुि और संयत हो कर रुवस्ति- 
वायम भौर देवाश्य नापूषथक माघ और फाल्णुन 
मासके शुभ मुह्दसमें अच्छो भूमिसे उत्पश्न गुणयुक्त 
नागधलाका घूल उलाड़ | पोछे उस मूलकों अलमें थो 
कर एक पल या दो तोला उसका छिलका ले कर अशथ्छो 
तरद-पीसे । अनस्तर गायके दृधके साथ प्रतिदिन सबेरे 
यथाविधान सेवन करे । औषध जोर्ण होने पर दूध और 
घीके साथ भात खाना दोता है। एक व तक सेवन 
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सेर, इनका यथांविधान पाक करना होगा। घृतपक्क होने पर ' 


] 


ही 


करनेसे सदा ज्वान-सी ताकत बनी रहती है। 

नागवला निम्नोक्त गुण सम्पन्न भूमिसे उक्षाड़ना 
होता है। जो स्थान जाडुल और कुशब्याप्त हो, जहां- 
की मिट्टी खिकनो, मधुररसवालो, फाली अथवा खुन- 
हली हो, ज्ञो विषदोष, वायुदीष, जलवोष, अग्निदोष 
और श्वापदके उपद्रवर्से बज्लित हो तथा जो स्थान कर्षण, 
घल्मीक, ए्मशान, चेत्य ओर क्षाररसरक्षित हो, जहां वायु 
ओर धूप अच्छो तरह आता जाता हो, वही से नागवला 
उख्ाएना होता है । 

करप्रचितीय रसायन--माघ फाद्गुन मासमें अपने 
हाथसे कुछ परिपुष्ठ आमलकी तोड़ कर उसकी गुठली 
फेक दे। पीछे उसे खुखा और चूर्ण कर आंवलेके 
रसमें २१ बार भावना दे। बाद उसे फिरसे सुखा कर 
चूर्ण कर ले। पेसा चर्ण ८ सेर, जीवनीय, श्र हणीय, 
रू्तन्यज़नन, शुक्रवर्धन और वयःख्थापनगणोक्त द्वव्य- 
समूह संग्रह फरमा होगा। इसके अलावा रक्तचन्दन, 
अशुरु, धव, खैर, शीशम और असन, इनका सोर; 
हरीतकी, बहेड़ा, पीपछ, चई, लखिता और बिड़ड़ इन्हे 
अलग अलग कूटनां दोगा। पीछे बह जीवनादि द्र॒ष्य- 
समूह, रकतचन्दनादि द्ृष्यसमूद ओर हरोतक्यादि द्रध्य- 
समूह, कुछ मिला कर ८ सेर ले कर १६० सेर जलमें 
पाक करना द्ोगां। १६ सेर जल रहते उसे उतार कर 
छान लेना होगा । उस काढ़ तें पूर्वोक्त आमलरुकीका 
चुर्ण ८ सेर मिला कर गोइ'ठेकी आंचसे पक्राना होगा। 
पाकके सम्रय इस बात पर विशेष ध्यान रहे. कि चूर्ण- 
जल न जाय अर्थांत्‌ कुछ काढ़ा रहते दी उसे उतार लेना 
होगा। बादमें उस चर्णको लोहेके बरतनरम फैला कर 
सुला ले। अच्छों तरह सूख जाने पर कृष्णसार मुग- 
चर्मके ऊपर एक शिला रख कर उसी पर अच्छी तरह 
जर्ण करे। इसके बाद लोहेके बरतनमें उसे ढक कर 
रखना होगा । अग्निका बलावल सोच घिचार कर उप- 
युक्त मात्रामें वह यू णे तथा उसका आंठवां भाग लौह- 
चर्णा मिला कर घी और मचुके साथ चाटे। प्रायीग- 
कालमें बवशिष्ठ, कश्यप, अद्भिरा, अमदग्नि, भरदाज, भृगु 
आदि ऋषियोंने इस रसायनका सेंबस किया था। इसके 
प्रभावले थे छोग बलिप्ठ दो कठिन तपस्या करनेमें समर्श 
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हुए थे। इस रसायनका सेवम करनेसे जराव्याधिरहित , 


हो दीध्जीवन लाभ करता है ! 

लोहरसायन, हेमरसायन ओर रजतरसाथन--चार 
'अगुल लंबा और तितके समान बारोक कान्तलोहका 
पक पत्तर वना कर भग्निमं तपाचे। जब यह पकदम 
लाल दो जाये, तब लिफलाके काढ़ , गे।मत्र, यवक्षारके 
जल, लवणके जल, इ गुदीक्षारके जल और किशुकक्षारके 
जलसे युझावे । अज्जनवर्णका हो जानेसे उस पत्तरका 
चुर्ण करे। मधु और आमलकीके रसमें मिला कर 
डसे लेहवत्‌ करे । पीछे घृतभाधित कुम्भमें उस चण- 
के रख कर औओके ढेरमें एक वर्ण रख छोड | वह लेह- 
बत्‌ लोहन ण॑ महीने महीने एक एक बार आलेड़न कर- 
के उसमें थोड़ा मछु और आमलकोका रस परिलाना 
हागा। इस प्रकार एक वर्ग बीत जाने पर उसे अग्निके 
बलावलानुसार उपयुक्त मात्रामें प्रतिदिन मधु और घीके 
साथ सेचन करे | औषध जोणं होने पर सात्म्य भोजन 
करना होता हैं। इसी प्रणालीसे सोने और 
जांदीका रसायन बनाना होता है। यह रसायम 
आयुका प्रकषकारक भर 
है। इसका सेयन करनेसे अभिधांत, रोग, जरा वा 
मृत्यु द्वारा अभिभूत नहीं होना पड़ता । पक धष तक 
इस रसायनका सेवन करनेसे हाथोफे समान वलिछ्ठ, 
अतिबलेन्द्रिय, धीमान, यशस्वी, वाकूसिद्ध और श्रुतिघर 
होता है। 

आमलकरसायन -पएक्र वष तक ब्रह्मचारों ( मैथुन 
रहित ) जितेन्द्रिय और केवल दूध पो कर दिनरात 
घेदोक्त प्रह्मगायत्री जप कर गोगणके मध्य बास करे । 
वषके अन्तमें तीन दिन उपवासी रह कर पौष, माघी वा 
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फाल्गुनी पूणिमा तिथिमें आंवलेके वनमें प्रवेश करे और ' 


फलसे परिपूर्ण एक बड़ आंवलेके पेड़ पर चढ़ कर कुछ 


आंवला तोड़ । जब तक उसे तोड़ हुए फलमें अमृत 


न आ जाय, तब तक ब्रह्मप्रणव जप करना होगा । ब्रह्म: 
निछ पुरुषक ब्रह्मप्रणव जप द्वारा थोड़ हो समयमें उसमें 
अम्दृुत आ ज्ञायगा । जब देखे, कि थे सब फल मद, स्नेह 
ओर शकरा मधुतुल्य स्वादिष्ट हो गया है, तब ज्ञानना 
श्राहिऐे, कि उनमें अमुत भा गया । भर पेट वह भांधला 


रसपफन 


फल क्षानेसे मनुष्य अपरके सम्तान कान्ति लाभ करता 
है तथा स्थिरयौवन हो कर हजार वर्ष जोबित रहता 
है। लक्ष्मी खयं आ कर उसका आश्रय लेती हैं, थेद्‌ 
उनके कंठरूथ हो जाते हैं और स्व॒रखतो मूक्तिमतो हो कर 
उनके समीप उपस्थित होती हैं | 
इसके सिवा उयवन-प्राशरसायन, हरीतकी रसायन, 
आमलकधघुतरसायन, आमलफावलेशरसायन, भामलको- 
चूर्णरसायन, . विड़ड्रावलेहरसांयन,. आमलकाचलेह, 
भह्लांतकक्षीर, भब्लातकक्षौद्र, भलछातक तेल, ऐन्द्ररसा- 
यन, मेधाकररसायन, पि"प्पलो रसायन, वद्ध मान पिप्पली- 
रसायन, तिफलारसायन, शिलाजतुरसायन, इन्द्रोक्त 
रसायन, द्रोणीप्रवेशिकरसायन ओर आचाररसायन ये 
सब रसायन सेघन करनेसे पूर्वोक्त फल होते हैं। इन 
सब रसायनका विषय और प्रणाली चरकमें वर्णित है । 
समस्त शरीर दोष प्राम्य आहारसे उत्पन्न होते हैं। भम्छ 
लवण, कु, क्षार, शुष्क्शाक, उड़द, तिलकलक, पिश्टान्न, 
अ'कुरित और नूतन शूकशमी धान्यकृत अग्न, विशुद्ध, असा 
ट्म्य, राक्ष, क्षार, अभिष्यन्दों द्रव्य, छ्लिस्न, गुरु, तथा पूति, 
पय्यु षित, अन्न, विषनाशन, अध्यशन, नित्य विवानिद्रा, 
खोसडुम और मद्यपान, धिषय वा अत्यश्त व्ययाम द्वारा 
शरीरमें तरह तरदके दोष उत्पन्न होत हैं। इन सब प्राश्य 
विषयका सेवन करनसे वात, पिस और कफ विगड़ता, 
शरीरका मांस शिथिल हो ज्ञाता, सन्धियां विश्लिष्ट द्वोतों, 
रक्त पिदग्ध होता, मज्ञा अश्थिमें संधित होतो और शुक्र: 
प्रवूल नहो' होता तथा ओजक्षयकों प्राप्त होता है। इन 
सब कारणोसे प्राम्य ध्यक्ति ग्लानियुक्त, अवसन्न, निद्रा, 
तन्‍्द्रा और आलसख्ययुक्त और निरुत्साह होशा तथा थोड़ 
हो परिश्रममें ये हांफमे लगत हैं। यह शारीरिक 
ओर प्रानसिक कोई भी कार्य नही कर सकते, उनकी 
र्मरणशक्ति बढ़ती और कान्ति थिनष्ट होती है । थे 
लोग रोगोंके आभ्रय-रुथान हैं तथा परिमितायु भोग 
करनेमें समा नही होते। इने सद दोषोंसे बथमेके 
लिये भमहितकर आहार-घिहार छोड़ दे तथा जिलेन्द्रिय 
शुद्धाचारी दो कर पूर्वोक्त रसायनका सेवन करे | इससे 
सभो प्रकारका सुखसोभाग्य प्रात दोता है। रसायन 
सेबनके सिया शारोरिक दोष नए करमेका भोर कोई 


रसामनप्वन--रसायनवित्ान श्श्‌ 


उपाय नहीं है । अतः जो व्यक्ति बुद्धिमान ओर दोर्घायु रसायनविश्ञान ( सं० पु०) वेज्ञानिक्र उपायसे तस्वयोंका 


होना याहे' उन्हें रसायनका अवश्य सेवन करना 
चाहिये । ( चरक, चिकित्साप्था०-रसायनाधि० ) 

चरक, बाग भर आदि वेधक भ्रन्धोंमें रसायनाधिकार 
में रसायनयोग वर्णित हैं, विस्तार हो जानेके भयसे यहां 
कुल नहीं लिणा गया ! 


रसः पारदः लक्षणया तज्ञातोया हरिसालादिकञ्ज 


अयन॑ आश्रय उपाये। यरुय तत्‌ । ३ स्वर्णादि करण । पारे- 
को जो स्वर्णांदि धातुर्मे).ं परिणत किया जाता है उसे 
रसायन कहते हैं। दत्तात्रेयतन्त्रके १३वें पटलमें हसका 
विस्तत विवरण लिखा है,-- 

एक काला सांप पकड़ कर उसके मुहमें शिव- 
वीर्य ( पारा ) भर दे। पीछे उसका मुंह बंद करके 
मदह्दीके पक्क नथे बरतनमें रख मद्टीसे लेपन करना होगा । 
अनश्तर उसे निर्जान स्थानमें सबेरेसे शाम तक उसमें 
आंच देनी हेगी । इसके बरतनका मुह खोल कर 
उसमेंसे केवल पारा निक्राल ले। सर्णका भर्म न 
मिकाले। पोछे एक तोला तांवा गला कर उसमें 
रक्तो भर पारा छोड़ देनेसे हो दह सोनेमें परिणत 
हो जआायगा। यह तेयार करनेपें पहले शिवको पूज्ञा 
करनी होती है। ( दत्तात्रेयतन्त्रसायन नाम १३ अ० ) 

इस प्रकार सोने ओर चांदी आदि धातु बनानेकी 
अनेक प्रकारकी विधि बनाई गई हैं। रसायनगुणके 
प्रभावसे पक धातु दूसरा धातुमें परिणत होती हे । 

( पु० ) ४ गरुड़। ५ वायविड़डू, विडड़ । ६ विष, 
जहर। ७ घंशपत्र हरिताल। ८ पदार्थोंके तस्वोंका 
शान। ६ धातुविद्या जिसमें धातु्ोंको भरुम करने या 
पक धातुकेा दूसरो धातुर्में बदल देने आदिको क्रियाका 
वर्णन रहता है । 

रसायनश्ञ ( सं० लि० ) रसायन क्रियाका जाननेवाला, जो 
रसायनविद्या आनता हो | 

रसांयनतम्त ( स'० क्ली० ) रसायनाधिकार । 

रसायनफला ( स'० ख्री०) रसायनेन फरूति या फल 
अथ , टापू | हरोतकी, हरे । 

रसायनधर ( स ० प० ) लशुन, लहसुन । 

रसायनयरा (स ० ख्री०) १ कंजू , कंगमी । २ काकर्जंधा | 





ज्ञान। इसका अ गरेज़ोी नाम ( ॥०।॥॥5(९ है। प्रास्ीन 
आये हिन्दुओंके 'रसायन' शब्दके व्युत्पसिगण अर्थ 
साथ पाएचात्य सभ्यज़गतके (॥००7७(7७  शास्त्रकां 
बध्तुगत अनेक साद्ुश्य रहने पर भी दोनोंमें प्रभेद देश 
कर वेज्ञानिक्रोंनि वर्रसापान अ'गरेज्ञो रसायनशाखको 
उसी शब्दके अनुकरण पर किप्रिया-विद्यारूपमें प्रकाशित 
किया है | 

पाश्चात्य किमियाविधा सच्चेतन ( ()।:१०॥|० ) और 
जड़ पदों ( [॥0/ए970 )0065५ के मेलसे बनी 4 | 
सोने भादि जड़ धातुमें वक्षादि चेतन पदार्थक्रा थोड़ा 
भी संयोग होनेसे वह रुवभावतः ही रूपाग्तरकों प्राप्त 
होती है. तथा उसके साथ साथ गुणमें भो परिवर्रन 
देखा जाता है। इस वेशानिक समावेशका नाम रसायन 
है। जिस शास्त्र द्वारा मिश्रित द्रत्यका गुणांगुण और 
बलाबल ज्ञाना जाता है, वही रसायनशास््र है | 

प्राचोन आयेगण भौषध ओर घातुको त्ररुतुशक्तिकी 
परोक्षा करके उसको उपकारिता मालूम करते थे । किर 
दो था दोसे अधिक विभिन्न धातु वा भेषज्नादि मिला 
कर उसके गुणका भी पता लगा लेते थे। कुछ निर्दि् 
नियमके अनुवत्तों हो थे सब मिश्रित भौषध यन्तादिको 
सहायतासे बनाये ज्ञाते थे । इस प्रकार वेशानिकऋ 
प्रक्रियासे प्रस्तुत ओषध रसरक्तादिका पुश्िसिधक्र और 
व्याधिनाशकू होता है इस कारण आयुवे दमें उसका 
रसायन नाम रखा हे। 

आयऋषियोंने रसायनशास्त्रकी उन्नति करनेके लिये 
जिन सब यब्ल्ादिका आविष्कार किया था, उसका विशेष 
विवरण ज्ञाननेका कोई उपाय नहीं है। आये-सभ्यताके 
विख्तारके साथ साथ प्राचोन ऋषिगण जो भनुष्यके उप- 
योगो रसायनादि बनाने लग गये थे उसका भाभास हम 
लोग ऋग्येदर्म कई जगह देखते हैं | दोनों अश्विनीकुमारके 
देवधेधरुपमें आविर्भाव होनेका प्रसकु ऋग्येदके आरमस्ममें 
ही देखनेमें आता है। सोमरस उस समय पुष्टिकर 
रसायन समभाा जाता था। ऋक्‌ १।३।२।३ मस्लमें 
लिछा है, 'हे रद्रवत्मनू अश्विद्यय ! मिश्रित सोम- 
रस अ्भिषुत हुआ है, तुम दोनों भावों ।' यह मिश्रित 


२२८ 


सोमरस ८'९एगआएा। 09शगगओजाधा।णा या ॥0पघांत गराए* 
प7८-के सिवा और कया हो सकता? सोमरस रुग्न 
व्यक्तिका औौषधस्वरूप है, इसीसे बेदमें उसको रोगारोग्य- 
कारो देवता कहा है । एतहद्धिन्न उक्त महाप्रन्थके 
१०६७ ६-७ मन्त्रमें लिखा है, कि जिस देशमें ओषधियों- 


का संगमन होता है उस देशबोे ब्राह्मण भिषक्क्‌ कहलाते 
हैं। थे यदि भश्वावतो, ऊज्जयन्तों, सोमायतों और : 


उदोजस आदि प्रधान ओषतधियोंका संग्रह कर सके , तो 
थे रोगीका रोग दूर कर उसे आरोग्य कर सकते हैं। उक्त 
सूक्तके १८वें मनत्रमें सोमकी ओपधिका राजा बताया है। 
फिर २०वें मनन्‍्त्रमें रोगियोंके लिये ओषधि खनन 
और उससे द्विपत्‌ अर्थात्‌ पुत्र भृत्यादि, चतुष्पद्‌ 
अर्थात्‌ गो-महिषादि जीवसडूके आरोग्य होनेकोी बात 
लिखी है । 

इसके सिवा ऋक संहिता ५म मण्डलके १६, २७, 
३०, ३३, ५२, ५३, ५४, ५०, ५७वें सूक्त तथा ६७ मडल- 
के २, २७, ४६, ४७७, ४८बे सूक्तकी आलोचना करनेसे 
स्पष्ट मालूम होता है, कि उस समय आयऋषियोंने धातु 
गला कर, मुद्रा चला कर, लोहेका कलस बना कर, खुरा 
तैयार कर तथा अज्ि, स्रक , रकम, खादि और हिरण्मय 
शिप्र आदि स्वर्णालड्रार गढ़ कर तथा ऋष्टि, बंशी, ध्रनुष, 
इपु, निषकु, हिरण्मय कवच, वे और लोहेके अख्रादि 
बना कर यथेष्ठ उत्कषता प्राप्त को थी। उसी सुप्राचोन 
समयसे भारतवष में रसायन-विज्ञान ( ०णाटा४ )-का 
सूतपात हुआ था। वे छोग रासायनिक सड्डूछाण और 
विक्रणंण जाने बिना कभो भी इसको उननतिमें हाथ नहों 
लगाते थे । 

आशब्बंणीय युगमें ऋषिगण भेपजांदिके गुण ओर 
रोगनाशक शक्तिके विषयसे अच्छो तरह आनकार थे। 
उन सब आओषध्यादिके उत्तोलनकालमें अथवा उसकी शक्ति 
बढ़ानेफके उद्द शसे उन्होंने मन्त्रपाठादि द्वारा भीतिक 
क्रियाका आरम्म कर दिया था | हन्‍हों सब कारणोंसे हम 
लोग अधथवेदरमें रोग भौर उसकी रसाथन-समश्िकी 
परिस्फुट तालिका देख पाते हैं। अथर्ववेदके ४।१७।१ 
मन्त्रम अपामार्गकों ( /५०॥४७।६४]05 ॥७४|,८।४ ) रोग- 
शान्तिकी मुख्यकर्त्रों तथा अन्यान्य ओषधिकोी ईश्यरो 
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रसायनबिश्ञान 


बता कर आधादहन किया गया है। एक दूसरे स्तोत्रमें 
सोमरस्तको अम्तुत ( ५707099 ) और पलकर बताया 
है । थे लोग सौ वर्ण आयु बढ़ानेवाला रसायन 
( भीषध ) बनांना जानते थे, उसका आभास उस 
मनलमें पाया ज्ञाता है। उक्त प्रन्थके १२३१ 
मन्लमें कुष्ठटरोग और बुढ़ापेके कारण बालोंका पकना दूर 
करनेके लिये एक प्रकारकी काले ओषधका परिचय हे। 
६।१३६।१-२ मन्त्र पढनेसे मालूम होता है, कि बालोंकी 
जड़ मजबूत करने तथा उसे पकनेसे रोकनेके लिये काक- 
माची आदि ओऔषशियोंको प्रशंसा को गई है। थे लोग 
पलितकेशकी रक्षाके लिये रासायनिक औषध् बनाते थे । 
उसके प्रमाणस्थरूप निम्नोक्त मन्त्र उद्धृत क्रिया गया है--- 
“यस्ते केशोवपद्य त समूल्नो यश्च वृश्चते । 
इद त॑ विश्वभेषज्यामिषिश्वामि हि वीदधी ॥” 
( ६।१३६॥३ ) 
अथर्ववैदमें भ्रूत वा प्र तयोनिके समाधेशसे उत्पन्न 
रोग भर सोधारण पीडाको अच्छा करनेके लिये जिन 
सब मन्‍्लों ओर ओषधोंकी व्यवस्था है वह अ'श 'मैष- 
ज्यानि' कहलांतां है। फिर जहां ऋषियोंका दोघजीवन 
स्वास्थ्ययी कामनाले बलकर रसायन वनानेकी ओर 
ध्यान गया है वह 'आयुष्यानि' नामसे परिचित है। 
वेद्क आयुष्यानि और संस्क्तत रसायन तथा भड्ढरेजो 
क्रिमियाविद्या ( 407075 ) तीनों (एक हैं। उक्त 
प्रन्थमें एक जगह मुक्ता, सीप ओर सोनेके आवाहनका 
प्रसड़ देखनेमें भाता है। इन तीनों द्रृब्यका नाम रसा- 
यन्‌ हे 4६ | 

वैदिकयुगके बाद भआयुब्धंदोययुगमें चिकित्साशासुअ- 
की उनन्‍नतिके साथ साथ विभिन्‍न प्रक्रिया द्वारा औषधादि 
बनानेको व्यवस्या हुई | मह्रि खुशुत और चरकने रसा- 
यन प्रस्तुत फरनेकी विशद्‌ प्रथा दिखलाई है। 
अग्निवेश, भेल, जातुकण, पराशर, हारित, क्षीरपांणि आदि 
आयुर्वेदशास्त्रकी विशेष उन्नति कर गये हैं। पोछे दढ़- 

बल, बाग भट, चक्रपाणि आदिने उसको पुष्टि की । 
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रसायन वरिन्वा 


चबरकसंहिताका सूल स्थान र६वां अध्याय पढ़नेसे 
ज्ञात होता है, कि एक समय दिमालयरुथ जचितरथवनमें 
अलिपुत्र पुनवसु, भद्र काप्य, शाकुन्तेय ब्राह्मण, मौग्दल्य, 
पूर्णाक्ष, कौशिक दिरण्याक्ष, कुमारशिरा भरद्वाज, राजचि 
यायोँ विदु, विदेहराज् निमि, धामार्गंव यबडिश और वाहिक 
वेशीय भिषग्वर काड्र[यन आदि ऋषियोंने एकत्र हो 
कर पश्चमरतात्मक्ष रस और आहाण पदार्थको प्रकृत 
अवरुथा और प्रयोज्ननोयताका निरूपण किया | 

रसायनशास्तरके आदिमें पाथिव पराथका गठन 
ओर गुण तथा उसका आणबिक विश्लेषण आलोचित 
हुआ है । महषिं कणादने वेशेषिक खूबसे, कपिलने 
सांख्यसूतसे, गोतमने न्‍्यायसूतले तथा डिमक्रिटस 
भादि प्रोक दोशनिकोने पक्र खवरसे पश्चतस्मालले उत्पन्न 
पाश्चमौतिक पदार्थवा आणबिक विश्लेषण खझुवोकार 
कर लिया है। यह आणबिक संयोग वा वियोग खीकार 
नहीं करनेसे रासायनिक-प्रक्रियासाध्य किसी भी बस्तुका 
गुण परिवत्तन वा रुपान्तर नहीं किया ज्ञा सकता । 

आयुर्वेदीय पोराणिक युग और अपेक्षाकृत आधुनिक 
वैचकयुगकी छोड़ यदि वौद्धयुगके इतिहासकी आलोचना 
को ज्ञाय, तो भो ओषधि ओर रसायनका उल्लेख देखनेमें 
आता है । कृष्णा जन, स्लोताउज्ञन, रसाज्ञन आदि द्र॒व्योकी 
उपकारिता भीर रोगादिकी खिकित्सा तथा ओऔषधका 
विषय मद्दावग्ग, विनयपिरक, जीवक-फोमारभच्छ आदि 
बौद्धप्रन्थोमें पिशदभावमें लिखा है। बोौदशाख्त्रविद्‌ रिस- 


डे-विडस और ओल्डनवर्गके मतसे विनयपिटक ३७५०-७० 


ई०सनफके पहले सड्डूलित हुआ था। अतप॒य पाश्चात्य 
जगतूमें हिपोक्र टिसके जन्म लेनेसे बहुत पहले हिन्दू लोग 
शरीरसविज्ञान ( प्॒प्ताठाएं ऐह5062ए ) नामक 
आयुर्वर्धदशास्त्से अच्छी तरह अवगत थे । 

बौद्धयुगके परवत्तीं आधुनिक वेचकयुगर्मे भर्थात्‌ छयीं 
सवोमें हम लोग देखते है, कि चोनपरिवधराज़क इत्सि 
भारतपेें भा कर वैद्यथकशास्ल पढ़ते थे । इतसिके दृसारस्त 
अथवा हषेचरित-वर्णित राजवेध रसायनके प्रसड़में हम 
लोग फेवल आयुर्वेद भोर भेषजञादिका उल्लेख देखते हैं; 
किस्तु उस समय रसायन ( ४८६७॥॥४८ 58७ )-का 


विशव प्रधार था वा नद्दो', कद नही' सकते । 
४०, <75>*% 58 
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समयसे रासायनिक धातव ओऔषधोंका 
इसके बाद वृन्द ओर चक्रपाणिने उसकी 
परिपुष्टि की। इस समय भारतवषमें तान्ज्िक प्रभाव 
फैला हुआ था; इससे उन्दनि अपने आपने प्रन्थके रसा* 
यनाधिकारते ओऔष्धादिकों अभिमस्त्रण करनेके लिये 
मंत्रप्रयोगकी व्यवस्था को थो। चक्रपा णिने व्‌ दका पदानु- 
सरण किया। बृन्दने माधवकरके निदानको सूलभिशसि 
बना कर अपने प्रन्थकी रखता को । उसो निदानग्रन्थका 
तुरुषकाधिप खलीफाके आदेशसे अरबा भाषामे अनुवाद 
हुआ था । 


घागभरके 
प्रचार हुआ | 


अरबदेशोी विख्यात पण्डित अलवीदरणो जब भारत- 
वर्ष आये, तब उन्होंने हिन्दुओंके गरूढ़-रसायनशास्त्रक्ता 
पूर्ण प्रभाव देखा था | उन्होंने लिखा है, कि वे लोग इसे 
गोपनोय भावमें रखते थे, किसोकी भो इस गुप्त रहरुय का 
मर्म मालुम नहों होने देते थे। इस कारण भारतोय 
आयुव्वद्विदोंस वे भी यह विद्या सीख न सके | उन्होंने 
दिदुओंके अग्नियोगसे पुटपाक (_ ७)॥४०।०१ ) ज्ञारण, 
मारण या भर्म (एशाणाःया।णा) पृथक्रीकरण वा सार- 
प्रहण (.(7॥0५555 ) तथा तारक ( शशाएए जा धव० । 
प्रत्तुतविधिका अनुधावन करके रुपष्ठ अनुमान दिया था, 
कि थे लोग प्रध्ानतः धातुसम्पक्षोय रसायनको आछो- 
चनामें लगे रहत थे। 
पहले ही कहा जा चुका है कि तान्लिकयुगर्मे उपासना 
पद्धतिके साथ साथ शरोरको रक्षाके लिये आयुर्वेदोक्त 
रसायनका आद्र बढ़ा था । ११००-१३०० ई०में तान्लिक 
प्रभांव जब भारतवर्षमे तमाम फेला हुआ था उस समय 
बौद्ध ओर शैवब्राक्षण बुद्ध तथा शिवक्ों पक दृष्टि- 
से रेखने थे । यही कारण है, कि हम लोग बोद्धके मध्य 
महाकालतन्त्र भौर रसरत्नाऋर तथा शेयोंके मध्य रसा- 
णेव, रसहृद्य, रससिद्धान्त आदि तन्तशासत्रका प्रयार 
देखते हे। उन सब प्रन्थोंमें देह ओर स्वास्थ्यरक्षाके 
लिये जो सब रासायनिक प्रयोग लिपिवद हुआ है, वह 
बहुत मूल्ययान्‌ सामग्री है। रसहृदयमें पारेकोी महादेव- 
का खीज और अवरककों पार्वतोका वीज्ञ बताया है। 
गोविन्द भगवस्‌, सर्वक्षरामेश्वर आदिने विशदरुपसे पारे. 
का ग़ुणागुण बणन किया है। पारद्‌-चिशान जो केबल 


५३० 


रसायनशासखत्रका आलोच्य विषय और धातुवादाथ 
नियोजित है, सो नहीं; देहवेध द्वारा इससे परम प्रयोज- 
नोय मुक्तिकीभी साधना की ज्ञा सकतो है। रसाणवरमें 
लिखा हैं-- 

ज्ोहयेघसस्त्वया देव यद्ृत्त' परमाशित; | 

त॑ देहबेघमाचदव येन स्थात्‌ खेचरी गति: ॥ 

यथा लोहे तथा देहे कर्त्तब्प: सतक; सता । 

समान॑ कुरुते देवि प्रत्यय॑ देहल्लोहया; । 

पूर4 ह्लौहे परीक्षेत पश्चाह है प्रयोजयेतू ॥" इति 

इस पारदविज्ञानकी परिपुश्टिके साथ साथ भारतीय 
आयुर्वेद जगत्‌में एक युगास्तर उपस्थित हुआ | भिषर्को- 
ने मैषज्यतरघकी आलीचनाके साथ साथ तन्‍्त्रोक्त पारद, 
लौह; ताम्न भादि ध्रातुजात रसायनका यथार्था तश्व 
जाननेके लिपे कोई कसर उठा न रक्षो । इस समयको 
आयुध्वेदोय-रसयुग ( 7 0-0ाएलावओए।। कृषा3(। ) 
कहा जा सकता है। लब्लकार वा योगीगण अबरक, 
पारे, लोहे, हरिताल आदि रासायनिक प्रक्रिया द्वारा 
प्रस्तुत ओषाधा दिसे यद्यपि मत ब्यक्तिको जिला न सकते 
थे, तो भी यद्द आयुर्वेदोक्त रोगारोग्यका उपयोगी भौषध 
समभा जाता था। इस युगके चिकित्सकोने चरक 
और खुश्न तोक्त औषधादिके साथ साथ पहले रसप्रयोग- 
की व्यवस्था को | 
रसाएणंव और रसरत्नसमुच्चययक्रार तास्लिकगण 

अनन्त जोवन ओर मोक्षक्री कामनाले जब रसघातुसे 
डल्कर साधक रसायनके आविष्कारमें लगे हुए थे, प्रायः 
उसी समय रोजर बेकन ( १२६४ ६० ) पलबादस 


मेगन्स, रेमरड लालो, अणोण्डल भिलानाभेनर् भादि | 
| 


33) क -»कतान बन 9३++> «मन + न कत०.. पकाने “मे 


विद्योत्साहियोंका ध्यान किमियाविद्याकी उन्नतिकी ओर | 


दौड़ा | रोज़र बेकनने निःसद्रगेव छित्तसे कद्ठा था, कि पारस- 
पत्थर ( /१)]0509॥0५ 8(०॥० ) अपरापर धातुओभोंकेा 
सोना बना सकता हैं तथा पूर्वोक्त रससिद्धों ( ॥0ा२- 
7903 )-ने इसे सबरागहर भेषज्ञ बतलाते हुए पक स्वर- 
से कहा है, ज्ञिसके पास यह सर्बरोगनाशक (/?(0९९०) 
पदार्थ रहेगां वह ७ सौ वष तक वा उससे भी अधिक 
जोबित रह सकता है । 


रसायन धिी्ञान 


रसायन ( 7!00"]त्य ट00॥570 ) हा पूर्ण प्रचार 
था। उस समय यूरोपवासो रसायनविधासे बिलकुल 
अनभिज्न थे। वे लोग ततिया ( 8!00 ४॥70! ) ब्ाक्षिक 
( 707९५ ) आदिसे ताम्नकी संयोग प्रणाली जानते 
थे सही, पर घातुशोधनका तरीका उन्हें अच्छी तरह मालूम 
न था। पारासेलसस (१४६३-१५४१ ६०) ने पारेका भेषज 
गुण जाजकर उसके आभ्यान्‍्तरिक प्रयोगकरी प्यवरुथा की 
थी। लिवासियस ( १६१६ इ०में ) पारासेलससके 
दोषगुण पर विचार कर रसायनशास्लके उक्त्षसाधनमें 
अप्रसर हुआ । प्रसिद्ध वसिल वलेण्टाशनके समय 
( १६०० ई०में ) यरोपमें अरिष्टटल ओर अरबदेशीय रस- 
विदु ) राणके मतानुसरणके 
सिया ओर किसी नवीन मतका आविष्कार नहीं हुआ | 
१६ वो सदीके यूरोपीय, रसायनकी उनन्‍नतिके सम्बन्धमें 
अध्यापक रुकेलेमर ( /270- ७0॥0०70९ग॥ञगाए।ः ) ने लिखा 
है, कि १६ वी' सदो तक यूरोपीय रस! यनविदोंकी सारी 
चेष्टा " फिलजाफर्सा ष्टोन” की खोज़में रही | किन्तु अभी 
रसायनशाख्र दे नये ओर सम्पूर्ण घिभिन्‍न्न पथके अवल:- 
म्बन पर उन्नति कर रहा है। पत्रिकेलाने धातुविज्ञान 
ओर पारासेलसस आयुर्वेदीय 
रसयेग ( 00/0-0)0८॥४॥ांट्त) ) के सम्बन्धमें गहरो 
आलेायना कर धातव रसायनबिज्ञानकी उदन्नतिका 
पथ परिर्कार कर विया है। यूरोपीय समाजमें थे लाग 
रसायनके प्रतिष्ठाता सम जाते हैं। गालेन और अभि- 
सेन्नाके मतबविरद्ध पारासेलसस और उनके छात्वर्ग बड़े 
अध्यवसायसे रासायनिक प्रक्रिया द्वारा धातव ओऔषधादि 
बनानेमें ऊगे हुए थे | इसके बहुत पहले मारतवासो नांगा- 
मन और पतञअलिको पारदादि घधातुका व्यवहार मालूम 
था | हम लोग कमसे कम १० सदोके पूर्णवर्सों समयमें 
'पर्णटिताप्रम्‌' भौर 'रसाम्तच ण॑म' ( 800६ 8प0॥06 
० 7007777 ) नामक रसोषधमें पारेके आभ्यपन्तरिक 
प्रयोगकोी व्यवस्था देखते हैं । 


( 3 0०॥]९॥॥5( ५ 


( -90९॥|ए४४ ) 


१०६६ ई०को पेरिस नगरकी आयुर्वेदीय महासभा 


( 4|. रि्वायाद्याालाए घात पार मित्रलाएए ० १त्ताताल ) 


की घियरणमें पारासेलसस द्वारा आंविष्कृत विपकज्षनक 


१९वों वा १३ वी' सदोके पहले भारतमें फलित-| ओौषधोंका व्यवद्दार निषिद्ध हुआ था। यूरोपमें उस 


स्शा बनपिज्नानं 


सम्रय रासायनिक प्रक्रिया द्वारा बनापे गये ऐसे पार- 
दांदि घातव ओबषधोंका यदि प्रचार रहता तो कभी भी 
धह जनसाधारणके निकट उपेक्षित नहों होता । एन सब 
आनुषड़िक प्रमाण द्वारा यह स्पष्ट मालूम होता है, कि 
पारासेलससने पूर्वदेशले अपनी रासायनिक प्रथासे 
प्र्तुत औषधादिका यह नया मत संप्रह कर यूरोपमें 
इसे प्रयार करनेकी चेष्टा को थी । 

तालिफ-शरिक नामक हकोमीग्रन्थमें लिखा है कि 
भारतीय वेध सेको वा सिमुलक्षार ( एगा(० ०जांतर ० 


ताउटां2 ), पारद-लोह, आदि ओऔषधोंमें व्यवद्दार कर 


विशेष उपकारिता लाभ करते हैं, किन्तु यूनानों दकीम 
कभी भो उन सब ओषधोंका आशभ्यन्तरिक प्रयोग नहों' 
करते | 


प्रन्थकारने स्वयं पएक्क जगह उसके वाह्य प्रयोग- 


की व्यवस्था भी दो थी, पर उससे कोई विशेष फल 


न निकला । 


उपरोक्त प्रमाण द्वारा यह रिथिर हुआ है, कि भारत- 


वासी आरयहिन्दुओंने ही सबसे पहले पारेक्ो सघरोग- 
दरत्व शक्तिका पता लगाया था। चीनका प्राचीन 
इतिहास पढ़नेसे मालूम दोता है, कि अरबवासो द्वारा 
रासायनविद्या यूरोपमें लाई जानेके पहले चीनवबासी 


तान-सा ( हिगुल षा रससिन्दूर >रिएव जा5्प्राक्री प्रएट( 
0० गालाटपराए ) नाप्रक रसोषधघके व्ययहारसे अवगत ' 


थे ।# चरक, सुभ्रुत ओर पतश्नलिके योगसूत्रमें रस- 


विभागकी विस्तृत आलोचना देख कर हिन्दूको रसा- 


यनशाह्मके उद्धाधक कह सकते हैं । 


स्वयं अलधिदसनाने , 


वोधिसरव नागाजु नक्ी एक प्रसिद्ध रससिद्ध कहां 


है ।।' 
मध्ययुगमें ज़ब सारा यूरोपल्लएड अशानरूपी अन्ध- 
कारसे आचउछनन्‍न था तथा ग्रीकज्ञोतिका प्राचीन विद्या- 


गीरब धीरे धीरे लोप होता ज्ञा रद्दा था, जब कुछ प्रीक 


सांधु पबतको मुहामें बेठ कर ज्ञानकी खोज कर रहे थे क्‍ 


+ .0]75 0000॥5६ ९८ए७४७॥७४, ॥. 50 
+ 3घ्रवाऊ5: ९९९००7१५, 4[, 242, 26, & वरापात्, 
।, 89 
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उस दुर्दशाके दिन अर्थात्‌ उस प्रोकसमस्द्धिके अवनलि- 
कालमें भरबोंने पृर्ठते दिशासे गणितादि विशानशाखका 
शानभाण्डार ले कर पाश्चात्य जगलमें रुथापित किया था 
वही विमल श्लानज्योति परिव्याप्त हो कर आज्ञ सारे 
यूरोपको उजाला कर रही है । 
अरबबासी पण्डित विज्ञानविषयकी उन्नतिमें भारत- 
यासी हिन्दुओंके जो ऋणी थे, उसके कितने प्रमाण 
उनके प्रन्थमें ही मिलते हैं । १०धी' सदीके मध्यभाग- 
में अबुल फरोज महम्मद बिन इसाक द्वारा विरचित 
किताब उल फिहि रिख्त प्रन्थमें तथा हाजो खलीफा भर 
इवन्‌ आय उसेधिया ( १३वीं सदीके प्रारम्भमें )के विब- 
रणसे ज्ञाना जाता है, कि खलीफा हारुण अल रसीव्‌ 
ओर मनसुरके आदेशसे हिन्दूक आयुव दीय भेषज्ञातरव 
निदान आदि भ्रन्थोंक्रा अनुवाद हुआ था |।%  फुगेलने 
लिखा है, कि महू नामक एक भारतोय यैथने हारण अल 
रसोदकोीं कठिन रोगसे बचाया था, इस कारण राजाने 
उन्हें राज़्कोय आतुरालयक। प्रधान चिकित्सक बनाया । 
उक्त चिकित्सकने खलोफाके आदेशसे छुश्रुत भौर थर- 
कादि शाखका अरबो भाषामें अनुवाद किया था| हाजी 
खलोफाने लिखा है, कि उक्त वादशाबने हिन्दुके 
ज्योतिषशासतत्र, बीजगणित ओर आयुयंदका प्रचार करने- 
के लिये हिन्दू परिडतोंकोी राजद्रवारमें शिक्षकरुपमें 
नियुक्त किया था। जर्मन प्रत्नतस्वविद्‌ दायश इस 
सम्बन्धमें हिन्दूुकी प्रधानता और प्राचीनताकी अशयी - 
कार करते हुए मुसलमान द्वारा अनेक भायुव दीय प्रस्थों 
के अनुवादकी वात लिख गये हैं। अध्यापक मूलरने 
उनके मतको खट्डन करते हुए दिखला दिया है, कि 
चरक ओर सुश्नत भिन्न उन्होंने निदानका ओर भारत- 
बासी सानाक ( सनक ) कृत असाक्लार ( अष्टाड ) 
नापक विष -विशानविषयक प्रस्थका भो अरबो भाषामें 
अनुवाद किया थां। डिटज्ञ ( )0< )-ने अपने 'एना- 
लेका मेडिका' प्रस्थमें लिखा है,कि प्रीक लोग हि्दुकां 
आयुवेदोशासत्र जानते थे इससे रुपष मालूम द्वोता है 
कि पक समय हिस्दूुका आयुरवे द्‌ और शसायगशाख् 
# [057 ०५, 38. 80०० ( 00 8९768 ) ४4, 79. 
05-5, 
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मुसलमानों द्वारा यूरोपमें भी लाया गया था। 

सनकके ( 58774/ (॥0 [7तींध्ा ) प्रन्थमें स्ाधद्रध्य- 
मिश्रित घिबयकी जो परीक्षा है उसके साथ चरक 
( चिकित्सा० २३ अ० २६-३० श्लोक ) ओर खुश्न॒तका 
बहुत कुछ मेल देखा जाता है। रासेज ( ।९१७८७ )-ने 
सनखदके मतका उद्धार कर जॉकका जो वर्णन किया है 
उसके साथ सुश्र॒ुतके विवरणका बहुत सामअरूय है। 
यह 'सनख्रद' सुश्रुतके अपश्र'श जैसे प्रतोत होते हैं। 
क्‍योंकि भरबी अनुवादकके हाथ यदि चरक अपशध्र शसे 
सरक, खुभ्न तसे सुर्म द, निदानसे घदन ओर अष्टाडूसे 
असाहुर हो सकता हैतो रासेज़ कथित सनख्रदकों 
सुभ त मानने फोई अत्युक्ति न होगी । 

इसलाम-धर्म के अभ्युत्थानके पहले भो पश्चिम अन- 
पद्वासी आशुर्वेदोय विज्ञानचचोके लिये भारतवष 
आया करते थे | साशनीवयराज नशिरवानके समय (५३१- 
५७२ ई०में ) वज्नॉयेह नामक पक घ्यक्तिने भारतवर्ण आ 
कर विशानशाखका अध्ययन किया था। १. छल ाल०६ 
आदि पाश्याट्य पण्डितोने गेवार, रासेज, आभिसेन्‍न, 
धुवाकर आदिके गवेषणापूर्ण विवरणकी भालोचना कर 
प्रोकोंकोी यूरोपोय रसायन और आशुव्यंद्शास््रके उद्धा- 
बयिता तथा अरबोंकोी मध्य यूरोपखण्डमें उसका प्रव्ेक ल्‍ 
और परिपोषऊ बताया हूँ । किन्तु पूर्वोक्त प्रमाणपर- | 
म्पराक्तो आलोचना करनेसे यह रुपए्ट जाना ज्ञाता है, कि 
थे लोग भारतवासियोंके ही ऋणो थे। क्योंकि, ७५० से 
८५० ई०के मध्य ही अरबो साहित्यने नाना विषधरोंसे | 
परिपुष्ठ और अलंकृत हो अच्छी उन्नति फी थी। अल- | 
घिरसुनोके अनुवाइक साथुने लिखा हैं, कि उस समय 
भारतबासी विशानभाणडारमें जे कुछ दान करते थे 
बहो संस्छृतसे पालो था प्राकृतमें और पोछे इराणमें 
पारसी-भाषामें अनुबादित है| कर खलोफाके अधिकारमें 
ञआांता ओर अरबी भाषामें प्रचारित हेसा था । इस प्रकार 
माना स्थानोंमें नाना भाषामें उलट फेर होनेके कारण ' 
उसका नाम भो बदलता गया था | इसो कारण खलोफा ' 
मनस्रके शासमकालमें जब पक राजदूत सिन्धुदेशसे 
बगबूद आया, तब वह अपने साथ कुछ परिडत भी ; 
लाया था। उन परिडतोंके साथ #्रह्मगुप्तरत श्रह्मसिद्धाम्त | 


ल्‍ 








रसायन विज्ञान 


और खराडखाद्यक नामक दो प्रस्थ थे। थे दोनों प्रव्ध 
यथाक्रम सिन्दृहिन्द और अरखन्द नामसे अरबी-भाषामें 
प्रचारित हुए । 
जिस अरबके निकट यूरोपवासी ऋणो थे और जो 
अरब भारतका ऋणो था, उस भारतके निकट यूरोपोय- 
गण सवेतोभावमें ऋणो थे, इसमें सन्देद्द करनेका कोई 
कारण नहीं रह ज्ञाता। अध्यापक मैकड़ोनलने इसे 
मुक्तकश्ठसे स्वीकार करते हुए लिखा है,---६॥ 5टंशाए८- 
0 00, धार (670६ ० (5प्रा००0 ॥0 कातात्न ॥85 96€९€॥ ९ 0॥- 
30९एता)९0 /* [)72 ाए 80 6८: 90॥ ला प्राव८5 
(॥९ [ताद्याड 9८८70 थी९ एट्यएाएड था का।व॥९00 
खा ९९778 0 पार दाता25 छा (7009 पीटा 0 
(0९ ॥90075 0 [० एछए४:, [॥08 ४णाजीा एएटउ्ता। 
(0 |80(९४ 5लएाएए 09४ था #तातआए वर्धा, 05 6 ह्राए 
एछा०0 (४७८७८ (0० गाताप, !* 
भारतीय आर्योंने रसायनशोस्ंत्रकों क्रिस प्रकार 
पृथक भागमें संगठित किया था, उसका असल विवरण 
लिपिवद्ध करना कठिन है। आधुनिक यूरोपीय रासा- 
यनिकोंने ज्ञिस प्रकार उन्‍तत रसायनशाखका संगठन 
कर लिया हैं ठोक उसो प्रहार आंयरसशास्त्र आलोचित॑ 
हे।तता था वा नहीं इसका पता नहीं चलता। परश्तु 
पोबापयें अवलम्बन कर यदि आंलेाचना की ज्ञाय, तो 
यहो मालूम होगा, कि भारतोयष भायजगतमें वेशानिक 
उन्‍नतिके साथ साथ रसायनशास्त्रका भी एक ख्तर 
उद्धारित हुआ था । 
महषि कणादके पश्चतन्माजसे पश्चमहाभूत, सूक्ष्म 
ओर स्थूलदेह, क्षितिकी आणधिक समष्टि तथा अणु, 
दयणुक, ला्सरेणु और स्थूलाणु (ज90९ )787%9; (0 
(ंत्वाए बाते ([प्रध/0एवा&ह 9(0॥8 ) आंदिके संयोग; 
ट्ब्यके रूप, रस और गंध; आपेक्षिक गुसत्य, लघुट्य, 
तारल्य, घनत्व भोर शब्दादि गुणका विषय विश्चारनेसे 
रसायनशाख्रकी प्राथमिक भित्तिको कद्पना की जाती 
है। अतदव ईसाजरमसे ६ सदी पहले द्शेनशाखको 
उत्पत्तिके साथ साथ भारतवर्षमें रसायनशासत्रके मांण॑- 
बिक विश्लेषणका आभास प्ररुफुट हुआ था । 
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रखाण्नषिज्ञान का म 


खरकादि वैद्यकके मतसे पाथिव पदार्थ प्रधानतः 
३ प्रकारका है--जीवज, उद्धिज्न और क्षितिज्ञ। फिर 


ये मी मचुर। अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय रस- 
युक्त हैं। मधु, गोवसब्तरस, मलमूत्र, पोप, शरीर रस, | 
पिक्च, बसा, अस्थिमज्ा, रक्त, मांस, चर्ग, वोये, अध्थि, ' 


डर, नक्त, क्ष र, गोरोचना, सुगनामि आदि पदार्था 


ज-_्- 


जीवज्ञ ; स्वर्ण, रोप्य, ताप्न, सोसा, रांगा और लोहा 
( अथवा उनका रासायनिक भस्म ) बालुकाचूर्ण, मैन- 


सिल, गेरुमट्टी, सौवीराजन, मणिरल लवण आदि ओषध 


क्षितिज हैं । 


उन्त प्रस्थमें सौबचल, सैन्धव, बिटू, औद्धिर और 


सामुद्र नामक पांच प्रकारके लवणका उल्लू ख देखनेमें 
आता है। ये पांच लवण पांच विभिन्न गुणोंसे युक्त 


हैं । 


क्योंकि उनका रासायनिक संयोग भी विभिन्न है। 


बकरे, भेड़, गाय, भंस, हाथो, ऊ'ट, घोड़े और गददे 


आदिका मूलक्षार रूचतस्त्र है । 

क्षार प्रस्तुत करनेमें पहले छोटे पलाशबृक्षकोीं टुकड 
टुकड़ करके सुक्षा लेना होता है। पीछे उसे जला 
कर राखको छः गुने जलमें डुबा कर सूतो कपड़ में २१ 


बार छान लेनेसे क्षारञज्ल ( ]550]07॥ ) पाया जाता 
है। फिर उस प्रन्थमें लोहबटी, अञ्जन, मुक्तायूर्ण, 


लौह, स्वर्ण भर रोप्य द्वारा प्रस्तुत बलकर ओषधादि 
बनानेको प्रथा भी लिखों है। 


सुश्र्‌ तके सूलरुथान ११वें अध्यायमें क्षारपाक और . 


उसके प्रयोगकी विधि लिखी है। छेदने, भेदने ओर 
लिखनेके काम करनेवाले सभी शञख्त्रों को अपेक्षा क्षार 
बहुत कुछ काम फरनेवाला है । क्योंकि हससे रक्तपीप 
निकल भातो, फोड़ फुट जाते और बातादि लिदोष 
शान्त होते हैं। सफेद द्वोनेके कारण यह सौम्य नाम- 
से प्रसिद्ध है। पाश्चात्य रसायममें भी 5॥ए९४ 0(70(० 
की ],0787 ८०५७० कहते हैं। सोम्य दाने पर भी इसमें 
बृहन, पचन और विदारण शक्ति है। ऊष्णवीर्यकी 
भोषधियां इसमें अधिक परिभाषामें संयुक्त रहनेके कारण 
यह कठु, उद्ण और तीकश्णगुणविशिष्ट दो गया है । इसके 
ह्वारा पाचन, घिलयनम, शोधन, रोपण, शोषण, ख्तम्भन 


भोर लेखनक्रिया सम्पन्न होती है तथा इसका सेवन 
५०), हजँ।हऋ, 59 
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करनेसे कृमि, कुछ्ठ, कफ, विष और मेदका क्षय होता है । 
अधिक परिमांणमें सेवन करनेसे पुरुषल्व नष्ठ द्ोता है । 

प्रतिसारणीय (लेपनयोग्य) ओर पानोय भेद्से क्षार 
दो प्रकारका है। कुषछ्ठ, किटिम, दृद्र किलास, मण्डल, 
भगनन्‍्द्र अब्बु द, दुष्टय्षण, नाडोघब्रण, चरंकील, तिल- 
कारक, न्यच्छ, ध्यड़, मशक, याह्न्रण, कृमि, विष और 
अशे तथा उपजिहा, अधिज्िह्न, उपकुश, द्न्‍्तव दर्भ और 
तीन प्रकारके रोहिणीरोगरे प्रतिसारणीय क्षार विधेय 
है। इन सब मुखरोगमें क्षार शख्रके समान काम करता 
है। गरल, गुल्म, उद्ररोग, अम्निमान्ध, अज्ञीर्ण, अरुचि, 
आनाह, शरकराश्मरों, अन्तन्न णग; कृमि, विषदोष और 
अशंरोगमें पानोय क्षारका प्रयोग करना उचित है | बालक 
वृद्ध, दुयल और पित्तप्रकतिथिशिष्ट तथा रक्तपित्त, ज्यर, 
श्रम, मत्तता, मूच्छो ओर तिमिर रोगमें क्षारका आाभ्यन्त- 
रिक प्रयोग हिलकर नहीं है। 

इस क्षारको अन्यान्य क्षारकी तरद् स्वावित कर लेना 
होगा। मद, मध्यम और तीक्णके भेदसे क्षार तोन 
प्रकारका है । इसफे बनसानेके नियम--शरत्काल- 
के उसम ब्निमें यथारीति उपधास करके पवित्र खिशसे 
पधेतके नोचे अच्छो जमोनमें उत्पन्न मंभोले आकार और 
अपणड मोखा नामक पेड़का पहले अधियास करे। 
दूसरे दिन मन्त्र पढ़ कर उसे उस्राइ । अनश्तर रस्तपुष्प 
और श्वेतपुष्प द्वारा होम करके उस यृक्षकों खण्ड करड 
कर पायुशून्य रुथानमें सजा रखे । पीछे उसके ऊपर 
सुधोशकरा रख कर तिलयूक्षके काष्ठ द्वारा दृग्ध करे । 
आग बुर जाने पर यृक्ष और शर्करा-भसख्मको अलग अलग 
रखे । इसी प्रकार कूटअआ, पलाश, अभ्यकर्ण परूाश, 
पालितामदार, बहेड़ा, अमलतास, लोध, आक%नन्‍्य, थूहरका 
बीज, अपाडु, पढ़ार, इहरकरजञज,, वाकस, कदली, खिता, 
नाटाकरज, अजु नवृक्ष, काछमलिका, करवोर, गणिकारी, 
कू थे और चोर प्रकारकी घोषा, इनमेंसे किसी एक वृक्ष: 
का क्षार प्रस्तुत करनेमें उसके फल, मूल, पत्र भोर शाला 
इन्हे' एकल कर पूर्दोक्त विधानसे द्ग्ध करे। 

द्रीण परिमाण ( ३२ सेर ) भस्मकी छ; गुने अल 
भथवा गोमूलमें आलोड्न कर कपड़े से २११ बार छात्र 
ले। पीछे बड़ फकड़ादमें डाल कर भांच दे । बह अक 


२३४ 


जब निमल, लाल, तीक्ष्ण और पिच्छिल हो ज्ञाय, तब 
असार भागकोी छान कर फेक दे ओर परिष्कृत जल 
फिरसे आग पर चढ़ावे। पीछे नाटावीज, पूर्वोक्त शर्करा: 


भस्म, सीप और शडूनाभि प्रत्येक ८ पल ले कर लोहेके द 


बरतनमें रखे ओर तपा कर आगफे समान छाल बना 
ले | इसके बाद उसमें थोड़ा क्षारणल मिला कर अच्छो 


तरह पीसे और ६४ सेर क्षारजलमें उसे डाल दे।. 


अनन्तर स्थिर-चित्तसे उस क्षारजजलकों हाथरस सश्चालन 
करफे पाक करना होगा । जब वह गाढ़ा हो जाय 
तब उतार कर लोहेके वरतनमें मुह बंद कर रखे | यही 


क्षार कदाता है। सीप आदि डाले दिना जो पाक अच्छो 


तरह सश्चलालित कर लिया जाता है उसे मदक्षार कहते हैं । 


सुदुक्षारजलमें दन्‍्तीवृक्ष, चित्रक, लाड़ुलिका, नाटा- 


करञ्ञ, प्रयाल, मुरामांसो, विदुलवण, सज्ञी मद्दी, स्वर्ण 
क्षीरी लतां, हिगु, बच ओर >उड्िविष प्रत्येकका २ तोला 
स्यूणे डाल कर पाकर करनेसे वह फोड़ ओदिको जअल्दो 
पका देसा है। यही तोक्ष्णक्षार है। कमजोर व्यक्तिकों ' 
सुदुक्षारोद्क सेघन करानेसे वबलफी पृद्धि होती है। 

क्षारका गुण घिचार बहुत तीक्ष्ण वा घहुत सदु न 
होना, ए्वेतवण, निमल, पिच्छिल, दृधकारो, बलकर और | 
शरीरक मध्य शीघ्र घुस ज्ञाना ये आठ प्रकारक गुण हैं, 
तथा अर्स्यस्त मठ, अत्यन्त शीतरू, अति प्रवेशकारी, 
बहुत घना, अपक् और द्रव्यहोनता क्षारके दोष हैं । 

पीड़ित स्थानमें क्षांर लगानेसे काछा दाग पड़ ज्ञातां 


है। घृतमधचु संयुक्त अम्लवर्गंका प्रलेष देनेसे दग्धजनित 


ज्वाला निधत्त होती है। यदि निवुत्त न हो, तो अम्ल- . 


बर्ग, काजञिक, जीवन्तीवीज, तिल और मुलेठीकों एकल 
पीस कर प्रलेप दे | मुलेठी और घृतसंयुक्त पीसे हुए 


तिलके। उच्णवीयों और तीक्ष्ण अम्ट रसके साथ पिला 


कर प्रलेप देनेलसे क्षत स्थान भर आता है | 

अम्लको छोड कर सभी रसोंमें क्षार है। कटुरसमें 
यह सबसे अधिक ओर लवण रसमें उससे कप है। यह 
लव॒णरस अम्लरसके साथ मिलनेसे मचुर होता है । 


चरक और खुश्न तादि आयुर्धेदशास्रोंमें रंगे, तांबे, . 


लीहे भोर सोनेकी मारण विन्नि; क्षार प्रयोगविधि, 


सेन्धव, सामुदर, विट, सौयवश्चल, बोमक भौर उद्धिद , 


रसायनषिन्नान 


लबणादिका प्रयोग ; पथरीरोगर्म यवक्षार, सज्लिका और 
सुहागेका आभ्यन्तरिक प्रयोग तथा उपदशादि वहिःक्षत- 
रोगमें तृतिया, हीराकसीस, मेनसिल, हरताल, फिट- 
करी, गेरूमिट्टी, रसाअन, रोध, गोपोचस्द्न आदि धातव 
ओऔषधोंका व्यवहार; मिट्टी के तेल और क्षारतेलका प्रयेग; 
कासरोगमें हरिणके सोंगकोा धूमलेदन ; सफेद बाल 
काला करनेके लिये तूतिये, लोहे और हरीतको तैलका 
संयैाग तथा पारदादि येगमें रसायनाधिकारेक्त रसायन 
और रसौषधकी प्रस्तुत प्रणालीकी आलेाचना #रनेसे 
भारतीय रखायनशार्त्रका एक्र बड़ा इतिहास बन 
सकता है। उन सबका संक्षित विवरण रसायन शब्द 
लिखा ज्ञा चुका है, इस कारण यहां पर नहीं लिखा 
गया हैं| रसायन ररूद देखो | 


चक्रपाणिने पारदशोधनकी वध्यवरुधा करके उससे 
कफज्लली (80६ 50]]))00 ०। गाला'एा। ५) वा रसपर्पटी 
आदि रसोषध वनानेके नियम निकाले हैं। अपनी 
तापफ्नयोग (/2. ७०0०७ 0 ९०])]0०/ 0०॥[7० पाप ) नामक 
ओषध बनानेको प्रणालोमें उन्होंने एक आवश्यक्रोय 
रासायनिक यन्तका भी आभास दिया है। पहले थाली 
जैसे चिपटे प्रिद्दवीके वरतनमें नेपालज्ञाता ताप्नपत्रको 
गन्धकके चूणेमें रखे। पीछे उसो आकारके पक दूखरे 
बरतनसे उसका मुह ढक दे इसके बाद उसे बालुका- 
यरलमें रख कर ३ घंटे तक अग्निमें दग्ध करे। पोछे 
उस ताप्नकों चूण कर ओऔषधादिफे साथ रोगवबिशेषमें 
इसका प्रयोग किया जाता हैं । 


लोहपारदादि धातुकी मारण, ज्ञारण और शोधन 
प्रणालीका विवरण ऊपरमें दिया जा चुका है । 


आयुव दिक युगमें रासायनिक प्रक्रियाके परिपोषक 
नाना यब्तादिका निदर्शन नहीं रहने पर भी हम लोग 
ततूपरवर्सों तान्लिक युगमें ( ११८० १३०० ६० ) धातव 
ओषधादि बनानेके किसने रसायन-साथ्य यग्लोंका उलल फ् 
देखते हैं। रसाणेव ओर रसरत्नसमुश्चय नामक तब्तोंमें 
घारवादिफे रसायनिक संयोगार्थे ज़नि सव उस समय 
प्रचलित यरत्रोंका उल्लेख है यहाँ पर उनका संशझ्नि्त 
विवरण दिया जाता है | 


रसायनविद्ञान 


रसाणंवमें श्रीभेर्य कहते .ढ, कि निश्तोक्त द्रव्य ! 
संप्रह करके रसायन कार्यो आरम्भ करना *चाहिये। 

“रसोपरसक्ष।ह्वानि वसन॑ काछ्िक॑ विड़म्‌ | 
धमनीलोहयन्त्रारित खल्वापाषाणा मद कम || 

कोष्ठिका वन्ननाछृश्च गोमय॑ सारमिन्धनम्‌ | 
मृन्मयानि च यन्त्राण्णि मूसलोलूखकानि च ॥ 
संडसीयाह॒शंदंशं म्तपात्रायःकरोटकम । 
प्रतिमानानि च तुल्या छेदनानि कथषोत्पन्षम्‌ ॥ 

१ शनाक्षी लौहनाली मृषामरार्गासतथोौषधी | 
स्नेहाम्लल्नवयात्तारविषाययुपविषाणि च । 

एथ' संगह्य सम्मार' कम योगं॑ समाचरेत ॥” 

( रसाणया व ४थ परि० ) 


उपरोक्त श्लोककी भाषो प्राज्ल ज्ञान कर यहां पर : 
जसका अनुवाद नहीं द्यिा गया । इल्ोकवर्णित शब्दों - 


के अगरेज्ञी प्रतिवाक्धकी आलोचना करनेसे प्रार्य 
ओर प्रतीचष्य रसायन सम्बन्धीय वस्तुगत ध्यवहारका 
बहुत कुछ सामज्जरुय सहजमें साधित दी सकता है। 
कसोस ( ५१००) ५६०] ), सेन्धव ( 700६-$8६ ) 
माक्षीक ( |))7(०5 ), 
(गोलमिर्चा, पीपल ओर सॉठ ), गेन्धक ( 50]|॥प7 ), 
सौवचध्चल ( 50]!८५7० ) इन्हे शिप्र मूलके रसमें 
सिक्त करनेसे बिड़ हाता है। दूसरके मतानुसार गंघक, 
हरितोल ( 0०4 ग7८॥6 ), सिन्धूत्य ( 5९8-5$8[0, $७॥| ) 


| 
| 
| 


सोचीर ( $(])7(८ ), व्योष क्‍ 


चूलिका ( ५४8] 8॥॥0॥80 ) और यड्ुण (।)078 » ) की ' 


क्षार और मूलमें सड़ानेसे ज्वालामुक्ष नामक बिड़ तेयार ' 


होता है । धमनी (5 79॥7 ० )०॥0 ७४७), लोहयन्लाणि 
( [70॥ ॥7[00707(5$ ), खल्यापाषाणमद क ( 500९ 
(0080]0 8॥0 ॥074८7 ), कोष्टिक १६ उ गली सोडा ओर 
२ हाथ लम्बा यस्‍्ल है | इसके द्वारा धातुका मूल पदार्था 
जैसे अधिशुद्ध दश्ता ( ८००]७॥॥४८ )से बिशुद्ध दख्ता 
(#70०) निकाल लिया ज्ञाता है | बक्कनाल ( ॥700(॥ | 
॥]0एछ [)[79० ), गोमय ( गोइठा ), सारश्न्धन, सुण्मय 
यरत्र ( €8707ला 8]008798075- प्या ला, ढ्कनो आदि ) 
घप्सल और शोखली, सड़सी, ( 8 00 ० ६0785 ), 
मसपात्र ओर आय+करोरक ( एताणाता शात करता 
४८५४८५ ), प्रतिमाल्रामि (४९४९॥६५७), तराज्यू (/0990९), 
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वंशनाली और लोहनालोी |35॥॥])00 था ॥0॥ |)॥)०७) 
तथा रूनेह ( 058 ), अम्दक ( 5०7० ) लछब॒ण ( 595 ॥ 
क्षार ( 7:005 ) और विष ( |०5४०ा5 ) तथा अब- 
रक, वेक्रास्त, माक्षोक, विपलछ, अद्विज वा शिलाजीत, 
सल्यक वा मयूर-तुत्थ, चपल, रसक, ये आठ प्रकारके 
रस ; गंघक, गेरिक, कसोस, तालक, मेनसिऊ, कंकुछ 
और अज्जनादि आठ उपरस; ऋम्पिल, गौरोप|/बाण, नथ- 
सार, कपद, अरिनिज्ञार, गिरिसिन्दूर, हिगुल और 
सुद्दास्‍शश्ड्रक नामक साधारण रस हैं। लौहादि धातु, वख्र 
और रत्न आदि द्रष्य पएक्त्र कर रससिद्ध व्यक्ति कांयॉमें 
प्रवृत्त हावेी'. । इन सब संग्रद्दीत द्रध्योकी एक साथ ले 
लेनेले एक छोटो करंशाला वा रसशाला (॥00070(०077) 
बनती है | ( रसरत्नसमुच्चय ) 

इसके बाद उस रसशालामें कौन कौन यन्त्र किस 
किस फार्य॑में प्रधानतः ध्यवह्त होता था उसका विवरण 
नीचे दिया जाता है। 

१ दोलायरल--पुक बरतनमें आधा तरल पदार्थ भर 
कर पक काष्ठर्‌एड सीधा खड़ा करें और उसमें रस- 
पोटली (कपड़ में बंधे ओऔषधादि) लटका दे । पीछे उस 
पर एक दूसरा मद्टीका बरतन उलटा कर ढक दे । थोड़ी 
देर बाद देखे गे, कि वह पोटली भापसे तराबोर है। 

( रसरत्नसमुन्नय &|३-४ ) 
भावप्रकाशरम दोलायन्तका वियरण इस प्रकार है,-- 
पारद्संयुक्त औषघकी एक लिदल भोजपत्से लपेट कर 
पुटली बनाये । पोछे सूतेसे उस पोटलोके एक लकड़ी में 
मजबूतोसे बांध दें। बादमें काजिकादिसे पूर्ण एक दूसर 
दरतनफे ऊपर वह लकड़ी इस प्रकार रखे कि उसमें 
यंधी हुई पेटली बरतनमें लटकती रहे | इसके बाद उसे 
आंच पर यढ़ा कर यथाविधि पाक करे। केाई कोई इसे 
स्वेदूनाख्ययन्त्र भो कहते हैं । 
''निवद्धमौ५ध॑ सूत॑ भृज्जे तत्‌ ब्रिगुणाम्बरे। 
रसपोइल्निकां काष्ठे दृढ' वद्ध्वा गुणेन हि ॥ 
सन्धानपूण क॒ुम्मान्तः खावल्लम्बनसंस्थितम्‌ | 
अधस्ताज्ज्वाह्ययेदप्रि तत्तद्य्‌ क्तकमेण हि | 
दोछायन्त्रमिद प्रोक्त' स्वेदनाख्य' तदेव हि ॥" 


( भावप्र० पूब ख० ) 
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२ स्वेदनीयन्ल--एक जलपूर्ण सतृपात्रका मु'ह 
कपड़ से बांध कर उसके ऊपर पाकय द्रदय रखे । पोछे 
इसी क्लाकारका दूसरा पात्र उस पर उद्या रख कर ले०से 


मुह बद्‌ कर दे | इसके वाद आँच पर चढ़ानेसे नीचेके 


बरतनसे जो भाप उठेगी उससे कपड़ पर रखो हुई 
वर्तु भींग जायगी । 

“साम्बुत्थान्नीमुबावदों वस्त्र पाक निवेशयेत्‌ । 

पिधाय पच्यते यंत्र सं दनोयस्त्र मुख्यत ॥' 


! 


( रमरत्नस ०» & अ० ) 


जारणयन्त- बारह उगलो टंबे लोहेके दो चोंगे . 


बनावे । पएकके परेमे कुछ छेद रहेगा । छेदवाले 
चोंगेमें गंधक और दुसरेमें रस भर कर म्रषामें डाल , 


दे। पारेके नीचे एक दुसरे बरतनमें ज़रू रखे । पहले 


वह रख और गंधक वस्यगालित रसोनक रस- 


में बड़ो सावधानीसे मिला कर उससे बरतन भर दे । 


इसके बाद उस यन्त्रका एक सुतपालके संध्य रख कर 


ऊपरसे दूसरा पात्र ढक दे। दोनों पात्रके संयोग स्थल - 


को कपड़े और मिट्टोसे इस प्रकार बद कर वे, कि कहीं- 


भी छेद रहने न पाघे। अनन्तर उसे गोहठेकी आगमे 


तीन दिन जलानेके वाद गरम जलमें मद्द न करे | 
“ल्ोहमृपादरय कृत्वा द्वादशागुल्लमानतः | 
इपन्क्िद्रां छिद्रभितामेकां गन्धकसंयुताम्‌ ॥ 
मृषायां रसयुक्तायामन्यस्यां ता प्रवेशयेत्‌ | 
ताय॑ स्यात्‌ सूतकस्याथ ऊद्र्बाधे। वहनिदीपनम्‌ ॥ 
रसीनकरसं भद्र यत्नता वल्त्रगालितम्‌ | 
दापयेत्‌ प्रचुर वत्नादाप्लाब्य रसगंधकी ॥ 
स्थाल्रिकायां निधायोदुध्या स्थालीमन्यां हृढ़ां करू 
सन्धि विलेप्येद्यत्नान्मृदा वस्त्र णा चव हि ॥ 
स्थाल्यन्तरे कपोताख्य॑ पुटं कर्षागिनना सदा | 
यन्प्रस्याधः करीपागिन' दद्यातू तीआररिनमेव च ॥ 
एव तु त्रिदिन कुर््यात्‌ तप्ततोथे विमद येत्‌। 
नतप्रन्नीयते सूतो नच॒ गन्छति कृषचित्‌ ॥ 
ऊदख््र वहिनरधश्चापो मध्ये तु रस-संग्रह। | 
मुपायन्त्रमिदं देवि जारयेदूग'धक्रादिकम्‌ ॥? ( रसार्याव ) 
गर्भयन्‍त्र -७ उगलो लंबा, ३ उगछो चौढा आर १२ 
डंगलों गहरा एक मूरा बनाथे। पोछे लबण २० भाग 


और गुग्युल १ भागकों अच्छी तरह थुर्ण कर उसे जलसे 
मले। इसके वांद उसमें तिलपिष्ट डालना होगा; बादमें 
भूसीकी आगमें दग्ध करनेसे तीन रातमें पारा (पिष्टिक) 
भरुम हो जायगा | इस यग्लसे बिना भेषज्ञादिके पारद, 
जारण और रञ्जन किया ज्ञा सकता है। 
'ाभयन्त्र' प्रबक्त्यामि पिष्टिका भस्मकारकम्‌ | 
चतुरंगुल्दीर्घाश्व मूषिकां मृण्मयी दृढ़ाम्‌ ॥ 
अंगुलभध्यविस्तारं वत्त ह॑ कारयेन्मुखम्‌ । 
लोगास्य विशतिर्भागा एकभागस्तु गुग्गुन्नोड ॥ 
मुश्नदनं पेषयित्वा तु तोयं दच्यात्‌ पुनः पुनः । 
मूषालेप तत; क॒र्य्यात्‌ तिकपिष्ट' च निक्षिपेत्‌ ॥ 
कर्यात्‌ तुष्परिनि भुमो च मृदुस्वेद तु कारयेत्‌ । 
अह्दोरात्र' त्रिरा१' वा रसेन्द्रो भस्मतां त्रज्ेत्‌ ॥ 
जारणे सारण चंब रसराजस्य रजने | 
यन्त्रमेब पर कर्म यन्त्रविद्यामहावक्षा ॥ 
ओपघिरहितश्चाय॑ हठात्‌ यन्त्र णा वध्यते । 
तस्माद्‌ यन्त्रवल्न॑ च क॑ न विन्नड्घ्य विजानता ॥! 
( रसायंव ) 
क्‍ हंसपाकयनन्‍ल--सिक्तताकार पक्ष खपरेल बना कर 
उसे बालूसे भर दे। पीछे उसके ऊपर पक दूसरो 
खपरेल रख कर पश्चक्षार, मूल, लवण और विड़कुके 
साथ ओषधादि पाक करे। 
“खपेरं सिकताकार' $त्वा तस्योपरि न्‍्यसेत्‌ | 
अपर खर्परं .तन्न शनेमृद्वग्निना पचेत्‌ ॥ 
पश्चचारेस्तथा मृत्र क्षवगौश्च विडेस्ततः | 
हसूपाक: सविज्ञातों यन्त्रतत्त्वार्थकोविदें; ॥” ( रसार्याब ) 
सूधा- सूषा, भाण्ड, स्थाली आदि रासायनिकफे 
आवश्यकोय मदुयन्त्र बनानेक लिपे काली, लाल, पीली 
और सफेद मिट्टी कही गई है । इनमेंसे काली 
मिट्टो ही उत्तम है। चुलाईके यक्र नल आदि बनाने- 
में कुछ कड़ा मिद्टीफकी जरूरत होती है । इसीलिये 
तुषदग्ध, वत्मीकी प्रिद्टी, अज और घोड़ का मलदग्ध, 
लोहमण्डूर और बृक्षविशेष द्ग्घ अड्भार उसमें मिलाया 
जाता है। 
अन्धमूषायन्त्र- भूसोकी राख २भाग,_ मण्डर 
१ भाग, सफेद पत्थरका चूर्ण १ भाग, बकरोका दूध २ 


रसायनंविश्वान 


भांग तथा मनुष्यके बाल इन्हें पक साथ पीस कर गो- 
रसुतनके आकारका पक पात्र बनाना होता है। इसोका 
नाम मूषा है। सूषा सूखने पर उसमें पारदादि पद्र्थ रख 


+ 
॥ 
|] 


ऊपरसे दूसरों बरतन ढक दे । दोनोंके मुह पर सूषा 


बमानेवाले उपादानसे लेप चढ़ावे। इसको अग्धमूषा- 
यन्त्र कहते हैं। किसी किसोके मतसे यह वज़॒मूषा भी 
कहलाता है। 

“कृष्णा रक्ता च पीता च शुक्ल्नवर्णा च मृत्तिका | 

आय्ा श्र व कनिष्ठा च मध्यमा मध्यमा समता ॥ 

दग्धधान्यतुषोपेता मसिका कोष्ठकारिका । 

वकनालकृते बापि शल्यते सुरसुन्दरि ॥ 

गोरा दग्धा तुबा दग्धा दग्धघा वल्मीकम त्तिकों । 

अजाश्वानां मल्ल॑ दग्धं॑ दग्धम्र त्‌ कृष्णुतां गता ॥ 

वासकस्य च पत्राणि वल्लमीकस्य म दा सह | 

पेययेदग्नितोयेन भनेन बच्रतां गतम्‌ ॥ 

मद्द येत्‌ तेन वध्नीयादवक्रनान्न॑ च कोष्ठकम्‌ । 

गोरा दरधा तुधा दग्घा दग्बा बल्मीकमृत्तिका ॥ 

चिरमज्ञारक; किट्ठ बज णापि न भियते | 

दग्धाज्ञारस्व थोड़ भागा भागेका कृष्णमृत्तिका ॥ 

चिरमज्ञारकः किट्ट' वजमृषा प्रकीत्तिता ॥ 

तुघदग्धठमा दग धम लिका चतुरंशिका | 

क्क्षम्म पाषाणसंयुक्ता वजमूषा प्रकीतिता ॥ 

प्रकाशाचान्धमृषा च्‌ प्रकृतिद्विविधा सम ता | 

प्रकाशभूषा देत्रेशि शराबाकारसंयुता ॥ 

द्रव्यनिर्वाह्ण सा च वेदिके; सुप्रशस्यते ॥ 

अन्ध मृवा तु कर्तव्या गोस्तनाकारसन्निभा । 

पिधानकसमायुक्ता किश्चिदुत्तानमस्तका ॥ 

पन्रलेपे तथा रबञ्न द्वद्वम क्षापके तथा | 

सेव छिद्रान्विता मन्‍्दा गम्भीरा सारणा।चिता ॥ 

मोचक्ञारल्य भागौ द्वो इष्टकांशसमन्थितों । 

म द्धागास्तारशुदृष्यर्थमुत्तमा बरवर्णिनि ॥” ( रसाणेव ) 

विद्याधरयस्त्र--पक वरतनमें पारा रख कर उसके 

ऊपर तक दूसरा जलपूर्ण बश्तन बैठाबे तथा दोनोंके 
संयोग रएथलको मिट्टीसे लेप दे । बादमें चूल्हे पर रख 
कर पांच पहर तक आंश्व दे। ऊपरके बरतमका जल 


जब गरम. हो जाय, तब उसे फंक कर फिर उसमें शीतल 
५४०), -7>», 60 


! 


! 
| 
| 


॥।॒ 
| 
+ 


॥ 
| 


| 


। 
| 
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ज्ञल डाले । ऐसा करनेसे नीचेकी हाँडोका परा धीरे 
घोरे ऊपरवालो हांड़ीके पंदेमें ज्म जायगा । पाक 
शेष होने पर उसमें से पारा निकाल ले। पारदके ऊद्ष्च 
पातन क्रियामें इस यन्त्रका व्यवहार होता है । 
“धअथ स्थाल्यां रस॑ ज्ञिप्त्वा निदष्यात्तन्मुखोपरि | 
स्थान्लीमृद्ध्तमुर्खी सम्यक्‌ निरुष्य म्‌ दुम,त्स्नया ॥ 
ऊद्‌5 स्थाल्यां जह्ल॑ ज्िप्त्वा चूल्याभारोप्य यत्नत; । 
अधघस्ताज्ज्वान्नयेदग्नि यावत्‌ प्रहरपश्चकम्‌ ॥ 
स्वाइ्शीतं तता यन्त्रादगदणीयाद्रततमुत्तमम्‌ । 
विद्याघरामिध॑ यप्रमेतत्तज्ज ददाहूतम्‌ ॥! 
( भावत्र० पूवेंख० ) 
रसरलसमुच्ययमें इसोकी हिगुलाहृशिविदाधर मन्ज 
कहा है । 
भूधघरयनलत---एक जलपूण कलसको ज्मीनके नोखे 
गाड़ कर एक दूसरा कलस जिसके भीतर ओऔषध लिप्त 
रहे उसके ऊपर रख दे । संयोगरुथलको मिट्टीफे लेपसे 
अच्छी तरह बंद कर दे। पोछे ऊपरके कलसमें ऊपरसे 
ही आंचदेनेसे उसका ओषध नोचेके जलपूर्ण कलसमें 
गिर पड़गा। यह पारेकी अधःपतनक्रिया करनेवें विशेष 
आवश्यक है । 
भावप्रकाशमें दूसरे प्रकारफे भूधरयन्लका ड्ल ख है-- 
मूषाके मध्य पारा रख कर वह मूथा वालूसे ढक दे | पीछे 
उसके चारों ओर गोश्ठा सजा कर आग जलाबे । 
' बालुकाभि; समस्ताज्ञ गत्त मृषां रसान्वितां । 
दीप्तोपल; संबृणुयादयन्त्र भधरनामकम्‌ ॥! ( भावप्र«) 
बालुकायन्त्र--एक हांडीमें कवचीयन्ल अर्थात्‌ औषध- 
पूर्ण और झुसिकालिप्त एइक्त बोतल बैठा कर उसके गले 
तक बालू भर दे । पीछे उस हांड़ोपें भांच दे कर भौषध - 
को (पकाये । यह यम्त्र रससिन्दुूर, मकरध्यज्ञ भावि 
ओऔषध बनानेमें ध्यवहृत होता है । 
रसरटनसमुश्चयमें लिखा हे--पक कांचकफे बोतलमें 
जिसका गला लगम्बा हो मद्ठो ओर कपड़ ढका ऊपरसे 
लेप चढ़ा कर उसमें पारदादि औषध रखे। पोछे 
बिलश्त भर गहरे एक भाणडमे वह बोतल रख कर उस- 
का तिहाई भाग बालूसे भर दे । अनन्तर उसके ऊपर 
पक दूसरा भार उल्टा कर मुल्षसम्ध्रिको मट्टीले लेप 
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वे । बादमें चूल्हे पर चढ़ा कर घासको आंच देवे | जब ' 
तक भाण्डक ऊपर रखा हुआ सद्भ[त तृण जल न ज्ञाय, 
तब तक पाक करते रहे | 

"“सरता गूढबक़त्रां म्रदवस्णांगुलघनादइतां। ! 

शोपितां काचकल्सीं पूरयेत॒ त्रिषु भागयों। ॥ 

भागड़े वितस्तिगभ्मीरे बालुका सुप्रतिष्ठिता । 

तदूभागई  पूरयेत्‌ त्रिभिरन्याभिखगुय्ठयेत्‌ ॥ 

भागडवक्‍्ल माणिकया सन्धि ल्लिपेतू मु दा पचेत्‌ | 

चुलायां तृणस्य चादाह्ान्मणिकापृष्ठवत्तिन: ॥ 

एतड्डि वालुकायन्त्र' तदयन्त्र' लवणाश्रयम्‌ ॥! 

( रसरत्नस० ).. 
लवणयन्त्रमू-सभी क्रिया वालकायन्लकोी तरह 

होगी केवल बाल्फे बदले लवण देना होगा । 


“एवं लवगानिददेपात्‌ प्रोक्त क्षवणायन्त्रकं |!” 
( रसरत्नस« ) 


पातालयन्त्र--द्वाथ भर गहरा एक गड्ढा बना कर. 
उसमें एक हाँड़ो बेठाधे । ऊपरसे ओऔषधपूर्ण एक दूसरा 
हाँड़ो उत्टा कर रखे । इस हाँड़ोके मु ह पर एक छेददार 
हुक रहेगा । पीछे उसमें मद्वोका अच्छी तरह लेप 
सढ़ा कर महोसे ढक दे | ऊपरबाली हाँडीके पंदेमें आंच 
देनेले औषधध ढकनके छेद ही कर टपक टपक कर 
निचले बरतनमें गिरेगा । अनन्तर आग बूभने पर जब 
हाँडी ठढो हो ज्ञाय, तब निचले बरतनमेंसे मोषध 
निकाल ले । 


तियक्‌ पातनयन्त्र-दो बड़ी हाँड़ो ले कर एकमें पारा 
और दूसरामें जल भर दे । दोनों दाँड़ो का मु ह वक्रभावमें 
मिला रहेगा । सन्धिस्थानको मद्टीसे अच्छी तरह लीप 
पोत कर उस हाँड़ीके नीचे आंच दे जिसमें पारा है। 
कुछ समय बाद अग्नितापस वद्द पारा ऊपर उठ कर 
जलपूण् हॉडोमें चला आयेगा। दोनों हाँडोके गलेमें नल 
लगोनेसे एक और प्रकारका तियक्पातनयन्ल बनता है । 
"क्षिपेद्‌ रस॑ घटे दीघेनताधोनाक्षसंयुते । 
तन्नान्नं निश्चिपेदन्यघटकुच्षयन्तरे खलु ॥ 
तन्न रदृध्या भ्रदातम्बग बदना घटयारधः। 
भधषस्ताद्रसकुम्भस्य ज्वाक्नयेत्‌ तीव्रपोषकम्‌ ॥ । 


रसायनविश्ञान 


इतर॒स्मिन घट तोय' प्रत्षिपेत्‌ श्ादुशीतन्नम्‌ । 
तिय्य कपातनमेतद्धि बरात्तिकेरमिधीयते ॥”! 
( रसरत्मसमु० ) 
इमरूयन्ल--दो दाँडोकी इस प्रकार रसश्वा कि दोनों 
का मुह एक जगह रहें । पीछे सन्धिस्थलमें मह्दीका 
भच्छी तरह लेप चढ़; वे, कहीं भी खुला रहने न पाधे | 
नीचेको हॉड़ोम पारा और ऊपरवाली हाँड़ी खाली रहेंगी । 
पाकके समय नीचेकी हाँडीमें आंच देनी होती है। इ्स 
समय ऊपरवाली हॉडोके ऊपर ठंढा ज़ल छोडना होगा । 
ऐसा करनेस नीचेकों हांडोक्ा पारा उठ कर ऊपरकी 
हाँडीमं सट जायगा । इसोको उमरूयन्ल कहते हैं। यह्‌ 
यन्त्र ओर विद्याधरयन्ल प्रोयः एक ही कार्यमें ब्यवहृत 
होते * | 
“यन्लं डइमसुसंज्ञ स्यात्तत स्थाल्ये। मुद्रिते मुखे |” 
(भावप्र०) 
कवचीयन्ल--न बहुत बड़ी ओर न छोटी, ऐसी दे। 
बड़ी बे।तल संग्रह करे । पीछे उसे मिदट्ठटो ओर कपड़ से 
अच्छी तरह लेप खुखाले। इस प्रकार प्रलिप्त बातलका 
नाम कवचीयन्ल हे । रससिन्दूरादि पाक फरनेमें इस 
यन्तक्ी जरुरत होती है। इसमें ओषध भर कर बालू 
यनन्‍्त्रमें पाक करना होता है । 
नालिकायन्त्र -- पहले लेाहेके एक नल बना कर उसमें 
पारा भर दे। पोछे लवणसे परिपूर्ण एक बरतनमें उन्हें 
रख कर पूर्वोक्त बालुकायन्त्रकी तरह पाक करे । ठकढा 
होने पर नलमेंसे पारा निकाल ले | यह बहुत कुछ पूछे- 
वर्णित लवणयन्तके जैसा है। 
"क्षौहनालं गतं सूतं भागडे क्षवणापूरिते । 
निरुद्ध विषचेत्‌ प्राग बन्नान्निकायन्तरभीरितम ॥!! 
(रसरत्न०) 
वकयमस्त्र--- पाच्य पदार्थोसि हाँडोका भर्द्धांश भर दे 
तथा उसके ऊपर दे। नल लगे हुए पक दूसरे बरतनकोा 
बेठा कर संपेगरुथल मिट्टोसे बंद कर दे । ऊपरके नर 
वाले बरतनके निचले किनारेमें पक उगली विख्तृत 
एक 'घिट वा कानिश' रहेगा । उस कानिशके ऊपर 
पक नल बेठा कर उसके प्राश्त भागमें पक्कर बेतल रखे । 
पीछे उस पात्रके ऊपर चारों ओर करोब दो उ'गलीका 


रसायनधिद्वान 


पक घेरा दे कर एक और नल मिला देना होगा । उसके 
प्राग्तमांगमें पक्त बरतन रहेगा । हॉँड़ीके नीचे धीमो 
आंच देनो होगी तथा ऊपरवाले बरतनमें अनवरत अल 
ढालना होगा । कुछ समय बाद देखेंगे कि नल हो कर 
कुल जल बरतनमें गिर पड़ा है। इ्सोकी पकयनन्‍ल 
कहते हैं । 
नाडिकायनत्र--एक करूसके ऊपर पुक छोटा कलछूस 
आँधे मु हद बैठा कर संयोगस्थलमें मिट्टी लेप दे । दोनों 
कलसमें पक्र पक्र छेद करके उसमें एक नऊरः लगावे। 
इस नऊकी एक बरतनके भोतर गोल बना कर तथा 
प्रान्तनन्नाग बाहर रखना होगा । 
यन्त्र है | 
वारुणीयन्त्र-यह प्रायः नाड़िकायन्त्रफे जैसा है। 


प्रभेर इतना ही है, कि दहसमें कुणडलीकृत नलछके बदलेमें 
फेवल बोतलको हो एक शीतल जलपूर्ण पालमें रखना , 
होता है। पीछे भांच देनेसे भाप नल हो कर बोतलमें ' 


इसका नाम नाडिका- 


| 


| 


| 


। 
| 


। 
] 
| 
| 
| 
| 


आ जातो है। बोतल जलमें डुबी रहनेके कारण ठंढ 


लगनेसे बोतलकी भाप जलमें परिणत होती है। 
नाडिकायन्त्र और वासणीयन्त्र दोनोंका एक ही काममें 
ध्यवहार होता है । 

पातमायन्त्र--इस यन्‍्तसे द्वत्यारि चुआया जाता 


है। इसमें भो दोनों वरतनके मुह एक्र जगह रहते हैं। 


“अष्टांगुलपरिणाइमानाहेन दशांगुक्षम्‌ | 
'चतुरंगुक्लकोत्सेध॑ तोयाघार गल्लादबः ॥ 
अधोभागडडे मुखं तस्य भायडस्यों परिवत्तिन) | 
पोड़शांगुक्षविस्ती योपृष्ठस्थास्थे प्रवेशयेत्‌ ॥ 
पाश्वेयोम हिधीक्षीरचूण मगद्धरफाणितेः । 
क्षिप्त्वा बिशोष्ययेत्‌ सन्धिं जलाघारेजिल्ल॑ क्षिपेत्‌ । 
चूल्नल्यामारोपयेदेतत्‌ पातनायन्त्रमीरितम्‌ ॥! 

( रसरत्न० € ) 


अधःपातनायन्त--उपरोक्त यस्त्रका रुपास्तर्मात्र 
है। इसमें ऊपरवाले बरतनके पे'दैमें औषधादि लेपन 
करना होता हैं। बरतनके ऊपर गोइ ठेकी भाग लगानेसे 
पे'दीमें लगे हुए भीषधकोी भाप वा सार पदार्थ निम्नरुथ 
जअंलपूण बरतनमें भा जापेगा । 


ल्‍ 
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“अथोदूर्ध्व भाजने ल्लित्' स्थापितस्थ जले सुधीः । 
दीप्तैब नोपले; कृर्य्यादच;पातं प्रयत्वतः ॥”  (रसरत्न०) 
दीपिकायब्ल--फच्छप- यन्ल्रोक्त म्ुण्मयपात्रके पे दे 
पर दीप रख उससे पारेकों दूसरे पात्रमें पातन करके 
काये साधन करना होता है । 
“कन्छपयन्त्रान्तग तमृन्मयपीठरुथदी पिकासंस्थः । 
यस्मिन्निपतति सूतः प्रोक्ता तददीपकायब्रम ॥!! 


ढेकीयसल--एक बरतनकी गरदनमें छेद करके उस- 

में बांसकी नलीका पक मुह घुसेड़ दे तथां दूसरे मुख 
पर एक जलपूर्ण पोतलका पात्र रखे। आंच लगनेसे 
पारा चूने लगता है । 

"भागडकंणठोदघशिक्ििद्रं वेशुनान्न॑ विनिक्षिपेत्‌ । 

कांस्यपात्रद्य॑ कृत्वा संपुरं जनल्लनगभितम्‌ ॥ 

नाक्षिकास्यं तत्र याज्य' दृष्ठ' तब्चापि ऋारये त्‌ | 

युक्तद्रव्येविनिष्षिप्तः पूत्र तन्न घटे रसः । 

अमप्िना तापितो नान्लात्‌ तोये तस्मिन पतत्यघः ॥ 

याबदुष्या भवेत्‌ सब॑भाजन तावदेय हि । 

जायते रससन्धानं ठेकीयन्त्रमितीरितम_ ॥”! 

(रसरत्न० &।११०१४) 
धूपयन्‍्ल--स्वर्णाद्‌ और उपरसादि जारणके लियै 

इस यश्लका धूम लगाना होता है। ५% हांड़ोके मु हसे 
कुछ नोखे यानी गरदन पर कुछ लोहशल!का तिरछी 
कर रखे ओर उसके ऊपर सोने वा चांदीका पत्तर विछा 
दे। अन्तर उस हॉंडीकी पेदोमें गन्धक, मेनसिल, 
हरिताल आदि रछ कर एक द्रायण करके ऊपरमें एक 
भाणड रखे ओर मिट्टीसे लेप दे। पीछे नोचेके बरतनमें 
भाँच देनेसे जो धूआं निकलेगा उसे ल्वर्णादिका पत्थर 
धूपित होगा । 

“विधायाशंगुल पात्र' श्नौहमशंगुक्तोरछयम्‌ | 

कगठाधोद्ड्य गुले देशे गल्लाधारे हि तत्र च ॥ 

तिय ग्‌ ल्लोहशत्लाकाश्च तनन्‍्वीस्तिय्य गविनिक्षिपेत्‌ । 

तनूनि श्वणा पन्नानि तासामुपरि विन्यसेत्‌ | 

पात्राधी निश्चिपेद्‌ घूम' वच्ष्यमांणमिद्दैव हि । 

तत्पात्न न्युष्जपात्र ण॒ छाद॒येदपरेणा हि ॥ 

मदा विक्षिप्य सन्धि व बह प्रज्वाक्षयेदपः | 
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तेन पत्राणि कृत्खानि हतान्युक्तविधानतः॥ 
कं ् मा हा 
गन्धालकशिक्षानां हि. कज्जल्या बा मु ताहिना ॥ 
धपन॑ ख्या पत्रार्णा प्रथम' परिकीत्तितम्‌ । 
ताराथें तारपभ्ाणि मे तवन्ध॒न धूषयेत्‌ ॥/ 
( रसरत्न €।७०-७६ ) 
इन सब यन्लोंकी सहायतासे द्वावक ( धलंत5 ) तथा ' 
आसपघ ओर मद्यादि ( ॥00॥८0(०6 छ॥0८$ ) चुआया | 
ज्ञाता है। जआरण, मारण और पुयपाक द्वारा धातु 
और रसादि विशुद्ध तथा अधिक गुणयुक्त होता है । # 
विशेष विवरण उन्हीं सब शब्दोंमें देखो | , 
यूरोपीय रसायन । 
क्षिति आदिका पाश्चभोतिक पदार्थका संयोजन 
( ५५॥]09$ ) ओर विश्लेषण ( 0व8|४ ७5 ) भर्मका 
कारण निणेय करनेके लिये सम्प्रदाय विशेषक्री चेष्टासे 
किमियाधविद्याकी उत्पसि हुई है । १श्वीं सदोमें रूघोडस 
( ५0075 )के अभिधानमें प्रथमतः (॥०.॥५073 शेद्दका 
प्रयोग खा जाता है। उन्होंने स्वर्ण ओर रोप्यको प्रस्तुत , 
प्रणाली! के अर्थमें एस शब्दका ध्यवहार किया है। उसी ' 
प्रग्थमें दूसरी जगह लिखा है, कि इजिप्तवासी इस विद्याके 
प्रभावसे आगे कहीं शत्रतान ठान दे, इस भयसे डावक्ि 
सियनने खजातीय रसायन-विषयक्र सभी प्रसर्थोंको आग- 
में जला दियां । वह विद्या प्राशोन आगोनटिकके 
अमभियानकालसे प्रचलित थी। पदवोंसे ले कर १५वों 
सदो तक प्रीफक लोग सोने ओर चांदी बनानेकी धिद्याफे ' 
पक्षपाती थे | इटलो, फ्रान्स, जम॑नी और इड्लैण्डवासी 
दार्शनिक श१श्वींसे १५वों सदी तक गहरो छपोजसे रखा- 
यनशाखका अनुशीलन करते रहे थे । 


[5०घ0प५5 (0]570 05, [९०४2९/ 3000॥, !२७७ए॥070- 


| 


! 


[,७॥४, 9] ४शता(॥0, |] णाग ॥0९, (००77० २)]0, 
(७०)८ आदि मनीषियोंने गम्धघक, खर्ण, रौप्य, तांज्न, 
पारद, पड़े, रड़, पिसतल आदि धातुओं तथा उपधातुओं- 
का भेषजगुण और मनुष्यफे शरीरमें उसकी उपयोगिसा 
उपलब्ध की थी । 


| 


। 





# [05 [?, 0, रित0ए४'$ [060 (॥०॥॥5/७ देखो । 


१६थी' सदोमें एक दल नवीन रसायनथितु ( 808- 
४५75 )-का उद्धव हुआ । उन लोगोंने पूर्यक्थित 
शससिद्ध लोगोंको तरह पारस पत्थरकी तलाश न करके 
रासायनिक प्रक्रिया द्वारा प्रस्तुत औषधादिके उद्धा वनमें 
अपनो सारी शक्ति लगा दी थो | 7?9/'२०८४घ४५ 
( १४६३-१५७१ ह० )-ने लिखा है,--']]7९ (7४८ प५७९८ 0 


"ट7507ए 48 00 ६0 ॥9070 ४०0, )प६ (५० [97९[०४८ 


गात्तांतााए5,” वे 0१प०)-के मतकी उपेक्षा कर अपना 
मत रुथापन करनेमें वद्धपरिकर हुए । इस समय 
ववाप्रताट५ 55९०७ ( १५७५३१-१५६६ )-80त९50९ी 88 - 
(0९5, [2077, 9०॥॥270, [)000९६8॥0 आदि उनके पृष्ठ- 
पोषक हो उस कार्यमें लग गये | इसके बाद १७धी' सदीमें 
विख्यात अंगरेज-चिकित्सक !)/, ५४॥॥॥५ ( १६२१-१६५७ 
ह० ) तथा .0(०॥)७7८ और .00॥/07) नाध्रक दो पारसो 
पण्डित उक्त मतकी अच्छी तरह पुष्टि कर गये हैं। 

पारासेलससके समय जञमनपेशमें एप्रिकोला ( १४६४- 
१७७० ६० ) नामक एक धघातुत्रिद्‌ विलकुल स्वतन्तभापतमें 
धातुधिशानक्री आलोयना करते थे । उनके बनाये हुए 
'])८ (२९ १0६7]]0०5' नामक प्रन्थमें फलित रसायन सम्ध- 
स्थीय अनेक आवपश्यक्रीय विषयोंका सिद्धान्त है। लिया- 
भियस ( १६१६ ई०से कुछ पहले ) पारासेलसस भौर 
अरिएटलके मतका अनुसरण कर रसायनशाख्रकी बहुत 
उन्नति कर गये हैं। 

इस समयफे कुछ बाद |]. ४8. *ध॥ ९॥07( 

( १५३७७-१६४४ ६० ), गिवाएण5 0९ 8 8०९ 39|एांप्र5 
( १६१४-१६७२ ६० ) तथा ७8४७८ (१६०४-१६६८ ६०) 
आदि विद्वान रसायनविज्ञानकी उन्नतिमें लग गये । गोबर 
5प])960 ०06 5०वंंप्रा। नाप्रक यौगिक पदाथके आवि- 
सफर्ता थे, इस कारण वह पदाथ आज्ञ भो 08प्र/८०"७ 
50॥ नामसे रसायनशास््रमें प्रसिद्ध है। इस प्रकार जब 
एक पक्षने रसायनक्ी उपकारिता दिखलाते हुए उस 
विश्ञानको उन्‍नतिके लिये अपना स्वेस्त भपण कर दिया 
था, तब 7?२०००+५ 8०५।० ( १६५७-६१ १० ) ९ए0०7प्राए्र 
( (६०६-१६८१ ६० ), 55 4९८7॥०४॥ (१६२४ ८६ ), 27(- 
"४४०८ ( १६५२ १७१३ ६० ) ओर उनके शिष्य 50९४- 
799४० ( १६६८-१३७३८ ) भादि मनीषिछोग भायुषेदीय 


रसावनविज्ञान 


रसयोग ( [9(70-0॥९४॥507ए की असाथंकता 
साबित फरनेमें छग गये । किस्तु 0९ 3९879, 8077:- 
लापड, ९7१९८, ५४१८प552८78 भौर 7, प०ियाए। 
आदि रासायनिकीने जब बड़ जोरसे आत्मपक्षका समर्थन 
किया, तब रसायन-विह पिद्ल उनके उन्नतिपथमें जरा 
भी बाधा न पहुंचा सके । 

(प्ाटाल ( १६३०-१७०३ ) अपने अध्यवसायसे 
रसायनभाणडारमें प्रचुर रखलसशझ्ञय कर गये हैं। यौगिक क्‍ 
पदार्थके रासायनिक प्रभाव और संयुक्त दोनों वरुतुओंकी 
क्रियादिका विषय 8९लाल- ( १६३५-१६८२ ह० )ने सबसे 





पहले रसायनशाह्ममें लिपिवद्ध किया । तापके संयोगसे 


कुछ वस्तु तो थोड़ ही समयमें जल जाती भोर कुछ 


बिह 8:00 (१६६०-१७३४) ने इसको कारण दिखिलाते 
हुए प्र दीपक पदोर्थ (/0850०7)-की कढपना की । 
इस दोपकीय तरबका अनुसरण कर पूछ॑कथित [र्णी- 
77877, ०॥॥70९7४ ( १६५२-१७१५ है ० ), 5. ९, 0९०- 
770५ ( १६७२-१७३१ ६० ), रिट्परधवणा ( १६८३ १३७३७ 


अधिक ताप लगने पर भी नहीं जअलतो देख कर रसायन- 


| 
*( 
। 


। 
| 


। 


६० ), ]. . 7०५६५ ( १६६२-१७३७ ६० ) 'जिलाएशाता 


(१३०६-८२ अ०), ॥/००५४०+५ (१७१८-८४ है ०), दिए्शतरपा' 
(१६८३-१३५७ ६०), 7०।०६ (१६८५-१३७६७ ६०) !20॥8 - 
वरांहप +ाणालट छाप ( १७००-८२ हु ० ) आदि रसायन - 
बिदोंने बहुत खोज करके रसायनशास्त्रका विशेषत्व आधि- 
हार किया। (५70०१४८०) भार्सेनिक एसिश्के उद्धावक 
कह कर जनसाधारणमें परिचित थे। कहना फजूल है, 
है, कि इस ['023॥0 युगमें (२०0०८ 8007९ ( १६६५ 
६० ), ५07०४ ( १६४५-१६७६ ), 0'. 80९ए0९॥ 9९5 
( १६७१-१७६१ ६० ) 07, 3880६, 7, |. एा7९४४९५४ 
( १३३३-१८१० ), 7००7४ 0०ए८॥०७॥ ) १७३१-१८१० 
६० ) आदि 7॥0725007 तस्वथानुसन्धिट्सु रसायन 
पिदोंमे इस विशानशारुतकी सम्यक्‌ श्रीयुद्धि की थी । 

जो यूरोपीय वैशानिक एक समय जल, रुथल, अग्नि 
और बायुकों भूत पदार्थ मानते थे तथा पक सदी पहले 
कुछ हरायक 8०05 ) और क्षार ( ६४8॥८5 ) भिन्न 
यौगिक पदा्ाके सम्बन्धमें जिनका भधिक क्ञानन था, 
दम छोगोंने दोपफतस्यके अम्वेषणमें ध्यापृत हो जलवायु- 

॥४०ण, झारऊ, 6 


| 


॥ 


4 तीन नमकीन --+- नबी सककना०न--++--.77०.+०......॥फ/फहत8"फ 808 नननननननानन-- +िणिय “था या ि पि  ख “7“् पएखएणएा 
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की तरह दीपककी भी ( /'70४85५०॥ ) पक्र भौलिक 
पदार्थ माना था। ये कहते थे, कि यह शक्ति वा पदार्थ 
चक्षके अगोचर होने पर भो कार्या द्वारा हम लोग उसका 
अध्तित्व अनुभव कर सकते हैं। पदार्थमात्रको अख्थि- 
मज्ामें यह कुछ न कुछ रहता ही है । किसी उपाय 
द्वारा मूल पदार्थसे उसकी अलग कर सकनेसे हो तापके 
आलोककी उत्पत्ति हो सकती है । 

१७७६ इ०में काभेरिडसने उदजनवाष्पका आविष्कार 
किया । इस वायबीय पदार्थकी तापके संयोगसे अलते 
देख वेशानिकोने दीपकका कार्याक्रारित्व ही उसका प्रधान 
कारण र्थिर किया था। उनके मतसे दूसरे दूसरे पदार्थमें 
दीपक जिस प्रक्नार निविड़भावमें मिश्रित रहता है, उद- 
जनरुथ दीपक उस प्रकार इूढ़ संश्छिष्ट न ही कर बहुत 
कुछ मुक्तावर्थामें रहता हैं। वही मुक्तदीपक उद्जनके 
जलानेमें समर्था है । 

१६वा सदोके आरम्भमें फरासी-राष्ट्रविष्लुवकी प्रबल 
बाढ़से जब सारा यूरोपखण्ड श्रोश्रष्ट हो नये भाषसमें 
संगठित हो रहा था, उस समय वेश्ानिक-विप्लचकी 
प्रचण्ड तरड़से जड़-विजश्ञानकों कितनी शाखा प्रशाखाओं - 
की नीव॑ भी बेठ गई थी । पीछे नई प्रणालीसे उसे फिर 
खड़ा करनेका आयोजन हुआ । जल, रुथल, अग्नि, वायु 
और दोपकफी भौतिक पदार्थ मान कर प्राचीन वेज्षा- 
निकोंने रसायनशास्लकी प्रतिष्ठा की थो। नवीन वैज्ा- 
निकद्लके आविष्कार-फलसे प्राचोन रसायनशाख्सकी 
वह पाश्चमोतिक भित्ति उखड गई | नष्य लोगेने परोक्षा 
द्वारा रिथिर किया कि मद्दो, जल भर वायु मौलिक पदार्थ 
नही' है उन्हें सहज्ञमेँं विश्लिए किया ज्ञा सकता है। 
रासायनिक विश्लेषणसे यह सब्न प्रत्यक्ष देख कर लोगोंकोी 
दीपक सम्बन्धमें सन्देह होने लगा। इसी समय बहुत 
शाह्त॒के जाननेचाले प्रिषलेने आषिसजन वाष्पका आधि- 
"कार किया। इससे संदेहको मात्रा और भी दूनो बढ़ 
गई । प्रिषलेने दीपकको ही अक्सिजनकी दाहिकाशक्तिका 
कारण बताया था। किन्तु उस नूतन बायबीय पदार्थ 
द्वारा दीपकका अस्तित्व साबित करनेमें विशेष सुविधा 
होगी, पदले प्रिएलेका ध्यान इस भोर न दौड़ा । 

जब मय आविष्कृत मक्सिज्षनकोी दादिकाशक्तिका 
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कारण निणय ले कर वेशानिकोमें तुमुल आन्दोलन चल 
रहा था, उस समय फरासी-परिडत .]. 7. .8एठांझंटः 
(१७४३-१७६४) अपनी रसशालामें बेठ अफिसजन सम्ब- 
न्थीय गधेषणामें रत थे। वे पूर्व वेशानिकोंको तरह दोपक 
परदाथकों सभी रासायनिक कायका साधक नही' मानते 
थे। परीक्षा द्वारा जब उन्होंने देखा, कि अग्निशिखाके 
रुपर्शंस अफ्सिजन ज्ल जाता था रुपान्तरित होता है, 
तब उन्होंने यह साबित किया, कि पएकमालत इस 
अफ्सिजन द्वारा ही थे सब रासायनिक काय हो सकते 
हैं। इस मीमांसाको प्रत्यक्ष करके निरपेक्ष व्यक्तिगण 
कांटपनिक दोपक पदार्थकी उपयोगिता अश्राह्मय करने 
छगे। इस प्रकार नष्य वेशानिक सम्प्रदायके प्रधान 
लाभोसियरने अफ्सिजनफी सद्दायतासे अपने छोटे 
परीक्षा घरमें यूरोपीय रसायनशास्लकी प्रकृत भिक्ति 
सथापन की थी | 

धीरे धोरे लाभोसियरके शिष्योंसे यह नवीन तरव 
फरासी राज्यके चारों भोर फैल गया । जगद्विष्यात 
तापतर्वधितु मि० वबलाक, जलके गठनोपादाननिर्णायक 
अध्यापक रद्रफोर्ड आदिने भी उनके मतकों समर्थन 
किया था, फेधल अफ्सिजनके आधिष्कत्ता प्रिष्ले स्वयं 
नूतन सिद्धास्तके जर्मदाता होते हुए भो पुराने दोपक 
सिद्धान्तसे विच्युत न हो सके थे। उनकी म॒त्युके 
साथ साथ प्राच्नीन रसापनशास्त्रकां दीपक-सिद्धान्त भी 
बिल॒ुप्त दी गया। 

बेशानिक लॉभोसियर अक्सिज्ञनके गुण-धर्म- 
प्रकाश द्वारा रसायनकी पुरानी नोवं उखाड़ दो सही; 
पर नई प्रथाके रसायन-शासत्रक! संगठन भार श्ध्वीं 
सदीफे नवीन घेशानिकोंके ही ऊपर रहा। [०प्रालता०5 
(१७५० १८०६ ई ०), ॥०॥४० (१७४६ १८१८ ६०), ७॥5- 
(0॥ (९० 307ए८४7 (१७३७-१८१६ $०) और 2070॥00( 
( १७१८-४८२२ ६० ) आदिने उनके मतकी पोषकतसा 
कर पक नया माग निकाला । इस समय जान डालटन 
( १७६६ १८४४ ६०) नामक पक प्रसिद्ध चैज्ञानिकने 
मेघ, वृष्टि और जलीय वाष्यके सम्बन्ध. आलोखना 
करते समय १८०३ ई०कों यह प्रयार किया कि सूकछ्म 
अलकणाको विश्लेषण करनेसे उसमें भक्षितज्षन और 


रेसायनबिज्ञान 


उद्जनके अनेक सूक्ष्म कण देखे ज्ञांते हैं तथा दो कण 
उदजन और पक्र कण अफ्सिज्ञनकों तापके साथ मिलनेसे 
पक जलकणकीो उत्पत्ति होती है। किन्तु उक्त दो यवाथ 
विभिन्न परिमाणमें मिलनेसे जलकणकी उत्पक्ति न हो 
कर दूसरे पदाथकी सृष्टि होती है। इस आलोचनाके 
फलसे उन्दोंने यह निणेय किया, कि जल, स्थल, वायु 
ओर अग्नि मूल पदार्थ नदी हैं। उदज़्न भोर अक्सि 
जन ही प्रकृत मौलिक पदार्थ है। इनके परमाणु विभिन्न 
परिमाणमें संयत हो कर चिचित्र पदार्थ उत्पन्न करते 
हैं सही, पर उस अवस्थामें उनका निञ्रर्व लोप नहीं 
होता। वैज्ञानिक प्रथासे यदि वह यौगिक पढदाथ 
बविश्लि्ट किया ज्ञाय तो उसके गठन-उपादनका वह मूल 
पदार्थ आपसमें विच्छिन्त हो निजञ्रत्व प्रकाश करेगा । 
इसके अतिरिक्त परीक्षाकालमें उन्होंने उदज्न और 
अफ्सिजनके वज्ञनके अनुपात द्वारा तथा परिमाणु 
संख्याके अनुपातकी सहायतासे गणना करके प्रत्येक 
अध्िसिज्ञन परमाणुक! गुरुत्व स्थिर किया। उनके मतसे 
हाइडोजन परमाणुके गुरुत्वकी अपेक्षा अफ्सिजन 
परमाणुका वज़न ७॥० गुण अधिक है | फिर 
उन्होंने और भी २५ पदार्थका पारमोणविक गुरत्व 
स्थिर कर १८०४ ई६०में उसके आविष्कारकर्त्ता 
॥7, ॥॥0850॥ की खुचित किया और एक वेशानिक 
सभामें वह प्रबंध पढ़ा । एकल्ित परिडतमणडली 
उनकी परीक्षाकां परिचय और पारमोणदधिक सिद्धाग्त 
(/६0॥70 ०07॥[)2057707 0| 00॥05) पा कर विस्मित 
ही गईं। सच पूछिये तो उसी दिनसे नूसन रसायन- 
शाख्रकी प्रतिष्ठा हुई थी । 

इस आधिष्कारके बाद 27. ४४०!७०5४407, एच्चए 7,0, 
550९0 ॥ए0029070, फ्ेलशटापड5ड औ, ऐएणा वापा॥)06६, 
5[]त्व50॥, +४0०॥0][50ा ज्ञात एशञां४०, रित्ताततं ९, 
80ाघटा और प्रसिद्ध घेन्नानिकोने वसमान रसायन- 
शासत्रकी नाना शाखा प्रशाखाओंकी उन्नति की है। 

पदार्थविशान | 

इन्द्रियप्राह्य सभी वस्तु पदार्थ हैं। यौगिक पदार्थ- 
को आणधिक संयोजन और विश्लेषण द्वारा मूल पदार्थ- 
की अवस्थाका निर्णय करना दी रसायनका उद्दं श्य भौर 


रसायनविन्वान 


प्रतिपाथ है। साधारणतः यह पदाथ दो भागोंमें विभक्त 
है--रूढ वा मोलिक ( 3टाशटा ) ओऔर यौगिक 
( ('0777०ध7॥प ) | जिस पदा थकों किसी दूसरे पदा थमें 
परिणत नहीं किया ज्ञा सकता, उसे मौलिक कहते हैं, 
जअैसे--सोना चांदी आदि । जब ये सब रूढपदाथ एकसे 
अधिक संख्यामें रासायनिक संयोग द्वारा नूतन धर्म- 
विशिष्ट पदार्थ उत्पादन करते हैं, तब उन्हें' यौगिक 
पदार्थ कहा ज्ञाता है, जैसे गन्धक ओर लोहेके संयोगसे 
उत्पस्त 'फेरस सलफेट' नामक पदार्थ । 

पेशानिक गवेषणा द्वारा कमसे कम ७२ रूढ़ पदार्थ 
स्थिर हुए हैं। वे सब पदार्थ तीन प्रकारकी अवस्थामें 
रहते हैं, जेसि--लोहादि कठिन, जल और पारा तरल 


तथा भूवायु वाष्प | यह रूढ़ पदाथ फिर घातु (४४०६७॥५ ) , 


और अधांतु ( '९०१७-7:४त5 वा '०४०9]005 )के भेदसे 
दो प्रकारका है | 
ओर विद्य दादि शक्ति वहन करनेमें समर्थ होते उन्हे 
धातु तथा इसके विपरोत घर्माविशिष्ट पदार्थोंकी अधांतु 
कहते हैं । कभी कभी इन रूढ़ परदार्थो'कों 3]0070- 
?09(0९ और ]००७०-१९०(०(४४८ कहा जाता है । 

इन सब पदार्थों में कुछ साधारण धर्श हैं, जैसे--- 
गुरुट्य, सथानव्यापकत्व, अधिनभ्वरत्थ, विस्तारशीलत्ब, 
विभाज्यत्व इत्यादि । पारा, जल, सेल और कावनेट 


आवब पोटाशको मिला कर कांचकी पक चु'गी ((८०७-६४)८) 


में रखनेसे कुछ समय बाद सबसे नीचे पारा, उसके 
ऊपर यथाक्रम कागेनेट आव पटाश, जल और तेल देखने- 
में आयगा । उसमें द्रव्यविशेषका गुरुत्व रूपए मालूम 
होता है। कांचको बोतलमें थोड़ी लकड़ो जलानेके बाद 
मागनेसियमका पतला तार जला कर जलमिश्रित सलल्‍ू- 
क्युरिक एसिड ढालनेसे कोयलेकी कणा ऊपरमें भंसने 
लगेगो ) इससे अच्छी तरह मातम होता हैं, कि पदार्थ 
परिवर्शनशील होने पर भी द्वव्यविशेषके संयोगसे कभी 
भी नाशको प्राप्त नहीं होता। गरमी लगनेसे प्रत्पेक 
पदार्थका आकार बढ़ ज्ञाता है। इसी कारण 'रि०८८०- 
से घाष्पका उद्भीरण होता है । 
7ए०५४७४ को हत्ार प्रन जलमें गलछानेसे उसके पक 
प्रे नमें '००१ प्रेम घह लवण दिखाई देता है। उसके १ 


एहलआधधा298706 ०0 


जो सब पदार्थ चमकीले तथा उत्ताप 


| 
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ग्र नकोी फिरसे यदि १० हज़ार प्रन जलमें मिलाया जञाय, 
तो परमोड्नेट आवब पोटाश भी १० हजार भागमें विभकत 
होगा । 

इस प्रकार किसी द्रव्यका परमाणु कहनेसे 
अविभाज्य शेबांश समा ज्ञायगा | किश्तु एक अणुरूप 
कदनेसे कमसे कम दो परमाणुरुपष समभकना उचित 
है। यौगिक पदाथोके सम्यन्धर्में परमाणु शब्बका 
प्रयोग नहीं क्रिया जाता। फक्योंक्रि उनका अधिभाज्य 
शेषांश भी विधिध परमाणुक मेलसे बना है। इस 
कारण यौगिक पदाथके अविभाज्य शेषांशकों अणु तथा 
रूुढ़ पदाथका दो परमाणु जानना चाहिये। 

पदार्थोंके समूह गुरुत्थ है। हिसाब करके वह गुरुत्व 
निदिष्ट अणुके गुरुत्वके जैसा मालूम होता है। क्योंकि, 
उसीके योगले पदाथका आकार है। प्रत्येक पदार्थके 
परमाण का गुरुत्व एक-सा नहीं' हे। यद्यपि वह दिखाई 
नही' देता और न मन ही मन हम लोग उसका अवयब 
ही रिथिर कर सकते, तथापि वेजश्ञानिक शिक्षाकी सुविधा- 
के लिये उदजन वाष्पको निदिष्ठ आयतनमें तौल कर 
पक परमाण माने तथा उस अवख्थामें और उस आय- 
तनके अन्यान्य रूढ़पदार्थो का गुरुत्वनिरुषण करके ज्ञो 
फल पाया ज्ञाता है उसीको रसायनशांस्रमें रुढ़पदार्थका 
पारमाणबविक गुरुत्व कहा है। निम्नलिक्षित तालिका- 
में पदार्थो'का विभाग, सांकेतिक चिह् और अमाणधिक 
गुरुत्व दिया गया है-- 


घातुके नाभ चिह्न गुर्त्व 
आालुमिनियम (4[प्रधााश।वा) ) *], २७-३ 
पुएटिमनि ( ॥8॥770॥9 ) ५]), १२५२ 
आसंनिक ( ७75९॥०) 45, $४- ६ 
बेरियम (3977 पर) 8, १३६-८ 
विसमथ ( ।35770(॥) 03, २०७ ५ 
काइमियम ((.७०॥7 पा) ८्त, १११-६ 
कालसियम ((80प्रा) त्त्न ३६-६ 
क्रोीमियम (0070 ांप्रा॥) (४, ५२-४७ 
कीबाद्य (((0!)9५) 00. ५८ ६ 
कृपार (५०७०४) ०्प्र ६३-३ 
शाइडिमियम ()0 ४7॥ध7) ]); १४-७ 
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गोहड (००) 
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उपरोक्त पदार्थो'की छोड कर गत १६वीं सदीमें भौर 
भी कितने पदार्थ आविष्कृत हुए हैं। रसायनकार्यमें उन- 
का विशेषरुपसे प्रखार न रहनेमें तथा उसका गुण भच्छो 
तरह मालूम न होनेके फारण थे सब वरोमान रसा- 
यनविशान आलोचित नही' हुए | नीचे उनके नाम 


ओर गुरुत्वादि लिखे गये हैं। 


केसियम (( एक पा) 
सिरियम (( ८॥]07) 
प्रवियम (:7)0॥7) 
ग्लुसिनम ((पिला।पा ) 
डेमभियम (!08ए9077) 
बेरिलिउम ([207507॥) 
गेलियम ((58८परा॥) 
रुकेगिड्यम (::८6॥॥०॥0॥) 
इणिडियम (70॥0॥7) 
जर्मनियम ((4000797प7॥7) 
हरिद्धचियम्‌ (7/0॥) 
लन्धानम्‌ (.8॥08॥77) 
न्‍्युवियम (3९0)04) 
ओसमियम (()507प77) 
रुविडियम (२७००४पधा) 
रुदेनियम (२५६॥९०४५7॥१) 


 टएटालम ([8॥08प्रा) 


धालियम (]9] 07) 
थोरियम (]070॥॥) 
भानाडियम (४०७॥०४०7प्रञा) 
इटरियम (४६॥॥॥7) 


जिकॉनियपम (श/्तभांप्रात ) 
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इसके अतिरिक्त येज्ञानिक-सम्प्रदायने सामेरियम 
( इव्गाधा।पा ), इब्ररवियम ( ५४६८८८४०४॥ ), गड़ोलि 
नियम ( 0260]्रांपग ), प्रसिभोडिमयपम्र (।2/850006 ए* 
7प]॥ ), न्युडिमियम ( २९८०6 ए/्रांपा] ), भिकोरियम 
( ४067प्रा॥ ), आगोन ( 8४०॥ ), हेलियम ( वि८- 
॥धा॥ )) निया ( )ए९९००॥ ), रूपटन ( 777ए0:०7 ), जेगन 


( हटा0णा ) आविने ओर भी कई पदार्थों का अभस्तित्य 


रसायनविश्वञान 


स्मोकार किया है। रसायनमें उनका विशेष ध्यवह्ार 
न रहनेले यहां अनावश्यकीय जान कर उनका उल्लेख 
नहीं किया गया । 

पहले लिख्षां जा चुका है, कि पदार्थमात्र हो परमाणु- 


के मेलसे बना है। परमाणुभोकी इस संयोग वा घियोग- 


शक्ति (५५०॥॥०६४)-के कारण पदार्थविशेषमें खतन्त्रता 
दिखाई देती हैं, इस फारण ही अणु, ह्॒रणुक, वयन्‍्न्‍सरेणु 


आंदिका जिस प्रकार नामकरण हुआ है। पाइवात्य रसा- 


यनशासत्रेमिं भी उसी प्रकार ॥ता०व, जितव वात 


प०८०१ शआादि परमाणु-संयोगनिर्णयक पद हैं। पर- 


माणुकी यह संयोगशक्ति देख कर वेज्ञानिक्रोंने उसी अनु- 
सार रुढ़ पदार्थोका प्र विभाग इस प्रकार निर्देश 
किया है-- 

१ मनाड्स--उद्ज्ञन, फ्लुरिन, क्ोरिन, ब्रोम्रिन, 
आइओॉडिन, फोसियम, सविडियम, पोटासियम, 
सोडियम, लिथियम और सिलभर | 
अफ्सिजन, बेरियम, प्रुनसियम, फालसियम, मगने. 
सियम, जिड्ड, बेरिलियम, काडमियम, मकरी और 
कपाद्‌ । ३ द्रायड्स--बोरन, गोढड, यालियम, 


इश्डियम, लम्धनम, यद्वियम, सरवियम; डिसिवियम, ' 


सामारियम और स्क्राण्डयम । ४ टेट्रड्स--कार्वन, 


सिलिकन, टिटानियम, 


२ छायादस-- ' 


जिरकोनियम, टिनथोरियम, 


गांहियम, एलुमिनियम, सिरियम, छ्ाटिनम, इरिडियस, 
पालेडियम, रीडियम ओर लेड | ५ पेण्टाइस --नाहट्री. 


ज्ञन, फसफोरस, वनडियम वा भानाड़ियम, आसंनिक, ' 


नावधियम, एण्िटियोनियम, टाण्टेलम, विशूमथ और . 


डिड्मियम । ६ देक्साइस --सलफर, सिसिनियम, 
हेलिउरियम, उरेनियम, टाहुएं न, मलिवडिनम, क्रोमि- 
यम, मड़ुगनिज, आयरण, कोबाद्ट और निकेल । 
उपरोक्त घातु अक्षिजनके साथ अथवा गंघक या 
भर किसी प्रकारकी लाचणिक अवथस्थामें रहती है । 
घातुका जो प्रकार यौगिक अवस्थामें होगा उसे विचार 
कर काम करनेसे अक्सिज़नादि संयुक्त पदाथका 
वियोग हो श्रातुमुक होगा । जैसे सीसेका अकसाइड 
( 70० ), इसको अलग करने या अक्सिजन मिकालने- 


में कभी कभी केवल उसापको ही झद्धरत होती है । कभी 
४०) «&75, 62 
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तो उत्ताप कोई कार्य ही नहीं करता | इस समय कोयले 
की जरूरत होती है। माकु रियल अफ्साइडमें उस्ताप 
लगानेसे पारा धातुमुक्त दोतो है । फिर यदि सोसेका 
आछकफ्सिज्ननघरित यौगिक फोयलेके ऊपर रख फेर नलो- 
से छिपरिट लैम्प वा गेस शिष्तोंके उत्तापसे गलाया जाय, 
तो कोयलेके साथ सिन्दूरका अधिसजन कार्जनिक 
अनहाइड्ाडरूपमें परिवक्तित हो सोसेको धातुममें परि- 
णत होता है । रासायनिक प्रक्रिया द्वारा धातुके योगिक 
पदार्थाफी जिस प्रकार विश्चिष्ठ करके घूल पदार्था 
प्रदूण किया जाता है उसो प्रकार किर मूल वा विशुद्ध 
धातुर्में अकसाइड, फ़ोराइड, प्लोताइड, आश्योडाइड, 
सलफाइड, नाइट्रट, काब्नेट, सैनाइड, फेरिसेताइड, 
टानिक एसिड, एसिड सलफेट, प्सेटिक पसिड, 
फरुफेट आदि द्रव्यमिश्रित करके नाना प्रकारके भौषधादि 
बनोये जाते हैं। द्वव्यविशेषफे भिलनेले यह विभिन्न 
गुण मुक्त ही ज्ञाता है । 
अधिक जल मिश्रित नाइट्रिक एसिड में पारेकी भिगो 
रखनेसे मार्किउरस नाइट्रंट बनता है । किन्तु पारेका 
अधिक परिमाणमें ध्यवद्दार करनेसे छत्तहांट फतप2 
उत्पन्न होता है । वेसिक नाइट्रेट और स्वाभायिक 
नाइहट्र टकेा पहचाननेक लिये उसमें नमक मिलाना होगा। 
स्वाभाविक नाइट्र टमें कालोमंल तथा घबंसिकमें कालो- 
मेल और काछा मकिउरस अकसाइड पाया ज्ञाथगा। 
विख्तार हो जानेके भयसे घातुओंका यौगिक प्रकरण 
विस्तृत भावमें आलोचित नहीं क्रिया गया, दूसरी अगह 
उसका संक्षिप्त घिवरण दिया गया है । 
अज्ञार, धातु, श्वर्या, रोप्य आदि शब्द देखो। 
योगिक पदाथे जब किसी द्रावकके साथ मिलाया 
जाता है, तव यह उस द्रायकका गुण या धर्म बिलकुल 
नए कर डालता है ओर एक नये पवार्थक्री सृष्टि करता 
है। इसको बेस ( 355० ) कहते हैं. धांतुका अक्‌- 
साइड अकसर बेस कहलाता है। क्षार इसी भ्र णी- 
के अन्तभु क्त है। 
पाएवात्य विज्ञानमें भी नाना प्रकारफे क्षारका 
उल्लेख देखते हैं। पोटासियम, सोड़ियम, पमोनियम, 
कालसियम सथा वैरियम अकिसजनके साथ मिल कर 
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क्षतकारो क्षार ((. 8॥8[0 0]| 0) ॥0५) उत्पादन करता है | 
वह क्षार शरीरके क्रिसी रुथानमें अधिक देर तक रखनेसे 
वहां फोड़ निकल आते हैं। यह क्षांर जलमें पिघल 
जाता है। पोटासियम, एरमोनियम ओर सोडियम नामक 
तीनों धातु क्षारधातु ( /६9॥ गाल |] ) कहलाती हैं। 
बेरियम, प्रनसियम, कालसियम और मागनेसियम 
नामक चार धातुकी मुदृक्षार ( 0००5४ ० धो तोआ]र 
८05 ) कहते हैं । जिडु, मं गनेसियम, एलुमिनियम 
और लोहेसे उत्पन्न क्षार पूर्वोक्त क्षारोंकी तरह क्षतकारो 
नहीं' हैं। ये जलमें नहीं पिघलते। इन्हे भगगरेज्ञी 
रसायनशारस््रमें वेस कहा हें । 

दावकसे ज्ञों उत्पन्न होता वह क्षारमें भोर जो क्षारसे 
वह द्वाबकर्मे नष्ट हो जाता 
द्रावक और क्षार दोनों ठीक 


होता 
अतपुव 


उत्पन्न 


हे । 
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विपरीत गुणावलम्बो हैं। किसी द्वावकफे साथ किसी ' 
क्षारका द्रावण ( ४७०॥७०॥ ) मिलानेसे एक नया गुण. 


विशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होता है। उसमें क्षार वा द्वावक 
किसीकी भो प्रतिक्रिया नहो' देखी ज्ञातोी अर्थात्‌ नोला 
लियमस कागज डुबानेसे वह लाल अथघा लाल लिर- 
मस नील वण्णमें परिणत नही' होती । 

खनिज्ञ ( ॥॥0070। ) और जैव (०729770) के भेद्से 
ह्रावक दो प्रकारका है । लव॒णद्रावबक ( %0700॥०- 
70 0०0५ ) यबक्षारद्रावक्त ( १५।६॥॥० 000 ) ओर गंघधक- 
द्रावक ( ४0]|)॥ध५४० १ल॑( ) आदि खनिनज्न तथा टार्टी- 
रिक एसिड ( !7६070 त॒तंत ) और साइट्रिक एसिड 
( (४४० तलंत ) आदि जैब पदार्थेसे उत्पन्न हुए हैं। 
इस द्वरावककी सहायतासे प्रायः सभी पदार्थ गलाये 
जाते हैं ओर सभी द्वावक भी जलमें गलने लगते हैं । 
परीक्षाफे समय द्वावकके साथ जल मिलाना उचित है। 

द्रायकका गुण--स्वादमें खट्टा मालूम होता, 80० 
[0798 99)00 नामक कागज डुबो ने से वह लाल ह्दो 
जाता; कार्षनेर मिलानेसे फोड़ निकलते ; फिनल 
थालिन ( 7000 [१।॥0॥॥ ) द्वरावणमें क्षार पिलानेसे 
औओो थेंगनो रंग होता है द्रावक मिलनेसे वह विलुप्त हो 
जाता तथा मिथिल भारेज्ञ (१०॥5] ०्रधाए०) द्रावण- 
के संयोगसे गुलाबो रंग धारण करता है। 


मसल आम त> करू 565 
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जो क्षार भी नही', द्रावक भी नही, ऐसे नये गुण- 
विशिष्ट पदार्थको रसायन-विशानमें लघण वा लाबणिक 
द्रव्य (55]0) कहां है। यह लूघण हम लोगोंके छ्नाद्योप- 
योगी लवण नही है । क्षार ओर द्रायक्रके आपसमें 
मिलनेसे जो यौगिक पदार्थ उत्पन्न होता है उसोीको 
रसायनम लवण कहा है | चून और करा्डलिक एसिड 
मिलनेसे चा-खड़िको उत्पत्ति होती है । अतपय चा झड़ि 
लावणिक पदाथ है। इसके सिधा खुहागा, फिट- 
करी, तूतिया, हीरा कसीस, यवक्षार आदि भी एक पक 
लवण हैं। ख्याद ले कर लवण नाम रखा गया है, सो 
नही, उनकी उत्पादनक्रिया देख कर ही ऐसा नामकरण 
हुआ है। ये लवण तीन प्रकारके होते हैं, जैसे-१ 
प्रक्त लब॒ण ( ॥9रगात्! 50 ), २ उदजनयुक्त लवण 
(40०0 ५१]0), अक साइड मिश्रित लवण (8450 $80) | 

उदजन प्रायः सभी पदार्थोका पक उपादान है। 
द्रावकके दाइडो जनका रुथान सम्पूर्णरपसे धातु द्वारा 
अधिकृत ही कर जो लवण उत्पन्न होता है उसीका 
नाम असल लवण है। किसो धातुझा लवण प्रस्तुत 
होनेके समय द्वरावकरूथ उदज़नका सुथान उक्त धातु द्वारा 
अधिकृत हो ज्ञाता है, जैसे 22 + 72 804. -- 2750. + 
(2 ; यहां सलफ्युरिक एसिड स्थित हाइडजनका 
स्थान जिड्ड.| धातु ढ्वारां अधिकृत होनेसे जिडुः सलऊफेट 
नामक पक प्रकरत लवण बनता है । 

द्रावकर्में उदजनका रुथान आंशिकरूपमें अधिकृत हो 
जो लवण उत्पन्न होता है उसको हाइडोजनयुक्त लबण 
वा 000 500 कहते हैँ | 070987]90786] 0० 50094 इसी 
श्रेणीका पक्ष लवण है। इसका साझुतिक चिह है 
४9 ( ()3 ; यहां पर सोडियम धातु ( ९० )-ने कार्व- 
निक पैसिद्ध ( !. (०३ )-से दाइड्रोजनको आंशिकरुप- 
में मलग कर दिया है। दाइड्रोज़नकों बिलकुल हूटा 
देनेसे कावनेट आब सोडा ( (४१2 003 ) नामक प्रकृत 
लबण बनता है । 

किसी धातुके लवणके साथ उक्त धातुका अक्साइड 
मिश्रित रहनेसे उस लवणको |४४5।० 50: कहते हैं। 
सब नाएट्रट आव लेड उसका एक उदाहरण है। इसमें 
नाइट्र 2 भाव लेड नामक सीसक धातुके लवणके साथ 


रसा रनविश्वान 


उस धातुका अक्साइड मिला रहता है। इन सब 
लबणोंकी विश्लिषप्ट करके 3850 मर ५05५ निर्णय 
करना ही फलित रसायनका कार है। 
चिकित्साविशानमें भोषधादिके प्रस्तुतकरणमें धातु 
आदिका शोधन, मारण अथवा उसका परिमाण ज्ञानने- 
के लिये तथा मूत्र, पीप आंदिकी परीक्षा द्वारा रोगका 
निर्णय करनेके लिये हम लोग जिस रसांयनविश्लानकी 
सहायता लेते हैं उसे वेश्लेषिक रसायन ( +प्थाए(ं०्त! 
लाथागां5(7४ ) कहते हैं। वेश्लेषिक रसायनने पृथिवीके 


सभी पदार्थो'की अपने अधिकारमें कर लिया है। इसी | 


कारण हम लोगोंके खांधय, वबसन, विलाससामप्री, 
शिवप, भोषध आदि प्रत्येक द्रष्यमें इस रसायनको सहा- 
यतासे प्रतिदिन कितनी उन्नति होतो है उसे कह नहीं 
सकते । इस शास्त्रमें तुरंत पारदर्शों होना बहुत 
कठिन है। इसके एक पक अंश वा शाखाप्तात्रकी (जैसे 
7000 #॥9998$,  //47780९000०वां (॥0०॥7507४ ) 
आलोचनामें सारा ज्ञोबन लगा देनेले भी शिक्षा पूरो 
नही होती । 

यह प्रधानतः दो भागोंमें विभक्त है। श्ला गुण- 
निर्णायक ( (५०॥६८४५४८ ) भर्थात्‌ जिसके द्वारा पदार्थ 


का गुण ज्ञाना जाता है भौर ररा परिमाणनिरुपक . 


(([ध४४५०(४८ ) श्र्थात्‌ जिससे उपादानोंका परिम,ण 


निर्दिष्ट हो सकता है। फलित रसायन कहनेसे वेश्लेषिक ' 


रसायनका प्रथम अंश ही समा ज्ञाता है। 
निक विश्लेषण कार्यमें जितने यन्त्र प्रधानतः प्यवह्नत 
होते हैं उनकी संक्षिप्त तालिका नीचे दी गई है,-- 

१ ।०5(-५०९--एुक्क मु 6 बंद कांचका नल । इसमें 
तरल पदाथ ढाल कर परोक्षा करनी होती है। 

२ 05६-६५)०-५८४:-.१--डक्त कांचके नल बैठानेके 
लिये सछिद्र काष्टनिमित आंधार । 

३ ९६:६-५५०९८-१॥०।४९7--का छुका हत्था लगा हुआा 
पीतलका चिम्रटा। किसी पदार्थकों नलमें ढाल कर 
आंच देते समय इससे कांयका नल पकड़ा जाता है । 

. ४ 05६-8955--क्रांचका बना हुआ एक वरतन | 
परीक्षाधीन तरल था ठोंस पदार्थ इसमें रखा 
ज्ञाता है । 


रासाय- 


रडै७ 


७५ ग्पापरत--ढलॉटि कागज वा फिल्टर पेपरको 
छननोी इसके ऊपर रश्लष कर द्रांचणादि रासायनिक द्रव 
पदार्थ छाना जाता है । 

६ शं0०६८--दोनों मुंह खुला हुआ कचिका 
पतरा नल। किसी बरतनसे थोड़ा थोड़ा करके तरल 
पदार्थ उठानेमें यह काम आता है। 

0 (:7055-/04--पेन्सिलक्री तरह गोलाकार पतला 


कांचका दरएड। 

८ 0]855-)8(९--कांचका छोटा टुकड़ा । 

६ ।"०7०८८४) 0।5]-सफेद चोनका प्याला । 

१० 5])77( ]0॥])--रछिपरिट हारा जलती हुई 
बत्तों । 


११ प्लाटिनम घातुका पश्तर। जब कोई वस्तु आाँगमें 
जलानी होती है, तब इसी पर रख कर जलाइई जाती है। 
एक खण्ड +08-[7900 अथांत्‌ अबरकके टुकड़ से यह 
कार्य सम्पादित ही सकता है । 

१२ 705(--कांचका पक बरतन जिसका आकार 
बोतल-सा होता है । 

१३ 7]80॥0॥) [000--पक्र कांच द््‌रडके अप्रभाग- 
को तपा कर यह तार जड़ दिया जञाता है। खुदागेका 
व ल बनानेमें इस तारको जरूरत होती है। 

१४ (!तात्०ण्पा--एक खण्ड काठका कोयला । 

१५ [०७४० 80 0 !|!१९--भांथो | 

१६ 3055 (0॥75--पीत छल का चिमटा | 

१७ ५४०७॥। /90०000।९--प्क बायत मु द्ृवाली कांचकी 
बोतलमें दो छेद करके दो टेढे कांचकें नल घुसा दे। 
बोतलमें जल भर कर छोटे नलसे हवथा देनेसे उसके 
भोीतरका जल दूसरे नलके मु हसे निकल पड़ता है। 

इसके सिवाय युडिभोमिटर, बैटरी, रिट॒ट, वायुपान- 
यन्‍ल, तापमानयन्ल आदि यम्ल भो वाष्पादिके विश्ले- 
बणके सम्रय ठयवहत द्ोते हैं । 

... विश्लेषणा-प्रक्रिया । 

पदार्थनात़की हो दो तरहसे परीक्षा को ज्ञाती है, एक 
द्रवपरीक्षा ( शैंट 7080007 ) ओर दूसरा अग्नि . 
परोक्षा ( 077 7८०८४ंणा ) । द्व्यपिशेषकी परोक्षा 
खुथारसूपसे करनेके लिये तथा उसका फछर छुसिद्ध 


२४८ रसायनविज्ञान 


देख कर उससे उसके गठनोपादान निर्णय करनेका 
नाम अग्निपरीक्षा है। 

पदार्थ विश्लेषणकार्में यह अग्निपरोक्षा ही उत्तम | 
प्राटिनम वा अवरकके पारेके ऊपर पफ्रीक्षाधोन पदार्था 
रख कर गेस वा रिपरिट लैम्पफी गरमी देनेसे यदि पह 
पदार्थ काला हो कर जल ज्ञाय, तो उसे भड्ढार द्रब्य 
कहना चाहिये। 

एक टुऋड़ काठके कोथलेके ऊपर थोड़ा गड़ढ़ा 
बना कर उसमें परीक्षाधीन पदार्थो'का चूण रख नलसे 
फ़ूक फर जलानेसे सीसा, चांदो, पुण्टिवनि, विसमथ 
आंदि धातु लवणवियुक्त हो मूलधातुर्में परिणत होती 
है। चार भाग कार्बनेट आव सोडा भौर एक भाग 
सायनाइड आव पोटाशियम, इन्हें एक साथ मिला कर 
उपका चोथाई भाग परोक्षाधोन पदार्थमें मिश्रित कर 
पूर्वोक्त प्रणालीसे यदि ताप विया जाय, तो मूल धातु 
अति शीघ्र पृथक्‌ दो जाती है। वसनन्‍्तकालमें जब किसी 
घातुमें इस प्रकारका उत्ताप लगता, तब वद लव॒णसे 
पृथक नहीं है।तो, केवल कायलेके ऊपर भिन्न भिन्न वर्णका 
चाप (१7070५5५४५०॥) उत्पादन ऋरतो है। उसप अवस्था: 
. में सीससे हृल्दो रगका, एणिटमनिसे नोलापन लिये 
सफेद्‌ रंगका, घिसमथसे पाटल वर्णका, कराइमियमस 
लाल बण्णका और बव्सतेस कुछ हरिद्रावर्णका प्रकाश 
निकलते देखा जाता है। प्लाटिनम तारके अप्रभागमें 
खुहागा रख कर स्पिरिट लैम्पफो शिखासे उत्ताप करने 
पर लावा बनता है। पोछे नलसे फू'क कर अलानेसे यह 
कांचके जैसा सफेद गोलाकारमें परिणत हो आता है 
तथा उसी भाषमें संलग्न रहता है | इसके बोद परीक्षाधोन 
लव॒णके द्रांवणमें वद्द गोल सुद्ागा हुबो कर फिर नलसे 
गरमी देने पर विभिन्‍न वर्ण हो जाता है। जैसे कोवाल्ट 
गाढ़ा नोला, निफेल कुछ लाल, तांबा कुछ नीला, 
क्रोमियम पोला लोहा पीलापन लिये हरा और मैड्भानिज 


हुआ है वा नहीं इसे जाननेके लिये रसायनशाख्रमें कुछ 
परिचायकू ( ऐ०-१९०॥ ) और निर्देशक ( !एतांत्त07 ) 
पदार्थो'का उल्लेख है । ज्ञो सब मूल वा योगिक पदार्थ 
परोक्षाधीन पदार्थके साथ मिल कर उसका उपादान 
निरूपण करते हैं. उन्हें रि-पजेए्ट कहते हैं । द्वाइडो- 
क्रोरिक एसीडइ परीक्षाधोन पदारथमें मिलानेसे यदि 
सफेद चांदी, सोसा वा चूर्ण पंदोमें जम ज्ञाय, तो वह 
पदार्थ पारेका अंश है, ऐसा जानना हेगा। जो परि- 
सायक एक प्रक्रिया द्वारा सभी पदार्थोकों भिन्न भिन्न 
श्र णीमें विभक्त करते हैं उरहे' साधारण परिचायकर तथा 
जो परिखयायक किसी एक द्रब्यका विशेष विशष गुण 
उद्घाटन करनते हैं उन्हें' विशेष परिचायक कऋहते हैं । 


इस परिचायकके साथ पदाथके रासायनिक परि- 
वर्शन या पररुपर संयोगके समय वह परिषर्शन वा संयो 
अञन ऋय हुआ । ज्ञो सब पदार्थ वर्ण उत्पादन द्वारो को्ो 
फल निर्देश करते उन्हे निर्देशक ( ]00॥08007 ) कइते 
हैं। कार्यके समय निर्देशक पदार्थोंका प्रकृतिगत कोई 
परिवर्सन नहीं' होता। अथवा उनकी अवश्थितिके 
कारण रासायनिक प्रतिक्रियामें भी किसी प्रकारकी 
विलक्षणता वा प्रतिबन्‍्धकता नही देखी जातो । प्रधा- 
नत।; द्वरावक और क्षारपदा्के मध्य विभिनतता दिखानेके 
लिये हो निर्देशकका व्यवहार होता हे । 


लियमस, फिनलथालिन, प्रिथिल भारेज्ञ, टायेरिक | 
आदि निदे शक पदार्थ है। इनमेंसे शरा वा श्रा सुरा , 
सार वा ज़्ञलफे साथ द्रावणरूपमें तथा श्ला ओर ४था 
खुरासारमें पिघल फर उसमें ढलकाटि कागज निषिक्त 
ओर पीछे खुखा कर निर्देशकरूपमें ध्यवह्मत होता है। 
इसफे सिधाय .000 [9[१०'. 5४8० [99 ०: वा भव ते. 
सार मण्ड आदि कुछ घातव योगिक भी निर्देशकरूपमें 
ध्यवहनत होते हैं । 


जल या द्वावकर्मं परीक्षाधीन पदार्थकी तरल कर 
उस द्ावणमें मिशन मिसन पदार्थ मिलानेसे जो रासा- 
यनिक प्रतिक्रिया संघटित होती हैं उससे उक्त पदार्थका 
उपादान समता जाता हैं, इसे व्रवपरोक्षा कहते हैं। 
फिर उस्ताप लगनेसे परीक्षाघधोन पवार्थका परियर्शन 


बे गनो रंग लिये लाल होता है, इत्यादि । 
रसायनशास्तोक्त घातव पदाथको वैज्ञानिक प्रक्रिया: 
से यथासम्भव इतिहांस लिपियद्ध कर अभी अधातव 
पदार्थोंक्ना पौर्यापर्य निर्णय करके हम लोग बर्ेभान इल्ला- 
यनशास्लकी पेतिदासिक सिशिकोी मजबूत कर! सकते. 


रसांथनधिन्नान 


हैं। किस प्रकार, कब और किसके द्वारा थे सब अधा- 
तथ मौलिक पदार्थ विश्लेषणप्रक्रिया द्वारा आविष्कृत 
हो रसायन-जगतमें प्रसिद्ध हो गये हैं, नोचे उसकी 
पक संक्षित तालिका दी गई /-- 


१७८१ ई०में काभेणिडिस साहबने उद्जन ( #500: 
2०। | नामक रुढ़ पदार्थका आविष्कार किया | १७७४- 
ई०की १ली अगस्‍्तकों महामति प्रिएले द्वारा अफिसजन 
नामक रुढ़ पदाथ आविष्कृत हुआ | यध्वपि प्रिएले साहब- 
ने सबसे पहले रुढ़ावस्थामें अषिसजन पाया था, 
तथापि उसके दूसरे वर्ष सोल साहबने इसीको आवि- 
प्कार किया। प्रिएले और सील द्वारा अक्सिज़न आधपि 
कृत होने पर भी १७७८ ई०में लाभोसियर अफ्िसमजम 
तृतीय बार आविष्कार करके ज़नसमाजमें उसे निधिया 
प्रचार कर गये । 


१८१८ ६०में थेनाड़ साहवने हाइडोक्सिलका आवि 
वार किया। पीछे १८७० ई०में ब्रोड़ो ओर सेनवेन 
विशद्रूुपसे उसके धरम्मादि समभा गये। 


१३७७२ ६०में रावरफोर्ड साहब हारा नाइट्रोजन आंबवि- 
वक्त हुआ। इसके पांच वर्ण बाद अथांस्‌ १७७७ ६३०में 
सीछ और लाभोसियरने उसे साबित कर दिखा दिया। 
१५७७५ ई०में लाभोसियरने निर्दिष्ट परिमाणकी 
बायुमें निदिष्ठ तौलका पारा उत्तत्त कर लाल रंगका 
यौगिक विशेष प्राप्त किया तथा जो भाप बच गई उसे 
पांच भागकां यार भाग ठहराया। इसके बाद पारेके 
यौगिकको फिरसे उश्तप्त करनेसे ज्ञो भाप पाई गई उसका 
परिमाण पएकपश्चमांश हुआ था । प्रथमोक्त खाच्प नाइटोी- 
जन ओर शोषोक्त अफ्सिज्ञनका है। भूवाथुष्थ माइट्रो- 
जन ओर अक्सिज्ञनका परिमाण स्थिर करनेमें युड़िपो- 
मीटर नामक नलका व्यघह्ाार करना उचित है । 


१७६० ई०में पूण्लेने अमोनिया वाष्प आविष्कार 
किया। अमोनिया ( 59-877770778०८ ) नाम अरबोंका 
रखा हुआ है। उन्होंने हो सबसे पहले ज्ञुपिटर 
आमन वेवमस्दिरके आसपासके रथानोंसे पक्षी भोर 
ऋंर भादि अम्तुओंकी विष्ठादि खुभा कर इस पदाथोको 


वैयार किया था। 
१०, <[#8, 68 
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१७७७ ६०में पृष्ले साहवने समझता था, कि वायुके 
भीतर हो कर तडितके आने जानेसे नाइट्रिक पसिड्ध उत्पन्न 
होता है। अनन्तर १७८७ ई०में काभेरिडस मे अनुमान 
किया, कि वायुमें उदज्नन जलानेसे जो अम्लधर्भविशिष्ठ 
यौगिक पदार्थ पाया ज्ञाता है वही नाइट्रिक एसिड है, 
किन्तु वोड़ि, टमसन, गे लछुसाक आदि रासायनिक 
नाइट्रिक-एसिडके प्रक्त तत्वकोी खोज्न फरके उसका 
याथाथ्या निर्णय कर गये हैं। 

१७७६ ई०में पृष्ठलेने नाइट्रस अफ्साइडका आविष्कार 
किया तथा १८०६ ६०में डेभोी साहब गहरी आलोखना 
द्वारा इस तरवकी निष्पक्ति कर गये। वाष्पावस्थामें 
इसे सघनेसे भंगके नशेकी तरह हंसी आंतो है, इसीसे 
हसका नाम ].0070॥॥77 £55 रखा गया । 

१७५२ ई०में हेठलस साहदने नाए्ट्रिक अषसलाइडका 
आविष्कार किया था। यह भआज्ञोरिल नाहट्रसिल या 
नाइट्रोलन बाइ-अप्साइड नामसे प्रसिद्ध था। डेभी साहव 
पहले नाइट्रिक परक्साइड ओर १८४८ ६०में डेमिलि साहब 
शुष्क नाइट्रेट आव सिलभर और छ्लोरिन द्वारा नाइट्रिक- 
आनहाइड्टाइड प्रस्तुत कर गये । 

१७५४ ई०में सील साहबको सबसे पहले क्लोरिमका 
अस्तित्व मालूम हुआ था सही, पर १८१० इई०में डेभी 
द्वारा वस्तुतः इसका रुढत्व निरूपित हुआ । हाइडो- 
जञनके साथ क्ोरिनका पक यौगिक सम्बन्ध है जिसका 
नाम हाइडो को रिक एसिड है। अति प्राचीन कालसे इसका 
प्रथार रहने पर भी १७७२ ६०में पृष्टलेने इसका आविष्कार 
किया था । हाइपोक्कोरम अनहाइड्ाइड नामक यौगिक पदार्थों 
का नाम बालाइ सांदव द्वारा रखा गया है। हाइपोक्कोरस 
अनहा इड इडको जलके साथ मिलानेसे द्ाइपोक्कोरस, 
पसिद्ष बनता है। इस पसिकसे जो सब लवण तैयार 
होते हैं, उन्हें दाइपोक्कोराइटस कहते हैं। फालसियम 
दाइपोक्कोराशइट कपडे को सफेदकोी करनेके लिये 
बहुत उपयोगी ्े | यह बाजारमें 8९807४82 700ए7१८४ 
नामसे विकता है। 

१८४२ ई०में मिलन साहबने क्वोरस अनहाइडाइड, 
१८१५ ई६०में डेमोने कोरिक परअफ्साइड और १८०२ 
ई०में सेनेभीने क्ोरेक पसिशका आविध्कार किया। 
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१८१४ $०में गेलूसक फ्लोरिक पसिडका धर्मादि वतां 
गये हैं । 


१८९६ ई०फे अगछत मासमें वालड साहवने श्रोमिन 
नामक रूठ-पदार्थ आविष्कार किया। यह कभो भी मुक्ता 
बस्थामें नहीं रहता। समुद्रतलसश्थित सोडियम छोरा- 


| 

संयम | 

इश वा सलफेट तथा मेगनेसियमके सलफेटादि लावणिक 
पदाथके साथ यह मिला हुआ पाया जाता है। हाइडो- । 


श्रोमिक एसिउमें हाइड़ो को रिक प्सिडके जैसा गुण हे, 
किन्तु यद हाइडोजनके साथ सम्मिलित नहीं होता | एक 
५ आकृतिके कांचके नलकी दाहिनी ओर बकच्थानमें 
४० प्रन फोस्फरसके साथ कांचका चूर्ण और जल 
मिला कर बाई ओर वक्रस्यानमें २४० प्रेन तोमिन रखे 
और एक छिप्पीसे वाई' ओरका मुह बंद कर दे । पोछे 
ब्रोमिनसंयुक्त कोणमें गरमी देनेसे वह वाष्पाकारमें ऊपर ' 
उठ कर फीरुफरसके साथ मिलता ज्ञिससे आवश्यकीय 
रासायनिकरका परिवत्तन होता हैं। इससे मेटा हाइडो- 
श्रीमिक एसिड भी बनता है। भोषधादिमें इसका बहुत 
ध्यवहार होता है। 

१८१२ ६०में फ्रान्सकी राजधानो पेरिसके रहनेवाले 
कुर्तों नामक एक साबुन बेचनेवालेने समुद्रसे उत्पन्न 
उश्िज्ञभस्म ( 770॥ )-के परित्यक्त अशमें एक प्रकांरका 


विशेष गुण देखा था। वह उसका मम न समर सका 


और क़िमेश्ट नामक रासायनिकके पास ले गया । 
छिमेण्टने परीक्षा द्वारा उसमेंसे पएक्र नया पदाथ बाहर 
किया; किन्तु सत्र पूछिये, तो डेभी और गेरुसाकने ही 
हसका आइयोडिन नाम रखा था | 


सीसा-निर्मित रिट॒टे कालसियम पलुराइड चूर्ण तीश्र : 


सलपयुरिक प्सिडके साथ उत्तम करनेसे हाइडोफ्लुरिक 
पसिड पाया ज्ञाता है। सील साहब रस यौगिक परदाथके 
उक्चायक हैं । १८१२ १०में डेभीने उसे तड़ित्‌ द्वारा पिकृत 
करके फ्लुरिन पाया था। किन्तु एक स्वतन्त्ञ पातमें रख 
कर ये उसके धर्मादि शी परोक्षा न कर सके थे। उनके बाद 
नफ्स, भे, फिपसन आदि कितने रोसायनिकोॉने इसकी 
परोक्षा को है। यह फकालसियममें मिलानेस कालसियम 
फ्लुराइड तथा सोड़ियम भौर अलुमिनियम मिलानेसे 
क्ाइयोलाइट कहलाता है । 


रसायन बिशज्ञान 


भज्भार ( (०700 ) नामक रुढ़पदाथका व्यवहार 
बहुत प्राचीनकालसे लोगोंकीं मालूम है। इस अड्भरमें 
अषफ्सिजन-घटरित कुछ यौगिक पदार्थ है। पृष्ठले साहबने 
बन्‍्दूुककी नलोमें चा-लड़िको उत्तत कर कार्शनिक 
अकसाइड नामक योगिक पदार्थ पाया था। किश्तु 
दुर्भाग्यवशतः उसको दाहनशीलता देख कर उसे हाइड्डी- 
जन समभ लिया था। १८०३ ई०में क्राकसेडु और 
क्लेमेएट भादि रासायनिकोंने रसका प्रक्त तस्वनिरुषण 
किया । १७७५५ ई०में लाभोसियेने होरेकों जला कर 
काधघनिक अनहाइडाइडका पता लगाया। इसे लोग कार्ण- 
निक पूसिड भी कहते हैं। 
/प/९(९0 ४07५ //९॥ और [770-08॥॥] आदि नामोंसे 


)॥0॥0॥0, 4.2॥0 (प7- 


प्रचलित भरड्भार-मिश्रित उदजञन-चाष्प ( ४875] ४५७ ) 
१७७८ ई०में भहटा साहब द्वारा सबसे पहले पराक्षित 
हुआ था | विस्तृत विवरण भज्जार शब्दमें देखो । 

१७६५ ई०में ओलन्दाजने देशोय रासायनिक खुरा और 
सलफ्युरिक एसिड द्वारा प्रस्तुत भोलिफायेण्ट गैसका 
आविष्कार किया। अड्ञार और उदजन तड़ित्‌ द्वारा 
उत्तप्त होनेसे दोनों मिल कर भासिरिलिन नामक यौगिक 
पदार्थ उत्पादन करते हैं। पथरिया कोयलेकी लौद 
रिटरमें उत्तत करनेसे कोलगैस निकलता है । इस 
वाष्पको उत्पशि कई पदार्थो'फे मिलनेसे होती है । 

मेयर साहबने सबसे पहले सलफ्युरेटेड ब्राइड्रोज़न 
निकाला । हिन्तु १७५७७ है०में सोल साहबने उसके 
धर्मादिका अनुशीलन किया। हाइडिक पारसलफाइड, 
सलफोडरस -अनहाइडाइड, सलफर ट्राइ, धक्‍्साइड, 
सलपयुरिक एसिड ( वैसिट भालेण्टाइनने होराक सी स- 
को परिसत्रत करके हसे बनाया ), हाइपोसलफ्युरस या 
थाइयो -सलफ्युरिक एपसिड्ठ, बाइसलफाइड आधव कार्वन 
आदि यौगिकृपदा्े गंधकके योगस उत्पन्न होते हैं । 

गघक देखो | 

सिलिनियम और टेलिउरियम नामक रुढ़ पदार्थों- 
का कोई व्यवहार नहीं होता तथा थे बहुत वुलेभ पदाथ 
हैं। ये गंधकके समान धर्मविशिष्ठ तथा उसोक्री तरह 
यौगादिको भो सृष्टि करते हैं । 

१६६६ ई०में प्राएइड मामक एक रासायनिकने सूलसें 


रसायनविश्ञान 


फोस्फरसको आविष्कार किया । १७६८ ई६०में अख्थिसे 
यह रूृढ़ पदार्थ तैयार हुमा तथा १७६६ ई६०में सील 
साहबने असख्थिसे फोल्करस प्रत्युत-प्रणालीकी उन्नति 
की ।  मुक्तायश्थामें फोल्फरस बिलकुछ नहों मिलता | 
यह यौगिकरूुपमें पाथिव, जान्तव और उद्धिज्ञ विभागमें 
रहता है । 

१७८३ ६०में गानजेम्बर साहवने हाइडोशन फोरफा- 
इस था फोरूफाइस नामक योगिक परदरार्थाफ्रा उद्भधावन 
किया। वाष्प, तरल और कठिन भेदसे फोल्‍्फ्युरेटेड 
हाइड्रोजन तीन प्रकारका है। प्रस्फूरक देखो । 

१८०८ ६०में गे.लूसक द्वारा बोरत नामक रुढ़पदा्थ 


आधिष्कृत हुआ। सोहागा कहनेसे जो समा जाता 
बोरासिक 
एसिड बोरन नामक रुढपदाथफे अफ्सिजन-घटित 


है यह बेारासिक पसिडका लवण है। 


यौगिक है। अषि्सिजन मिलानेसे बोरन बोरिक अन- 
हाइशाइड नामक एक यौगिक पदार्थ उत्पन्न होता है। 
पक अणु वोरिक अनहाइड्ाइड तीन अण जलमें मिलनेसे 
बोरासिक एसिड कहलाता हे। 
लवणको बोरेट कहते हैं। सोहागा देखो। 

१८०७ ई६०में डेभी साहबने सिलझिकनका आविष्कार 
किया । यह मुक्तायस्थामें कभी भी नहीं पाया ज्ञाता | 
अफ्सिजन मिलानेसे सिलिकारूपमें यह पाथिव राज्यमें 


तरद तरहको अवस्थामें विद्यमान रहता है। सिलिकन- 





बोरासिक पएसिडके 


रेघरे 


कि पाथिव वा अनाड्रारिक (0ए्वूशता0 ) पदार्थ जड़- 
शक्ति तथा आडुगरिक अर्थात्‌ उद्धिज्ञ और ज्ञाम्तव पदार्थ 
चैतन्यशक्ति ( १४८० (7०९ ) द्वारा उत्पन्न, वद्धित और 
खालित होते हैं। इसी कारण उन्होंने उद्धिज्ञ वा ज्ञान्तव 
श्रेणी फो चैतन्यशक्तिसे उत्पन्न रसायन-यौगिकको आड़ 
रिक रसांयनमें शामिल किया है। उस मतके अधवल- 
म्वियोंका कहना है, कि आड्रारिक पदार्थ प्रत्यक्ष (277००४) 
और परोक्ष ( [॥0॥70०६ ) नामक दो श्रेणियोंमें विभक्त 
६। उद्धिज्ञ और जान्तव देहजात श्रा नामक 
दब्य प्रत्यक्ष भाड़गरिक तथा वह शफराज्ञात खुरा वा वह 
सुराजात पस्रेटिक पसिद्ध परोक्ष-आड़्ारिक पदाथ है। 
१८२८ ह०में भूलर सलाहबने उक्त प्रतक्रा खणडन 
कर परोशक्षा द्वारा यद सावित किया है, कि दिना चैतस्य- 
शक्तिके विशुद्ध अनाड्ारिक पदार्थासि रासायनिक सम्मि- 
लन और उनके परमाणओोंक्रा भवस्थान्तर संघटन करा 
कर आह्रारिक योगिक प्रस्तुत किया जा सकता है। 
युरिया ( (7८ ) नामक आइ्वारिक पदार्थ सूलका एक 
उपादान है। यह जीवदेहसए ओर चैतन्यशक्तिसे 
उत्पादित होनेके कारण आइ्रारिक पदार्थ श्रेणीमे गिना 
गया है | युरियामें ((!| ४३ ()) अद्भार, उत्जन, नाई: 
द्रोजज और अक्सिजन है। ये सभी अनाड्रारिक पदांथ 
हैं तथा इन सब पदार्थोसे रासायनिक परिवस्तेन द्वारा 
कृलिम युरिया प्रस्तुत हो सकता है। कावनेट आय 


पोटास भोर अगारकी ज्ञला कर लाल बना करफे 
नाइट्रोजनमें मिलानेसे सायनाइड आव पोटासियम और 
कार्य निक अफ्साइए उत्पन्न देता है। इस सायनाइड 
आय पेाटासियमके साथ लेइ अकसाइद गलानेसे वह 


का अफ्सिज्ञन-घटित योगिक सिलिका कहलाता है। 


सिक्षिका देखो | | 
इन सबकी आलोचना करनेसे स्पष्ट मालूम द्ोता है, 
कि रसायनविदोंकी चेष्ठासे १८बों सदीके शेष भागसे 


शवों सदोके मध्य भाग तक रसायनशिज्ञानकोी यथेष्ट 
उन्नति हुई थी तथा तभीसे रसायनशाखत्रकोी जड़ मज- 
बूत हो गई । 
भादड्ारिक रसायन । 

अड्भार, उदज्न आदि कुछ रुढ़ पदार्थोंके संयोगसे 
असंख्य प्रकारके योगिक बनते हैं । इसोसे रसायमविदोंने 
इस यौगिक-विभागकी स्वतस्त्ररुपसे आलोथमा करनेकी 
व्यवस्था की हे | अक्जरेजो में श्स्ले (0)729770 (॥९४४४६ए 
कहते हैं.। पहले रासायनिकोंका - विश्वास थां, 


सायनाइड सायनेट दाता है तथा सोसेका आकार 
धारण करता है। अनाड्ररिक पवारर्थसे भो ज्ञब 
आद्रारिक वस्तु उत्पन्त होती है, तब चेतम्पशक्ति 
प्रसूत देनिके कारण आड्भारिक और अनाड्रारिक पदाथके 
मध्य पृथक वा पृथकता दिखलाना उचित नहीं है । 
लोरं ( [,0 पा ८ ) साहबफे निविष्ट सूतनुसार 
आह्ञारिक रसायनले अद्भार और उसका यौोगिकषृर्द- 
सम्बन्धोय समभ्ता ज्ञाता है। क्योंकि भाडारिक पदुांथ- 
की गठनाविकी आलोचना करनेसे सभो जगद भरज्जञारकी 
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प्रधामता ही दिखाए देती है। लीवेग साहवका कहना 
है, कि वह आह्लारिक राषडिकेलॉके रसायनको ही निर्देश 
करता है। [श्म्तांटतां5 पाददुसे एक्से अधिक रूढ़ 
पदाथ का आणधिक संयोग समभ्त ज्ञाता है। यह अनेक 
परमाणुके सम्मिलनसे उत्पन्न होने पर भी पक्र पदाथ- 


की तरह धर्मविशिष्ट होता है तथा उसी अबस्थामें 
यौगिकथिशेषमे ठहरता है। योगिरूके घिकृत होने पर 
भी राहिकेल विकृत नहीं होता । ओड्ररिक यौगिक राष्टि- 
फेल द्वारा संगठित होने पर भी अनाड्रगरिक योगिकमें भी 
राडिकेलका सम्बन्ध है। जैसे हाईडइओक्सिल राडिकल 
और नाइट्रकसिल राडिकेलके सम्मिलनसे नाइट्रिक 
एसिड उत्पस्न होता है इसी कारण वहुतेरे राडिकेलको 
आाड़ारिक रसायनका कारणख्रूव नहों मानते। 
फ्रान्कलैएड साहबने इसको मोपांसामें कहा है, कि 
पहले अधिक आणविक मिलानेसे एक वा अधिक 
परमाण अड्भर तथा उनके एक था अधिक वायु मुक्त 
रहते हैं। अज्भार टेद्राइ पदा्थ है। उसके एक परमाणु- 
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हे । यह इथिल ( [%0॥9] ) राषडिकेल हैं। इथिल मनो- 
भालेण्ट है। 

रासायनिक प्रक्रियांसे मिथिलके साथ इधिलका 
संयोग हो सकता है। यह इथिल-मिथिल वा प्रोपन 
कहलाता है। इसी प्रकार राडिकेलक सांथ राडिकेल 
संयुक्त हो नाना प्रकारक नये नये पदार्थो'की सृद्धि 
करके आड्रारिक रसायनकी पुष्टि करता है। यद्यपि 
राडिकेल द्वारा आडुगरिक विभाग अनाड्ुरिकसे पृथक 
किया जाता है, तथापि इनका योगिकवृन्द ले कर विचार 
करनेसे देखा जाय, कि इन दोनों श्रणीके योगिकादि 
एक ही नियमके अधीन हैं। सभी धातु जिस प्रकार 
उद्जनफे साथ हाइड,हड, अक्षतज़नके साथ अक्साइड 
ओर एसिड राडिकलके साथ लवणादि प्रस्तुत होता है, 
आड्रारिक-राडिकेल भी उसी प्रकार सम्मिलित हो इथिल 
ह।इड हुड, इथर नाइट्रिक, इथर-हाइड सलफ्युरिक, 
इथिल हाइडे ८ वा अलकोहल आदि उत्पादन करते हैं । 

रासायनिक लोग आड्ारिक पदार्थों का एक श्रे णी- 


में चार परमाणु उदजन मिलनेसे सम्पूण यौगिक संगठित विभाग इस प्रकार करते हैं। 


द्रोता है | जैसे धताओं एत5 ० ५. | यदि (| की 
ज्ञगह ०3 वा ५!2 अथवा (८ हो, तो अड्भारके एक दो 
वा तीन वांहु मुक्त हैं, पेसा जानना होगा । ये मुक्त वाहु- 
के संख्यानुसार नये नये यौगिक उत्पन्न करनेमें सप्रथ 
हैं । फ्योंकि (३ एक 0000) तथा ५0॥0ए7०॥। 

अर्थात्‌ उदजननक्की तरह पएक्रसंख्यक पदार्थ हे। यह 
मनाद श्रेणोका एक दूसरा रूढ़ पदाश हे। कारण, एक 

परमाणु उद्जन वा क्लोरिनके साथ मिलनेसे वह सम्पूर्ण 
हो जाता है । ५०) ]॥0७)0णा। तथा (:(४७- 

फश्तोला श्र्थांतू इनके दो वा तीन मुक्तवाहु हैं तथा 


उनमें उसने ही परमाणु क्लोरिन मिलानेसे पक दूसरे 
परदाथोका संगठन किया जा सकता है। 


सभी राडिकेल राडिकेलके साथ संयुक्त होते हैं। 
0॥3 राषडिकेल ॥०५॥६ नामसे प्रसिद्ध है। इस प्रकार 
प्र मिथिलके साथ पक दूसरा प्रिथिल संयुक्त दह्वोनेसे 
जो यौगिक उत्पन्न होता है उसे इथेन ( !:(॥0॥0 ) था 
डाइमिथिल ( )-70॥»0 ) ऋद्ते हैं। इ्थेनका एक 
परमाणु उदज्ञन विच्युत करनेसे (2 |5 अवशिष्ट रदता 


श्म--अद्भार ओर उदज्ञनके विविध प्रकारक यौगिक । 
इल्हे! |०7000707 कहते हैं । 
श्य--अलको हल (30०॥0]), इस योगिकमें अक्ि त- 
जन हाइड ,कसोल-रुपमें रहता है। अलकोहलमें राषडि- 
कल विशेषक साथ हाइडे कसिल मिल। हुआ है । 
हेय--एक परमाणु आक्सजनसे अलकोहलके दो 
परमाणु उदज्ञन बाहर हो जानेसे जो यौगिक पदार्थ रह 
ज्ञाता है, उसे अलडिदहाइड ( «]0०॥५१० ) कहते हैं । 
४थं--अलडिहाइड अक्सिजनप्रस्त होनेसे जिस 
रुपमें परिणत होता है, उसे पसिड्ध कहते हैं । 
५म--जब आड्रारिक एसिड्से हाइड्कसिल हाइ 
डाड्रारिक राडिकेल द्वारा ख्थानच्युत होता है, तब उसे 
किटोन ( (९(०॥९८ ) कहते 4 | 
६छ-अलकोहलका द्ाइडकसिल- स्थित उद्ज्ञन आइ्ुा- 
रिक राडिकेल हारा सुथानच्युत होनेसे इथर ( |१६॥८। ) 
उत्परन होता है । 
3म--हालोजेन घटित यौगिकमें हाइड्कसीलफे 
स्थानमें हालोजेन (।7502०709) प्रविश होता है। 
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८म-एसिडका उदज्ञन आडुगरिक राषडिकेल द्वारा 


स्थानच्युत होनेसे जो लवण बनता है, उसे इथिरियल 
साह्य घां इष्टर ( !:5:८ ) कद्दते हैं। 

ध्म--एमोनियाके तीनों उदजन आड्ारिक राषिकेल 
ढ्वारा स्थानय्युत होनेसे जो यौगिक उत्परन होता है 
डखका नाप्त एप्तो निया डेरिभेटिस ( "तावात्रांत तंरारव- 
(0४८५ ) वा अम्राइन ( 6॥)705 ) है। जैसे इथिल अल 
कोहलका राडिकेल एमोनियोका एक्क उदजन स्थानच्युत 
करनेसे इशथिलामाइन ( 40798॥770 ) ; दो परमाणु 
उदजनकी जगह दो इथिल प्रविष्ट होनेसे )-00॥9|8॥7॥0 
तथा तोन परमाणु उदन्ननक्री ज़गह इथिल अधिकार- 
का अधिकार होनेसे १7.0।] ए]0॥7॥70 उल्पन्न होता ्े | 

१०म--सायानोजन अर्थात्‌ अ्भजार ओर नाइट्रीजनका 

योगिकसमूद  । 
( ॥0४ )। 

११श--किनल ( शाला0 ); अलकोदलमे जैसे 
()॒ का रहना विशेष लक्षण है, फिनलमें भी घेसे ही 
(0 रहता है। 

१शश--आड्ारिक पदार्थंका दो परमाणु स्थान दो 
परमाणु अक्षसन्नन द्वारा अधिकृत होने पर (2पावठा 
श्रेणीके योगिककी उत्पत्ति होतो है । 


जैसे--हाइडी सियानिक पसिड 


जैसे, -वेशिनफे 


(फलाडलाट ) ०6 76 द्वो परमाणुके बदले ०2 प्रयोग 


करनेसे उस (6 7.॥. (22 +- ()॥॥0] कहते हे | 
१ इश-भाड्ारिक पार्थिव- [ ()॥४6 ७0-॥१770: ) 


छः नास्बणम न. - 


बच क 


यौगिक । अनाड्रारिक योगिकर्मे एसिडका भाग आड्ा- 
रिक राषडिफेल द्वारा स्थानश्रष्ट होनेसे इस श्रेणोका 


यौगिक उत्पन्न होता है। जैसे--जिडुः कलोराइडका 
क्ोरिनकी जगह इथिल प्रयिष्ट होनेसे जिड्डृइथाइड 
( 27((:३ 75)2 ) कह्दते हैं । 

१४श--छः परमाणु वा उसके गुणक्रमिक अद्भरके 
साथ जलका गुणक्रमिक सम्बन्ध रहनेले ०87/0-॥५- 
375८८ कहलाता हे । 

१"श--ज्ों सब पदार्थ विकृत होनेसे द्राक्षाशकरा 
( 0780८ 5प्रन्‍्ठनाः ) उत्पादन करते हैं, उनका नाम 0०- 
००»ं१८ है। जैसे सालिसिन ( 5०॥८०० ). 

१्८्श--अलबुमिन इड 

४०0५ -5ै/४&, 6%4 


|( ५]0५७70॥7040 ) और 


जिलेटिनइड ((००१५॥0१) अर्थात्‌ जिन सब आह्रारिक 
योगिकरमें अड्भरगर, उदजन, नाइट्रोजन, अक्छिज्ञन, ख्वढप 
परिमाणमें गंधक ओर फोस्फरस रहता है । 

पूव #धित [507००४7७०॥ श्रेणों पन्द्रह उपश्रेंणियों- 
में विभक्त है । प्रत्येक उपश्रेणीमें फिर अनेक प्रकार- 
के खतनन्‍्त योगिक कद्दे गये हें | जैसे -- [6॥0[, 
()]00॥05 60०९00४।९॥८ 4 परा'00०॥९५, 30९040705. (॥॥8- 
))0९ आदि | 

पिद्रोी सियन कूपसे मिथेन, इथेन आदि वाष्प निकलते 
हैं। उस देलमें कुछ इथेत मिला रहता हे। उत्तापको 
कपी-वेशीके अनुसार उसे तेलसे यथाक्रम इ्थेन, प्रोपेन 
और व्युटेन वाष्प परिल्नू त होता है। उसको गाढ़ा करने- 
से (:३॥॥0०९2०० नामक तरल पदार्थ पाया जाता है। ७६' 
सेरिटः उत्तापके नीचे पेण्टेन और हेक्लेन परिस्न त होता 
है । यही 7?४००७ात 5]|)॥४- वा ॥000 कहलाता 
है। इण्डिया-रबड़कों गलानेमें इसका व्यवहार होता 
है। ७६ से०के उत्तापसे हेप्टेन परिसर त द्वोता है, उसीको 
॥८।०डटा० कहने हैं | १५०' से २७० से० तकके उत्तापसे 
नोनेन ओर डोडिफेन परिस्तृत होता है, यहो खुप्रसिद्ध 
[,)7080४ ०| है। इसके ऊद््ध्व उसापले हंक- 
सोड़िकन तथा अन्‍्यान्य अ्डाराधिफ्पथुक्त हाइड्डाडुगरिक 
पदार्थ पाये जाते हैं। वे सब कोमल पदार्थ हैं। ४४8८९॥॥ 
वा मे।्कों तरह कठिन पदाथकों पाराफिन कहते हैं । 
पाराफिनस बत्ती बनतो है । पाराफिनकी तालिका 
दी गई-- 

0८2(]०7॥0--( 4, मिथेनक्री मिथिल राषडिकेलका 
हाइडाइड कहते हैं । दो अण मिथिलके योगसे इ्थेन 
उत्पन्न होता है । 

उपरोक्त तालिकामें मिथेनके १ परमाणु अद्भार 
ओर ४ परमाणु उदजनस निम्नलिखित प्रत्पेक 
पदाथमें क्रशः एक परमाण अड्भारके साथ दे। 
परमाणु उदज्ञनको बुद्धि हुई है । इस प्रकार पक 
श्रेणीज्ञात पदार्थों को [0770]02० ५५ ऋहने हे ।.. उक्त 
तालिकानिवद्ध श्रंणीज्ञात पद।थकों रसायनशाखमें 
(धंधा ए 78 4॥) कहा है। उसके प्रथम तोनकों 
छोड़ कर व्युटेनसे उसके निम्नस्थ परार्थोंकी आणबिक 
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गठनकी दूसरी अवस्थामें ला कर स्वतन्त्र धर्म युक्त नाना 
पदार्थों की सृष्टि हुई है। ऐसे पदाथकी 5077८5 कहने 
हैं। |50॥॥0॥8॥ शब्द्से पदोथेविशेषक परमा णओऑमें 
कोई परिवर्तन नहीं समभा जाता, वे परिमाण और 
संयोग सम्बन्धों समान भावमें ही रहत हैं। किन्तु 
धर्ग एक सा नहीं रहदता। आइसोमेरिज्ञम //०३४॥03 
और 3॥०7८5-के भेदसे दो प्रकारका हे । 


वद।र्थंकी सभी संख्या सम्रान रहती हैं, कि्तु आण- 
विक्र गठन असमान होनेसे उसे 'पलिमार! फहते हैं। 
()ताठहुला और /'तात्ऋ्घाण्ट्ला नामक दो पदाथ 
उसफे हवए/न्त हैं। सायनोजनमें १ परमाणु अड्भार और 
१ परमाण उदज़न है, किन्तु पारासायनोजनर्मे उनकी 
स'रूया अधिक है। इसमें सेकड़ पाछे अड्भार ४५-१५ और 
नाइट्रोजन ५३-८२३ | ऊक्लोराइड आय सायनोजनमें ' 
सेकड पीछे अद्रार १६५७१, नाधट्रोजन २२ ७9 ओर 
क्लोरिन ५७ ७२ भाग है। द 

सभो संख्यासमान और आणविक गठन समान है ऐसे 
पदार्थकों मेटामर कहते हैं। जेसे युरिया (2 (४ 8)00) 
और प्रमोनियम सायनेट (५) (१४॥4 () )-इन दे 
यौगिक असमान परमाणु नहों' है। इनमें सेकड पीछे 
अड्भार २०००, उदज़न ६७६, नाइंद्रोजन ४६६१ और 
अक्सिमन २६ ६७ है । द 


पहले कहां जा चुका हैं, कि मिथेन ':4. पक क्‍ 
सम्पूर्ण यौगिक है। यद मिथिल राषिकेलका हाइडा-. 
इड (!) ] है। दो अणुमिथिलके स येगसे इथेन- 
की उत्पत्ति होतो है । इधनस पएक परमाणु उदजन 
निकाल लेनेसे (०2 ॥5 ) इथिल पाया जाता है।. 
इस राडिकेलफे साथ ओर एक अणुमिथिल पिलानेसे 
/जफुणाएर बनता है। प्रोपेनक्ना एक परमाणु उद्मन 
छोड़ देनेसे "3 |!7 बचता है। इसे !:०))८ कहते हैं । 
प्रोपिलफे साथ एक ओर अएमिथिल प्रिलानेसे 8५(ध॥० 
उत्पन्न होता है । बव्युटेनमें भद्भारक परमाण 
ऊद्ध्डांस स्यांके दे अड्भरार परमाणबरे साथ संयुक्त : 
रह सकता है। किस्तु आइसेमेरिकके मतसे पक 
अद्रार परमाण दे तीन भ्द्भारका ऐसा परिवर्ंन | 
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रसायनपिन्नान 


दे। ख्थानमें हेना सम्भव है ।, अन्तिम या मध्यके 
अड्भारके साथ मिथिल संयुक्त हैानेका भाइसेमर 
कहते हैं। 

अड़।रको संख्या जितनी बढ़ेगो, आइसोमेरिक 
पदार्थक्री संख्या भी उतनों हो बढ़सी ज्ञायगी। भाइसोमे- 
रिक परिवशेतसम्भूत योगिक वाण चार श्रेणियॉमें 
विभक्त है, जैसे -- 

१, प्रत्येक अड्भार परमाणुका दूसरे दो भड्ार पर- 
माणुके साथ सम्बन्ध रहनेसे उसको प्राइमरो था नर 
मेल पाराफिन कहते हैं । २, एक अड्भुगर परमाणु तोन 
अड्रार परमाणुके साथ यदि सम्बद्ध रहे, तो वह आइसो 
कहलाता है । ३, पएक्र अड्भजार परमाणुके तीन भड्भार 
एक पदाथ में दूनी मरात्राप्रें रहनेसे उससे १8०४०-७४४४- 
(7 कहते हैं । ४, एक अज्भार परप्ताणु घार अड्भार 
साथ संयुक्त हो परमाणुके परमाणुके साथ सम्बद्ध होने- 
से वह पदार्थ ॥०३०-११०४४॥॥॥ कहलाता है। 


हालोजेन द्वारा मिथेन वा हथेनका उदजन रूुथानच्युत 
होनेसे एक श्र णीका यौगिक्र उत्पन्न होता है। मिथेन- 
का चार,परमांणु उददजन चार परमाण क्लोरिन, प्रोमिन, 
अथवा आइयोडिन द्वारा स्थानच्युत हो हालपेड योगिक 
वृन्द्की सृष्टि करता है । जैसे ५ [(.3 5 ट्राइ-फ्लोर- 
म्रिथेन दा क्रोरोफाम ( (3)[070[07/थ4ा ) ध्त्यादि | 
१८३१ इ०में लोवेग ओर सोचेरन साहब द्वारा क्वोराफार 
आविष्कृत हुआ तथा १८३५ ह०में हमर द्वारा इसको 
बनावट रूथिर की गई। 


क्लोरन द्वारा मिथेनका तीन परमाणु उद्ज्ञन रूथान- 
उयुत होनेसे जेसे कवोरोफार्म उत्पन्न द्वोता है घेसे हो 
आइयोडिज़ द्वारा तीन परमाण उदजन रुथानच्थुत होनेसे 
आइयोडोफार्म ( 00000770 ) बनता है । आइयोडो- 
फार्ममें (७ 8 ) पक्र भाग आइयोडिन, एक भाग 
अलकोहल, दो भाग कार्षनेर आधब सोहा मौर वश भाग 
जल रहता है। ये सब कुल मिला कर ७० हैं | ८०' 
से० उक्तापसे पीले दाने पर आइयोडोफार्ग पृथक हो 
ज्ञाता है । कार्दनेट आयब सोड़ाके बदलेमें कस्टिक 
सोड़ाका व्यवहार भो किया ज्ञाता दे । 


रसायनबिन्नान 


ओलिफिन ( 0[०ँ८४ ) श्र णीके भी इथिलिन या 
इथिन, प्रोपिलिन आदि यौगिक हैं। पाराफिन श्र णोके 
अलकोहलका जल सलफ्युरिक एसिड द्वारा निकाल 
लेनेसे इथिन पाया ज्ञाता है। इसे ओलिफापेण्ट गेस भी 
कहते हैं। जरूतेफे साथ गिलसिरिन उत्तप्त फरनेसे 
प्रोपिलिन तैयार होता है। ओलिफिन श्रेणीके योगिक - 
में पाराफिन श्रेणीके योगिककी अपेक्षा दो परमाण उद- 
अन कम देखे ज्ञाते हैं। इथिन डाइव्रोमाइड अलकेह, 
लिक कष्टिक पोटासके साथ उत्तप्त करनेसे इथाइन 
( :।07० ) बनता है। आनिलिन, क्रोटानिलिन आदि 
इसोके अस्तभुक्त हैं । यह पाराफिन, ओलिफिन और 


आसिरटिलिन श्रेणिक यौगिक 0[2 द्वारा बढ़ता है | इसी 


कारण इसको हमोलेगस कहते हैं। प्रत्येक श्र णीमें बरा- 
बर अद्भारके रहने तथा दो परमाणु उद्जन द्वारा पररुपर 
प्रभेद हानेसे वे [+002005 भी कद्दलाते हैं । 


टापिन ( 'ध7]0९0$ ) श्र णीमें नाना भ्रकारके सेल, 


कपूर, धूना, धूनायुक्त गोंबू ( ७धा-९७॥5 ), तेलाक्त- 


चूना ( (0)]00-7058 ) बलसमर, इण्डिया-रव ड़, गाटापर्चा । 
आदि पदार्थ अन्तभु क्त हैं। देवदारू ( [7०८ ) जातिके 


पृक्षके निर्यासकेा टापित कहते हैं| इसे चुआनेसे सेकड़ 
७५ से ६० भाग तक घूना तथा २५ से १० भाग तक 
तेल पाया जाता है। चुआये हुए टापिनका ४फाप 
७ [९॥|9९॥(॥0 कहते हें । 


रबड़ १२० ६ से० उत्तापसे पिप्रल ज्ञाता है। . 


अधिक उस्ताप लगनेसे यह विक्त हो ]50[)7९॥९ 
और (३०४:८४४३ उत्पन्न करता है। इन दानों पदार्थों 
से इस्डिया-रबड़ पिघलता है। इसमें सेकड पीछे 


वे। तीन भाग गंघक मिलानेसे ४०0]०पतञ5९१. मिताआ 


० हि 
(२पग९7 बनता है । आइसेन्याण्डा पाकके दुग्धवत्‌ 


निर्यासके खुलानेसे गाटापचा ( 07 प87०णात) पाया 
ज्ञाता है। 


आरीमारिक श्रणोमें उश्तापयिशेवसले अलकतरा 
खुभा कर 3९०॥20९४०8 था 3९८020]5 (!6 []6, ४७७६॥७ - 
[९72 5० 0०0 []8, 8,7६0780९॥९ ७७ (०4 ]0 आवि 
प्रस्तुत किये जाते हैं | 
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हाइडाडुगरिक पदार्थाका प[क्र वा एकसे अधिक उद- 
ज्ञन परमाणु अद्धांणु हाइडकसिल द्वारा रुथानउयुत होने- 
से उसको अलकोहल कहते हैं। यदि अर्द्धांणु दाइडक- 
सिल द्वारा एक परमाणु उदजन स्थानच्युत दो, तो बह 
मनोहाइडिक कहलाता है | दो परमाणुकी जगद डाइहाइ- 
डिक भोर तोन परमाणुक्ो ज्ञगह द्राइ-हाइडि क अलको- 
हल उत्पन्न होता है । 


मनो हाइडिक अलकोहलके मध्य 2॥५८ श्रेणी दी 
विशेष उल्लेखनीय हैं। इथिलिक श्रेणीके अलकोहलका 
नाम मिथिल हैं। मिथिल अलकोहलका दूसरा नाम 
प्वाताता भो है। क्राबिनलका १,२ वा ३ संख्यक 
उदजन परमाणु (४7 [2॥+ 7 संख्यक उपादान संयुक्त 
हाइडाड्रारिक राडिकेल द्वारा स्थानच्युत होनेसे प्राइमरी, 
सेकण्डी था टासियारों अलकोहल उत्पन्न होता है। 


दाखको चोनो, श्वेतसार, चावल और आलू आदि- 
के पदाथविशेष (४८०८) से हो साधारणतः मद्च बनता 
हैं। साधारण चीनो वा चावलको केबल मिला देने ही 
उससे मद्य नहों बनता। खमोर ( ४८४६४ ) के साथ 
उत्सेश्वन ( !7८7707।0॥0॥ )-क्रिया द्वारा पहले दाखकी 
स्ीनी बनती है ओर पीछे वही घिकृत दी कर सुरा 
उत्पादन करती हैं। अलकोहलफे साथ जल पिला रहने- 
से उसका आयतन-संकोच होता है अर्थात्‌ १०० भाष- 
तन जलमिश्नित अलकोहल बनानेमें ५३५६ आयतन भल- 
कोहल और ४६८ आयतन जलकी जरुरत होती है । इस 
लिये ३७ भायतन सड्डुर्ण ड्ो जाता है। ऐसे जल- 
प्रश्नित अलकोहलको !7०० »»४7६ कहते हैं | 


चीनी, गुड था चावलादिके उत्सेयन द्वारा परि- 
वर््धित होनेके बाद उसे खुआनेसे मद्य होता है। उस 
समय यह जलके साथ पिला रहता है। चूना वा 
का्थनेट आध पोटाश भादि जलशोषक  पवदाथ॑ 
उसमें मिला! कर चुभानेसे _टटाक्‍ट्त $[770 पाया 
ज्ञाता है। ई्समें सेकड़ पीछे ८3३ भाग मलकोहल रहता 
है। इसका जलोय भाग चूने आदि द्वारा बार बार परि- 
स्नत करमेसे अल बिलकुल उड़ जाता है। यह जअल- 
बिद्योन छुरा ही असलछ अभलकोहल है। रेफकटिफायेड 
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स्पिरिटमें प्रायः १६० प्रफ-स्पिरिट रहता है। अतएव ! 


१६० प्रफ कहनेसे १०० रेक्ति-शिप+६० जल समक्ता 
जाता है। 3३:०५ कृत हाइडमीटर नामक यन्लकी 
सहायतासे खुरादिका परिमाण निरूपित होता है । 
सेकड पीछे ४६ भाग अलकोहल रहनेसे उसको प्रूफ 
कहते हैं। उससे अधिक रहनेसे ०५०७ |)/०० और कम 


। 
| 
| 
| 
| 


| 


रहनेर ]00॥' [)7700 कहलाता हैँ | ८० [!॥00॥ [2700 ! 
कहने से सेकठ पीछे २० (270०6 »४])7॥। समभूा | 


जायगा | 


3व0]00!004200 दया .|!0 


। 
। 


तथा ॥७४७७ : 


८५0 -के योगसे [॥0॥9४॥0 +]०एणजातह। वा एशा0०ी० ततात , 
बनता हैं। वेजिन और सलफ्युरिक एसिडको उत्तप्त 


करनेसे 30/2000 50]|)॥0 0॥0 000 उत्पन्न होता है । 
उसकी ०८०७७(५४४ ७०४७॥ पिला कर विकृत करनेसे 


। 


| 


!0)0॥0| या !20]५ |0 0]००॥०। पाया ज्ञाता है | तल । 


ओर चर्बोमें भनेक प्रकारका एसिड है | नारियलके तेलमें ' 


(५ [70९, 
एवंगरा९ और ००० ; भोलिभ तेलमें ४(दापांए 98- 
॥.70 और ०।०० ; रंडीक तेलमें ॥२९८०॥००० तथा 
भंड़ी और गायकी चर्बाँमें 5८०७॥॥॥॥ और 0 (दा! 
आदि एसिड रहते हैं । 

मनुष्य-जोवनकी उन्‍नतिके लिये अ्थांत्‌ आयुषृद्धि 


और रोगनाशके लिये इस रसायनशास्त्रकी उत्पत्ति हुई ' 


है। पाएचात्य वेजश्ञानिक-सम्प्रदायने इस उद्ृं श्यकी 
सिद्धिके लिये अनाडुगरिक और भआडरगरिक रसायनकोी 
जो उन्‍्नति की है उसके लिये भाचुनिक शिक्षितसमाजञ 
ऋणी हैं। भारतीय आय-ऋषियोंकी रसायनपद्ध तिमें 


ओऔषध बनानेकी ज्ञो सब प्रक्रियायं लिखी गई हैं, थे 


पाइचात्य रासायनिकोंकी रसायनप्रणालीसे नहीं मिलने 
पर भी किसी अशमें 


उससे कम नहीं' है। 


पाश्चात्य शिक्षापटु] वत्तमान बड़ाली वेशानिक डा० 


प्रफुलचन्द्र राय 0). 5०. ने आयुर्वेदोक्तआय-रसायन- 


शाखकी आलोचना करके पारद्घटित कुछ रसौषध 
( कैलिएप्रापता ए07[00प्र405 ) को फल और बलका 
पता लगाया । सम्यक पाश्यात्य वेज्ञानिक प्रथासे उसका 
विश्लेषण करके वे उस शाखकों खतःसिद्ध सिद्धान्त पर . 


(४0])79]0, सि७ ितवा]0, | ४॥)5(0. 


रसायनविश्नन 


पहुंच गये थे। भारतीय प्राचीन-भिक्तिका द्वारो- 
दुघाटन करके उन्‍होंने सम्प्रति उस पारद-सम्बन्धीय कुछ 
अभिनवतरवका मौलिक परिचय पाएचात्य वेशाॉनिक- 
सम्राजमें प्रदान किया है । 


पारेके ऊपर यवक्षारसे उत्पन्न द्रावकके क्रियासमस्बन्ध- 
में [.९0070, 0९०]०7१६ ओर 07278" आदि यश शभ्घों 
रसायनवित्‌ परिडतोंने गवैषणा की थी। इन दो पदारथोँ- 
के सम्प्रिठनसे उन्होंने कितने यौगिक-पदार्थका आवि- 
वार किया था सही, पर उनमेंसे कोई भी इसका प्रकृत 
तथ्य निकाल न सके। १८६५ ई०में प्रफुललसन्द्र राय 
नामक एक प्रसिद्ध बंगाली अध्यापकने पीतवर्ण दानायुक्त 
'माकिउरस नाइट्रोइ्ट' नापक पदार्थका आविष्कार और 
सरूपनिणेय कर इस विषयर्मे ज्ञो कुछ ज्ञातव्य था 
उसे साफ साफ बतला विया। जिस विषयर्म इतने 
मनस्वी यूरोपीय रसायनवित्‌ कृतकार्य न हो सके, उसी 
विषयमें अध्यापक राय महोदय जो पारग हो गये हैं, 
वह हम लोगोंके लिये कम गौरवको बात नहो' हे । 


पारदसे उत्पन्न इस नूतन यौगिक पदाथकों घूल- 
स्वपरूपमे अवलम्बन करफे अध्यापक रायने अनन्यमना; 
ही कर ज्ञोीं सभो मिश्र ( (०77०5 ) पदार्थों का 
आविष्कार किया है वह बड़ा ही आश्यर्याका विषय है। 


आज़से करीब १२५ वर्ष हुए थे उत्तापके संयोगसे 
नाइट्राइटोंके विश्लेषणविषयमें गवेषणा करते थे | इसी 
बीच क्षार पदाथके, क्षार-सत्तिकाफे ओर पारेके नाइट्रा- 
इटोंफे विश्लेषणविषयमें कुछ प्रव'ध इड्लैएडको रसा- 
यन-सभाकी पतिकामे प्रकाशित हुए । १८६५ ई०से 
अध्यापक रायने इडुलेएड ओर जर्मनवेशीय रासायनिक 
पत्रिका प्रायः १५११६ मोलिक गवेषणा सम्बलित प्रव'घ 
प्रकाशित किये। 


रसायनशाखकी भालोचनामें अध्यापक राय जैसे 
धस्य हो गये हैं, घेसे हो पदार्थाविद्याधित्‌ बड़ुसन्तान 
अध्यापक जगद्रोशचन्द्र बसुने तड़ित ( 20८(77८८४ )के 
नाना तस्वोंका उद्धावन करके सारे धेशानिक जगतमें 
अद्भ,त करीर्िं स्थापन कर भारतकी गौरषरक्षा की है। 


रसायनश्र प्त- रसाला 


रसायनश्रेष्ठ ( सं० पु० ) रसायनेषु श्रेष्ठ । पांरद, 
पांरा । 

रसायनासुतलौह (सं० क्ली० ) गुल्माधिकारोक्त औषध- 
विशेष | इसकी प्रस्तुत प्रणाली--चीनोी १६ पल, पाकाथ 
मिला हुआ तिफला २ सेर, अर १६ सेर, शेष ४ सेर, 
विजौरा नोयूकां रस १६ पल, इसका यथाविधान पाक 
करना होगा । पोछे गाढ़ा होने पर लिकटु, मोथा, विडड़, 
जीरा, मंगरेला, अजवायन, वन अजवायन, चिरायता, 
निसोथ, दृन्तिमूल, नीमकी छाल, सेन्धव भौर अबवरक 
प्रत्येक २तोला ; लेोहा २ पल, घी ४ पल, इनका प्रश्नेप 
अच्छी तरह मालोडन कर लेना होगा । इस ओषधका 
सेवन करनेसे पांच प्रकारके गुल्म रोग, यक्ृत्‌, छीहा, 
पाण्डु और कमला आदि रोग नाश होते है । 

( भेंपज्यरल्ना० ) 
रसायनिक ( सं० ति० ) रासायनिक देखो । 


रसायनी ( सं० ख्री० ) रसान तैलादीन अयते प्राप्नो- 


तीति अय-ल्‍्यु -डीष । १ वह ओषध जो बुढ़ापेको रोकती 
या दूर करती ही । २ गुड़ थी, गुड़ च | दे काकमाचो, 
मकोीय। ४ महाकरंज । ५ गोरक्षदुग्घ, अम्गतसंजीवनी, 
गोरखदुद्धो । ६ मांसरोहिणी। ७ मजिष्ठा, मजीठ | 
८ कर्णरुफोटो, कनफोड़ा नामकी छता | ६ शुक्रशिस्बो, 
को छ । १० शुक्क लिवृता, सफेद निसोथ। ११ शंख- 
पुष्पी, शंखाहुली । १९ नाड़ी । १६३ कन्द गुड़ सी, कद्‌ 
गिलोय । द 

रसाय्य ( सं० जि०) १ रसयुक्त, रससे भरा हुआ। 
२ सुमिष्ठ, सुस्वाद्‌ । 

रसाणव ( सं० लि० ) रसशूप अर्णघ इब । रसका समुद्र, 
रसका सागर । 

रसाल ( सं० क्ली०) रसम्‌ भालाति भावृदातीति आ ल- 
क | १ सिदहक, शिलारस | २ बोल नामक गन्धद्रष्य | 
(पु०) ३ इक्ष, ऊन । ४ आज्र, आम। ५ पनस, करहल । 
६ कुन्द्र तृण । ७ गोधूम, गेह । ८ अम्लवेतस, अमल 
बेत | ( वेधकनि० ) (लि०) ६ मधुर, मीठा । १० रसीला। 
११ खुस्दर, मनोदर। १५ खादिश । १३ माजित, 
शुद्ध । कक 

रसाल ( अ० पु० ) राजख्य, लिराज़ | 
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रसालगढ़--बग्बई-प्रदेशके रटनगिरि जिलेके खेड़ उप- 
विभानतगेत एक गिरिदुर्ग । उत्तरको पयतचखूड़ाके 
सिवाय यहां प्रवेशह्ना दूसरा कोई सहज उपाय नहीं है । 
दुर्गंक प्रथम प्राकारके ठ्वारपथके सामने बुरुज तथा प्राखीर 
गात्में गोला भादि फे कनेका रन्प्र है। इसके प्रायः 
<० गज्ञ पीछे द्वितीय प्राकार और दुगंहार है । यहां 
वारुद्खाना, देवमन्द्र, पुष्फ्रिणो आदि स्थापित हैं। 
सेनाबास, प्रासाद आदि अन्‍्यान्य अद्टालिकाप' दुर्गके 
भीतर बनाई हुई हैं । | । 

रसालगिरि--एक कवि । थे मेनपुरोफे रहनेवाले मे।दि 
गिरिके शिष्य थे। इन्दोंने बेध्प्रकाश और रुवरोद्य प्रग्थ 
लिखा । ये सन्‍्यासी है| कर मथुरा चले गये। 

रसालय ( सं० पु० ) १ रसका निदिष्ट रूथान, वह रुथान 
जहां अमेक प्रकारके रस आदि बनते हों । २ वह रुथान 
जहां आमोद-प्रमोद्‌ किया जाय । ३ आंमका पेड । 
४ जातिविशेष । ह 

रसालशर्करा ( सं० खत्री० ) गस्ने या ऊक्षके रससे बनाई 
हुई चीनी । । 

रसालस (सं० पु० ) कौतुक । 

रसालसा (सं० रत्री०) रसेन अलसा | १ नाड़ी । २ पौढ़ा, 
ग़रमा । ३ गोधूम, गेहूँ। ४ कुठुर नांमकोी घास। . 

रसाला ( स'० खत्रो०) रसान्‌ आंक्राति आददातीति आ- 
ला-क, टाप्‌। १ रसना, ज्ञीभ । २ दूर्वा, दृब | ३ विदारी । 
0 द्राक्षा, दाख। ५ शिम्नरिणी | पर्याय--माजिता | 
६ काॉमोहीपक पानीय घिशेष | प्ररुतुत प्रणालो--कुछ 
खट्टां मीठा द्टी ८ सेर, चीनी २ सेर, मधु १ पल, घो 
५ पल, सोंठ ४ माशा, इलाययो ४ माशा, मिर्च 
२ ताला, लबड़ २ तोला, इग्हे' एकत्र प्रिला कर सफेद 
कपडु में छान ले । पीछे सुगनासि, चन्दनरस भर 
अगुरु द्वारा सुद्धाएड में उसे रख कर कुछ कपूर द्वारा 
खुगंधित कर ले। यह रसाला पान करनेसे ध्यजभज्ञ- 
रोगीकी उ्तेज़ना बढ़ती है। 

दूसरा तरीका--क्षट्टा दही ८ सेर, चोगी २ सेर, थी 

५ पल, मधु १ पल, मिर्चेयूण ४ ताला, सोडका चूर्ण १ 
ताला, दारखीनी, तेअपत्र, इलायची और नागेश्वर प्रत्पेक 
है ताला । किसी छुन्दरी रमणीके कोमल हाथमें इसे 
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प्रमद्धित और कर्पू रारि द्वारा सुबासित करके एक मह्ी- 
के वश्तनमें रखे । यह रसाला वलकर, पुष्टिकर, स्निग्ध 
और रुचिकर होती है। ( भेषज्यर० अरोचकाधि० ) 
भावप्रकाशके मतसे इसकी प्रस्तुत प्रणाली--पहले 
अलविहीन और अम्लरसयुक्त मैसका दही १६ सेर, 
परिष्कृत खीनी ८ सेर, पक्र साथ मिला कर साफ 
सुथरे कपड़ में घीरे धीरे डाल दे | पीछे उसमें ३२ सेर 
दूध मिला कर नीचे रखे हुए बरतनमें उसका रस 


धुभावे। अनन्तर उस रसके परिम्राणानुसार इलायची, 
लबड़, कपू र और मिर्च डाल दे । भोज्नप्रिय भीमसेनने 


यह तरकीव निकाली थी | यह रसाला श्रीकृष्णको 


बहुत रोचक थी | वसन्‍त ऋतु छोड कर अग्याग्य ऋतुओों: 


में आ प्रतिदिन इसका सेवन करते उनकी धीयबृद्धि 
और इन्द्रियां सवल दातो है । जो प्रीष्म और शरत- 
काटके आतपसे उत्तप्त वां प्रमशा स्रोसम्भोगसे खिस्न 
अथया पथश्रमसे थक गया है।,, पे यदि इस रसाला- 
का सेवन करे, ते उनका शरोर शीघ्र पुष्ठ होता हैं। 
रसाला शुक्रवद्ध क, बलकारक, रुब्यजनक, घायु और 
क्सिनाशक, भग्निदीपक, शरीरका उपचयकारक, सिनिग्ध, 
पुर रस, शीतल, सारक तथा रक्षपिश, पिपासा, दाह 
और प्रतिश्यायधिनाशक है । ( भाषप्र० ) 

रसालाघ् ( सं० पु० ) पदाराजाज्, बढ़िया कलमी आम । 

रसालिका ( सं० खी० ) १ सपघतला, सातला | २ भविया, 
छोरा भाम | ( लि० स््रो० ) ३ मधुर, सुदु, सरस । 
रसालिन्‌ ( सं० पु० ) १ कृष्णचणकक्षप, चनेका पौधा। 
२ पौंठा, गभ्ना | 

रसालिहा ( सं० ख्री० ) पृश्निपर्णों, पिठवन ! 

रसाली (सं० स्री०) रसान्‌ आलाति या आ-ला-क, 
डीप | पॉढ़ा, गन्ना । 

रसासु--सियालकोटके एक राजा, शालिवाहन शकारि- 
विक्रमादित्यफे पुल । इन्होंने अपने भुजबलसे सियालकोर 
राजधानी पुनरुद्धार कर राज्यशासन किया | इसके 
शासनकालका ऐतिहासिक विवरण मालूम न होने पर 
भो यहांके लोगोंसे जैसा सुना जाता है उससे मालूम 
होता है, कि पे बह घोर योद्धा थे। परस्तु अपने अतिम 
भीषममें इन्होंने गक्कर-राज हुड़ोले परासर्त हो कर अपनी 


रसाक्षाश्र--र सप्ाउर 


कन्या उन्हें ष्याह दो । इसके पक भी सन्‍्तास थो, इस 
कारण मरनेके बाद उनके दौहित राजसिंदासन पर बैठे । 
फिर किसीका कहना है, कि रसालुके मरने पर उनके 
संन्यांसी-भाई पूरणने इस राज्यके प्रति अभिसम्पात 
प्रदान किया । सभीसे दुभिक्ष और इकैतोंके उपद्रवसे 
यह समृद्ध सियालकोट राज्य छार जार हो गया । 

रसालेक्ष ( सं० पु० ) पौंढा, गरना । 

रसाव ( हिं० पु० ) १ खेतकों ज्ञोत कर भर पाटेसे बराबर 
करके कई दिनों तक यों ही छे।ड देना । २ रसनेकी क्रिया 
या भाव | 

रसावर ( हि० पु० ) रपोर देखो । 

रसावल हिं० १० ) रसोर देखो | 

रसाधा ( हिं० पु3 ) ऊखका कनच्ा रस रखनेका मिद्टीका 
बरतन । 

रसावेष्ट ( सं० पु० ) श्रीयेष्ठ नामक खुगण्धिद्ृष्य, गंधा 
विशेज्ञा । 

रसाश ( सं० पु० ) मधपान, शराब पीना | 

रसाशिन ( सं० जि० ) मशवायी, शराब पीनेवाल । 

रसाशिर (सं० लि० ) दुग्धमिश्चित, दूध मिला हुआ | 

रसाध्वासा ( खं० रत्री० ) पलांशी गनामकी लता । 

रसाएक ( सं० छक्लो० ) पारा, इगुर, कांतिसार लोहे, 
सेानामक्खो, रूपामक्ली, बेक्रात्त मणि भौर शख इन 
आठ महारसोंका समूह । ( वेद्यकनि० ) 

रसाध्वाद (सं० पु० ) रसस्प आरूुवादः | रसका आसरुवाद, 
रस यल ता | अखण्ड वस्तुका अनवलम्बन द्वारा चिश- 
वृत्तिकों सविकला समाधिमें आनन्द आशध्यादनका नाम 
रसास्वाद है। ( वेदान्तसार ) 

रसास्यादिन्‌ ( सं० पु० ) रसम्‌ आरवादयितु' शोलमख्य 
आनसथादृणिनि। १ प्रमर, भौँरा। ( लि० ) २ ख्थाद्‌ 
लेनेवाला, रस चलनेवाला । ३ आनन्‍्य या प्रज्ञा करने- 
बाला । 

रसाह (० पु० ) रस आाहा आरुया यस्य। 
बिरेज़ा | 

रसाहा ( सं० ख््री० ) १ शतावर। २ रास्ता। 
रसिभाउर ( हिं० पु० ) १ ऊलके रस या गुड़फे शर्बतमें 
पका हुआ खाबल। २ एक प्रकारका गोत मे वियवाहकी 


गरधा. 


रसिभावरं-र सिक गोबषिन्द श्शर् 


पक रोतिमें गायां जाता है। जब नई बहू ब्याह कर भाती रिमि म्रिमि बरसत दमकत दामिनी घन अँघियारी छाई 
है, तब वह ऊल्के रस या गुड़के शर्बंतमें चावल पका मिल्ली रव चातक रट कोकिप्त छिनछिन कहक मचाई | 
कर अपने पति तथा सखुरालके लोगोंकेा परोस कर तरद्रम बकुल रसाक्ष कदंबन शोभा रष्टि अधिकाई | 
खिलाती है। उस समय स्त्रियां जे गीत गाती हैं, सादे शीस प्यारी जूके चन्द्रिका जड़ित नेग 

उसे भी 'रसिभाउर' फहले हैं । जगमग जोति भानु कोटि उजियारी है। 


रतन किरीट राज राघव स॒जान सीस 
उदित विदित कोटि तदन तमारी है ॥ 
दामिनी सघन घन विरन बिराजं दोऊ 


रसिभायर ( हिं० पु० ै) रसिआउर देखो । 
रसिआवल ( हिं० पु० ) रसिआउर देखो | 


रसिक (सं० पु०) रसेपस्त्यस्यात्रति या रस-ठन। नील पीत बसननि जड़ित किनारी है। 
१ सारस पक्षी । २ तुरड्, घेड़ा। ३ हख्ती, हाथी। ' रतिक अन्नी जू प्यारे राजत सिंगार कल 
8 पक प्रकारका छनन्‍्द्‌ | (लि०) ५ जे रस या स्घाद | €ुखमा अमित पुल्षञ छवि मोदकारी है | 


लेता हा, रस लेनेवाला । ६ जिसे रस सम्बन्धी रसिककृष्ण--एक कवि। इनकी कविता उत्तम श्र णीकी 


बातोंमें पिशेष भानन्द झांता हो, काध्यमरमंश, सहृदय । होती थी। उदाहरणाथ पक्र नीचे देते हैं--- 
'काहे री तोहे ज्लाज न आवे री बारबार तू आबे | 


$ क्रोड़ा आदिका प्र मी, आनस्दी, रसिया । ८ जो किसी 
ब्् ; कं 2 म्५ 
विषयका अच्छा ज्ञाता है।, मर्मश । ६ प्रेमो, भक्त, भावुक ।.. “डी डोले मदकी भाती नयन न सैन नचा4 
बिना ही कहे तुम नाचत गावत नाना रंग उपजावे । 


रसिक--एक कवि | इनका बनाया दे भेरव नोचे उद्घृत 
|. रसिककृष्णको रस वश कर ल्लीहो तोहीको नित्य चावे ॥" 


करता हें-- 
(१) , रसिक गोविन्दू--एक भाषा कथयि | इनका बनाया जुगुलू- 

५शोभा सदन बदन दं।उ देखे रसमाधुरी नाम्रक प्रन्थ मिलता है जो बड़ा विशद है । 

नयन मोइनी सेन ठगोरी गुण्याप्रवीणा राग नट भेषे । . इसमें २०१ छनन्‍्दों द्वारा वृन्दावन तथा राधा कृष्णका 


भासक्ष अज्ञ अन्न निशि जागे भरे विनोद अपार विशेषे ॥ . वर्णन है। इनको कविता परम मनोहर और गंम्भोर 
भूषया बसन॥मण्णिन हारावकी क्षक्तित नयन काजर छबिरिषे । होती थो। इन्होंने नैसगिक छुघराइयोंका भो अच्छा 


रसिक खुशाक्ष बिकोकत यह सुख वर्णन क्रिया है। इसके अतिरिक्त इरद्दोंने अ्दैश भाषा, 
राधावर सुख सार विशेष |”... गोविन्दानन्द्धन, कलियुगरासो, पिगलश्रस्थ, समय॑- 
(२) प्रवश्ध, श्रोरामायणसूखनिकांकी रखना को । इनकी 
“भावत कुछ्कनते' पिय प्यारी । कविताका नमूना-- ट 
अति रस भरे उनींदे नाना रूपराध्ति सकुमारी ॥ “तैसिय निरमक्ष नीर निकट जमुना बहि भाई। 
भूषण बसन अ'ग अ'ग राजत छवि वनमाक्ष अपारी | मनहु नीज्ष मनि मात्त विपिन पहिरे सुखदाई ॥ 
रसिक खुशाक्ष करत रस वरधत राधे कक्कबिद्ारी ॥ अरुन नीक्ष सित पीत क्रमक्ष कक्ष फूले फूकतनि। 
रसिक अलो--एक साधारण शअ्रणीके कवि । इनको जनु बन पहिरे रंग र॑गके सुरंग वुकुछनि। 
कथिता प्रशंसनीय है | ये मिथिलाबिहार, अए-याम, दोरो इन्दीबर कल्ह्ार कोकनद पदुमनि भोभा। 
आदि बना गये हैं। मिथिला-बिहाश्में शमयब्यजीका मनु जमुना ह॒ग करि अनेक निरखत बन सोभा। 
अनकपुरमें आगमन और डनको शे।/भाका सर्णन विविध तिन मधि भरत पराग प्रभा क्षणि दोठि न हारति॥ 
छन्दोंमें .है। इनकी कविसाका परियय निम्नलिखित निज घरकी निधि रीमि रमा मनु बन पर बारति ॥ 
छन्‍्दोंस मिलता है । ि सरस संगन्ध पराग सने मधु मधुप गुजारत । 
“पाई घन गरजन क्षगत सुहाई। मनु सुखमा क्षखति रीकि परसपर सुजस॑ उचांरत ॥ 


बन प्रमोद मोरनकी सोरा चेहुँ दिसि बन इरिआाई। पुक्षिन पवित्र विर्चित्र चित्र चित्रित जह अबनीं 4 


१६० 


रचित कनक मनि खचित क्षसति अति कोमल्ल कमनी ॥" 
रसिकता ( सं० स्री० ) रसिकस्य भाव: तल टापू । 


॥ 
| 
! 


| 


रसिकता--र सिकेन्र 


एक ही रंगमें रज् है पुरजन नेक न शंका सगरमें। 
रसिक सनेट्टी मानत नाईीं बड़ी दिठाई ल्ंंगरमें ॥” 


१ रसिक होनेका भाव या धर्म । २ परिहास, हंसो ठट्ठा ।  रसिकसुमति--एक साधारण श्र णीके कवि | ये ईश्वर- 


रसिकदास--पक ताषा-कवि | ये निम्न लिखितप्रन्थ बना 


े । 
गये हें,-बानी, प्रसादछता, भक्तिसिद्धान्त, पून्राविलास, 


पकादशी माहात्मय, रसकनन्‍द, रसमाण | 
रसिकर डर --एक कवि | इनकी कविता नीचे उद्धत होतो 
डे मिल! 
“कंसेके समकाऊ अपने सांवह्न क॒' ज्यों ज्यों 
बे।लाबू त्यों रूसो रूसो जाय। 
रसिकरड्ज पिया मनके भवन वाबुल 
बिन जिय तरसाय ॥"! 
रसिकविहारी ( सं० पु० ) श्रोरृप्णका एक नाम | 


दासके पुत्र संवत्‌ १७८५ में हो गये हैं। इन्होंने दोहींमें 
अलेकारचन्द्रोदय नामक प्रन्थ कुबलयानख्के आधार 
पर बनाया | इनक्री कविता साधारण है। इनके बनाये 
कुछ दोहे नीचे देते हैं । 

“सोहत जुगुज्न किसोरके मधुर सुधासे बेन | 

बदन चनद सम करत है निरखत सोतक्ष नन॥ 

प्रत्यनीक अरि सों न बस अरि हितूहि दुख देय । 

रवि सो चल्ल न कंजकी दोपति ससि ह्रिल्लेय ॥” 


 रसिका ( सं० सत्री० ) रसिक-टापू। १ सिश्तरन, वहोका 


| 
| 


रसिकविहारों ( ब्रनी ठतोज्ञो )-एक ख्री-कवि । ये. 


महाशया महाराज्ञ नागरीदासजीको उपपल्लोी थीं और 
उनके साथ श्रीवृन्दायनमें वास कऋकरतो थों। इनको 
कविता सरस और भक्तिभावसे पूर्ण है। वह व्ज्ञभाषा 
और राजपूतानी भिश्रित भाषामें है। इनकी गणना 
साधारण श्र णोमें की ज्ञातो है। इनके पद नागर समु 
शयके अन्तमें संग्रहीत हैं। किसी किसीने रसिक 
दिह्दारी नाम होनेसे इन्हे प्रम्वश पुरुष माना है। इनका 
कविता-काल संवत्‌ १७८७ सम्रकना चाहिप, फ्पोंकि ये 
नागरोदासजीके साथ था'। उदाहरणके लिये इनको 
पक कविता नीचे देते हैं, -- 

"फागुणियारों घुमड़ि रहो छॉप्याप्न | 

कुज भमि ज्ञों लाक्ष हुई हुआ छाल तमान्न ॥ 

उड़ि गुल्लाछकी लाक्न घुंचरे में कलके बैणा भाल। 

तखो क्षाक्त अर प्लाक्ष विह्वारिनि रसिकविहारी क्षाक्ष ॥ 

फूक्षनके सिर सेहरा फाग रगम गे बेस | 

भीव रही में चल्लत दोठ ल्लगति सुक्लस सुदेस || 

भीजझे केसरि रंग सो रंगे अरन पर पीत | 

डोक्नें चांचर चोक में गहि बहिया दोठ मीत ॥!' 

रसिक सनेहो--एक फि। इतका बनाया धनाभ्रो धमार 

नोचे देते हैं, -- 

"भाई री केसे वर्सिये याहु नगरमें ह्वोरो खेल्लत नगरमें। 

चार मुसे कोतवाल्न हुंसे डर नाहीं नगरमें 


शरबत। २ इक्षरस, इसका रस। ३ रसना, ज्ञीभ । 


४ मेना पक्षी | ५ शरोरमेंकी घातु, रस । 


, रसिकाई ( हि? खत्री० ) रतिकता देखो | 
 रसिकेन्द्र-नोलाचलके सामन्‍त अच्युतानन्द॒के पुत्र भर 


|! 


वेष्णवश्नेष्ठ श्यामानन्दके शिष्प | उड़ीसा मल॒भूमक अन्त- 
गंत सुवर्णरेखा तयवत्तों ददिणी ग्राममें इनका जन्म हुआ 
था । कवि गोपोबल्लमदास कृत 'रसिकमडुल' प्रन्थ 
इन्ही की जीवनीके अवलस्यन पर रचा गया है । 

अच्युतकी छोटी पल्मीका नाम भवानों था। इसी 
भवानोसे रसिकानन्द उत्पन्न हुए; रसिकका अन्धपाब्द्‌ 
१५१५२ शक ( १५६० ६० ) कार्सिक रविवार प्रतिपदु 
तिथि है । 

जैसे इनका नाम रस्तविक था, वेसे ही थे रसिक भो 
थे। प्रामके छोटे बढ सभी इनके स्तेहपात थे। पांच 
वर्षक्री उम्रमें इन्होंने पढ़ना लिखना भारम्भ कर दिया। 
इनको प्रतिभा और सर्मरणशक्ति अलोक्रिक थी। पक 
बार पढ़ लेनेस ही वह मुखरूथ हो जाता था। कहते हैं, कि 
गुरु महाशय पक दिन किसीके मोर्मांसा शाख पढ़ा रहे 
थे, रसिकका कान उसी ओर था। घर आने पर पाठ- 
शालामें जो कुछ खुना था सभो सूत्र थे अपने पितासे 
धड़ाघड़ सुनाने लगे। पुत्रको विलक्षण बुद्धि देख कर 
पिताने कहा था, कि यह कुप्तार मनुष्य नहीं किसो देध- 


अ'शमें उत्पन्न हुआ है। 
इसके वाद थे बलभवद्र सेनके निकट ध्याफरण . पढ़ने 


रसिकेन्द्र-र सिकेश्न 
लगे। पीछे इन्होंने कुछ दिन अनुकूल चक्रवतों और ' 


|| 


कविचर्द्रसे और कुछ दिन यदुनन्दनसे व्याकरण 


पढ़ा था। 
हिजलीके अधिकारो बलभद्वके इच्छादेवी नामक एक 
परम खुन्द्रों कन्या थी। रसिकका वियाह उसीसे हुआ | 


यिवाहके कुछ दिन बाद ही विविध प्रकारसे वे भक्तिका 


अनुष्ठान करने लगे; कभी वेष्णचोंको खिलाते, कभी 
संकीसन करते और कभी मागवत पाठ किया करते थे। 


इसी समय श्यामानन्द प्रभु नीलाचल पधारे। आग. 


जिस प्रकार हवाफ्की सहायतासे धधक उठती है, श्यामा- 
नन्‍दके साथ रसिकने भी उसो प्रक्तार भक्तिप्रधाहमें 
दृद्षिणदेश. डुबा दिया । 

श्यापानन्द रसिकानन्दकेा दोक्षा दे कर वृन्दावन 


क्‍ 


आपये। अब रसिकेन्द्र कब बेठनेयवाले थे उन्होंने गुरुका 


पीछा क्रिया । कुछ दिन बाद वहांसे लोट कर उन्होंने ' 
नीलाचलके राजा प्रज्ञा सभोका कृष्णप्र म प्रदान क्रिया । 
उनके शिष्योमेंसे मयूरभञ्ञके प्राचीन राजा घेध्नाथ एक 
थे। रसिकक्रो भक्तिमें ऐसी आकर्षणी शक्ति थी, कि करण 
कुले।रूव हैाने पर भी सेकड़ों उच्च कुले।दुभघ ब्राह्मणोंने 


उनका शिष्यत्व खखोकार कर लिया था। रसिकके मुसल- 
मान शिष्य भी अनेक थे | उनमेंसे अहम्मद बेग एक था। 
अहस्मद्‌ येग बहुत अल्याचारों था। यहां तक, फि 
उडोसामें जितने राजे थे, सबोंका मकान इसने तेडफे ड़ 
डाला था तथा सभी भुद्यया राजे इसके डरसे थरथर 
कांपते थे . 
एक समय अहमदके वाससख्थान वाणपुरवें दक जंगली 
हाथी बहुत ऊधम माता था। जब रसिक किसी एक 
मुसलमानके साथ बातचीत कर रहे थे उसी समय 
संयेगवश वह हाथो वहां भा पहुंचा । अहमदने 
रसिकसे कहा, “यदि आप इस मतवाले हाथोका दमन 
कर सफ, ते में आपके काममें ज़रा भी छेड्छाड़ न 
करूंगा, भाप बे-रोकटे'क सब काम कर सकते हैं।” 
रखसिक आगे बढ़े । इधर हाथोने उन्हें देख कर जैरसे 
श्रिधाड़ मारा भौर. सू'ड़ समेट कर डनको ओर दौड़ा । 
किस्तु सक्तकोी शक्ति अज्ेय है, दरिनामकोीं क्‍या ही 


. अदुभुत महिमा दे।. घह वनेऊझा हाथो. रसिकके सेमीप 
ए०ण, हाड, 66 
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आ कर मंत्रमुग्धकी तरह खड़ा है गया ओर उनके मुख- 
से निकले हुए हरिनामकेा खुनने लगा । 

यह अद्भु त घटना देख कर वहां हजारोंकी भीड़ लूग 
गई ओर सभी रसिककी महिमा गाने लगे । इस समय 
ब्राह्मण, शूद्,, नीच, मुसलमान सभोने उनको शरण 
लो। धारे धोरे रसिकर्के सेकड़ों मुसलमान शिष्य हो 
गये । इ 

इतिहासप्रसिद्ध शाइसुज्ा यह वृत्तान्त सुन कर 
रसिकका प्रभाव देखनेके लिये उत्साहान्वित हुए थे | इस 
प्रकार रसिक नीलाचलमे धीरे धोरे सर्बोके पूजनीय हो 
गये। कहते हैं, कि रसिकचन्द्रमं ऐसी हरृष्णभक्ति थी, 
कि उसके प्रभावसे ज्ञड़ली बाघ भी उनके निकट हिसा 
भूल ज्ञाता था, अग्नि बुक ज्ञातो थी ओर डुबो हुई नाथ 
बाहर निकल आती थी । 

केवल मयूरभश्चके राजा हो नही रसिकके प्रभावसे 
आकृष्ट हो शेक्षररेशाघिषति भी उनके शरणापन्न हुए थे । 

रसिकके तोन पुत्र थे, राधानन्द, कृष्णणति और 
राधाकृष्ण | रसिकने १३२ वह्ाही उपमरमें श्याप्तानन्‍द्से 
दीक्षा ली और २० वर्ष तक उन ही सेवा की थो | २८ वर्ष 
तक ये उत्झलमें घर घर वैष्णव धर्गाका प्रचार करते रहे । 

रसिकका जन्म १५१२ शकमें शुक्का प्रतिपदुकी और 
देद्दान्त, ६२ वर्णकों उमरमें १५७४ शककी फाव्युन शुक्ला 
प्रतिपदुक्ी हुआ । मसत्युके पहले उन्होंने रेम्तुनाके गे।पाल- 
मन्द्रिके समीप अपनी लाश गाड़ने कहा था! यहां 
रसिकको समाधि भाज भो मौजूद है | 


रसिकेन्द्ररेब--भागवताएकके प्रणेता | इनका दूसरा नाम 


रसिकानन्द गोखामी । 


रसिकेश--इनका जन्म संवत्‌ १६०१ में हुआ था । आप 


कुछ समय बेरागो हो कर अयोध्यामें कनकभवनके महत्त 
हो गये और अपना नाम ज्ञानकीप्रसाद रखा। धेैरागो 
होनेफे पहले आप पन्‍नामें दोवाम थे। आपने रामरसायन 
काव्य, खुधाकर, इश्कू अजायब, ऋतुत+ग, विरद्ददिबा- 
कर, रसकोमुदोी, सुमतिपश्चोसी, सुयशकदम, कानून 
मज़मुभा, रागयक्रावलो, स प्रदविसावली, मनमंजन, 
संगृूदीत स प्रहो, गुप्तपथ्चौसो आदि २६ प्रन्थ रखे हैं। 


.रामरसायनमें रामाणणको कथा है ओर काध्यछुधाकरमें 
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छुत्द, रस, भाव, अलंकार आदि काशध्यांगोंका अच्छा 


वर्णन है। थोड़े ही दिन हुए है, ये सुरधाम पधारे हैं। 
आपका काव्य चाप्रत्कारिक है। इन्होंने उद मिश्रित 


रसिकषर- रसूल।बाद 


कभी उस लीज़ या धनक्री प्राप्तिसे सरकार करे, तो उस- 
के विरुद्ध प्रमाणके रुपमें यहो रसीद उपस्थित को ज्ञाय | 
३ पता, खबर । 


भाषामें भी रचना की है। इनको रामायण भी अच्छो है। ' रसील ( हिं० थि० ) रसीक्षा देखो । 
 रसीला ( हि० वि०) १ रसमें भरा हुआ, रसयुक्त । 


उदाहूर ण-- 
“मूमें है! चहू'था गजराजसे रसाल्ल भूमें । 
धूमें हें समीर तेज तरज्ष तुरंग ज्यों । 
किसुक गुल्लाब कचनार भौर अनारनके 
प्यारे भांति भांति क्लसँ सहित उमंग त्यों | 
छाई नव वलली छूटा छुहरि रही हे घनी 
तेई रथ राज मोर भमत अभंग क्यों | 
रसिक विहारी साज साजि फ्रतुराजआयो 
छायो वन वाग सेना ज्लोन्हे चतुरंग या ॥" 
रसिकेश्वर ( स० पु०) रसिकानां रसज्ञानामीश्वरः । 
श्रीकृष्ण । 
रसिक्रोसेंश--प्रं मपत्तनिकाके रचयिता। 
रसित ( स० लि० ) १ ध्वनि करता हुआ, बोलता हुआ | 
२ रसयक्त । ३ बहता हुआ, थोड़ा थोड़ा टपकता 
हुआ। 8४ जिसके ऊपर मुलम्मा चढ़ा हो। (पु०) 
५ ध्वनि, शब्द | ६ द्राक्षासव, अगूरकी शराब । 
रसित्‌ ( स'० ति० ) रसयिता, स्वाद लेनेबाला । 
रसिया ( हि० पु०) १ रस लेनेवाला, रसिक। २ पक 
प्रकारका गाना जो फागुनके मौसिमर्म ब्रज्ञ भौर धुन्देल- 
खण्ड आंदिमें गाया जाता है। 
रसियायव ( हिं० पु० ) गन्तेके रसमें पका हुआ चायल। 
रसो ( हिं० स्री० ) १ पक प्रकारकी सज्ली ज्ञो विहार और 
स॑ युक्त प्रान्तमें बनतो है । ( पु० ) २ रतिक देखो । 
रतीद्‌ ( फा० स्मो० ) १ किसो चीज़के पहुंचने या प्राप्त 
होनेकी क्रिया, प्राप्ति । २ वह्‌ पत्र ज्ञिस पर ब्योरेवार 
यह लिखा हो, कि अमुक वष्तु या द्रष्य अमुक व्यक्तिसे 
अमुक कार्यफे लिये भमुक समय पर पाया, किसी खीज- 
फे पहु खने या मिलनेके प्रमाणरुपमें लिखा हुआ पत्र । 
प्रायः जब किसीको की चीज या घन ऋणके डपमें 
ऋण खचुकानेके लिये अथया भोर किसी मामलेके 
सम्बनस्धमें दिया जाता है, तब पानेवाला पक प्रमाणपत्र 
लिक्ष कर देनेवालेकी देता है, जिसमें यदि पानेबाल 


२ स्वादिष्ट, मजेदार | ३ भोग-विलासका प्र मी, ध्यसनी । 
४ रस लेनेवाला, आनन्द लेनेबाल।। ५ बाँक़ा, छबीला । 
रसोलापन ( हि० पु० ) रसीला होनेका भाव या धर्म । 


_ रखुन ( स'० पु० ) रस-उनन्‌ | लशुन, लहसुन | 
. रखूम ( अ० पु० ) १ रख्मका वहुबचचनन। २ वह धन जो 


राज्यको कोई काम करनेके बदलेमें राजकीय नियमोंके 
अनुसार दिया ज्ञाता हैं। ३ वह धन जो किसीको किसी 
प्रचलित प्रथाके अनुसार दिया जाता है, नेग, लाग। ४ 
नियम, कानून । ५ वद् धन ज्ञों जमादारको किसानों- 
की ओरसे नजराने या भेंट आदिके रुपमें दिया ज्ञाता 


है । 


. रसूम अदालत ( अ० पु० ) वह धन जो अदालत कोई 


मुकदमा आदि दायर करनेके समय कानूनके अनुसार 
सरकारी व्ययके रूपमें दिया जाता है। इसे अ'गरेजोमें 
००पा+ ९९८७५ कहते हे | भिरन भिन्‍न कामों या मुमदर्मों- 
को मालियतके लिये धनक्की संख्या फानूनके द्वारा 
निर्धारित होती है भोर मुकदमा दायर करनेवालेको 
उतने धनका सरकारी कागज्ञ या स्टांप खरोदना पड़ता 
है तथा उसी कागज पर अपना दावा दायर करना होता 
है । बैनामा या दानपत्र आदि लिखनेके लिये भी इसी 
प्रकार रसूम अदालत लगता है। 

रसूल (अ० पु० ) वह जो अपने आपको हईश्वरका दूत 
कहता हो और सर्वसाधारणमें माना जाता हो, पैगम्वर । 

रखूलपुर-मैद्नीपुर जिलेमें प्रवाहित पक नदी। यह 
हलदीसे मिल कर गे ओल्ालोके निकट भागोरथोमे भा 
गिरी है । 

रखूलपुर--भयोध्याप्रदेशके फैजाबाद जिलेके अस्तर्गत 
एक नगर । यह घाघरा नदीके तर पर अवस्थित है। 

रसूलाबाद--युक्तप्रदेशफे कानपुर जिलान्तर्गत एक तह. 
सील। भू-परिमाण २२६ मील है। यहांकी भूमि बहुत 
उर्धरी है। रिन्द, छोया, सियारी और पाण्डु मामको 


रखसाबाद --रसेशबरद शन 


शासाओों तथा ख्लाल ओर जलाभूमि भाविके जलसे हो ! 


यहांके लोगोंका जलाभावष दूर होता है | 

२ उक्त जिलेके अन्तर्गत एक बड़ा गांव भोर तह: 
लीसका विचार-सदर | यहांके महाराष्ट्रीय शासनकर्सा 
गेविन्द्राय परिडत १७५६ से १७६२ के बीच रखूला- 
बाद नगरमें दुगं बना गये हैं। इस दुर्गमें अभी तह- 
सोली कचहरो है। 


रखसूलाबाद--अयोध्या-प्रदेशके उन्‍नाव जिलाग्त्गंत पक 
यह अक्षा० २६ ५० उ० तथा बेशा० ८० ३० 


नगर । 
पूृ०के बीच पड़ता। स्वर्ण और जहरतके कफामफे लिये 
यह रुथान बहुत कुछ प्रसिद्ध है । 
रसूलाबाद--मध्यप्ररेशके बधां जिलेकी आबों तहसीलक 
अन्तगंस एक बड़ा गांव । 

रखसूली ( अ० ख्रो०) १ एक प्रकारका गहू । २ पक 
काली मिट्टो। ३ पक प्रकारकां ज्ञी। (थि०) ४ 
रखूल सम्बन्धी, रसूलका । 

रसेन्द्र (सं० पु०) रसानां धातुरसानां इन्द्र: भ्रष्ठः | 
१ पारद्‌, पारा । 
की श्सीषध जो ज्ञोरा, धनियां, पीपछ, शहद, लिकटु 
भर रससिन्दूरके येगसे बनती है । 


विशेष | यह दो प्रकारकी है-रसेन्द्रगुडिऋा और 
बूहद्सन्हगुडिका । रखेन्द्रगुड़िक्राकी प्रस्युत प्रणाली-- 
ईटके यूए्ण भादिसे मद्दित २ तोला रसके अयन्ती और 
अद्रकके रसमें मद न कर पिण्डवस वनावे । ५पोछे उसे 
अलकणा और काकमाचोके रसमें अलग अलग भावना 
दे । पश्चात्‌ भृड़राजरसमें भावित नवनोताख्य गंधक- 
सूर्ण ! पलका उस पारेके साथ मिला कर कज्जली 
बनाघे। अनन्तर २४ पल बकरोके दूधकोीं उस कज्जली- 
के साथ मदन कर सिद्ध उड़द्फे समानगोली बनाथे। 
अंजुपान बकरोका दूध या मधु ओर अड़,सके पक्लोंका 
रस है। खाया हुआ अस्न जब अच्छी तर€ पस् जाय, 
तब यह्‌ ओऔषध स्लाना चाहिये। पथ्य दूध ओर मांसका 
शोरधा बताथा है। ओषध सेयन करनेसे क्षय, कास, 
रक्त, पिस, अरुति भोर अम्तुपिस रोग नह होते हैं। . 


२ राजमाष, लोबिया | ३ पक प्रकार- 


(भषव्यरत्ना० छ॒द्य घि०) | 
रसेनर्द्रगुडिका ( सं० ख्री० ) यच्मारोगाधिकारोक्त औषध- , 
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वृद्द्र्सेन्द्रयुडिकाकी प्रस्तुत प्रणाली--४ तोला पारा 
ले कर घृतकुमारोका रस, सरसोंका चूर्ण, हरिद्रा,.ई ट- 
का चूर्ण और अद्रकका रस, इन सब द्व॒ष्योंसले पृथक्‌ 
पृथक मद न कर मोटे कपड़े में छाव ले। पीछे जपनन्‍्तो, 
ओर काकमायी प्रत्येकके रसमें भावना दे कर धूपमें 
सुखावे । भनन्‍्तर भड़राज रसमें शोषित गंधक १ पल, 
मिच, सोहागा, सोनामक्खी, तूतिया, हरिताल,. अवरक 
प्रत्पेक ४ तोला ररहे अद्रकफे रसमें पीस कर २ रक्षो- 
को गोलो बनाथे । अनुपान अद्रकका रस है। यह 
ओषध सेवन करनेके बाद दृध ओर मांसका शोरबा 
पीना उच्चित है। इसके क्षय, फास, खांस और पाण्जु 
आादि शोग अति शोघ्र नष्ट ढ्वोते हैं । 


रसेन्द्रवेधक ( स० क्लोौ० ) स्वर्ण, सोना । 
रसेभ्वर ( सं० क्ली० ) रसोबधविशेष | प्रस्तुत प्रणाली-- 


रस ८ तोला, गंधक १८ तोला, तांबा २ तोला, हरिताल 
२ तोला, साना २ तोली, इन सब दव्योंके चिताके रस 
में तीन दिन भावना दे कर और मर्दन कर उसमें सोलर: 
हवां भाग धिष मिलाधये ! पीछे फिरले बकरे आदिके 
पिश्षमें भावना दे कर २ रस्तीकी गेोलो बनावे । अन्ु- 
पान अद्रकका रस, चिताका रस ओर लिकदुका सूर्ण 
है। इसमें भी पहलेके ज्ञेसा दृधि और अश्न आदि 
पथप्र दे यथा रोगोकेा ठ ढे ज़लसे €नान कराये । 


रखेक्षु ( स'० पु० ) पॉढ़ा, गग्ना । 
रसेस (हिं० पु०) १ रसिकशिरेोमणि, श्रीकृष्ण | २ पारा । 
रसेभ्वरद्शम--दश नशाखभेव्‌ । यह दशंनशास्त्र छः प्रकार - 


दर्शनके अन्तगंत नहीं है। माधवाचायने सर्वदशेन- 
संप्रहमें इस दशनका सरुथूल मर्माथ लिका है। तब्नुसार 
अति सक्षिप्त भाषमें उसका विषय यहां पर लिखा जाता 
है। इस वर्शनका प्रत्यभिशानद्शेनके साथ पक मत 
देकननेमे आता है। प्रत्यमिशानदशेन देखो | , 

प्रत्यभि्लाद्शनमें पारेका कोई उल्छेल नहीं है, किलु 
इस द्शनमें वह घिषय अच्छी तरह लिखा हे। दोनोंमें 
पृथकता है, तो बस इतनी हो ओर किसी विषयमें गहों । 
प्रत्यभिशानद्शनमें मदेश्वर परमेश्वर तथा जोवाश्या और. 
परमात्माकी एक बनाया है। इस द्र्शनमें भी धह्दी अत 
समथित हुआ है सर्थात्‌ मदेश्मर, ही प्ररमेध्चर तथा 
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जावात्मा परमात्मा है, यह स्वीकार किया है| किस्तु इस . 
वृश्नके अयलंबोी प्रत्यभिज्ञादर्शनोक्त पकमात्र प्रत्यमिक्षा 


ही परमपद्‌ मुक्तिकी साधना है, इसे विश्वास न करके 
परममुक्तिके प्रापक किसी दूसरे पथका अवलस्वन करते 
हैं। इस दशनमें दिखाया है, कि पदले मुमुक्ष ध्यक्तिकों , 
अपना शरीर स्थिर रखना चाहिये। पीछे योगाभ्पास 
करते करते जब शानोद्य हो जाय, तब उसी समय मुक्ति 
होतो है। अन्यान्य दर्शनशाबल्रोंमें जिस प्रकार ज्ञीवकी 
मुक्ति ही पक्रमात्र प्रधान लक्ष्य है, इस दर्शनक्ा मत भी 
यही है। अन्यान्य दृशनमें यद्यपि मुक्ति-साधनाका पक 
पक पथ द्खलाया गया है तथा उन सब पर्थोके अब- 
लम्बनसे भी मुक्ति पानेकी सम्भावना है, तो भी उन सब 
पथके अवलम्बनसे विशिष्ट मनुष्योंक्री प्रवृत्ति उत्पन्न नहों 
हो सकती । क्योंकि अन्यान्य दशनोक्त पथका अवलंबन 
करनेसे भी देहनाशके बाद मुक्ति होती है। अतपष वे 
दर्शनोक्त मुक्ति पिशाचकी तरह अद्ृष्चर दँ। अभरद्गृष्ट- 
विषयमें कभी भी किसी ध्यक्तिकी विश्वास नहीं होता । 
जिसका जिस विषयमें विश्वांस नहों होता, वह कभो भी 
उसके लिये कोशिश नही करता । द 

यदि सर्वाकल्याणकर सहजसुहद-स्वरूप देहत्याग ' 
नही फरनेसे मुक्ति न हो, तो ऐसी मुक्तिके लिये कष्ट - 
दायक योगादि करनेकी जरूरत ही क्या ? किन्तु यदि 
पारद्रस द्वारा देहका रूथेण सम्पादन करके क्रमशः ' 
योगाभ्यासमें आसक्त हो सके, तो परम्त कारुणिक परमे. 
श्खर परितुष्ठ रो कर पारितोषिकखरूप सर्प्रधान 
मुक्तिपद देते हैं। इसोलिये मुमुक्ष ध्यक्तिकों जो पहले 
देहरुथेयां सम्पादन करना होता है, इसे और कहनेकी क्‍ 
आवश्यकता ही फ्या। 

देहकी स्थिर रखनेमें पारेक सिवा और कोई भो 
पदाथां नहीं है। इस पारेफे रससे किस प्रकार देहका 
स्थेया सम्पादन करना होता है। अन्‍्यान्य वृश॑ंनमें उस 
का उल्लेखमात्र भी नहीं है। किन्तु जब इस दर्शनमें 
उसका सबिख्तार उल्लेख है, तब इसे मुमुक्ष के लिये 
विशेष आावश्यकीय ओर श्र यस्‍्कर कहनेमें कोई अस्युक्ति 
मन होगी। 

पारद्रस द्वारा देदका सुथेयं सम्पादन करनेसे मुक्ति 
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होती है इस कारण यह जीवस्मुक्तिपद्वाच्य है। ध्ख 
पर कोई कोई आपत्ति करते हैं, कि यदि पारद्रस द्वारा 
वेहस्थैय तथा जीवदबस्थामें ही जीवको जीवम्मुक्ति 
दोती, तो अवश्य ही किसी न किसी समय कमसे कम 
एक भी आदमी रिथिरदेह सम्पादन करके जीवन्पमुक्त हो 
सकता था। किन्तु जब ऐसा होते देशते तथा किसी 
शाख्रमें भो उसका उठ्लेख नहीं पाते, तत्र पारदरस 
द्वारा ख्थिरदेह तथा जोवद्वस्थामें मुक्ति होती है, इसे 
किस प्रकार विध्वास कर सकते ? ई्स आपत्तिके उत्तरमें 
यह शाख्र कहता है, कि ज्ञो इस प्रकारक़ी आपत्ति करते, 
मालूम द्ोता है, उन्होंने रसेभ्वरसिद्धान्स आदि प्रांखोम 
प्रग्थ नही' देखे हैं। यदि देखे होते , तो कभी भी ऐसो 
आपत्ति न कर सकते थे, फ्पोंकि उन सब भप्रन्थोंमें लिखा 
है, कि महेश्वर आदि देवगण, काध्य भादि दैत्यगण, 
बालखिल्य आदि ऋषिगण सोभेभश्वर आदि राजगण ओर 
गोविन्द भगवत्‌ पादाचार्य, गोविन्द नायक सर्जाटि, 
कपिल, ब्यालि, कापालि, कब्द्लायन आंदि सिद्धगण, 
पारद्रस द्वारा दिव्यदेह धारण कर ज़ोयम्मुफ्त दो 
यथेच्छ विघरण करत थे। इस प्रकार प्रकार जब देखत 
हैं, कि देहका स्थेयां सम्पांदन करनेसे जीवन्मुक्ति दोतो 
तब यह मुमुक्षके लिये बहुत श्र यस्‍्कर है, इसमें संदेह 
नही । । 
इस दर्शनमें किस प्रकार देहका स्थेय सम्पादस करना 
होता है उसोका विषय विशेष रूपसे आलोचित हुआ है। 
जीवन्मुक्ति हो इस दशनका प्रधान उद्द श्य है, यही रुपष्ट- 
रूपसे दिखाया गया हैं। इस पर कोई कोई आपत्ति करते 
हैं, कि सश्चिदानन्द्स्वरूप परमतस्वकी स्फूक्ति होनेले ही 
तो मुक्ति हो सकती है। इसलिये मुक्तिके लिये इ्स 
शास्त्रके अवलम्यन करनेकी आवश्यकता ही क्‍या १ किग्तु 
उनको यह आपसि युक्तिसंगत नहीं है। क्योंकि परम - 
तस्वकी स्फूत्ति होनेसे हो मुक्ति तो होतो है, पर वह 
परमतरवकों रुूफूसि बिना समाधिके सम्पन्न नहीं होती, 
समाधि भी बहुकाल साथ्य है| वद इस देहसले निष्पस्त 
हाना कठिन है, पहला कारण यह कि देह श्यासकासाबि 
नाना रोगोंका आश्रय, बविनश्वर तथा समाधिका छूश: 
सहनेमें भसक्त है | दूसरा वाल्यावख्थामें घोशक्ति उत्परन 


रसेन्द्रद्षेन--रसोद्गव 


नहीं हातो, यौवनावस्थामें विषय रसास्बादमें ध्यप्र हो पर- 
कालके लिये क्षणकाल भी चिन्ता नहीं करते तथा वृद्धा- 
यरुथामें वियेकशक्ति नहीं रहती। उसके बाद देहपात 
होता है। अतएव इस देहसे समाधि निष्पण्न नहीं हो 
सकती । इसीलिये पहले पारद्रस दठारा दविध्यदेहके 
सम्पादन करना दोसा है। इससे धोरे धीरे थे।गाभ्यांसादि 
द्वारा परमतरथकी रुफूशि है। सकती है। नहीं' ते इ्स 
अश्थिर देहमें कभी भी परमतस्वकी स्फू्ति होनेकी 
सम्भावना नही' । ई्स लिये ही इस दर्शनमें देहरूथेयका 
साधनपथ दिलाया गय। है। 

इस पारद्रसकों सामान्य धातुकी तरह समभना 
उचित नही । क्योंकि स्वयं भगवान महावेवमै भगवतीसे 
कहा था कि, 'पारद्रस मेरा स्वरूप है। यह मेरे प्रत्येक 
अडुसे उस्पन्न हुआ है और यह मेरे ही शरोरका रस है 
इसीसे इसके रस कहते हैं । यह पारद संसाररुप समुद्र - 
को यग्त्रणासे पार कर देता है इसीसे इसका पारद नाम 
पा है। पारद मेरा और अबरक तुम्हारा (मगवतीका) 
वीज है । इम दोनों घोजोंका मिलन करा सकनेसे 
सुट्यु और दारिद्रयन्त्रणा पक ही समय दूर होती है।" 

यह पारा फिर कई प्रकारका है | प्रत्येक पारेमें 
एक एक असांधारण गुण है। मूच्छि त पारेसे व्याधि 
नष्ट होती हैं, स्त पारा जोधित रहनेकी तथा वद्धपारा शल्य 
मार्गमें गतिशक्ति प्रदान करता है। जो पांरा भिन्न भिन्न 
रंगका दिखाई देता तथा जिसमें घनता ओर तरलतादि 
धर्म नहीं रहता, उसको मूच्छित; ज्ञिस पारेमें आाद्रस्व, 
घनसल्व, तेजस्विता, गुरुता भोौर चपलतादि गुण हैं उसे 
मत तथा जो पारा अक्षत, निमेल, तेजखी और गुरु 
होता तथा बहुत अल्द पिघल जाता है उसे वद्धपारा 
कहते हैं । अधिक क्‍या, एकमाल पारा ही अथ, 
धर्म, काम भीर मोक्ष को देनेवाला है तथा सभी थिद्या 
और सुल्मस्वच्छन्द्ताके आधारखरूप इस शरोरको 
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दशन करनेसे जो पुण्य होता है, यह एकमाल पारवदर्शन - 
से ही मिलता है। काशो आदि तीर्थों में ज्ञो सब लिडु 
हैं उन सबकी पूजा करनेक्री अपेक्षा एक पारदनिर्मित 
शिवलिडुपूजा श्र यरुकर है । फ्योंकि उससे सभो 
विषयोंका भोगसाधन आरोग्य तथा अम्तुतपद प्राप्त 
होता है। जिस किसी प्रकारसे पारदकी निन्‍दा सुनने- 
से भी पाप होता है। इस कारण जे पारद्रसकी निन्‍्वदा 
करते है उनका संसग नही' करना चाहिये। 


पारेमें पे सब गुण विद्यमान हैं, इस कारण पारद- 

रस अम्वान्य रसोंसे उसम है। इसोसे इसको रसेन्‍्द्र 
वा रसेश्वर तथा रसेभ्वरका गुण निदविष्ट हानेके कारण 
दृर्शनकेा रसेश्वरद््शन कहते हैं । (माधवाचार्य) 

रसोइया ( हिं० पु० ) रसोई बनानेवाला, भेजन बलनाने- 
पाला । 

रसेई' ( हि० पु० ) रसोई देखो । 

रसोई ( हि० पु०) १ पका हुआ खाद्यपदार्थ, वना हुआ 
भोजन । २ वह €थान जहां भोजन बनता है।, पाकशाला । 

रसोईखाना ( हिं० पु० ) रसोईघर देखो । 

रसोईघर (हिं० पु०) वह रुथान जहां साजन पकाया जाता 
है।, खाना वनानेकी जगह । 

रसोईदार ( हि० पु० ) वह जे। रसोई बनानेके काम पर 
नियुक्त हो, रसोइया ! 

रसोहदारों ( हि० स््री० ) १ रसार करनेका काम, भेजन 
बनानेका काभ। २ रसेाईदारका पद । 

रसोश्वरदार ( फा० पु० ) भोजन ले जानेवाला, भोजन- 
घाहक । 

रसोत ( हि० ख््री० ) रतोत देखो | 

रसोक्तम ( सं० पु० ) रसेषु उत्तमः यहा रस उक्तमोषुख्य | 


१ मुह, मूग। २ भ्रेष्ठट रस । ३ पारद, पारा। (ह्ली०) 
४ रसाजन, रसोत । ५घृत, घी । 


अञजर अमरके जैसा बनाये रखता है। इसे छोड कर देह- रसोत्पत्ति ( सं० पु० ) १ शारोरिक रसकी परिक्षदि। २ 
को नित्यता सम्पादन करनेवाला और कोई पदार्थ ' कामोद्ध क, कामको अधिकता। ४ द्रब्यविशेषके योगमें 


हो नहीं है। इसके दर्शन, रुपशेन, भक्षण, स्मरण, 
पूजन और दानसे अभीएकी सिद्धि होती है । 


पृथ्वी पर केदारादि जो सब शिवलिड्ड हैं उनके 
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मीठे रसका उद्धव । 


| रसोद्र ( सं० ह्ली० ) दिंगुल, शिंगरफ । 


रसोरूव ( सं० क्लीौ० ) रसात्‌ पारद्धातोयर्धवतोति उद्दु- 


भूत । '१ हिड़ रू, शिंगरंफ। २ रसाञ्न, रसौत ! 
३ मुक्ता। (लि० ) ४ रसजात, रससे उत्पन्न | 
रसीक्ू त ( सं० को ० ) रसाअन, रसौत | 
रसीन ( स'० पु० ) श्सनेकेनोीन! । ( ॥!।॥0) 8:४॥॥१) 
: हधनामंण्यात फन्दशाक, लहसुन | इसे महाराष्रमें पाण्ड- 


न" व-ज+- ल७-+>----- न्िाशिजजत _- >> प्ण ज्ीज++ जज 


राणसुनु, कलिडुमें विलियवेब्लुलि, तैलंगमें तेलबुलि 


और तामिलमें बलई पाएड कहते हैं। इसकी उत्प्ति- 
का विषय इस प्रकार लिखा है--जब पक्षौन्द्र गरड़ देव- 
राज इम्द्रसे अप्तत चुराये आता था, तब उसमेंसे ए* 
बुत ज़मीन पर गिर पड़ी थो, उसीसे लहखुनकी उत्पत्ति 
मानो जाती है। विशेष विवरणा लहसुन शब्दमें देखो | 
रसोनक (स्ं० पु०) श्सोन-रुवार्थ ऋन्‌ । लूखुन, लहसुन । 
शसोनपिएड (सं० पु०) आभामवाताधिकारमें भोषधविशेष । 
यह रसेानपिण्ड 
प्रकारफा है । 
,ल्देसुन १५॥०५ 
लिकटु, यवक्षार, 


सेर, 


सानबिक्षार, पश्चलबण, 


और महारसेनपिण्डक भेदसे दे। क्‍ 
रसे।नपिग्डकी प्रस्तुत प्रणाली-- 
निस्तुषतिल ॥० सेर, ही'ग, 
सेयां, . 


कुट, पीपलमूछ, चितामूछ, बनयमानो, यवानी और 


धनिया प्रत्येकका चूर्ण ! पल, 'इनके चूर्णकेा किसी 
घीके बरतनमें रखे | पीछे उसमें तिततैल १ सेर और 
कांजो १ सेर डाल कर १६ दिन धानका देरमें रख 
छोड़ | इसको मात्रा आय ताला भौर अनुपान जल 
वा मद्य है। इस औषधका! सेवन करनेसे आमवात, अप 
सुपार, खांसी ओर वातथ्यात्रि आदि रोग दर होते दे । 
महारसेानपिण्डकी प्रस्तुत-प्रणाली--लहसुन १०० 
पल, तुपरहित तिल ५० पल, मद्ठा १६ सेर, तिकद, 
धनिया, चई, चितामूल, गज़पीपल, वनयमानो, दार 
चीनी, इलायची, पीपलपघूल, प्रत्येक एक एक पर, चीनी 
८ पल, मिर्च १ पल, कुट ४ पल, मंगरेछा ४ पल, मधु 
' ई पैछे, भंव्रक ४ पल, घो ८ पल, तिलतैल ८ पल, कांजी 


२० पल, सफेद सरसों ४ पल, लाल सरसी ४ पल, हींग 


तोछे।, पेस्ुलेवण प्रत्येक २ ताला, इन्हें एफ कर 


'केड़ी धूँपमें खुत्ना ले | पीछे धीके बरतनमें रख फर घान- 


की देरमें १९२ दिन रत छोड़ । सबेरे यंधायेग्य मात्रामें 


सेवन करना हेै।ता है'। अछुपान छुरा, सॉचीरक और 
हंस है। ' रखे सोषथके सेवनकारुमें दूधि भौर पिछक' 


रसोद्ग,तै+रंसोनॉ्के 


छे।ड कश और सभी वख्तु खा सकते हैं।. एक मास 
तक इस ओऔषधका सेबन करनेसे नाना प्रकांरके वाथुजञ, 
फिलिज्ञ और कफज्ज रोग नाएं होत हैं | ,यह भरामबात 
रेोगकी एक अक्सीर दया है । आमधास, अर्श, यात- 
ब्यांधि आदि शेगोंमें यह बहुत लाभ पहु चाता है । 

( भेषज्यरत्ना० आमबात७-) 


 रसेानांविकषाय (स'० पु०) कषाय औषधबिशेष । प्रस्तुत - 


प्रणाली--लहसुन, सोॉड ओर सम्हातलतू तीनोंका: समान 
ले कर काढ़! पान करनेसे आमवात नए होता है। आम - 
वबातनाशक इस प्रकारका औषध अति दुर्लभ है । 

( भावप्र७ भामवात॒० ) 


रसोनापएक (सं० क्लो०) वातव्याधि-रोगाधिकारमें भोषध - 


घिशेष | प्रश्लुत-प्रणाली--कुछ लद्दखुनका छिलका 
और भीतरका अकुर फंक दे । पोछे उसको कड़ी गंध 
दूर करनेफे लिंये दहीमें रात भर छोड दे। पीछे उसे 
अच्छी तरह धो डाले और खुषा कर चूर्ण करे, सोचे, 
यमानो, मूनी होंग, सेन्धय, लिकटु और जीरा इनका छह- 
सुनके चूणका पांचवा भाग तथा सिलतेछ उसका झ्ोथाई 
भाग, सभीका एक साथ मिला कर पीसना होगा । -यह 
ओषध २ तोला अथया रोगके दोष था वलावलानुसार 
स्थिर करके सबेरे स्ेघन करता होता हे। यह भोषध 
सेवन करनेसे स्वाजुगत और पएकाहुगत : घात, .अवित, 
अपनसन्लक, अपरुपार, उन्प्राद, ऊरुख्तस्स आदि रोग 
अति शीघ्र भारोग्य देते हैं। यह ओषध सेवंन करके प्रति 
दिन शराब, मांस, भप्तु;, ( अनार और आंवला.) खाना 
उचित हैं। ओऔषबध सेयलकालमे परिश्रम, रोद्रसेकन, 
क्रोध, अत्यन्त जलपान, गुड़ाह्वार ओर त्लीसंसग विशेत् 


निबिय है। भोषध-सेश्रनके बाद भरेणडके मूलका. कक्‍्याश्र 


असुपान करना होता है । ' कै... ३३ ३० के आओ 

अतोसार, प्रमेह, पाण्डु, भरचि, मूच्छां, भ्रशै, रक्त फरिश्त, 
शोष, यद्मा, धमि इन सब रोगगप्रस्त तथा गभिणी ख्ी- 
की श्सका सेवन नहीं कराना चाहिये । पैशिकरोमर्प 
पथ्य भोज्ननके साथ सेवन कर पीछे जिरेच्क द्रढप खाश्रे, 
भही' तो डसे कुछ और पाण्डुरोग हो सकता- है।। 
बालककी यदि अरुचि देखे, तो उसे ख्तनदुग्धके'साह्य 


पाने कराना खांहिये। ( भावक्काश मातध्वाजिरोगाणिक ) 


हें ४ $, है + ६४ है 
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८सापल ( सं० क्लो० ) रसबत्‌ पारव्‌ इव उप । मोक्तिक, 


मेतो - पर 


रसोल्लास ( सं» पु०) १ शारोरिक रसका उत्क्षेपण | ३ 


आठ-सिद्धिब्रों मेसे एक सिद्धि। ३ राखनाका विकाश | 
छकामाहीपन, काम उपज्ञना। ५ भाकांक्षाक्ो वृद्धि । 

रसांत ( हिं० स्री० ) रसोौत देखो । 

रसोकस ( स'० क्लो० ) रसधौम, वअमणएडल | ह 

रसौत (हि० खरी०) पक प्रकारको प्रसिद्ध ओषधि। 
यह दाराहल्दीकी जड़ और लकड़ोकेा पानोमें औटा 
कर और उसमेंसे निकले हुए रसके गाढ़ा करके 
तेयार की जाती है । इसके लिये पहले दारद्वलदीका 
काढ़ा तैयार फरत हैं ओर तब उसमें उसके बराबर हो 


गो या बकरोका दूध डाल कर देनोंके पका कर बहुत 
गाढ़ा अवलेह तैयार करते है । यही अबलेदह जम कर 
बाजारोमि रसौतके नामसे बिकता है। रसोत कालापन 


लिये भूरे रंगकी होती हैं और पानोमें सहजमें घुल 
ज्ञाती है। इसका खग्द्‌ कड़_वा होता है और इसमें 
एक विलक्षण गंध निकलती है, जे अफोमको गन्धसे 


कुछ मिलती ज्ुलती हाती है । इसका व्यवहार प्रायः 


आखों पर लगाने और घावोंका विकार दूर फरनेमें होता ' 


है। वेद्यकरमें यह चरीपरी, गरम, रसायन, कड़वी, शोतल, 
तोकूण, शुक्रजनक, नेत्रोंके लिये अल्यन्त ह्ितकारी तथा 
कफ, विष, रक्त-पित्त, वमन, हिचकी, श्वास ओर मुख्र- 
शेगके दूर करनेवाली मानो गई है। इसका संर्क्त- 
पर्याय--रसगर्भ, ताध्ष्यंशेल, रसोदुभूत, रसाप्रज, करृतक, 
बाल नैषज्य, रसराज, अग्निसार, रसनाभि । 
रसौता ( हिं० पु० ) रसोती देखो । 
रसौती (६€ि० ख्रोौ०) धानकी घह वोआई. जिसमें खेत 
ज्ञात कर वर्षा होनेसे पहले हो बोज डाल दिया जाता है | 
रसोदन ( स० पु० ) मांसके रसमें पके हुए चाचछ | यह 
भ्रमादिज्यरम दितकर माला गया है | ै 
रसोर ( हि० पु० ) ऊस्रके रसमें पके हुए चावल । 
रसौल ( हि० स्री० ) पक प्रकारको पड़ी कंसेली लता । 
यह झीरी |और बहराइसके जंगल्नोंमें बहुत अधिकतासे. 
होती हैं भोर दक्षिण भारत, बंगाल तथा बरमांमे भी 


वाई' झाशो। है ९. | 'यद् गरसोक दिनोंसेफूछतो भोर जड़ :. 


में फलती है इसकी पतसियां ओर कलियाँ ओषश्षि- 
रूपमें भी काम आती हैं ओर उनसे चमड़ा भी सिराया 
जाता है । इसकी पत्तियां खद्दी दातोी हैं इसलिये 


'उनकोी चटमो भी बनाई ज्ञातोी है । इसे ऐला भी 


कहते हैं । 


रसोली ( हि० खत्री० ) एक प्रक्रारका रोग जिसमें आँक्फके 


ऊपर भंवोंके पास बड़ी गिलटो निकल आती हैं । 


रसौलो--अयोध्या प्रदेशके बाराबंकी जिलान्तगत पक 


नगर | यह नवाबग'जसे चार मील पूर्वरेें अवस्थित 
है। यहां प्रासीन मुसलमान कीलिके बहुतसे निद- 
शन हैं । 


रस्ता ( हिं० पु० ) रासखा देखो । 
रस्तावगी--उत्तर पश्चिम-प्रदेशमें रहनेवाली बनिया ज्ञाति- 


की पुक शाक्षा। इनमें अमेठो, इृन्द्रपति और मोहारिया 
नामक तोन थोक हैं। इनका कहता है, कि अमेठीमें 
इनका आदिवास था। कार्यवशतः वहांसे चल कर 
इन्होंने नाना सथानोंमें वास छिया है। सिपाद्दी-विद्नो दके . 
बाद दिलीसे एक थोक मिज्ञापुर आया। इस श्र णोकी 
स्त्रियां खामीकी बनाई हुई रसोह नहीं खातों। .हरदेष 
लाल, महाबीर या पाँच पीरके उपासक्र लोग परस्फरमें 
भादान प्रदान नहीं करते हैं। बहुतरे रामामन्दी  खस्प्र. 
दायभुक्त हैं। गोड़ीय ब्राह्मण लोग इनको, याजकता 
करते हैं । इनमें बहुविवाह प्रचलित है, किन्‍्सु विजया 
घिवाह मिषिद्द है। पे न तो मांस क्वात और न शर्राव हो 
पीत हैं। 


रख्तोगी ( हिं०१० ) थेश्थोंकी पक आति। 
रत ( सं० को५ ) रस (तृषिशुषिरसिभ्यः कित्‌ । उप ५।६२) 


इति न प्रत्ययः | द्रष्य, चीज । 


रह्त ( ज० र्री०) १ मेकजोल, बरताव । २ रिवाज, परि 


पाटी | ५,288 ता 


रस्य (सं० कु०). रसात्‌ भुकाक्ाविपरिप्राक्ात्‌ क्षागरतमिशि 


रस-यत्‌ । १ रक्त, लह । ९ शरोरमेंका मांस] ( लि9)) 
३ रसयुक्त । 


रख्या (स्रं० स्रीौ ०) रसाय हिता रस यत्‌ टापू। :१ रास्ता |: 


६ .पाठा, पाढ़ी । 


रस्सा (हि? पु०) १ बहुत मोटी रस्सो जो कई मोदे तागों 
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को पकरमें बट कर बनाई जाती है। आजकल प्रायः 
जअहाओं आदिके लिपे तथा और बढ़ कार्मोंके लिये 
लोहेके तारोंके भो रसुसे बनने लगे हैं । २ जमीनको 
पक नापजो ७५ द्वाथ लमग्बो भोर ७५ दाथ चौड़ी होती 
है। इसोकों बीघा कहत हैं। ३ घोड़ोंके पेरको एक 
बोमारो । 

रस्सी ( हि० ख्री० ) १ झूई, सन या ह्सी प्रकारके और 
रेशोंके सूतों या डोरोंकी एकमें बट कर बनाया हुआ लंबा 
खंड जिसका ध्यवहार चोज़ोंकों बांधने, कूपएसे पानी 
खोंचने आदिम हैे।ता है, डोरी, गुण। २५% प्रकारकी 
सन्नी । 

रस्सीवाट ( हि० पु० ) रस्सी बटनेवाला, डेरो बनाने- 
घाला। 


रहेकला (हि? पु०) १ एक प्रकारकी हलकोी गाड़ो। 


२ तोप लादनेकी गाड़ो । ३ रहेकले पर लदी हुई छे।टी 
तोप । 

रहँचटा (हि'० पु०) प्रोतिकी चाह, मनारथ सिद्धिकी अभि- 
लाषा । 

रहर ( हिं० पु० ) कफूएंसे पानी निकालनेक्ा एक प्रकारका 
यन्त्र | इसमें कूए से ऊपर पक ढॉँना रहता है जिसमें 
बं।चेाबोीय पहिएफे आकारका प्र गाल चरणखा लगा 
दाता है जे कूप के ठीक बीचमें रहता है। इस चरखे पर 
घड़ों आदिकी पक बहुत लम्बी माला, जिसे 'माल' कहते 
हैं, टंयी रहतो है। यह माला नीचे कूए'फे पानो तक 
लरकती है और इसमें बहुत-सी हॉडियां या वाल्टियां 
बंधी रहतो है । जब बैलोंके चक्कर देनेले चरखा घूमता है 
तब जलसे भरी हुई हाँडियां या बोल्टियां ऊपर आ कर 
उलटती हैं जिससे उनका पानी एक नालोके द्वारा खेतों: 
में बला जाता है और खाली दाँडियां या वाल्टिया नीचे 
कूप' के पानीमें खली जाती और फिर भर कर ऊपर 
आतो हैं। दस प्रकार थाड़ परिश्रमसे अधिक पानी 
निकलता है। पश्चिममें इसकी बहुत चाल है। 

रहटा ( हिं० सत्री० ) सूत कातनेका चर्खा । 

रहेटो ( हि० र्ली० ) | कपास ओटनेकी चरखी | २ रुपया 
उधार देनेका पक ढंग जिसमें प्रतितास कुछ रुपया बसूल 
किया जाता है। इसे संयुक्त-प्रान्तमें हुंडी कहते हैं। 





रस्सी--रहपतउद्ला 


रहचरा ( हिं० पु० ) रहँचटा देखो । 

रहयह ( हि० ख्री० ) चिड़ियोंका बेलना, चहचहद्वाहरट । 

रहठा ( हिं० पु० ) अरहरके पौधेके सूखे इंठल, कड़िया । 

रहण ( सं० क्ली० ) १ निजनमें फेंकना। २ सदड्डत्याग, 
साथ छोड़ना । ३ सम्यक नियोजन, मिली हुई यब्तुओों- 
को अलग करना | 

रहन ( हि० ख््री० ) १ रहनेकी क्रिया या भाव | २ रहनेका 
दंग, व्यवहार । 

रहनसहन (हिं० स््री०) जीवन-निवोहका एक ढ'ग, गुजर- 
बसरका तरोका । 

रहना ( हिं० क्रि० ) १ छिथत होना, अवस्थान करना, 
ठहरना | २ रुथान न छोड़ना, प्रस्थान न करना, रुकना । 
३ बिना किसी परिवक्तन या गतिके एक हो श्थितिमैं 
अवस्थान करना। ४ निवास करना, वसना । ५ किसी 
काममें ठहरना, कोई काम करना बंद करना । ६ विद्य- 
मान होना, उपस्थित होना । ७ कुछ विनोके लिये ठह 
रना या टिकना, अरुथायोरुउसे निवास करना। ८ 
चलना बंद करना, रुकना । ६ चुपचाप समय विताना, 
कुछ न करना । २१० नोकरी करना, काम काज़ करना । 
११ सम्रागम करना, मेथुन करना। १२ बचना, छूट 
ज्ञाना। १३ र्थित होना, स्थापित हीना । १४ ज्ञीघित 
रहना, जोना । 

अवस्थान-सूचक इस क्रियाका प्रयोग बहुत ध्यापक 
है। प्रधान क्रियाके अतिरिक्त यह और क्रियाओके साथ 
संयुक्त हो कर भी आती है। जैसे,--आ रहा है ; जा 
रहते हैं। 

(पु०) १५ शेर, बाघ भादिके रहनेका रुथान ; बनका 
वद विभाग जहां शेर, चीते आदिके रहमेकों मांदें हों । 
इसे 'रमना' भो कहते हैं । 

रहनि ( हिं० स्री० ) १ आचरण; चाल दढाल। २ प्रम, 
प्रीति। 

रहनो ( हि० स्थोौ० ) रदनि देखो । 

रहम ( अ० पु० ) १ करुणा, दया । २ अनुकम्पा, अनुप्रह । 
३ गर्भाशय । 

रहमतूउला-मुसहमान साधु मालिक भोमरकी औवनीके 


रहमतगढ़-रहोभूत 


लेखक । बहराश्च नगरमें उक्त साघुका समाधिमन्विर 
मौजूद है । 
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हे। यहां सब गुरुजन उस समय वधूका मुख देखते हैं 
ओर उसे वस्म, भूषणादि उपहार देते हैं । 


रहमत्गढ़--दाक्षिणाट्यके महिसुरराज्यके कोला जिलान्त- रहसू ( सं० ख्री० ) ध्यभिचारिणी स्रो, बदयलन भौरत | 


गंत एक बड़ा शेल । यह अक्षा० १३" २१ तथा देशा० 
७८ ४ पू०के बीच पड़ता है। समुद्रपीठलसे यह ४२२७ 
फुट ऊंधा है। रुथानोय किंवद्न्ती है, कि पंचपारडवर्मे 
से एक इस पर्व॑तके नोचें स्थापित हैं। अ'गरेजराजके 
नन्दिदुर्ग दखल करनेके बाद टीपू सुलतानने इस शेलमें 


दुर्ग बनानेका संकल्प किया था, किंतु उनकी आशा को यमें 


परिणत न हुई | 

रहमत (अ० ख्री०) कृपा, मेहरबानी । 

रहमान (अ० वि०) १ बड़ा दयालु । (पु०) २ परमात्माका 
एक नाम | 


। 
| 


| 
| 
| 
| 


रहरू , हिं० स्री० ) छोटी देहाती गाड़ो जिसमें क्रिसान 


लोग पांस या खाद ढोते हैं । 


रहरुढ़भाव ( सं० पु० ) १ संसारके भगड़ोंकी छोड़ कर 


पकान्‍्स रुथानमें नियास करना । २ वह जो इस प्रकार 
संसारकों छोड़ कर पकान्तमें निवास करता हो । 

रहरेटा ( 6िं० पु० ) अरहरके सूखे इंठल, कड़िया । 

रहल ( अ० स्त्री०) पक घविशेष प्रकारकी छोटी चोकी 
जिस पर पढ़नेके समय पुस्तक रखी जातो दे। इसमें दा 
छोटी छोटी पटरियां बोचमें पक दुसरोको काटसी हुई 
लगी रहतो है भोर इच्छानुसार खोलो या बंद की जा 
सकती हैं। इनका आकार >< हो जाता है| 

रहघाल ( फा० स्री० ) घोड़ की पक चाल । 

रहस्‌ (सं० क्ली० ) रमन्‍तेडस्मिन्‌ रह ( देशे इच। उस 
४२१४ ) इति अखुन हकारएचान्तादेश!। १ निञञ न, 
पएकाब्स खु्थान । पर्याय--चविधिक्त, विजन, छन्न, निः- 
शलाक, उपांशु । २ गुप्त भेद, छिपो बात । ३ आनन्द, 
सुख । ४ योग, तन्‍्ल या ओर किसी प्रम्प्रदायकी गुप्त 
बात; गृढ़ तरव | 

रहस ( सं० पु० ) १ समुद्र । २ खर्ग। 

रहसनब्दिन ( सं० पु० ) एक प्रसिद्ध चैयाकरण | 

रहसना ( हि० क्रि० ) आनश्वित होता, प्रसन्न होना । 

रहसबधाधा ( हि० पु०) विधाहकोी एक रीति जिसमें 


नवविवादिता वधूकी घर भपने साथ अनवासेमें राया 
ए०ण, हाफ, 68 


। 
| 
। 


"ओआरे मत्कत्तरहसूरियागः" ( ऋफ्‌ २२६।१) 'रहसूरिय 
रहस्थन्येरज्षाते प्रदेशे सूयत इति रहसूव्यभिचारिणी, सा 
यथा गभ पायित्वा द्रदेशे, परित्यज्ञति! ( सायणा ) 

रहस्कर ( सं० लि० ) रहुएय कार्यकारी, हूसी ठट्ठा फरने- 
बाला । 

रहरुय ( सं० लि० ) रहसि भव॑ रहस दिगादित्वात्‌ यत्‌ । 
१ गोपनीय, सबको न बतानेयोग्य । २ निज्ञ नभव, जो 
पुक्ान्तमें छुआ हो । ( क्ली० ) ३ गूढ़तर्व, वह जिसका 
तर्व सदजमें या सबकी समभमें न आ सके। रहसरूय 
तीन प्रकारका है। यथा,-- धर्मरहरुयप, अथरहरूय और 
कामरहरुय | ४ गुप्तभेद, वह बात जो सबको बतलाई न 
ज्ञा सकती हो | ५ मम या भेदकी बात, भीतरकी छिपी 
हुई बात । ६ परिहासकोतुक, हंसी ठट्ठा, मजाक । 


रहरुया ( स० सत्री० ) रहरुय-टाप्‌। १ महांभारतके अनु- 


सार पक प्राच्चीन नरोका नाम । २रास्ना। ३ पाठा, 
पाढ़ी । 


 रहसुयु ( स'० पु०) पश्चविश्राह्मणोक्त एक घ्यक्ति । 


(पश्चधि * १४।४।७) 
रह:रुथ ( स'० लि० ) १ निज्ञनमें अवस्थित। २ एकक, 
बिना साथोीके। 
रहाई ( हि० स््री० ) १ रहनेकी क्रिया या भाव । २ कल, 
न। 
रहाऊ ( हिं० ख्री० ) गोतमेंका पहला पद, टेक। यह्द 
शब्द अधिकतर पंज्ञावमें बोला ज्ञाता है | 
रहार ( स' ० पु० ) १ वह जो किसो प्रशारकी सलाह 
देता हो । २ परामशैदांता या मग्लो। ३ प्र तात्मो । 
४ प्रस्नवण, भरना 
रहा सदा ( हिं० बि० ) बचा खुचा, बचा बचाया। 
रहित ( सखु० लि० ) रह-क्त । बज्ित, बिना, बगेर । 
रहिला ( हिं० पु० ) चना। 
रदह्ीभूत ( स'० लि० ) १ निश्ननमें अपसृत । ४ कार्यादिसे 
बसा हुभा समय । 
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रहीध ( अ० धि० ) १ रहम करनेवाला, कृपालठ ।(पु० ) 
२ ईश्वरका पु नाम | 

रहीम--इस नामके सापाके दो कवि। ये दोनों बड़ 
निपुण कवि थे । २ रहीमके दोहे प्रसिद्ध हैं। परन्तु 
इसका पता लगाना अत्यन्त कठिन है, कि कोन कविता 
किस रहोमकी बनाई हुई हे । 

रहोम उद्दोन चख्त ( मीज़ां )->दिल्लीश्वर शाह आलमके 
पौत्र | ये भारनेश्वरी विकोरियाके मध्यम पुत्र डपू क आवब 


आडिनवराकी सम्बद्ध ना करनेके लिये १८७० ई०में 


बनारससे आगरा गये थे | 

रहीमत्‌ पुर--बग्बईप्ररेशके सतारा 
नगर। यह अक्षा० १७ ३७ ३५७ उ० तथा देशा० 
88' १४ ४४ पू० तक विख्तृत है। यहां स्युनिसि- 


जिलान्तगंत पक 


पलिटी हैं। इसलिये नगरको पृर्वससुद्धिका हास 


नही हुआ है, प्राच्ीन कोर्सशियोमेंसे बीजापुर सेना- 


पति रनदुल्ला क्ाँको मसजिद आंदि ही देखनेके योग्य है । 


रनदुला णाँ बीजापुरके सप्तम राज्ञा महमूदके राज्यकाल- 
में (१६२६ १६५६ ६०में ) बड़े प्रसिद्ध हो उठे थे। मस- 


जन्‍म». 


जिदके दक्षिण पूर्ण में हथोक्नी मूक्तिका फुदारा, ५० फुट 
ऊचया पक गुम्बज तथा फुहा रेके ज्ञलका द्बा दैनेके लिये | रहोगत ( सं० लि० ) निदञ्ञ॑नमें स्थित, चहःस्थित । 
पश्चिममें कुछ ढाल्ूू मेदानका निर्माण-कीशल आदि पर | रांकड़ ( हि० खत्री० ) एक प्रकरारक्री सूमि जिसमें बहुत 


छ हे ध 5 0) 
लक्ष्य करनेसे चमक्‍त्कत होना पड़ता दे । यहां आज भी 


घाणिज्यका पूरा प्रभाव है । 

रहीमनगर -अयोध्याप्रदेशके लखनऊ जिलान्‍्तगंत पक 
नगर। यह नदीके दाहिने किनारे ५र अवस्थित दे। 
यहाँ पांडे ब्राह्मण हो अधिक बास करते हैं। बल्दूचगढ़ 


रहीप--रां ची 


गोलीय एक वंश या गण। रहगण आषि ऋग्वेद फे दे 
मण्डलके ३५ और ३८ सूक्तके मग्लद्र॒ष्टा थे; गौत॑भ: ऋषिने 
हसी बंशमें' जर्प्मदण किया था.। १३.ई्स  बंशका: 
मनुष्प । भागवतमें लिखा है, कि सिन्धुसोधोरके देशा- 
धिपति राज्ञा रहगण तसस्‍्वजिज्ञासु हो कर इक्षत्रतों नदी - 
के किनारे कपिलाश्रममें गये थे। ( भाग० ४१०१) 
रहुड़ी --वम्बईप्रदेशके अह्दाबाद जिलान्तगंत पक उप- 
विभाग । भू-परिमाण ४६७ वर्गमील है । मूला ओर 
प्रवरा नामक गोदावरो की दो शाल्ता तथा ओकाकी काल 
ओऔर लाख खाल यहां बहती है इससे यहांकी खेलोबारो- 
में बड़ो सुविधा हुई है। इसकी वक्षिणी सीमा पर- 
बड़ी शेलमाला है जिसका सबसे ऊंचा शटग गेरक्षनाथ, 
समुद्रपीठसे २६८२ फुर ऊंचा है। धोन्‍द और मान- 
गढ़ रेलपथ इस उपविभागके ब्रीच हो कर चला गया 
है जिससे यहांक वाणिज्यकोी बड़ी सुध्िधा हुई है। . 
२ उक्त ज्ञिलेका एक नगर ओर उपविभागका विज्ञार- 
सदर । यह अक्षा० १६ ३० ३० तथा देशा० ७४ ४२ 
पू०के मध्य मूला नदीके उसरी किनारे पर अवस्थित हे । 
यह नगर बड़ा ही सम्दद्धिशाली हे । 


कम अन्न पैदा होता है । ऐसी भूप्रि बहुधा कंकरीलो 
भोर ऊ'ची नीजी हुआ करती है। 
रांय ( हि पु० ) रांगा देखो। 


 रांगड़ी (हि ० पु० ) पक प्रकारका चाबल जो पंजाबमें 


पैदा होता है. 


नामक गांयके रहनेबाले पठान लोग कहते हैं, कि यह  रांगा हि'० पु०) पक्र प्रसिद्ध घातु जो बहुत. मरम और 


रुधान दिलीभ्वरने उनके पूर्ठापुरुषोंकोी ज्ञागीरस्वरुपमें 


रंगमें सफेद होती है। विशेष विवरण रज्ञ शब्दमें, देखो,। 


दिया था । पीछे नवाब सैयद अलीने उनसे वलपूर्णक  रांची-बिदहार भौर उड़ीसाके छोटानायपुर विभागके 


यह सम्पत्ति छीन ली भौर ब्राह्मणोंकी दान कर दी । 
रहोम घेग--वखज़ां खुयांरा नामक काध्यके प्रणेता । 
रहीया--इसलामधम के पृष्ठपोषक एक मुसलमान अध्या- 
पक । बदर युद्धमें खयं उपस्थित न रहने पर थी ये एक 
धमंप्रतिष्ठा कह ऋर गण्य थे। खये महर्मदर इस्हे' 
स्वर्गीय दूत जप्निल नामसे सम्बोधन करते थे । 
रहगण (सं० पु०)१ ऋगवेदफे अनुसार भाज्रिस 


वतर्गंत एक जिछा । यह अक्षा० २२३० से २३ ४४४ 
तथा देशा० ८४ ० से ८५' ५४ पृ०के मध्य अवश्थत 
है। इसके डत्तरमें पछामू भौर हजारोबएा, पूथमें मान- 
भूम, दक्षिणमें सिंदभूम और गाऊडुपुर राज्य तथा प्रश्थिप्तः 
में यशपुर भोर सुरगुजा राज्प है । - सूपरिमांण.#१२८ 
वर्गपील है । इसके उत्तर-पश्चिममें बहुत-से -कोड़े 
छोटे पहाड़ हैं । इनमेंसे बड़े प्रहाड़का ताम:स्छर 


/5 रॉय 


'है।: बह समुद्रपृध्चलें ३६१५ फुट ऊंचा है ।: जिलेकी | 


धान नरों स्ुवण्स्खितं हे जो रांयो शहरसे १५ प्रील 
पश्चिम हो कर वह गई है | यहां मार्ख मासमें ७६ 
'अश्निलसें ८५' भीर मईमें ८८ क्िगरी गरमी पड़ती है । 

छोटांमागपुरक्रा इतिहास आर प्रसिद्ध युगोपतें विभक्त 
है । पहला युग मुएडा लोगोंका है। उस समय इसका 
माम 'फारखण्ड' थां। दूसरों झुग नाग्रधंशी युग कह 
लाता है । 


8 बल अली रू 


इस धंशके प्रथम रशाज़्ाका माम था फणि- 


मुकुट राय | इनकी उत्पत्ति ब्राह्मणकन्या पारतो ओर सर्प- 


राज पुण्डरीकसे हुई थो | इस वंशने १५८५ ई० तक राज्य 
किया था । तोसरो युग मुखलमानो युग है। सल्नादू अक- 


बरने पक दल सेना भेज्ञ कर कोकराके राज़ञाकों पराख्त क्‍ 
किया। जाते समय वे लोग शझूनदीसे प्रचुर मणि: 


मुक्ता उठा ले गये थे | पीछे जद्दांगीरने विहारके शासक _ 
इन्होंने नागवंशके 


इब्राहिम क्लॉँके अश्वीन सेना भेज्ञी। 


8५थें राजा वृुजनशालको कैद कर दिल्ली ओर दिदलोसे 


ग्यालियर भेत्त दिया। यहां वे १२ वर्ण तक कैंदम रखे 
गये थे। इसफे बाद मराठोंने यहां लूटपाद मचाया 
ओर रोज्ञाओसे कर वसूल किया था। अनन्तर इप् 
इण्डिया कम्पनीकों जब बगालकी दीखानो मिली, तव 
यह रुथान- १७६७५ ई०में उन्होंके अधिकारभुक्त हुआ। 


बुटिश गवर्मेण्टके शासनक्रोलमें यह जिला दिन-पर दिन ' 


उन्नति कर रहा है । 


इस जिलेमें रांची, लोहरडंगा, बुन्दर ओर पोलकोट 
नामक ७ शद्दर और ३१७३ प्राम रूगते हैं। जनसंख्या ' 


११५ लाखसे ऊपर है। हिन्दुकी संख्या सैकड पोछे 


४०, जंगलीकी ४६, मुसलमानकी ३॥ और ईसाइकी 
संख्या सेकड पीछे १०॥ है । 
है । 


भी उपजता लाहका यहां 


धान यहांकी प्रधान 
उपञ है। घानके अलाया मडुभा, उड़द, और जुआर 
जोरों कारबार 
होता है। इसक लिये जिलेमें १५ कारखाने हैं। 


प्रधान कारखाना रांची शहरमें हैं। छाहके कीड़े पलाश 


वक्ष और कुलुम पर पाले ज्ञातें हैं। लॉहरडेगाम तांबे 
भोर पीतलछका कारखाना है। सूती कपड़ा जिंले 'भरमें 
तैयार हीता है |. यहांसे दूसरे दूसरे देशोंमें जान, (लैला 


दमा।अमड़ , रद २भोर  :थाक्को 'इफ्लनी “तथा: दूसरे 


बरगमोील और जनश्ंख्या < लाखके करोब थों ) 
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देशोंसे गेहूं; तमाकू, गुड़, लो नी, कम्बठ ओर मिट्टी तेल 
की आमदनी होती है । 

शासनकार्थाक्षी खुविधाके लिपे १६०५२ इ०में यह 
जिला दो उपविभाशंपिं बांदा गया, रांची भोर गुमला । 
१६०५ ई०में खुस्तोी नाम6ह तीसरा उपविभाग 
स'गठित हुआ। रांचीमें डिप्टी फ्मिश्वर, उसके अधोम 
पक उवाइएट ओर पांच डिप्टोमजिप्रट कलूक्र रहते 
हैं। गुधमला उपविभांग पक ज्वाइण्ट के और ख़ुन्सी पक 
डिपरीमजिष्ट्र <-कलक्रको देखरंखमें है। यहां फोज्ञदारी 
और दीवानी दोनों अदालत हैं। डिपटो कमपिश्नरकों 
कुल मुझदम। फैसला करनेंका अधिकार है। वे फेवर 
सुत्यु दण्ड नहीँ दे सकते | 

विद्याशिक्षामं यह जिला बहुत पीछे पड़ा हुआ है । 
१६०१ ई०में तो सिफ २७ मन्ष्य पढ़ लिखे मिलते थे, 
पर अभी कुछ उन्नति देखो जातो है। फिलहाल प्राइ- 
मरी, सेफेएट्डरी ओर रुपेशल स्कूल छया कर हज़ारसे 
ऊपर होंगे, कम नहीं । इनमेंसे जिला रूकूछ, जन इयु- 
गेलिधिक लुथेरन मिशन ((टताातवा। 3ए7॥०॥३॥०ए ,9- 
(]670॥ $50॥] ) है हू रुकूलछ, उच्च श्र णीका ट्र मिश्टः 
रुफूल और गवर्मणट शिल्प ख्कूल हैं। रांच्री शदरमें अ'धों 
के लिये भो पक खास स्कूल है। ल्कूलके अलावा १० 
अस्पताल भी हैं । 

रांची शहरसे ४० मील दक्षिण पश्चिम दोहसः 
नामक एक नगर है। वही १८वों सदीमे महाराज राय 
भहीदेव ओर उनके भाई और गोखलऊनाथ सहीदेवने 
बहुतसे सुन्दर महल बनवाये थे जिनका खए्डहर छआाज्ञ 
भो देखनेमें आता हैं। इसके सिया यहां महादेव और 
गणेणके छः मंदिर भी हैं। रांची शहरसे पूरव चूटिया 
भामक़ा मंदिर देखने लायक है । 

२ उक्त जिलेका पक अड्डा उपविभाग |... यह. अक्षा० 
२२' २११ से. २६ ४३ 3० तथा वेशा० ८४8 ० से ८५' 
८४ पू०फे मध्य अबश्थित है । पहले भूषरिमाण ३५१६ 
१६९५ 
ई०में खुस्तो डप्रधिमागके हो शामेसे इसका. रकवा २३९६ 
बर्गमील. कद :दिया गया जिसले. अनसंण्या:-मी-:प्रट 
कर ५ छातके करीब हो गई। इसे उफॉलिभ)गर्म रांची 
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भोर लोहरइंगा नामक दो शहर ओर १४१७ प्राम 
लगते है । 

३ उक्त जिलेका प्रधान नगर तथा बिद्दार और 
उड़ीसाकी राज़धानी। यह अक्षा० २३! २३ ड० तथा 
देशा० ८५' २० पू०के मध्य अवख्वित है। समुद्रपृष्ठसे 
इसकी ऊ लाई २१०० फीट हैं । 
लगभग है | यहां फौज भी रहती है । शहरमें डिप्रिकु जेल 
है जिसमें २१७ कैदी रखे जाते हैं। इसके अलावा 


जनसंख्या २६ दज्ञारके 


जिला स्कूल, मिशन स्कूल, हिन्दी शिक्षकरका ट्रेनिड् 


रुकूल, शिहूप स्कूल और पक अन्ध-रूकूल भी है। 
रांटा ( हि० ख्री० ) चोरोंको सांकेतिक भाषा । 


रांड ( हिं० वि० सत्री० ) १ जिसका पति मर गया हो और 


पुनर्धिधाह न हुआ हो, विधवा | २ रंडी, वेश्या । 
राँढ़ ( हिं० पु० ) एक प्रकारका चावल जो बंगालमें अधि- 
कतासे होता है । 


रांता--रांगेका बना हुआ पत्र ([०४-४॥ )। जपु और 


रद शबर में मूलधातुका संक्षिप्त विवरण दिया गया है। 
टीन कहनेसे अकसर रांगेसे आवत लोहेकी चाद्रका ही 
बोध होता है। वस्तुतः तांबेके बरतनमें कलाई करनेके 
लिये इसका अधिक ध्यवहार होता है । 
अलड्जभरावि बनानेमें रांतेका ही विशेष प्रचार है । 
पृ]-580970 और ५७(८४॥ थाे। नाप्रक दो प्रकारका 


यौगिक रांग ज़मीनके अन्द्र पाया जाता है | पहले खनिज्ञ . 


टीनके योगिकरको चूणे कर जलके द/रा सिलेफेट बाहर 
करते हैं। इस अवशिष्ट टीनकों वायुमैं दग्ध करनेसे वह 


भार्सेनिक और गंधक विद्दीन हो ज्ञाता है। इस अवस्थामें 
लोहा अक्साइडइ ओर सलफाहद सलफेटरुपमें परिणत 


होता है यदि सभी सलफाइड सालफेट आव 


कपारमें परियत्तित ग हो, तो उक्त दृग्धावशिष्ट पदाथके | 


साथ जल मिला कर कुछ दिन वायुमें रखना होगा । 
सालफेटर भाव कपारको ज़लमें गला कर फेरिक अफ्सा- 
इक अलफे द्वारा धो डाले। इस प्रकार अन्यान्य वाह्य 
पदार्थ पृथक्‌ होनेसे अक्साइड आब टोन अवशिष्ट 
रहेगा । इसके साथ कुछ कोयलेका चूर्ण मिला कर 
भआांच देनेसे टीन धातु मुक्ताघस्थामें पाई जाती है। 

रांग देखनेमें सफेद होता है। पोट कर उसे इच्छां- 


वेवप्रतिमाके 


रांटा-रा 


सुसार घटा बढ़ा सकते हैं। १०० से० उक्तापसे इसका 
तार प्रस्तुत हो सकता है। २००' से० उत्ताप लगनेसे 
मड मड शब्द करता है। 

वायु लगनेसे इसमें कोई परिवशेन नहीं होता। 
जलमिश्रित नाहट्रिक एसिड द्वारा मेटाइनिक एसिड और 
प्तो निया उत्पन्न होती है। ताइट्रिक पसिदके साथ 
अधिक जल मिला कर रांगा ढालनेसे [5६977005 और 
/७(8]]]0 8870।0 उल्पन्न होता हे | दाइडोक्की रिक 
प्सिडके साथ 800770प5 ०॥0770८ बनता है तथा 
उद्जनवाष्प निकलती है । 

रासायनिक प्रयोगसे रांगेसे 500000प5 ॥एत78(८, 
, [00090०, 5. 5ध.#0० और 


तथा +प्तातए ॥एत/-880९, #ाांट ठडद्ातल, ताट॑धवात- 


5. 0%&00९, 8 ७, 50]]78 (८९ 


तजंते, 8प्ावए चलते, #ह67वणां:० (॥07066, 
5घता्रांए [ठता66, हघतामीं? हगफातवल वा ैंठह्ताए 
९००१ और $900॥70 5प!॥0/० आदि गुणप्रधान ओषध 
बनते है । 


आषधादिके सिवा रांगैसे तांबेके बरतनमें कलाई 
होती तथा बनावटी जेवर, [दुर्गांदि देवप्रतिमाके साज्ञ 
तथा चांवदीकी तरह सफेद खिलोने बनाये जाते हैं । इसे 
पीट कर पतला पत्तर बनाया जाता है। रांगेका पत्तर 
सांदीका काम करता है ॥। 50] 87777077८ के साथ 
रांगेका चूर्ण उत्तम पात्रके ऊपर रख कर सूती कपड़े वा 
रुईसे घिसने पर दाग पड़ ज्ञाता है। पीछे बालू अथवा 
राखसे घिस कर पालिश की जाती है । इसीकों कलाई 
करना कहते है । 


]]70 


सुनहली ओर रुपहली दो प्रकारके रांगेका पत्तर 
बाजारमें विकता है। पत्तर कई काम्मोंमें आता है। 
ँघि (हि पु० १ निकट, पास । २ पड़ोस, पाश्थे । 


रांघना ( हि०' क्रि० ) भोजन आदि पकाना, पाक करना । 


रांधी ( हि ० स्रो० ) पतलो खुरपीके आकारका मोध्ियों- 
का पक्र ओजार जिससे थे चमड़ा तराशते, फाटते और 
साफ करते हैं। 

रॉसना ( हि ० क्रि० ) गायका बोलना या चिल्लाभा । 

रा ( सं० हयो० ) रा सम्पदादित्थात्‌ किप्‌ । १ विश्वम । 


राईइ--शक्षुस २७४ 


२ दान | ३ काश्न | ४ भ्रो । (पु०) रा दाने (रातेडे:। . १० धातृकी पत्नी और प्रातरक्की माता। ११ खुमालीकों 


! 
उण २।६३ ) इति डो । ५ धन | ६ शब्द । | एक कल्यांका नाम । 
राई ( हि ० पु० ) छोटा राजा, राय ' | राकाचन्द्र (सं० पु० ) रोकायाश्चन्द्रः । पूर्णिमाका 
राइता ( हि ० पु० ) रायता देखो। चन्द्रमा । 
राइफल ( अ० ख्री० ) घोड़े दार बंदूक, वड़ो वन्दृक । | राकानिशा ( स॑० ख्री० ) पूर्णिमाकी रात । 
राई (हि ० सत्री० ) १ पक प्रकारकी बहुत छोटी सरसों | राकायति ( सं० पु० ) चन्द्रमा । 
२ बहुत थोड़ी भात्रा या) परिमाण | | राकारमण ( सं० बु० ) पूण चन्द्रमा । 


| हक. हक | कर ॥ है 
राउ'ड टेबुल कास्फरेंस (अ०ख्री०) वह सभाया विभावरी (सं० स््री०) राकारजनो, पूर्णिमाको रात । 


सम्मेलन जिसमें पक्कत गोल मेजके चारो ओर राजपक्ष कीशशाडु ( सं० पु० ) पूर्णिमाका चन्द्रमा, राफाशशी । 

तथा देशके भिन्‍न भिन्‍न मतों और दलोंके लोग बिना राकिणोी ( स० स्त्री> ) देवीकी शक्तिविशेष, योगिनी भेद्‌ । 

किसी भेदभावके बैठ कर किसी महस्वके विषय पर | राकिणों, हाकिनों, लाकिनी आदि देवी भगवतीकों 

विचार करें | . शक्तियां हैं। ये चॉसठ योगिनीके अन्तगत हैं । दुर्गा- 
राकस ( हि ० पु० ) राक्षस | । पूजञाके समय 'रां राकिणीभ्यों नमः इस मन्लसे राकि- 
राकसगहद्दी ( हि पु० ) कठंब नामकी बेल और उसको . नियोंकी पूजा करनी होती है । 

जड़। यह पंजाव, सिन्ध, गुजरात और सिहलमें पाई जाती राकेन्दोबर बन्चु ( स'० पु० ) पूर्ण चन्द्रमा । 

है। इसकी जड़ ओषधिके काममें आती है| इसके खानेसे राकेश ( स० पु० ) राकायाः ईशः। १ पूर्ण चन्दमा । 

दरुत और कै होती है । गर्मीके रोगीको इसका रस ( भाग० १०२६।२१ ) २ शिवमूत्तिभेद । 

पिलछाया जाता है और गठियाके रोगीकी गांठ पर इस- | राफ्य ( स'० लि० ) राका अभिमता5रूय ( शान्तिकादिभ्यो 

का लेप चढ़ाया जाता है । . डाबा | पा ४।३६२) इति डये। राका प्रिय पूर्णिमा जिस- 
राकसताल (हि ० पु० ) तिब्बतमें कैलासक उत्तर ओरकी . की इच्छा ही । 

पुक्र कीलका नाम | इसे रावणका हद ओर मान तलाई | राक्षस ( सं० पु० ) रक्षम्त्यस्मात्‌ रक्षः रक्ष एवं राक्षसः। 
भो कहते हैं । |! निश्चर, देत्य, अखुर। पर्याय-कौणप, क्रष्याव, क्रष्यात्‌, 

अस्मप, आशर, रातिश्वर, रातिचर, कब्धू र, निकषाटमज, 

यातुधान, पुण्यजन, नेऋ त, यातु, राक्षस, सन्ध्यावर, 
क्षपाट, रजनोचर, कोलापस, नृचक्षस, नक्तश्वर, पला- 
शिन्‌ , पलाश, भूत, नोलास्थर, ऋदमाष, करप्रू, अगिर, 
कीलालपस, नराधिष्मण । (जटांघर) 


राकसपतसा ( &ि० पु० ) जंगली कुबवार जिसे काण्टल 
और बयूर भो कहते हैं । 
राकसिनी ( हि'० स््री० ) राक्षसो, निशाचरी। 





राक| ( सं० सर््री०) रा-दाने ( कृदाधाराशखिकल्िभ्यः का । 
उय ३४० ) इति क, वहुलबचनादेव न हसः । १ नदी- 
विशेष । यह शाल्मलोद्ोोपके अन्तर्गत है । ( भागवत 
५।२०।१० ) २ खुजलीका रोग । ३ नवजातर नः स्त्री, वह 
खो जिसको पहले पहल रजोदर्शन हुआ हो। रायते 
दीयते देधेम्यों दृविर्यश्यां | ४ सम्पूर्णेन्दु तिथि, पूर्णिमा । 
५ पूर्णिमाकी रांत | ६ चन्द्रमा । ७ महाभारतक अनु- 
सार पक राक्षसीका नाम । यह खर और शूर्णणखाकी 
माता थी । ( भार० ३४२७४।१८ भ० ) ८ अरड्िरा और 
स्मृतिको कन्या । ६ अड्भिरा और भ्रद्धाको कम्पा। 
४०) <75<, 69 


राक्षसों की उत्पक्तिके विषयमें रामायणपमें इस प्रकार 
लिखा है,-प्रावीनकालमें पप्मयोंनिने खवसृष्ट प्राणियोंको 
रक्षाके लिये कुछ जीवोंकोी सृष्टि की | वे सब भूल प्यास- 
से ध्याकुल हो प्रजापतिके पास गये ओर उनसे बोछे, 
'प्रभो ! हम लोगोंका कर्तव्य क्‍या होगा, स्थिर कर 
दी जिये ।' तदनुसार प्रजापतिने उन्‍हें मनुष्योंक्ी रक्षा करने- 
का इुकुम दिया । उनममेंसे कुछने बुभुक्षितसत्य 'रक्षाम' 
तथा कुछने अवुभुक्षितसश्य 'यक्षाम' ऐसा कहा था, इस 


मनन बदल किक लीड कक बशीमकआलबब नजारा एड 
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राक्षस 


लिये प्रजापतिने उससे कहा, कि 'रक्षाम' कहनेयाडे राक्षस सम्पत्ति तांमक घार पुत्र उत्पन्त हुए । मालोके चारों 


और 'यक्षाप्र' कहनेवाले यश्ष होंगे । 


इस राक्षसकुलमें हेति और प्रहेति नामक दो भाई 


उत्पन्न हुए । हेतिने कालके पास जा कर उसकी वहनसे 


विधाह किया | उस स्त्ीसे हेतिके विद्य त्केश नामक पक 
पुत्र उत्पन्न हुआ । पाछे हेतिने संध्यानास्नी राक्षसीके 
सालकटडुटा नामक कन्याके साथ अपने पुत्रका विवाह 


सु आ >> का अल लीन मी अल 


किया । यथासमय सालकटडुटाके गर्भ रद्दा, पर वह 
गभ गिरा कर खामोके साथ फिरसे विहार करने छगी। 


इधर दरपावतीने आकाशमें परिभ्रमण करते समय 


पृथ्वी पर ज्ञातबालकके रोनेकी भावाज्ञ खुनो । रुद्नने 


पावेतीके अनुरोधसे उस राक्षस संतानकी अमरत्व 
प्रदान किया तथा उसकी उमर माताके बरावर बना दो | _ 


उसपुलका नाम सुकेश रखा गया। पार्बतीने भी गड्डूर: 


के घरवानकालमें कहा था, कि 'मेरे वरस निशाचरीगण : 


साद्योगर्भ त्याग करेगी, सद्य ही पुत्र प्रसव करेगी और 
सद्च ही उस संतानको उमर माताफे समान होगी |! 


प्रामणी नामफ एक गन्धय॑ने खुकेशकी घर पाया देख 


कर उसके साथ अपनी कन्या देववतीको ध्याह दिया। . 


उनसे माल्यवान, समाली भौर माली नामक तीन परा: 
क्रमो पुत्र उत्पन्न हुए । ये तीनों भाई कठोर तपरूया 


हारा श्रह्माफे चरसे अजेय हो गये थे । उनकी प्राथनासे 


विश्यकर्माने दृक्षिण समुठ्रफे किनारे लिकटु और सुघेल 


गिरिके मध्य रमणीय लड्डापुरो बना दी थी | तीनों , 


भाई एक साथ उस स्वण लक्कूपुरीमें रहने लगे । 


पुत्तो समय नमंदा तामकी पक्र गन्धवॉोने अपनी 


सुन्द्रो, केतुमती भौर वसुदाका विबाह ज्यष्ठादिक्रमसे 


माल्यवान, समाली भौर मालोके साथ कर दिया । 
खुन्दरोके गर्भसे वज्ञमुष्ठटि, विरुपाक्ष, दुमु ख, सुप्तन्न, यश- 
फोप, मत्त और उन्म्तत्त नामक अग्निसृक सात पुत्र तथा 
अनला नामक एक कन्या; सुमाठोकी पत्नी केतुमती के 
गभसे प्रहस्त, फालिकामुख, दण्ड, अकफम्पन, पूछ्राक्ष, 
बविकट, खुपाशवे, प्रधस, भासकर्ण और संहाद नामक वश 
राक्षस तथा राका, कुम्मोनसो, पुष्पोत्करा और कैकसी 
नामक चार कश्या पव॑ मालीके अनल, भनिठ, हुए भौर 


ने ज>+-नम०-->>-- >>. जअन«»ग--+- न्‍ 


पुत्र विभीषणके अमात्य थे । 

इस प्रकार व प रबारसे परिवृत हो माल्यवानावि 
खुरेशवंशधरगण सुरपुर जा कर अज्ेय खुरगणको 
विध्वरुत और स्वर्गच्युत करने लगे । इस पर देवताओं 
और तपल्ियोंने महादेवकी शरण ली । महादेवने विष्णु- 
के ऊपर सुकेशका वंशध्यंस करनेका भार सॉपा। 
राक्षसोंकों यह संबाद मालूम होने पर थे बड़ उत्तेजित 
हो समरक्षेत्रमें कूद पड़ । विष्णुके युद्धमें माली मारा 
गया, माल्यधान ओर खुमालीने दलबलके साथ भाग कर 
लंकामें आश्रय लिया पीछे वे सब डरके मारे लंकाका 
परित्याग कर पत्नीपुत॒के साथ सालकरडुटावंशोय 
सुमालीके यहां रहने लगे । 

जब विष्णुके भयसे प्रपीड़ित राक्षसशभ्र छ खुमाली 
पुलपौत्रके साथ रसातलपे रहता था उस समय धनेभ्वर- 
को लंकामें राज्य करनेका हुकुत मिला । भगवान्‌ राम- 
चन्द्रने पुलस्त्य-वंशोय जिन सब राक्षसोंकी मारा था 
उनमेंसे माल्यवानादि सबसे बलवान थे। ये पुलख्त्य- 
बंशोय किस प्रकार राक्षस हुए थे उसका विवरण नीचे 
दिया ज्ञाता है ;--- 

प्रजापति पुत्र ब्रह्मषि पुलस्त्य मेरुगिरिके समीप 
राजषि तुणविन्दुके आश्रममें तपरूया करते थे ! डसी 
समय राजबिकन्या, ऋषिकन्या, नागकन्या ओर अप्स- 
रापे उस रमणोय काननमें आ कर नाच गान फरने 
छगों । महातेजस्वोी पुलस्त्यने तपमें बाधा डालनेवाली 
रमणियोंको श्राप दिया, कि "जो मेरी दृष्टि पर पड़ेगी 
उसे उसी समय गर्भ रह जायगा ।” राजषि तृणविन्दुके 
कन्याकी इसकी कुछ भी खबर न थी, सो वह पएक विन 
वेदपाठ सुननेकी इच्छासे पुलघ्त्यके आश्रममें गई । थेद- 
पाठके बाद झुनिबरकी द्वष्टि उस ओर पड़ते ही राज- 
नन्दिनो गर्भादतो हो गई। राजषिको धयानयोगसे 
कन्याके ग्भ रहनेका कारण मातम हुआ। उन्होंने उसे 
फ्षिका समर्पण किया। राजनन्दिनीकी परिश्र्थासे 
संतुष्ट हो पुलस्त्यने उसे बर दिया, “देषि ! आज तुम्हें 
आत्मसम्भव पुत्र प्रदान फकरूगा। वह पुत्र पीलरूुत्य 
नॉमसे विस्यात ही पिता भौर माताका बंश फैलायेगा । 


रशुस २७५ 


तुमसे वेदविश्रू त होनेफे कारण उसका पक नाम विश्रवा 
मी होगा। इस विश्रवाके गुण पर मुग्ध हो भरद्वाज 
मुनि अपनी देववणिनी नामकों कन्या उसे थ्याहेंगे । 
उनसे उत्पन्त पुलका नाम वेश्रवण रखा ज्ञायगा ।" 

वैत्रवणने तपरुपा द्वारा लोकऋषितामह ब्रह्माको 
प्रसन्‍्न कर नित्रीशस्व प्राप्त किया | ब्रह्माके बरसे थे 
चतुर्थ लोकपाल हुए तथा व्यवद्वारके कारण उन्‍हें 
पुष्पकविम्तमान मिला । वर पानेके बाद धनेशने पितासे 
जा कहा, कि मेरे रहनेके लिये पृक्र स्वतनग्ल सकान 
याहिये। तदनुसार उन्हे राक्षस परिशन्य लड़पुरोमें 
दी रहनेकों कहा गया | धनाधीश पुष्पकविमान पर चढ़ 
कर लक्कुपुरी गधे । 

जिस समय वेश्रवण लड़ामें रहते थे, उस समय 
एक दिन सुमाली राक्षत रसातलछसे अपनी कन्या 
कैकसोकों साथ ले मरच्यलोक आया । वह धनेश्वरको 
पुष्पकरथ पर आरुढ़ देख जलने लगा तथा किस प्रकार ' 
राक्षतगण फिर समृद्ध सम्पन्न हो सके उसके लिये कोई 
उपाय हू ढ़ने लगा । उसने कैरूसीसे कहा, 'पुत्रि | तुम 
पुलस्त्यनन्द्न मुनिवर विभ्रवाके निकट जा कर उनको 
ख्री होनेकी कोशिश करो, फ़्योंकि उससे धर्नेश्वरके 
समान तुम्हारे पक तेजस्वी पुत्र उत्पन्न होगा ।! पिताकी 
बात मान कर कैकसो संध्याकालमें विश्रवाके यहां गई । 
अग्निहोत्र समाप्त करनेके बाद मुनिवरने राक्षसकन्याको 
अपने सामने उपस्थित देखा ओर ध्यानयोगसे उसका | 
मनोभिप्राय ज्ञान कर उससे कहा, 'भद्र । तुम दारुण 
समयमें आई दो इस कारण तुमसे क्र रकर्मा राक्षसपुत्र 
उत्पन्न होगा ।! अनन्तर वह राक्षसंकन्या मुनिवरके 
चरणों पर हाट गई और उत्तम पुलके लिये प्रार्थना करने 
लगी। मुनिने कहा, 'तुम्हारा छोटा लड़का मेरे बंशा 
सुरूप धर्मात्मा होगा ।” इसके कुछ समय बाद कैकसोीने 
यथाक्रम द्शकन्ध, कुम्मकर्णे, ध्रर्णनखा और विभोषणकों 
प्रसव किया । 

इस समय पक दिन धनेशभ्वर वेश्रवणकों पुष्पकरथसे 
पिताफे समीप जाते देख राक्षसी कैकसीने दशप्रीयको 
खुला कर कहा, “अपने भाई वेश्रवणको देखो । वह किस 
अभिमानसे रथ पर जा रहा है। तुम उससे कहीं दरिद्र 


। 


हो। इसलिये कोशिश करो जिससे तुम भी उसीके 
समान ऐश्वर्यशाली हो सको।” यह सुन कर रावणको 
बहुत दुःख हुआ ओर उसने घोर तपरुषा ठान दो | उसी 
तणएस्याके फलसे उसने लड्डापुरी प्राप्त की, सीताको हर 
लाया तथा और भो कितने दुष्कम किये। रामायणफे 
उत्त खणडमें इसका विवरण विशदुरूपसे दिया गया है। 
रावण, विभीषण, “क्ुम्मकर्या आदि शब्द देखो । 
ये राक्षसगण मायावी, वहुरूपधारी, कामगामी और 
योद्धा थे। रामायणीय युग राक्षस जातिके विशेष 
प्रभुत्चका परिचय पाया जाता है। महाभारतीय युगमें 
हम लोग भीमकत्तु क वक, किमीर और हिड़िम्बा राक्षस- 
का निधन तथा हिडिम्बाका पाणिप्रहण देख पाते हैं । 
महाबलिप्ठ भोमसेनक भोरससे हिडिम्बाफे एक घीर 
पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम घटोरकन्य था | ( वनपवे ) 
ऐेतरेय-ब्राह्मणका २७ खण्ड पढ़नेसे मालूम होता है, 
कि उस समय राक्षसोंकी यशभाग ( वध्यपशुक्रा रक्त 
इत्याद ) देनेकी विधि थी। इनका चाकय कर्कश और 
उच्चध्व नियुक्त होनेके कारण भीतिज्ञननक था | उक्त खण्ड- 
का 'रक्षांसि न कोत्तपेत' पद देख कर भाष्यकारने लिखा 
है,--जातिविशेषानपेक्ष्य बहुबचननिद शः। राक्षसा- 
वान्तरज़ातीयानां मध्ये राक्षसम्‌, अखुर पिशायथं बान 
किश्विदपि कीत्तियेतस। ज्ञातिविशेषाः श्रत्यस्तरे सेन्य : 
दयोपस्यासे श्रूयस्‍्ते--/देवा मनुष्याः पितरस्तेन्यत 
आसन्नसुरारक्षांसि पिशाचास्तइन्यतः ।” 
वहिपुराणमें इस राक्षस जातिको रफ्ोमाल्ात्मक, 
विरूप और श्मभ्र॒ल कद्दा है;-- 
“रजोमाप्रात्मिकामेव ततो5न्यां जयहे तनुम्‌। 
ततः चुद्ब्रक्षणों जाता जश कोपाभयाततः ॥ 
लत्जामानन्याकारांश्व सोइसजद्भगबांस्तत; । 
विरूपा; शमश्नक्षा जातास्तेहभ्यधावन्त त॑ प्रभुम्‌ ॥ 
नेवं भो रहयतामेष तंरुक्त' राक्षसास्तु ते |!” (कल्किपु०) 
मत्स्यपुराण आभादिसगंफे कश्यपान्धप नामक डे 
अध्यायमें इनकी उत्पक्तिका विवरण और प्रकारले विया 
गया है । 
“रखोगण' क्रोषवशात्‌ श्वनामानमजीजनत ॥ 
दंष्टीणां जियुत तेशं भीमसेनादूगतं क्षयम्‌ ॥” 


२०. रा्त- राखना 


पद्मपुराण-सूशिवण्ड के १"वेी अध्यायमें सूर्य ठो कसे अनिन्दिते; खत्रीविवाहेरनिन्धा मवति प्रजा | 
नीचेकी ओर इनके विचरणका स्थान बताया है,-- निनिदते निन्दिता नणां तस्मान्निन्यान विवर्जयेत्‌ ॥” 
“अन ऊद्घ्वे हि विप्र न्द्र राक्नसा ये कृतेनसः । ( मनु ३।४१४४२ ) विवाह शब्द देखो | 
तेतु सूर्यादघः सर्व विहरन्त्युद््ववजिता; ॥' (पु० को ०) ३ साठ संवत्सरोंमेंसे उनचासवां स बत्‌ । 


वामनपुराणके ३६वें अध्यायमें क्षुत्कीटादि उत्पन्त, ४ कुवैरके घनकोशके रक्षक। ५ कोई दुष्ट प्राणी। 
उच्छिष्वाम्मित, केशाबपनन्‍त, अधूत, मारुतस्वासवत्‌ ६ वेचकमें एक रस जो पारे और गंधकके योगस बनता 
त्यादि घृुणित अन्न राक्षत्का खाद्य पदार्थ है। है। यह रस पेटकी बादी दूर करता और भूख बढ़ाता 
इसलिये विद्वानोंकीं बे सब पदाथ नहों खाने चाहिये। है। ७जैनमतानुसार आठ प्रकारके ब्यन्तरोंमेंसे एक । 
कचल यज्ञाइममूत मांलमत्ण विधिसिद्ध है, दूसरे दूसरे. ८ एक कवि | लछोग इन्हे राक्षस परिडत कहा करते थे। 
मांसकों राक्षसीय भोत्तन कहते हैं । मनुके मतसे , ६ तीस मुहर । 
राक्षतीय भोजन नहीं करना चाहिये । (मनु ५३१) राक्षसप्रह ( स'० पु०) उन्माद रोगभेद । 
प्न्वादिमं राविकालके ध्राह्दिकों राक्षस! श्राद्ध कहां राक्षसता ( स'० स्त्रो० ) राक्षसश्य भाव तलू-टापू। राक्ष 
है । ( मनु ३२८७० ) . सत्व, राक्षसका भाव या धर्म | 

२ आठ प्रकारके बरिवाहके अन्तगंत विवाहविशप । राक्षसी (स सत्रो०) राक्षस डीप। १ कोणषीो । २ दष्ट्रा । 
युद्धमें कन्यांकी दरण कर जो वियाह किया जाता है उसे , ' चगडा, चोर मामक गन्धदव्य | ४ सायाह बेला, 


का कस शत ८ । सम्ध्याकाल। इस राक्षसी समयवें सभो काम निन्वनोय 
“आसुरो द्रविणादानादगान्धव्व; समयान्मिथ; | के 
राक्षती युददरणात्‌ 7 शाचः कनन्‍्यकाच्छुछात्‌ ॥!! 
( उद्बाइतत्त्व ;. 


"प्रातःकाक्षो मुहूर्ता त्नीन सद्भमस्तावदेव तु । 

मध्याइन सि््रमुहततः स्थादपराहस्ततः परम्‌॥ 
सायाहुनस्जमुदृत्त  स्यात्‌ श्राद्ध तन्न न कारयेत्‌ । 

रात्तसी नाम सा वेल्ला गहिता सवकर्ंसु ॥" ( तिथितत्त्व ) 


मनुमें इसका लक्षण यों लिखा है,-- 
'हत्वा छित्वा थे भित्वा च क्राशन्तीं रुदतीं गहात्‌। 


प्रमह्य कन्याहरण' राचक्ता विधिरुच्यते ॥!! क्‍ 
, राक्षसेन्द्र ( सं० पु०) राक्षसानामिन्द्रः । १ राबण। 


( मनु ३३३ ) 
कन्यापक्षोध लछोगोंका हनन, छेदन और उनका घर. पति मात्र । ४ 
राक्षा ( सं० सत्री० ) लाक्षा बलयो रेफ्यात्‌ रत्वं । लाक्षा, 


भेद्‌ कर 'हा मुर्भ मारा! इस प्रकार रोती हुई कन्यप्का बल- 
पूचथक दरण कर जो बियाह किया जाता है, उसे राक्षसों | 
जखिवाह कहते है' | यह विधाह क्षतियके लिये उत्तम है। 
गान्यर्य और राक्षस-विवाह प्रथगभावमं अथवा मिश्रण 


लाख । 
राक्षोघ्न ( स० लि० ) १ रक्षोहन सम्बस्धीय । अगस्त्य 
ओर अग्निने राक्षसक्री हत्या की थो इसलिये उनके 
भाषमे' जिस किसी तरहसे क्‍यों न हो क्षलियके लिये सम्पकॉय मन्त्रादि 'अगष्त्यरुय राक्षोष्नम! “अग्ने राक्षों: 
,. श्नम' नामसे प्रसिद्ध है। २ दो साम । 


दोनों दी धमजनक है। | 
यह विवाह क्षत्रियकें लिये धर्मतनक होने पर भो ' सी5खुर ( सं» पु० ) राक्षस और अखुर । 


इससे जो सन्‍्तान उत्(न्‍न होते वे क्र रकर्मा, मिथ्यावादी रॉक: हि ० स््री० ) किसी बिलकुल जले हुए पदाथका 

भोर चेदविद्व पी होते हैं। इसी कारण इस विबाहकोी टअवरशध, भसरुम, क्षाक । 

निनन्‍वनो य बताया है । राखना ( हि ० क्रि० ) १ रक्षा करना, बचाना | २ पेड़ या 
''इतरेपु च शिष्ट प्‌ वशंसानृतवादिन; | फसलको जानवरों या चिड़ियोंके खाने या लोगोंक 
आयन्ते दुविवाहदष ब्रह्मपमद्विष: सुता; ॥ लेनेसे बचाना, रक्षबाली करना। ३ आभारोप करना, 


रांखी--राग 


बताना। ४ छिपाना, कपट करना। ५ रोक रखना, 
जाने न देना । ६ रखना खो। 

राखो ( हि० सत्री० ) १ यह मंगल सूत्र जो कुछ विशिष्ट 
अवसरों पर बिशेषतः भ्रावणी पूर्णिमाके दिन ब्राह्मण 
या और लोग अपने यअमानों अथवा आत्मीयोंक दाहिने 
हाथकी कलाई पर बांधलते है, रक्षायंधनका डोरा। 
२ राख देखो । 

राखोपूर्णिमा-प्रसिद्ध भ्रावणो पूर्णिमा । इस दिन उत्तर 
पश्चिमाश्चलके मनुष्य आपसमें सौहाद बृद्धिके लिये 
राखी बांधते हैं | रक्षा देखे | 


राग ( सं० पु० ) रज्जनमिति रज्यतेडब्नेनेति या रध5्चुभाषे 


करणे वा घतञ्च । ( घजि च भावकरणाये।। पा ६४२७) 
इति न लोपः | १ मात्सय | २ लोदितादि | ३ फ्लेशादि। 


8 अनुराग । ५ माह | ६ गान्धारादि | ७ नृत्य । (मेदिनी) 
८ चन्द्र । ६ सूर्य | (शब्द्रत्ना०) १० छाक्षादि। ११ रक्ति 
मत्विष्‌. १२ रज्जन । १३ प्रोति, प्र मे । 

१४ अभिमत विषयाभिलाष | यद्ध पातअ्जलेाक्त पांच 
प्रकारके फ्लेशोंके अन्तगंत एक फ्लेश है। इसका लक्षण 
है--खुखानुशयी राग:” ( पात० २७ ) 'खुखमनुशते इति 


। 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 


सुखानुशयी सुखझ्ग्य सुखानुस्मुतिपू्वंक्सुखसाधनेषु 


तृष्णारुपे। गद्ध : रागसंशक:ः क्लेश: । (भोज ) 


सुत्नानुशय तृष्णाका कहने हैं । 


खुखभे।गी व्यक्तिके . 


खुखका अनुसरण होने पर खुखसाधन कायमें चित्तकी 


आसक्ति होती है । यह भआसक्ति ही 'राग' के नामसे 
कही जाती 5$। भविद्या्फे आक्रमणसे शआक्रान्त हे कर 
मनुष्य कत्षिम सुखूलालसाफे क्लेशमें पड़ते हैं। खुख 


और दुःख इन दे।तों प्रकारक साधन-विषयमें अभिलाष 


होना राग है। 


१०५ सड्जीतशाखका राग | १६ अलक्तक । १७ सिन्दूर । । 
राग ( संगोतशाख्रीय )--प्रक्ृत और घिकृतके भेद्से षडज 


भादि उम्नोस स्वर और वर्णोसे अलंकृत जो ध्यनिविशेष 


मानवोंके खिस रज्ित करती हैं, उसे राग कहते हैं । 


भरतादि मुनियोंका कहना है, कि लिज्ञगत्‌ वासो ' 


जनोंका चित्त जिसके द्वारा रज्जित होता है, उसीको राग 
कहा ज्ञा सकता है। अथवा जिसे खुनते हो अनसाधा- 
४०), ह४, 40 


। 
। 


| 
॥ 
! 
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रणके जित्तम्रें अनुरागका सश्ञार होता है, वही राग है ; 
क्‍योंकि सब लोगोंका रञ्चनन करता है, इसीसे उसका नाम 
राग पढ़ा हे | 
“गोपी भिर्गी तिमा रद्धमे के क॑ कृणासब्निधौ । 
तेन जातानि रागाणां सहस्ताणि तु षोड़श ॥ 
रागेषु येष पटत्रिशंत्‌ रागा जगति विश्र ता; | 
काक्षक्रमेया तब्रापि इस एबं त दृश्यते ॥ 
मेरोरुत्तरतः पूर्वे पश्चिमे दक्तिणे तथा । 
सामुद्रकाश्न ये देशास्तत्रामीषां प्रचारणा ॥" 
( सद्भीसदामोदर ) 
श्रीकृष्षके समक्ष गोपियोने एक पक्र करके गीत 
गाना आरम्स किया, तो षोह्ण सहस्त रागोंकरी उत्पस्ति 
हो गई | इन सब रागमिं इस जगतमें छत्तोस राग प्रसिद्ध 
हैं बादमें कालक्रमसे फिर उसमें भी संख्या घट गई है। 
सुमेरुफे उत्तर, पू्ं, पश्चिम और दक्षिण तथा समुद्रके 
उपकरठमें जितने भी देश हैं, वहां ये सब राग विद्य' 
मान हैं । 
बया । 
स्वर-समूहकोी यथाविधि गानेका नाम वर्ण है। बए' 
चार हैं--ख्थायो, ऑरॉोही अवरोही और सश्ञारो | 
रुथाथो - पड़ज़ादि खरोंमें ज्ञी कोई स्वर रह रह कर 
अर्थात्‌ देर दैरसे रागादिमें उद्चारित होता है, उसे अथवा 
ज्ञिस स्वस्में राग कुछ देर तक ठहरता है, उसे रुथायी 
कहते हैं । 
आारोही-ख्वरोको क्रमोद्द गतिको अर्थात्‌ षद़न्न, 
ऋषभ, गारघार, मध्यम, पश्चम, चेबत भौर निषाद इस 
प्रकारसे स्वरोंके क्रमोश्चारणकोी आरोहो कहा जाता है। 
क्वरोही -श्वरोके क्रमशः अधोगतिकोी बर्थात्‌ 


# “योज्य॑ ध्वनिविशेषस्तु स्वस्वर्याविभषितः । 
रक्षका जननित्तानां स रागः कथिते। बुधे; ॥ 
थ्स्तु चेतांसि रज्यन्ते जगप्रितयव३रिनाम्‌ | 
ते रागा इति कथ्यन्ते मुनिभिभेरतादिभिः ॥| 


अपरश्थ । यस्य श्रवगामालेण रज्यन्ते सकक्ष; प्रजा | 


सर्वानुरञ्जनेद्ध तेस्तेन राग इति रुप्ृति) ॥" 
( सन्लीतदर्पणा ८५ ) 


२७प्प राग 


निषाद, घेवत; पश्चम, मध्यम, गास्थार, ऋषभ ओर षड़ुज 
इस नियमसे क्रमणशः ऊँचसे नीचे लानेको अवरोही । 
कहते हैं । 

सशथ्चारी--रुथायो, आरोही और अबरोही इन तोनों- 
के संप्रिश्रणसे रूवर-सश्ञार करनेको सश्जञारी कहते हैं । 

रागादिमें प्रयुक्त स्वरोंके प्रकारभेद्स रुथायो आदिकी 
तरह ग्रह, न्यास और अ'श ये तीन नामान्तर निदिष्ट 
किये गये हैं । 

प्रह -जो स्वर गोतादिके प्रारम्भमें ही स्थापित होता क्‍ 
है, उसे प्रदरुवर कहते है । 

न्‍्यास--जिस स्वर॒में गोतादिको समाप्ति होती है, 
जसे न्यास कहत हैं| 

अंश -जो सर रागादिमें बहुतायतसे प्रयुक्त होता ' 
है अर्थात्‌ जिस रूत्रफे बिना रागको पमूत्ति स्पष्टरुपसे ' 
प्रकट नहीं ह्ीतो, उसका नाम अंश है। इसे 'ज्ञाम' भी 
कहत हैं । (स'गीतदरपण १६०-१६ ३) 

अग। 


रागोंके चार भड्ड हैं--रागाड़, भाषाडु, क्रियाड़ और 
उपाड़ । क्‍ 
रागाड़-"“रागका छायामात्रके अनुकरण करनेको 
रागाड़ः कहते हैं । 
भाषांदु--भाषाको छायामात्रका आश्रय लेना हां. 
भाषाड़ है । | 
क्रिया डु--रागादि गानेमें उत्साहकों क्रियाडु! कहा जा 
सकता है। 
उपाडु--रागाडु, भाषाडु भोर क्रियाडु इन तोनोंका _ 
अति सामान्यप्रात्र भनुकरण करना उपोझु कहलाता है। 
(संगीतद्‌पैणा, रागाध्याय २६३) 
रागके भेद । 
रागादि गात समय काएडारलाकी विशेष आवश्य- 
कता हैं | अति उच्च खरोच्चार०से ,शीघ्रता और कौशल 
पूर्वक विधिध गमक अर्थात्‌ स्वरकम्पन द्वारा रागादिकां 
विभूषित करनेका नाम काएडारला हैं | | 
मतडुके मतसे राग-शुद्ध, छायालग और सझ्लर्ण 
इस तरह तोन प्रकारक होते है । 
शुद्ध-रोगोंका शास्प्रोिक्त नियमानुसार विशुद्धभाव- 


से भर्थात्‌ अन्य क्रिसी रागके आश्रयके बिना एक एक- 
को पृथक पृथक्‌ गाता चाहिए । इस प्रकार गाये हुए 
राग शुद्ध राग कहलाते हैं । 

हायालग--निरागोमें अन्य क्रिसोी रांगकी छाया 
पाई जाय, वे छायालग कहलाती हैं। 

सड्डीरण--जिन रागोमें बहुतसे रागोंका संमिश्रण 
रहता है, उन्हे' सड्ीर्ण कहते हैं । 

थे तीन प्रकारके राग औड़व, षाड़व और सम्पूर्ण 
हन तोन भागोमिं विभक्त हैं । 

ओऔड़व-जिन रागेमिं पड़ जादि सपतल्लरॉमेंसे केवल 
पांच सुवर व्यवहत होते है, उनका नाम ओड़ब है । 

पाइवय--छहों स्वरोमे गाये ज्ञानेवाले राग षाडुय 
कहलाते हैं । 

सम्पूण--जो राग षढ़जादि सातो ख्वरोंमें प्रयुक्त 
होते हैं, उनकी गिनती सम्पूर्ण रागोंमें हैं । 

रागात्पत्ति । 

सभो सड्रीतशाखोंके मतसे महादेव और पाय॑ती 
इन दोनों देखदेवीके संयोगसे रागकी उत्पत्ति हुई है। 
महादेवके पाँच मुखोंसे पाँच ओर भगवतीके मुखसे एक, 
इस तरह छह राग हो पहले उत्पन्न हुए थे। देवदेव 
महादेवके सच्चयोजात मुखसे श्री, वामदरेव मुखसे वसन्त, 
अघोर मुखस भेरव, तत्पुरुष मुखसे पश्चम और ईशान- 
मुखसे मेघ तथा गिरिजञाके मुश्षसे नद्वनारायण इस 
प्रकार छह रागों की उत्पश्ति हुई । 

किसी समय जगदस्थाने महादेवसे कहा,--"“हे देव ! 
यदि मुझ पर आप प्रसम्न हुए हैं, तो अनुप्रद्पूर्षक बत- 
लाहये कि कौनसे तो राग हैं और कौन सी रागिणी ? 
कोर उन रागरागिणियोंमेंसे कीन-कौन-सी किन किन 
ऋतुओं ओर किन-किन दिनोंमें गाना चिथेय है तथा 
स्वर्विन्यास ओर मूतक्ति किस प्रकार है?” महादेवने 
भगवतोके प्रश्नके उत्तरमें कहा था--''श्रो, बसस्त, भैरव, 
पश्चम, मेघ भौर नइनारायण ये छह राग हैं ओर ये पुरुष 
कहलाते हैं । इन छद्ोंकी प्रत्पेककी छह छह सख्रियां 
कल्पित हुई हैं ओर बे शागिणी कहलाती हैं। मालश्षो, 
लियणी, गौरी, केदारो, मधुमाधचुरी और पहाड़िका ये 
छह श्रीको स्प्रियां हैं। इसी तरह देशी, देवकिरो, वरटो, 


राग 


तोड़िका, ललिता और हिन्दोलो थे छः वसनन्‍्तकी; भैरधी, . 


गुर्शहरो, रामकिरों, गुणकिरी, बड़ाली और सेन्धवों ये 


छः भैरवषकी ; विभांषा, भूपाली, कर्णाटी, वड़हं सिका, _ 


मालवी भोर परमञ॒रो थे छः पश्चमक्ती ; मन्दारी, सोौठो, 
साथेरो, कीशिकी, गान्धारी और दरश्टड्रारा ये छः मेघ 
की तथा कामोदी, कल्याणी, आभीरी, सारड्री और 
नह॒हदास्वीरा ये छः नइनारायण रागको स्त्रियां हैं | 


भ्रीराग | 
श्रीराग प्रह्शन्यास षड़जसे विभूषित है, सम्पूर्ण 
जातीय, नाना गुणयुक्त और प्रथमा ( उत्तरमन्ली ) 


मूच्छेनाविशिष्ट होता है। कोई कोई प्रह्ांशनन्‍यास षड़जके 


बदले ऋषभका नाम उठलेख कर गये हैं । 
सरिगमप धनिसरिगमप तक 
निसरि। 


मूर्ति--दिव्य मू्सिधारी, विलासबैशी श्रीराग स्त्रियों... 


के साथ प्रमोद-काननमें विहारके लिए प्रखुननय चयन 
कर रहा है । द 

मालभ्री--भ्रीरागकी एट्नी मालश्रो भ्रोरागकी तरह 
पड़ ज्ञ॒प्रहांशस्यासा, रागाडुसे परिपूर्ण, उत्तरमरद्रा, . 
मूच्छ नायुक्त और श्टड्राररसमण्डिता अर्थात्‌ श्टड्रार- 
रसमें गाने योग्य कही गई है । 

सरिगमपधनिस। क्‍ 

मूत्ति-क्षोणागी, मालश्री, आम्रयृक्षके नीचे बेठ कर 
एक रक्तकमल हाथमें लिये उसे घुमाती हुई मन्द मन्द 
द'स रही हैं । 

लिवणी--तिवणी ऋषभ और पश्चमहीन ओऔड़व- 
जातीया है, श्सका प्रहांशन्यास स्वर थेवत है | 

घनिसग म ध। 

सूर्शि--अति पीतवर्णा, कृशाड्री और हारसे खुशो- | 
मित लिवणी अपने कानतके साथ रम्भातरुके नीचे वैठी । 
हुई हैं । 

गौरी--ऋषभ और पश्चम हीन औड़बजातीय गौरी- 
का प्रहआंश ओर न्यास परदुज है; इसमे उत्तर भनन्‍्द्र 
मूच्छ नाका प्रयोग होता है । 

सगमधघधनिस। 


| 
| 


( सल्लीतदर्पणा ) क्‍ 
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मूशि--पूर्णन्दुवक्ता और अति सौभाग्यथतोी गौरी 
गज़्मुक्ताके हार और प्रफुलछ कुसुममालासे सुशोमित 
भोर मयूरपुच्छसे बने हुए अलंकारोंसि अलंकृत तथा नाना 
प्रकारके अनुलेपन द्र॒ष्य द्वारा विलिप्त हो कर अति मनो- 
हर वेश धारण किये हुए है । 
केदारो--केदारोकों शा्ोमे ऋषभ और धघेवत- 
रहित भौड़वज्ञातीय निषाद प्रहांशन्यासयुक्त फाकली 
स्व॒र-विभूषित और मार्गोमृच्छ नाविशिष्ट कहा गया है । 
सगमपनिस। 
मूतति-फरेदारोके मस्तक पर ज़टाभार, माधथेके नीच 
चन्द्रक्वएड और गलेमें सर्पंकी उत्तरोय शोभा पा रही है। 
ये योगीपीठ पर बैठ कर सवेदा देवदेव महादेवके उयान- 
में मग्न रहतो हें । 
मधुमाघवी मधुमाधवीके श्रह, अश और न्यास 
पढ़ज है ; इसमें उत्तर मुद्रा मूच्छंनाका प्रयोग हुआ 
करता है; मचुमाधवी, गान्धार और श्रेवत होन भऔड़व- 
जातीया हैं । 
सरिमपनिस। 
मूत्ति--मधुमाधवीके नेत्रयुगल प्रफुल नीलोट्पलछके 
समान हैं, अंग कृश ओर नोलवबस्त्र पहने हुए हैं । थे 
अत्यन्त पतिव्रता हैं, सर्बदा तमालवृक्षके नोचें बेदी पर 
अबस्थान करतो है| 
पहाड़ी -यह ऋषभ और पश्चमहीन भौड़बजातीय 
है। पहाड़ीका प्रहांश न्यास स्थर षड़ज़ है, यह रागिणो 
खुननेमें कुछ कुछ तेलडुदेशीय रागके सद्दृश है । 
रिगमधनिसरि। 
मूत्ति--अति गौराड्री । देखनेमें अति मनोहर, 
शुकपक्षीकी पू'छसे बने हुए बस्त्र पहने हुए हैं। सर्वंदा 
रसपूर्ण-चिक्ता रहती हैं तथा देशी सुरतोत्खुका हो कर 
निद्रित काम्तकी नाना छलेंसे प्रबोधित कर रही हैं.। 
देवगिरी-देवगिरीमें वल््पमान सारड्रीके समान 
रुवर विभ्यासादि विद्यमान हैं । 
सरिमपनिस। 
सूसि--मदमफ्त देवगिरी कादग्विनोके समान श्यामाकली, 
अवयय उत्तम गोलाकार, ख्तन पीनोश्तत, नयनयुगल मस्त 
चकोर तुक्य भध्यन्त मनोहर भौर भोध्ठह्यय पके विश्वय- 
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फलके समान लोहित, गलदेश अत्यन्त सुर्दर हार- 
लतासे सुशोभित हे, देखनेमें अत्यन्त मनोश माल्म 


शग 


भैरव--यह क्रषभ पञ्चमहीन भौडवजातीय है और 
इसका प्रह, अ'श और ग्यास रुघर थेवत है। इस राग- 


होती हैं । 

वराटी--वराटी सम्पूर्णजातोया है, इसका प्रह, 
अश और न्यास खर पड़ज है, इसमें उत्तर मन्द्र मूच्छना- 
का प्रयोग देखनेमें आता हो । यह रागिणी गायककी 


कोर्शि बढ़ाती है । 
सरिगमपधनिस। 


मूर्ति-वराटरी सुकेशो, अति वराष््र्ना, हाथ कड़ुण 
और कानॉमे पारिज्ञातकुसम लिए चामर ढाल कर 
पतिक्रो प्रमोदित कर रही हो । 


में बिकृत घैवतादि मूच्छ नाका प्रयोग होता है । 
घनिसगमध। 

मूत्ति-जिनके मस्तक पर गड्जादेवी सर्वदा कुल: 
कुलध्वनि कर रही हैं, ललाट पर चन्द्रखशए्ड तिलकके 
समान शोभा पा रहा है, तीन आँखे' हैं, सपके भूषणसे 
विभूषित हैं, शुक्रवण गजचर्म पहने हुए हैं तथां पक 
हाथमें जाज्वस्यमान तिशूल और दूसरे हाथमें नरमुण्ड 
है, ये हो रागराज भैरव हैं। 


तोड़ी वा तोडिका-यह सम्पूर्णज्ञातोीया, दसका प्रद, 
अंश और न्यास खर मध्यम हो। इसमें सौधौरी 
सूच्छ नाका प्रयोग होता हो । कोई कोई षड़ ज्ञ स्वरको 
तोडोका प्रह, अंण और न्यास कहने हैं । 
मपचधनिसरिगम अथवा स रिंग म पथ निस। 
सूर्रि-तुपार वा कुन्दकसुमके समान उज्ज्वल 
श्वेतबर्णा हैं, काश्मीर देशके कपू रसे विलिप्त हो कर 
बनमें वीणा बजाती हुई हरिणोंकी विनोदित कर रदी है। 
ललिता -ऋषपभ पश्चमहीना औड़बजातोय है । इस 
प्रद, अंश और न्यास पड़ज रूबर है इसमें शुद्ध मध्य 
सूच्छ नाक प्रयोग होता है । काइ कोई इसे सम्पूर्ण- 
जांतोया भी कहलत हैं । 
सगम धनिसअथवा स रिगमप धघनिस। 
मूर्रि--सख्तन भारसे नताडुगे ललिता प्रफुल खुबर्ण- 


वर्ण पडुज और सप्तपर्ण पुष्पकी मालास खुशाभित हो 
कर आलगण्पसे आँखें मींच कर प्रातःकाल घरसे निकल ' 


रहो है | 


हिन्दोलो--ऋषभ और धघेवत हीन ओऔड़वजातीय 
हिल्दोलीका प्रह, अंश ओर न्यास स्यरकाॉकली पड़ज़ है, , 


इसमें शुद्ध मध्या मूच्छ नाका प्रयोग होता दे । 
सगमपनिस। 
मूर्रि-हिन्दोली अल्यन्त कृशाडुी, देखनेमें अति 





भैरवी-वे सम्पूर्णजञातीया हैं और इनका प्रह, अश 
ओर स्यथास रुवर मध्यम है। भैरवीमें सौबोर, मूच्छ ना 
ओर मध्यप्र ग्रामका रुघर ही ध्यवहवुत होता है। किन्‍हों 
किन्हीं परिडतोंके मतसे भैरव रागके ख्घर ही भैरवीक 
अग हैं। 

सरिगमपशधनिस।अथवा घनि सग मथ। 

मूत्ति - पीतवर्णा विशाललोचना भैरवपटनी भैरवी 
अत्यन्त रमणीयां ,है और कैलासपर्गत पर रुफटिक- 
मणिके पीठ पर बेठी हुई बीच बीचमें घंटा बन्ांती डुई 
प्रफुल कुसुमों द्वारा महादेवको पूजा कर रहो हैं | 

बड़ाली --ऋषम घेवतहीन ओड्घजआातोय बंगालीका 
ग्रह, अश ओर न्यास पड़ज़ दे । किन्तु फलिनाथके 
मतसे ये मध्यमयुक्त और सम्पूर्णज्ञातीया हैं । इस 
रागमें उत्तर मन्द्रा सूच्छ नाका प्रयोग होता है। 

सगमपनिस। अथवा म प ध नि सरिगम। 

मूत्ति-ये काश्चीदाम-धिभूषिता पुष्पपातहुएता और 
दीघ नयना है, इनके बांये' हाथमें उज्ज्वल लिशुल हे । ये 
तरुणा -बरुणवचर्णा, जटा मण्डित तथा सवाड्ूमें भस्म लेपन 
करके भो अपने रूपसे दर्शों विशाओंकोी उज्ज्यबल कर 
रही है । 

सेन्धवी-- सेन्धरवी सम्पूर्णज्ञातीय हैं। किन्हींके मतसे 

ऋषभहीन षाड़वा है' भौर इसमें उशर मन्द्रा मूच्छ नाका 


रमणोया, विशुद्ध भावोंसे परिपूर्णा और मत्तस्वभाषा 
हैं. । इनका वर्ण कपोतके समान और कर स्वर ' 


अति मधुर है । ये स्वामीके मुक्षके भोर दृष्टि किये हुए 
बेढी हैं । । 


प्रयोग होता है। सेन्धवीका प्रह अश और न्योस 
स्वर षड़ जज है, यह रागिणो अकसर दीररसमें प्रयुक्त 
होती है । 


राग 


सरिगमपथधनिस। अथवा सग म पथ निस। 
मूशि--अशिवभक्तिमती सेन्धवी रक्तवरस्त्र पहने हुप, 
एक हाथमें लिशल और दूसरे हाथमें एक बन्घुलि पुष्प 
लिए शोमित है'। यह रागिणी अत्यन्त केापनण्वभांवा 
है' और अधिकतर घीर रसमें प्रयुक्त होती हो । 
रामकिरोी --उत्तरमन्द्रा मूच्छ नासे शामित सम्पूर्ण- 
जातिया रामकेरोका प्रह, अंश और न्यास ,रूवर षढ़ुज़ 
हैं । यह करु णरसेदोपिका है। किसीके मतसे यह रागिणी 
ऋषभजैवतद्दोीन औडवजातीय हो। किसीके मतसे 


पश्चमहीना षाइव जातोया हो । इस प्रकार रामकिरी 
रागिणी ओड़व, पाइब और सम्पूर्ण तोनों ही प्रकारकी 


हैतोी है । 

सरिगमपचघधनिसअथवा सगमप निस। 

मूत्ति--यह स्वर्णकी प्रभायुक्ता भूषणोसे विभूषिता 
नीलाम्बरधारिणी, मचुरभाषिणी और माननीय हैं। 
समाोपचत्तों पतिकी ओर द्वष्टि किये हुए हैं । 

गुर्जरी--गुर्जरी सम्पूर्णजातिया हो और दसका प्रह, 
अंश भौर न्यास रूवर ऋषभ हो। इसकी मूच्छ ना 
पौरवी हो और इसमें कुछ कुछ बंगालीका भ्राभास पाया 
जाता हे । 

रिगमपधघधनिसरि। 
मूरि--श्यामधर्णा, मन्मथभावयुक्ता, प्र माभिलाबिणी 


गुर्शरी विविध विचित्र पुष्पाशित मद पललों पर बैठो 


हुई हद । 

गुणकिरी--रज्ञनी मूच्छ नायुक्त ऋषभथेवतद्दीन 
ओड़वज्ञातोय भैरबपलो गुणकिरीका प्रह, अंश और 
न्यास एवर निषाद है । केई केई इसे षढ़ज़ प्रहांशक- 
स्‍्यास भी कहा करते हैं । 

निसगमपनिअथवा स गम पनिस। 

मूकि--गुणकिरी पतिके विरहसे मत्यस्त शेाका- 
भिभूता हो कर अनवरत हाोनेके कारण आंखे' छाल हो 





| 


गई हैं, भूमि पर लेटनेस शरोर पर धूल छा गई हो और 


कवीरबम्धनके खेल कर करुणापूर्ण नत दृष्टिसे देख | 


रही हैं । 


पश्चम राग । 


पश्चमराग -पश्चमहीन, पाइबजञातीय और श्ट'गार- | 
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रसपूर्ण हो । इसका प्रहद, अश और न्यास रुघर धपड़म 
हे । इस रागमें उत्तरमन्द्रा मूच्छ नाका प्रयोग होता 
हैं । किसो किसोने इसे सम्पूर्ण जातीय माना है । 

सरिगमधनिसअथवास रिगमप 
घनिस। 

सूत्ति -थे अति मनस्वी, कोकिलके समान मधुर- 
भाषी, खत्री-विलासो, शउड्डारप्रिय और विशाल अरुण 
नेत्रयुक्त हैं तथा सर्वदा रक्ततसत्र पहने रहना पसन्व्‌ 
करते हैं | 

विभाषा--विभाषाके ग्रह, अ'श, न्यास और मूच्छ ना 

आदि ललिताके समान होते हैं । 

सागर म धर निस। 

सूत्ति-ये विछासबेशसे विभूषित, रसभाव युक्त, 
स्रो-पु-नृत्यमें अनुरक्त हैं, और समस्त राति सुरतखुखसे 
बिता कर निठ्राके आलख्यसे कातर हो कर प्रातःकाल 
शय्या त्याग रही है ! 

भूपालो--सम्पूर्ण ज्ञातोया भूषालीका पश्रह, अ'श 
ओर न्यास रुवर घढ़ुज़ है और उत्तरमन्द्रां मूच्छनाका 
प्रयोग होता हैं। कोई कोई कहते हैं, कि यह पञश्चमदीना 
ओड़वज्ञातीयमें गिनी गई है। इस रागिणीका अधिकतर 
शान्तिरसमें भी प्रयोग द्वोता है । 

सरिगमपधनिसअथवा सगमघनिस। 

मूत्ति --गौराड़ी, पीनोस्नतपयोधरा, चन्द्रमुखी, 
कु कुम लेपे हुए मनोहारिणी शाग्तिरसयुक्ता भूपाली 
पतिके विरहसे कातर होकर उनकी चिस्‍्तामें मग्म हैं । 

कर्णारी--कर्णाटीका प्रह, अ'श और नन्‍्याससख्यर 
घिकृत निषाद है, इसमें मांगी मूच्छ नाका प्रयोग होंता 
है। कर्णादी श्रोताकों अल्यम्त सुख पहु'चांती है। 

निसरिगमपथधनि। 

सू््ि-पये मयूरके कण्ठके सम।न अति विचिल्नाड्ली, 
ललाथ पर इन्दुखण्ड धारण किये हुए, अति परिष्कृत 
शुभ वर्र पहने, दृस्तिदस्त निमित कर्णभृषणसे भरूषित 
हो कर मधुरस्वरसे सुरगणोंका मन हरण कर रही हैं। 
बड॒हंसिका-इसके सुवरप्राम भादि कर्णाटोके सहृश 
हैं । 


निसरिगमपचधनि। 


शेप 


मूति “सूद मन्‍द हाख्यमुली, मनोहर चश्चलद्ृष्टि, 
पतिफे सड्रोट्सवमें हृषटचिसा, विलासमें रोमाशिताडी 
वड़हंसिका सर्वत्र प्रसिद्ध हैं । 

मालवी--ऋषभ पश्चमहीना ओडवजातीया मालवी- 
का प्रह, अंश: और न्‍्यासख्र निषाद है। मालवोमें 
रजनी, मूच्छ नाका प्रयोग होता है । 

निसगमधनि 

मूक्ति--निर्भल-गौराड़ी, अति कामातुरा मालघी 
विरह बवेदूनासे कातर और पाण्डुवर्ण द्वो कर पतिके धान 
में खिल समर्णण करके निद्रा त्यांग दी है। 


पटमञ्जरी-पश्चमांशग्रह-न्या स-युक्ता पटमञ्ञरो सम्पूर्ण | 
इसमें | 
| 


ज्ञातीया हैं भर रसिकोंकी अत्यन्त प्रिय है। 
हृष्यका सूच्छ नाका प्रयोग होता है | 
पधनिसरिगम। 
सूसि-पटमअजरी ग्रिरह-यन्त्रणासे स्लानमुख और 
नयनजलसे 'सर्वा'ड्र॒रप्रावित करके अति दीन भावसे 
बहुत देरसे पतिकी चिस्तामें निम्न रह कर बारबार , 
दी्ा निश्वास ले रही है । 
मेघराग | | 
अड्भाररसोद्दीपक सम्पूर्ण जातीय मेघरागक्का प्रद, 
भाश और न्यासखर ग्रैवत है। इसमें उत्तरायता 
सूच्छ नाका प्रयोग होता है। 
घधनिसरिगमपथध। 
मूत्ति -विद्ारशील, प्रगाढ़-नीलदेह, गम्भोरनिनादी, 
पिडुलनेत्र और कामातुर मेघराग कामनियोंकों अत्यन्त 
प्रिय है।' 
मन्दारी-ये बड़ ज पश्चम-हीना औड़वजातोया हैं। 
इसका ग्रह, अंश और नन्‍्यास-खर थ्रेवत है। इसमें | 
पौरवो मूच्छ नाका प्रयोग होता है। यह रागिणी वर्षा 
तुम्में अत्यन्त सुखप्रदा होतो है । 
घधनिरिगमध। 
सूर्रि--गोराड़ी, अतिकृशा, कोकिलके समान मनो- 
हर कण्ठखरयुक्ता, योयनकृत मदनके सनन्‍्तापसे सब्तप्त- 
चिशा, अति मलिन-घेशिनो मन्दारो गीतके छलसे भपने 
पतिका स्मरण करके वीण। बज्ञातो हुई रो रही है । 
सोरटी-ऋषभद्वीना बाइबजातोया सोरटीका भ्रद 
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अ'श और न्यासखर पश्चम है। किसी किसीने पश्चमके 
स्थानमें पड़ जञकों ही पग्रहांश न्‍्यास-स्थर माना है। 
पधघनिसगमपअथवबी सगमपधनिस। 
मूत्ति--कन्दर्णके समान खुचारु गौरवर्णा, सोरटी 
पीनोनततपयो धरोंसे शोभिता, हारवठलोसे विभूषिता ओर 
कर्णोत्पलसे लगे हुए श्रमरकी ध्वनिसे विलग्नचित्ता हो 
कर रुवामोके पास जा रही हैं ओर उसके आधषेश में वा हु 
लताप' अत्यन्त शिथिर हो गई है। 
सावेरी--पश्चमहोना, बाइवज़ातोया, घेवतबहुला 
ओर करुणारसप्रधाना सावैरोका ग्रह, नक्षत्र और न्यास- 
स्थर षड़ुज़ है। इसमें मन्द्रमध्यमका प्रयोग द्वोता है । 
सरिग मध निस। 
मूर्ति-विचित्रवबसना, अतिकोमलाडूे, गौरबणी, 
नाना अलड्ढ॒परोंसे विभूषिता, मेघाडूना साधेरी गलेनें 
गज़मुक्ताका हार पहने ओर हाथमें एक मयूरपुच्छ 
धारण किये हुए अत्यन्त प्रसन्‍नतासे हास्य कर रही हैं । 
कॉशिकी बंगालीसे हो फौशिकीका अभ्म है; पड़ ज 
इसका प्रह, अ'श ओर नन्‍्यासस्यर है। इसमें गमकके 
साथ मन्द्रगारघारका प्रयोग होता है। इस रागिणीका 
हास्य ओर करुणरसमें ही अधिक प्रयोग होता है । 
सरिगमपधनिस। 
मूर्ति- श्यामाड्ो,  खुधेशधारिणी, 
रक्तनयना, स्वेद विन्दुसे शो सित मुखचन्द्रमायुक्त, रुवामी के 
विच्छे दले भीता कौशिकी सवंदा पतिके साथ घ॒ु मती 
रहती हे। 
गान्धारी-पौरवीसूच्छ नायुक्ता गाम्धारीका प्रह, 
अंश ओर न्यासस्वर षपड़ज़ है। यह रागिणी रात्ि- 
दिवसमें यामाद्ध के समय गाई जाती है। 
सरिगमप धनिस। 
मूत्ति--जटा-विभूषिता, पविव्रभावसे मुद्रितलोचना 
नीलाम्बरधारिणो, मेघपतलो गांधारो गलेमें योगपट्ट धारण 
किये हुए शान्त और सनन्‍ततभावयसे आसन पर बेढी 
हुई है । 
हरशड्रारा -सम्पूर्णजातीया हरशुड्भाराका प्रह, अ'श 
ओर न्यासख्यर थेयत हैे। इसमें उत्तरमर्द्रा सूच्छ ना- 
का प्रयोग होता है। 


कोमलाड्री, 


ध निसरिगमप धघध। 
मूत्ति--गोराड़ी, आमोद्प्रिया, अति प्रियवादिनी, 
मेघपली हरशुड्भरारा नाना जातीय गीत और नृत्यावि्‌ 
चॉसठ कलाशओमें निपुण हैं । 
नटनारायया वा नट । 
सम्पूर्णजातीय नट्टनारायणका श्रह, भ'श और न्यास- 
स्वर पडज़ है। इसमें बहुविध गम्तकान्वित प्रथमा 
अर्थात्‌ उत्तरमन्द्रा मूरछे नाका प्रयोग होता है । 
सरिगम प धथधनिस। 
सूरि--सख्वर्णके समान गौरबर्ण, योद् घेशधारी, अति 


प्रतापी, नटराग शत्र के शोेणितसे रक्तवर्ण धारण किये 


हुए अश्व पर चढ़ कर रणभूमिमें विचरण कर रहा है। 
कामोदी-षड़ ज प्रहांशन्यासा कामोदीका न्यासरूघर 


मन्‍त्र पहुज है। यहू रागियणो प्रायः करुण और हाखूय- . 


रसमें प्रयुक्त दोतो है तथा यामांद कालमें गाई जञातो है। 
सरिगमप धनिस। 


मूर्रि--हेमवर्ण, कामोदी पतिके साथ जलक्रीड़ा 
करते समय पडुजको खुगन्धसे प्रमोदित हो कर प्रफुल्ल क्‍ 


पद्मोंको तोड़ रही है । 


कल्याणी--सम्पू्ण ज्ञातोय कल्याणीका प्रह, मंशा 
ओर न्यासणख्वर पश्चम है। इसमें सोवीरो मूच्छ॑ना और 


तीव्र मध्यमाका प्रयोग होता है । 
प्‌ ध निस रिगम प। 
सूत्ति--गोरवर्णा, कोमलांगी, घिलासप्रिया, काम्ता- 
सुरक्ता, अतिमुदुभावयुक्ता, नटांडुना कब्याणी अनवर्त ' 
चारों ओर पिपासित नयनोंसे देख रहो हें । 
आभीरोके प्रद्ांश आदि तमस्त विषय कल्याणीके 
समान कहे गये हैं । 
प्‌ थध नि सरिगमप। द 
मूक्ति--प्रस्फुटित चम्पक कुखुमके समान मनोहर 
गौरवर्णा, हस्तसश्चालनसे शब्दायमान कड्डुणोंसे विभू: ' 
पिता, आभीरी चन्द्रमाके समान शुश्रवर्ण गज़मुक्ताकी | 
माला पहने श्रीकरठ पर्गतके शिखर पर बैठी है । 
नाटिका--बहुविध 
नाटिकाका प्रद, अंश और श्यासख्यर षड़ ञज है। इसमें 
उत्तर मन्द्रा मूथ्छ नाका प्रयोग होता है। 
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! 
गमकाम्वित सम्पूर्णजातीया 
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सरिगमपधनिस। 
सूत्ति--विचित्र रत्नाभरणों ते भूषित, भति उत्कृष्ट 
मनोहर वरुत्र पहने हुए, कृशाड्री नाटिका गीत और 
तालकी ओर मन दिये रड्भरालयमें नृत्य कर रही है। 
सारड्जो--गान्यार और घेवतहीना भौड़बजातोया 
सारड्रीका श्रह, अंश भौर न्यासखर षडज है। इसमें 
सौवीरी मूच्छ नाका प्रयोग होता है । 
सरिमपनिस। 
मूर्ति--रडुप्रिया, सारड़ी दृढ़तासे कवरोवस्धन और 
हाथमें बोणा लिये एक सखीफे साथ कठ्पतरुके नोचे 


बैठी है। 


धाम्बोरी-- सम्पूणज्ञातीय हास्बीरोका प्रह, अ'श और 
न्यास खर थेवत है। इसमें पोौरवी मूच्छ नाका प्रयोग 
होता है । 


थ निसरिगमप 9च। 


मूसि-श्यामाड़ी नटभामिनों हाम्बोरी पुष्प तोड़ने 
को तैयार द्वो कर एक्र सश्लीका हाथ पकड़ कर इस 
प्रकारसे विचरण कर रही है कि सहसा देखनेसे मालूम 
होता हे मानो नृत्य कर रही है। ( सद्जीतरत्नाकर ) 

नारदसंहिताके मतसे राग रागिणी | 

मालव, मन्दार, श्री, वसन्‍त, हिन्दोल और कर्मार 
ये छः राग हैं । 

धानसी, मालसी, रामकिरि, सिन्धुड़ा, भाशावरी 
और भेरयी ये छह मालवरागकी स्त्रियां है; बेला- 
बली, पुरवी, कनाड़ा, माधवोी, कोड और केद्ारिका 
ये छह मन्द्रकी पत्नियां हैं; गान्धारी, छुभगा, गौरी, 
कौमारी, बन्दारोी और बेरागी ये छह श्रीरांगकी 
भाया हैं ; तुड़ी, पंचमी, ललिता, परमञअरी, गुज़री और 
विभावषा ये छह बसन्तकी ग्रृहिणियां हैं, मालयी, दीपिका, 
देशकारो, थाहिड़ा, बराड़ी भोर मरहद्वा, ये छह हिंदो लकी 
सहधरम्िणी हैं तथा नाटिका, भृूपालो, रामकेली, गड़ा; 
कांमोरी और कल्याणी ये छह कर्णाटकी ज्ञाया कही 
गई हैं । 

मालव-मूरक्ि--छुन्द्री रमणियों द्वारा युम्बितवकत, 
शुकपक्षीके सम्रान श्यामलवर्ण, कुएडलधारी, पुष्पद्दारोंसे 
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शोमित भर अति प्रमत्त मालवराग प्ररोषह्ालमें सड़ोत 
शालामें प्रवेश कर रद्दा है । 
घानसी- -श्यामाडुगे, सुकेशी, क्षीणकर्टा, अम्व जवत्‌ 
रमणीयवक्‍्ला और नोलोल्पलके समान नयन-विशिष्ठा 
घानसी ईषत्‌ हाख्यफे साथ कानोंमें नोलोत्पल धारण 
कर रहो है। 
मालसी--विचित्राक़ मालसी गलेमें सुन्दर मुक्ता- 
हार पहने दोनों हाथोंमें दो पद्म लिये हुए मनोहर दृष्टिसे 
देश रहो है । क्‍ 
रामकिरी - चन्द्राननां, तपे सोनेके समान वणेयुक्ता, 
कमलकर्णावत' सा रामकिरी एक हाथमें पुष्पयनु ओर , 
दूसरे द्वाथमें अनेक पुष्पशर धारण किये हुए हैं। 
सिन्धड़ा -इईन्द्रनीलमणिके समान सुन्द्रव्ों, 
अम्ब॒ुजञाक्षी, विचित्र रत्ताभूषणोंसे भूपषता, खुकेशों 
सिन्घुड़ा प्रियतमके समोप बेठी हुई कपिछाश नामक 
यग्ल्र वजा रहो है । 
.. आशावरो-अवाकुसुप सद्श रक्ततसत्र पहन कर 
नाख्यशालामें भाई हुई अतिरसिका श्राशावरी दोनों 
दाथोंमें नीलोत्पल धारण किये हुए शोभित हैं । 
भैरबो-पूर्णचन्द्रमांके समान मनोहर प्रभा विशिष्ट. 
सुगोके तमान सुचारुनयना कोकिलके समान मचुर 
स्वरसे लोगोंका मन हरण कर रहो है | द 
मन्दार --विहारशोल, सुन्दर, योपित्प्रिय, 
धामिक, सुख्यभावयुक्त, अत्यन्त कामातुर, पिंगल नेत्र, 
सुवेशप्रिय मन्दारराग सबके लिपे प्रिय । 
बैलायली--घिचित्र आभूषणोंसे विभूषित, बाला बेला- 
बलो कवरोमें चम्पक-प्रसून माला धारण किये हुए प्रिय- 
समके समागमकी आशासे सु तित प्रफुल-कुसुम _ 
सौरभसे आमोदित लछता-कुञ्में अवरुधान कर रही है। 
पुरधी-दूवांदलके समान श्यामवर्णा, सक्रामा पुरवी 
एकाश्तमें येठी हुई कुचकुम्भ युगल पर अति कमनीय 
पत्रायली रच रही है। 
कानडा--तन्वी, विभूषितांगो कानड्रापतिके बिरहसे 
फातर हो कर मस्तक पर जटायुक्त वेणो धारण किये 
बास्पाकुल नेतोंसे अशांक-व॒क्षके नोचे माना देमरूता-सी 
पड़ो हुई है । । 


अति 
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माधवी--विजलोके समान प्रभायुक्त, चश्चल नयना, 
अति सुन्द्रो' पति-सुद्दागिनो मांधवी माधवीलताकुज्ञमें 
मत्तमांत गोकी तरह कान्तका मुथ चूम रही है। 

कोडा--अति सुन्दरी, स््ीनृत्यकलामें निषुण, अति 
पबिलदेहा, कुटिलनेत्रा, विद्वांरमें अति दक्षा कोड़ा पतिके 
बांइ भोर बेठी हुई हे । 

केद[रिका--नीलवर्णा, खसुवृत्तपययोधरा केदारिका 
स्नान करके आद्र वस्त्र धारण क्िपे हुए है ओर केशोंसे 
मनोहर जलबिन्दु पड़ रहे है । 

श्रीराग--मूत्ति पूब बत्‌ । 

गोन्धारिका--अति विबितांगी, खुगन्धप्रिया, नृत्य 
गीतमें अनुगरक्ता गान्तारिका प्रदोषके समय पत्र हाथसे 
गलेसे लिपट कर दूसरे हाथसे बीणा धारण क#़िये 
हुए है । 

सुभगा--कविताके रसको सम्रभनेवालो खुभगा 
अनेक प्रकारके रसमय पदार्थों द्वारा कोतुक ऋर रही 
है । 

गोरो--श्यामा, दिव्यरूपा रसचती, प्रसन्नचिक्ता, 
शिवको सीमत्तिनी गौरी कोकिलको भांति काकली- 
स्वरसे विविध प्रकारकफे गान गा रही हैं । 

कोमारिका--विचित्रांगो रांज-विलांस-पेशधारिणी 
कोमारिका निर्मल कफौमुदोके आलोकसे अत्यन्त हृष्ट- 
चिसा हो कर भगवतीकी पादसेवा कर रही है | 

बलारी-बंणी बांधे हुए उत्तम अगवालो, पीले रंग- 
के वस्त्र और चोली पहने हुए, तपे सोनेकी कांचो और 
हार पहने हुए वल्‍लारो सितग्ध लावण्यसे लोगोंका 
चित्त-धिनोद कर रहो है। 

वेरागी--मनसख्विनी बेरागी मनस्तापसे सनन्‍्तप्त 
ही कर पक द्वश्टिसे देखती हुई बारबार दीर्धानिश्वास लेती 
हुई बेराग्यके लक्षण प्रकट कर रही है । सूक्ष्मबुद्धि 
पण्डितोने बेरागीको मूर्कि इसी प्रकार बतलाई है। 

वसन्तराग । 

इसको मूर्सि-रस्नाकर-वर्णित मूत्ति के समान है । 

तुड़ी--जवाकुसुम के समान रक्तवणा, अति खुशीला 
तुड़ो गलेमें मुक्ताह्दार ओर दोनों हाथ;में दो चुतांकुर 
घारण करके मनोहर नृत्य क्र रही है । 


राग 


पश्चमी -खर्गकाया, पश्चम चेदमें अर्थात्‌ गान्धव वेदमें 


अभिश पश्चमी पैरोंमें उुपुर पहने नृत्य फरनेक्ली इच्छासे 
स'गीत-सभामें गायकोंफे साथ गम्भीरतापूव क यैठो है। 


ललिता--चन्द्रानना, लोहितपद्ननेत्रा, बरांगना; क्रोडा 


ओर रतिके समय अति घोरभावषा ललिता प्रातःक्ाल 
उठ कर फेश सम्हाल रही है। 

पटमअजरो-श्यामा खुकेशी प्रोनस्तनों खुरूपा पट- 
मजरो पतिके विरहसे अत्यन्त दुःखित हो कर भूमि पर 
शयन करनेके कारण सल्तषियोंके समक्ष परिद्यासास्पद हो 
रही है । 

गुजरी--न॒त्यक्लामें अभिन्न गुक्लरी प्रदोषफे समय 


| 
] 


। 
॥ 
) 


स्वॉमिके पास ज्ञानेकोी उत्सुक हो कर कर्णोत्पलसे 


लगे हुए मचुत्रतका मनोहर मधुर गुञजन श्रवण कर 
रही है । 
विभाषा--भति मनोहारिणों स्वर्णहारंसे भूषिता 


ओर समझरुत भाषाओंमें कुशलविभाषा अत्यन्त विवे-. 


चनाके साथ अपने शिष्योंकोीं सड्जीतशास्त्रकी शिक्षा दे 
रही है । 


हिन्दोल--लीला-विलाससे भूमि पर पड़ा हुआ और 
उसी समय सखियो' द्वारा उठाया हुआ हिन्दोल राग 
गीत-रससे विदग्ध रसिको का मन मोहित कर रही हो । 
मयूरो--मयूरी रागिणी मयूरका कोकारव सुननेके ' 


लिए उत्सुक और मयूर देख कर अति आनन्दिता हो कर 


मयूरोंके साथ सबदा नुत्य करना पसन्द करती दो । 

दो पिका--रक्तपुष्यकोी मालासे सुशोमिता और अरुण 
वस्त्र पहने हुए दीपिका सीमन्‍्तमें सिन्दूुर छूगा कर 
सम्ध्याके समय प्रदीप हांथमें लिए घरमें प्रवेश कर 
रही हैं । 

देशकारी--देशकारो सबियेांके साथ एकान्‍्तमें बेठी 
हुई दपणमें अपने रूतनेां पर लगे हुए नाखूनका दाग देख 
रही है । 

पहिड़ा--पाहिड़ा पतिके विदेश-गमनको बात सुन 
कर प्र मानुरागर्से अत्यन्त कातर हो कर पतिके चरण- 
युगल प्र कर उनसे विदेश जानेक्ी मनाई कर 
रदी है। 

बराड़ी--पतिके विरदले भति छशांगो, अश्र॒पूर्ण 
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श्प् है 


लोचना, दुःखित बराड़ी नील वख पहन कर जमीन पर 
लोट गई हू और पतिके अनुराग-भरे पचनेंझा स्मरण 
कर रही है | 

प्रारहटो--मारहटों क्रीडाके समय पतिके सहसा 
किये हुद. प्रथम अपराध पर मानिनी बननेकी इच्छो 
दीने पर भी अत्यन्त सरलतासे अभिम्तान न कर के 
फेवल रोदन कर रहो है। 

कर्याट राग | 

श्व तमुकुट-घारो, मयूरकण्ठके समग्न सुन्दर शरीर 
कान्तिविशिष्ट फर्णांट राग घ्रोड पर सवार हो कर 
तेज तलवार हाथमें लिये शिक्रारके लिये ज्ञा रहा है| 

रामफेलोकी मूर्सि --अति लावण्यवती, करुणोदचित्ता, 

अनेक सुगन्धित पुष्पों द्वारा इफ्देवको पूजामें निरत राप्- 
कलो सर्वंदा 'श्री राम राम' इस महामसत्रक्ता 
रहो है । 

गड़ाको मूत्ति-क्षोणकटी, यूदन्नितस्वा, पोनस्तनी, 
नृत्यगीतादि कलाओंमें बिपुला भड़ा नृत्यगीतादि द्वारा 
सबके मनको विमोहित कर रहो है। 

कामोदोीकी मूत्ति--इसका वर्णन पहले किया जा 
चुका है, इसलिप यहां फिरसे लिखना व्यथ है। 

कल्याणीकी मूतक्ति- शरीरके लावण्य और लीलासे 
अत्यन्त सुशोभना कढ्य!णो अपने घरमें नृत्य ऋर रही है 
ओर उससे भड्में पहने हुए केयूर, नूपुर और घु'गरूओ- 
की अत्यन्त मनोहर ध्वनि निकल रहो है। 

हनूमन्‍्मतानुसार राग रागिणियोंका वर्णन फ्िया 
। अन्यान्य सड्भीतश् विद्वानंनि छह राग और 
उनकी छह-छह् रागिणियां इस तरह कुल राग-रागिणियों- 
की संख्या ४२ बताई है | परन्तु हनूमन्मतानुसार छह राग 
और प्रत्येककी पांच पाँच रागिणियां कल्पित हुई हैं।इस 
लिए उनके मतसे राग-रागिणियोंकी संख्या ३६ होती है। 
उनके नाम इस प्रकार हैं--भैरव, मालव, कौशिक, हिन्दोल, 
दीपक, श्री ओर मेघ ये छद्द पुरुष राग; तथा मध्यमादी, 
मैरवी, बंगाली, वराटिका और सेन्धवी ये पांच मैरबकी, 
तोड़, खम्बावतो, गौरो, गुणकरो ओर ककुभा थे पांच 
कीशिककी, घेलावली, रामकिरी, देशाफ्यां, पटमझरी और 
ललिता पे पाँच हिम्दोलकी ; केदारी, कानड़ा, देशी, 


जाता 
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कामोंदी और नाटिका ये पांच दीपककी; वासन्‍्ती, 
मालवी, मालती, धनासिका और आशावरी थे पाँच 
श्रोकी तथा मन्दारो, देशकारी; भूवाली, गुज़्री और टड्ढुत 
ये पाँच मेघ रागकी स्त्रियां हैं। 
भेरव । 

पैरव-भैरवके स्वरप्राम आदि पूवयत्‌ हैं। 

मध्यमादी--सम्पूर्णजातीषा मध्यमादोका प्रह, अंश 
और न्यास स्वर मध्यम है इसमें मध्यमादी मूच्छेनाका 
प्रयोग होता है । ऋषम-जैवतह्दीन औडव जातिमें इसकी 
गिनती हो सकती है। 

मंप घनिसरिगमअथवा म पनि सगम। 

मूर्ति स्वर्णवर्गा, कमलायताक्षी, कुकुमलिप्तदेहा 
मध्यमादोका €्वामी उसे प्रसन्‍नताके साथ गांढरूुबसे 
आलिड्ून करके चुम्बन कर रहा है। 

भैरवी, बंगालो, वराटी और सेन्धपीके स्वरप्रामादि 


पूचबत्‌ है' । 
मान्लव-कोशिक । 
सम्पूर्ण जातीय मालव-कोौशिकका प्रह, अंश, न्यास- 
रुवर पड़ ज है। इसमें उत्तर मन्द्रा मूच्छेनाकां प्रयोग , 
होता है । 





सरिगमपधनिस। 
मूर्ति--अतिवीर, घीरसमाजमें वॉर्यप्रकाशक, वीर- 
पुरुषोंस परिधेष्टित, लोहितवर्ण मालव-कोशिक रांगके 
हाथमें एक लाल रंगकी यश्टि और गलेमें शत्र भोंके 
मुण्डोंकी माला शोभित है । 


तोड़ी--तोड़ीके स्वरप्राम आदि और मूरि पूर्शवत्‌ 





हे । 


खम्बाघती-पश्चमहीन पांडवजातोय खम्बाबतोका 
प्रह, अंश और नन्‍्यासख्वर थेवत है। इस रागिणीमें 
पौरयो मूछ्छ नाका प्रयोग होता है । क्‍ 
घनिसरिगमध 


मूर्रि- सौन्दर्य और लावण्यसे परिपूर्णा, कौकिल- 





के समान मिष्ठभाणिनी, प्रियवादिनोी, गानप्रिया असि 
रसवतो मालव-कोौशिकको पतनो खम्बावतों श्रोताओंकोी 
अत्यश्त आनन्द पहु चांती है। 

गौरो--स्वरप्रामादि पूर्यवत्‌ । ( 


रोग 


मूरक्ति-- श्यामा, अति मधुर -म्दुभाषिणी गौरो अति 
रमणीय आत्र-मुकुल द्वारा कर्णभूषण बना रही है । 
गुणकिरो--रुवरप्रामादि और कौतुहलपूर्णा श्रेष्ठ मूश्ि 
पूथंघत्‌ । 
ककुभा--प्रह, अंश और न्यासस्वर घेवत है। यह 
रागिणी श्टड्राररसमें हो गाई जाती है और इसमें उत्तरा- 
यता मूच्छ नाका प्रयोग होता है । 
घनिसरिगमपध। 
मूरि-- पश्चकदाम पहने हुए, देखनेमें अत्यन्त खुन्द्रो 
मनोहारिणी, चन्द्रानना, अतिदानशीला, रतिचखिह- 
मण्डिता ओर अति परिष्कृतदेहा ककुभा इतख्ततः चश्चल 
कराक्ष पात कर रही है । 
हिन्दोक्ष | 
हिन्दोलके खरभ्नर:मादि पुर्वोक्त हिन्दो लिक्राके समान हैं। 
मूत्ति-खब्बांकांर, कपोतद्यु ति, कामुक हिन्दोल 
सुन्दरो रमणियों द्वारा आन्दोलित भूलनेमें बैठ कर क्रीडा 
खुखका अनुभव कर रहा है । 
बैलावली--वी ररस-प्रधान सम्पूर्णज्ञातीया बेल- 
घबलीका प्रह अ'श ओर न्यासखर श्रेदतत है। इसमें 
सौवोरी मूच्छनाका प्रयोग होता है। 
घथ निसरिगमपच। 
मूर्ति-नोलसरोजबे समान वणयुक्ता, बिशाल- 
नितम्बा वैलावलो सम्पूण आमूषणोंसे भूषित हो कर 
पतिको सड्भु त करके बिलास-ग्रहमें विठा कर इृष्टदेवताके 
समान कन्द्र्पषका बारम्बार स्मरण कर रही है। 
रामकिरी-इसके सख्वरप्राम आदि तथा मूर्स्ि पूथ 
यत्‌ है । 
देशांख्या--ऋषभ -वर्डिता पॉड्वज्ञातीया वेशाख्याका 
प्रह, अंश और न्यासस्वर गान्धार है। ्समें दारिणाश्या 
मूच्छेनाका प्रयोग होता है। कोई-कोई इसे सम्पूर्ण- 
जातिमें शामिल करते हैं । 
गमपथधमनिसग अथवा ग म पध नि सरिग। 
मूशि--- अतिदीघांकारा अत्यन्त फोपनसखभावषा 
यीररससे रोमाश्वित चम्द्रानना देशास्या मस्तक पर हाथ 
रफ्खे हुए खड़ी है । 
पटमञ्री--पटमञअरोके रुपरभामादि पूर्णवत हैं । 


मूत्ति-पतिफे विरहसे बिधुरा, अतिकृशा, माव्य 
धारिणो, धूलिधूसराड्गी पटमञ्जरीकी प्रियसड्भिनीगण 
नाना प्रकारसे आश्वासन दे रही हैं। 

ललिता--ऋषभ पश्चमद्दीन ओऔड़वजातीयां ललिता 
का प्रह, अंश और ग्यासस्वर षड़ ज है। इसमें शुद्ध- 
मध्य मूच्छ नाका प्रयोग होता है। फोई-कोई इसे 


राग 


सम्पूर्णजातिमें शांमिल करते हैं। सम्पूर्णज्ञातिवादियों- , 


के मतसे इसके प्रहादि पड ज हो कर थेवत है । 


स॒गम धनिसअथवा ध नि स रिग. 


प्रप थ। 

| कल 

मूत्ति-प्रफुब्ल सप्तच्छद्‌-मांद्यशोभिता, अत्यन्त गौर 
बर्णा, खुलोचना, विलासघेशधारिणी, युवती ललिता 


प्रभातके समय सहसा शय्या त्याग कर दोधनिश्वास . 


छोड़ रही है । 
दीपक | 


सम्पूर्णज्ञातोय दीपकका प्रह, अंश और न्यासस्वर 


पदुज़ है। गायकगण इसे शुद्धमध्या मूच्छ नासे न्यास 
करते हैं । 

सरिगम पधनिस। 

मूत्ति--बालिका रमणीसे रमणेच्छुक दीपकके लज्ा- 
वश दिआ बुरा देने पर भी रमण करते समय बालहाका 


वस्त्र खोल देनेसे उसके शिरोभूषणकी मणिके आलोकसे 


अग्घकार दूर हो जानेसे वह अत्पस्त लज्ञित हो रहा है। 
फेदारिकाके स्वरप्रामादि और सूर्सि पूर्ववत्‌ है । 
कानड्ा--सम्पूर्णजातीया कानडाका प्रह, अ'श और 
न्‍्यासरुवर विकृत निषाद है । इसमें मार्गों सूच्छेना- 
का प्रयोग होता है। कानड़ी रागिणो खुननेमें भति 
मधुर द्वोती है | 
नि सरिगमपधनि। 





। 
| 


। 


मूरि--अतिसुन्द्री कानड़ा पक हांथमें कृपांण 


और दूसरेमें गजद्म्त लिये हुए रड्रमें अवस्थित सुर- 
. चरणों द्वारा स्तूयमान हो रही है। 

देशी--देशोके सरूवरप्रामादि भर घसूरि यूर्वोक्त- 
यत्‌ है। 

कामोदी--पौरवी. सूच्छेनाथुक्त सम्पूर्णजातीया 
कामोदीका भप्रद, भश ओर ध्यासस्यर बेयत है। यह 


। 


५०9 


रागिणी प्रायः मल्लारके पास ही पास गाई जाती है। 
थनिसरिगप्तप थ । 
मूर्ति-- अतिसुन्द्री, कान्तानुसारिणी पीतवस्त्र पहने 
हुए कामोदी बनमें ज्ञा कर पतिक्रों न देख और को किल- 
की ध्वनि खुन अत्यन्त दुःखित और भयभीत मनसे दशों 
दिशाओंका निरीक्षण ऋर रही है | 
नाटिका--नाटिकाके ख्वस्प्रामादि पूर्षोक्ततत्‌ हैं। 
मूत्ति--सुवेशा नाटिका पतिके विरददसे अति बिहल 
हो कर समीपरुथ एक काकसे बड़ स्नेहके साथ विदे- 
शस्थ प्रियतमकी कुशलवात्ता पूछ रही है । 
शीराग । 
भ्रोरागके स्वरप्रामादि पूर्वोक्तवत हैं । 
मूर्सि--अठारह वर्षकी अवस्था, कन्दपके समान 
मनोहर मूर्रि, अति धोरप्रकृति, रक्तवस््र पहने हुए, राज्ञा- 
के समान अड्-सौष्ठवयुक्त श्रीराग कानोंमें नव-पलवों के 
बने हुए भूषण धारण कर रहे हैं। 
वासस्ती--उत्तरमरद्रा मूच्छेता-विशिष्ट सम्पूण- 
जांतोया वासम्तोका प्रहआश और न्यास रुवर षड़ज है। 
सरिपम धनिस। 
मूर्शि--इन्दीवरश्यामवर्णा, अति खुख्दरोी बासब्ती 
आध्रमुकुलोंसे कानोंको खुशोभित किये बैठी हैं भोर 
इसलिए कानो' पर भ्रमर गूज रहे हैं। 
मालवी-शुक्रके समान द्यूतियुक्त, कुएडल और 
कुसुम मालाओ से खुशो भित, प्रमत्तमावा मालवी प्रदोष- 
के समय पति द्वारा चुम्यित दी कर सह तशालामें प्रधेश 
कर रहो है । 
मालव भ्री--माल्वश्रीके स्वरप्रामादि और मूत्ति 
पूर्वोक्तवत्‌ हैं । 
धानभ्री--ऋषभहीना, षाइवज्ञातोया धानभ्रीका भ्रह, 
अंश और न्यासखर पषडुज है। इसमें उत्तरमन्द्रा 
मूच्छेताका प्रयोग होता है। यह रागिणो प्रायः घोर 
रसमें प्रयुक्त दोतां है । 
म॑ प॒ ध मिस। 


स॒ग 


मूर्चि--नवदुर्धादकके सम्रान मनोहर श्यामतत्ु 
धानभी पतिके बिरदसे कातर हो कर भद्ध शायित भ्रय॑- 


श्प्ब्ष् 


राम 


शै 
स्थामें बैठो हुए नेतजलसे वक्षःह्थलकों प्रावित करके | खर षड़म है । इसमें उत्तरमन्द्रा मूच्छ नाका प्रयोग 


पतिका चित्रपट अक्रित कर रही है । 


आशावरी--करुणरस निर्भरा, ऋषभ गान्धार-दीना 
आडबजातीया आशावरीका ग्रह, अंश और न्यासखर , 


। होता है । 
। 
सरिगमपधनिस। 


पूर्रि--तपे काश्चनके समान पीतवर्णा, वियोगिनी 


पैवत है। किसीके मतसे पश्चम-हीन पराइब्रजातीया | टड्ढा नलिनी दछ निर्मित शब्या पर लेटी हुई अस्यन्त 
| ० «5 
आशावरीका प्रह अश और खर मध्यम है, किंतु न्यास , विषण्णभावसे पतिकों आराधना कर रही ह । 


घधेवत है | 
घनिसमपथध् अथवा 


मधनिसरिगम। 


मूर्सि--शिखिपुच्छ निर्मित अति सुशोभन-वस्त्र पहने _ 
हुए, गज़मुक्ताके द्वारसे शोमित, आशावरी श्रीखण्डशेल- 
के शिलवर पर बैठ कर चन्दनवक्षसे सप खींच कर हाथमें 


बलयके समान धारण किये हुए हैं । 
गघ | 
मेघके स्वरप्राप्रादि पूर्वोक्तवत्‌ हैं । 
मूरि-नोलोत्पल-एयामल कान्ति, चन्द्रसद्ृश सुख- 


श्री, पीताम्बर पहने, पोयूषवत्‌ मन्द मन्द्‌ हाश्यवषत्र, 


वीररसप्रधान, युवा मेघराग तृषित चातक द्वारा जलकी_ 


याचना होने पर घनघटाके मध्य विराज़ रहा है। 
मलारो--मलारीके स्वस्ग्रामादि पूर्वोक्तयत्‌ हैं । 
वेशकारी सम्पूर्णज्ञातीया देंशकारीका प्रह, अंश 
और न्यास स्वर षड़ज़ है। इसमें उत्तरमन्द्रा सूच्छ नाका 
प्रयोग होता दे। 
मिश्रित रहती हे। 
सरिगमपधनिस। 


यह रागिणी प्रायः वेराटीक साथ 


मूर्सि-यौवनके प्रभावस स्वांड्रपरिपूर्णा, पोनझ्तनो, 
चन्द्रमुखो, कमलायताक्षी, सुकेशी और स॒ब्ण बर्णा देश- 


कारो पतिफे साथ नाना फेलिकलारसमें मग्न है। 


बत्‌ है । 
गुज़रो-स्वरप्रमादि पू्वॉकव्त्‌ । 


भूपालो--भूपाली के ख्रप्रामादि और मूर्क्ति पूछा- ' 


सूर्शि-श्यामा स॒केशी गुर्शरो चंदनपलव-रचखित 


अति फोमल शय्या पर येठ कर वीणा द्वारा श्रुति ओर 


स्वरका विभाग कर रही है । 
दादा - सम्पूर्ण जञातीया टड्डूका प्रद, अंश भोर श्यास- 


| 


| 


रागार्णवके मतसरे रागके राग और रागिणी हस प्रकार 
पु"स््री भेद नहीं है, सब राग ही कहलाते हैं। उसके 
मतानुसार रागोंके नाम दिये जाते हैं। यथा :--भैरव, 
पश्चम, नाट, मलार, गौड़मालब और ठंशाख्य ये छह 
प्रधान राग हैं। बड़गलो गुणक्िरो, मध्यमादी, वसन्‍त, 
ओर धानश्री ये पांच राग भैरपके आश्रित हैं ; ललिता, 
गुर्ज़रो, देशी, वराड़ो भर रामकिरो ये पॉँय पश्चमके 
आश्रित हैं ; नइनारायण, गान्धार, सालग, केदार और 
कण्णाट ये पाँच नाटाश्रित हैं ; मेघ, मलारिका, मःल- 
कौशिक, पटमञ्जरों और आशावरी, ये पाँच मलारके 
आश्रित हैं ; हिन्दोल, लिवण, गान्धारी, गौरी भऔर पट- 
हसिकरों ये पाँच गौड़मालवके आश्रित हैं; भूपालो, 
कुडारो, नाटिका और बेलांवलो ये पांच देशाख्यफे 
आश्रित हैं। 


अब सड्रीतनारायण घृत सड़्रीतसारके मतानुसार 
रागकी व्याख्या को ज्ञाती है | यथा-श्रो, नह, 
कर्णार, वेदगुप्त, वसन्‍्त, शुद्ध भैरव, बड़ाल, सोम, 
आप्रपश्चम, कामोद, मेघ, द्राविड़गोड, वराटी, गुज्ञ री, 
तोड़ी, मालवश्नो, सेन्धवी, द्‌ वकी, रामक़ो, प्रथम- 
मज्ज़री, नद्ठा, वेलावचली और गैड़ी, इत्यादि राग संपूर्ण 
ज्ञातीय हैं। आदि पदमें नाटादि और भी कुछ राग 
शामिल किये जात है । 

श्री--भ्रीरागका भ्रह, भश, न्‍्यासस्वर पषंडुअप्रामका 
पड़ज है। यह बोर और श्टड्राररसमें गाया ज्ञातां है और 
इसमें प्रध्यप्रका भाग थोड़ा ध्यवह्नत होता है । 

सरिगम पधनिस। 

श्रीरागकी समूक्ति पूर्वोक्तवत्‌ है । 

नट--नटके प्रहांशादि श्रीरागके समान है, किन्तु 
इसमें भ्रीरागफे समान ख्पम्थ्यम नहीं लगता तथा 


राग 


परद्र निषाद, तार स रि और उत्कट गप्रकका प्रयोग 
होता है | 
नटकी मृत्ति पूर्वोक्ततत्‌ नटनारायणके समान है। ' 
कर्णाट--कर्णाटका प्रह, अ'श, न्यांसस्वर निषाद है, 
किन्तु अन्यान्य विषयोंमें कुछ कुछ भ्रोरागके समान है । 
कर्णाटकी मूशि पूर्वोक्तवत्‌ है । 
बेधगुप्त -वेधगुप्तमं पड़ज, ऋषभ और मध्यम ये 
तीन स्वर अन्यान्य स्वरोकों अपेक्षा अधिकतासे प्रयुक्त 
होने हैं, जिसमें ऋषभ प्रह और अ'श तथा मध्यम न्यास 


हुआ करता है। यह वीररस-प्रधान रागॉमें गिना 
ज्ञाता है। 
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रिगमपधघनिसम। 
मूक्ति--अति गौरकान्ति, वेचगुप्त रतिक्षिणणा और 
रतिश्रमसे दोधैनिध्वास छोडती हुई अपनी सीमन्तिनो- 
को अपनी गोदमे सुला कर वस्प्राश्चल द्वारा बयार कर 
रहा है । 
वसनन्‍त--वसन्‍्तके खरशप्रामादि और मूर्सि पूर्वोक्त- ' 
व॒त्‌ है | 
शुद्धभेरव-शुद्धभिरव का प्रह, अ'श, नप्रास खर धैवत 
है। इसमें गं्रकके साथ मन्द्र गान्धारका प्रयोग द्वोता 
है | इस रागको मध्याहके पहले गाना विधेय है । 
घनिसरिगमपध। 
मूकि--नोलकण्ठ, राशिशेखर, ल्रिलोचन, अति 
प्रचण्डमूरिं, शुद्धनैरव अनेक पदातियोंसे बेश्टित हो कर 
द्ाथमें ढाल और तलधार धारण किये हुए हैं। 
बड़ाल--कौशिकसे उत्पन्न बगालका ग्रह, अ'श, 
नप्रासखखर पढ़त है। इसे गम्क सहित मन्त्र गान्धारके 
साथ फरुण ओर ह्ास्वरसमें गाना साहिए । 
सरिगमपधनिस। 
मूरि ,अति प्रचए्डरुवभाव, अत्पवयरुक, देखनेमें 
अल्यन्त सुन्दर, दास्यमुख यंगाल करीमें मनोहर चंद्रहार 
ओर गलेमें पुष्पमाला पहने हुए शोभित है । 
सोम--सोमरागका प्रह, अश, वन्यासस्वर षड़म़ है | 
इस रागसें तार, निषाद और ऋषभ है, पश्चम बहुतायतसे 
प्रयुक्त दोता हैं। सोमराग वर्षाके प्रारम्भमें बोररसमें 
गाया जाता है। 
४०, हैं5, 78 
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| 
। 
। 


। 


रप्प्र 


सरिगमपधनिस। 
मूर्रि--अमस्तके समान पाण्डुब्ण, अति कामुक 
सोमराग सुरतके श्रमसे कम्पितदरत, आलण्यपूर्णलो चन 
हो कर, मालो पहन कर अपनी कांस्ताको अपनी छातीसे 
पर खुला कर सुरतके काममें रत हैं। 
आधघ्रपश्चप--मरध्यम ग्रामगोचर आद्रपश्चमका प्रह, 
अण, न्‍्यासख्वर गान्धार है । 
गमपधनिसरिग। 
मूक्ति-कारक्तिकेयके समान सुन्दर, सवोगमें चंदन 
लेपन किये हुए आप्रपश्चमम वीणाके साथ गान करके देव- 
राज़ इन्द्रको परितुए कर रहा है। 
कामोद--वहु गमकान्वित कामोदका भ्रह, अंश, 
न्यासस्वर पडज है। यह रांग यामादध के समय करण 
ओर हासख्यरसमें पाया ज्ञांता है । 
सरिगमपधनि। 
सूर्सि--म्ग॒गचम पहने हुए कामोद गगाके किनारे 
बैठ कर हाथमें रुद्राक्षनाला लिग्रे हुए इृष्मंत्र जप 
रहा है । 
मेघ -भेवत प्रह्मंशन्यासयुक्त मेघराग वर्ष के आग- 
मनर्मं गाया जाता है | इसमें मन्द्रस्थरका प्रयोग 
होता है। 
धनसरिगमपध। 
मूर्रि--पीतास्‍्वर पहने हुए, घने मेघके समान नील- 
वर्ण, माना आभूषणोंसे विभूषित मेघराग अपनो प्रण- 
यिनोके साथ पयडुः पर बैठा हुआ प्र मालाप कर 
रहा है । 
द्रविड्ध गौड़--द्रविड़्गोड़का प्रह, अश, श्यासस्यर 
निषाद है। परंतु श्समें बड़ण भोर पश्चमका बहुतायत- 
से प्रयोग होता है। यह राग अधिकतर राजिको बीर 
श्र'गाररसमें ही गाया जाता है| 
निसरिगमपशध्॒नि। 
मूर्रि--बविप्रकुलोक्धव युवक द्रविड़गीडुका बर्ण चन्द्रमा 
के समान मनोहर है, कुशितकेश गले तक लब्बित हैं, 
गलेमें पुष्पहार है, हाथमें एक सम्रणाल अरबिन्द शोभा 
पारदहाहै। 
धराडी--बयराटीका प्रह, अश न्यासखर पड़ज़ है । 
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एक प्रदरके मध्य इसकी गानविधि है । मूर्चि पूर्वोक्त- 
बत्‌ है | 
गु्री--गुर्जरोक स्वस्प्रापादि और मूर्सि पूर्वोक्तवत्‌ 
है| विशेषतः यह रातको »एड्भाररसमें गाई ज्ञातो है । 
तोड़िका--तो डिकाका प्रह, अंश, न्‍्यासस्वर मध्यम 


है। यह मध्याहके सप्रय भ्रड़्ार और वीररसमें गाई 


जाती है । 
मे प्‌ थ्र नि सं रिगम। 
मूर्रि--प्रफुल पड़ महके सद्दश लोचनयुक्ता तोडिका 
गलेमें नीलकमलकी माला पहन कर म्रगनाभि हाथमें 
लिये हुए वनके निकटवर्ती प्रदेशमें भ्रमण कर रही है। 
मालयभ्री--पमालयकोीशिकसे उत्पन्न प्राल्वशत्रोका 
अ श, प्रह, न्य'सस्वर षछज्ञ हे | 
वर्दधन क्रिया करती है । 


सरिगम पचघधनिस। 


मू र-श्यामा, कृशाड्री, मुदुखभावा, मालवश्नी 


विल्यवृक्षके नीचे बैठकर कुछ नीलपकच्मोंके दल हाथमें 
लिये क्रोड़ा कर रही है। 
सेन्धवी या सिस्घुडासैस्थयी पश्चमसे उत्परन हुई 
है। इसका प्रह, अंश और न्यासस्वर पशञ्चम है । यह 
रागिणी मध्याहकालके बाद करुण और »72'गाररसमें 
गाई ज्ञाती है । 
पधनिसरिगमप। 


मूरि--इन्दीबरश्यामा,, आकर्णतयना, खुकेशी और 


नाना अलेकारोंसे विभूषिता सेन्धवी प्रियतमके पास 
बैठी हुई कटास नामक एक यस्‍्त्र बज्ञा रही है ! 
देयक्रो वा देवक्ृति -देवफ़तिक! प्रह, अश, न्‍्यासम्वर 
पड़ज़ है। यह सर्ण ऋतुओमें सब समय गाया जाता है | 
सरिगमपधनिस। 


मूर्रि-श्यामा देवकृति उद्यानमें एक सखोका हाथ 


थांमे हुए पुष्प चयन कर रही है । 

राभकी-रामक्रीके ख्यरप्राम आदि तथा मूर्शि पूर्वोक्त 
गामकिरीक समान है। 

प्रथमम अ्रो--इसके खरप्रापादि तथा मूर्ति पूर्षोक्त 
परमञ्जरोके सपान है । 


ह।--इसके स्थरप्रामादि तथा मूर्शि पूर्वोक्तयत्‌ है। 


यह भगबतीकी प्रीति- 


बेलावली--रस्वरप्रामादि और मूर्ति पूर्वोक्ततत्‌ । 
गौड़ो--गौड़ीका ग्रह, अंश और न्यासस्वर षड़ज है। 
इसके समस्त ख्वर प्रायः गमकयुक्त होते हैं और यह 
बीर पव॑ श्ाड्राररसमें प्रयुक्त दोता हैं । 
सरिगमपधनिस। 
गौरवर्णा गौड़ी रतिके साथ ऋमदेवकी हरिचन्दनादि 
विविध उपचारंसे पूजा कर रही है । 
नाट--नाटके स्व॒रप्रामादि तथा मूर्ति पूर्वोक्त नट॒के 
सद्वश है । 
घण्टारव--इसका प्रह, अण और न्यासस्वर श्रेवत 
है। यह राग सब समय गाया जा सकता है। 
धरनिसरिगमपध। 
तप्त कराश्चनके समान वर्णयुरू घरटारव तुरड्रम- 
रूफरध पर सवार हो कर खुबर्ण निर्मित शरासनकों 
उलांघ कर अति भीषण घण्टारवसे शत्रुक्की सेनाको 
दुलित करके रड्डमूमि पर विचरण कर रहा है । 
नट्टन।रायण--इसका प्रह, अंश ओर नन्‍्यासण्घर 
श्रेवत हैं। यह राग दिनके समय गाया जाता है । 
धनिसरिगमपध्र। 
नवोन युवापुरुष नटह्ननारायण ख्रीफे वेशमें सद्भोत- 
शास्तमें प्रास्समतका निरास करके विशुद्ध ताल और 
लयसे मनोहर गान कर रहा है | 
सूपति--भूप तिका ग्रह, अश[ओऔर न्यासस्वर मध्यम 
है । यह राग दिनमें करुणरसमें गाया जाता है | 
मंप धरनिसरिगम। 
श्यामाडु भूषति मन्त्रियोंस परिधेश्रित हो कर सिंहा- 
सन पर वैठा हुआ है, दोनों ओर दो किड्डर खड़े लड़ 
श्वेतचापर डुला रहें हैं, पोछे एक किड्भुर छल घारण 
किये हुए हैं । 
शड्डराभरण--शद्भुराभरणका ग्रह, अश ओर नन्‍्यास- 
स्वर निषाद है | यह राग रात्रिके समय बीररसमें गाया 
ज्ञाता है 
निसरिगमपधनि। 
शब्रूराभरण व्याप्रचम पहने हुए, शरीर पर सपके 
आभूषण धारण किये हुए भौर सर्वा'गम्में भरूस लगाये 
शोभित हो रहा है 


राग 


बाइवजाति--गोड़, कर्णाटगौड, देशी, धललासिका, ' 
कोलाहुल, बदलारो, देशाख्या, शेलखरो, सुख्थावती, 
हथपुरी, माधव! दि, दज्धिका इत्यादि राग षाइवज़ातिमें 
शामिल हैं। इदृत्याविमें श्रीकएठ, भोली, तारा, मालव 
गौड़, शुद्धाभीरो मचुकरी छाया भर नीलोट्पल इन रागों- 
को प्रदण करना चाहिए । पराइवराग गानेसे संप्राममें 
विजय, लावण्यकी वृद्धि और सवत्र गुणकीर्तन होत। है। 
गोद पश्चमहीन पाउवजञातीय गौडका ग्रह, अंश 
ओर न्यासस्वर निषाद है| इसमे ऋषभ अत्यन्त अठ्प- 
मालामें प्रयुक्त हाता है। यह राग दिनके अन्तिम भाग- 
में वीर और श्ड्भाररलमें गाया जाता है। 
निसरिगमपथधरनि। 
हद्विजकुलोंर्व गोड़ शुश्र वस्त्र पहने हुए विशुद्ध आसन 
पर येठ कर गड्भाज़ल ओर नीलोल्पल द्वारा देब-देव 


मरहादेवको पूजा कर रहा है। 
कर्णाटरगौड--पश्चमहीन कर्णाटगौड़का प्रह, अंश 
और न्यास स्थर निषाद हैं तथा अन्यान्य विषयोंमें यह 
फर्णाटके समान है । द 
नि सरिगमध नि। 
स्वर्णप्रभ, विशालनयन, कलाकौशलमें अभिन्न, विद्वान. 
अति घर्मात्मा कर्णायगौड़ राद्राक्षमालासे दृए्मम्तका जप , 
कर रहा है ! क्‍ 
देशी-वेधगप्तोरृूव श्रैवतचर्जित देशोीका प्रह, अंश 
और न्यासम्बर ऋषभ है। यह रागिणी एक प्रहरके मध्य 
शान्ति और करुणरसमें गाई जाती है। 
रिंगम प्‌निसरि। 
गजेन्द्रगमना, हरिणनयना, नीलोट्पलबणो, अतिपृथुल- 
नितम्बा, भुजड़वद्धेणीवद्धा, अतिकृशांगी और धोत- 
कुसुमराग देशो अत्यन्त मचुरभावसे हाएय कर रही है। 
घब्लासिका-शुद्ध क्ौशिकजाता, ऋषभव्िता 
घललासिकाका प्रह ओर अशरुवर बड़ ज है तथ! न्‍्यास- 
स्पर मध्यम । यह रागिणो सब समय घीर और श्टक्भार- 
रसमें गाई जा सकती है। 
स॒गम्प घनि स। 
मनोहर शयामतनु, वालिका, अतिनिषुणा घदला- 
सिका एक खित्रफलक पर अपने प्रियतमकी सू्ि अ'कित| 
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कर रही है, किन्तु भश्न जलसे वक्षःस्थलकों प्लाधित कर 
रही है । 
कोलाहइल---पञश्चममहीन कोलाहलका ग्रह, अंश ओर 
न्‍्यासस्वर बड़ ज है। इसमें मन्द्र मध्यम और घैवतका 
प्रयोग होता है, जिसमें गम+ान्वित मध्यमका प्रयोग 
अधिक पाया ज्ञाता है, यद रागिणी कलहके समय ही 
गाई जातो है । 
सरिगमपधनिस। 
मूत्ति-उन्मुक्त पुस्कोकिलके समान सुकण्ठयुक्त, 
कृष्णा ड़, वंशीध्यनि खुननेके लिए उत्सुक, तरुण कोला- 
हल नादसव॒रसे कृष्णगुण गा रहा है। 
बदलारी--वराटीकी उपाडुरुचरूपा, ऋषभहीना, मग्त 
बैवत-भूषिता बल्लारोका प्रह, अंश और न्यासरूयर 
प्रडज़ है। यह रागिणी श्यगाररसमें अधिकतांस प्रयुक्त 
होती है | 
स॒गमपथधथनिस। 
मूत्ति-श्यामा, युवक पतिसे क्र द्धा बल्‍्लारी सख्ियों 
द्वारा प्रबोधित हो कर भी कानतकी तरफ पीठ किये हुए 
बैठी है | 
देशास्य--ऋषभ वज्जित, तार गान्धार-भूषित देशाख्य- 
का प्रह अंश और न्यासख्यर षड़ज़ है | 
स॒गमपधनिस। 
मूर्ति--बाहुयुद्धप्रिय, विशालबाहु, अत्युत्नवदेदद स्वण- 
वर्ण अतितेञस्वी देशाझ्य राग वाहवाही पानेके कारण 
रोमाश्वित हो उठा है । 
शाधेरी--पश्चयमहीन शावेरीका भ्रह भर अ'शस्यर 
मध्यम है, स्थासस्वर घेवत हैं। यह रागिणी मन्द्रमध्यमा 
और वख्यव्पषडत है। यह करुणरसमें गाई जाती है | 
मर धमिस रिग ध। 
मूत्ति--उज्ज्यलवर्णा, गजमुक्ताका द्वार पहने हुए 
शायेरो श्रीखण्ड पर्चतके शिक्षर पर बेठ कर जम्दगवृक्षसे 
भुजंग खींच कर हाथोंमें चलयकी तरह पहन रही हैं । 
सुख्थावती--गमकयुक्त गारधार मध्यमानम्वित पश्चम- 
हीना सुसुथावतोका प्रह, अंश और स्यथासख्यर थेवती 
है। यह रागिणो रालिके समय शुड्भाररसमें गाई 
जाती है 


२३ 


घनिसरिगमपतचघध। 
मूत्ति--कुन्दकुसुम-सद्वगा, खुत्दरद्शना सुश्थावतो 
शरतक्ालीन मेघके समान शुश्र वस्त्र पहने हुए ब्राह्मणी- 
की सेवामें निमग्न है । 
दृषपुरी--गालव-कौशिकसे उत्पन्न पश्चमवर्जित 


हृषपुरीका ग्रह और अंश परड़ज है तथा न्यास चेवत | 


यह रागिणी विज्ञयक्के समय गाई जाती है । 
सरिगम भथघध्रनिध। 


मूर्ति--बविलेपनद्र॒श्यसे ट्रढ़ अनुराग रखनेंवाली, ! 

| 
मुग्धम्यभावा, मनोहरमूर्चि, प्रोढ़ा हएंपुरो रातिके अन्त- 
में रमण करनेके बाद पतिके मु हक्की तरफ टकटकी लगाये. 


देख रही है । 
माधवादि -ग्रेवतहीन सराधवादिका ग्रह, अंश और 
न्यासप्वर पश्चम है । 
हैं ओर यह मेघाचछन्न दिवसमें गाया जाता हैं । 
का इसे मह्लारो कहने हैं । 
प्‌ नि सरिगमप। 
मूर्ति --कमनीय मूर्ति-विशिष्ठ गोरवर्ण । उद्ध 
माधवादि राग क्ृष्णाज्िन आसन पर बेठ कर नारद 
और तुम्बुरु गन्धर्वके साथ सद्डीतालाप कर रहा है। . 
हुज्िका --पश्चमवर्जित हुश्लिकाका भ्रह, अंश आर 
नन्‍्यासख्वर श्रेवत है। इस गमकयुक्त पद्म और 
मध्यप्को प्रयोग देखा जाता हैं। यह रागिणो ततोय 
प्रहरके बाद शुद्भाररसमें गाई जाती हैं । 
धर निसरिगम धर । 


इस्पमें मन्द्रमध्यमक्ता प्रयोग होता 
कोइ 


मूत्ति--नवदूवादल-एयामल हुज्िकाका पति बल 
दिखा कर हुजिकाको विवस्थ्रा करके अपनी जड़ूग पर बैठा क्‍ 
कर दाहिना हाथ गलेमें डाल बायें हाथसे कुच मर्दंन 
कर रहा है। 
श्रोकरिठक्ा-गान्धारहीन श्रीकण्टिकाका ग्रह, अश 
ओर न्यासखर घेयत है । यह रागिणी वीररसमें गाई 
जाती है । द 
थ निसरिगसमपभध। 
मूक्ति--श्यामाड़ी श्रीकण्टिका पतिके भाजे हुए केश 
अपने दाथसे हिला कर सुखा रही है ओर उससे हाथके 


। 


छुवर्णयलय सुमचुर ध्वनि कर रहे हैं । 


राग 


भौली--पश्चमहोन भौलीका प्रह, अंश ओर न्थास- 
स्वर गारधार है। यह रागिणो प्रातःक्ालफे समय देव- 
स्तुतिमें गांई ज्ञाती है | 
गम धनिसरिग। 
मू्ति-- मनोहारिणी भौली रालिके समय अपने 
पुलकरी पतिका गोइमें बार बार देती हुई नाना प्रकारक 
मधुरालापसे आमोद कर रही है । 
तारा--मध्यमवर्जित ताराका ध्रह अश ओर न्यास- 
रुवर निषाद है। यहद्द रागिणी युद्धके समय दि्न-रात 
गाई जा सकतो हैं । 
निसरिगप थध नि। 
मूर्ति -तड़ितुसम अरुणवर्ण बस्तर पहने हुए तारा 
नाट्यम दिरमें संतानोंकी नुत्यके विषयमें नाना प्रकारके 
हाव-भावादिकोी शिक्षा दे रदो है । 
मालवगौड़-पश्चमदोन मालवगौड़का ग्रह, अंश 
आर नप्रास॒स्वर मध्यम हैं। यह राग वीररसमें प्रयुक्त 
होता है । 
मधनिसरिगम। 
सू्ति--विप्रकुलोद्धव, श्यामवर्ण, युवा मालव गौड़ 
वीणा हाथमें लिये हुए नारद्संहिताक्ी नाना कथाभोंकी 
आलोचना कर रहा है । 
आभीरो--ऋष भदहदीन आभीरोका प्रह, अ'श, नव्रास 
और रुघर धेवत है। यह रागिणी शोकके समय गाई 
जाती हैं । 
धनिसगमपध। 
सूक्ति--गोपवलभा आभीरोी दथिम्रम्थन कर रही 
है, जिससे उसकी मेखला और कड्भुण असरूफुटघ्वनि 
कर रहे हैं तथा उसके मुखारबिन्द्से रुघेदाम्बु भर 
रहा है । ु 
मधुकिरी--गांधारहीन मधचुक्रिरीका प्रह, अप और 
न्‍्यासख्वर धेवत है । 
घधघनिसरिगमप ध। 
मूरि--मधचुकिरोका सर्वोग पुष्पोंसे आच्छादित, 
चक्ष अद्ध मुद्रित, वर्ण चम्पक सद्ृश, करतल अति रम्: 
णीय ओर मुखकमल पर मधुके लोभसे प्रमरनिच्य मत्त 
दी कर मचुरथ्चनि कर रहे हैं। 


राग 


छाया--मध्यमर हित छायाका ग्रह, अंश ओर नयवरास- 
रुपर षघड़ज़ है। यह रागिणी १एगार ओर धोररसमें गाई 
जाती है। 

सरिगमपधनिस। 

मूर्रि--नीलोत्पल -दुलश्यामा, मुक्तफेशी, दिगम्यरी, 
सूयप्रिया छाया गलेमें सूर्यक्रान्समणि घारण किये हुए 
अति भीषण आकोर धारण किये हुए हैं। 

मध्यधादि, मलार, देशपाली, मालव, हिन्दो ल, भेरव, 


______....न्‍ै_+_-+- ““पभपाप्पिपाना-नओः 


नागध्वनि, गोएडकिरी, ललिता, छाया, वेलाबलो, प्रताप- 


सैन्धवी इत्यादि राग रागिणियां भौड़व-जातिमें शामिल 
हैं। आदि पदसे तुरुष्कगोड़, गान्धार, पुलिन्दी और 
मेघरंगिका प्रहण की गई है। ध्याधिनाश, शत्रुनाश, भय- 


नाश, प्रहशान्ति और अर्था उपाज॑नके लिये ओडद राग . 


गाना साहिए | इनमेंसे प्रायः सभीके मसुवरश्रामादि 
पहले लिखे जा चुके हैं ; हां, जो नहीं लिखे गये उनका 
विवरण नीचे दिया जाता है। 


नागध्वनि--टड्भडाघेशसे उत्पन्न ऋषभ -पश्चमहीन 


नागध्वनिका प्रह, अंश और नप्रासस्वर पड़ज़ हैं। यह 


दिनको गाया ज्ञाता है । 
सगमपधनिस। 


मूर्ति--हिगुलके समान लोहितवर्ण, शुक्ल वस्त्र | 
पहने हुए, शलुविजेता, युवा, गज्ञकुलोकऋब, मतमात गफे क्‍ 
समान गम्मीरनादी नागध्वनि सुननेमें अति सुखदायक _ 


होती हे। 

गौण्डकिरो-- ऋषभ-धेवबतहीन गौणडकिरोका ग्रह, 
अंश ओर न्यासख्वर षड़ज़ है। यह प्रातःकालमें १7 गार- 
रसमें गाया जाता है | 

सगमपनिस। 

मूर्चि--श्यामाडु गोए्डकिरी रमणोत्सका हो कर 
अति कोमल पुष्पशय्या पर बैठी हुए कान्तके आगमनकी 
प्रतीक्षामें इतस्ततः द्वृष्टि दोड़ा रही है । 

तुरषकगोड़--ऋषभ पश्चमहीन तुरष्कगोड़का प्रह, 
अंश भोर नराससख्यर निषाद है । 
शमाररसमें गाया जाता है | 

| निसगमधनि। 


मूर्रि--भरुणवर्ण तरच्कगौडु सवाडू बर्स्मसे ढके हुए 


४ग, >75, 74 


यह राग घोर और 


॥ 
| 
! 


। 
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तथा मस्तक पर उचष्णीष धारण किये हुए घोड़े, पर 
सवार हो कर शद्भूधवनि कर रहा है। 
गान्धार-- पड़ज़-पश्चमहीन गान्धारका ग्रह, अश 
ओर न्यासखर मध्यम है। यह राग करुणरसमें ही 
प्रयुक्त होता है । 
मे थे निरिगम। 
मूत्ति--अति क्षोणशरोर गान्धार मस्तक पर जटा 
धारण किये हुए, गेरिकबसखन पहने हुप, गलेमें योगपट्ट 
छाल कर तपखोके वेशमें आँल्षे मूद कर ध्यानमें 
मग्न हैं । 
पुलिन्दिका-गान्धारपश्चमहीना पुलिन्विका प्रदद भंश 
ओर न्‍्यासस्वर षड़ज़ है। यह रागिणाी समख्त रसमिं 
गाई ज्ञाती है । 
सरिम ध्रनिध। 
सूर्ति--इन्दोवरद्यूति पुलिन्दिका मुक्ताओंसे विभू- 
बित और वृक्षपबलवोंसे ऑच्छादित हो कर कण्डोल- 
वीणा बच्ञा रही है । 
मेघरड्री--पश्चमप्रैवतवर्जिता मेघरडुगीका ग्रह, अश 
ओर न्यासस्वर पड़ ज्ञ है । यह रागिणो दिनको वीररसमें 
गाई जाती हैं। 
सरिगमनिस। 
मूर्तति--मेघरड्री उपचनमें ज्ञा कर नूतन कर्णिकार 
पुष्योके कण भूषण ओर व$लपुष्पोक्ो मांला धारण 
करके काशी पहनका यक्रत शारिकाको अपने हाथमें लिये 
हुए उसे राम नाम सिखा रही है । 
इस सब [राग रागिणीयोंके संयोगसे अनन्त मिश्र 
राग-रागिणियां उत्पन्न हुई है, जिनमें कुछ मिश्र राग- 
रागिणियोंका यहां उल्लेख किया जाता है । 
मिश्रराग और रागिणी । 
देशाख्या और मलारोके संयोगले सौरठी, नर और 
मलारके सहयोगसे नद्व-मलिका, ग़ुजुरों और देशकी 
मिश्रणसे रामकेली, तोड़ी और धल्लासिकाके संयोगसे 
धारठी, देशाख्या ओर आशाचरोके योगसे वस्लारी, श्री 
और नटके सहयोगसे गौरी, मट ओर कर्णारके मिलनेसे 
कल्याणी, कर्णाट और भेरवके योगसे फर्णारटिका, मह्लारी: 
सेस्थवो भौर तोड़ीके सहयोगसे आशाबरी तथा सेन्धव 
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और तोड़ीके संयोगसे सखुल'वतो इत्यादि मिश्रराग और. करना अति निन्द्ित है, सायंकालमें गान करनेस महतो 
रागिणियोंकी उत्पत्ति हुई हैं । । लक्ष्मी प्राप्त होतो है । 
रागोंके गानेका सभय। कौमुदीके मतसे भ्रीपश्चमीसे ले हर दुर्गापूज तक 

सड्ीतदपंणके मतसे दिनमें ज्ञिस समय जो राग वसन्‍्तराग दिनमें किसो भी समय गायां ज्ञा सकता है, 
गानेका घिधान है, उसका वर्णन किया जाता है। मचु- कोई दोष नहों । प्रभातमें भेरवादि, मध्याहमें घराटि 
माधवी, देशाख्या, भूल, भेरवी, बेलावली, मतबलारों, आदि और सायंकालमें कर्णाट आदि गाना उचित है। 
बहलारो, सोमगुजरी, धानभ्रो, मालभ्री, मेघ, पश्चम, देश - इस प्रकार सड़ीतशास्त्रके आचायोने गानकालका 
कारी, भेरव, छलिता, वसन्‍त ये राग-रागिणियां प्रातः बहुचिध समय निणोत किया है। जिस देशमें जिस 
कालसे ले कर दिनके एक प्रहर तक गाई जाती हैं। प्रकार विधि बतलाई गई है, विश ध्यक्तियोंकों चाहिए कि 
गुर्ज़री, कौशिक, शावेरी, परमशञ्ञरी, रेवा, गुणकिरी, उसी प्रकार कार्य करे। 
भैरवी, रामकिरी, सौरटी ये रागिणियां दिनके पक अकाल्लगानका दोष | 
प्रहरके बाद दूसरे प्रदरके मध्य गानी चाहिए । बेराटी, जिस रागरागिणोका जो समय निदिश किया गया है; 
तोड़ी, कराम्तोदी, कुडारिका, गान्धारी, देशी, शड्रामरण . उसका उल्लंघन फरनों सर्वनाशका मूल है। हां, भ्रेणो- 
ये राग रागिणियां दिनके दूसरे प्रहरके बोद तीसरे प्रहर- क्‍ टरद्ध हो कर राज़ाकी आज्ञा वा रड्डभूमिमें समयोल्‍लंघन 
के मध्य गाई ज्ञाती है। स्त्रो, मालव, गौरी, त्िवणा, . करनेमें दोष नहीं । 
नटऋलपाण, भारड्रनट, नाट, केदारी, कर्णादी, आभीरी, 
बडह सी, पहाड़ी ये राग रागिणियां दिनके तीसरे प्रहर- यदि कोई लोभ वा मोहवश समयक्ता उल्लंघन करे, 
पके बाद आधो रात तक गांह जा सकती हे । परन्तु | ती अन्तमें गुर्जरो रागिणो गानेसे समस्त दोषोंका खएडन 
राजाकी अनुमतिसे सभी रागरागिणियां सव समय दो जाता है। किसीका मत है, कि अकालमें कोई राग 


दाधका परिहार | 


गानेमें कोई दोष नहों। गाने वा सुननेसे जो दोष लगता है, वह महादेवको पूजा 
पश्चमसारससंदिताके मतसे विभाषा, ललिता, कामोदी, करनेसे दूर हो ज्ञाता है । 

पटमशञ्जरी, रामकेलि, रामकिरी, वराडो, गर्जरी, देशकारी, ऋतु-विभाग | 

शुभगा, आभीरी, पश्चमी, गड़ा, भेरवी, कौमारी ये पन्द्रद सभाये शभ्रोराग शिशिर .ऋतमें, सरप्रक वसन्‍त 


रागिणियां पूवहितें; बराटो, मालवी, केन्द्रा, रेवती, वसम्त ऋतुपें, सपल्लोक भेरव प्रीष्म ऋतुमें, सदार 
धानश्रा, वेलावली, मरहद्वा ये सात रागिणियां मध्याद्र- पश्चम शरतऋतुमें, ससहधमिणी मेघ वर्षा ऋतुमें 
के समय ; गान्धारी, दीपिका, कल्याणी, प्रवारों, वरो, तथा सपल्लीक नट्टनारायण हेमन्त ऋतुमें गानेका 
आशावरी, कान्दुला, गोरी, केदारी, पाहिड! ये रागिणियां. विधान हैं। सब्वेदा इसी नियमके वशीभूत हो कर 
सायाहमें गाई जातो हैं। परन्तु रात्रि द्‌्श दए्डके बाद चलना होगा, ऐसा कोई बन्धन नहीं है। सभो राग 
सभी राग गाये ज्ञा सकते हैं। उसमें कोई दोष नहीं। सब ऋतुओंमें इच्छानुसार गाये ज्ञा सकते हैं। हां, 
दा ध्षिणात्योंके मतसे देशाख्या, भेरषी, देवरक्तदरशी, . इतनी बात जरुर है, कि उक्त नियमानुसार गानेसे श्रोता: 
माहुसा, नक्तरजिका इन रागिणियोंकी प्रातःकालमें जो... ओंकी अधिकतर आनन्द मिलता है। ( सद्जीतशा० ) 
व्यक्ति गाता है, वह अत्यस्त सुखी होता है । सायंकालमें | रागखाड़ुव ( स'० पु० ) खाद्यद्रध्यविशेष, खानेकी थ्ीज् । 
इनका गाना अति निधषिद्ध हे और शुद्धनट्टा, सारड्ी रागषाड़व देखो । 
नट्ट, वरारिका, छापा, गौड़ी, ललिता, मबलारिका, गौरो, . रागश़्ाणडविक (सं० पु०) रागबाड़धादि प्रस्तुतकारी 
तोड़िका, गौड़, मालवगोड़, रामकिरो, कर्णाट, बंगाली द मोदक । 
थे रागिणियां चन्द्रस उत्पन्न हैं, प्रातःकालमें इनका गान रागयूणे ( सं० पु०) १ कामदेव । २ चद्रिषृक्ष, खैरका 
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पेड़। ३ फब्गुयूर्ण, काकडुम्बरका चूर्ण । ४ लाक्षारस, रागवत्‌ ( स'० लि० ) रागी विद्यतेरूय गाग मतुप_मख्य 


लाखका रस | 

रागच्छन् ( सं० पु० ) रागेन छन्नः । १ कामदेव । 
२ रामचन्द्र !। ( त्ि० ) रागेन छतम्न) । ३ राग द्वारा 
आच्छन्न । 


रागद ( स'० पु० ) रागं॑ ददाति दा-क । १ तेरणीक्षुप । 
२ रागदाता, राग देनेवाला। ३ क्रोधोद्दीपक, गरुसा 
उपज्ञानेवाला | 

रागवालि ( सं० पु० ) रागदा रागप्रदा आलिः पक्तिस्त्र । 
मसूर । 

रागव्ृश ( सं० पु० ) माणिक्य | 

रागद्रव्द ( सं० क्ली० ) रप्नद्रव्य, रग। 

रागपट्ट ( सं० क्ली० ) सूल्यवान प्रख्तरभेद, एक म्रकारका 
बहुसूलय पत्थर । 

रागपुष्प (सं० यु०) रागविशिष्ट' रक्तवर्णपुष्पं यह्य । 
१ बन्धूक, गुलदुपहरिया । २ रक्तास्लान । 

रागपुष्पो ( सं०स््री०) रागयुकतं पुष्पं यश्या। डोप्‌ | 
जबा । 

रागप्रसव ( सं० पु० / रागयुक्‍तः रफ्तवर्णः प्रसवः पुष्प 
यरुय । १ बन्धूक, गुलदुपहरिया । २ रक्‍तास्लांन | 

रागवन्ध ( सं० पु०) १ अनुरागका चिनह्य। २ संगीतके 
अनुसार योगका समन्वय | 

रागभज्जन (सं० पु०) १ एक विद्याधरका नाम | २ क्रोधका 
अपनोद्न, कोधको हटाना या दूर करना | 

रागमज़जरी ( सं० खत्री० ) एक नायिकाका नाम । 

रागमय ( सं० लि० ) १ लोहितवर्णयुक्त, लाल रंगका। 
२ प्रिय, प्यारा । 

रागमाला ( स० स्री० ) रागोंका सप्रूह | 

रागयुज्‌ (स' ० पु०) रागेन युज्यते इति युज -क्रिपू। 
माणिक्य । 

रागरज्जु (स' ० पु०) रागो रज्जुरिय यरुय, नायकयोः पर- 
स्परानुरागवद्धत्वासथात्वं । कामदेव । 

शगलता ( स ०» खत्री० ) रागस्य ज़निका लतय । कामदैय- 
को शहरी, रति। 

रागलेला ( स' ० की० ) यरदन भादिका खिद् या रेखा | 


' व। रागयुक्त, रागविशिष्ट । 


रागविरोध ( स० पु० ) रोगका ज्ञान । 
रागविवाद ( स० पु० ) गाली गलोज । 
रागश्रन्त ( स॒० पु० ) रागएय अन्त इध | कामदेव । 
रागबाड़य ( स'० पु०) खाद्य दश्यविशेष, पक प्रकारका 
खाद्य पदाथो । यह अनार ओर दाखसे बनता है| इसका 
गुण रुचिकारक, लघुपाऊ, वात, पित्त और कफनाशक 
माना गया है। ( राजव० ) 
खुशुतके मतसे -लघु, इ हण, व ष्य, हृध, रोचन ओर 
दीपन तथा तृष्णा, मच्छा, श्रम, छद्दि ओर शभ्रमनाशक । 
(सुश्रत १।४६ भ०) 
२ एक प्रकारका खाद्यद्र॒ष्य, आमका मुरब्बा । इसके 
बनानका तरीका ---कछ्ले आमको घीमे थाड़ा भुन कर 
गुड़में उसे पांक करे | पाक सिद्ध होने पर उत्तार ले ओर 
उसमें मि्ा और इलायची डाल दे । इसका गुण पुष्टि- 
कारक, बलप्रद, पित्त, बात, अस्र और अरुचिनाशक, 
स्निग्ध, गुरुऔर तर्णण | इसको रागखाड़ब या राग- 
जाण्डव भी कहते हैं। 


रागसारा ( स'० ख्रौ० , मनःशिला, मेनसिला । 


रागसूल (सं० क्लो०) रागयुक्त' रक्तवर्ण सूत' । १ तुलासूल, 
रुईका सूता । २ पद्ठसूल, रेशमका खूता । 

रागाड़ी ( स'० स्त्री० ) रागविशिष्ट अड्भः पस्या: हीपू। 
मजिप्ठा, मज्ञीठा । 


, रागाठ्या ( स'० सत्री० ) रागेण आढ्या, मशिष्ठा, मजीठा | 
| रागानुग (सं ० लि०) रागका अनुभामी । 


रागान्ध ( स० लि० ) क्रोधान्ध, भारो क्रोधो। 


रोगान्वित ( स० लि०) १ क्र द्ू, जिसे क्रोध हा । २ जिस 


भ् ० 
शगया प्र म ही । 


रागारु (स० लि० ) ओ किसीको कुछ देनेकी भाशा 


बंधा कर भी न दे उसे रागार कहते «हैं। 
"आशां वक्षवर्ती दत्त्वा यो हन्ति पिशुनो जनः। 
स जीवासो5पि शागारुद्र णो दाक्षस्तु दातरि ॥" 
( शब्दमाक्षा ) 
रागालाप (स० पु०) सगीतशाखके अनुसार राग 
समूद्दी का भालाप । 
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रागाशनि (स'० पु०) शगेषु विषयवासनासु अशनिरिय | 


बुद्धदेव । 


रागिन्‌ ( स ० स्त्री० ) रनज़ (संपररानु्धति। पा ३३२/१४२) 
इति तच्छोलादिषु घिणन, यद्वा रागोषख्यास्तीलि राग- 
इनि। १ अनुरक्त, विषयवासनामें फसा हुआ | 

इस स'सारमें जीव दो श्र णियो में विभक्त है, रागी 
और वबिरागी । फिर इन दो मानवोके चित्त भी दो 
प्रकारके हैं। उक्त रागो मूरे ओर चतुर इन दो भागों में 
तथा विरागीज्ञात, अज्ञात ओर मध्यम इन तोन भागों में 
विभक्त हैं । 

संसारमें जिनका अनुराग है वही रागो कहलाते हैं । 
उक्त रागियोंके बार वार विधिध सुख ओर दुःख हुश्ला 
करते हैं । ख्री, पुत्र, धन, पान और अभ्यदय आदि 
ओ कुछ पानेसे ही रागियो के सुख ओर उन्हें' न पानेसे 
ही क्षण क्षणमें भ री दुःख होता रद्दता हे | ज्ञिस उपायपसे ' 
ऐहिक सुख प्राप्त हो, उसी सुखलाधन उपायसे रागियों- 
को काम करना उचित हो | खुतरां जो प्यक्ति सुखविध्न- 
कारी है, उसीको शत्र ओर जो खुख देनेवाला हों उसी- 
की मित्र समझना चाहिये। उनमेंसे चतुर रागी किसी 
हालतसे भी मुग्ध नहीं होते । मूख रागी ही सर्वत्र 
बिमुग्ध होते हैं | (देवीमाग० १३३ अ०' २ रक्तवर्णविशिष्ट, 
लाल रंगका। ३ लाल, सुर्छ। ४ रज्जननकारो, रंगनेवाला । 
( पु०) ५ तृणधान्यविशेष मड़_वां या मकरा नामक 
कदक्ष । परयोय--लाहछन, बहुतरकणिण, गुच्छक्षिणश । द 
इसका गुण तिक्त, मचुर, कषाय, शीतल, पित्तास्नमनाशक 
और बलकर माना गया हो । * राजनि* ६ छः मालत्रावाले 
छनन्‍्दी का नाम | ७ अशोकवृक्ष | क्‍ 
रागिणी ( सं० स्त्रो० ) रागो5रूत्यस्या इति राग-इनि डगेप्‌ । 
१ विदग्घा खत्री । २ पुराणानुसार मेनाकी बड़ी कन्याका 
नांप। ३ जयभ्री नामकी लक्ष्मी। ४ संगोतमें किसी 
रागकी पल्नी या स््रो । विशेष विवरण राग शब्दमें देखो । 
रागी ( सं० पु० ) रागिन देखो । 
राघव ( सं० पु० ) रघोरपस्यमिति रघु अण । १उघुके 
बंशमें उत्पन्न श्यक्ति। २ श्रीरामचन्द्र | ३ अज्ञ | ४ दश- 
रथ | ५ समुद्र॒जञात महामत्ख्यधिशेष, समुद्र्में रहनेवाली 
एक प्रकारश्की बहुत बड़ी मछली । 


 राघप्रवचेतना--कषिकल्वलछता 


रांगाक्षनि--राघवभट्ट 


“अस्ति मत्स्यस्तिमिर्नाम शतयोजनविल्तृतः । 
तिमिश्चिल्नगिल्लो5प्यस्ति तद्गिल्लोउप्यस्ति राघवः ॥ 
( कल्लापण्याकरण कृदइृत्ति १ पा दुर्गसिह ) 


. राघव--१ गणेशण्तुतिके रखयिता । २ विरहिणोभनो- 


विनोदरटीकाके प्रणेता। ३ वेद्यविलासके रचयिता | 

राघव आचार्य--१ इन्दिराभ्युद्यकाष्य और उक्तरचम्पू- 
रामायणके प्रणेता | २ तर्करलाप॑णके रचयिता । ३ शुद्धि: 
दीपिका-प्रकाश नामक ज्योतिप्र न्थके प्रणेता। ४ एक 
विख्यात नेयायिक तथा न्यायरलके प्रणेता रघुनाथ 
पव्शातीकर के गुरु । 


राघधव चक्रवत्तीं--कार्सिक्ीपटल, जञातकसारसंप्रह भोर 


सूर्यासिद्धान्तरहस्यके प्रणेता। सम्भवतः १५६२ ई६०में 

उन्होंने शेषोक्त श्रंथ समाप्त किया । 

और महागणपति-रूतोत्र- 
के प्रणेता । 

राघवचैतनग्र ( सं० पु० ) एक प्रसिद्ध संख्छत कवि । 

राघवदेव--पद्धतिकार शाड़' धरके पितामह ओर गोपाल- 
के पिता। थे राज़ा हम्मीरकी सभापें विद्यमान थे | इनके 
बनाये कुछ श्लोक मिलते हैं । 

राघवदेव-गणेशशिष्य लघुचिंतन नामक मीमांसाम्र थफे 
प्रणेता । 

रोघवनन्दन--पश्चपक्षी -टोका नामक ज्योतिप्न न्थके रच- 
यिता । 

राधघवपश्चानन भद्दाचााये--आत्मतस्वप्रथोध नामक न्याय- 
ग्रथके प्रणेता। 

राघवभद्व-१ कालीतस्वरहरुण, दुर्गातश्य और पदांथांदर्श 
नामक शारदातिलकटोकाके रचयिता | तनन्‍लदसारमे इनका 
उल्लेख है । 

२ शाड़ के पुतज ओर महादेव सर्दाश वादीन्द्रके 
शिष्य । इन्होंने १२५२ ई०में स्थायसारविचार प्रणयन 
किया । 

२ अर्थोदृध्योतनिका नाम्नी अभिज्ञान शकुम्तलकी 
टीका, उत्तररामचरितटीका और मालतोमाधयटीका 
नामक तीन प्रथके रचयिता । ४ घिखयात घेष्णव 
परिडत । श्रोनिषासाचायेकी सहोयतासे इन्होंने ब्रज. 
घधामका उद्धार किया। 


राघवराय-- राहुब 


राघवराय--हस्तरखावलीके रखयिता । 

राघवराय--नवद्वोपके एक रोजा तथा स्मात्तव्यवस्थार्णव- 
के प्रणेता रघुनाथके प्रतिपालक । नवद्वीप देखो । 

राघवानस्व--१ एक राजमन्ली । उनके बनाये नाटकका 
दो श्लोक साहित्यद्षण (७४६ )में उद्ध्चत हुआं है । 
२ सिद्धोन्तकीमदी नाम्नो सिद्धान्तसंप्रहटोक्ाके रच: 
यिता। 


९ 
राघवानन्दमुनि-परमाथसारटीका और विद्याउचनमश्नरी- 


के प्रणेता । 
राघव ननन्‍द्यति--पातअलरहस्यके रचयिता । 


राधवानन्द शम्मन--विदृग्धतो षिणी नाप्की जातकपद्ध ति- 


के टोकांकार | 


राधघवानन्द सरसख्ती-लघुवाफ्यबू त्तिप्रकाशिकाके प्रणेता 


रामानन्द सरस्वतीके गुरु। ये रामभद्रके भी गुरु थे । 


राघवानन्द सरस्वती--अद्यानन्दके शिष्य । इन्होंने तका- 
णंव या तक्त्वासुतप्रकाशिनो नामकों सांख्यतत्वकोमुदी- 
की टीका, मन्वर्थेच्न्द्रिका, मीमांसास्तवक, विद्यास्त- 
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पक व्याकरणके प्रणेता। १८५७० ई०में हनकी सूृत्यु 


हुई । 


राधपेन्द्रमुनि- वैष्णव सिद्धान्तवैज्ञयन्तो और उसको टीका- 


के रचयिता | 


राधवेन्द्यति-१ खुधोनद्रयतिके शिष्य पक प्रसिद्ध संख्छत 


दार्शनिक । ये तन्‍्लदीपिका नाम्रक ग्रह्मसूजरभाष्य, 
भगवदु्गोताथ विवरण तथा ईश, फेन, काठक, छान्‍्दोग्य, 
तैसिरीय, बृहदारण्यक, माण्डूपय आदि उपनिषद्को 
भाष्यकी रचना कर गये हैं । इसके अलावा जयतीथ्ों. 
कत कर्मनिर्णयक्री टोका, जयतोथका तस्वोदुद्योतविव- 
रण, आनन्दतीर्थरचित ब्रह्मसतभाष्यके ऊपर जयताधोने 
ज्ञिस तस्वप्रकाशिफा नामकी टीका लिखी उस टीकाकी 
टोका, न्यायदीप नामक तकताणडवकी टीका, व्यासतोर्था- 
कत तात्पयाचन्द्रिकाकी टोका, परिमल नामक अय- 
तीथोंकी नन्‍्यायसुधाकी टीका आदि प्र 'थ भी राघबेन्द्रके 
बनाये है। फिर किसीके मतसे शेबोक्त प्रथके रच- 
यिता राधवेन्द्र राघवन्द्रयतिसे भिन्न हैं । 


बिणी तथा मीमांसासूलदीधिति या न्‍्यायावलीदीधिति | राघवेन्द्र शतावधान--ब'गालके एक भद्धितीय श्रुतिधर 


नामके कई प्रन्थी की रचना को। 


राधवेन्द्र-जयतीर्थ करत कमे निर्णययटी का टिप्पण, ज्ञयतीथ- 
कृत तरबोद्योतविवरणकी टीका, ज्यतीथकृत तक्त्व- 


परिडत | इनके पिताका नाम काशीनाथ ओ९ भाईका 
नाम राजेन्द्र और महेश था । विद्वस्मोद्तरड्धिणोक 
रचयिता रामदेवचिरज्ञीव इनके पुत्र थे। इनके गुरुका 


। 


प्रकाशिका नामकी आननन्‍्दतीर्थफे ब्रह्मसूत॒मभाष्यकी तसत्र,. नाम था भवानन्द सिद्धान्तधागीश । इन्हों'ने मन्त्रार्थ- 
दीपिका नामकी रिप्पणी, व्यासतीर्थंकत तात्पर्यचन्द्रिका- | दीप ओर रामप्रकाशको रचना को । 
की टिप्पणी, जवतोर्थकृत स्याससुधाको परिमसत्र नामकी | राधवेन्द्र सरख्वती--सिद्धान्तशिरोमणि नामक बेदान्तिक 


टीका, आनन्दतीर्थकृत विष्णुतस्वनिर्णयकी भावदीप | 


नामकी टीका, तकताएडबंटीकाका न्‍्यायदीप नामक 
रिप्पण तथा आनम्दतोर्थकृत ब्रह्मतूलभाष्यकी अयतीर्थ- 
कूत टोकाके भावरूप नामक टिप्पण आदिके रचयिता | 
राघवेन्द्र--१ अमरकोषभाष्यके प्रणेता। इनके पिताका 
नाम था कृष्णभट्ट । २ मस्तार्थदीप भोर रामप्रकाश 


ग्र'थके रचखयिता | 


राघवाभ्युद्थ ( स' ० पु० ) एक प्रसिद्ध संसक्तत नाटक । 
राघवायन ( सं० कह्लो० ) राघवस्य रामर्य चरितान्पित॑ं 


अयने शाख । रामायण । 
“सेतिहाखपुरायानि राघवायनभारतं | 
समाप्तिरह्वितान्येब सन्ति तानि भ्रुतानि ते ॥” ( भरिनपु० ) 


मामक दो प्रन्थके रचयिता तथा काशीनाथफे पुद्ष और | राधवीय ( सं० क्ी० ) राघवका रया हुआ प्रन्थ | 
भवानन्द्‌ सिद्धान्त वागोशके छात्र । ये शताबधान | राघवेभ्वर ( सं० क्लो० ) शिवलिडभेद । 


नामम्गे सत्र ख्यात थे । 


राडुल ( स० पु० ) वृक्षकण्दक, गाछका कांटा । 


राघच्रेन्द्र आचार्या--लिपथगा बामकी परिभाषेन्दुशेखरको | राहुब (सं० क्ली० ) रहुते भव रंकु ( रह्कोरमनुष्येषणल । 
टोका, प्रसा नामकी शब्दकौस्तुभकी टीका, विषमो | पा ४॥२१०० ) अति भण्‌ | १ सुगलोमजात- बखादि 


नामको शब्देन्दुशोज्रको टोका भोर राघवबेन्द्रीय नाप्षक 
ए०),, जाए, 75 


सर्गोंके रोए से बना हुआ कपड़ा आदि । २ पशम, नरम 


;६प् 


राडुवक-राणक मार 


ऊन । (पु०) ३ गामि, गाय। (ति० ) ४ राष्ड्याकृति, | राजकस्यका (२० ख्रो० ) राश। कनत्करा । राजकनग्ा, 


गायके जैसा मुख्वाला । 

राड्धक ( सं० यु० ) मनुष्य । 

राकुबायण ( सं० लि० ) रंकुसे ज्ञात या आगत । 

राडुण ( सं० क्ली० ) पुप्पविशेष, एक प्रकारका फूल । 
राचना ( हिं० क्रि० ) १ रचना, बनाना । २ रचा ज्ञाना, 
बनना | ३ रंगा जाना, रंग पकड़ना | ४ छीन होना, मग्न 
होना। ५ शोभा देना, भला ज्ञान पडना। ६८ प्रसन्न 
होना । ७ ग़सावान्वित होना, सोचमें या चिन्‍्तामें 
पड़ना । ८ अनुरक्त होना, प्र मं करना । 

राछ ( हि० पु० ) १ कारोगरोंका औज्ञार। २ जुलाहोंके 


करपघेमें एक ओजार जिससे तानेका तागा नोचे उठता 
ओर गिरता है। यह दो नरसलोंका होता है जिसके 
बीचमे ऊपर नोचे तागे बंधे होते हैं ओर जिनके बीचसे 
३ बरात, 
अलूस | ४ लकड़ीके अंदरका पक्का अंश, हीर | ५ लोहार- 


तानेके तागे एक पक करके निकाले ज्ञांत हैं । 


का बड़ा हथोढा । ६ चक्कोके बोचका खू'टा जिसके चारों 
ओर ऊपरका पाट फिरता है। 

राछयंधिया ( हि० पु० ) वह ज्ुलाहा या आदमी जो राछ 
वांधनेका काम करता हो । 


राज़ (हिं० पु०) १ देशकां अधिकार था प्रबंध, प्रज्ञा-पालन- 
की व्यवरुथा, हुकूमत, शासन | २ पूरा अधिकार, खूब 


चलती । ३ उतना धूमिमान जितना पक राजा द्वारा 
शासित होता है, एक राज़ा द्वारा शासित देश | ४ देश, 
जनपद । "५ अधिकारकाल, समय । ६ राजा | 
कारोगर जो इ'टोसे दीवार आदि चुनता और मकान 
बनाता है, राज्नगोर, थवई । 
र|ज़ ( फा० पु० ) रहरुय, भेद । 


रांजक ( सं० क्लोौ० ) राशां समूहः राजन ( गोभीज्ञोष्ट रश्र- 
राजेति | था ४२३६ ) इति बुश्च। १ राज़ाओंका समूह । 
२ कृष्णागुरु, काला अगर । राजन स्वार्थ कन्‌। (पु०) 


३ राजा । (लि० ) ४ दीपिकारक, खमकनेवाला | 
राज़कथा ( स० स्त्री० ) राज़ाख्यायिका, इतिहास | 
राजकद्स्व ( सं० पु० ) कदम्वानां राजा, राजद्तादित्वात्‌ 

परनिपात:। कद्म्वयिशेष, एक प्रकारका कदंब जिसके 

फूल बड़ भौर श्यादिध्न दोते हैं । 


$ वह 


। राजाकी पुत्री 


राजकश्या ( सं० ख्री० ) राशः कनेतव। १ फेविकापुष्प, 
केवडे का फूल। २ नुपसुता, राज्ञाकी पुत्री । 

| राज़कर ( खं० पु० ) राजप्राह्मरः। वह फर जो प्रजासे 

राजा लेता है, राजाकी मिलनेवाला महेसूल । 
राज़करण ( सं० पु० ) १ नवायालय, अदा उत । २ राज- 

' नोति। 
राज़कर्कटी ( सं० ख्रो० ) चोनाककंटी, पक प्रकारको 

. ककड़ी | 

: राजकर्ण ( सं० पु० ) हृश्तीका शुण्ड, हाथोका सू ड । 

राजकर्सा ( सं० पु० ) राजकत्त,' देखो । 

 राजकत्त (सं० पु० ) १ वह ध्यक्ति जो राजगद्दी पर बेठते 

समय राज्ञाकी सद्दायता करता है। २ जो पुरुष दूसरेको 

राजसहासन पर बेठाता दे, क्रिसोकोीं राजगद्दो पर 

यथेच्छ बेठाने भर उतारनेकी शक्ति रखनेबाला पुरुष । 

 राज़कमन (सं० क्लो०) राश। कमे । राजाका कार्य, वह काम 
जी राज्ाके कत्त व्य हो । 

राजकलश ( सं० पु० ) काश्मीरके एक राजा। 

काभ्मीर देखो | 
राज़कला (सं० स्वी० ) चंद्रमाकी सोलह फलाअमेंसे एक 
कलछाका नाम । 

राजकशेस ( सं० पु० ) कशेरूणां राजा, राज़द्न्तादित्वात्‌ 
पर निषातः। भद्गमुख्ता, नागरमोथा । 

_ राजकार्या ( सं० क्ली० ) राश। काय। राजाका काम । 
राज़काशं ( सं० क्लो० ) शालवृक्ष, सखुभाका पेड़ । 
रज़काए ( सं० कह्ली० ) पतड़ाचंदन, बक्कम नामक लकड़ी । 
राज़किनेय ( सं० पु० ) रजकोका पु अपत्य । 


> +- थक उय पी 


राजकीय ( सं० लि० ) रांश इद्‌' राजन (राश।कच | पा ४२) 

इति छा, कक रश्चाग्ता देश; | राज़ सम्वन्धो 7, राजा या 

राज्यसे सम्यन्ध रखनेवाला । 

 राज़कु भर ( हिं० पु० ) राजकुमार । 

राजकुमार ( सं० पु० ) राश। कुमार।। राजपुल, राजाका 
लड़का। कविकट्पलतामें लिखा है, कि राजपुत्रमें 
लिम्तोक्त गुण रहने चाहिये। यथा--शख, शाख,; भ्रो- 


प्र 


राजकुमा रिका--राजगढ़ 


समूह, बल, गुणसमूद, वायालो, खुरली, राजभक्ति और 
शुभगति भादि । 

“'कुमारे शखशास्त्रश्रीककावल्ल गुणोच्छुयाः । 

वाद्याली खुरक्षी राजभक्ति। शुभगतादय; ॥ 


| 


( कविकल्पक्षता ) 

राजकुमारिका ( सं० श्ली० ) राजकन्या, राजाकी पुत्री | क्‍ 
राज़कुल ( सं० स्त्री० ) राशः कुल' । राजधंश, राज्ञाओंका ' 
खानदान | 

राजाकुलक ( सं० पु० ) पटोललता, परवलको लता । 

राजकुलभट्ट (स० पु०) १ राज़्सभापण्डित। २ राज- 
भार, चह जो राज़ाकी कुलप्रशस्ति वणना करता हैं। .' 

राज़कुष्पाएड ( स'० पु० ) वारत्ताक़ी, बेगन | 

राजकृत्‌ ( स ० पु० ) राजकर्त, देखा। 

राज्चकृत (स ० लि०) राश्ो कृूतः । राज़ा द्वारा अनुष्टित, जो 
राजा द्वारा किया गया हों | 

राज़कूस्य ( स ७ क्लो० ) राशः कृत्य! | राज़का काम | 

राज़कृत्वन्‌ ( स'० पु० ) राजकर्त्ता | 

राज़कोट-बस्वश्पदेशके फकाठियावाडके हल्ास विभांगके 
अन्तर्गत एक देशी सामन्‍्तराज्य । यह अक्षा० २२ ३४ 
से २९' २७ 36 तथा देशा० ७०' ४६ से ७१' (६ पृ०के 
मध्य विख्तत है। भूपरिमाण २८३ वर्गमील और जन: 
संख्या ५० हजारसे ऊपर है। यहांकी ज़मीन ऊची 

नोची है | यों तो इस राज्यमें कितनो नदी बहती है, पर 


२६६ 


मिला कर २१३२१) रु? करें देने होते हैं। सेन्यस रापा 
३३६ है। राज्यमें ३ म्युतिसपलिटी, २५ स्कूल भर 
३ अरुपताल है । 

२ राजकोट सामन्तराज्यकी राजधानी | यह अक्षा० 
२२ १८ उ० तथा देशा० ७० ५० पू०के प्रध्य अवस्थित 
है। अनस ख्या कशीब चालोस हजार है। हिन्दूरी 
स ख्यों सबसे ज्यादा है। हि 

यहां दुगे ओर काठियाबाईद पोलिटिकल पजेण्टकी 

प्रधान कचहरोी है | देशीय सामनन्‍्त-राजकुपारोंकी शिक्षा- 
के लिये यहां पक्र विश्वविद्यालय है| इसके सिया शिव्प- 
विद्यालय, उच्च भंगरेत्नरी विद्यालय, डाकघर, तारघर, 
गिरजा, जेल, डाकबंगला, धमंशाला और भाऊनगर 
गणडाल रेलबेका स्टेशन है । शहरमें म्युनिसिपलिटी 
भी है। 

राजकोल ( स'० पु० ) राजबदर, बड़ा येर । 

राज़कॉलाहल ( स० पु० ) सगीतमें तालके साठ मुख्य 
भेदों मेंसे एक । 

रोजक्रीषातक ( स' ० क्ी० ) मिगां फल, एक प्रकारका 
नेनुआ ज्ञो बहुत बड़ा होता, घीया-तरोई | 

राजकीषातकी ( स'० स्ली० ) राजप्रिया कोबातक्नी । पीत- 
घोषा, घोया तरोई । स'रुक्तत पर्याय--दृस्तिपणिका, 
धामागे, फेशफला, महाज़ाली, सपीतक । इसका गुण-- 
शीतल, ज्वरनाशक, कफ्वरातबद्ध क । (मदनविनोद) 


जल केवल अज्ञी और अजयनदमें ही बारदहों महीना  राज़कय ( स'० पु०) सोमक्य सोम खरोदना । 


रहता है । धान, गेह', ईल और कपास यहांकी प्रधान | 
उपज है। जलवायु स्वास्थ्यकर है । इसमें राजकोट 
नामक एक शहर और ६० गांव लगते हैं। 
काठियावांडका राजकोट रय श्रेणीका सामन्‍्तराज्य 
समभ्ता जाता है। यहांके अधिपति नवानगर राज़यंश- 
की शाखा और भाड़ जा राजपूतवंशीय हैं । राम रावल- 
के परपोते भज्ञोजीफे छोटे लड़के कुबर विभोगी राज्यके 
स्थापयिता माने जाते हैं। वत्तमान राजाका नाम है | 
पच, एस, ठाकुर साहब सर लल्कज़ो राज़ साहब के, सी, 
आई, ६। इन्‍्हे' गोद लेनेका मधिकार है तथा ६ सलामी 
तोप॑ मिलती हैं। राज्यकी आय करोब तीन लाखकी है 
जिसमेंसे इटिश गवर्मेश्ट और जुनागढ़के नवाव दोनोंकी | 





राजक्रयणी ( स ० ख्रो० ) सोमक्रय-कारनो, सोम खरी- 
नेवालो स्त्री | 

राज़क्रिया ( सं० स्री० ) राज़काये, राजाका कांप | 

राजक्षवक ( सं० पु० ) रांजसबेप, बड़ी राई । 

राज़सज्जू रो (सं० स्री० ) राज़प्रिया खज्जू रो। श्रेष्ठ 
खज्जू री, पिडुखजूर | 

राजगढ़-मध्यप्ररेके  अस्तगत भूपाल-पोलिरिकल 
पजेन्सो के अधीन मालवका प%क्र सामस्तराज्य | यह अक्षा० 
२३' २७ से २४ ११ 3० तथा देशा० ७६ ३६ से ७४ 
१8 पृ०के मध्य अवस्थित है। भूपरिमाण ६६२ वगमील 
है। इसके उश्तरमें ग्वालियर और कोटा राज्य, दक्षिणमें 
गखालियर और देवासराजुय, पूरवमें भृूपालराज्य भौर 


9५७५ 


पतन पर ओमत राजपूतोंने इसका कुछ स्थान दखल कर 
लिया । तभीसे उस अधिक्रत जिलेका ओमतयार नाम 
हुआ है। १४४८ ई०में मोमतवारके सरदारने 'रावत' 
की उपाधि पाई। राजगढ़के सामन्‍त आज भी उसो 
उपाधिका ख्यवहार करते हैं। इस यंशके लोग भोज- 
राज़ और विक्रमादित्यसे अपना कुछपरिचय देते हे । 
१६८१ 8०में उस्र समयके राजपुत्र पिताके दीवान वो 
मन्त्री थे । 
बांट देनेकी बाध्य हुए । 


राजगढ़ 


पश्चिममें किछचीपुर राज्य है। मुगलप्रभावके अधः- ' 


। 
। 


उन्होंकी चेष्टास राजगढ़पति अपना राज्य | 
दीवानके अशमें जो भूमाग 


पडा, उसका नाम नरसिहगढ़' और रावतके दखलमें 


जी भूमाग रहा, उसका नाम 'राजगढ़' रखा गया। 


मद्ाराप्र अमभ्युद्यकालमें नरसिहगढ़ दोलकरका और 


राजगढ़ सिस्थियाका करद दुआ | 

१८११ ई०में राजगढपति रावत्‌ मति्सिहने मुसलछ- 
मानीधरममें दोक्षित हो अपना नाम 'महस्मद अबदुछ 
रसीद खाँ रखा | 
'नवाय'-की उपाधि तथा ११ सलामी तोप प्रिलीं | 


१८७२ इ०में वृरटिण गवर्मण्टसे उन्हें 


१८८० ई०में उनकी मृत्यु हुईैं। पीछे उतके लड़के क्‍ 


भक्ताचरसिह गद्दो पर बैठे । १८०८ ई०में भक्तावबरके 
मरने पर उनके लड़के वलबहादुरसिह रावत हुए | 
उस समय ये वहुत बच्च थे। पितामहकरी तरह इस- 
ऊाम भमंमें दीक्षित नहीं हुए । सिद्दासन पर बैठते हो 
उनके आत्मीय सरदारोंने फिरसे उन्हें ओमत्राजपूत 
बह कर ग्रहण किया । पीछे बननेसिह १६०२ इ०में राज- 
सिंहासन पर अधिरूढ़ हुए । इनकी व शपरम्परा उपाधि 
थी 'दहिज हाइनेस” ओर 'राज़ा' । 
के, सी, आई, ६, की उपाधि मिली । वत्तम्रान सामन्त- 
का पूरा नाम है एच, एच, राजा रावत्‌ सर वोरेन्द्रसिह 
साहव बहादुर के, सो, आई, ई । इन्हें भी ११ तोपों. 
की सलामी मिलती है। 

इस राज्यमें राजगढ़ और श्योरा नामक दो शहर और 
६१२ प्राम छगते हैं । जनसंख्या ११ दृजारसे ऊपर है। 
हिन्दूको संख्या ज्यादा है। बापषिक राजस्व करीब ५ 
रुपया है जिसमेंसे तलियान जिलेके लिये 
सिन्धियाकी ८५१७२ रु० आर कालीपीत परगनेके लिये 


स्टार 


न अप पन०+न-४-+ ॥ >+ 


अलवारपतिकों १०००) रु० करमें देने होते हैं। अफीम 
ओर धान यहांकी प्रधान उपज है। ज्वार, सुन्द्री, 
चना ओर गेहू' भो क्रम नहीं उपज्नता । राजगढ़ शहर- 
में सेन्द्रजजेल, तीन छूट रुूकृूल और आठ प्राइभेट 
स्कूलके सिब्रा दो अएपताल भी हैं । 

२ उक्त राजगढ़ राज्यको राजधानी । यह अक्षा० 
२४ ७ उ० तथा देशा० ६६ ४४ पू० नेयाज्ञ नदोके बांप' 
किनारे अवस्थित हे । जनतसंख्पा पांच हजारसे ऊपर 
है । १६४० ई०में रावत्‌ मोहन सिहने इसे बलाया था। 
शहरमें सामनन्‍त राजभवनके अतिरिक्त प्त सराय, पक्र 
रकूल ओर अस्पताल तथा पोष्ठ और टेल्ग्राफ आफिस 


हे । 


राजगढ़-मध्यप्रदेशके डिपटी भील एजेन्लीके अधीन एक 


छोटा सामन्‍तराज्य । डकैती और वदमाशीफे छिपे 
पहले यह स्थान बहुत मणहूर था। यहांके भोल आदि 
ज्ञगली जाति निकटवत्तों राज़्यमें ज्ञा कर बहुत ऊधप 
मच्चीती थी। इसलिये अपने अपने सीमान्‍्तप्रदेशकी 
रक्षा करनेके लिये होलकर और धारराजने यहांके सर- 
दार वा भूमिया ( भुदया )-को यह स्थान छोड़ दिया 
तथा शान्तिरक्षाके लिये कुछ रुपये भी दिश्े। १८७१ 
६०की १८वीं माचकों वृटिश गयर्मेण्टने यहक्रि भूमिया- 
को राजगढ़ ओर घाल इन दो श्रामोंकी सनद्‌ दो | 


। 8024 ९ 
_राज़्गढ़-पश्ञावके सम रराज्यके अन्तगंत पक्र दुर्ग | यह 


१६०८ इ०में उन्हें 


| 
। 
॥ 
| 
|| 
। 
| 
| 
| 
| 


अक्षा० ३० ५९ 3० तथा देशा० ७७ २३ पू०के मध्य 
अवस्थित है। दुगग चोकोन है। चारों कोनमें चार बुर्जा 
हैं। बुज की ऊंचाई ४० फुट और घेरा २० वर्गफीट । 
१८१४ ई०में गुरख्ता लोगोने दुर्गंमे आग लगा कर उसे 
नछ्ट कर डाला था। अभी उसका पुनः संस्कार हुआ है। 
समुद्रतहसे यह 9११५ फुट ऊंचा है। 


राजगढ़ -मध्यप्रदेशमें चानदा जिलेके अन्तर्गत मूल तह- 


सीलका एक परगना | भूपरिमाण ४४७ वर्गमोल है। 
इसमें सोछो ओर मूल नामक दो शहर और १७० प्राम 
लगते हैं। पहले यह स्थान बेरागढ़के गोंडराजवंश्े 
अधिका रघें था । 


 राजगढ़--राजपूतानेफे अलबार राज्यके अन्तग त राजगढ़ 


५ 


तहसीलका एक सहर | यह अक्षा० २७' १४ उ० तथा 


राजगढ़- राजगृह 


दैशा० ७६ ३८ पू०के मध्य अलवार शहरसे २२ मील ' 
दक्षिण अवस्थित है। ज्ञनस रूपा ११ हजारसे ऊपर है| 
अलवार-राज्यके ख्थापयिता प्रतापसिहने १७६७ ई०में इस 
बलाया | शहरको दीवार और जाई महाराय राजा बनती | 
सि'हने बनवा दी है | शहरमें एक डाकघर, एक पऐेड्रलो- 
वर्नाक्युलर स्कूल और पक अरुपताल भी है । 
राजगढ़ - राजपूतानेके वीकानेर राज्यका एक शहर | यह 
अक्षा० २८' ३६ ड० तथा देशा० ७५ २४ पृ०के मध्य 


| 
| 


बीकानेर शहरसे १३७ मील पूरब ओर उत्तर पूरबपें अब- 


छिथित है। जनस ' ख्या ४१३६ है। महाराज गज्सि हने 
१७६६ ई०में इसे बसाया था। उन्होंके नाम पर इसका 
नामकरण हुआ है। यहां पक ऐडूलो-वर्नाफ्युलर स्कूल, , 
पक डाकघर और पक अख्पताल है | 

राजगद्दी ( हि'० स्त्री० ) १ राजसि हासन, राज़ाके बेठने- 
का आसन । २ राज्याधिकार । ३ राज्याशिपेक, राज्या- 


रोहण । 

राजगयी ( स'० स्त्री० ) गायकी जातिका पक पशु । 

राजगामिन्‌ ( स'० ति० ) राज्ञानं गच्छटीति गम-णिनि | 

राज़्सम्पग्धो, राजाका । 
'अनृतश्व समुत्कर्ष राजगामि च पेशुनम्‌। 
गुरोश्राज्नीकनि5: नथ; समानि ब्रहाहत्यया ॥” 


जिसका कोई उत्तराधिकारी न रहे, उसका धन राज- 
गामी अर्थात्‌ राज़ांके अधिक्रारमें चला जाता है । 
राज़गिरि ( स'» पु०) १ मगधदेशके एफ परोतका नाम । 
२ शाकमेद, बथुआ साग | यह साग स्थूल और सूध्ष्म- 
भेदसे दो प्रकारका है। पर्याय-राज्ञाडि, राजशा किनी, 
राजशाकनिका, इसका गुण रुखिकर, पित्तनाशक् और 
शीतला तथा ख्थुलकां गुण अति शोतल और अतिशय 
रुचिप्रद्‌ माना गया है। (राजनि०) ३ राजण्ह देखो । 
राजगीर ( हि ० पु०) मकान बनानेवाला कारोगर, राज । 
राज़गोरी ( हि'० सत्री० ) राज़गीरका कांयो या वद्‌ । 
राजगुरु ( स ० पु०) राज़ाका शुरु, राज़ाका उपदेश । 
राजगुद ( स ० पु० ) राजप्रासाद, राजभवन | 
राजगृह--पू्व भारतकी सुपरान्नीन राजधानो । इस रुथान- 
को हिश्वू , जैन, बौद्ध सभी पवित्र समझते हैं। महा- 

०), >7>*%, 76 





| 
| 
। 
( मनु (१ अ०) 
| 
क्‍ 
| 


३०२ 


है 


भारतमें इस स्थानको गिरिव्रज़ कहा है। कुशात्मज 
धसुने गड्ढडा ओर शोननदीके सड़रूमस्थान पर पहले पहल 
इस नगरकों बसाया। वखसुके पौत ज़रासन्धके समय 
यहां मगधकी राजधानी थी। वासुद्ेव जब स्मातक ब्राह्म ग- 
वेशमें जरासन्धका वध करनेके लिये भीम अज्ञुनके साथ 
गिरिवजमें जा रहे थे, तव उन्होंने इस रुथानका यों वर्णन 
किया है--- 

हे पार्थ | देखा, मगधराज्यका महानगर कैसा शोभता 
है। उत्तम उत्तम अट्टालिकासे सशोभित यह महा- 
नगरी सलुज़ला, निरुपद्रवा और गवादिसे पूर्ण है। बेहार, 
वराह, वृष, ऋषिगिरि तथा चैत्यक ये पांचों शेल मानो 
सम्मिलित हो कर गिरिब्रज नगरकी रक्षा कर रहे हैं। 
पुष्वित शाखाप्र खुगन्धपूर्ण मनोहर लोध्वनराजिने उन 
शेलोंकों मानों चुरा रखा है।' (समाप० २१ अ«) 

महाभारतमें जिस प्रकार पश्चरोटवैशित गिरिवजका 

उद्लेल्त है, वायुपुराणोप राजग्रहमाहात्म्यमें भी उसी 
प्रकार वेभार, विपुल, रलकूट, गिरिवज भर रजाचल इन 
पांच शैलोंसे वेशित राजगृदका उबलेण देखनेमें आता है । 
( राजयहमा० १।१२-१४ ) महाभारतमें गिरिव्रजकों राज़- 
धानी, परंतु राजगृहमाहात्म्यमें उसे एक्र शेल बताया है। 
इसके सिवा उक्त पश्चरोलका भी नापमरानतर देखनेमें आता 
है। उनमेंसे महाभारतमें जो गिरि वेहार नामसे उल्लि- 
ज्ित है, राजगृद-माहात्म्यमें वह वेभोर तथा घक्तमान- 
कालके पालिग्रन्थमें वही 'बेमारो' नामसे वर्णित हुआ 
है । इस वभार शेलकी सप्तपणीं गुहामें ५४० ई०सनके 
पहले बोद्धसडूल हुआ था | रलाचलको हो चीनपरिप्राजक 
फाहियान 'भोडुम्बर-गुहा' ([7/8 (70० ०९०) बतलछा कर 
वर्णन कर गये हैं । इसो गुदामें बुद्ध भोजन करनेके बाद 
ध्यानख्थ हुए थे। पालिग्रन्थमें इसीकी पाण्डबशेल और 
महाभारतमें ऋषिगिरि कहा है। वत्त मान विपुल पाछि- 
प्रन्थमें यह चेपुला' और महाभारतमें चैत्यक नामसे 
प्रसिद्ध है । राजगदमोहात्य्यमें जो गिरिवरज्ञ है, महा- 
भारतमें वही बराह तथा वकत्तमानकालमें उसीका कुछ 
अंश गिरिएक कहलाता है। भाज़ भी कितने हिस्दू , जैन 
ओर बौद्ध तीर्थायात्री तोथोपलक्षमें उक्त पश्चशेल देखने 
जाते हैं। 


४३०२ 


अभी हिन्दूके निकट यह राजगृद तीर्थशस्थान समभा क्‍ 


ज्ञाता है, परंतु प्राचोनकालमें भारतीय आयोके निकट इस 
प्रकार समझा जाता था वा नहीं संदेद है। पुराण और 


| 
महाभारतमें इस स्थानको पूर्व भारतकी सुद्ढ़ ओर सुरम्य 


राजधानी बतलाया है सही, पर ब्रह्मावत्तवासी आयगण 
बुरी दृष्टिसे हो यह रुथान देखते थे। पश्चरीलके मध्य गिरि- 





| 
| 
। 


पक था गिरिवज्ञमें ही संभवतः जरासंघका प्रमोदभवन 


अवस्थित था। आंज्ञ भी वह स्थान 'जरासन्धको बेडक! 


कहलाता है। गिरिपक शैलके पाएवबत्तों गिरिएक प्रामके 


निकररूथ शेल पर भी सुप्राचीन राजभवनादिका ध्वंसा- 


वशेष देखा ज्ञाता है । इसके सिवा रलगिरिके दक्षिण भर 


उदयगिरिके पाएइवेमें तीथायात्री ज़रासन्धका राजभवन 
देखने जाते हैं। वर्रमान वेमारगिरि, विपुलगिरि, रतन 


गिरि, उद्यगिरि और सोनागिरि इस पश्चशेलके मध्य- 


व्तों सभी स्थानोंमें उक्त प्रान्नीन राजवानी विशतृत थी । 
इसीके मध्य उत्तर हसपुरद्वारसे ले कर पश्चिम रड्डरमूमि 


तक, दक्षिण गडुभूमिसे पूरव नेकपाइवांश्र तक दीवार 


खड़ी धो । दोबारके मध्यवत्तों यही भूजएणड प्राचोन क्‍ 


राजगृद कहलाता है |# वाईद्रथवंशीय राजे यहां रहते 
थे | इस भूखंडके उत्तर मनियारकूप ओर उसके पास ही 
बहुत लंबा चौड़ा ई'टोंका टीला पड़ा है। महाभारतमें 


इसी स्थानको मणिनागका आलय कहा है ।।' महां- 


भारतमें लिखा है, कि चैत्यक्रगिरिश्टड्रको भेद कर श्रो- 
फ्राण भीमाजु नके साथ राजगृद गये थे ।१ ज्ञिस रुधान- 
से भ्रीकृष्णने जरासन्धपुरमें प्रवेश किया था, बहुपरवत्तों- 


! 


| 
| 
| 
| 


| 
कालमें वहां विष्णुषद्‌ अड्डित था। हिन्दू छोग उसीको 


पधित्ष पुण्यक्षेत्र समभते थे । 





#+्वकमसपकमथ.ब2ा अधा-म्रापदफरदा>टजक 





# महाभारतमें भी इस राजगहका उल्लेख है-- 
"यज्ञागारे स्थापयित्वा राजा राजयहं गत: |” (सभाप०) 
१ “अबु दः शल्ुवापी च पन्नगी शल्रतापनों। 
स्वस्तिकस्याज्यभ्ात्र मणनागस्य चोक्तमः ॥ 
अपरिहाय मेघ नां मागधा मनुना कृता; | 


कौशिकी मशणिमांश्वेव चक्राते चाप्यनुगृहम्‌ ॥! 
( भह्दाभारत० सभाप० २१६-१ ) 


१| “पेत्यकस्य गिरे! शेड भित्वा किमिह छु्मना | 
भद्टारेण प्रविष्टास्थ निया राजकिल्विषात्‌ ॥” (२४४५) 


। 





| 
| 
| 


| 


राजगह 


प्राकारविशिष्ठ राजगृहके पश्चिम रणभूमि और 
पश्चपाएड नामक स्थान है। कहते हैं, कि उक्त रण- 
भूमिमें ही भोमके सांथ जरासन्धका हन्द्युद्ध हुआ था। 
यहांकरा शेल लाल पत्थरोंसे भाच्छादित है । लोगोंका 
विश्वास है, कि जरासंधके रक्तसे इस सरुथानका पत्थर 
लाल ही गया है । श्सके पास हो चित्रलिपिकी तरह 
पहाड़ पर खोदित बड़ी बड़ो शिलालिपि देखी जाती हैं। 
भारतमें जितने प्रकारकी लिपियोंका आविष्कार हुभा है 
उनमें यही लिपि स्व प्रावीन समरको ज्ञाती है। उस 
लिपि परसे जो मबेशी आ जाते हैं उससे कितने अक्षर 
मिट गये हैं। दुःखका विषय है, कि आज़ तक कोई भी 
उप लिपिका पाठोद्धार न कर सके हैं | 

बसखुवे ले कर भ्रेणिक विम्विसार तक सभी परा- 
क्रान्त क्षत्रिय राजे उक्त प्राचीन रांजगरमें रह कर ही 
पूबभारतका शासन करते थे। पीछे राजा विम्बिसार, 
वेभार और विपुलगिरिके उत्तर सरस्वतीनदीके पूरव तथा 
उऊष्ण प्रस्नरवणसे कुछ दूर नये राजग्रहनगरमें ज्ञा कर 
बस गये । 

प्रत्नतत्ववित्‌ कनिहमने चीनपरिब्राज़क फाहियन 
ओर युएनचुवंगके विवरणानुसार प्राचीन राज्गृहका 
पय्वेक्षण कर लिखा है, कि इस प्राचीन राजधानोका 
परिमाण ८ मीलसे कुछ कम है। इसके चारों ओर जो 
दीवार खड़ी थी आज्ञ भी उसका कुछ अ'श देखनेमें भाता 
है। वह दीवार १३ फुट मोटी थी | युपनचुवं गके द्िसाव- 
से गिरिएक तक राजग्रदकी सीमा पड़तो है, किन्तु फर्नि- 
हम इसे स्वोकार नहीं करते । हम लोग जब गिरिएकमे 
राज्ञा 'जरासन्धकी बेठक' तथा प्राचीन राजग्रहके पृष्ठसे 
गिरिएक तक पहलेकी तरह दीवारका भग्नावशेष देखते 
हैं, तव गिरिएक ( गिरिव्रज्ञ ) तक एक समय राजगृहकोी 
सोमा रही होगी, इसमें संदेह नहीं । महामारतमें भी 
इसीलिये गिरिव्रशकोी राज़गृहके सीमान्त पश्चरोंलका 
अन्यतप्र बताया है। 

फाहियनके मतानुसार पिग्विसारके पुत्र अज्जातशत्ुने 

नया राज़गृह वसाया। किन्तु हिस्दू ओर जैनके प्राचीन 
प्रन्थानुसार श्रेणिक विश्विसारके समय यह नया राजगृह 
स्थापित हुआ । ७वीं सदीके मध्यभागमें जीनपरि.- 


र।भगृह 


व्राजक युणनयुवंग ज़व राजगृह देखने आये, उसी समय 
बाहरवाली दीवार टूटी फूटी दालतमें पड़ी थी, किन्तु 
भीतरकी दोवार कुछ अच्छी थो, उस समय इसका घेरा 
ध्राय/ ३॥। मील था । अभो ज्ञों चिह्न रह गया है वह भी 
३ मीलसे कम नहीं होगा । दक्षिणशमें पहाड़की तरफ 
गढ़ था। उसक्ा प्राध्वोर आज्ञ भी ज्योंका त्यों खड़ा है । 
श्रेणिफअधिप्ठित नवराजग़रह अभी 'राज़गिरि! नामसे 
हो प्रसिद्ध है। राजगृदके उत्तर 'राजगिर' नामक पक 
नया प्राम है । 
ज॑ नप्रभाव । 
श्रेणिक विगभ्िसारफे समयसे ही राजग्रदमे जैनप्रभाव 


विस्तृत हुआं। अन्तिम तीथेडूर मद्दावीर स्वामीने यदांके . 


विपुलांचल पर कुछ समय रह कर मगधपति श्र णिकको 
जिनतस्व॒का उपदेश दिया था | प्राचोन जैनपुराण और 
भड्ले ज्ञाना जाता है, कि श्र णिकराज्ञ महावीर सामीके 


पुक कट्टर भक्त थे । उनन्‍्होंके समय सेकड़ों ध्यक्तिने यहां क्‍ 


निप्रस्थ था जिनधर्म प्रदण किया । महावोर खामीके 


रहनेके कारण राजगुद जैनोफे निकट एक महापुण्यक्षत् 
समक्ा जाने लगा । उनके समय बुद्धदेवक्का अभ्युदय 


तथा परवत्तोंकालमें राजगुद और पश्चशेलमें तमाम . 
बौद्प्रभाव विरुतुत होने पर भी यहांके शेलशिखरसे 
जैनसाधुसंस्रव दूर नहों हुआ। महावीरकी अधिष्ठान- 
भूमि विपुलगिरिके अलावा ख्वर्णाचल ( सोनागिरि ), 


रत्ताचल, वेमार ओर उदयगिरिमें भी सुप्राचोन जेन: 
कोत्तियोंके अनेक निद्शन पड़ हुए हैं । विपुलगिरि- 


शिशख्वर पर पोश्व॑नाथ मूत्तिके बाद देशमें जो सोदित 


शिलालिपि है उससे मांलूम होता है, कि ८वों वा 


ध्वीं सबी तक यहां जैनसमागम था । पीछे यहां 


ब्राह्मणोंके अभ्युद्य भौर अन्तमें मुसलमानोंके अट्या- 
चारसे यहांसे जेनसंस्रव बिलकुल जाता रहा । यहां 
तक कि १०वीं सदोके बादसे ले कर १७५त्रों सदी- 
के शेष तक हम लोग डोनसंस्रवका पक भी प्रमाण नहीं 
पाते । १८वी' सदोमें मुसलम्रानप्रभाव जब विलुप्त 
हुआ, तव राजगुदके पश्चरोलके ऊपर फिर जौन-तीर्थ- 
यात्रियोंका समागम द्वोने लगा । जैनधनकुवेरोंके पत्नसे 
पुनः पश्चरोलके तुड्शशिक्षर पर नाना जिनमालय प्रतिष्ठित 
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तथा प्राचीन जैन कीसियोंका ज्ञीणेद्धार होने लगा। 
इस प्रकार चोबोसवोी' तीर्थडूरमूर्सि और तोर्थडूरोंक्री 
पादुका प्रतिष्ठित हुईं । १८बी' और १६वी' सदोकी 
मैन फोर्सि हो अती वशंकोंकी दृष्टि पर पड़ी हुई हैं। 
बौद्धप्रभाव । 

अनप्रभावके साथ साथ बोद्धप्रभाव भी देखा जाता 
था। महावीरके कुछ समय बाद हो घुद्ध शाक्यसि'ह 
बेभारशेल पर आये। उनका धर्मोणदेश खुननेके लिये 
मगधपति विश्िसारसे ले कर राजगृहवासोी सभी 
मनुष्य वहां उपस्थित हुए थे । बुद्ध शेलशिखर पर 
रहते थे । उनके दर्शनक्ी जिनको इच्छा होती थी, ये 
बह कण्टसे दुरारोहपथ पार कर उनके निकट पहु चले 
थे। पीछे विम्दिसारने जिससे दर्शनाभिलाषोकों किसो 
प्रकारका 4 ए न हो, पहाड़ काट कर पत्थरकी सीढ़ी 
बनवा दी थी । चीनपरिवाजक युफप्नचुघंग जब राज़- 
गृह देखने आये तब उन्होंने लिखा है, कि जहां विश्व 
सार बुद्धके दर्शनाथा पर्व॑तप्रान्त पर अवतरण करने थे 
घह रुथान 'रथावतरण' नामसे प्रसिद्ध था । मगध- 
पतिने बुद्धदेवके स्मरणार्थ कुछ स्तूप भी बनवथा 
दिये थे । 

राजगुदफ पश्चरोलक ऊपर किस प्रकार बौद्धप्रभाव 
फेला था, चोनपरिवाजक फाहियन भौर युएनचुवंगके 
श्रमणवृत्तान्तले हम लोग उसका बहुत कुछ परित्रय पादे 
हैं। फाहियनने णत्वों सदोमें आ कर नपराजयृुहमें थे 
सब देखे थे,--दो सड्भू)राम, नगरके पश्चिम द्रबाजेसे 
कुछ दूर राज्ञा अज्ञातशत्र_ निमित पक्र ऊ'चा बुर्ज ( यहां 
बुद्ध देहावशेष रखा हुआ है ), नगरक पश्चिम फाटक- 
से प्रायः आध कोस दूर पश्चरोलयेशित उपत्यक्राफे मध्य 
जञनमानवशुन्य विध्वरुत प्राचोन राजगृह, (खुद्धदेवका 
विनाश करनेक लिये निश्नन्‍्थने जो अग्निकुण्ड बनाया 
था, वह अग्निकुणड नगरसे उत्तर पूर्ण भाषछपालोक 
उद्यानके मध्य जोवक घेधनिर्ित धिहारका भग्तावशेष 
( यहां बुद्धदेव १५५० शिष्योंके साथ निमन्लित हुए थे ) 
उपत्यक्रासे गिरिमाला लांघ्र कर प्रायः २॥ कोस दूर 
ग्ृध्कूटशैल, उससे भो आध कोसकी दूरी पर दक्षिण- 
मुल्ती गुदा (यहां बुदधदेव ध्यानर्यथ रहते थे), उसके पास 
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हो वक शेलकुटी | (यहां आनरद ध्यान करते थे#), उसी 


गुफा, शेलके उत्तर भग्नावशिष्ट द्रदालान (यहां बुद्ध- | 


देव धर्मोपदेश देते थे), प्राच्ोन नगरके उत्तर बीद्धा- 
चाय सेवित करणडवेणुवनविहार, वहांसे थोड़ी ही दूर 
उत्तर भहाए्मशान, दक्षिणशील छांघ कर कुछ पश्चिम 
आनेसे बुद्धक मध्याह आहारके बाद ध्यानस्थान 
'पिप्पल-गुडा', वहांसे करोब डेढ़ पाव दूर पहाड़फे उत्तर 
चेति नाप्क गुहा ( बद्ध निर्वाणके बाद यहां ५०० भरहेंत्‌ 
धर्मपुष्तक संग्रहाथ सम्मिलित हुए थे ), तथा पुराने 
नगरसे उत्तरपूवमें देवदत्तकी शिलामयों कुटी । 
फांहियानके दो सी वर्ष बाद यूएनचुबड़ने आ कर 
यहां बौद्धक्ी क्तिका हस प्रकार दर्शन किया था।-- 
तुडुझडूगामित शेलशिखरके ऊपर बुद्धवनर्भ शिला- 
गृह।, बुझवनसे श्रावः दो कीस पूरव यशिलितासे द 
आकीएं यप्रिवन, तथा उसके मध्य अशोकराज-निमित _ 
स्तूप, यश्टिनसे प्रायः तीन पाच दक्षिण महाशेछकों 
बगलपे स्ारोगहर दो उष्ण प्रस्नवण और उसके समीप 
बुद्धाधिष्ठानस्मारक स्तूप, यश्रिवनसे दक्षिण-पूत्र प्रायः 
आध कोस दूर महाशेलटके पथमें पक स्तूप ; (वर्षाकालमें 
चुद्धदेव देवमानवको यहां धर्मतक्त्यकी शिक्षा देते थे), उक्त 
महाशेलसे कुछ उत्तर ध्यापराधमका टूटा फूटा पत्थरका 
घर, उसके उत्तर पूध डेढ़ पावका रास्ता तथ करने पर 
पक छोटा पहाड़, उस पर हज़ार लोगोंके बेठनेके लिये 
लिये पक पत्थरका बड़ा घर ( यहां बुद्धदेवनें तोने मास 
सक छरंप्रचार किया था ), हस वड घरके ऊपर प्रसिद्ध 
खुगसधमय पत्थर ( यहां देवराज़ शक्र ओर ब्रद्माने 
ग्रोशो्ध॑-चन्दनस बुद्धदेचकी चित किया था), बड़ 


जगह अर्हत्‌की ध्यानगुफा, इस प्रकारकों और भी सेकड़ों 
| 
| 





# मारने ग॒ भ्ररूप धारणा कर यहां आनन्दकों भय दिखाया ' 
था। बुद्धके प्रभावसे उसकी भ्ाया व्यर्थ गई। तभीसे इस 
गिरिका नाम 'ग॒भ्रकूट' पड़ा। यह्टां पर फाहियानके ग प्रपक्षीका . 
चिह्न देखा था | 

+ प्रशाद है, कि यहां इन्द्र ओर ब्रह्ने गोशीषे चन्दनसे 
बुद्धदेवकी चचित किया था | यहां की शिक्षा पर वाज भी वह्द 
गंध पाई जाती है । ( यूएनचुवक्ष ) | 


पत्थरके घरके दक्षिण-पश्चिम कोणमें पक्र उद्च गुदा 
यहां पहले असुरका राजभवन था ), उस बड़ घरकी 
बगलमें विम्विसार राजनिर्मित १० पाद्‌ चौड़ा ओर प्रायः 
डेढ़ पाव लम्बा काठका पुल और नदीके किनारे पत्थर- 
का बांध । वहांसे पूरवकोी ओर प्रायः साढ़ चार फोस 
आने पर मगधराज़्यकां केन्द्र और पूवतन राजधानी 
कुशागारपुर#, (इसका घेरा प्रायः १० कोस और मध्य- 
वत्तोंपुरकी अवशिष्ट प्राच्ोरभित्तिका घेरा प्रायः २ रोस) 
राजगृहके उत्तर द्वारके बाहरमें एक रुतूप, उसके बाहरमें 
उत्तरपूर्ण में और भी एक स्तूप ( यहां शारिपुलने अह स्व 
लाभ किया था ), उस स्थानसे उत्तर कुछ दूर जानेसे 
पक गहरी दुर्ग-खाई, उसीक्री बगलमें श्रोगुप्तका रुतूप, 
दुग खाईसे उत्तर पूर्ण नगरके बाहर जीवकवेध निर्मित 
बुद्देवका वफ्ततागृह ओर जोचकर्गदकां ध्यंसावरेष, 
उसके पांस ही एक पुराना स्तूप, राजगृहसो एक कोस 
ऊपर उत्तरपूर्ण जानेसे ग्रध्रकूटशैल ( इस परत पर बुद्ध- 
देख अधिक काल ठहरे थे ) उस पर चढ़नेके लिये 
विगश्विसार-निर्शित पत्थरको सीढ़ी, बीच रास्तेमें 'रथा- 
वतरण' भौर 'जञनविम्ुख्र' नामक ख्तूप, शेलके ऊपर 
पश्चिममें पूर्णाद्वारों बुद्धक्ा प्रमाणमूर्शशोमित एक 
विद्धार, विहारक पूरब बुद्धकं पद्रजसे पवित्र एक्र बड़ा 
पत्थरका खण्ड, उसक समोप दो बुद्धका वध करनेक 
उद्द श्स देवदत्तका प्रस्तर निश्षेपर्थान, उसक दक्षिण 
एक स्तूप । यहां बुद्धने 'सद्धम्मंपुएडरोकसूत' प्रकाश 
किया ; विहारके दक्षिण बुद्धए समाधिस्थान एक% बड़ा 
पत्थर-घर, उसके उत्तरपश्चिम और सम्मुखभागमें ग्रधरूप 
चिह्नित एक अपूर्वे प्रस्तरस्नरण्ड, विहद्ारकी बगलमें शारिपुत्र 
ओर बहुतसे अद्द तोंके समाधिख्थान कुछ पत्थरके घर, 
शारिपुत्रे घरके सामने एक सूखा कूप, विद्ारके उत्तर: 
पूब पहाड़ी सोतोंक मय बुद्धका बख्र खुखनेका समतल 


िज-++ जन फि््हीि नकल न ल्‍ज.... ाणण5 


# प्राचीन राजग हका नामान्तर | चीनपरिव्राजकके वर्याना- 
नुसार यहां सुगन्धित कुशतृणा पाया जाता था। इसीसे इतका 
'कुशागारपुर नाम हुआ है। ज नग्रन्थमे कुशागारपुर और कोषा- 
गारपुर ये दोनों द्वी नाम देखे जाते हैं | 


र्णशह 


प्रस्तरखए्ड, उसीके समीप शेलके ऊपर घुद्धका पद्चिह्न, 


गिरिवत्पुरके उत्तरो फाठकके पश्चिम विवुलगिरि, गिरि-_ 


फे उत्तरपाश्व के दृक्षिणपश्चिम पाददेशमें १० उष्ण | 


ओर शीतल प्रस्नघण, कोई कोई उष्ण प्रस्नवण सिहमुख, 
कोई श्वेत हस्तिमुल आदि आकारके पत्थरसे बंधा हुआ, | 
नीसे सरोवरके जैसा पर्थरका ब'चा हुआ जलाघधार, 
गरम सोतोके दाहिने ओर बाए' किनारे बहुत स्तूप 
और बिहार तथा चार गतबुद्ध के स्घृतिचिह, गरम 
सोतोंके पश्चिम पिप्पल नामझ पत्थरका घर, उस 
धरको दोवारके पास गुद्दाकार अखुरका प्रासाद ( यहां- 
से नाग, सप, सिंह आदि बीच बोचमें निऋूलते थे), 
बिपुलगिरिके शिक्षर पर ख्तूप ( यहां बुद्धने धर्मप्रचार 
किया था ), यहां बहुतसे निम्न न्थोंका नियत समागमर 
रुथान, इस पत्थरके घरफ पूरब चिपटे पत्थरखरण्ड पर 
रक्त चिह, :गिरिपधरज॒पुरक उत्तर कोणसे प्रायः आध पाय 
राख्ता ते करने पर करण्डवेणुवन, यहां पूर्णद्वारी िहारका 
भग्नावशेष, करण्डवेणुबनके पूरव अजातशत्र राजनिर्शित 
स्तूप ( यहां राज्ञा अज्ञातशत्र ने बुद्धका देहावशेष रक्षा 
था, इस घरसे अपूछे आलोक ,निकलता है ), उस रुतूप- 
कफ पास आनन्दका देहायशषयुक्त अज्ञातशल्लु-निर्शित और 
भी एक रुतूप, इसके समोप ही शारिपुत्र और मुद्लपुत्र- 
का अधिष्ठानस्थ्ु तिनक्षापक ध्तूप, दक्षिण शेलके उत्तर एक 
बड़ा वेणुधन, उतरमेंसे अज्ञातशत्र कृत एक पत्थरका घर 
( बुद्धनिर्याणक बाद स्थबिर काश्यपने ६६६ अद्द तोंक 
पिटकलयका उद्धार करनेक लिये इस घरमें एक सभा की 
थी ); इसके उत्तर आननस्दका समाधिसख्थानशापक्र पक 
स्तूप यहांसे पश्चिम डेढ़ कोस जाने पर अशोकराज- 
निर्शित ख्तूप ( यद्वां लिपिटक, खुदकनिकाय और धारणी 
पिरकका उद्धार करनेके लिये काश्यप-परित्यक्त लाख 
मिक्षुकोंका महासऊकु हुआ था); ( करणड ) वेणुयन- 
विहारक उत्तर करणडहदका चिह्, वहांसे पाव भरकी 
दूरी पर ६० फुट ऊंचा अशोकराज-निर्शित स्तुप, उसके 
पास हो हसूपनिर्माणको विवरणीसूलक खोद्ति लिपि 
ओर हस्तिमुखयुक्त ५० ऊंचा पत्थरका रुतम्भ, स्तम्भसे 
उत्तर-पूर् थोड़ी ही दूर पर विश्चर्त राजगुद नगरी#, 
_+ यूएनचआुबन्नने जिखा हे, कि राजा विभ्विसारने पहले 
४०, दै7+%, 77 
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३०९ 


राज़भवनक दक्षिण-पश्चिम कोणमें दो छोटे सज्भूगराम, 
उसक उत्तर पश्चिममें एक स्तूप और नगरक दक्षिण 
फाटकक बाहरमें राहुलका दीक्षास्मुतिसृतचक पक 
रुतूप था। 

गोडमें बौद्ध पालराजाओंके शासनकालमें भी पूर्वोक्त 
बोद्धकी रियोक दर्शन करनेक लिये देशविवैशले तीर्थ- 
यात्री आते थे | बौद्धपालराज़गण तान्तलिक थे। 
उनके समय भो राज़गुहमें तारितक बौद्ध-देवदैधी सूर्चि 
प्रतिष्ठित हुई थी। उनमेंसे विषुलगिरिमं ये धर्महेतु- 
प्रभवा! इत्यादि प्रसिद्र धर्मसूतननिवद्धा अष्टभुज्ञा वज- 
घाराही मूक्ति और वज्ञभेरच ( अभी वदुक भैरव नामसे 
प्रसिद्ध )-को मृत्ति देखनेमें आती है । उस समयकी 
निर्मित तथा उक्त धरमसूत्युक्त म्गसदचर ( मुण्डहीन ) 
बुद्धमूत्ति प्राज्ी सरस्वतीके उत्तरी फिनारे देखी ज्ञाती 
है। जिस प्रसिद्ध सप्तपणोंगुद्वामें बुद्धनिर्षाणफे कुछ 
बाद ५४० ६०सनके पहले १्म धर्मंलंगीति हुआ था, अभी 
ज्ञी 'सोनभाणडार' कहलाती है उस गुहामें १००७ 
सम्धतकी बीौद्-ल्लोदित लिपि पाई गई है। मणियार- 
मठमें आज भी वह सुप्राचोन अशोकसरूुतम्त विद्यमान 
हे, नवराजयुहके दक्षिण उपत्यक्षामें पालराजाभोंके बौद्ध 
सहुगरामका निवर्शन आज भी देखनेमें आता है | ब्राह्मण्य 
धमके अभ्युदय पर लोगोंकी बुद्धि यद्यपि पलट गई थी, 
तो भी पूर्लवणित बौद्धकीरिं बिलकुल परित्यक्त हुई। 
पररतु मुसलमानी अमलमें नालग्दा विश्वधिद्यालय ढाह 





कुशागर था प्राचीन गिरिव्रजपुरमें ही भ्रपनी राजधानी बसाई 
थी । किन्तु घर पर धर रहनेके कारण शह्रमें भाग अक्सर क्षगा 
करती थी जिससे छोगोंका भारी नकसान द्वोता था | इसक्षिये 
मगधपतिने यह नियम निकालन्ला, जिसके घरमें भाग क्षगेगी, 
उसीको धुकारी पड़े गी। संयोगवश मगधपतिके ही घरमें भाग 
ज्लगी । उन्होंने भपने सत्यकी रक्षाफे प्षिये सीताबनमें भाशय 
क्षिया । वैशाक्तीराजको जब मालूम हुआ, कि राजा वनवासी हैं, 
तब वे मगध जीतने आये। रक़के क्षिये सीमान्त सामस्ताँमि 
दुर्गपरिखायुक्त एक नया नगर बसा दिया। राजा बविम्बिसार 
पहले पहल्ल यहीं रइते थे, इसीक्षिये इसका राजगृह नाम हुआ । 


३०६ राणसृह 


था, अभी वहां हिन्दू देवदेवी प्रतिष्ठित तथा हिन्दूतीथ 


दिया गया तथा श्रव्णोंके सहित बौद्धगण राजगृहतीशथो- 
कल्पित होने लगा। एस प्रकार कितनी बौद्धकोशिकों 


से भगा दिये गये 


ब्राह्मण प्रभाव । 


यूपनयुघंगके वर्णनसे मालूम होता है, कि मगधपति द 


अशोक पहले ब्राह्मणभक्त थे। इस समय उन्होंने समूचा 
प्रायोन राजगृद ब्राह्मणकोी दान किया | सच पूछिये, तो 
इसी समयसे राजगृहमें ब्राह्मण प्रभावका सूतपात हुआ | 
उस समय राजगूदमे जिस जिस सथानको मोक्षप्रद 
समभ कर बौद्ध लोग दर्शन करने आते थे, ब्राह्मण लोग 
उस उस स्थानमें हिन्दू तीर्थयालियोंकी भक्ति आकर्षण 
करनेके लिये पौराणिक देवदेवीके अधिषप्ठानकी कट्पना 
करने लगे। इधर कुछ दिन बाद ही सप्रार अशोकके 
धर्ममतपरिवर्त्तन और उनसे वौद्धधरम्मप्रचारके साथ यहां- 
के ब्राह्मण भी अपने अपने उद्द श्य साधनमें सम्र्थ न 
हुए । सेकड़ों वर्ष बाद ज़ब शुद्धमित्रवंशका अभ्युद्य 
हुआ, तब पारटलिपुतमें ब्राह्मण्य-अभ्युद्यके साथ यहांके 
ब्राह्मण भी पौराणिक धर्म स्थापनमें अप्रसर हुए थे। 
इसी समयसे पुरातन बौद्धकीसिलोपका आयोजन और 
उसके साथ हिन्दूतोर्थाःस्थापनत्रा सूलपात हुआ था। 


जीना न - -- >-० 


मरगधके सिहासन पर ब्राह्मणभक्त गुप्तसप्नाटोंके बेठनेसे 
यहां हिन्दू-ती्श स्थापनकी भी विशेष खुविधा हुई थी। क्‍ 
किन्तु हैठी सदीमें उनके अधःपतन भौर फिरसे बौद्ध- 
धममम्युद्य होनेसे ग्राह्मणधर्ममें धक्का पहुंचा । इस द 
कारण ७वों सदीके मध्यभागमें जब चीनपरिवाजक यहां 


आये थे, तब उन्होंने ब्राह्मणोंकी अधिक संख्या रहने पर 


मी कोई हिन्दू देवालय नहीं देखा था। ८थोीं सदीमें 
कक्नोज्ञमें यशोवर्मा ओर गोड़में आदिशरके अभ्युद्‌यफे 
साथ फिरसे ब्राह्मण-प्रधानता स्थापित हुई | इसके बाद 
बौड पालराजाओंका अभ्युदय हुआ। वे लोग तान्लिक 
और ब्राह्मण विरोधी न थे, इस समय देवमृत्तिप्रतिष्ठाका 


प्रसार होनेक कारण राजगृहके ग्राह्मण नाना तीर्थ और 
देधालय रुथापन करनेमें अप्रसर हुए । कालवशतः 


बौद्धगौरव-रथि जब मगधसे सदाके लिये अस्त हो गये, . 


तब यहांके ब्राह्मणोने हिम्यू तीथोयात्रीके लिये वायुपुरा- 
णीय राजगृहमाहाटश्य प्रकाश किया। जो जो स्थान 
बौद्ध भोर जैन लोगोंके निकट पुण्यश्थान समभा ज्ञातो 


ब्राह्मणने हिन्दूकी बता कर अपना लिया। अभौ-- 

'कीकटेषु गया पुणया नदी पुणया पुनापुना | 

च्यवनस्याश्रम॑ पुण्य॑ पुण॒यं राजगृहं बनम्‌ ॥” ( १॥२४ ) 

मगधमें गया, पुनपुन नदी, उयवनका आश्रम और 

राशगृहवन यही सब पुण्यप्रद है, ऐसा स्थिर हुआ। इस 
समय समूचा राजगुद जंगलसे ढका था। राजगृद- 
पाहाटम्यमें बहुतसे तीथीयालियोंकी पंडा लोग आज्ञ भो 
मे सब तीर्थ देखाते हैं । नीचे ख्थानमाहात्म्य वणित 
तीर्थोंक्रा संक्षिप्त परिचय दिया ज्ञाता है-- 

१ सरखती--यह पहाड़ी छोटी नदी पुण्यारण्यसे 
निकल कर वैमार और विपुलगगरि होती हुई बहती है। 
सरख्तोमें स्वान करनेसे सभी पाप दूर होते हैं। यह 
सरखती ब्रह्मभूत्तिक है तथा इ्सका उत्तरांश प्रात्रो सर- 
सस्‍्वती समभी जाती है । 

२ गोमतो --ज्यालादेवी फे निकट प्रवाहित ए+ छोटी 
नदी । 

३ माक ण्डेयक्षेत्र-प्राची-सरण्यतीके पश्चिम थेभार 
पर्कतके नोचे । यहां गड्ा यमुना मामक दो गरम सोते 
हैं। ।' 

४ माचयालय--प्राचीके उत्तरो किनारे माथवका 
आलय । यहां €नान करनेसे भी सभी पाप होते हैं। 
( राज०मा० ) अभी यह रुथान वेणीमाधय इझहलाता है । 
यह सूकि देखनेसे ही पद्मपाणि बश्धमूसि-सी मालूम 
होगो । 

५ शालप्रामतीथ --प्राद्ी सरस्वतीका उलशरशंंश, 
# “आजन्म सद्चितं पाप॑ ज्ञानाजशञानक्ृतश्न बत्‌ | 

तत्सव विछय॑ याति सकृत्‌ खात्वा सरखतीम्‌ ॥१।१५ 

गड़। विष्युमयी मूत्ति; बअहामूत्ति सरस्वती ॥” १॥२१ 

( राजगु० मा० ) 
।' “अ्राच्यास्तु पश्चिमे भागे मार्कंण्डेयक्षेत्रमुत्तमम्‌ ॥१॥२६ 
तत्र स्नात्वा महादानात्‌ प्राप्यते वरुणालये | 

काकिन्दी पश्चिमा यत्र गड्जा चोत्तरबाहिनी ॥” १॥३० 

( रांज०भा० ) 


रामसह 


भरतकूपके निक्रट। यहां पश्चशिवलिड है। इनमेंसे 


शालग्र।मके पूर्ामें विभाण्डक, उत्तरमें जु भमर्दन, पश्चिम - 


में कपद क, वक्षिणमें ब्रतमोक्षण और मध्यरुथलमें 


धर्मेश्वर अवस्थित था# | 
श्रम ध्वर विद्यमान है औरे सभो विलुप्त हो गये हैं । 
६ वानरोतरण--प्राची-सरस्वती के दक्षिण थेभारके 


अभी प्राकारके निकट फेवल 
. करनेसे निरॉणकी प्राप्ति होती है। (रा०्मा० २ अ०) 


॥ 
। 
| 


पाददेशमें श्मशानके निकट। यहां रुतान ढरनेसे प्रह्म- 


सायुज्य लाभ द्वोता है।' । वजञ्जतारांकी मूर्शि जैसी यहां . 


एक टूटी फूटी बौद्धरेवीमूत्ति पड़ो है । 


$ ब्रह्कुए॒ड--घेभारशेलके नीचे सप्तषिकुरड की बगल- 
में प्रसिद्ध उष्ण धारा । यह देखनेमें चहबच्चे जैसा है और 
पत्थरसे बंधा हुआ है। ऊपरमें चमक्रीले पत्थर जड़ हुए 
हैं। राजगृदके सभी कुणडोकी अपेक्षा इसका जल गरम | 


है। राजगृहमाहात्म्यमं लिखा है, कि ब्रह्माके यज्ञ के बाद 
उनके यशकुणडले पातालगड्ग आविभूत हुई'। पांछे 
यहो ब्रह्मकुण्ड नामसे प्रसिद्ध हुआ। इस ब्रह्मकुरडमें 
रूतान करनेसे ब्रह्मदत्याका पाप भी नष्ट होता है। गयामें 
श्राद्ध करनेसे ज्ञो फल होता है यहां श्राद्ध करनेसे भी 


। 


। 


| 


वही फल लाभ द्ोता है। इस यश्कएडके मध्य नेक त- 


कोणमें हंसतीर्थ है। यहां रनान ओर दान करनेसे सभी 
पाप दुर होते हैं! । श्रह्मकण्डके उत्तर यक्षिणी नामक 


# “शाक्षग्रामाश्चवुर्दिष्षु पश्नलिज्ञग्यवस्थितम्‌ | 
पूर्ष विभायडक॑ नाम चोत्ते ज'भमदनम्‌ ॥ १॥४० 
कपद कश्न बारुययां दक्तिणे बत मोक्षणम्‌ । 
मध्ये धममंश्वर॑ विद्धि दृष्टवा धमप्रद दरणाम्‌ ॥"१॥४१ 


( राज७मा० ) | 


+ “प्राच्यास्तु दक्षिणे भागे बानरीतरण' स्मृतम्‌ । 
तत्र स्नान॑ नरः कुर्यात्‌ ब्रह्मसायुज्यमाप्नुयात्‌ ॥" 

8 /वश्क यर्ड समुत्पन्न' यज्ञान्ते प्रभव किक्ष | 
पाताछ॒जाहनबीतोय॑ कवोष्ण' विमक्षोदकम्‌ ॥ ५ 
ब्रक्षकपडमिति ख्यातं त्रिपु ल्लोकेष्‌ पाब ति ।७ 
भद्धावान मानबो देवि स्नात्वा पाताक्षजाइनबीम्‌ ॥ १४ 
बऋह्महत्यादिपापेम्यो बिमुक्तः सो5पि तत्‌क्षणात्‌ ।”! 

( इत्यादि २ भ०७ ) 
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चैत्य हैं। यहां यक्षिणीकी पूजा फरनेले ब्रह्मदत्याका 
पाप भी ज्ञाता रहता है। (राज०मा०) यथार्थमें उक्त चैरय 
पूृथेतन बीडचैत्यके जैसों ही मालूम होता है। ब्रह्म- 
करणडके पश्चिम वाराहक्षेत्र हैं। यहां वराहदेवकी पूजा 


८ सप्तषिकुएड-वे भारगिरिके मध्यसे सात गरम 
सोते निकल कर पक जलाधारफमें पतित होते हैं। उसी 
विख्तुत जलाधारका नाम सप्तषिकुणड है । राज्युद 
माहात्म्यमें लिखा है, कि मदह्षि व्यास यश करनेके लिये 
इसी राजगरवनमें भाये | यश्षके बाद ब्राह्मणभोअन कराने - 
के लिये उन्होंने मुनिर्योकी बुलाया। भोजन कर चुकने पर 
मुनियोने गड़ग, यमुना और नमंदाका जल पीना चाहा। 
तब व्यासने तपोबलसे गड्ढा, यमुना और नमेदाकों वहां 
हाजिर कर दिया। पीछे उन तोनों नद्ियोंकां तीरथज्ल 
माकण्डेय, व्यास, ज्ञमद्प्नि, भरह्ााज़, विश्वामित्र, गौतम, 
दुर्वासा, वशिष्ठ और अनन्त नामसे विरुप्रात हुआ । हन 
नौके मध्य वेभारशेलके नीचे सप्तषिकुणडके दक्षिण: 
पश्चिममें मार्कण्डेय ओर व्यासकुएड दहैे। सात कुण्ड 
एक घेरेमें है । वांबू घतीतारामने सप्तषिकुण्डके थारों 
ओर दीवार छड़ी करा दी है। राजग्दमादात्मयमें लिखा 
है, कि माकण्डेयकुण्डके दक्षिण कामाक्षारेवी है। किन्तु 
अभी वह देवी दिलाई नहीं देतों । 

६ पश्चनद्‌- ब्रह्मकुण्ड के पूरव एक प्रदृक्षिणाके मध्य 
यह धारा बहती है। यह पश्चनद्‌ काशीके पश्चनवके 
समान पुण्यप्रद है। उपरोक्त प्रधान तीथॉके भलाषा 
राजग्द-माहात्मममें और भी अनेक तीथाँका उद्लेक है। 
जैसे-- 

प्रायी सरस्वतीके पुरवमें गणेश, सोम, सूंगों भोर 
सीताती्थे तथा रलाचल, उनके मध्य हाटकेश, ऋष्य- 
शुद्भुतीर्था, यहां चन्द्र श्वर रिय, ऋष्यशडूके पूरथ श॒ध्नसी 
तीर्था और निजरिश्वर, ऋष्यशडुके पूर्वादृक्षिण पर्णत पर 
गणेश और ब्रह्मकुण्ड ; गिरिश्रजशेल पर थेकुएठपद, 
उसफे उत्तर कण्ठेश्वर ; ब्रह्मकुएडक दक्षिण केद्ार्कुए्ड 
और शषनाग, फेदारकुण्डके दृक्षिण कुछ दूर भानेले विष्णु 
पद, केदार कु 'डइके समोप बे भारशेल पर संध्यादेवी, संध्या 
देवीस १,फोस पश्चिम सोमेश्धर, प्रहकंडके दक्षिण और 
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वाणगड़ाके पश्चिम मणिनाग, मणिनागके समीप | पराशर इन चौदह गोलज ऋग्वेदों आश्वलायन-शाशखा- 

गोतम्रबन, अहल्याहद भौर गड्जोदभेद, मणिनागसे आध | ध्यायी ब्राह्मणोंक्ो राजगरदपुर तथा अजिगौदोयों गिरिव न्र- 
कोस पूर्ण दक्षिणमें व्यासाभ्रम, व्यासाश्रमक्के दक्षिण | में बेकुरएठपदके निकट ब्राह्मण शासन दक्षिणास्वरूप दान 

धोतपा५ भौर तपोबन, घौतपापवनमें तिकोटीश्वर, उसके | किया था | (राजग इमा० २ अ०) बड़े आश्ययका विषय 

दृक्षिण अग्नितीर्थ, अग्नितीथके पश्चिम वाणगड्ा, मणि- | है, कि आज़ भी राजगूदमें केवल ब्राह्मणोंका बास कहनेपें 

नागके पश्चिम कौशिकाश्रम और तपोबन, मणिनागक्रे | कोई अत्युक्ति न होगी, अन्य जातिकी संख्या बहुत 

उत्तर कण्वतीर्थ, शिवनदीस कौशिकाश्रम तक श्य  थोडो है। 

अग्नितीथ ; उससे कुछ दूर सीताकुटी, यहां सीता- 
काननमें शक्रतीर्थ, हरनदी, बहुला और गोमतीतीथ, 
जाम्बबतोनदी ओर सीताहद । विस्तार हो जञानेक भयसे 
सरबस्तार माहात्म्य नहीं लिखा गया। राजग्य के पंडा 


मुसल्लमान-प्रभाव । 

महम्मद इ-वखतियारफे विहार विज्ञयके बादसे हां 
यहां मुसलमान प्रभावका आरम्भ हुआ। खुशललस्वास्थ्थ- 
मय राजग्रहका अवर्थान देख कर बहुत मुसलमान 
राजगुद्द माहात्म्य हाथमें ले कर तीथेयात्रोकी आज़ भी . साधु यहां आ कर रहने लगे । उनमेसे पीर मक्दुप्त- 
वे सब तीथ देखाते हैं । शाहका नाम बिहारपास्तमें मशहूर है । मकदुमशाह 

राजगृह-माहात्म्य वर्णित उक्त तीर्थो'कों छोड़ कर ऋष्यशड्रकुरड में आ कर रहते ये ॥ यहां उन्होंने बड़ो 
गणेशकुरण्डके उत्तर रागसीताकुणड (राज्ञा विजयेशसिह- . बुज्ञुगों दिखा कर जनसाधारणको मोहित कर लिया था। 
ने यह कुएड बंधवा दिया है, यहांकी उत्कीर्ण लिपिसि. बिपुलाचलके पारददेशमं अवस्थित ऋष्यशडूतोथो तभोसे 
इसका पता चलता हैं|), तथा सूयकुणडके नवप्रहकी , मकदुमकुणड कहलाता है। आज भो दूर दूर देशफे 
मूत्ति है। सीताकुणडके उत्तर एक नये शिश्वमन्दिरके | भक्त मुसलमान मकदुमकुण्ड देखने आते हैं । यहांका 
सामने ध्यानीबुद्ध है। उसके उत्तर पंडा छोग पक, प्रस्तरमय कुण्डाबास बहुत मनोरम ओर चित्ताकर्णक है । 
प्राचोन शिवलिड्र दिखलांते हैं जो किसी बुद्धमूर्तिके. यहां एक गुप्तघर और दो प्रकट उष्ण प्रस्नवण हैं । 
उत्तमाडुके जैसा प्रतीत होता है। उसीके सामने वर- राजगृदकां मलबायु बहुत अच्छा है । स्वास्थ्या- 
वृक्षफे नोचे एक चबूतरे पर अर््धांड्र बुद्धम्त्ति है। केदार- न्वेषी और रोगगश्रस्त व्यक्ति यहांके उष्ण प्रस्नवर्णोमें स्नान 
खरण्डके समीप जो विष्णुषद है, वह ठीक चुद्धपदके जैसा. करने आते है | ऐसा सुना जाता है, कि यहांक प्रस्नवण 
मातम होता है । गणेशकुण्डक्रे समीप भी विष्णुपद हैं। . के गरम जलमें रूनान करके बहुतेरे असाध्य रोगसे मुक्त 
कितु इस विष्णु पदमें 'सं० 2८६४) आषाढ़ वदि १५ सोम- , हो गये हैं। 
वार भ्रोबुद्चरण युगल' इत्यादि खोदित रहनेसे बुद्ध पद्‌ राजग्ृह--पटना जिलेकी एक गिरिमाला । यह अक्षा० 
माननेमें कोह उज़् तहों | हे | २४' ५८ ३० से २५' १ ३०४ 3० तथा देशा० ५८' 

पहले लिख आये है, कि ७वीं सदोमें लिखित चीन- | २५ से ८५ ३३ ३० पू०फे मध्य विख्तत है । इसका 
परिवाजकके वर्णनसे जाना जाता है, कि अशोकराजन्नने | पत्थर आग्नेय ख्वभावविशिष्ट है । 
हजार ब्राह्मणोंकी राजगृह दान किया था। राजगुद- राजगृहक सं० लि० ) राजग्रहसम्बस्धी । 
माहात्म्यमें भी देखा जाता है, कि पुराकालमें चसु नामक | रांजगेह ( सं० क्ली० ) राजभवन, राजप्रासाद । 
पक राज़ाने राजग्रहवनमें अश्वमेघ यज्ञ किया। उस ; राजप्रोव ( सं० पु० ) राजते इति राज्ञ-अच-राज़ा-दीघपति- 
उपलक्षपें उन्होंने ७५०० द्‌क्षिणात्य ब्राह्मणोकी निम्न्त्रण | शालिनी श्रीवा यह्य। मत्स्वयिशेष, एक प्रभ्ारको 
किया था | उसके बाद उन्होंने उन सब ब्राह्मगोंमेंसे वत्स, मछली । 
उपमन्यु, कौरणिडन्य, गगे, हारित, गौतम, शारिडिल्य, भर- | राज़घ ( खं० लि० ) राज्ान॑ हन्तोति हन ( राजघ उप- 
हाज, फकोशिक, काश्यप, चशिष्ठ, वात्स्य, सावणि और संख्यान | पा ३२५४५ ) इल्यरुूप वासिकोफ्ट्या के प्रत्ययेन 





राज चन्द्र--राजदन्त 


साधु। १ राजहन्ता, राज़ाकी मॉरनेयांला। २ तीक्षण, 
तेज । 


राजचम्द्र-देश्यनिघंदु नामक अभिधानके प्रणेता । 

राजयस्पक ( सं० पु०) पुन्नाग पुष्प, सुझताना चम्पा। 

शजलिहक (सं० क्लोौ०) चिह्नानां सत्रीपु विभाजकानां राज्ञा, 
राजदन्तादित्वात्‌ परनिपात:। उपरूथ, शिश्न । 


राजचूडामणि ( सं० पु० ) संगोतके अनुसार तालके सात 
भेदोंगेंसि एक । 


राजचूड़ामणि दीक्षित--कपू रवाक्तिक नामकी शास््र- 


दो पिकाको टोका, काश्यद्षण तथा मीमांसासूत्की तन्‍्त्र- 
शिखाप्रणि नामक टीका आदिके रचयिता | इनके पिता- 


का नाम था सत्यमड्ल रलखेट श्रीनिवास दीक्षित । 
राजजम्यू (स० पु० ) जस्बूनां राज़ा, राजदन्तादित्वात 
अम्बूशव्द॒ परनिपातः । १ पिण्डखज्जू र, पिडखज़ूर । 
२ महाजम्यू, बड़ा जामुन, फरेदा । 


राजजद्मन ( स० पु० ) यह्ष्म्यते पूज्यते रोगराजत्वास्‌ 


यह्मा यक्ष क डः महि अन्तः स्थादि त्रासुसिसिति मन 


चधर्गतृतीयादिरित्येके तदा जञक्षभक्षद्सनयो रित्यस्ये 
रूपम | क्षयरोंग। यक्ष्मन, राजयक्ष्मन और ज्षयरोग देखा। 
राज-आमुन ( हिं० पु० ) जामुनक्ी जातिका एक प्रकार- 
का मभोले आकारका वृक्ष । यह देहरादून, अवध और 
गोरखपुरके जड़ुलोंमिं पाया ज्ञाता है । इसकी छाल 
पीलापन लिपे भूरे रंगक्की और खुरदुरी होती है। यह 
गरमोमें फूलता ओर बरसातमें फलता है। इसकी 
पत्तियोंका ष्यवहार ओषधमें होता है ओर फल खाये 


जाते हैं । इसकी लकड़ी इमारतके सामान ओर खेतीके 
ओज्ञार बनानेफे काममें आतो है । 


राजश्जोरक ( स ० की ) जीरकभेद, एक प्रक्ारकां जीरा | 

राज़्त ( स'० लि० ) रज़तस्य विकारः ( प्राणिरजतादिभ्यो- 
प्‌ | पा ४३। १५४) इति अए। १ रज़तनिर्मित, चांदीका । 
( क्लौ० ) २ रज्ञत, चांदी | 

राजतमय ( स० पु० ) राक्श तनय!। राजपुत्र | 

राजतरडिणी (स० ख्रो०) कहणकूृत फाश्मीरका पक 
प्रसिद्ध इतिहास प्रत्थ। यह संरुकृतमें है और इसमें 
पीछे कई पंडितोंने ब्ृतारत बढ़ीए। यह इतिहास ११४८ | 
ई०का लिखा है। इसकी रखना अब तक होती जाती है। 

कह्क्षण भीर काश्मीर देखो 
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राज़तरणी ( सं० स््री० ) फुपत्रिशेष, एक प्रकारकों फूल । 
इसको राजतरुणी भी कहने हैं । 
राज़तरु (स० पु०) तरुणां राजा राजदस्तादित्वात्‌ परनि- 


पातः। १ कणिकारका वृक्ष, कनियारों । २ आरग्वध, 
अम्रलतास । 


राज़तरुणी ( स'० स्री० ) राशः तरुणीव सौन्दयातिशय्य- 


चरवात्‌। पुष्यविशेष, पक प्रकारका कब्भक या सफेद 
गुलाब, इसका फूल सेवतीसे बड़ा होता है और इसकी 
लता रषद्टियाँ पर चढ़ाई ज्ञाती है। फूलोंको गंध मंद 
और मीठो होता है। इसका पर्याय-महासहा, घण्ण- 
पुष्य, अम्ठान, अस्छातक, खुपुष्वा, खुवर्णपुष्ष | वेधकमें 
इसका गुण कषाय, कफकारक, चक्षष्य, हपंप्रद, हथ, 
सुरभि और मुखवलभ माना गया है । 
_राजता ( स० ख्रो० ) राज्षः भाव: तल राप्‌ । 
होनेका भाव, राजत्व । 


१ राज्ञा 
२ राजाऊा पद । 


) 


राज़ताल ( स० पु०) राकश्ष सथालइबव । गुवाकषृक्ष, 
. खुपारोका पेड़ । 

 राजमतिपिश ( स'० पु० ) सुखाणश, तरबूज । 

राजतिलक ( हि० पु० ) १ राजसिंहासन पर किसी नये 


राजाके बेठनेकी रीति, राज्याभिषेक । २ नये राज़ाके 
गद्दी पर बैठनेका उत्सव | 


 राजतीर्थ ( स'० की० ) पक्र तोथेका नाम । 


राजतुड़ ( स० पु० ) राष्ुकूयराजभेद । 
राष्ट्कूटराजब'श देखो | 


. राजतेमिष ( सं० पु० ) राजतिमिश, तरबूज । 
। राजत्व ( सं० की० ) राह्मः भावः त्व। १ राजता, राजाका 





भाव वा कम । २ राजाका पद । 
राजद्एड ( सं० पु० ) राश्ो दएड। । १ राज़शासन। २ 
वह दंड शिसका विधान रोजाफे शासनके अनुसार हो, 
यह दंड जो राजाकी आज्ाके अनुसार दिया ज्ञाय । 
राजदन्त ( सं० पु० ) दन्तानां राज्ञा ( राजदन्तादिषु पर | 
पा २२।३१ ) इति परनिपातः | दांतोंक्ी पंक्तिके बीथका 
वह दांत जो ओर दांतसि बड़ा भौर चोड़ा होता है । 
ऐसे दांत ऊपर और नीखैकी पंक्तियोंके बीचमें होते हैं। 
कोई कोई ऊपरकी पंक्तिमें सामनेके दो बढ़ दातोंकी भो 


राजदन्त मानते हैं, पर अन्य लोग दोनों पंक्तियेमतिं बोचके 
दो दो दांतोंकी राजदृश्त कद्दते हैं, चौका । 


३.० राचटन्ति- राजन्‌ 


राजदन्ति ( सं० पु० ) राजदन्‍त । । राजधरम (सं० पु०) राशो धम्मः। १ राजाका कत्तेध्य करा | 
राजद्शन ( सं० क्ली० ) राश! दशेनं । राज्ञांका दशन, राज़नीतिके अनुसार प्रञ्ञापालन करनेसे राजधर्म बचता 
राज़ाको देखना । | है। मनु भावि शाखोंमें राजधर्मका विशेष वियरण 
राज़दार (सं० पु०) राशः दारा; | राजपत्नी, राजाको ख्रो । | वर्णित है। २ महाभारतके शान्तिपर्यके एक अ'शका 
राजदुहिता (सं० स्त्रौ०) राशः दुहिता । राजाकी कम्पा |... नाम जिसमें राजाके कर्चव्योंका वर्णन है। 
राजदूत ( सं> पु० ) यह पुरुष ज्ञो पक्र राज्यकोी ओरसे | राज़घमन्‌ (सं० पु०) महाभारतके अनुसार कश्यपके एक 
किसी अन्य राज्यमें सन्धि या विप्रह सम्बन्धी अथया पुल्रका नाम जो सारसोंका राजा था । 
अन्य नैतिक कार्य संपादन करनेके लिये या किसी प्रकार - राजधान 6 ( स'० छो० ) घोयतेब्त्रेति धाब्युट, ततः 
का संरेसा दे कर भेज्ञा जाता हैं। चाणफक्यका मत है. कि ुँ 


कन्‌, राश्ाँ धानक नगर । राजपुर 
मेघायो, वाकपटु, धीर पर चित्तोपलक्षक तथा यथोक्त- |॒ 7] 
राजधानी ( स' ० स्री० ) घीयतेष्यामिति था अधिररणे, 


वादों पुरुषको राजदूत नियत करना चाहिए | प्राचीन- | 
ल्‍्यूट्‌ डीप्‌ राकज्ञां घानी नगरो । वह प्रधान नगर जद्दां 


कालमें आवश्यकता पड़ने पर ही राजदूत पक राज्यसे . 
दूसरे राज्यमें भेजे जाते थे ; पर परचम देशोंमें यद '. किसी देशका राजा शा शासक रहता हो, किसी प्रदेश- 
प्रथा है, कि मित्र राज्योंमें राज़ाओंके राजदृत परसरुपर का यह नगर जहां उस देशके शासनका केन्द्र दी। 
एक दूसरेके यहां रहा करते हैं ओर उन्होंके द्वारा सारा पर्याय--कोइ्ट, राजधानक, रुकन्धावार । 
कार्य सम्पादित होता है। दो राज्योके बीच युद्ध छिड़ने 
पर दोनों एक दूसरके यहांसे अपने अपने राजदूत बुला 
लेते हैं । 

राजदू्बा ( सं० स्त्री० ) पक्र प्रकारकी दूब जिसकी पत्तियां, 
कांड आदि स्थूल ओर वड़ होते हैं । 

राजदूपद ( सं० स्त्री० ) जांता, चक्को | 


“तो दम्पती हवथां प्रतिराजधानी प्रस्थापयामास बशी बशिष्ठ:।" 
( रघु २८०) 
_राजधान्य (सं० कृली०) राजप्रियं धान्‍ये | राजभोग्य हेमन्तिक 
. घान्यविशेष | २ श्यामा घान्य, श्यामा घान। 
 राजधामन ( स० क्लो० ) राजप्रासाद । 
राजघुर ( स'० पु० ) राज्यभार, शासनकां भार । 


राजदेव--पक आभिधानिक | _राजधुस्तूरक ( स'० पु० ) घुह्तूरकार्णा राज्ञा राजद्स्ता- 

राजवेशीय ( सं० पु० ) राजासे कुछ फम, राजाफे तुल्य, . दिल्वात्‌ परनिपातः। १ वृदद्ध स्तूरक, एक प्रकारका 
राजकठप । धतूरा जिसके फूल बड़ और कई आवरणक होते हैं। 

राजद्र म (सं० पु०) द्रमाणां राजा राज़ादन्ताव्त्वात्‌ पर- पर्याय-राजधूरों, मदामठ, निसले ण पुष्प क, श्रान्त, राज- 
निपातः | आरम्वधबृक्ष, अमलतास । रुवण। २ फनक धतूरा। 


राजद्रोह ( सं० क्ली० ) राज्ञा या राज्यके प्रति किया हुआ राजन ( सं० पु० ) राजते शोभते इति राज-कणिन ( युव : 
द्ीह, बद्‌ कृत्य जिससे राज्ञा या राज्यके नाश या अनिष्ट- यितक्षिराजीति | उयू ११५६) इति कणिन । १ प्रभु, स्वापी, 
की संभावना हो । | मालिक । २ नृपति, किसी देश, जाति वा जत्थेका प्रधान 
राज़द्रो हिन्‌ ( सं० लि० ) राजद्रोद करनेवाला, बागो । | शासक । पर्याय--राज, पार्थिव, हनाभ्ृत्‌, नृप, भूष, मद 
राजद्वार ( सं० क्ली० ) १ राज़ाका द्वार, राज़ाको ड्योढ़ी । क्षित्‌, नरपति, पार्थ, भूपाल, भूम्रत्‌, मद्दीपति, नाभि, 
२ विचाराछय, न्यायालय । | नाराज, भूमोन्द्र, नरेर्द्र, नायकाधिप, प्रजेश्वर, भूमिप, इन, 
राजधसु रक ( सं० पु०) धस्ू रकाणां राज़ा, राजदस्ता- | दण्डघर, अवनीपति, रूकन्द, रुकर्ध, भूथुज, अर्थावति। 
द्त्वात्‌ परनिपातः । १ बृदद्ध ख्तूरक वृक्ष, एक प्रकारका ( जटाघर ) 
घतुरा जिसके फूल कई भावरणके होते हैं। २कनक प्रजाओंकी रञनन करते, इस कारण नरपतिकों राजा 
घवूप । | कहते हैं। भूषति अनुरक्त ही कर ख्यवर्गजनक राजसिक 
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कर्मानुष्ठान करके सभी प्राणियोंकी रक्षा करते हैं, इसो 
कारण राज नाम पड़ा है । 
सबसे पहले पृथुने 'राज्ा'-को उयाधि पाई थो | 
( पद्मपु० भूखणड २६ अ० ) 
अछ लोकपालके अ शर्में राजा जन्म लेते हैं। मनुने 
लिजा है, कि जगतसके अराभक होनेसे सभी प्राणी भयसे | 
ब्याकुल हो जञायगे, इस कारण उनकी रक्षाके लिपे इन्द्र, 
वायु, यम, सूये, अग्नि, वरुण, चन्द्र ओर कुबेर इन अष्ठ | 
व्किपालोंके अ'शमें ईश्वरने राजाफी सृष्टि की है । 
राजप्रभाव अग्नि, वायु, सूर्य, चन्द्र, यम, कुबेर, वरुण 
ओर महेन्द्रके समान है। राजा यदि बालक हो तो भो 
उन्हें सामास्य मनुष्य नहीं समझना चादिये। वे देवता 
हो कर मनुष्यरुपमें अवरुथान करते हैं, ऐसा समभना 
याहिये । प्रयोज्ननोय कार्य कलाप, स्वकीय शक्ति एवं 
देशकालकी सम्यक्‌ पर्यालोचना करके राजा धर्मातु- 
रोधसे सभी प्रकारके रूप धारण करते हैं। (मनु० ७ अ०) 
बराहपुराणमें लिखा है, कि विशुद्ध भगवदुभक्तिपरा: | 
यण व्यक्तिको राज्ञाका अन्न नहों लाना चाहिये, यवि 
भय था लोभप्रयुक्त हो खायें तो वे नरक जाते हैं। इस 
पापविमुक्तिबे लिये उन्हें प्रायश्चित्त करना होता है।.. 
( वराहुपुराण राजान्नभत्षण नामक प्रायश्रित्ताष्याय ) 
प्रायश्चित्ततरवमें लिखा है, कि राजान्न खानेसे तेजकी 
हानि ओर शाद्वान्न खानेसे ब्रह्मण्य हानि होती है। यह 
विधान ब्राह्मणके लिपे ज्ञानना चाहियें। 
मद्दाभारतसे पता चलता है, कि पहले मनुष्पोंमें न तो 
कोई शासक और न कोई दणडकर्सा । सभो मनुष्य हिल 
मिल कर रहते थे ओर आपसमें पक दूसरेको रक्षा करते 
थे । इस प्रकार उन्हें न तो क्रिसी शासनकी जरुरत 
होती थी और न शासक को | किस्तु यह सुनियम बहुत 
दिनों तक न रह सका। समयने पलटा खाया। लोगेंके 
खिशमें विकार उत्परन हो गया जिससे बे कत्तेव्य पालन- 
में शिथिल हो गये। उनमें सहानुभूति न रही और होम, 
मोह आदि कुवासनाओंने उन्हें घेर लिया । सभी 
मनुष्प विषय-वासनामें रत हो गये भौर वेदिक करम- । 
काएडका लछोप हो गया । फल यद हुआ, कि खगरुथ देव 
व्याकुल ही कर ब्रह्माजओके पास गये । अह्माजीने उन्हें 


भाश्वासन दिया और मनुष्योंके शासनकी व्यवस्थाके 
लिये पक लाख अध्यायोंका पक वृहत्‌ प्रस्थ बनाया । 
देवगण उस श्रन्थक्ों ले कर विष्णुके पास पहुंचे और 
उनसे प्रार्थनो को, कि आप किसी ऐसे पुरुषको आज्ञा 
दीजिये ज्ञो मनुष्पोंको इस शाख्रानुसार चलाधै | विष्णु 
भगवानने उस शाख््रके अनुसार शासन करनेके लिये 
राजाकी सृष्टि की। किसी किसी पुराणका मत है, कि 
बेवत मनु और किसीके मतसे कद मज़ोके पुल अड्ढ 
मनुष्योके पहले राजा हुए। पूर्धकालमें मनुष्षोंकी इतनी 
अधिकता न थी और न उनको इतनी घतनो बस्तियाँ थों । 
पक बंशमें उत्पस्न लोगोंकी संख्या ज्यों ज्यों बढ़ती गई 
ट्यों त्यों बहुतसे जत्थे बनते गये । वद शासक प्रजापति 
कहलाता था और शेष लोग प्रज्ञा अर्थात्‌ पुत्र। बेदमिं 
भरत, जमद्ग्नि, कुशिक आदि जातियोंके नाम भागे हैं 
जिनमें पृथक पृथक प्रजापति थे। इनमेंसे अनेक जातियां 
पंजाब आदि प्रास्तोंमे बस गई भोर खेतोबारो करने 
लगी' | [पहले तो उनमें अलग अलग प्रज्नापति थे, परश्तु 
धीरे घोरे जनसंख्या बढ़ती गई और अनेक देश जनपूर्ण 
हो गये । ऐसे आयोको शालीन कहा है । फिर उनमें 
प्रजापतियोंसे काम न चला और भिन्‍न भिन्‍न देशोमें 
शार्ति स्थापित करने और दूसरे देशोंके आक्रमणसे 
अपनी रक्षा करनेके लिये ग्रज्ञापतिसे अधिक शक्तिशाली 
एक शासकको नियुक्तिकी आवश्यकता हुई | पहले पहल 
यह प्रथा भरतज्ञातिमें चली थो ; इसो लिये राजसूय-यश्ष- 
में “"भोः भारताः अय॑ वः सर्वेषां राजा” कह कर राज़ा 
को राजसिहासन पर बेठाया जाता था। पहले यह राजा 
प्रजाभोंके द्वारा प्रतिष्ठित होता था। यदि वह प्रजाका 
अनिष्ठ करता, तो लोग उसे तख्त परसे उतार देते थे। 
वेणु भादि राजे इसी प्रकार पदण्युत हुए थे। जब उन 
शालीनोंमें वर्णब्यवरुथा रुथावित हो गई, तब शाज्ञाका 
पद पैतुक हो गया और उसको शक्ति जबरदरुतस मानी 
गई | मनुने राजांको अग्नि, वायु, सू०, चस्द्र, यम, कुबेर, 
वरुण और महेन्द्र या इन्द्रकी मांत्रा या अशसे उल्पभ्न 
लिक्षा है और उसे चारों वर्णोका शासक कहा है। 
ज्यों ज्यों प्रजाभोंकी शक्ति धीमी पड़ने लगी, सथयों श्यों 
राजाका अधिकार सर्वोपरि होता गया भौर अग्तमें यह 
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देश या राज्यका पक्राधिपति स्वामी हो गया। दूसरे 
बगगके आयोमें जो इधर उधर दल बांध कर चलते 
फिरते थे और जिन्हें श्रात्य कहते थे, प्रजापतिको 
प्रथा बनी रहो और यही प्रजापति गणनाथ बन गया । 


ऐसे आरयो' में न तो वर्णकी ही ध्यवरुथा थी और न उनमें 


राज़ाका पकराधिपत्य ही हुआ । उनमें प्रजापति राज्ञा तो 
कहलाने लगा, पर वह सभी काम गणकी सम्मतिसे 
करता था | ऐसे वब्रात्य आये कीशल, मिथिला और 
विहार आदि प्रान्तंसि आ कर बसे थे और उपनिषद्‌ या 
ब्रह्मविद्याके अभ्यासी थे। पिथिलाके राज्ञा जनक इन्हों 


| 
| 
। 


ब्राटय आयो में थे। इनसे लिच्छवि लोगोंमें गणकी प्रथा _ 


महात्मा बुददेवकफे काल तक प्रचलित रही, इसका पता 
त्रिधिटकसे चलता है । 


राजनय ( सं० पु०) राशः नयः | राज्ननी त | 


राज़ना ( हि'० जि०) १ विराजना, उपस्थित होना | २ | 


शोीमित होना, सोहना | 
राज़न।थ--अच्युतरामाभ्युद्यकाध्यके रखयिता। 
राजनापित ( स॑० पु०) नापितानां राज़ा राज़नापितः 


! 
। 
। 
| 
| 
| 


। 


| 


| 
॥ 


राननय--रजिन्वत 


अवलण्बन कर रोजा अपने राज्यकी रक्षा और शासन 
दृढ़ करता है। इसके प्रधान दो भेद हैं--एक तनन्‍्लर भोर 
दूसरा आवाय। वह नोति जिसके द्वारा अपने राज्यमें 
सुप्रबन्ध और शान्ति स्थापित को ज्ञाय, तम्लंभीति कह 

लातो है और जिसके द्वारा परराष्रोंसे सम्बन्ध हूढ़ किया 
ज्ञाय, वह आवाय कहलातो है । खराज्यमें प्रज्ञाओोंका 
समाचार और उनको जातिका पता देनेके लिये राजाको 
चरसे काम लेना पड़ता है ओर पर राष्रोंमें खराष्ट्रके 
सत्व, वाणिज्य, ध्यापारादिकी रक्षा तथा उनकी गतियों- 
का पता देनेके लिये दूत रहते हैं। इन दूतों भौर चरोंसे 
राजा स्वराष्ट्र और परराष्ट्रकों गति, चेष्टा आदिका पता 
लगा कर अपनी शक्ति और खरबकी समुचित रक्षा 
करता है। प्राचोन ग्रन्थोंमें आयायके छः मुख्य भेद किये 
गये हैं जिनको पट्गुण भी कहते हैं। उनके नाम थे हैं - 
सन्धि, विप्रह, यान, आसन, हो धीकरण और संभ्रय । 
ये घबरनीतिके नामसे भी प्रसिद्ध हैं। राजनीतिके चार 
भौर अ'ग कहे गये हैं---साम, दान, दएड और भेद । 


राजनोतिक ( सं० लि० ) राज्नोति सम्बन्धी । 


राजवद्स्तादित्वात्‌ परनिपातः । नापितश्र ए, दज्ञामोमें | राजनील ( स'० क्ली० ) मरकत मणि, पश्ना । 
. राजन्य ( स' पु० ) राश्षोइपत्यमिति राजन ( राजश्वशुरात्‌- 


भ्रष्ठ । 

राजनामन्‌ ( स ०» पु० ) राशोनाम नाम यरु्य । पशेल, 
परचल । 
राजनारायण 
यिता । 
राज्ननारायण बसु -कायरुथकुलोद्भव ब गालकी खुरतो 


मुखोपाध्याय -तुलसी-चन्द्िकाके 


रच- 


यत्‌ | पा ४४१।१३७ ) इति यतल | १ क्षत्रिय | “ब्राह्मणोषरूय 
मुखमासीयु वाह राजन्यः कृत+।” ( ऋक १०।६०।१२ ) 
२ राजपुल । राजति दोष्यते इति राज़ ( राजेरन्य। | 
उया ३३१०० ) इति अन्य । दे अग्नि। ७ क्षीरिकाबृश्ष, 
छिरनोका पेड । 


सन्‍तान। आपने कलकत्तके हिन्दू-कालेजरम शिक्षाप्रात्त । राजत्यक (स ० क्ली०) राजन्यानां क्षत्रियाणां समूह राजश्य 
किया था। आप डेरोजिओकी छात्रमएडलोमें विशेष. ( गोशेज्ञोष्टोरअ्नरराजराजन्येति | पा ४॥२३६ ) इति ब॒च्च | 
सुशिक्षित थे। राजा राममोहनराय द्वारा प्रतिष्ठित १ क्षत्रियोंका समूह। २ क्षत्रियोंके बेंश और देश । 
आदि ब्राह्मसमाजका पृष्ठपोषक हो कर उसको उन्नतिमें राजन्यत्य ( सं० की ) राज़न्परुप क्षतियरुष भायः स्थ। 
आप बहुत दिनों तक रहे। अम्तमें बुढ़ापा होने पर क्षत्रियका भाव या धर्म, क्षत्रियक्ा कार्य | 
आपने वैद्यनाथमें रदनेकी इच्छा की और वहां चले गये | | राजन्यवस्धु ( सं० पु०) राजन्यश्य यरचुः। १ राजकुटुम्य । 
१६यों सदोके शेषभागमें आपको जोवनलीला शेष हुई । | 5 राजयन्चु अवशासूचक प्रयोग । ३ क्षत्रिय । 
राजनि ( स० पु०) रजनका अपटय | राजश्ययत्‌ ( सं० लि० ) राजपुतरादिके साथ सम्बन्ध 
( तेत्ति०ग भार० ५४१२ ) . रखनेवाला।. 
राजनिधेशन ( स'० कृली० ) राज़प्रासाद | . राज़न्वत ( सं० जि०) राजा अश्ति अस्य अस्मिग्निति वा 
राजनोसि ( स'० स््री० ) राशां नीति।। वह नीति जिसका. राजन प्रशंसायां मतुप्‌ ( राजन्वान सौराज्ये । पा ८5२१४ ) 


राजपंखी-राजपिप्पसा ३१३ 


इति निपातनात्‌ नलोपः । खुराजयुक्तदेश, प्रजापालन | राज्ञपाल ( स ० पु० ) राजानं पालयति रक्षति। १ यह 


आंदि खधमंपरायण राज़युक्त देश । 
राजपंखी ( ६िं० पु० ) राजहंस । 


जिससे राजा या राज्यक्ी रक्षा हो, सेना आदि | २ राज- 
विशेष | 


राजपटोल ( सं० पु०) पटोलानां राजा पटनिपातः। मधुर | राजपित्‌ ( स'० पु० ) राजाकां पिता । 


पटोल, पक प्रकारका परवल जिसके फल बड़ होते हैं । 
फागुन चेतके प्रहीनोंमें इसको डालियाँ काट कर खेतों- 
में दी दो हाथको दूरी पर पंक्तियोंमें नाली स्तोद कर 
गलाई ज्ञातो है और उनमें पानी दिया ज्ञाता है। यह 
बेशाख्र जेठसे फूलने लगता है और इसको फसल वर्षा 
ऋतुके मध्य तक रहती है। फल देखनेमें लम्बे, बड़ ओर 
ख्ानेमें कुछ कम खादविष्ट होते हैं । इसे प्रति वर्ष खेतों- 
में लगानेक्ी भावश्यकता होती है । विह्ारप्रास्तमें इस- 
को खेती अधिक होती है | इसे पूरवी या पदनेका परवल 
भी कहते हैं। 

राजपटोली (स'० स्त्रो०) राजप्रिया पटोली | मधुर पटोलो 
या परबल । 


राजपट्ट ( स'० पु० ) राजप्रियः पद्दट इव । मणिविशेष, 
युग्बक पत्थर | पर्याय-घिरांटज । 
राजपद्टिका ( स'० र्रो० ) चातक पक्षी | 


राजपति ( स० १० ) राशां पति।। सप्नाट, राजा्थोका 
राजा । 


राजपत्नी ( स'० स््री० ) राश। पत्नी। १ राजमहियो, 
राजाकी स्त्री, रानी । २ पिस्तल, पीतल । 

राजपथ ( स'० पु० ) राश्ञां पन्‍थाः ( ऋक्‌ पुरण्धू! पथमानक्ते । 
पा ५।४।७४ ) इति अ। राजमांगं, यह चौड़ा मार्ग जिस 
पर हाथी, घोड़ , रध आदि सुगमतासे चल सकते हों । 


राजपद्धति ( स'० स्त्री० ) राञ्ः पद्धति; । १ प्रधान पथ, 
राजपथ । २ राज्ञनीति। 


राज़पर्णी ( स'० सप्नी० ) प्रसारिणी नामकी लता । 

राजपलाण्डु (सं० पु०) पलाण्यूना राजा, राजदस्तादित्वात्‌ 
परनिपातः । रक्तवर्ण पलाण्डु, लाल प्याज । पर्याय-- 
अपनेए, नृपाहय, राजप्रिय, महामूल, दीधंपत, रोक, नृपेष्ट, 
नृपकन्द, महाकन्द, नृपप्रिय, रक्तकन्द, राजेश । गुण-- 


शोसल, पिसकफनाशक, दीपन तथा अतिशय निद्रा 
जनक । 

राजपाडा--बम्वई प्र सिडेग्सोके काठियाबाड़ विभागके 
गोदेलबाडु प्राग्तका एक सामस्तराज्य । 





राजपिप्पछा-वस्वई प्ररेशके रेवाकास्ता पोलिटिकल 


पजेन्सीके अन्तभु क्त एक देशी सामन्‍्त राज्य | यह अक्षा० 
२१' २३ से २१' ५६ 3० तथा देशा० ७३ ५ से ७४ 
पू०के मध्य विश्तृत है। भूपरिमाण १५१७ वर्गमोल है । 
इसके उत्तरमें नधंदा नदी और रेवाकास्ताका मेहवासी 
राज्य, पूरवमें खान्देश जिलेका मेहवासोी राज्य, दृक्षिणमें 
बरोरा राज्य और सूरत जिला तथा पश्चिप्रमें प्रोच जिला 
है। यह राज्य उत्तरसे दक्षिण ४३ मील लग्बा तथा ६० 
मील थोडा है । 

सतपुरा पर्गतमालाकी एक शाख्रा इस राज्यमें तमाम 
फैली हुई है। उस शाखाका नाम है. राजपिपूला-शैल- 
माला। पहाड़ी जंगलमें तरह तरहके वृक्ष लगते हैं। 
रुई, तमाकू, ईख आदिको खेती होतो दे । रतनपुरके 
निकट लोहे भर मूल्यवान पत्थरको खान है। करञन 
नामक नदी नानचल शेलसे निकल कर राज्यके मध्य 
होती हुई नर्दामें गिरी है । 

यहांफे सरदार उज्जयिनीराज़ सदावतके पुत्र योका- 
राणाके घंशधर बतलाले है। उनका कहता है, कि 
चोकाराणा पिताके साथ लड़ाई कगड़ा करके पिपूलामें 
आ कर बस गये | चोकारांणा पर्णारवंशीय राजपूत थे । 
प्र मगढ़ ( वशमान परित्र ) निवासी गोहेलघंशीय राज- 
पूत मखेराज्षफे साथ उनहझी पक्रमात्र कन्‍्याका विवाद 
हुआ | मखेराज्ञके दो पुत्र थे, दुद्शारशी गेमारसिदजी । 
दुद्धारजाने भाऊनगर रुथापन कर राज्यकी परिचालमा 
की तथा गेमारसिहजी पित्सम्प्तिके अधिकारी हुए। 
प्रायः (७७० इ०से यहां गोहेलवंशीय राजामॉका शासन 
विस्तृत हुआ । 

अहमदावादके मुसलूमानराजसे पराख्त होनेक बाद 
यहांके सरदारोंने कबूल किया, कि थे जरूरत पड़ने पर 
राजसरकारकों १००० पदाति ओर ३ सौ मश्वाशेद्दी 
सेनासे मदद पहु'चायेंगे । १५७३ र०में अकबर शाह 
हारा गुजरात विजय तक यही व्यवस्था रही । अकबर 
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शाहने सेन्य-सादाय्यके बदले वाषिक ३५७५०) रु० कर 
झिथर फर दिया । मुगल बादशाह ओरडुजेबके शासन- 
काल तक ( १७०७ ६० ) उन्होंने राजकर दिया था । बाद- 
में मुगलशासनकी विश्टहुला होने पर सरदारोंने राजकर 
भेज्ञना बंद कर दिया । 


जा यथ७ पधप्ाथखज-ि पैन 


! 


ज्ञी गायकवाडने इसका वहुत कुछ अंश जीत लिया। 
उन्होंने पहले चाबिक ४८०८०) रु० ले कर वह छथान 


राजाकी छोड दिया। पीछे वह कर ६२०००) रु० तक 
बढ़ा दिया गया है । 

इस छोटे सामनन्‍्तराज्य पर गायकवाडका बार बार 
अत्याखार और गहधियांद देख कर अगरेजराजने वीचममे 
पष्ठ कर मेल करा दिया । तदनुसार १८२१ ई०में वेरि- 
सालजो राजसिदासन पर वेठे । १८६० ई०में अगरेज- 
की सलाहसे बेरिसालजीके पुत्र गम्भीरसिदजी राजा 
हुए । १८८७ से १८६७ हई० तक राज्यशासनकी वागडोर , 
अगरेजोंके होथ रही | वर्तमान सामग्तका नाम है पच० 
कुख० महाराजा श्री विजयसिहजी छत्स ही । एशहे 
गोद्‌ लेनेका अधिकार हैं तथा ११ सलामी तोपे 
मिलतो हैं । 

इस राज्यमें नानदोद नामक एक शहर और ६५१ 
प्राम लगते हैं। जनसंख्या लाखसे ऊपर है। गुजरातो 
यहांकी मुख्य भारा है। ज्ुआर, बाज़रा, धांन, रुई और क्‍ 
चना ही राज्यकी प्रधान उपज्ञ है। 

शासनकायकी खुबिधाके लिये राज्य फई परगनोंमें 
बिभक्त है। एक एक परगना एक एक थानेदारके अधोन 
है । सामनन्‍्तको मुत्युदण्ड भी देनेका अधिक्रार हैं। इसमें 
पोलिटिकल पजेण्टकी भी सलाद नही लेनी पड़तो है। 
राजपकी आय ८ लाख रुपयेसे अधिक है। राज़प्में एक 
हाई स्कूल ओर ८१ प्राइमरी स्कूल हैं। स्कूलके अलावा 








पक अस्पताल और पांच खिकिट्सालय है। नानदोदमें 
पक मथेशी-अस्पताल भो है। 
२ उक्त रात्ञाको प्रा्यीन राजधानी। यह प्रायीन 
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 राजपुत्र--एक्र कामशासत्रके प्रणेता । 


. राज़पुतर ( सं० पु० ) राक्षएचरद्ररुूप पुत्रः। 


+ 


१८वी' सदोके आखिरमे दामा- ; 


राजपिष्पक्षा- राणपुर 


राजधानी वाई ज्ञिसका नाम नानदोद रखा गया। 
राजपोलू ( सं० पु० ) राजप्रियः पीलु!। मद्ापील्ु नामका 
वृक्ष । 
१ राजनन्दुन, 
राजाका पुत्र। पर्याय--युवराज्, कुमार, भस दारक । 
(अमर ) २ वर्णसंकर जातिविशेष। अम्बष्ठके भौरस 
तथा वेश्यकन्याके गर्भासे इस ज्ञातिक्री उत्पत्ति हुई है। 
"वे भ्यादम्बधकन्यायां राजपुश्रस्य सम्भव) ।”! 
( पराशरपद्धति ) 
पुराणके मतसे यह जाति क्षत्रिय पिता और कर्ण 
मातासे उत्पन्न हुई है। ३ राजप्रकी ओरसे मिला हुआ 
पक पद या उपाधि, सरदार। गुर्मोंके समयमें यह पद 
घुडसवारोंके नायकक्री दिया जाता था। ४ बुधमप्रद | 
५ महाराजचूत, बड़ आमका एक भेद । ६ क्षोरिकावृक्ष, 
ल्विरनोका पेड । 
दामोदरकूत कुट्टनो- 
मतमें इसका उल्लेख है । 
राजपुत्रक ( सं० पु० ) १ राजकुमार । २ राजपुत्र देखो । 
राजपुत्रा ( सं» ख्रो० ) राजा पुत्री यरुपा । राज़ाकी माता, 
पद्द स्त्री ज्ञिसकां पुत्र राजा हो। 
राजपुलिका ( स' ० स्री०) राजपुली सझायां कन्‌। १ 
शरारि नामक पक्षो ।२ राजकन्यां । ३ शुक्ल यूथिक्रा, 
सफेद जूद्दी | 8 पित्तल, पीतल । 
राज़पुली ( स ० स्री० ) राज्षः पुलोध । १ कटु तुमग्बो, कडु- 
आ कद, | २रेणुक्वा । ३ जाती, जादी फूल । ४ राज- 
रोति। ५ छुछुन्दरो । ६ मालती । $ राजकन्था । 
राजपुत्रोय ( स० लि० ) राजपुलसस्वन्धोय | 
राज़पुर ( सं० क्लो० ) राशः पुरं। राज़ाका पुर, राजपुरो। 
राज़पुर-बम्बइप्रदेशके रेवाकान्ताक अन्तग्गंत एक सामंत- 
राज्य। यहांफे सरदार बड़ोदाके गायकवाइको कर 
देते हैं । 
राज्ञपुर --बम्बई -प्रदेशके काठियाबाड़के कालावार विभागके 


मगरभाग देवसला नामक पर्चतकों चोटी पर ब॒धा हुआ | अन्तर्गत एक सामन्तराज्य। यद्द बम्बई-बड़ौदा रेलबेसे 


| 


है । यहां पक दुगे भी है। उस गिरिदुगमें यहांके सरदार 
१७३० ६० तक रह गये है। इसके बाद उन्होंने करनन ' 
मदोफे समोप परबंतशिखर पर राज्ञपिप्पलाको पुक नई 


बड़वान्‌ स्टेशनसे १॥ कोस दूर पड़ता है। 
राजपुर--बड्रालके २४ परगना ज़िलेके अन्तर्गत एक 
शहर । यह अक्षा० ३० २४ 3० तथा देशा० $८' ६ पू० 


राजपुर--राजपूत 
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के मध्य घिस्तृत है। जनसंख्या ३ हज्ञारके करोव है। . निपातः। १ नागकेशरका पेड़ । २ कनकचम्पा । 
यहां तीन भोजनालय, पक्र पुलिस स्टेशन, डाकघर और राजपुष्वी (सं० स््री०) राजप्रियं पुष्र्मस्या; डोप्‌। १ करुणी- 


पक अश्पताल है। १६०२ ६०में यहां एक कांचका कार- 
खाना खोला गया है। 

राजपुर-पञ्ञावके पतियाला राज्यके अन्तर्गत पिज्ञौर 
निरमामतकी एक तहसोल | यह अक्षा० ३० २२ से 
३० ३६ उ० तथा बदेशा० ७६ ३३ से ७६ ४६ पू०के 
मध्य अवस्थित है। भूषपरिमाण १४१ धर्भभमील और 
जनसंख्या ५५ हजारसे ऊपर है। इस तदसीलमें १४६ 
प्राम लगते हैं । 


। 
| 
। 
| 





राजपुर--युक्तप्रदेशके देहरादून जिलेका पक नगर | 


मुसौरोके रुवास्थ्यनिधास इसी स्थान हो कर जाना 
पड़ता है । 

राजपुर अली--प्रध्य-मारतके भोपावर पजेन्सीके अन्तगत 
प्क्त सामन्‍्तराज्य । यह नमदां और विन्ध्यशैलके मध्य- 
स्थलमें अवस्थित है। भूगररिमाण ८३७ वर्गमोल है। 


यहांके सरदार उद्यपुर-राजवंशधर और शिशोदिया कुल- 
सम्भूत है । महाराज्ञ यगए मालव-आक्रमणके समय 


इसी पहाड़ी राह्प हो कर गये थे, पर वे कुछ भो अनिष्ट 
न कर सके थे। वूटिश सरकारफे मालवमें कत्तु रब 
रसुथापन करनेके कछ पहले राणा प्रतापसिद यहांकी मस- 
नद पर बैठे थे । उनके लड़के यशोवस्तसिद्दके १८६० 
ई०में मरने पर बड़ जड़के गड़देव राज्याधिकारी हुए । 
गड्डदेवको राज्य चलानेमें अक्षम देख अंगरेजरांजने कुछ 
सम्तयके लिये शासनभार अपने हाथ लिया । १८७१ 
ह०में गड़देवको खझत्यु हुएं। पोछे उनके छोटे भाई रूप- 
वेव राजसिदासन पर बैठे । १८८१ ई०में रूपदेवके रूवर्ग- 


वांस होने पर उनके पुल सारी सम्पत्तिके अधिकारी हुए | 


किन्तु उनको नाबालिगी तक ग्टिश-सरकारने उसकी 
देखरेख की । 

राजपुरुष ( सं० पु० ) राशः पुरुषः । राज्यका कोई अफसर 
या राउ्यकर्सा, राजकर्मचारी | 

राजपुरुषवाद--नेघायिक मतसे घपिचार करनेकोी एक 
प्रणाली | गोपालताताचाय इस सम्बस्धपें एक प्रस्थ बना 
गये हैं। 


राजपुष्प (सं० पु०) पुष्पाणां राजा, राजदन्ताद्त्वातू पर- | 
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का फूल । यह॑ कोंकरणमें होता है । २ वनमलिका । 


३ ज्ञाती पुष्प । 


राजपूजित ( सं> पु० ) वे श्रेष्ठ ब्राह्मण ज्ञिनका सस्कार 


राज्यकी ओरसे होता द्वी ओर जो जीविकरा आदिके लिये 
त़ज्नावाके आश्रित न हों | 


राजपूज्य (सं० क्ली०) १ स्व, सोना । (लि०) राशः पूज्यः । 


२ राज़ञाका पूजनीय | 


राज़पूत--राजपूतानाधासोी क्षत्रिय वर्णात्मक जातिविशेष । 


इस जातिके राजे अपनो वीरता और उदारता गुणसे 
भारतमें जो अक्षयक्रीक्ति स्थापन कर गये हैं वद इति- 
हासमें खणांक्षमें लिखा है। राणा प्रतापकोी भदम्य 
शक्ति, चित्तोर -राजकुठमदहिषी पद्मिनी आदिकी सतीत्व- 
कहानो राजपूत -ज्ञीवनका उज्भू ल द्ृष्टान्त है । 

ये राजपूतगण भारतोयसंस्रवमें भा कर अपनेको 
सूर्यवंश, चन्द्रवंश ओर अग्निकुल-समुदुभूव बतलाते हैं 
सही, पर यथार्थमें प्राचीन आायक्षत्रिययंशमें उत्पन्न नहीं 
हुए हैं। ऐतिद्ाासिक अनुसन्धानसे ज्ञाना जाता है, कि 
पक समय शाक्रद्वोपवासी (४०४५॥४ ) शक्ष राज़ोंने 
भारत सीमान्तको जोत कर शक प्रधानता स्थापित की | 
ये शक लोग क्षत्रिय थे | मनुसंहिताके १०।४३-४४ एलो ऋरमें 
लिखा है, कि ब्राह्मणके अभाषमें वे वृषलत्थको प्राप्त हुए 
थे। दरियंश ओर पुराणादिके मतानुसार सगरने जब 
हैहयोंक्रा पिनाश कर पितृदृत्याका बदला लिया, तब शक 
लोग वशिषप्ठफे शरणमें पहुचे । बशिष्टठके कददनेसे सगरने 
शकोंके शिर मु इ्घा कर छोड़ दिया। किन्तु खुदूर 
शाकरद्वीपवरासी चातुण्ये समाजभुक्त शकक्षत्रिवगण इस 
प्रकार सताये न गये । थे बहुत समय बाद भारतमें प्रवेश 
कर भारतीय क्षत्रियोंफे साथ विवाहादि संबंध रुथापन 
करनेमें समर्थ हुए थे । 

लोगोंका विश्वास है, कि मन्‍्वादि-बर्णित चलुर्य॑र्णके 
अस्तर्गत दूसरा क्षतियवर्ण भारतमें भौर नहीं है । किश्तु 
ब्राह्मणोंका सहायक हो कर ज्ञो सब शक्र ता वाहिक 
भारतवर्शमें घुसे थे उनकी युद्धनीति-कुशलता देक्ष कर 


ब्राह्मण लोग-बड़ प्रसरन हुए भौर उनके प्रति क्षत्रियत्व 


३१६ 


आरोप कर क्षत्रियक्रा आसन प्रदान किया | इसो कारण 
उन्होंने सूर्य और चनर्द्रवंशरी तरह शकोंक्ा वेदेशिक 
उत्पत्तियृत्तांत लिपिवद्ध न करके अग्निसे ही इस क्षत्रिय: 
कुलकी उत्पत्ति स्वीकार कर ली हे । 
राजपूत-इतिहास-लेखक सुप्सिद्ध टाई साहबने लिखा 
है, कि जिट (जाट), तक्षक और शस्ि आदि शाकगण 








हु थे | 
ईसा-जन्मके ६०० वे पहले भारतवर्ष आये थे। भार 
! 


तीय हिन्दु ओके संस्नरवर्मे पड़ कर वे लोग धोरे धीरे हिन्दू- 
भावापन्न हो गये । यहां तक, कि थे अपने पूथतन 
सेएक्रारकोी परित्याग कर हिन्दूके प्वादिका अनुकरण 


करने लगे । उन्होंने महाक्षत्रप आदि उपाधियोंसे अपनेकी _ 


हिन्दूक्षत्रिय बतलानेकी बड़ी कोशिश की थी । 


कनिष्क, हृविष्क, वासुदेंव आदि शककुषणवंशीय 


कोह कोई राजा 'देवपुत्र' उपाधिका व्यवहार करते थे । . 
चह 'देवपुत्र' आगे चल कर 'राजपुत्र' हो गया। शायद . 


उसीसे शाकद्वोपोय-क्षत्रिय-राजोंके राजपूत नामक्री 
उत्पसि हुई है। शकराज्ञाओंके खरोष्ट्री अक्षरमें उत्कीण 
मुद्रा पर 7! परित्यक्त तथा संस्कृत 'राजपुत्र फी जगह 
'रज़पूत' शब्द प्रयुक्त हुआ हैं। आज़ भी राजपूतानेके 
लोग अपनेको गरज़पूत कहते हैं । 

पेतिहांसिक टाइका कहना हे, कि राजपूतानेमें 
 आनेसे पहले राज्ञपूत लोग जाबुलिस्तान ओर गान्धारमें 
राज्य करते थ। वे लोग शकबंशसम्भूत होने पर भी , 
हिन्दृक्षतिय कहलाते थे । ६५६ ई०में भोगोलिक मसूदी 
कन्दृहार (गान्धार) को राजपूतका राज्य बतला गये हैं। 
भारतीय इतिहास पढ़नेस मालूम होता है, कि किदार- 
कुषणवंशोय शाहिराजने हृणोकी परास्त कर गान्धार 
अधिकार कियो । १०थों सदी तक गान्धारराउ्य कुषण- 
चंशके अधिकारमें था। अलवबिस्नोने किदारवशोीय 
राजोंकों कनिप्कराजका बंशघर बताया है। फिर उन्होंने | 
राज्जतरड्िणीकार कहणके मतसे इस केंदारघंशको बुक, 
वंशोद्धव तथा काबुछका हिन्दूराजा कद्दा है । ८५वीं 
सवीकी पक शिलालिपिसे टाड सादबने दिखाया है, फकि 
णकराजपूतगण यादवब-कन्याक्रा पाणिग्रहण कर द्ात्रिय 
कहलाने लगे हैं । 

गोन्धारके अन्तिम किदारराजके मनन्‍्त्री कल॒ट ब्राह्मण 


राजपृत 


थे। उन्होंने रफप्येके बलसे किदारराहजाफे हाथसे गान्धार- 
राज्य छीन लिया था । पीछे किदारयंशने किरसे प्रबल 
हो कर गान्धारराज्यका उद्धार किया । १०२६ ह०में इस 
राज़वंशका अधःपतन होने पर मुसलमानोंका! अभ्युदय 
हुआ। दस राजव शके साथ साथ काश्मीरके क्षत्रिय- 
राजोफी रिश्तेदारों थो। काश्मीरकी अनेक राजमहिषी 
इसी गान्धार-राजाय शकी हैं। यह गान्धार-राजव श 
जऊजुद-राजपुत मी कहलाता था। टाडइने कहा है-- 
गान्धारकी शक्रव शीय राजपूत-शालसत्राके राज़पूतानेमें 
अपना आधिपत्य फेलाया। 

पे शकगण पहले सूथोपासक थे । मगांचाय जरथुर्त्र 
द्वारा जब अग्निपूज्ञा प्रचार हुआ और पारण्याधिपति 
उसके पृष्ठपोषकऊ हुए, तब सौर शक्रगण अग्निपूञ्क हो 
गये । भारतवष में जे सब शक्रमुद्रा पाई गई हैं उनमें 
सूर्योपासना और अभग्निवेदीका चित्र देखा जाता है। 
भारतमें भी थे लोग पहले सोर और अग्निपूजक सम 
जाते थे। यही कारण है, कि उनके व'शधर राज़पूतगण 
पूर्वपुरुषोंकी क्षीणस्मतिके परिचायकस्वरूप अपनेकों भो 
सूर्यंव'शीय और अग्निकुलोद्धव कहते हैं । 

भारतषर्णमें जब शकका आधिपत्य फेला, उस समय 
बीद्ध ओर जैनघर्म बहुत बढ़ा चढ़ा था। ब्राह्मणोंके मध्य 
शिवोपासना तब भी विलुप्त नहीं हुई थो । ब्राह्मणों - 
के प्रभावसे शकॉमेंसे बहुतेरे हिन्दूधर्म प्रहण कर शेष हो 
गये थे । पीछे कनिष्क्फ समयस ही इस व'शर्में बौद्ध 
और जैनधर्मके प्रति लोगो'का अनुराग और विश्वास 
बढ़ गया । 

भारतीय क्षत्रियप्रभावले बौद्ध और जैन धर्गका 
अभ्युद्य इुभा । उस क्षत्रिय प्रभावकी विलुप्त करनेक्री 
इच्छासे मीतिकुशल ब्राह्मणोंने अभ्यागत शकराज़्ाभोंका 
आश्रय लिया | शकराजगण धीरे घीरे निताब्त गोश्नाह्मण 
भक्त हो गये । उधर ब्राह्मण लोग भी उन्हे' विशुद्ध क्षत्रिय 
कहनेसे बाज़ नहों आये | इन सब राजाओंको सहायतासे 
ब्राह्मणघर्गका पुनः अभ्युवय हुआ | 

ब्रह्मणोंक साहाय्यसे जब शकराजबंशोयगण 
पझ्त्रिय कहलाने लगे, तब उनकी भारतीय उत्पत्ति और 
विशुद्ध क्षत्रियत्व प्रतिपादन करनेके लिये ब्राह्मण और 


राजपूत 


भइकवियोंने चशिष्ठ कर्सा के अग्तिकुछोट्पक्ति कहानों- 
का प्रयार किया । पीछे वही कहानी राजपूत- 
समाजमें प्रकत विवरण समफ्तो आने|छगी। भविष्य- 
पुराणमें भी देखा जाता है,- -“अग्निज्ञात्या मगाः 
प्रोक्ता सोमजञात्या। हिजञातयः” अर्थात्‌ शाकद्ठीपीय 
मगगण अग्निसे उत्पन्न हुए हैं | इसो प्रकार शाक- 
हीपीय प्राह्मणो'की तरह क्षतिय भी अपनेकी अग्निकुछक 
बतलाते हैं । अब राजपूतगण अपनेकोी शकव शीय 
नहीं कहते। महात्मा टाड़ने अनेक प्रकारके प्रमाणसे 
दिखाया है, कि आज भी राजपूतों के आचार व्यवहार, 
रोतिनीति और उत्सवादिमें शकप्रभमाव विद्यप्तान है। 
शक देखो | 
उक्त शौर्यवीयंशालो राजपूतज्ातिने आगे चल कर 
अपने भुजबलसे उत्तर-भारतका अधिकांश स्थान जीता 
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था और घहांके सरदाररूपमें प्रचुर सम्पत्ति भरत का. 


थी । उन सब प्राचीन सरदारव शसे राजपूतज्ञातिकी 
पक शासत्रा कल्पित हुई है। ये लोग ही अभी भारतीय 
प्राचीन क्षत्रियज्ञातिके वत्तेमान प्रतिनिधि समभे ज्ञाते 
हैं। युक्तप्ररेशमें इनका युद्ध विद्याविशारद फह कर 
तम्राम आदर है तथा वै राणा, ठाकुर, क्षत्र आदि 
उपाधियोंसे भूषित हैं। इन सब राजे वा राजव'शके 
उत्पक्ि-सम्बन्धमें भिन्‍त भिन्न आरूपायिका भाटके मु हसे 
सुनी ज्ञाती है। बीरचेता राजपूत्तोने यमुना मोर नमेदा 


तीरबत्तों ज्ोिस विस्ती्ं भूमागमें राज्य हिया थो, वह , 
राजवाड़, राज्मस्थाम वा राजपूताना नामसे प्रसिद्ध है। | 


'प्रल्तर्वघितद्‌ कनिंहमने प्राचीन राजपूतानेके तोन 
इसके पश्यिम विभोगमें राठोर्गण 
द्वारा शासित वीकानेर और मारबाडुप्रदेश, यदुबशी | 


विभाग किये हैं । 


भट्टि परिचालिस अयसलमीर राज्प्र, कच्छवाहोंका जयपुर 
और शेस्तावाटी-प्रदेश तथा चौहान-सम्प्रदायका अजमोर- 


राज्य, पूथ विभागमें मरुक-कख्छवाहोंका अलवार-राज्य, 

आटराजाओंका भरतपुर और ढोलपुर, यादवोंका करोली- 

राज, इसके सिया सड्रेजाधिकृत गुरुगांव, मथुरा और | 

भागरा जिला तथा ग्वालियरराज्यका उत्तरांश पक | 

समय राजपूत्तोंके अधिकारमें था । यादोनचंशोका 

-तोधरगढ़; कष्छंषाहगढ़, भादोरगढ़, लिखिवाड़ भादि 
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नाम आज भी उसको गवाही देता है। दक्षिणविभाग- 
में चौहानोंका अधिकृत बू दो, कोटा, मेब्वार और मालव- 
राज्य है। 

राज़स्थानफे प्रांचोन इतिहोसकी आलोचना करनेसे 
मालूम होता है, कि अलयारकी आराबल्ली शेलमाला 
और यघमुनाके मध्यवत्तों भूमागके पश्चिममें मत्स्य, पूर्व : 
में शारसेन और दक्षिणमें दृशार्णराज्य था। वर्त्तमान 
अलवबार, जयपुर, भरतपुर, वेराट भोर माचारो प्रदेशके 
अन्तभु क्त तथा कर्णाल, मथुरा भौर पयानाप्रदेश शुरसेन 
के अन्तगंत था । इसके प्ूरबमें अन्त्व दो और रोहिल- 
खण्ड ले कर पश्चालराज्य संगठित था। ये शुरसेनगण 
यादव या यदुबशो कहलाते थे। शूरसनोंके अधिकृत 
पिष्तीर्ण राज्यका 4छ भ्रश आज्ञ भी करोलीके याद्य- 
राज़ाफके शासनाथोीन है। यादवगण पहले मगधफे 
मौयराजव'शके पदानत हुए । इसके बाद भारतीय शक- 
क्षतप राजुबुल और उनके लड़क सोदासने याद्बोंको 
पराख्त कर अपना आधिपत्य फैलाया । ग़ुप्तरानव शक 
अम्युदयसे यावृषव शीय राजपूतगण बहुत कमजोर हो 
गये । ६३५ ६०में चोनपरिव्राजक यूपनचुवंगने मथुराधि 
पतिको शुद्रव शोकर्धव बताया है। कुछ सदी बाद याद्व- 
राज्षपूतोंनी बयाना आर मथुराकों पुनः ज्ञीत कर धोरे 
धोरे राजपूतानेके पूवेविभागमें राज्य फेलायां । 

कनोजराज़ हथवद्ध नकी स्॒त्युके बाद ( ६०७-६०० 
६०में ) दिल्लीमें तोमरोंने, खज़ुराहुमे बुन्च लोने, चित्तोरमें 
शिशोदियाने, नरवार ओर ग्वालियरमें कच्छवाहँने 
शिर उठा कर राज्ञपूतशक्तिका जीवन्त प्रभाव चारों 
ओर फेला दिया । इसके बाद मुसलमानों के साथ 
युद्धमें पराज्ञित हो राजपूत लोग भिन्‍्म स्थानमें जानेको 
बाध्य हुए । राजपूतजातिके इस उपनिषेशसे शायद 
विभिन्‍न कुल वा अत्थेकी सृष्टि हुई है। 

सूयेब'शी राजपूतो के मध्य गहलोत, राठोर और 
कच्छ्याहू नाम# तीन जत्थे हैं । गहलोतव'शकी २४ 
शाख्राप' हैं ज्ञिनममें शिशोदियाकुल चिख्यात है। वो्पा- 
वशधर उदयपुरके राणा इसो घशके हैं। राठारगण 
अपनेको कुशक वशघर बतलाले हैं । इसमें भी २४ 
शासत्रा देखो ज्ञती हे | योधपुरके राज़पूतरांजे इसी 
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वशऊक हैं। कच्छवाहगण कशकों अपना आदिपुरुष 
कहते हैं। जयपुरक राजा इसी वशक हैं। इनक 
मध्य १२ घर हैं। चन्द्रव॑णी यदुकों ही अपना आवि- 
पुरुष मानते हैं। इनके मध्य भी ८ शाखा देखी जाती 


हैं। कच्छप्रदेश और जञयशलमीरके भारेज्ञा और भद्दिगण . 


| 
| 
बड़ प्रतापशाली हैं । 
| 


अग्निकुलके मध्य परमार, परिहार, चालुफ्प ओर 
चोहान नामक चार जत्थे हैं। प्रत्येक जत्थेमें यथाक्रप ' 
३५, २,१६ ओर २४ शाखा है। छत्तीस क्षत्रिय कुछो के 
मध्य उपरोक्त जत्थोंकी छोड कर और भा कितने जत्थों- क्‍ 
का उल्लख देखनेम आता है। नोने उनके नाम दिये 
जाते हैं-- 
चोरा वा चावड़, तक्षक, जाट, हण, काठी, वह, 
भालछामकहन, गोहिल, सवंय वा सरि, अप्स, जरयवा, | 
कपरी, द्वि, गोर, दोद, गढ़वाल, चन्देला, बुन्देला, बड़ 
यूजर, सेनगार, शिकारबाल, बाई, दहिया, जोहिया, ' 
मोहिल, निकुम्भ, राजपति, द्हिरिया, दृहिमा भादि । 
ऊपरमें अग्निकुलका उत्पक्ति-विवरण लिखा गया. 
है। चाहमान वा चौदानकुलमें हर, शनि-गुरु, खिचो 
ओर देवर। श्रेणी प्रसिद्ध हैं । दिल्ीश्वर पृथ्त्रीरातने 
सोहानकुलका मु उज्ज्वल किया था। प्रतीहार वा 
प्रिहारोंकी मन्दावरमे राजधानी थी । प्र समय यही क्‍ 
मारवाइके प्रधान नगररूपमें गिना ज्ञाता था । पीछे 
राठोरोने मारवाडम आधिपत्य फेलाथा। चौलुफ्प वा 
शोलडद्धिगण तथा परमार राजगण एक समय भारतके 
इतिहासपट पर जो वीरत्वचित्र भद्डित कर गये हैं वह 
राज़र्यानफे इतिहांसपाठऊसे छिपा नहीं है । 
चालुक्य, चौहान, परिह्ठार और परमार देखा। 
विक्रम-संबतके प्रारम्भले ले कर श्श्बी सदी तक | 
| 





राजपूतोंने अग्रतिहत प्रभावसे उत्तर-पश्चिम भारतका 
शासन किया । अजमेर ओर दिल्लीके अधोश्वर पृथ्बी- 
राज जब शाहथ॒द्दोन घोरी द्वारा ११६३ ई०में पराख्त हुए, 
तभीसे यथाथमें राजपूतका प्राधान्य जाता रहा तथा 
मुसलमानोकता अभ्युद्य हुआ | 

प्रीक इतिहासकारफे घणनसे मालूम होता है, कि | 
माक्रिनवीर अलेकसन्द्रकी भारत-चढ़ाईके समय 
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पञ्ञावके पहाड़ो प्रदेशके कतोश्रजातीय राजपूतोंका बास 
था। फिरिरस्तानका कहना है, कि ये लोग कोटकाडुड़ा- 
में राज्य करते थे । 9११ ई०में क्लाफा वालिद्के राज्य- 
कालमें भरवो'ने सिन्धुप्रदरेश पर यढ़ाई कर वहांके 
अधिवासी सुहा और खुमरावंशीय राजपृत राज्ञाओंको 
पराश्त किया था । परजत्तिकालमें इस राजपूतव'शके 
कितने इसलामरधर्ममें दोक्षित हुप । आज भी बलुचि- 
स्तानके मध्यवत्ती फालवन प्ररैशमें राजपूतजातिका 
बास है । 

महम्मद्‌ घोरी द्वारा परास्त होनेके पहले राठोरगण 
कन्नौजमें (शोलड्री अनहलवा डमें जोहान अजमेरमें, कच्छ- 
घाह जयपुरमें, शिशो दिथा उदयपुरमे, गदहलोतघ॑श मेथारमें 
पूर्ण प्रतापसे राज़शासन करते थे। कांगड़ाराज् तथा 
अम्बुराजके अधीन दूसरे दो दल राजपूतोंका इरायती 
और शतद्र के मध्यत्तों पहाड़ी प्रदेशमें बास था । शेषोक्त 
राजपूतगण जम्मुवाल नामसे पसिद्ध थे। 

राज़पूतानेमें राणा सड़, प्रतापसिह आदि शिशोदिय 
वोरोने मुगल-बाद्शाहू बाबर, अकबरशाह भाविके विरुद्ध 
अर्ल घारण कर जैसी वीरता दिखाई है, वह इतिहास 
पढ़नेवालोंका अच्छी तरह मालूम है । मुगलराजसर- 
कारमें भी मानसिंह, जयसिंह आदि राजपूतगण वीरता- 
की पराकाप्ठा दिखा गये हैं। 

महाराष्ट्रकेशरो शिवाजी अपनेको राजपूतव शधर 
बतलाते थे। तड्जार भोर कोह्ापुरमें इस ब'शकी 
शाला आज्न भी विद्यमान है। १७५६ ६०में किसो राठोर- 
सरदार द्वारा आमन्लित हो महूाराष्ट्रीयद्ल अज्मेरमें 
घुसा | इस समयसे राजपृतानेक्ी शासनभित्ति शिथिल 
होने लगी । १८०३ ई०में राजपूतानेका अधिकांश 
मराठो'के हाथ आया । सेनापति बेलसिली और लेकके 
साथ उत्तर भारतमें सिन्देराजका युद्ध हुआ | इस युद्धसे 
महाराष्ट्रशक्ति जब फमजार हो गई तब उन्हों'ने अ'ग- 
रेजांके कहनेसे राजपूत राजाभोंके प्रति अत्याचार करना 
छो ड़ दिया । इसके बाद १८१४ ई०में पिंडारो डकैत- 
सरदार अमोर खाँके उपद्रवसे राजपूतानेका कुछ अ'श 
तद्दस नहस हो गया | इस समय उदयपुर राअकन्यांके 
साथ विवाह ले कर जयपुर ओर योधपुरराज़के मध्य 
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शत्र ता हो गईए। मराठो' और पढानो ने दोनों दलको 
सहायता पहुचा कर राज्यकोी विध्वर्त कर डाला। 
आखिर रोजकन्याको घिष खिला कर मार डाला जिससे 
दानों पक्षमें फिर मेल हो गया । १८१७ ई०में माक्षिस 
आव हेष्टि'स द्वारा अमीर स्ताँ वशीभूत होने पर राजपूत- 
राज़गण अ गरेजेंकी अधीनता खीकार करनेकों याध्य 
हुए । राजपूतगण धर्मनीति, राजनीति और समााजनीति- 
की रक्षा फरनेमें बड़ यल्यान थे। उन्हीं ने ब्राह्मणों को 
भूमि दान दी, देवमन्द्रिको प्रतिष्ठा की तथा पर्वोत्सष 
घे आपसमें मिल कर मनाते थे, इस कारणदोनो दलमें 
गाढ़ी मित्रता ही गए । आज्ञ भी प्रधान प्रधान देवा- 
लगया में राणाप्रदस .भूव॒त्तिकों छोड़ कर ब्राह्मण लोग 
वणिक्‌ और कृषकों से कुछ कुछ दान भी पाते हैं। 
इस दानका नाम है 'मापा' अर्थात्‌ पण्यद्रध्यकां निदिष्ट 
अंश | एकलिहु श्वर ओर नाथजी वा नाथद्वारमन्दिर- 
में प्रधान हैं। बेष्णवश्रेष्ठ बल्लभाचाय द्वारा सबसे पहले 
नाथद्वारमें नाथज्ञीकी सूरि प्रतिष्ठित हुई । उस समय 
उन्होंने भौर भी छः थिप्नह्व ला कर नाथद्वारमें स्थापन 
किये। किन्तु परवर्शिकालमें उनके पौल गिरिधोरीने उन 
सात विप्रदो'को अपने सात लड़कोंकों दे दिया | उनके | 
उत्तराधिकारिगण ही अभी उन सब मूर्ति पूजाके अधि- | 
कारी हैं। नाथद्वारमें नाथज्ञीका छोड़ कर दूसरो 
दूसरी मूक्तियां विभिन्न स्थानमें पड़ी हुई है । जैसे, 
म्थुरानाथ--कोटा में, द्वारक्ानाथ--कड्ुगोली में, गोकुलछ- 
नाथ या चन्द्र--जयपुरमें, यदुनाथ--सूरतमें, विद्वलनाथ- 
कोटामें और मदनमोहन--जयवुरमें । इस सप्तयिग्रद्दको 
प्रतिष्ठाफे साथ साथ राजपूतों में कृष्णपूज्ाका प्रचार 
हुआ | वेष्णवधर्मका आश्रय ले कर राजपूतोंने धीरे धीरे 
घलभाचाय प्रवर्सित अन्नकूट महोत्सव प्रचलित किया । 











राजपूतजातिका प्रधान पढे बसतन्‍्तपशञश्ममी है। इस 
पश्चमी तिथिसे ले कर ४० दिन तक राजपूत लोग पक 
दम उन्माद मूत्ति धारण करते हैं। वसम्तपश्चमीफे दो 
दिन बार ही भानुसप्तमी होती है । दस दिन थे लोग 
सूर्यदेवकी उपासना करते है। इसके बाद कलिसिद्ध - 
स्वरका शिवरात्रि उत्सव है । खयं राणाको देवताफे 
बह शसे निरम्यु उपवास करना होता है। फाल्गुनमासमें 
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अध्देरिया नामक घीर पर्वोत्सव होता है। राणा सामनन्‍त- 
चर्गोंसे परिवुत तथा वासस्‍्ती वस्त्र पहन कर बड़ प्रसन्न 
से शिकारको निकलते हैं। इसके बाद फबव्गूट्सब बड़ी 
धूमधामसे मनाया ज्ञाता है। इस समय थे पिता, माता, 
भाई, बहन, स्री सभी लज्जा परिहार कर स्व च्छानुसार 
अबोर खेलसे हैं तथा सड्रीत और अश्लील वाक्योंका 
प्रयोग कर राजपूत चरित्रका विच्चित्ष चित्र उपस्थित 
करते हैं | 

चैल्मासकी प्रतिपद्‌ तिथिमें पितुओीकको पूजा, शुक्ला 
तृतोयाकी राजनैतिक उत्सव, अप्मोतिथिकों शीतला- 
दैवीका एवॉत्सव, राणाका जन्मतिथि-उत्सव, नथवर्षा- 
रम्स, फुलदोल वा पुष्पोत्सव, अन्नपूर्णापूजी वां गंधार, 
अशोकांष्रमी, रामनयमी, मदनमहोत्सव, सावित्रीत्रत, 
रम्भाका जन्माह, आरण्यषष्ठी, गोरोपूजा, नागपश्चमी, 
राखीपू्णिमा, जन्माष्टमी, नवराति, खड़ गश्थापन, दशहरा 
वा समरोत्सब, जयतो रण, गणदेवतापूजा, खण्डापूजा, 
गड्राजन्म, काशिकियजन्म, चम्द्ोत्सव, लद्दपीपूजा, दीपा- 
रिघिता, स्रातृद्धितीया और काशिकमांसकी शुह्काद्गादशी 
तिथिमें उदयपुरका जलयाला-पर्ण उल्ल खनीय है । 

राजपूत लोग स्वन्नातीय रमणियोंकी बड़ी भक्तिकी 
दृष्टिसे देखते हैं। इस नारीज्ञातिके आत्मगौरषरक्षणा- 
मिलाष, असीम पतिभक्ति, उच्चहद्यता, साहस, प्रत्यु- 
त्पन्नमतित्व आदिकी आलोचना करनेसे चमत्कृत होना 
पड़ता है। सतीस्वरक्षाके लिये आत्मोत्सर्ग करनेमें 
हिन्द्रमणियो' में थे अतुलनीया हैं। चित्तोरराजमहिषी 
पद्मिनो दिवीका चितारोहण इसका उ्वलग्त दृष्टाग्त है । 

मुसलमानी अपलसे ही यह राजपूतज्ञाति नाना 
देशो में जा कर बस गई है। भारतमें सभी जगह, भफ- 
गानिस्तान और भारत-महासागरस्थ हिम्दूप्रधान घालि- 
द्ीपमें राजपूतज्ञातिका उपनियेश सरुथापित हुआ । 
वरामान समयमें नाना हिन्दू-सम्प्रदाय अपनी सामा- 
ज्ञिक अवस्था उन्नत दिखानेके लिये अपनेको राजव श 
धर बतलाते हैं | दाक्षिणात्यके उत्तर सरकारको रायचूड- 
जाति अपनेको राजपूत जातिकी एक शाखा कहते हैं । 
छोटानागपुर विभागके अन्तगत कुछ सामग्तशज भऔौर 
धरवाल आदि ज्ञो अभी सभ्यता सोपान पर चढ़े हुए 


३२० 


हैं। लोगके सामने राजपूत कह कर अपना परिचय देते क्‍ पश्चिमोत्तरमें भधश्थित-- 


राजपूत 


हैं। छोटानागपुरके राज़ां नागव शी हैं तथा पन्नेटराज 


बशधर अपनेकों गोव शीराजपूत वतलाते हैं । 


जो नागव'शी आज्ञ अपनेको रॉजपूतआतिमें गिनना 
आहसे हैं, उनकी स्त्रियां उस पालकी पर कदापि नहीं . 
राढ़तों जिसे मुण्डा लोग ढोते हैं । वे लोग मुण्डाकी 


भाखुरका वश कहते हैं । इसके सिवा आजकलके 
गाला, बाभन, गो ड़, घसाई, सू डी, कुर्मी आदि अपनेको 
राजपूत बतलाते हैं । 


बघेल, बाई, भट्टि, वइगूजर, बुन्देली, चाहिरा, चन्देल, 
कच्छवाह, दृहिया, दृहिरिया, दोगरां, भड़ जा, जेहिया, , 
प्रचेरो, गोहिल, निकुम्म, राजपाली, शिकारबाल और : 


शिवों आदि राज़पूतजञातिका विवरण यथारूथान पर 


लिखा जा चुका है, इसी कारण यद्वाँ पर कछ नहीं. 


लिखा गया । 


राज़पूताना--भारत-साप्नाज्यके अन्तगंत राज़पूत-जातिकी 
वबासभूमि | युक्तप्रदेश, पञ्राव, सिन्‍्धु और वम्बई प्रदेश के 
मध्यस्थल में अवस्थित है। अ'गरेजाधिकृत अज्मार-मेर- 


बाड। और २० विभिन्न सामन्तराज्य ले कर यह संगठित 
है। भूपरिमाण १३०४६२ वर्शमील है । यह अक्षा० 
२३' ३ से ३० १२५ उ० तथा देशा० ६६ ३० से 3८ 
१७ पू० के मध्य विख्त॒त है । 

इस विस्तृत भूखणडमें अवस्थित सामनन्‍्तराज्योंका 
भौगोलिक | अयरूथान भर भूपरिमाण नीचे दिया 
जाता है--- 
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पश्चिमोत्तरमें अवरिथत -- बरगमील | 
जयशलमीर राज्य १६४४७ 
मारवाड़ वा योधपुर ३७००० 
धोक।नेर २२३४० 
उत्तरपूर्ष में अवस्थित -- 
भलचार ३०२४ 
शेषाबारी अयपुरके अधीन 
पूर्व और द्क्षिण पूर्ध में भवस्थित-- 
अयपुर १४४६५ 
भरतपुर १६७४ 
ढीलपुर १५०० 
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बगमील । 
करोली १२०८ 
चूँ दी २३०० 
कोटा . ३७६७ 
भला पर २६६४ 
दक्षिण में -- 
प्रतापगढ़ १४६० 
बासबाडा १५९०० 
डू गरपुर १०७०० 
मेवार या उदयपुर १२६७० 
दक्षिण-पश्चिममें- - 
सिरोही ३०२० 
मध्यभागमे -- 
अज्ञपीर २७११ 
किशनगढ़ 9२४ 
शाहपुरा 80० 
टोडू ॥२५० ६ 
लाया १८ 


भआराबलो पर्कातमालाके मनोहर दृश्यफे सिधा यहां 
और कोई भी खुन्द्र दृश्य नही' है। पश्चिम और उत्तर: 
का कुछ अ'श मरुमय होनेके कारण इस सरुथामकों पुरा: 
णादिमें मरु्थलो वा मरुरेश कहा है । यह अराबली 
पर्गतके उच्तर-पश्चिम कोणसे ले कर वृक्षिणपश्चिम कोण 
तक बिख्तृत है । इसके द्क्षिणमें आवू शिखर है । प्रयाद 
है, कि यहां वशिप्ठ ऋषिने अग्नियश किया था । 

इस मरुभूमिमें थोड़ो ही वृष्टि खेतीवारीक लिये 
काफी है । लोनीनदीफे सिवा यहां और कोई भी नदो 
नही जिससे जलका प्रवश्ध हो सके | कूपका अल थोड़े 
ही समयमें खारा हो जाती हैे। सारे देशक्ी अवरुथा 
मस्मय और बनमालाविभूषित होने पर भी राजधानी 
नगरादिकी अवरुथा उतनी खराब नही' है। राजपूत या 
मालव-रेलपथ आरावलीके उत्तरसे चला गया है जिससे 
स्थानीय बाणिज्यमें बड़ो सुविधा है | 

इसके द्क्षिण-पूरवसे वहुत-सी शाख्तानद्यां विश्थय- 
पढातसे निकल कर घनाश भौर चम्बल नदीमें मिली 
हैं। पूुंकी ओर भालरा-पाटनके उत्तर ऊ'चा पथरीला 


राभपृताता इशरै 


रुथान है। उसीके ऊपर कोटाराज्य बसा हुआ है। 
लोनी, वाणगड़ा, वनाश, चम्बल, पावेती, शावरमती, 
माही, सोम आदि नवियां हो प्रधान हैं। लबणजलपूण 
सम्बरहृद॒फे सिचा (मेवारराज्यमें) और भी किसने कृत्रिम 
हद देखे जाते हैं । १६८१ ई०में राजा जयसिद द्वारा 


निर्शित देवार और ऋंकरोलो नामक नगरमें दो हद - । 
प्रथमोक्त जलाशय जयमुन्द्र' नामसे प्रसिद्ध है। उसका 
घेरा ३० मीलसे कम नही होगी । 


मुसलमानी जमानेके पहले राजपूत-जातिका इतिहास 


अच्छी तरह लिपिवद्ध न था। भट्ट फधि लोग राजपूताना- 
वासी राजवंशधरोंकी ज्ञों कीशिकहानी इतने दिनोंसे 


गाते आते हैं उसीका अवलम्बन करके कर्नल टापड 
राजस्थानका धारावाहिक इतिहास लिखनेकोी अग्रसर 


हुए हैं | वर्रपान समयमें राजपूतजातिके कीर्चतिमण्डपसे 


प्राप्त शिकालिपिसे राजपूत राजोंके काल और वंशधारा 
की जो तालिका पाई गई है उसकी आलोजना फरनेसे 


राजपूत आंख्यायिकाका एक नया संस्करण पानेकी आशा 


की ज्ञांती है । 

मुसलमानी अमलके पहले कनोजसिंहासन पर एक 
मात्र राठोरराजगण ही बेठे थे तथा गुजरातके अनहल- 
पघाड़में राजधानो र्थापन कर चालुक्यराजपूत सारे 
दक्षिण राजपूतानेका शांसन करते थे । इस समय और 
भी कितने राजपूत राजवंशने शिर उठाया। ११चों सदी- 


में जब गन्ननोपति महमूद भारत-विज्यमें आये, तब 


अनइलवाड़में शोलाडी वंशोय, अजमेरगें चोहान और 


कनोजमें राठोरगण भारतवर्षके राजोंमें बढ़ चढ़ थे। इस 


समय गद्दलोतघंशने मेवार (उदयपुर -सिहासन पर और 


के जननन नमन >+-+++ २८ < मल ७ मम 


॥ 
॥| 


| 


| 


कच्छवाहोंने जयपुर राजधानोमें रह कर राजपूत-गोरव- 


को नीय॑ मजबूत करनेमें कोई कसर न रखो थी । 
महमूदने भारतवर्ण आ $र शोलड्ियोंकी पराख्त तो 
कर दिया, पर उनकी शक्ति वह बिलकुल ह्ास न कर 
सका । इसके बांद ही राजपूर्तोंके यध्य ग्ृहविवाद शुरू 
हो गयोा। शोलड् भर चौहान राजोंने आपसमें लड़ 


कर अपने पैरमें कुल्हाड़ी मारो। फिर कनौजके राठोर- 
सरदार जयचंदको कश्याके स्वयस्वरमें जयचसंदके साथ 


यौहानपति पृथ्वी राज़ञका घोर विरोध उपस्थित हुआ। 
यही घिवाद भारतके स्नाशका मूल कारण था | 
४०) 6 /+, 8] 


| 


राजा जयचंदने जातिशत्रुके अपम्ानसे उसेज़ित हो 
शाहबुद्दीन घोरोकी बुलाया । इधर पृथ्वीराजने चन्देल:- 
राज़ परमदिदेवकी परासु्त कर महोबा पर दखल किया। 
महम्मद खराज्य सीमान्तवासी विधर्मों शत्रु दिललीश्वर की 
बढ़ती देख कर दुलबलके साथ भारतक्ी ओर चला। 
११६३ इ०में तिगोरोकी लड़ाईमें मुसलमानोंके हाथसे 
भारतको अद्वृशलिपि बदल गई । दूसरे वर्ष कनौजञ 
अधिकृत हुआ। मुसलमान-प्रतिनिधि कुतुबउद्दोनने भा 
अजमेर भोर अनहलवाड़मे छावनी डाली । भारतको 
राज़धानों दिल्ली नगरमें मुसऊलमानोंक' राजपाट प्रतिष्ठित 
दुआ | 

१३२वी' सदीमे मालवराज्य रिल्ीीके अधिकारभुक्त 
हुआं। १७ग(ों सदोके आरम्भमें अलाउद्दोीन खिलज़ीने 
गुजरातके राजपूर्तोके विरुद्ध युद्ध करके उन्हें समूल 
विध्वस्त कर ढाऊा | तुग ठऊऋचंशके अवसान पर पालब- 
में ्वाघीन मुसलम।नराज्यहो प्रतिष्ठा हुई । इन मुसल- 
मान राज़ोंने दिलोश्वरसे बढ़ ऋर कठोर शासन द्वारा 
राजपूर्तोंकी सताया। (५७वीं सदीमें मुसलमान और 
राजपुतमें घ्मसान यद्ध चला था | 

१६वोों सदीके शुरूमें कुछ समयके लिये राजपूतशक्ति 
फिर उठ खड़ी हुई थी । दिल्लोके अन्तिम अफगान 
राजवंशकी शासन-विश्टकुला तथा गुज़र।त और मालबके 
मुसलमान खुलतानोंका पररुपर विरोध देख कर मेवारफ 
शिशोदियावंशधर राणा सड़ हिन्दुकी विजय-वैजयन्तो 
फदरानेकी चेण्टा की थो । उन्होंने चन्देरीराज़ मेदिनी 
रावकों सदायतासे मालच ओर गुजरातके विरुद्ध घोर 
संप्राम करके उन्हें पराप्त किया था । १५१६ ६०में 
मालवराज़ उनके हाथ बन्दो हुए तथा १५२६ ई०७में गुज. 
रातपतिक साथ मित्रता ख्थापन करके उन्होंने मालव 
राज्य अधिकार किया। इस समय राणा सड़॒संप्राम) 
ही यथाथमें सारे राज़श्थानफ अधिएति दो गये थे । 

मालवजयके कुछ बाद ही मुग उन्सपन्नाट्‌ बावरशाहने 
दिल्ली पर कब्जा किया। १५२७ ई०में फतेपुरसिकरोमें 
राजपूतके साथ मुगलका बविपुल संप्राप्र छिड़ गया। 
युद्में राणाको बिपुल बाहिनीके पराजित होनेसे राज- 
पूतशक्ति निराशास्रोतमें वह गई । दूसरे वर्ष मेद्नी रायने 
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अपने चन्देरों राज्यकी रक्षाके लिये बहुतसे राजपुत 
वोरोंकी ले कर मुगलपतिक्का मुकाबला किया | वावरशाह- 
ने उन्‍हें पराख्त कर नगरकों लूटा। राठोरपति मालदेव 
रावने मुगलोंकी अधीनता स्वीकार की थी। गुजरातके 
मुगलराज्ञोंफे साथ तथा दिल्लीःवर शेरशाहके ग्रिरुद्ध बोर 
बार युद्ध करके दुद्ध ष॑ राठोर कमओर हो गये थे। अक: 
बरशाहने साम, दान, भेद ओर दंड द्वारा राजपूत जाति- 
की पदानत करनेकी चेष्ठा की थी। योधपुरराजने उनके 


हाथसे पराजित हो मुगलका दांसत ख्वोकार किया, कितु 


शिशोदियावंशके प्रतापसिहने उनकी अधीनता विछकुछ 
स्वीकार न को। उन्होंने अकवरशाहकी विपुल-वाहिनोके 


विरुद्ध हल्दीघाटमें जे। युद्ध किया था, बह इतिद्वासमें ' 


उज्बल्न्त अक्षरोंप्ें टिखा गया है। 





राज्यके बाहर रहते थे | 
बैठे, 
अकबरके समय जे राजपूत अपनी एवाोधीनताकों अक्षणण 
रखनेमें वद्धपरिकर हुए ये ही १६वीं सद्दीके मन्तिम 
समयमें मुगलबादशाहफे साथ मित्रतापाशमें भावद्ध हो 
मित्रराज्मरुपमें गिने जाने ठगे । 


ओरडूजेबके राज्यारोहणकालमें मुगलोंके बोच गुहः 
विवाद उपस्थित हुआ। उस समय सभी राजपूत-सेना- 
पतियों और राजपूत राजकर्मचारिने दाराका पक्ष लिया, 
तथापि औरडूजेब राजपूत सेनादुलका अदम्य साहस 
उन्होंने । 


ओर वीरता देख कर उनके पक्षपाती हो गये। 


अकबर शाह ऑर उनके लड़के जहांगीरने राजपूत- | 
| 


रमणीका पाणिप्रहण किया था | शाहज्ञहान वच्पनसे ही 
जब तक ये राज़्तख्त पर नहीं 
तब तक उदयपुरके राणाके भाश्रयमें ही रहे थे । 


काबुछ पर शासन करनेके लिये राजपूत प्रतिनिधिकों 
भेजा तथा दाक्षिणात्यमें राजपूत-सेनानायक द्वारा युद्ध- 
विग्नरह ठान दिया। दुःखका घिपय है, कि जे। राज्पूत- 


सेनापति उनके दाहिने हाथ थे उन्हें थे एक पएक्र कर यम 
पुर भेजने लगे | 

ओऔरडूजेवकी सुत्युके बाद शिशोदिया, राठोर और 
कच्छवाह राजपूत ख्वाधोनता प्रयासो हो मुगल स',प्राज्य 
के घिरुद्ध उठ खड़ हुए । नादिरशाहके उत्तरभमारतमें लूट 
पार करने के बाद उन्‍होंने फिर एक बार मस्तक उठाया। 
किस्तु उनमें जे। सम्धि हुई थी उस शात्तमें लिखा था, कि 


| 


राभपूताना 


कच्छवाह राज़ाओंकी शिशोदिया ख्रीसे जे! पुत्र जन्म लेगा 
वही सिद्दासनका अधिकारों होगा, यह ले कर दोनो में 
मनमुटाव हो गया। इसो मनमुटावसे उनकी पएक्र भो 
चेष्टा फलीभूत न हुई । 

१७५६ ६०में मराठोंने अज्ञमीर ज्ञोतां। तभीसे राज- 
पूतानेमें घोर विशुद्ुला उपस्थित हुई । इस समय पठान 
और मराठा दलके उपद्रवसे राजपूतजञातिकों अधःपतित 
मुगलसाफ्राज्यके साथ हो साथ अवनति हो गई। 
यहाँ तक, कि छोटे छोटे सरदार दस्युप्रत्ति द्वारा 
स्वज्ञातीयके प्रति अत्याचार करनेसे भो बाज न आये। 

१८०३ ६०में सच पूछिये तो सारा राजपूताना 
मराठो के हाथ आया। होछकर और सिन्देराजने राज़- 
पूतानाकी जीत कर तहस नहस कर दिया था। अ'ग- 
रेज-सेनापति बेलसिली और लेकके शुभागमनले राज- 
पूतजातिने कठोर करभारसे छुटकारा पाया | सिदेराजने 
परास्त हो १८०५ ६०में राजपूतानेके अधिकृत प्रदेश छोड 
दिया । 

लांड घेलसिली जब विलायत गपे, तब राजपूतानेक्रा 
शासनभार सांमस्सराजाओं पर ही साँथधा गया । इकैत- 
सरदारोंने सुयोग पा कर फिरसे अत्याचार करना शुरू 
कर दिया | यहां तक, कि अ'गरेज-शक्तिकी भी परवाह न 
कर उन्होंने दशा वर्ष तक अविश्रान्त अत्याचार और 
आक्रमणसे राजपूतराज्यकोी मथ डाला था । १८१४ ई०में 
पिएडारों इकेतद्ल अमीर खाँके अधीन हो गया । 

पियडारी देखो । 
उदयपुरकी राजनन्दिनोके विवाहके उपलक्षमें जय- 
पुर ओर योधपुरराज़का अन्तबिबाद तथा दोनो को उत्त 
जीत करनेके लिये मराठों ओर परठानदछका पररुपर 
साहाय्यदान राजपूतजातिके ज्ञातीय गौरवनताशका 
कारण था। 

१८११ ई०में नावालिंग राजपूतराजोंने डकैनोंका उत्पी- 
इन सहन न करके दिल्लोश्वर और अड्गूरेम प्रतिनिधि सर 
चाले स मेटकाफसे सहायता मांगो | तदनुसार १८१७ 
ई०में माक्तिस आव हेशिसके आदेशसे अ'गरेज्जीसेनादल- 
ने पिणडारियोंकी परास्त किया । सरदार अप्रीर क्ाँक़ो 
अ गरेजराजने टोडुका शासनकत्ता बनाया | १८१८ ६०के 
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अत्तिम समयमें भरतपुरकों छोड़ कर और सभी राजपूत 
रानेनि अगरेजोंकी अधोनता खीकार की । सिन्देराज्ने 
अ'गरेजोके हाथ अज्ममीरका शांसनभार सॉपा। तभीसे 
ले कर १८५७ ई०के गदर तक यहां भौर किसी प्रकारकी 
विश्टछुला न हुईें। इस समय कोटामें विद्रोहिदलने 
अगरेजोंके विरद्ध हथियार उठाया। १८५७८ ई०में कोटा 
अ गरेजेंके हाथ लगा । 

राजपूतानेमें जे। सांसर भील है उसमें प्रतिवर्ष 


४०००००० मन नमक पैदा होता है। इस समय दस 


भोलको .टिश-सरकारने अपने अधिकारमें कर लिया है 


और जेधघपुर तथा जयपुर राज्योंको उसके बदले नियत. 


रकम सालाना री जातो हैं। 


राजपूतानेका जलवायु सामान्य रूपसे आरोग्यप्रद 
माना जाता है। रेगिस्तानी प्रदेश अथांत्‌ जेाधपुर, 
जैसलमेर, वीकानेर ओर शेखावाटी भआरोग्यके विचारसे 


विशेष उत्तम है। राजपूतानेके अन्य विभागोंक्री अपेक्षा 
रेतोले प्रदेशोंपे शीतकालमें अधिक सददों और उष्णकाल 


में अधिक ग््भों रहती तथा लू भौर आधियां भी बहुत 


चलती हैं । 


राजपूतानेके पश्चिमी रेगिस्तानी विभागमें पू्वों 


विभागकी अपेक्षा वर्षा कप्त होती है। आबू पर अधिक 
ऊचाईके कारण वहांकी औसत ५७ भौर ५८ इश्चफे घीच 
है। रेगिस्तानवाले प्रदेशमें रेता अधिक द्वोनेसे विशेष 
कर पक ही फसल खरोफकी होती है और रब्बोकी बहुत 
कम । पहाड़ोंके बीचको भूमिमें जहां पानी भर जाता 
है, धानकी खेती भी होती है। राज़पूतानेक्ी मुख्य उपज्ञ 
गेह', जे, जुन्‌दरी, बाज़रा, मौठ, सू ग, उड़द, चना, धान, 
तिल, सरसों, भलसी, खुआ, जीरा, रु, तमाकू और 
अफीम है। उक्त पैदावारोको चीजेमिंसे रई, अफीम, 
तिल, सरसों, अलसी आर खुभा बाहर जाते हैं तथा 
शक्कर, गुड, कपड़ा, तंबाकू, सोना; चांदी, लोह।, तांबा, 
पीतल आदि बहुत-सी जरुरी चीजे बाहरसे आती हैं । 
राजपूतानेमें लोहा, तांवा, जख्ता, चांदी, सीसा, रुफटिक, 





|| 
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३२३ 


पास और तांबेकी जयपुर राज्यमें खेतड़ोके पास सिंघाणे- 
में हे। ये सब खाने पहले ज्ञारी थी', परन्तु बाहरसे 
आझानेवाली इन इन धातुओ के सस्तेपनकफे कारण अब थे 
सब बंद हैं, केवल उदयपुर राज्यके वीगोद गांवमें कुछ 
लोहा अब तक निकाला जाता है। मेवाड़में चित्तोड़- 
गढ़, कुमलंगढ़ और मांडलठगढ़; मारवाडमें जेाध- 
पुर ओर नागोर; जयपुरमें रणथम्नोर, वीकानेरमें भारनेर 
ओर अजमेरमें तारागढ़के प्रसिद्ध किले हैं | इनके सिवा 
छोटे बड़ गढ़ बहुतसे हैं । राजपूतानेमें रेठकी सड़क 
छोटे और बड़ दोनों' नाप को हैं, परन्तु अधिक प्रमाण- 
में छोटे नापकी ही है जिनमें मुख्य 'बम्बई बड़ौदा पएड 
सेण्ट्रल इण्डिया रेलवे! है। यद्द भ्मदाबादसे आबूरोंड़, 
अजमेर, फुलेरा, बांदो कुई होती हुई दिल्ली तक चली गई 
है। इसमें १९८ शहर और २६६०१ भाम लगते है। अन- 
संख्या प्रयः १०३३६६५७० है | 

राजपूतानेके साथ अ'गरेजोंका सम्बन्ध होनेके पूथ 
यहां पर विद्याका प्रचार बहुत ही कम रह गया था। 
गांवों पढ़ाईका प्रबंध कुछ भी नथा। अब तो अग- 
रेज़ी राज्यफे प्रभावसे नये ढ'गकी पव॑ अ'प्र झोकी पढ़ाई 
सारे देशमें होने लगो है। भज्ञमेर, जयपुर और जोध- 
पुरमें कालेज बने कई वर्ष हा चुके। हाई र्कूले तथा 
मिडिल ओर प्रारम्मिक शिक्षाकी पाठशालाए' तो कई 
चल रही हैं। कई राज्पें तथा अन्मेरके इलाकेमें लड़- 
कियोंकी प्रारम्भिक शिक्षा भी द्वीतो है। उच्च कोटिकी 
विधाक लिये जयपुरराज्य सर्वोपरि है। वहांके स्वगंवासी 
महाराज रामसिहने विद्याप्र भी होनेके कारण अपने 
राजयमें अगरेजो, हिन्दी, उदू भौर संस्कृतको पढ़ाईका 
उत्तम प्रबंध किया । संश्कृसकी आचायेक परीक्षा तकका 
अध्ययन केवल जयपुर हीमें होता है। उक्त महाराजने 
विद्याक साथ कला कौशलका भी प्रचार अपनी प्रज्ञा 
करनेक लिये जयपुरमे' दक अच्छा आरेस्कूल ( कला. 
भवन) खोला | प्रारम्भिक और माध्यमिक शिक्षाक लिये 
राजपूतानेमे' कालाघाड़र।ज्य सर्वोपरि है । 


तामड़ा और कोपलेकी खाने हैं। लोदेकी खाम उदयपुर, | राजपौरुष्य (सं० क्ो०) राजपुरुषस्पेदं ष्परण ( अनुशतिकादी- 


अलवार और जयपुर राज्यों में, चांदी मोर अस्तेकी खान 
उतद्यपुर राज्यके जाधर ल्थानमें, सीसेकी खान अममेरके 


नाश्चष । पा ७३३।२० ) इति आधद्यचों शृद्धि। राजपुरुष 


सम्बन्धी । 


२४ 


राजप्रकृति ( सं० सत्री० ) राज्ष: प्रकृति! । 
२ राजाकी प्रकृति या स्वभाव । 


१ राज़पुरुष । 


राजप्रकृति--राणभोग्प 


राजत्राह्षण (सं० पु०) राज़ा ब्राह्मणं (राजा च। पा 
६२५६ ) इति कमधारपे प्रकतिवद्धावः | राज्ञा अथच 


राज्षप्रिय (सं० १० ) १ राजपलाण्ड। २ करुणीका फूल | ब्राह्मण । 


जे काकणमे' उत्पन्न होता है। 
३ राज़ाका प्रियपात्र 


( लि० ) राक्ष; प्रियः । 


राजप्रिया ( सं० ख्त्री० ) १ राजप्रिय देखा | २ तितबासिनी 


शाहि, एक प्रसारका धान जे छाल रंगका हाता है और 


जिसका चावल सफेद तथा रूवादिए होता हैं। ३ राज- ' 


पल्लो, राजाकी स््नी, रानो | 


. शाज़भक्ति ( स० स्त्री० ) राक् भक्ति! । 


राजप्रष्य ( सं० पु०) राजप्रपित श्यक्ति। श्राजाया ' 


राज्यका नोकर, राजकर्मयारी | 
नियोग । 

राजफणिजुझक ( सं० पु० ) राज़ते इति राज़ अच्च राज: 
दीघमिशाली फनिज्ककः । नागरद वृक्ष, लारंगीव। पेड । 

राजफल ( सं० क्लो० ) राज्ाभिधेयं फर्ल 
बल । २ राज़्ञाप्र, बड़ा आम | ३ राजादतो, खिरनो | 

राजफला ( सं० स्त्री० ) राजप्रियं फल्मपस्या। | 
जामुन । 

राजफव्गु ( सं० पु० ) रृष्णोदुम्बरव क्ष, कठमरका पेड । 

राजबदर (सं० क्ली०) राक्षो बद्रपिव प्रियत्वात्‌। १ रक्ता- 
मलक, लाल आँवला | २ लवण, नमक | (पु०) बदराणां 


जे क्यू, 


मचुर, शीतल, दाह, पिपासा और बातनाशक, वष्य, 
वीयेवद्धिकर, इलेष्म ओर भ्रमनाशक | (राज़नि०) ह 

राजबठा! ( सं० स्त्री० ) प्रसारिणो लता । 

राजवलेन्द्रक तु ( सं० पु० ' बोद्धभेद । 

राज़वाड़ो ( हि० स्री० ) १ राज्जञाकी बाटिका। २ राज- 
भवन; गाजमहल | 

राजवान्धव ( सं० पु० ) राक्ष। बान्धव। । राजाका बन्चु । 
राज़बाहा ( हिं० पु० ) प्रधान या बड़ी नर जिससे अनेक 
छोटो छोटी नहूरे खेती की सोचनेझ लिये निकाली 
जाती हैं । 

राजवीसिन (सं० त्रि०) राजा वीज्ञो कारणं यस्य | राज- 
घश्य, राजव शोद्धव । (अगर) 


( फली० ) राज्ञा द्वारा | 


१ पटोलछ, पर- 


राज़भक्त ( सं० की? ) १ नृपभोजञा अन्नपाना दि, र।जांका 
अस्त | राज़्ा जे। अन्नपानादि भोजन कर, उसे वेध 
अच्छी तरहसे देश लें । चरक ओर सुश्रत आदिमें 
इसका विषय विशेषरुपसे वर्णित है । (लि०) २ राजा: 
का भक्त, जिस राजा या राजाके प्रति भक्ति हो | 

राजा या राज्य: 
के प्रति भक्ति या प्र म । 

राज़मट (स' ० पु०) राक्ः भर; योद्धा । राजसैनिक | 

राजभटद्विका (सं० ख्री० ) पक प्रकारका जल-पक्षो, गो- 
भंडीर ! 

राजभद्रक ( स' ० पु० ) १ पारिभद्रक वृक्ष, फरहदका पेड़। 
२ निश्ववृक्ष नीमका पेड। ३ कुछ्ठ, कुड़ा। ४ कन्दुरुक, 
कुदरू। ५ राज़ाक, सफेद आक | 

राजभय ( स ० पु० ) .राक्षः भय ! 
भय या डर । 

राजभवन ( स ०» क्ला० ) राक्ष: भवन । राजप्रासाद, राजा- 
का महल । 


राजभी ति, राज्ञाका 


_ राज़भाण्डार ( स्‌ ० पु०) राजकातश, राज्य या राज़ाका 
राजा राजदन्तादित्वात्‌ परनिषातः। ३ उत्तमकोलि, पेवंदी द 
या पेउ दी बेर । पर्याय--नृपश्रष्ट, नृपवदर, राजबदलभ, 
पृथुकोील, तनुबीज, मचुरफल, राजकोल | इसका गुण -- 


॥ 


| 
। 
| 


खज़ाना । 

राजभूय ( स० क्लो ) राक्षी भाव: राजन-भू-क्यप्‌ | राजस्व, 
राज्य । 

राज़भूत ( स'० पु० ) राजा भ्रतः वेतनादिशिः नियुक्तः । 
राजाका बेतनभोगी भृत्य | 


राजभृत्य (स०» पु6 ) राशः भ्ृत्यः। राजाका नोकर | 


 राजभोग (स० पु०) १ शालिधान्यविश्ष, एक प्रकारका 


महीन धान जो अगहनगे होता है । २ राजाका भोग । 
राजा ज्िन सब उत्तम वसख्तुरभोका उपभोग करते हैं वही 
राजभोग कहलाता है । 

राज़भोगीन ( स० लि० ) १ राजभोगके योग्य, राजाके 
भोजनके उपयुक्त | २ उत्तम भोजन करनेवाला | 

राज़भोग्य ( स'० लि० ) भुज-ण्यत्‌ कुत्व, राध्षा भोग्यं। 
१ रांजाके भोजनयोगय । (छो०) २ ज्ञातीकोष, ज्ञावितो | 
( पु० ) ३ प्रियाल, चिरोज्री । ४ एक प्रकरारकां घान। 


रा/भोजन--राममार्ग 


राजभोजन ( स० छो० ) राशः भोजन | राजाका नोजन । 
राजश्रात्‌ ( स० पु० ) राह्मः श्राता | राजाका भाई। 


राज़मणि (स० पु० मणीनां रांज्ञा, राजदन्तादित्वात्‌ 


परनिपातः। मणिश्न पर, मूल्यवान्‌ मणि । 


राजमएडल ( स' ० पु०) ऐसे राजाओंका राज्य ज्ञो किसो 


राज्यके आस-पास हो, किसी राज्यके आस-पास या 
चारों आरके राज्य | नोतिशाख्रमं बारह प्रकरारके राज- 


रेर२ 


तब उन्होंने राशमहलफको हो बड्ूाछकी राज़धानो पसन्द 
किया था। मॉनसिदकूत जमा मसजिद, खुलतान खुजा- 
का प्रासाद बड़ श्वर मीर कासिम गलीका वासभवन, 
फुलबाड़ो और कीत्तिस्तम्म यहांक्री अतीत रूघतिको 
घोषणा करते हैं। गड्डानदीकी स्रोत गतिका बार बार 
परिवत्तन होते रहनेसे यहांका वाणिज्यकंन्द्र साहबगञ् 
उठ कर चला गया ह । 


मग्डल माने गये हैं - अरि, मित्र, उदासीन, विजिगोषु, राजमहल --सन्थाल परगना जिलेके अन्तर्गत पक पहाड़ी 


पार्शिणग्रह, भाक्रन्‍द, विजिगीषुका पुर/सर और पश्चाद्वत्तीं, 


पाष्णिग्रहसार, आक्रद्सार, अरिसम, मित्रसम ओर 
मध्यम । 


राजमण्डूक (स'० पु०) मण्बूकानां राजा, राजदन्तादित्वात्‌ 


परनिपातः । वृहद्ध क, पक्र प्रकारका मेढ़क जो बहुत 


बड़ा होता है। पर्याय --महामण्डूक, पीताड़, पीतमण्डूक, . 


वर्षाघोष, महारव । ( राजनि० ) 

राजमन्दिर ( स'० क्लोौ० ) राशः मन्दिर | राजगृह, राज- 
भवन | 

राज़मराल ( स॒० पु० ) राजहस | 

राजमलछ ( स० पु० ) राक्षलां मरल; । राज़ाओंका मकल 
या माल | पर्याय--डउत्सिक्त, उद्धत | 

राजमल्ट--मैदपाटके एक दिन्दू-राजा तथा कुम्भके पुत्र । 
ये ज्यरतिमिरभास्करके प्रणेता चामुएडकायसरूथके प्रति- 
पालक थे । 

राजमहल ( हि० पु० ) राज्ाका महल, राजप्रासाद । 

राजमहल--विदह्ार और उड़ीसाके सन्थाल परगनेका पक 


भूसाग । मुसलमान इतिहासमें यह दामन-इ-बेग नामसे 
प्रसिद्ध हैं। यह प्रायः १३६६ वर्गत्तोल रूुधान अधिकार 
किये हुए हैं । किन्तु कहां भी इसको ऊंचाई समतलक्षेत्र- 
से २ हजार फुट न दोगी। पहले यह प्ेतमाला मध्य - 
भारतके विन्ध्यगिरिको पक शाखा समभो ज्ञाती थी | 
भारत गवर्मण्टके भूतर्य परिद्शेक 3»।. ४. 3४॥०-ने 
इसका प्रस्तरपञ्जर देख कर रिथिर किया है, कि यह 
विन्घ्यसे बिछकुल खतम्ल उपादानोंसे संगठित है। 
राजमहिल ( स'० क्वो० ) एक नगरका नौम । 
राजमहेन्द्रतोथ ( स'० क्ली० ) एक तोथेका नाम । 
राजमहेन्द्रो--राजामहेन्द्री देखा । 
राजमात्‌ ( स ०» स्त्रौ० ) राज माता | राज़ाकी माता | 
राज़मात्र ( सं० क्ली० ) जा नाम्रमात्रका राजा हो | 
राजमानत्व .(सं० क्लो०) राज़ शानच तस्य भाव: | दीप्य- 
परानत्व, दोचि । 


. राजमानुष ( सं० पु० ) राक्ः मानुषः । राजपुरुष, यह 


उपबिभाग । यह अक्षा० २४ ४३ से २४ १८ उ5 तथा . 
देशा० ८७ २७ से ८३५ ५9 पू०फे म्य अवश्थित है। 


भूपरिमाण ७४१ घगेमोल और जनसंख्या तीन लाखके 
करोब है। इसमें शाहबगज्ञ ओर राज़महल नामक दो 
शहर तथा १५६२ प्राम लगते हैं। 


.२ उक्त विभागका एक नगर। यह अक्षा० २७५ ३ 


! 


॥ 
॥ 
|] 
हर 


। 
। 


| 
। 


3० लथा दशा ० ८9 ५० “पू०के मध्य अवस्थित हे |. 
वत्तेमान नगरके पश्चिम प्रासीन मुसलमान नगरका 


ध्यंसावशेष है। बह प्रायः ७ मील तक जगलसे ढ॑ँ का 


हुआ है। मुगल बादशाह अकवरशादके सेनापति महाराज 


मानसिद १५६२ ई०में उद्दोसा ज्ञोत कर ज़ब लौट रहे थे, | 
0०0.,  45%, 82 


मनुष्य ज्ञो राजाके अधीन हो । ( याशवल्क्यस० २।२४२ ) 

राजमार्ग ( सं० पु०) राह्नो मांग: | राजपथ, चौड़ी सड़क । 

राजपथ पर सौध निर्माण करनेवाले ध्यक्ति हज्ञार वर्ष 

तक इन्द्रलोकमें घास करते है । 

“राजमागं सौधयुक्त' यः करोति पतिब्रते । 
वर्षाणामयुतं लोइपि शक्रक्षेके महीयते ॥” 

( अह्वेवर्ता प्रकतिख० २४ अ० ) 

जे व्यक्ति अनापदुकालमें राजपथ पर मलखल्रादि 

ट्यांग करते हैं, राजाकी चाहिये, कि थे उम्हे' दो कार्षा 


पण दण्ड दे ओर वह पिष्ठा उन्हींसे साफ करा छे' 
यदि कोई विपदुर्में पड़ कर तथा बृद्ध, गर्तिणी या 


३२ 2 राजधाष- रामयर्रपन 


बालक ऐसा करे, तो उन्हे केबल डांट छपरट दे और यह 
विष्ठ साफ करा ले । 
राजमाष ( सं+ पु० ) माषाणां राजा श्रेष्टत्वात्‌ राजदन्ता- 
दित्वात्‌ परनिपातः । बर््बंट, बड़ा उरद जे। नीले या 
काले र'गका होता है। पर्याय--नोलमाष, नृप्रोचित, 
नृएमाष। वेधकमें इसे रुचिकर, वातकारक, बलदायक, 
सारक, शुक्र ओर अम्ठपित्तनाशक, खादु, रुक्ष, कषाय 
ओर लघु लिखा है । 
बेष्णव-शास्त्रके मतसे विष्णुकी शयतावस्थामे राज- 
माष नहीं खाना चाहिए | खानेसे चंइ।ल होता है। 
इनमेंलसे कार्चिक मास तो और भी निषिद्ध है। यदि कोई 
कात्तिकके महोनेमें राजममाष भक्षण करे, तो प्रलयकाल 
तक वह नरभफमें रहता है । 
राजवाष्य ( सं० लि० ) राजमाषस्य योग्यमू। वह खेत 
ज्ञिसमें माष बोया ज्ञाता है, मसार । 
राजमुकुय--लघुस्तवटोकाके रचयिता। 
राज़मुद् (सं० पु०) मुद्गानां राजा, राजदन्तादित्वात्‌ 
परनिपातः | मुकप्टक, एक प्रकारका सूग। यह खुन- 
हले रगंका होता हैं और खानेमें अधिक खादिष्ट 
हाता है । 
राजमुनि ( सं० पु० ) राजा चासौ मुनिश्चेति। राजषि। 
राजसुगाडुरस ( स'० पु० ) यक्ष्मरोगाधिकारका ओऔषध- 
विशेष | प्रस्तुत-प्रणाली- रससिन्दूर ३ भाग, सोना , 
पुक भाग, चांदी एक भाग, मेनसिल, गंधक, हरितोल 
प्रत्येक २ भाग इन्हे' एकत्र कर कौड़ीमें भर दे । पोछे 
इसमें बकरीके दूधसे सोहागा जला कर मट्टीफे बरतनमे 
भर मु बद्‌ कर देना होगा इसके बाद गज़पुट देना 
होगा। ठंढा होने पर वह ओषध प्रह्यण करना होता 
है । इसका परिमाण ४ रक्ती ओर अनुपान पीपल 
तथा मधु वा घृत ओर मिच है। इसका सेबन करनेसे 
राज़यक्ष्मरोग निशृत्त होता है । 
( रसेन्द्रसारसं० यक्ष्मरोगाधि० ) 
| 





मैषज्यरत्नावलोीम॑ इसकी प्रस्तुतप्रणाली और 
प्रकारसे लिखी है । पारा ४ तोला, सोना १ तोला, 
तांबा १ तोला, मेनसिल २ तोला, हरिताल २ तोला, 
इन्हे' एक साथ पीस कर बड़ी बड़ी कौड़ीमें भर दें। | 


पीछे बकरोके दूधमें सोहागाका मुंह बर्द कर मद्दीके 
बरतनमें रले ओर ऊपरसे लेप चढ़ावे । पश्चात्‌ लेप 
सूख जाने पर गज्नपुटमे' पाक करे । ठंढा। होने पर उस 
ओऔषधको चूण कर ले। माला ४ रक्तो और अनुपान घृत 
और मधु वा १० पीपल वा १६ मिच है। इसके सेवनसे 
सब प्रकारके क्षयरोग प्रशमित होते हैं। 

( भेषज्यरत्ना० यक्षमरोगांचि० ) 


. राजयक्मन्‌ ( सं० पु० ) राशश्चन्द्रस्य क्षपकारको यद्मा, 


राजा चासो यक्ष्मा चेति वा | क्षयरोग, यपक््मक्ास। 
यह रोग सभी रोगोंकी खान ओर राज़ है । 

चरकम इस रेगके निदानादिका विषथ इस प्रकार 
लिखा है। क्रोध, ज्वर, रोग और दुःख इसका पर्याव 
शब्द है । नक्षत्रराज़ चन्द्रगाका सबसे पहले यह रोग 
हुआ था, इसोसे इसका नाम राजयक्ष्मा हुथा है। 

नक्षत्राज चन्द्रमाकी यक्ष्मा अश्विनीकुमार द्वारा 
मनुष्य-लेकमे' लाई गई ओर वक्ष्यमाण चार -प्रकारका 
हेतु लाभ कर वह मनुष्यके शरोरमे' घुस गई। चार 
प्रकारके हेतु ये हैं, अयधावल्वारम्भ ( बलके अतिरिक्त 
व्यायामादि शारीरकम ), मलमूजरादिका बेगधारण, 
धातुक्षय और विषमाशन । ये चारों ही इस रेोगके 
कारण हैं । 

अयधा-वलारम्भहेतु --बलसे ज्यादा युद्ध, अध्ययन, 
भारबहन, लड्डून, सनन्‍्तरण, उच्चश्थानसे पतन, अभिषात 
और दूसरा दूसरा साहसका काये। अयथा बलारम्म 
द्वारा वक्षके विक्षत होनेसे वाय बिगड़ जाती है | बह 
बिगड़ी हुई वायु शिरमें घुत कर शिरशरू, गलेमें घुस 
कर कणटोद्ध स, कास, स्वरभेद और अरुचि, पंजरेमें घुस 
कर पाश्ठटेशूल, गुदानाड़ीमें घुस कर मलभेद, सन्धिमें 
घुस कर जम्भा और ज्वर तथा उदरपें घुस कर उरःशल 
उत्पन्त करती है। कासवेगमें छातीमें बहुत दर्द होता 
ओर लेट्ट मिला हुआ कफ थूकमें निकलता है | ऊपर 
लहे गये साहसका काय करनेसे जब रांजयक्ष्मा होता है 
तब यह शिराशूलादि ग्यारह प्रक्नारके लक्षणयुक्त हो जाते 
हैं। अतपव आत्मवान्‌ ब्यक्तिको कभी भी उक्त प्रकार- 
का साहसका काय नहीं करना चाहिये। 

घेगधारण्देतु-लज्जा वा घृणावशत। अथवा भयके 


/ 


राजयदपन्‌ 


कारण यदि मनुष्य वात, मूअ और विछाका आया हुआ 
घेग रोक रखे, तो उससे प्रकुपित वायु कफ भोर पित्तक्ो 
उदीरित कर डालती है। ऊद्ध्व, अधः और तिय॑क्‌ देश: 
में निम्नोक्त सभी लक्षणके साथ राज़यक्ष्मारोग उत्पन्न 
होता है। प्रतिश्याय, कास , ख्वर्भड्र, अरुचि, पाएं: 
शूल, शिरःशूल, उबर, अद्भमद, बार बार वमन और 
मलभेद ये सव त्रिदोष लक्षण उपश्थित होते हैं । 
क्षयहेतु राजयक्ष्मोर्पक्ति -ईषां, उत्कणठा, भय, त्रास, 
शोक और क्रोध 6रा अतिकर्णण तथा अति मेथुन और 
अनशन इन सब कारणोंसे शुक्र ओर ओजको हानि होती 
है । इस हस्नेहपदार्थके क्षयके कारण वायु कुषित 


हो कर पित्त और कफरो उदोरित करतो है जिससे ल्‍ 





| 


| 


| 


७३ 
प्रतिश्याय, ज्वर, कास, अड्डमद, शिरशशूल, श्वास, मल- 
भेद, अरुचि, पाश्वशुछ, स्वस्भड्र और अत्यन्त सम्ताप 


इन ग्यारह लक्षणोंके साथ राजयद्ववा उत्पन्न होता है । 
शुक्र और ओजञ़ पदाथके क्षयसे उत्पन्न यक्षम्रा ध्राण-संहा- 
रक माना गया है । 

विरुद्ध भोजन फरनेसे रोगकी उत्पक्ति-विधिध् 
प्रकारके विदद्ध भोजन वा पान करनेसे वातादि तीनों 
दोष कुपित हो ऋर निम्नोक्त लक्षणयुक्त राजयच्मरोग 


| 
! 


| 


| 


। 
॥ 


उत्पन्न करते हैं। प्रतिश्याय, कफनिष्ठीवन, कास, वि, 
॥ 


अरुखि, ज्वर, असवेदना, रक्तचमन, पाश्व शूल, 
शिरःशूल और स्वरभेद थे सब रूप यथाक्रम कफ, 
पित्त ओर वाथु द्वारा होते हैं । विषमभावमें विविध 
अश्नपान करनेसे वातादि तीनों दोष वेषम्यकों प्राप्त हो 
कर रक्तादि धातुओक सभी मार्गोक्री रोक देता है 
जिससे ध्ांतु पुष्ठ होने नहीं पाता । अतपव यह भयडुर 
रोग उत्पन्न होता है | 

राजयद्माका पूर्वरूप--प्रतिश्याय, दौद्यंल्य, अदोष 
विषयमे' दोषदशेन, सख्वशरीरम॑ निन्दित रुपदर्शन, घृणा: 
शीलत्व, भोज्नमें पटुट्व अथन्र बलमांसक्षय, ख्रीसंभोग, 
मधयपान और मांसभोजनमे प्रवल इच्छा, अन्न और 
पामीमें प्रायः मक्षिक्ता, घुण, क श्र और तृणपतन, नखका 
अतिवद्ध न तथा स्वप्नमें थे सब देखना--पक्षी, पतड़ु 
और ध्वापद्गण द्वारा भाक्रमण, कश, भश्थिराशि और 
भस्मक ऊपर भारोहण तथा अलाशय, पर्णत, बस और 


| 
। 
। 


| 
॥| 
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आ्योतिष्कम एडलकी शुष्कता, क्षोणता और पतनदर्शन, ये 
सब राजयच्माके पूव॑रूप हैं । 

रसरक्तादि शारीर धातु अपनी अपनी ऊष्पासे परि- 
पाक हो कर अपने अपने धमनो-पथसे ज्ञाना और पीछे 
धातुओंकी पुष्ठ करता है। स्रोत रुक जानेंके कारण 
रस रक्तमें नहीं जा सकता जिससे यह पुए्ट होने 
नहों पाता। अतपय मांसका भी क्षय होता है। इस 
प्रसार रक्तादि सभी धातुओंका क्षय हुआ करता है। 
आधारका क्षय होनेसे आधेय क्षीण होता है। अतपव 
आधार रक्तादि धातुके क्षयसे आधेय घाकृधघाका भी 
क्षय होता है । अतपृव स्नोतके निरोध, रक्तादिके क्षय 
ओर ध्रातृषमाके अपचयके कारण राजयद्मा उत्पन्न 
होता हैं । राजयद्मराफे उत्प्तिकालमें अठराग्नि 
कोछ्ठगत जिस भुक्त द्रत्यफ़ों परिपाक्र करती है, यह 
प्रायः मछ होता है, ओज़ अथांस्‌ सारपदा्थ बहुत थोडा 
पाया ज्ञाता है। अतपव ओजबल न रदनेके कारण उस 
समय स्ंधातुक्षयार्थ यक्ष्मरोगीकां मल ही प्रधान है, 
इसलिये पश्ष्मरोगोका मर सव था रक्षणीप है | 

सभी स्लोतोंके बंद हो ज्ञानेसि रसका सश्चालन नहों 
होता, वद अपने स्थानमें ही जमा रहता है। आखिर 
वह रस बहुरूप ही कर कास बेगसे मुह ओर नाक हो 
कर बाहर निकलता है | बातादि दोषका बल यवि 
समान रहे, तो छः प्रशारक रूप और यदि अधिक रहे, 
तो ग्यारह प्रकारके (रूप उन्‍नत होते हैं। इन छः या 
ग्यारहके मेल ही को राजयद्मा कहते हैं । 

ग्यारह रूप ये सब हैं-कास, अससन्‍्ताप, र्घरभेव, 
ज्वर, पाध्व वेदनां और शिरोघेदना, रक्तममन, कफ- 
वमन, श्वास, मलभेद ओर अरुधि | छः प्रकारके रुप--- 
स्वर, पाश्व शूल, सवरभड़, मलभेद्‌ और अरुयि। 

राजयक्मरेगीके यदि मांस और बलका! क्षय हो, 
तो सभी लक्षणफे अथबा सिर्फ तीन लक्षणके द्खिई 
दनेसे रोगोको छोड़ ठेंना चाहिये । किन्तु यदि बऊ और 
मांस रहे, तो सभी लक्षण दिखाई देने पर भी रोगको 
असाध्य नहीं ज्ञानता चाहिये। 

इस रोगमें विषमाशनके कारण यदि शरीर खिन्न हो 
जाय, तो कयठसे रक्त निकलता है तथा सश्जित भीर 
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उत्क्षिश ए्लेप्मा थूकके साथ आतो है | मांसके विरद्वत्व 


| न । 
के कारण रक्त-मांसादिमें नदहों ज्ञा सकता, वह आामताशय- 


में ही जमा रहता है। पीछे बहु परिमित ओर उत्छ्चिष्ट 


ही कर गलेमें आ जाता है, इसीसे थूकके साथ रक्त | 


निकलता है ! 

जिह्ा ओर हृदयस्थित वाठादि दोष पृथक प्रथक्‌ 
भावमें वा मिलितभावमें राजवक्ष्मारागीकोी अरूच्ति 
उत्पन्त करता है। वातज़ अरुनिमें मुखमें कषाय रस, 
पित्तज़ अरुन्िमें तिक्ततरस और एलेष्मन्न अरुचिमें मधुर 
रस आता है। 


ल्‍ 


अंस और दोनों वाश्व में वेदना, हाथ पेरमें जलन, 


तथा रसरक्तादि सर्वाद्रगत ज्यर ये तीनों ही राजयक्ष्मा 
के प्रधान लक्षण हैं | 
अभ्यकु, उत्लादस, रूतान, अवगाहन, व्हिर्माज़ न, 


दुग्ध ओर घृत द्वारा बस्ति, मांस, मांसरसके साथ अन्न, . 
हितकर मद्य, मनोहर गंधसेवन, ऋतुफे अनुरूप स्नान, . 


अनुपद्दत प्रिययसन, सुहृद्गण तथा सुन्दर झ्मोके दशेन, 
श्रुतिसुखकर गोत और याद्यष्चनि, सादा हर्ण और 
सव दा आश्वास बचन, गुरु लोगोंकी उपासना, ब्रह्मचय 
(म्ैथुनत्याग), दान, तपष्या, देखताब्थ न, सत्य आचरण, 
मंगठ कम, अहिसा और ब्राष्मणवैधक्री अच्चना इन सब 
कर्मो द्वारा राजयक््मारगोंग आरोग्य होता हैं। ( चरक 
राजयक्षूमरोगाघि० ) इस रोगको चिकित्सा और भन्‍्यान्य 
घिशेष विवरण यक्ष्मरेग शब्दमें लिखा जा चुका है । 
ह यक्ष्मरोग देखा । 
राजयक्षमिन सं० ति० ) राजयक्ष्मा अखित अरुय इनि। 
राजयक्ष्मरेगी, जिसे राजयद्ध्मा हुआ हो । 
राज़यज्ञ ( सं० पु० ) राज़कृत यज्ञ, वह उपहार जो राजा 
द्वारा देवताके उद्द श्यसे दिया गया ही । 
राअयान ( सं० क्ी०) १ पालकी । २ वह सवाराज़िोा 
राजाके लिये है । ३ राज़ाकी सवारोका निकलना, 
राजांका जलूस | 


राजयुथ्वन्‌ (सं० १०) सेनादुठ, वह जे! अनुचर या रक्षीके 


दझुपमें राजाके साथ रणक्षेत्रमें गन करे । 





शजयोग ( सं० पु० ) यागानां राजा श्रष्ठत्वात्‌ राजदन्ता- | 


दिस्वात्‌ पूर्शनिपांतः । ड्पेतिषेक्त येगमेद । यह येग | 


राजयशिपन--राजयोग 


रहनेसे मनुष्य राजाके समान घनशाली होता है, दसीसे 
इसके राजपेग कहते हैं। इसका विषय बहुत संक्षेपमें 
लिखा जाता है । 

प्रहोंके अवस्थान द्वारा राशि देख कर राजयेगादिका 
शुभाशुभ निश्चय किया जाता है । सखंपेगले विष भी 
अमृत और अप्तत भी विष होता है, उसी प्रकार प्रहोंके 
परस्पर संग्रेगले राजयेग भो दारिद्रययेगादि छुआ 
करता है । 

ज्ये।तिवित्‌ यवनेध्वरके मतसे पापप्रह अपने सुनुड्भ 
स्थानमें रहनेसे जातबालक पांपिष्ठ राजा होता है। 
जोवशमांके मतसे पापग्रह यदि उच्चरुथानमें है, ते राजा 
नहीं हाता, पर राजाके समान घनशाली अवश्य होता 
है। मड़ल, शनि, रबि और बृहसूपति थे चार प्रहके 
उच्चांण रहनेले जितरा जन्म देता, वह राजा होता है | 

प्रधमतः राजयोग सोलह प्रकारका है, जैसे--चन्द 
स्वश्षेत्रगत अर्थात्‌ कर्कंट राशिमें रहनेसे यदि उस समय 
पूर्वोक्त चार प्रहोंमेंसे कोई दो वा एक सुतुड्रथ हो तथा 
तुड़लग्नमें किसी बालकका जन्म हो, सो वह्‌ बालक 
राज़ा होगा | 

मेषके दशर्ांगर्मे रति, कक्रटके पश्चत्रांशामें पृहरु्पति, 
तुलाके घिशांशमें शनि ओर मकझरके २८ अशमे मड़ुछ 
रहे ओर उस समय मेष, कट, तुला और मकर इनमेंसे 
किसो पएक्क टग्नमें जन्म हो, तो ज्ञात बालक राज्ञा 
होता हे । 

जन्मके समय चन्‍्द्रपा छग्त वा वर्गोत्तम में रहे! ओर 
उस पर यदि चन्द्र भिन्न रवि, मइल, बुध, घुदरूपति, 
शुक्र ओर शनि इन छा; प्रहोंकी अथवा किसो चार या 
पांच प्रहोंकी दृष्टि पड़ती हो, तो जात बाठऋझ राज्ञा होता 
है। कुम्भराशिमें शनि, मेषमें रवि, वुषमें चन्द्र, मिथुनमें 
बुध, सिंहमें मृहरूपति और वृश्चिकमें मडुल रहनेसे जो 
वाल क जन्म लेगा घह राजा होता है । अथवा तुला 
राशिमे शनि, जृषमें चन्द्र, कन्‍्यामें रवि भोर बुध वा 
तुलामें शुक्र, मेषमें मड़ल और कर्करमें वृहरुपतिके रहते 
समय यदि तुठा वा वृष लग्न हो, तो राअयोग होता है। 

मकरमें मडुल, धनुमे रवि और चन्द्र तथा जन्म- 
लग्नमें शनि रहे अथवा मकरमे' मड़ूल भोर चन्द्र तथा 


राभगाग 


धनुराशिमे' रवि भौर मकर यदि लग्न हो, तो राजयोग 
होता है। वृषमे' चन्द्र, सिंहमें रथि, वृश्चिक दृहरुपति 
और कुम्ममें शनि रहनेसे यदि वृष जन्मलग्न हो तो श्रेष्ठ 
राजयोग होता है। मकरमें शनि, मीनमें चन्द्र, मिथुन- 
में मड़ल, कन्यामें बुध और घलुमें बृहस्पति रहे तथा 


मकरादि लग्न हो, ते! राज्पेग होगा। धनुराशिमें चन्द्र 
ओर घृहरुपति, मकरमें महल, मोनमें शुक्र ओर कन्यामें 


बुध रहे तथा कन्या वा मोन जन्मलग्न हा, तो राजयेाग 
हुआ करता हे । 
मीन जन्मरलग्न हो तथा इसमें चन्द्र, कुम्ममें शर्ति, 


मकरमें मडहुल, सिंहमें रवि रहे तथा ककंट जनन्‍्मलग्न है 


और इस कर्कटमें वृहसुपति और ग्यारहवे रुथानमें चन्द्र, 


शुक्र भीर बुध तथा मेषमें रवि रहें, ता राजयेग होगा। ' 
यदि मकरमें शनि, मेषमें मड़ल, कक टमें चन्द्र, सिंहमें 


रथि, भिथुनमें बध ओर तुलामें शुक्र रहे तथा मकर जनन्‍म- 


लग्न है; बुध यदि अपने उच्च स्थानमें अथांत्‌ कन्या- 
लग्नमें रहे' तथा मिथुनमें शुक्र, मीनमें घुहदरूपति और 
चन्द्र, मकरमे' शनि मड्भल रहते हों तथा कन्या जन्मलग्न 
है।, तो प्रबल राजयेग होता है । 

उक्त राजयाग ज्ञिसका रहेगा, वह राजकुलेम्भव 
नहीं हैा।ने पर भी राजा होगा ! 


राजधेगके मध्य उक्त 


याग हो श्रेष्ठ राजयेग है । जिसका उक्त प्रकारका श्रह- 


संस्थान देखनेमें आयेगा उसीका प्रकृत राजयोग सम- 
भना चाहिये। 


सामान्य राजपेग--जे काईइ तीन वा चांर भ्रह बल- 
वांन है| कर अपने अपने उच्च सधानमें वा मूलतिकेाणमे 


रहे, ता राजघंशोद्भधव पुरुष रांजा होता है । दूसरे ५, ६ 
वा ७ प्रह बलवान है। कर अपने उद्चयभवन वा मूल 
लिकेाणमें रहनेसे अग्यकुलेत्पन्न व्यक्ति राजा होता है। 
प्रहशगण बलवान न हा, ती मानव राज़ा नहों हे।ता, पर 
राजाके समान बलवान देता हे। 

सिंहमें रवि, मेषमें चनन्‍्दमा, मकरमें मड़ल, कुश्भमें 
शनि और धनुमें घुहरुपति रहनेसे तथां मेष या सिंह 
जग्पलग्न दोनेसे राजपुत्र, राजा तथा अन्यवंशाद्धत्र व्यक्ति 
घनवान देोता हे । 

जश्मलग्न कुस्म, घुषमें, शुक्र, तुलामें चरद्र तथा अब- 
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शैरेहै 


शिष्ट प्रह यथासम्मव कुम्भ, मेष वा धनुम रहनेसे अथवा 
जन्मलग्न फकट, तुलामें शुक्र, मीनमें चन्द्र तथा अन्यान्य 
प्रहगण यथासम्भव कन्या, ककंट और धुषगत होनेसे 
राजपुत्र, राजा तथा दूसरे व्यक्ति धनवान होत हैं । 

यदि जन्मकालमें ब॒धम्रद बलवान हे कर छग्नमें 
रदे तथा दूसरा एक शुभप्रद्द अर्थात्‌ घुदरुपति या शुक्र 
बलवान है| कर नवम रुथानगत हो तथा अपर सभी भ्रह 
द्वितीय, तुतोय, षछ, नवम, दशम और परकांदश स्थानमें 
रहे, तो राज्यकुलेद्धव राजा और दूसरे व्यक्ति धनी 
देते हैं। ब॒पर्में चन्द्र, मिथुनमें वद्पति, तुलामें शनि, 
मीनमें रवि, मड्रछ, बुध और शुक्र रहे तथा बृष यदि 
जन्मछग्त हा, तो जातबालक राज़ा द्वोता है। रूग्नमे शनि, 
चतुथमें वुहरपति, दशममें सूर्थ और चन्द्र, एकावशमें 
मड़ल, बुध और शुक्र रहनेसे राज्ञकुलोत्पन्न राजा तथा 
अन्य धनवान होंगे । 

दृशमर्में चन्द्र, एकादशमें शनि, लग्नमें वृहरुपति, 
छ्वितीय रुथानमें बुध और मड़ल, चतुर्थ ख्थानमें शुक्र 
और रवि अथवा लग्नमें शनि और मड़ल, चतुथ में चन्द्र, 
सप्तममें बृहस्पति, नवममें शुक्र, दशममें रथि और पएका- 
द्शर्में बुध रहनेसे राजकुलोकूब राजा तथा दृसरेमें 
धनवान होता है | 

कमसु्थ अथवा लग्नरूथ प्रहफे अथवा उक्त प्रहके मध्य 
ओ प्रह बलवान है उसके अन्तर शाकालमें राजयोगजञात 
व्यक्तिके राज्य लाभ होता है। लग्न भर दृशम रुथानमें 
कोई प्रह नहीं रहनेसे जन्मकालमें जो कोई बलवान रहेगा, 
उसके अन्तद्द शाकालमें राज्यप्राप्ति होती है। शत्रु और 
नीच प्रहगत प्रदकी अन्तद शाके समय राज्यप्राप्त ऋ्यक्ति 
राज्यश्रण्टठ होता है । 

जिसके जन्मकालमें लग्नमें बुध, वृहरुपति और शुक्र 
ये तीन भ्रह हों तथा सप्तममें शनि, दशममें रवि रहें, तो 
दह व्यक्ति भोगवान्‌ होता है अथांत्‌ घन नहीं रहने पर 
भी जिस किसी उपायसे खुखपूवंफक कॉलयापन करैगा 
ही । जिसके जन्मलग्नमे लग्न, चतुर्थ स्थान, सप्तमस्थान 
ओर द्शप्रख्थान शुभप्रदका क्षेत्र हो तथा पापप्रहके प्लेश्षमें 
बलवान पापग्रह रहे, तो वह व्यक्ति ध्याध और डइकैतोंका 
अभ्रिपति होता है। (बृइजातक) 


१६० 


रांजयोगभड़--प्रहगंण वर्गोत्तमगत है| कर भी यदि 
शत्र॒ग॒ृहमें वा अपने नीचभवनमें रहें, ता राजयेग फलप्रद्‌ 
नहीं देता | पराशरने कहा है, कि यदि लग्नभें वा चनद्रमें 
किसी भी प्रहकी दृष्टि रहे, तो राजयेगभड़ दोता है। 
रविके अपने नवांशमें रहते सम्रय यदि उस पर चंद्र भर 
पापभ्रहको दृवृष्टि रहे, शुभप्रदकी नहों, ते मनुष्य राज्य पा 
कर भी पीछे दुःख भेगता है। उदका और वज्जपातके 
दिन ध्यतीयातयेगमे वा धूमकेतुके उद्यक्रालमें जिसका 
अग्म है, उस व्यक्तिका राजपेाग रहने पर भी फलप्रद 
नही हेता। यदि रवि परम नीच हों अर्थात्‌ तुलाके 
दइशमांशमें ओर जरमकालमे' वृदर्पति जिसके परम 
पश्चमांशमे' रहते हों उसका भी राजयेग फलप्रद नहीं 
द्वाता । 

किसी यपक्तिके कुम्मलग्नमे' जन्म होनिसे यदि धृह- 
र्पति अस्तगत हों, तोन प्रह अपने अपने नोच गृहमे' 
रहते हों, एक प्रहद भी उश्य स्थानमें न हा तथा दृशम 
रसु्थानमें पापप्रह रहे और जिसके जन्मकालमे' शुक्र 
कन्याके २३ अ'शमें हों, यदि पश्चमसुथानमे' राहु है। 
और उसके प्रति श्रन्द्रमाकी दृष्टि पड़ती हा तथा 
तृतीय सथानमें शनि, तथा एकादश ख्थानमें मड्छ 
ओर केख्रभवनमें कोई शुभप्रह न रह कर अरूत- 
गत हो, यदि केन्द्रस्थानमे' काई भ्रह न रहता हो और 
शुभप्रहगमण अरुतगत भथया नीचग्ृहस्थित रहे अथवा ल्‍ 
चार प्रह्द शत्रुगृद॒हिथत हों, यदि सभी पापप्रद केंद्रस्थान- 


ञ्च | 
में, नोच ग्रहमे' अथवा शल्रुभवनमे' रहे, उस पर यदि 


किसी शुभप्रहका थेग पा द्वष्टि न पड़ती हो तथा भ्रष्टम, 
षष्ठ और द्वादश स्थानमें' शुभप्रद्द रहे, ते राजपेग फल- 


| 


पद नही होता। जे इन सब योगामे' जन्म लेते हैं, ' 


साधारण टूष्टिसे उनको कोष्ठी मे' राजपे।ग रहने पर भी थे 
ब्रिद्र होते हैं । 


इस कारण राजयेग-विचारस्थलमे' शल्र, मित्र, उच्च, 
भीख आदि पूर्वोक्त सभी येगेंके मिला कर येग स्थिर 
प्रकृत राजयेाग दोनेसे वह कभो भी 


करना उथित है। 








निष्फल मही' होता है | (जातकाभरणा) 
साधारण राजयोग--जअन्प्रकालमें प्रहोंके निम्त- । 


| 
ध 


राजयोग 


१, यदि केन्द्र और त्रिकोणमें पश्चप्रह तुड़ी अथवा शुभ 
ग्रहाधिपति हो अवस्थित करे तथा उसके मध्य स्वाभाविक 
राज्य-कारक प्रह अर्थात्‌ शनि और मड़ुल रहे, दूसरा 
कोई भी ग्रह नीचरुथ न हो । २, यदि सभी प्रह थार 
फेन्द्रस्थानमें रहें । ३, यदि लग्नके सप्तत, द्वितीय 
ओर ह्ादशमें सभी ग्रह रहते हों । ४, यदि सभी प्रह 
क्रमशः पश्चराशिमें रहे! भौर उनके मध्य जन्मराशि लग्न 
ही। ५, यदि बृद्रप्ति नवमाधिपति हो पश्चमाधिपतिके 
साथ पक रांशिमें अथवा एक दूसरेके सप्तममें अब- 
स्थित करे | ६, यदि चतुर्थ और द्शम अधिपतिके मध्य 
विनिमय योग रहे तथा वे लग्नाघधिप भौर नवमाधिप 
हारा देखे जांय। ७, यदि लग्नमें पृहसुपति, चतुथ वा 
सप्तममें चन्द्र, दशममें रवि और एकाद्शमें शनि रहे । 
८, यदि बृदरुपतिके प्रति मड़ूल, बुध, शुक्र, शनि और 
राहुकी दृष्टि पड़तो हा अथवा यदि सभी प्रद्दोंकी दृष्टि 
वृह्रुप तिके प्रति ओर वृहरुपतिकी दृष्टि सभी प्रद्दोंके प्रति 
पड़ती हो। ६, यदि केन्द्र वा त्रिकोणाधिपति कोई भी 
प्रह नोख राशिस्थ हो, भर उस नीच र शिका अधिपति 
तथा उस प्रदकी उच्च राशिका अधिपति केन्द्रमें वा उच्च 
स्यानमे रहे। १०, यदि रवि चन्द्र और वृ€रुपति एकल 
वृश्चिकराशिमे' हाँ और चनन्‍्द्रमाका तोचाथिप मड़ुल 
तथा उच्चाधिप शुक्र किसी केन्द्रस्थानमे' अवश्थित करे । 
११, यदि तृतीय, षछ, नवम या द्वावशमे' मडुल रहे और 
उसके प्रति रवि, बुध ओर शुक्रकी द्वृष्टि पड़तों हो तथा 
किसी केन्द्रस्थानमें वुहरूपति हो | १२५, यदि लग्न, चतुर्थ 
और दशमाधिप बलवान्‌ हो तथा मड्ूल और बृहस्पति 
एकल युक्त वा एक दूसरेके सप्तममे' हो | १३, यदि लग्न 
ओर अष्टममे' शुभभ्रह रहे तथा दूसरे ग्रह अपने अपने 
अधिष्ठटित भावमे' हो अथवा जिन सब स्थानोंमे' रहनेसे 
उनकी कार्यकारी शक्ति बढ़ सके, उन सब स्थानोंमें रहने 
से। १४, यदि चन्द्र भोर घुहरुपति युक्त हो कर छवितीय, 
तृतीय, पश्चम वा नघममे' रहे तथा राज्यकारक प्रह शनि 
वा मडुल तुड़ी हो। १५, यदि मडुल, दृहरुपति और 
शुक्र पक्रत्र रहे तथा तुलामे' शनि, वृषमे' चन्द्र, पष्ठमे' 
रधि ओर बुध रहते हों। १६, कुम्मलग्नज्ञात ध्यक्तिके मकर.- 


लिखित स्थानमें रहनेसे साधारण राजयोग होता है। | में मडल तथा घनुमे रथि भौर चन्द्र रहे। १७, पदि 


राजयोग 


बुध और शुक्र, द्वितोयमे' रवि और चन्द्र, चतुर्थमे' शनि, 
सप्तममे' बुहरूपति, द्शममे' राहु और पकादशमे' मडुल 
हों। १८, यदि मेषमे' रवि, धनुमे वुहरूपति, सप्तममे' 
चन्द्र भर प्नि पकलत्र रहे | १६, यदि कुंम्भमें 
शनि,मिथुनमे' बुध, बृश्चिकमें मंगल, सिहमें वुहरूुपति 
तथा घ॒षमें चन्द्र रद्दे तथा वह वृष राशि लग्न हो | २०, 
यदि चतुर्थ और दृशम अधिपति, पश्चम घां नवम 
अधिपतिके साथ किसी शुभग्रहमे वास करे। २१, 
यवि लग्नाधिपति, यतुर्थाधितति और नवम्राध्रिपति 
अख्तप्तित न हो कर दृशममे तथा दशमाधिपरति 
लग्नमे' रे भर उनके प्रति शुभग्रहकी द्वष्टि पड़तो हो । 
२२, यदि तुला टरूग्न, कुम्ममें' युदरुपति, घसिहमे' शनि 
और राहु तथा दशमाधरिप नवममे' रहे। 
मकर लग्न तथा उस लग्नमें शनि और चन्द्र, महल, 
बुध और घुहस्पतिके तृतोय, षष्ठ, नवम वा द्वादशमे' 
रहते हो' । २४, यब्रि रग्नमे' रवि, चन्द्र और मडुल, 
मिथुनमे' बुध, तुलामे शुक्र तथा मकरमे' शनि रहे। 
२५, यदि वृश्चिकमें रवि ओर चन्द्र, तुलामें बुध, द्वितीय - 
में मड़ुल भौर शुक्र एपं दृशमर्में वृदरर्पति हों। २६, यदि 
महुऊछ ओर वुहरुपति तुड़ी ही, शनि पएकरादशमें तथा 
लग्नाधिपति दशममें रहे | २०, यदि लग्नमे' बुध भोर 
शुक्र, धनुमे' चन्द्र (और वहसरुूपति तथा मकरमे' मड्डल 
रहे । २८, यदि कन्यालग्न हो तथा उस हलग्नमे' बुध, 
चतुर्थमे' चन्द्र, दृदरुपति और शुक्र तथा पश्चममे' मडुल 
और शनि रहे । २६, यदि मीन लग्न हो भोर उस लग्न- 
में चन्द्र, कर्कटमे' घुहरुपति तथा मकरमें शनिहो । 
३०, यदि लग्नमें खन्द्र और शनि लिकोणमें रति ओर बृह- 
रूपति तथा द्शममें मड़ल रहे । ३१, यदि सिह लग्म 
हो ओर उस लग्नमें यूदरुपति ओर शुक, यूश्चिकमें मड़ल 
तथा मिथुनमें शनि रहे । ३२, यदि कर्कटलम्स हो ओर 
उसमें बुध तथा शुक्र रहसे हों । ३३, कन्यालग्न हो और 
उसमें बुध, पश्चममें मडुल और शनि, सप्तममें चन्द्र भर 
बृहस्पति तथा दृशममें शुक्र रहे । ३४, यदि सिंहमें रवि, 
मकरमें मडुल, धनुमें दृद्स्पति, कुम्ममें शनि और रम्नमें 
चन्द्र रहे । ३५, यवि वृष वा तुलालम्न हो मौर उस लग्नमें 
शुक्र, नवममें खन्‍्द्र तथा लग्न वा तुतोयमें दूसरे दूसरे प्रह 


५३, यदि _ 
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हों । ३६, थदि बलवान बुध लग्नमें तथा अन्यशुभप्रह 
बलवान द्वो कर द्वितोय, नव, दृशम वा एकादश स्थान- 
में रहे । ३७, यदि पृषलग्त हो ओर द्वितोयमें चन्द्र, षष्ठमें 
बृहस्पति तथा पक्रावशर्में शनि रहे! । ३८, यदि भेषपें 
मडुल और वृहर्पति तथा कर्कटमें चम्द्र रहे। ३६, यदि 
कर्कटलग्त हो भर उस लग्नमें पृदरुपति, सप्तममें शनि, 
दृशममें रथि तथा पक्रादशमें कोई शुभप्रह रहे | ४०, यदि 
मकरमें शनि तथा राश्यधिव मेष, कर्क्ट या तुलामें रहे । 
उक्त ४० प्रकारकी अवस्थामें राजयोग होता है। इ्स 
योगका फल निषफल नहीं होता । जिसझी कोष्टोमें थे 
सब राजयोग देखनेमं आधे, थे राजा, राजतुल्य वा धन- 
शालोी होते हैं । 
साधारण राजयोगमड़ - प्रहों के निम्नलिखित स्थान- 
में रहनेसे राजयोीगभड़ होता है। १, यदि लग्न, चन्द्र 
भोर दशपम रुथान पर किसो प्रहक्री द्ृष्टि न पड़ती हो । 
२, यदि दशमाधिपति नीचरूथ तथा दशममें शुभप्रहको 
दृष्टि न पड़ो हो, शनि, फेतु अथवा मड़रू भोर केतु रहे । 
३, यदि तीन प्रह पिशेषतः रवि, महल भौर शनि नी थरुथ 
हो तथा स्वरूप योग प्राप्त न हो । 8४, यदि रथि, मडुल, 
चतुर्थश्यान अथवा चतुर्थाघिप शनि ओर फेतुयुक्त हो | 
५, यदि चतुर्थ रुथानमें पष्ठ, भष्टम ओर द्वाइशाधिपति 
रहे तथा चतुर्थाधिपति शत्रयुक्त दो कर अशुभ गुहमें रहे 
६, यदि शनि चतुर्थांधिप हो कर नीचस्थ हो एवं उसके 
द्वितीय और हादशमे पापभ्रह रह । ७, यदि चतुर्थाधि- 
पति शनि हो प॒व॑ वह केत॒युक्त हो कर हितोयमे तथा 
चतुर्थ सुथानमें अन्य पापप्रद रहे। ८, यदि पांथ प्रह 
अख्तमित ओर शत्र ग्रहगत दो तथा किसी शुभप्रद्द केन्द्र- 
में न रहे। ये राव येग राजपेगके भडुकारक हैं। थे 
सब येग रहनेसे उसका राजपेग फलप्रद नहीं देोता। 
इसो कारण इन सब भडयेगोंके प्रति विशेष लूध्ष्य रख 
कर राजयेग स्थिर करना उचित है । 
( पृहजातक, पराश्र७ ) 
भृगु प्रभृति संहितामें तथा अन्यास्य ज्योतिप्न न्योमे' 
राजयोगका विशेष विवरण लिक्ला है। जो सब राज- 
योग भौर भड़ुयोग लिखे गये उनका फल प्रत्यक्ष देशनेमें 
जाता है । | 
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३ प्राणायामांदि रूप योगमेद, अष्टाडुग्रेग, हठयेग, 
नेतियेोग, घोतियांग आंदि नाना प्रकारके येग हैं । इन 
सब पेगोंमे अष्टाड्रये।ग श्रेष्ठ है, इसो सी इसका राजयेग 


कहते हैं । विशेष विवरण योग शब्दमें देखा । 
राजयेग्य ( सं० जि० ) राशो येग्यः । १ राजाहें, राजाफे 
येग्य। ( क्लो० ) २ चन्दन ! 


राजयोग्य--राजवचल्च भ 


राजषि (सं० पु०) राजा ऋषिरिव श्रेष्टत्यात्‌। ऋतपर्णादि 
राजा, वह ऋषि जे। राजवंश या क्षत्रिय कुलका हो। 
औअैसे--र/ज्षि विभ्वामित्र ऋषि सात प्रकारके कह गये 
हैं--देव्ि, ब्रह्मर्णि, महर्णि, परमणि, राजषि, कांडर्णि और 
श्रुति । इनमें से अन्तिम दे। बेदके द्वष्टा हैं । 


_ राजल (हि० पु०) पक प्रकारका धान जे अगहनमें पक्र कर 


राजयोबित्‌ ( सं० स्त्री० ) राशों ये पित्‌ | राजस्त्री, रोाजाकी _ 


पत्नी | 

राजरड़ ( सं० क्लो० ) राजयेग्य रड्ः । रजत, चांदी ' 

राजरथ ( स० पु० ) राज़यान, राजाका रथ । 

राज़राज़ (सं० पु० ) १ राज़ाभोंका राज़ा, अधिराज्ञ । 
२५ चन्द्रमा | 

राजराज्ञ (सं० पु०) राशामपि राजा धनाधिकत्वात्‌। 
( राजाह। सखिभ्यध्टच । पा ५।४६१) ईति टच । १ कुबेर । 
२ साव्टभौम राजा, सप्राट । ३ सुधाकर , चन्द्रमा । 

( मेदिनी ) 

राशराजेश्वररस (सं० पु०) १ राज़ाओंका राजा, अधिराज़ । 
२ पक रसोषधरका नाम | इसके बनानेका तरोका-पारे, 
गंधक और हरतालके साथ तांबेकेा मिलता कर भंगरेथाके 
रसमें एक दिन खरल करके उसमें त्रिफछा, गुड़ च, 


वकुची सम्रभाग पिला कर दे दे रसीकी गेली 


बनाये ओर दे तेला मचु या घीके साथ खाद्चे । इसका 
प्रयोग दाद, कुछ आदि रोगोम' होता हैं । 


राजराजेश्वरी ( सं० स्री० )१ दृश महाविद्यार्ंगेसे 
पकका नाम, भुवनेश्वरी । २ राजराज़ेश्वरकी पत्नो, 
महाराशी । 

राशराजता (सं० स्प्री०) २१ साम्राज्य । २ सप्रायका पद | 

राज़राज्य ( सं० क्ली० ) राजराजता देखा। 

राजरानोी ( हिं० ख्री० ) राशो, राजमहिषो | 

राजरीति ( सं० र्री० ) णित्तलविशेष, कांसा ।  पयोग -- 


(रसेन्द्रसारस ० कुष्ठनि ०) 


काटने पाग्य होता है । 


क्‍ राजलक्षण (सं० क्लो०) राश' लक्षणं । सामुद्रिकके 


अनुसार थे चिद्द या लक्षण जिनके दोनेसे मनुष्य राजा 
होता है । 

राजलद्ष्मन्‌ (सं० पु०) राशो लक्ष्म चिह्न यत्र | १ राजचिह, 
राज़ाओके सिह । २ युधिष्ठिर । (लि०) ३ जिसमे' सामु- 
द्विकके अमनुसार राजाओंके लक्षण हों, राजलक्षणसे युक्त । 

राजलक्ष्मा ( सं० स्त्री० ) राज्ञां लक्ष्मी, । १ राजश्रो, राज: 
तेभव । २ राजाको शोभा | 

राजलिडु (सं० क्लो०) राशो लिड्र' । राजचिह्न | 


राजवंश '( सं० पु० ) राजश्षो वंश | राजाका कुल, राजकुल । 


राज़वंश्य (सं० लि०) राजवंशे भवः यत्‌। राजवंशाद्धव, 
राज़ाके वबंशमे उत्पन्न । 

राजवत्‌ ( सं० अव० ) राजन दवार्थ बति। १ राजतुल्य, 
राजाके समान | (लि०) २ राज़मातयुक्त देश । ३ नृप- 
विशिष्ट । ( भारत ५१७ ) 

राजवन्त ( सं० लि० ) राजकर्मसे संयुक्त । 


राजवस्विन्‌ ( सं० पु० ) राज़भार । 


_गाजब्चस्‌ ( सं० क्ली० ) १ राजशक्ति । २ राजपद । 
राजवर्स्मन्‌ (सं० क्लो०) राशो वत्म पन्‍था;। राजपथ, बड़ी 


पश्कतुण्डी, राजपुत्रो, महेश्परो, ब्रह्माणी, ब्रह्मारीति, क्‍ 


कपिला, पिड़ुला | इसका गुण--तिक्त, शीनल, लवण, 

शेधन, पाएड , वात, कृमि, छ्रीड़ा ओर पित्तनाशक । 
राजरोग (दिं० पु०) १ रोग जे अलाध्य हो | जैसे--यक्तमा, 
ध्यास इत्यादि! २ राजयद्मा, क्षयराौग। 


५ 


ओर चौड़ी सड़क। पर्यांय--घरण्टापथ, संसरण, ध्रो- 
पथ, उपनिष्क्रमण, उपनिष्कर, महारथ। 

राजवला ( स'० सत्री० ) राजते शोभते इति राज -अच , 
राज़ा वला इति कमेंघधारयः। भद्गवला, गन्धप्रश्तारिणी । 

राजवलभ ( स ० पु०) राश्ाां बदलभ!ः। ९१ राजादनी, 
खिरनो । २ राज़ाघ्र, बड़ा आम हद राजबद्र, बड़ा बेर | 
४ नारायणदास कविराज्ञ कृत द्व॒ध्यगुणप्रग्थविशेष। 
(लि०) ५ राजप्रिय ! 

राज़वदलभ--१ खलवफ्लजपेटिकाके प्रणेता। २ भोअप्रबंध 
या भोज़चरित्रफे रचयिता । 


राजवछ् भरस--राम शा रश् 


राजवललभरस (सं० पु०) रसौषधव्रिशेष । प्ररुतुत 
प्रणालो--जायफल, छों ग, दारुचोनो, इलायची, सोहागा, 
हींग, जीरा, तेजपसा, अजवायन, सोंठ, से धा नमक, 
लोहा, अध्र, पारा, गंधक, मिचे ओर रूपा प्रस्येकका १६ 
तोला, भांवलेके रसमें बांध कर तोन रक्तोक्ी गोली 
बनावे। अनुपान दोषके बलाबलके अनुसार स्थिर 
करना होता है। इस भौषधका सेवन करनेसे शूल, 
गुल्म, आमवात, हृदशूल, पाश्व शल, नेत्रशूल, शिरःशूुल, 
करटोशल, हलोमक, भप्रहणी और अतोसार आदि रोग 
अति शोघ्र निराक्षत होते हैं। (रसेन्द्रतारत'० ग्रहणीरागाधि०) 

राज़वबहली ( स० स्थी० ) राज़प्रिया बढली, करेलेका 
पेड | 

राजवसति ( सं० सख्री० ) राञज्रभवन, राज़ाका महल । 

राजवार ( स ० पु० ) राजद्वार। 

राजवारुणी (स'० ख््री०) एक प्रकारका मद्य । अकप्रकाश- 
के अनुसार यह सोंठ, पोपछ, पिपलामूल, अज्ञवायन 
ओर काली पिचेको उनकी तौलसे तिगुने अप्लुवर्ग ओर 
योगुने मधुजातीय और इक्षज्ञातोय रखेंमें मिला कर 
खीचा जाता है । 

राजवाह ( स० पु० ) राजानं बहतोति यह अण। घाटक, 
घाड़ा ! 

राज्ञबाहन ( स ० पु० ) राजह सराजका एक पुल । 

राजयाहा ( स० पु० ) राज्षां वाह्य । १ राजवबाहुक हसतती, 
राज़ाका वाहरू हाथी । पर्योपय--उपवाह्य, विजयकुशर । 
(लि०) २ राजवहनीय, राज्ञाके वहनके योग्य । 

राजवि ( स० पु० ) राजपक्षो, नीलकरठ ; 

राज्विजय (स ० पु०) सम्पूर्णजातिका एक राग | 

राज़विद्या ( स'० रक्री० ) राज्यशासनोपयोगी थिद्या, राज- 
नीति। 

राज़बिद्रोह (स'० पु०) राजविछ्लव, बगाघत । राजब्रोह देखो | 
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राजवीजी ( स' ० लि० ) राजवंशीय | 

राज्वोथो ( स'० स्री० ) राजपथ, चौड़ी सड़क । 

राजधृक्ष (स'० पु० ) यूक्षानां राजा राजदन्तादित्यात्‌ पर- 
निपातः। १ आरग्वध वक्ष, उरगाका पेड । २ पियालयुक्ष, 
पयारका पेड़ | ३ लड्भगस्थायिवुक्ष, लंकाका भद्रचूड़ नामक 
पेड़ । ४ श्योनाकव॒ुक्ष, सोनापाढ़ी । 

राजवुस (स० क्लो०) राज्षः वृत्त:। १ राजाका चरित्र | 
२ न्‍्यायपूवंक अर्थाजन। ३ इसकी रक्षा करना और 
सत्पात्रको दान देना | 

राज़वेश्मन्‌ ( स० क्ली० ) राशः वेश्म । 
भवन | 

राजवेष स' ० पु०) राजपरिच्छद, राजाकी पोशाक | 


राज़गह, राजाका 


 राजशण (स'० पु०) राशः शोभमानः शणः। पह, पटखन । 


राज़शफर (सं> पु० | इलिशगत्स्य, हिलसा मछली । 

राज़शब्दो पञ्ोॉवी गण (स'० पु० ) प्राचोनकालका पथ 
प्रकारका गण या प्रजातन्‍त्र। फोटिल्यने लिखा है, कि 
लिच्छनि, मज्ञिक, मद्रक, कुरपांसाल आदि गण राज़्- 
शब्दो पजोचो हैं । 

राजशय्या ( स० स्त्रो० ) राह) शय्या राज़ाक्री शय्या। 

राजशाक ( स० पु० ) राजप्रियः शाक), शाकानां राजा 
इति वा। वास्तृकशाक्र, बथुआ । (राजनि०) 


, राजशाकनिका ( स'० स््री० ) शाकभेद्‌, बथुआ । 


राजशोलि ( स'० ह्यो०) राज्भोग्य शालिधान्यविशेष, 
एक प्रकारका ज़ड॒द्दन धान जिसे राज़्भोग्य या रायभोग 
भो कहते हैं। इसका चाधल बहुत महीन भोर खुगंधित. 
होता दे । 

राज़शाही--राजसाइ देखो | 

राज़्शिम्बी ( स'० स्री० ) श्वेतशिम्बी, पक प्रकारको लेम 
जे चौड़ी ओर गूदेदार द्वोतोी हे। यह खानेमें खादिए . 
होती है । इसे घोयासेम भी कहते हैं। इसकी दो ज्ञातियां 
होतो हैं--पक कालो ओर दूसरी सफेद। इसमें भौर 


राजविद्रोहिन्‌ ( स॑० पु० ) वह जे राजा या राज्यके प्रति 
विद्रोह करे, बागी । 
रॉजविनोद (स'० पु०) स'गीतशाखके अनुसार पक ताल-. होती है भौर लब्बाईमें बहुत नहीं बढ़ती । 
का नाम | राजशासन (सं० छो०) राक्श शासन । राआका शासन | 
राजविद्धर ( स'० पु० ) राजाके वास करने योग्य बौद्धा- . राजशास्त्र  सं० .क्लीो० ) राजधिद्या, राज्योशासनोपयोगी 
भ्रम । मोतिशाक्ा । 
७०), जाए, 


सामान्य सेममें यह भेव्‌ है, कि यह उससे भधिक चौड़ी 


84 


३३४ 


राजशुक ( सं० पु० ) शुकरानां राज्ञा, राजदन्तादित्वात्‌ पर- 


निपातः। पक्षिविशेष, वक प्रकारका तोता ज्ञो लाल 
रंगका होता है। इसे नूरी कहते हैं । पर्याय--प्राक्ष, शत- 
पत्र, नृपत्रिय । 
राजशुकज्ञ (सं० को ०) णालिधान्यभेद, एक प्रकारका पान। 
राजश्टड़ू (सं० पु०)१ मदुगुरमत्स्य, मंगुरी मछली । 
(क्लीौ०) २ राज़ाका छत्र । 
राजशेखर--कई एक प्रसिद्ध जैन प्रन्थकार | १ कान्यकुठ्ज- 


| 


पति महेन्द्रपालके शिक्षक पक प्रसिद्धक॑यि | इनके पिताका 


नाम वृदुक और माताका शीलबती था । ई€वीसन्‌ ६०६ 
से ६०७ के बीच उन्होंने बालरामायण, प्रचए्डपाण्डव या 
बालभारत, विद्धशालभज्िका और कपू रमञरोी नामकी 
स'रुक्ृत नाटिका लिखो। रामायणके प्रारम्भसे उनके 


बनाये छः सरुकृत प्रन्थंके नाम मिलते हैं। क्षेमेन्द्र, 


महु ओर अभिनरद अपने अपने प्रन्थोंमें राज़शक्षर का 
उल्लेख कर गये हैं । २ एक विख्यात अलड्डृशरशाखके 
रचयिता । 

राजशेजर मल्धारिगचब्छमएडन--पक प्रसिद्ध जैन-आचाय 
और जैन-ऐतिहासिक । ये १४वों सदीके प्रारम्भमें विद्य- 
मान थे। उनका 'प्रबन्धकोष' ऐतिहासिकके आंद्रणीय 
है। सड्भीतोपनिषदु ओर सड्भीतोपनिषदुसारके प्रणेता 
प्रसिद्ध जैनाचाय सुधाकलस राजशेक्ष रक शिष्य थे । 

राजशेखर सूरि-एक जैन-पंडित तथा भ्रीतिलकके शिष्य । 
इन्होंने प्रीधरकृत न्यायकन्दलोकी पशिका लिखी । 

राजशेल ( स'० पु० ) राजगिर । 

राजश्यामलोपासक ( स'० पु० ) धमसम्प्रदायभेद्‌ ; 

राजश्री (स ० रह्नो ०) राश) भ्रो।॥ १ राजलक्ष्मो, राजाका 
ऐश्वर्य । २ राजाकी शोभा । 

राजस सतु ( स'० पु०) १ राजसभा। २ वह धर्माषि- 
करण, जिसमें राजा रूवयं उपश्थित हो, स्वयं राजाका 
द्रबार | 

राजस (सं० लि०) रञजसो भवः रजस-अण । रजोगुणोद्धव, 
रज्ञोगुणसे जो कुछ द्ोता है, सभी राजस है। 

“भारम्भखचिता पेर्यमसत्कार्यपरिग्रहः । 
विषयसेवा चाजस राज़स॑ गुणक्षत्षणम्‌ ॥” 
( वामनपु० १२ भ० ) 


। 
| 
| 





रानश्ठुक -- राजस 


कर्मानुष्ठानशीलता, अथैये, असतकाय, परिप्रह भौर 
सबधा विषयसेवा ये सब राअस लक्षण हैं। 
अगतमम रज्ोगुण प्रधान जो कोई कार्य किया ज्ञाता 
है वही राजस है। राजस आहार-- 
“कटवम्शन्नवणात्युष्णतीक्षण रुक्षविदाहिन। । 
आहारा राजतस्थेष्टा दुःखशोकामयप्रदा। ॥" 
( गीता १३ अ७ ) 
कर, अम्ल, लवण, अति उष्ण, तीक्षण, रुक्ष और 
विदाही आंद्वार राज़स आहार है। ह 
राजस यश-फलाभिसन्धानपूथ क दम्भ दिखाने- 
के लिये ज्ञी यज्ञ किया जाता है, यह राजस यज्ञ है। 
(गीता १७ भ०) 
राज़स तपस्या--मनुष्य जिससे साधु कहे, देखनेसे 
अभियादन करे अथया अर्थद्वारा सम्मानरक्षा करे, इस 
कारण वा दम्भप्रकाशके कारण की जानेबालो अनियत 
और क्षणिक तपरुयाको राज़स तपरुया कहते हैं | 
( गीता १७०७० ) 
राजस दान-प्रत्युपकारको आशासे अथया खर्गादि 
फछोई शसे कष्टपूर्वक जो दान किया जाता है उसे राज़स 
दान कहते हैं । ( गीता १७ अ० ) 
राजस ट्याग--दुःखजनक होनेसे कायक् श और भय 
प्रयुक्त कमंपरित्यक्त होनेसे उसे राजस त्याग कहते हैं। 
राजस शान--ज्ञिस हान द्वारा सब भूतस्थित 
आत्मांके पृथक्‌ पृथक रुपमें नाना भावापन्न आना जाता 
है उसे राजस ज्ञान कहते हैं । 
राजस कम--अहड्डगरर वशत+; कामाभिलाषी हो कर 
बड़ी आसानोसे जे। काम किया ज्ञाता है उसका माम 
राज़स कर्म है । 
राजस कर्ता-अलुरागी, कमफलाभिलाषो, लुड्य- 
स्वभाव, हिसाप्रकृति, अशुद्ि, हुं और शेकयुक्त फाम 
करनेधघाला हो राजसकरसा है। 
राजस ब॒ुद्धि-जिससे धर्म, अधमे, कार्य, भकार्ण 
यथार्थारूपसे जाना जाता है बद्दी राज़स बुद्धि है। 
राज़स धे्ण--जिसके द्वारा मनुष्य धमं, अर्थ और 
कामकेा धारण करते हैं तथा तत्प्रसद्राघोन फलस्यागा- 
काइक्षो होतग हैं, उसोकेा रांजस थैर्ण कददत हैं। 


रामस्ता--राजसाही 


उत्पन्न होता था तथा जिससे पहले अम्गृततुल्य और पीछे 
विषवत्‌ मालूम होता है, वही राजस सुख्त है । 
राजसपुराण-पद्मवुराणके मतसे ब्रह्माण्ड, ब्रह्म- 
वेचर्र, मार्कएड य, भविष्य, वामन और ब्रह्म राजस- 
पुराण है । द 
“ब्रह्मा गड' ब्रह्मवेबत्त मार्कपडेय तथेव च। 
भविष्य' वामन॑ ब्राक्, राजसानि निवोधत ॥” 
राजस रुमृतिशाख--उयवन, याशवव्पप, आल य, 
दक्ष, कात्यायन, विष्णु थे सब राज़स स्मृति हैं | 
“ज्यवनं याश३ल्‍क्यश्च भालेय' दास्तमेव च | क्‍ 
कात्यायनं वष्णवश्च राजसाः ख्वर्गंदा मता। ॥” 
| 
| 


शाजस खुख--जे। सुख विधय और इन्द्रियसंये।गसे 


( पाओोक्तरख ० ४३ भ० ) 
( पु०) २ आधेश, क्रोध । 

राजसशा (सं० स्री) १ राजशक्ति। २ बह सका ता 
किसी देश या जातिके भरण-पेषण, वद्ध न भोर रक्षण- 
फे लिये रुथापित की जाती है। 

राभसत्र ( सं० ख््री० ) राज्ञांका अनुष्ठेय यश । 

राजसत्य ( सं० क्लो० ) राज़्शक्ति 

राजसदन ( सं० क्ली० ) राशः सदन | राजयृह। पर्याय-- 
सौध, भूपालभवन, खुधामय । ( शब्दरहना० ) 

राज्नसशन (€ सं० क्ो० ) राश! सझ । राजगृह, राजाका 
घर | 

राजसफर ( सं० पु० ) इलिषमत्ख्य, हिलसा मछली। 

राजसभा (सं० ख्री०) राश। सभा, (समभाराजा मनुष्यपूर्वा | 


पा २(४।२३ ) इत्यत्र राजपर्यायस्थेव प्रहणासल्‌ न क्लीवल्य॑ । 
१ राज्ञाको सभा, दरवार। २ वह सभा जिसमें भनेक राजे | 
बैठे हों, राजाओंकी सभा । 

राज्समाज ( सं० १० ) १ राजाओंफा द्रवार या समाज, 
राजममण्डली | २ राजा लोग । 

राजसर्ण (सं० पु० ) सर्पाणां राजा, राजद्सताडित्यात्‌ 
परनिपातः । सर्णविशेष, एक प्रकारका बड़ सांप। 
पर्याय--भुज इुमेगो । 

राजसर्थप ( स' ० पु०) सर्षपाणां राआ श्र प्त्थास, पर 
निपातः । १ सर्षपविशेष, राई । पर्याय--कृष्णिका, 
राजिका, धूरी, मुप्ठक, क्षय, ६तामिजनन, कृष्णा, तीक्षण- 
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फला, राज़ो, हष्णसब॑पाख्या । गुण--तिक्त, कटु, 3षण, 
बातशूल, गुर्म, फण्डु, कुछ और श्रणनाशक, पित्त और 
दोहवद्ध क। (राजनि०) २ नोबीस लत्सरेणुका एक परि- 
माण । 

'अत्रेणव5ष्टी विश या लिक्षेका परिमाणतः | 

ता राजसर्षपस्तिखस्ते प्रयो गोरसपप॥ |” ( मनु ८5।१३३ ) 


राज़सात्‌ ( सं० अध्य० ) राज्ञाफे अधिकारमें | 
राजसायुज्य ( सं० क्ली० ) राज्ष! सायुज्य । राजत्व । 


'स्थादूबद्म भूय॑ ब्रह्मत्वं ब्रह्मसायुज्यमित्यपि !!' (अमर) 


राजसारस ( सं० पु० ) राशः सारसइय, राशः शोभाशाली 


सारसइव इति वा। मयूर, मोर । 

राज़साही ( राज़शाहोी )-बड़ालका एक विछतुत 
विभाग । यह क्षक्षा० २३ ४६ से र ० 
उ० तथा बेशा० ८७ ४६ से ८६' ५३ पू०के मध्य अब- 
स्थित है। दिनाजपुर, राजशाही, बगुड़ा, पावना, मालवा, 
जलपाईगुड़ी भोर रड्डपुर ये सात जिला ले कर राजशाहो 
विभाग बना है। इस विभागफे उत्तर सिक्किम भोर 
भूटानराज्य ; पूरवर्मे ग्वालपाड़ा जिला, कोचविहारराज्य, 
गारो पहाड़, मेमनसिंद भर ढाका ज्ञिला; दक्षिण भौर 
दक्षिण पश्चिममें गड्ढडा ओर पश्मानदी तथा पश्चिममें 
मालबृहद भोर पूर्णिया जिला तथा नेपालराज्य है। भूपरि- 
माण १८०६१ वर्गपील और जनसंख्या ६१३००७२ है। 
मुसलमानोंकी संख्या सकड़ पीछे ६३, दिश्दुकी ३६ 
और बाकी शमें जंगली, बौद्ध तथा ईसाई लोग हैं। इस 
विभागमें १८ शदर और ३१३०३ प्राम लगते हैं। शहरोंमें 
सिराजगंज़ सबसे बड़ा है । 

शासनकारयकी सबिधाके लिये यह विभाग पक 

कमिक्षरके अधीन है । उक्त सात जिले फिर १५ महकमों 
ओर ७४ थानोंमें विभक्त हैं। बड़ालफे मुसलमान- 
शासकोंकी गौड़ और पाण्डुआमें राजधानो थी । वहां ज्ञो 
खण्डहर पड़ हैं, पे आज भी देखने लायक हैं। रामपुर 
बोभालियामें इस घिभागका कालेज भोर मद्रसा तथा 
प्रत्पेक जिलेमें अगरेजी-श्कूल हैं । 

राजसाही--पूर्वोक्त राजशाही विभागके वृक्षिण-पश्चिममें 
अवस्थित एक जिछा। यह अरक्षा० २४ ७ से २५ ३ 
३० तथा देशा० ८८ १८ से ८६ २१ पू०के मध्य 
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विस्तत है | भूपरिमाण २५६३ खर्गप्तील है । इसके उक्तर- 
में दिताजपुर और बगुड़ा जिला, पूरवमें वगुड्ा और 
पावना जिला, दक्षिणमें गड़ा और नदिया जिला तथा 


पश्चिममें मालद्‌ह और मुशिदाबाद जिला है । 
मृतत्व ।--वत्तमान राजशाही जिलेका प्राकृतिक 


संस्थान दैखनेसे ही डेल्टा सरीखा मालूम होता है। 
भूभागका अधिकांश नदी -ग्भ और जलसे आच्छादित | 


है। साधारणतः जमीन उचंरा है, किन्तु सभो खूथानोंकी 


जमीन और आवहहा एक-सी नहीं है। वर्षाकालमें तमाम 





। 
| 


। 
| 
| 
| 


जलसे डूब जाता है। नदा तीरवक्तों स्थान प्रधानतः 
स्वास्थ्यकर ओर वुक्षोंसे सुशोमित है। पद्मा नदोंमें जब _ 


बाढ़ आती तब गांवका गांव बह जाता है। १८३८ और 
१८६५ ई०को भीषण बाढ़ सर्वत्र विख्यात हँ। 
इस जिलेके दक्षिण और दक्षिण-पश्चिमों पद्मा, 


पश्चिममें महानन्दा, मध्यमें आतयी, बडुल, उसकी शाखा 


मूशा खाँ, सूशाक्ती शाखा नारद, पूरवर्म करतोयाको 


शाक्षा नागर, उत्तरमें बाराही ओर बागानई बहती हैं। 
इन सब नवियोंमें नावे' बारहों मास आतो जाती हैं। 


यहां छोटे बहू बहुतसे बिल हैं जिनमें चलन-विल सबसे 


बड़ा है। इसका घिख्तार २९ मोल है। सभी समय 
इसमें नाथे चलती हैं। रक्तदह, मांदा ओर सतीका बिल 


भो उतना छोटा नहीं है। जिसमें सर्ांत्र नदोके रहनेले . 


अलपथसे हो वाणिज्यकी सुविधा है | 
सुलतानगञ्ज, गोदागाड़ी, गोविन्द्पुर, छालोर, हति- 


बानवृह, साऐल, आश्चनकोट, गाडु छ, घरवाड़ो, धराइल, ' 


तेमुछ, नोगांव, सिड़ा, सेरकोल आदि रुथानोंसे नाव 
हारा धान, चावल, तमाकू और पटसन# कारबार 


चलता है। यहां योरोधान, आमनधान, हल्दी, इस, नील, 
शहतूत भोर गांजेकी खेती होती है । खेतीबारीसे ही . 


लोग अपना गुज़ारा चलाते हैं। यद्वांकां आम, कटहुल 
बहुत उम्दा होता है ओर बहुतायतसे पाया जाता है। 
॥स जिलेमे मछली बहुत मिलती है। बहुतोंका विभ्वास 
है, कि अधिक मछली मिलनेके कारण ही यहांका 
“प्रत्स्य देश” नाम पड़ा है । 

वाणिज्य |--पएक समय यह जिला वस्त्र-ष्यवसायके 
लिये बहुत मशहूर था। दृष्ट इण्डिया कम्पनोके सम्यके 


+ 


राभसाही 


बिवरणसे जाना जांता है, कि उस समय यहांकी 
आदतसे बषमें १४८१०० खंड वख यूरोप भेजे जाते थे । 
अलावा इसके लाखों मनुष्यका पहनावा भी यही से 
चलता था। किन्तु अभी वह दिन गया। मैनचेष्टरकी 
प्रतियोगितासे यहांके जुलाहे बेकाम बेठे हुए हैं। अभी 
इसी जिलेपें अन्यान्य स्थानोंसे कपड़े, कपास, चीनी, 
घी, शाल लकड़ी, लवण और मसाले जांते हैं, परन्तु 
धान, चावल, हरी, रेशम, नील, पटसन और गांजा भी 
यहांसे दूसरे दूसरे देश भेजे जाते है । 
नाम भौर जिलेकी पेदाइशका इतिहास | 

बहुत लोगो का यह ख्याल है, बहुत दिनो' तक बौद्ध 
ओर हिन्दुओंके राज़त्व करते रहनेके कारण मुसलमानों- 
के शासनकालमें इसका राज़साही नाम पड़ा। उससे 
यहुत समय पहले यह झरूथान मत्स्यदेशके अन्तगत था । 
उत्तर-बड़के पांच बोबी रेल-स्टेशनसे कोई १७ मील पूर्डा- 
पक्षिण कोने एर अवस्थित विराट नगर मत्स्यप्रदेशकी 
राजधानी थी। वहांके लोग इसी विराट नगरकी २ मील- 
की दूरी पर विराटके सेनापति कोचकके मकानका परि- 
चय देते हैं। फिर इसके निक्ट ही वह रुथान है, अहां 
शमी वृक्ष पर पांखों पाण्डवॉने अपने अख्मशस्त्र रखे थे 
इत्यादि प्रमाणोंके वल पर इस रुथामका ही महाभारतमे' 
लिखे मत्स्यदेश मानते हैं, किस्तु महाभारतकी आलेचना 
करने पर इस सरुथानका कभी बह मत्स्यदेश स्वोकार 
नहीं किया जा सकता। यह पुराने मत्स्यवेश राज- 
पृतानेमे' है । आज भी घिराटराज़को राजधानो 
बेराट नगर घहां अवश्थित है । मत्स्य और विराट 
देखो । राज्ञसाहीका मत्स्यरेश बहुत इधरका है। इस 
समयके भूतर्वविदोंने भूतत्वकी आलेाचना कर स्थिर 
किया है, कि राजसाही जिलेका बहुत अंश आधु- 
निक समयके नदीगभसे निकला हुआ है। बरीन्द्‌ 
अशके छे।ड़ अन्य किसी रुथानके थे सा पुराना नहीं 
कहा ज्ञाता। इस स्थानकेा आलत्रयो और वाराही 
नदियां प्रवाहित करतो है। इससे यह तीर्थक्षत्र कद्दा 
ज्ञाता है। फिर भी, प्राचोन पुराण आदि प्रन्थोंमे' इसका : 
उल्लेख नही है | मुसलमानोंके भभ्युदयकांलमें जिन सब 
रुधानों मे! छोगोंका समागम हुआ था, उनमे माँदा, 
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कुआहल, नीगांव, कालीतला, भवानोपुर और देवपाड़ - | ४ गोदागाड़ी, ५ तानोर और ६ बाघमारा ये छः थाने हैं । 


का नाम लिया जा सकता है | मारव्में बौद्धकीर्शियों नाटोर महकमा--१ नाटोर, २ लालपुर, ( बिलमा- 
का निवर्शन और भवानोपुरमे' वेबोका पोठरुथान है। | रिया), ३ बड़ाई ध्राम, और ४ सिंडा-पे चार थाने हैं | 
मुसलपान-अभ्युद्यमें दागा भौर ताहिरपुर तथा थैतस्य- नोगांव महकमा १ पांचपुर, २ नौगांव, ३ महादेव- 
भक्त परम थेष्णय नरोशमक अभ्युदयमे प्रेमतलीकोी | ऐएर ओर ४ मांदा--ये चार थाने हैं। 

प्रसिद्धि हुई थी । किस्तु इस समयमे' भी राजसाहीका इतिहास | 

नामकरण नही हुआ | पहले ही कह चुके हैं, कि वर्तमान राज़साही जिले- 


नवाब मुशिदकुलोी ज्ाँके समयमें उदितनारायण नामक में मुसलमानों जमानेसे पहले कोई बड़ा नगर या राज- 
एक जमीन्दार अपनो अमीन्दारीका शासन करते थे। धघानी नहीं थो | आल यी, यबाराही और करतोया- 
उनकी जमोीन्दारोका नाम 'चकला राजसाही' था। इस के पुण्य तोर्थ दोनेकी वजह यहां यात्री बहुत आया करते 
समयके मुशिदाबाद, बीरभूम, बद्ध मान, नदिया और थे । इस तोर्थंके कारण ही नवीके किनारेके स्थानोमे' 
सम्धाल परगनेके कुछ अंश आदि स्थान उस समय: हिन्दू और बौद्ध राजोंके उद्योगसे देवालय और थघिद्दार 
के 'राज़्साही चकला! के अन्तगगंत थे ! इस समय भी | बने थे। इनमें अधिकांश ही नष्ट हो गये हैं। इनमें गोदा- 
मुशिदाबाद, वीरभूम जिलेमें राजसाहीके परगने दिखाई. गाड़ी थानेके अधीन देवपाड़ा प्राममें विजयसेनका 
देते हैं । उस समय बगुड़ा, पायना और मालदह | शिलालेख मिला है। इससे वहकि बहुत पुराने प्रथ स्ने- 
आदि जिलोंके अधिवासी भी उद्तिनारायणकों . “बेर शिव तथा उनके मन्दिरिका उठ्लेख पाया ज्ञाता है। 
ही कर देते थे । किन्तु ये स्थान राजसाहीके नाटोरसे उत्तर पूथ कोनेमें' ३६ भमीलकी दूरी पर 
नामसे प्रसिद्ध थे या नहीं इसका कोई प्रमाण नहीं | भवानोपुर प्राम मौजूद है। बहुत दिन पदले यहां कर- 
मिलता । और तो फ्या, पद्मा नदीके उत्तर किनारे वत्त- तोया, आल यी और यमुनाका संगम था । इससे बह 
मान राजसाहीमें जो लस्करपुर और ताहिरपुर परगने. थाने महाती्ेके नामसे प्रसिद्ध था। भवानीदेयोके 
दिखाई देने हैं, थे अकवरके समयमें सरकार वाबेका- . 'ठेस्थानके नामसे यह स्थान प्रसिद्ध था। यहांके 
बाद तथा मुशिविकुली भौर इंष्ट इण्डिया कम्पनोके पहले ' पुजारों कहा करते थे, कि तन्लचूड़ामणि-बर्णित भग- 
अमलमें मुशिदावाद जिलेके अन्तर्गत थे। सन १७६५ | बतोका तल्‍्प तथा बायां कान यहां गिरा था । (१) मुसल- 
६०में राजसाहोके स्थानोमें बड़े परिवर्तन हुएप। डद्ति- | नेक राज्यम इस सीर्थका लोप हो गया । इसके बाद 
नारायणको जमीन्दारों नाटोरफे राज्ञाके अधीन हुई थी। हुलेन शाहके जमानेमें मोहनमिश्र नामक एक साधुने 
रानी भवानोके अधिकृत बहुत बडी जमीन्दारो राजसाही- मथुरेश भर मनोहर चक्रवसोंके साहाय्यसे यहांके पीठ- 
के नामसे प्रसिद्ध हुष। उनके समयसे सन्‌ १७६० ६०- |. अरे किया । इस समय रहमत सा नामक एक 
के द्शसाला वन्दोवश्त तक राजसाही जिलेकी पश्चिमी | 3 न त सेन।पतिने देवोकी कृपासे बिपदुसे मुक्त होने 
सीमा भागलपुर और पूर्थीं सीमा ढाका निदिष्ट था। ' यहां .एक डक कराई थी। गत १२६४ 
गत १७६३ ई०में चिरस्थायी वन्दोवस्तके समय राजसाही|.सिलीके भूडोलम यद्द इमारत नष्ट हो गई। कहते हैं, 
जिछेसे बहुत रुथान निकल गये । भव भी इसको पूर्व कि मोहन सिश्र नामक ब्रह्मचारीने देवीकी आाशास कुमुदा- 


और गली मे ,. नन्‍्द्‌ चक्रवरसोंकों कन्‍्यासे चियांह क्रिया था। 
सोम ब्रह्मपुत्र ४ पश्चिम सी मा गड्ुा है । इतना बडा तो वेकेल लत दग मिय मे लामे क्यो का विनोद 
जिला पक मजिष्ट्र _के शासनमें रखनना उचित नहीं । ऐस' 


व की 
सम कर १६ यर्षोर्मे इसका भायतन बहुत कम कर दिया (१) शत मी “4 तह वामे जज अजक द 
गया है । अम्तमें निश्नलिखित १४ थानों भौर तोन मद- भपर्णया देवता तत्र ब्रह्मरूपा करोद्धवा ॥” ( पीठमाल्ला ) 
कर्मों को छे कर वशमान राजसाही शिलेका संगठन हुआ--| मंतान्तरे-- “करतोया तंटे पड़े बाम कण तीर | 
सब्र महकमेमें -१ बोभालिया, २ चारघाट, ३ पू ठिया, बामेश भेरबी देबी भपर्णा ताहार ॥” (मरतचम्द्रकी भन्नदाम०) 
४० |, 3 । 





शबैप्प 


करनेसे कुमुदानन्द समाजसे गिर गये। इसके बाद 
साथु मोहन मिश्रके असाधारण देवशक्तिका परिचय पा 
कर वारेन्द्र समाअपति राजा कंसनारायणने उनको और 
इनके सस॒रको ज्ञातिमें उठा लिया। उसीसे ही बारेन्द्र 
प्राह्ण समाजमें भवानीपुरी पठीकी सृष्टि हुए। साँतेल' 
की रानी शर्वाणो और रानी भवानीके यल्लसे इस पीठके 
संख्कार और यहांकी देवसेवाका उचित प्रबंध किया गया | 
था। साँतैल भर उसके बाद नाटोरके राजवंश सदा 
इस पीठकों देखने आया करते थे ! उससे थोड़े ' 
ही दिनोमें इस पीठकी झ्याति +ज्ञसांदीमें हो गई। दूर 


दूरके यात्री साधु संन्यासी आया करते थे। यहांके शूर- ' 
बंशोय कायरथ ज्रमोंदार आदिशरवंशीय और भुल्ुयाके 


लकच्मण भाणिक्यको शातिके नामसे पुकारे जाने लगे । 
ताहिरपुरराज । 


इस समयके राजसाही जिलेमें “राजा” उपाधि- 
वाले बहुतेरे जमोंदार दिखाई देते हैं । किसी किसी 
ऐतिहासिकने लिखा है-ईसाकी १४वों शताब्दीके 
प्ररस्भमें मुसलमान वादशाहकों दमन कर जिन्होंने गौड़-.. 





में कुछ द्निफे लिये हिन्दू राजत्य स्थापित किया, थे 
राजा गणेश ही ताहिरपुर राजघंशके पूय पुरुष हैं, किन्तु 


कितने ही मुसलमान ऐतिहांसिकोने गणेशको दिनाज्ञ- 


पुरके राजा लिखा है। दिनाजपुरके राजा गणेशका 


राजत्व करना बहुतोंने स्वीकार किया है। ऐसी दशामें 


राजा गणेश द्वारा ताहिरपुरके राजवंशकी उत्पत्ति खोकार _ 
करनेमें सन्देह उत्पन्न होता है। विजयलडुरले ताहिर- , 
पुरफे राजवंशका उत्पन्न द्वीना बहुतोंने ख्खीकार झिया है। 
पहले जमी न्दारीकी रक्षा करनेके ल्गि नवावसे हुफ्म : 
ले कर जपीन्दारोकी फोजे' रखनी पड़ती थीं। इस तरह क्‍ 
फौजेंकी मदद्से विश्ष वीरता प्रदर्शित करने पर ' 


सल्चाटने विजयलरुकरको पश्चिम दरवाजेका और खुसड़- 
के युद्धिमन्त क्षाँकी पूथ के दरव जेका जमादार नियुक्त 
किया | कुल प्रन्थपे भो खुसड़फे राजा उदयाचल और 
ताहिरपुरफे राजा अस्ताचल कहे गये हैं | सन्नाटने विजय 
लक़क़रकी 'खिह का खिताव और ४२ परगने दिये। उन- 
के अधीनमें बहुतेरे खेनिक रहते थे। रामरामामें चांरों 
कोरले जाई खुद्था पर भीर सहारदीवारी उठया कर 





र।भ्रस्तारी 


राजधानो कायम हुई | विजयके पुत्र उदयनार/यण वारेन्‍्द्र 
कुछीनोंमें निरावलि पठीके प्रथम स्रष्टा हैं । गोौड़े पध्वर 
उनसे सब परगनोंकों छीन लिया केवल ताहिरपुर 
परगना उनके पास रह गया। इन्ही उद्यनारायणके 
पोता प्रसिद्ध बारन्द्र-समाजपति राजा कंसनारायण हैं । 
यहो वारेन्द्रकुलोनके मूलाधार थे | (कुल्नीन ओर बारेन्द्र देखो) 
इनके परपोत लक्ष्मीनारायणकी पुलीके साथ नाटोरके 
राजा रामजीवनके औरसपुत्र कालिकाप्रसादका विवाह 
हुआ । इतिहासमें ये “कालू कोड़र” के नामसे विख्यात 
हैं। इस व शके अन्तिम राज्ञा अपुलक हो मर गये । 
साथ ही इनकी विपुल सम्पत्ति इनके नाती विनोद्राम 
रायने ले ली। ये विनोदराम ही ताहिरपुरके राजव श- 
के आदिपुरुष हैं। ये ताहिरपुरकी जमीन्दारोके ॥£) 
के मालिक हैं। ( कुप्तीन शब्दमें वशावज्नी देखो ) विनोद्‌- 
राम रायके परपोत ताहिरपुरके वत्तेमान प्रसिद्ध राजा 
शशिशेखरश्वर राय हैं । 
सांतेक्ष राजवंश । 

आलेंयो और करतोया नदोीके संगमरुथान पर 
साँतैल था साँतुल राजाकी प्राचीन राजधानीका ध्वं सा: 
विशेष दिखाई देता है। इसके समीप ही साँतुलका 
बिल मौजूद दै। यह बिल चलनबिलूके साथ सम्मिलित 
हैं। ज्ञिस समय राजा गणेशका अभ्युदय हुआ, उस 
समय सॉँतेलमें पक्र वारेन्द्र ब्राह्मण प्रबल प्रतांपी हुप 
धे। तप्पे भातुड़िया और इसके अन्तर्गत १३ परगने 
इनके अधिकारमें आये । मुसलमान-नवाब भी उनकी 
खातिरदारी किया करते थे। किस तरह यह संच्चांतराज्य 
विलुप्त हुआ, इसके सम्बन्धमें हमने पएक्र कहानी खुनो है, 
वह इस तरह है-- 

जिस समय ओरड्जेबका पोता आजिम उरुूसान 
बड़गल, बिह)र और उड़ोसाकां शौसक था; उस समय 
सीतानाथ सांतेलके राजा थे । इस समय इनकी उच्च 
बहुत शो चुकी थी। घे अपने छोटे भाई रामेश्वर पर सब 
काय्य भार छोड़ कर खय॑ पारमाथिक्र तस्वालोचनामें 
समय वितवात थे। किन्तु रामेध्वरने कई अधिश्यास- 
जनक काम किये। इससे इनके हृद्यमें मामिक पीड़ा 
उत्पन्न हुई थी। इसी शोकसंमयमें खीतानाथ परलछोकगामोी 


शनसाही १३६ 


हुए । रामेश्वरका अधम ही राज्यवंशका कारण हुआ । इनको 
बहुतेरे पञ्चपातकी भो कहा करते थे | इस रामेश्वरका पुल 
राजा रामकष्ण हुए | प्रातःसमरणीया रानो शर्वाणी राम- | 
कृष्णकी पलत्की हैं। राजसाही जिलेमें रानी शर्वांणीकी 
कीतियां कई ख्थानोंमें विद्यमान हैं। फहते हैं, कि इन्हीं 
रानी शर्पाणोने ऋरतोयाके किनारे महापीठका आवि- 
कार किया था। ये देवीका सुन्दर मन्द्रि बनवा कर 
देवसेवामें प्रचुर धन खच्च किया करती थोी'। इनकी 
कोत्तियां देखनेफे लिये दूर दूरके यात्री आया करते थे । क्‍ 
कोई १७१० ई०में रानी शर्वाणीको मुत्यु हुईं । इसके बाद 
इस जमीदारोका घारिस रामकूणके भतीजे बलराम थे; 
किन्तु माटोरके खुचतुर राजा रघनन्दनने नवावकों शह्‌ 
समभा दिपा, कि “बलराम जरमान्य है और जमीन्‍्दारी- ' 
के काम संभालनेमें असमर्थ है।” आप मुझे दे दोजिये। 
इस तरह उन्होंने नवावसे वन्दोवस्त करके उनकी सारी 
जमीन्दारी अपने नामसे करा ली । इसीके साथ साथ ' 
सांतिलका राजव'शका भी लोप हो गया। 

रानी शर्वांणीकों सब फीसियां उनकी अ्रत्युफे बाद 
कुप्रवन्ध तथा जीणशीर्ण हो कर नष्श्रष्ट हो गई' थी' । 
पीछे नाटोरकी प्रातःस्मभरणोया रानी भवानोीने उन 


की शियोंका जोर्ण संस्कार फरा अपने महरवका परिचत्रय 
दिया था| 


। 
| 
| 


पुठियाका राजवशञ। 
बारेन्द्रकुलीन प्राह्मण साधु वागयीको पश्द्रह पीढ़ी 
नोचे शशधर पाठक उत्पन्न हुए | उनके पुत्र वत्साचाये 
या घतसराचार्यसे ही इस राज्यवशका अभ्युद्य 
हुआ । रैध्वीं सदोीके मध्यभागमें वड़के सूबेदार 
बविल्‍लीके बाद्शाहका सम्बन्ध विच्छिर्तन कर रुघतरल बन 
गये । इसके बाद इनको दमन करनेके लिये दिल्लीके बाद- 
शाहने वहुतेरी फोजॉके साथ अपने सेनापतिको भेज्ञा । 
यहां आने पर वत्साचायकी भसाधारण दैवशक्तिको 
बात मुगल सेनापतिको# मालूम हुईं। मुगलसेनापतिने 
उनको अपने खेमेमें खुलाया। बत्साचांयने मुग ठसेना- 
पतिको दैवशक्तिबलसे युद्धमें विजय प्राप्त करनेके उपाय 
# इस मुगक्लसेनापतिको कुछ छोगोंने मानतिइ भोर कुछ 
कोगोंने राजा टोडरमक्षका होना किखा है| 
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और पथ बताया था। विज्ञय प्राप्त हुई । सेनापतिने शुकू- 
के वाव्‌ बत्सावाय्यकोीं ज्ञागीर दिलानेकी बात कही, 
दिग्तु वरसावायेने लेनेसे इन्कार कर दिया । उन्होंने 
कहा, कि मुभे विषयवासनांकोी इच्छा नहीं । इस पर 
मुगलसनापतिने वादशाहसे इनके पुत्र पीताम्बर की 'शहर 
मणएडल' का खितावी और लख्करपुर परगना जागोरमें 
दिलवाया । किन्तु पीताम्बर भी इस सम्पत्तिक्ता अधिक 
दिनों तक भोग न कर सके । उनके छोटे भाई नीला- 
म्बर हस सम्पत्तिके अधिकारी हुए । नीलाम्बरके दो पुत्र 
हुए--रतिकास्त और भानन्दराप । पिताके अधियपात्र 
होनेकी वजह रतिकानत जेठे होने पर भी पैलिक सम्पत्ति- 
क उत्तराधिकारी न हों सके। ठाकुरकी उपाधिसे विभू: 
बित हुए। दूसरे पुत्र आनन्द्रामने पिताकी ज्ञीविता- 
बस्था में ही दिललीश्वरसे राजाकी उपाधि प्राप्त कर ली । 

रतिकान्तके पुत्र रामचन्द्रसे पु ठियामें “राधागोविन्द'' 
प्रतिष्ठा ओर उनकी नित्यसेवाका सुप्रबन्ध हुतआ। इन 
रामचन्द्रके तीम पुत्र हुए--नर्नारायण, वपेनाशयण 
और जयनारायण | नरनारायण ठाकुरके जमानेमें नाटोर- 
राज्यबे: रुथापक रघ नन्‍्दनके बाप क्रॉमदेव 'लस्करपुरके 
अन्तर्गत बारुइहाटी प्राममें तहसीलदार थे। दर्पनाश- 
यणके समयमें रघुनन्दन पहले उनकी पूज़ाफे लिये फूल 
तोड कर रखते थे। इसी सामान्यकार्यसे भारम्भ कर 
थे नवाबके द्रबारमें पुठिया राजाकी ओरसे वकीली 
मुखतारो करने लगे। इसके बाद थे और भी सौभाग्य- 
शाजडी हुए थे । 

लाई कनंवालिसके समयमें आननन्‍्दूनारायण लंहकर.- 
पुर परगनेके राजा दुए तथा उनके साथ जती' दारीका 
चिरश्थायी वन्दीवश्त हुआ | उनके उत्तराधिकारी शजेन्ठ 
नारायणको बृरिश सरकारसे 'राज़ा वहादुर'-की उपाधि 
मिली थी । 

इससे पहले पु ठियाके राजा भुवनेख्नारायणम भी 
अपने पैतृक अ'श छोड़ कर कितनी ही जर्मींदारियां खरीद 
की । उनके पुत्र जगन्तारायणने भी सन्‌ १२१४ साल 
मैमनसिंद जिलेफे पुखरिया परगना, राजसाही जिलेके 
कालीगांब, कालीसपा और काजञीहादा परगना और 
नदिया जिलेके भवानस््द्यर खरीद कर भअपनो पूरी 
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आमदनी कर छीथो। उन्हांने काशामें देवालय, धम - 
शाला और घाट तथा गयाधाममें फल्गु नदोक॑ किनारे 
पक धमेजशाला स्थापित की थी । इनकी भी बूटिश सर- 


॥ 


कारसे राजा बहादुरको उपाधि मिलो थी। इनको झुत्यु- 


के बाद इनकी विधवा पतञ्नों रानी भुवनभयी देदीने 


| 


शिवस्थापन और बहु दान-पुण्य कर विशेष कीक्ति 


भर्जित हो थो । 

इसके उपरान्त ।८)॥ के मालिक कृष्णेन्द्रनारायण और 
उनके पुत्र भेरवेन्द्रनाराथण रायके नाम उल्लेख किये 
ज्ञा सकते हैं | कणेन्द्रनारायण अत्यन्त दयालु थे। वे 
लालगोलेक्री रानी तारिणो देवोक्नी ओरसे जम्रानतदार 
हुए थे। पीछे रानीके दत्तक पुत्र शाबित न होनेके 
कारण राजा ऋृष्णेन्द्रनारायण पर डेढ़ लाखसे अधिककी 
डिग्रो हो गई । इसके लिये[रउनके पुत्र भेरवेन्द्रकी भी वहुत 


र 


सम्प,त्त नोलाम हो गई, फिर भी वे जरा भी विचलित 
नहीं हुए । इनके समयमें नाटोरके मद्दाराज़ आनंद्नाथ और 
दीघापतियाके राजा प्रमभथनाथ रायका मनमुटाव ही गया। 


भैरवेस्रने उन दोनेको रामपुर वोयालियाकी कोटीमें बुला 


। 


कर समभोता करा दिया । भेरवेन्द्रकी नाबालगी अवखू्था- 
में हो उनकी बहुतेरी सम्पत्ति मालगुज्ञारो बाकी पड़ ' 
जाने पर उसके चुकानेमें बिक गएं। इसी समय उनके 


दत्तकपुलका मुकदमा दायर दुआ। इसमें वहुत रुपया 
खर्च हुआ । जब वे वालिग हुए, तब पुखरिया परगना 
उनको मिल गया। फिर भो थे बहुत कज़ दार हों गये 
थे। इससे उनको बाध्य दो कर सारी सम्पत्ति गंवा 
देनी पड़ी । 

राजा राजेन्द्रनारायणके बंशमें परेशनारायण राय- 
का जन्म हुआ | वे अधिक दिनों तक जोवित न रहे, तो 
भी राज्यप्राप्तिके कुछ द्वी दिनोंके बाद पुंडिया, बेआलिया, 
कापासिया, ज्ञामीरा, वाणेश्वर, भाड़ानो प्रभृति 
स्थानोंमे रूकूल कायम कर अपनो प्रज्ञामें शिक्षाका 
घिसएतार किया | राज्ञा जगन्नारायण रायके पाता राजा 
योगेन्द्रनारायण रायका जन्म सं० १५४७ सालमें हुआ 
और ये सं० १५६६ सालके २६ वेशालकी मरे। उनको 
तरह प्रजावत्सल राज। इस प्रान्तमें दूसरा दिखाई नहीं' 
देता । उन्‍्हेंने नीलकर कि अत्याचारसे प्रज्ञाक्ो मुक्त करने- 


गनसाही 


के लिपे प्राणपणसे चेष्टा की थी । उन्ही की पत्नीका नाप 
प्रातःस्मरणीया रानी शरत्‌सुन्दरो है। इस आदशंचरित्रा 
रमणोकी दानशोलता, परदुःझकातरता और अनस्त 
सदुगुणोंसि राजसाहाके अधिवासाी मुग्ध हो उठे थे। 
उन्होंने भोगविलासकों कुचल कर परोपकारमें हो अपनो 
जिन्धगोकी लगा दिया था। फलतः; दिललोके द्रवारपें 
उनको 'महारानोी'की उपाधि मिली थी ; किन्तु उन्होंने 
उस उपाधि या खिताबकी नहीं लिया। अ'ग्र ज्ञसर- 
कारकेा लिख भेज्ञा-यह हिन्दू-विधवा इस उपाधिके 
येग्य नही' है। सन्‌ १२६० सालमें उन्होंने अपने दसक- 
पुल यतीनद्रनारायणके हाथ राज्यभार सौंप दिया । 
किन्तु थे बहुत दिनों तक रोज्यभाग कर नही' सके। वे 
पक बार काशोीक्षेत्रमें माताके दर्शन करनेके लिये गये ! 
वहां ही वे बीमार हुए और कुछ ही ढिनोंमें वहीं 
अपनी पल्लोके गर्भवती छोड कर मर गये । यह सन 
१५६० सालके फाद्गुनक्री घटना है । पुलशाकातुरा 
माता अपने शाककीा भिटानेके लिये नाना तीथाँका भ्रमण 
करतो फिरी । अनन्तर १२६३ सालके २५ फागुनमें 
काशीधाममें वे शिवलेक प्राप्त हुई' । 
नाटारराज । 

कामदेय मेत्र पुठियाराज्यान्तग त बारुईहाटाके 
तहसीलदार थे। इनके तोन पुत्र हुए :--रामजीघन, 
रघुनन्द्न और विष्णुराम । इन तीनों भादईयोंपेंसे रघुनन्दन 
हो बडे बुद्धिमान तथा प्रतिभाशालो ध्यक्ति थे। कहा गया 
है, कि रघुनंदून पु ठियाके राजा दृपनारायण ठाकुश्की 
पूजाके लिपे फूल तोड़ लाते थे। एक विन थे फूल ताडइते 
तोड़ते सो गये । इस समय पक फणवार सपंने आ कर 
छाया कर दी थी । द्पनारायणने इस घटनाकेा 
देख लिया । उन्होंने रघुनन्दनकोी पुकार कर कहा :-- 
“रघुनस्दुन ! तुम चक्रवत्तों राजा होगे, प्रतिश्ा करे, कि 
हमारे वंशकेा कभी राज्यच्युत न करोगे ।” रघुनन्दनने 
उस समय ख्प्नमें भो सेाचा था, कि वे राजा होंगे। 
अतपव अनायास ही प्रतिश्वाबद्ध हुए। रघुनन्दनकी 
विद्याबुद्धिका देख कर दर्णनारायणने उनके नवाब व्र- 
बारमें मुक्बतार या बकोल नयुक्त कर दिया। रघनन्दन 
को भी उन्नतिका पथ प्रशख्त हुआ । उन्होंने थाड़ ही 


सभसाही 


दिनोंमें शाही कानून सील लिया भोर कुछ द्वी विनोंमें 
शाही अमलोंसे जान पहचान है। गहं। कुछ हो दिनके 
बाद वे नायव कानून-गाी दो गये। उस समय नायब 
कानून गाका दस्तखतत न रहनेसे दरबारमें काई फोगज्न- 


पत्र नहीं ज्ञाता था। आज़िम डब्सानके साथ मुशिद | 
कुलीका मनमुटाव हो गया । बादशाहके पोतेने सब 


| 
| 


। 
| 


कानूनगोंभोॉंकी बुला कर चालानी कागज्ञों पर सही 


करनेफकी मनाही कर दी । अतवब बादशाहकी भकोरसे 
ऐसा प्रबन्ध होने पर मुशिदकुली खांका भार कुछ हृदका 


हुआ | उस समय रघनन्दनने चालानका हिसाब समता | 


कर उस पर दरुतखत कर दिया। उस कागजकीो भेज 
कर मुशिद्‌ $ली खांने बादशाहके यहां क्पना मानसंत्रम 
बचाया । इसी समयसे रघ ननन्‍्दन नवाबके प्रियपात्र 
बन गये । दपनारायणके मर जाने पर रघ नन्‍्द्नको 
दीघान तथा 'रायरायां' (रूस समयके राजा बहादुर)-का 
पद्‌ मिला । और तो क्या, मुशिद कुली खांके राजस्व 
प्रबन्धके समय दीवान रघनन्दन ही उनके दाहिने हाथ 


थे। मुशिदाबादमें नवांबकी राजधानी कायम करने 


तथा उनके वड़ाल विहार उड़ोसाके शासनकर्ता नियुक्त 
होनेके साथ साथ दीवान रघ ननन्‍्दनके पेश्वयेशालो होने- 
का द्वार उन्मुक्त हुआ। मुशिदकुली खांके नतीनदामाव 
सेयद रेजा खां पर राज़कर वसूलीका भार था। इसके 


| 
| 
| 
| 


| 


! 


असत्याचारसे वहांके जमी दार पीड़ित हो गये । कितने हो ' 


जञमो दारोंने प्राण त्याग कर दिया, कितने ही कैटमें 
सड़ रह थे, कितने ही जमोंदार राज्य छोड़ कर भाग 
गये । रेज़ा खां प|कको जप्तोंदारी दूसरेकी लिखने लगे। 
हसी तरह उन्होंने सन १३१३ सालमें परगना घाणगाछी, 


१११७ सालमें साँतेलकी रानी नामका परगना भातुड़िया, 


११२५१ सालमें मपने भाई रामजीवन और भतीजे काल 
कोडुरके नामसे उव्तनारायणके अधिकृत समूचा राज- 
साही चकला, ११२२ सालमें रामजीवनके नामका नलदी 
परगना, राजा सोतारामकी झत्युके बाद परगना भूषण! 
और इृब्नाहिमपुर भांदि भी रामज़ोवनके नामसे व दो- 
बस्त कर दिया । 

इसके बाद हवेली महस्मदपुर, शाह उजियाल, तुओी, 
स्थरूपवुर भौर जलालपुर परगने भी रामज़ोयनके द्वाथ 
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| 
। 


$े 


बढ रे 


आये। रामजीवनने लस्करपुर परगनेके भधीन कानाई- 
खालके अन्तगंत नाटोरमें चारो' ओर चद्दारदीवारो घेर 
कर पक राज महल बनवाया। सन्‌ १७०६ ई०में उन्होंने 
दिल्लीसे २२ तरहके खिलअत और राजबदादुरका खिताब 
पाया । लख्करपुर, ताहिरपुर और वाजकपुर परगनेको 
छोड़ वेधान समूचा राज़साही, पावना, धोगड़ा जिलो, 
इसको छोड़ कर ढाका, फरीदपुर, यशोर, सन्थाल परगना, 
वीरभूम, मुशिदाबाद, रडुपुर, दोनाजपुर भऔौर भागलपुर- 
के बीचकी भी ज्ञपी दारी रामजीवन रायको मिलो थी । 
उस समयके नाटोर राज्यका क्षेवुफल १५००० बग- 
मोलसे अधिक था । कुछ १३६ परगनेका १७४१६८७ ) 
रुपया नवाब सरकारके यहां राजकर मुकरर थां। 

राज़ा रामज्ञोवन घन ऐश्वर्य में इतने बड़ होने पर 
सामाजिकत'म हीन थे। उनके पूर्धज जीवर मेत्रके कुल 
नष्ट होने पर उन्दोंने कापदलमें प्रवेश किया । अम्तमें 
राजा कंसनारायणके ध्यवस्थानुसार जीवर मैत्रके वंश- 
घर काप होने पर पोछे श्रोलिय वरकोी कन्यादान कर 
श्रोगिय बन गये । पदोशन्नतिके साथ साथ रामजीवन 
ओर रघ्‌ नन्‍दन दोनोंकों दही सिद्ध श्रोलिय होनेकी अभि- 
लाषा पैदा हुईं। उस समय ताहिरपुरफे राज़ा ही वारेन्द्र 
ब्राह्मणगसमाजके समाजपति थे । इस समय नाना 
कौशलोंसे ताहिरपुरके राज्ञा लक््मीनारायणकों वशी- 
भूत कर उनको कन्याक साथ रामज़ीवनने अपने लड़के 
कालिकाप्रसादका विवाह किया। इस विवाहमें महा- 
समारोहसे सारा बारेन्द्रसमाज पकत्र हुआ था। इसो 
विवाहसे हो नाटोर-राजबंशके सामाजिक ओर पद्‌- 
गोरबकी वृद्धि हुई । 

रामजीवन भोर उनके प्रियमित्र दयाराम माडोर 
राज्यकी भ्रोदरद्धि करने लगे । रघ नन्‍्दन गड्जाके किनारे 
बड़ नगरमें था वोरनगरमें बेठ फर चाणक्यकी तरह 
बुद्धि व्यय करने लगे । सन्‌ ११२५ ई०में रघनंदनकी तथा 
उसके कुछ हो दिनके वाद रामज़ीवनके पुत्र कालिका- 
को छत्यु हुई । थोड़े दिनोंके बाद ही रघ नन्दनके (शिशु) 
पुत्र सत्युमुखमें पतित हुआ। लोग कहने लगे, कि 
अन्याय गाग से रघुनन्द्नने इतना धन कमाया था इसीसे 
उस सम्पसिका उन्होंने भोग नहीं किया । अम्तमें राजा 
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रामजीवतने रसिकरायके पुत्र रमाकानतकों गोद लिया । 
इसके बदलेमें रसिक रायकी राजसाही जिलेक चोगाँ 
और रडुपुरके इसलामाबाद परगना मिले थे। रसिक्रके 
घंशधर सौगांके राजा कह जात हैं। 
पदाडुदूतके रचयिता प्रस्द्ध कवि और नैयायिक 
श्रीकृष्ण पार्मा राजा रामजीघनको सभाक उज्ज्वल रत्त 
थे। सन्‌ १७३० ई०में रामजीवनकी मुतट्यु हुई। बालक 
रमाकान्‍्त राजा हुए। उनकी नावालिगी अवस्था में दीघा- 
पतियाक दयाराम राय नाटोरके राज़काय परिचालन 
करत थे। 
सन १७३४ ६८ में राजा रमाकान्तने १८ वर्षकी उम्रमें 
स्वयं राज्यभार प्रहण किया | ईसके लिये उनकी १८५३२५) 
रुपया कर देना पड़ता था । उनके समयमें १६४ द 
परगना नाटोरराज्यके अधिकार मे आ गये। देखा गया है, 
कि रामशऔवनके समय अपेक्षा रमाकान्तके सम्रयमें २२ 
परगना अधिक हो गये थे। इससे राज्ञा रमाकान्तकी | 
विषय-चुद्धिका भी परिच्रय मिलता है। रामजीवनकी 
जीविताबस्थामें छतानी ग्रॉपनिवासी आत्माराम जोौधरी- 
की कन्या भवानीके साथ रामकृष्णक्रा विवाह हुआ | यह | 
कन्या ही रतिह|सप्रसिद्धा प्रातःरमरणीया रानी भवानी 
हैं| राज्यप्राप्तिके बाद पहले पहल रमाकानत अच्छी तरह 
राज़काय खलाने लगे। इस समय भी दयारामफे परा- 
मर्शसे राजप्रके सब काम होते थे। दमारामको वे दादा 
या भाई कहते थे। इधर कुछ बुरे आदमियोंका संग 
साथ हो गया । इस समय दयाराम और रमाकाश्तमें 








राभपांही 


बड़ राजय नाटोरका समूचा भार रानी भवानी पर आ 
पड़ा। रघुनाथ लाहिड़ीके साथ ताराका विवाह हुआ | 
रानी भवांनीने दामादको राजप्रका कार्यभार सांप दैनेके 
लिये नवावक दरवारमें आवेदनपत्र भेजा थां। किश्तु 
१७८८ ई७में उस प्रिय दामादको खुत्यु हो गई। इससे 
फिर राज्यका सारा भार रानी भवानी पर आ पड़ा । एस 
समय नाटोरशाज्यकी उन्नतिकी देख कर प्रांग्ट साहवने 


लिस्ला था ;-- 
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परस्पर मनोम।लिन्य हुआ | राज़ाके यहां नवाबका कर ( ाधा'5 (गताए85 ० पार व्वत्तालट३ ण छेलाएव. 
बाकी पड़ने लगा। इस समय अलोवदों ख्वरां बड़हछलके | 786 ) 


नवाव थे। दयारामने ज्ञा कर सब बातें मवाबसे कही' 
और उन्ही'के परामशानुसार नवाबने रमाकान्तको राज्य- 
रुयुत कर रामजीयन रायके कनिष्ठ विष्णुरामके पुत्र देवी 
प्रसादकोी राजा बनायां। इस समय रपमाकास्त रानी 
भवानीके साथ भाग कर मुशिदाबादके जगत्सेठके यहां 
आ कर रहने लगे। जगतसेठकी चेष्टासे रमाक्ास्त फिर 
राजा हुए और दयाराम फिर उनके प्रधान मंत्री हुए । 
सन १५८४ इई०में राजा रमाकासत रानी भवानों मोर 
पकमाल कन्या तारांकीं छोड़ परलोकगामी हुए। ऐसे 


प्राएटकी समालोचनासे मालूम होता है, कि रॉगी 
भवानीक समयमें राजसाही फेवल बगालको लिये ही 
नही बर॑ सम्रस्त भारतय्ंमें एक बहुत बड़ी जप्रील्दारी 
कही जाती थी। गड्ढा तंथा अन्यान्य नवोक प्रवाहित 
होते रहनेसे यहांको ज़मीन बहुत उपज्ञाऊ थी। समरप्र 
भारत साप्नाज्यसे उत्तम रेशम जो देशमें बनता था या 
विदेश भेजा जाता था, उसका ( सोलह भानेमें १३ 
आंगा ) भाग राजसाहीसे ही पेदा होता था। बड़के उस 
समयक सम्ुृद्शशालो नगरोंमें जो कुछ समिजञर पदार्थ या 


सज़साही 


धवसाय सामग्री उत्पन्न होती थी उसका अधिकांश रानी 


भवानीकी जमीन्वांरीसे उत्पन्न होता था । 
इालवेल साहबने भी लिख है ;-- 
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दलघेलकी विवरणीसे भी मालूम होता है, कि रानी 
भधषानोका राज्य इतना भारी था, कि ३७ दिनमें चक्कर 
पूरा होता है। इसका राजसख ७० लाख रुपया तथा आय 
डेढ़ करोढ़ रुपया थी। 

इस तरह अतुल पेश्वर्थशालिनी हो कर रानी 
भवानी ब्रह्मचारिणी विषयश्चुललनिलिप्ता हुई । वे जितने 
असाधारण बुद्धिमती, वैसी ही धर्म मिप्ठा, परदुःखकातरां 
तथा आडम्बरशन्या थी'। सैकड़ों देव-प्रतिमाओंकी 
प्रतिष्ठा, ब्राह्मण सम्मान, सकड़ों पोकवरे तालावकां खुद- 
घबाना तथा लाखों गरीब दुःलियोंक्री अजअस्नथन द्षान उन 
की कीशियोंके परिचायक हैं। इस तरदका असाधारण 
भनुष्ठान बड़ालमें कदो' नद्दी' दिलाई देता। क्रियावान्‌ 
ब्राह्मणोंकी कमी देख कर उन्होंने काशीध्षामसे ३६० 
ब्राह्यणोंकी बुछघा कर बसाया थो। इनको वस्तीक 
लिये प्रत्पेक पर ५० या ६० दृज्ार रुपयां खच किया गया 
था। काशीधामका दुर्गामन्दिर हन्हों रानी भवधानो- 
की कीशि है। उनकी समूच्री सत्कीशियोंका यहां परि- 
सय देना कठिन है । 

रानी भयानोकी तरद् उनको पुत्री तारा भी पक 
बिदुषी, घबुद्धमती ओर असामाश्य रूपलछायण्यबती थी'। 
पतिकी मृत्युक बाइसे उन्‍होंने भी बअह्यथ्ाकां पालन 
करना आरम्भ किया | उनके रुपलायफ्यकी बात सुन कर 
उस छखमगयके तथाव सिर जुद्दोलाने उनके पानेकी फोशिश 
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की थी। रानी भवानोीने सिराजुद्दोलासे अपनी पुत्रीकी 
रक्षा करनेक लिये ताराकों महम्मदपुरमें रखा था। चारों 
भोरसे घिरी राजा सीतारामकी राजधानी अतीब दुर्गम 
थी । महम्मदपुरके रामसीताके महलमें ताराठाकुरानी 
रहती थीं। जिस महलमें घे रहती थों वह महल इस 
समय नाटोरके नायबकी कचहरीक नामसे पुकारा 
जाता है | 
रानी भवानीके सम्रयमें ही सातोत्तरमें दुर्भिक्ष दिखाई 
दिया था। इस समय रानी भवानीने अपनी प्रज्ञाकी 
अन्नकएसे बचानेके लिये अपना भरा हुआ राजकोष 
खाली कर दिया। उसी दुभिक्षकी प्रचण्ड अग्निसे 
प्रजाकोी हाहाकार करते देख द्यामयी देवतुल्या भवानो- 
का चित्त विचलित हो उठा था। इधर वारैन हेशिकृस- 
का दुष्येबहार, देशमें शिव्पबाणिज्यकी अवनति, अपने 
प्रभुत्वकी ख्ंता आदिको देख कर उन्होंने अपने दशक - 
पुत्र रामकृष्णके होथ राज़्यका भार दे कर गड़़गवास 
किया । जिस दिन रानी भवानीने अपना राज्य छोड़ 
दिया उसी दिनसे राजसाहीकी अवनति होने लगी। 
महाराज रामहूष्ण अपने पिताकी तरद परम धारिक 
ओर निष्टावान थे। बहुत सप्रय देधार्डानामें द्वी बिताते 
थे। नित्य ज्ञप-तप करते रहनेसे उनके हृदयमें विषय 
वेराग्यका अंकुर उत्पन्न हुआ। उनके सोमने भोग- 
बिलासकी सम्पत्ति अति तुच्छ थी । अर्थापिपासु राज्ञ- 
कर्मंचारियोंने राज-धनको दूटना आरम्भ किया। इधर 
कम्पनो सरकांरका कर बाकी पड़ने छगा । प्रवश्ज्कों- 
फे कहनेसे राजा साहबकों कादीहारी परगनेकोी नडाइल- 
के कालोशडूर रायके दाथ बेच देना पड़ा। सन्‌ १७६६ 
ह०में यशोहर कलेक्द्र|भुक्त दधेली, मक्रिमपुर, नसिय- 
शाही, सांतोर और नलरूदी परगनोंकों कम्पनोने नीलाम 
करा लिया। विरस्थायी या पक्का बन्दोषस्त होनेके 
समय नाटोरराजप पर अपेक्षारकूत अधिक हाज़कर रखा 
गया। इधर राजा तो राज्ञ कार्य में मन नहीं लगाते थे 
उधर राज़कर भी बढ़ गयो । फलतः धघड़ाधड़ 
परगने नोलाम पर चढ़ने लगे । इस तरह 
उनकी बहुत ख़म्पन्लि नष्ट हो गई। उसके दीबान 
तथा पीछेके इन्ररेद्ार नड्ाइल के काुक्ो शदुर रायमे बहुत 


३ १ 


सम्पत्ति खरोद ली। मैमनसिंहके चौधरी, गोवरडांगेके 
मुल्नोपध्याय, कालीशडुर और गोपीमोहन ठाकुरने 
भी उनके कई परगने खरीद लिये थे । 
राभमकरणके सम्रयमें सारी सम्पकश्ति नष्ट हो गई | अब हाथ 
में कुछ ही सम्पत्ति रह गई थो | 


महाराश् रामफृष्ण दहतनी सम्प्शि खो देने पर भी 


दृःखित न हुए । घर॑ इससे उनका विषयवस्धन और भी 
हास होने लगा यह देख कर थे आनन्द प्रकट करने लगे । 


वी नलत.... 


इस तरह योगी 


महायोगी रामकष्ण आध्रो रातकों श्मशानमें जा कर 


ताब्लिक साथना करते थे। भवानोपुरमें उनका यज्ञ- 


कुण्ड, तपोीवन और पश्चमुण्डोी आज्ञ भी विद्यमान है। 
नाटौरराज-मटलमें और वफ्सरमें भी उनका तपरुया- 


रुथान विखाई देता है । 
थे शिवनाथ और विश्वनाथ नामके दो पुजोंको छोड 


कर परलोकगामी हुए। महांराज्ञ रामकुष्णके समय- 


में बहुत-सी सम्पशि नष्ट हो चुकी थी, किन्तु देवोत्तर 
सम्पत्ति क्‍्योंकी त्यों थी । ज्यष्ठपुत्र विश्वनाथ पिता: 


जी 


का बचा खुला राज्य ओर शिवनाथ देवोत्तर सम्पक्ति , 


वा कर सेवाइत राजा हुए | इस तरह जेठ पुलरकी ओरसे 
बड़तरफ और छोटे पुलकी भोर छोटतरफकी सृष्टि हुई । 


नाटोर-राज़व श इतने दिनों तक शाक्त था; राजा. 


विश्वनाथने अपनो दोनों पलियोके साथ वैष्णवधर्गंका 
आश्रय लिया | किंतु उनकी तीसरी रानो जयमणि शाक्त 
मत ट्याग करनेसे असम्मत हो, वह मुशिवाबादमें ज्ञा 
करके बस गई | धिश्वनाथकों पुत्र पैदा न हुआ। दससे 
उनके आशानुसार बड़ी रानी कृणरणिने सन्‌ १८१४-६ 
ई०में गोविश्चर्कोी गाद लिया | 
रानी जयमणिने भी एक गेंदका पुल प्रहण किया | 

सन्‌ १८३६ इई०में कुछ दिनों तक राजभोग कर 


इसके बाद छोटी ' 


गेविस्द्चस्द्ने इहलोला संबरण कर ली। उनको म्र॒त्यु- 
के बाव रानो कृष्ण णिने राज़कायामें मन लगाया। | 


इनके राजयमें कई तरहकी सुविधाय थो' । 

गेविग्द्संद्रकं इच्छानुसार उनकी पल्ीने गोविश्दुनाथ 
के गाद्‌ लिया । राजा गेाविन्द्नाथ बढ विनयो और 
नप्नस्वभावके थे। फिर उनकी राजश्यप्राप्तिक साथ साथ 
उन माता पुलमें मनमुटाव हो गया | इस पर रानी शिये 


रान॑साही 


श्वरीने गोदका खारिज करा देनेक लिये सरक्ाारम एक 
द्रख'रुत दो थी। इसमें भी दोनों भोरसे विशेष क्षति 
हुई थो आखिर प्रिधी कौन्सिलका फैसला अभो खुननेको 
हो था ऐसे समय गोविख्दनाथकी सत्यु हो गई। रानी 
शिवेश्वरीक आज्ञा सार गोविम्द्नाथक्री विधवा पल्लोक 
अगदिग्दनाथकी गोद लिया। महाराज जगदिस्दनाथ 
एक उच्च शिक्षित व्यक्ति थे। थे बड़गलके छोटे छाटको 
सभाके सदस्य हुए थे। ये ही नाटोरके वरामान महा- 
राज़ हैं। 

राजा शिवनाथकी भी पुत्र नद्दी' हुआ। उन्होंने 
आनन्द नाथकों गोद लिया। आनख्नाथक यल करनेसे 
देवोसर सम्पत्तिकी उन्नति हुईें। उन्होंने रामपुर बोया- 
लियाके साधारण पुस्तकालयकोी दश हजार रुपया 
पक सूठसे प्रदान क्रिया था । उस पुरुतकालयका 
नाम भी उन्होंके नाम पर हुआ--"“आनन्दनाथ 
लायब रो ।" इस तरहके फार्मोसे प्रसस्न हो कर 
भ्रिरिश सरकाने “राय बहादुर” तथा पीछे सी० 
आई० ई०को उपाधिसे उन्हें! विभूषित कियां। उन्होंने 
सन १८६६ ई०में चार पुत्र और दी कन्याये' छोड़ कर 
परलेक गप्न किया। ह(नमें ज्येष्ठ चर््रनाथ सुप एडत 
ओर बुद्धिमान थे । उनको भी बृटिश-सरकार द्वारा 
"राजा बहादुर” तथा फारेन अ फिसक "आटची” 
पद मिले । वे दूसरे और तीसरे सहीोदर श्वाता 
कुमुदनाथ भौर नगेन्द्रनाथकी अकालम॒स्युसे शेक- 
सम्तप्त है कर कालकघतिल हुए । उनके कनिष्ट श्वाता 
पेगेर्द्रनाथ कुछ दिनों तक छोटतरफका काम करते 
थे। थाइ दिनके बाद वे भी पक मांत्र पुकी अकाल: 
सुत्युके शोाकसे जज रित हो कर मर गये । उनके पुक- 
मात्र पोत् अब ज़ोवित है । 

दीघापतियाराज | 

दयाराम रायसे दीघापतिया राजधंशकी उत्प्ि 
हुए। थे ताटोरराश्यके राजा रामज्ीवन और रघ - 
नम्नफ दाहम हाथ थे । द्याराम उतना पढ़ लिखे 
नथे ; फिर भी उनकी लेकचरित्र ज्ञानमेंक्ी अपूर्थ 
क्षमता थी । मलहुप्यक्रा खेहरा देख कर ही थे कह 
देते थे, कि यद कैसा आदमी है और इसका खभाव 


राभसाहा 


कैसा है। इसी शक्तिके बल पर पक सामान्य आंदमो 
हो कर भो राजा रामजीवन रायके प्रधान मस्ती हो गये 
थे। मुशिदाबादमें रहते समय नवावने जमो' दार सेन्य- 
का सेनापति बना कर उनको सीतारामके विरुद्ध युद्ध 
करनेके लिये भेजा था। उन्‍्होंके कौशलसे राजा सीता- 


राम पराज्ञित और कफेद हुए। इस पर सन्‍्तुष्ट हो कर 


मवाबने उनको “रायरायां? उपाधि और राजा राम- 
जीवनके प्रति प्रीतिनिद्शन-स्वरूप कई ज्मी'दारियां 
प्रदान की थों। कहे तो कहँ सकते हैं, कि उन्हों दया- 
रामके सदुयुक्ति भर सदुपरामर्शसे राजा रामज़ोवन 
तथा रघुनन्दन अतुल सम्पत्तिके अधीभ्वर हुप थे । 
द्यारामने पहले परगना भातुड़ियाके अश्तगंत तरफ 
नन्‍्दकुजा, जिले बोगड़ा और मेमनसिदहके भन्तगंत तरफ 
डुमराई, जिला यशोहरके अन्तर्गत तरफ मौलकालना, 
पाचना जिलेके अन्तगंत तरफ सलोीमपुर और राजा 
सीताराम रायके अधिकारभुक्त एक्र तरफ प्राप्त 
किया । ह्ससे 
गई। फ़मसे अस्याध्य जमोदारोकी खरीद कर थे भी 


एक प्रधान ज़मीदार ओर घिपुल अर्थशांली होने 


पर भो वे नाटोरराज़-सरकारका मंत्रिर्थ नहीं छोड़ सके 
थे। नोचमें रमाकानतसे मनमुदाव हो जाने तथा उनके 


राज्यच्युत होने पर उन्होंने मन्त्रीका काम छोड़ दिया था | 
सही ; किन्तु रमाकान्तके फिर राजा होते हो फिर वे 
इसके बाद रानी भवानोके समयमें भी 
द्याराम रानोके;प्रधान परागशंदाता थे। रानी भवानों भी 


मबण्लो हो गये । 


दूयारामके बिना परामर्श लिये कोई काम करती न थी। 
नाटोरराज्य पर दयारामका इतना प्रभुग्व था, कि यहांसे 
हजारों ब्राह्मणोंकोीं ब्रह्मोत्तर सम्पशि दी गई थी, उनके 
दानपत्रमें दयारामका ही हस्ताक्षर है ओर तो फ्या, 
रानी भवानोके विवाहके लग्नपत्रमें भी दूयारामका दृख्ता- 
क्षर दिल्लाई देता है । सुना जता है, कि वयारामके हस्ता- 
क्षरक बिना नाटोरका कोई दान हो प्रामाणिक नहीं माना 
आता है । 

' बयाराम अपनी उन्नतिक साथ साथ बहुतेरी सटकी- 
शियोंका रूथापन कर गये हैं। महम्मद्पुरसे राजा सीतां- 
राम प्रतिष्ठित करृष्णचन्द्रको मूसि ला कर अपनी राज- 
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इनकी लाखों रुपयेकोी आय हो 


शेढेश 


घानोमें उन्होंने प्रतिष्ठित करायी थी। सिवा इसके उन्हों- 
ने विनोद्गोपाल और कृष्ण त्तीकी मूत्ति स्थापित कर उन- 
के नित्य सेवा-पूज्ाक लिये यथेष्ट सम्पत्ति दान किया 
था। उन्होंने बहुतेरे पाठशालायें स्थापित की थी भौर 
उनके लिये थे खर्ण दिया करते थे । शिवा इसके लोगों- 
के जलकण्ट निधारणक लिये कई ज्ञगहोंमें पोक्षरे और 
तालाब खुदवाये थे ओर उस ख्थानक ब्राह्मणोंकी ब्रह्मो- 
सर सम्पत्ति भी दो थी । 

वृद्ध दूयारामको मुत्यु होनेक बाद उतक पुत्र जग- 
ज्ांथ रायने थोड़े दिनोंक लिये राजमोग किया | उनको 
१६ सन्‍्तानोंमें एकमात्र पुत्र प्राणनाथ हो बच गये थे । 
पिताकी झुत्युक बाद थे ही राजसिंदासन पर बेैठे। 
उन्होंने बड़ी धूमधामसे पिताका श्राद्ध-कार्य्य सम्पन्न 
किया था। प्राणनाथक्ो कोई सन्‍तान न थो । इससे 
उन्होने प्रसन्‍ननाथक्री नावालिगो अवश्थामें हो प्राण- 
साथकोी मृत्यु हो गईं। इसके बाद उनको संपत्ति कोई 
आफ बाइसक अधीन चली गई । कितने ही असश्चरित 
ओर द्गाबाज्ञ धूर्र अप्रज्ञ उनक साथी बन गये । इनके 
कुसडूसे उनक चरित्रश्नष्ठ हानेका उपकम हो चुका था । 
किन्तु कुछ ही दिनोंमें देश्वरको कृपासे उनको चैतश्य 
हुआ | उन्होंने बुरी संगतिक्रों छोड़ सम्पाग का अवलमस्य 
लिया। दीघरापतियासे रामपुर, बोयालिया और बगुड़ा 
ज्ञानेधाले एक राज़पथका उन्होंने संस्कार कराया थां। 
इसमें उनका हजार रुपया ध्यय हुआ था | दीघापतियाक 
उच्चश्नेणी अंग्रेजी स्कूल तथा रामपुरबोयालिया 
खिकित्सालपक लिये उन्होंने पक्र मूठसे १ लाख रुपया 
दान किया था। दीघापतियाकी प्रसश्नकाली उनके द्वारा 
ही प्रतिष्ठित हुई हैं। ये देवोकी सेवाक लिये निल्‍य एक 
मन चावल तथा सदुपयोगी अस्यान्य उपकरण और रात- 
को १०१५ ब्राह्मणोंक भोजनका ध्यवस्थां कर गये हैं। 
सन्‌ १८५५ ई०कोी ३०वीं अप्र लक्को “राज़ा बहादुर”-को 
उपाधि उनको मिली । वे बड़ शिकारी थे | उनके साथ 
बढ़ बड़ अद्भरेज तथा जमींदार शिकार खेलने जाया 
करने थे । उनको पुत्र सम्तान न था । उन्होंने खुधी प्रमथ- 
नाथको गोद लिया । 

सन्‌ १८६१ ई०में राजा प्रसन्ननाथको सुल्यु हुई। 
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इस समय प्रमथनाथ नांबालिंग थे | इससे इनकी 
धनसम्पशि कोर्ट आक वॉइस के अधोीनमें रद कर 
कलकत्तमें प्रमधनाथने अच्छी शिक्षा प्राप्त को ओर वे सच्च- 
रित्र निकले । कोट आंब वाडंमें वे प्रसिद्ध प्रत्नतत्वयिदु 
डाकर (पोछे राजा) राजेन्द्रलाल मित्रके तरवावधानमें रहते 
थे। सन्‌ १८६७ ६०में बालिंग हो कर राज़कायेका भार 
अपने हाथमें लिया । दस समय उनकी सम्पत्तिको आम: 


दूनी तथा नगद रुपया बहुत बढ़ गया था| सन्‌ :१८७१ 


| 


६०में वे "राजा बहादुर” को उपाधिसे विभूषित हुए। 
उनके सम्रयमें प्राऩ्ोन ज़मी दारियेंकी आमदनी उतनी 


नहीं बढ़ी थी, वर उन्होंने राजसाही, हुगली, यशोहर, 
ओर नदिया जिलेमें अनेक जमी दारियां खरीदी थी। 


इस तरह यह आय इतनी बढ़ गई थी। वे अपने मित- ' 
ध्ययिता शुणसे राज़्साही जिले भरमें एक प्रधान घ्यक्ति 


गिने जाने लगे | राजसाहा जिलेका शिव्पनैषुण्य मश- 


हूर था, उस समय यहांका शिव्पवाणिज्य बहुत कमर हो 
चला था। किल्तु राज्ञा प्रमथनाथने भनेक ख्थानोंले 
तरह तरदके शिहिपयोंको बला कर देशी शिल्पका 
उद्धार किया था |! यदि ये अकाल-कालफे मुख्रमे' 
पतित न होते, सो उनके हरा देशका बड़ा उपकार होता। 
सिया इसके वे बहुतेरे अनुष्ठानोंम' बहुत धन खर्च किया 
करते थे। थे मितख्ययी, मिताहरी, परिश्रमी थे और सब 
कार्यो! उनके नियमको शाडुला रहतो थो। 

प्रभदानाथ, वसनन्‍्तकुमार, शरतकुमार और हेमग्त 
कुमार इन चार लड़कों और एक कन्याकी छोड कर 
ये सन १८८३ ई६०क दि्सिम्बर मे! परलोकगामी हुप | 

उमहोंने यह सोचा, कि राज्य विच्छिस ही जाने पर 
पूथे-पुरुषके आचरित क्रिया कर्म !सम्पादनमें और पूर्ष 
बतू राज़सम्मान-रक्षामें असुधिध्रा हो सकती है, इससे 


उन्होंने दीघापतियाराज्यकी सारी सम्पत्ति जेठ प्रमदा 
नाथको दे दी और नई खरीदी हुई जमी'दारोकों तथा 


नकद रुपयेकी तीन भागोंमें विभक्त कर तीनों भादयोंमें 
बांट दिया | 

सन्‌ १८६४ ह०को २ध्यों ज़नवबरीकों प्रमदानाथको 
"राजा बहादुर” की उपाधि मिलो। राज्ञा प्रमवानाथ 


| 





भर उनके भाई सभी सुशिक्षित विधोत्सादी और नाता | 


राभसाही 


काय्यॉमें उत्साह देनेिवाला थे। तोनों कुमार इस समय 
पितृ-आश्ाके अनुसार दयारामपुरमें स्व॒तसत्र राजमहल 
निममांण कर वहां ही रहते हैं । 
दुबल्नइाटीराज | 

दुबलहाटोराजवंशकी उत्पत्तिके सम्बन्धमें उनके 
राजवंशजोंके जवानी खुना गया है, कि वर्तमान राजाफे 
कई पोढ़ी पदले मुशिदाबाद्‌ जिलाके अन्तर्गत यश्ष भ्वर- 
पुर प्राममें “जगत्राम राय” नामक पक्र साहु जोति- 
के घनो ध्यापारीका वांस था। वे शभ्रीमान्‌ सोदागरकी 
तरह जलपथ नाव लाद्‌ कर इस समयके दुबलहाटी 
प्रामफे निकट आये। यहां देवी राजराजेश्वरोके आज्ासे 
निकटवत्तों प्रापों पर अधिकार कर और यहांके जअड्ढलों- 
को करवा कर देवी राजराउपरेश्वरोका उद्धार कर उनके 
पुजारी बन कर वां रहने लगे । धन जन बलसे थोड़ 
ही दिनोमें दुबलहाटीके निकटके २!।३ कफोसकी ज्मोन 
अधिकृत हुई । इसके बाद बहुत पीढ़ियोंके नाम मालूम 
नहीं होते । मुसलमान नवावके [ज़मानेमें इस यंशके 
तुलसीरामने 'राय-चौधरी' फी उपाधि प्राप्त की । इनके 
बाद इस उपाधिवाले भुक्ताराम ओर हृष्णराम दोनों 
श्राता, इसके बाद सन्‍्तान आदिक्रमसे रघुनाथ, परमेश्वर, 
शिवनाथ, कृष्णनाथ, आनग्दनाथ [भोर हरनाथका ,नाम 
पाया ज्ञाता है | यद्यपि इस बंशके लेग 'राज़ा' के नाम- 
से पुकारे जाते थे; तथाषि अ'गरेज-सरकारने पहले 
पहल दरनाथका ही “राज्ञा” की उपा9धिसे विभूषित 
किया । | 
नवावी ज़मानेमें दुबलहांटीके ज़्मी दार एक तरहसे 
मुफ्त ही जमी दारोका उपभेाग करते थे। इसके सम्बन्ध - 
में कहा गया है, कि नयाबके वुबलहाटीके जी बारोंसे 
राजस्व मांगने पर उन्होंने कहा, “हमारा राज्य बहुत छोटा 
है। पहाड़ जड्ूल है, प्रजासे बहुत थेड़ी मालगुज्ञारी 
लो जाती है । राज्ञाका कर यदि देना पड़ा ते सुर 
कुछ बचेगा ही नहीं । नवाब इनकी बात पर विश्वास 
कर सांलमें २२ भार कबई मछली देना निश्चित कर 
दिया भौर चंशफे चिहस्वरूप तुरी भोर डड्डा व्यवहार 
करनेको आंज्ा दो । उसी समयसे दुबलद्दाटीके जमी दार 
तुरो भौर डड्बर ध्यवद्वार करते भा रहे हैं। कुछ लागोंका 


रानसाहो--राजपिह 


कहना है, कि आइन-इ-अकब्रीके बाद तकसीम अमामें ' 


सरकार जिन्नताबादके अन्तर्गत बावेकपुर आदि ११ महलों | 


. के राजलकी वसूली दिखाई नहीं दी । इसके बाद ११३५ 
और ११५८ सालमें ६०० और ७२२ रुपया जमा दिखाई 
देता है । यही उस समयक्ती दुबलहाटो जञपी दारोका 
बंधां कर है। सन १७६३ ई०में पक्का वन्देयरुतके समय 
बहांके ज्मोंदार कृष्णनाथ राय-चोधरीके साथ वन्देावस्त 
हुआ और लाडे फानवालिसने कृष्णनाथसे सांलाना 
१४४६५॥८) वसूल फरनेका इकरांरनामा लिखाया। 
इसके बाद कृष्णनाथको पुत्र ही न हुआ । 
राज़ा हरनाथ रायको गोद लिया । १८७४३ ६०में राज्य- 
भार हरनाथने प्रहदण किया । 


। 
| 


। 


मरते समय 
रानो रुपमज्रोको गाद लेनेकी इज्ञाज़त दे गये। उन्होंने 


राजा हरनाथकी चेष्टासे 


ज़मी दारी बहुत वढ़ गई । उन्होंने राज्नसाहीके सिया _ 
बगुड़ा, दोनाजपुर, श्रीहदद्द आदि जिलेंपें ज्ञमी दारी 


खरीद की । पहले दुबलहाटोका जे क्षेबफ ठ था, उसका 
०. नल. ५ एे 
हरनाथके जमानेमें चोगुना बढ़ गया था। उन्ही के क़चसे 


राजसाहोमें दूसरा श्रेणीका एक कालेज स्थापित हुआ। 


इसक लिये ५००० सालाना आयकी ज्ञमी'दारी दें दो 
थी। सिवा इसके वे घमेशाला, सड़क, बेयालिया धर्म- 


है 


कृष्ण रेवका विदाह हुआ। इसी सखंसगगसे रानी सत्य- 
वतीके राज्यमें ढुक कर प्राणकृष्ण और रामराम उनके 
प्रधान राजकम बारी बन गये। क्रमशः ये दोनों भारयोंने 
इस परगने पर अधिकार जमा लिया। रामरामफे वंश 
॥)॥ आना और प्राणकृष्णके बंश ।6)। के मालिक हुप। 
इन प्रणकू्णका चंश बलिहार-राजघंशके नामसे प्रसिद्ध 
हुआ। ये निराविल पठीके कुलोन हैं । इसो घंशके 
राजेन्द्रके साथ महाराज्ञ रामकृष्णकी कन्याका विवाह 
हुआ। इस विवादहमें राजेन्द्रक बहुत भूसम्पश्ति प्राप्त 
हुई । इन्हों राजेन्द्र रायके पोत्र बलिहारके प्रसिद्ध कृष्णेन्द्र 
बहादुर हैं। ये लद््मो और सरख्तीके पूर्ण हृपापात्र 
थे। ये जैसे कुलमें, घनमें और मातमें सम्मानित थे, 
वैसे दी कवि भीर सुलेखक भो थे। कुछ ही दिन हुआ 
इनको सत्यु हुई है। उपथु क्त विभिश्न राजव शके सिथा 
और भी कई छोटे छोटे राजाओंका वास राजसाहीमें 
दिखाई देता है । 


| राज़सिंह (राणा)-मेवाइके राजपूत राणा तथा शिशोदिया 


५* ५, १ मम नके नरम परे 5, 


सभा और साधारणके हितकर कार्यामें लाखों रुपया 
दान कर गये थे। सन्‌ १८६१ ई०में उनको सुत्यु हुई। 
उनके दो पुत्र कुमार धनदानाथ राय चोधरी ओर कुमार 


त्ीडगरिनाथ राय चौधरी वत्तमान उत्तराधिकारो है'। 
दोनों द्वी विधोत्साददी ओर शिक्षित हैं । 

ह बक्षिहारराज | 

धात्ख्य धराधरके पुत्र वेदाग्ताचांय है । घेदान्तक दा 
पुत्र हुए--हरिहर और लच्षमीधर । इन्हों लक्ष्मीघरके 
चंशमें अनन्त और रामनाथका जन्म हुआ । अनमस्तसे 
बलिद्ाारराज़बवश और शमनाथसे दिनहाटाके राय चोधरी- 
बंशकी उत्पत्ति है। 

कुलप्रग्थमें बलिहारका नाम कुडमहल लिखा हुमा 
है। अनन्त कुडमहलके पक आदमा कुलीन कहलाते थे । 
अनन्तके परपोते गोपाल हैं | गोपालके तोन पुत्र हुए --- 
कृष्णदेघ, प्राणकृष्ण भोर रामराम। रडुपुरके वाहिरबद्‌ 
भोर भीतरबन्द परगनेकी रामो सत्यवतोकी बदनके साथ 


बशसम्भूत राणा जगत्‌सिदके पुत्र। सं० १७१० घि०में 
पिताकी मस॒त्युफे बाद राजसिहने लित्तोर-सिहासन पर 
आरोहण किया। इसो समय बादशाद शाहजद्यानके पुज 
ओरड्जेब चालाकीसे अपने बूढ़े बापकों कैद कर दिल्ली- 
फे तख्त पर बैठनेमें यल्वान्‌ हुप। इस पर दारा भादि 
ओरडूजेबके तीनों भाई उनके विरुद्ध खड़ हुए। मेवाड़- 
पति राणा राज़सिहने इस समय दाराकां साथ दविया। 
पेसा करते देख ओरडूजेबने राणाके साथ युद्ध ढान 
दिया । राजपूत फतेहाबादके युद्धक्षत्रमें औरड्रजेबके हाथ- 
से पराजित हुए । इसी हारके साथ-साथ अभागे दारा 
ओर राणाके भाग्ययक्रका घुमाव दूसरो ओरको हो 
गया । 


इसके कुछ दिन पहले यानी राज्यारोहणके कुछ दिन 
बाद राणा राजसिंद अजमेरके अन्तर्गत मालपुर नगर पर 
आक्रमण कर मुगलोंकी हरा तथा उनके नगरको लूट कर 
अपने राज्यमें लौट भाषे । इसी घटनासे शिशोदियावबीर 
पुनर्जींबित हो उठे | किस्त ये दाराके साथ देने पर औरड- 
जैयके क्रोचफे भांजन हुए । इसो संलगमें राजपूत और 


डैढँ 5 


मुगल संघर्ष पंदा हुआ । इस संघरष॑ने इन दोनोंकोी क्रमशः 
बलहीन बना दिया | 


भारत-सप्ना2्‌ ओरडुजेवने रूपनगरराजकी लावण्य- 


मयी करपाके रूपसोन्दयकी बात खुनो। इस पर उस 
कन्याके साथ विदाह करनेका प्रस्ताव कर दो हजार 


सेनिकोंकी भेजा | राजपूत-कुलछलनाने इस विषमविपदु- 


को सामने देख अपने विपदोद्धारका दूसरा मार्ग न देख 
राणा राज़सिहका आश्रय लिया । इसक अनुसार रूप- 
नगर-राज्यक पुरोहितने रानीका लिखा एक पत्र छा कर 
रांणाक हाथमें दिया। राणाने पत्र पढ़ कर बड़ा क्रोध 
प्रकट क्रिया | उन्होंने उस अत्याचारी ओरडूजेबके हाथसे 
रानीक उद्धार करनेकी प्रतिशा को । 

ओरड्रजेबक ध्यवह्ारसे राणा पहलेसे ही उससे 
नाराज थे। इधर ओरडुजेबव भी अपनी उस पुरानों 
शत्रुताफा गदछा चुकानेका अवसर हूढ़ रहा थधा। राणा 
राजसिदह राजपूतकुलकलड़ु दूर करनेक लिये समरो- 
त्साही राजपूत वीरोंकोी साथ ले कर आरावलछी पवतक 
पाददेंशमें उपख्थित हुए । उन्होंने चहांसे सेनाओंको रूप- 
नगरकी ओर आगे बढ़ाया ओर सप्नाटकी फौजोंको 
मार कर भगा दिया। इसक बाद रानीको चित्तोर ले 
आये । ओर डुजेव को क्रीघ्ाग्नि भभक उठो ; किन्तु राज- 
पूत सेनापति मारवाडपति यशवन्तसि ह और जयपुर- 
नरेश जयसिहक डरसे औरडुजेब उस अग्नर्में लकड़ी 
डाल न सका। इन लोगोंकोी ख्थानानतरित करनेक 
ख्यालस यशवन्तासहकों काबुल राज्यमें और ज्य- 
सिहको दांक्षिणात्यकोी भेज दिया। 

यशवन्तर्सिह् ओर जयसिह् देखो | 


मारवाइपतिका निधनसाधन करक ही वह शाब्त 
न हुआ ; किन्तु दह यशवन्तसिहक छोटे छोटे 
कुमारोंकरा केर कर लेनेकी चेष्टा करने लगा। राजमाता 
अपने पुत्रंफ़ो रक्षाका दूसरा उपाय नदेख राणा राज़- 
सिहके शरणापन्न हुईं। राणाके आज्ञानुसार युवराज्ञ 


अजिलूसिहने प्रेवाइकी ओर यात्रा कोी। राहमें मुगल- : 


फौज्ेनि उनको घेर लिया | राजपूत वालकीके शरीोररक्षह 
सेनिको ने विशेष विख्तारके साथ राजपूतों'की प्राण- 
रक्षा का । । 
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राजासह 


राणा राजसिंहने भरडजेबके इस कुथ्यधद्दारक्ी 
बांत सुन उसको. एक पत्र लिख भेज्ञा। पहले 
रूपनगरकी  राज्ञकुमारोका आश्रयदान और 
मुगल-बविरुद्ध युद्ध करनेफे अपराधसे सक्राट राजसिंह 
पर विशेष क्र द्व हुआ था | इस बार मुगलोंके शत्र, मार 
वाड़-राज़कुमारका आश्रयदान ओर उसी कारणसे 
इस तरहक पत्र भेजनेसे सन्नाटका थैये छूट गया। 
उसने युद्धके लिये तेयार रहनेक लिये अपनो फौजो' को 
हुक्म दिया। 

इधर राणा राजसिहने युद्ध अवश्यम्भावी जान कर 
आराबली पद्दाड़ी पर अपने राजपूत सेनिकोंको एकत्र 
कर रखा ओर वे राज्य और जातीय सम्मान रक्षाके 
निमित्त राजपूत वीरोंकी उत्तज्ञित करने लगे। स्वयं 
राणा तथा उनके जयसिह ओर भीमसिंह नामक दोनों 
पुत्र आरावली शिखर पर सेना रख कर घिपक्षियोंके 
आगमनको प्रतीक्षा करने छलगे। यहू ज्ञान कर, कि 
मुगला के साथ भयडुर युद्ध होगा राणा राजसिंहने 
राज़धांनोको जाड़ी कर पवतो'में भाश्रय लिया था। 

सौभाग्यक्रमसे मुगल सेन्यने संकटमय गिरिपथ 
परित्याग कर दुाआबी नामक खरूथानमें आ कर उदय: 
सागर तीर पर पड़ाव डाला । तेबार खांके आज्ञानुसार 
शाहजांदा अकबरने उदयपुर राजधानो पर आक्रमण 
किया। वहां था ही कौन, उन्हों ने बेरोक-टोक नगर पर 
अधिकार रुथा पित कर लिया | मुगलोंके हृदयमें आनन्द्‌- 
का स्ोत प्रवाहित होने लगा। मुगला'ने शत्र ओ'का 
आना असंभव सम निडर भावसे मौजसे दिन बिताना 
आरम्म किया। ऐसे समय अचानक युयराज़ जयसिंह 
शत्र दल पर टूट पड़ । इससे मुगलो'में घबराहट उप 
ख्थित हुई । भागों हुई मुगल-सेनाके गोलकु' डा पहु चते 


न पहुंचते उसका रास्ता रोक दिया गया। मुगल- 
सेना इस प्रकार भोल-सेन्य द्वारा अवरुद्ध हो 
फिकत्तत्यविमूढ़ हुई । पोछेसे जयसिंदने भी 


मुगलो के सेन्यक्रा द्वार बन्द कर रखो था । इस 
तरह राजपूतो से घिर कर मुगल सेन्य भूजो' मरने 
लगा। ऐसो अवस्थामे युवराज अकबरम आत्मसम- 
पैण करना निश्चय किया। ऐसे समय मुगलोंकी दुर्दशा 


राजसिह 


देख कर उदार हृदय जयसिंहने शिन्दवार पहाड़ी राहसे ।क्‍ 


युवराजकों भाग जानका मौका दिया । 
सप्नाटने युवराजका ऐसा शेाच्ननीय समाचार पा 


कर उसके उद्धारकी कामनासे दिलायर खाँकेा सेन्यके साथ 


देसुरा नामक पहाडीराहसे जानंका हुफ्म दिया। पहले | 


कोश भी उसको गति रोक न सका | किम्तु जब मुगल- 


सेना दुर्गम गिरिपथमें पहुच गई तव रूपनगरके राजा 


बिक्रम शोलांडि और गेपीनाथ राठौर नामके राजपूतोंने 
भीमवेगसे आक्रमण ऋर मुगलोंका नाश कर दिया। 


। 
| 


इस कआाकमणके फलसे राजपूतो'कों बहुतेरे आवश्यकोय 


सामान हाथ लगे। 
सप्नाट भोरडजेब आअजिमके साथ देआबी नामक 
स्थानमें दिलावर सॉरी रणज्ञवके समाचारकी प्रतोक्षा 


फर रहे थे | ऐसे समय विजयी राजपूतो ने सप्ताट पर 
विख्यात वीर दुर्गादासने अपने 


आक्रमण कर दिया | 


रे कि ० 
राठोर-सन्यक साथ इस तरह भीमवेगसे सप्रार पर 


आक्रमण किया; कि सप्नाट खय॑ं उस बेगकों न सह 


| 


सकनेक कारण अपनी हार मान कर भाग गये। सन्‌ 


१६८२ इ०के मार महोीनेम॑ यह युद्ध हुआ था | 
पराजित मुगल-सप्रार अपनी बची खुन्री सेनाको ले 


! 


चित्तोरकी चहारदोबारीक निकट पहु'चे तथा अपने पुत्र 


मुभाज़िमको दाक्षिणात्यसे लोट आनेका हुक्म भेजा | 


इस समय मुआजशिम महाराष्ट्र-कुलपति शिवाज्ञोके साथ 
युद्में फंसा था । किकरांव्यबिमूढ़ सप्नाटकों उस 


समय शिवाजीका युद्ध बन्द्‌ कर राजपूतों से हुई सान- 


हामिका उद्धार करना उत्तम मालूम हुआ। अतपव पिताके 


हुफ्म पोते हो मुभाभिम राजरुथान लोटने पर बाध्य 


हुए । 


| 


इधर जयमलके धंशधर खुबलदासने सेन्यकों 
ले कर अजमेरके मुगल सैन्यके साथ सफ्राटका 
मिलना बन्द कर देनेके उद्द श्यसे राह रोक दी |. 


निरुपाय सम्राट अपने पुत्र आज़िम 
पर युद्धका भार सॉप कर प्राण छे अपने शरीर- 


भर अकबर 


रक्षक सेनिकके साथ अजमेर गये ओर खुबल- 


दासके विरुद्ध बारह हार सेनिकींकोी ले कर रुहेला खॉँ- 


को जानेका हुक्‍्स दिया | मारधाड़ ओर राठोर फोजोंने 
१४०), 2..3., 88 


३४४ 


पुरमण्डल नामक स्थानमें मुगलोंकी पराजित क़िया। 
क्षतिप्रल्ल ओर उत्साहमग्न मुगल-सेना लोट गई । 

ज्ञिस समय राणा राजसिह सहयोगी राजपूत सरदारोंके 
साहाययसे मुगलोंकी हरा कर ज़याजन कर रहे थे, उस 
समय उनके दूसरे पुत्र भीमसिद्द ध्य्थ समय नछठ न कर 
गुजरात, इन्दौर, वोरनगर, सिद्धपुर, मयूराश्व आदि 
नगरोंकी ज्ञीत भोर लूट ऋर पिताके हफ्मसे लोट आये । 

इधर दयाल शाह भो मुगलोंके विरुद बागो दो उठे। 
ये सप्नारके राजस्व घिभागके एक कमचारी थे। इन्होंने 
नमंदा और चेतव! तकके समूचे भूसाग पर आक्रमण 
किया । उन्होंने शाड पुर, दीवास, माण्डु, उज्सयिनी 
और चन्देरी आदि प्ररेशोको ज्ञोत ओर लूट कर किले पर 
ध्यजा फहराई । विज्ञयोल्ला ससे उद्गप्त द्यालशाह मेथा ड- 
के युवराज्के साथ मिल कर जित्तोरके निकट सप्लार 
पुत्र आजिम पर भआाक्रमण करनेके लिये अग्रसर हुए। 
खिस्रीराज्य ओर राठोरसेन्यने मेवाड़क सामन्तरूपसे 
नियुक्त हो कर राजपूतोंके वीरत्वको पराकराष्ट्रा दिखा 
दी। युद्धमें आजिम हारा और भागा । सप्नाटके परा- 
ज्ञित सेन्यके भागने ही मेवारफे जातीय समरका अब- 
सान हुआ । 

इम्पके बंद राणा राजसिहने -मारबवाड़क नाबालिग 
राजा अजितर्सिहक स्वा्थंको रक्षाक लिये मारबाडु- 
राजसेनाक साथ अपनो सेना मिला कर गनोरा पर 
आक्रमण कर दिया । यह स्थान गहवार प्रदेशमें हैं। 
मेबाइ-कुललछना अजितूकी माता भी इस थुद्धमें सम्मि- 
लित दो कर समराषड्णमें उतर पड़ो। 

राणा राजसिहने युद्धमें ज्यलाभ करनेक बाद मुगल - 
सप्नाट्‌ औरहइुजेबकी सिदासनउयुत करनेक लिये 
कुमार अकबरके साथ गुप्तकूपसे साजिश को ) बिज्यनी 
राजपूत वाहिनियां शुभ क्षणमें अ, कर अकबरफे साथ भा 
मिली । सप्नराट को इसका पता लग गया। उसने इस 
साज्ञिशको असफल फरनेफे लिये तुरन्त ही अपने पुत्र 
अक्वरक पास एक पत्र लिखा। गुप्तचरने सपल्नादक 
आदेशनुसार यह पत्र राजपृत-सेन्यके अधिनायक दुर्गा 
दासक खेमे छिप कर फेक दिया। दुर्गादास पत्रकों 
पढ़ कर उसक ममंकी समभ गये। इस पतपें घोर युद्ध- 
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के समय अकबरक राज़पूत-सन्यकी पीछेसे आक्रमण ! 
करनेकी बात लिखी थी । यह समाचार पाकर राज़- 
पूतोंने अकवरका पश्च छोड़ दिया | इधर उसके सहयोगी 
तैयार खांने स्नाट को हत्या करने जा फर अपने ही | 
प्राण गयां दिया । इल समय मुआजम और आज़मने 
सेन्यक साथ आ कर औरडूजेवकोी विपदुस उद्धार किया 
था। राजपूतोने औरड्जेबकी कुटिलताका लक्षय कर 
लिया [इस समय अकवरकी निर्दोषिताकी समर कर 
उसको मदद देनेक लिये वे तय्यार हुए । किन्तु पिता- ' 
के भयसे अकबर फारस भाग गया। वीर दुर्गादास उस- 
को पालवगढ़ तक पहुचा आये। 
इस तरह रात़पूतों ढाता पराजित और महाराष्ट्र 
शल्र, शम्ताज्ञोके निकट अकबरके जानेकी आशड़ूसे | 
सप्नाट ओरडइजेब राजसिहके साथ सन्धि करने पर 
बाध्य हुए सप्राटके हुक्मसे दिलदार खांके अधीनक 
। 

| 


| 
| 
। 
| 
| 


पु राजपूत कम चारोने राजसिंहक यहां जा कर सन्धि- 
का प्रस्ताव किया । ऊरहों ने कहा-यदि दूसरा कोई 
सन्धिका प्रस्ताव करे, ते सप्राट उस पर राजी होंगे। 
इसके अनुसार शारसिंहने उपयुक्त राजकर्मचारों पद्म , 
सिंहके द्वारा सन्धिका पैगाम भेज्ञा। सन्धिपत्र पर 
हस्ताक्षर कर सप्नाट ने चित्तोर और मारवाड़के अभ्रधि- 
कृत प्ररेशोंके छे!ड़ दिया । आहत राणा राजसिंहने यह 
” संबाद सुननेके पहले ही सन्‌ १६६१ ६०में यह लोक परि- 
त्याग किया । उनके द्वारा खुदबाया राजसमुन्द्र 
नामक जलाशय आज़ भो उनकी कीसिकां गुण गान 
करता है । द 
राजसह--चेरवाढीको छब्बीसव' पीढ़ीका एक सरदार 
( १४४५ सं० ) राज़ा लक्ष्णसिंहके पुत्र । 
राजसह-गड़ादेशके पक रांज्ञा। 
राजसिंह-गाड़ुव शी यके कलिडूराज इन्द्रवर्माका दूसरा 
नाम | 
राजसिंह ( दूसरा राणा /-मेबाइके पक्र राजा। इनके 
पिताका नाम था राणा प्रताप ( दूसरे )। ये सन १७५२ 
ई०में मेवाढकी गद्दों पर बेठे | कुमार राज़सिंद अम्वर 
राज जयसिंहक नाती थे । ये पिसाक्ी झुत्युके बाद 
राजछत्के नीचे आपे | नाममात्र राशा रह कर इन्होंने 


रानमिह - 


राजसुत 


सात वर्ष तक राजत्य किया। इस समय सं० १८१२ 
में राजा बहादुर, सं० १८९३ में मव्हारराव होदकर 
और बिट्वल राव तथा स॑० १८१४में राणाजी बुश्टिरां- 
ने मेबाडकी लूटा। सिधा इसके सं: १८१३में सदा- 
शिव राव, गोविन्द राव, कन्द्रीज़ी यादव नामक महा- 
राष्ट्रनेताओंने तीन बार मेवाड़की लूट कर घनापहरण 
किया और इसी घनसे युद्धका व्यय-निर्वाह किया | इस 
तरह नाना अत्याचारसे मेवाड़ अज़र और धनहीन 
हो गया । राणाने राठोरजातीयकी अधिनायकन्कन्या के 
साथ बिवाह कर अपनो हीनावस्थाकी बदलना चाहा। 
वे इस समय ब्राह्मण करसंग्राइहको'से अथंसाहाय्य 
करनेकी प्रार्थना करने पर बाध्य हुए थे | वे भकालकाल 
कवलित हुए । इसके बाद्‌ सं० १७६२ ई०में भरिसिंहने 
मेवाइड़की गहदो पर आरोहण किया । 
राजसिह-बविक्रमपट्टनन ( उज्ञयिनोी )के एक राजा। 
उज्ञयिनीके राजा गज़सिंहके पुत्र । इनके दरवारी परिडत 
कृष्णधूज्शैंरिने सन्‌ १७१४ ई०में सिद्धान्तचन्द्रोद्य 
नामक पक प्रन्थकी रचना की थो | 
राजसिंहू-पएक हिन्दू राज़ा। इनकी आशास महादेय 
परिडतने राज़सिंह खुधासिचु नामक प्रन्थकी रचना 
की थो । 
राजसिंह--( कच्छवाह ) राज्ञा उपाधिधारी पक राजपूत- 
सरदार, राज्ञा विद्दारामहके भतीजे भौर भारकरणके 
पुत्र। ये सम्राट अकबर ओर जहांगीरके अधीन सेना- 
नायकका काम करते थे। सन्‌ १६१५ ई०में इनकी खुल्यु 
हुए । 
राजसिहासन (सं०पु०) राज़ाके बेठनेक्ा सिंहासन, 
राजगही । 


. राज़सिक ( सं० लि० ) रज़ोगुणसे उत्पन्न, राजस । 


राज़सो ( सं० स्री० ) रजस इ्यमिते, रजस्‌ अण-डीप्‌ । 
१दुर्गा। (लि० स्री० ) २ रजोग्रुणसम्बन्धिनो, जिसमें 
रजोगुणको प्रधानता हो | 

राजसी ( हि० वि० ) राज्ञाके योग्य बहुमूल्य या भड़कीला, 
राजाओोकी-सी शानवाला । 

राजसुसख ( सं० क्लो० ) राज़ाका खुख | 

राजसुत (सं० पु०) राज खुतः | राजपुत्र, राज़ाका लड़का | 
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राजसुता ( सं० स्री० ) राजकन्या, राजाकी लड़की । 
राजसुन्द्रगणि ( सं० पु० ) पक जैन धर्माचाय । 
राजसुन्द्री-गाड़बंशोय सुप्रसिद्ध नरपति प्रथम राजराज- ' 
को महिषी | थे राजा राजेरद्रचन्द्रकों कन्या भोर अनन्त 
वर्मा चोडगड़देवकी माता थों । 
राजसू ( सं० लि० ) रोज़कशां, राज़कारक | 
रासूनु ( सं० पु० ) राजपुत्र, राजाऊका लड़का । 
राजसूय (स ० पु०) राज्षा लतात्मकः सोमः खूबते लि,खू ' 
अधिकरणे फ्यप्‌ राशा सोतध्यः राज्षा वा इह सूयते इति 
काशिका (राजसूयसूर््याति । पा ३।१।१ १४) इति निपातनात ल्‍ 
दीघे। । राज़करांठ्य यज्ञविशेष । पय्यौय-नृयाध्वर, 
क्रतुराज, क्रतूसम । ( शब्दरत्नावक्ली ) 
अमरसिंहने इस शब्दर्ोी क्लोवलिहडु लिखा है। पु 
ओर क्लीब इन दोनो लिडुगे में इस शब्दका बहुत प्रयोग , 
बेखा जाता है | 
फेयल राज़ा ही इस यज्ञकी कर सकते हैं, दूसरेका 
अधिकार नहीं। राजा इस यशको पूरा कर सप्रार_' 
उपांधिघारण करते हैं । शतपथश्राह्मणमें इस यश्षका 
विवरण दिखाई देता है | आपस्तम्पश्रीतसूलमें लिखा 
है, कि राजा खगंकी कामनासे इस यज्ञका अनुष्ठान ट 
करते है । 
५राजा श्वगंकामो राजसूयेन यजेत” ( आपस्तम्बश्रौतसु० ) | 
शतपथत्र'हणके मतसे इस यक्षका प्रधान बड़. 
इृष्टि है, पशु, सोम ओर दवीहीम; भागे पवित्र नामक 
सोमयाग, पोछे अभिषेचनीय याग, इसक बाद वदृशपथ 
याग और केशवपनोय, इसक बाद्‌ व्युष्टि, फिर द्विरात | 
और अन्तमें क्षत्रधृति नामक याग | इस भड्डू खमए्टि- 
का नाम राजसूय यज्ञ है । 
राजसूय भोर वाजपेय इन दो यशो'कों एक आदमी 
नहीं कर सकता | अथर्बिेदके वैतानसूतमें सप्तम 
अध्यायमें इस यश्ञ के संक्षितरुपले पेसा लिखा है “पौषी- 
पूर्णिमाक पहले पधित्र नामक सोमयाग, मासास्तरमें 
दृश संखूपष नामक कार्य, माघीपूर्णिमा्में अभिषेयनोय 
याग, मसत्वतीय नामक कार्यक बाद बृहरुपति सब | 
नामक याग, हृविधान नामक मण्डपक सम्मुणष ध्याप्र 
चरशे ( बाघासवर ) रुथापन भावि | । 


इस राजसूययक्षमें वेदविदित होम भौर बलिदानादि 
द्वारा देवताओंकी पूजा, दर तक़ी डा, दिग्विजय ओर शुनः 
शेफीय उपाख्यान खुनना चाहिये । यह उपाण्यान 
ऋगेदमें है। इस यागमें पश्चव सोमयाग आदि कई 
अनुष्ठान करने पड़ते हैं । अतः इस यजश्ञके अनुपष्ठा नमें समय 
बहुत लगता है। पवित्र नामक सोपयाग इसका प्रथम 
अड्डा है। इस सोमयागके यथाविद्वित सम्पन्न होने पर 
चातुमास्य यांग करना पढ़ता है। इसके बाद देविका 
नामक इृष्टिका अनुष्ठान ओर अरलि नामक होम करना 
विधिशंगत है। थे सब छोटे छोटे एक पक यज्ञ हैं। 
इसके बाद अभिषेच्रनीय नाप्रके सोमयागानुष्ठान करना 
होता है। इस दिन समुद्र, न॒द, नो, पुण्य सरोवर, पुण्य 
हद ( भील ) आदि पवित्र जलोंकी छा कर उससे चार 
तरहके काछमय पालोंकी मम्लपाठपूवक प्रपूरित करना 
पड़ता है। पलाश, ओऔदुम्बर, पोपल भोर वट चार तरह- 
को लकड़ियोंका पात्र होना चाहिये। जलपूर्ण कलसों- 
का चातुव॑ण्य-सभाफे चारों ओर रुथापन करना चाहिये । 

सभाके मध्यमें खैर या ओदुम्बर लकड़ीका मश्व होना 

चाहिपे। इस मश्नको व्याप्रचमंसे मढ़ देना चाहिपे । इस 
पर सोनेका पीढ़ाया चोको रख कर उस पर सहसत 
छिद्रवाला सोनेका एक घड़ा रुथापन करना चाहिये। 

इसके बांद ब्रह्मा-पुरोहित ( ब्रतीविशेष ) यज्ममानको 
अग्नोध्र मरडपके बाहर ला कर कई मन्लत्रोंका पाठ करना 
चाहियपे। यथाविध्रान मन्ल्पाठ समाप्त होने पर ब्रह्मा 
सभाछथ क्षत्ििय आदि व्यक्तिसमूह को सम्योधन कर कहते 
हैं---भो। भारता। अय॑ वः सर्वेषां राजा सोम अख्माक॑ 
ब्राह्मणानां राजा” हे भारतवासियों | ये आप लोगोंके 
राजा हैं। किन्तु सोम हम सभी ब्राह्मणोंके राजा है। 

पीछे दिग्विज्यक्री इच्छा राज़ा प्रकट करते हैं। उस 
समय सारे ऋत्विक परत हो कर यज्ञमानके सर्वत्र रक्षा 
और जयाशोबाद्सूचक थे दिक कार्यों का अनुष्ठान करते 
हैं। पहले भग्नि आदि देवता भोंके उद्द श्यसे होम, इसके 
बादू उनकी प्रार्थना एवं आशीवाद और देवताओंक प्रस- 
स्नताबोधक कई वेद्मन्ल ज्ञप करना पडता है। 

इसके बाद यअमान पल्ञीके साथ पूर्योलिखित मान 
करनेवाले पीढ़ं पर बेठता है। पीछे भड्बस्य भांदि सभी 
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एकत्र हो कर पूर्वोक्त जलपूर्ण पात्र ले कर सहस्न छिद्र | राजस्कम्घ ( सं० पु० ) राज! शोभाशाली स्करथों यसुय | 
अभिषेकपात्र द्वारा उनकी अभिषेक्त करते रहते हैं | यथा- | घोडक, घोड़ा । 
विधान अभिषेक समाप्त होने पर राज़ां अपने विभवके | राज़ख्तम्थ ( सं० पु० ) एक ऋषिका नाम । 
अनुसार बख्र, माल्य भौर आभरणसे भूषित हो यदि  राजरूतम्वायन ( सं० पु०) राजस्तम्बके गोले उत्पल्‍्न 
शत्रु हो, तो उसको पराज़य कर अति समारोहके साथ | पुरुष । 
फिर समागहमें प्रयेश करते हैं। शत्रु न रहने पर युद्ध- ' राजस्तग्वि ( सं० पु०) राज़स्तम्वके गोत्रमं ऊत्पन्न पुरुष । 
यात्राकी आयश्यकता नहीं | _ राजस्त्री ( सं० सख्रो० ) रानो, राजमहिषी । 
इसके बाद सभाके चारों ओर पंक्तिकमसे मश्च | राजस्थलक ( सं० लि० ) पक प्राचीन रुथानका नाम । 
बनाये जात है | बीचमें एक्र ऊचा पीढ़ा रखा ज्ञाता है । ( पा० ४॥२।१२७ ) 
राजा इस सुवर्णमञश्ञ पर बैठते हैं। उस समय सभी राज्ञस्थलो ( सं० ख्ो० ' एक प्राचीन जनपद्का नाम । 
राज़ाको स्तुति ओर गुणगान करते हैं। इस समय ज्ञुआ राजस्थान ( सं० पु० ) राजपूताना । 
खेटनेका काम होता है। द विशेष विवरण राजपूताना शब्दमें देखो। 
यह राजसूययज्ञ पवित्र मामक सोमयाग द्वारा आरंभ राजख्थानिक ( स'० पु०) एक उच्च राजकीय पद, हाकिम । 
कर सोल्तामणि माप्तक और एक याग द्वारा समाप्त किया गुप्तोंके समय इस शब्दका विशेष प्रचार था । 
जाता है। साधारण सोमयागकी अपेक्षों इसमें विशेष राजरूथानोय ( स० पु० ) राजस्थानिक देखो । 
यह है, कि अश्विनीकुमार, सरस्वतो और इन्द्र इसके प्रधान राजल (स ० पु० झ्लो०) राक्ष देयं रुव॑ घन । ९१ राजधन, 


देवता हैं। काप्ठटनिमित तोन सोमपात्र और मत्तिका 
निर्मित तोन सुरापात्र रखे जाते हैं । 

प्रायीनकालमें राजा इस यज्ञका अनुष्ठान कर अपने 
कृतकारय तथा सप्नार समभते थे। इस यश्षमें भर्ध्या- 


भूमि आदिका वह कर जो राज़ाको दिया ज्ञाय ५३ किसी 
राजा या राज्यकी वाषिक आय जो मांलगुजारोी, आय: 
कारो, इनकम टेक्स, करूटर्स, ड्य टो आदि करोंसे होती 
हो; मालगुजारी । 


हरण, समागत व्यक्तियोंका सत्कांर, राजाहणा आदि राजस्वर्ण (स'० पु०) खर्णानां चुस्तूराणां राज्ञा राजदन्ता- 
छोडे छोटे प्रत्यड़ भी है । इन सब अनुष्ठानोंको भी विधि. दित्वात्‌ परनिपातः | राजचुस्त्रक, राजधतूरा । 
है। महाराज युधिष्टिरने राजसूय यशका अनुष्ठान किया ' राज़खामिन्‌ ( सं० पु० ) विष्णु । 
था। उसका विशेष विवरण महाभारतके सभापव में राजह'स (स'० पु०) दसानां राजा श्रेष्टट्वांस्‌ राजद्न्तादि- 
लिया है । त्वात्‌ परनिषपात; । १ ह'सबविशेष, एक  प्रकारका हंस 
राज़सूय यशका पमन्‍त्रादि घाजसनेय-स'द्विताकं ६ जिसे सोना पक्षी भी ऋद्ते हैं। यह प्रायः कुण्ड बांध ऋर 
अध्यायकी ३५ करणिडिकासे आरम्भ कर १० अध्यांयमें उड़ता है और भोलेके किनारे रहता है। इसके अनेक 
स पूर्ण हुआ है । भेद है। इसके पैर और चोंच छाल रंगको द्वोती है । 
राजसूयिक ( सं० लि० ) राजसूथयश सम्बन्धी । .. यह अगहन पूसमें उत्तरोय भारतमें उत्तरके ठंढ़ प्रदेशोंसि 
राज़सूयिन्‌ ( सं० पु० ) राजसूय यज्ञ करनेवाला पुरोहित। आता है । दस! शब्दमें विस्तृत विवरण देखो । २ कल- 
राजसूपेष्टि ( सं० ञरो० ) राजसूययश्ञ । '. हंस। ३ नृपोक्तम। ४ मगधराज्भेद । 
र/असेन--रससाराखतके प्रणेता ।  राजहंस उपाध्याय--बागभटालडुरपृशिके प्रणेता । ये 
राजसेवक (सं० पु०) राक्ः सेवकः | रोजकासेवक, राजाकी_ जिनतिलक सूरिके शिष्य तथा ज़िनप्रभा सूरिके शिष्य 
सेवा करनेवाला भृत्य । ' थे। 
राजसेवा ( सं० स््री० ) राश। सेवा। राजाकी सेवा। राजहत्या (सं० ख्रो०) राजाका निश्वन । 
राजखबिन ( सं० पु० ) राजभ्त्य, राजञाका अनुचर । | राजदम्प ( स'० क्ली० ) राजप्रासाद , 


राजहर्ष ण--राभासल 


इे२३ 


राजहणण ( स'० क्लो० ) राशानमपि दर्घयतोति इष-णिल- | राजादनफल ( सं० पु० ) क्षोरिणो यूक्ष, खिरनोका पेह। 


लय । तगरपुष्प । 
राजहस्तिन्‌ ( स० पु०) राक्षो हुसती । राजगज्ञ, राजाका 


हाथी। पर्याय-पम्रारीच याजक गज, मदोत्कट । 
( हारावक्षी ) 


राजहार ( स० पु० | सीमरस-आहरणकारो, वह पुरुष 
ओ यज्ञोंगे सोमरस लाता है । 


डर के ब््प् । न 
राजहासाडु (स'० पु०) राज़ानमपि हासयतोति हस्‌-णिच्‌  राजाधिकारिन्‌ (सं० पु०) विचारपति, यह ज्ञो न्‍्यायालय- 


। में बेठ कर न्याय करता हो | 
राजाधिकृत ( सं० पु० ) १ विचारपति। (लि०) २ जो 


ण्युल। मस्ख्यविशेष, एक प्रकारकी मछलो जिसे कतला 
कहते है। प्योय--कातर, कातल, राजीव । 

राजक्षव ( स'० पु० ) राजसब॑प, राई | 

राजा (स'० पु०) राज़ कनिन्‌ । १ नरपति। विशेष विवरण 
राजन शब्दमें देखो । २ छिक्िनीवृक्ष, नकछिकनी नामक 
घास। 5 प्र मपात्र, प्रिय व्यक्ति । 

राजा कुलरांमन - -मरद्रोस-प्रदेश फे तिन्‍्नेवली जिलेके अभ्त- 


09३ ४० ३० पू०फे मध्य विख्तुत है । यहां रु्थानीय 
शब्यका विस्तृत कारोयार है। 
राजाक्रोशक ( स'० लि० ) राजाकों गाली देने या को सने- 
बाला, शाजञाकी अनुचित शब्दोंमें आलोचना करनेवाला । 
कौरिल्यने इसके लिये ज्ञीभ उख्ाइनेका दंड लिखा है । 
राआरिनि ( स० पु० ) राजाका कोप । 


राजाकुन (स ० क्ली०) १ राजप्रासादका आंगन । , 


२ राजयूह । 

राजाजंग-पंजावप्ररेशके छादोर जिलान्तर्गत पक नगर। 
निम्त वारिदोराब-खाल नगरके पास हो कर बहतो है 
इसोसे स्थानीय बाणिज्यको बड़ी खुविधा होती है । 


राज़ाशा (स9>० स्थी० ) राश। आशा । 
राज़ादेश । 


राजातन ( सं० पु० ) राज्ञानं अततीति अत सातत्यगमने 
(बाहुश्यमन्यत्रापि | उया २७८ ) इति युच््‌ । पियालयृक्ष, 


बिरॉजीका पेड़ । 
राजात्मकस्तव (सं० पु०) राजा भ्रीरामचन्द्रकी बंशगीति । 
राजत्यावर्शक ( सं० पु० ) राजावर्त, छाजबर्द पत्थर । 
राजादन ( सं० क्ली०) राजभिरदथते इति अद भक्षणे कर्मणि 


व्युट। १ क्षीरिका, खिरनी । २ पियाल, चिरोजी 
३ किशुक, देखू । 
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राज़ाकी जाहशा, 
| 


| राज्ञादनी ( सं० ख्री० ) क्षोरिणी, खिरनी। महाराष्टरमैं-- 
रायणी, 


वम्बश्में-केणों, तामिलमें-पल्ठ । इसका 
गुण-मधुर, पित्तघ्न, गुरु, तपंण, पृष्य, ख्थोक्‍्यकर, 
ख्तिग्धथ और मेहनाशक । 

; राजादिि (सं० पु०) १ राजगिरि। २ उद्धिदुभेद, एक प्रकार- 


। का अव्रक । 


राजाके अधिकारमें आया हो । 
राजाधिदेव ( सं० पु० ) सूर ज्ञातिका पक क्षत्रिय पीर । 


. राज्ञाधिदेवो ( सं० ख्रो० ) गरसेनकी एक कन्याका माम । 


राज़ाधिराज़ ( सं० पु० ) राज्ञाओंका राजां, शाहंशाद । 


 राजाधिष्ठान ( सं० क्लो० ) १ राजधानी | २ वह नगर जहां 


के / ८ 
गे अश्ञा०0 ६ ० उ० लेथा दृगा० 
गेत एक नगर । यद अ३ बे आओ राज़ाका प्रासाद हो | 


राज़ाध्वन्‌ ( सं० पु० ) राक्ष। अथ्वा । राजपथ, जोड़ो 
सड़क | 


_राज्ञानक ( सं० प० ) क्ष द्राज, छोटा राजा । 
_राज़ानुजीविन्‌ ( सं० लि० ) राशः अनुजोबी । राजोप- 


जीवी, जो राज़काय करके अपनी जीविका चहराते हैं। 

“यथानुवर्चितवब्य स्यान्मनो राजापजीविला | 

तथा ते कथयिष्यामि निषोध गदतों मम ॥"? 

( मत्स्यपु० २१६ भ० 
राजाम्न (सं० क्ली०) राजयोग्यं भग्नम्‌, अग्नामां राजा इति 

वा। १ अन्भ्देशोकहूय शालिविशेष, एक प्रकारका शालि 
धोन जो अन्भ्नदेशमें उत्पन्न होता है । पर्याय--नृपात्ष, 
राजाह, दोघशकक, धान्यश्रेष्ठ, राजधान्य, राजेप्ठ, दीघ- 
कूरक । इसका गुण--लिदोषप्न, सुल्निग्ध, मधुर, लश्चु, 
दोपन, बलकारक, पथ्य, कांब्ति और वीर्णायद्ध क । 
( राजनि० ) राज्ाः अस्नं । २ रांजस्वामिक अश्न, राजाका 
अन्न । राजञानन भोजन नहीं करना चाहिए। मनुमें लिखा 
है, कि राजञानन भोजन करनेसे तेज्नकी हानी होती है । 

“"राजान्न॑ तेज आदत्त शुद्रान्न॑ ब्रक्षबच्चंसम्‌ । 

आयु। सुबणंकारान्न' यशश्रम्भावकरिंन। ॥!! 


( मम्तु ४।२१८ ) 


ऐे/ ४ 


राजापलेयम--मद्रा सप्ररेशके तिश्नेवली जिलेके श्रीविछि- 
पमुर तालुकफे अन्तर्गत एक नगर | 


राज्ापुर--१ वस्यईप्रदेशके रट्नागिरि जिलेका पक्र उप 
विभाग | यह अक्षा० १६३० से १६७५७ 3० तथा देशा० 


७३१८ से ७३ ५२ पू०के मध्य अवस्थित है। भूपरि- 
माण ६१६ वर्गमील है। इसमें राज्ापुर नामक एक शहर 
ओर १८ ग्राम लगते हैं । जनसंख्या डेढ़ लाखसे ऊपर है। 


इसके उत्तरमें रट्तागिरि और सडुगेश्वर, पूरवमें कोहहा- 


पुर, दक्षिणमें विजय दुर्गकी खांडी भर पश्चिममें अरब- 
उपसागर है। सहयादिशैलका अनसकुडा भौर काजिदा 


नामक गिरिसडुट इस उपविभागमें अवस्थित है। जैता- 


पुर बन्द्र यहांका प्रधान वाणिज्यरुथान है | 
. २ उक्त उपविभागका एक शहर । यह अक्षा० १६' 
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३४ उ० तथा देशा० ७३' ३१ पू०के मध्य अवस्थित है। 
शनसंफ्या ५ हजारसे ऊपर है । कोडुण राज्यके मध्य 


ऐसा! प्राचीन सम्ुद्धिसम्पन्ष नगर दूसरा देखनेमें नहीं 
भाता । अगरेज-बणिफ-सम्प्रदायका प्रस्तरनिमित 
प्राथीन भवन अभी गयर्मेण्टके दीवानजानेमें परिणत हो 
गया है। नगरसे डेढ़ मील दूर कोदाबलछी नदोके वांधसे 
एक बड़ा बांध लैयार किया गया है। १३६१२ ६०में जब 
मुसलमानी सेनाने इस मगरको ज्ञीता उस समय यह 
नगर जिलेका प्रधान नगर सम्रका आंता-था । १६६०- 
६१ और १६७० ई६०में महाराष्रपति शिवाजोने इन नगर 
और अक्करेजकी कोठीको लूटा था। १७१३ ई०में भप्रिया- 
के हाथ यहांका शासनभार सौंपा गया । १७५६ इई०में 


पेशवाने फिरसे यह अप्रियासे छीन लिया। १८१८ ई०से ' 
यह अभ गरेज्ञोंके दखलमें आया हैं | शह्रमें दो सब जजकी : 


अदालत, दो अह्पताल भौर ८ स्कूल हैं । 


राआपुर--युक्तप्रदेशके बांदा जिलान्‍्तर्गत मौ तहसीलका 


पक शहर | यह अक्षा० २५ २३ उ० तथा देशा० ८१' 
६ पू० यमुमाके किमःरे अयरिथित है । जनसंख्या छह 


हजारफे करीब है। रामाराण प्रणेता धर्मात्मा तुलसीदास- 


जोने अकवरशाहफे समय दस नगरकों बसाया। उन्होंने 


यहां एक मन्दिरिकी भी प्रतिष्ठा को थी । उनका साधु . 
सरित्र देख उस समय कितने लोग यहां आ कर वस गये 
थे | उनका भादेश था, कि देवताका प्रससरनिर्शित गर्श- 


रानापल्षेयप--राजा! भिषेक 


पीठ वा मन्दिर छोड़ कर यहां पक्काका मक्रान और कोई 
भो नहीं बनवा सकता। यहकि अधिवासी आज भी 
उस आदेशका पालन करते आ रहे हैं । यहां तक, कि 
धनी व्यक्ति भो पक्काका मकान नहीं बनवा सकते । 
यहां रह का अच्छा कारवार होता है । वह माल 
नांव द्वारा इलाहाबाद और कभी कभी कानपुर तक भी 
लाया जाता है। यहांक बहुतसे महाजनके करवी चले 
जानेसे वाणिज्यमें भारी धक्का पहुंचा है। 
राजाभियोग ( सं० पु० ) राज़ाका अपनी प्रज्ञा पर दवाव 
डाल कर उसकी इच्छा न रहने पर भी उसे कोई काम 
करनेके लिये बाध्य करना, राजाका प्रजासे जबरदस्तो 
कोई कार्य कराना | 
राजाभिषेक (स ० पु०) रा अभिषेकः ६ तत्‌ । राजाओं- 
का अभिषेक । राजगण यथाविधान अभिषिक्त हो कर 
राजद्रड ग्रहण करते थ। यह अभिषेक्र बड़ी धूमधामसे 
होता था | संक्ष पमें इसका विषय नीचे लिखा ज्ञाता है | 
रामायण, महाभारत आदिमें लिखा है, कि राज़ा राज- 
द्रडप्रहदण करनेसे पहले 4थाशार्त्र अभिषिक्त होते थे । 
विष्णुधरमोत्तिर, अग्निपुरण और देवीपुराण भाविमें भो 
यह अभिषेक-प्रणालो देखो ज्ञांती है। 
मनुमें लिखा है, कि ब्राह्मण लोग क्षत्ञियोंकोा यथा- 
विधान अभिवषिक्त कर देते थे। यह अभिषिक्त क्षत्रिय 
स्यायानुसार सभी प्रज्ञाको देखभाल करता था। प्रज्ञा 
पालन करना ही अभिषिक्त क्षजियका प्रधान धर्म है। 
'ब्राह्म प्राप्त न संस्कार ज्षत्रियेण यथाविधि । 
सव स्यास्य यथान्यायं कत्त ध्ये परिरक्षणम्‌ ॥” ( मनु ) 
ब्रह्म! संस्कार ब्राह्मण: कृतमभिषेक॑ |” (कुल्लूक) 
अभिषेक समय--यह अभिषेक उत्तम दिम देख 
कर करना होता था। कुदिन या कुक्षणमें यह अभिषेक 
विशेष निषिद्ध है। धिष्णुधरमोॉत्तमें लिखा है, कि यदि 
हटालू राजञाको छुत्यु हो जाय भर उसके बाद ही अभि- 
घेकका उपयुक्त समय न रहे, तो जो राजसिदासन पर 
बैठे गे, उमहे' सामाम्य तौरसे अभिषेक्त करना होगा। 
'मृते राशि न काक्षनियमो5त्र विधीयते |! (विध्युधर्मोत्तर) 
सैलमास, पौषमास, भाट्रप्रास, मलमास तथा यर्षा 
प्रतुमें मसिषेक मिविद्ध है । शत्ति, रथि भौर मजूलकों 


राण।मिपेक 


छोड़ कर भिन्‍न वारमें , चतुर्थी और नवम्ती सिन्‍न तिथि: 
में तथा श्रवणा, अश्विनी, पुष्या ओर ज्येष्ठा नशक्षत्रमें 
राज्याभिषेक उत्तम है। 

अभिषेककी सामभो-मन्‍न्ली, पुरोहित, दैवश भौर 
कई प्रजा, यशोय बेदी, सुघषण कलस, चतुर्वेद|भिश पुरो- 
हित ब्राह्मण, पद्दाड़ो प्रिन्‍्ठी, वद्मीक मिद्ठी, गज्ञदन्त मिद्ढो, 
सरोचर, कील, देवालय, इन्द्रालऊय, दाज्ञप्राकुण, समुद्र- 
सड्भम, नदीस गपत, नदीका किनारा, यैश्याहार, गज्ज- 
घधन्धनस्थान, अध्ववस्थधनसख्थान, गोष्ठ और रथचक्र इन 
रुथानोंकी प्रिद्दो, पश्चगव्य, भद्रासन, खुबर्ण, रजत, ताम्न 
और मिद्दीका बना घड़ा, इनमें यथाक्रम घी, दूध, दही, 


शेर 


पुरोहित अभिषेकसे पहले क्रिसी ए[क्र शुभ दिनको 
यथाविधानसे मास, पक्ष भौर तिथ्यादिका निश्चय करे | 


। राज़ाकों पदले पहल 'राज़ाभिषेक्राडुभूतामेन्द्रों शान्ति- 


और जल भरा रहना चाहिये; मचु, कुशां, पक हजार 
ध् *. । 
क्षद्ृधाला घट सब प्रकारके सुगन्ध द्रव्य, सव तरह 


के बीज, पुष्प, मात्य, फल, नवरल्न, नदोज्ल, सरोवरजल, 
कूपजल, चारों भोरके चार समुद्रका जल, इसी तरहका 
गड़ाजल, निर्भरजल, छत्रधारी, चामरधारी, वेलधारी, 
नाना प्रकारके बाजे, सर्वोषधि महोषधि, क्षीरीवृक्षकरी 
शाखा, दर्णण, घृतकुश्म, उष्णीष, शुश्रवस््र, तरह तरहके 
अलड्भूार और अख्तर, विष्णु और ब्रह्मपूजाका द्रव्य, भ्रष्ट 
पट्ट, बृषादि, सात तरहके पशु, अश्य, हस्तो, रथ, दानार्थो 
गाय, तिल, स्वर्ण, रौप्य, दुग्ध, इधि, घृत, मोदक, महदा- 
दानका परव्य, माहुलिक ठ5य, बाण, धनु, खड़ग ओर 
दोमकी सामप्रो आदि अभिषेकरके पहले थे सब चोजे 
मंगा लेनी चाहिये। 


अथव्येदके “गोपथमब्राह्मण''-में रोजाभिषेक-पद्धति 
लिखी गई है--"“अथ राहश्षोपभिषेकविधिध्यास्यास्यामों 


। 
। 


| 
| 


बिद्य प्रभृतीन सम्मारसम्भारान्‌ सम्भृत्य बोडश -कल- 


सान्‌ षोड़श विद्वानि वत्मीकरूप च सुकतिकामिस्यादि ।! , 


( गोपथब्रा० ) पौराणिक पद्धति ही वर्णित हुई । 


| 
। 
। 
। 


पूर्वोक सब चोजोंका आयोजन कर राजा शुभ दिन 
और शुभक्षणमें श्राह्मण, क्षत्रिय, घेश्य और शूद्र इन | 
खारों प्रकारको प्रज्ञा 6रा अभिषिक्त हों। अभिषेक्रका | 


दिन निश्चित हो जाने पर उससे पहले किसो पक शुभ | 


दि्बिको राजा पुरोदितसे पेन्द्री नामक शान्तिका अनुष्ठान | 





करे । निम्मोक्त प्रणालीके अनुसार पेर्द्री शाम्ति करनी 
यादिये । | ! 


मदद करिष्ियाप्ि' ऐसा संकल्प करना चाहिये। पोछे गण- 
पतिकी पूजा कर, द्वोता, आभायादयय, ब्रह्म और सदृस्य इन 
चार प्रकारके ऋत्विकूकोी बरण करना चाहिये। इसके 
बाद कई कुशाओ "को ले 'भोषधात्‌ दातु पर” म्स्लसे इस 
कुशाका मूलदेश त्याग कर किश्वित ऊपरो भागको 
काटना चाहिये । इसके बाद 'प्रोष्मान्ते भूमे वर्षाणि' 
इत्यादि मस्त पढ़ यथांविधान प्रृथ्त्रीकों प्रणाम कर बेदो 
का निम्मांण करना चाहिये। वेदोमें कुएड या रुथरिडल 
तय्थार कर इस घेदो के ऊपर भौर पक मदायेदोी तय्यार 
करनो चाहिये। इस मद्दा वेदीमें 'श्रीघास्ते भूमे वर्षाणि' 
इत्यादि मन्त्र पढ़ कर गड़ढा करना साहिये | यह गड़ढ़ा 
फिर यथाविधान मन्त्र पाठ कर दूसरो मिट्टीसे भर देना 
चाहिये। 

इस महावेदो पर वाल फेला कर स्थणिडल तय्यार 
करना होता है। यथाविधान रेखादि खली थे कर उसका 
सरकार करना चाहिये। यह सब काये वेदिक मम्ख 
पाठ कर ही करना चाहिये। विषयाधिक्रसे सब मम्त्रोंका 
उल्लेख नहीं किया गवां। किसी - किसी मन्त्रका प्रथर्माश 
उद्ध त कर दिया जाता है। पोछे इस रुथरिडल पर 
अग्नि संस्कार करे | इसके बाद प्रज्यलित अग्निके ई(शाम- 
कोनमें एक सोनेका या चांदीका तथा तांबेका बना अल- 
पूर्ण कलस रखना चाहिये । इस कलसेमें गन्ध, पुष्प, 
सर्वोषधि, दूवां, पश्चपल॒य, पश्चस्वक ( पश्चकषाय ), पश्च- 
गध्य, पश्चासत, सात तरहकी (सुखिका, फल, पश्चरत्न, 
खुबर्ण और युग्मवखछा--एमन सब वस्तुओंकी डालना 
खाहिये। यह कलसा यव जो) या अरबा चाय पर 
रखमा धादिये। इसके सामने अग्निके पूर्व ओर गो यम्म- 
परिमित ख्थान गोबरसे लिप कर उस पर ५प% श्वेत वख्र 
विछा देगा साहिये। इस पर पश्चवर्ण गुण्डीसे भश्द्ल 
पद्म अद्धित करना होता है। इस पश्ममें खुबर्णनिर्मित 
इम्द्रपतिमा प्रतिष्ठा कर यथोपयुक्त उपचार हारा यथा- 
विधान पूजा करनी पढ़ती है। 

पूजा समाप्त होने पर यजमानकों समप्रिध प्रहण (कर 


- शैर८ 


पश्चाहुति दे कर ब्रह्मस्थधापन करना चाहिपे। प्रह्मस्थापन- | 


के बाद 'होताओ' को यथाविधान होम करना चाहिये। 
इस तरह शान्ति काथ्य समाप्त होने पर राजा अपनी 
पल्लोफके साथ भोर कुटुम्ब लोग उनको घेर कर बेठे । 
उस समय बेठे हुए राज़ाकों पुरोहित शान्तिकलसश्धित 
अलसे अभिषेक और पीछे भाशीरषांद करेंगे । राज्ञाभि 
चेकपा्चतिमे इस अभिषेक ओर आशीवादक बहुतेरे मन्‍्ल 
हैं, विस्तार ही जानेके भयसे यहां नहीं लिखा ज्ञाता । 
संक्षिमरुपसे लिखा गया। 


राज़ाको (अभिषेक बांद सर्वाड्रमं सर्वोषधि लेप . 
कर पवित्र जलसे रुतान करना चाहिये । पोछे शुश्रवस्त्र 


झोर शुम्रमाल्य आदि पहन कर सपल्लोक हो कर 


 झाखाये और पुरोहितों को मप्ततकार और उनकी विविध 
दूनादि द्वारा पूजा करना होती है । इस समय नाना 


महादानका विधान लिणा है । 

इस तरह ऐन्द्री शान्तिका अनुष्ठान कर यथार्थ दिन- 
में राजाभिषेकका अनुष्ठान करना चाहिये। 
अभिषेकके दिनके पहले दिनको उपवास करना होग। । 


राज़ाकी 


पोछे अभिषेकके दिन राज़ाकों प्रातःस्तान ओर सन्ध्या 
घत्नादि कर अभिषेक्रमण्डपर्मे उपस्थित होना आब- 


श्यक है । 
राजा शुश्रवस्त्र ओर माल्यादि द्वारा सुसज्ञित हो 


पूर्धकी भोर मुह कर बेठें। इसके बाद देवता भर 
ग्राह्मणकोी प्रणाम कर मास, पक्ष ओर लिथ्यावका 
उल्लेश्ष कर “सकक्‍्लराप्रवश्यताकामः अह' साम्व॒त्सर- 
पुरोहिताभ्यामात्मानमभिषेत्रयिय्यो” इसी तरह सड्डूत्प , 
करना चाहियपे। सड्भरुब्पके बाद गणेशावि देवताओ'की 


पूजा कर साम्पत्सर ( देवश ) और पुरोहित प्रभ्भतिको 
घरण करेंगे । इसी समय चतुर्वेदी ब्राह्मण, क्षत्रिय; 
घेश्य, शृद्र भादि प्रधान प्रधान ध्यक्तियोंकों मान और 
दानादि हारा सत्कार कर समोप येठाना चाहिये। 
पुरोहित घेदी पर बैठ कर जौ पर कलसे रख कर उसे 
तोर्थ जलछसे भर देना चाहिये । इसके बाद उन कलसो - 


॥ 
+ 
| 
। 


में सर्वोषधि, सार्ंगन्ध, सर्ंरख, सर प्रद्धारके बीज, 


फल, क्षोरिवृक्षकी शात्रा ओर क्षीरव्णा लताका पल़ब 
' देना खाहिये। 


। 
| 
|;ढ 


। 


रान।भिषेक 


इन नय कलसो कफे समीप एक पश्चगध्य तथा अलू- 
से परिपूर्ण मिट्टीका कलसा रक्षना होता है। एक दुग्च- 
पूर्ण चांदीका कलसा दूसरा दहीसे भरा तांबेका कलसा 
और भधुपूर्ण मिद्टीकां फलसा, नदीजञल, सरोवरका 
जल, कूपञजल और चतुः्समुद्र-जल थे सब कलसे भो 
रखने पड गे। इन कलसो को ऊँचाई १६ उगल दोना 
चाहिये । 

इन सब वस्तुओं के संग्रह करनेका आयोजन हे 
खुकने पर पुरेदित आधव ण गृूह्योक्त प्रणाली अवलम्यबन 
कर विधिपूर्णक होस करें। हेॉमका शेष भाग इन ऋलसों- 
में छोड़ दें । राजा पुरोहितक दाहनी ओर देवज्ष, 
सदस्य ओर मन्त्रोक साथ येठे' । होमक समय यदि 
केाई दुर्लेक्षण दिखाई दे, ता उसकी शान्ति कर देनो 
याहिये। 

इसी तरद्द प्रधान होम समाप्त होने पर ऐन्द्री शारित- 
में ज्ञो सब हामकी विध्रियां हैं, उन्हों सब हेमोंका अनु- 
छान घिधघेय है । होम समाप्त होने पर राजा रुनानादि 
कर शुद्ध है| कर पूर्डाकल्पित स्नानशाल, में जांय । पुरो- 
हित और देवश उस समय उनके निम्नाडित प्रकारसे 
अभिषेक करं। ५रोहितोंकी पहले राजाके मस्तकमें 
सहसरत्रशीषां इत्यादि मत्रसे पर्यतसुतक्तिका प्रदान करना 
चाहिये। पीछे कर्णमें वल्मीकसक्तिका, क्मसे गरदन, 
हृदय, दानों हाथ, चाहु, पोठ, उदर, प।ए्वे, कटि, उस: 
हय, जानुद्वय, जड़ुवंठ॒य, पद्द्य ओर अन्‍न्तमें सबसे पहले 
पूृर्वाहत सुत्तिका मनन्‍लपूत कर छेपन करायेगे। 

इस तरह मसत्तिक्रास्तान समाप्त होने पर पूथंख्थापित 
कलसेके पश्चगब्यमिश्रित जल द्वारा स्नान कराना 
चाहिये | इसके बाद राजा उस आसनको छोड़ कर पूर्श- 
निर्मित भद्रा छत पर बेठे' । 

यह भद्रासन सोने, चांदी, तांबे या क्षोरिकाकाए द्वारा 
बना होगा चाहिये। माण्डलिक होने पर भद्गासनको 
ऊंचाई ओर चौड़ाई १ हाथ, राज़ा होने पर सपादहस्त 
ओर महाराज होने पर साख हरुत परिमाण करना होगा । 

अभिषेच्च राजा भद्वा सन पर बैठमे पर पुरोद्दिस पूर्ठा 
ओर खड़ा हो कर पृषे ओर रखे घोके कलसेसे अभिषेक 
करेंगे। पीछे क्षत्रिय जातीय भमात्य पूर्ण भोर रखे दूध- 


राजा भषेक्-- राजामहेन्द्र 


के कलसेसे बेश्यज्ञातीय मन्त्री पश्चिम भोर खड़ द्वा कर | 


दधिपूर्ण तांबेके कलसेसे सामबैदी अप्तात्य उत्तर ओर 
खड़ है। कर मधुपूर्ण सतक्तिका कलसेस अभिषेक करें 


और उन्हे कुशोद्कपूर्ण मक्तिकाकलसेसे झतान कराना | 


चाहिये | 
क्रियाका सम्पादन करना चाहिये। इस तरह अभिषेकक 


सबोको यथायथ मंत्रपाठ कर दस अभिषेक 


बाद पुरोहित सदस्योके अग्निरक्षार्थ “यूयमग्नि परिरक्ष- | 
ध्यम! इस तरह अग्निरक्षाका भार अपेण कर होम करनेके | 
समय जिसमें आहुतिका बचा खुचा उच्छिष्ट फेंका गया. 
है, उस सेनिका कलसा ले कर राजसूययशोक्त अभिषेक 


मम्जख उच्चारण कर अभिषेक करना चाहिये। 


इसके बाद पुरोहित अग्निकुण्डके समोप ज्ञांव। इस 


। 


समय वैवश्न ब्राह्मण भद्वासन पर बेठे राज़ाको शतछिद्र 
कुम्मक जलसे स्नान करना चाहिये | पोछे मम्लपूत 
सर्वाषधि, गन्धोद्‌क, वीज, पुष्प, फल, रल ओर कुश 
ससृष्ट जलसे अभिषेक्र करना होता है । कुछ लोगोंका 
कहना है, कि इस समय कुश, दूबों और पलवोंसे अभि- , 


बिक्त राजदेद मरार्जित करनो होतो है; 

इसके बाद ऋग्वेदी ब्राह्मण गोरोचनयुक्त गन्धसे 
राजाके मस्तक ओर करठकोी लिप दे। हस समय 
निमन्त्रित ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, श॒द्र भौर सड्डरज्ञातीय 
प्रजा गड़ा, यमुना भादि नवियोंफे जलसे राज्ञाक्रा अभि- 
चेक करे। ब्राह्मण, क्षत्रिय और बेश्य मन्त्रोंका उच्चारण 
करे, शुद्रादि बर्णके लोग मल पाठ न करे | 


तथा थेत ले कर खड़ होंगे | बाजेवाले बाज्ञाये', वेद्क 


ब्राह्मण चेद्ध्वनि करे और वेतालिक ख्तव पाठ करे | 


इसके बाद देवज्ल सब कुम्भोफे अवशिष्ट जलकों एक 


| 
। 
| 
। 


घड़े में रख थम कुश ले इस जलसे--'खुरास्त्वाम- 
भिषिश्चन्तु ब्रह्म विष्णुमहेश्वराः।” इत्यादि शान्तिमन्ल ह्वारा' 
शाम्ति दान करनेफे बाद राजाकी गन्धादि लेपन द्वारा 


शुद्ध जलसे स्नान करना चाहिये। पीछे मख्तकमें श्वैत 
उष्णीष, शरीरमें शुश्र परिच्छन् भोर हाथमें धनु या काई 
'उत्तमाख ले कर राजा दूषण और घृतकुणडमें अपने 


| 


। 
। 
| 
। 


१४० 


वस्तुओंका रूपर्श करे' | इसी तरह माडुलिक चीजोंका 
छू कर ब्राह्मणोंकी पूजा करे | 

हस समय देवश राजाफे ललाटमें पद और मस्तक- 
में मकुट पहनापे। इसके बाद राजा मश्चञ या राज़ासन 
पर बेठे' । यह मल या आभासन ऊपरसे चर्म या बस्तर 
द्वारा आवृत रहना चाहिये। चर्ममें भी पहले बृषचर्म 
( बेठका चमढ़ा ), उस पर बिल्लोका चमड़ा, उसके 
बाद तरक्ष , उस पर सिदृत्रमं, उस पर थ्याप्रचर्म, उस 
पर बहुमूल्य वस्त्र बिछा देना चाहिये । राजा इस सिद्दा- 
सन पर बैठ कर सभी राजाओोॉके द्शंनके योग्य होंगे। 
प्रता इस समय राज़ाकोी नज्ञर न्‍्यामत पेश करे। फोई 
भी खालो हाथ राज़ाका दर्शन न करे । 

पीछे राजा अभिमन्त्रित व्यक्तियों की यथायोग्य सम्प्ा 

नित कर माडुलिक द्व॒ध्या का रुपश कर दानादिका कौम 
करना चादिये। पीछे राजांको घनुषवाण द्वाथरम ले कर 
यशादिको प्रदक्षिगा तथा नम्ृस्य घ्यक्तियों को नमरुकार 
करना चाहिये । इसके बाद राज़ा एक महा धुष और 
सबत्सा गोको छड़ा कर उसको पोठ पर हाथ फेर । 

इस समय पुरोहितको एक सा खुलक्षणयुक्त उत्तम 
अभ्व और पक महाह॒रुतो ला कर उनको मन्लोधारण 
पूर्वक सवोषधिवाले कलसेसे अभिषेक करना चाहिये । 
इसके बाद राज्ञा उनको पीठ दी रुप करें'।। क्षाद उन 
पर राज़ा चढ़ । प्रधान मन्लो, पुरोहित और वैवश् भादिं 
भी दूसरे हाथी पर चढ़ । पाँछे सभी एकल हो कर 
नाता प्रसारके बाजे ओर समारोहके साथ नगर परि.- 
श्रमण कर फिर नगरमें प्रधेश करें। इसो समय नाना 
प्रकारके आनन्दोत्सव करना चाहिये। 

नवाभिषिक्त राजा ब्राह्मण, क्षज्रिय, बेश्य, शृद्र भौर 
अन्यान्य आमन्त्रित अभ्यागतोी को भोजन करा कर दाम 
आदिसे समुचित सटकार फरें। दोन, द्रिद्र, भनाथ 
ओर अनम्घे, लंगड़, खज् भादिकोी यथाशक्कि दाग देगा 
साहिये। 

राजा इसी प्रकार अभिषिक्त हो कर यथांशाख्र छ। 
उपायोसि प्रज्ञापालन करें। ( राजाभिषेकपद्धति ) 


प्रतिविस्थको देखे । इस समय राजा घृतकुएणड तथा | राजामहेन्द्री--! मान्द्राज प्रदेशके गोदाघधरी जिलास्तर्गत 


. छुबर्ण दृक्षिणाके साथ ब्राह्मणक्रों दान कर माडुलिक 
४०, ४#2%, 90 


एक तालुक । यद भक्ष० १६ ५९ से १७ २७ 3० 


३० 


तथा देशा० ८१ ३६ से ८२ ५ पू०के मध्य गोदावरोके | 
बाए' किनारे अवस्थित है। भूयरिप्राण ३५० वर्गप्रील | 
और जनसंख्पा डेढ़ छात्रले ऊपर है। इसमें २ शदर 


। 


ओर ८५ ग्राम लगते हैं| यहांकी प्रथान उपत्र घान, रब्वो, 


तमाकू ओर तेलहन हे | 


२ वक्त तालुकके अन्तगंत पक प्रसिद्ध नगर । दिखू: 


राजाओंके समय यह राजमहेनस्द नामसे प्रसिद्ध था। यह 


अक्षा० १७५ १ उ० तथा देशा० ८१ ४६ पू०के मध्य 


बिघ्तत है। जनसंख्या ३५ हजारके करोय है। हिन्दू 
की संख्या ज्यादा है । 


यह नगर बहुत प्राच्ोन है। किसने इस नगरकों 


बलाया और कब, यह छे कर बहुत मतभेद है । कोई तो 
इतकलराजकी ओर कोई चालफ्यराजको इसके रुूथापयिता 
बतलाते हैं। कवरों सदीमें यहां कलिड्देशको राजधानी 
थी । १४७१ ६०में मुसटमानोंने इसे दुखठ किया। १५१२ 
६० कृष्णरायने इस नगरको पुनरुद्वार कर उत्कलपतिको 
लौटा दिया । इसके बाद ६० वषे तक यह हिन्दुके अधि 

कारमें रहा । १५७१ और ७२ ई०में यह नगर लगातार दो 
बार आाक्रास्त हुआ | आग्विर मुसलमान सेनापति रफत्‌ 
सांगे इस पर दस्य जमाया। डेढ़ सो बषे तक यहां युद्ध 
चलता रहा था। अन्तिम युद्धमें यह गोलकुएडाफे हाथ 
आया | १७५९३ ह६०में यह रूुखआन फरासियो को दे देना 
पढ़ा। १७५४से १७५७५ ६० तक इसो शहरमें फरासो सेना- 
नाथक बूसीकी सदर कचहरो रही | १७५८ इ०में अड्ढरेज़ 
ह्वारा जोते जाने पर भी यह फिरसे फरासोके अधिकारमें 


चला आया । किन्तु यहां रहना खुविधाजनक न देख कर 


फरासी लोग यहांसे उठ कऋर चले गये | शहरमें ज़म भोर | 


कलक्रको कचहरो, डाकघर, तारघर, जादूघर, बहुतसे 


। 


गिरजे भोर सुन्दर उद्यान हैं । इनके अलावा उच्चश्नेणी- 


का कालेज्न, जिला स्कूल शिक्षकका द्रनिकु कालेज ओर : 


बुक स्युनिसपल भस्पताल है | 

राजाप्न (स ० १०) भाक्रांणां राजा श्रेष्रट्वात्‌ , राजद्न्ता- 
द्त्वात्‌ परनिपातः। आछ्नविशेष, एक प्रकारका आम | 
यह सामान्य भआामों से बड़ा द्वीता है भोर इसमें गुठली 
छोटी होतो है। इसके पेड्ोसे कलम उतारो जाती है ज्रो 
डछोढो द्ोने पर भो अच्छे भोर बढ फल देती है। इसके 


। 


राजाप्- राजा रागबह्जभरोन 


फलपकने पर मीठे होते हैं भौर सामास्य आमोकरी अपेक्षा 
उनमें रेशा कम होता है। बंबई, लंगड़ा, मालद्ह, सफेदा 
भावि इसी जातिके आम हैं। पर्यापय--राजफल, रुपराघ्न, 
कोकिलोट्सव, मचुर, कोकिलानन्द, कालेए, नृपवल्लभ | 
घेद्यकमें इसे पिसवद्धूक ओर पक्रने पर बल-घोीर्णप्रद्‌ 
माना है । 


_ राजासल ( खं० पु० ) अम्लानां राजा श्रेप्चत्वात्‌ू। अम्ल: 


बेतस, अप्॒लबेत | 


_ राजा रणधीरसिंह- ये शिरमौर जातिके क्षज्िय थे तथा 


। 


सिंगरामऊके रहनेवाले थ । इनके यहां कर्ियों- 
का बड़ा सम्मान था । 'भूषणकोमुदी' और 'काव्य- 
रत्नाकर! दा प्रन्थ भी इम्होंने बनाये हैं। ये सिंगरामऊ- 
वालेके नामसे काव-समाजमें बड़ आद्रको दृष्टिसे 
देखे जाते हैं । 


राज़ा राज़वललभसेन--ढाफाके विख्यात वैधराजा। वेथ- 


वंशमें राजा श्रोहएणं बड़ प्रसिद्ध व्यक्ति थे। बीरभूममें 
सेनभूम जो परगना है, उसोक थे अधिपति थे। उनके 
दो पुल थे--फकमल और बविमल । विमलसेनक पुत्र 
विनायकसेन हुए । विनावकके पुत्र धस्वस्तरिसेन, घरव- 
स्तरिक्रे पुत्र गाण्डेयो सेन और गाण्डेवोके पुजरका नाम 
हिगुलेन ,था । विनायक्सेनक्र भोर (भा अनेक पुत्र- 
सन्‍्तान थे। यह राढ़ोय शाखाक अब्तगंत थे । 

हिगुलेन राढ़ परित्याग कर यशोरक अन्तर्गत सेन- 
हाटी नामक प्राप्में आ कर रहने लगे । पहले इसका 
नाम था--छू चद्ाटो । सेन महाशयने आ कर इस गांव- 
का नाम सेनहोटी रख दिया। हिगुसेन आविके छः 
श्राताओं में केचल उन्हों ने ही पैतर कौलीन्य-पम्रय्यांदा 
प्राम की थी । 

'पणणां मध्ये हिगुसेनः कोक्षीन्ये खयातिमीयिवान ।?, 

राह॑ त्यक्त्बा सेनहड्डेनगरों मण्यवासक) ॥”, 
( कविकयठह्ारकृत कुल्षपश्चिका ) 

हिंगुसेनका पुत्र उचचली, इमन, विकर्शन, बलभद्ठ, 
हल भर कप्रलसेन । इन सब खंशो में कोई कुलोन और 
कोई मौलिक निर्णोीत हुआ । बलभद्रव शक लोग पीछे 
मौलिक ही कहलाये । 

बलभद्रसे पह्चतद्थानोय यशचर्द्रलेन हुए। राजाने 


राजा राजवक्ध भसेन 


इनको खांकी उपाधि दी थी। 
प्राममें जा बसे | यशचन्दरके पुत्र गोविन्द सेन ओर 
गोविस्दसेनके पुत्र रमभतद्‌ और चेदगर्भ हुए । 
विद्याभ्यास करनेके लिये बेदगर्भ विक्रमपुर गये | पोछे 
पे वहां ही पिवाह कर दायनोीया प्राममें रहने लगे | पीछे 
घनोपाउ्ज॑न कर उन्होंने दायनोया, ज्ञपसा, भोजेशध्यर 


भादि कई प्राम खरीदे। वेदगरके पहले पुत्॒का नाम क्‍ 
नीलकरठसेन था। ये जपसामें ज्ञा कर रहने लगे। इस्हों- 


के वशर्में जपसाफे लाला बाबू और 'क्रीडी' उपाधिधारी 
ध्यक्ति आविभूत हुए । चेदगर्भके दूसरे पुत्र श्रीकृष्ण 
सेन दायनीयां प्राममें रहने लगे । 


श्रीकृषणक चतुथे स्थानीय कृष्णजीवन मजुमदार, 


देवीदांस बसुक॑ अधीन ढाकाके कानून-गो सिरिस्तेमें 
मुहरिर हुए । उनके चार पुत्र हुप--१ राज़ाराम, 
२ धनोराम, ३ राजवदलभ, ४ रामराम | 
६०में राजवबल्‍लभ सेनका जन्म हुआ । 


राजवलभ शेशवाधपस्थामें हो पितृहीय हुए। उनके 


>> 4 न मल 


कई जप्सावासी शाति भाइयो'ने दीदान कृष्णराम रायके 
घर रह कर विधाभ्यास किया | पोछे राजाराम विक्रमपुर 


परगनाके तहसीलदार हुए और राजवल्भ कानून गो के 


सिरिस्ताके मुहर्रिर हुए। यह सन १७१७ ई०फी बात है। 
सन्‌: १७३४ ई०में मुशिदकुली खां ढाकेके नायव नाजिम 
हुए और यशवघन्त राय उनके दोवान हुए | इन्हीं यशवन्त- 
के अनुप्रहसे राशघलभसेन नौराफे मुहरिर मुऋरंर हुए।. 
इसके बाद सेयद रज़ी खाँके पुत्र मुराद ढाकेके नायब 
खुबेदार हुप । उनके व्यवह्रारसे असन्तुष्ट हो कर यण- 


बनन्‍्त रायने काम छोड दिया । 


सन्‌ १६६८ 


सरफराज्ञ खांके शासनान्तम॑ जब अलोवबदों खाँ. 


मधाब हुए, तब निवाइस महस्मद हाकेके नायथ नवाब 


हुए । किन्तु थे मुशिदाबादममें रह कर ही अपने प्रतिनिधि 


हुसेन कुलोसे शासनकाय सम्पन्न कराते थे। इस मुराद 
अलोक अनुप्रहसे हो राजवलभ पेस्कारके पद्‌ पर पहुच 
गये । 

इस समय ढाफेमें हुसेनकुली खाँका प्रभाव फैल 
गया। उनके प्रिय पान्न गोकुछचांद पेरुकार ( (० ९०- 


पल्‍ननन- कक वन+- नमक >० नर न- के लाल एन. के 


पीछे यह हटना नामक , 
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(07 एलाठहातों दात (०ातावइद्त"ए ० +९ [)॥0एव॥0९ 
० 00८ ) चुप । किन्तु गोकुललांद अपने प्रभु हुसेन- 
कली खौँसे नाराज हो कर अलीवदों खाँसे शिकायत 
करने पर हुसिेनकुलों पद्च्युत कर दिये गये । अन्‍्तमें 
अलोवदोंकी ज्येप्रपुत्रो निवाइस महम्मदको स्त्री घसेरी 
बेगमको सहायतासे ओर प्र मसे हुसेनकुली फिर अपने 
पद पर पहुंच गये । इसके बाद उसने हिसावमें गड़बड़ी 
कर गोकुछचांदका सघनाश कर दिया। गोकुलचांदके 
पद्‌ पर राजबल॒भ नियुक्त किये गये। 

हुसेन कुलोने राजवलभकरी प्रतिभाका परिचय पा 
कर उनको अपने सहकारी पद्‌ पर नियुक्त कर मुर्शिदा- 
बाद्से राज्ोपाधि प्राप्त करा दी । 


इसके कुछ दिन बाद नवाब अलोवदों क्षां अपनी 
सुत्यु निकट समभ अपने प्रिय नाती ओर पोष्यपुत्र 
सिराजुद्दो लाकी राज्यका उत्तरोधिकारी स्थिर किया। 
इधर घसेटी बेगमने अपने पोष्यपुल्र अकरम उद्दोलाकों 
राज्यका उत्तराधिकारी सिथिर किया | सिराज्ुद्दोछाकी 
चेष्टासे घलेटी बेगमके प्रिय दुसेनकुलीकी हत्या की 
गई। इसके बाद हुसेनकुलीफकी जगह निवाइस मह. 
ग्मद दीवान हुए। निवाइस अपने जीवमके अधिकांश 
समय मुर्शिदावादम ही बिताते थे। अतप॒व इस समय 
उनके सहकारो राज़वबलभ ही ढाकेमें एक्त तरहसे सर्थे- 
सवा थे । 

प्रयोजन समझ कर हम यहां पर पक बासका उल्लेख 
करते हैं--अशिका कहना कभी नहीं सत्य है, कि राज- 
यलुभ घसेटी बेगप्के साथ अधेध प्रणथर्में फ॑स गये थे | 
सापर मुताक्षरीणकारने हुसेनकुलीफे संबंध ऐसा 
दोषारोप किया था । 


अ'प्रेज इतिहास लेखकोंने लिखा है, कि राजवलभ 
मिवाइसके प्रतिनिधि या नायवरुपसे ढाफेमे यथेष्ठ प्रजा- 
पीइन तथा विदेशों सौदागरों पर घोर भत्यायार करते 
थे। यंद सन्‌ १७५७की घटना है । उन्होंने भ'गरेज 
और फ्रांसोसी बणिकोंसे ज्ुत्म ऋर ४३००) रुपया बसूछ 
किया ।# थो ढ ही दिनोंमें उनका इतना प्रभुत्य बढ़ गया, 
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कि उनके पुत्र कृष्णदासकों लोग 'नवाव' कहने लगे 
थे। ईस समय मीर अवुतलबने कृष्णदासका नायव रह ' 


कर विदेशीव वणिकों पर यथेष्ठ अत्याचार किया था। 
उनकी आज्ञासे पक हालेण्डधासी कैद कर लिया 
गया था | 


निवाइसकी सुत्युक बाद राजवदलभ घसेटी बेगम- 
के सब विषयोक्ते परामशंदाता हो गये | इसलिये उनको 


मुर्शिदाबादमें रहना पड़ा । बेगम्की ओरसे युद्धका 


आयोजन चल रहा था। जब बेगमने देखा, कि अलो- 
यर्दींके जीवनकी कुछ भी आशा नहों, तो यह मुशिदा- 
बादकों छोड़ कर मोतीफकीलके निकट एक कोस दक्षिण 
हट छायनी डाल कर वश हजार सैनिकोके साथ रहने 
लगी । 


बेगम साहिब की ही विजय होगी | राजवलभ युद्धविद्या 
ज्ञानते थे। 


पराजय अनिशिचित है । 


दुर्गकी सारी सम्पत्ति सिराजुद्दोला जध्त कर लेगा। 


यह उद्योग देख कर नगरके लोग कहने लगे, कि 


यह थे अच्छी तरह जानते थे, कि जय- 
उन्होंने छोगोंकी बात पर ध्यान 
नहीं विया। उन्‍होंने यह सोचा, कि यदि हार हुई तो 


इस तरह उन्होंने यह सोच कर अपने मध्यम पुत्र कृषण- . 
दासको हुक्म दिया, कि तुम सारी सम्पत्तिके साथ कलछ- 
करेमें डक साहबके अधीन रहो । कृषणदास जगन्नाथ- 


ज्ञीके वर्शनका बहाना कर कलकत्ते चले आपे। उस 
समय भ"गरेज़ सामान्‍य व्यवसायी थे | 


किला बनवाने 


तथा सैन्य रखनेका अधिकार उनको न था | द्क्षिणात्य- , 
में फ्राम्सोसी गयनेर इुप्ले प्रादेशिक राज्ञा और सूबे- 
दारोंकफे परस्पर ग्रूह-विधादका अवलम्बन कर उनके , 
राज्याधिकारका जो प्रयास कर रहे थे, उस समय अंग 
रेज-घणिक भी इसी ताकमें थे । बड़ालके सूबेदारकां 


गृह-पिज्छेद देख फर अ'गरेज् किसी एक पक्षका 
साथ देना चाहते थे | ऐसे समय 


राज़- , 


| 


बल्लभने काशिमबाजारको कोठीफक अध्यक्ष बाटस 


साहबसे प्रार्थना की, कि आप मेरे पुत्रको आश्रय 


देनेके लिये कलक्शेके इक साहबकों लिख दें । 


बाट्स साहब ज्ञानते थे, कि घसेटी बेगमका पक्ष ही 
प्रब्त है। इससे उल्दोंने इक साहबकों राजबलभके 


राजा राजवबक्न भसेन 


अनुरोधकी रक्षा करनेके लिये पक पत्र लिखा | इस समथ 
डक साहब वायुसेवनके लिपे वालेश्यर गये थे | किन्हु 
फोन्सिलके अन्यान्य सदस्योंने कृष्णदासको शआश्रय देना 
निर्धारित किया था। इसके कई दिनके बाद ही छृष्ण- 
दास कलकर पहुचे। अमीचांदने बड़ आाद्रके साथ 
उन्‍हें! अपने घरमें रूथान दिया। कलकलतमें कृष्णदासको 
अड्टरेज्ञोके आभ्रय देनेकी बात सिराजुद्दोलाकी मात्यूम 
हुई । इस समय भी अलोवदों ख्ाँकी सुत्यु हुई न थी। 
काशिमबाजारकी कोठीके डाक्टर फर्थ साहब उनकी 
चिकित्सा कर रहे थे । फथ साहबके सामने ही अली- 
वदी खाँसे, सिराजने कहा, "पितः | अकुरेजोने 
बेगमकका पक्ष लियाहै। फथ साहबने इस बातकों 
बिलकुल नामप्जुर शियां। सिराजने फिर कहां, कि जो 
मेंने कहा है, उसका में प्रमाण दे सकता हु॑'। जो हो, 
अलीवदों खाँने अ'गरेज्ञोके उस समयको सेन्‍्यसंख्या, 
कोठी, या दुगे; युद्ध-जद्ाज, फ्रान्सी सियोंके साथ युद्धकी 
सम्भावना आदि कई विषयोंमें कई प्रश्न फथ 
साहवसे पूछ कर तथा उनके अवाबको खुन कर सिराजु- 
दोलासे कहा, कि तुम्हारी बात पर में विश्वास नहीं 
कबरता। फथ साहब वहांसे चले गये | अलोबदीं खाँने 
सिगाजसे कहा, कि तुम विदेशी वणिकोंका दमन न कर 
सको तो तुम्हारा यह राज्य स्थायी नहों हो सकता। 
सबसे पहले अगरेज बणिकोंका दमन करना तुम्हारा 
प्रथम कक्तेड्य है। इस घटनाके कुछ दिनॉफे बाद अछी- 
वर्दोंकी सुत्यु हो गई | इसके बाद सिराजुद्दोलाने बड़ाल: 
की राजगद्दी रख्तिधार की। सिराजुद्दोलाने गद्दी पर 
बैठते ही मेदिनीपुरक राजा और दोत्यविभागके अध्यक्ष 
रामरामसिहके भाईकों पत्र दे कर कलकतेफे इक 
साहबके पास भेजा | पत्रमें लिखा था, कि कृष्णदासको 
पत्रवाहकोंके हाथ सॉप दो। 

सन्‌ १७५९६ ई०की श१६थों अप्र लऊको थे कलकरो 
पहु'खे। कृष्णवासको इन सर्वोके हाथ सांपा ज्ञायगा 
या नहों-- इसके लिये कोम्सिलकी एक बेठक हुई। 
अमीयांद भी इसमें उपस्थित थे। अमीचांदने कौन्सिलमें 
यह बात युक्तिप्रमाणके साथ कही, कि नवाबकी बातों- 
की अभयदहेला करने पर बहुत बड़ी चविपवुर्मे फंसना 


राजा राणषल्ध मसेन 


होगा । सिराजुद्ीलाके साथ वेगमके रगड़ का उस 
सम्रय तक भी निवटारा नहीं हुआ था। इसलिये अ ग- 
रेज्रोने बेगमका पक्ष लिया था। अगरेजने देखा, कि 
इससे हो उनका हितसाधन हो रहा है थेगमके वला- 
बल तथा युद्धमें अय-पराजयकी बात न सम कर कृष्ण- 
दासको सहसा सॉँप देना उन्होंने उचित नहीं समभ्ता । 
नवाबके भेजे आदमियोंक्रो साहबो ने विश्वास नहीं 
किया, कि ये नयाबके भेजे हुए हैं। यद्यपि वे बड़ 
सम्ध्रान्त पुरुष थे | उन्हीं ने इनका अपमान कर वबहांसे 
भगा दिया साहब जानते थे, कि इस काय्येसे सिराज | 
क्रोधित होगा। यह ज्ञान कर उन्होंने वाट्स साहबकों 
पत्र लिखा, कि नवाब रंज ही कर हम लोगो का कुछ ' 
सुकसान न पहुचा सके,--इसके लिये आप यलवान 
रहे' | सिराजको सब बाते' मालम हो गई । इस समय 
भी उनका बेगमके साथ कछ समभोता नही दुआ था। 
खुतरां सामान्य बणिकसम्प्रदाय द्वारा अपद््थ और 
अपमानित द्वोने पर भी उन्‍होंने चू' तक न किया । 

कुछ दिनो के व।द्‌ अलीपषदों खाँकी विधवा चेगमके 
यक्षसे घसेटी घेगमके साथ सिराजुद्दोलाका | 
समफोौता हो गया। इधर फ्रांसीसियोंके साथ अंग- 
रेज्ञो'का युद्ध होना अनियाय्ये हो गया | भगरेज़ो काठी- ' 
के साथ किलेकी मरम्मत करनेकी आवश्यकता पड़ी। 
सिराजुद्दोलाने सकतजड़कों दमन करनेके लिये पूणिया- 
की यात्रा की । रासुतेमें ही अड्गरेज्ोंफे किलेकी मरम्मत 
की वात उनको मालुम हुईै। इस पर सिराजुदोलाने 
हक साहबको लिख भेजा, कि क्रिलेकी मरम्मत नहीं की 
ज्ञासकती। किलेमें ज्ञी अ'श अधिक वनवाया गया | 
है। वह गिरा दिया जाय और साथ ही कृष्णदासको 
मेरे हाथ सॉप दिया जायें। डक साहबने शीघ्र ही 
किलेकी मरम्मतकी भावश्यकता बतला कर नवावके पत्र- 
का उत्तर भेज्ञा। १७५षों मईको नवाबकों डे क साहवका 
पत्र मिला । उन्होंने अष्रेज्ञोंकी दमन करनेके लिये 
कलकरोेंकों यात्रा की । अड्रेज शान्त हुए । कृष्णदास | 
और, अमीयचांद नवाबके सामने लाये गये | किस्तु भद्रता- 
के साथ उनसे नवाब पेश भाये | 

सिराजके दुर्भाग्यसे तथा उनके प्रधान राजकर्म- | 
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चारीकी बतनियतोसे नवाब थोड़े हो दिनॉमें अपने 
राज्यसे हाथ थो बेठे । 

अफीमचो मीरजाफर बड़ालके सिंहासन पर बैठे । 
वे राजवतलभकों चतुर और कार्येदक्ष जानते थे। इसी- 
लिये उनको उन्होंने मस्त्री तथा उनके पुत्र कृष्णासको 
ढाकेका शासक नियुक्त किया । 


इसी समय सप्नार्‌ ( शाहआलम )-ने राजबल्लभकोी 
मु गेरका सूबेदार बनाया ओर उनको “महाराज राज़- 


वलभ रायराइया सलारजड़ः बहादुर” उपाधिसे 
सम्मानित किया। साथ ही पक तलवार पुरस्कारमें 
भेजी । 


इस तरह कृष्णदास ढाकेके शासनकाय्येमें और 
राजवबलभ मुगेरकी सुबेदारी पद्‌ पर नियुक्त हो कर 
सुचारुरुपसे काम करने लगे। पोछे मीरज्ञाफरने कृष्ण- 
दासकों “'राज़ा बह्दादुर” उपाधि प्रदान कर मन्‍्त्री पद्‌ पर 
नियुक्त किया। कुछ दिनोंके बाद रांज़ा राममारायण 
कर्मच्युत हुए। मीरजाफरने इस पदकों राजमत्लभके 
तीसरे पुत्र गड्डांदासको दिया । 

मीरशाफरफे शासनकालमें वेच्वराज राजवल॒भकी 
बहुत कुछ प्रतिपतति हुई थी। राजबलभ गुप्त मश्लणाके 
एक भागोदार थे। उस समयके एक कागजमें यह बात 
दिखाई देती है, कि राजा राजवल्भ ओर मीश्नने भकछ- 


रज्ञोंकी भारतसे भगा देनेके लिये साजिस की थी। जो 


हो, नवाब मोरकासिमकी- अन्तिम अवस्थामें राजवरलभ 
पक तरहसे मु गेरमें नजरवन्द थे । 


मीरकासिमने भगेड़, सेन्यके साथ मिल जानेका 
विचार किया और सम्मिलित होनेसे पहले ही थे राजा 
राजवहलभ और उमके पुत्र कृष्णास भौर भम्याव्य॑ 
कैदियों को बांध कर किसी पात्रमें गले तक बालू भर 
कर उन्हे' गड्ाजोमें छोड़चया द्या। इस तरद्द इनको 
प्राणदृण्डकी क्रिया समाप्त हुई | 

इस तरह राजा राजवल्लभने ६५ वर्णकी भवसथामें 
पुलके साथ सन्‌ ११७० सालमें श्रावण महीना सोमवार- 
की सम्ध्याकों मुंगेरके निकट भागोरथीमें फ्राणल्याग 
किया । 


घ६ह४ राजा रामवल्च भर्तेन 


हसी बंशने राजनगरके मानसम्प्रमको रक्षा को था। 
राय झत्युज्ञय कुराशो प्राममें बहुतेरे शिवलिड्, मठ 
प्रतिष्ठा और तालाब खुदवाये थे । फीसिनाशानदीके 
किनारे पड जानेके कारण राज़नगर छिन्न विच्छिर्त 
हो गया । राजवलभके यंशज्ञ पाल' थानेप्रे भीर 
राय मसत्युज्ञवयके सब्तान कुराशी प्राममें भा कर रहने 
लगे। 


राजबहभकी खत्युके बाद उनके पांच पुल्रोमें | 
जमोंदारो यंट गई। जमीदीरोकी आझाय १४ लाख रुपये 
सालामेकी थी । 
राजवल्लभके प्रथम पुत्र रामदास और चतुर्थ पुल रतन _ 
कृष्ण उनकी ज्ोवितावब्थामें हो मर गये | इस लिये उनके 
गोदके पुत्रोकी हिस्सा नहीं! मिला। केवल उनके 
भरणपोषणके लिये प्रत्येककों ५००) महीनेकी वृत्ति मिलने 


लगी। 


राज़ा ऋृष्णदास बहादुरके तोन पुत्र (राजहूप्ण, हृदय- 


कृष्ण ओर रमणक्ृष्ण ) को जमीन्दारीका एक अ'श 
मिला। प्राणकृष्ण निःसन्सान अवस्थामें परलेकगामी 
हुए । उनकी विधवा पत्नीने ज्ञिन काशीचन्द्रका गाद 
लिया था, उनको भी हिरुसा नहीं प्रिका । रानियों 


और पोष्यपुत्रोंके पेन्सन देने तथा मामला मुकदमेमें जे 


खज हुआ, उसमें जमीम्दारीका अधिकांश भाग नीलाम 
है| गया । 


दीयान रामदासके चरित्रके सम्बन्धमें आज्ञ भी. 
दाकमें कई बाते' खुनो ज्ञातां हैं; किस्तु राजकार्य तथा 
लेक-हिसकर कार्यांमें उनकी बड़ी प्रशंसा होती है। 
उन्होंने तालतछाफे निकटप्तों मेघनासे विक्रमपुरके बोच 


हो कर प्राचीन कालीगड़रुग तक एक नहर खुदवां कर 


सर्वासाधारणका यथेष्ठ उपकार किया । तालतलेकी 


काली भी उन्ही के द्वारा प्रतिप्ठित हुई जान पढतो हैं । 


राजवलभक्नो सृत्युके बाद उनके तोसरे पुत्र गड़ा- 


दास कुछ दिनां तक राजस्व फर मृत्युमुष्तमें पतित हुए । 


राजाके पांचधे पुत्र गोपालकृप्णने राजकांण्थंक्रा भार 
लिया । इसो समय काक्तिऊपुरकी जमी दारीकेा दखल ; 
करते समय वहांके मु शी-खान्दानके मुसलमानेंसे पक 


युद्ध हा गया । एक हजारसे अधिक आदमो युद्धमें मारे 
गये थे । राजपक्षने जयी हा कर ज़मी'दारीके! दूखछ 
कर लिया। कहते हैं, कि हसी अपराधर्मे अ'गरेज्ेंक 


राज़त्वमें राय गेपालकृष्णकी ढाई घण्टे कैरकी सज्ञा 


हुइथी। 


अवतद्लभफे घंशका अधःपतन द्ोने पर तोौरारफे 
दीवान राय मुत्युज्ञपंश राजनगरमें प्रबल हो उठे | प्रक्ृत 


। 


| 
| 


हसी सम्रय दायनीया प्राप्तमें कह सो अद्वालिकापे' 
निमित कर और सरोचर खुदया कर इस प्रामका नाम 
राज़नगर रखा गया। नवरत्न राजवलभके पिताके समय 
एतरल राजवलभके समय भोर एकुशरल्ल राय गोपाल- 
कृष्णके समयर्म निमित हुआ । 


सिधा इसके राज़सागर, महासागर, रानोसागर 
आदि भोल राजवलभ द्वारा, कृष्णसागर तत्पुत्र कृष्ण- 
दास और शुकृुसागर उनके भतीजे राय खुट्युञ्ञय 
दारा खुद्वाया गया धा। राज्ञा राजवलभने अग्निष्टोम, 
धाजपेय थआरादि यशानुछ्ठान किपे थे । यह निर्णय 
करना कठिन है, कि इन काय्यॉमें कह लाख रुपये खथे 
हो गये । 

राजवल॒भ वैद्यव शर्मे एक श्र छ भाग्यवान ध्यक्ति थे। 
अठा रबों शताढदी या इसके बाद इस व शर्मे वैसे मनुष्य - 
जन्म नहों हुए । राजवलभ समग्र बड़ालके वैध-समाज 
पति थे। श्रीखण्डके भूतनांथद्ेवका मन्दिर उनके द्वारा 
निर्मित हुआ था । वनारसके बड़ूलो टोलेमें उनकी कोठी 
आज्ञ भी विद्यमान है। उनके द्वारा ब्रह्मोत्तर, देवोत्तर 
तथा बृत्तियां दी गई थों। राजवल्॒भसकी प्रायः अधिकांश 
जमोंदारों लक्मीनारायणके नामसे थो । बासुदेवक्क 
नामसे भी कितने तालुफ थे । 


वाखरगज्ञ॒ जिले बोजेरगो परगने उमेदपुर ओर 
सलेमाबादके ॥») हिस्सा आगाघाखरके जभी दारी थी । 
विद्रोहके अपराधमें उनको भीर उनके भाईकी जप्ीन्दारी 
जब्त हो गई। इसके बाद्‌ बाजेरगो, उमेवपुर भौर सलेमा. 
बाद राजबलभके हाथ आया । सिचा दसके कात्तिकपुर, 
खुजाबाद, विक्रमपुर ओर ढाके जअलालवुरमें भो कई 
रुथाल उनके अधिकारमें भाये | इसी तरह सदर राशल- 


राजा राजवच्ध भमसे न--राजा राजवल्ल भ सोप 


को छोड़ कर नो लाख रपयेकी सम्पत्ति उनके हाथ 
आई | राजवल्भ परिडतपोषक भी थे। कृष्णदेव विद्या 
वागीश, कृष्णदास सिद्धान्त और कवि राजचन्द्र मज्ुप्त- 
बार आदि उनके सभासद्‌ हुप। उनके द्वारा वहुदेवता: 
की प्रतिमाय प्रतिष्ठित हुई थी. । राजनगरकी देवसेवाके 
लिये कुछ देवत् सम्पत्ति रस गये थे । उसके द्वारा 
आज भो सेवापूजा हो रही है । 

राज़ा राजवलभ एक कमठ, बुद्धिमान और विच्रक्षण 





ध्यक्ति थे। सहज ही दूसरेके मनको आकर्षित करनेकी 


उनमें क्षमता थो, इसी गुणसे थे पक सामान्य मुहरिर 
हो कर भी पएक्र तरहसे ढाकेक अधीश्वर हो गये थे। 
उनको राजधानी राजनगरमें थी । इसमें सन्देह नहीं, कि 


उनके द्वारा निर्मित प्रासाद और देवालय आदि कोतियां 


पक दर्शनीय वस्तु होती', यदि गड़। उम्हे' अपने ग्भमें न 
ले जातीं। बदुतका कहना है, कि राजा राजवल्भकी 


कीर्शियोंका नाश कर पद्माने अपना कीर्चिनाशा नाम 


बदल लिया है |॥ 


राज़ा राज़वलमकी असाधारण उन्नतिके साथ उनकी 


समाजसंस्कारमें भी रुचि अधिक थी । 
पेतिहासिक वादे साहबने लिखा है, कि राजा राज- 
वब्लभने कहे सरुथानके ब्राह्मणोंकी ध्यवस्थ!सं अपने 


उस समयके 


समाजमें यशोपवोत-स'रुकारका प्रवर्शन किया था।।'.. 


इसके लिये मुशिदाबादके मकानमें एक बृहत्‌ परिडत- 
सभा एकत्र हुई थी । समाजकी उन्‍नतिका विधान कर घे 
पूथ वड़के समाजके समाज्ञपति हुए थे। खुना ज्ञाता है, 


अपनी पक बालविधवा कन्याकी दुरवस्थां देख कर 


उन्होंने समाजञमें अक्षतयोनि वालविधवाके पुनर्िवाहकी 
रीति प्रवर्चित की थो। इस प्रवरश॑नमें उन्होंने परिडतों- 


की सम्मति और व्यवस्था लो । नवद्दवोपके राजा कृष्ण- 
अन्दर उनके विरोधी हो गये, इसीसे थे इस काममें सफल 


नहीं हो सके ।१ 





# चसंदिराय, केदारराय और नोपाड़ेके चोधरियोंकी कीत्तियों- 
का जाश कर पद्माका कीत्तिनाशा नाम हुआ है। 
 ए874'8 07 7900$, 


के 


। 
। 
। 


4 नदियाके पंणिडतोंकी ब्यवस्था न देनेसे वे सफक्ष न हुए। | 
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राजा राज़वल्लभ सोम--ऋझिणराढोय 'क्वायप्थयंशीय 


एक महामान्य और प्रसिद्ध व्यक्ति। ये बड़ालके नाथव 
सूबेदार महाराजत्न ज्ञानकीरामके पौज ओर उड़ीसाके 
अन्यतम सूबेदार दुलभरामके पुत्र थे । सिराजके 
राज-सिहासन लाभके पूव उन्होंने प्रथम सूवेदारका 


'बखशो' ( रिशज्वात$(ए7--(0०॥2ट४।| ०0 (॥0 (07८८६ ) 
पद प्राप्त किया । इसके बाद सिराजुद्दोलाके समय थे 
#रायरायाँ" ( [ातशालंतो गांय[हा ) और घखालसाके 


मुदाधिकारो ((०॥॥[2(7।0]].7-५०००१४)) पद पर नियुक्त 
हुए । इसके लिपे सिराजुदोला द्वारा मुशिदाबाद शिले- 
में उनकी जागीर मिली थी। इृष्ठ-इण्डिया क्म्पनोफे 
सर्वप्रथम लगानके बन्दोबस्त करनेमें राजवल॒भने लाई 
क्राइवका यथेण.ठ साहाय्वथ कियो । पलासीयुद्धके बाद 
राजवलभ कलकत्त के बागबांज्ञारमें आ कर रहने लगे। 
बागबाजारमें जहां वे रहते थे, चद्ठां उनका बहुत बढ़ा 
मकान था। उस जगहकी इस समय 'राजवल॒भ पाड़ा! 
कहा करते हैं। उनके नामसे राज्ञा राजवबलभ घाट भौर 
राजवदलभ प्रोट आज भी विद्यमान है। 


ईए-इरणिडथा कम्पनोके नाना कार्योमें सहायता देनेके 
लिये ल।ड क्लाइवने उनको उपयुक्त पारितोषिक देनेकी 
इच्छा प्रकट की थी। किन्तु उन्होंने अपनी पद्मर्यादाका 
ध्यान कर अखीकार कर दिया। उनके समयमें राढ़ीय 
कायरुथ समाजमें वे हो गणमान्य थे। राजा नपक्तष्ण 
बहादुरके मातृभ्राद्धमें बड़ालके सब प्रधान प्रधान राजाभों 
और जमींदारोंके उपस्थित रहने पर भी श्राद-सभामें 
महाराज़्ञ राजपब्जभको हो श्रेष्ठ भासन पिला था। 


सन्‌ १२८५ सालमें राजवल्लभकी मृत्यु हुई। उसके 
तीन वर्ष पहले उनके एकमात्र पुज् राज्ञा मुकुन्द्धल्लभको 
विधवा पत्षो रानी जयमणिने राजा गौरबस्लभकों गोद 
लिया । इन्हों गौरवबलभके पुत्र रक्मिणीबल्ढभ थे | 
राजा राजवलभ राय २० छलाक्षकोी सम्पशि छोड़ 
गयपे थे। उनको झत्युके बाद भ गरेजॉने उनकी जञागीर 
जब्त कर ली ओर उनके उक्तराधिकारो राजा गौरवद्लभ- 
को केवल पक लॉल रुपया सालानाको पशि दी | इसके 
बाद्‌ मामला घुकदमाके कारण इनका सब घन स्वाहा हो 
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गयाँ | 
नोय है। 

राजाराम--महाराष्ट्रपति शिवाजीक पुल और शबम्भाजीके 
वेमाल भाई । महाराष्ट ओर सातारा शब्द देखों। 
राजाराम--१ भ्रीतसिद्धान्तके प्रणेता । २ आचारकोमुदी- 
के रखयिता । ३ सप्तशतीद शोद्धार के प्रणेता । इनकी 
उपाधि भट्ट थो । 

राजा रामपुर-द्नाजपुर जिलान्तगंत पक नंगर। यहां 
बहुतसे देवालय हैं । 

राजा ( सं० पु० ) भकांणां राजा श्रप्ठत्वातू। श्वतार्षा, 
वृक्ष, सफेद फूछका आक | पर्ययि-वखुक, अक, मन्दार, 
गणरुपक, काप्टील, सदांपुष्व, अलक, प्रतापस । 

गजञाह (सं० कछो०) राजानमह तीति अह अण | १ छगर, 
अगर । २ कपूर, कपूर । ३ जम्वृव॒क्ष, जामुनका 
पेह । ४ शालिधान्यविशेष, शालिय्रान । ( लि० ) 
५ राजाफे योग्य | 

राजाहुण (सं० क्ली० ) १ सम्प्रमसूचक उपहार, भारी 
उपहार | २ राजाका दान। 

राजालाघू ( सं० स्त्री०) अलाचूनां राजा, राजदन्तादित्वात्‌ 
परनिपातः | स्वादुतुम्बी, एक प्रकारका छलोआ या कद 


ज्ञो आकारमें बढ़ा और खानेम मीठा होता है। पर्याय - 


महातुम्बी, मचुरालाबुनो, शाकालावू, तुस्बक, भष्यालावबु, 


अलाघुनी, मिश्तुग्बी । इसका गुण--४षय, कफपित्तहर , 
राजाशांसो -प्रश्ञाव प्रदेशके अमृतसर जिलास्तगंत भनज्ञ- 


और गुरु । ( मदनविनोद ) 
राजाली थाँ फर खो-खानदेशके एक मुसलमान शासन- 


कर्ता । सन्‌ १५७६ ६०में अपने श्राता दूसरे मीरन महम्मर 
खाँक़ी सुत्युके बाद ये सिहासन पर बैठे । इसो समय _ 
मुगलसप्नाट्‌ अकबर शाहने सम्रप्न आयावरी देश पर . 


शासनद्रड परिचालित किया था | राजा अली खाँने 


सम्राट अकबर शाहके दोद एड प्रतापको लक्ष्य कर बश- 


की सम्मान बद्ध क राज्ञोपाधि परित्याग कर दो और 


सन्नार॒का आनुगत्य स्वीकार कर उनके अधीन हुए | इस _ 


समय उन्होंने मुगल-सफप्नाटकों धहुत धनरल उपदोकनस्व 
रूप दिया । अहमदनगरराज़् ररे बुद्देन निज्ञाम शाहकी 
सुत्युके वाद पन्‌ १५६६ ई०में युवराज प्ोजां मुराद और 


अब रस समय उनके सनन्‍तानको अवस्था सोच- 


_ राजालुक ( सं० पु० ) भआलूनां राजा ततः 


राजाराप-बचराज/श् 


यात्रा करने पर राज़ाली खाँने उनके अधोन रह कर युद्ध 
किया था। अहमदनगर-सेनापति सुदिल खाँके साथ 
खान खाँके युद्धंकं समय वारूदकफे वरतनमें आग लग 
ज्ञानंक कारण सन १५६७ ६०में २६वीं ज़नवरीको उनकी 
मृत्यु हुई । 

स्वाथ कन | 
महाकन्द, मूली । 


राजावत्ते ( सं० पु० ) राजानं आवरांयति भआनन्द्यतोति 


आ-युत-णिच्र-अण , यद्वा राज; शोभमानः आधषरत्तों यत्र । 
१ उपरत्नभेद, लाजबद नामक रत्न | पर्याय--नृपावत्त, 
राज़ात्यावर्सक, आवर्समणि, आवक्ते । इसका गुण -- 
सुदु, स्निग्य, शिशिर, पित्तननाशक | यह मणि धारण 
करनेसे बहुत कब्याण द्वोता है । २ विराट देशज्ञात हीरक 
था हीरा | पर्याय--विराटप, राजपट्ट | गुण--कटु, तिक्त, 
शिशिर, पित्तनाशक, प्रमेह, छद्दि और हिक्कानियारक । 
( भाव४० ) 
राजावलि ( सं० स्त्री० ) १ राजबंशवली । २ राजेतिहास, 
राज़ाकी कहानी | 


रांजावासा -सिंहभूपस जिलान्तर्गत एक बड़ा गांव । 


राजावोराड़ी-मध्यप्रदेशके होसड्राबाद जिलेके दक्षिण 
| पक वनप्ररेश । यद्द पूरवर्में सोलीगढ़से पश्चिममें काली- 


भीत और मकराई तक विस्तुत है। 


नाल तहसीलका एक नगर । १५७०७ ६०म राजा संशोी- 
जारने इस नगरकोी बसाया। तभोसे यह उन्ही के नाम 
पर चला आता है। उनके भाई कीर्ति और रण- 
जितूलिंह सिधियानयालिया मिशलक पूर्चपुरुष थे। 
आज भी यद्वां उस सि'घियानधालिया-वंशका वास है 
तथा उन्ही'क यत्नसे नगरकी श्रीवृद्धि हुई है। सिख्त- 
शांसन कालमें इस बंशका प्रताप बहुत बढ़ा चढ़ा था। 
तभीसे यहांक सरदारवंश ३६ ग्रामोंकी जागोर भोग 
करते आ रहे हैं । सरदारकों अपनी जागोरमें डिप्टी 
कमिश्नरके जैसा अधिकार है | 


राज्ाश्व ( स'० पु० ) वैदिकियुगका प्रसिद्ध तेजत्वी अध्य- 


बेशम खाँके पुत्र मीज़ा ख्रानखाना दाक्षिणात्य विज्यमें ५ विशेष | 


राभासन--राजीव 


राज्नासन ( स'० क्ली०) सिहासन, राज्ाओंके येठनेका 
आसन | 


राजासन्दी ( स'० ख्री०) काठकी चौकी या पीढ़ा जिस 


पर यज्ञोंमिं सोम रखा जाता था । 


राजाहि ( स'० पु० ) अहीनां रांज़ा राजदन्तादित्वातू पर- 
निपातः । दविमुखसर्ण, दे मुद्रा साँप | पर्याय-ह्विमुश्षाहि 


बिलाबासी, विषायुश्र, अहीरणि । 


२ राजादनी वृक्ष, खिरनीका पेड़। ३ श्वेताकव्रक्ष, सफेद 
आकका पेड | 

राज्ि ( स'० खी० ) राजते इति राज़ ( वसितपियजिवाजीति | 
उया ४१२४ ) हति इच। ९१ श्रेणी, पंक्ति। २ रेखा, 
लकीर । ३ सर्प, राई । (पु०) ४ ऐल्के पीतर और जायु 
वो एक पुत्रका नाम | ( भारत १३५॥२४५ ) 

राजिका (स० स्परो० ) राजते या राज-प्वुल, टाप अत 
हत्वं । १ केदार, क्यारो | २ राज्नसपंप, राई। ३ रेखा, 
लकीर। ४ पंक्ति, राजि। ५ रक्तसर्णप, छाल सरसों | 


इसका पर्याय--शक्षव, क्षत्रासिजनन, आखुरी, क्षताभिजनन, . 


असखुरोी । इसका गुग-कटु, तिक्त, उष्ण, वात, ८छीहा, 
शलू, कफ, गुठम, कृमि और प्राणनाशक । इसके तेलका 
गुण-तीक्ष्ण, वातादिदोषनाशक, शीतल, यूक्क और 
कण्छुघ्न, फेशवद्धक ओर त्वगदोषनाशक । इसके 
परे करा गुण--कढु, उष्ण, कुम्रि, ब्रात, कफ और कराठा- 
मयनाशक, स्वाद और अग्नियद्ध क। (राजनि०) ६ परि.- 
माणविशेष, पत्र परिमाण | ७# क्ृष्णोदुम्बर, कठगूलर । 
६ मुआ | ६ पक प्रकारका क्ष दरोग। इसमें सरसोंके 


अधिक धूप लगने और गर्मोंके कारण हो जाता है । 


ल्‍ राजिचित्र ( स'० पु० ) राजिमच्छपविशेष, एक प्रकारका 
! 


] 


सांप जिसके ऊपर सरसोंकी तरह छोटी छोटी बु द्कषियां 
होती हैं । 

राज्ञित (स'० त्ि.) १ भो शोभा दे रहा हो, फबता हुआ । 
२ विराजा हुआ, मोजूद । 

राजिफला (सं० सख्री०) राज्ञोभूतानि श्रेणिवद्धानि फलानि 
यरुया;।। चीना ककटरी, चोना कफड़ी । 


| | _ राजिमत्‌ (स'० पु०) १ भौमसर्पभेद, एक प्रकारका सांप । 
राज़ाह (सं० क्री०) १ कणिकार फल । स्त्रियां टाप्‌ । 


( वाभट उक्तर १६ अ० ) ( ्ि० ) २ राजविशिष्ट । _ 

राजिल ( सं० पु० ) राज्ञो रेलास्त्यस्पेति राजिसिध्ता- 
दित्वातू लंच, यद्वा राज्ञि लांति छा -क | डुएड भमसप, पक 
प्रकारका सांप जिसके ऊपर सीधो रेजाए' होतो हैं । 

राजिलफला (सा ० स्थी० ) पएव्योरकर्भेद, पक प्रकारका 
खरबूज़ा या ककड़ी | 

राज़ी (सं० स्त्री०) राज्ि-कदिकारादिति डोष॒ | १ निच्छिद्- 
पंक्ति। २ राज्िका, राई | ३ रकवर्णेसपंप, लाल सरसों । 

राजी ( आअ० बि० ) ६ कोई कहो हुई बात माननेके तेयार, 
अनुकूल । २ नीरोग, चंगा । ३ खुश, प्रसन्‍न । ४ खुखी | 
( स्त्री० ) ५ रजामंदो, अनुकूलता । 

राज्जीक ( स'० पु० ) जातिबिशेष । 

राज्जीनामा (फा> पु०) १ वह लेख जिसके रा अभियोगो 
और अभियुक्त यथा वादों और प्रतिवादों परस्पर पक्रमत 
या अनुकूल हो कर जभियोग या यादकोी न्‍्यायालयसे 
उठा ले अथवा एकमत दो जांय और तदचुसार हो 
न्याोयालयकों व्यवस्था देनेके लिये उससे प्रार्थना करें । 
२ स्वीकरपत्र | 


 राज़ोफल ( स' ० पु० ) रोजीभूतानि-्रेणिवद्धानि फलछानि 
बराबर छोटी छोटी फुसियां निकलतो हैं। यह रोग 


यस्य । १ पटोल, प्रवल । २ तिक्त पटोल, तोता पर- 
बल | 


राजिकाफल ( रूुं० पु० ) राजिकाया। फलमिव फलमस्य | रांजीमती ( स० ख्रो० ) लिकुनाशरोगका उपद्रबविशेष | 


गौरस्धप, लाल सरसों | 
राजिकाहा ( स० स्री० ) राजिका नामक क्ष द्रोगभेद । 


घ॒र्म और स्घेद आदिसे शरीरमें जो छोटी छोटी फुसियां 


 राज़ोल ( स' ० पु० ) शाज़सबप, राई । 


राज़ीय ( स' ० क्ली० ) रांजीदल श्रेणिरशवास्तोति राजी 
( अन्येभ्योडपि दृश्यते । पा ५।२।१०६ ) दृत्यरूय धासि- 


। 
निकलती है। वह बहुत घनोी और वेदनायुक्त होती है | इन! फोक्त्या ब। १ पद्म, कमल । 


फुसियोका रंग और भाकृति राजिका अर्थात्‌ सरसों- : 


की तरह द्वोती हे, इससे इसका नाम राजिक्राहा है। 
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“उत्तानपायिद्रयतश्नि बेशात्‌ प्रफुलराजीवमिबाक्ुमध्ये |! 
( कुमार ३।४४५ ) 
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२ नील पद्म, नील कमल । ( पु०) ३ हरिणभेद । 
जिस हरिणकी पीठ पर धारियाँ होती हैं उसे राजीच 
कहने हैं । ४ बृहत्‌ मोनभेद, एक प्रकारकों बड़ी 
मछली | मनुमें लिखा है, कि यह मछली दृष्यकश्यमें खाने- 
का विधान हैं | 

“पाठीनराहितावाद्यों नियुक्तोी दृब्यकब्ययो: | 
राजीवान मिहतुयडांश् [सशल्कांश्वेव सब्बेश॥॥" 
( मनु ५।१६ ) 
५ हसस्‍ती, हाथी । ६ सारसपश्चीकी एक जाति। (ल्रि०) 
७ राजोपज्ञीवो । ८ जिस पर धारियां हों, धारोदार । 
राजीयगण ( सं० पु० ) पक प्रकारका मासम्लिक छन्द। 
श्सके प्रत्येक चरणमें अठारह मात्राएं होती हैं और नो 
मांत्राओं पर विराम पढ़ता है । इसमे तुकआान्तमें गुरु 
लघुका कोई विशेष नियम नहीं हैँ । इसे माली भी 
दने हैं । 


राज़ीवलोचन ( स ० लि० ) राजावे इव छलोचने यसरुय। 


पद्मचक्षु, कमलकोी तरह आशोवाला | 

राजीबलोचन मुखोपाध्याय--महाराज़ कृष्णचन्द्रत्न रितके 
लेखक | १८११ ई०में यह ग्रन्थ लेडनों छपा था। इसमें 
बिल्कुल बंगला है भगरेजी लेशमात्र भो नहीं है। 


। 


॥ 


। 


राज़ीविनो ( स'० ख्री० ) कप्॒लिनी, एक प्रकारका कमूछ। 


राज़ुक ( स'० पु० ) मौय्यकालका एक्र राजकर्मचारी जो 
पुत्र प्रान्तकना प्रबंध करता था, क्रायरुथ । 

राज़ुदल ( स ० पु० ) एक प्रकारका वृक्ष । 

राजू ( हिं० स््रोौ० ) रज्जु देखा। 


राजेन्द्र ( स'० पु० ) राजसु इन्द्र इव भ्रेष्टत्वात्‌। १ राज- 


श्रेष्ठ, राजाओंका राजा । २भमण्डलेश्वरसे दृश गुना 
अधिक राजा । 
“चतुर्यो जनपयन्तमचिकारो नृपस्य च | 
थो राजा तच्छतगुण। स एवं मगडल्लेश्रः | 
तस्माहशगुण्यों राजा राजेन्द्र: परिकीर्सित। ॥! 
( ब्रह्मबेवर्तपु० ८ अ० 


भोजप्रवन्धमें इनका उल्लेख पांया ज्ञाता है। 
राज़ेन्द्र-एक कवि । 


॥ 


| 
। 


हे राजगिरा भामक साग | ४ राजगिरि नामक परत ।_ 


राजीवगण -- राजेन्रदशावध।न भट्टा चाय॑ 


घूमा करते थे। उनके शिष्य भी उनका अनुकरण कर 
त्यागी हुए थे और सभी अपने आचाय्यकों देवता जानते 
थे। ये नागा संन्‍्यासिदल खुविधा पाने पर देश लूटने 
तथा लड़ाई करनेसे कुर्ठित नहीं होते थे | मुगल-सन्नाद्‌ 
अहमद शाहने नवाब सफदरजड्क्ो वजीर पदसे च्युत 
कर दिया। मन्लिवरने इस काममें सन्‍यासि दलका 
साहाय्य ग्रहण किया था। सन्‌ १७५९३ ई०में २०घी 
जूनकों सप्नाट सैन्यक साथ थुद्ध करते समय राजेन्द्रकी 


मृत्यु हुए । 


राजेन्द्रवोल--(उपाधि मधुरान्तऋ परफेशरीवर्मन्‌ ) सूर्य्य- 


वबंशीय प्र विश्यात दिग्विज्यी राज्ञा तथा सूर्ययंशीय 
प्रथम राजराज़कों पुत्र । सन्‌ १००२ इ०में इन्दोने 
सिहासन पर आरोहण किया था। तिरुमल आदि नाना 
स्थानोंसे आविष्कृत प्राचीन द्राविड़ भाषामें खुदी शिला- 
लिपिसे मात्यूम होता है, कि इन्दोंने १२वें राज्याडुक 
पहले इंड़े तुर, चनवासी, फोलिपाक, मनन्‍्नैक इक्कत, ईड- 
मण्डल ( चेड़ वा पाण्डय राज्य), चालुक्यपति ज्ञयसिहको 
पराजित कर इड्ट्रपाड़ि, नवनेदिकुलके शेल, विक्रमवीर- 
के अधिकारभुक्त शक्रकोटम, मदुरामण्डल बेजिलेथोरेमें 
पश्चपदली, चन्द्रवंशीय घीरतरको पराज्य कर माशुनिदेश, 
ओडुविषय, ब्राह्मगसमबंत कोशलदेश, धर्मपालको 
पराजय कर दृण्डभुक्ति रणशरकोीं पराजय कर 
सव द्कप्रसिद्ध वृक्षिणरढ़, गोविन्दचन्द्रकों पराजय 
फर बड़ाल, सड्डकोट्ट ( फोटिवर्ष या देवकोटक ) मदी- 
पालको पराजय कर रणवुर्मद हस्तियों ( हाथियों ) और 
उत्तरराढ़ तथा नाना तोथ परिशोभित गड़ग तक अय 
किया था | पूथंचालुफ्वराज़ प्रथम राजराजे इसके दामाद 
थे। इ्नकी कम्याके गर्भसे महावीर राजेख्र-कुलोशड 
चोलदेवने जन्मप्रदण किया । इनके पितृष्वसाके साथ 
चालुफ्यराज विमलाद्त्यका भर इनकी बहनके साथ 
पल्‍लवराज्ञ वन्धदेवका विवाह हुआ | कई शिलालिएियों- 
से इनके जैन होनेका अनुमान किया जाता है । 


राजेन्द्र तकंधागीश भद्दाचार्श--ललितारहरूय नामक तम्ख- 


प्रग्थके पणेता | 


राजेर्द्र गोसाई -ह्रह्मचयांवलम्बी संत्यासि-सम्पदायफ | राजेन्द्रद्शावधान भट्टाचार्य--पिद्भुलतश्वप्रकाशिकाके रय- 
एक प्रधान साखाय। थे सदा विगम्बर घेशमें सब जगद । यिता । 


३२६७ 


राभेन्द्रदास- राभेन्द्रलास मित्र 


रामनगर लूखनेके समय राजा पोताश्वर कुछ संरुकृत 
और पारसो प्रन्थ ले कर कलकत्ते आये। थे पैष्णवधर्म 
प्रहणके बाद कलकत्ता मछुआवाज्ञारका बासभवन परि- 
त्याग कर सू'डाकी उद्यानवाटिकामें रहने लगे। यृन्दा' 
वनचन्द्रके यथेच्छ ब्ययसे पैनकसम्पसि यहां तक कि 
मछुआबाजारका मकान भी नष्ट हो गया । उनके बड़ 


राजेन्द्रदास-महाभारतके आंद्पष्ठोंके पद्यानुवादक | 
इन्होंने प्रायः तीन सो वर्ण पहले यह प्रन्थ बनाया था । 
अनुवाद भावपूर्ण और प्राज्जल है । 
राजेग्द्र पाण्ड्य -द्क्षिणात्यके पाण्ड्यवंशीय दो राजे | 
पाण्ड्यवंश देखो | 
राजेदलाल मित्र (राजा) -बड़ालके एक प्रसिद्ध परिडत | 


२४ परगनेके अस्तर्गत सु डा प्रामके विरु्पात मित्रव॑शमें 


इनका ज॑न्म हुआ था । 

गोडराज़की सभामें आये हुए कालिदास मित्रसे 
१४ पीढ़ी नोचे सत्यभाम मित्र उड़िसामें आ कर वस 
गये। इसके बाद इस घंशकी पएक्र शाखा हुगली जिलेफे 
अन्तर्गत फोम्नगर प्राममें चली गई | राजेखलालके 


पूर्शपुरुष वहांसे पहले कलकत्तेके गो विन्दपुरमें और पीछे. 


मछुआवाज़ारसे सु डामें चले गये । 


उपरोक्त सत्यभामके पौत्र रामराम मित्र मुशिदाबावके 


नवाबके यहां दीघान थे । उनके मरमभे पर उनके लड़के 
अयोध्यारामने उस पद्‌ पर रह कर रायवहादुरकी उपाधि 
पाहै। भयोध्यारामके पौल पोताग्वर मित्र दिलों द्र- 
बारमें अयोध्याके मधाव वज्जोरकी ओरसे घकील थे। 
पीछे बादशाइकफे अधोन काम करके इन्होंने रायवहादुरकी 
उपाधि तथा तीनहज्ञारी मनसबदारका 
केवल यही' नही'--हो आवके अन्तर्गत कहा प्रदेश भी 
इन्हें जागीरमें मिला । १७८४ ई०में काशीके राजा चैत- 
सिंद ज्ञव बागी हुए तब उनका दमन करनेके लिये पीता- 


पद पाया। 


म्बर मित्र भ गरेज -सेनापति पामर की सहायतामें वहां 


भेजे गये । रामनगर दुर्गके अधिकारकालमें थे रण- 
शेत्रमें उपस्थित थे । १७८७ ८८ ई०फें मध्य करूऋत्ता 
लौट कर उन्होंने बेष्णवधर्ग प्रहण किया | 


१८०६ इ०में 


उनके परलकोक सिधारने पर उनके पुत्र बृन्दावनचन्द्रने 


पिताके धनरल और उपाधिको पाया | 


दिल्लीद्रवारसे नोकरी छोड़ते समय इनका पायषना : 
६ लाख रुपया था, सुज्ञा-उचद्दोलाने कुल चुका दिया। 
महाराष्ट्र-युद्धफे समय उनकी दो लाख बोस हजार €पये ' 


की कड़ा जागोर हाथसे जाती रहो । वृन्दावनचब्ध धोरे 
घोरे पितृसम्पक्ति सो कर फरक कलक्रीके दीधान हो 
गधे । 


लड़के जनमेत्नय मित्रने पैतृकसम्पत्तिमेंसले कुछ हृसस्‍ुत- 
लिखित संख्कृत और उदू के ग्रन्थ पाये जिन्हें पढ़ कर 
उन्हें! बहुत कुछ ज्ञान हो गया था। उन्होंने अपने अध्य- 
वबस।यसे कई भप्रस्थ लिखे ओर प्रकाशित किये । 97: 
४॥७पा)०७ नामक एक परिडतसे इन्होंने सबसे पहले 
क्रिमिय-विद्या पढ़ी | इसके पहले ओर किसी भो बंगाली - 
ने किमिय विद्या नही पढ़ी थी ! 

जनभेजयके तृतीय पुत्र राजेन्द्रछालका १८२५४ ६०की 
(५त्री फरवरोको जन्म हुआ | पांच वर्णकी उमरमें इन्हे 
पहले पहल उर्दू बर्णमाला सिखाई गई । इसके बाद 
इन्दोंने राजा वेधनाथ रायके पारिवारिक गुरुसे बदला 
भाषा सोखी । तीन यबष बड़ला और उद्‌ भाषा सोख 
कर ये पथुरियाघाटफे खेमवबसुके स्कूलमें भगरेजी पढ़ने 
लगे । इस समय इनका अधिकांश समय पितृष्यसाफे 
ही घरमें ध्यतीत हुआ था । जब इनकी उमर ग्यारह बष- 
को हुई, तब ये गौरीशडूर मित्रके पुराने मकानके समीप 
गोपिन्द वसाकके विद्यालयमें भक्तों हुए । १८३८ ई०के 
अफ्टूबरले लगायत १८३६ है०के अफ्टूबर तक पछ्लोह्ा और 
काससंयुक्तज्वरले प्रपीड़ित ही इन्होंने पड़ना लिखना यंद्‌ 
रखा । उसी सालफे नवम्बर महीनेमें जव इनकी उमर 
पन्द्रह थी, तभी चिकिट्साशारुल पढनेफे लिये ऋलकशा - 
मेडिकल कालेजमें प्रथेश किया । इस समय भी इस्हे' 
घर पर मि० कामेरेनसे पढ़नेमें सहायता मिलती थी। 
कालेजमें एन प्रति वर्ण पारितोषिक मिलता था| प्रखर 
यद्धि देख कर १८४१ ६०में द्वारकानाथ टाकुरने इन्हे 
चिकिध्साशास्लमें सुपण्डित करनेके लिये इडम्लैएड भेजना 
चांहा। किन्तु राजेख्रजालफे पिताने यह खबर पाते ही 
बिलायत यात्रा रोक दी | फेवल रोक हो नहीं दी, वरन 
इसके द्रडइस्वदूप विधालयसे नाम भी फकटवा विया | 

अनन्तर राजेमालाल बहू दु!/कित हो कर बकालत 


का 


राजेन्द्श्तास प्रिज 


पढ़ने लगे। वकालत पास करने पर इन्हें कलछकत्तकी ' यद्ध है। इसके तीन वर्ष बाद दन्होंने 'बुद़्गया' मामक 


सदर अदालतमें 


हुए इन्होंने जजीकी परीक्षा दो । दुर्भाग्यवशतः इनकी 


लिखो परीक्षा कापी ख्रो गई तथा दूसरे सर्घसे वह परीक्षा 


भी बंद दो गई जिससे इनका उद्दश सिद्ध न हो सका। 
पीछे इसके लिये इन्होंने फिर कभी कोशिश भी नहों' 
की । अब इन्होंने साहित्यच्नयोक्ी ओर डयान दिया । 
इसके बाद घरमें रह कर हनन्‍्होींने ससरुकत, पारसो, 
हिन्दी ओर उद्‌ भाषामें अच्छी व्युत्पत्ति प्राप्त की | पीछे 
१८४६ ६०के नवस्वर मासमें थे कलकत्त की पशियाटिक 
सोसाइटोक सहायक सम्पादक तथा ग्रस्थरक्षकक पद पर 
नियुक्त हुप। इस समय इनकी उमर सिफ २३ वर्षकी 
धो। इस पद पर ये १० वर्श तक रहे । १८५६ इ०के 
मार्र मासमें आप गवर्मेण्ट वाडके डिरेक्र हुए । 
मेडिकल कालेज्में पढ़ते समय सत्तरह बर्षकी उमर- 
में इनका घिवाह हुआ | किन्तु पांच वर्ष बीतते न बोतते 


खोका देहान्त हो गया | पीछे ३६ घर्षणकी उमरमें इन्होंने द 


फिरसे दूसरा विवाह किया। 


डा9 राजेग्द्रलालने किसी भो सरकारी स्कूलमें नहीं 
पढ़ा था| घरमें रह कर इन्होंने अड्गेजी, बड़ला, सरूकृत, 
हिन्दो, उदू और पारसी भाषा पढ़ी थो। मेडिकल . 


कालेजमें रहते समय इन्हें फारसी, लाटिन, प्रीक और 
पशियादिक सोसाइटोमें जमेनभाषाका भी अच्छा शान 
हो गया था । 4 50 ४0००४ ७ 
छल्माद्वत नामक पत्िकामें १८४७ इ०को इन्होंने सबसे पहले 
अ'गरैजी प्रयेधय लिखना आरम्भ ऋर दिया। १८४६ ६० में 
एरहोंने संस्कृत 'कामन्द्कीय नोतिसार' और १८७१ ई०में 


0ध7787 0| ()0९ 


'विधिधाथसंप्रह” नामक एक सचित्र प्रासिकपत्र तथा 


'रहस्यसन्दर्भ! नामक पक दूसरा मासिकपत्र निकाला था । 
१८७५ ६०में इनका उड़ीसाका पुरातस्व ( .॥(॥0[0(९७ 

० ()550 ) प्रकाशित हुआ । उस प्रस्थके सम्बस्धमें 
खथ॑ प्रत्थकर्ताने ही लिखा है, “४०0० लाए ० 
]080५. तजाउश्ांता छत. 
इसमें श्थापत्यविय्ा, धर्म | 
भौर मारतकरे प्रायोन इतिहासका यथेष्ठ प्रमाण लिपि- ! 


!:50 एलताई 0एएएाआ 


०४॥॥2७35॥₹6 ४0900 ९प्रा 


वकालती अथवा मुनसफका काम ' 
करनेका हुकुप मिला | किन्तु किसो पदकी चाह न करते 


प्रग्थका प्रचार किया। हसमें भी इन्होंने गवेधणापूर्ण 
युक्तिबलसे धारावाहिक इतिहासका काल निर्णय करनेमें 
विशेष चेष्ठा की थी। भग्नमन्दिरादिक्रा निद्शन, शिला- 
लिपि और प्रस्तरनिर्तित प्रतिमूत्ति आदिके भी थे 
अनेक परिवय दे गये हैं । उनके अध्यवसोय भोर अनु- 
सम्धिट्साके प्रवल अनुरागके सम्बन्धमें प्निटानिकाके 
जीवनी-लेखकने जो लिखा है उसका आशय इस प्रकार 
है,--'भारतीय प्रल्॒तत्वके सम्बन्धमेँ उनका गवेषणा- 
पूर्ण प्रबन्ध पढ़ कर यूरोंप और अमेरिकाके परिडत उन- 
का यथेष्ठ सम्मान करते थे। डा० माक्समूलर, गासिन 
डि रासी, अध्यापक फूसे, अध्यापक कुददन, मेयरडेरे, 
वेबर, वोथलिडु, द्वोम्बी, राफू, गुबानैथो, गोठ्डस्मिथ, 
एगलि, जन मुशर, आमरोी, हर्मनत्रुखस, कौएल, पड़: 
बड़ टामस, हिटने, डोशन, औफ़ कू, डा० स्पेञ्लर, डा० 
रोए्, ब्रायन, दज्नसन, डा० बूलर, छा० किलहार्ण ओर 
ड० बुर्णल भादि प्राच्यप्रत्नतरयानुसन्धित्सुओंके साथ 
इनके भारतीय पुरातरथके सम्बन्धमें बहुत लिखा पढ़ी 
हुई थी ।" 


पहले लिखा जञा चुका है, कि दन्दोंने सरकारी विश्व- 
विद्यालयमें शिक्षा नही' पाह थी भोर न इन्हें! कलकषा 
युनिवर्सोटीले विद्याविशेषक्री पोरद्शिताके लिये कोई 
पारितोषिक ही मिल्ला था। उनकी यह असामान्य शान- 
ज्योति देख कर कलकत्ता युनिवर्सीटीने स्वतः प्रवृत्त हो 
कर इन्हे [, [.. )) को उपाधि दी थो। १८७८ इ०फे 
हिली द्रवारमें लाड लीटनने राजकीय उपाधि घोषणा- 
के समय डा० राजेन्द्रछालकों 'राय बहादुर'की उपाधिसे 
विभूषित किया था। १८६१ ६०से वे कलकत्त की एशि:- 
याटिक सोसाइटीके सहकारी-सभापति पद्‌ पर नियुक्त 
थे। १८६५ ई०के दिसम्बर म्रासमें वे ह'गेरीकी घेशानिक 
सभा ( ७०७१ ०॥७ 0० 50९:0९६ ) के बेदेशिक सभ्य 
बनाये गये । बुड्डपेष्ठ नगरोकी सणड स्युज्' नामक 
पतन्मिक्रामें इन्हे! ॥007479 चाटला)ल' ० घाट रिठ्एच्चां 
/ैडाताए 5७0०00४ 0 जाल फिशा |; एठकरटआु)0- 
॥॥) ५ ॥0॥/07॥ एा॑ 0 हए_ातवा धा0 औ]॥९ए]७चघञा। 


(घी 8307079४ ; सि०ाए/875 ाटाओ)ए ०। ६॥68 


राजेन्द्रलात पिश्व--राभोट्र जनस बक 


[धराएट्एंएं हैलततवेलाए 6 शंत्ात ; ४९00ए 00 (८ 


50060ए ० रिठापाहा शैव0वदृपराप९8 ० (०9श॥8- 


80॥ और ८ 077९5/00770 घालाओ76९४ ० पा छेला। | 
8॥0॥70]0]6 2 0०व] 80०९४... आदि सभाओोके सदस्य द 
भी थे। और भी गौरवका विषय यह कि इन्होंने फराली 
प्रजातस्‍लकी सलाहसे फ्रान्सरोज्यके राजकीय शिक्षा 
विभागसे ए]7 6४६४ और [707्राव पाया था । 

इसके वाद १८८५ ई०में इन्होंने एशियाटिक सोसा: 
इरोफे सभापतिका पद्‌ पाया । डा० राजेख्काल सभी. 
डपाधियों भौर सरधानकी अपेक्षा विद्॒त्समाके इस 
सम्मानकों गुरुतर ओर अधिक मूल्यवान्‌ सम्भते थे। ' 
उनकी एस शानचर्चासे प्रसन्न हो तथा उनका भआामि 
आत्य देख कर गवम् रण्टने इन्हे! ((. ।. |. भौर पीछे राजा 
की उपाधि दी थी । यूरोपोयगण मुक्तकण्ठसे इन्हें 
प्रायोन भारतोय इतिबूस उद्धारका मुखपात्र स्वीकार 
कर गये हैं । 

इनका स्वास्थ्य उतना भ्रच्छा नहीं था । इस रुग्न 
शरीरको ले कर वे जिस अवृम्य उत्साहसे महाकाय॑में 
लगे हुए थे उसका ण्याल करनेसे यड़ीय ज्ञीवनके शोन 
और बुद्धिशक्तिकी तीक्ष्णाका पूरा पूरा पता लगता . 
है। इस प्रकार साहित्यसेयामें अपना क्षुद्र जीवन 
बिता कर राजेखुलाल १८६१ ६०की शध्यो' झुलाईको 
इस लोकसे चर बसे | ! 

“नकी सम्पादित मनन्‍्थाबली | 

अड्रेजो -- 

बड़ोसाका पुरातश्व--दी भाग । 

२ सामचैदके भस्तर्गत छानन्‍्दोग्य उपनिषतृका सनुवाद । 

३ १८७१-१८७४ ई०में प्राप्त संस्कृत प्रग्थकी विवरणी | 

४ एशियारिक सोसाइटीके ज्ञादुघरमें संग्रहीत भार- 

तोय विस्मयधोतक पदाथोंको विवरण-सहित 
तालिका ( (/७808 0४८ ) 


>च्यी 


| 
| 
| 


&€ 
१७ 


4४, 
*ण्टटे 
हि 


यूरोपीय वेक्नानिक शब्दकी परिभाषा | 


आयहिन्दू ( ॥000 &7/97 ) दी भाग । 


संस्कृत --- 


र्‌ 
२ 


रे 
४ 


७ 


दे 
७ 
८ 
६ 


१ 


यज्ुर्वदान्तर्गत तैक्तिरीय ब्राह्मण १८५४--१८६६, 
४ ५ आरण्यक १८७२ । 

प्रातिशाय्य १८७२ | 

अथरव॑बेदान्तर्गत गोपथब्राह्मण १८७२ | 

कामन्दकीय नीति १८४६ । 

चैतन्यचन्द्रोद्पनारक १८८४ । 

ललितविस्तर १८५४-१८७७५ । 

अग्निपुराण १८७३-७८ | 

ऐतरेय आरण्यक १८७६ । 
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| बड़ला-- 


बिवधार्थसंग्रह ( १८५०-७६ ६० ), २ रहरूय- 


सन्दुभ ( १८५८-६० » है प्राकृतिक भूगोल (१८५४), 


४ 'पलकीसुदी ( १८६३ ), ५ वध्याकरपत्रदेश 
( १८७३ ) ६ शिवाज्नीकी जीवनी ( १८६२ ), 
मेवाब॒का राज इतिहास (१८६१), हसके सिधा इस- 
के यंत्रसे भारतबर्णका बदला, नांगरी तथा पारसी 
मानचित्र; एशियाका पारसी मानचित्र; रुकूलमें 
काम आने लायक वहुतसे छोटे बड़ मानचित्र, 
भौतिक मानखित्र ( 7?॥98॥08] ९87४ ) भादि 
सम्पादित हुए थे । 

नौकरीसे अलग होने पर इस्हे' ५ सो दपपेकी 
मासिक वृक्ति मिलती थी । 


राजेय ( सं० पु० ) पटोल, परवल । 
राजेध्वर ( सं० पु० ) राजश्रे ्ठ, राजा्भोका राजा, महा 


ज्ञ। 


शाजेश्वर--पाण्ड्यबंशीय पक राजा । पायक्ष्यय श देखो | 


५ प्रशियादिक सोसाइटाके पुस्तकालयकी तालिका । | 
राजेष्टा (स ० ख््री० ) १ कालीबृक्ष, फेलेका पेड । शपिए्ड 


खउ़्जू र, पिंडखजुर । ( व धकनि० ) 
राज़ोद्द जनसंश्क ( सं० पु० ) राज्ञोह तन इति संज्ञा यरूप, 
इति कन्‌ | भूतांकुशइक्ष, जावजवागसका पेड़ | 


६ संरुकृत व्याकरणोंकी समालोचनापूर्ण तालिका । 
७ परशियाटरिक सोसाइटीकोी पत्िकाके १्से २७ भागों- 
का सूचीपतर । 


८ बुद्धगया । 
४०0], ४ /<, 93 


| राजेश ( सं० छी० ) १ तृपाप्न नामक धान । २ राजमेग्य । 
पु० ) ३ राजपलाण्डु, लाल प्याज । 


३७० 


रामोपफरणा- राश्यश्रष्ट 


राश्ोपकरण ( सं० क्ली० ) राजचिह, राजाओंफे लक्षण या. राज्यक्ता ( सं० ख्रो० ) राज्या सर्षपेण अक्ता बन्क्विता | 


उनके सांध रहनेवाला सामान | 


राआपजीविन्‌ ( स'० पु०) १ राज़कमेचारी, राजाका 


नौकर । २ यह पुरुष जिसकी जीविका राज़ाकी सेया 
करनेसे चलती हो । 


राजोपसेवा ( सं० स्ी० ) राज्ञाकी सेवा | 


राओपसेविन्‌ ( सं० पु० ) राजोपसेवाकारी, राजाका ' 


सेघक । 


रॉज्जुकरिठटन्‌ ( स'० पु० ) वह जो रज्जुकण्ठके सम्प्रदाय- 


का हो। 


राउज्ुराल (स॑० लि० ) रज्जुदल वृक्षज्ञात या उसका 
सम्बन्धी । 


राज्जुभारिन (स' ० पु० ) वह जो रज्जुभारके सम्प्रदाव- 


का दी। 


राश्षी (स'० स्त्री० ) राक्ः पली, राजन-डीष, यद्वा राजते 


इति राज-कनिन ततः स्मियां डोष्‌। १ राजपल्ली, राती । 


२ मत्श्यपुराणके अनुसार सूयकी पत्नी, स शा । ( मत्स्य- . 


पु० ११५ भ० ) ३ कांणय, काँसा । ४ नीली, नोलका बुक्ष । 
५ प्रतीधी द्क्‌, पश्चिम दिशां। “तस्य प्राचोदिक्‌ झुह- 
नाम सहमाना नाम वदक्षिणा राह्लो नाम प्रतीयी" 


राज्य (स'० क्ली० ) राज्षो भावः कम वा राजन ( पत्यन्त- 

पुरोहितादिभ्यो यक्‌ | पा ५१।१२८ ) इति यक्‌। १ राजट्व, 

राजाका काम | २ राजसम्बंधीय | परयोय--नृश्गुत्‌, मंडल, 
जनपद, देश, प्रदेश, विषय, राष्र, उपयत्तेन । 

( शब्द्रत्ना० ) 

सप्ताडुको राज्य कद्दते हैं। सप्ताड़ ये हैं--भमास्य, 


लाख गांवोंके समूहको भी राज्य कहा है । 
"झक्षाधिपत्यं राज्यं स्थात्‌ साम्राज्य॑ दशलक्षके | 
शतलरदो महेशानि महासाम्राज्यमुख्यते |” (बरदातन्त्र) 
राज्यकर ( सं० पु० ) १ राज्यशासन | २ राजसख्य । 


कर्मचारी | 
राज्यहत्‌ ( सं० पु०) १ राज्य करना, राज्कायका परि- 
खालन । २ यह जो राज्यका शासन करत! ही | 


साचद्र॒ध्यधिशेष, रायता। इसका घिषय भाषप्रकाशमें इस 
प्रकार लिखा है,-जीरा और हींग भून कर मदठेमें 
झालना होगा | पीछे उरदकी बरो बना कर इसी मदेमें 
रखनी होगी । अन्तमें दृही मोर नमक मिले हुए पतले 
कदुदुके टुकडोंके साथ खानी होगी। यह खाद्य शुक्रवद्ध क, 
बलकारक, रखिकारक, गुर, विवस्थनाशक, विदाही, 
कफकारक और वायुनाशक है। (भावप्र० ) 

राज्यर्युत (सं० लि०) राजप्रश्नष्ट, जो राजसिहासमसे उतार 
या हटा दिया गया हो । 

राज्यच्युति (सं० स््री०) राजाका सिहासनसे उतार दिया 
जाना | 

राज्यतम्त ( सं० क्लो० ) राज़ार्य सस्तं | राजाकी शासन 
प्रणाली । 


' राज्यदवी ( सं० खत्री० ) १ राजकुललदमी | २वाण राज- 


को माता । 
राज्यव्रब्य (सं० क्ली०) यह उपकरण जिसकी शायश्यकता 
राजप्राभिषेकप्प पड़ती है, राभतिलककी सामप्रो । 


राज्यधर (सं० पु०) १ राजप्रपालन या शासम | २ शाज्ञा | 
( छान्‍्दोग्य उपनि० ५।१४॥२ ) 


राज्यचुरा ( सं० ख्री० ) राज्प्रशासम | 
“बृद्धौरसां राज्यघुरां प्रबोढु ।” (भद्ि ३५४) 
राज्यपरिश्रष्ट ( सं० लि० ) राजयथ्युत । 
राज्यपाल ( सं० पु० ) १ राआ। २ राजभेद । 
पाक्षराजबंश देखो | 


; राज्यप्रद्‌ ( सं० लि० ) राजदाना हे, राज देनेवाला । 
राज्यभड़ू ( सं० पु० ) राजप्रका ध्यंस था विपयेय । 
राष्ट्र, दुग, कोष, द्‌रड, मित्र और राज्ञा अथवा स्वाप्ती, 
अमाश्य, खुहदू, कोष, राष्ट्र, दुर्ग और बल। कहीं कहीं 


राज्यभाञ् ( स ० पु० ) राज्ञा | 
राज्यमार ( स'० पु० ) राजरशासनकी तरह भार भर्था 
पलेश । 


. राज्यभेद्‌कर (शं० लि०) शासगशैथिल्यकारी, राज्यका नाश 


करनेवाला । 


. राश्यभोग (रां० पु०) राजय्ररूप सम्पशिका उपभोग, राजा - 
राज्यक्त (सं० पु०) १ राजा । २ राज्यके शासनविभागके 


पर आन असल 


शासन । 

राज्यश्रंश ( स० पु० ) राज्यका नाश | 

राजप्रश्नए ( रां० पु० ) १ राज्यक्युत | २ राश्यसे बिताड़ित॑ 
राजा। 


राष्यरक्ञा--राण्पा भिषेक १७१ 


राजररक्षा ( स'० ख्री० ) राज्यका परिरक्षण कायो। यह | क्योंकि उसके निर्वाचक्रों ओर सद्सयो'को योग्यता 
दे प्रकारका है--(१) उपयुक्त शासन द्वारा राजकायोक्ी | इससे अधिक रखी गई हैं । कोई विषय था बिल दोनों 
सुथारुरूपसे चलाना। (२) शल्ुओंकी चढ़ाईसे प्रजावर्ग- | सभाओंस स्वीकृत होना चाहिये । एक समभासे 


को रक्षा करना | स्वोकूत होने पर कोई विषय या बिल स्वीकारा्था 
राज(लक्षमी (रा० ख्री०) १ राजलच्मी, राज्यश्री । २ विज्ञय-। दूसरी सभामें जाता है। वहांसे रवोकृत हेनि पर यह 
गौरव, विज्यकीशि | गवनर जनरलके पास स्वीकारार्थ ज्ञाता है | गवर्नर 


राज्यलीला ( सं० ख्रीौ० ) १ राज़ाका खेल। २ बनावटी जनरलके उसे स्वोकार करने या न करनेऊा पूरा पूरा 
राजा बन कर उसके समान भाव प्रकाश करना । ३ जो | अधिकार है। यदि गवनर जनरलने वनों सभाभोसे 
सब राजधंशधर थोड़ दिनोंके लिये राजसिदासन पर. खीकृत बिल पर स्वीकृति दे दो ता वह फानून वन जाता 
बैठने पाला है उसका भोग्यकाल । हे । राज्य सभा में ३३ निर्वाचित और प्रं सिडे'ट समेत 
राज्यलोभ ( सं० पु० ) राज्य पानेके लिये आप्रह, उच्या- | २७ मनानीत सदरुय है। 9 हैं, जिनमेंसे प्र सिडे टकेा छोड 
कांक्षा | ! कर १६ से अधिक सरकारी अफसर नहीं होते। 
राज्यवद्ध न ( सं० पु० ) १ यह झी राज्य बढ़ाते हों। २ राज्यखुस ( सं० क्ो० ) थयह सुख जे राजत्वके लिपे है । 
दूमभराजके एक पुलका माम। ३ प्रभाकरवद्ध नके पुत्र  राज्यसेन ( सं० पु० ) ननन्‍्दोपुरका एक राजा । 
पक राजा । दृषेबद्ध न देखो । ॥ . राज्यस्थ ( सं० लत्ि० ) राज्ये तिप्ठति रथा क। राज्यमें 
राज्यव्यवस्था ( सं० खत्री० ) वह नियम या व्यवरुथा ज्िस- .. सिथित । 
के अनुसार प्रजञाके शासनका विधान किया ज्ञाता हो, ' राज्यस्थायिन्‌ ( सं० लि० ) १ शासनकारी । २ राजा । 


राज्यनियम । , राज्यस्थिति ( सं० खत्री० ) राजपद पर अवरुधान शासन- 
राज्यष्यबहार ( सं० पु० ) राजकाय । . की बागड़ोर हाथमें लेना । 
राज्यश्री (सं० र्री०) १ राजलफ्मी | २राज़ा हर्षघद्ध नक्नी राज्यहार ( सं० लि० ) राज्यका नाश करनेवाला । 

बहन ।  राज्याडर ( सं० क्लो० ) राज्यस्प अडू । राज्पके साधक 


राज्यसभा ( सं० ख्री० ) भारतोय व्यवरुधापक मंडलका . अंग जिरहे' प्रति भी कहते हैं | थे राज्याडु भाठ हैं,-- 
बह भाग जिसमें प्रायः बढ़ आदृषियोंके प्रधिनिधि होते खामोी अमात्य, खुदृदु, कोष, राष्ट्र, दुगे, बल भौर पौर- 
हैं, रूटेर कोर्सिल । जिस प्रकार ब्रिटिश पार्लमेंटके श्रेणि । (अमर) किसीके मतसे सात हैं--खामी, अप्तात्य, 
किंग ( महाराज ), लाइस और कामन्स थे तीन भांग . राधष्द्र, दुग , कोष, बल और खुह्तू । ( कामन्दकी ) इस 
हैं, उसो प्रकार भारतीय व्यवस्थापक मंडलके गवर्मर सप्ताडुकी रक्षा करनेसे राज्यकी रक्षा करनी होतो है। 
जनरल, व्यवस्थापिका परिषद (लेजिस्लेटिस एसे'बली) राज्याधिकार ( सं० पु० ) राज्यस्य अधिकार।। सप्ताडु 
भौर शाक्यसभा (स्टेट फकॉसिल ) ये तीन अगग है । | राज्यका अधिकार । 

राज्यसभा और ध्यवस्थापिका परिषद्‌ दोनों इगलेणड- राज्याध्रिपति ( सं० पु० ) राज्यरूय अधिपति। राज्यका 

की छाई सभा और कामन्स सभाके ढ'ग॒ पर बनाई. अधिपति राजा । 

गई हैं| राज्यसभाकां अपर चेबर यां अपर हाउस भौर | राज्यायहरण ( स ० की०) छल, बल या कोशलपूर्थक 
परिषदुकोी लोभर मेंबर या लाभर हाउस भी कहते हैं।। किसो राज्ञाका राज्यच्युत करके उसका राज्य अपने 
यदपि सभासदोंकी संख्याकी टूष्टिसे परिषद्‌ बड़ी सभा | अधोन करना। 

और शक्यसभा छेाटो सभा है, पर सदस्यों और उनके | राज्याभिषिकत (स० ति० ) .राज्ये अभिषिक्तः ७-तत्‌। 
निर्वायकोंकी योग्यता, पद्‌ भौर मय्यविकोी दृष्टिसे राज्य- | राजकार्यमें अभिषिक्त, जिसके राज्याभिषेक हुआ हो | 

समा बड़ी सभा मोर परिषहु छेटो सभा कहलाती है, | राज्याभिषेक (लं० पु०) राज्ये अभिषेक | १ राजसिंदासन 
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पर बैठनेक समय या राज़सूय यशमें राजाका अभिषेक | 
जे पेदके जल और ओपषधियोंसे कराया ज्ञाता है। 
२ किसी नये राज़ाका राजसिंदासन पर बैठना या बैठाया 
जाना, राजगद्दी पर बेठनेको रोति । 

राज्याश्रममुनि ( स० पु० ) राजा, नरपति | 

राज्येश्वर ( स'० पु० ) राज्यरुप ईश्वर: । राज्यका ईश्वर, 
राज्याधिपति । 

रोज्यैकशोेषेण ( सं० अब्य० ) राज्यके पक देश के सिवा । 


। 


राज्यैश्वय (सं० क्लो० ) राज्यमेव पेश्वय्य । राज्यरूप 


ऐश्वयो | 

राज्योपकरण (सं० क्ली०) राज्यगासनोपादानसमूह, राज- 
चिह्न । 

राट (सं० पु०) १ राज, बादशाह | २ श्रेष्ठ व्यक्ति, सरदार । 
३ किसो बातमें सबसे बड़ा पुरुष । इस शब्दका प्रयोग 
प्रायः यौगिक शब्दों के अन्तर होता है । 


राष्यश्रपमुति--रा़. 


रुथानका राठ नाम हुआ है। १५१० ई६०में सरफ उद्दीनने 
इस नगरकों बसा कर अपने नाम पर इसकी सरफावाद 
नाम रखा | अभी वाणिज्यपथके बदल आनेसे बाणिज्यमें 
बहुत घक्का पहुँचा है। यहां बहुतलो मसजिद, मस्विर 
और प्राचीन कीत्तिफ्ती निद्शेनस्वरूप पुष्करिणो देखी जाती 
हैं। नगरके दक्षिणभागपें प्राचीन चन्देलराजव शके 
मह॒लोंका खंडहर पड़ा है। जैतपुर भर चरल्लारी राज्ञों 
हारा प्रतिष्ठित दो दुगे अभी भग्नावस्थामें खड़े हैं।मस- 
जिदोंके शिलाफलकमें ओऔरडूुजेय के शासनकालकी तारीख 
लिखी है। वोगदादक अवदुल कादर ज्ञिलानीक विययात 
मकबरेसे एक ई ट ला फर उसोक ऊपर यहांफे 'बड़ें पीर 
का मकबरा' कड़ा किया गया है । १८५७ ह०के गदरमें 
यहांके तहसीलदार भौर कॉनूनगो विद्रोहोफे हाथ मारे 
गये थे। स्थानोय प्रज्ञा विद्रोहीदलमें शामिल न थी। 
१८६७ ई०में यहां म्युनिस्पलिटो रुथापित हुई है। शहरमें 


अनाज, रु ओर चीनोका कारबार होता है। यहां भमे- 
रिकन प्िशनकी पक शाखा, अस्पताल और पक स्कूल 
. है। 
 राठवर ( हि» पु० ) राठोर देखो । 
_ राठोर-मोरबाइवासी राजपूत जातिकी पक शास्त्रा । 
शाहबुद्दोत घोरोके भारतविज्ञयकालमें १५६३ ई०कों 
कनोजराज जयचांदकके समय इन लोगोंने जातीय गौरवसे 
ऊंची स्थान दखल किया था। 

मारवाड़, राजपूत और राष्टकूट शब्द देखा | 


राटि ( सं० पु० ) राटयति परस्परमाहयत्यत्रेति रट णिच- 
इन । १ युद्ध, लड़ाई। राटयतीति रट भक्षणे खार्थे 
णिच्‌-इन । २ शरारिपक्षी, टिटिहरी नामकझ्ी छोटी 
चिड़िया । 

राटिका ( स० स््री० ) हरिणका चोत्कार या शब्द । 

राटु ( सं० पु० ) एक आचायेका नाम | 
राटुल ( हिं० पु० ) वह बढ़ा तराजू ज्ञो लट्वा गाइ कर 
लटकाया जाता है ओर जिसमें छोहा, लकड़ी थादि ' 
चीजे' मनोंकी तोौलसे तोली ज्ञाती है । ट 

राठ ( सं० पु० ) मदनप्ृक्ष, मयनाका पेड़ । राडि ( सं० स्री० ) शरारिपक्षो, टिटिहरी । 

राठ ( हि० पु) १ राज्य । २राज्ा। | राढ़--बत्तमान वह्डुरेशका पश्चिमांश । किसीके 

राठ- १ युक्तप्रदेशके हमीरपुर जिलेकी पक्र तहसील। क्‍ मतसे यह शब्द संस्कृत 'राष्ट्र' शब्दका अपध्र श है। 
यह अक्षा० २५ २८ से २५५७६ 3० तथा देशा० ७६२१८ । फिर फोई 'लाट' से 'राढ़' देशकी उत्पत्तिक्तो कठ्पना 
से $६ ५५ पू०फे मध्य अवस्थित है। भूपरिमाण ५७४ | करते हैं। हम लोगोंके विचारसे 'राद्' शब्द संस्कत- 

वर्गमील भोर जनस ख्या डेढ़ लाज़के फरीव है। इसमें . मूलक नहीं है, यह शुद्ध देशो शब्द हैं। संथाली भाषामें 

राठ नामक एक शहर ओर १७६ प्रोम लगते हैं । इसफे 'रा्टो' शब्द देखा जाता है जिसका अथ है नदीगर्भास्थ 

पश्चिममें घसान, उत्तरमें बेतवो और पूरवमें बिरमा है। | शैलमालछा वा पथरीछी ज्ममोन | इसो संथाली शंब्द्से 

२ उक्त तहसोलका पक्र नगर । यद अक्षा० २०३४६ उ० शायद दस 'राह्! शब्द॒की उत्पत्ति हुई हो । 
तथा देशा० ७६ ३४ पू०के मध्य हमोरपुरशहरसे ५० हसामनन्‍्मसे पहले २री सदोपें मागधो भाषामैं रखित 
मील दक्षिण पश्चिममें अवस्थित है । जनस'ख्या दश ' जैन भड्डमें 'राढ' देशका उल्लेख है। "वो सदोमें रखित 
सिहलफे पालिमहाघंशमें इस रु्थानका 'छार' भामसे, 


्कन- 


हज्ञारसे ऊपर है। राठोरराजपूर्तोंके रहमेके कारण इस 


राहू- राह, १३३ 


है। इस कारण भूतसरवविदोंके निकट भी यह विस्तीर्ण 
भूभांग 'राढ' कहलाता है। आश्चर्यक्रा विषय है, कि 
भागीरथोके पश्चिमपार अथांतू राढ़ भूभागझकी जैसो 
विशेषता है, भांगीरथोके पूेपार अर्थात्‌ बगड़ी भूभाग- 
की बेसी नहीं है। वहांकी जमीन उपन्नाऊ है भौर 
बाढ़के जलसे सहजमें इब ज्ञातो :है। पूर्शवड़ाके उप- 
जआाऊ भूमागके साथ बगड़ीभूभागका सम्पूर्ण साद्ूश्य 
देखा जाता है | 


ध्व्री' सदोमें उत्डोर्ण घर्मपालके संरुछतत ताप्नशासनमें | 
'छार' नामसे, ११वी सदीमे तामिलग्रन्थभाषामें उत्की्ण 
राजैम्त्रनोलकी शिलालिपिमें 'लाड! नामसे तथा उस 
समपके संस्कृत प्रवोधचन्द्रोद्य नाटकमें 'राढा' नाम ' 
से ३हलेख देखा जाता है । द 
'मुशिदावाद जिलेके उत्तर जहां भागोरथी दक्षिणमुखो 
हुई है, चहांसे ले कर हावड़ा जिले तक भागी रथीका सभी ! 
पश्चिमांश पक समय 'राढ़' कहलाता था | 


१श्थी' सदीमें प्रसिद्ध मुसठमान ऐतिहासिक मिन- 
होसअ-ह.सिराजने लक््मणावती राज्यका परिचय देते 


२ | 
समय जो वणन किया है वह इस प्रकार है ,--"गड़ाके 
दोनों किनारे लक्ष्मणावतो राज्यके दो पंख हैं। (गड़ाके) 


पश्चिम ओर 'राल' ( राढ ) है, इी ओर लखनोर नगरी 
है। पश्चिम (वा उत्तर चार ) बरिन्द ( यरेन्द्र । कह- 
लाता है। यहां देवकीट नगर स्थापित है ।" % मिन- 
हाजके वर्णनसे माल्म होता है, कि उस समय लक्ष्मणा- 


जमोनकोी ऐसी यिशेषता देखा कर ही पूर्वकालफें 
वरेन्द्र, राह और बड़े विभाग कह्पित हुआ था। इस 
प्रकार ज़मी तकी विशेषताकं अनुसार भागोरथोके पश्चिम 
तीरसे राढ़ ओर पूर्ातीरसे असल बड़ा आरम्भ हुआ | 
णक्तिसंगमतस्त्रमें यह राढ़ मूसाग ही 'अड्भ/ नामसे 
परणित है । जैसे -- 
“व बनाथं समारभ्य भुवनेशान्तग शिश्े । 
तावदड्वाभिधो देशो यात्रायां नहि दुष्यते ॥!! 


हस कठिन खुशिकामय गिरिनदीसमाकुछ स्वास्थ्य 
कर स्थानमें ही शायद्‌ अति प्राचीन कालसे आर्थ-डप- 
निधेश रहा होगा । सिहलके महांव शर्में लिखा है, कि 
बुद्दजन्मसे पहले इस राढमें सिहबाहु, राजय 'करते थे । 
सिंहपुरमें उतको राजधानी थी। उनके पुत्र विज़वसिंह- 
से सिंहलमें राढीय सभ्यता विश्तृुत हुई। महायव शक्े 
मतसे विजयसिंहसे 'सिंदहल' ठीपका नामकरण हुआ | 
जैन आचाराइ्सूजमें लिखा है, कि अन्तिम तीर्थाडुर मह्दा- 
वीर स्वामी यहां बारह वर्ष रह कर अद्भजुली जातिमें भी 
धर्शतरवका प्रचार किया था | ब्रह्मथेयर्रापुराणके 


कष्ी और ठेंखनेमें पिडल वा रक्ताभ द्वोती है। उसमें , प्रकृतिणेए्डमें ( १६ क्ष० ) लिखा है, कि “राढ़ी भोौर 
न्यूमा ओर लौह अक्‍्साइड मिला है, बोच बीचमें क कर. पाररेद्र वीरोने शहुचूड़की ओरसे युद्ध किया था।” 
है, भागीरथी गर्भ तक कोचड़का टोला खड़ा है, वहुत-सी : राढ़क ( स'० पु० ) ख्वनामख्यात देश । 
पहाड़ी नदियोंके बहते हुए भी ज्ुमीन उतनी उपज्ञाऊ “प्राच्यां मागघाशाणौ च वारेन्द्रीगोड़राढ़काः ।!" 
नही' है और अधिकांश जमीन ऊ'छो नोचो है | वाढ़का | ( ज्योतिस्तत्त्व ) 
झल यहां बहुत देर नहीं ठदरता | राढ्भूमकी यह विशे- , राढा ( स'० स्गरी० ) १ शोभा, छबि। २ कान्ति, दीमति । 
बता बीरभूमसे छोटामांगपुरकी शेलमांला तक विश्तुत ३ पक पुरोको नाम | 

“गोड़' राष्टमनुत्तम॑ निदपमा तत्रापि राढापुरी । 
भूरिश्रं ष्ठिफनामघामपरम तत्रीक्तमो न पिता ।! 


( प्रयोधचन्क्रोदय ) 


घती और उसके चारों ओर अवश्थित याजनगर (यात्र _ 
पुर वा उत्कलका उत्तरांश ), बड़, कामरूव और सिरहुत 
(प्रिथिला) ये सब देश मिला कर 'गौड़' कहलाते थे। १' 
मिनहाजके बर्णनसे यह भो ज्ञाना जाता है, कि 
राजा लक्ष्मणसेनके समय वशंमान बीरभूम, वद्ध मान, 
यांकुडा, संधाल परगना ओर हुगली जिला 'राढ़' नामस 
ही प्रसिद्ध था तथा 'लखनोर' वा लक्ष्मणनगरमें रोढदेश- 
फी राज़धानो थो । वह लक्ष्मणनगर अभी बीरभूमके 
मध्य केवल 'नगर' नामसे प्रसिद्ध है| द 
राढ्रेशकी घिशेषता यह है कि यहांकोी मिट्टी बहुत _ 


हि. 





॥# मिनहाज तत्कात्‌-इ-नासिरी द्रश्टण्य ,। 


। 
; , सैषकत इजांसिरी २०८। . | 
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राढ़ा (हि ० पु०) ! वंग देशके उत्तरभागका पुराना नाम । 
( खी० ) २ एक प्रकारकी कपास | 

. राढ़ि ( सं० पु० ) बंगरेशके उत्तरो भागका माम | 

राढ़ोय ( हि? खो० ) एक प्रकारको मोटी घास । 


हुआ हो । ( पु० ) २ ब्राह्मणोंकी पक श्रेणी । ये रोढ़ 
देशमें रहते हैं इसीसे राढ़ीय कहलाते हैं। २ राढदेश 
वबासो जनसाधारण। 
आदि वंगवासी प्रायः सब ज्ञातिमें हो राढ़ीय देखे जाते 


है। कुल्लीन, मोक्तिक, भोत्रिय, ब्राह्मण, कायर्थ, बद्य आदि 


शब्द देखो | 
राण ( सं० पु० ) १ पत्र। २ मयूरपुच्छ, मोरकी पूछ । 


राणक-१ पक प्रांसीन कयि | २ कुमारिलके तस्लबात्तिक- 


की सोमरेश्चर भइ्ृकूत प्रसिद्ध टीका । 
राणाइप (सं० पु०) दामोद्रका नामान्तर । 
राणवै्‌र- वम्पईप्रदेशके सूरत जिलास्त्गंत चौरासी डप- 
विभागका एक नगर । 
देशा० ३३ ४८ पूृ०के मध्य ताप्ती नदीके दाहिने किनारे 
अधस्थित हैं। भूषरिमाण द्श दृजारसे ऊपर है । ईसा 
जअम्मके प्रारम्भमें यह नगर दक्षिण गुजरातका 


| 


ब्राह्मण, कॉयरुथ, वेश, नवशाण क्‍ 


राढ।-राण् सम 


राढ़ीय ( स'० लि० ) राढ़ो निवासोएहूप राढ ((शद्धाच्छ | 
पा ४।२।११४ ) १ राद्रेशोक्धव, जिसका जन्म राढ देशमे 


भी अशवनति हुई। शधयों सदोके अन्तमें यह पकरूशम 
सूरतके भधोन हो गया। आज भी यहांके खुशी समग्र: 
दायो बोदागण मोरिसस, मोलमिन, रहु, न, श्याम भौर 
सिद्भापुर आदि देशोंमें वाणिजय व्यवसाय करते हैं। 
शहरमें १ अस्पताल, १ अगरेजी ख्कूल, ६ बर्ना- 

फ्युलर रुकूल भौर १ बालिका स्कूल है। 

राणा ( हि० पु० ) राजा । इस शब्दका प्रयोग राजपूताने 
उदयपुर आदि कुछ विशेष रियासतोंके राजाओंक लिये 
होता है | नेपालके सरदार भी राणा कहलाते हैं । 


 राणाघार--१ बड्ालके नदिया जिलेका पक्र उपधिभाग। 


यह अक्षा० २१ १३ 3० तथा. 


फ्क 


वाणिज्यकेर्द्र भौर महासमुडिशाली समा जाता था।. 
उस समय यहांसे बराणिजय द्रव्य भरोंच मगर भेजे 


जाते थे । 


श्रेधों सदीमें अरवदेशोीय वणिक्‌ और क्‍ 


साधिकोनि यहांके जैलस राजाभोंकों भगा कर नगर पर 
अधिकार जमाया तथा जैनमस्व्रोंकों ढाद कर उरहे 


मसजिद्में परिवशत किया। ये अरब लोग भारतवर्श 
के माना ख्थानोप्ते वाणिज्य करते थे तथा नयाता (नवा 
गत, कह कर अपना परिचय देते थे) १५१४ ई०में श्रमण 
कारी बारबोसाने इस नगरको समृद्धिकी बातें लिक्षी हैं। 
उस समय नयात लोग मलका, बड़ाल, तेनासरिम, पेगू 


यह अक्षा० २९ ५३ से २३' २० उ० तथा देशा० ७८' 
२० से ८८ ४५ पू०के मध्य विस्तृत है। भूपरिमाण 
७४२७ वर्गमोल है। इसके दक्षिण-पशि्चिप्रम्ें भागीरथो 
बहूतो है। समूचे उपधिभागमें मलेरियाका प्रशोप देखा 
ज्ञाता है, इसलिये भावहया अच्छो नहीं है । इसमें राणा- 
घाट, शान्तिपुर, चाकद्हू ओर वीरनगर नामक ४ शहर 
ओर ५६८ प्राम लगते हैं । 

२ उक्त जिलेका पक्र नगर ओर उपविभागका विचार 
सदर। यहां अनक्षा० २३ ११ 3० तथा देशा० ८८' ३४ 
पृ०के मध्य अवस्थित है। ज्ञनसंख्या द्शा हजारके करोब 
है। यह इृष्ट बड़ालके रुटेट रेलघेका ,एक प्रधान स्टेशन 
है। १८५७ ह०में यहां ग्युनिसपलिटो र्थापित हुई है। 
शहरमें एक्त सब-जेल, बहुतसे भरूपताल्ू और स्कूल हैं । 

राणादेबो -कांगड़ा जिलेके ज्वालामुखी तीथके निकर- 
वक्तों एक देवीनूरिं । यह राश्ो भी कहलाती है। राणा- 
देवो-माहाटायमें इस तोर्थका विषय वर्णित है । 


. राणायन (सं० पु०) रणका गोलापत्य । 
_ राणायमीपुत्न-आंचार्य भेद्‌ । (छात्मायन० ६६१६) 


णायनीय ( सं० पु० ) भाचाय॑मेद । 
राणायनीय ( स० प० ) सामयेद-विशारद आजायभेद । 
( धायुपुराण ) 


मर्शवान्‌ भोर सुमात्रा आदि रुथानोंमें नाव द्वारा आते | राणासम-वम्बईप्रदेशके महोकास्ताकी वृद्धिश पोछि- 


तथा मसाला, भेषज, रेशम, कख्तूरो, पोसिलेन, वेखा 
यिन भादि दुष्प्राय्य द्रध्य ले कर स्वदेश लौटते थे | १५३० 
ई६०में पुस्तगीजनि सूरत लूट कर इस नगरकी अधिका 
किया । पीछे सूरतकी समृझिके साथ साथ राणदेर 


टिकल पक्षेग्सीके अस्तगंत एक सामम्तराज्य । यद बेह- 
बाड़ उपविभागमें भवस्थित है । यहांके सरदारराज- 
पूतानेके भाषूपर्शतके समोपरुथ चल्प्राथती राज्यके राय- 
बंशीप राजाभोंके वंशचर हैं। लगभग १५२३ ६०में इस 


राणहु--रा्ि 


3 


- धंशके आदिपुरुष राज़ा जयपाल अम्द्रावतोसे मद्दीकान्सा- 
के अन्तगंत हरोल नामक स्थानमें भा कर बस गये | पोछे 


१३वों पीढ़ीमें ठाकुर पृथ्यीगराज्ञ वहांसे घोराब।ड़ा जागीरमें 


चले आये । यह ज्ञागीर अभी उनके बंशधरो की शाखा 
प्रशाखामें घिभक्त हो गई है.। १८७६ इ०में यहांके परमार 
वंशीय रेहवाड़ राजपुत ठाकुर राजलिंहके मरने पर उनके 
पुल हमीरसि ह राजा हुए । इस बंशमें बढ लड़के ही 
राश्याधिकारी होते हैं। सरदार बड़ीदाफे गांवकबाड़को 
३७० ०, इद्रपतिको ३.१० रु० ओर वृटिशसरकारको ३ 
रु० करमें देते हैं । 

राणाहु--सिन्ध्रके थर भौर पार्कर जिलेक्रे अस्तर्गत खिपरो 
तालुकका एक शहर । यह अक्षा० २० ७५७५ 3० तथा 


] 
। 
। 


हे हे 


रातद्यिन (स० जि०) दरशहथविष्क यञ्ञमान, शिग्होंने 
हथिदान किया है | 
रातहृव्य ( स० लि० ) रात दृष्य येन | दशहथिष्क यज- 
मान । 
"यो रातहव्योध्बूकाय” , कक १।३१।१३ ) 
'रातहृव्य; दक्तदविष्क: यजमानः:” ( सायणा ) 
राति ( स'० ख््री० ) रा करम्मंणि क्ति। वरातव्य | “बहि- 
प्मती रातिविश्चिता” ( झूक १११०१ ) 'रातिदातिध्य' | 
( सायणा ) 
राति ( स'० स्त्रो ) रात देखो। 
रातिचर ( हि ० पु० ) निश्चनर, राक्षस । 


_ रातिब (अ'० पु०) १ पशुभोका दैनिक भोजन | २ द्वाथियों 


देशा० ६६ ५२ पू०के मध्य भवस्थित है । अनसंख्या 


प्रायः ५१८७ है । 
राणि ( सं० पु० ) रणके गोलमें उत्पन्न पुरुष । 
क्‍ ( पा० २।४।५६ ) 
राणिका ( सं० ञररी० ) अभ्यरक्ञ्ु, घोड़ की लगाम । 
( शिशुपाक्षबध ५५६ टीकामें मछिनाथ ) 
राणिंग ( सं० पु०) पक विख्यात पण्डित तथा जयादित्य- 
के पिता और केशथाफफे चला | 
राठंग ( हिं० पु० ) गिद्ध, गोध । 


आविका खाना | 

रातिषाच्‌ ( स'० लि० ) यश्षमें द्स हृथि। भाविके लिपे 
समवेत देघगण । “त्वां रातिषाचा अध्यरेषु सब्र! 
( क्रूक २१११३ ) 'रातिषांधः रातिव॒ान दे हृविरादि धन॑ 
वा तेंन तमयेता! देधा।! | ( सायणा ) 


राहुल (स'० पु०) १ शुद्धोद्नके पक पुल्रका साम । 


| 


। 
ह 


२ राज, रांग | 
रातुल ( हि ० थि० ) खुझा रंगका, लाल | 
रातेल ( दि ० पु० ) लाल रंगका पक छोटी कोड़ा जो 


रात ( सं० पु० ) १ भाचायमभेद्‌ । (लि० ) २ दक्त, विया जुयारको दानि पहु खाता है | 


हुआ | 

रात (हिं० खत्री०) समयका वह भाग जिसमें सूर्यका प्रकाश 
हम तक नहीं पहुखता, सन्ध्यासे प्रातःकाल तकका 
समय । रात्रि देखो । 


रातभिखारी--एक वेल्णवसम्प्रदाय । बंगालफे कितने 


येष्णब रातमें अर्थात्‌ शामसे एक पदर रात तक भिक्षा 
करते फिरते हैं उन्होंका गाम रातभिक्वारी है। शुक्र 
पक्षकी पंचमी तिथिसे पूर्णिमा पयेस्त इस भिक्षाका 
उश्म समय है । थे क्रिसोके द्रवाजे पर नदों गाते ; 
रास्ते रास्ते हो घूमा करते हैं तथा गुहरुथ लोग उन्‍हें 
बुला कर भिक्षा देने हैं । उनका कहना है, कि दि्निर्मे 
भिक्षा करना निधिद्ध है। 

रातमनस_( स' ० ख्रौ० ) १जो इच्छुक हो । २ जिसकी 
देनेकी इच्छा हो । 


। 


रात (स ० क्लो० ) १ शान | 


/रात्रश्म शानवचनं शान पश्चविर्ष स्मृतम । 
तेनेद पदश्चरात्रन्‍त्च प्रबदन्ति मनीषिणा! ॥” 
( मारदपभूचरात्र ११ भ० ) 
२ राजि, रात । $ समय | जैसे--दीघंशाल, भति- 
राज इस्पांदि । 
रालक ( स' ० क्ली० ) राज' कान लेन कायतोति कै-क। 
१ पञश्चरालक । ( पु० ) २ यह जो एक धर्ण तक थेश्याके 
यहां रहा हो । 
राजि ( स' ० पु० ) रांति ददाति करभ्पोशबसर निद्रादि- 
खुख वा ( राशदिस्थां त्रिपे। उण_४।६७ ) 'इति जिप्‌ | १ 
हरिद्रा, हल्दी | २ रज्ञनी, रोत । स'रूकृत पर्याय--शर्टारी, 
निशा, निशी थिनी, तियामा, क्षणद्‌ा, क्षपा, विभावरो, 
तमल्िनी, रजसी, याप्रिशो, शश्यों, श्या्ता, भोरा, याय्या, 
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तुड्डी, नक्त, दोषा, चासतेयी,तमा, क्षमा, शताक्षी, क्षणिनी, 
निशिथ्या, चक्रभेदिनी, शर्दारो, शय्या, धासुरा, निषद्वरी, 


वसति, बायुरोषा, निशोथ, निट, यामबती, तारा, भूषा, 
ज्योतिष्मती, तारकिणी, काला, कलापिनी । 

वैदिक पर्याय--श्यायी, क्षपा, गर्दारी, अक्तू, ऊर्मा, 
धास्या, यम्या, नम्यां, दोषा, नक्ता, तमस, रज्जस, असिक्तो, 
पयस्वती, तमस्वती, घृताच्नी, शिरिणा, मोकी, शोकी, 
उधस , पयस, हिमा, घस्थी । (वेदनि० १।७ ) 

'यदा दिज्लु च भरशसु मेरोभू गोलकोद्धवा । 

छाया भवेत्तादा रात्रि; स्याउ्च तद्दिरहादिनम ॥ 

( अ्प्मिपु० गणभेदनामाध्याय ) 

जब अछदिक भाषमें सुमेरक्ती भूगोलकोद्भधव छाया 
पड़ती (है, तब उसे रात्रि कहते हैं । 
मतसे पृथ्वो सूर्यके चारों झोर घूमती है। घूमने समय 
उसका ज्ञों भाग सूयक्रो ओर रहता है वहां दिन और 
जो भाग अधकारसे ढका रहता है यहां रात होती 
है । भूकक्षा ( !/० |॥० ) धिषुवरेसखा ( ]000+ :+ )>के 
ऊपर चक्रमावमें रहनेफे कारण पृथ्यीफे रुथानविशेषयमें 


राजिकी वृद्धि और क्षय होते देखा जाता है। सूर्यके 


उत्तरायण रहनेसे दक्षिण गोलांद में कहाँ कहीं केबल 
रालि हो रहती है, दिनकी अपेक्षा रालजिका भाग ही 
अधिक होता है । प्रथिवी देखो | 
पवितु और देखताओंकी राति--मनुष्योक्ता एक 
महीना पितरोंका एक दिन तथा कृष्णपक्ष उसका दिन 
भोर शुक्रपक्ष राति होती है। देवताओंका पक्र दिन 
बराबर है मनुष्योफे एक व्षके । उतक्तरायण दिन भौर 
बृक्षिणायन राजि होतो है | 
( ब्रह्मव वर्सपु० प्रकृतिख० ५१ भ० ) 


स्मुतिमें लिखा है, कि पूर्वोक्त द्वाभागमें जो सब क्‍ 


नित्य भौर नेमिशिकादि कर्म करने कहे गये है, थे यवि 


प्रमाववशतः न किये जांय, तो रात़िके प्रथम प्रहर तक ' 


जश्हे' कर सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं' होता | 
“पूर्वाहबविद्विस॑ कम न कृतं तत्‌ प्रमादत; । 
रात स्तु प्रहर यावत्‌ ततकर्राष्य॑ यथोक्तवत्‌ ॥ 
दिबोदितानि कर्माणि प्रमादात्‌ पतितोनि च। 
शब या; प्रथमे यामे तानि कुर्यादतनिद्रत। ॥! (रल्नाकर) 


जपय्ोतिषशाख्रके 


राधि--रालिकुृश्य 


तीन प्रहर राति, राजिका प्रथम और शेष जार 
वृए्ड दिनमें गिना ज्ञाता है, इसोसे राजिका पक नाम 
. जियामा भी है। 
“ब्रियार्मा रजनी प्राहुस्त्यक्त्वाग्नतचतुष्टयम्‌ ॥! 
रालिकालमें कुलपूता करनो द्वोती है । 
“रात्रावेब महापूजा कत्त ्या बीरबन्दिते। 
न दिने सव था कार्या शासनान्मम सुबते ॥! ( तन्त्रसार ) 
रोहिणीव्रत अर्थात्‌ जन्माएमी बतकोी छोड़ कर और 
याहे जो श्रत दो उसमें वारण नहीं करना चाहिये। 
किल्‍्तु रोहिणो बतमें रातकी पारणका विधान रहने पर 
भी महानिशामें ऋदापि पारण न करे । 
“न रात पारण' कर्यात्‌ ऋते व रोहिणीअतात । 
तश्न निश्यपि व कर्याद्रज यित्था महानिशाम्‌ ॥" 
( तिथितस्थ ) 
रालिफ्रालमें भ्राइकम कभी भी नकरं। रालिमें 
गड्डास्नान किया ज्ञा सकता है। 
राजिकालमें एक पहरके भीतर निदिष परिमाणसे 
कुछ कम भोजन करना उचित है । उस समय दुष्प्राप् 
बहश्तु भी खाना उश्वित नही । 
“रात्रो च भोजन' कुर्यात्‌ प्रथमप्रहरागमे । 
किश्चिदून' समभ्नायात्‌ दुजरन्तत्र बज येत्‌ ॥” ( भावप्र« ) 
फलितजप्रो तिषके मतसे,--चस्द्रमा, मड़ुल और शनिश्नद 
रालिकालमें ही बलवान होते हैं । राजिके ततीय याम- 
में रवि, बुध, शनि ओर सन्द्रमा बलवान हुआ करते हैं । 
जयोतिधिदाभरणमें राजिलग्न निरुषणका विषय लिश्ा 
है। आकाशख्थ नक्षत्रोंके अवस्थानसे मेषांदि लग्नका 
भुक्त और भोग्यदरड स्थिर किया जा सकता है | 
विस्तृत विवरण क्षर्न शब्दमें देखो । 
३ क्रोश्व ठीपकी एक नदीका नाम | 
( मत्स्यपु० १२१॥८७ ) 
राजिक (सं० पु०) बृश्चिकभेद, एक प्रकारका विख्छू । 
. रालिकर ( सं० पु०) रालि करोतीति कू-ट | १ चन्द्रमा । 
. 2कपू र, कपूर । 
| राजिकाल ( सं० पु० ) रजनी, रात । 


राजिफल्य ( स० लि० ) रात्िमें आायरणीय शत्रिषय, वह 


.. काम जो रातमें किया जाय | 


राखिचर--राखिसृक्त 


राजियर ( सं० पु०) रातों चरतोति (चरेष्टः | पा ३३२।१६) । रालिपुष्प ( स ० क्लोौ० ) रात्रो पुष्यति धिकाशते इति पुष्य- 
इति ट, ( रात्र। कृति विभाषा | पा ६२७२) इति पक्षे ' अच। उत्पल, कमल । 


है 


मुमभावः | १ राक्षत । (लि०) २ रातके समय विच- क्‍ 
रनेवाला । स्त्रियां डोष । 
“त॑ प्रियदर्श' कृतघातयत्नां यान्तं बने राजिचरी डढ़ोके।” 
( भष्टि २२३ ) | 
राजिचर्या ( सं० स््री० ) राजे एचर्या | रातके समय कर्रात्य 
कर। आहिकतरवमें और वे:करमें रातिचयाका विधान 
निदविष हुआ है। 
रातियारी ( सं० पु० ) रात्रिचर देखो । 
राजिज् ( स'० कलो० ) नक्षत्र, तारे आवि | 
रातिजल ( स० को० ) रात जल | कुड्फटिका, कुहरा । 
राजिजागर  (सं० पु०) रात्रो ज्ञागतीति जागृ- 
अच | १ कुककुर, कुसला । (लि०)२ रातमें ज्ञगाने- 
घाला | 
राजिजागरण ( स० हकृ्लो० ) रातों ज्ञागरणं । रातमें 
जागना। रातमें नींद नहीं आने तथा आगे रहनेसे 
वायु कुपित हो ज्ञातो है इसलिये रालिज्ञागरण घेद्यकमें 
निषिठ कहा है। निद्रा देखो । 
रालिजञागरद ( सं० पु० । रात्रो जागरं जागरणं ददाति दा- 
क। मशक, मच्छड़ | 
राजिश्वर ( सं० पु० ) रांत्रो चरतीति चर-ट (रात्र। $ते | 
विभाषा। पा ६।२।७२ | इति धुम्‌। राक्षस । 
रातिज्षुरों ( सं० स्त्री० ) राक्षसी । । 
॥ 


| 


रातितरा ( सं० ख्रो० ) गभोरा रजनी, गददरो रात । 

राजितिथि ( सं० स्री० ) शुक्रपक्षकी रात । 

रातिदिशम्‌ ( सं० अब्य० ) दिन और रातके बीचमें । 

राजिदोष ( सं० पु० ) रातमें होनेवाले अपराध । जेसे-- 
खोरो। 

रालिनाशन ( सं० पु० ) सूर्य । 


रातिन्दिव (स' ० क्ली० ) रातिश्व दिवा थे । 
रात । 


रालिपरिशिए् (स'० क्लो० ) रालिसूक्त । 
रात्रिसुक्त देखो । 


राजिपर्याय ( स'० पु०) वह वाक्य जो अतिरात्रफे योगसे 
कहां गया हो । यह यथाक्रमस तीन वार उद्यारण करना 


होता है । 
४०], 


दिन और 
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राजिपूता (स'० स्मरो०) रांतकी पूजा । अेसे--श्यामा पूजा | 
राजिवल (स' ० लि०) राती बल॑ यरूय । १ राक्षस । (लि०) 
२ रातमें बलवान । 
रातिभुक्ति ( स'० स्री० ) जैनोंके अनुसार छठी प्रतिमा 
जो रालिके समय किसी प्रकारका भोजन आदि भ्रदण 
नहीं करतो । 
रातिभोज्नन ( स' ०9 पु० ) रातमें खाना । 
रातिमट (स० पु० ) रातों अटतोति अ>-अच ( रात्र। 
कृति विभाषा | पा ६३७२ ) इति मुम्‌ | १ राक्षस । (लि०) 
२ रातमें गमन फरनेवाला । 
रात्रिमणि ( स'० पु० ) रालेमेणिरिव । चन्द्रमा । 
रालिमारण ( स'० क्‍ली० ) रातिके योगमें मरना | 
रातिन्मन्य (स० लि० ) राजिकालयियवेचना, राखिशान | 
रालजियोग | स० पु० ) राजिकां आगमन | 
रालिरक्षक (स ० पु०) रालिकालको प्रहरी, रातका पहरा | 
राजिराग (स' ० पु०) अन्धकार, अधेरा। 
रातिवासस्‌ ( सं० क्लो० ) रात्रैवासः वखमिव । १ अश्थ- 
कार, अंधेरा । २ रातके समय पहननेका धर । सबेरे 
उठ कर रालिवास छोड़ देना होता है | दिनमें राजिवास 
पहननेसे अलच्ष्मोकी रूपा होती है । 
“शयनश्वान्धकारे च रात्रिवासो दिने तथा | 
स्नानाम्पर कुवेशश् वज्जयेत्‌ शुष्कमोजनम्‌ ॥” 
( क्षद्रमीचरित्र ) 
रालिविगम ( सं० पु० ) राजेविगमों यत्र । प्रभात, सबेरा | 
रालिविश्लेषगामिन्‌ ( सं० पु० ) रात्रो विश्लेषं॑ बिस्‍्छेद॑ 
गच्छतीति गम्-णिनि। १ चक्रवाक, चकवा। (लि0 ) 
२ रालिकालमें विल्‍्छेद्प्राप्त । 

रालिवेद (सं० पु०) राति राजिशेषं॑ वेदयति रवेणेति बिद्‌- 
णिच-अण्‌ । कुषकुट, मुर्गा । 

रालिवेदिन (सं० पु०) राजि रातजिशेष॑ वेद्यति स्वरेण दिध्ु- 
णिच-णिनि | कफ्कुट, मुर्गा । 

रातिसामन्‌ (स' ० क्लो०) सामभेद । (शत«ब्रा० ११॥४।४।६) 


| राजियूक्त (स० क्लो० ) ऋग्वेद्के. एक सूक्तकां भाम। 


१5६८ राशिशतस-- राषन 


ऋग्वेदका १०१२७।१-८ तक रातियुक्त है। प्रथम सूक्त | रथकार्य (स'० पु० ) रथक्तारस्य अपसल्यं पुमान्‌ रथकार 


यथा-- ( कर्व्बादिभ्यो ययः। पा ४११४१ ) इति एय । थह जो 
"रात्री ध्यरूयदायती पुरुत्षा देग्यक्षभि! | | रथकार ऋषिफे गोतरमें उत्पन्न हो । 
विश्वा अधिभ्रियो अधित ॥” (ऋक १०१२७१) ' राथगणक (स'० फ्ली० ) रथगणकस्य भाषः कर्म वा, 
रालिहांस (स'० पु०) रात्रेहठास इव शुम्रत्वात्‌, रातो हासो |. (प्राणभज्जातिबचनोद्वात्रादिभ्योइम | पा ४११२६) इति रथ- 
विकासों यश्य इति घा। कुमुद, कई । गणक अप । रथगणकका भाव या कार्य । 


राजिहिएडक ( स'० पु० ) रात्रो हिएडति अन्‍्तःपुरमध्ये राथजितेय ( स'० लि० ) रथजित्‌ नामक अप्सरागणमेद, 
प्रमतीति हिण्ड-गतो ण्युल । राज्ञाओंके अन्तःपुरकां | विश्वज्ञयीचुद्धिके विरागविशेषक्रा उत्पादन करनेवाला | 


पहरेदार | “र्थजितां राथजितेयीनामप्सरसामय॑ समर) ।”! 


रात्री (हां० स्री०) राति कृदिकारादिति डीष_। १ निशा, क्‍ (अथव ० ६।१३०१ ) 
शत | २ हरिद्रा, हलदी । रात्रि देखो  रांधथग्तर (स० लि०) १ राथम्तर साम-सम्यरधीय | 


रालाट ( रुां० पु०) राली अटतीति अट-अच | १ राक्षस | | २ रथन्तरका गोलॉपट्य । स्थियां डोप । ३ स्त्री आचाय 


(ल्ि०) शतमें घूमनेवाला । भेद । ( बृहद्धम्मपुराण ५२८ ) 
राजान्घ ( सं० लि० ) राती अन्धः। १ जिसे रातकी न | राथन्तरायण ( स'० पु० ) रथम्तरका गोलसम्भव । 
विखाई देता हो, जिसे रतौंधीका रोग हो । राथप्रोष्ठ ( स० पु० ) असमातिका गोत्रापत्य । 


देवदारुके चूर्णकी बकरोके दूधमें इक्कीस वार भावना , राधीतर ( स'० पु० ) रथोतरख्य गोजापत्यं रथीतर 
दे । पीछे उसे नेत्रमें लगानेसे रालपरन्धरोग दूर होता है। , ( अनृष्यानन्त््य विदादिभ्योधभ्‌ | पा ४॥१।१०४ ) इति अण | 


“देवदारोश्व व चूर्यामजामूलेण भावयेत्‌ रथीतरके गोलमें उत्परन पुरुष । 
एकर्विशति व बारमक्षिणी तेन चाह्नयेत्‌ | रथोतरायण ( स'० पु०) रथीतर ( हृरितादिम्योइचा | पा 
राष्यन्धता पटक्षता नश्येदिति विनिश्रय। ॥! . ४ १॥१०० ) इति फक्‌। रथोतरक गोल्में उत्पन्न पुरुष । 
( गरड़पु० १८६ अ० ) ; राध्य ( स० लि० ) रथ्य या रथ सम्पकॉय । 
भावप्रकाशमें लिखा है, कि दूषित कफ जब नेतके ( ऋक ११५०६ ) 


तृतीय पटलमें भाध्रय लेता है, तब रात्रस्थता होती है। राख ( स'० त्रि० ) राध सिद्धो क्त। १ पक्क, राधा हुआ | 


दिनिके समय कफ प्रायः नहीं रहता, इसी कारण रोगीको. ३ सिद्ध, ठीक किया हुआ | 
हिनिमें दिखाई देता है। (भावप्र० नेत्ररो०) | राष्धधान्त (स'० पु०) राड। सिद्ध! अन्तः निर्णयों यस्माल। 


चन्छुरोग भौर नेत्रोग देखो | | सिद्धास्त, उसूल । 
२ ये पक्षी और पशु जिन्हें रातकों न दिखाई देता | राद्धान्तित ( सं० लि०) सिद्धाम्तीकृत, न्यायसूत्र परम्परा 
. द्वारा प्रतिष्ठित । 


हो। जैसे,--कोथआ, बन्द्र । 
'दिवान्धा; प्राणिनः केचित्‌ राषावन्धास्तथापरे । 
केचिहिवा तथारात्रो प्राणिनस्तुल्यहष्टयः ॥! 
( चणडी १ भ७ ) 


| राद्धि (स'० खत्री० ) सिद्ध होनेका भांव, सफलता | 
' शाध ( स० पु० ) राधा पिशाखा तह्॒ती पौर्णमासी राधी 
साश्मिन्नस्तोति राध (सास्मिन पोण मासीति | पा ४।/२।२१) 
। इति अण । १ पेशाख मास । २ धन, सम्पत्ति | 
रालप्न्घता (रां० स््रौ०) रावयस्थरोग, रताँधी । राध ( हि० र्रो० ) पीब, मधाव । 
रात्गरोफूपार ( स'० क्ली० ) सामभेद ।  राधगुप्त (स'० पु० ) बोद्धसन्नाट्‌ अशोकके मस्ली। 
राधकारिक (स० लि० ) रथकार-ठक्‌ कुमुदादिभ्यष्ठक्‌ । | राधन ( स ० को० ) राध-ढ्युट। १ साधना, साधनेकी 
पा ४।२।५० ) १ रथकारयुक्त देश। २ रथकारका अद्र- किया । २ प्राप्ति, प्रिलना । 38 तोष, तुष्टि । ४ यह बसरूतु 
भध्र.। दे रथकार द्वारा निवुत्त । | जिससे कोई कार्य किया जाय, साधना | 
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राधन ,र--वस्थईप्रदेशकी पालंमपुर पजेन्सीका एक राज्य 
यह भक्षा० २३' २६ से २६ ५८ 3० तथा देशो० #$९१९ 
२८ से ७२ ३ पू०के मध्य अवस्थित है । भूपरिमाण 
११५० वर्गमोल है। इसके उस्तरमें मोरवाद ओर तेरबाद 
राज्य, पूरवर्मे बड़ोदा, दृक्षिणमें अहमदाबाद जिला और 
मिनभूबाद तथा पश्चिममें पालनपुरके अधोत वाराद्दी 
राज्य है । 


राधनपुरराजप अभी वाधीबंशकी पक्र शाखाके 
अधिकारभुक्त है । बाबवीवंशके आवदिपुरुष हुमायू के 
साथ भांरतवर्ष आये थे। शाहजद्ाानके समय बहादुर 
साँ वावी थराडके फीज़दांरर दनाये गये। उस समय 
शाहज्ञादा मुराद गुजरातमें शासन करत थे। उनकी 
सहायतामें बहादुर खाँका लड़का शेर खाँ बांवी भेजा 
गया। १६६३ ६०में शेर क्ाँका लड़का जञाफर खाँ अपनी 
बुद्धिमत्तासे राधनपुर, समी, मजपुर ओर तरवाडुका 
फीोजदार हुआ । उस समय उसने अपना नाम सफद्र 


खाँ रखा । १७०४ ई०में घह बीज्ञापुरका ओर १७०६ ई६०में 


पारनका गवनेर बनाया गया। उसके मरने पर उसका 
लड़का क्षाँ जहान्‌ या स्लांजो खाने ज्ञान मुराद खाँकी 


नगर, बीजापुर और खेरालूका गवनर था पीछे उसका 
लड़का कमालउद्दोन खाँ भोरड्जेदके मरने पर अहमदा- 
बादका गवनेर हुआ। इसके समय बावोबंशकी एक 
शाखान जूनागंढ़ भोर बालासिनर पर द्खल जमाया । 
१७५३ ६०में रघुनाथ राव पेशवा भोर द्वामाजी गायक- 
बाड़ने अहमदाबाद पर चढाह कर दी | क्मालउद्दीन खां 
शहर छोड़ देनेकी वाध्य हुप। १८१६ ६०में सिन्धको 
स्तासस ज्ञातिने राधनपुर पर आंक्रमण किया। नवाबने 
बुटिश-सरकारसे सहायता पा कर उन्हे गुजरातसे मार 
_ भगाया | १८२० ई०में मेजर माइल्‍सके साथ राधनपुरके 
मवाबको एक सन्धि हुई । शत यह ठद्दरो, की नवाब 
अपने राजयमें वुटिश-सरकारके शत्रकों आश्रय नहीं दे 
सकते और जरूरत पड़ने पर उन्हें धुरिश-सरकारसे 


प्रदूद मिछ सकती है। वरांमान नवाबका नमाम है पच, 
दथ, श्री अलछालुद्दोन खांजो बायी नवाब साहब । इन्दे' 


| 


। 
| 
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११ तोपोंको सलामी मिलती है और गोद लेनेका भो 
अधिकार ,है। 

इस राज्यमें राघनपुर नामक पक्र शहर झभोौर १५६ 
ग्राम लगते हैं। जनसंख्या ६० हजारतस ऊपर है। रुई 
और गेह' यहांकी प्रधान उपञ्ञ है। राज्यकी आय थार 
लाख रुपयेसे जयादा है | 

२ उक्त राजप्रक्नी राजधानी | यह भ्रक्षा० २३६ ४६८ 
ड० तथा देशा० ७१ ३६ पू०के मध्य अवश्थित है। 
जनसंख्या ग्यारह हजारसे ऊपर है | शहरके थारों ओर 
१५ फुट ऊ'ची और ८ फुट चौड़ी दीवार खड़ी है। थारों 
कोनमें चार बुझज और माठ फाटक हैं। नगरके मध्य- 
रुथलमें नवाबका दुर्ग और प्रासाद अवस्थित है। गुज- 
रात, कच्छ ओर भावनगरफे साथ यहांका धाणिज्य 
व्यवचसाथ चलता है। फत खां बलोचके घंशधर राधन- 
खांसे नगरका नामकरण हुआ है । 


राधना ( स ७ रत्नी० ) १ घाकव । २ कथन | 
। राधना ( हि० क्रि० ) १ आराधना करना, पूजा करना। 


२ काम निकालना, साधना । ३ सिद्ध करना, पूरा 
करनो | 


_ राधरड्ु (स'० पु०) १ लाइल, दल । २ थोड़ी घुष्टिया 
उपाधि पाई । वह राचनपुर, पाटन, वड़नगर, विशाल- 


पाला गिरना | 


क्‍ राधरडु ( स० पु० ) शीकर, भोस । 


राधस _ ( स'० क्ली० ) अनुप्रद, रूपा, सहानुभूति । 
राधरुपति (स ० पु० ) घनाथिपति, घनाढय व्यक्ति | 
राधा ( स'० ख्रो० ) राधोति साधपति ऋार्पोगीति राध- 


अच-टापू। १ धरिवियोंका चि6ल्रभेद | ( बाल्लभारत १ भह्ढ ) 
२ विशाक्षा मक्षत्र । ६ आमलको, भांवडा। ४ धिष्णु 
क्राग्ता | ५ विद्य त, बिजलो । ( मेदिनी ) ६ खूत अधि- 
रथकी पटनो । अधीरथकी पत्नी राधाने कुश्तोके गर्भसे 
उत्पन्न कर्णको पाला पोसा था, इसी कारण करण राधा: 
छुत भी कद्दछाते थे। ( भारत १॥६७।१६८-३६ ) 

७ गोपिविशेष, श्रोराधिका, भ्रोकृष्णकी वामभार्गाशा 
शक्ति | 

प्रीमहुमागवतमें राचिकाका कोई उस्लेल नहों है। 
उन्हें' केवल कृष्ण-भक्त पक प्रधान सक्षो बतापा है | अ्रह्म- 
घेवर्र, देवीमागवत भौर पप्चवुराण आदिमें राधिकाक। 


३६७० 


विवरण पाया आता हैं । उसे यहां पर स क्षेपमें 
लिखने हैं । 

ब्रह्ययेवर्श ( ब्रह्मएडमें ५ अ० )-में लिखा है-- 
गोलोकके रासमण्डलमें भगवान श्रीकृष्ण देवता के 
साथ रहते थे। इसी समय उनके वाम पाश्वेसे एक 


कन्या उत्पन्न ही उनको पूजा करने लगी। रासमगणडल- 


में यह कन्या उत्पन्न होत ही श्रीकृष्णके पास दौड़ी थों, 


इसीसे देधताओंने उनका नाम राधा रखा | यह श्रोमती 
राधा श्रीकृष्णके प्रणकी अधिष्ठात्रो देधी तथां प्राणसे 
उत्पन्न होनेके कारण उनके प्राणसे भी बढ़ कर प्रिय- 
तमा थी । 

देवी राधा उत्पन्न होत ही सोलह वषको, रूप 
यौखनसे सम्पन्न, अत्यन्त उज्ज्वल वस्मधारिणो, हस- 
मुखी और मनोद्ारिणो हुइ। यह देवी अत्यन्त कोध- 
लाड़ो तथा जगत्‌की सभी सुन्दरोसे सौन्दय्यंबती थी | 

श्रीराधा इस प्रकार आविभूत हो शभ्रीकृष्णस प्र मा- 
लाप करने लगीं और उनका कोमल पारीर देखते देखते 
प्रफुल चित्तसे रत्नसिहांसन पर बैठ गई। इस समय 
श्रीराधिकाके सभी (लोमकूपोंसे रूप भोर वेशरचनामें 
ठीक उसो तरहकी गोपाडुनाए' आविभूत हुई'। इन 
सब गोपियोंकी सख्यों लाख करोड़ थी | उधर श्रीकृष्ण - 
के लोमकूपोंसे भी उसी तरहके गोपगण तथा रंगबिरंग- 
की गाये' उत्पन्न हुई । 

गोलोकर्मे इसी प्रकार श्रोमती राधिक्राकी उत्पक्ति 
हुई थी | 

यही गोलोकोरूवा राधा पृन्दावनधाममें अवतोण 
हुई थो । वृन्दावनधाममें अवतोर्ण होनेका कारण ब्रह्म- 
येघत्तंपुराणमें इस प्रकार लिखा है,-- 

पक दिन भगयतीने महादिवसे श्रोराधिकाकी उत्पत्ति, 

नाभनिरुक्ति और ध्यानादिका विषय पूछा था। वेवदेव 
महादेवने अति गोपनीय श्रोमतीके जन्मादिका वक्ताभ्त 
इस प्रकार कहा था,-- 

पक दिन इच्छामय श्रीकृष्णने गोलोकमे वृन्दावनके 
रम्थवनमें टहलनेकी इच्छा प्रकट का | दच्छामयकी दृच्छा 
होते ही देवदेवों राधा उत्पन्न हुई | इस समय श्रीकृष्ण: 


राषा 


| 
| 
] 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


के दू। रूप हो गये | दक्षिणाडुममें उन्होंने भोकृष्णमूत्ति और | 


वामाडुमें राधाका रूप घोरण किया था | परम रमणीया 
राधिका देवोको रासमएडलमे रासविहारीके साथ रमण 
करनेकी दृच्छा हुईे। भ्रोकृषण्णको भी रमणोत्सुक जान 
कर थे उनके पास दोड़ो थी, इसोस थे राधा कददलाई'। 
भक्तगण 'रा' शब्दके ऋहनेले मुक्तिपद भोर 'धा? कहनेसे 
दरिपद पात हैं, इसलिये भी उनका राधा नाम हुआ | 
प्रीमती राधा सुदामाके शापसे वृन्दावनमें अबतीणे 
हुई थीं। 
” किसो एक समय राधानाथ,गोलोकर्मे बुस्दावन-स्थित 
शतःश्टड्रपर्वत पर विरज्ञा नास्नी एक गोविकाके साथ बिहार 
फरते थे। राधिकाक्नो चार दू्तोंक्ी यह हाल मालूम हो 
गया सो उन्होंते राधाके पास जा कर कुल चुत्तान्त कह 
छुनाया | यह खुनत ही राधाके क्रोधका पारावार न रहा 
ओर जहां श्रोकृष्ण विद्ार करते थे वहांके लिये वे रवाना 
हो गई' | भ्रोकृष्णके साथो सुदामाने श्रीराधाका आगमन - 
कोलाहल खुन कर भ्रीकृणो सावधान कर दिया और 
आप गोपगणोंके साथ भाग चले । भगवान, कृष्ण भी 
प्र ममयी राधाके प्र ममड़ुभयसे विरजञाकों छोड भागे | 
विरजादेवी भ्रीराधाके भयसे प्राण बिसज्ञ न कर यहीं 
नदोरूपमें रहने लगो । राधिका जब घहां पहुचो, तब 
किसीको न पा कर वापस आई । 

पीछे भ्रोकष्ण अष्ट शख्राके साथ राधांके पास गये । 
राधाने उन्हे' खूब फटकारा। किन्तु सुदामाकों कृष्ण: 
निन्‍दा सुन कर रहा न गया सो उन्दोंने भो दो चार वातें 
सुनाई | इस पर राधाने अत्यन्त कर द्ध दो खुदामाकों शाप 
दिया, कि 'तुम क्रूर असुरयोनि लाभ करो।' खुदामा 
भी कब चुप रहनेवाले थे, उन्दोंने भी शाप विया कि, 
घुम भी गोलोकसे भूलोक जां कर गोप गुदमें गोपकरन्या- 
रुपमें जन्म लोगी; सौ वर्ष तक असहा कृष्ण विरहदुःख 
भोग करोगा और भगवान भूमारहरणके लिये अवतीर्ण 
हो तुम्दारे साथ मिलेंगे।!' खुदामाके शापसे राधाने 
गोकुलमें जन्म लिया ओर राधाके शापसे सुदामा शदु- 
सूड़ नामसे असुरथोनिको प्राप्त हुए । 

राधा बराहकरुपमें राधिका गोकुल नगरमें घेश्यवर 
धृषभानुकी कन्यारुपमें अध्तोर्ण हुई'। वृषभाचुकान्ता 
कलावतीने बायुगश घारण क्रियां था भोर यथा समय 


राष। 


उसके वायुप्रसव करने पर अयोनिसम्भूत श्रीराधा 
उत्पभ हुई । बारह वर्षकी उमरमें वृषभानुने रायाण- 
वैश्यके साथ भ्रोराधाका ब्याह करा दिया। श्रीराधा 
वृषभानुखुतामें अपनो छाया रण करा भन्तदित हो गई 
थो। उसी छायाके साथ रायाणका विवाह दुआ था। 
चौदद वर्ष बोत जाने पर लगयवान्‌ कृष्ण कंसभयके बहाने 
बालकरूपमें गोकुल आये | रायाण कृष्णजनननों यशाॉदा- 


| 


। 
|| 
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के भाई भौर गोलोकमें श्रोकृष्णके अशस्वरूप थे। अत- 


पुण्यतम श्रीवृन्दायनके वनमें श्रीकृष्णाधाका लोला 


विद्दार होता था। 


गोपोंकी खप्नमें भी भ्रीर।धाका रूप दर्शन नहीं हुआ ' 


था | श्रीराधा खर्य श्रीकृष्णक॑ गांदमें ठथा रागाणके घर 
छायारुपमें रहती थों । ब्रह्माने श्रोरांधाके चरणदशन- 
को कफामनासे ६० हुआ;र यर्ण पुष्करतीर्थामें कठोर तपस्या 
को थी। पीछे भगवानने जब पृथ्वोका भार दूर करनेके 
लिये भारतवर्षमें नन्द्गोपक घर जन्म लिया, तब ब्रह्मा 
को शभ्रोराधाके चरणकमलका दर्शन हुआ था । श्री: 
कृष्णने पुण्य युन्दावनधामर्मं श्रीराधाके साथ क्षणक्राल 
बिलास किया था। पीछे खुदामाके शापले राधाकृष्ण- 
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का विच्छद्‌ हुआ। इसके वाद दृषभानु, नन्‍द और ' 
गोपगोपो सबके सब शभ्रीराधाकृष्णके सोथ गोलोीकथामरत 


गये । श्रीराधाका यह उपाख्यान पापनाशक ओर पुत्र 
पौतादिक्रमसे अशेष मड़लदांयक है । 

श्रीकृष्ण द्विभुज और चतुभुज़ दोनों रुपमें विभक्त 
हैं। दिभुज श्रीकृष्णकी सर्वोक्तमा श्रीराधा द्वी पत्नी हैं 
सथा चतुभुज कृष्णके चार प्रियतमा हैं,--महालक्ष्मो, 
सरखतो, गड़ग ओर तुलसी । 

परिडतोंकी चाहिये, कि वे पहले भ्रोराधांका नाम 
ले कर पोछे कृष्णका नाम ले | कृष्णनामके बाद राधा- 
का माम लेनेसे ब्रह्महस्याका पाप होता है । हरि कात्तिक्री 
पूर्णिमाके रासोस्सव उपलक्षमें गोलोक-रासमणड लमें 


रासेश्वरीको पूजा करके राधाकवच गले भौर बाहुमें 


पहनते हैं । इस समय श्रीराधा जगतपति कृष्णको 
भीर कृष्णा भी क्रीराधघिकाकी पूजा करते हैं । 


( ब्रह्मव वत्त पु० प्रकृति ० ४८५५० भ० ) 
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शेप 


राधिकाके सोलह नाम ये हैं,--शाधा, रासेश्वरी, 
रासवासिनो, रसिफेश्वरो, कणयाणाधिका, कृष्णप्रिया, 
कृष्णस्वरूपिणो, रृष्णवामांशसम्भूता, परमानन्द्रुपिणी, 
कृष्णा, यृत्दावती, युन्दा, पृुन्दावनबिनोदिनो, चन्द्रावली, 
चरद्रकारता और शतचन्द्रनिभानना । श्रोमती राधिका- 


के ये सोलह नाम सबसे श्रप्ठ तथा पापनाशक हैं । 
हन सब तनाम-निरुक्तिका विषय इस प्रकार लिखा 


हैं---'रा' का अर्थ दान ओर 'घा! का अर्थ निर्वांणमुक्ति 
है | ज्ञो भक्तोंकोी निर्वाणमुक्ति प्रदान करतो हैं घही राधा 
हैं। वे रासेश्वर प्रोकृष्णकोी पत्नी हैं, इसलिये रासेभ्वरो 
तथा शासमण्डसमें बास करती हैं, इस कारण रास- 
धासिनी कहलाई' | सभी रसिकादेवियोक्री इध्वरी 
होनेक कारण परणिडतोंने इनका रसिकेश्वरी नाम रखा। 
वे परमात्मा श्रोकृष्णके प्राणसे भी बढ़ कर प्यारों हैं, 
इससे कऋ्रणप्राणाधिका ओर श्रीकृष्णकी अतिशय प्रिया: 
हाम्ता दोनेंसे कृ्णप्रिया हुई'। थे अवलोलाक्रमसे 
क्ृष्णरूप विधान करनेमे समर्थ तथा सर्वा शर्में श्रीकष्ण- 
सद्ृशी हैं इस कारण कृष्णस्वकूपिणो कद्दलाई' | कृष्ण- 
के वाम अ शर्से उत्पन्न होनेके कारण कृष्णवा्ांश सम्भूसा 
और स्वयं मूर्चिमतों परमानन्द्राशि द्ोनेके कारण ये 
परमानन्दरू पिणी नामसे प्रसिद्ध हुईं । 'कृष' का अ्थां 
मोक्ष, णकारका अर्थ उत्कए ओर आकारका अर्थ दान- 
बोधक है। ये उत्कृष्ट मोक्षदायिनों हैं, इससे कृष्णा 
हुई | वृन्द्का अर्थ सखो और आकारका अर्थ अस्ति- 
बोधक है, उनको सखियां विद्यमान हैं, इस कारण वृश्दा 
कहलाईद | विनोद्‌का अर्थ भानन्द्‌ हैं जो उनके बृन्दावनमें 
सम्पूर्णरूपसे विराजित हैं इससे उन्हें व्ृग्दाधिनोंदिनी 
कहते हैं। राधिकांका मुखचन्द्र और नख्तचन्द्रावलो 
निरन्तर विधमान होनेके कारण चनन्‍्द्रायली नाम पड़ा । 
उनकी मुखकान्ति अन्ठ माके समान है इससे चन्द्र +ब्ता 
और मुखमणडल सी चन्द्रमाफे समान शोभता हे इससे 
थे शतचन्द्रनिभानना कहलाती है । 

जो लिसन्ध्या राधिकाके ये सोलह गाम जपते हैं थे 
इस लोक में राधामाचवफे चरणकरमलमें भक्ति लाभ कर 
परलोकर्में अणिमादि सिद्धि पाते हैं तथा उनके दारूय- 
कार्यमें नियुक हो सबंदा उनके साथ कॉलयापन करते 
है । (अक्षये ० श्रोकृष्णजन्मख ० १७ अ०) 
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देवोभागवतर्म राधिकाकों पूत्रा और मस्तादिका विषय ' 


इस प्रहार लित्रा है,-मूठवक्नतिछपिगों विस्तयी भुतने 


श्वरों जब अगन्‌को सृष्टि कर रदी थो, उस्त समय प्राण 
ओर बुद्धिही अधिए/लतरो देवो दो शक्ति आविभूत हुई । 


उनमेंसे ध्राणकी अधिष्ठात्रो देवा राधा और बुद्धिकी अधि 


राषा 


छात्रों देवी दुर्गा थी । यह निष्चिल बिराडादि चराचर- 
जगत्‌ उसी शक्तियुगलके अधीन है। बिना इनके अनुशह 


के जोव मुक्तिाभ नही कर सकता । इस कारण जीव- 
मात्रकों हो इस शक्तिकी आराधना करना उचित है। इन 
दो णक्तिमेंसे पदले राधिका शक्तिका मन्त्र है 'श्रीराधाये 
स्थाहा' जिसे ब्रह्माविष्णु आदि देवगण नित्य जपते हैं। 


>> अन्‍ीनाअन्‍ना--- - 


इस परडक्षर महामन्त्रसे धर्मादि लाभ द्वोता है । इस 


मम्लके साथ ही जोड़ देनेले वह मन्त्र वाहझछा-चिस्ता- 
मणि हो जाता है। उक्त मन्त्रको महिमा सहस्नरकोटि 
मुबसे तथा शतकोटि जिहासे भी धणन नही' को ज्ञा 
सकतो | पहले पहल गोलोकथाममें श्रीकृष्णने घूल- 
प्रकृतिदेवीके उपदेशसे रासमणडलमें यह मन्त्र प्रहण 
किया था। पीछे श्रीकृष्णके उपदेशसे विष्णुने कौर विष्णु. 
के उपरेगसे प्रह्मा जादि देखताअने यह मग्ल प्रहण किया 
था। बिना राशधिकापूता किये कृष्णपूज्ञा्में अधिकार 
नहीं होता | अतवब सभी वेष्णवोकोी राधाकी पूजा करना 
अवश्य कत्तेव्य है। राधा प्रोरृष्णको अधिप्नांती देवी हैं, 
इस कारण कृष्ण राधांके अधीन हैं। राधा सवदा कृष्ण- 


की रासेश्चरों हो कर]विराजित हैं | रण क्षण भरके लिये. 


भी राधाके बिना नहों' रह सकते | 

पूताके विधानानुसार धयातादि करके उक्त मस्त्रसे 
राधिकाको पूजा करनी द्वोतोी है। ज्ञो यथाथिधान रासेश्वरी 
राधाको पूजा करते हैं वे विष्णुके समान हैं। जो शान- 


यान व्यक्ति कासिक मासकी पौर्णवासो तिथिमें राधा- ' 


ज्ञन्मोत्सव मताते हैं राघ, उन्हें सानब्िध्य प्ररान करती 


हैं। सर्वादा गोलोकवालिनो राधाने पएक्र समय किसो 


कारणवश वृत्दायनकाननर्मे वृषभानुक्री कन्‍्या हो कर जभ्म 
लिया था। यह देवो भक्तोंकोी कामना धारण भर्थात्‌ पूरो 
करतो' इससे उनका राधा नाम हुआ है। 


शालप्रामशिला या घटमें देबो राधिकाको पूजा करके । 
पोछे उसके भड्भरेवतादिकों पूजा करनो होती है | देवीकी ;, 


। 


॥| 
] 
+ 


। 
| 
। 
| 
| 
। 


+ 
|। 


पूजा करके द्क्षिणवर्सक्मले अछ्इलपपझ्मके पुरोभागवें 
पूवंद्ल पर मालाबती, अग्निकोणमें माधवी, दक्षिणद्ल 
पर रत्पम्राला, नेऋतदल पर सुशीला, पश्चिमदल पर 
शशिकला, वाथुदल पर पारिज्ञाता, उत्तरद्‌ल पर खुन्द्रो, 
पीछे परावतो और ईइशानदल पर अष्टदलके वर्दिभाभर्मे 
ब्राह्मो आदि मातृगणक्री, भूपुरमेँ दिकपालोंकोी तथा 
बञ्न भादि अस्लोंकी पूजा करनी होती है । इसके बाद 
यथाशक्ति उपचार द्वारा देवोके भावरणदेवताको पूजा 


करना कर्ांवध्य है । पूत्ाका क्रम संक्षेपमें लिखा गया । 
विशेष विवरण पूजापद्धतिमें लिखा है । 

( देबीभागवत €&|४० भ७ ) 

वुन्दावनधाममें भगवानने राधिकाके साथ जो रास- 


लीला को थो उसका विषय ब्रह्मवेवर्रापुराणमें विस्तार 
तोरसे लिखा?है । रास शब्द देखो 


राधातस्तमें लिखा है,-- 

भगवान्‌ वासुदैव काशीपुर ज्ञा कर कायमनोवाफ्यसे 
भमहामायाक्रो कठोर तपरुया करने लगे | सहस्मादित्य गत 
दोने पर भो उनकी सिद्धि न हुईं। अनब्तर महामायाने 
दृशन दे कर कहा, 'वट्स ! उठो बिना कुलाचारके सिद्धि 
नहों होती । मेरो भशसम्भवा लक््मोफोी छोड़ कर क्या 
तप करने बेठे हो ? तुम्हे! एक्र गोपनीय बात कद्दती हूं, 
खुनो। मेरे वक्ष/रथल पर आम्नायरुपा चित्रविशित्र 
माला है । थे सब माला मेरो दूती हैं, दस्तिनी, १ष्मिनी, 
चित्रिणो और गश्घिनो उनके नाम हैं । इनमेंसे पश्मिनो 
नामको माला हो ब्रज॒में जा कर राधा नामसे प्रसिदर 
होंगी । वासुदेव ! तुम मथुरा जा कर यवि उस पप्मिनोका 
साथ करो, तो तुम्हारी सिद्धि होगी। मेरी अन्याम्य 
मातृझा देवीगण भी उनको अनुचरो होंगी। भगवान 
यबासुरेवने महमायाफे समीप पश्मिनोीकों देखना चाहा। 
इस पर रक्तविद लताकृति पद्मगग्धसमन्धिता मोदिनी- 
रूपघारिणी सखियोसे बेशित सहस्लदलपत्मके ऊपर बैठी 
हुई पो|हनोरूप देवी पक्मचिनों आविभूत हुई'। धासुदेव 
यह सूल्ति देख कर बड़ विश्मित हो रहे | पह्मिनीने कहा, 
'प्रगवन | शीघ्र व्जथधाम जाहये, यहां मैं आपके साथ 


कुलाचार करू गी। यहां यरुकभानुके घर आपके भाग्रदसे 
ही जग्म लूगी ।!' इतना कह कर पश्मिनी महामायाको 
मालामें भन्‍्तहिंत हो गई । 


राधा--राधाकास्त देव 


चैत्रमास शुक्लपक्ष पुष्यानक्षत्रयुक्त नवमी तिथिकों ' 
आधी रातमें पह्मिनी देवी विधिध कम्रलदलोंसे पारिशों- 
मित कांलिन्दीअलमें मायामय डिम्वरूपमें आविभूत . 


हुई । महाप्राया कात्यायनी यह असीम देज्ोप्तय डिस्व 
ले कर कालिन्दीके किनारे जपपरायण वृकभानुके समीप क्‍ 
उपस्थित हो बोलीं, 'वत्स ! तुम्हारी पत्नोकों भक्तिसे मैं 


बहुत प्रसन्न हूं, उसे कल्यारल प्राप्त होगा ।!' यह कह कर 
ये अन्तहिंत हो गई'। वृकभांतुने वह डिस्व अपनी ख्री: 
को दिया | ये बड़े आननन्‍द्से देखती थी', कि उसी समय 
डिग्ब दो भागोंमें बट गया ' उसके बीचमें भुवनभोंहिनों 
विद्य ब्लताकार सौसाग्यवद्धिनों कन्या देख कर वह 
बहुत विस्मित ही गई। अन्तर पृकभानुने अपनो पत्नी 
कीर्सिदाके साथ मिल कर कम्याका राधिका नाम रखा । 

“रसविद्य त्प्रभा देबी धत्ते यस्मात्‌ शुचिस्मित्ते । 

तस्मात्तू राधिका नाम सब ह्लोकेष गीयते ॥” 

( राधातन्त्र ७ पटक्ष ) 

धह देवी रक्तविद्य त्प्रभा धारण करतो थी' इस 
कारण सभी लोकोंमें वह राधिका नामसे प्रसिद्ध हु |. 
वह पश्षचिनों दूसरे वर्ण कृष्णकों पानेके लिये षोड़शोप- 
यारतसे ब्रह्माएडरूपिणी महाकालोकी पूझां करने लगी। 
राधातस्तमें कुछ भर तरहसे लिखा है--- 

विष्णुबल्लभा मुगनयना राधा ही महामाया जग 
दाल, लिपुरा ओर परमेश्वरो हैं; पदुमगर्धिनी ही उन- 
की दूती हैं, थे भो कृष्णनक्ता और कृष्णबब्लभा हैं। 
वृकभानुको इृढमक्तिसे आकृष् हो उन्होंने उसकी कन्या- 
रुपमें जस्म लिया । ये ही निर्जन वनवेष्टित यमुनाके 
जलमें पदुमखण्डका आश्रय कर महाकालीका महामग्ल 
जप रही हैं। उन्होंने हो फिर दूसरी राधाकी सृष्टि की 
थी। वही दुृधरों राधा बृशभानुयरस्थिता चस्द्रावली 
है। पूर्वोक्त राधिकामें जो जो शुण हैं, पद्मचिनीसृष्ट राधा- 
में भी बहद्दी सब गुण देखे जाते हैं। इस प्रकार तोन 
राधिका निर्दिष्ट हुई है। 
.. “राधिका त्रिविधा प्रोका सन्द्रा तु पक्षिनी तथ। | 

न पश्येत्‌ परमेशानि चन्द्रसुय' शुखिस्मिते ॥ 

मानवानां महेशानि वराकाणां हिं का कथा | 

भात्मनोपहय' इल्‍्या पद्चिनी पश्चमाक्ितां | 


का. 


जिपुरायां महेशानि पद्मिनी अनुचारिणी ॥!! 
( प८म् पटक्क ) 
इन तीन राधाओंमे वृकभानुगुरस्थिता राधा दी 
कलिता ओर अयोनिसम्भवा पदश्षचिनों हो पराक्षरा हैं । 
( ७म पटत्ष ) 
८ बेष्णवको पूणिमा ६ ! प्रीति, अनुराग । १० एक 
वृत्तका नाम | इसके प्रत्येक चरणमें रगण, तगण, मगण, 
यगण भौर पक गुरु मिल कर १३ भक्षर होते हैं । 


 राधाकवच--धारणीय मस्लीषध भेद । 

. राधाकान्त ( सं० पु० ) राधाया। कास्तः । श्रोक्ृष्ण । 
राधाकान्त तकंवागीश--पुराणाशोप्रकाशके प्रणेता । 
राधाकान्तदेव--प्रायश्चिसन निद्रका के रखयिता | 
राधाकान्स देव--जगद्धिख्यात शब्दकढपठ्‌ मे मामक संरूक्ृत 


अभिधानके प्रणेता। इन्होंने प्राचोन संस्कृतके श्लोका- 
कारमें निविद्ध शब्दोंकों वर्णानुक्मसे सजा कर अड्॒रेजी 
शब्द्‌कोषके आधार पर सबसे पहले यह कोष सहडुलन 
किया। इसमें प्राचोन हिन्दू ज़गतके अनुष्ठेय घर्मेकर्म- 
सम्बन्घोय पद्धति, पौराणिक उपाख्यान, बतकर्म तथा 
गणित, विज्ञान, सड्रीलशाख, वर्शन, बेदाग्त आदि सभी 
विषय उदुध्त हैं। इस संस्कत अभिधानसे केवल उन्हों- 
का नहों, परिडतप्रधान समस्त वड़ुभूमिका ही मुख 
उक्ड्यल हुआ है। 

कलकसेफे विख्यात शोभावषाज्ञार-राजव शर्में १७०५ 
शककाी १्ली चैतकों ( १श५वबी' मार्णा १७८७ हई० ) रा ॥- 
कारतका सिमछामें मामाके घर जन्म हुआ | ये महा- 
राज नवकूष्णके पोज तथा उनके पोष्यपुल्र गोपोमोहल- 
देवके पुत्र थे । १७६७ ई०में महाराज नवक्ृष्णके मरने 
पर उनके पुत्र राझ्मा राज़कृष्णके साथ गोपीमोहनका 
विषयविभाग ले कर तकरार खा हुआ। फेलकशा 
सुप्रीमकोीट के विचारसे दोनो 'को समान सम्पत्ति मिली 
इस समयसे गोपीमोहन पुराने महलमें रहने लगे । 

बचपनले हो राधाकांस्तका विद्याशिक्षामें विशेष 
अनुराग था । उन्होने थोह हो समयमें संस्क्तत, अरबी, 
फारसी ओर भक्ु्रेज्ञीभाषा सोख लो थो। उनका गभोर 
शान भोर शिक्षाकी प्रत्तरता देख कर विशोप देवरते 
लिया है;---/[7९ (7२७१॥४७)२०७॥९६ ॥08०8) 8 80 ४०प्रशथ्ठ 


| 


रहा) 0 |6९घ६892 ९00(९॥090८ 
83|2एत 5 जिए5॥ 'एट)। ताते वक्ष ॥ एप धावाए ०0६ 0०पा 
7०प्रंचाए "'शपव078, छएवाएएपॉतएए व400/९वताँ तात 
2००7270॥0८9!' , रिक्रार्र्झक्ी भारतीय विवरणामें : 
उनकी प्रानसिक उदन्नतिका यथेणए्ठट परिणय पाया ज्ञाता 
है । 

महाराज नवक्ष्णने बड़ी धूमरधामस प्रसिद्ध गोष्ठी- 
पतिब शीय गोपीकान्त सिंह खोधरांकी कन्याके साथ 
राधाकान्तका विवाह दिया । दस विवाहके प्रभावसे 
राधाकाब्तने दक्षिणराढ़ीय कायरुथ कुछोीन समाज्ञका 
१३वाँ गोछ्ठीपतित्व लाभ किया । 

अपने पितामह और पिताके जैसे वे राज्भक्त थे ! 
बृटिश सरकार जब कोई काम करनेकी इच्छा प्रकट 
करती थो तब राधाकासत उसे कर डालनेके लिये कोई 
कसर उठा न रखते थे। विद्योन्नतिके विषयमें सभो 
समय उनका आग्रह दिखाई देता था। १८१६ $०में वे 
सर एड़बड हाइुडइ इएके साथ मिल कर हिन्दू-कालेतकी 
प्रतिष्ठाके लिये तैयार हो गये ! है, ह, विछसनकी सहा- 
यतासे उक्त विद्यालयकी उन्नतिके लिये हन्होंने बहुत 
चेष्टा को | ३४ वर्श गवर्मेण्टनिर्धान्रित कलकत्ता-संस्क्त 
कालेजफे परिदृ्शंक .रह कर इन्द्रोने संस्कृत भाषा।ें 
अच्छी उमच्नति कर ली थी | क्‍ 

कलकरसेको स्कूठबुक सोसाइटी स्थापित होने पर 
देशी हिन्दुओंने यहां अनुमोदित भोर मुद्रित प्रन्थावलो 
का पाठ्यरुपमें व्यवहार करना चाहा । उन्दोंने अक्रारण 
संदेह किया था, कि इस सभाफे सम्पादित प्रन्थागें 
हिस्यूधर्म धिरुद्ध फोई न कोई विषय लिपिवद्ध रहेगा ही । 
जनसाधारणका यह अमूलक संदेह दूर करनेके लिये 
राजा राधाकात्त उस सभाके सहकारी सम्पांदक हुए। 
इस सभामे पढ़ कर थे देशोय विधालय और सभाभोकोी 
शिक्षाविषय्रिणी उन्नतिर्मे उत्साह दिखामे लगे | पोछे उस 
सभाके परिडत गौरमोहन विद्यालड्भारकों उत्साह दिला : 
कर इन्होंने 'ख्रीशिक्षाविषयक! नाध्क ख्रोशिक्षाक्षी परि- , 
पोषक पक्क पुसुतकका प्रखार क्राया। १८२० इ७में 


५ | 
बड़ुला भाषामें सर्वत्रथम नोतिकथा ओर अडूरेज़ी ढंग पर , 
०0०॥॥%१ ००४ निकालो गई । इस प्रकार पुस्तक प्रचार | 


000 गातप्ता।॥एाड, ' 


राधाकाभ्त देव 


करनेके कारण प्रेट ब्रिटेन भौर आयलेंएडकी रायल 
पशियाटिऋ सोसाइटीने इनकी बड़ी तारीफ की । र्री- 
शिक्षाफ्रे पृष्ठरोष रू दो इन्होंने खय॑ प्रबन्ध लिख कर जन- 
साधारणका चित्त आकर्णण किया था। इस. विषयमें 
हनका विशेष अध्यसाय देख कर बवेथुन  साहवने इन्हे 


खरोशिक्षाका प्रधान बताया है । 

ह एएप्रॉपा/ता बात बएणा।प्राक्ष| 500९६३- 
के सहयोगी सम्पादक द्वो इन्दोंने उक्त सभाकी उन्नतिके 
लिये बड़ा प्रयक्ष किया । इस समय बे [२०४, 45-50०. 
० (97000 ॥3700॥ 8॥0 [7०।४४१ सभाफे सद्रुय, लिप- 
ज्ञिककी "लााता (व0९ाप्व 9800९। ९ और बालिनके 
०७, /०७९०॥॥।४ 0। ५ ०३००४, के पेनहिग न की (९०५. 
000, 0 ४०॥0॥॥ 2॥0[प०७॥0५, सेएटपिरर्वग के 
वोएनके 
()।0व00] 8000९॥४ और भियेनाके तांडटतताला &०प- 
(०॥।४-के सभ्य हुए। थे समय समय पर उन सब 
सभाओोंकी पत्रिक्रादिमें भी प्रबंध लिखा करते थे। 

जिस कार्यक लिये राधाकान्त समस्त जगद्दासोफे 
निकट परिचित हुए हैं, वह जगद्विर्यात 'शब्दकरुपटुम' 
नामक वृहत्‌ संस्कृत अभिधान है। उन्होंने १८२२ ई६०में 
उसका प्रथप भाग मुद्रण कर प्रचार किया। प्रायः ४० 
वर्ण परिश्रमके बाद १८५८ १०में उसका अष्टम था अस्तिम 
भाग प्रकाशित हुआ | यह महाप्रन्थ उन्होंने भारतीय पंडित- 
मणए्डली तथा यूरोप और अमेरिका संख्कृतभाषाभिश् 
सभी खुधियोंकी उपहार दिया था। संरुकृत साहित्या- 
नुरागी किसी भी व्यक्तिके प्रार्थना करने पर यह उन्हे 
खाली हाथ लोटने नहीं देते थे। इसके सिवा प्रत्येक 
साहित्यसभाकोी भी उन्होंने निज संकलित पक एक 
शब्द कद्पद्र मे प्रदान किया था। उनका दिया हुआ 
प्रगथ पा [कर यूरोप और अमेरिकाके प्रत्येक शिक्षित 
सभाने ही उसे सणाएावा५ और (' (५77९5[)90009४ 
70॥/0८/ रुपमें प्रहण किया । यहाँ तक कि, रुसपति आर 
और डेन्माफफे राजा कप फ्रडरिकने उन्हें सम्मानार्थ 
पक परकसम्बलित स्वर्णहार भेजा । उस चेनके प्रत्येक 
दानेमें ।[५।। अड्डित था। बिलायतके कोर्ट भाव डिरे 


क्टरफे हाथ वह हार उनके पास आाया था। 


[9 ०009५ ०६ 50000९5, 4$7]९॥0 कञ। 


राभाकास्त देव 


संस्कृत और बड़ला सादित्यको आलोचना और 
उन्‍नतिमें रातदिन लगे रहने पर भी उन्होंने समराज़नीति 
ओर राज़नीतिका परित्याग नही किया था। वे देशी 
लोगोंको मलाईके लिये बहुतसे काम कर गये है। १८३५ 
ई०में वे गवर्मेरट द्वारा अशिस भाव दि पीस और राज: 
धानोके अनरेरो मजिप्रट नियुक्त हुए। कई वर्ष तक 

इन्होंने इस कार्यामें भी विशेष कुशलता दिखलाई थी। 

१८५१ ई०में चुरिश-इणर्डियन सभाको प्रतिष्ठा हुई । 
समभ्योने आदरपूर्णक इन्हे' समापति निर्धांचित किया। 
इस पद पर थे जीवनके अन्तिम दिन तक रहे । 

१८३७ ६०में इनके (पताकी झत्यु हुईं। इस समय 
भारत-गवर्मेएटने हन्हे' राज्ञा वहादुरकी उपाधि और 
लिलभत दी । १८०८ इ०में शब्दृकढ्पठ्रम अभिधान 
समाप्त होने पर इन्होंने भारतेश्वरी विषटोरियाकोी वह 
प्रग्थ उपहारमें भेजा । भद्दारानोने उस उपहारसे प्रससन 
हो कर इन्हे! विशेष राज्ञानुप्रहके निद््शनस्वरूप एक पद्‌ऋ 
भेजा । उस पदकको पक्र पीठ पर महारानीका उत्तमाडु 
ओर दुसरो पर फिता गला पिध]९४ए (॥॥९ला ४॥०0- 
 0 ररेग]श# रितात ऋधा।बव िद्योत्ततता खुदा हुआ 
था। उस पदकके साथ भारतसचिय सर चाह्र ऊडने 
इन्हें महाराणीके आदेशानुसार पक पत्र इस प्रकार विया 
था,---*[ ॥5र० [0 096९607९ (९८ (प्रट्शा ४0ए7 ९० 
5] 000५9 ० 2 छ8त)ददाप्वाफ्दतण्प्रा। 0एछवच्चातटत 
9५ एफ [07 [2९8शाएशवाव07 ६० िंक' गराध]९5४६४४ धाव [ 
गा €0ग्रा॥णातवटत ६0 ह०प्रधा, 7०0५ (8४ पति07 ४/०- 
[050ए शत5 7#९टटारटव (ाए एक एलाए 8/8००घ५५७ए 
धात॑ प्रीए 3976०एंत्व2 (॥९ $])770 ०ए ]07980ए 
॥] जाला एता ॥8एट ए8॥57९00 ॥0, ]95 076८- 
+९0 ॥0 (० [07एच-व करा९ 70 ए0प्र धार चवतटठाए.7व7- 
8 ॥6प9॥, 

शब्दकल्पग्र!म द्वारा इन्हें! विद्वतूसमाज्ञमे ऊचा 
आसन मिलने पश भी उसमें उनके आश्रित परिडतोंका 
भो परिश्रम देखां जाता है। थे पक खुकथि भी थे। 
उनका रखित पद्‌ 'राधाकान्स-पदायलों' में मुद्रित दुआ 
है। भभी वह प्रत्थ नही मिखता । उन पक्लेंमे इनके 
'हुद्यनिहित (धरम भावको प्रतिय्छांया देशी ज्ञाती है। 
घे जीवयनके शेष समयमें संसाराभ्रमका ध्याग कर उुम्दा- 

४०), &<&5%, 97 
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३८४ 


बन गये और वही उन सब परदोंकी रखना करते थे। » 
उन्होंने ज्ञिस हरफमें अपनी पुरुतक छपवषाई थी, वह 
कुछ समय तक 'राज़ाका हरफ' नामसे प्रचलित था। 


क्योंकि उस समय और कोई पुरुतक इस अक्षरमें नही' 
छपी थी । 


१८५७८ ई०में विख्यात सिपाहोविद्रोहमें विज्ञयी 
अ'गरेज़ी सेनाने जब दिल्लीका पुनरुद्धार और लखनऊका 
उद्धार क्रिया, तब इन्होंने राज़भक्तिफे निद््शनस्थरुप 
अपने शोभावाज़ार प्रासादर्में अगरैज गवर्मेण्टफे प्रधान 
ध्यक्तियोंकोी एक 3808) और भोज दिया था । इस 
समयके समारोहकी बातका उल्लेख करते हुए 0ए८- 
वात ॥0्वाजाभाणा नामक पतिकाने लिखा है, कि 
पक सदी पहले पलाशो-रणज्ञयी क्लाइव और उनके 
साथियोंकरी ले कर मद्दारात् नवक्ृष्णने शोभावाआर- 
प्रासादमें जो विज्रयोलास मनाया था, उन्ही के राजभक्त- 
पौतने 'प्राच्चोन इड्रूलेण्ड' के प्रति बेसी ही श्रद्धा रखते 
हुए अपने वंशकी भक्तिपराकाष्ठा दिल्लाई हैं । 

१८६० इ०को भारतवर्ष में जब शान्ति स्थापित हुई, 
तब पायरोटेकनिक प्रदर्शनोके अध्यक्षोंकों इन्होंने एक भोज 
दिया। उस समय शोभावाजारका राज़प्रासाद जिस 
भावमें सज्ञाया गया था उस सम्बस्धमें इड्रलिश मेनपत्र. 
ने लिखा है,--]९ ६06 ८ध&$८॥्रा27/2 0। (९ [रि8]9/8 
(]८ 


#त]9॥) 2॥95 8:.व (९ [78९ हा0९0 ० जश्वांरः 
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रा 75 ४07९0 साघए९5 त्ाव॑ ९ ॥25 72]९६87- 
पाए णा 5 #5प्रांवव९ट, एऋत/$ ॥5 76 शो ल्घ80 0 
छताब्रीवटडथत7/ 85 घाजपगाए परीघ 9770 89 
€ए८7 १78४7.” उसी साल माननोय /३७॥०ए उतलत 
( पीछे बड्भालके छोटे लाट ) आदि मद्दोदयोंके उद्योगरे 
राजाका एक बड़ा तैलचित प्रस्तुत हुआ | यद खित्रपट 
पशियाटिक सोसाइटीमें रखा हुआ है । 

१८६४ ई०को ८४ धर्णषकी उपरमें ये संसारका मायाजाल 
तोड़ हिन्दुके पवित्र तीर्थ पृस्वावनधाममें भा कर रहने 
लगे । यहां रहते समय १६वीं नवम्बर १८६६ ६०को भारत- 
प्रतिनिधि द्वारा भागरा गगरमें एकीबड़ा द्रबार बेठाया 
गया । राधाकाम्त निरुपुद हो मिर्शन रुथानमें $श्वरकी 


खिल्तामें पम्त थे। राजाके भादेशसे इन्हं उस सभामें 


१८६ राधाकान्त देव 


भापमग्तण कर भारत-प्रतिनिधिनि (०.४, की साथ अन्यान्य राजोंने खड़े हो कर उनका गौरव बढ़ाया 
बपाधि, २१५ पार्णंसकी खिलअत तथा सम्मानाथ हाथी था । स्वयं भारत प्रतिनिधिने राज्ञाके कण्ठरिथित 
घोड़े दिये थे। कहते हैं, कि जब राज़ाने दरवार-मण्डपमें.. मदाराणी विकोरिया और मम फ्र डरिकका दिया हुआ 
प्रवेश किया, तब भारत प्रतिनिश्चि उनका खागत करने. मूटयवान्‌ करठद्वार बड़ सावसे देखा था | 

के लिये अपना आसन छोड़ दिया था । उसके साथ 





राधाकान्त देव । 


। 


१८६७ ई०की १६वीं अप्रिलको वे होश हवाश रहत | कर स्ृत्थुके दो घंटे पहले दो तले मकान परसे नोचे 
वृन्दांधनधाममे पश्चत्वकों प्रप्त हुए सुना जाता है, कि वे | उतरे और अपनो कुञ्बाटिकांके मध्यरिथित तुलसी कुअ- 
अपने आत्मीय और भृत्पोंको कर्राष्य विषयमें उपदेश दे | की धूली पर लेट माला ज्ञपते जपते स्वर्गंधामकोीं सिधारे | 


राधाकान्त गर्म्मेव-- राधानगर 


उनका म्ृत्युसंबाद तार द्वारा कलकत्ता पहु चाया 
गया। यहां उनके देशोय बंन्घु बांधवोंने २८६७ ई०की 
१४वघी' मईको घुटिश इण्डियन प्सोसियन हालमें एक 
सभा को | उस समय चंदेम जितना रुपया उठा था उस- 
से उनको पक्र आवक्ष ग्रतिमूर्ति ओर तेलचित्र प्रस्तुत 
हुआ। प्रतिमूर्रि इगण्डियन हालमें और तेलचित्र वुटिश 
इण्डियन सभागृहमें रखा हुआ है। इसके सिवा और 
कुछ रुपयेसे गवर्मए्ट संस्कृतकालेज्ञकी बी, ५, परोक्षाके 
पहले संस्कृत परीक्षामें उत्तीर्ण प्रथम छात्रकों एक खर्ण- 
पदक देसेकी व्यवस्था की गई । 

आपके सुपुत्र कुमार राजेन्द्रनारायण देवने १८६६ 








१०की ३०वीं अप्रिलको 'राजावहादुर' की उपाधि पाहे। 
राजेन्द्रनारापणके पुत्र कुमार गिरिन्द्रनारायण देव 


ज्वाइण्ट मजिप्ठ टके पद पर खुशोभित थे । 

राधाकान्त शम्मन--चस्तुतत्त्वक रचयिता । 

राधाकृषण ( सं० पु० ) १ राधा और कृष्ण । २ धातुरला- 
बलोीके प्रणेता । 

राधाकृष्ण--पएक प्रन्थकार | २ अध्यात्मरामायणरहरूयके 


शै८२७ 


प्रबन्ध स्वयं भारत न्दुने ही किया था । हिन्दी और दूं 
की साधारण शिक्षा हो जाने पर ये रुकूलमें पढ़नेके 
लिये बेठाये गये । सबंदा रोगाक्रान्त रहनेके कारण 
इनकी अच्छी शिक्षा तो नही हो सकी, तथापि सत्रह 
वर्णकी अवस्थामें इन्होंने एनद्र शा क्लास तकका अभ्यास 
कर लिया | बंगला ओर गुजरातो भाषाओंका भी शान 
इन्होंने सम्पादन कर लिया था। दुःखिनी बाला, 
निःसडाप हिंदू, मद्दारानो पद्मावती, प्रताप माटक आदि 
कोई पच्चीस पुख्तके' इन्होंने हिन्दीमें लिखों हैं । बाबू 
राधाकृष्णास काशी नागरोप्रचारिणी सभाके मुख्य 
सश्चालकोमेंसे थे । ये अपन एक मित्रके साथ ठेकेदारी- 
के काम करते थे | चौखम्भा बनारसमें इनकी एक दूृकान 
भो है। ४२ वष की अवस्थामें इनका देहात हुआ | 


राधाकृष्ण बेदान्तवागीश-पुक प्रसिद्ध परिषत । ये 


सिद्धास्तचन्द्रिकार्क प्रणेता शिवचन्द्रके गुरु थे। 


_ राधाकृष्णशस्मा--लंक्षिप्तसार ध्याकरणको धातुरलावलीके 


४ ज्ञगन्नाथनवरल् और जगन्नाथस्तोत्रके रचयिता। 
राधाजन्माएमी (सं० स्त्रो०) १ राधाकी जनन्‍्माए्मी | 
। 


५ प्रतिष्ठापद्धति और शिवालयप्रतिष्ठा नामक दो प्रन्थके 


७. ५ 
प्रणयनकर्ता । ६ रामांयणसारसंग्रहफे रचयिता | ७ वष ' 


तसग्लके प्णेता | ८ राधाकृष्णक्रीषके रखयिता। 
राधाकृष्ण गोरुवामी--अव्ययार्थ नामक व्याकरण और 
बेयाकरणसर्वस्वसूचिके रचयिता । 
राधाकृष्णास-भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्रके फुफेरे भाई। 
बाबू राधाकृष्णास भारतेन्चुकी फुआ गंगावीबीके दूसरे 
पुत्र थे । इनके पिताका नाम ऋल्याणदास था और बड़ 
भाईका नाम जोीवनदास । 


| 


। 
| 


रचयिता। १७६४ ई०में यह ग्रन्थ समाप्त हुआ । 


हे ह _ राधाचरण कवोन्स्‍द्रवक्रवत्तों--अलड्भ)गरकौर्तुभ टीकाके 
प्रणता। २ ओोषधिनामावली, कोषसंप्रह ओर निष्रण्टु- 


के रचयिता । ३ चौरपश्वाशिकाकी टीकाके प्रणेता। 


प्रणेता तथा वृन्दावनचन्द्र के पिता। ये भी पक प्रसिद्ध 


परिडत थे । 


राधाने जिस अष्टमोमें जन्मप्रहण किया था उसे राधा- 
जन्माएमी कहते हैं। २ ब्रतविशेष, राधाष्टमीवत । 
राधा"्मी देखो । 


राधातन्त्र ' सं० की० ) !एक तमग्तलका भाम्र जिसमें म्खों 


आविफे अतिरिक्त राधाकी उत्पक्तिका भी रहश्यपूर्ण 
वणन है । 


राधातनय ( सं० पु० ) राधायां; सूर्यपत्न्याश्तनयः, तया 


पालितत्वात्‌ तथात्वं | कण। 


इसका जरम श्रावण खुदि पूर्णिमा सं० १६२२ में | राधादामोदर--बहुतेरे प्रसिद्ध परिडत। १ हृष्णछक्षण 
धे 
हुआ था। इनकी जब केवल दश महीनेकी अबसू्था वणणनके प्रणता । २ उन्‍्दःकौख्तुभके रखयिता। 


थी, तब ही इनके पिताका स्वगंवास हो गया | तद्नन्‍्तर 
थोड दिनोंके बाद इनके बड़ भाई भी चल बसे । अतः 
बाबू हरिश्चरद्रने इस्हे' अपने घर बला लिया, भोर वे ही 
इनका लालन पालन करने लगे । इनकी शिक्षाका भी 


३ वैदान्त-स्यमन्तक नामक घेद्ास्तप्रन्थके प्रणेता। ये 
उड़ोसामें रहते थे और चेतन्यसमस्पदायभरुक्त थे । 


राधानगर--१ लिपुरा राजधानी भागरतलाके उपकरड- 


रिथित पक प्राखीन नगर । २ ब्राह्मणभूमिके अन्तर्गत 


भ््प्प राधानगरी--राधामोहन गोस्वामी 


विशालाक्षीसे दो कोस परश्चिममें अवस्थित पक नगर | 
यहां पक समय बहुत जुलाहाका बास था। 


राधानगरी ( सं० स्री०) उज्ज़यिनी राजधानोके पाश्च- 


डि्थित एक प्राच्चोन नगर | 
राधानाथ शर्मन -अशीजधश्यवरसु्थाके रचायिता । 


राधानाथ शिकदर---पएक विख्यात गणितश बड़ाली । इनका 


१८१३ ई०के आश्विनमासमें कलकत्त के अन्तर्गत जो ड़ा- 
सांकोके शिकद्रपाडामें जन्म हुआ । तितुराम शिकदार 


इनके पिता थे । शिकदार ब्राह्मण कलकसेके पूर्यतन 


अधिवासी हैं । मुसलमानी अमलमें घे सब कलकत्तेकी 
शान्तिरक्षाफे लिये नियुक्त हुए थे। गड़रेजी अमानेमें भी 
उनकी पूर्वेक्षमता लुप्त नहीं हुई । आखिर उस घंशके 


किसी व्यक्तिने अर्थशोलुप हो एक आदमीको बहुत सताया 


और इसीसे उनकी पूवक्षमता समूल विनष्ट हुई । 
तितुरामके दो पुत्र थे, राधानाथ और श्रीनाथ। 


भ्रोनाथ हिन्दुकालेजमें गणितविद्याके जितने सहपाठों थे, 


सबोमें प्रवम रहते थे। इन्होंने समयर जेनरछ भाफिसमे 


(0० ४६ए० (णा]कपधटाका पद पाया था । १८४५ 
ह०में पेनशन मिलने तक रन्होंने राधानाथके ही अधीन 


काम किया था | 


। 
इनके पिताकी अवरुथा अच्छी न थो । पासमें जो 
कुछ रुपया था, अच्छ घर कन्यादान देनेमें सब खर्ता 


ही गया। दस कारण स्कूलमें पढ़ते समय राधानाथ 
और उनके भाौईकी बहुत कष्ट भूलना पड़ा था। 
राधानांथ पहले पाठशालामें भरसों हुए। पीछे 


उन्हों ने फिरिड्रो कमल बसुके स्कलमें कुछ दिन पढ़ा । 


१८२४ ६०में जब इनकी उमर १० वर्षकी थी, तब ये 
हिन्दुकालेजमें सबसे निम्नभश्रेणोमें प्रविष्य हुए थे। धीरे 
घोरे ये प्रथम भ्रेणीमें उत्तीणं होते गये । १८३० ई०में 
इस्होंने टाइटर साहबले ओर पीछे एभरेष्टसे उच्च गणित 
का भअन्यान्य विषय सोखा तथा वह गणित किस काम- 
में ओर कब आयेगा बह भो उक्त साहयसे भच्छो तरह 
आन लिया था। 

७ वष १० मास कालेजमें पढ़ कर इन्होंने अद्भरेजी 
प्रग्थो का संसख्छत भाषामें अनुवाद करनेके लिये संसुक्त 
पढ़ना शुरू कर दिया। १८३१ ६०की २०बों दिसम्थरको 


थे प्रेटट्रिगोनोमेट्रिकल समें 'आव दरिडिया! आफिसके 
कम्पिउटर नियुक्त हुए | इस कार्यमें इन्हे! फिरसे गणित 
सम्बस्धोय और भी कितने प्रन्थी की आलोचना 
करनी पड़ी थो। उसी सालकोी क७अत्रीं अफ्टूबरकों ये 
सभेयर नियुक्त हो कर ऐ7टापराए० 95० [7० का कार्यो 
करनेके लिये कलकत्तासे रवाना हुए। विज्ञान ओर 
गणितशासत्रकी ख्नोजमें ये संसार-सुक्ष पर लात मार 
कर और पितामाता भाई बंचु सभीकों छोड़ कर योवनके 
प्रारम्भमें कनल एसारेष्टंक साथ हिमालयके शिस्तर 
पर्यटन करते रहे «थे । इस समय भी थे प्रोक, 
लाटिन, फारसी, जर्गन, सरूकृत और भड्रेज्ञो आदि 
. भाषाओ'के अनुशोलनसे बाज्ञ नहों आये । १८७० 
३०में झत्युकाल पर््त राधानाथ शिकदारने सभ्य 
जगतूमें गणित ओर विज्ञानशांस्रफे प्रन्थों के प्रणयन, 
वड़भाषा और स्प्रियोंकी शिक्षोन्नतिकी कांमनासे 
. पत्रिका आदि निकाली तथा और भी कितने शुभ काम 
किये थे । 


कलकर्तेके फोर्रविछियम दुर्गमें जो घटिकागोलक 


( [007 )8॥ )-€तम्म विद्यमान है वह इम्हींकी असा- 
धारण धोशक्तिका परिचांयक है | 


 राधानुराधीय ( स'० लि०) शाधा ओर अनुराधा नक्षत्र 
सबधीय। 


॥ 





| राधाभेविन्‌ ( स'० पु० ) राधां घन्विचित्रभेद! भिनसीति 
| भिदु-णिनि। अज्ज्जञु न | (भरिप्र० ) 

| राधामाधव ( स० थु० ) राधाकृष्ण | 

| राधामाधब- रत्नावली नामक घंद्यकप्र'थके प्रणेता । 
 राधामोहन ( स० पु० ) श्रीकृष्ण । 





| राधामोहन गोस्वामी--बहुत-से श्र'थों के प्रणेता । इन्होंने 
पएकादशी-तक्वटीका, दायतरवरटोका, प्रायश्चिसतश्व- 

' टीका, मलमासतस्‍्त्यरीका, शुद्धितस्वटीका, छृत्यराज़, 
कष्पातस्वासुत, ऋष्ण मजनक्रमसंप्रह, तरवस 'प्रद, पदा हु - 
दूतटीका, भागवततस्व सार, सिद्धास्तसंप्रह-नामक विज्ला- 
नेश्धर कृत ध्यवह्ारकाएडकी टीका तथा शारोरकसूलसंग्रह, 

 कष्णभक्तिरसोद्य, भजनक्रमसंप्रद, अद्व तवंशोल्पत्ति 
भादि भने+ प्रश्थ लिखे हैं । 


राधायोहन ठाकुर-राधषाष्टपीत्रत 


राधामोदन ठाकुर--श्रीनिधास आचायके पौत् । इन्होंने 
पदासुतसमुद्र सकलन किया | 

राधामोहन शर्म्मा -मिताक्षरासिद्धान्तसंश्रहके प्रणेता । 

राधापुरम--मद्रास प्र सिडेन्सोफे तिन्‍नेवल्ली जिलेके 
नानगुणेरी तालुकके अब्तगत पक्र नगर। यह अक्षा० 
८ १६ ६० 3० तथा देशा० ७७ ,५४ ३० पू० तक 
विस्तृत है। 

राधारमण ( स'० पु० ) श्रीकृष्ण । 

राधारमणदास गो खामी--गो बद्ध नछाल गोस्वामीके पुल | 


इस्होंने वेदस्तुतिटोका और शारोरसूलार्थसंप्रद नामक दो 


प्रग्थ लिखे हैं । 
राधावत्‌ ( स'० लि० ) धनयुक्त, ऐेश्वय्यशाली | 


राधावल्लम (स० पु०) राधाया। बछभः। भ्रीकृष्ण | ' 
राधवलभ वास--भश्रोनिधास आचारयके शिष्प तथा 
काञ्चनगडिया गांवके रहनेवाले सुघाकर मण्डल ओर 
श्याम प्रियाके पुत्र | इन्होंने रघनाथ गोस्वामिक्तत विलाप- 


कुसुमाजलिका बंगला पद्मयानुबाद किया । 


एे 
राधावल्भतकंपश्चानन -मुग्ववोधसुबीधिती नाप मुग्प- 


वोधटोकाके प्रणेता । 


राधायल॒भपुर -वरेग्द्रमूमिके अन्तगंत एक प्रांचीन बड़ा | 


प्राप्त । 


हि 


राधावल्लभी (सं० पु०) १वेष्णबोंका पक प्रसिद्ध सम्प्रदाव । 
वे ध्याव देखो । 
२ द्रब्यविशेष | दद्र दाल और मसाले भादवि दे कर 


यह पूरोको तरह घीमें भुनी आती है। 
राधावलभोपनिषदु--एक उपनिषदुका नाम । 
राधाविनोद ( सं० पु० ) श्रीकृष्ण । 
राधावेधिन्‌ ( स० पु० ) राधां धन्विच्चित्रविशेष विध्य- 
तोति विध णिनि। अज्ञु न | 
*'राधावेधी किरीटेनिद्रजिष्या। श्वेतहयो नरः । 
बृइन्नक्तो गुड़ाकेश। सुभद्र श। कपिध्चज। |”! ( द्ेम ) 
राधाप्टरमीवत ( सं० छ्ली० ) हिन्दू महिलाका अनुष्ठे थ्र बत- 
विशेष । भाव्रमासकी शुक्राएमीमें यह ब्त करना होता 
है। राधाका इसी दिन जन्म हुआ था, इस कारण इले 
राधा अस्माएमी भी कहते हैं। इस श्तका विधान इस 


प्रकार लिखा है,--अन्माहभीके पूछ दिन हृथिष्य का कर 
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जैेप््र 


रहे। दूसरे दिन सबेरे प्रातःझत्यादि करके स्वस्ति- 
वाघन और पीछे सड्भूलप करना होगा । 'विष्णुन॑मोड्य 
भाद्र मासि शुक्त प्षे अष्टम्यान्तिथों अमुकगोत्रा श्री- 
अमुक्रीदेवो भ्रीराधा प्रीतिकामा गणेशादि नानादेवतापूज्ञा 
राधिकापूजा-ततकथाश्रवण -भोज्योत्सगेरूप-राघाण्मीवत - 
महं करिष्ये! इस प्रकार सड्डूढप करके पोछे सड्भुढप 
सूक्तका पाठ करनां होगा । इसके बाद पूजापद्धतिके 
अनुसार सामान्य अध्य रूथापन और आसनशुद्धि भादि 
करके गणेशादि देवपूज। करनी होगी । अनन्तर राधिका, 
श्रीकृष्ण ओर श्रोहूष्णके आवरणदेवताकी पूजा करनो 
होती हे । 

राधिकाका ध्यान-- 

“ओं नवोनहेमगीराज्लीमज्ञीक तरसच्छुविम्‌ | 

वृषभानुसुतां ध्यायेदराधामानन्द्रूपिया म्‌ ॥'? 

इस ध्यानसे पूजा करके आवरणदेवताकी पूजा 
करनो द्ोगी | आवरण-देघता ये सब हँ--श्री कृष्ण, वासु- 
देध, देवकीनन्दन, नारायण, यदुश्नछ्ठ, धर्मसंख्यापक, 
वाष्णेय, असुराक्रान्त और भूभारहारो । 

इसके बाद भोज्रोत्सग और बश्तकी कथा - सुननी 
होती है । व्रतकथाका स्थूल तात्पर्य इस प्रक'र है-- 

पक दिन नारदके श्रोकृष्णस राोधाका जनन्‍्मवृत्तान्त 
पूछने पर भगवानने कहा था, “किसी समय सूर्देव 
मनन्‍दार पडठात पर कठोर तपरुया करते थे । तपण्यासे 
प्रसन्न हो जब मेंने उनसे बर मांगने कहा; तब उहहोंने एक 
कन्यारत्ञके लिये प्रार्थना को ।' 'तथाखरूतु' कह कर मैंने 
वही बर दिया था। 

पीछे सूर्यदेव गोकुलमें वूषभानु हुए और मेंने 
फंसादिका बध करनेफे लिये देवकीक गशभ्में जन्म 
लिया । मेरी प्रियतमा राधादेधो भी वृषभानुकरो सती 
की क्तिदाके गर्भसे भाद मासकी शुक्ता अष्टमी तिथिकों 
उत्पन्न हुई । श्रीराधाके जन्मदिनमें वृषभानुके 
घर बहुत उत्सव मनाया गया | पाछे मेंने मथुरा ज्ञा 
कर कंसादिका बच कर श्रीशधासे ज्याह किया | भ्री- 
राधाकी अश्मतिथिमें जो विधिध उपचारोंसे हम दोनों - 
पूजा करते हैं, में उन पर बहुत प्रसन्न रहता हूं। राधाफे 
सुप्रसन्त होनेसे दी में प्रसभ हगा। अब तक राधा प्रसन्न 


३० 


होतों तब तक में भी किसी हालतसे भ्रसन्‍न नहीं हो 
सकता मेरा लाख बार नाम जपनेसे' जो फल होता है, 
सिर्फ एक बार राधाकृष्णका नाम लेनेसे उससे कहीं 
अधिक फल हीगा । जो स््री यह व्रत करती हैं वह इस 


लोकपें अनेक प्रकारका खुख भोग कर परलोकर्में राधा : 


क्ष्णके चरणेमें तथान पाती हैं ।” 


राधासुत (स'० पु० ) राधायाः सुतपतनया; खुतः | कर्ण | , 


राधि ( स'० ख्री० ) धनी । 
राधिक ( स'० पु० ) राज़ा ज़यसेनका वुत्र | 


राधिका ( सं८ स्त्री० ) राधा, प्रजामण्डलेश्वरी और श्री- 
कृष्णकी प्र मभिख्वारिणी । पौराणिक राधाका तथा रूुप- _ 
सनातन गोखामो और जयदेव आदि कविवणित राधाका 
ब्रज्ञकी राधा वृष- क्‍ 
भानुदुदिता ओर रायानवनिता हैं। राधिकाने क्ृष्णकी 
प्रेमाकांक्षिणी हो कर वृन्दायनके प्रति कुजक्नो नयनजल- 


रूप इच्छामयकी इच्छासे उत्पन्न है। 


से प्रावित कर दिया था । 

प्रहमवैवत्ते-प्रकतिखएडके श्प अध्यायमें राधिकाका 
रुप इस प्रकार लिखा है,-ये भ्रीकृष्णकी वामाद्ध 
अमूब्यरल्ााभरणा, कोटिपूर्णशशिप्रभा, तप्तकाश्चनवर्णा, ' 
सेज़्ोमयी, सस्मितानना, शरत्‌पद्मनिभानना, म/लती माय - 
मण्डिता, गड्भजाधारानिभशुश्र-मुक्तादारशोंमिती, सुमेरु- 
गिरिसन्निभा, कर्तूरोपत्चित्रिता, मड्ूलाह स्तनयुग- ' 
शालिनी, नितस्बश्रो णिभारात्ता और नवनौवनसंयुक्ता है। 
उधर अयदेवकोी राधा सत्रीड-ईक्षितसक्कीवदना, दन्‍्त- ' 
झच्िकोमुदीयुक्ता, रुकुरद्धरसीचुशालिनी, कमलमुखी, 
खरनयनशरघातवषि णी, तन्धी, नीलनलिनाभलोचना, 
कुचकुम्भो परिहित मणिप्रयहारा, अलक्तरस रज्जित रुथल- 
कमलगजिपद्युगला है। इन दोनों वर्णनमें श्रीकष्णका ल्‍ 
रमणोट्सुकटव रद्दते हुए भो एवर्गीय भर मच्यभावकी 
पृथकता रुपष्ट देखी ज्ञाती है। 

श्रीराधा-प्रकरण ६ष्ठ और ७म श्लोक । 


उक्त पुराणके भ्रोकुष्ण जम्मखणडके १३वें अध्यायमें 
राधा शब्दकी व्युत्पक्ति इस प्रकार लिखी है ।-- 
'"रेफो हि कोटि जन्माघ॑ कमभोग' शुभाशुभम। 
भाकारो गर्भबासश्च मृत्युञ्ष रोगमुत्सुजेत ॥ 


राधाष्टपीव्रत 


धकारमायुष्रो हानि माकारों भववन्धनम्‌ । 
ने के शह 
रेफो हि निश्चल्लां भक्ति दास्य' कृष्णपदाम्व॒जे 
सव्व प्सित' सदानन्दं सब सिद्धोधमी श्वरम्‌ ॥ 
घकारः सहवासश्व तत्त ल्यकाक्षमं व च्‌। 
ददाति पा््यि सारुण्य तत्त्वज्ञान' हरे; खयम्‌॥ 
आकारस्तेजसो राशि दानशक्ति हरो यथा । 
योगशक्ति योगमति सब काल्नहरिस्म तिम्‌ ॥!! 
गोपाड़ना राधा वुन्दावनके निधुनिकुज्ञादि बनमें आ कर 
श्रीकृष्णके साथ लुकछिप कर लीला करती थीं । पुलिन- 
टापूमें रास बिहार होता था। राधान घोषको जब यह 
मालूम हुआ, तय वह बहुत विगड़ । जटिला कुटिछाकी 
गजना, राधाकी मानरक्षाथ कृष्णका कालीमूर्त्तिका धारण 
ओर राधा द्वारा उनकी पूजा, राधाके सतीत्वकी परी- 
क्षाथ ज़रिला द्वारा सहस्न छिद्रपूर्ण कलसीमें जल लाने- 
के लिये आदेश, राधाका जल लाना और उस जअलसे 
कृष्णकी रोगप्लुक्ति, चन्द्रावलीके कुजमें श्रीकृषणके जानेसे 
कृष्ण प्र मोन्‍न्मादिनी राधाका दुत्ञय अभिमान, नथनजल- 
से मानसरोबरकी उत्पत्ति, कंस निधनाथ क्ृष्णके मथुरा 
ज्ञानेसे राधाका विरद, राधाका मथुरागमन और कृष्ण- 
सम्मेलन आदि वुन्दाब॑नात्मक रसाध्रित घटना बेष्णब- 
कफवियोंकी भक्तिप्र मोद्दी पक अपूर्व रचना है। वुन्दावने- 
ध्वरी भ्रीराधिकाका कृष्णप्र मसम्बलित ध्यापारविशेष 
बेष्णबोंके सख्यभावका चुूड़ास्त दृष्टान्त है। 
भक्तमालप्रन्थमें भी राधाको म्रातांका नाम कीर्शिदा 
लिखा है। पितामदह मह्याभानु और मातामद बिन्दू थे। 
पितामद्ीका नाम खुखदा और माताप्रहीका मुखरा था । 
रलभानु ओर खुभानु उनके ताऊ थे। दुद्गकीरि, महा- 
कीर्शि और कोर्शिथिस्द्र मामा, मेनका माप्रो, भाजुमुद्रा 
पीसी और कीर्शिम्ती मौसो थी। उनके मौसेका नाम 
काश ओर पोसेका कुश था। लवकमञ्जरी, रुपमश्नरी, 
गुणमजरो, रतिमजरो, रसमजरी, विलासमअञरी, राग- 
महज़री आदि दासियाँ और ललितादि आठ भ्रेष्ठ 
सखियां थी । ह 
उउस्बलनीलमणिक भ्रोराधाप्रकरणमें राधाके बारह 
भाभरणोंका उल्लेल है। उस नवीन युवतीने किस प्रकार 


राधिका 


हरिका मन चुरा लिया था उसका परिचय बेष्णवप्रन्थमें 
विशदरुपसे लिणा है | 

पदुमपुराण उत्तररूएडके राधाएट्मीब्रतमाहात्म्यमें 
लिखी है, कि महर्णि नारदने जब देघादिरेव मद्देवसे 


राधाजन्ममाहात्य्य खुननेक्री इच्छा प्रकट को, तब सदा 
| 


शिव इस प्रकार कहने लगे,--“रांजा वषभानुकी महिषी 


मद्दालच्मीखरूपा शीमती शीकीर्शिंदासे हो वुन्दावनेश्वरी 


भ्रीराधिका भाद्रमासक्री शुक्लाष्टरमों तिथिकों शुभ 
दायक मध्याह समयमें उत्पन्त हुई । राधा जन्मोत्सवका 
पूजन, भजन, ध्यान और कत्तव्यानुष्ठानादि कहता हूँ, 
सुनो । 

“सव दा पश्चिमद्वारे श्रीराधा कुष्णमन्दिरे । 

ध्वजसग्वस्रकल्लसपताकातोरणादिभि; ॥ 

नानासुमझुल्नद्रब्येय थाविधि प्रबत ते । 

मुवासितगन्धपुष्प भर पे*च धृपितेश णन ॥ 

मध्ये पश्चाण चूयोंमयडपं ससरोस्दम्‌ | 

सुषोड़ शदह्लाकार तत्र निर्माय यक्षत ३ ॥ 

दिख्यासने पद्ममण्ये पश्चिमाभिमुर्खी स्थिताम्‌ | 

भीयुग्ममृत्ति सूपास्था ध्यानपाद्रादिभि; क्रमात्‌ ॥ 

भक्त; सह्द सजातीय। शक्यानुसारबस्वुभिः । 

तद्धक्त: पूजय द्धकत्या तां सदा संयतेन्द्रिय; ॥!” 

इस प्रकार भक्तकों चाहिये, कि वे सामथ्यानुसार द 

पूजाका आयोजन कर संयतेन्ट्रिय हो पूजा करें। पूजा: : 
कालका ध्यान इस प्रकार है-- द 

“हेमेन्दीवरकान्तिमल्ल क्षतां श्रीमज्जगन्मोहन | 

नित्यामिल्लल्लितादिभिः परिद्वतं सन्नीक्षपीताम्बरम्‌ ॥ 

नानाभूषणभषणाज्ञमधुर केशोररूप युगं। 

गान्धर्वाजनमथ्यय' सुक्षर्तितं नित्य' शरणय' भजे ॥" 

शालप्राममें कथवा साक्षात्‌ शिलादिमूसिमें युगल- 

सूसिका ध्यान कर उनकी अचेना करे | पीछे उस युगल- 
मू्सिको सम्मुखक्रमसे पाद्यादि द्वारा मस्डलूपूजा करना 
कर्राध्य है। कम इस प्रकार है-पश्चिमके पीतवर्णव्‌ल 
पर ललिता, बाई' ओर शुक्कदल पर चन्द्रावती, बायु- 
कोणके कृष्णदल पर श्यामलादेवी, उसके वाम भागमें, 
शुक्र॒वर्णल पर चितरेश्ला, उत्तरमें रक्तवर्णदल पर श्री- 
मती, उसके वामपाश्व में नीलवर्णद्ऊ पर चनद्रा, ईशान- 


न्‍ 
। 


हे है 


में रक्तवर्णद्ल पर श्रीहरिप्रिया, उसके वामस्थ शुक्कद्ल 
पर मदनसुन्दरी, पूरबमें पीतवर्णद्ल पर विशाला, उसके 
धामभागमें शुफ्लघर्णद्ल पर प्रिया, अग्निकोणमें श्याम- 
बर्णदल पर सब्या, उसके वाम पाश्य में शुफ्लबर्णद्ल 
पर मधुमती, द्क्षिणमें रक्तावर्णदुल पर पदुमा, उसके भी 
वाममें नीलवर्णदल पर शशिरैश्ला, नेऋ तमें रक्तवर्णद्ल 
पर भद्दा, उसके वामपाएटंमें शुक्लवर्णदल पर रसप्रिया- 
की पूजा करनो होगी | 
इन कृष्णप्रिया श्रीराधाकी प्रिय सड्डिनियॉमेंसे 
प्रत्येकका ध्यान प्रथक पृथक है पर विस्तार हो जानेके 
भयसे यहद्दा नहीं छिखा गया | ( पाग्म-उ ० राधाष्टमीव्रतमाहा- 
त्म्यमं १६२४-६३ अ० ) 
स्वणं महादेवने कहा है, कि जो पुरुष अथवा श्री- 
राधाकृष्णपरायण हो वृन्दावनवासो होंगी वे ही व्रज्ञव।सी 
हैं तथा उन्होंकों राधाकृष्णक दर्शन होंगे। थेसे ध्यक्तिके 
साथ मालाप करनेस सभी पाप नष्ट द्वोते हैं । जो व्यक्ति 
मुखसे राधा राधा कहते, राधानाम स्मरण करते, राधा 
राधा ही जिनकी पूजा, निष्ठा ओर जठपना है. वे बड़ 
भाग्यवान हैं तथा भक्त श्रीबृन्दारण्यमें राधाकी सह- 
चरो होती हैं । 
पृथिवो धन्य है, जहां पर वन्दाब्ननपुरी विद्यमान है 
और जिस मनोरम पुरीमें मुनिर्योकी भाराध्य सतो राधा 
विहार करती हैं। ज्ञो ब्रह्मादिकी भी महाराध्या हैं, 
सुरगण जिनकी दूरसे सेवा करने हैं, हे देवष ! में भी 
उनकी भजन करता हूं। जो मनष्य कृष्ण सहित राधा 
नाम कोर्तन करते हैं, उनके माहात्म्यका शेष नहीं, में भी 
उसे नहीं बतला सकता । 
“न गज्ञा * गया न नित्य' न हिता न सरस्वती 
कदाचिन्न व ब्रिमुखा सब तीर्थफलप्रदा ॥ 
सर्व तीर्थमयी राधा स्व श्वय मयी पुनः। 
कदाचिद्विमुखा क्लच्मीन भवेत्त्‌ तदाह्नये ॥ 
तस्यात्षयं बसेत्‌ कुष्णो राधया सह नारद । 
राधाकृष्णेति यस्येष्टं तदेतत्‌ क़तमुनत्तमम्‌। 
दंदगेहे देश्मनतो; कदाचित्र चलेदरिम्‌ ॥" . 
यह सुन कर नारद मुनिने राधाका मत हो मन 
प्रणाम किया और गोष्ठाएमीमें उनको पूजा आरम्भ कर 


३२ राधिकाविनोद--रानीखेत 


दी जो ध्यक्त राधाजन्माश्मीकी वतकथा खुनते हैं, वे 
धनी, मानी, सुब्री और सर्वगुणान्वित द्वोते हैं । धर्माथीं, 


अर्थार्थी, कामार्थों और मोक्षार्थों यदि भक्तिपूर्लक राधा- 


का जप, पाठ वा स्मरण करे, तो उन्हें अभीणट वस्तु 


प्राप्त होती है। राधा और राधाश्मी देखो | 

राधिकाधपिनोद ( सं० पु० ) राधघाविनोद । 

राधेय ( सं० ख्री० ) राधाया अपत्यम्ििति राधा ( र््रभ्यो- 
ढक । था ४११२० ) इति ढक | कण । 

राधेश ( सं० पु० ) श्रीकृष्ण । 

राधेश्वर ( सं० पु० ) श्रीकृष्ण । 

राधोगुर्त ( सं० लि० ) घनद, घन देनेवाला । 

राधोदेय ( सं० की ० ) घनके साथ दान योग्य उपहार | 

( कक ४/५।१।३ ) 


राष्य ( सं० लि० ) राच-यत्‌ आराधनीय, स्तुति करनेके 


योग्य । 
रा वकि ( सं० पु० ) इस नामके ऋषिका गोलापत्य । 
( संस्कारकोमुदी ) 


रान ( फा० सत्रो० ) जघा, जाँघ। 


६० तक काप्त किया। इसी वर्षमें ये हाईको्टंफी “पढ- 
वोफेट'' परीक्षाके प्रथम वर्गमें उत्तो्ण हुप । यह परोक्षा 
विलायतकी बारिए्टरी परीक्षाके समान समन्‍्जे जातो 
है। इस परीक्षाके पास करनेके अनम्तर रानडे १० वर्ण 
तक अनेक स्थानोंमें सब जजका काप्र करते रहे। सन्‌ 
१८८४ ई०में इनका एक दृजार रु० मासिक वेतन हो 
गया, और ये छोटो अदालतमें जज्ञका काम करने लगे। 
सन्‌ १८८६ ई०में ये 'भारतीय आय-ध्यय-सप्रिति! के 
मेम्बर हुए। कई बार ये वस्वह ध्यवस्थापक सभाके 
सभ्य हुए थे । सन्‌ १८६३ ई०में ये हाईकोर्टमें जज नियत 
हुए थे | ये मरने तक इसी पद्‌ पर काम करने रहे । सन 
१६०१ ई०में इनकी देहांत हुआ । इन्होंने अगरेज्ञीमें कई 
पक भ्र'थ लिखे हैं ज्ो ये हे,(१) विधवाधिवाहकी शाख्री- 
यता ? (२) महाराप्रोीय जातिका इतिहास । (३) खज्ञाना - 
कानून सम्पन्धी पुस्तिका | (४) राज़ा राममोहन रायकी 
वफ्तुता । 

ये ब्राह्मश्रगंके उत्ताही मेम्बर थे और बम्बई विश्व- 
विधालयको (सिण्डिकेट' सभाके भी सद्रुय थे । 


रानडे--इनका पूरा नाम था मदादेव गोविन्द रानडे एम० _ रानतुरई ( ६ि० ख्री० ) कड्ुई तरोई । 


प्‌०, एल, पुल, वी, सी, आइ, है, 


पे बस्बई हईकोर्टेमें | राना ( हिं० पु० ) राणा देखा 


जञज् थे । इनका जर्म सन्‌ १८४२ ६०की २०वीं जनवरीको | रानापति ( हि ० पु० ) सूर्य । 
महाराष्र ब्राह्मणकुलमें हुआ था । इनके पिताक़ा झुत्यु रानी (हि ० खत्री० ) १ राजाको स्रो, राज़ाको पत्नी । 


सन्‌ १८७७ ६०7 वम्बईमें हुई थी। महादेव गोविन्दने 
बम्बई्के पल फिनस्टन कालेजमें शिक्षा पाई थी। इसी 
कालेजसे इन्होंने सन्‌ १८६२ ई०में यो, ५, परोक्षामें विश्व- 
विद्यालय भरमें सब्योच्च रुथान पाया था और सन्‌ 


१८६० ई०में एम, प, परीक्षा पास की तथा उसी उपलक्ष- 


में इन्‍्हे' खवरणपद्क भी मिला । सन्‌ १८६६ ई०में ये एल, 
पुल, बी, परीक्षामें प्रथम वर्गमे उत्तीणे गुए । विश्वविधा- न्‍ 
लयकी परीक्षार्भोमें सर्वोच्च स्थान प्राप्त करनेके कारण 


ये उपाधिधारियोंके राजा ( (॥0० 04 (धतप्र4(८5 ) 
कहे ज्ञाते थे। सन १८६६ ह०में पे शिक्षाविभागमें 
मराठी भाषाके अनुवादक बनाये गये। तद्नभ्तर पे 








सोलापुरके अस्थायी जज नियत हुए । पुनः सन्‌ १८६८ 
ई०में ये एलफिनस्टन कालेज्में अंप्रजी साहित्यके 
अध्यापक नियुक्त हुए । इस पद्‌ पर रानडेने सन्‌ १८७१ 


२ स्वामिनो, मालकिन । ३ स्त्रियोंफे लिये आवरसूचक 
शब्द । 


रानोकाजर ( दि ० पु० ) पक प्रकारका धान | 
रानोखेत ( रानीक्षेत्र ) युक्तप्रदेशके कुमायून्‌ जिलान्तर्गत 


/ 


एक नगर | यह अक्षा० २० ३४ उ० तथा देशा? ७६२६ 
पू० के मध्य अचस्थित है। यहां वृरटिशसरकारबे यूरो- 
पीय सेनादलका पक स्वास्थ्यनियास है, इस कारण 
इसकी दिनो-दिन उन्नति होती जा रही है। दिमारूय 
पहाड़ पर जितने स्वास्थ्यनिवास हैं उनमेंसे यही सबसे 
उत्तम है। समतलक्षेत्रसे ऊपर घढ़नेमें लोगोंकोी अरा- 
भो दिक्कत नहीं द्ोती | अड्रेज लोग प्रीष्प्रकालमें यहां 
आते है। एक समय सिमला शेलसे सामरिकसद्र (७- 
॥087४ ॥080-0१५७7६८९7 ) यहां पर उठा लानेका प्रस्ताव 
हुआ था, पर कई कारणोंसे मंजूर नहीं हुमा । 


राभोगज्--रानोमुर 


शनोगड्ञा--जलपाईगुड़ो के भन्‍्तगंत पक पर्थतशिक्षर । 


६३ 


मध्य भागका कोयलेका रुतर ही सबसे चौड़ा है। 


रानोगअ--विहार और उड़ीसाके पूर्णिया जिलाश्तगंत | रामोप्राम - वस्बईप्रदेशके गोहेलबाड़ प्राग्तरुथ एक छोटा 


एक सगर । यह अ्रक्षा० २५ ५७ उ० तथा देशा० 
८७ ५७ पू०फे मध्य कमला नदोके किनारै अवस्थित 
है। यहां चाबल, तिल, पार और तंबाकूका ज्ञोरों कार- 


बार चलता है | म्युनिसपलिटी होनेके कारण नगर खूब | 


साफ खुथरा है । 

रानोगञ्न--१ बह़ालके बद्ध मान जिलाग्तगंत एक उप- 
विभाग | 
बेशा० ८६ ५० से ८७' ३७ पृ०के मध्य अवश्थित है। 
भूपरिमाण ६७१ वगमोल है । रानीगञ्ञ, आसनसोल 
और ककसा थाना हस उपविभागके अन्‍्टर्गत हैं । 





यह अक्षा० २३' २३ से २३ २२ 36 तथा 


२ उक्त जिलेक वद्ध मान वद्ध भान जिलान्तर्गत 


आसनसोल उपकपिभागका एक शहर । 


यह अक्षा० 


२३' ३६ ३० तथा देशा० ८७' ६ पू० दामोदर नदोके 


उत्तरी किनारे अवस्थित है । जनस'खझ्या १५ दजरस 
ऊपर है । कोयलेकी खान आविष्कार होनेके बादसे हो 
यह सम्मृद्धिशाली हुआ है। इृष्ट-इणिडिया रेलवे फम्पनीने 


ज+ + सिण...- >> -+- अअजजे -“+- 


कोयलेफे वाणिज्यक लिपे यहां पक्र स्टेशन खोला। रेल 


कम्पनीक कर्चारियोंक्क रहनेसे यह नगर क्रमशः 


न अन्‍न्‍न्‍न्‍म»--+ 


अड्रेजॉंका एक प्रधान भद्ठा हो गया है। फ़लकसेकों 
_ रानीघधर--तेरभुक्तके अन्तर्गत एक रुथान। 


माकिण्टस्‌ वाने कम्पनीने यहां मिद्टीके बरतन (?0६८८ए३ 
ऋणाह5 ) का कारखाना, खोला है । 
बहुत मशइर हे । शहरमें पएक्र कुष्ठ।श्नम, अनाथालय 
ओर एक रुकूल हैं। 

रानीगञ--वद्ध मान जिलेके अन्तर्गत एक्र बहुत लंबा 
जोड़ा मैदान, भूपरिमाण ५ सो वर्गमील है | यहांकी 
जमोनमें कीयला पाया गया है । 


यहाँंकी रालो द 


राज्य | 


रानीघार--पतञ्चावप्रदेशके पेशावर जिलेका पक प्राचीन 


गिरिदुर्ग । यह स्वाधोन खुदुखेल शेलमाला पर अवस्थित 
है। पहले यहां एक नगर था । अभी उसका निदर्शन 
तक भी न रह गया है । १८४८ ई०में डझ7० कनिहमने 
नोप्रामले ८ होस उत्तर-पश्चिममें अवस्थित सैयद्‌पदली- 
के निम्नर्थ रानोघाटका विस्तृत दुर्ग देख कर उसे 
प्रीक भोगोलिक आरियन प्राबो, दियोदोरस भादि 
बर्णित . 07]0)५ कहा हे | किम्स, रानीधाट दकी 
ऊंचाई १००० फूट ओर आरियनकी ऊ'चाई ६६७५४ फूट 
होनेके कारण उनका ख्याल गलत निकला | १७५६ ई०में 
पेतिहासिकों ढ्वारा बणित 0०।॥०४ कह कर रुवीकार 
किया है । किन्तु यह सब देख फर आखिर कमिहमने 
प्रमाण द्वारा फिर रानीघाटकों हो एकमाल निदर्शन कह 
कर साबित किया है। इस दुर्गफे उत्तरकोणमें जो उच्च 
पर्गतच्यूड़ा देखी जाती है उस पर राज्ञा बरको महिषी 
प्रति दिन बैठा करतो थी । आज भो वह रूथान देखनेमें 
आता है। पेशावर देखा | 


रांनीतला--उडीसाके अन्तगगंत एक प्रायीन नगर । 


( भवि० ब्रह्मजयड ) 


_ रानीनूर--उड़ोसा-प्रदेशके पुरो जिलास्तर्गत खण्डगिरि 


बहुतंनि तो वाणिज्य 


की आशासे इस ख्थानकों खोद कर कीयला निकरालने- : 


की व्यवस्था की है। अभी $०।८० कम्पनों ज़मीन इजारा 
ले कर खानसे कोयला निकाल रहा है । 
संधाल लोग अकसर ख्ानमें काम करते हैं । 
रानीगज़ नगरसे पूरबस ले कर बराकर नदीके 
पश्चिम तक इस कोयलेका क्षेत्र विरुतृत है। पूरब 
पश्चिममें इसकी लम्बाई ३६ मोल और उत्तरद्क्षिणमें 


चोड़ाई प्रायः १८ मील है। दामोदर भोर अज़य नदोके 


९४0, #[<, 99 


वाउरी और 


। 


शेलस्थित पक गुहामस्दिर। खरडगिरि और उसके 
पाश्यवत्तीं उद्यगिरिमें जितनी गुहाए' देखी जाती हैं उन्त- 
मेंसे रानोनूरकोी गुदा सबसे पीछेको बनो है। जो सब 
गुदामंद्र विराजित हैं, प्रक्लतर्वविदोंका अनुमान है, कि 
थे सब बोौद्धधम के सर्वप्रादीन निद्शन हैं । अथवा उन्हें" 
भारतबासी मानवज्ञातिका प्रथम वासभवन भो मान 
सकते हैं। रानोनूरकां गठन और शिव्पयातुय देख कर 
उन्होंने कद्दा हैं, कि २०० खष्टाप्द्ले १०० लुषाब्द तकके 
भोतर थे सब गुहाए' ख्रोदी गई हैं। 

यह दो तले गुदागृदभ्रणोस खुशोमित है। गुदा- 
भ्रेणीफे सामने बरामदा भोर उसके सम्मुम्त भागमें 
प्राकुण है। दोनों बगल दीवार पर युददाकार वर्मघारी 


३३६५ रानीपुर--रापरड्धाल 


प्रस्तर प्रतिमूत्ति पहरू रूपमें खड़ी हैं। उस प्राहुणभूमि- | 
के दक्षिण खुला मेंदान है तथा धामपाश्व में रन्धनगृह 
ओर जनसाधारणका भोजनाठय है। इन सब ग़होंके 
सम्मुखस्थ विस्तृत बरामदंकी छत स्तम्भसे पत्थरके 
प्राकेट द्वारा सुरक्षित हैं । उन सब ब्राकेटका शिव्प- 
नैपुण्य देखने छायक है । ऊपर तलेमें सिफ ४ कोठरी 
है | प्रत्येककी लम्बाई १४ फुट ६ इश्ष है। बादरवाला बरा-' 
मंदा ६० फुट लम्बा, ७ फूट-ऊचा और १० फुट चौड़ा 
हैं| हर एक कोठरीमें दो दो दरवाजे हैं। दोनों द्रवाज्ञों | 
पर पत्थरको सिंह्मरत्ति है । 
ऊपरवाले बरामदेक चारों ओर जो शिव्पचित्र दे यह द 
स्थापयिताक़ी जीवनी ले कर द्वी बनाया गया धा। पहले 
चित्रमे भारतीय किसी प्राचीन राजवंशके विवाहसंबंध 
रुथापनके पहले उपदोकन भेज्ञा रहा है। दूसरे चित्॒में | 
प्रणयीका शुभागमन, तीसरेमें राजपुत्र और राजकन्याका द 
प्र मालाप, चांधेमें युद्ध, पांचवेंमें राजकन्याक्री ले कर 
राजपुत्रका भागना, छठेमे सुगया, सातवेमें सिहासनोप- ' 
विष्ट राज्ा और रानी तथा नकत्तकोदलका नाच होता है। 
ऊपर में राज्यखुख भोगसम्बन्धमें और भी बितने चित्र | 
विराजित हैं | उनमें राजा, रानी और राजपरिषारवगके | 
सभी लोग संसाराधश्रमका त्याग कर वानप्ररुथका अघल- 
ग्बन करते हुए मठाध्रमर्में आ ज़ोवन विताते हैं | क्षयकारी 
काल ओर जलवायुक उत्पोड़न सहाय न कर सकतेके 
कारण इस खादित रानीप्रासादकी रॉनोका उपाणख्यात 
घोरे धीरे मिट गया हे । 
रामीयुर - थ्रुक्तप्रदेशके फाँसी जिलेका एक्कत नगर। यह 
अक्षा० २७ १४ उ० तथा देशा० ७६' १० पू०फे मध्य 
अवस्थित है। थहां खेखआ ओर फसबी नामक मोटे , 
कपड़ का बिरुतुत कारबार होता है| रुथानीय ध्यवसायी 
महाजन जैनधर्मावलम्बी हैं । यहांक्ा जैनमन्द्रि देग्व 
लायक है। ऊच्छाराज पहाड़ीसिदजीकी रानी हीरादेवीने 


एक राजा जब युद्धमें मारे गये तब उनकी ख्त्री शत्रुके 
भयसे राज्यत्यांग कर यहां भाग आई थी। तभीसे यह 
नगर रानोपुर कहलाता है। यहां सूतो कपड़ का कारब।र 
दोता है । 


रानीपेट--१ मन्द्राजके उत्तर आक्कट जिलेका उपविभाग। 


२ उक्त उपविभागका पक्क शहर। यह अक्षा० १५ 
७५६ 3० तथा देशा० $६' २० पू० पालर नदीके उत्तरी 
किनारे अवस्थित है। जनसंख्या ॥ हज्ञारसे ऊपर है। 
१७७५१ ई०में नवाव सेयद्‌-उद्दोला खाँने गिश्विराज देसिहकी 
विधया पत्नीके सम्मानार्थ आर्कटनगरके दूसरै किनारे 
यह प्राम बसाया । सरकारी सेनानिवयास होनेके कारण 
दिन पर दिन दसकी उन्नति देखी ज्ञातो हैं। यहांका 
नयलाख' नामक आप्रकानन बहुत प्रसिद्ध है | 


रानीवेन्नूर--वम्बईके घारवाड जिलेका एक तालुफ । यह 


अक्षा० १४' २४ से १४' ४८ उ० तथा देशा० ७९२७ से 
9५ ४६ पू०के मध्य अवस्थित है । भूषरिमाण ४०७ 
चर्गमील और जनसंख्या छाखसे ऊपर है | इसमें ३ शहर 
ओर ११६ प्राम लगते है। 


२ उक्त तालुकका एक शदर । यह अक्षा० १४ ३७ 
उ० तथा देशा० ७५' ३८ पू०के मध्य अवस्थित है। 
जनस ख्या १४ हजारसे ऊपर है। १८५८ ई०में ग्युनिस्‌- 
पलिटी स्थापित हुई है। रुई, सूतो ओर रेशमी कपड़ के 
लिये यह स्थान बहुत मणहर है । १८०० ई०में कनल 
चेलसिलो ( पीछे इथ के आव वेलिटन )-ने मराठा लूटेरे 
घुटिया बाघक्ा पोछा करके इस नगरकों अधिकार 
किया । १८१८ ६०में जनरछ मनरोके अधथीनरुथ सेनादुरू- 
ने फिरसे इस नगर पर चढ़ाई को थी। शहरमें १ भस्प 
ताल ओर ७ स्कूल है । 


ने पनीसराय--मेदिनोपुर जिलान्तर्गत पक प्राचीन प्राम। 


यह नारायणगढ़के द्क्षिणमें अवस्थित है । 


१६७८ ई६०में यह नगर बसायः था ।  रान्धम ( सं० पु० ) इसी नामके ऋषिके गोलमें उल्पम्त 


रानीपुर- बस्वई-प्रदेशके स्ैरपुर जिलान्तगंत एक नगर। 


पुरुष । 


यह अज्वा० २७ १७ 3० तथा देशा० ६८' ३१ पू०के / राग्धिया--बश्वई प्रे सिडेन्सीके गोहेलनाह प्रांतका पक 


मध्य हेदराबाद्स रोहरो ज्ञानेके रास्ते पर अवस्थित है। | 


छोटा सामनन्‍्तराज7 । 


निश्न सिन्घुके अन्तर्गत ठट्ठाराज्यके ज्ञामद्रिया जाँ माप्रक / रापरद्राछ ( सं# पु०) एक प्रकारका तृश्य | 


रापी-राप ३६५ 


रापो (हिं० ख्रो०) चमारोंका राँधी नामका औज़ार जिससे | 
वे चमड़ा साफ करते और काटते हैं । | 
रापुर--१ मन्द्राज्ञ प्रदेशके नेल्लूर जिलेकां एक उपविभाग | 
यद अक्षा० १४ ७ से १४ ३१ 3० तथा देशा० ७६. 
२१ से १६' ५१ पू०के मध्य अवस्थित है। भूपरिमाण 
५६६ बर्गमील और जनस' रूपों ७० हजारसे ऊपर है। : 
यहां कन्दलेद भौर केदलख नामक दो छोटो नदियां । 
बहती है'। इस तालुकके पश्चिमभाग अर्थात्‌ पूर्वंघाट क्‍ 
पर्वंतमालाफे ढाल्दू देशसे ले कर पूर्चकी ओर समतल 
घप्ेत्र तक प्रायः ६ मील रुथान घने जंगलसे ढका है । ल्‍ 
२ उक्त जिलेका पक्र नगर और रापुर तालकका विचार-| 
सदर । यह भ्क्षा० १४ ११ 3० तथा देशा० ७६ ३६ , 
पृ०के मध्य विस्तृत है। यहांक्री जमीन काली और पथ- 
रीली है, इस कारण उपज्ञ अच्छी नहीं लगती | चोलम, | 
राजी, कस्बू , धान, तमाकू ओर लालमिर्डा यहांकी प्रधान 
इपन्र है | 
राप्ति--युक्तप्रदेशमें प्रधाहित एक नदी । यह अक्षा० २७ 
8४६ उ० तथा देशा० ८२ ४४ पू०के मध्य विरुतृत है। 
एक पर्वतशिखरकों घेष्टन कर पहले दक्षिणकी भोर ४०. 
मील भीर पीछे उत्तर-पश्चिमकी भोर ४५ मीऊरकू तक 
खला गई है। वबादमें यह अयोध्या प्रदेशके वहराइच 
जिलेमें आ गिरो है। यहांसे गोएडा जिला, वच्तो 
जिला और गोरखपुर ज्ञिला होती हुई घघरामें मिलो है। 
गोरखपुर नगरसे ले कर घघरा-सड़म तक ौ्समें बड़ी 
बड़ी नावें आती जाती हैं। वरूती जिलेमें आ कर इस- 
के दो सोते हो गये हैं। दोनों सोते वर्षाइतुकी छोड़ 
भौर सभी ऋतुओंमें सूद जाते हैं। इस नदीकी लूस्वाई 
४ सौ मोल है । 
राप्रो--युक्तप्रदेशके मेनपुरी जिलान्तगंत सिकोदह्याबाद 
तहसोलका एक बड़ा प्राम । यह अक्षा० २६ ५४ 3० 
तथा वेशा० $८' ३६ पूृ०के मध्य बिख्तुत है। मैनपुरी 
शहरसे इसकी दूरो ४४ मील है। जनसंणझ्या हजारके 
करोव होगो। यहां हिम्दू ओर मुसलमानके अनेक निव्‌- 
न भम्तायख्थामें पड़े हैं। स्थानोय प्रवाद है, कि राब | 
ओरायर सेन उर्फ रापर सेनने इस नगरकों बसाया। : 
उनके घंशधर ११६४ ६०में मदस्मद घोरीके विरुद्ध युद्ध | 


करके पारे गये। मुसलमानी अधिकारके बाद यहां 
अनेक मसजिद और मसकदरे बनाये गये थे तथा कितने 
जलाशय और कूप भो खोदे गपे थे। यहांकी क्रिसी 
मसजिदर्मं सुलतान अलाउद्दोन बिरछ॒जीके जमानेमें 
उत्कोर्ण शिलालिपि पाई गई है। शेरशाह और जहां- 
गीरफे बनाये हुए बहुतसे महल्लों ओर प्रायोन महलोंके 
फाटकीका भग्नावशेष आज भो देखने में आता है। यहाँ- 
से रेलवेस्टेगन सिकोद्ाबाद ओर सरिसागजञ्जञमें वाणिज्य 
द्रव्य ले ज्ञानेके लिये पक्रो सड़क दोड़ गई दै। यमुनाके 
दूसरे किनारे वटेश्वर जानेके छिये नावका पृक्क पुल 
बना है। 


_राष्य ( सं० लि० ) राप्यते इति रप्‌ ( आसुयुवपिरपीति| पा 


३११२६ ) इति ण्यतू ।॥ कथनोय, कहने योग्य । 


राव ( हिं० ख्रो० ) १ आँच पर ओटां कर खूब गाढ़ा 


फ्रिया हुआ गनन्‍्नेका रस जो गुडसे पतला भोर शीरेसे 
गाढ़ा होता है। इसीकों साफ करके खाँड बनाई झातो 
है। २नावमें बह बड़ो लकड़ी ज्ञो उसकी पेंदीवमें 
लग्वाइके बल पक सिरेसे दूसरे सिरे तक होती है। 
पहले यही लकड़ी लगा कर तब उस परसे अहार 
चढ़ाते हैं । 


राबड़ी ( हिं० स््री० ) ऑटा कर गाढ़ा किया हुआ दूध, 


बसाँधी । 


राबना (सं० कि०) खेतमें खाद देनेकी एक विशेष प्रणालो | 


इसमें पहले खेतमें ,खाद, सूखी पत्तियां ओर टदहनियाँ 
आदि रख कर जला देत हैं |; फिर उनकी राख समेत 
ज्ञमीनको एक बार जोत देत हैं। वही राख खेतमें खाद- 
का काम देतो है । 


राभरसुय ( सं० क्ली० ) १ द्रत गति, तंज चाल। आग्रह, 


हुठ । ३ आनन्द, मज़ा | 


राम (सं० लि० ) रमत इति रम-ण:, रम्यत नेनेति 


रम्‌घञ्म घा । १ मनोश, सुन्दर । २ सित, सफेद | 
३ असित, काला । (पु०) रमप्त क्रीड़ायां ( ज्वन्षितिक- 
सन्‍्तेभ्यों णया।। पा ३१।१४० ) इति ण। ४ परशुराम । 
थे भगवान विष्णु # अशाघतार माने ज्ञात हैं। 
इन्होंने ले तायुगके आरन्भमें ज़मद्ग्नि मुनिके पुलरुपमें 
अश्मप्रदण किया था! परशुराम देखो । ५ सूर्यवंशीय महद्दा- 


३४८६ राष 


राज़ दशरथके पुत्र जो दुश अबतारोंमें एक माने ज्ञात 


है | रामचन्द्र देखो । ६ कृष्णके बे भाई बलराम या 


यतुयंशी, 
पुत्ररूपमें 


बलदेव । इन्होंने अनन्तदेव, विष्णु अणश, 
ढापरयुगके शेष भागमें यदुवंशी बखुदेव्े 
ज्ञग्मप्रहण किया था | बलराम देखो | 
राम णहदसे श्रीराम, बलराम और परशुराम इन 
तीनोंका बोध होने पर भी साधारणतः ठशरथपुत्र राम 
समभे जाते हैं । 
“अपोरश्रवाथ बायाश्न महाकालो प्रकीत्तितो । 
भागेबों राघता गापखयथों रामा; प्रकीक्तिता। ॥!! 
( भगिनपुराणा ) 
रामणब्द की व्युत्पत्ति- 
“४“राशब्दे। विशववचना मश्रापीश्वरवाचक! | 
विश्वानामीश्वरे ये हि तेन रामः प्रकीरहितः ॥ 
रमते रमया साड तेन *रामं हैविदुवु घा। । 
रमाणां रमगास्थानं राम रामविदे। (विद: ॥ 
रा चेति .ह्क्ष्मीबनना मश्नापीश्वरवानक; | 
त्क्ष्मीपर्ति गति राम॑ प्रबदन्ति मनीषिया; ॥”! 


( अह्यवेवत्त पृ० भ्रीकष्याजन्मख ० ११ अ० ) 


रा शब्दका अथ है विश्व ब्रह्माण्ड और म-णब्दका 
जो इस विश्वके इश्वर हैं वहो राम हैं. 


अर्था ईश्वर है । 
अथवा वे रम्ता लक्ष्मीके साथ रमण करते हैं इसीलिये 
उन्हें' राम कहा जाता है। फिर रा-शब्दका अथ लक्ष्मी 
और म-शहब्दका अथे इश्वर है अतएय जो लक्ष्मोपति है 
वही राम हैं। ७ वरूण | ८ घोटक। घोष्ठा। ६ पशु- 
भेद । १० अशोकका पेड़ | रम-भावे घञ | ११ रति। 
( की० ) १२ घास्तूक, बथुआ | १३ कुछ | १४ तमाल 
पत्र, तेअपत । १७५ नेश अन्धकार | ( कक १०।३॥३ ) 
राम--९ श्टड्सेरके एक राजा । ये नागेशके प्रतिपालक 


थे। २[देखगिरिफे प्र राजा। २ कीडग्रामफे एक 


सामन्‍तराअज । 
रापम--इस नामके कह प्रसिद्ध अध्यापकों और प्रन्थरूरों- 
फे नाम मिलते हैं । 
गोपित्दके एक आच्रा५ ! 

रचयिता तिलोचनदेंखघमके गुरु । 
थे। ३ मचुसूदन सरम्दतीक गुरु | 


१ णाहुगेयनमहात्रत-टीकाके प्रणेता 


२ कुसुमाज्टिध्याण्पाके 
ये नवद्वरीपषे रहनेवाले 
४ कंसनिधन- , 


कांष्यके प्रणेता । ५ कुणडमण्डप-सिद्धि ध्यास्याके रख - 
यित्ता। ६ प्रायश्चिशरीपिकाके प्रणेता। ७ भामिनी- 
विलासके टीकाकार । ८ मश्लजीर नामक ज्योतिप्र स्थके 
प्रणेता । ६ घेच्यकसार और शड्ुराख्प नामक वैधक 
रखथयिता । १० श्यामाकदपलताके प्रणेता । 
सोमकर्म प्रदीपिका ( सोमकर्गपद्धति ) नाप्क प्रस्थफार । 
ये विद्याघरके शिष्य थे । १२ ए% विख्यात ज्योतिवित । 
इन्होंने १६०१ ६०में फराशीधाममें गह कर मुहूर्सनिस्ता- 
मणि ओर उसकी प्रप्मिताक्षरा नामकी टीका तथ१६१४ 
ई०में रामविनोदकरण या पश्चांड्साधनोदादरण नामक 
प्रस्थोको रचना की । इनके पिताका नाम अनन्त और 
पितामहका नाम चिस्तामणि था। बहुतोंकी धारणा 
है, कि करणकंशोरीन, यवनीय रमलशाख्र, रमलपछ ति, 
रमलशासत्र लघपद्धति, समरसारखरोदय भादि प्रम्थ 
इन्हींके बनाये हैं । १३ चर्द्रचिस्तामणिटीकाफ प्रणेता 
मधुसूदनफे पुत्र। १४ पुत्स्खीकारनिणयक रचयिता | ये 
बत्सगोलीय और विश्वनाथके पुत्र थे । १५ गीतिगिरिश- 
के प्रणेता श्रीनाथके पुत्र। १६ एक राजकाधि, बलभद्रफे 
पुत्र । इन्दोंने १००२ ई०में चन्‍्द लराज़ धड़देवकी प्रशस्ति 
लिक्षी । १७ पक दूसरे राज़कवि भृड़व्क पुत्र | इन्होंने 
तिगताधिप जयचन्द्क राज्यकालमें कीरभ्रामक राजा- 
नक लघच्मणचन्द्रक समय दो प्रशसख्तियोंकी रखना की | 
१८ रामदेवलंहिताटीकाक रचयिता। ये श्रीराम नाम- 
से प्रसित्ष थे। १६ अनुवेदान्तक रचयिता । इनकी 
उपाधि -शार््री थी । २० एक छन्दःशाखकार | २१ पक 
नेपायिक | न्यायसारविचारमें राघवने इनका उललख 
किया हैं | ये रामभट्ट नामसे परिचित थे। २२ अमर- 
कोष टीका, उणादिकोष और उसकी टीका, मुग्धवोध - 
टीका भोर मुग्धवोधपरिशिष्ट के प्रणता । इनकी उपाधि 
तक वागीश थो । २४३ भशौचादि निर्णयक रचयिता | 
देधश इनको उपाधि थी । २४ कविद्र्पणनिघण्दुक 
प्रणता । इनकी उपाधि शोकरोपाध्याय थी । २५ 
उज्लो वित-मदालस नामक नांटककफ प्रणेता | य भट्टराप्त 
नाप्तलसे प्रसद्ध थे | २६ स्ोरपश्चाशिका-टीकाक रख- 
यिता। इनकी डपोधि तक धागोश थी । २७ ज्योतिष- 
प्रदीषके प्रणेता । २८ तकेबादायली, वाररक्लावली और 


प्रर्थ के 


रामप्र'भोर--रामकाइल 


|. 


शतमभोटोके गणेता। ये 
थे। २६ कौतुकलीलाबती, लि'शच्छोकार्थे, दक्षिण 
कालिका नित्यपून्नालघघुपद्धति 
प्रक्रिशकोमुद्दीटीका, ब्रह्माम्रत, रामकव्पठ में, राष्श्रो- 
क्रमचन्द्रिका, संक्षिप्हीमप्रकार, साविण्डनिर्णय, धन: 
भागविरेक ( श्रोनाथके पुत्र ), दानरल्ाकर ( विश्वनाथ: 
के पुत्र और मुदुंगल भट्ट दोसिड्रक पोल । राजा भूप- 
सिहकी प्राथ ना करने पर इन्होंने ये सब प्रथ स'कलन 
किये ), विद्॒तृप्रबोधिनी नामक सारख्वत प्रक्रिदाराकाक 
प्रणेता ( भन्प्रदेशीय नरसिहक पुल्र और लक्ष्मीघध्रक 
पिता, इन्द्दोंने तीरभुक्तिपति राजा रुपनारायणका 
उल्लेख किया है ) भादि बारह पणरिडत। 
उपाधि भद्द थी | 

उपाधि ज्यौतिषिक । 
ग्रिता। थे जय्रोतिथ्चिंद उपाधिघरारी थे। ३२ निर्णय: 
सारके रचयिता ; ये भट्दायायां उपाधिसे जनसाधारणम्रे 
परिचित थे। ३३ दत्तकचन्द्रिकाके रचयिता। ये राम 
'परिडित कह कर ख्यात थे | ३४ रहस्यलयरोका और हनु. 
मदृश्कके प्रणेता । 


दीक्षित उपाधिधारोी दो प्रन्थकार । 


शास्रीकी उपाधिसे विरुयात 


और मातड्िनीपद्धति; 


३६७ 


रचयिता । ४ राममहिस्नस्तोत नामक प्रस्थकर्ता । 
५ तकतरड्िणीके रचयिता । ६ अन्त्येशिपदतिके प्रणेता । 
७ सत्यवोधतोथाका ( १७८७ इ ०में सुत ) तथा सत्यसंघ- 
तोथाका ( १७६८ ई०में मत ) पारिवारिक नाम । ये दोनों 
ही प्रसिद्ध पणिडित थे | 

राम उपाध्याथ-मेघदूतरी काफे प्रणेता । 


. रामऋषि -नलोदयटोकाके रखयिता । 


रामक (सं> पु०) १ जलापामार्ग । २ राम देखो | 


_ रामकन्ञरा ( हि? पु० ) पक प्रकारका भरान जो अगहनमें 


इन लोगोंकी 
३० पुरुषार्थसूत्रयूसिक प्रणेता, 
३१५ वोरसिहमित्रोद्यक रच - . 


३५ एन्दावन यम्रक टीकाके प्रणेता । 
३६ वेदान्तसिद्धास्त तथा शारदासिलककी टीकाफे प्रणेता, 
३७ मध्यमनोरमा | 
नामक मध्यसिद्धान्तकौमुदी टोकाके रचयिता। इन्होंने 


शिवानन्द भटइके कहनेसे इस ग्रन्थक्ी रचना की । 
३८ वारुण्युपनिषद्दी पिकाके रखचयिता । ३६ येदाल्ता्थ- 


संप्रहके सडुलयिता | ये राजा रामचन्द्रके भाश्नित थे । 


४० सिद्धास्तचन्द्रिका नामक वेदान्त प्रन्थके प्रणेना | ई्न- क्‍ 
की उपाधि संयप्री थी। ये रामभद्र सूरिके शिष्य थे। 
४१ लिड्ुनिर्णयभूषण नामक व्याकरणके प्रणेता, विष्णु- 


सूरिके पुत्र । इनकी भी उपाधि सूरि थी । ४२ रामदेव: ' 


संहिताको टीकाके प्रणेता । 
यिता | ये भद्दोपाधिक थे । 
राम ज्ीर ( फा० र्री० ) पाकरपृक्ष, पकरिया | 


४8३ मदालसानाटकफे रच- 


राम आचाये--१ ध्यासतीर्थकृत स्थायास्गुत प्रस्थकी न्याया- 


मुततरक्िणी नामकी टीकाके रचयिता। २ सयंतस्ल- 

शिरोमणिके रखयिता और भआानग्द्तीर्थंकतं॑ सदालार- 

रूम तिको टोकाके प्रणेता । ३ सत्यभामा-परिणय- काश्यके 
४०), 5&5%, 00 


| 


तैयार होता हे । 


_ रामकरण्ठभट्ट ( राज़ानक )--भात्माथापूजापडति, नाद- 


का रिका, नरेश्वरपरीक्षाप्र काश, भगवदुगीताभाष्ष, मतडु- 
वृत्ति, स्पन्द्य त्ति, स्पन्दकारिकायिवरण, स्पन्द्सर्टास्व विय- 
रण, परमोक्षनिरासकारिका जि और मोक्षकारिकांवृ्ति 
नाप्क कई प्रन्धोंके प्रणेता । सर्वदर्शनसंप्रहके शेवद्शन- 
में इनका उल्लेख है। ये नारायणकंठके पुत्र और उत्पल 
देवके शिष्य थे । 


 रामझपास ( हिं० स्त्री० ) देवकपास, नरमा । नरमा देखो | 


रामकपु र॒सं० पु०) रामः रमणीय कपूर: | स्वनामस्यात 
तृण | 

रापरली ( सं० ख्तो० ) प[क्र रागिणी। यह भैरव रागकी 
स््रो मानी जांतो है। इसके गानेका समय सबेरे एक 
वृण्डसे पांच दण्ड तक है | यद सम्पूर्ण ज्ञातिको शागिणी 
है और इसमें ऋषभ तथा निषाद कोमल लगते हैं। 

रापकघन ( सं० क्ली० ) तबलतोक्त कषनविशेष | यह कथण 
पहनेसे अशेष प्रकारका मंगल होता है। यह कप भोज- 
पत्र पर कुकुम ओर गोरोचन आदि द्वारा लिख कर 
शिक्षा, द्‌ हिनो भुत्ा ओर गलेमें पहनना होता है । 

रामकथधि--९ मदनगोपाल विलचक नामक भाणके रख- 
यिता। २ दक्तकमी मां साके प्रणेता 


 रामकवि--एसका नाम रामयकक्‍स था। ये रासा सिरमौरके 


दरवारमें थे | इनका बनाया “रससागर" नामक एक प्र 
भाषा-साहित्यमें उसने है। इरहोंने सत्सईकी टीका भी 
लिशी है । 

रामकांटा ( हिं० पु० ) एक प्रकारका बबूल | 

रामकाइल ( रामकेलि )--मालदद जिलारथ प्राखीन गौड़ 


३६८८ रामकाइट-रापकृष्ण 


राजधानीफे आसपासका पक बड़ा गांव। यह सागर- | रामकुमांर ( सं० पु० ) लव और कुश । 
दिग्गी नामक बड़ी दिग्गीके किनारे अज्पित हैं। यहां रामकुप्तार मिश्र -शद्भूरविजयडिण्डिम ( १७६६ ६० ) के 
हर साल स्पेष्ठ संक्रान्तिमें एक्त मेला लगता है। इस ; प्रणेता घधनपतिक्के पिता तथा वेदान्तपरिभाषाथंदी पिका- 


समय महासमारोहसे भ्रोकृष्णकी पूजा होता और भोग 


के रचयिता शिवदत्त मिशके पितामह्‌ | पक्र अद्वितीय 


लगता है। पांच दिन तक यह मेला रहता है | मेलेके लिये बैदांतिक थे । 


यहां बहुतसे घर यताये गये हैं । गौड़ भ्वर हुसेन शाह 
(१५१७ ६०) के मंत्री रूप और सनातन गोस्वामी संसारा- 
शम छोड़ कर थेरागी दो गपे थे भौर इसी निज्ञानमें 
रहने थे। इसी उपलक्षर्म मेला लगता है। बहुतेरे वेष्णव 
यहां आ कर विवाह करने हैं। 

रामकाणएट ( सं० पु० )) रामशर तृण, एक प्रकारका नरसल 
था सरकंशा। रामशर देखा। 

रामकाग्त--१ धातुरहरुय ओर धातुसाधन नामक ध्याक- 
रणके प्रणेता | रामलीलोद्यफे रचयिता | ये वाणेश्वरके 
पुत्र थे । 

रामकास्ततनय- -आगमसंग्रहमें एक जटाकद्पके रचयिता । 

रामकान्त मुशी-यशोहर समाजभुक्त गुहव शीय एक 


प्रसिद्ध वडुज़ कुलोन फायरएथ । १८०१ ह०में हतका 


देहांत हुभा । 
रामकान्त 
प्रणेता । ये चढ्धघंशीय और न्यायवागीशके पुत्र थे । 


। 


वाचस्पति -शान्तिशतकव्याख्यातरड्निणोके 


रामकास्त घिद्यायागोश--शब्द्रहरुपके रखयिता तथा. 


श्याप्रसुन्द्र चक्रवत्तोंके पुत्र । 


रामकॉन्तराय ( राजा )नाटोरके एक प्रसिद्ध राजा 
रामअऔवनके पुत्र । इनको पटनी जगत्‌-विख्यातां रानी 


भवानी थी । राजसाही शब्दमें नाटोर राजवश देखो | 
रामकिदुर--प्रह्धा रटीकाफे रचयिता । 

रामकिकुर सरस्वती-आंशुबोध नामक 
प्रणेता । 

रामकिरि ( सं० स्त्री० ) रागिणीविशेष, रामकली । 

रामकिशोर शम्मंन्‌ न्‍्यायालडु।र--दीक्षातस्वप्रकाश और 
मुद्राप्रकाश नामक दो प्रस्थके प्रणेता रुद्नारायणके पुत्र । 

रामकीत्ति--एक राजकवि तथा जपकोत्तिके शिष्प | इ्होने 
चालुफ्यराज कुमारपाल देवकी १२१०७ संवतूमें शिला- 
प्रशरित लिखी । 

रामकुएड--एक तीथका नाम | (सक्याद्वि० २११२६) 


ब्याकरणके 


' 


। 
| 
॥ 
। 


रापरूष्ण ( सं० पु० ) वलराम भौर श्रीकृष्ण । 
रामकृष्ण --एक प्रसिद्ध संस्कृत भ्रन्थकार । 


१ भद्द त- 
विधेकके रचखयिता | ,३ अधिकरणकांछुदी ओर पश्चद्शी- 
टीकाके प्रणेता | ये विद्यारण्यके शिष्य थे । ३ आख्यात- 
बादटिप्पणोके रचखयिता । ४ आगमकौमुदी और 
ओंगमचरिद्रका नामक तन्तकार । इन्होंने १७२६ ई०ें 
शेषीक्त प्रथ बनाया । ५ काव्यप्रकाश-भावा्ाके 
प्रणता। ६ कुण्डमण्डपसंभ्रहके सद्ुुलयिता । ७ तक- 
चल्द्रिकांके रचयिता । ८ .देवीमाहात्म्यटीकासंप्रदके 
प्रणेता । ६ नाॉमलिड्राख्या कौमुदीके रचयिता। १० 
न्यायद्पंणकार । ११ पोठनिन्तामणि नामक तन्‍्त्रग्न थक्के 
प्रणेता | १२ पुष्पाज्जलिस्तोत्रके रचयिता। १३ मीमांसा- 
सूलकी प्रकाशिका नामकी वृत्तिके प्रणता ! ये अहोवल. 
शास्रो ( वीधानरद्‌ घन )के शिष्य थे। १४ प्रायश्चित्त- 
प्रकरण ओर श्राद्धप्रभाके रचयिता । १५ भगवद्दीता- 
टीकाके प्रणता । १६ भागवतकौमुदी ओर मन्त्रकौसुदी 
नाभ्क दो प्रस्थक्ष रचयिता। १७ भागंवन्म्पूके प्रणेता । 
१८ मुद्राणंव नामक तन्ल्के रचयिता । १६ लीलायती 
तश्वनचिग्तामणिदी घिति-टोकाकसा | यह प्रथ अधिदी- 
धघितिभावार्थ नामसे भी प्रसिद्ध है। २० बिज्यविलछास- 
के प्रणता । २१ विवेककोॉमुदी और व्रतोदुयापनकौमुदी 
नामक दो ग्रथके रखयिता । २२ वेचरत्नाकर भाष्यके 
प्रणता । २३ शब्भुराभ्युद्य 'काष्यके रचयिता। २४ शर- 
भाश्व नपद्धतिके प्रणता । २५ सपिएडनिर्णयक्रे रच- 
यिता । २६ सिद्धान्तशिरोभणिक लिप्रश्नाधिकारफे 
टीकाकार । २६ संस्कारगणपति नामक पारण्करगुह्ा- 
सूत्र-घिवरणके प्रणेता, कोणके पुत्र ॥ २७ भ्राइगणपति 
नामक क्राउसंप्रहक सदुलयिता । ये कोण्ड- 
भइके पुत्र भर प्रयागभटके पौज थे । २६ दुर्गा- 
बिलाल महाकाध्यक प्रणेता । ये गोपाल आचार्यके 
पुल भोर शिवनाथक पौत् थे । ३० एक टोकाकार । 


रापकृष्ण श्ावार्य -- रापकृध्णादेव 


६६ 


इम्होंने १८०८ २६०में जानकीयरणचामर नामक काव्यक्ी | रामकूप्णदैध--भार्कराचायकृत लीलावती प्रम्थके मनो- 


धर 


टीका लिखो | 
दिलारामक पुत्र थे । ३१ रुद्रदसकृत तकत्ततचितामणि 
प्रकाशकी न्‍्यायशिखामणि नामक टीका, अपने पिता 
धर्मराज अध्वरोस्द्रकी बनाई येदान्तपरिभाषाकी 
बेदास्तशिखामणि नामक टीका और चेदांतसार टीका 
नामक तीन टीकाके प्रणेती । ३३ रसगाज्शद्ूुर नामक 
वैद्यकप्र थक प्रणेता, मुद्लुर पुत्र । ३३ बीज्ञगणित- 
प्रयोधके रखयिता | ये लक्ष्मणक पुत्र और नृसिहक 
पौल थे । ३४ भगवतीपद्चपुष्पांजअलिक प्रणेता तथा 
श्रीपतिक पुत्र । 

रामकृष्ण आचार्य--१ कर्शविपाकक रचयिता | २ न्‍्याय- 
सिद्धांतक प्रणेता । 

रामकृष्ण गोंसाई--जगस्मो हिनी नामक वैष्णवसम्पदायको 
प्रवर्चूक | प्रवाद है, कि उल्कलक किसी शामानन्दी 
वेष्णयसे उपदेश ग्रहण कर ज़गरमोहनमे भेकधारण किया। 
साम्प्रदायिकोी का कहना है, कि जगग्मोद्दन गोसांइने इस 
घर्मंका सूलपात किया; कितु रामकृष्णक समय यह मत 
बहुत कुछ प्रचलित हुआ | जगन्तोहनक शिष्य गोधिन्द 
गोसांई, 


मानाधिकारक समय विद्यमान थे | 

ये सम्प्ररायिक निशु णक उपासक 
साक्षात्‌ परमेश्वर मानते हैं । गुरु ही मूक्तिपान्‌ ईश्वर 
ओर शिष्पो'क त्राणकरत्ता हैं। दीक्षाकालमे गुरु सत्य' 
कह कर गुरुक़ो परमदेवता सम उनसे ब्रह्मनाम लेते 
और उनको उपांसना करते हैं । धर्मसंगीत हो इनका 


पकमात अवलम्बन है जो निर्वाणसंगीत नामसे परि- 
चित है। 


रामकृष्ण दोक्षित नाहाभाई--अग्निष्टो म पद्धति, अग्नि- 


छोम-प्रयोग, ऐेकाहिक सलब्रह्मत्वप््धति, गह्मसंप्रहभाष्य, 


चयनपद्धति, छन्दोगा हिकपद्ध ति, ज्योतिष्टोमोद्गातृपद्ध ति, . 


पुष्पसूलदो प, श्रह्मत्वप्धति, लाह्वायन खूलभाष्य, वाजपेय - 


पद्धति, पोण्डरीकपद्धति और सामतन्लसाष्प नामक कई 
प्रभ्थोंके प्रणता | इनके पिताका नाम था दामोदर । इन्होंने 


१६१६ ह६०में घाराणसीधाममें अपने ध्यवहारार्थ लिख्थ 
लोसेमु प्र थकी मकर को थो 


इनका दूसरा नांम था काकाराम | ये. 


गोबिन्दक शिष्य शान्तगोसांई तथा शान्तक 
शिष्य रामकृष्ण गोंसाई थे | रामकृष्ण बगालमें मुसल- 


गुरुस़ो ही. 


रजन नाप्रक टोकाकार | 
रामकृष्णदेव (परमह स)--कलकशके उत्तर उपऋण्ठत्रासी 
एक प्रसिद्ध हिन्दू साधु | वेदास्त मतानुयायी अद्वत या 
अध्यात्मधमेकी उपासना हो उनकी अनुमोदित और 
अभिप्रत थी। गड्डातीरघासी इन महात्माने क्ांनी लोगों- 
का मन आकर्षण कर अपने श्ञानगर्भ उपदेश द्वारा किस 
प्रकार इस धर्मविष्॒वर्के समय नवधर्मतर्वका परिवशोेन 
किया था उसकी भालोचना करनेसे आश्चर्यान्वित होना 
पड़ता है। उनके सुप्रसिद्ध शिष्प खामोी विवेकानन्दने 
अद्म्य उत्साहसे अमेरिका भी रामकूणका मत चलाया 
तथा बहांके अधिवासियोंकों मस्तमुग्ध कर हिन्दू धर्ममें 
अनुरक्त किया। आज भो 'रामकृष्णपिशम' अमे रिकामें 
रह कर वद्धपरिकर हो काय चलाते हैं। 
पूज्यपांद रमकृष्णदेवने १७५६ शक्रकी १०वों फाल्गुन 
शुक्रपक्षकी द्वितीयां तिथिमें जम्मप्रहण किया । उनके 
पिताका नाम खुदिराम चट्टीपाध्याय था। हुगली जिलेके 
कुमारपूकुर प्राममें उनका घर था। रामहकष्णदेंव खुदी- 
रामके तृतीय पुत्र थे । 
रामकृष्णके जन्म सम्वस्थमें पएक्त अलोकिक फिंयवस्ती 
प्रचलित है;-- रामहृष्णठ बने जब मातगर्भमें प्रवेश किया, 
उस समय खुद्रिम गपाधाममें थे । थे सयेदा ईश्थरसे 
यही प्रार्थना किया करते थे, कि उनके एक परम धामिक 
देव तुदय साधुपुत्र उत्पस्त हो । 
इधर देशमें रामहृष्णको मोता एक पड़ोसिनके साथ 
पासवाले एक्र शिवालयमे पूजा करने गई । इसी समय 
पक बच्डर शिव मन्द्रिको ओरसे आया और उनके उद्र- 
में घुस गया। वबबंडर घुसनेको बात तमाम फेल गई । 
कोई उसे भूत, कोई प्र त ओर वायुरूप रोग बताने लगा | 
किश्तु यथाथम उसी बिन उनके गर्भसझ्ञार हुआ । इस 
समय रामकृष्णकी भाताकी उम्र चालीससे ऊपर थी। 
अभो तक उनके राभेश्वर और रामकुमार नामक दो उप - 
युक्त पुत्र ओर कन्यावि ही चुकी थों | प्रोढ़ाबल्थारमें 
पूर्णगर्भ देख कर पड़ोस खियां तरह तरहको बातें उठाने 
लगो' | भाखिर सबने यही दिथर किया कि प्रह्मदेरय &ी 
इस बार गशंमे घुसा है । 


(८७ 


खुध्रिम जब घर लौटे, तब सभी बात उन्हे मालुम 
हुई! । ख्रीकी अवस्था देख कर उनके रोंगटे खडु हो 
गये | आछिर उन्हें पूरा विश्वास दी गया, कि इस 


गर्भासे कोई महापुरुष उत्पन्न होंगे । उचित समय पर 
पक पुत्र भूमिष्ठ हुआ । पुत्रको देख सबोने उनके अब- , 


तारत्वकी कठपना की | क्‍ 
ज्ञितका जैसा संस्कार होता है, वह वचपनसे ही 


दिलाई देता है। लिखना पढ़ना देवपूतामें अन्ञुरक्ति | 


अथवा खेलना, दूसरेकी चीज चुराना आदि किसी 
किसी बालकमें मानो जरमाजित फलके जैसा अनुमान 
होता है। रामक़ष्णदेव फोई भी खेल नहों जानसे थे | 
घे अपने ठाकुरकों सज्ञाना पसन्द करते तथोी पड़ोसक 
बालकोंको साथ ले कर मैदानमें, निजन उद्यानपें बैठ 
कृष्णलीला, रामलीला वा गौराडुलीला किया करत थे। 
इस प्रकार लीलामें कभी कभो वे घेहेश है| जाने थे । 


हि 2 आह .आकल 


ईश्वरविषयक मधुरसड्रीतसे पे सभीका मन चुरा सकते . 


थे। तसवदशों मनुष्य उन्हे ठाकुर समभते थें। 
कुमारपूकुरमे छाहा उपाधिधारों पक्त सम्श्रान्तवंशका 
बास था। उनकी अतिथिशालामें प्रतिदित अनेक साधु: 
संग्यासी आया करने थे। वे लोग रामक्ृष्णकी तिलक- 
चन्दनादि लगा कर अपने अपने भोज्नमेंस पहले उन्हीं - 


की थोड़ा थोड़ा करके खिलाते, बादमें भ्राप खात थे। 


साथु महात्मा जिस बालककी भोजन करा कर तप्त होते 
थे, क्या उसे सामन्‍य बालक कह सकते ? 
रामकझृष्णदेयकोी जब खुद्रामने पाठशाला भेज्ञा । तब 
इन्होंने हुस कर कहा था, 'अर्थकरोी घिद्यांकी मुझ 
जरुरत नहीं | इससे तो चाबल केला मिलता है, में यह 
विद्या नहीं पदू गा ।! फिर वे लोगंकों मूख होनेका भी 


रापक्षृष्या देव 


आत्मसुलभोग करना संस्यासिधम नहीं है । भगयानके द 
प्रति जिनका मन दोड़ता है उसकी सभी बविषयों?ें उदासो 
देखी जाती है। यह भाव उनके हृदय पर अच्छी तरह 
पड़ गया था। रासमणिके देवालयमें पूजारों रह फर 
इन्होंने कुछ दिन तक रुपया कमाया | ज़व इनकी अवस्था 
कुछ अच्छी हुई, तब इन्होंने पूजादि करणा छोड़ दिया। 
इस अवस्थामें उनका सभी खच मन्दिरसे चलता था। 
शम्भुचन्द्र मलिक ओर रासमणिके अमाई मथुर बाबूने 
उनकी नित्यसेवाके लिये एक नया प्रवंध करना याहा। 
लेकिन इन्होंने कहा था कि, 'चला जाता है, नधे प्रवंधकी 
अरूरत क्या ?' भथुर बाबू ईन्‍्हें' जो वाराणसोकी चेली 
पहनने देते थे उसे ये मन्विरिफे कीर्तनियों वा यात्रावालों- 
को दे दिया करते थे। इन्होंने जो स्तोकाश्वनकी मांया 
छोड़ दी थो उसके कितने द्वष्टान्‍्त मिलते हैं । 

बचपनमें हो इनके पिता परलोकको सिधारे। ताता 
के प्रति इनक्की यथेण्ठ भक्ति थी । रामकृष्णदेव जब रास- 
मणिके कालीभवनमें काम करते थे उस समय तथा 
उसके बाद भी माता उनके पास ही रहती थी । भाई 
भतीजे, बहन वहनोई सर्वोके साथ इन्होंने सम्बन्ध रखा 
धा। हुगली जिलेके रहनेयाले रामचन्द्र मुन्नीपाध्याय 
की कन्या शारदा सुन्दरीसे इनका धिवाह हुआ | 

विवाहके बाद फिर इन्दे' कभी ख्रीसे भेंट नहीं हुई । 
यद्यपि बीच बीचमें सखुराल जानेकी इच्छा होती थो, पर 
कार्योबशतः नहीं जा सकते थे। जब इन्होंने जवानी में कदम 
बढ़ाया, उस समय वाह्यज़्गतकी ओर इनकी बिलकुल 
दृष्टिन थो। वे हमेशा ईश्वचर-चिस्तामें निमग्न रहते थे, 
किसीके साथ वातचोीत भी नहीं कर सकते थे । यहां 
तक कि अपने शरोरको ओर भी इनको दृष्टि न थी । थे 


स्वयं खा पी नहीं सकते थे तथा मलमूत्रादि ट्याग करनेका 
समयज्ञान भो उन्हे नहों रहता था। फलतः सबोसे इनका 
'. देहिक सम्बन्ध छूट गया। इस समय इन्दोंने अपनो झ्ली- 


उपदेश नही देसे थे उनका कहना था, कि बुद्धि ही शुद्धि 
देतुकी शिक्षा है। जिस बविद्यासे बुद्धिका उल्कष साथित 
होता है, जिस विद्यासे बुद्धि भगवानके पास दौड़ती 


है उस विद्याका-उस ब्रह्मविद्याक आजीवन अभ्यास 


करना ही सभी नरनारियोंका क्तेध्य हे । 


गेरिकवस्ख धारण कर संनन्‍्यासी वा भिक्ष काश्रमा- 


बलगम्बी होता उनकी इच्छा न थी । थे कददते थे, कि 
कमरणएडलु ले कर, गेरिकबस्त पहन कर, छोगोंकों ठग क्र 


को तन्त्रमतसे पूजा की थो । साधारण भाषमें हम लोग 
खत्रीको जैसा सनभते हैं, थे बेसा न समभते थे । थे 
केवल अपनी स्लोको ही नहीं, वरन ख्री-ज्ञातिकोीं माता 
कहा करते थे। वे कहते थे, कि एक दिन गणेशने भग 
बतीक ललाद पर क्षत सिह देख कर पूछा, मा | तुम्दारा 


रॉय देव 


कंपाल कटा क्यों है ? भगयतोने उत्तर दिया, 'वत्स ! | 


वक दुष्ट लड़केने ई'ट फंक कर विड़ालका शिर फोड़ दिया 


४०२ 


मना करने पर भी ज्ञबव उसने अपना जाल नहीं समेरा, 
तब रामकूष्णने सिहनाद करते हुए उसकी ओर कराक्ष 


था। में सभी जगद् प्रकतिरूपमें धिराज करती हु', इस 


कारण विड़ालकों भराघात करना मानो मु ही आधात 
पहु थाया |” यह खुन कर गणेशने समभ्का, कि ज़ब ऐसा 
है, तब सभो मेरी माता हैं, इसलिये में विधाह नहीं कर 
सकता |! माता पिताके कहने पर भी गणेशने विवाह 
नही फिया था। रामकृष्णदेव भी गणेशकी तरह सभीको 
माता समभते थे | 

रामकृष्णदेव इसी कारण विवाह करके ख्रीकों साथ 
रख कर भी उनके साथ स्रोका-सा ध्यवहार नहीं करते 
थे। सर्वसाधाणकों थे उपरेश दे गये हैं, कि सप्रीके 
निकट रहनेसे पशुभावका उद्र क होता है, उसोकी फिर 
दूसरे भावमें रख कर दिन यापन करना कोई कठिन बात 
नही है । 

अभो यह प्रश्न हो सकता है, कि रामकष्णदेव कया 
सचमुच जितेंद्रिय पुरुष थे। उनका कहना था,-- 

“काजक के घरमें केत्ता सयान हाथे, 
कुछ बुद पझ्षागे पर क्षांगे। 
युंबतीकी साथ केल्लो सयान हाथे, 
थोड़ा काम जागे पर जागे।' 

यहां पर वे जो स्वयं जिर्लेद्रिय हुए थे, उसका प्रत्यक्ष 
प्रमाण क्‍या 

रामकृष्णदेवने कभी भी योवनावष्थामें स्रियोकरा 
संसगे नहों किया । और तो कया, स्त्रीक्ा मुहर तक भी 
उन्होंने नहों देखा था। जिस समय ये पहली बार स्प्री- 


के पास गये थे, उस समय षोडशीरूपसे उनकी पूजा की 


थी। उनके प्ररृत मनका भाव जाननेके लिपे भनेक बार 
बहुतोंने उनको परीक्षा भी ली थो। एक बार ठाकुरवा डी - 
में कोई वैश्या उनके पास भेजो गई थी। उसने लगा- 
तार कई दिनों तक अपनो मोदिनी जाल फैलाया, पर 
जितेम्द्रिय रामकृष्णने आसानीसे उस जालको तोड़ 


दिया था। कृताञललिपुट हो उन्होंने वेश्यासे कहा था, , 


'देवी | तुम मेरो आन द्मयो माता हो, में तुम्हारा संतोन 
हूं। परतु वह कामातुरा कब माननमेवाली थी। लाख 
४० 45, 404 


फेरा ओर तब वह प्राण ले कर भागी । 

उस समय महछुआं-बाज़ारमें लच्मीबाई नामक एक 
चेश्या रहती थो। उसके साथ सलाह करके पक भद्र- 
पुरुष रामहृष्णको वहां ले गये थे। रामकृष्णद््‌वकी उस 
समय चढ़ती जवानी थी। वेश्याके घर उन्हें छोड़ कर 
बह भद्रपुरुष चम्पत हो गधे । लक्ष्मीबाईने प्रायः १५१६ 
युवतियोंकी कुछ नंगी हालतपें बैठा कर तथा घरको भी 
सुग घित द्रवष्योंसे सुघबासित कर रखा था | उसने सोच! 
था, कि जिस मोहिनोके फंरेमें महायोगी, महाऋषि तक 
भी फंस गये हैं, जिस मोहिनीका रूप देख कर बृद्ध परा- 
धर तक भी ठद्दर न सके थे, आज उसी मोहिनीमूत्तिका 
बाज़ार मेंने लगाया है। यह समर कर लक्ष्मी रामकृष्ण- 
का चित्त चुरानेके लिये बहुत कोशिश करने लूगी। घर- 
में घुसते ही रामकुष्णने कृताजलिपुट हो 'मा झानंदमयि' 
कह कर सर्वोकी प्रणाम किया और उनके बीच अपना 
आसन ज्ञमाया | बीचर्भे उन्हे बेठा देख कर वेश्याओंने 
सोचा, 'अब देख, तो ये किस प्रकार भागते ? हम लोगों - 
ने बहुतों साथुकेा देखा है, बहुतों भद्का देखा है, बहुतों 
सभ्य महात्माके देखा है, पर थे ते उन लेगोंसे कहीं 
होन हैं। वांबू बड़ मूर्ं हैं । इनके साथ संप्राम करनेमें 
विशेष आधेज्नका दरकार ने था। सचमुच यह काम 
हम लेगोंका वेसा ही हुआ है जैसा “मच्छड़ पर ताप 
चलाना । रामकृष्ण देवने भाँखें फाड़ कर एक एक बार 
सबोकी ओर देखा | प्रत्येकका 'मा भानन्वमयि' कहते 
उनकी जोभ तालुमें सटने लगी। लक्ष्मीने तिरछी मजर 
फेर कहा, 'बाह साधु महाराज्, आप शराब भी पीते । 
रामकष्णदेव कोन शराब सेवन करते थे, वह कद बैश्या- 
के क्‍या मालूम । लक्ष्मीने नंगी हो कर ज्यों ही बाँद 
बढ़ाई, र। मक॒ष्ण देव त्थों ही हाथ जेड़ कर उसके प्रति 
पक दूछ्टिसे 'काली काली' कहते हुए समाधिरखूथ है| गये । 
उनके शरीरसे ज्योति निकलने लगी। वह ज्योति देख 
कर वेश्यायें डर गई' और अपना अपना कपड़ा पहन कर 
उन्हें हवा करने लगीं । कोई जल लाने दौड़ी, फोई 
दाथ ज्ञोड गलेमें अ'खल डाल जरणोंमें शिर पथ्कने 
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लगी ओर केई अज्ञानकृत अपराधके लिये बार बार क्षमा 
मांगने लगी | 
शक्तिफे उपासक है। रामक॒ष्णने कालोकी साधना की 


थो | पीछे तंत्रादितत साधनके अलावा उन्होंने स्वयं सभी | 


साधनाओेंकेा सम्पस्न किया था। ऊदुध्ठामुखसे तंत्रकी 
साधना बहुत भयात्रक है, साधारण मनुष्य उसे कर 
सकते, संदेह है। किन्तु थे ब्राह्मणोक्ी सहायतासे उसमें 
भी क॒तकारो हुए थे । ु 

वेदान्तिक मतसे थे गुप्तल॑न्यासी है। शड्गरको शाखा- 


विशेष पुरी श्रेणीके अंतर्गत तोतापुरो नामक एक नंगे. 


साधुसे दीक्षित हुए और पीछे निशध्विकल्प सम।धिलाभके 
लिये प्रवृत्त हैं। गये। 


उस साधनाके बल वे तीन दिनमें 


के तकोये हुए थे। इस साधनाके पहले हो वे कुम्मकादि 


थेग प्रक्रियामें नियुक्त थे । तोतापुरी रामक षणकी 
समाधि देख कर अवाक  है। गये । उन्होंने रामक दणके 


विशेष अनुरोध करने पर तीन दिन वहां ठहरना सखवीकार 


किया था | कित्‌ उसके बाद लगातार ग्यारह मास तक 
दुसरो जगह जानेकी उनकी बिलकुल इच्छा न हुई । इतने 


दिन रहनेका कारण यह था, कि जिसे कभी केाई नहीं 


कर सकते, जिसके लिये उन्होंने चौभालिस वर्ष बिताया 
था उस दुःसाध्य निविकद+५समाधिकेा रामक रणने 
तीन दिनिफे अंदर किस प्रकार कर डाला। 
कारण जाननेकी उनकी उतक्ट इच्छा थो। रामक षणकेा 


इसका 


न समझ कर वें आखिर गगामें डूब मरने गये थे, . 


कितु दुर्भाग्यवश बहां उतना जछ नहीं था जिससे वे पुनः 
लछोट कर रामक रणके पास आधे ओर अपनी आत्मदुर्य- : 


लता स्वोकार कर चल दिये । 

रामकष्णने वेदिक मतसे पश्चवटी तय्यार करके 
ध्यानादि किये थे। आज़ भो कलकत्तेके उत्तर दक्षिणे- 
रके फालोनन्दिरमें उस पश्चवरी भोर ताग्त्तिक 
साधनके पश्चमुए्डी और बेडतलाका निदशेन पाया 
ज्ञाता हैं । 

उन्होंने राममसत्र साधन करनेके लिये हनुमानका 
अचलब्बन किया था फ्योंकि हनुमान जैसे विशुद्ध भक्त 
बदुत थोड थे । 

हप्णोपासनाफे समय थे कभी 


गोपिका और 
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राम्रकुष्णा देष 


कभी श्रीमती राधिकाके भावषमें रहत थे । इस 
प्रकार सभी धर्ममांवसाधनके प्रक्रियानुसार ये ज्ञा 
कर रामातू , निमात्‌, बौद्ध, नानकपंथी आदि सम्प्र: 
दायविशेषके:' साथ मिले और पहलेकी तरह तोन 
तोन दिन करके हर एककी साधना को । भ्राश्थयंका 
विषय यह कि तीसरा दिन बीतत ही एक दूसरे सम्प्र 
वायके सिद्धपुर्ष आ कर खड़ हो आत थे। जब 
प्रकाएय मतके कार्यादि शेष होने पर आये, तक ये गुप्त 
मतकी साधनामें प्रवत्त हुप। इस समय भी पहलेकी 
तरह सिद्धपुरुष आने छगे । रामकृष्णने उन लोगोंस 


उपदेश पा कर तीन दिनके हिसावसे सभी पंथार्भोका 
चरमभांव भायत्त कर लिया। 


हिम्दुमतके प्रकराशय और अप्रकाश्य म्रतोंका निदान 
निरुपण करनेफे बाद दस्होंने महम्दीयधर्ममें दीक्षित 
होना चाहा । भावमयका यह अभिनव मानसतक्षेत्रमें 
अड्डित होते ही गोविन्ददास नामक पएक .ध्यक्ति यहां 
सहसा पहुंच गये भौर मुसलमानीधर्ममें उन्हें दोक्षा दी। 
इस साधनाएें भी उन्हें तीन दिनसे अधिक समय न 
लगा था। 
मुसलमानीधमंसाधनाके समय बे ठोक मुसलमारनों- 
की तरह लु'गी पहनते ओर शिर पर टोपी रश्नत थे। 
इस समय भूल कर भी वे काली अथवा राधाकृष्ण 
अथवा और किसी देघदेवीका नाम नही लेत थे । 
पीछे ईसाधमग्रदण करनेकी इनकी इच्छा हुई । इस 
समय फाई सिद्ध ईसाइ नथे। इसलिये पक दिन थे 
युवुलाल मलिकके उद्यानमें टहलनेके लिपे गये और 
घहां मेरीको गोदमें एक सोत हुए ईसाईके खित्रको देख 
कर भावमें विभोर दो गये | पीछे योशुकी विमल ज्योति 
पा कर पुलकित हृदयसे वही भाषप्रकाश करने लगे। 
इस समय इन्हे ऐसा मालूम होता था, कि थे मानो 
गिरज्ञामें खड़े हैं ।इसो भावमें इन्द्ोंने तोन दिन विताया 
सब प्रकारके वेधधमेसाधनके बाद वे प्राह्योफे साथ 
मिले। इन्होंने पहले आदि ब्राह्मसमाजक आचार्यप्रधर 
बेथे दूनाथ ठाकुर महाशय, पोछे भारतवर्षोंय ब्राह्म- 


समाजक प्रवराऋ फेशव चंद्रसेन और अन्‍्तमें साधारण 
प्राह्यसमाजक गेास्वामी और शास्री मदाशयकफे साथ 
भागमन्‍्यद लूटा था । 


रामकृष्ण देव 


रामकृष्णदेयकी विशेष शिक्षा यह थी, कि अपनेंमें 
सीमाधिशिष्ट शान रख कर सर्वत्र पकाकार मालूम कर 
सकनेसे विवाह मिर ज्ञाता है। अर्थात्‌ अपना भाव 
कायम रहेगा भीर घह भाव पक अद्वितीय भावमयका 
सम लेना देगा । जिस प्रकार सभीको पक प्रभ्ुका 
भृट्यज्ञान, एक राजाका प्रजापध्नान रनसे मुनोध वा 
रांजाका श्रम नहीं होता, मुनीव वा राजा ले कर पररूपर 
विवाद नहीं चलता, उसी प्रकार पक अद्धिसीय परमेश्यर 
सरबोक उपास्य हैं, यह शान हो जञानसे फोई विवाद रहने 
नहीं पाता। रामकृष्णदेव इस आध्यात्मिक तरवको 
प्रकट करनेके लिये अबतार्ण हुए थे, ऐसा ही उनक 
शिष्यों और भक्तोंका विश्वास था | 
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का किसी 


सबसे पहले एक प्राह्मणीने रामकृष्णकों अवतार 


बतलाया था । 
वहां पु चो थी। 
हुए थे । ब्राह्मणी बंगालो ख्रीको जैसी थी । वह 


रामहूष्णरेवकी साधनांवस्थामें बह स्त्री 
उसे देख कर रामकृष्ण बहुत प्रसस 


किसकी स्त्री थी, क्रिसकी कन्या थो, कहां रहतो थी 
किसोकों भी मालूम न था। पुराणत त्र और सभी साथ _ 


नादि उसके आयकत्त थे । घह रामकूणक साधनकार्ा- 
में सहायता पहुचातो थी । ब्राह्मणोक साथ 
शमकृष्णका गोपाल भाव था। वह कभो कभो यशोदा- 


की “तरह वेशभूषा पहन कर अन्‍्यारप स्ियोंके साथ 


खांदीकी थालोमें खीर मफ्जन ले कर गोपाल विषयक 
गीत गाती हुई रामहकष्णके घर आती थी। घरके पास 


पहुंचते ही उसे मूच्छां भा ज्ञाती थी । इस समय उसके . 
कामों ज़ब तक गोपालका नाम नहों उद्यारण किया ' 


जाता तब तक उसे होश नहीं होता था | 
सामने जब कभी बलिदान पड़ता तव यह उस रुचिरसे 
रम्भोदिकी तराबोर कर खतरा लेतो थी। 
ब्राह्णीकोी कालोका स्वरूप मानते थे | 


कालोके 


बहुतेरे उस. 
रामकूष्णके 


साथ यह ग्यारह वष थी। इस ब्राह्मणोने ज़ब रामकृष्ण- 
देवकों भवतार कह कर घोषित किया, तब मथुर बाघू 


यह जांननेके लिपे कलऋसेंसे एक परिडत वेष्णवचरण- 
को साथ ले वक्षिणेंग्वर गये। इस समय थंगालके पक 
अहितीय द्िविजयी गोरो नामक परिडत भी यहां 


मौजुद थे। थवेष्णबयरणको देखते ही रामकष्णदेव - 


भावके भाषेशरमें दौड़ भोर उनके क'थे पर यढ़ गये । 
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वैरणवचरण रामक र्णद्वक अपूर्व मरहाभाषक लक्षण 
देख कर उनका रुतव करने लगे । अब ब्राह्मणो की बात 
पर उन्हे' पूरा विश्वास हो गया तथा उन्‍्हें' और गौरोक 
रामक रणको अबतार माननेमें जरा भो संदेह न रहा | 

रामकणदेय इस समय परिडत और साधचुभक्तोंक 
साथ रहा करते थे। वे एक आदशपुरुष थे, यह बात 
अब भी जनसाधारणको मालूम न थो। परन्तु भारत- 
पर्षफ साधु ओर भक्त उन्हें' अच्छी तरद जानते थे । 
बहुतोंने गुप्तभावमें उन्हे! अवतार मान लिया था। जञन- 
साधारणभ सामने अपनो प्रच्छतन भाष दिखलानेक 
लिये प्राह्मणीने उन्हें तंग किया । इस पर रामकषणने 
पिरक्त हो उसे यहांसे चड जानेको कहा । 

कफेणवनन्द्रसेनने शंमकृष्णदेवक आठेशसे प्रचार- 
काय आरम्भ कर दिया, उनका भावपूर्ण उपदं श के शव 
बाबू कभी कभी समाचारपतम्ें भो निकाल देते थे । 
इससे लोगोंका ध्यान इनकी भोर थोढ़ (हो समय 
आकृषछ हो गया । नवविधान देखो | 

केशव बाबू और उनके मतावलस्बी जब राप्तक एण- 
के पास आया करते थे, उस समय थे अपना भाष 
अच्छी तरह प्रकट नहीं करते। इसी कारण कोई उनको 
निदिष्ठ उपासक भी नहीं हुए | उन्होंने उस समय भी 
अपना भाव छिपा रखा था, मालूम नहों । पोछे १८१६ 
ई०से उनकी निदिष्ट उपासक धोरे धीरे दलपुष्ठ हो अभी 
भारतवर्षमें तमाम फैल गये हैं और उनका कार्य करते 
हैँ । 

इसक वाद एईन्होंने वृक्षिणेश्वरमें कुछ दिन बिताया । 
यहां उनके गलेमें एक रोग हो गया । उसकी थिकित्स- 
के लिये उपासकब्॒न्द उन्हे! कलकशा ले भाय। खुबि- 
रस्यात होमियोवैधिक डा० महेस्दुलाल सरकारने बड़े 
यत्नसे चिकित्सा की, पर रोग नहीं छूटा । इसो समय 
कालीपूतजाका दिन आ पहुचा। उस विन सबेरे उन्होंने 
एक भक्तकों बुला कर कहा, “आज महामाया की पूजाका 
दिन है, तुम लेग पूजाका आयोजन करो ।' भक्तों ने 
पैसाही किया । संध्याकालक बाद पूजा देखनेक 
बहुतसे आदमी आये। पूजा समाप्त करक आपने महा- 
मायाका प्रसादखाया । जिस करटसे दूध तक भी 
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नहीं पी सहझते थे आज्ञ बड़ी आसानोसे वे कठिन वस्तु 
भी खरा गये । 

इस घटनाक कुछ दिन बाद ही उन्हे' ऋलकत्तेसे 
काशीपुरके उद्यानमें लाया गया । यहां वे आाठ मास थे। 
काशीपुरमें रहते समय इन्होंने बहुत-सी तरव कथाओं'- 
का उपदृश दिया था। 

इतने दिन बीत गये पर रोग ज़रा भो न हटा। यह 
द ख एक दिन कुछ भक्तोंने हाथ जोड़ कर उनसे निवेदन क्‍ 
किया, प्रभु ! आपके क्यों ऐसे रोगका बद्दानां क्रिया | 
है ? हम लेगोंने यह रोग दूर करनेके लिये कोई कसर 
उठा न रखी, पर जरा भी फायदा नहीं द्‌ खते हैं। इस- 
से अब हम लोगोंक्री अच्छी तरह मालूम है गया, कि 
जब तक आप खयं इसकी ध्यवस्था न करेंगे, तब तक 
यह रोग दूर भी नहीं है। सकता है।' उत्तरमें रामकृष्ण- 
ने कहा, व्याधिका पता तुम लेोगोंकोी अब तक भो न 
लगा, प्रत्पेक कार्यका फल है । सत्कायंका खुफल ओर 
असस्कायका कुफल है कार्यानुसार ऐसे फलांफलका 
भेग फरना होता है। तुम लोगोने जो असत्‌ कार्या किया 
है, असा पाप किया है, यदि तुम्हे, उसका फल भेागना 
पड़े, ता तुम्हारा भविष्य बहुत भयानक हा जायगा। 
किन्तु करायका फल भोग करना भगवानऊा नियम है ' 
अतपव तुम्हारे उन पापोकों मैंने हाथ पसार कर ले लिया. 
है। जिस दिन तुम लोगोंने वक्कलमा दिया है उसी 
दिनसे तुम्हारा पूर्वसश्चित पाप नष्ट हो गया है। पापके 
दूर हुए बिना शरीर शुद्ध नहों' होता ओर न भगवानके 
साथ सम्बन्ध ही हो सकता है। मानवदेहमें पापका 
भोग भुगतना होता है, श्सीलिये मेरे शरोरमें रोग हुओ 
है। मेरे इस रोग द्वारा तुम लोगोंके पाप दूर हुए हैं तथा 


| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
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दिन यही उपसर्ग बढ़ ज्ञाता था उनके शरीरमें हामियो- 
वैथोी औषध तक सहा नहीं होता था। पक दाना 
सेवन करनेसे समूचा शरीर विक्त है। ज्ञाता था। इस 
कारण कोई भी चिक्रित्सक ओषध प्रयोग करनेका साहस 
नही करते थे । 

भक्तोंक निकट इस प्रकार नानां भावोंकी लोला कर 
१८०८ शकको शश्वीं श्रावण कुष्णपश्षक्री प्रतिपद लिथि- 
का सश्चार होते ही इन्होने लीला रड्रभूमिकी यधनिका 
गिरा दी | 

प्रभुकी लीला शेष होने पर उनकी हड्यां एक सप्ताह 
तक काशीपुरफे बगोचेमें रखो गई । पीछे जन्माए्टमीके 
दिन कांकुडगाछीके उद्यानमें गाड़ी गई थीं। वहां आज भी 
नित्य पूज्ञादि दोती है तथा प्रतिवर्ष हर प्रतिपद्‌ तिथिसे 
ले कर जन्माषमो तक यहां विशेष पूजन तथा भन्तिप्र 
दिन प्रभुके नित्याविर्भाव निमित्तक रामकृष्णोत्सव द्वोता 
है। रामकृष्णदेवने यद्यपि मानवलीला सम्बरण की हैं, 
पर बे जो कुछ कह गये हैं वह कायमें परिणत द्वोता है | 
उन्होंने कद्दा था, कि 'मुभसे मेरा नाम बड़ा है--नामसे 
हो सभो काम पूरे होंगे । उस समय 'राध्रकष्ण' 
नामकी ज्ञो महिमा है उसे उनके शिष्य-सम्प्रदायने 
अच्छी तरह समभ लिया था तथा जो यथाथमें धर्म - 
पिपासु थे वे भी नामका माह्ात्म समक कर आत्मद्दारा 
दो गये हैं । 

वत्तमान समयमें उनके शिष्य-सम्प्रदायके यटनसे 
कलकत्तेसे उत्तर काशीपुरके दूसरे किनारे गड्भातोरबत्तों 
चेलूडप्राममं श्री श्री रामक्णदेवका मठ प्रतिष्ठित 
हुआ है। यहां और दक्षिणेश्वरके मन्द्रिमें प्रतिवर्ष उनके 
उद्द शससे एक बड़ा मेला लगता है । 


ज्ञी कोई मुझमें आत्म-समपर्ण करेगा, वह भी मुक्त होगा रामकूृष्ण देवन्चन--१ तच्त्यप्रकाशिकाकी भास्वती नामकी 


ओर उसका भी पाप मुर्भ भुगतना होगा । इस समय 
नाना प्रकारक चिकित्सक, साधु ओर जनसाधारण राम- 
कृष्ण देवको देखने आते थे । कभी तो वे नीरोग हो 
उद्यानमें ददलने जाते थे और कभी गलेमें जो घाव दो 
गया था, उससे कलसी कलसी शोणित वमन करते थे । 
आश्चर्याका विषय तो यह था, कि चिकित्सक जिस दिन | 
जिस उपसग्गक प्रतिकारक लिये ज्ञो भऔौषध देते थे, उस | 





रामकहृष्ण परि&्त--धर्मनिषन्थके रखयिता । 


टीका ओर भाखतीचक्ररश्म्युदाहरण नाम्रक प्रस्थके 
प्रणता । २ नृसिद्द देवशके पुत्र। इन्होंने १३३६ ६०में 
गणितामृतलहरी नामक एक लीलापूसि लिखी । अलाया 
इसक बनाये ताजञिककोस्तुम और नलिकाब भपद्धति 
नामक दो ओर ज्योतिप्न थ मिलते हैं। 

२ पक 
दूसरे परणिडत । ये शिवद्शवोधके प्रणेता यादव परिडत- 


रपकृष्णपुर-- रापकृष्ण वर्मा 


के गुद थे । ३ अधिदीधघितिभावाथ नामक न्यायप्रन्थके 
रचखयिता | 

रामकष्णपुर--कलकत्तेका गंगातट पर अवस्थित एक 
नगर | यह देष्ट-इण्डिया रेलघेके प्रसिद्ध हावड़ा सर्टेशनफे 
दक्षिण अवस्थित हैं । 
बार है | 

रामऊूष्ण भट्ट -इस नामके बहुतेर परिडत प्रिलते । १ 
अध्ययानि नामक ध्याकरणके प्रणेता । 5 कोटिदहोम 
शतमुणलादिप्रयोगपद्धतिके रचयिता । ३ गणपाठ और 
शब्दबो धप्रक्रियांक प्रणेता | ४ प्रयोगदोपिक्रोके रच- 
यिता। ५ मध्यतन्त्रचपेटाप्रदोप नामक प्रन्थके प्रणेता । 
६ रामकोतूदल नामक सड्भातसारोद्धारके रचयिता। 
७ आश्वकायन ग्द्योक्त वास्तुशान्तिके रचयिता । 
८ विभागततक््वविदार नामक दोधितिकार | ६ व्यवहार - 
दपणके प्रणेता। १० वेयाकरणसिद्धान्तरत्नाकर नामक 
सिद्धान्तकौमुदीटीकाके प्रणेता । थे तिरुमल भद्ठके 
पुत्र और वड्ुटके पोत्र थे । ११ अनन्तब्रतोदुयायन: 
प्रयोग, जीवत्‌पितृक कर्राव्यनिणय, मासिक श्राद्धनिर्णय 
ओर शिवलिडुश्रतिष्ठाविधि आदि प्रन्थके रचयिता | 
ये नारायण खुरिके पुत्र तथा कमलाकरके पिता थे। 
१२ रसेन्द्रकल्पद्र म नामक वेद्यकप्रन्थके रचयिता। 


यहां चावलका विस्तृत कार- 


४०५ 
रामकष्ण राय--नाटोर राजवंशके एक राज्ञा। विख्यात 
रानो भयानोने इन्हे गोद लिया था। सप्रार शाह 


आलमने इन्हे 'महाराज्ाधिराज प्रथ्वीपति बहादुर' की 
उपाधि दी थी। लाइ कानंबालिसके दशसाला वन्दो- 
यख्तके समय दृष्ट-इण्डिया कम्पनोके ध्यवस्थानुसार जब 
नाटोरके अधीनस्थ तालुकदारों की नज़राना देने कद्दा 
गया, तब इन्होंने अवबनी श्वप्षता हास होती देख 
बहुत छेडछाड़ को । इस गोलमालमें तथा धर्मकर्म- 
में अधिक निष्ठाके कारण राज़ा रामकृष्ण अच्छो तरह 
राजकार्थ न चछ, सके । उनके अधिक॒त कितने परमगने 
विक गथे। इस समय रानी भवानीने नाटोर-सम्पशि- 
की रक्षाके लिये फिर एक्र वार शासनकोी यागड़ोर अपने 
हाथ ली । गरामक रएणकी श्यामापूजामें ऐकान्तिको 
भक्ति ग्हनके कारण इन्हेंनि विषयकामनासे अलग होना 
चाहा। इसका फल यह हुआ, कि अनेक सम्पक्ति 
दीघापतियाके दयाराम तथा नड़ाइलके कालोशडुर रायके 
हाथ लगो । कुछ सम्पत्ति गोवरडंगक खेलाराम मुखो- 
पाध्याय और कलकसत्तंके गोपीमोहन ठाकुरने खरीदी | 
रामक एण साधक और सिद्धपुरुष थे। इस सम्बस्धमें 
अनेक कियदनती भी सुनो ज्ञाती है। १७६५ ई०में ये 
परलोककफी सिधार । 


थे नीलकण्ठ भट्ट ( मार्र॑ण्ड ) के पुत्र थे। १३ तीर्थरला- | रॉमकुष्ण वर्मा--पएक प्रस्थकार। इनके पिता दवीरालाल 


कर या रामप्रसाद, प्रतापमणि्डित तथा सिद्धान्तचन्द्रिका क्‍ 
या युक्तिस्नेहप्रपूरणी नामक शार््रप्रदोपकी पक्र टोकाके 

प्रणता । इन्होंने १५४३ ६०म वाराणसो धाम शेषोक्त द 
प्ररथ समापन किया था। 
रामकृष्ण भद्दाचार्य--१ शूरुपाणिकृत प्रायश्चित्ततर्थ- ' 
विवेकक्की प्रायश्विकौमुदी नामी टीकाके प्रणेता। 
२ संकल्पकौमुदोी ( मीमांसा ), सांख्यकौमुदो, सांख्य- 
सार ओर स्मतिकोमुदी नामक कई प्रस्थोंके रचयिता। 
रामकुष्ण भद्दाच्रार्ण चक्रवत्तीं-सुविख्यात नैयायिक शिरो' 
मणि भद्टायार्या ( रघुनाथ ) के पुल । इन्होंने रघुनाथ | 
हत किरणावलीगुणप्रकाशदी घितिकी टीका, ब्यायदी पिका 
और न्यायलीलाबतीप्रकाश नामक प्रश्थ लिखे | 
ँरमकुष्ण सिश्र--एक प्रसिद्ध परिडत । ये सिद्धास्त- । 


खन्द्रिकाकार शिवचयन्द्र सिद्धाग्तके गुरु थे । 


४०, >4>%, 09 


अत्री सन १८४० ई०मे पंज्ञाबसे पैदल काशी भाये। यहां 
आ उन्होंने परचूनकों दुकान जोली और ५० बषकी 
अवस्थामें आजमगढ़में उन्होंने अपना ब्याह किया ज्ञिस- 
से राधाक षण, जयक षण ओर रामक षण नामके तीन पुल 
उस्पन्न हुए । 
वायू रामक एण वरोका जन्म सन्‌ १८५६ में हुआ 
था। ६० वषकी अवख्थामें इनके पिताका देहांत हुभा । 
उस समय इनके बड़े भांँकी अवस्था केघल १६ धर्भक्री 
थो और इनको अबरूथा केबल पक वर्ष एक महीनेकी । 
अतपव इनकी माता पर इन तीनों पुत्रोंके पाठनपोषणका 
भार पड़ा । 
कुछ बड़ होने पर ये गुरुके यहां हिंदी पढ़ने लगे । अब 
इन्होंने हिंदी लिखना पढ़ना सोख लिया, तब ये जयमारा- 
यण कालेजमें भप्रजी पढ़नेफे लिये बैठाये गये | पड़नेमे 


४०६ रामकृष्ण बर्षा-रामड्रा 


इनका मन खूब छगता था । बाइविलकी परीक्षामें पे सदा रामकृष्ण बेधराज--कनकर्सिहप्रकांश नामक वेथक प्रन्थके 

प्रथम रहा करते थे। उक्त कालेजसे पण्ट्रेंस पास कर रचयिता | इन्होंने विहार प्रदेशके अन्तगंत बागेश्वरके 

लेने पर इन्होंने किस कॉलेज नाप लिखवाया और घहां अधिपति कनकसिहके आश्रयमें रह कर यह प्रत्थ बनाया 

इन्होंने बोी० ए० क्लास तक पढ़ा | ये घर पर पएक्र पंडित था। 

से संस्क त पढ़ा करते थे। बाइविल पर इनकी अधिक रामहृष्णशेष-- रसिकसज्ञीवती नामक अमरुशतकके 

श्रद्या देख कर इनके अध्यापकने अपने धर्म पर इनका टोकाकार | 

अनुराग टूढ़ किया। _ रामकृष्णानन्त--प्रत्यकतश्वप्रकाशिकाके प्रणेता । 

छात्राबरस्थामें ट्यूशन करके अपनों निर्याह करते सप्तक्ृष्णानन्द - महाभाष्यटीकाके रचयितां । 

थे। पढ़ना छोड़नेक वाद हरिश्चद्र रुकूलमें अध्यापक 

हुए, परंतु यहां थोड़ दिनो काम करनेक पश्चात्‌ उरहों- 

ने उक्त पदकोी त्याग दिया। तदनंतर आपने पुषतकोंकी हि 

एक छोटी-सी दूकान कर छी। बाबू हरिश्चद्र तथा नली हि? पु० ) १ पक प्रकारका वढ़िया केला। 

गोपालमंद्िरिक महाराज़की इन पर विशेष क पा थी, इसके पेडका तना, फूछ आदि गहरे लाल रंगके होते हैं। 

क्योंकि ये कुशाप्रयुद्धि और हिंदी भाषाके खाभाविक्त, | फल कुछ पतला ओर प्रायः एक बालिश्त लम्बा 

कवि थे। इश्मको क्िताबोंकों दूकान अच्छी चली, उससे दोता है। यह वस्तई प्रान्तकी ओर अधिकतासे हीता 
है और बंगालके केलॉसे आकारमें बिलकुल भिन्न होता 


इन्हे! छाम भी हुआ। सन १८८४ ई०में इन्होंने एक ४ हे शल ५ 
न ही के प्रकारक्ा बढ़िया अ ग॒ 
प्रस खरीदा । दस प्र ससे पहले पहल "“हसाई मत- जम कल), "मो ज क ढुथा आम बगाल ओर 


रामकृष्णानन्द तोथ--रामात्मेकपप्रकाशिकाके प्रणेता सस्थ* 
छानानन्द्तीयथ यतिके गुरु । 


| 
सखाणडन!” नामकी एक पुरुतक छपी। उस पुस्तककी मिथिलामें होता है | 
(्‌ | ४ 6 ७ 6 
बड़ी विक्री हुई, शीघ्र हो इनका छापाखाना प्रसिद्ध हो . रामफेशवतीथ ( सं० क्लोौ० ) पुराणाचुसार एक तीथ का 
. नाम | 


गया। इसी सालक माच महोनेसे “भारतज्ञीवन” 
नामक पत्र निकालना इन्होंने प्रारम्भ कर दिया। _ रामकोट--अयोध्याप्रदरेशके सीतापुर जिलान्तर्गत एक 

ये शतरञ्ञ खेलनेमें बड़ प्रधयीण थे। अतए॒व इन्होंने । परगना और उसके अन्तर्गत एक बढ़ा गांव। प्रधाद है 
पंडित अग्विकावत्त व्यासकी सहायतासे कचोरो गलोमें ' कि रामचन्द्र बन जाते समय यह नगर बसा गये थे। 
"चैसक्कब” स्थापित किया था। ताश खेलनेका इन्दे. यहां तालुकदारगण जानवरयंशोय राजपूत हैं । १७०७ 
अभ्यास था। सन्‌ १८८१ इ०में इम्होंने ताशकोतुक इ०में इस बंशके आदिपुरुष किसो सरदारने कच्छोंको 
पच्चीसो नामको पक पुरुूतक लिखी और छपवायी थी। .. हरा कर यह स्थान द्खल किया था। 


लोगोंने उसे बहुत पस'द्‌ किया और उसकी बिक्री भी ' र्नक्षे्र ( सं० क्लीौ० ) पुराणानुसार दक्षिण देशका पक 


थ हुई । 
खूब हुई ु " हे कर , प्राचीन तोर्थ । (तापीख० ७३ अ० ) 
यो तो इस्हो ने हिस्दी गद्यमें अनेक पुस्तक लिखी जे ५ 
् ह ४० का न्त द 
परलइंगकी सबसे बहा काम: काल रिसागर को: | हर बेर सहााद्रि शेलके अन्तग त पक प्राचीन (तोथ 
अनुधाद है। इसक इस भाग आपने अनुवाद किये थे, ओर वेवक्षेत्र। यह रुथान भति पवित्र है। 


पर तु पुनः अधिक अस्वख्थ होनेके कारण थे उस कार्ण- . ( सह्माद्रि० २४३७ ) 
को आगे नहीं कर सके | सन्‌ १६०५ ई०में जलोदररोग- तमदुु।--बम्बई प्र सिड्ेग्सीोके गोहेलबाड़ प्रदेशस्य एक 


से इनका शरोरांत हुआ | ..छोदा सामस्त राज्य | यह भाऊ नगर-गोएडाल रेलपथके 

मनप्यमें कितनो शक्ति होतो है, उसके उपयोग ढोला ज़ कसनसे साढ़ तीम फोस उत्तरमें अवस्थित 
करनेसे क्या क्या कर सकता हैं बाबू रामक षण इसको | है। यद्दांके ठाकुर छोग बड़ोदाके गायकयाड़ और जूना- 
आाद्रो थे । | . गढ़के नवाबकों कर देते हैं । 


रामगज्ा-रापगढ़ 


है० 3 


राम्गड़ा ( पूर्ण )--युक्तप्रदेशके कुमायून जिलेमें प्रवाहित ॥ दियां था, १८१८ ई०में भड़रेजी अधिकारमें आनेके बाद 


एक नदी | यह हिमालय-पृष्ठले ६००० फुट ऊंचे रुथानसे 
निकल कर द्क्षिणकी ओर ५५ मील बहती हुई रामेश्वर- क्‍ 
सड़ममें सरयू नदीके साथ मिली है । पीछे दोनों क्‍ 
नतियां रामगडुग नामस बहतो हुई काली नदीमें गिरती 


हैं । 


रामगड़ा (पश्चिम)--कुमायून और रोहिललण्डबिभागमें 

तथा युक्तप्रदेशमें प्रवाहित एक नदी । यह हिमालय क्‍ 
पर्बंतके अक्षा० ३०' ६ 3० तथा देशा० ७६ २० पू०्से 
मिकल कर गढ़वाल और कुम्रायूनको शेलमाला द्वोतो 
हुई १०० मोल राख्ता ते कर विज्ननौर जिलेके ,कालगढ़ 
समतल क्षेत्रमें गिरो है । यहांसे १५ मोल दृक्षिणजञा 
कर कोह नामक स्लोतस्खचिनोके साथ मिलतो और अवबि- 
राम गतिसे मुरादाबाद जिलेके मध्य द्वीतोी हुई मुरादा- 


बांद नगरसे दक्षिण बरेली जिलेमें आई है। पीछे बदाउन, 
शाहजहानपुर, जलालाबाद, कानपुर आदि छ्थानोंको 
अतिक्रम कर अयोध्या प्रदेशक हरदोई जिलेमें आई है 
ओर कन्नोज़क दूसरे किनारे गड़गनदीमें मिली है। कोशो, 
शदुग, देवह्ा था गाड़ा नामक तोन शाखा नदियां दहसके 
कलेबरको बढ़ाती हैं । पहाड़ी अधित्यक्राभूमिमें प्रवा 
हित होनेक कारण इसकी स्लोतगति कहीं कहीं बहुत 
भयानक हो गई है | इसका गतिपरिवर्रसन ज्ञों कभो कभी 
देखा जाता है उसका यही फारण हैं। 
रामगढ़-- १ मध्यप्रदेशक मणडला जिलाम्तर्गंत एक उप- 
विभाग । भूपरिमाण २६७७ वर्गमील है। 

२ उक्त जिलेका पक नगर | 
उ० तथा देशा० ८१' पू०क मध्य एक परंतक शिषखतर 


22: 
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अ गरेज़राज भी यही कर लेते भा रहे थे। १८५७ ६०में 
गड़ा मर्डलाके गोंडराजबंशधर राजा शद्भुर शाह 


विद्रोही हुए । अ'गरेजके विचारले उन्हें फांसोकी 
सज्ञा हुरं। पीछे उनकी रानी अपने उन्माद ;त्र अपतान- 
सिंहके लिपे रामगढ़ पर अधिकार कर बेठी' | यह ले 
कर अ गरेज़ोंके साथ उनकी कई छोटी छोटी लड्ाइयाँ 
हुई । रानी >अपना दुलबल ले कर स्वयं रणक्षेत्रमें कूद 
पड़ी थों । 

युद्धवें हार क्षा कर रानी भाग घली । अ'गरेज्ञो 
सेना उनक्री पीछा करतो थआ रहो है, ज्ञान कर उन्होंने 
अपनी छातीमें तलवार घुसेड़ दी । उसी अवखूधा- 
में वे अड्शरेज शिविरमें लाई गई थी । यहां कुछ समय 
बाद ही उनके प्राण पखेरु उड़ गये। अमतानसिंह और 
उनक दो पुत्रोंने अक्भरजोंक हाथ भात्मसमर्णण किया | 
पोछे भड़रेतरामने उनका राज्य और राज्ोवाधि छीन 
कर मासिक घेतन छ्थिर कर विया । 


रामगढ़--मध्यभारतक भोपाल पएजेन्सीक अधोनरूथ एक 


ठाकुरात सम्पत्ति। यहांक ठाकुर ज्ञिन सब जमीनको 
रक्षा करते हैं उसक लिये इन्हे! विभिन्न सामम्तसे रुपये 
मिलते हैं। वद्द तनसखाह घे पोलिटिकल पएल्ेेणटकी पमरार- 
फत पात हैं । 


रामगढ़--राजपूतानेक जयपुर राजयान्तगंत शेल्लाबारी 


जिलेका एक नगर । यह अक्षा० २८' १० उ० तथा 
देशा० ७४ ५६ पू०क मध्य अवब्थित है। अनसंण्या 
११ हजारसे ऊपर है| नगर बहुत समुद्धिशालो है । यहां 
डाकघर, टेलिप्राफ आफिस भोर १० रुकूल है । 


पर अधस्थित है । इस परातक नीचे बुरहन नदी रामगढ़--विहार और उड्चीसाक छोटानागपुरक सर- 
बहती है | रामगढ़के दूसरे किनारे अमरपुर प्राम हैं जहां | गुज़ा राज्यास्तर्गत पक गएडशेल । यह अक्षा० २२ ५३ 
अ'ररैजोीसेना रहती है। | 3७ तथा देशा० ८२ ५५ पू०क मध्य विख्युत है। 

१६८० ई०में राजा नरेन्द्र शा मुसलभानोंकी सहा- पर्गतक उक्तर मीचे उतरनेका (रास्ता है। नीले उत्तर 
यतासे अपने भाई द्वारा राज्यच्युत हुए । पोछे एक | कर पक दूसरे पर्गतशिखर पर आरोहण किया जाता है। 
घामस्तसे सहायता पा कर इन्होंने मुसलमानोंकों हराया | यहां प्रायः २६०० फुट ऊ'चा पक पत्थरका द्रवाजा है। 
और नछराज्यका उद्धार किया। उस सामम्तकों इस्होंने. उस दरघाजेक ऊपर एक गणेशमू्लि देखनेमें भाती है। 
राज़ाकी उपाधि दे कर रामगढ़राज्य दान किया था। उस पर एक दूसरा द्रवाजा भी है जो दिश्युज्ञातिके 
राज्ञा नरेंद्र शाने उक्त सरदार पर ओ वाबिक राज कर भास्करशिए्पको पराकाष्ठा सूचित करता है। परत पर 


७०५७ 


बहुत सी गुहायें, भग्नमन्द्िरि और उनमें अरुपए शिला- 


फलक देखे जाते हैं। मन्दिरमें दशभुजा दुर्गा और हनु- _ 
मान्‌ आदिकी मूत्ति टूटी फूटी अवस्थामें पड़ी है। 


इसके उत्तर हांतपोड़ नामक सुरड्ः ( !0॥॥0 ) देखने 
लायक है । 


रामगढ़--हजारीबाग जिलेके अन्तर्गत एक प्रोच्योन गएड- 


प्राम और वहांकी की यलेकी खान | दामोद्रकी उपत्यका 
भूमि पर प्रायः ४० वगमील ख्थान तक यह खान फेली 
हुई है। इस स्थानकों भूगभ पर्वतमाला-समाकोर्ण होने- 
के कारण कोयलेको तहका पता लगाना कठिन है। 


कही' कही' [707-5(०॥0 प्रस्तरक्री तहमें कावन मिला _ 
५ 0 । 
हुआ लोहा पाया जाता है। यहांके कोयलेमें कायन 


अधिक होनेके कारण वह लोगोंके कामलायक तहीं' हे । 
राभगढ़--राजपूतानेके अलवार राज्यके अन्तगंत रामगढ़ 
तहसोी लका पक शहर ! यह अक्षा० २८ ३५ 3० तथा 
देशा० ७६ ४६ पू०के मध्य अवस्थित है और अलवार 
पशहरसे १३ मील पूरबमें पड़ता है | अनसंख्या ५ हजार- 
से ऊपर है। शहरमें एक डाकघर, वर्नाक्युलर सुकूल 
भोर पक्र अस्पताल है। १७४६ ६(०में नराकू राजपूत 
पग्मसिहने जयपुरसे यह जागीरमें पाया थां। उन्होंने 
यहाँ प्र किला भी वबनवाया। पीछे उनके लड़के 
सरुपसिंह अलवारके प्रधान सरदार प्रतापसिंहक विरुद्ध 
खड़ हुए ओर बड़ी बेरहमोसे मारे गये। १७७७ ई०में 
पहर भलवारके अधोन हुआ । 

रामगति न्यायरल -'बडुलाभाषा भौर बंगलासाहिस्य 
घिषयक प्ररुताव” नामक बंगलाभाषाके पक इतिद्ास- 
लेखक | थे हुगलो जिलानतगंत लिवेणीवासो हलधर 
खूडामणिके लक थे। वहरमपुर कालेजमें पढ़ाते समय 
उन्होंने अपने प्रिय छात्र रामदाससेनक पुस्तकागारमें 
येठ असीम अध्यवसायसे उक्त प्रस्थ सडुलन किया था | 
इसक वाद वे हुगलीक नार्मलविद्यालयमें अध्यापक 
नियुक्त हुए थे। १२३८ सालमें इनका जन्म और १३०१ 
सालको २४यी' भाश्चिनमें दृहास्त हुआ था । 


रामगतिसेन --एक बंगालो कवि । इन्होंने बडुलाभाषामें ' 
मायातिमिरचरन्द्रिका भोर संसकृतमें योगकल्पछतिका 


लिजो । विक्रमपुरनिवासो सुप्रसिद्ध लाला रामप्रसाद्‌ 


रामगायत्री ( सं० स्री० ) रामरस्य गायत्री । 


रापगइ--रामगो पाल 


इनक पिता थे। माताका नाम खुमतीदेधी था। लाला 
रामगति पिताक ज्येष्ठ पुत्र थे । ज्ञाछा रामप्रसाद देखो । 
५० धर्णकी उमरमें रामगति धमंभावमें बिभोर हो 
गये। योगानुशीलनक लिये वे पहले कलकरो काली- 
घाटमें और पीछे काशोधाममें गये थे । ६० वर्णकी 
उमरमें काशोधाममें इनका देहान्त हुआ। सहधमिणी 
भी उन्होंके साथ सती ही गई । उनकी थिदुषी कन्या 
आनन्द्मयीने अपने चचा ज्ञयनारायणसे कुछ सहायता 
ले कर हरिलीला-काध्य लिखा था। 
रामच*द्रकी 
गायत्री । जो रामोपासक अथाोत्‌ रामचन्द्रका मग्लप्रहण 
करते हैं वे रामगायत्री जप करते हैं । तन्तमें इसका 
मन्‍ल और गायत्री आदि विशवरूपसे वरणित है। 


रामगिरि ( सं० पु० ) रामाश्रितों गिरिः रामो रमणीयों 


गिरिवो। परबंतविशेष, नागपुर जिलेका एक पहाड़। 
इसका वर्णन कालिदास जीने अपने मेघदूतमें किया है। 
आज कल इसे रामटेक कहते हैं। कुछ लोग चित्रकूटको 
राजगिरि म्रान> है, पर मेघदुतमें जो शिथिति दी हुई 
है, उससे वह नागपुर होके पास होमा याहिये | 


गाम्गिरि-दाक्षिणात्यके महिखुर राज्यके बडुलूर जिला 


न्तगंत एक बड़ा शेल । यह अक्षा० १५' ४५ 3० तथा 
रेशा० ७9 २२ पू०के मध्य अकाॉवती नदीके बाए' किनारे 
अवस्थित है। इसके .ऊपर डुर्ग आदिका भग्नावशिष्ठ 
निद्शन है। १७६९१ ई०में भ'गरेज़राजने यह दुर्ग दखल 
किया था। १८०० ई०में क्लोज़्पेट नगर स्थापित होनेसे 
स्थानीय मनुष्य वहां जा कर रहत हैं। रामगिरि इस 
समय जनशन्य है । 


रामगिरि ( सं० खत्री० ) रामकली देखो | 
रामगीतो ( सं० पु० ) एक मालिक छन्‍्द । इसके प्रत्येक 


चरणमें ३६ मात्राए होती हैं । 


रामगीतोपनिषद्‌ ( सं० स्त्री० ) एक उपनिषयुका नाम । 
रामगोपाउ--रसकल्पवलीके प्रणेता एक वेष्णव कवि | ये 


रघुनस्दनके शिष्य चक्रपाणि चोधरोके प्रपोत ओर गड्ढा- 
रामके पुत्र थे । १६४३ ई०में इन्होंने उक्त पुस्तक लिखी । 
इसी रामगोपालके पुत्र पोताम्बर दासने रसमजरो प्रण- 
यमन की थी। 


रामगोपाल घोष 


रामगोपाल घोष--एक बंगाली वणिक्‌ भोर खुथिश राज- 
नैतिक | हुगलछो जिलेके बांगार भाममें इनका पैलिक- 
बासख्थान था | इनके पिता गोधिन्दचन्द घोष व्यव घाय- 
वाणिज्यमें लिप रह कर कलकत्तेमें जा कर बस गये। वे 
के चविहार-महाराजके कलकसेके पजेण्ट थे | इसी कल- 
कत्ता-राजधानीमें १८१५ ह०फे अक्टूबर मासमें राम- 
गोपालका अभ्म हुआ । 

बाल्यकालमें प्राथमिक अ'गरेज़ी शिक्षाके लिये राम- 
गोपाल मि० सेरवोणेके सस्‍्कूलमें भक्तों हुए । १३ वर्णकी 
उमरमें घे कलकसा-हिन्दुकालेजमें पढ़ने आये । यहां 
अध्यापकप्रवर है, ल, व, डिरोजियोके शिक्षाधीन रह कर 
पे असाधारण प्रतिभावलसे थोड ही समयके अम्दर 
अड्डररैजो शिक्षामें सम्यक पारद्शों हो गये | किस्तु पिताकी 


। 


(| 
८ 


अवर्धा अच्छो न थी, इस कारण कालेजमें मौर अधिक न 


पढ़ सके । अनन्तर डेमिड हेयरके आप्रह करने पर मि० 


जोसेफ नामक पक यहूदी वणिक ने इन्हें अपने याणिज्य- 
कार्यामें सहकारीरूपमें नियुक्त कर लिया । 


राभगोपालने थोड़े हो समयमें परिश्रम और अध्य- 


| 
। 
) 
! 
। 


| 
| 


वसायसे अपने मालिक॒को संतुष्ट कर दिया | करंव्य- 


करके प्रति इनका अनुरांग ओर र्थिर लक्ष्य देख कर 
जोसेफको इ्न पर दृढ़ विश्वास हो गया । इस समय 
रामगोपालने बड़ालके कृषिज्ञात और शिव्पज्ञात दब्योंकी 


। 
॥ 
! 
। 


+ 
॥ 


तालिका साथ पक विधरणी तय्यार कर मालिकको 


दी। अ'गरेज्ञीभाषामें रामगेपालका शिस्पनैपुण्य देख 


कर जेसिफ साहय बह प्रसन्न हुप। दतक नक्न व्यव- 


हार और कार्यकुशलतासे परितुष्ट हो जेसेफ साहब 
इडुलैएड जाते समय अपने आफिसका कुछ भार इन्हीं 
पर छोड़ गये थे। रामगेपांलने बड़ो सावधानी और 
पिलक्षणताके साथ अपने मालिकका काम करबे वाणिज्य 
ध्यापारमें दक्षता दिखलाह थी | 


इसके कुछ समय बाद मिः केलसल जेसेफके हिल्‍ल्से- ' 
फू |] । 
दार हुए ओर रामगेपाल उनके /5550०7६ है| कर रहे। | 


ज्ञेसिकके कामकझाज छोड कर घिलायत जाने पर प्रि) के- 

लसलने रामगेापालको हिस्साधार बना लिया । उसी 

समयसे उस भाफिसका नाम पडा ४४९४४: ह९]४४॥। 

तधात 5008९! | १८४६ ६०में देनोंके बोच मनमुदाव दी 
४०), हाई, 03 


' प्रतिश, सरलह्ृदय ओर कर्मों व्यक्ति थे । 


'हु० & 


गया जिससे रामगोपाल २ लाख रुपया ले कर अपना 
हिलसा छोड़ते हुए यले भापे । 

इस समय कलकस्तमें छाटो अदालतके श्य अज्का पद्‌ 
खालो था। गयवर्मण्टने रामगा।पालको वह कार्य शभ्रहण 
करनेका अनुराध किया, लेकिन रामगोपालने 'कम्पनोका 
नमक नहों खाऊ'गा' कह कर उसे अस्वीकार कर दिया । 

उसके बाद इन्होंने आराकन देशका सायलू खरीद 

ऋर एक आढइत लोलो । आकरायव और रह, नमें उसकी 
शाखा कायम हुई । इस व्यवसायमें इस्दोंने बहुत जग 
कमाया था। इस समय यूरोपीय वणिक समाजमें इन- 
की ऐसो प्रतिष्ठा थी, कि १८५० ६०की २६वीं नवस्वरकों 
उन्होंने रामगेपालकों बड़गल चेश्वर आय कामरूके सम्य- 
पद्‌ पर नियुक्त किया । १८५७ ई०मं मि० फिठ्ड उनके 
हिस्लेदार हुए । 

१८४७ ई०में किसी अमावनीय क्षतिसे कलछकलशेकोा 
वणिक्‌ सम्प्रदाय नष्ट हो गया । यहां तक, कि इस 
समय बहुतोंने मानसम्भ्रमकी रक्षा न कर सकते हुए 
काम बंद कर दिया | रामगोपालके किसी किसी प्रिल्न- 
ने इन्हें बेनामी करके वबाणिज्यव्यवसाय करनेकी सलाह . 
दी। उत्तरमें इस्द्रोंने कहा, धूत्तपनीसे लोगोंकों ठगनेके 
बदले अपना कपड़ा बेव कर खाना अच्छा है । इससे : 
सुपष्ठ जाना जांता है, कि रामगोपाल भ्यायवान, दूढ़- 
उनके जैसे 
ऊंचे ख्पालवाले व्यक्तिके लिये प्रतारणा वा प्रवश्चना 
नितानत घुणाका विषय था । 

रामगोपालकी यह टृढ़चिसता इन्हे उश्नतिके पथले 
ले चली । इड़ुलेण्डके बेंकरों'मे कभी इनसे ठगे. जाने- 
की आशा न की थी। इनका भेजा हुआ 2! थे लोग 
बड़े सम्मानके साथ प्रदण करत थे। इस कारण इन्हे' 
उस विपदुर्में विशेष कष्ट उठाना नहीं पड़ता थाँ। 
इनकी स्यथायपरता, नेतिक बल ओर सरलताने इन्हे धन- 
सम्मानसे पूर्ण कर दिया था। इस समय थे कामारदाटी - 
की डद्यानवादिकामें वास करते थे तथा बंधुबांधक ले 
कर नित्य आमोद-प्रमोदर्म समय वितात थे-। 

इस प्रकार वाणिड्यष्यवसायमें लछिघत रहते हुए भी 
इम्हो' मे क्षामसलाका परित्याग नहीं किया। इन्होने 


२० 


(पसंड! उपनाम प्रहण कर भारतीय पण्यके शुक्ष'क 
सम्बस्धमें शानान्वेषण पत्िकामें कई प्रबन्ध लिखे। 
'दृर्शक' ( 500०(१(०/ ) नामसे इन्होंने पक अडुरेज़ी 
समाचारपत्र भो निक्राला तथा जा टम्पसनक साथ 
प्रिल कर िवधाडाी वितांशा 85007 रए स्थापन की | 
विद्योश्नतिक विषयमें इनका विशेष यान था । डेभमिड 
हेयरको साथ मिल कर यह कभी कभी हिन्दू कालेजक 
छात्रोंकी उत्साहित करनेक लिये अथोदान वा पारि- 
तोषिक दिया करते थे। मेडिकल कालेश रुथापनक 
समय इन्होने बड़ा उत्साह दिखाया थां। चार बालको - 
की चार विभिम्न विज्ञान विषयमें सुशिक्षित करनेक 


अभिप्रायले द्वारकोनाथ ठाकुरने इड्जलैएड भेजनेको ' 


ब्ययस्था की । रामगोपालने भो उनका समर्थान करके 
यथासाध्य साहाय्य प्रदान किया था । 

१८४५ ई०क सितम्वर मासमें महात्मा बेथुनको 
प्रार्थनासे इन्ही शिक्षासभा ((०प्रा0] 0। 6 प्रत्ध (00) 
का आसन भप्रहण किया | इस्ही'की बफ्तृताक फलसे 
बहुलकी 'प्राएट-इन-एड प्रथा प्रव््तित हुई। इसक 
सिया थे उस समयक सभी आन्‍न्योलनो'में शामिल थे । 
बेथुनकों ब लिका-वियालय खोलने, डा० मोयटकों युनि- 
भरसीरियांकी प्रतिष्ठा करने, रेलपथ खोलने, विधवाधियाह' 
तथा राजनैतिक अपरापर विषयोमें वे अपना मत व्यक्त 
कर बहुत आनन्द लाभ करते थे। जिससे ये सब विषय- 
कार्यामें परिणत हो इसक लिये इस्दो ने कोई कसर उठा 
नरखी थी। 

लाड! हाडिअको प्रतिमूर्सि प्रतिष्ठाके लिये कलकत्ता- : 
बासीकी जे। सभा हुई उसमें रामगेपालने कलकत्तके 
ताटकालिक वाग्मी बैरिष्टर टाट न, डिफेस्स भौर हा म- 
की वफतृताका प्रतिवाद करत हुए अपनी लओज्ञल्थिनी 
भाषासे ज्ञनसाधारणको मुग्ध किया और प्रतिष्ठाप्रस्ताव- 
के सम्मतिसे पास करा लिया था । 

इसफे बाव १८५३ ई०फे जुलाई मासमें टाउनहालमें 
( ॥074९॥' ॥004॥॥/४2 में वष्तताफे समय दन्हो ने ज्ञिस । 
मभोजस्विनी भाषाका व्यवहार किया था उसका लक्ष्य 
कर टाइर्स पत्षिकाने 
कर इनकी तारीफ को है। धिक्टोरियाके भारतेश्वरीस्थ- 
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रामगोपाल घोष 


घाषणाकालमें ( (प९९॥7१६४ 607 ) इनकी 
वाग्मिता देख कर इरिड्यन फिल्कके सम्पादक ५, 
[प्ाधथ्ने लिखा है, कि रामगेपाल बाबू अड़रज देते तो, 
उन्हें! महाराणीसे सम्मानसूचक 'नाइट' की उपाधि 
अवश्य मिलती | आपकी 3०"7 ४०५ की वक्‍तृताने इन्हे 
अड्रेज-समाजमें चिरस्मरणीय वना रखा है । 

केवल राजनैतिक ही नहीं, हिस्दुके सामांजिक 
आचारादिकी ओर भी लक्ष्य रखा कर रामगेापाल नाना 
विषयोमिं उसनति कर गये हैं। इस समय वशेमान 
प्रथाके बदले भारत-गवर्मेए्टने कलकत्त में फलसे शवदाद 
करनेका प्रस्ताव किया । इसके लिये कलकरसेके शान्ति- 
विधायक थविचारकोंकी (('00०प0(8 ]॥५(ए०९७५७' 70९07£2) 
एक सभा हुई। हिन्दूसमाजञमें इस आन्दोलन पर बड़ो 
बड़ी सनसनी फेली ओर सबोंने मिऊ कर सभा समिति 
हारा रामगोपालकेा उक्त सभाका प्रतिनिधि निर्वाचन 
किया। खुनते हैं, कि इस संवादले बिचलित हो राप्र- 
गेापालकोी वृद्धा माताने पुत्का बुला कर कहा, “राम ! 
फ्पों तुर्दारे रहते में मु्दोकी ढेरों जलाई जौऊ'गी” 
रामगेपालने माताका दुःख दूर करनेके लिये हिस्दु- 
सम्राज़को नोवं मजबूत करनेके लिये उस सभामें 
वक्‍तृवा दोी। उनको वफतृताके बलसे बृूरिश सर- 
कारकों वह प्रस्ताव वपस करना पड़ा । सभामें राम- 
गोपालने उंदेके लिये प्रस्ताव किया । छोग खुशी- 
से चन्‍्दा देने लगे । बहुत रुपया जमा हुआ। कलकतसा 
स्युनिरुपलिटोको देखरेखमें निमतदलेका वत्तमान श्मशान- 
घाट बनाया गया था | कहने हैं, उसका आधा खच 
रामगोपालने दिया था। इस महद्दान कायके लिये हिन्दू- 
मात्र दी इनको प्र तात्माकी मडुलकामनाके लिये आशी - 
वाद देत हैं । निमतल्लेमें ही सबसे पहले श्मशानघाट 
बनाया गया है । 

रामगोपाल बड़ाल लेजिश्लेटिसभ फौन्सिलके सभ्य, 
कलकशेके आनररि मज़िप्रूट भोर जशिस आंब दि 
पीस, कलकसा युनिवर्सिटीके फेलो, वृटिश हण्डियन 
प्सोसियनके सभ्य ओर डिप्रीक्‌ चेरिटेक्‍ सोसाइटीके 
सभ्य थे। पनद्धिन्न वे १८४५ ई०में पुलिस-कमिडी, 
१८५० ई०में रूमालपोष्स कमियु, १८५१ ६०में लणडन- 


रामंगोपाल शर्म्मन--राप चन्द्र ४११ 


प्रदर्शनी में प्र रणार्थ शिव्पद्रव्यसंप्रदकमिटो, १८५५ ओर 


१८६७ ई०में परे प्रदर्शनी तथा १८६७४ ई०में बद्भाल पष्रि: 
कलचखरल प्रदर्शनोके उचद्योक्ता हो कर अपनी कार्यंतरप- 
रताका यथेष्ट परिचय दे गये हैं। अड्डरेज्ञोंके इनके गुण- 
का गुरुत्द अच्छी तरह मालूम था। माननोय प्रसन्न- 


कुमार ठाकुरने ज़ब,मदामति थियोडर डिकफेग्सको विदाय:- 


भोज्ञ दे रहे थे, तव रामगोपालको निम्रन्त्रण देनेके लिये 
प्रसन्नकुमार ठाकुरने डिफेन्स साहबसे अनुमति मांगो 
थो। रामगापालफे साथ राजनैतिक विषयमें डिकेन्स- 
की घोर शत्रुता रहत हुए भो उन्होंने भेजक समय बड़ 
आह्ादसे सबसे पहले रामगोपालका स्वास्थ्यपान करके 


पक शानगर्भ वफ्तृता दी। उन्होंने रामगोपालक संबंध- 
| 
में कहा था कि, (6 5 पाठ 079 मादा ]0 ६४०९४५धो८ | 
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रामगोपाल स्वभावतः ही दयालु थे। म्त्युकालमें 


इन्होंने दरिद्र मनुष्योंक छिये राजतुल्य दान किया था। 
देशी लोगोंकी विद्याशिक्षाकी सुबिधाको लियो आप 
अपने बिलमें कलकत्ता युनिवर्सोटीमें 8० हजार, डि० 
सेरिटेडल सासाइटीमें २० हजार, ऋणमप्ररुत बंचुओंकों / 
ऋषणसे मुक्त करनेके लिये ४० हजार तथा अन्यान्य 
विषयोंमें भी भनेक रुपया लिख गये हैं । १८६८ ई०की 


श्पघों अतवरीकी इनका रुवगंवास हुआ | 


रामगोपाल शर्मांन--वर्णमैरवतन्लक प्रणेता। ये राम- 


माथक पुत्र ओर लक्ष्मीनारायणक पोत थे। 


रामगो दिनन्‍्द--शब्दाव्धितरिक रखयिता। दनक पिताका 


नाम झूपनारायण अक्रवर्सों था | 


रामगे।विन्द चक्रवत्ता--व्यवस्थासारसंप्रदक रचयिता। 


रामगेधिन्द तोथा--एक प्रसिद्ध परिड़त । थे सांस्यचद्रि- 


का भादि पुरुतकक प्रणेता नारायण तोथोक गुरु तथा 
गोविन्द तीर्थक शिष्य थे । 


रामगोविन्द्तोर्थ ( सं० पु० ) एक आचायेका नाम । 
रामप्राम ( सं० १० ) जनपद्भंद । 


राभसक्र (से० क्ली०) १ मग्तात्मक चक्रविशेष | (शब्दरत्ना०) 
२ बरा नामक पकवान जो उड़्दकी पोठीका बनतः है । ३ 
बड़ो भौर मोटी रोटो जो किसान लोग खाते हैं, लिट्ो | . 
रामसम्द--१ एक हिन्दू-राजा । राजपुरमें इनकी राजधानी | 


थी। इनको सभामें रह कर १४५० ई६०में रामचन्द्रने नैमि- 
पश्थ कुण्डाकृति लिक्षो । 


२ लक््मणभट्दखुत स्वनामस्यांत एक कवि । इस कवि- 
ने अयोध्यानगरमें रसिकरज्ञन नामक पक्त काण्य दनाया 
जिसका प्रत्येक श्लोक दो अर्थ है। इसक एक भरथामें 
श्ड्रार और दूसरेमें वैराग्य वणित है। इन्होंने इस 
काध्यकी टोका भी लिखो। इस काध्यका आदि शछोक-- 

"शुभारम्मेददम्भे महितमतिदिम्मेद्षितशत 
मणिस्तम्भे रम्भे क्षणसकुचकुम्मे परिणतम्‌। 
अनालूम्बे लम्बे 'पथिपदविश्वम्बेषमितसु्॑ 
तमाल्‍लम्बे स्तम्बे वदनमम्ग्रेत्षितमुखम्‌ ॥". 
( रसिकरशन १॥१ ) 
कवि रामचन्द्रने रोमावलीशतक आदि भी प्रणयन 
किया है । 
रामचर्द्र ( सं० पु०) रामचन्द्र श्व भाहादकत्वात्‌ | 
अयोध्याके राजा इृष््वाकुब शोीय महाराज दृशरथके बड़े 
पुत्र जो ईश्वर या विष्णुभगवानके मुख्य अवतारोंमें माने 
आते हैं । एरहो'का साचुचरित ले कर आदिकवि 
बाठमी फिने भारतके आदि महाकात्य रामायणकी रखना 
की है। यो तो परवत्तोंकालमें नाता अलदडुपर द्वारा बहुतों- 
ने इन असाधारण महापुरुषकी जीवनो ले कर शामायण 
रे हैं, पर बात्मीकिने ज्ञिस भाषमें इन पुरुषसिंहकों 
अड्धित किया है पदले हम लोगोंकों वही देखना चांहिये । 
*उ बादमीकिने रामचरित इस प्रकार वर्णन किया 
सूर्याघंशमें घमंश राजा दशरथने जअम्मप्रद्ण किया । 
उस समय उनके जैसे वीर ओर प्रभावशाली कोई भी 
नही थे। पुत्र न रहनेके कारण थे हमेशा खिम्तित रद्दा 
करते थे | पुलेष्टि यश करने के लिये मग्लीने उन्हे' सलाह 
दो | ऋष्यश्एड यश करानेके छिये अद्भवेशसे बुलाये गये । 
सरयूके उक्तरोी कितारे यक्षभमूमि बनाई गई। तेजस्वी 
ऋष्यश्टडुने पुलेष्टि यक्ष मांरम्स कर दिया । उनका सज्ला- 
बशेष यर ला फ१र दशरथको तीन प्रधांग महिषो गर्भवती 
हुए । यशसमाप्तिके बाद छः ऋतु बोतने पर बड़ी रामी 
काशल्याके गर्भसे चैत्मासको शुक्कामवमी पुनर्यछु नझ्तल 
कफरलम्नमें विष्यलक्षणसम्पन्त रामचन्द उत्पन्न हुए । 
उनके जअस्मकालमें रवि मेष राशिमें, मडुलू मकर राशिमें, 


'डै१२ 


शनि तुलाराशिमें, गृहर्पति भौर चन्द्रमा ककटराशिमें, 
तथा शुक्र मीनराशिमें थे। इसके बांद कै क्रेयी के ग्भसे 


रा१चनड्र 


मोन लग्न पुष्यानक्षत्रमें भमरतने तथा खसुमित्राके गर्भसे 
कफंटर लग्न और अइलेषा नक्षत्रमें लत्मण और शत्र घ्नने 


- अम्म्ग्रहण किया । 
दृशरथके चारों पुत्र बेदश, शौयसम्पन्न, सभो लोगों. 


के हिताकाडक्षी, विश और क्षतियोचित सभो गुणोंसे क्‍ 


विभूषित थे। इनमेंसे राम अधिक तेज॑ली, सत्यनिष्ठ, 


धे १ बस । 
पराक्रमी, सवजनपभिय, धर्नुरवेदरत, पितसेबवापरायण 


तथा हाथी, घोड़ और रथ पर चढ़नेमें दक्ष थे। राम 
लक््मणकों और भरत शल्र॒घ्नकोीं बहुत प्यार करते थे । 
रामचन्द्का वक्ष विशाल ओर दोनों सुकस्धका संधि- 
रूथल मांसल था, इस कारण कविने उन्हें 'गूढ़जत्र'को 
उपाधि दी है। वे बड़ी बड़ो भुज्ञावाले, सुन्दर, महागुण- 


गाली, आश्रितके प्रतिपालक, स्वज्ञन और खधमके रक्षक _ 


. नित्य-संयमी थे ।. पृथ्वीके समान क्षमाशील, फिर क्र द्ध 


होने पर देवताओंके भी भीतिदायक, वाग्मी और मिष्ट- 


भाषी थे। शोलपृद्ध, शानथ्रुद्ध और व्ोवद्धके प्रति वे 
विशेष भक्तिश्रद्धा दिखलाते थे । जब कभी थे नगरसे 
बाहर ज्ञात और फिर वहांसे लौटते थे, तब प्रायः सभी 


| 


पुरबासो उनके पास दोड़ते ओर कुशल समाचार पूछते 


थे। सभी पुरवासी उनके भक्त और अनुरक्त थे। 
धीरे घोरे चारों भाईने युवावस्थामें कद्म बढ़ाया । 


इस समय पक विन महषि विश्वामित्र दुशरथक्की सभामें 


पधारे। उन्होंने दशर थसे प्रार्थना को, कि यज्ञमें राक्षस- 
गण बहुत बाधा डालते हैं, इसलिये द्श विनके लिये 
राम अश्व श्ीकोी दे | 


इसके बदले उन्होने दृश अश्षौहिणी सेन्य देना चाहा ; 


राजा दशरथ रामको अपने प्राणसे 
भी अधिक चाहत थे, इस कारण पहले राजी नही' हुए । 


किश्तु मदर्णिकी सक्रोध मूर्सि और अपनो प्रतिज्ञा भड 


होनेके हइरसे आालिर रामचन्द्रकों विश्यामित्रके सोथ 
जआनेकी अनुमति दे दी। विश्वामित्र रामको ले कर 
चले, लकष्मण भो साथ हो लिये। 


चलते चलते मे 
सरयूके किनारे आये। पर)अयोध्यासे छः क्रोस दूरो 
पड़ती है | यहां विश्योमित्रने रामसे कहा, 'बच्चा ! बहुत 
थक गये होगे, अब यहां थोड़ा विश्राम करो। पोछे 


आचमन कर मुभसे वला और अतिवका नामको दो 
दीक्षा तथा अन्याग्य मन्‍्स लो । इस विद्यावलसे तुम 
कभी थक्राबट नहीं मालूम करोगे, बाहुबलमें पृथियीके 
मच्य कोई भी तुम्हारे समान नहीं होगा तथा राक्षस 
तुम्हे पराज़्य नहीं कर सकेगा।” उस सम्रय रामने 
विश्वामितको आचायेरप वरण कर उनसे घला ओर 
अतिवला विद्या सीख ली । वह रात तीनोने सरयूके 
किनारे तुणशय्या पर बिताई । राजकुमार राभ ही यह 
प्रथम तृणशय्या थी | सबेरे तोनों गड़ग और सरयूसडूडम 
पर गये । यहां मुनियोंने उनका बहुत आदर सत्कांर 
किया । उस रातको वे लोग अनडू-भआश्रममें रहे । 
दूसरे दिन गड्ाके दक्षिण हो कर ताइकायन आये | 
विश्वांमितने घोररूपिणी ताड़काकों मारनेका हुकुम 
दिया। राम ख्रोहत्याके विरोधो थे; किन्तु उनवे 
पताने कह दिया था, 'विश्वामित्रका आवेश अवश्य 
पालन करना चाहे बह कैसा हो क्‍यों न हो ।' विश्वामित- 
का आदेश पालन करनेके लिये उन्होंने घोररूपा ताड़का- 
का बध किया। ताइकावधरसे संतुष्ट हो महर्षि ने राम- 
खंद्रको नाना प्रकारके अप्तोघ ओर अध्यर्थ अख्य प्रदान 
किपे | अनस्तर सिद्धाश्रममें आ कर विश्वामितने यज्ञा- 
नुष्ठान किया । यहां रामचंद्रने मारीचको परांञय भौर 
खुबाहु राक्षसकोीं मार कर विभश्वामित्रके यश्षर्थलकी 
रक्षा की । यहां महृषि विश्वामतसे राजा ज़नकके यज्ञ 
ओर खुनाभ नामक अपूर्ण शिवधलनुका द्वाल मालूम 
हुआ। विश्वामित्र दूसरे दुसरे मुनियोंके साथ राम: 
लक््मणकोी ले कर राजर्णि जनकका यज्ञ देखने चले। 
राहमें विशालाधिपतिने आ कर उनका सत्कार किया ! 
विशालामें एक दिन रह कर वे मिथिला आपे। 
मिथिलाके उपचनमें सभी गौतमके परित्यक्त आश्रम: 
में उपख्यथित हुए । यही' पर यबॉसे भूछी तपःप्रभव- 
सम्पन्ना महांभागा पाषाणमयी गौतमपञ्नी अहृब्या पड़ी 
हुई थी। रामचंद्रके चरणकमलस्पर्शले उनका अभि. 
शाप जाता रहा भोर वे स्वशरीर घारण कर खड़ी हो 
गई' । इसके बाद रामलद्मणने विश्वामितके साथ प्रिथि- 
लापुरोमें प्रथेश किया | राजर्णि जनकने विश्वामित्र आवि- 
का यथोजित सत्कार किया। विभ्वामित्रमे रामचंद्रका 


राषच द्र 


परियय देते हुए राज्ि जनकसे कहा, “भापके घरमें जो 


श्रेष्ठ धनुष हैं उसे वेलनेके लिये ये दोनों माई आये हैं।". 


जगकने भी उनसे कहा, 'मैंने प्रतिज्ञा शो है, कि जो 


व्यक्ति इस शेयधनुमें ज्या चढ़ाये गे और उसे तोड़ डालेंगे, 
उसीकी अपनो अयोनिज्ञा कन्या सोता समर्णण करूगा । 


| 


। 


पोछे रामचंद्रकी अनकसे यह भी मालूम हुआ, कि देश ' 


देशके राजे महाराजे उस धनुषमें जया चढ़ाने आपे थे, 


कितु कोई भी चढ़ा न सके । इसक बाद विश्वामित्र 


और जनककी अनुमति ले कर रामने उस ध्नुषमें ज्या 
चढ़ाई। मड़ मड़ शब्द फरता हुआ धनुष तोन भागुमिं 
टूट गया । उस शब्दसे विश्वामित्र, ज्नफ्त ओर राम 
लच्मणकी छोड़ कर और सभी मोहाभिभूत हो 
गये थे । 

यह शुभ संवाद उसी समय अयोध्या पहु चाया 
गया । राजा दशरथ पुत्र अमात्य ओर ऋषियोंके साथ 
मिथिला आये | रामका घिधाह स्थिर हुआ। विवाह- 
सभामें महर्षि वशिष्ठ द्वारा रघुबंशका और राजर्णि जनक 
द्वारा अपनी पूर्वावंशायलीका कीर्रन होनेके बाद राम- 
के साथ सीताका, लक्ष्मणके साथ उमिलाका और कुश- 
ध्वजञको दो कन्या माण्डबी और श्रुतकोर्तिके सांथ भरत 
और शत्र प्लक्ा वियाह हुआ ! विवाहके बाद राजा दश- 
रथने पुत्र और पुलयधुओंक साथ बड़ी धृमधामसे 
राजञधानीकी यात्रा को । इस यात्राक्ालमें रामचद्रन 
परशुरामका दर्ण यूर्ण किया था । 


| 
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इसके बाद महाराज दृशरथन रामचंद्रकी युवराज 
बनाना खाहा। अभिषेकसंवाद खुन कर राभचुद्र बढ़ 
प्रसन्न हुए थे। इस समयसे रामका अद्वितीय चरित्र- 


विकाश आरम्म हुमा। मदहाकवि वाह्मीकिने उज्ज्यल 
यणॉमें जो महांचरित्र चिलित किया है यह इस 
प्रकार है । 

प्रातःझालमें सुमन्‍्सने राप्तचन्द्रसे जा कहा, कि राजा 


दृशरथ आपका कैकेयोफे घरमें बुलादे हैं। रामछांद्र और 
सोता दोनों अभिषेक-संकट्पमें रातकों उपवासी थे। 


रामचंदने सोतासे कहा, 'आज्ञ मेरा अभिषेक्र होगा, 


पिता कैकेयो मातांके साथ मिल कर मेरे मडूऊार्थ अनु 


छान करेंगे, इसलिये उन्होंने मुझे बुलाया है । तब तक 
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तुम सख्तरियोंके साथ यहां पर रहो', इतना कह कर ये 
कैकेयोके घर गये । 

राभडांद्र जब चार तेज्ञ घोड़ के ध्याप्रचरम से आय्छा- 
दित सुन्द्र रथ पर जा रहे थे, तब राख्तेमें उन्होंने देखा, 
अभिषेकका बघिपुल आयोजन हो रहा है। रेशमी वस्त्र 
पहने अभिषेकव्तोत्सुक राजकुमार बड़ आनंदसे के केयी- 
के घर घुसे भर पिताको प्रणाम कर पुतलीकी तरह 
खड़ हो रहे। राज्ञा म्लानमुखसे कैकेयोकी बगलमें बेठे 
थे। वे 'राम' उच्चारण कर मस्‍स्तककों नोचा किये रोने 
लगे। राद्धकणठस बोली नहीं निकलने लगी | डबड़बी 
आंखोंसे उन्हें रामको देखनेका साहस नहीं हुआ | 

इस प्रकार राजा गहरो सांस लेत थे, नेत्रॉसे अवि- 
रल अश्र धारा बहती थी। रामचंद्रने कृताअलि हो 
फैकेयोसे कहा, “मां! पिताजी क्यों रोते हैं, क्या उन्हे' 
किसी बातका दुःख हैँ ? भरत और शत्रुघ्न दूर हैं, क्‍या 
उन्हें तथा मेरो माताओंमेसे किसोको कुछ हुआ तो नहीं 
है? क्‍या आपने तो कुछ नहीं बहा है, जिससे थे ऐसे 
दुःखित हुए हैं ?” 

कैकेयोने निष्ठुर हो कर उत्तर दिया--“राजाको कोई 
रोग नहों हुआ है ओर न उन्हें क्रिसी बातका दुःख हो 
है। उन्दोंने एक बातकी प्रतिज्ञा को है, पर तुम्दारे डश्से 
वे प्रकाश नहीं करते ; तुम उनके अधिकतर प्रिय हो, 
तुम्हें अप्रिय बचन कहनेमें उनके सुब्बसे बोलो नहीं निक- 
लती । शुभ हो, चाहे अशुभ हो, तुम यदि राज़ाका 
आदेश पालन करो, तो कहू नहों' तो कदहनेकी कया 
जरूरत ।!! 

राम दुःखित हो बोले, “देवि | आपको ऐसा बचन मुक्त 
कहना उचिन नहीं । में राजाका आदेश अभी पालन करने- 
को तेयार हूं। यदि थे अग्निर्मे कूदने कहे, तो कूदू गा, 
विष खाने कहे, तो खाऊ'गा और समुद्रमें डूबने कहे', तो 
भी ड्बू गा। आप दिल खोल कर कह ठें, कि वह कौन- 
सा आदेश है।” क्‍ 

उन अभिषेकसद्भरुदपें उपवासी, पव्रित्र पहथेख 


: पहने तरुण युवकृको कैकेयीने अकुरिठतखिशसे बनवास- 


की आशा खुनाई, 'भरत इस ध्रमधोन्यशालिनी अयोध्या 
का राज़ होगा। तुर्द्दारे लिये छापे गये अभिषेकके 


* रेड 


उपकरणोंसिे उनका अभिषेक होगा भोर तुम्हे आज़ ही 
सोरवास और जटा पहन कर चौद॒द वर्षके लिये बन 
ज्ञाना होगा | राज़ाने यही दो धर अभो मुभ दिये है, इसी 
कारण ये इतने दुःखित हैं ।" 

यह मर्मच्छेदी मुत्युतुल्य वचन खुन कर रामचन्द्र 
कुछ समय निश्चछ हो रहे और पोछे अविकृतचित्तसे 
बोले, 'देवि | वेसा ही होगा । में ज़टाचीर घारण कर 





अभी बन जाता हूं। इस समय मेरा पूछना केवल इतना 


ही है, कि महाराज पूर्वंघत्‌ मेरा आरर करते हैं वा नहीं ? 
देधि ! में भापके प्रति भी अप्रसन्न नद्दी' । इख छोटो सी 
बातकफे लिये पिताजी इतने दुःखित क्यों हैं । उन्होंने 
भरतको युवराज बनानेक्नो बात मु पहले क्‍यों नहीं" 
कही' ? भरतके लिये में राज्य, घन, प्राण सभी दे सकता 
हूं | देवि | भाप पिताकी आश्वासन दीजिये, पिता व्यथ द 
मस्तक नोचा किये अश्न त्याग कर रहे हैं | तेज्ञ 
घुढसवार दूतोंकी अभी भरतका लानेक लिये 
ननिहाल भेजिये ।! इस यचनसे केकेयी संतुष्ट तो हुई, 
पर पीछे राम अपना मत न पलट ले अथवा दशरथके . 
मु हसे बोला खुने बिना वन जाय इस आशड्ासे उसने 
फिर रामकी कहा,-- । 
"रत | लज्ञाके मारे राज्ञा कुछ बोलते नहीं, इसके 
लिये दुःख मत करो । अब वन जानेके लिये तैयार हो 
जाओ, जब तक तुम इनसे विदा ले कर बन न ज्ञाओगे, 
तब तक में रुनान भोजन कुछ भो नहीं करू गी ।” 
कैकेयोका यह निदारुण बचन खुन कर महाराज दशरथ 
वज्जाहतकी तरह अज्ञान हो पृथिवो पर गिर पड़े | सौम्य 
मूलि और धनस्पृद्ठादहीन रामचन्द्रने उन्हें पकड़ कर उठाया. 
ओर कफरैकेयोकी शव देख दुःलखित ओर दृढ़ रथरसे 
कहा, 
"देधि | स्वार्थों दो कर पृथिवां पर रहनेको मेरी ' 
इच्छा नहीं। मुझे ऋषियोंके समान विमल धर्माश्नित 
जानो । पिता चाहे न भो कहे पर आपकी तो आहझ्ञा है, 
मैं उसे शिरोधार्य कर चौदद वर्षके लिये अधश्य बन , 
जाऊंगा | माता कौशल्या ओर सोताको बुला कर कहने. 
में जितना समय लगेगा डतनी देर ओर आप ठद्रिये ।” 
इतना कह कर संशाहीन पिता और कैफेयीकी बंद्ना कर | 


रामपनरद 


रामचंद्र धीरे धीरे जाने लगे | चार घोड़ोंका रथ उसे वन 
पहुंचा आनेके लिये तेयांर था, लेकिन राम उस राहसे 
नहीं गये । उत्कण्ठित नगरधासो जिस पथसे उनको वाट 
जो रहे थे; उस पथको भी उन्होंने छोड़ दिया। अंभि- 
पेकफशालाके पास जब गये, तब उन्दोंने भांखें मूव्‌ ली। 
सिद्धपुरुषकों तरह उनके चेहरे पर जरा भी उदासी न 
थो। वे मनकाी भाव मन होमें रक्ष कर धीरे धीरे मात - 
मंद्रिकी भोर बढ़ | 

जननीके पास जानेसे उन्हें दम भर आया । वे 
कम्पितकण्ठसे कहने लगे, 'देबि | क्‍या आपको मालूम 
नहीं, रंगमें भंग दो गया। मुरूे मुनिर्योकी तरह कऋषाय 
कन्द्फलमूल क्षा कर जीवन घारण करना होगा | आपके 
दिये हुए भोजमकोी अब मुर्भे ज़्रुरत नहीं । में कुशासन- 
के योग्य हूं, इस बहुमूल्य भासन पर अब बरेठनेका मुभ्के 
अधिकार नही ।” कैकेयोकी भाश। खुनाते हुए रामखांद्रने 
घन जानेके लिये मातासे बिदा मांगा | शोकाकुला माता 
फूट फूट कर रोने लगो' और बोली, राम | स्प्रियोंका 
प्रथान खुख पतिक्री स्‍्नेहसम्पदु है, वह मेरे भाग्यमें बदा 
नही । कैकेयीने मुझ पर वज्ञाघात किया है ।मेरी सेवा: 
में नियुक्त परिच्रारिकागण कैकेयीके परिज्नको देखनेसे 
डरती हैं। बच्चा | में केवल तुम्हे देख कर सब सहती 
भाई हूं। तुम्हारे घन जाने पर मुर्के कहां ठौर मिलेगा । 
देखो, गाये बनमें अपने बच्चो का पोछा करतो हैं, इसलिये 
मुझ भो अपने साथ ले चलो |” यह सब मर्मच्छेदी कात- 
रोक्ति सुमन कर राम माताकों साग्त्वना देने लगे और 
अभ्रमुज्ी शोकोन्मादिनी माताके निकट अपने अश्रुको 
रोक कर वार बार बन आनेकी अनुमति मांगने छलगे। जब 
लक्ष्मणकों यह घटना माल्ृप्त हुई, तब थे क्रोधसे अधीर 
दो गये ओर लाल आंखें कर धनुष दाथमें लिये पागलको 
तरद्द गरज़ डठे, 'अभी में कैकेयोक प्र में भासक्त पिता- 
की हत्या करता हूं ।!' राय लक्ष्मणका द्वाथ पकड़ 
कर उनका क्रोध शान्त करने लगे । उन्होंने बड़ मीठे 
खरमें लक्ष्मणसे कहा, 'सोमित्रे | मेरै भमिषेकके लिये 
जो आयोजन हुआ है वह मेरे अभिषेकको नियुृत्तिके 
लिये होवे । पितुभक्त घिषय निरुपृहद कुमारके स्निग्ध 
किश्तु अटल संकल्पले इस मदाशोक भौर क्रोधके 


रापचन्द्र ४९४ 
अमिनयक्षेत्रम एक्क असामान्य और घोरत्वकी श्री जग- | सीताके कामल कपेल है| कर अश्रुविन्दु धीरे धीरे बहने 
मंगा उठी । कौशल्याने कहा, 'राज़ा तुम्हारे जैसे गुद | लगा। 

हैं, मैं भी चैसे ही गुरु हूं। में तुम्हे' बस नहों जाने दूंगी । अनन्तर रामचन्द्रने अश्रुपूर्णनयना खुन्दरो साध्वी- 
मातृ-भाशाका उललडून कर तुम किस प्रकार वन जाओगे । | जीफे गलेमें हाथ डाल स्निग्य और करुणकरठसे कहा, 
लक्ष्मण बोले, 'कामासक्त पिताका आदेश पालन करना 'देवि | तुम्हारा दुःख देख कर मैं स्वगंको भी इच्छा नही' 
अधर्म है।' रामचंद्रने अविजलित भावमें विनीत स्नेह-.. *रता, में तुम्हारी रक्षामें किसीसे भी नहों डरता, 
पूरितकण्ठसे माताकों कहा, “कण्डु ऋषिने पिताके .. साक्षात॒ रुद्रका भी मु छर नहीं । तुम कहती है, कि 
आदेशसे गोहट्या को थी। मेरे कुलमें सगरके पुल्रण | विवाहके पहले ब्राह्मणोने कद्दा था, 'तुम स्वामीके साथ 
पिताके आदेश पालन करनेमें मारे गये थे। परशुरामने . बने जाओगी!--अगर वन जानेके लिपे ही तुम्दारी सृष्टि 
पिताके आदेशसे अपनी माता रेणुकाका शिर काट डाला. ईई है।, तो तुम्दें छेड़ ज्ञानेकी मेरी सामथ्य नही ।" जिस 
था। पिता प्रत्यक्ष देवता हैं-घे क्रोध, काम या किसी . लेद्मणने 'वध्यतां वध्यतामपि' कद कर राजाफे बांधनेके 
भी प्रवृत्तिमिं आ कर चाहे जे दान कर खुके हों, उसका लिपे यहां तक कि विनाश करनेकी घ्यवस्था दी : थी, जे। 
विचार मुझे नहीं करना चाहिये, उसका विचार फरने! . धनुषवाण हाथमें लिये अकेले श्रीरामचन्द्रके शत्र्‌ कुल- 
धाग्य में नहीं छू | पिताका पह आदेश में अवश्य पोलन का निमूल करनेकफ लिये उतार हो गये थे वे अभी 
करू गा ।! इतना कह कर ये रोती हुए मातासे वन. रामको अरल प्रतिशा ओर वन जआनेका उद्योग देखा कर 
जानेके लिये वार बार अनुमति मांगने लगे। रामका.. वबालककों तरद्द रोते रोत भाईके चरणोंमें गिर पड़ और 


आशचये साधुसडुल्प देख कर कौशद्याने घीरज बांधा 


और सेकड़ों आशोवांद दे कर अश्रुसिक्तकण्ठसे प्राणप्रिय 
पुतरके वन जानेकी अनुप्तति दे दी । 

अब रामकों सीतासे मिलना जरझूरो था, पर वे किस 
मु दसे यह निदारुण संवाद उन्हें सुनाने जाते। उनके 


हँदयमें आशाकोी लता लहलबा रही थोी। रामकी अभ्पस्त 


दृढ़ता शिथिल हो आई । अब वह अधिकृत सोौम्यभाव 


नही! उनकी मुखश्री विवण हो चली । उनके सुन्दर 
एयाम-ललाट पर दुश्चिन्ताकी रेखा दिखाई देने छगां। 


सीता रामचन्द्रकों देखते ही समभा गई, कि कोई घोर 
अनर्थ हुआ है। 5्पाकुल हो उन्होंने पूछा, 'आज्ञ अभि- 
चेकके मुहर्रमें चेहरे पर ऐसी उदासी क्‍यों ?” बार बार 


बाले, 'तुम्हारे नही रहते यदि मुझे लेलेकफ्यका भी 
ऐश्वर्यं क्यों न मिले, ता भी मैं उस पर लात मार ।” 
अश्रुपूर्णचक्ष पद्तलपतित परमरूनेहारुपद लक्ष्मणकोा रामने 
आद्रपृथेक उठा कर गले लगाया और अपने साथ वन 
चलनेको कहा । लक्ष्मण बड़ प्रसन्न हुए और आंखू 
पॉछ कर वनवासोपयोगी अख्रशसत्र ले बन जानेको तैयार 
हो गये। गामचनरुद्रने भरत अथवा कैकेयीके प्रति किसी 
विद्व पसूचकत वाक्यका प्रयोग नहीं! किया । उन्होंने 
सीतासे कहा-- 

'भरत ओर शब्रुघ्न मेरे प्राणसे भी बढ़ कर प्यारे हैं। 
स्नेह ओर शुश्रूवामें मेरे प्रति सभी माता समवशिनी हैं ।! 
जाते समय रामचन्‍्द्र दशरधके पास गधे । महिषियोंसे 


पूछने पर रामचन्द्रने सोताकों महापरीक्षाकी उपयोगिनी , 
बनानेके लिये अपनी महस्‌ वंशकीक्तिका रुूमरण करा दिया। 
यनवासको बात खुनते ही सीताने भी उनके साथ 
जञानेको इच्छा प्रकट की | रामचन्द्रने बहुत कुछ समभाया, 
पर पतित्रता सीता कब माननेबाली थी । रामचन्द्र का 
निषेध करना या भय दिखाना कुल ध्यथ गया। सीतामे 
साथ जानेके लिये यहां तक हृढ़ संकतरपष कर लिया कि 
उसे साथ नही' ले जआमेसे वह आत्महत्या कर लेगी। 


घिरे हुए दशरथ रामका मुख देख कर खिशका येग रोक 
न सके। शोकरुद्ध कण्ठसे उन्होंने रामचम्द्रकों पक 
दिन और ठहरनेका अनुरोध किया तथा बहुत अनुनय 
विनय कर कहा, 'भाज में तुम्हे' भांखों पर रख कर पक 
साथ भोअन करु'गा ।' रामयम्द बोले, 'आज ही घन 
जञाऊगा, ऐसा बचन दे चुका हूं । अतपथव इसे राछ 
नही सकता ।' सम्ध्रम और विनयके साथ उन्होंने 
फिरसे कहा, 'प्रह्मने जिस प्रकार अपने पुलो'कों तपसूयां 


जुर 


फरनेकी अनुमति दी थी, आप भो उसी प्रकार शोकका 


परित्याग कर हम लोगोंकों वन जानेका आदेश दीजिये रड् 
यह छुनते ही दशरथका शोक बढ़ने लगा, वे विहल है। . 


उठे। सुमन्त्र, महामात्र सिद्धाथे तथा गुरुदेव बशिष्ठ 
कैकेयीके साथ विवाद करने लगे । आत्मीय खुबृद 


और खजनेंकी उत्तेज़त करठघ्वनिसे राजभवन ग्रूज 


उठा) उस कालाहलमे पराजित कर त्यागशील राज- 


कुमांरकी अपूर्य वेराग्य और धर्म भावपूर्ण कण्ठध्वनि 
स्वगॉय शुभवाणीकी तरह सुनाई देने लगी । कृता- 
अलियज हो रामचन्द्र पितासे वार बार कहने लगे-- 


"झाप बिना किसी बातका दुःख किये यह राज्य 
भरतकेा दे दे! । में अपने जीवनमें खुख, सम्पद, 
राज्यैश्वर्य यहां तक कि स्वर्गकी भी फामना नहीं करता | 


में सत्यवाद्ध हूं और आपका सत्य पालन करूगा। | 
पित। दैवताओ'से भी बढ़ कर पूज्य हैं। उस पितदेवता- ' 
को आज्ञा पालन करनेमें में ज़रा भी कप्टका अनुभव नहीं' 


करता | चोदह वर्ण बाद छौट कर में फिर आपके अश्री- 


चरणकी बन्दना करू गा ।' 


माताओोंकी ओर देख कर 


राजकुमरने कृता अल्िपुट हो कहा --'मुकसे श्रमवशतः क्‍ 
अथवा अज्ञानवशतः यदि काई अपराध हुआ है, ता ' 


आज मु क्षप्ता करें !! दशरथका जे अन्तःपुर वीणाकी 


मधुर भानकारसे परिपूर्ण रहता था, आज्ञ वह शोकार्त्ता 
रमणियोंके आरांनादसे गू'ज़ उठा | 


राम, लक्ष्मण और सोता पे तीनों मिखारीके वेशमें 


कीपीन ओर चीर पहन कर घरसे नि+ले। उस समय 
अग्तःपुरमें बहुत जोरसे आत्तिनाद्‌ उठा, तमाम सन्नारा 
छा गया। राजमदिषियां बेखुध हालतमें जहां तहां पड 


रहीं। प्रजामए्डलीमें गंभोर परितापसूचखक हाहाकार 
ध्वनि होने लगी । उस मममंधिदारक शब्दसे उन्मत्त हो 
वृद्ध रात्ता दशरथ भर फोशकल्यादेवी दोनों नंगे पांवसे 


घूलमें लेटाते हुए अपने अपने कपड़ को बिना संभाले 
हाथको बढ़ाये हुए रामचम्द्रकों आलिड्डन करनेके लिये 


दौड़ पड़ । राजाधिराज दृशरथकों प्रधान महिषोकी 


यह अवस्था देख कर प्रज्ञा ध्याकुल ही उठी | राभचन्‍द्रने 


| 


"खुमन्त्र | जोरसे रथ चलाओभो, में भव वह शोका 


वह दृश्य देखना नहीं चाहता ।” प्रज्ञा सुमन्त्से विनय 
पूथेक कद्दने लगी,-- 


| 


रापचन्दरू 


"है सारथि |! घोड़ोंकी लगाम मजबूतीसे पकड़ कर 
धोरे धीरे रथ हांको, ज्ञिससे हमर लोगोंका रांमचन्त्रका 
मुख अच्छी तरद दिखाई दे। फिर अब इनके दर्शन 
करनेका हमें सौभाग्य प्राप्त न होगा।” सामने स्नेहाद्र 
क ठसे प्रज्ञाओंसे ऋहा-- 

“अय्रे प्यावासियों | तुम लेगोंका मेरे प्रति जे सम्मान 
और प्रीति है उसे मेरी प्रीतिके लिये भरतमें अपण 
करना |” कयेव्याके बाहर स्ाशास्न् ब्राह्मणोंने रथके 
समोप ज्ञा कर कहा, “दृम्त लोग यह है सशुश्र फेशयुक्त 
मस्तक भूलुण्टित कर प्राथोना करते हैं, कि हम लेगों- 
की भो साथ ले चले। ।” रामचन्द्रने रथ परसे उतर कर 
उन्हें प्रणाम किया । 

गेमती पार कर रामचन्द्र सरयूका नदी उत्तीर्ण 
हुए। अयोध्याके वृक्ष आदि श्यामाम आकाशतप्रान्तमें 
नोलमेघकरी तरह अस्पष्ट दिल्लाई देते थे । रामचरुद्रनने पक 
बार पिपासित नेत्रोंसे उस निरस्नेहजडित ज़न्म्रभूमिके 
प्रति दृष्टि डाल कर गदगद्‌ फण्ठसे सुमस्जको कहा, 
"खुमन्त् ! न मालुम फिर कब इस सरयूमें लोटूगा १” 

रामचन्द्र गड़्ाके किनारे आ कर विशेष प्रफुब्लित 
हुप। सहसा यद्द विशाल तरड्धिणी देख कर दोनों राज 
कुमार और सीताके मनमें प्रीतिका सश्चार हुआ। वे 
इभुदीवृक्षकी छायामें विश्राम करनेका उद्योग करने लगे | 
निषादराज भुहक विविध प्रकारकी ख्ाद्य सामप्रो ले कर 
रामका स्वागत करने आये । उन्होंने कहा, “इस संसारमें 
रामसे बढ़ कर मेरा प्रियतम ओर कुछ भी नहीं है।" 
रामचन्द्रने गुहदकका आंतिथ्य यह कह कर प्रहदण नहीं 


, किया, कि क्षलियक्नों धमंशाखानुसार दान लेना उचित 


नहों हे। वह रात तोनोंने इ गुदोवृक्षके नोचे तृणशय्या 
पर ही बिताई । 

दूसरे दिन खुमसल वहांसे विदा हुए । वृद्ध सचिवने 
रोते हुए कहा, 'खालो रथ ले कर में किस मु हसे अयोध्या 
लोटू'गा ?! जब उन्मत्त जनता सेकड़ों कण्ठसे मुझ 
पूछेगी, तो में क्या उत्तर दूगा ? हे सेवकवत्सल | मुझ 
भी साथ ले चलिये। बारद वष के बाद में इसी रथ पर 
आप लोगों की चढ़ा कर बड़ गोरवले अपोध्पा लोटूगा । 
रामचम्दने बुद्ध तस्तीको नाना प्रकारके प्रवोधयाक्‍य 


राजपन 


द्वारा लौद जामैको बाध्य किया और बड़ दुःछित हो 
कर कहा, 'अब तक तुम लोट नहीं जाओगे, तब तक 
माता कैकेयोको दिश्यास नहीं होगा, कि में धन गया 
हैँ ।' क्‍ 

घुमस्तक आते समय रामने कहा था, 'तुम्दारे समान 
और कोई खुहृद मुझ नज्ञर नहों आता | तुम हम लोगों: 
के हिसश्रिग्तक हो, इसलिये देखना, राजा दशरथ मेरे 
लिये कोई चिस्ता न करें ।! लक्ष्मण क्र दम्बरसे द्शरथके 
कार्यकी निन्‍दा करने छगे। रामने सुमस्तकों समा कर 
कह दिया, "राजा वृद्ध और करुण स्वभावके हैं तथा 
हम लोगोंके वनवासके कारण बड़ ही दुःखित हैं, इस- 
लिये ये सब लक्षमणकी रुखी बातें उन्हे न खुनाता, नहीं 
तो थे शोकसे प्र णस्यांग कर सकते हैं ।” 

सुमस्लने रोते रोते वहांसे खाली रथ हॉका । दृधर 
धने अंगलमें दोनों राजकुमार भोर आद्रकी राजवधू धोरे 
चीरे आगे बढ़ी । अब तक भी पतिश्रता सोताके खुको- 
मल चरणोंमें जो महावर लगा था, वह मलिन नहीं हुआ 
था। हिस्म जन्‍्तुओंकी डरावनी ध्वनि सुन कर थे राम- , 
चन्द्॒रकी बांह पकड़ कर चलती थो । महेन्द्रध्वज सद्ृश 
रामचन्दह्को बाहु हो आज इन्चुनिसाननाक्रा एकमाल अथब- 
लम्बन था। रांत वितानेकफे लिये वे एक यृक्षके नोये 
पड़ रहे । इस घोर भरणमें प्रथम रालिवासका कष्ट . 
सचमुच उनके लिये दुःसह था। रामचन्द्र लक्षमणके 
निकट बहुत अनुताप करने लगे। उनका प्रशान्तचिस 
असहा फछले अशान्स हो उठा। उन्होंने कहा, “भरत 
राज्य पां कर अवश्य सुक्ी होगा, इसमें स देह नहीं । 
राजाकों अवश्य मनोकष्ठ होता होगा । कि'त जो धम्म 
स्याग कर कामसधा करते हैं उन्हें राजा दूशरथकरों तरह 
दुःख होता है। मैरी अल्यभाग्य माता आज़ शोकसांगर- 
में डुबी होंगी । लक्ष्मण | कया कभी खुना है, कि बिना 
अपराधफे ख्रीकी बातमें पड़ कर मेर जैसे छन्दानुवत्तोंको 
भी किसीमे परित्याग किया है , जो कुछ हो, एस कठोर | 
धन्यजी वनमें तुम्हारा प्रयोजन नहीं । में सीताके साथ | 
धनवासका दण्ड सोग ऋरूुगा । तुम लौर जाभो। 
लिष्शुर मीच प्रकतिकी कैकेयो शायद मेरी माताकों विष 
खिला कर मार न दे। तुम घर जा कर माताको रक्षा 
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करना | ऐसा न समभमा, कि में अयोध्या भथवा साशे 
पृथिधीकों अधिकार नहीं कर सकता। केवल अधम 
और परलोकके भयसे मैंने अपना अभिषेक नहीं किया ।” 
इस प्रकार वहुतविल्लाप करके उस दुर्भेध गरभीर भरणप्र 
प्रदेशमें सीताकी वृुश्वस्था और अपने जीवनको भाषी 
दुगंतिकी कल्पना कर खुकुमार राजकुमार रामयद्रने 
अश्रपूण नेत्रॉंसे तथा क्षब्ध चित्तले मौनभावमें सारी 
रात बैठ कर बिताई। 

इस प्रथम रातिकफे महाकु शके वाद वनवास धोरै 
धीरे अभ्यस्त होने लगा। चित्रकूट पर्यतके नीचे पुष्प- 
के बोकसे लदे हुए पेड़ देख कर थे चमत्कत हो गये | 
सीता लठहलहाती वनतरुराज्ि देख कर वनोन्‍्मादिमी 
हो गई' । वह घ॒घराले ओर घने लम्बे केशोंको पीठ पर 
लटका कर रामचन्द्रका हाथ पकड़ लाल अशो «का पुष्य 
चुनने लगी'। सामने चित्रकूट पचत है। उसका शिमार 
आकाश चुम्बन कर रहा है। कहों गुध्ापूण निविड़ 
बनराज्यकी मनोहर शोभा है। कही' वहुकन्द्र-पाश्थ - 
वत्तीं शेलमाला (दिखाई देती है । इस चित्रकूटके कण्ठ 
पर निर्मल मुक्ताकी कर्ठीकी तरह मन्दाकिनी बह रही 
है। सहसा इस उदार अद्ठृष्टपूध प्राकृतिक सम्ृश्धिके 
निकट जा कर रामचरद्ने गहरो सांस भर कर कहा - 

“राज्यनाश और सुहृद्विरर आज़ मेरी दृष्टिम बाधा 
नहीँ डालता । यह महासौन्दय मैं भच्छी तरह उपभोग 
करनेमें समर्थ हूं। वनवास भांज मेरे लिये शुभकर प्रतीत 
होता है। इससे मेरे दोनों फल सिद्ध होते हैं। एक 
तो मैंने पिताकी असत्यसे रक्षा की भीर दूसरा भरतकां 
भारो उपकार हुआ |” सीताके साथ मन्दाकिनी अलमें 
रुनान कर रामचन्द्र कमल तोड़से और सीतासे कहे 
हैं, इस नवोका स्थनिग्ध सम्माषण तुम्दारी सलियोंके 
समान है। मम्दाकिनोकों सरयू कद कर समझना ।' 

यहां दम्पती का दृश्य मचुरसे क्रमशः मचुरतर हो उठा 
है। कुसुमित लताने आश्रय यृक्षकों मजबूतासे पकड़ा 
है,- रामयन्द्रने कहा, 'फ्या ही सुम्दूर | तुम परिक्राग्त 
हो कर जिस प्रकार मेरा आाभ्रय लेती हो, उसी प्रकार यह 
दिश्ाई देता है ।' द्वाथीके दांतले उल्ाड़ हुए अकाल- 
शुष्क बुक्षकों देक कर *म्पती बहुत वुशखित हुए | शैल- 


डेरप 


माली पर जंगलो कायल कुह्ूकती थी और भाौंर गुनगुन 
शब्द करते थे। उसे सुन कर राम आदिको थक्राषट 


दूर होती थी और वे धीरेघोरे आगे बढ़ने जाते थे। 
नील, पीस, लोहित वा किसी वर्णका ज्ञो फूल अच्छा 
लगता था, उसे रामचन्द्र पलव सहित तोड़ कर सीताके 


हाथमें देते थे । मनःशिलाके ऊपर जलसिक्त उगली 


घिस कर सोताकी मांगमें सिन्‍्दूरका तिरक लगाते थे | | 
केशरपुष्पको सीताके बालेमिं खॉस कर रामचन्द्रने बड़े 
आद्रसे कहा, 'तुम्हारें साथ रहनेसे मुर्फे अयोध्याके 


राज़पदकी सुपूदा नहीं होती ।' 

. खित्रकूटके मनोहर शैलमाला-परिवृतप्रदेशमें शाल, 
ताल और अभ्वकर्ण वृक्षके पत्तों और कारण्डोंसे लक्ष्मणने 
मनेरम पर्णशाला बनाई। रामचन्द्र उस भोपड़ामें 
भाई और खस्रीफे साथ आनन्‍्दसे रहने लगे। 


इसो समय बड़ी भारी सेना ओर आत्मोय सुहृूदोंसे 


परितृत्त हो भरत रामचन्द्रका अयोध्या लौरा लानेके 
लिये आ रहे थे | शालपृक्ष परसे भरतका चिरपरिचित- 
केायिदार ध्वजाड्ित-पताका-परिवेश्ित अयोध्याकी 
विशाल सेना देख कर लक्ष्मणन समभा, कि भरत हम 


लोगो का वध करनेके लिये भा रहे हैं । इस धारणासे 
उक्तेज्ञित हो उन्होंने भरतका निधन करनेका सद्भुलप 
किया और रामचन्द्रफा युद्धंफे लिये उभाड़ा। किन्तु. 
रामचन्द्रने रुनेदाद करठसे कहा, 'भरत यदि सामुख्र 


सेना ले कर भा रहा है, तो आने दो, दम लोगो को युद्ध 
करनेका प्रयोजन ही क्या ? पितृसत्यका पालन करन 
दम लोग वन भाये हैं । ऐसी हालतमें यदि दम लोग 


भरतको युद्धमें मार डालें, ता कया अक्षय कोक्ति प्राप्त हो. 
सकती ! श्रातृ्रककलक्धित ऐेश्वय से हम छोगो को प्रयो- 
जन नहीं । भाई ओर आत्मोयवर्गके खुखके सामनमें 
अपना खुख बहुत थोड़ा समभता ह' ।' इसफे बाप भरत | 
जिस उद श्यले आ रहे हैं वह अनुमान कर उन्होंने कहा, 
भरत मेरे प्राणसे भी बढ़ कर प्यारा है। मेरे वनवाससे 
बह शोकसंतप्त हो मु्के अयोध्या ले ज्ञानके लिये आ । 


रहा है न कि हम लोगो से युद्ध करन ।' 
इधर नंगे पांबले जटाचीर पहने अनुगत भृत्यकी 
तरह वाष्परद्धभणट्से विरवचत्सल भरत भा कर 


रासयरू 


रांमचान्द्रफे उारणों' पर गिर पड़ । भरतका मुख सूखा, 
लज्ञा और मनस्तापसे शरोर दुबला और कुरूुप हो गया 
था । रामझांदन अभश्रपूर्ण नेत्रो से स्‍्नेहको पुतली 
भरतको गोदमें ले लिया और रुनंह सम्भाषणमें उनका 
मस्तक सूघा। भरतने देखा कि सत्यत्नत रामझांद्रके 
शरोरले दिव्यक्योति निकल रही है, फिर भो उनका 
शरोर मानो पथधित्र यज्ञाग्गिकी तरह देदीप्यमान है ! 

इन देव सद्ृश बड़े भाईके चरणोंमें पड़ कर भार्सा 
रमणोकी तरह भरत फूट फूट कर रोने लगे। रामचन्द्र 
भरतके मुखसे पितृवियोगका संवाद खुन कर कुछ समय 
अधीर हो रहे। पीछे मन्दाकिनोके किनारे इगुदीफलसे 
पिठृ-पिएड बना ज्यों ही वे पिण्ड देने तैयार हुए ट्यों ही 
लंबी सांस भरी ओर पृथिवों पर लोट कर रोने लगे। 
किस्तु थोड ही समय वाद थे चित्तसंयम कर संसारकी 
अनित्यता ओर धमंको सारवत्ताके सम्बन्धमें भरतकी 
उपदेश देने लगे, “मनुष्यका खुन्द्र शरीर जरावशीभूत ही 
शक्तिहीन ओर विरूप हो ज्ञाता है। जिस प्रकार पके 
अनाजके गिरनेका भय नही, उसी प्रकार मनुष्यको भी 
सुत्युके लिये निर्भेय हो प्रतीक्षा करना उचित है | फर्पोकि 
मुत्यु भव है । जा प्रमोदमयी रजनी बोत गई है, वद 
फिर लौट कर नहीं आतो । यमुनाका जो प्रवाह समुद्र - 
में मिल गया है, वद फिर लोटेगा नही' । उसी प्रकार 
आयुका ज्ञो अंश बीत गया है वह फिर लोट नही 
सकता | जब जीवित घ्यक्तिका झु॒त्युकाल हो आसमश्न 
ओर अनिश्चित है, तब सुतके लिये पश्चात्ताप न करके 
अपने लिये पश्खात्ताप करना ही उचित है। जब देह ढोली 
पड़ जञायगी और बाल सफेद हो जायगे, तब जराभ्ररूत 
ज्ीयमें फ्या कोई प्रभाव रह जायगा ? जिस प्रकार समुद्र - 
में गिरे हुए दो काठ जब वेववशसे एक साथ मिलते 
और फिर स्ोतवेगले अलग अलग हो जाते हैं, उसी 
प्रकार ख्रीपुत और ज्ञातिबर्गके साथ मिलना वैवाधोन 
है, उनका वियोग कब होगा, निश्चय नहीं है। दम लोगों - 
के पिता नशध्वर मनुष्यरेहका त्याग कर ब्रह्मलोक गये हैं 
उनके लिये शोक करना वृथा है। घमंपालन करते हुए 
पितु-आज्ञाकी शिरोधाय॑ कर उसका पालन करना ही 
अभी दम लोगोंका करांब्य है।” मुहर्स भरमें गभीर शोक - 


रापकम्दू 


को जोत कर भ्रोरामचन्द प्रकतिस्थ हो गये। भरतने 
विश्मित दो कर कहा, “आप जैसे इस संसारमें कोई 
दुध्खमें 


व्यक्ति देखनेमें नही' आते जो सुखमें सुखी और 
दुश्खी न हों ।” 


भरत रामकोी साथ ले जानेके लिये प्राणपणसे चेष्टा 
करने लगे । वरशिष्ठ, जाबाली आदि कुलपुरोहितोंने 
रापको अयोध्या लौटनेके लिये बहुत अनुरोध किया पर , 
रामने एक भी न खुना। आखिर जावालीने एक अद्भुत क्‍ 
तकंकी अवतारणा क्री,--''जीव पृथिवी पर अकेला आता | 
अतप॒व कोन किसका पिता 
ओर कोन माता है ? यह माता है यह पिता है, ऐसी 


ओर अकेला ही जाता है । 


बुद्धि उन्मत्त और मूख मनुष्यको हो होती है । यथार्थमें 
शुक्र शोणित और बीज द्वी हम लोगोंके पिता हैं | दशरथ 


तुम्हारे कोर नहीं थे, तुम भी उनके कोई नही हो । पिता , 
के लिये श्राद्ध आदि किया ज्ञाता है, वह केवल अम्नांदि | 


नष्ट करना है । फ्योंकि मत व्यक्ति आहार नहों' कर 


सकता । यदि पक आदमो भोजन करे ओर दूसरेके 
शरोरमें उसका संचार होता हो, तो किसी परदेशी व्यक्ति- 
के उद्द शसे किसोको भोजन करा कर देखो, क्‍या वह पर- ' 
देशी तृप्त होता है ? शाख्रादि केबल लोगोंकी वशोभूत 
अतपव है राम | परलोक- 


करनेके लिये बनाये गये हें । 
साधनघधम नामक कोई पदांथ नही है, ऐेसा तुम ज्ञानो । 


तुम प्रत्यक्षके अनुष्ठान ओर परोक्षके अनुसन्धानमें लग 
ज्ञाओं तथा अयोध्याके सिहासन पर अधिष्ठित होओ। क्‍ 
अयोध्या नगरो परकवेणीघरा हो कर तुम्हारे आगमनकी 


प्रतिक्षा करतो है ।” 


रामचन्द्र पिताको प्रत्यक्ष देवता और देवताके देघता 
समभते थे। जावालोफ़ी इस उक्ति पर वे आगवदबूले दो 
गये ओर बोले,-- 


किया करत हैं। थे ही सचमुच पूजनीय हैं। आप जैसे 
. 'चर्म॑श्रष्ठ और नास्तिक व्यक्तिकें साथ बे बात थीस तऊ 


“आपको बुद्धि थेद-विरोधिनी है, आपसे | 
अर्छे अच्छे प्राह्मणोंने निषकाम हो शुभकार्य किये हैं तथा 
आज भी बहुतेरे महिसा, तप और यज्ञ आदिका अनुष्ठान . 


४१ 


हैं ।” इस बादलनुयादमें वशिष्ठने बोचमें पड कर राम- 
चन्द्रक क्रीधको शान्त किया | 

रामच द्ने ज़ब जाना, कि भरत किसो भी हालतसे 
उनकी पद्च्छाया परित्याग कर न जांयगे, वे भी घन: 
वासी होंगे, तब उन्होंने भरतकी लौट जानैके लिएे बहुत 
अनुरोध किया | इस पर शाकार्स भरतने हठ पकड़ा, कि 
यदि राम न लोथ्गे, तो में निराहार रह कर प्राणट्याग 
करू गा। इतना कह कर उन्होंने कुटोके द्वार पर धरना 
दिया । भरतका हु श रामचन्द्रजो सह न सक । उन्होंने 
अपने खडाऊ' दे कर भरतको लौट जानंक लिये बाध्य 
किया । भरत भी वह पवित्र खड़ाऊ' ले कर अयोध्याको 
चल विये । 

इधर रामचन्दजीन सोचा, कि चित्रकूट अयोध्याक 
बहुत करोब है। अयोध्यासे हमेशा ले।ग भाते जाते रहे गे, 
इसलिये थे लक्ष्म्ण और सोताकी साथ जित्रकुटका परि 
त्याग कर धीरे घोरे दृक्षिणक्री ओर बढ़ने लगे। ऋषियों - 
के भअनुरोधसे रामचंद्रन रोक्षसी का उपद्रथ रोकनेका 
भार अपने हाथ लिया इस उपलक्षमें रामचंद्रजीसे 
सीतान कहा, “तीन काय पुरुषके वर्जनीय हैं, भूठ बोलना, 
पराई ख्रीक साथ गमन करना और अकारण क्सीसे 
शत्र ता ठानना । आपकमें पहले दो दोष तो नही' हैं, पर 
बिना कारणके राक्षतों के साथ जो |शत्र्‌ता करत हैं, 
उससे मुमे डर होता है ।” रामचन्द्रने कहा, 'क्षतसे जो 
लाण करता हे वही क्षत्रिय है। ऋषि लोगो'ने राक्षसो"- 
के अत्याचारसे तंग आ कर मेरी शरण ली है। उनमेंसे 
बहुतेरे निरीद और घामिक ऋषियों को राक्षसो'ने मार 
डाला है। उन्होंने विपदुर्मे पड़ कर मुकसे आश्रय मांगा 
है। में भी उनकी रक्षा करनेका वचन दे युका हूं । अभी 
राक्षतोंक साथ मेरा युद्ध अवश्यम्भावी है। घुरू पर 
चाहे कैसी ही विपदु क्यों न भा पड़, राज्य यहां तक, कि 
तुमसे भी मेरा वियेग क्यों न है ज्ञाय, पर मैं सत्यश्रष् 
नहीं दो सकता || 
 शीतऋतुके आरम्भमें ही रामचन्द्र उम्र पिप्पलीगंधसे 


परिथ्याप्त बनप्रदेश अतिक्रम कर पश्चचटी पहु'छो। यहां 


भी नहीं करत । मेरे पिताने जो आपको याजकत्यथमें | थे कुटो बना कर रहने लगे । 


प्रदण किया था में उनके इस कार्यको घोर निन्‍दा करता 


पश्चचटीमें शूपंणलाके नाक कान काटे जानेके दाद 


'ह२० 


रामचण्दसे राक्षसोंका घोर युद्ध हुआ। खरदूषणादि | 


सीवह हज़ार राक्षस रामचन्द्रसे मारे गये | रावणकी जब 


यह मालूम हुआ, तव वह परिव्राज़कके वेशमें सोताकों 
हुर ले गया । 


रापकमन 


। 


। 
! 


मारोच राक्षसने सतत्युकालमें जो 'हा लक्ष्मण हा. 
लक्ष्मण! कह कर पुकारा था उसीसे रामनस्ठको राक्षसों- ' 


को एक दुरभिसन्धिकी आशा हो गई थी। 
अकेला आते देख राम भयसे विहल हो पड़ | उनका 
प्रशान्तबित्त क्ष ब्ध समुद्रकी तरह चश्चल हो उठा । उनके 


लक्ष्मणकोी 


शोकके भौर भी दूसरे दूसरे कारण थे। रामखांद्रने जब 
बन ज्ञानेका सकुल्प किया और यह बात सोताको मालूम _ 
हुई, तब उन्होंने 'कुशकरटकमें कदम बढ़ा कर आपके भागे 
भागे ज्ञाऊगी' यह कह कर प्रफुलचित्तसे राजमहलका 
ट्याग किया और भिश्लारिणीवेश सज्ञाया था। अयोध्या... 


की छुरम्य अट्टालिकाओंका उल्लेख फरते हुए उन्होंने कहा 
था कि, 'इन सब अद्वालिकाओोक्ी छायासे आपकी पद- 
च्छाया मेरे लिये कही' अच्छी है। भश्वुगीबत्‌ प्रफुलनयना 
भीरु सीताको बनमें जब किसी बातका डर होता, तब 
बह अपनी भुजलतासे रामझांद्रको बाहु पकड़ती थी। 
तेरह वर्ण चित्रकूट और पश्चयरटी तरुकी छायामें गद्गद 
नादी गोदायरीक़े कितारे मन्दाकिनीकों सेकतभूमिपरें,- 
जंगली कंदसूछ ओर कषायफल खा कर बड़ आद्रसे 
लालिता सोहांगिनी राजवबधू रूघामीकी पाश्व बत्तिनी हो क्‍ 
कर रहना ही जोघनका भ्रष्ट सुख सप्ृकती थी | राम- 
रांद्र भी जब उन्हें लिये आते थे, तब उन्होंने कहा था, 
“तुम्हें! साथ ले ज्ञानेमें मुझ किसी बातका डर नहीं। 
साक्षात्‌ रादसे भी में नही डरता।” यह अभय दे कर 
पे पद्मपलाशाक्षोी सीताको साथ लाये थे। श्रभो बह | 
उनको रक्षा न कर सके । यह सब सोच कर राम बहुत 
ब्याकुल दी उठे। लक्ष मणको अकेला भाते देख ये 
कातर-करुण स्वरसे बोल उठे, 'द्श्डकारण्यमें ज्ो मेरे 
साथ साथ भाई थी मेरी उस वन-संगिनी वुःखसहाया- 
को कहां कहां रख आया ; ज़िपके बिना मे 


आया १! 
अनस्तर थे बड़ी तेजीसे ब्क्ष मणके साथ कुरीकी 





क्षण भर भी नहीं रह सकता उसे तुम कहां छोड़ 


भोर यले। राहमें उन्हें तमाम भजकार सा दिश्लाई देता 
था। चारों मोर अशुभ लक्षण देख कर उनका मुल्ल सूरत 
गया। कुटीके समीप आ कर उन्होंने देखा, कि देम॑तमें 
शुष्क पह्मदलकी तरह सोताबिद्दीन श्रीदीन मलीन कछुरी 
खड़ी है। उसका साौंदय बिलकुछ चला गया। घन- 
देवता मानों पश्चवरीसे विदा द्वो गधे ; ससूचा बन 
सीताके बिना मानो सूना दिखाई देता है; पश्चवरीके 
वृक्ष डालियोकी भुका कररो रहे हैं; पश्चवरीके पक्षी 
अपनो मधुर बोला भूल गये हैं ; डालियों पर फूल मुरभा 
गये हैं। सुगचम भौर वद्कलादि कुराकी रसख्सीमें बंधे 
हैं। यह अवस्था देखा कर रामजांद्र पागल ही गये। 
आंखेंसे अजस्र भांसू बहने लगे भोर गाखे' छाल लाल 
ही गई । 

इस समय उन्हें तरह तरहकी भायना होने लगों,--- 
फ्या सीता कही पद्म तोड़ने तो नहो' चली गई है ! क्‍या 
मेरी परीक्षा करनेके लिये कही' छिप तो नदी' रही है ? 
इसके बाद थे गिरि, नदो भोर दुर्ग रुथानमें उन्हे 
खोजने लगे। जब कही न मिलो, तब थे ब्याकुल हो 
कद्स्ववृक्षते पूछने लगे । विव्वक्षके निकट 
हाथ जोड़ कर ; लतापदलवपुष्पते लदो हुई 
वनस्पतिफे पास जा कर फातरकण्टसे सीताका हाल 
पूछा । पत्र-पुष्प-समाच्छषन्न अशोकके पास ज्ञा कर 
उन्होंने कद्दा, 'दै भशोक | मेरा शोक दूर करो, सीता कहां 
चली गई, मु बता दो |! पोछे कनियार पुष्प देख पागल 
हो उन्होंने सीताके श्रोमुखकी कण्शोभाका स्मरण 
किया । घन बनमें उन्मत्तकी तरद भ्रमण कर रामचन्द्र- 
ने खुगयूथके निकट सुगशावाक्षीका हाल पूछा | सहदसा 
क्षितवत्‌ छायासोताकी पऐेलल वे ध्यांकुल कणठरे कहने 
लगे,--- 

"है प्रिये | वृक्षके कोररमें क्यों छिपी हो! मैंने 
तुम्हे देख लिया। घमुभसे बोलती क्यों गही' ! पेसो 
हँसो तो तुम कभी भी मेरे साथ नहीं फरतो थी,-- 
डहरो, कही भाग न ज्ञाना, फ्या मेरें प्रति तुम्ददे' जरा भी 
हया मही ?” 

इतना कह कर राप्त सीताके ध्यानमें निमग्न हों 
कटठपुललोकी तरह शड् रद गये । 


रामसायू 
बरीके किनारे सीताकी तकाशमें निकले, चारो' ओर 


कुछ समय बाद जब ये होश दहृवाशर्में आये, तब फिर 
सीताकी खोजमें निकले । सीताकों कोई दर कर ले गया 
है, वह रामथरद् जी खप्नमें भो नही' सोचते थे | उनका 
कयाल था, कि सोताकों राक्षसगण प्िल कर णा गये , 
हैं। उनके घ॒घराले बाल, खुन्दर पूर्णचर्द्रमाकी तरह क्‍ 
मुखमण्डल, खुबोर नासिका भौर शुम्र ओछ्ठ राक्षसके 
भयसे मलिन और सूख गये थे । उनको पलवके समान ' 
बाहु, सुन्दर अलकुएर सभी राक्षसो के पेटमें चले गये 
होंगे, यह सोच कर रामचरद्र एलकह्दीन उन्‍्माद-दृएसे 
आकाशकी ओर ताकते जाते थे। कभी तो बड़ी तेज्ञी- 
से कभी धीरे घीरे पागलकी तरह न नदी और 
निर्भरिणीसे परिपूर्ण गिरिप्रदेशमे श्रप्ण करते थे। ' 
उन्होंने लक््मणसे कहा, 'लक्ष्मण | पह्मचत्रनाकीर्ण, गोदा 
बरीकी सैकत भूमि, कन्दर और निमरपूणे गिरिप्रद्श 
आदि सभी स्थानों में प्रणाधिका सीताकी खोज्ञा, पर थे 
कही' न मिली' ।” इतना कह शोकसे अधोर हो रामयन्द्र 
पृथ्वी पर धड़ामसे गिर पड्ठ और गहरो सांस भरने 
लगे। | 
कुछ समय बाद रामने लक्ष्मणकी अयोध्या लौट 
जानेके लिये अनुरोध किया और कहा, 'मे कौन-सा 
मुह ले कर अयोध्या लौटू'गा, विदेहराजदुद्ता सीता 
कहां गई', लोग जब पूछेंगे तब में क्या जवाब दू'गा। 
भरतको आलिडुून कर मेरो ओरसे कहना, 'क्ि चिर दिन 
घही अच्छी तरह राज्य करे। माता केफेयी, सुमित्रा . 
भौर कौशल्या भादि माताओं की मेरो हालत कह कर 
बड़ यत्लसे उनका पालन करना ।/ 
लक्ष्मणने अनेक उपदेश-वाफ्य द्वारा रामको 


सानन्‍तवना दी । किम्तु वे फिरसे कहने लगे, “मु ऋष 
तुल्य विमल धर्माश्नित ज्ञानना ।” ऐसा जिसने कहा था, 
जिसे राज्यनाश भौर मित्र-विरद भभिभूत न कर सका 
जिसके पिता 'राप-राम! कहते इस लोकसे चल बसे 
भोर यद पितृशोकसे जरा भो विज्वल न घुआ, भाज वह 
शेाकसे उस्मश हो रहा है । रामचरूदने फिर लक्ष्मणसे 
कहा, 'लक्षमण | थाड़ी दर ठहरो, तब भयोध्या ज्ञाना, 
पक बार गावावरीके किनारे सीताकेा खलेज्ञ आंभो, 
बह बहा कमल लानेफे लिये न. गई हो' | छद्मण गोदा- 
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करे 


बिल्ला चिल्ला कर पुकऊारने लगे। बेंतवनकी प्रतिध्व निके 
सिवा और किसीने कुछ उत्तर न दिया। थे दुःणित हो 
लोटे ओर राम चन्द्स बेले, 'कु शनाशिनी बैदेंदी मालूम 
नहीं क॒द्ां चलो गई, तमाम हूढ़ा, पर पता न रूगा ।! 
लक्ष्मणकी बात छुन कर शांकाकुल रामचन्ठ स्वय 
गादपरोके किनारे गये । 
राम भोर लक्ष्मणने दक्षिण दिशामें पर्यटन करने करते 
पक जगह सीताका अभड्भूषण कुसुमदाम पड़ा देखा । 
तब अश्रुपूर्ण नेत्नोंसे रामचन्द्रने कहा, 'पृथिवी, सूये और 
घायुने इन पुष्पोकी रक्षा कर आज मेरा कुछ दुः्ष दूर 
किया ।! 
कुछ दूर और आगे बढ़ कर उन्दोंने देखा, कि जप्ीम- 
के ऊपर राक्षसका बड़ा पद-चिह्न अद्धित है, पासकी 
जमोन लहूस तराबोर दे | वहां सोताका उत्तरोपरुक्नछित 
कनकविन्दु गिरा है, पास हीमें एक पुरयकी लाश और 
विशीर्ण कवच तथा युद्धरथ चक्रहीन हो पड़ा है और 
इसमें जो पताका लगी है, वह लहू भोर कीचड़से भोग 
गई है। यह दृश्य देख कर रामचन्द्रकी पूर्व माशदु। बद्ध- 
मूल हो गई अर्थात्‌ उन्होंने कहा था, कि सोताको राक्षस 
खा गया है, यद्द बात ठोक निकली । राक्षस लोगोंने ही 
बद लाश लेनेके लिये आपसमें युद्ध किया है --यह उसी : 
का निवृ्शन है। रामकी भांखे' कफ्रोधसे लाल हो गई | 
उनके ओठड फड़फड़ान लगे। पीठ पर लटकतो हुई ज़टा- 
को उन्होंने संभाला ओर बलकल मुगवर्म भादि भच्छो 
तरह बांध लिये । भनन्‍तर लक्ष्मणक हृ।थसे तोर धनुष 
ले कर बोले, “जिस प्रकार जरा, मुत्यु और विधाताकां 
क्रोध अनिवारय है, उसी प्रकार आज मुझ भो कोई रोक 
नहीं' धकता। सामने ज्ञों कुछ मिलेगा उसे यप्रपुर भेज 
कर सीता-विनाशका बदला चुक्राऊगा ।” बढ़ भाईका 
इस प्रकार उम्मश भाव देख कर लक्ष्मणने उन्हे बहुत 
उपदेश दिया । उनके उपदेशका राम पर अच्छा भसर 
पढ़ा। कुछ दूर जब ये लोग ओर आगे बढ़, तब उन्दोंने 
शोणिताद घृददह ह मुमूषु अटायुफोी देखा । उसे देसाते 
दी रामने “यही राक्षत सोताको छा कर निश्चलभाषमें 
पड़ा है।" कद्द कर इसे मारनेके छिये तोर धल्बुभ उठाया | 


है 


जरायुके प्राण कंठगत थे। ज्यों ही वह कुछ बोलने पर 
था त्यों ही फेनयुक्त रक्त मु हसे गिर पड़ा । पीछे बहुत 


दीन और मदुवाफ्यसे उसने रामचन्द्रस कहा, है भग- 


वन | तुम जिसे वन वनमें सहीषधिको तरह खे।ज्ञ रहे हो 
वह सीतादेवों भौर मेरे प्राण दोनों ही रावणसे चुराये 
गये हैं। सीताको ले ज्ञाति देख उसे बचानके लिये 


मैंने राषणके साथ युद्ध किया था। यह ज्ञो भग्त रथ- 
च्छल् और भग्नदण्ड देखते हैं, वह रावण होका है । उस- 

का सारथो भी मुझसे मारा गया है। रावणको मैंने रथ _ 
पीछे थक जानेसे में गिर _ 


परसे नीचे गिरा दिया था। 
पडा और उसने णड़गले मेरे पंजणा काट लिये। रावण 
पक वार मुझ मार चुका है, दहृसलिये फिरसे मारना 
तुम्हे! उच्तित नी ।! 

यह बात खुन कर रामझांद्रम धनुषकों फेंक दिया ओर 
घे जरायुकी आलिड्ुन कर रोने लगे। पोछे उन्होंने 
लच््मणसे कहा, 'लक्ष्मण ! देखा, इनके प्राण कंठगत हैं, 
ज्ञटायु मर रहे हैं। मेरे भाग्यके दोषसे पितुसरा ज्ञटाय- 
को आज पेसी दशा हुई दे । रामने अश्रुपूर्ण नत्रोंसे दवाथ 
जोड़के जटायुसे कद्दा, 'यदि आपमें शक्ति हो, तो हमें 
अपनो बध-कटद्दानी ओर सीताहरणकी कथा पक बार 
कहिये । रावण भेरी सीताको फक्‍यें हर ले गया १ मेरे 
साथ उसकी ते काई शत्रुता थो नही । फिर उसका 
रूप और शक्ति-सामथ्य कैेता था ? मेरा क्‍या 
अपराध देख कर उसने यह काय्य किया ? सीताकी 
मने!हर मुख्थी उस समय फैसी है। गई थो !१ 


विधुमुखोने कया कुछ कहा भी था ! राबणका घर कहां 
है ?' इन सब प्रश्नो के उत्तरमं जरायुने कंबल इतना ही 
कहा था, “मेरी शक्ति बिलकुल ज्ञातो रही, अधिक बोल ' 


नही. सकता--दुरात्मा रावबण सीताका हरण कर ले 
गया है। रावण विश्वश्नया मुनिक्रा पुत्र और कुबेरका 
भाई है ।” यह अन्तिम बात कहते कहते उसकी आंखके 
सितारे र्थिर है। गये--जटायने प्राण स्यांग किया | 
राम कृताजलि दो 'बेोले बेले' कह रहे थे, पर अब 
जटायु फहां जे। बेले । रामचन्द्रने सज़ल नेत्रोंसे कहा, 


यह जटायु वर्षो द्‌रडकारण्थमें रह कर विशोर्ण है गये | 
थे। परल्तु भाज मेरे लिये इन्होंने प्राण दियि। इस | 


रापचन 


पृथ्वीमें सनी जगह साधु और महाज्ञन रहते हैं, नीच 
कुलमें जटरायुका जन्‍म हुआ था पर उनका चरित्र देव- 
सद्ृश्य पूजनीय था। मेरी भलाईके लिये इन्होंने प्राण 
दिये हैं। आज़ सीता दरणका मुझे कष्ट नही', कष्ट है 
मुर्भ ज़रायुको सुत्युका । 

मेरे लिये यशस््री राजा दशरथ जैसे पूजनीय भौर 
मान्य थे, आजन्र जटायु भी उसी प्रकार हैं। लक्ष्मण | 
लकड़ी लाओ, में इस पवित्र देह रा संस्कार करूगा। 

जटायुका अग्नि-संस्कार करके थे दोनें भाई पश्चिम 
की ओरसे होते हुए दक्षिण उपकूलके समोप आाये। 
सामने बहुत लंबा-चौडा और दुगम क्रोश्वारण्य मिला | 
बनर्म ए[क्र भीषण राक्षसी रहती थी ओर बहुत ऊधम 
मचातो थी । रामने उसका दमन किया | पीछे विकराल 
मूत्ति कबन्घले उनकी भे'ट हुईैं। कबर्ध रामके हाथसे 
मारा गया | मरते समय उसने कहा था, “पम्पातीर पर 
ऋष्यप्तूक नामक पक पर्वत है। उस पर खुम्रोब रहते हैं । 
यदि आप सुप्रोबसे मित्रता करे, तो थे सीताफे खेजने- 
में आपक्री मदद करेगे ।” इसके बाद शवरीके साथ 
साक्षात्‌ कर दोनों भाई दक्षिणपथके विस्तृत भूखणडके 
अतिक्रम कर सारस-क्रोश्च-नारित पम्पाहदके किनारे 
पहु'च । 

पम्पातीरवत्तों स्थान बड़ा रमणीय था। वहांकी 
वृक्षशोभा देखनेसे मालूम द्वीता था, कि वसग्तऋतु 
हमेशा इस तोर पर विराज़ करती है। पास ही ऋष्य- 
मूककी कृष्णच्छाया मेघके साथ मिल गई है। धरे हरे 
फूलेसे लदे हुए कनियारपृक्ष पोतास्थर पदने हुए मनुष्य 
की तरह दिखाई देत थे। रामचन्द्र यहां पर प्ररृतिके 
सौन्दर्यसे बेसुध हो सीताके लिये विलाप करने लगे। 
सीताके बिरहसे कातर रामने लक्ष्मणसे कह्दा, 'भाई 
लक्ष्मण ! बसन्‍त ऋतुके आनेसे में निश्चय ही प्राण- 
त्याग करू गा । देखे, कारणडब पक्षी शुभ सम्मिलनमें 
गाता मार कर अपनी कान्‍्तासे मिलने जा रहा है। भाज 
यदि सोताके साथ शुभ सम्मिलन द्वोता, तो अपेध्याके 
ऐेश्वणा अथवा स्वर्गका भी में तुथ्छ समझता । यहां 
जिस प्रकार वसनन्‍्तके आगमन पर बरित्री देवी दहूृएट हुई 
है, जहां सोता होगी, कया वहां भी इसी पकार घसंतका 


रामयन्दू 


| कर उन्होंने आपसमें सौहाद्द्य ध्थापन किया । सुप्रीवने 
| फैंहाी,-- 


लीलामिनय होता होगा ? सीताके विरहले आज़ 
यह घफेफे समान ठंढो वायु आगकी लपर-सी मालूम 


होती है । यह विशाल पुष्पसम्भार आज मेरे निकट बृथा | 


है। अयोध्या लौट कर में विदेहराजसे क्‍या कट्द गा ? 
लक्ष्प्रण, तुम लौट जाभो, में सोताके घिरहसे प्रणधारण 
नहीं कर सकता ।” 


'डेंगेे 


यदि मेरे जैसे बानरफे साथ आप मित्रता करना 
चाहते हैं, तो हाथ बढ़ाता हु, अपने द्वाथसे मेरा हाथ 
पक्ष ।' रामडान्द्रने वैसा ही किया । किंतु खुभोव केवल 
मित्र ही नही थे, ये भो उन्ही के जैसे दुःखित थे । उन 


की भी स्रो बड़े भाई द्वारा हरण की गई थो | ये बालीक 
भयसे ऋष्यमुख पर्वात पर रहते थे, खत्रोविरहसे बड़ 
कश्से जीवन वितात थे । जब रामचन्द्रको यह हाल 
मालूम हुआ, तब रामच द्रने उन पर बड़ी कृपा द्रसाई। 
जिसकी स्त्री दूसरेसे चुरा ली गई उसके समान दृतभागा 
संसारमें ओर कौन है। हतभागेके साथ हतभागेकोीं मित्रता 
क्घल हाथ पकड़नेसे ही नहीं हुई, हृदयकी गभीर 
सहानुभूति द्वारा वह बद्धमूल हो गई | खुप्रीव अब अपनी 
स्रीका हरण पृत्तान्त रामच्ंद्रसे कह रहे थे, उस समय 
उनके नेलॉंसे अविरल अश्रघारा बहतो थी। किंतु 
रामचंद्रके सामने सुग्रीदने थैये धारण कर अश्रुवैगकों 
रोक लिया | ऐसे समदुःख्रो बचुबरकों पा कर रामखंद्र 
अपना अश्र मलिन मुख कपड़ के अंचालसे पोछेंगे, इसमें 
आश्डाय हो कया ? सोताने ऋष्यमुत्त पर्षत पर अपने 
भूषणादि गिरा दिये थे। सुप्रोव उन्हें बड़ यज्षसे रणा 
था। रामने उसे देखना उाहा, सुप्रीवने उसी समय 
उनके सामने ला कर रण दिया। थे उस उत्तरीय ओर 
भूषणकों छाती पर रख कर रोने लगे और रांवणका कारये 
स्मरण कर बिलमेंके सांपफी तरह क्र्डझ हो निश्वास 
छोड़ने लगे । 

सुप्रीव और रामउांद्रके साथ मित्रता हो गई। 
बालीका बध करनेके लिये उन्होंने सकुल्प किया। कितु 
पक प्रतापशाली देशाधिपतिको पृक्षकी भाइसे तीर फेक 
कर मारमा क्षत्रियोरित फाय है था नहों' यह सोचाने- 
फे लिये मालूम होता है उस समय उनकी बुद्धि ठिकाने 
नथी। वालीको रामणांद्रने कहा था, 'छोटे भाधकी 
ख््री कन्याके समान है, ज्ञे ध्यक्ति उसे हरण करेगा मनु- 


लक्ष्मण रांमचन्द्रकी यह उन्‍्मसता देख कर डर गये | 
ओर उन्हे अनेक प्रकारसे समभाने बुफाने लगे | किन्तु 
रामचग्द्रको ध्याकुलताका जरा भी हास न हुआ | केभी 
तो बह अवसनन्‍्न दो जाते ओर कभी अजस्त्र आंसू बहाते 
हुए उन्मत्तकी तरह प्रलाप करते थे | इसी समय सुप्रीव- 
ने हनुमांनकों वहां भेज्ञा | हनुमानके स्निग्ध अभिननन्‍द्न- 
से लक्ष्मण हृदयकां आधेग न रोक सके। सुप्रीबने 
हनुमानके हाथ दोनों भारयोंकी कहला भेजा था, “आपके 
आयत तथा सुषत्त महाभुज्ञ परिघके समान है ! आप 
जगत्‌का शासन कर सकते हैं, तो फिर आप दोनों भाई 
वनच':री क्यों हुए ? आप लोगोंकी अपूर्य देहकान्ति सब | 
प्रकारके आभूषणको योग्य है, पर एक भी भूषण नहीं क्‍ 
दिखाई देता सो क्‍यों ?” लक्ष्मणने रामचन्द्र तथा अपनी 
दालत संक्षेपमें कह सुनाई ओर सुग्रोबर्से आश्रय देने 
कहा,--''जो पृथ्वी-पति हैं, सभो लोगोंकों शरण देने- 
वाले मेरे गुरू और अप्रज्-वे रामचन्द्र आज सुप्रोब- 
की शरण चाहते हैं। इसलिये दुःक्षसागरमें पतित : 
रामचन्द्रको आज बानराधिपति आश्रय द्‌ कर उनकी 
रक्षों करे” इतना कहते न कहते लच्मणकी आंखे डब- 
डथा आई । जिन्होंने सबंदा चिसवेगका दमन किया 
है। रामचन्द्रका कए देख कर जिनका चित्त कातर हो . 
गया है, वह लक्ष्मण आज रोते रोसे मौनो हो गये | 


रामचन्द्र शोकातुर ही आज़ तक केवल स्वयं कछ 
पाते थे, किस्तु अभी थे जिस काममें छगे हुए हैं, वह 
कहां तकयुक्तियुक्त और नोतिमूलक है कष्ट नही सकते । 
बालिवध बड़ो हो जटिल समस्या थी । कथषंधने सत्यु- | 


कालमें सुप्रोवषफे साथ मित्रता करने कहा था। अभी 
रामचन्दने सुभीवक पास जाने ओर उनसे विपदुकालमें 
सद्दायता मांगनेकी इच्छा प्रकट को। अग्निको साक्षी 


के विधासनानुसार वह झृत्युदुण्डस दणिडत होगा।” 
बालोने कहा, 'मनुक्त मृत्युदरड देभेके लिये कया तुम ही 
भांपे है ? बालीके इस प्रकार बार बार छलकारने 


डंशें 


राफनल 


पर रामच हने कट्दा, 'यह सशैलवनशाल्िमी घरित्रो | कर सछगशावाक्षीका रुमरण करने लगे। सोताके बिना 
एक्पाकुबंशीयके अधिकारमें है। भरत उस घशके राजा | उन्हे कहीं खैन नहीं पड़ता था । 


हैं । हम लोग उनकी भाजशाके भनुसार पापोकों पापका 
दण्ड द नेमें नियुक्त हैं । जिसको दण्ड द्‌ ना होगा, उसके 


। 


| 
| 
|] 


साथ क्षत्षियानित सम्मुणयुद्धका प्रपेजन नहीं ।' मालूम 
दाता दे, उरहे' आर्थयजञातिका युजनियम पालन करनेका 


पथेष्ट कारण न मिला | 


रामचन्द्रने अपने पराक्रमका परिचय देनेफके लिये 


सुप्रीवके सामने पक्र शर फक्राज्ञों सात ताइके पेड़को 


छेद्‌्ता हुआ निकल गया। किन्तु जब देखते है, कि 


पृक्षकी आइसे भाईके साथ मलयुद्धमें नियुक्त वालोफे 
प्रति गुतभावसे शर फेंक कर रामचघन्द्रने उसका वध 


किया, तब थे सब पराक्रम दिखानेकी कोई भायश्वकता ही 


नथी। 
ऋष्यमुख पर्यतको गुहाकों काट कर दुर्शम शेलसंकुल 
प्रदेश में बालीका राज्य था। 


अब बालोके मारे ज्ञाने पर 


सुप्रोध विजयमाला पहन कर सिंद्रासन पर बैठे | मोौह्य- 
वान पर्वतके पास ही खित्रकानना किहिकिर्थाका गीति- 


धादितनिधोष सुनाई देता था। 


रामचन्दध मांत्यवान 


पचत पर भाईके साथ रह कर उसे सुन सकते थे।. 
किप्किस्था नगरी बड़ आदरसे आमन्लित होने पर भी _ 


उन्होंने नगरमें प्रवेश नहीं किया। वनवासकी प्रतिज्ञा 
पालन कर ये पध॑त पर रहने थे । 


नोंद नहों आतलो थो। 


रामचन्द्रको रातदिन 
उद्िति शशिलेखाकों देख कर : 


विच्ुमुखोका स्मरण हो आता था। चन्‍्द्रोदय देख कर 


भी थे निद्रा-खुखका अनुभव नहीं करते थे। वर्षाका 
समय था । 


अधिरल जलधारा देख कर राम समभते 


थे, कि उनके घिरहसे सोता अश्न त्याग कर रही है। 
नोछ मेघमें प्रश्फुरित विद्यत्‌ देख कर रावण द्वारा सीता- 


हरणका सित्र उनके सामने जाता था । वर्षाकालमें 
रामचब्दका सोताशोक दूना बढ़ गया। बर्षाका चार 
मास उनके लिये सो वष के समान था। सीताके शोक- 
में इस समय ये बड़ कण्से दिन विताते थे । धोरे धीरे 
शवतुने पदार्पण किया | मेघका नामनिशान न रहा । 


२+2०२- ३५० केसलाओ- >पलनटककरेन-न++ 


सप्तवज्छद्‌ तरुक़ी शाल्रा शाखामें पुषप खिल गये | पुष्क 


रिणीके किनारे जंगल और नद्ीतरमें रामरांद्र पघ्रूम धूप | 


रामझांद्ने कहा, 'सुप्रोवने प्रतिशा की थी, कि बर्षा- 
प्ररतु बीतने पर ये सीताक्ी क्षाज करंगे। अब शरबुऋतु 
भो आ गई पर उनका फहीं पता नहीं | में प्रियाथिहीन 
दुशः्णारा और हतराज्य हूं, सुप्रोव राज्य स्त्री पा कर बिल- 
कुछ भूल गये। मुर्के अनाथ, राज्यश्रष्ट, प्रवासी और 
दोनप्राथोीं समक कर शायद सुग्रीव हम लोगोंकी उपेक्षा 
करते हों। लक्ष्मण ! तुम उनके पास जाओ और कहो, 
कि क्‍या वह मेरी वाणाग्निको प्रभा फिर देखना चाहता 
है? जिस पथसे बाली गया है वह पथ संकुचित नहीं 
हुआ है। उसे समभा कर कहना, कि अपनी प्रतिशाका 
पालन करे जिससे उसे बालीके पथसे न ज्ञाना पड़े । 
फिर उन्होंने लक्ष्मणसे यह भो कहा, कि सुप्रीबकों मीठी 
मीठी बाते कहना, रुखी बातका कदापि ध्यवहार न 
करना । 

सुप्रीव सचमुच तारा, रुमा भीर दूसरी दूसरी लल- 
नाओसे परिवृत्त हो आनत्द्सागर पें मग्न था, मदविहलि- 
ताड़ु ओर पानासणनेत्रसे दितके समान रात भोर रातके 
समान दिन बिता रहा था। यहां तक, कि लक्ष्मण और 
वबानरनि ज्ञब दरवाजे पर ज्ञा कर शोरगुल मचाया, तब 
भी उसकी नाँद नहीं टूटी, आखिर अड्भदके समभाने पर 
सुप्रीवने कहा, 'मेंने तो के कुष्यवहार नहों' किया, तब 
फिर लक्ष्मण क्यों कोध करते हैं? में लक्ष्मण अथवा 
रामसे ज़रा भी नहीं डरता , पर हां बम्चुविच्छेदसे 
अवश्य इरता हूं। मित्रता सर्वत्र ही खुलभ हैं, मित्रता 
की रक्षा करना कठिन है।!' कितु दनुमानने जब उसको 
भूल खुफा दो, तब उसने अपना अपर|ध स्वीकार किया 
भोर कछताजलि दो लक्ष्मणसे क्षमा मांगी । 

सुप्रीवने उसी समय बानरोंकोीं भिन्न भिन्न विशामें 
सीताकी खेाजमें भेजा । कुछ समय याद वे सभी लौट 
आये, पर सोीताका कही पता न खला। आशिर हनु- 
मान विशाल समुद्र पार कर लड्भामें सीताको लेजने 
भाये । 

दहनुमानने अशोक वाटिकामें सीताको देख पाया। 
कुछ समाचार कह कर बह बहलसे छोटा । भाते समय 


राण्वन्दर 


सीताने उसे चिह-स्वरूप अपनो अगूठो दे दो । हनुमान 
उस अ गूठोकी ले कर समुद्रके किनारे जहां बंदर उसको 
बार जोहते थे वहां पहुंच गया। अब बंदरोंके आनन्द- 
का पारावार न रहा। थे सबके सब आनन्‍्द््से उछलते 
कूद्त पहले रामचन्द्रके पास न जा कर सुप्रीवके विशांल 
मधुवनमें घुसे। उस वनमें द्घधिमुख् नामक एक पहरु 
नियुक्त था। उसने बन्द्रोंकी बनमें घुसनेले मना किया, 
पर आनन्द्से उन्मत्त बन्दर कब उसे खुननेयाले थे। 
आश्षिर द्धिमुखने बलपूर्बक उन्हें मार भगानेकी कोशिश 
की, पर वह अकेला फथ तक ठहर सकता था। बंद्रोने 
मिल कर उसे खूब पीटा ओर अधमरा कर छोड़ दिया । 
दृधिमुक्ष रोता हुआ सुप्रोवषके पास गया। इधर मचुवन- 
से आमोदित और योवनके मद्सले उन्मत्त बन्दर आपसमें 
मचुर गान गाते, एक दूसरेक़ो प्रणाघ्र करते, इस प्रकार 
आनन्दोट्सव मनाते थे । 

सुभ्नोव राम लक्ष्मणके पास बेठे हुए थे। वचिमुश्त 
धहीं गया ओर बानराधिपतिक्रा पांव पकड़ कर रोने 
लगा। खुप्रीवने असमय दे कर रोनेका कारण पूछा। 
द्धिमुखलसे सारी घटना सुन कर सुमग्रोध बोले, “बानर- 
सम्प्रदाय तो सोताका पता न लगा सकनेके कारण बड़ा 
ही दुःखित है, तब फिर अकरूमात्‌ यह कया हो गया ? 
मालूम होता है, उन्होंने कोई शुभसंबाद जरूर लाया है 
शायद सीताका पता लगा लिया है।” इसी समय वानर- 
गण यहां पहुंच गये | (सोताका संवाद पा कर रामचंद्र- 
के आनंदका पारावार न रहा | 

अनन्तर हनुमानने सीताकी दो हुए अ गूठो रांम्ांद्र- 
को दे कर कहा, 'जमीन पर सोत सोत सोताका रुप 
कुरूप हो गया है, थे शीत-छ्िश नलिनोकी तरह मलिन 
हो गई हैं ।! राम उस अ'गृूठोकी छातीमें लगा कर 
बालककी तरह रोने लगे। पीछे थे (बोले, वछड़ा देखमेसे 
जिस प्रकार गायक स्तनसे दूध आपे आप गिरने छगता 
है उसी प्रकार इस मणिके दर्शनसे मेरा हृदय स्नहा- 
तुर हो गया है। छातीमें जब इसे लगाता हू, तब ऐसा 
दी मालूम होता, कि सीता मेरे भड्डमें लिपट गई हैं।' वे 
बड़ हो आातुर हो हनुमानसे बार बार पूछने लगे। 
"मरी भामिनोने मधुर कएटठसे क्‍या कह्दा है, मुझे कद्दो । 
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डरने 


ओषध मिलनेसे रोगो जिस प्रकार जीवन लाभ करता है, 
सोताका वचन भी अभी मेरे लिये वैसा ही है। :कठिम- 
से कठिन दुःखमें पड़ कर सीता किस प्रकार जीवन 
धारण करती है।” 


हनुमानसे कुल समाणार मालूम कर राभजांद्र बेले, 
यह शुभ संघाद तुमने जे खुनाया, इसके लिये में तुम्हे' 
फ्पा पुरस्कार दू' ! पुरस्कार याग्य तो मेरे पास कुछ है 
नहीं | मेरा एक्माल आयत्त पुरस्कार है--तुम्हें भालिडुःन 
देना | यह कद कर अभ्रपूणनत्रोंसि रामचांद्रने हनुमानका 
आलिड्ून किया । 


कितु हनुमानने लड्ढभापुरीका जे वर्णन किया, वह बड़ा 
हो भोतजनक है | 'विशाल लझ्जूपुरी चारों भोर ऊ'शी 
दीवारसे घिरी है। उसमें चार फाटक हैं। हर एक 
फाटक पर अख्म रखे हुए हैं। प्राखीर पार करनेसे भय- 
डुर खाई मिलती है। उस ख्ाईमें कुम्मीर आदि रहतो 
हैं। उस पर चार य लनिर्मित सेतु हैं । शत्र सेना जब 
उस सेतु पर चढ़तो तब य'त्रवलसे थे खाईमें फेक दी 
ज्ञाती हैं। यंत्रकोशलसे घे सब सेतु .इच्छानुसार उठाये 
जा सकत हैं। उनमेंसे एक सेतु सबसे बड़ा है। उसके 
कुछ अंश सोनेले मढ़ हुए हैं। चित्रकूट : पर्गतके ऊपर 
वह लड्भापुरों अव्थित है। वहां देवता लोग भी नहीं 
जा सकते । सेकड़ों विकराल; शेल भौर शूलधारी राक्षस - 
सेना उस विराट प्राखीर भौर परिणाके द्रवाजे पर 
पहरा देती हैं। इसके बाद छड्डुधपुरी पड़ती है| वहां ज्े। 
वीर राक्षस पदरा देत हैं उनके पराक्रमके विषयमें तो 
कुछ कहना द्वी नही' । उनमेंसे किपघ्तीने तो पेरावतक 
दांत उख्वांड हैं, किसीने यमपुरोमें घेरा डाल कर यम- 
राज़का दमन किया है। इस दुरधिगम्य लड्भापुरीसे सीता- 
का उद्धार करना होगा । शलत्र्‌ गण हम लेगोंसे लड़ने - 
के लिये पहले हीसे तय्यारी कर रहे हैं ।” हजुमानसे 
लड्भ॒गपुरीको अधस्था खुन कर रामय द्र जरा भी वियक्ित 
नहुए। वे सुप्रीवकी सेनाके साथ पहाड़ी राख्त से 
समुद्रके किनारे जाने लगे। राहमें बड़ बड़ वृक्ष फलके 
बोभसे शिर कुकाये हैं । रामछंहने सबोकी सावधान 
कर दिया था, कि बिना अच्छी तरह जांजि कोई फल न 
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खाना। कही' रावणके गुप्तचरोंने उनमें विष न मिला | दल राक्षस-सेना मनष्यसेन्यका वेश धारण कर राम- 


दिया हो । इसी समय बड़ भाईसे अपमानित विभी- .. हांद्रके पास जा कर फहे, 'भरतने आपकी सहायतामें हम 


पणने आ कर रामचांंदकी शरण लो । 
प्रतिवाद किया, कि शलुपक्षीय किसोकों भी अपने 


शिविरमें आश्रय न देना चांहिये। कितु रामखांद्रने शर- 


णागतको लौटा ठेना अच्छा न समा | 


समुद्रके किनारे पहुंच कर विशाल सेना असीम 
जलराशिकी अनन्त प्रसारित क्रीडा देखने लगी। समुद्र 
आकाशमें और आकाश समुदमें मिला हुआ था । अब . 


सभी सोचने लगे, कि किस प्रकांर यह भीषण महासमुद्र 
पार किया जाय ? 

समुद्रफे किनारे रामचांद्र कुश पर शयन कर महा- 
बाहुके। तकिया बना कर तोन रात ओर तीन दिन अन- 


सनत्रत गवलस्बन कर मौनभावमें पड़ रहे । चौथे दिन . 


आज में समुद्र पार करूगा, नही तो प्राण दे दूगा' 
इस प्रकार संकल्प फर सेत बांधनेके उद्द श्स वे समुद्रकी 
उपासना करने छगे । रक्तमाल्याग्वरचघर, किरीटच्छटा- 


दीघछ शुभकुणडलर समुद्र कृतापज़लि हो रामचांद्रके निकट 
उपस्थित हुए और उन्होंने सेतुबघका उपाय बतला 


विया। 


तब्नुसार अपार समुद्रव्यापी विशाल सेतु बनाया 


गया। सेतु जिससे टेढ़ा न होने पाये, इसलिये काई 
सूता ओर केाई मानद्रड पक्रड़ कर खड़ा रहता था। 
शिला ओर वृक्ष आदि उपादानोंसे नीलने थोड़े ही समय 


में पुल बना लिया । रामचांद्र सभी सेनाओके साथ 
उसो पुलसे समुद्र पार कर गये । अब लड्जुगापुरो पहुंच 


कर थे सोताके लिये बहुत व्याकुल हुए और विलाप 


करने लगे, “जी वायु सोताको रुपर्श करती है, वह मुझे ; 
भी रुपर्श कर पषित्र करे | जो खांद्रमा मुझे देखता है, 
उस इडांद्रमाकी सीता भो देख कर उन्मादिनी होती 


दगो। दिनरांत में सीताकी घिरह-अग्निसे दग्ध होता 


हूं। पेसा कब सोभाग्य प्राप्त होगा, कि उनके सुचारु 


दत्त और अधरयुग्म, पद्मतुल्य सुन्दर मुख उठा कर 


इस पर सबने 


लोगोंको भेजा है! इस प्रकार रामकी सेनामें घुसनेसे 
शीघ्र ही उनका विनाश किया जो सकता है।” रावणने 
सप्रीवको ससेन्य अपने दलमें छानेके लिये उन्हे तरह 
तरहका प्रलोभन दिया था। लेकिन उसका यह भो 
उद श्य सिद्ध नहीं हुआ । गराख्रणके गुप्तचर नाना 
प्रकारका छद्मयवेश धांरण कर र/मछांद्रकी सेन्‍्यसंख्पा 
और व्यूहप्रणाठी देखने आते थे । जब कभी वे पकड़ 
जाते, तब बंदर उन्हें! अच्छी तरह पीटते ओर पकड़ 
रखते थे। पीछे रामजांद्र उन्हे' छोड देसे थे । छुम्रीव 
और विभीषण उन्हे जानसे मार डालनेकी सलाह देते 
थे। उनका कहना था, कि ये सब दूत नही', गुप्तचर हैं 
इसलिये इनका वध करनेमें कोई दोष नहीं । कितु राम- 
उांद्रकों दया आतो और उन्हे मुक्त कर देते थे । एक 
दिन एक गुप्तचरकी दण्ड देनेके लिये रामचांद्रज्ीके पास 
लाया गया। उसने राभजांद्रको शरण लो | रामने उसे 
कहां था, 'तुम हमारो सेन्पसंख्याकी अच्छी तरह देख 
ज्ञांओ | तुम्दारे मालिकने जिस उद्द शसे तुम्दे भेज्ञा दे 
उस उद्द शक्ों पूरा करनेमें में स्वयं उसकी मदद करता हूं। 
तुम मेरा व्यूदहसंस्थान, छिद्रादि जो कुछ है, देख जाभो | 
यदि रूवयं न सम सकते या देख सकते हे, तो मेर 
कहनेसे विभीषण तुम्हे सब कछ समभा बुझा देगा।' 
इस प्रकार रामछांद्रने नोतिका अवलम्बन कर धमेयुद्धमें 
राक्षसोंकी मारा था । एक दिनके भोषण युद्धमें रावण 
बिलकुल द्वतश्रो हो गया था। लक्ष्मणका विध्यस्त और 
रामकी सेनाको नष्ट कर भ्राखिर रामचन्द्रस परास्त हुआ 
उसका किरीट कर कर जमी + पर गिर पढड़ा। हेमच्छत्र 
मो मस्तक पर पहनता था छिम्न-विच्छिन्न हो गया । 
राभके शरोंसे घायल है| वह भागनेका केशिश छरने 
लगा, पर भागनेका काह रास्ता न मिला । इस समय 
रामचांद्रन कहा था, 'राक्षस ! तम मेरी सेनाको नष्ट कर 
युद्ध करते करते थक्र गये हो । में थके शल॒कों कष्ट देना 


देखू' । 
इसके बाद युद्ध भारम्म हुआ। रायणके मंत्रियोंने | 
'डल्हे नागा प्रकाशकी सलाह दी। किसोने कहा, “एक | 


नही चाहता, इसलिये आअकी रात घर लोट आशभो 
भोर विश्वाम करो । कल सबल हो कर फिर युद्ध करने 
भाना।' 


रापचन्द्र 


लक्ष्मण रावणके शेलसे मूच्छित हो पड़ । रामकी 
किसी भो सेनाको वदद हृदयभेदी शेल उठानेका साहस 


न हुआ । आखिर |रामचन्द्रने उसे उठा कर चूर चूर 
कर दिया भौर लक्ष्मणको बचाया । इसी समय रावणके 
हमरों तीर उनकी पोटमें चुमने लगे, पर श्रातृवत्सल : 


रामने उसको जरा भी परवाह न की । 
इन्द्रजिस्से सीताका बधसंवाद सुन कर रामचन्द्र 
बे-होश हो गये । सेना उन्हे' चारों ओरसे घेर कर पद्म- 


गन्धयुक्त स्निग्ध अलधारा द्वारा उन्हें होशमें लानेका . 


प्रयल्ल करने लगी। इसी समय घिभीषणने आ कर उन- 


के कानोंमें कहा, “बह सोता मायासोता थी,--प्ररृत . 
सीता नहीं | सीता अभशोकरफे यनमें अच्छी तरहसे हैं।” . 
यह खुन कर राम बोले, 'मेंने कुछ भी नहीं समक्ता, फ्या ' 


कहते हो, जोरसे कही' इतना क्रह कर राम मौनके 


साथ साथ करुण द्वृष्टिसे विभीषणकी ओर ताकने लगे। 
भीषणयुद्धमें राक्षत एक एक कर यमपुर सिधारा। 


अतिकाय, लिशिरा, नरान्तक, देवान्तक, महापाश्व, मही: 


दर अकम्पन, फम्मकर्ण, इन्द्रज़त्‌ आदि महारथिगण 
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समराडुणमें खेत रहे । दो बार रामचन्द्रने इन्द्रजित॒को 


युद्धमें परास्त किया था। किंतु देववलसे दोनों बार 


बच गया था। इस युद्धमें राक्षसोने रामचांद्रकी कभी 


भी खुशामद नहीं की । खुशामदकी बात कृतिवास, 
तुलसीदास आदि कवियोंने अपने अपने रामायणमें 


लिखी है, पर वाल्मीकिफे सूलकाष्यमें वह नहीों है । 


रावणके साथ जो अन्तिम युद्ध हुआ, वह बढ़ा ही 
भयद्भुर थां। दोनोंकी कमानसे ज्ञो तीर निकलते थे उन- ' 
से दिशमएडल भालोंकित होता था तथा जवुभुत रथ- 


युद्धसे पृथिवी काँप उठती थी। रामचंद्र जब रावणकोां 


डरे 


इतने दिनों तक उन्मत्तप्राय थे आज़ रापणविनाशके बाद 
उनको वह ध्याकुछतां हठात्‌ दूर हो गई । उन्होंने रायण- 
का सत्कार करनेके लिये विभीषणसे कहा । उांदून और 
अगरकी लकड़ीसे राक्षसाधिपतिकी देह ज्ञदाई गई। 
इसके बाद रामने विभीषणको लड्ढुग राज-सिदासन पर 
अभिषिक्त किया । 

इसफे याद राभचांद्रने अपन प्रिय अनुचर हनुमानको 
अशोकवनमे भेजा | दूत सीताक़ो लाने नहीं गया, केवल 
उन्हें यह संवाद देनेके लिये कि थे रावणकों मार कर 
ससेन्‍्य कुशलसे हैं। जाते समय उन्होंने हनुमानसे कद 
दिया था, 'भशोकवनमें प्रवेश करनेसे पहले विभीषणकी 
अनुमति ले लेना ।' 

हनुभानसे शुभसंबाद खुन कर सीता इतनी गदुगदु 
हो गई, कि कुछ समय उनके मुहले एक बात भी न 
निकल सकी । उनके दोनों नत्रोमें भांसू भर आये | आते 
समय हनुमानने कहा, कि क्या आपको कुछ कहना भी 
है? दोनहोना जनकखुता बोली', 'तुमने जो यह शुभ 
संवाद सुनाया, संसारमें ऐसा कोई घनरल ही नहीं' 
जिसे तुम्हें पुरस्कारमें दे कर आनंद लाभ करु'गो ।' जिन 
सब राक्षसियोंन सीताकी तरह तरहकी य'त्रणा दो थी, 
हनुमान उन्हें मार डालमेके लिये तैयार चुए, लेकिन 
सीतान रोक दिया और कहा, “इन लेगोंने मालिकके 
वाध्य करनसे हमें जो कष्ट दिया है, इसके छिये थे 
द्रडाह नहीं हैं ।” ज्ञाते समय सीताने हनुमानले कहला 
भेज्ञा, कि वे स्वोमीकेा पूर्णय द्रानन देखनेफकी अमि- 
लाबिणो हैं। रामके पास पहुंच कर हनुपतानने कहा, 


'सीतादेवी विज्यवार्शा खुन कर बहुत प्रसंत्न हुई' भौर 


आपके देखना चाहती हैं।” यह सुन कर रामहांद्रक 


बध न कर सफे, तब कुछ समय तक वे चित्रपट- 
को तरह निष्पन्द हो रहे । इस समय अगस्त्य ऋषिके 
उपदेशानुसार रामचंद्रने सूर्यदेवषके स्तबसूजक मम्त्रका | 
ध्यान करने लगे, "हे तमोघ्न, हे दिमघ्न, हे शत्रुघ्न, है 
ज्योतिःपति, हे लोकसाक्षि, दे ध्योमनाथ,” इस प्रकार मंत्र 
जप करते करते उनके शरोरमें नई शकश्तिका सश्थार हो 
आया। 

राधण मारा गया। जो रामरन्द्र सोताके लिये । 


नेतले एक खुद आंसू टपक पड़ा । थे नीचे दृष्टि किये 
सड़ रहे। अन सर उन्होंने एक गहरी सांस भर कद 
विभीषणसे कहा, 'सीताकेा अच्छे अच्छे वख भादि पहना 
कर मेरे पास लानेकी अनुमति दोशिये। में उन्हें देखने 
की इच्छा करता हूं । हक कर | 
विभीषण खय॑ सीताके पांस गये भौर रामकों अधि 
प्राय उन्हें' कह खुनाया। अभ्रपू्ण नेत्रोंसे सीता बोलीं 
“मैं अभी जिस अवश्थामें हूं उसी अवश्थामं 






चुर्प्प रापयन्दर 


आखेंसे देखा था । तम्हं यदि घर ले जांऊं तो मेरे पवित्र 
घरमें कलडुका धघग्बा लगेगा । मेंने जे। मिल्रोंके वाहु- 
बलसे इस युद्धमें विज्ञय प्राप्त को, बह तुम्हारे लिये नहीं, 
अपने घंशको गौरव रक्षाके लिये । तम अब जहां चाही 
आ सकती हो | भथवा लक्ष्मन, भरत, सुग्रीच या विभी: 
धण इनमेंसे जे। पसन्‍द हो उसीका आत्मसमर्पण कर 
सकती हो ।” 


मिल'गी ।” लेकिन विभीषनने कहा, 'रामचन्द्रजोने जैसो _ 
अनुमति दी है, उसीके अनुसार काये करना आपको क्‍ 
उचित है ॥! 

अनन्‍्तर बहुत दिनोके वाद बालोंकोसम्हाल कर, दिव्य 
अम्बर पहन कर सुन्दर भूषणादिसे भूषित हो मलोक- 
सामास्या भ्रीशालिनी सीतादेयोी पालकी पर चढ़ कर 
स्वामीसे मिलने आाई। सीताको देखनेके लिये सेकड़ों 


बानर ओर राक्षसोकी भीड़ लग गई। विभीषण उन्‍हें 
बंतसे मार कर अलग करने लगे। परन्तु रामचन्द्रने 
क्रुद् हो कर विभीषणसे कहा, “विपत कालमें, युद्धमें 
तथा खयस्यरके सुथानमें पुराड़ुनाका दर्शन दृूषणीय नहीं 


है। सीता जैसो विपदापन्ना संसारमें और कौन 3 ? 
सीताको पालकोी 
परसे उतर पैदल मेरे पास आने कहिये ।" उस विशाल 
सेम्प्मण्डलीके मध्य होती हुई सीता देवों क्म्पित , 


उन्हें देखनेमें कोई रोक टोक नहीं । 


कलेवरसे रामचन्द्रके सामने उपस्थित हुई । 


सीताको दैस्त कर रामचन्ठदने कहा, “आज मेरा श्रम 
सफल हुआ। जो ध्यक्ति अपमानित हो कर प्रतिशोध 


रामके पेसे वचन खुन कर सोताकेा बहुत दुःख 
हुआ | लज़तासे उन्‍होंने शिर भुका लिया | इतनो लज््ां 
हुई कि वे मानो अपने हो शरोरमें धुसनेकी कोशिश 
करने लगी | कितु वे क्षत्रिय रमणो था, अप्रितम तेज्ञ- 
खिनी थी। आंखुओंके एक हाथसे पोंछतो हुई वह 
गदुगदु कण्ठसे बेली, “आप मुझे ऐसी ध्रुतिकठार बाते' 
कपों कद्दते हैं ! ऐसी कठोरोक्ति ता नीच घरकोी रसि्रियों्रे 
प्रति कद्दी ज्ञा सकती है। देववशतः मु गाल्संरुपश 
दोष हुआ है, पर इसके लिये में अपराधिनी नहों' हू । 
मेरे हृदयमें सवंदा आप विराजित हैं। यदि आपने यह 
निश्तवय कर लिया था कि मुमे प्रदण न करेंगे, तब 


पहले जा मापने इनुमानकेीा लंका भेजा उस समय यह 
वात फ्यों नही कहला भेज्ञों थी ! उस समय यदि भेज्ञ दो 


नही' लेता उसे घिक्कार है यह पीरुषशान्य है। आज्ञ हलु- 
मानका समुद्रलडुन, खुप्रीव, विभीषण और सेन्‍्यकृन्द- 


का परिश्रम सार्थक हुआ |” यह खुन कर सीतादिवीके 


नेत्ोंमि मांस मर आये। कपोल लाल हो गया, हृदय 


कांपने लगा । कितु लोकनिवाका भय रामच'द्रके 
हृदयमें आघात पहुचाने लगा । वे बड़ कछ्ठसे हृदयका 


आवेग रोक कर बोले, “में मानसम्प्रमका भाकांक्षी 
हू । रावणने मेरा अपस्तान किया । 
का बदला युकाया । पवित्र इक्याकृवंशके गोरयकी 


रक्षाके लिये मेंने युद्धमें राक्षसकोीं मारा है | कि'तु 
तुम राक्षसके घर थी, इसलिये तुम्हारे खरित्र पर 


मुर्भ संदेह होता है | तुम मेरी आंज्लोंकी प्रोतिकर 
सामप्री हो | कि तु नेत्र रोगी जिस प्रकार दीपक्री ज्योति 


सह नही' सकता, तुर्हे देख कर में भी उसी प्रकार 


कष्ट पाता है। ऐसा कौन पौरुषद्दोन व्यक्ति है जो श्र - 
के घर लाई गई स््रीकी फिर पा कर खुखो होथे | रावणमे 


तुम्दे' भपने अभगमें लिपटा लिया था, अपनी दोनों । 





इसीसे मेंने उस- 





हेती तो उसी समय आपसे परित्यक्त रस जीवनको में 
परित्याग कर देती। तब फिर आपके ओऔर आपके 
म्रित्रोंकी इतना कष्ट उठाना न पड़ता ।" 


इतना कह कर सजलनयना शोकविहला सीता- 
देवी लक्ष्मणकी भोर दृष्टि उठा कर बाली, “लक्ष्मण | 
थिता अमो सजा दे, देर न करे। में भव क्षण भर भो 
इस अपवाद-कलड्धित जोबनकों वहन न कर सकती।” 
लक्ष्मणने रामकी ओर देखा, पर असम्मतिके कोई लक्षण 
न पाया | खिता बनाई गई | सीता रामचन्द्रकी प्रवदक्षिण 
कर जलती हुई आगमे कूद पड़ो । अग्निप्रयेशके समय 
सीतामे कहां था, “मेंने रामके सिया और किसी हृतद्‌थकों 
अपने हृदयमें स्थान नदीं दिया । हे पवित्र सबंसाक्षो 
हताशन | मुझे आश्रय दो। में शुद्ध चरित्रकी हूं, लेकिम 
रामजांद्र मुझे श्रष्टा बतलाते हैं। अतपव हैं यह्ि |! मुभ्ध 
रुथात दे। । 


रामसन्द्र 


अग्निपें खर्णप्रतिमा विलीन हो गई। रामचरद्रकी 
कुछ समय भारो दुःख हुआ । उसी सपम्रय अग्निने सोता 
को फिर रामके पास पहुंचा दिया | देवगण स्वगसे नीचे 


उतरे। उन्होंने सोताकोी निषकलड्ु बतलाते हुए रामसे | 
प्रहण करने कहा । पीछे थे रामचन्द्रको 'चक्रधारों तारा. , 
यण' रुपमें रूुतुति कर खर्ग चले गये | रामचरनद्र भी 
सीताको पुनः प्राप्त कर बड़ प्रसन्न हुए ओर बोले, 
“सीता शुद्धचरित्रा हैं । उन्होंने सतीत्वकों प्रभावसे 
अग्नि-परीक्षा ही इसका साक्षात्‌ 


आत्मरक्षा की है। 
प्रमाण है।” 


इसके बाद लचद्मण ओर सोताके साथ पुष्रकविमान 
पर यढ़ कर रामचन्द्रने अयोध्याकी यात्रा कर दो । उन- 


के साथ विभीषणप्रमुश्न राक्षसपुन्द्‌ ओर खसुग्रोवप्रमुज 


। 
| 
] 


| 
| 


बातरवृुम्द भी आते थे । राहमें सोताके कहनेसे 
किष्किन्धाकी पुरसिियोंको भी रथ पर बिठा लिया गया।. 


विज्ञयी रामचंद्रकों ले कर पुष्पफकरथ आकाशमाग से 
चला । 
दृए्डफारण्यकां भिन्न भिन्न स्थान दिखाये ओर पहलेकी 


रामचांंद्र सीताको रथ परसे चिरपरिचित 


याद दिलाये जाते थे । | 


बन-गमनके ठोक चोदद ये बाद रामझांद्र भरद्वाजके 
आश्रममें पहुंचे। वहां उन्होंने खुना, कि भरत उनके 
खडाऊ के ऊपर राजच्छत लगा कर प्रतिनिधि रुघरूप 
नस्वीप्राममें राज्यशासन करते हैं। भरद्दाजके आश्रमसे ' 
रामचन्द्रने हनुमानकों छद्मवेशमें भरतके निकट भेजा । 
राहमें श्टडूवेरपुरके अधिपति गुदसे मिले। रामचंद्रने उन्हें 
आगमन संवाद. ले कर भरतके पांस जाने कद्दा। हनु 
मानकों रामने कहा था, “अब भरतफे पास पहु चोगे, तब 
उन्हे' हम लोगोंका युद्धइसान्त, सीता-उद्धार तथा विभी - 
घण और सुप्रीयके विराट मेत्रसेन्यके साथ अयोध्या 
भाना आदि युक्तांत कह खुनाना। छुमानेके बाद उनका 
मुख्तमण्डल गोर कर देखना, कि थे दम लोगोंके आग- 
मनसे दुःखित तो नहीं हुए हैं। यदि उनमें क्रिसो भी 
तरह अप्रीतिव्यज्चक भाव दिखाई हे, तो तुरत मुकसे आ ि 
कर कदना । में तब अयोध्या न. जा कर भरतको ही 
र।उ्यप्रदान करू गा। 


| 
। | 
दतुमान्‌ पहांसे जल कर लंदोप्राम भाये जो. भयोधपा- | 
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से कोस भर दूर पड़ता था। वहां जा कर देखा, कि 
भरत हीन, कश और आशभ्रमवासी हैं। उनका शरोर 
अमाजित और मलिन है। शप्रातृदुःखसे वे बड़ विषण्ण 
हैं । उनके शिर पर बड़ी बड़ी ज़रा है भोर पहननेमे बल्कऋल 
और मुगचर्म है। थे सर्वदा आत्मयिषयक ध्यागमग्न 
तथा ब्रह्मषिक्री तरह तेजयुक्त हैं। पादुकाकों प्रणाम कर 
वसुन्धराका शासन करते हैं। हनुमानने उनके पास ज्ञा 
कर कहा, “दरडकारण्यधासी चोरज़राधर | आप जिस 
भाईके लिये छिंता कर रहे हैं थे कुशलसे भा रहे हैं और 
आपका कुशल चाहते हैं।” रामका आगमन-संयाद 
खुनते हो भरतके नेत्रोंसि अभ्रधारा बह चलो । भोग- 
चिलासका परित्याग कर उन्होंने जिनके लिये इतने दिन 
कठोर परिव्राज्यका पालन किया है, जिन रामके वियोग- 
विरहले उनका हृदय विदोर्ण हो गया है, इस चतुद श 
वर्व्यापो कठोर तब्रतपालनके फलस्वरूप थे रामचांद 
आज लोट रहे हैं, यह संवाद खुन कर उन्होंने हनुमानको 
गले लगाया और अश्रुजलसे भभिषिक्त किया। पीछे 
बहुमूल्य वस्तु पुरस्कारमें पा कर हनुमान यहांसे बिदा 
हुए । 

समस्त सच्िववस्द्स एरिवत हो भरत रामडाद्रके 
मिलने चले । उनकी ज़टा पर रामजांद्रकी पादुका ओर 
पादुकाके ऊपर छत्रधघर विशाल;[पोतछल्न शोभा देता था । 
भरत बड़ो धूमधामसे रामको अयोध्या लोटा लागे । 
यहां अपने हाथसे उन्हे पादुका पहना कर कुल राज्यभार 
सोप कर कृतांथ हुए । 

रामचम्द्रका शुभ दिनमें राज्याभिषेक हुआ | सुप्रोब- 
को धंदुय्या मोर अन्ट्रकान्त मणिखचित महार्घ कण्ठी 
उपढोकनमें दो । अड्भुदकों मुक्ताहार मिला । सखीतासे 
नाना प्रकारके भूषण ओर यखस्त्रादि पाये। उन्होंने अपने 
गलेसे महामूल्य कण्ठह्ार निकाल कर वानरसेनाकी भोर 
पक बार दुष्टिपात किया। रामसन्दने कहा, “लुप्त 
जिसको सांहे यह उपहार दे सकती दो । सीताने वह 
हार हनुध्ानकों दिया। 

. रामचरित्का उपसंधहार भाग या उत्तरकांणडका 

अन्तिम दृश्य हृदयधिदारक है। रामचब्दकों जब मालूम 
हुआ कि पुरवासी सोताकोी बड़ी निन्‍दा करते हैं, तथ 


डैं३० 


उन्दोंने सीतापरित्यागक्ला संक्रव किया । थे अपने । 
भादयोंके पास गये धोर सोताके चरित्रके बारेमें बात- 
आखिर उन्दोंने सोताकी वाल्मीशिके | 


चीत करने लगे । 
आध्रममें छोड़ आनेका हुकुम दिया । लक्ष्मण सीताकी 


वनवास देनेके लिये चले । वे बृक्षमाठलासे शोभित 
खुन्दर गड्ढाके टापूमें आ कर लक्ष्मण अच्चोंकी तरह रोने 


लगे। लक्ष्मणक्रा रोना खुन कर सीता विस्मित हो 
गई'। इस सुन्दर गड्डाके किनारे आ कर लक्ष्मणकों . 


किस बातका दुःख हुआ | 
उन्होंने दुःखित हृदयसे लक््मणसे कह्या, “तुम्हे दो रातसे 


सोता सम्रभ न सकोी। 


रामचन्दफे सुखारविन्दका दर्शन नहीं हुआ, क्‍या इसी 


लिपे तो नहों' रोते दो ?” यह खुन कर लक्ष्मण उनके. 


चरणों पर गिर पड़ ओर वोले 'आज्ञ यवि मेरी झत्यु हो 
ज्ञाती, तो अच्छा होता । सीताके इसका कारण बार 
बार पूछने पर लक्ष्मणन रामचन्द्रका कठोर आदेश कह 
सुनाया । सोतादेवी ठक-सी रह गई' । 

गड़ाके किनारे खड़ी रह कर पाषाणप्रतिमाकोी तरह 


सीताने दुःसह स'वाद सद्द लिया। कुछ समय बाद ' 
उन्होंने लक्ष्मणसे कहा, 'लक्ष्मण | रामचन्द्रके साथ जो 
वनवास आननन्‍्दपूर्वक सहन किया था, साञ बिना राम- | 


के उसे किस प्रकार सहन कर सकू गो ?” उनके कपोछ 


ही कर अभरत्र अभ्र धारा बहने लगो | वे आंसूकों बिना 


पोछे बोली', 'ऋषिगण जब मुझे पूछेंगे, कि क्‍यों वनवास 
हुआ तब में क्या उत्तर दूगी।' मुर्के निर्दोष जानते हुए 
भी इस विपदु-समुद्रमें धकेल दिया | आज यह गड़ागर्भ 
दी मेरी शान्तिका एफमात्र स्थान रहेंगा । किन्तु आज 
में गर्भवती ह'। मेरी इस हालतमें आत्महत्या करना 
उचित नहीं । 

गड़गके किनारे खड़ी रह कर वह मौन हो आंस 
पॉँछने लगी. और अ'तमें बोली, “पति ही नारियोंके 
देवता, बस्चु और गुरु है'। उनका कार्ण मेरे प्राणसे 


। 
। 
| 
|] 


। 


भी बढ़ कर प्रिय है।' इसके बाद्‌ उन्होंने लद्मणको बुला 


कर अश्र रु 


गदुगद्‌ रुूव॒रस कहा, “लक्ष्मण | ई्स | 


दुःखिनीकी छोड़ जाभो, राज्ञाका आद श पालन करो ।” 


सोताकों तपोबनमें छे।हड कर लक्ष्मणफे चले भाने 


पर महर्षि बाद्मो कि उन्हे' अपने अश्रममें ले गये । यहां | 


रामचन्द्र 


थे ब्रहाचारिणी हो कर पणशाल्में रहने ऊगो'। ज्ञिस 
रातको शत्रप्नने वॉल्मीकिके आश्रममें आकर सीता- 
दें घोक चरण दर्शन किये, उसी रातकों सीताने यमज 
पुत्र प्रसव किया था, मुनिव्रालकों ने आधी रातको शुभ 
प्रसव स'वाद बाल्मी किसे जा कहा । मुनिवरने वहां जा 
कर दोनों कुमारकों देखा । उन्होंने 'कुशछेदन द्वारा' 
उनका भूतनाशिनो रक्षाविधान किया था, इस कारण 
बड़ का नाम कुश और छोटेका नाम्र लव रखा । शत्रु प्र 
यह शुभ सम।|जार सुन कर फूले न समाये थे । 

हसी समय अयोध्या नगरमें एक ब्राह्मण -कुप्रारकी 
अकाल म॒त्यु हुई। थेचारा ब्राह्मण पुल्रशोकसे अधीोर 
ही उस मुतपुलकी छातोीसे लगाये भ्रोरामचन्द्रके पाल 
आये ओर फहने लगे कि रांमरोज्यमें पाप घुस गया, नहीं 
तो कभी भी ऐसी घटना न होती। रघुनन्दन राम 
ब्राह्मणकोी शोकगाथा खुन कर बड़ तदुःखित हुए और 
घशिष्ठादि ऋषि, श्रातगण, नेगम्रगण तथा मन्लिगणकों 
ले कर इस विषयका विचार करने बेठे। नारदने कहा, 
कि इस तल तायुगमें कोई सूखे शूद्र आपके राज्यमें तपरूया 
करता है, इसो कारण इस बालककोी अकाल सुत्यु हुई 
है । अतपव आप इसका पता लगावें और उसे उपयुक्त: 
दण्ड दे । 

राप्ने अपने भाई लक्ष्मण ओर भरतके हाथ राज्य- 
शासनका भार सॉप दिया और आप पुष्पकविमान पर 
चढ़ इसका पता लगाने चले। बिम्ध्यपर्वतके दक्षिण 
पक सरोवरके किनारे पहुंच कर देखा कि शब्बूक नामक 
एक शूद्र उप्र तपरुया कर रहा है। रामने उसके मु'हसे 
आत्मपरिचय पा कर अपना खड़ग निकाला और शूद्र 
तपरुवीका शिर घड़से अलग कर दि्या। अनन्तर राज़- 
घानो लोट कर उन्होंने राज़सूय यज्ञ करनेके लक्ष्मण और 
भरतके साथ परामश किया। अभ्यमेध यह आरम्भ 


हुआ। रामने लद्मणके ऊपर यशोय अभ्वका रक्षा-भार 
अपंण किया । भगवान्‌ यात्मीकि शिष्पोंके साथ यश 
देखने आये । लबकुश भी उनके साथ थे । उन्हींने यश- 


रूथलमें रामांयणका गाम किया। रामसन्द्रज्ञो गाम छुम 
कर वह प्रसन्न हुए और उन्हे खुबर्णांदि पारिसोषिक 
देगा याहा । बालकोंने अपनेकोी तब्रह्मजारों बतला कर 


रामउन्द्र 


वह उपहार प्रशण नहीं किया । इसके बाद जब राप- 


चन्द्रको मालूम हुआ, कि ये दोनों कुत्तार सीताके गे | 


जात सन्‍्तान हैं तब उन्होंने खभाके मध्य दूतोंकी बुला 
कर कहा, 'महृषि बाल्मोकिके पास ज्ञाओ और उनसे 


कहो, कि यदि सीता शुद्ध चरित्रा हो, किसी प्रकारके पापने 
उनके हृद्यमें आश्रय न लिया हो, तो उनका स्वागत है । 
इस सिषयमें महर्षिसे भी पूछना, कि उनकी क्‍या सम्मति . 


है। साथ साथ सीताका भी मनोगत अभिलाष ज्ञान 
लेना ।” राजाका आदेश पाते द्वी दूत वहांसे चछा और 
महामुनिके पास पहुंच कर उन्हे राज़ाका आदेश कह 
खुनाया । 
कहना, कि सीता भरी सभामें शपथ करेगी', रामचन्‍द्रने 


भी सभामें जितने म्रदर्षि और राजे महाराजे थे सबोंको 


यह बात सुन कर उस दिनके लिये विदा किया । 
दूसरे दिन सबेरे रामचन्द्र मुनियों, अन्यान्य राजे ओर 


महर्षि बाल्मीकिने उत्तर दिया, 'महाराजसे 


सभासदोंके साथ यशसूथलमें उपस्थित हुए | इसी समपर 


सीतादेवी बात्मीकिकी अनुयस्टिनी हो कर सभास्थलमें 
आई'। महर्षिके सोताचरितका साधुवाद कीर्रान करने 


पर महाराज्ञ रामचंद्रने परोक्षाक लिये सीताको बुलाया । 
छिन्न कौयेववसना फरुणामयी दुःणिनी सोताने द्ाथ . 
ओड कर कहा, 'मां बसुन्धरे | यदि में कायमनोवाक्यसे 
पतिकी भ्र्चाना करती रही हू, तो मुर्के अपने गर्भ में 


स्थांन दो ।' 
महाकालके साथ रामका कथोपक्थन हुआ। 


सीताके पातालप्रवेशके बाद एक्क दिन . 
इसी 


सपम्रय दुर्वासा ऋष यहां आये और रामझांद्रसे मिलने- 
_ रामचन्द्र--देवगिरिके एक राजा तथा महादेवके भतीजा। 


के लिये मन्त्रणाग्रहमें प्रवेश करने लगे | द्वार पर लक्ष्मण 
पहरा देते थे । उन्होंने मुनिवरका भीतर प्रवेश करनेसे 
मना किया । इस पर मुनिवर बड़ विगड़ और उन्हें' 
श्राप देनेके लिये तेयार हो गये । अन तर म'त्रणागृहमें 
प्रवेश कर लच्मणने ऋषिवरक आनेक्ी खबर रामच द्रसे 
सुनाई । र|मने इसलिये पूर्वप्रतिश्रुतिके अनुसार लक्ष्मण- 


का परित्याग किया | तदनुसार लक्ष्मणक सरयूजलमें 


आत्मविसजेन करने पर राम बड़ दुःखत हुए। अनंतर 


ब्रह्माक बचनसे उन्होंने भी सरयूअलमें कूद कर महा- | 


प्रस्थान किया | 
मद्दामुनि बात्मी किने दृशाननवध मामथेथ रामायण 


| 


| 
रामचन्द्र-कई एक प्रस्थकारोंके नाम | 


'डंद्दे रे 


महाकार्यमें रामचारित जैसा वर्णन क्रिया, वही ऊपर में 
लिखा गया। उत्तरकाणडोक्त रामजांद्रकी जोबनीका उप- 
संहार-भाग पौराणिक-अटिलतासे विज्वड्डित हैे। राम- 
ज्ञीबनकी पेतिहासिकता युद्धकारडमें हो समाप्त हुई है। 
ये उदार, स्वार्थात्यागी, पितृभक्त, साहसी और अद्वितोय 
घोर थे। भारतबासी उन्हें पूर्ण ब्रह्मननारायणका अवतार 
सभते हैं । रामायणक उत्तरकाण्डमें और उसक 
संयोजित मशमें, पद्मपुराणके पातालखणड में, ब्रह्मपुराण- 
में, देधीभागघत, श्रीमद्भागवबत भर म्रहाभागधषतमें तथा 
दूसरे दूसरे पुराणोमिं भी रामचन्द्रकों अवतारकथा लिशी 
है। विख्तार हो जानेफे भयसे यहां कुल नही लिखा 
गया । सीता, रामायण, दुगा, वाल्मीकि आदि शब्द देखो । 
जअैनोंके निकट रामचन्द्र पद्म नामसे परिचित हैं । 
वे जैन तीर्थडुर पद्मप्रमसे अवश्य भिन्न हैं। ६७८ ई०में 
रविषेण-रखित पद्मपुराणमें दूसरे प्रकारसे रामयरितका 
वर्णन किया है। जैन लोग रामचनन्‍्द्रको किस दृष्टिसे 
द्‌ खते हैं, वह उक्त पद्मपुराणसे अच्छी तरह ज्ञाना जाता 
है। जैनोंके पद्म दृुशरथके पुत्र, लक्षण, भरत और 
शत्र॒ुप्नके भाई, सीताके स्वामी ओर रावणके निहम्ता कहे 
जाने पर भी जैन रामका कीरिकिलाप बाद्मीकि अथवा 
हिंदू पौराणिक-वर्णित रामचन्द्रफे साथ नही' मिलता | 
पुराण ओर जन पद्मपुराण देखो | 
बोद्धपुराणमें तो रामचरित कुछ ओर प्रकारस लिखा 
है। उसमें सीताकी रामकोी बहन और सख्ती दोनो' हो 
बतलाया है। दशरथ और सीता देखो । 


देभादि इनके प्रधान मन्त्री थे। इन्होंने १२७१ से ले कर 
१३०६ ६० तक राज्य किया था। यादवराजब'श देखो । 


रामचन्द्र-१ गड़ादेशाधिपति। २ रायपुरके कलबुड़ी- 


यंशीय एक राजा । ये सिदह॒देवके पुत्र ओर महाराज़ा- 
घिराज हरित्रह्मद्‌ वफे पिता थे। लल्वाबतो ( खलेरी ) 
नगरमें इनकी राज़धानो थो । 

१ पद्माम्डततर- 
ड्रिणोघ्रूत एक कवि । ये अयोध्यक रामथम्द नामसे 
परिचित थे। २५% आलड्भारिक । घामनकृत कांध्या- 
लड्भारकों टीकामें मदेश्वरमे इनका गामोक्लेक्ष किया है। 


है रे 


३ अधविरेचनके रचयिता। ४ अज्ज्ञु नाथ नकव्पलता, 


अजु नाआ्ंपारिजात, तस्त्रचूडामणि, तम्लाम्इुत, पुरश्च- 
रणदोपिका और खुभगार्यारल्र आदि पुरुतकोंके प्रणेता। 


७५ मितभाबिणो नामको अविरोधप्रकाशटीकाके रचयिता । 
६ आनन्दुलहरोकी टोकाके प्रणेता । ७ आर्याविज्ञप्ति 
नाम+ काध्यके रचयिता । ८ दंशावारुयों पनिषद्रहरूय- 
विवृतिके रचयिता । 


प्रणेता । १० काध्यप्रकाशसारके रखयिता । ११ कुण्डो- 


६ काशंवीयांदीपदानविधभिके ' 


दूधिके प्रणेता । १२ कृष्णविजय नामक अलड्भूगरप्रन्थके 
प्रणेता | १३ प्रहणप्रकाशिका नामक ज्योतिश्न न्थके रच- 


यिता । १४ चक्रदस नामक प्रन्थ रसप्रदीप, रसेन्द्रथिता- 
मणि आदि प्रथके प्रणता । थे गुहवंशीय थे। 


२५ 


छन्‍्दोमामविचारणाके प्रणेता तथा लक्ष्मीपतिके शिष्य । 


१६ तिथिचूडामणिकामधेनु नामक ज्योतिप्र न्थके रच 
यिता। १७ धर्माध्ववो धके प्रणेता । १८ निर्भयभीम 
नामक व्यायोगके प्रणेता तथा हेप्रचन्द्रकें शिष्य । १६ 
परमपुरुषप्रार्थनामजरोीके रखयिता । ये आनंदतीर्थक 
शिष्य थे। २० प्रणयाम्र तपश्चाशकके प्रणेता । 
छासारफे रवयिता । २२ ध्याख्यानंद नामक भष्टि- 
काध्यके टीकाकर्सा। २३ भक्त हरिशतकटोकाके रचयिता । 
२४ भोज़चस्पूष्याख्याके प्रणता । २५ मन्त्रमुक्तावलोके 
रठखायिता । २६ मार्राए्डशतकके प्रणेता । २७ रघवि- 
लाप नाप्रक नाटककार । ये जैनचर्मांबलम्बी थे | २८ 
रामखांद्र छातुःसूत्री के रछायिता । २६ रामायांके प्रणेता । 
३० रुफ्मिणीपरिणय नाटक ओर सरसकव्िकलानंद 
नामक भाणके रखायिता । ३१ बसन्तिका नामकी 


घ्‌ रे प्र ति- | 





रामचन्द्र- राष्चम्ट्र कविराज 


विवरण, प्रक्रियाकौमुदी और वेष्णवसिद्धांतदी पिका भादि 
प्रधोंके परणयनकर्ता । ये गोपाल आचार्यके छात्र थे। 
श्नके पिताका नाम था कृष्ण ओर पितामहका नृहरि । 
४२ राधाविनोदकाष्य और उसकी टोकाके रछायिता एक 
कवि । थे जनादेनके पुत्र ओर पुरुषोत्तम पोल थे । 
४३ स्मृतिसारसंप्रहरलव्याख्याके प्रणेता तथा नारायणके 
पौल । ४४ प्रत्याह्दरामएडन नामक ब्याकरणके प्रणेता 
तथा मुरारो पाठकके पुत्र । ४५ संख्यामुष्ट्यघिकरणा- 
क्षेपफे प्रणेता.। प्रथकारने अपना अधिक्ररणकालाके 
अशख्रपमें यह पुस्तक लिखी । बस्वई प्र सिड़$सीके 
कोलहापुरमें थे रहते थे। इनके पिताका नाम था चेड्डूट । 
४६ एक प्रसिद्ध टीकाकार तथा सिद्ध श्वर योगिवरके 
पुल । इन्दोंने १८१७ ई०में प्रतिशासूत्न टीका तथा 
१८१८ ई०में वाजसनेयिप्रातिशाख्यक्तों ज्योत्स्ना नामकी 
टीका लिखी । इनकी उपाधि पणिडत थी। ४७ खेट- 
भूषण, पायोलोलाबतीभूषबण, यंत्राध्यायविवृति और खी- 
ज्ञातक नामक जार ज्योतिग्र थके प्रणेता | थे ह'सराजके 
पुत्र थे 


' शामचन्द्र-भ्रीधरंमंगलके प्रणेता एक बंगाली कवि | 


 शरामडान्द्र आउ्ार्य--९ एक संन्यासी । संसाराध्रम त्याग 


नाटिकाके प्रणेता । ३२ पाणिनिके अष्ठाध्यायीके बृल्रिसंग्रद 
नाम्रक टीकाके प्रणेता तथा नागोजीके शिष्य । ३३ वेड़ूटे- 


श्यरदातुभद्रिकाफे रदायिता । ३४ वेधरिंतामणिके 


प्रणता । ३५ शब्दर्णय नामक ख्याकरणके रखछायिता। 
३६ शारोरकभाष्यकी टीकाके प्रणेता । ३७ श्टडशरतिलछक 


नामक भाणके टीकाकार । ३८ सांख्यसूलबु शिक 


। करनेके बाद ये सत्यप्रियती्थ नामसे प्रसिद्ध हुए। 


१७४५ इ०में इनकी खझत्यु हुई । २ शारोरकभाष्यटीका - 
के प्रणेता | 


रामचन्द्र अल॒डो बार - राजनीतिप्रकाश भौर सावधान - 


साहित्य नामक वेदान्तप्रन्थके प्रणेता । 


रामचन्द्र कधि-१ पऐेन्द्रवानन्द नायक ओर कलानन्द- 


नाटकके प्रणता। १७६५--१७८८ ६०४ तंज्ोरराज 
तुलाज्ञोके भादेशसे इन्होंने उक्त दो नायक लिक्ला । 


रामचन्द्र कविभारतो-बुद्धशतकके रचयिता सिट्लघासी 


| 


| 


रचयिता। ३६ सिद्दासनद्वालिशतूके प्रणेता | ४० बाग्‌- 


भाषण काव्य और उसकी टोका तथा हनुमदष्टकके रढा- 
यिता । ४१ तिथिनिर्णयसंभ्रद या अनन्तभट्ददीपिका 
नामक अनंतोपाध्यायकृत तिथिनिणंयका एक संक्षिप्त 


पक प्रसिद्ध कवि। पराक्रमवाहुके राज्यकालमें ये राढ- 
देशसे सिददल चले गये । 


रामचन्द्र कविराज--एक विख्यात वेष्णय पदकर्सा। ये 


परम भागवत श्रो चेतन्यत॒हचर चिरज्ञोब सेनके पुत्र, 
पदकर्सा गो विन्द्दास कविराजके जेठे भाई भोर बिरज्ञोच 
श्रोलएडयासोी नरहरि सरकारके शिष्य थे। उनका 
घर कुमारनगरमें था। मे कि दामोदरकी कश्या 


रामबन्द्र शितिपति-राम॑ उन्द्र वाजपेयी 'इंबे३ 


खुनष्दासे व्याह कर श्रीलएडवासोी हुए थे | पहले उनके 
दो पुत्र पैतुक वासभूमि कुमारनगर चले गये; किन्तु 
शाक्तोंके सताने पर वह देश छोड कर उन्होंने तेलिया- 
खुधरिमें जा कर घर बनाया । 


रामचन्द्र कविराज़ नरोत्तम ठाकुरके सुहद भोर रुथय॑ 
सुप्रसिद्ध संस्क्तके कवि थे । पदकव्पलतिकामें उनका 
बनाया बंगला पद्‌ मिलता है। इसके अलावा स्मरण 
दर्पण और घंगज़य नामक उनके दो पद्चप्रन्थ हैं । उन्होंने 
सुललित संरुकृत कविताओंकी रछाना तो की सही, पर 
भाईके समान प्रतिष्ठित न हो सके । १५३७ ई०में भ्री 
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विलासके प्रणता। २ जैमिनिभारतके व गानुवादक, 
तोन सो बषक प्राच्नीन कवि । 


रामचर्दीक्षित--१ उगादिमणिदीपिका ओर शब्दभेद्‌ 


निरूपण नामक अलक्ारशाख्रक रचयिता। २ क रला- 
भरण नामक भाणक प्रणेता । 


रामचन्द्ररेव--उडीसाक पएक हिंदु-नरपति।| उत्कक्ष देखो ।. 


 रामचन्द्र न्‍्यायधागोश--अभिधावाद्धियार, आसक्ति 


श्वएडमें गोविन्द्का जन्म हुआ। अतपव इस समय 


उनको विद्यमानताक्ो कह्पना की जा सकतो है। 


रामचन्द्र क्षतिपति-दुर्गोत्सबचन्द्रिकाके रचायिता । 
रामचन्द्र गणेश-गणेशतज्रह्म विचेकके रछायता। 


रामचन्द्र उाक्वत्तों-१ कलापपरिशिष्टप्रबोधके प्रणेता। . 


२ रृत्यडान्द्रिकाके प्रणता । ३ वृन्दावनयमककी टी का- 
फे रखायिता । 


रामयन्द्र चट्टोपाध्याप--प+ प्रसिद्ध पदकर्ता। थे दोपा- 


न्विताकाध्यके प्रणेता वंशीवद्नके पौज भौर चैतन्यदास- 


के पुत्र थे। १६३४ ई०में इन्होंने जन्मभ्रहदण किया तथा 


१६८३ ६०के माघ मासकी कृष्णातृतीया तिथिमें अप्रकट 


हुए। रामचन्द्र जाहवादेवीके शिष्य थे भोर बुचुरीके 
निकथ्स्थ राधानगरमें तथा बाघपाड़ामे वे रहते थे । 


रामचम्द्रतोथं--१ ऋग्वैद्माष्यरिप्पणीके रचयिता । , 


रहरुय, योग्यताविचार, विरोधिविचार और शब्दनित्यता- 
विचारक प्रणेता । 


रामचन्द्रपन्‍्त--एक महोराप्र सेना-नायक तथां शिवजीके 


प्रधान मंत्रीक पुत्र | - इन्होंने पहले मुज़िमदार भौर 
पीछे मंत्रीक्ा पद्‌ पाया था। दुर्ग पर चढ़ाई करनेमें, 
सेनासल्ियेशमें और युद्धथिश्नदमें इन्होंने अवृभुत कौशल 
दिखाया था । १६७६ ०में शिवाजञ्ी द्वारा ये मंत्रीपद्‌- 
से उयुत कर दिये गये । तदनस्तर ज्ञनादन पतिकी 
सुत्युक बाद १६६८ इई०में पुनः उक्त पद पर प्रतिष्ठित 
हुए थे तथा उन्होंने विशालगढ़ आदि दुर्ग दूजल कर 
लिया था । 


रामचन्द्र परमहस--तत्वविन्दु ओर राज्योगमप्र थके 


प्रणेता । 


रामचन्द्र पाठक--प्रत्याहारखण्डन नामक बष्याकरणके 


प्रणेता | 


रामचन्द्रपुरमु--१ मान्द्राजप्रदेशके गोदायरी जिलान्त्गत 


पक उपविभाग | भूपरिमाण ४०० बगेमील है । यह 
गोदावरी डेल्टा भूभाग ले कर गठित है । २ उक्त 


२ बासुदेवेन्द्रके शिष्प। इन्होंने द्वगदृश्यप्रकरणटीका, . ताल्युकका प्रधान नगर और विचारसद्र । इसके वृक्षिण 


महावाक्परटनावली भोर वाक्यखुधाक्ी टीका लिखी। 


मण्डपेटा जाल बहती है । 


३ मध्वसम्धदायके पक आचार । इनका पूर्वनाम माधव | राभचन्द्र वाचरुपति - है भद्विकाध्यकी सुबोधिनी मामको 


शास्त्री था। वबागोशतीर्थक बाद एईन्होंने भाजायंका पद्‌ 
प्रदण किया था। १३६७ ई०में इनको जीवन लोला 
शेष हुहद। सागरप्रथमें इनक शिष्यपरम्पराक्ा विधवरण 
लिछ्षा है । 


टीकाके प्रणेता । २ देवीमाह।र्स्यकी विद्वनमनोरमा माम- 
की टीकाके शेषाद्ध :रखयिता । गौरीबर शर्म्माने इक्त 
टीकाका पूर्वाद्ध सम्पादन किया | 


रामचन्द्र बाजपेयी--रस्नपुरराज रामचब्द्की सभामें 


रामचन्दृद्रिडन-जैमिनिसूजरटीका नाप्रक ज्योतिःशाखके | स्थित एक परिडत, सू्णदासके पुल भौर शिवदासके 


रचयिता । 

रामचन्द्रवास--पद्मावलीक्षृत कविविशेष | 

रामचन्द्र ( द्विज )--१ दुर्गामड़ुछ, धमंमडुल ओर गौरी- 
४०, <475&, 09 


पोज । इर्होंने कर्मदीपिका नाम्रकी पद्धति, शाद्रायन- 
गृह्मपत्धति, कात्यायनहूत शुल्बपरिशिष्टकी दीका, शुल्ष- 
वाशिक, समरसार तथा उसको ढोका, समरसास्संप्रद, 


इंध४ 


कुएडोकृति और उसको टीकाको रचना की । १४८६ ६०- | 
में शेषोक्त पुस्तक लिखी गई थी । आधानपद्धति, चयन- | 
पद्धति, ज्योतिष्ठोमपद्धति, राजपेयपद्धति और खुपर्ण- 


राग्रचन्ट्र भह - पिर्चेर 


यक्षके साथ भारतचन्द्रकों पारसी भाषाकरी शिक्षा दी 
थो। उन्हीके घरमें सत्यनारायण पूञा-उपलक्षमें 
पद्रह वर्धचके वाल कवि भारतचन्द्रने 'सत्यपीरकी कथा' 


चितिपद्धति नामक खणडप्र'थ कर्मदीपिकाफे अन्त* ' रखना कर पाठ किया था। 

गत हैं । ' रामचन्द्रयज्यन--शाखसिद्धांतलेशगूढ़ोथ-प्रकाश. भौर 
रामचन्द्र भइ--वहुतेरे संख्कृत-प्रथकार । १ आयचाराक॑, , समयप्रकाशिका नामक्ष प्र थके प्रणेता । 
कालनिर्णयदीपिका, हृत्यरत्नावली, प्रायश्चित्तमुक्तावली, रामचद्र॒यतीश्वर--बौद्धमतदूबण-श्रधके प्रणेता । 

और श्राद्वयन्द्रिकाफे प्रणेता। ये तत्सट्वंशीय बविद्वलके | रामचन्द्र राय--चन्द्रद्दी पके एक राजा | ये घंगेश्वर प्रतापा- 
पुज और बालकृष्णके पौत थे । २ बग्बई-बासी एक... दित्यके जञामाता थे | प्रतापादित्य भौर वारभू या देखो । 
प्रसिद्ध कषि । इन्होंने तैलडुराजके काडुड्वाड़ गांवमें राध्तचन्द्रशम्मंन:-तस्वलितामणिदीधितिके दोकाकार । 
१४८७५ ई०मैं जर्म लिया था । ये लक्ष्मण भटइके पुत्र ' रामचख््रोष-भावद्योतनिका नामको नैषधीय टीकाफे 
और बलभाचार्यके छोटे भाई थे। इन्होंने गोपाललीला- . रचयिता शेषनारायणक शिष्य । 

काव्य, र।मलोलछाशतक, कृष्णकुतूहलकाव्य ( १५२० ६ई०- रामचरद्र सरखती--१ अष्टोत्तरशतमद्ाकणि और 
में ) तथा रसिकरञ्ननक्वाव्य और उसकी टीका ( १५२४. गीतातात्पर्यपरिशुद्धिक प्रणेता | २ कुरुश्षेत्रतोर्थ निर्णयके 
६०में ) अयोध्या नगरमें लिखो ।! ३ रामपिनोदवारण रचयिता। ३ परदयोजन नामक वेदास्तगाखत्रके प्रणेता । 
या पश्चाडुसाधनोदाहरणके प्रणेता | थे नीलकण्ठफे ४ शडराचायक्त बालबोधिनीकी भाषप्रकाशिका नामकी 
छोटे भाई और अनन्त भट्ट के पुत्र थे। १६१४ ई०में एन्हों-. दीकाके प्रणेता । ये नारायण परिडतके छात्र तथा 
मे सुलताम अकवरके मग्ली रामदासके आदेशसे उक्त | रघुनाथके शिष्य थे। ५ गगाघरक्षत रुवाराज्यसिद्धिकी 
प्रगथ. लिखा । ४ स्मृतिसंस्काररहस्यके प्रणेता ।. टीकाके प्रणेता भौर फैयल्य ऋदपद्र ५१ ( १८२७ ६०में ) के 
५ विधिवाद मामक मोमांसाशाखरके रचयिता। ६. प्रणेता गंगांधर सरसख्यतोीके गुर । 

धारस्याथनकृत न्यायसूत्रभाष्यकी टीकाके रचयितां। | रामचन्द्र सरस्वती--आसामदेशोय पक कथि। इस्होंते 
७ तस्वाभरण नामक वैदान्त प्र'थके प्रणेता । ८ निम्बाक- . आसामी भाषामें मद्राभारत बनाया था । 

सम्प्रदायके एक भाचाया | उपेन्द्रभद्के बाद तथा वामन  रामचन्द्र सरस्यतो यत॑|न्द्र--एक्र संत्यासी | इनका आदि 
भट्टके पहले थे भाचार्य पद्‌ पर अधिष्ठित हुए । . नाम सत्यानंद था। ये महाभाष्य-बिवरणक प्रणेता 
रामचल्द्र भद्दाचाय--१ वदृशश्लोकोरोकाफके रचयिता | ईश्वरामंदफे गुरु थे । 

२ समासवादके प्रणेता | : रामचन्द्र सिद्धझ-सिद्धज्षएड नामक योगशास्त्रके प्रणेता। 
रामचस्द्रभट्वासाय साववभौम--प्रमाणतस्व, मोक्षवाद भौर | रामचन्द्र सूरि -वीरविक्रमादित्यचरितक प्रणेता | 
विधिवादके रखयिता | रामचन्द्र सोमयाजो--समरसार और सू्वरशास््रसारफ 
रामथरद्भागंघध--वागभाषणकाध्य और उसकी रीका, , रचयिता | 

समभ्याभरणक्राब्य तथा म८ खमाला नामकी समभ्याभरण- , रामचन्द्राभ्रम ( सं० पु० ) १ सिद्धास्तसन्द्रिका नामक सर- 
पश्चिकाको टीकाके प्रणेता । स्वतीसूत्की टीकॉफे रचयिता । (फ्ली०) २ पक 
राभचरद मिश्र--विदृग्धवोधव्याकरणके प्रणता । तोर्थका नाप्न । 

रामचभ्द्र मुस्सी-हुगलो शहरके निकटरुथ द वानन्वपुर | रामचर्दड सठू सरखती--पक प्रसिद्ध परिडत | ये गगा- 
निषासो विख्यात मुसीवंशके एक घनाड्य कायरुथ। | धरेन्द्र सरस्वती और भानन्दवोजैन्द सरख्यतोके 
अ्स्ुमान होता है, कि १७२६ ई०में कवि भारतचर्द्र राय | गुरु थे । 

धर छोड़ कर उनके शरणापसन हुए थे। उँहोंने विशेष | रामचर ( सं० पु०) बलराम । 


--ब-- 


रामचरशा - रापभनी 


रामचरण--कई एक प्रस्थकार । १ कक्त सिद्धास्तमझ्री | 
मामक ध्याक्रणके प्रणता । २ कुण्डश्लोकप्रकाशिकाफे : 
रखयिता । ३ तप णचन्द्रिका भौर यशमऊज़ुबाके 
प्रणता । ४ वृत्तकौमुदीके रचयिता। ५ सारस प्रहके 
प्रणेता । क्‍ 
रामचरण--पएक कवि। ये गणेशपुर जिला वाराबड्डीके , 
रहनेवाले ब्राह्मण थे। संख्छत ओर भाषांके ये निपुण 
कथि थे। लंरुकृतमें इनका बनाया “कायरुथकुलभास्कर” ' 
नामक प्रथ है, भाषामें भी 'कायस्थघर्मदर्पण” नामक , 
प्रथ इन्होंने लिखा है। इनको रचना शैली भौर विषय- 
प्रतिपादनके ढंग अनोष्ये होते थे । आपको कवितामें 
भनुप्रास खूब पाये जाते हैं । फ 
रामचरण तर्कवांगीश--रामधिलासकाष्य तथा साहित्य- 
दर्षणघुशिके रचयिता । १७०१ ई०में इन्होंने शेषोक्त प्र'थ ' 
बनाया । 
रामयरण महब्त--रामसनेही धमसम्प्रदायके प्रतिष्ठाता 
एक पैष्णव । ये धेरागी-सम्प्रदायभुक्त थे । १७१६ ई०में 
जयपुरराज्यके अन्तर्गत पएक्र बड़ गांवमें इनका जन्म : 
हुआ। कब और क्यों इस्होंने पिताका आचरित धमकर्म 
छोड़ा, इसका कोई विधरण नहीं मिलता | 
पक समय इन्होंने पौत्तलिक उपासनाकों निन्‍वनीय , 
कह फर घोषित किया । इस पर देवमूक्तिपूजक ब्राह्मण- 
सम्प्रदाय बड़े विगह और इन पर तरह तरहका अत्या- 
यार करने लगे। दस प्रकार सूशिपूजकोंसे तंग आ 
कर घे आखिर १७५० ई०में अपनी जश्मभूमिका परि.- | 
श्याग कर उद्यपुर-राज्यके भोलवाड़ा नगरमें खले आये 
ओर दो वर्ष बही' ठहरे। इसके बाद देवपूजक पुरोहित 
सम्प्रदायने इन्हें हंग करनेके लिये राणा भीमसि हकों 
बभाड़ा | 
राणाके राइ्यमें रहना भसम्भव देख कर थे बहुत 
अतल्य वहांसे भागे। नाना रुथानोंगें भटक कर आखिश 
१७५६७ ६०में इन्होंने शाहपुराफे सरवारफे राजप्रासादमे 
आाश्चयय लिया। कितु यहां भी थे कई कारणोंसे दो 
वर्णसे ज्यादा न ठहर सके | यथार्थमें उसी सम्रयसे श्न- 
फे घरम॑म्रतप्रचारकायका भारम्म हुआ। १७६८ ई०को 
७६ घर्णषकी अवस्थामें थे इस लोकले यक्त बसे । इनकी 





शामजननी ( सं० स््परो० ) रामरुय जननो । 


डरे 


लाश जलाई गई भोर रा शाहपुराके प्रसिद्ध मग्द्रिमें 
रखो गई है । 

रामचरण एक भक्त गायक थे। इनके बनाये हुए 
प्रायः २६२५० भजन आज भो मिलते हैं। प्रत्येक्त भजन 
पसे ११ पंक्तिका है। इनके तिरोधानके बाद इनके बारह 
शिष्योमेंसे प्रधान शिष्प रामज्ञान सम्प्रदायक्ते भाचार्णा 
हुए। १२ वर्ष गद्दी पर बेठ कर थे इस लोकसे चल 
बसे | उनके भी बनाये हुप प्रायः १८००० हतोत्र था पद 
पाये जञाते हैं। दुलहराम १८२४ ई०में मसत्युक्राल पर्यत 
शाहपुरा मठके महंत थे। उनके बनाये .० हजार पद्‌- 
या ब्रह्मगीति हैं तथा ४ हज्ञार कथिताओोंमें विभिन्न 
स प्रदायभुक्त साधुभोंकी जीवनी लिखी है। उनके बाद 
छल्रदास गद्दो पर बंठे। १८३१ ई६०में डनकी म॒त्यु हुई । 
उन्होंने १००० पद लिखे थे। दु।/खका विषय है, कि वे 
सब पुर्तकाकारमें लिपिवद्ध नहों हुए | अनंतर नारायण 
वास १८५३ र०में गह्दो पर बोठ कर आचार्णाका कार्य 


. करत थे। 


रामचरित ( स'० फक्‍्लोी० ) दशरथात्मन रामचरद्रकी 
जीवनी । 
रामचिडिया ( हि० स्री०) एक प्रकारका जल-पक्षी । 
यह मछलियां पकड़ कर खाता है। इसे मछरंगा भी 
कहते हैं । 


रामच्छह नक (स० पु०) राम मनोशत्व॑ छद्दियति छ्हि- 


ल्यु, स्वार्थ कन । मद्नवक्ष, मैनफलका पेड़ । 


रामज ( सं० पु० ) रामपुत्र । 


१ बलदैव की 
माता। २ रामचन्द्रकी माता, कोशल्या। ३ रेणुका । 


रामज़ना ( हि? पु०) १ पक संकर ज्ञाति। इसको 


कन्याप' चेश्या-वशि करती हैं। कई बातोंमें यद् जाति 
गरघव जातिसे मिलती गुलती है। लेकिन साधारणतः 
उससे नोची समभ्की ज्ञाती। इस जआतिके लोग प्रायः 
राजपूताने, संयुक्तप्रान्‍्त तथा विहारमें पाये जाते हैं। 
२ वह जिसके माता पिता न हो, वणसंकर | 


रामअनी ( हिं० ख्रो० ) १ रामज़ना आतिको खोी। 
२ जिसके पिताका पता न हो । ६ वेश्या, रंडी | 


है ६ 


रामअप्तानी ( स० पु०) एक प्रकारका बहुत बारोक 
सावल। 


रामजयस्तो--देंवीकी एक सूक्तिका नाम | इनकी पूजाका 


| 


विवरण रामञयन्तीपूज्ञाप्र थर्में लिखा है। 


रामजासून ( हिं० पु० ) मझोले आकारका पक प्रकारका 


ज्ञामुनका पेड़) यह प्रायः सारे उत्तरो ओर पूर्वी भारत 
तथा वरमा और सिहलमें होता है । 
बड़ बड़ ओऔर स्वादिष्ट होते हैं। इसकी लकड़ी यद्यि 
साधारण जामुनकी लकड़ीके समान उत्तम नहीं होंती, 
तो भी इम्तारत तथा खेतके काममें आती हैं यह छेट 
नव्योंके किनार अधिकतर होता हे । 

रामजित--नवनीत निवन्धके प्रणेता । 

रामजीबन ( स ० पु० ) राज़ा रुद्रापके पुत्र । 

रामज्ञीवन--सू्व्रतपाँचालोके रचयिता। 

रामजीवन तकंबागीश--महिमस्नःस्तवटीकाके रचयिता । 

रामज्ञीवनपुर-बड़ालके मेदिनीपुर जिलान्तर्गत घाराल 
उपबिभागका एक शहर। यह अक्षा० २९ ७५० 3० 
तथा दृ शा० ८७' ३७ पू० के मध्य अवस्थित है | जन- 
सझ्या दश हजारसे ऊपर होगी। 
निसपलिरी स्थापित हुई है। 

रामजीवनराप--नाटोर राज़ब शके प्रतिष्ठाता 
रघुनन्द्रनके बड़ साई। १७०४ ई०में इन्होने राजाकी 
उपाधि पाई थो । १७०६ ६०में दिल्ीश्वर बहादुरशाहने इन्हें 
राजा वहादुरकी उपाधि दे कर खिलअत दो | दोनो' भाई 
अपने अपने उपाजित राज्यका शासन करते थे। दोनो' 
के कोई सन्‍तान न रहनेके ऋरण रामज़ोवन को स््रीने 
गोद्‌ लिया था। राजसाही देखो । न्‍ 

पदाडुबूतके प्रणेता कृष्ण साध्वंभौप्त १७२४ ई० में 

इनको सभामें मोजद थे । 

लैमजओसेन--ज्योतिशछो कसश्चयके प्रणेता। 

रामजी ( हि? पु०) पक प्रकारको जई। इसके दाने 
साधारण जोसे कुछ वड़ होते हैं | 

रामधोल ( हि० ख्रो० ) पाजेब, पायल । 


आर 


रामटेक--१ मध्यप्रदेशके नागपुर जिलेकी एक तहसील । ' 


यह अक्षा० २१' ५से २१' ४४ उ० तथा देशा० ७८ ५५ 


से ३६ ३५ पू०के मध्य विस्तृत है। भू-परिमाण ११२६ | 


१८७६ ६०में म्यु- 





इसके फल बहुत 





| 
। 
| 


रामजपानो--रामटेक 


वर्गमील भौर जनसंख्या डेढ़ लाखसे ऊपर है। इसमें 
रामटेक और खाप नामक २े शहर और ४५१ प्राम्र लगते 
हैं। सतपुरा पहांडके उत्तर इस तहसीलका कुछ 
अ'श पर्चत और जंगलसे ढका है। दक्षिणभागक्नी ज़मोन 
उपजाऊ है। गेह' ओर रूई बहुतायतसे उपजञती है । 

२ उक्त तहसीलका एक नगर । यह अक्षा० २१' २४ 
उ० तथा देशा० १६ २० पू०क मध्य विख्तृत है। नाग- 
पुरसे इसकी दूरो १५ कोस है। जनसंख्या प्रायः ८७३२ 
है। म्युनिसपलिटीके अधीन रहनेके कारण नगर बहुत 
साफ खुथरा है तथा दिनों दिन उन्नति कर रहा हैं। यह 
पबतफे वृक्षिणपादसूलमें अवस्थित है इससे यहांका 
दृश्य देखने लायक है। ह 

यह स्थान दाक्षिणात्यका एक पबित्र तीथोरुथान 
सम जाता है| यहां पर्वतके दोनों बगलमें हेम।डपनन्‍्थ- 
के प्राचीन मन्दिर हैं। पर्चतके पश्चिम विख्यात रामचन्द्र 
जीका मन्दिर हैें। नगरके फाटक्से इस मन्दिरकों 
शिखर बहुत ऊंचा हैं। मनसरतसे जो रास्ता रामटेक 
होता हुआ अम्बाला गया है, उसके किनारे सूर्यव शीय 
किसी राज़ाका दुर्गप्रासाद दिखाई देत। है। वह राख्ता 
पर्णतके दक्षिण भोर घूम कर एक विस्तृत बांध तक 
चला गया है। रघुजी श्मने उस वांधको बुर्ज भादिसे 
मजबूत कर दिया था। उस बांधके मध्य अम्बाला नगर 
ओर हुद है। हृदक किनारे प्रत्येक सम्श्रान्‍्त महाराष्र 
वशका निशित एक एक मन्द्रि शौर घांट है। हृदके 
पश्चिमी किनारेसे आध मील तक सीढ़ो चलो गई है। 
इसी सीढ़ीले आ कर यांत्री लोग मन्दिरमें पूजा ऋरते 
हैं। सीढ़ीके ऊपर दक्षिण पाएडमें पत्र विख्सत बायलो 
और धर्मंशाला है उसके बाई' ओर नारायणकी नरसिंह 
मूरिसे प्रतिष्ठित दो प्राचीन मन्दिर हैं। इसके विपरोत 
दिशामें मुगल सप्रार भौरकुजेबके सभासद द्वारा निर्शित 
पक मसजिद है। यहांसे कुछ सोढ़ी नोचे थाने पर 
नगरके वहिर्द्वार पर पहुंच; हैं। दरसके भोतरी भागे 
मारायणमूर्रि प्रतिष्ठित कुछ मन्दिर हैं। वामभागतें 
परवारोंके कई देवमन्दिर द खनेमें भाते है। कात्तिक 
मासमें हद॒के किनारे एक बड़ा मेला लगता है जिसमें 
लाखसे ऊपर आंदमो श्कट्ट होते हैं । 


रामटोडी--रापद'्त 


द्वितीय प्रायीरकी सीमामें जहां सिहपुरह्वार अवश्थित 
है, वहां पहले मराठोंका शख्रागार था। वह अभो 
भग्नावस्थामें पड़ा है और किसी सूर्य शीय राजाकी 


कीप्धि समभा जाता है। भैरवहारफे बीच हो कर तृतीय 


प्रा्रणमें आते हैं। दस ख्थानका बुर्ज और प्राकार'दि 


मराठोंके यलसे रक्षित है। अन्तिम प्राड़ुणमें मन्दिर: 
के सेवक रहते हैं। इसो प्राडुणमें गोकुल द्वार है। 


। 


| 


॥ 


इस द्वारसे गणपति और हलुमानने बड़े मन्दिरमें जाना 


होता है। उसके पीछेमें एफ शेलसख्तूपके ऊपर राम चन्द्र 


मन्दिर है। इस अतिम प्राडुणसे एक सीढ़ी हो कर 


रामटेक नगरमें आते हैं। महाराषुतातिकी पहलो 


चलतीमें यहां दो बाबली थी । 
स्कूल, बालिका स्कूल भौर प्र अस्पताल है । 


रामटोडी (सं० स््री०) एक प्रकारकोी रागिणो | इसमें गांधार 
कोमल और शेष सब स्वर शुद्ध लगने है । 

रामठ (सं० क्ली० ) रम्यननेनेति रम ( रमेज डिश । 
उण ११०३ ) इति अठ बृद्धिश्च घातोः । १ हिखु, हींग । 
( पु०) २ भंड्डठ वृक्ष, अखरोटका पेड़। ३ बृहत्संहिता के 


अनुसार पक देश जो पश्चिममें है। ( दृद्दवत्स० १०५ ) 


४ उस देशका निवासी | ४ मदनफल, मेनफल । ५ अपा- 


मांगे, चिचडा । 
रामठो ( सं० स्त्री० ) हगु, होंग । 


तेंदुका पेड । 
रामणि ( सं० पु० ) रमणके गोतर्म उत्पन्न पुरुष | 


४ रे७ 


रामतापनोय ( सं० क्ली० ) पक उपनिषदुका ना॑ंभ। यह 
प्राचीन उपनिषदोमे नहों है बिक एक सोम्प्रदायिक 
पुस्तक है । 

रामतारक ( सं० पु० ) रामजोका मन्त्र ज्ञोी रामोपासक 
लोग जपत हैं | प्रवाद है, कि जे लोग काशोम मरते हैं 
उन्‍हें! शिवजी इसी मन्तका उपदेश करते हैं जिसके 
प्रभावसे उनकी मुक्ति हो ज्ञाती है। यह मग्ज इस प्रकार 
है,--रां रामाय तमः । 


_ राभतारण चूड़ामणि-माधुरों नामक गीतगे।|बिन्द दीकाके 


प्रणेता | 


_ रागतिल ( सं० पु० ) पक प्रकारका तिल | 


शहरमें पक्र मिडिल 


रामतीर्थ--मेजप्र पनिषद्ध।पिकाके रचयिता। 


_ रामतीर्थ--हिस्दू दा एक तीर्थ | रामतीर्थापाहात्म्यमें इसका 


विशेष विचरण लिखा है । रामटक देखो | 

रामतोर्थ यति-पदयोजनिक्का नामकी उपदेशसाहस्मोकी 
टीका, सुरेत्वरक्तत प्ानसोल्लासकी मानसोल्लासबूतांत: 
विछास नामक टोका, वस्तुतत्वप्रकाशिका, वाकयार्थ- 
देपण और *“विद्वनमनोरश्िनी नामकी वंदान्तसारटीकां, 
संक्षेपशारोरकश्यास्पा ओर छतुतितरहुः टीकफा-भांदि 
प्रथोॉंक रचयिता। ये कृष्णतीर्थाक पुत्र ओर शिष्य 
तथा पुरुषोत्तम मिश्रक गुरु थे । 


. रामतुछसी ( सं० स्त्रो० ) रामातुरुसी देखा । 
रामण ( सं० पु० ) १ गिरिनिम्ब, वकायन | २ तिन्ुक, 


रापणोयक ( सं० कह्लो० ) रमणीय यसर्य भावः धर्मों वा 


रमणीय ( योपाधदगुर्पोत्तमाद ज्‌ । 
चुत । 
खुम्दर । 

रामतरुणी ( सं० ख्री० ) रामा मनोहरा तरुणीब | १ तरुणी 
पुष्प, सेबतोी । २ सीता जो । 

रामतरोई ( हि० ख्री० ) सिज्ो नामक फली जिसको तर- 
कारो बनती है । 

रामतर्षाधागोश-- एक प्रसिद्ध वेयाकरण तथा मुग्धवोधके 
टीकाकार। ह 

रामता ( सं० खो० ) रामका गुण, राम-पन । 

४०. हाफ, ॥0 


पा ५॥१।१३२ ) इति 
१ रमणीयत्व, मनोहरता | ( लि० ) २ रमणीय, 
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| 
। 
| 


रामतेजपात ( हि० पु० ) तेजपात जातिका एक प्रकार- 
का वृक्ष । यह पूर्वो बंगाल, बरमा और भअड्मन टापू- 
में अधिकतासे होता है। इसके पक्तोंका ध्यवहार तेज 
पके सम्रान होता है भोर लकड़ी संदृक तथा तझ्ते 
आदि बनानेके काममें भाती है 

रामतोषण शर्मा -प्राणतोषिणीतम्लके सद्भुलयिता | इन्होंने 
१८२१ ह० में पडदृहधांसी विष्यात धनो प्राणकूष्ण 
यिश्वासके उद्योगसे यद्द पुस्तक संकलन को । 

रामत्व ( स'० क्लो० ) रामका भाव या धर्म, रामता 

रामद्श -मिथिलाराज नूसिहके मन्‍्त्री । पे षोड़श महा- 
दानपद्धतिके प्रणेता भाषशम्माफे प्रतिपालक थे । 

रामद्स--अयनवाद, गणकभूषणटीका, मकरम्दसारिणो, 
मुहसंभूषणरीका, लग्नवाद, लघुआतकटीका, लीलाव- 
तरिप्षण, भ्रोपतिपद्धतिटीका, षो डशयोगर्ीका, समरसार- 


राभदक्त--रामदास 


टीका और सहसचन्द्रिका भादि ज्योतिप्र स्थोंके प्रणेता । | 


२ गोतगोविन्द्टोकाके रचयिता। ३ पाषणडमुअमद्द न 


है ३ | 


रह कर परिष्ठतवर रामचन्द्रने १६२४ ६०में 'रामविनोद 
करण' लिखा थां। २ एक कथषि। ३ अध्यदीपषकक 


के प्रणता । 8४ विवाहपद्धतिके प्रणेत। । ये मिथिला- | प्रणता। ४ कात'लध्याखय्यासारक रखयिता। उज्ज्यल- 

| जे बज 
राजम तक पील थे। ' वत्त भौर रायमुकुरने इनका उल्ल र। किया है। ५ भोम- 
रामवत्त ( मंत्री) +मिथिलाराजमंत्रो । यजुर्वदोय उप-.. रुपिस्तोत्रके प्रणेता । ६ रासमजरोके रचयिता | ७ राम- 


संतुप्रदीपक रचयिता। थे उदयराजक पुत्र और चणडी- 
रायक पौत थे भौर भक्वरकी सभामें रहटो थे । ७ मुहत्तं 
गणपतिक प्रणेता । 
रामदास-पश्चावप्रदेशक अमृतसर जिलान्तर्गत भजजनला 
तहसोलका एक मगर | यह अक्षा ३९१ ५७५८ 3० 
तथा वेशा० ७४ ५८ पू०क मध्य अवस्थित है। सिखगुरु 


नयनपद्धतिके प्रणेतां | ये विश्व ध्वरफे भतोजा भोर 
गणेश्वरके पुत्र थे । 
रामद्यालु-१ लौकिकन्यायस ग्रदके प्रणेता, रघनाथ 
वम्माके गुरु। २ ज्योतिपोक्त 'करणश्र'थ'के प्रणता। 
३ पृत्तिचन्द्रिकाफके रचयिता। 

रामदल ( सं० पु० ) १ रामचरद्रज़्ीकोी बंदरंधाली सेना, क्‍ 


जिसके नंचे लिखे १८ मुख्य यूथप थे,--१ लक्ष्मण; 
सुप्रीय, नोल, नल, खुखेन, ज्ञाम्बत॒॒न्त, हनुमान, भ गद, 
केशरी, गवय, गवाक्ष, गज, विभीषण, द्विविद, तार, कुमुद, 


बाबा नानकक प्रिय शिष्य बाधाने इस नगरकों बसाया | 
पोछे गुरु रामद[सक नामानुसार यह प्रसिद्ध हुमा । 
यहां पक खुन्दर सिख्मन्दिर है | 


शरभ भोर दृधिमुख । २ कोई बड़ी ओर प्रबल सेना जिसका रामदास--सिख सम्प्रदायक चतुथे गुरु। १५७४ ई६०में 


मुकाबला करना कठिन हो । 


रामदाना (हि ० पु० ) १ मरसे या चोलाईको ज्ञातिका क्‍ 
पक पौधा | इसमें सफेद रराके पक प्रकारके बहुत छोटे क्‍ 
ये दाने कई प्रकारसे खाये जाते. 
पहा डॉ - 


छोटे दाने लगते में । 
हैं भर इनकी गिनती फलहद्दारमें होती है। 
में यद् वेशां जेठमें बोया और कुआरकमें तेयार दो जाता 


है लेकिन उत्तरी, पश्चमी तथा मध्यभारतमें यद्‌ जाड़ के क्‍ 


दिनोंमें भी होता हैं। कहों कहीं बागोंमिं भी शोभा क लिये 
इसके पोधे लगाये जाते हैं । २ एक प्रकारका धान । 
रामदीन लिपाठी--एक भाषा कवि । ये टिक्रमा पुर जिला 


कामपुरफे रहनेवाले थे। ये अच्छे कवि थे। महाकषि , 


मतिरामके वंशज थे । 


] 


सरखारोके राजा रतनसिहक 


यहां ये प्रायः रहत थे। एक बार राजा रतनसिहकी सभा 
में पे बेठे थे, उस सम्रथ'. और भी ज्ञागीरदार सरदार, 


कथि आदि द्रबारमें उपध्थित थे | 


राजा रतनसिंहकी 


स्वयं उपस्थितिमें इन्होंने अपनी भोर राजाकी विरक्ति देख 


कर कहा,--- 
/जा बांधी छत्नशाज्ञ जू ददयसताहि जगतेश | 
परिपाटी छूटे नहीं महराजा रतनेश ॥” 


। 


रामदास ( से० पु० ) १ हनुमान | २ पक प्रकारका घान | 
रामदांस--१ सुलतान भकवरक मंत्री। इनक आकभ्रयमें 


तृतीय गुर अमरदासके मरने पर उनक ज़म्ताई रामदास 
गुरुपद पर बैठे। लाहोरमें इनका जन्‍म हुआ था। 
दारिद्यशतः उनके मातापिता खब्‌ शका परित्याग कर 
गोविन्द्वालमें आ कर बस गये थे। घे लोग सोधि- 
शाक्षाभुक्त छलि थे । 

यहां रामदास अनाज़की खरीद विक्रो करके पिता- 
माताका पालनपोषण करते थे। उनकी कायतत्परता 
भोर बुद्धि देख कर उनके मालिक चमस्कृत हो गये थे। 
वे शान्त, निविरोध, दयावान, धार्मिक, उचितयक्ता, 
वाग्मी और उद्यमशील थे । 

ज्ञब अमरदासने अपने नाम पर बड़ी वावबलोकी 
प्रतिष्ठा फो उस समय बहुतसे लोग वह रुथान देखने आये 
थे। बालक रामदास भो उनमेंस एक थे। अमरदासकी 
कन्या भोहिनी युवक्रके रूप पर मोदित हो गई भौर 
आखिर दोनोंमें विधाह हो गया । 

खरीद्बिक्रीमें लगे रहने पर भी इम्होंने पढ़ना लिखना 
छोड़ा नहीं था। कविता बनानेकी इ्नमें जदबुभुत शक्ति 
थो । सिखोके प्रस्थमें यह अपना घममत कथितामें प्रकर 
कर गये हैं । 

हनके समय सिख-सम्प्रदायने भ्च्छी उन्नति को थी | 
शिष्योंके दिये हुए उपहारसे थे राजाकोी ठाथवारमें 


शमदास--र पदाससाधु 
पं 


रहते थे। लाहोर नगरमें एक समय इनके सांथ मुगल- 
सम्नो2 अकवरशाहकी मुलाकात हुई । सन्नाटने इनको 
उच्चवशिक्षा और विद्यापत्तासे प्रसन्न हो इन्हें कुछ जमीन 


प्रदान की थी। वह ज्ञमीन गोलाकार थी, इस कारण 


भागे चल कर 'चक्र रामदास' नामसे प्रसिद्ध हुए। उस . 


भूमिके मध्यमें एक प्राख्रोन पुष्करिणी थी जिसका 
सम्यक्रुपसे संख्कार कर इन्होंने 'भस्ुतसरः' नाम रखा । 
उसके ठोक बीचर्मे हम्द्ोंने हरमन्द्र ( हरिमन्द्रि ) भी 


बमवा दिया था। 


पुष्करिणीके तट पर फकोरोंके रहने लिये छोटी . 
छोटो कुटी और मद्रि भो थे। उनके शिष्य और अजु- 


चर वहां आ कर रहते थे। उस समय दस 
माम था 'गुरुका चखक' 'पोछे उन्होंने इसका नाम बदल 
कर 'अमुतसर' रखा | 


एक बार लाहोर तगरमें सप्नाट्‌ अक्बर दुलबलके साथ 


बहुत दिनों तक ठहरे थे। उससे खाद्यपदार्थका मोल 
दूना बढ़ गया। रामदासने सप्लार॒से मिल कर कहा था 


कि यदि आप यहांसे खेमा उठा ले जांय तो अनाजका 


मोल कम हो सकता है, नद्दी तो खेचारो प्रजाकी जान 


घष का खस्ज्ञाना माफ कर दिया । 
जब उनको इस उदारता ओर द्यालुताको बात चारों 


नगरका 


। 


है 


के उपदेश समभा कर उनकी पूजा करते थे सो नहीं। 
उन्हे म्यज्ञगतके प्रभु और दुष्टठोंके शासनकारी राजा 


भी समभते थे। आगे चल कर गुरुको अधिनायकता में 
परिचालित सिखशक्तिकी ज्ञों इतनो उन्नति हुई थी 
उसका कारण यही था । 


१५८६ ई०फे मार्णा मासमें रामदास परलोक सिधारे । 
विपाशा नदीके किनारे उनको स्मृतिरक्षाके लिये समाधि 
मन्दिर बनाया गया उनके जीतेज़ों १५८१ ६०में अज्जु न गद्दी 
पर बेठे थे । बालक अज्ञु न पिताकी तरह फक्नोरी पोशाक 
नही पहनते, पितामाताक सामने राजपुत्रके जेसा परि- 
च्छद पहनते थे । घोड़े, हाथी आदि राजकीय बलकी 


रक्षा फरफ इन्होंने यथाथोमे सिपसम्प्रदायकी प्रतिष्ठाता 
आयोजन किया था | 


रामदास कफैवत्त--“अनादिमडुल” नामक धर्मकावष्यके रचयिता 


एक बंगालो कवि | ये १६६२ ६०में विधमान थे। इनके 
पिताका नाम रघुनन्दन आदक था | ये दक्षिणराद्वीय 
कैवत्तवंशोक्धव थे। उनका पूथनिबास हुगलो जिलेके 


आरामवबाग थानेके अधोन हायतपुर प्राममें था । पीखे 
उसी थानेके अन्तर्गत पाड़ाप्राममें आ कर बस गये । 


 रामदास दीक्षित-प्रवोधचर्द्रोद्यप्रकाशके प्रणेता ये । 
पर बीतेगी | आपको यह भी उचित है, कि गरोब प्रज्ञांका 


खजाना पक्ष वर्षका माफ कर दें। सप्नाटने सिल-गुरुकी | रामदास मिश्र--रासबविलासके रचयिता । 
दूया और सद्दानुभूतिकी बात खुन कर उसो समय पक रामदाससाधु-गुजरातके दवरकाबासी एक साधु । यह 


। 


भोर फेली, तब सभो सिख-गुरुके प्रति आकृष्ट दो गये | 


थे। यहां तक, कि ज्ञाट और अन्यान्य सरदारो ने उनके 
दलमें शामिल हो कर उनका यश ओर शक्ति बढ़ानेकी 


यधासाध्य चेष्ठा को । अमृतसर नगर सरुथांपन करके वे 


भाषों सिख-आतिका उन्नति-केन्द्र स्थिर कर गये हैं। 
यहां सिखासम्प्रदायने धमांथ इकटइ हो कर ज्ञातीय पकता 
को हू करमेका प्रयत्न किया था | 

अप्रदासकी कल्याके ग्भसे इनके तीन पुत्र हुए।' 
बडुू मद्दादेव फकीर हुए थे, मंभले पृथ्वोदासने 


संसाराध्रमका अवलम्बन किया भौर छोटे अज्ञु नमल 


गद्ी पर बेठे । इस समयसे सिर्खतोंका ग़ुरुपद बंशगत 


दो गयां। थे लोग इम गुरुको एकमाल पारलिक मजुल- । 


बिनायक भष्टके पुज थे । 


पक निष्ठावान्‌ वेष्णव थे। प्रकादशीत्रतपरायण हो पे 
वहांके रणछो इजोके मन्दिरमें प्रति एकाद्शीकी रातकों 
जग कर हरिगुणकीतसन करते थे। वृद्धावश्थामें विधिध 
रोगोने इन पर आक्रमण किया जिससे हरिगुणगान करनेकी 
बिलकुल शक्ति न रही | इस कारण बड़ मानसिक कछसे 
समय बिताने लगे। यह देख भगयानको दया आाई। 
उन्होंने रामरासले कहा, कि तुम्हारे यहां आनेक्की कोई 
ज्दरत नहीं । मुर्भे भपने घर ले चलो, वही' में सुखसे 
रहूगा ! द 

प्रभुका भादेश पा कर रामदास मन्दव्रिके पिछले 
दरवाजे पर गाड़ी राथे और उसी पर देवोसूलिको बिठा 
बड़ी तेजीस ले चले । पुआारी मन्द्रिमें भा कर देवसूश्ति- 
को न देख विश्मित दो गया । यह बात विज्वलोकफे समान 
तमाम फैल गई । इसी समय एक आादमीने भा कर 


'ह ३० 


कहा, कि कोई वेरागी गाड़ी पर चढ़ा कर मूत्तिको लेजा 
रहा है। सबने गाड़ीका पीछा किया भौर रामदासको 


दूरमें देख पाया । किन्तु रामदासने अभुके कथना- 


नुसार उस प्रस्तरकी मूक्तिको तुरत निऋटल्‍्थ पुथ्करिणी- 
में गाइ बिया। पुजारी लोगोंने दूरसे देख लिया भोर । 


रामदासके पास भा कर उन्हें खूब पीटा ज्ञिससे शरीरसे 
रक्त बहने लगा । अनन्तर जलमेंसे मूत्ति निकालने पर 
उन्होंने रेखा, कि देवशरोरसे भी रुधिरधारा बह रहो 


है। यह देख वे सबके सब अवाक्‌ दो रहे और राम- 
दूसके चरणोंमें गिर कर क्षता मांगने लगे । देवमूत्ति 


भी उन्होंने रामदासको लोटा दी थी । ( भक्तमाक्ष ) 


रामदास सेन--बहरमपुरवासी एक कायरु्थ जमी दार । ' 
इनके पितामह दीवान कृष्णकान्त सेन मुशिदाबाद जिलेके 
पक गण्यमान्य ध्यक्ति थे । पिता लालमोहन सेन विशेष 


विद्योत्साही ओर द्यालु ध्यक्ति थे । बड़्ालाभाषा और 
बहुला-साहित्यविषयक प्रबन्ध लेखक परिडत रामगति 
स्वायरल इनके पारिवारिक पुस्तक्ालयसे वहुत सद्दाथता 
पाते थे। रामदास बाबूने पिताके यत्लसे उक्त परिडत- 
प्रवरके निकट उपयुक्त शिक्षा पाई थी । पढ़ना समाप्त 
फर ये पैतृक पुर्तकालयसे पौराणिक प्रस्थ भर पाश्चात्य 
ज्ञगतम आविष्कृत भारतोय प्रस्ततर्वविषयक प्रन्थ पढ़ने 


लगे । इस प्रकार थोड़ ही समयमें वे बहुदर्शों हो गये । 


इस सम्रय परणिडत रामगति न्यायरलकों अपने पुरुतक 
संकलन-कायमें रामदांस बायूसे बहुत सहायता मिलो 
थी। 


रामदास बहुत बिनयी, निरहद्भार, प्रियमाषों और 
धामिक थे। विद्यान्गुशीलन द्वी उनका परकम्तात्र लक्ष्य 


था। उन्होंने विलापतरड्र, कवितालहरी और क.बता 
कलछाप नामक तीन पश्चपुरुतकोंकी रचना की । थे सदा 


प्रधान सामयिक पत्नोंमें खरच्चित प्रबन्ध लिखा करते थे। 
थे अपने पुस्तकालयकी बहुत उन्नति कर गये हैं । डस 
समयके संर्छृत भौर बडुलाके जितने प्रथ मिलते थे वही 


उस पुण्तकालयमें रखे जाते थे । 


रामदास वाबू अपनो गवेषणाका फल प्रवथधकी तोर 
पर द्शंनपल्िकामें निकाला करते थे। कुल प्रबंध लिखे. 
जाने पर यह 'पेतिहासिक रहरुय' नामसे प्रकाशित हुआ | | 


रापदास सेन--रापद।स स्वामी 


इसके सिवा उ'होंने 'रखरहर्य' और 'भारतोय रहरुप' 
नामक प्राचीन भारतके कुछ शातध्य पघिषय विभिन्न 
प्रबंध रख कर उन्हे' पुएतकाकारमें प्रझार किया । 

रामदास वायूकोी भगरेजीका भी अच्छा शान था। 
लणडनत नगरफक्ही ()700(8] (200270९55 सभामें छा० मोक्ष- 
मूलरने रामदास बाबूके ऐतिहासिक रहहय तथा /॥४ं- 
(०७०7९ पत्निक्राप्तें उनके लिखे प्रबंधादिक्ी बड़ी प्रशंसा 
की है । 

इनका वौद्धधम प्रत्नतरवान्वेषण नामऋ प्रवन्ध ,पढ़ 
कर नेशनल मेगजिन पत्रिकाके सम्पाद ४ने उनकी गभीर 
अनुसन्धित्साका उल्लेख किया है। थे एशियाटिक 
सोसाइटो, एप्रि हटिकलचरल सोसाइटो आव इरस्डिया, 
संस्कृत टेफहट्ट सोसाइटी आव लणडन, ओरियेण्टल 
कांग्र स और फ़ोरेन्सके एकाडेम्तिया भोरियेण्टल भआादिके 
समभासभ्य हुए थे । 

इनका जनम १५७५२ सालकी २६वों अगहन ओर 
देहान्त १५६५ सालकी इरो भाद्रक्ो हुआ था । उनके 
अश्तिम प्रश्थ 'बुद्धेदिव! का छपना आरम्भ ही हुआ था, 
कि वे इस लोकसे चल बसे । 


रामदास स्वामी ( समर्थ रामदास )-दाक्षिणात्यके पक 


विख्यात स्वरेशहितेषी, धर्मप्रबारक और प्र॑थकार । 
१५३० शक्र ( १६०८ है० ) में रामनवमोके दिन गोदा- 
बरी तोरस्थ अम्पूक्षेत्रमें जमद्ग्निगोलीय ब्राह्मणवंशर्में 
रामदास स्वामीने जन्प्रप्रहण क्रिया। इनके पिताका 
नाम सूय्यज्ि पन्‍त और माताको राणुबाई था । नारायण 
इनका आदि नाम था। जब इनकी उमर बहुत ही थोड़ी 
थी, तभी इनके पिताका देहांत हुआ । अतपृव संसार- 
का भार राणुबाईकी लेना पड़ा । नारायण परम राम- 
भक्त हुए। लोग कहते हैं, कि जब ये आठ बषके थे, 
उस समय भगवान भ्रीरामचंद्रने मनोहर वेशमें उन्हें 
बर्शन दे कर कहा था, 'धर्मकी दुद्शा द्वो गई है तथा 
शास्त्र लोप होता जञा रहा है, अतएव तुम कृष्णानदोी के 
किनारे ज्ञा कर धर्मका पुनः रुथापन करो ओर सलेच्छको 
दमन करनेके लिये शिवाजीकों मदद्‌ दो ।' उसी समयसे 
वे 'रामदास' नामसे प्रसिद्ध हुए | धोौरे धीरे उनके 
घेराग्योद्य दुआ । राणुबाई यह देख कर उसके विवा€- 


रामदंस स्वाभी 


का उद्योग करने लगीं ; कि'तु रामदास विवाह करनेकों 


राजी न हुए । आखिर बहुत समभ्ाने बुकाने पर उनका 


मन पलटा गया। 


बड़ो सावधानीसे उच्चारण करने कहा | रामदासने पूछा, 


'इसका अर्था क्या' | 'शिव तुम्दारा मडुल करे, पुरोहित , 
बेले। तुम सावधान है ज्ञाओं | आज तक अकेलां था, 
अभी तक बड़ा भारी बे तुम पर रखा जाता है।' यह 


विवाहका दिन स्थिर हुआ । विवाह- 
में मड़ुलाष्क पढ़ते समय पुरोहितने रामदासकों यह | 





यह खुनत हो रामदास सभामण्डपसे भागे। कहां गये 


उस दिन कोई भी पता न लगां सका। 


रामदास भाग कर नासिक जिलेक अन्तर्गत ताकडी 
नामक स्थानमें गये । घहां एक पर्वतकी शुहामें उपा- 


सना करने लगे | थे दो पहर तक पुरश्ठारण करत और 
बार पश्चवटो जा भीणा मांग कर चावल आदि लाते थे। 
रसोई तय्यार होने पर पहले भ्रीरामचन्द्रजीकी निवेदन 
करत , पीछे आप खाते थे। उनका अवशिष्ठ समय 


ध्यायां, भन्नन ओर कीसंन करनेमें व्यतीत होता था। 
यहां उद्धव नामक एक वालक उनका शिष्य हो गया। 
यहां उन्होंने द्वादशवर्षश्यापो पुरश्यरण ठान शिया |. 


समाप्तिके कुछ पहले श्रोराभचन्‍्द्रने उन्‍्हे' दशेन दिये और 
घे बोले, पहलेक़ी बात याद्‌ करो, कूपणा नदीके किनारे 
शियवाजीकी सहायता में तुम्हे ज्ञाना दोगा, जब पुरश्चरण 


समाप्त हुआ, तब रामदास तीथंपर्यटनकों निकले। सारे 


भारतवर्णश और सिहलद्वोप द्वोते हुए पश्चचटो लोटे। जहां 
ज्ञहां थे गये वहां उन्होंने धर्मष्याख्या दो और कहीं श्री 
रामचम्द्र तथा हनुमानकी सूतक्ति स्थापित कर हिस्दूधर्ग- 
का प्रचार किया इसके बाद ये जम्पुक्षेत्र गये ओर अपनो 
माता तथा बड़ भाईसे मिले। उनका श्रमणबृसास्त सुन 
कर थे सब बढ़ प्रसन्न हुए | पीछे रामदास उद्धवको ले 
कर कृष्णानदीफी ओर बढ़ । १५५६ शक ( १६६४ ६० )- 
में रामदास स्वामी पश्चचटीसे चले । राहमें कुछ प्रसिद्ध 
तीर्धाएधानोंकी दृ्शन करते हुए थे माहुली पहुले ओर 
यहां कुछ समय तक ठहरे । यहां द्नरमें वे रुनान ओर 
पूजा करते तथा रातको जराणडा नामक पर्वत पर ज्ञा कर 
भगवानके ध्याममें मिमरन रहते थे । 

इस प्रकार भाना. यनोंमें, गिरिगुदामें और नदोके 
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पर 
किनारे ध्यानधारणमें वे जीवन विताने लगे । श्स समय 
शिवाजी रायगढ़में रहते थे। रामदास स्वामीकी 
सुख्याति उनफे कानोंमे पहुखी। इन साथु पुरुषको 
देखनेकी इनकी वड़ी इच्छा हुए । अतः उनके दर्शनके 
लिये वे चापडा नामक स्थानमें आये।| इस समय चापड़- 
के देवमन्दिरमें धर घचरित्रकी कथा होती थी | शिवाजीने 
समभा था. कि स्वामीजी यहां पर होंगे, पर उन्‍हें धृर्शन 
नहीं हुए, थे वहां थे नहीं । ज्ञो कुछ हो,राज़ा भव चरितरको 
कथा सुनने लगे। शिवाज्ञीकों विश्वास हुआ, कि सदु- 
गुरुसे जब तक मंत्र न लिया जाय, तब तक धर्मसाधम 
हो हो नहों सकता। तभोीसे वे बहुत ष्याकुल हो गये, 
मनमें ज़रा भी शांति नहीं। कथा समाप्त होने पर थे 
चापड़से प्रतापगढ़ आये । यहां महिषप्र्ठिती देवीका 
एक मंदिर है। मंदिरमें देवीके सामने ये लछोट रहे और 
किसो साधुपुरुषके शरणागत होनेके लिये प्रार्थना करने 
छगे। इसी अवस्थामें उन्हें नोंद्‌ आ गई। स्थण्ममें 
उन्होंने देखा, कि देवो उनसे कह रही है, कि रामदांस 
रुवामीके निकट जानेसे उनका मनोरथ सिद्ध होगा। 
देवीने यह कहा, कि उरहोंका उपकार करनेफे लिये ये 
मद्दापुरुष घराधाममें अवतोर्ण हुए हैं। शिवांजी सबेरे 
उठ कर फिरसे चापड़ा गये । इसबार भी सख्यामीजीक। 
पता न लगा। वें पुनः प्रतापगढ़ लौटे, पर उनके मनमें 
ज़रा भी चोन नहों । भिन्न भिस्न स्थानमें उन्होंने आदमी 
भेज्ञा, पर कोई भो ख्वामीज्ञीका फ्ता भ हूगा सका। 
शिवाजीने फिरसे देवीके सामने घरना दिया | कुछ समय 
बाद उन्हें' निद्रा आई | पीछे स्वप्नमें देखा, कि एक मह्दा- 
पुरुष उनके मस्तक पर हाथ रख कर आशावांद देते हुए 
कह रहे हैं, "वतर्स | मेरा निवास गोदायरीके किनारे है, 
कितु तुम्हारे कब्याणके लिये में देवताके आदेशले कृष्णा 
नदी फे किनारे ठहरा ह' । मुर्क आये यहां बहुत दिन 
हुए, पर तुमने कोई ख़बर न ली । जो कुछ हो, मेंने खुना 
है, कि देवताफे प्रति तुम्हे, अयला भक्ति है। अभी 
तुम्हारा कत्त व्य यह कि जिस प्रकार रांजकार्यो करते दो 
उसी प्रकार करो; कितु धर्मके प्रति दृष्टि रक्षो। अभी 
आंर्याधर्शकी अति द्ीनावरुथा है। जिससे उसकी उन्‍्तति 

हो उस भोर बिशेष ध्यान रखमा होगा ।! इतसा क& कर ह 
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महापुरुष अम्तहिं त हो गये । निद्रा टूरने पर शिवाजञ्ञी ' 
स्वप्नका हाल मन ही मन सोचने लगे। उन्होंने समभा ' 


कि यही मद्दापुरुष रामदास सरुवामी हैं। इसके बाद वे 
. रुघामीकी खोज़में निकले | आखिर चापड़के देबम॑दिरमें 


| 


। 
+ 
५ 
|| 


॥ 
। 
| 
| 


ही उनके दर्शन हुए । बहुत सोच विचारके बाद शिवाज्ञीने 


सुवामीजीसे मंत्रप्रहूण किया । इस उपलक्षमें रूवामोजीने 


भाध्यात्मिक धर्मके सम्बन्धमें राजाको अनेक उपदेश 


दिये | इसके बाद शिवाज्ञी रामदास रुघामीसे आशीवांद 


ले कर प्रतापगढ़ लोटे । 


| 
। 


। 
। 
| 
| 
| 


रामदासस्थामीके साथ शिवाज़ञोके प्रथम साक्षातके 
सम्बन्धमें एक ओर प्रवाद इस प्रकार है- पक दिन राजा 


शिवाजी आखेटकों बाहर निकले । आखेट करते करते 


जहां स्वामीजी रहते थे बही' भरा पहु'ले । शरका शबर 


खुन कर सभी पशुपक्षीने स्वामीजीका आश्रय लिया था । 


. उन्ही पशु पक्षोका पीछा करते हुए शिवाजी स्वामीके 
पास जाये थे। यहां ये क्या देखते हैं, कि महापुरुष ध्यान 


में मग्न हैं भौर पशुपक्षी पास ही खड़े हैं। यह दृश्य देख 
: कर इनके मनमें थेराग्यका उदय हो भाया । थे अपनेको 
धिक्कारते हुए कहने छगे, 'दाय में कैसा अधम हु ! में 


इस निर्दोष पशुपक्षियोंका बध करनेके लिये उतारू हं। 


मेरे जैसा पाखंडकों देख कर इन सबने इरके मारे 
स्वामोत्तीकी शरण लो है । राज्ञा स्वामीजोके 
सामने कुछ समय खड़ रहे ! किन्तु जब उनका 
ध्यान नहीं टूटा, तब ये वहांसे चल दिये | नदीके किनारे 


.आ कर “उन्होंने देखा, कि किताबके कुछ पन्न जलमें 
वे कुछ पश्नोंकी ले कर पढ़ने लगे | जितना 


बह रहे है । 
ही घे पढ़ते गये उतना दही उनका आनन्द बढ़ता गया। 
थे सब पन्ने श्लोक, अष्टम और अभडूसे परिपूर्ण थे। 
बह श्लोक ओर सद्भीत पढ़ कर उच्चमायने उनके मनको 
ऐसा मोहित कर हाला कि उनकी दोनों आंखोंसे प्र मधारा 
बहने लगी । राजा इन सब पत्रोंकोी ले कर अपनी राज- 
घानो सातारा चले गये । यहां उन्होंने एक लेखकरसे उन 
सब पत्रेंमिं छिस्थित श्योक ओर सद्भीत भच्छो तरह 
लिखवा लिये। तबले थे रोज कृष्णा नदोके किनारे जाते 
भोर ज्ञो कुछ पत्र मिलत उन्हे' ले कर घर लौटत थे। 
यहां उनके इलोक भोर सद्भीत घे खय॑ दूसरे कागज पर 





| 


के 


| 


रामदास स्वामी 


लिख लेत थे। संध्याक्तालमें उसे पढ़ कर ये बड़ा ही 
आनन्द अनुभव करत थे। इसके रचयिता रामदास 
हैं, यह शिवाज्ञोको भच्छी तरह मालूम हो गया। भव 
महापुरुषके दशन करनेके लिपे राजाका मन घिचलित हो 
उठा। अन'तर प्रध्नान अमात्य पर राज्यमार सॉप 
आप साधुदर्शनकी छाल दिये। बहुत दिन भटकनेके दाद 
ये स्वामीज्ञीके आध्रममें पहुंचे। स्वामीजोने राजाको 
देख कर अपने पास बुलाया । राज़ाने उन्हें साष्ठाडु- 
प्रणाम किया और मनकी बात कह सुनाई । इसके बाद 
राजाने स्वामीज्ञीसे मंत्रग्नदण क्रिया | दस उपलक्षपें स्वामी 
ज्ञीने राजाकोी उपदेश दिये थे, थे इस प्रकार हैं;:--"जोव- 
हि'सा मत करो | सभो भूतों पर दयां करो । साथु-सेवा 
करो । प्रतिदिन विष्णुपूजा करो । सर्चंदा दरिनाम लो | 
एकादशीवत पालन और नित्य मारुती देवदशन करो।” 
राज़ाने सभी उपदेश शिरोधाय कर लिये और खामीओ- 
के आदेशानुसार राजधानी लोटे । १५३७१ शक 
। १६४६ ६० ) के ज्य छमासमें राजा शिवाज्ञोने मत्रप्रदण 
किया था । 
राजप्रासादमें रहना शिवाजीकों अच्छा नहीं लगता | 
थे वीछा बीचामें राजधानोीका परित्याग कर स्वामीजोके 
पास ज्ञाया करत थे। रामदास स्वामीकीं यह अच्छा 
नही रूगा। उन्होंने एक दिन राजाफो बुला कर कहा, 
“राजकायकी अपेक्षा करना आपको उछित नहां'। मैंने 
खुना है, कि पत्नोंपें लिखे, अभड़ आपके दाथ लगे हैं। 
शतपव में सलाह देता ह' कि आप उसीको रोज पढ़िये । 
इसीसे आपको मेरे दशन होंगे। बीछा बीचमें में भी 
आपको राजधानी जा कर आपको घर्मकथा खुनाता 
रहूंगा ।” राज़ा रूुवामीजीके आदेशानुसार कार्य करने 
लगे। 
माहुलीमें रहते समय रामदास रुवामी बालकोंके 
साथ खेलत थे। कभी पेड़ पर चढ़त और कभी उन- 
के साथ दौड़त थे। बालक भो उनके निकट आना 
पसन्द करत थे। एक दिन एक प्राह्मणनें उनसे पूछा, 
कि आपका बड़ा ही घिखित्र रुपभाव देखता हे | बालकों - 
के साथ षरया बूढ़ोंका खेलना अच्छा लगता ? उ्तरमें 
रामदास ख्यामीने कहा था, “जो बड़ हैं थे भारी 


राषदास स्वायो 


दुष्ट होत हैं, भहकुारसे उनका हृदय भरा रहता है।. 
बालक हो कर रहनेसे स्वभाव नन्न होता है, छल कपट 
नहीं रहता, इसी कारण में बालकोंकों बहुत चाहता हूं।” 
यहांके विष्णुमन्दिरमें रामदास रुवामी प्रति रातकों 
कथा और कीरान करत थे। दूसरे समय कितने लोग 
उनके पास तस्वकथा खुनने भात थे। 
कुछ दिन बाद रामदास सुत्रामी राजासे मिलनेके | 
लिये सातारा गये | र्वामीजञोकी आगमनवार्त्ता सुन कर 
राज़ा नगरके बाहर गये और बड़ सम्मानके साथ उस्हें 
राजप्रासाव लाये । यहां सीन दिन रह कर रुवामीजीने 
: क्ीर्शन किया। उनका कार्चन खुन कर सभी मोहित 
हो गये थे । श्रोताओंका अन्तःकरण भगवानके भक्ति 
रसमें गोता खाने लगा। इन तीन दिनोमें रूवामीजोीको 
बहुत ही अच्छी अच्छी चीजे मिली थों, पर उन्होंने 
पक भी न ली और चुपके रातकों भिक्षाक्री कोली ले | 
कर वहांसे चम्पत हुए । राजा र्ुवामीजोकों न देख 
ब्याकुल ही गये । 


ज-++-+त++- 


वे अपने आनंद-महलमें जरा भी न 
ठहर सके, तुरत उनको क्षोज्ञमें निकले । एक कोस जाने 
पश स्वामोज्ञीके साथ भे ट हुई | रुषामीजोफे साथ राज्ञा ' 
का क्रथोपषकथन होने लगा । पीछे स्वामीजीने लग्रम्ब- 
केश्वर तीथ जानेको इच्छा प्रकट की । राज्ञा तीर्थका 
खध् देने लगे, पर स्वामीज्ञोने कहा, कि ज्ञों संन्यासी हैं 
उन्हे' रुपयेको जरूरत ही क्या ? शिवाजीने समभ्षा कर 
कहा, कि जो राजगुरु कह कर तमाम प्रसिद्ध हैं, तीथमें 
खरे नहीं करनेसे उन्हें अपयश होगा । वहुत अनुरोध 
करने पर रुघामोजीने कुछ रुपये ले लिये, वह भी अपने 
हाथ नहीं । राजाने एक काकू मको स्थामीज़ीफे साथ 
लगा दिया और तीर्शामें खथबर्यंके लिये उसीके हाथ 
लाख रुपया दे दिया । इसके सिवा कुछ आदमियोंके 
साथ नाना प्रकारके मूल्यबान्‌ द्रब्य भी भेजे । राजा 
रुवामीजीके साथ बहुत दूर तक गये थे। पीछे रामदास- 
सु्वामीक अनुरोध करने पर थे राजधानो लौटे । 
स्वथामीजीने जहां जहां विज्ञाम किया था वहां वहां 
राज्ञाफे दिये धनको खिलाया तथा दोन व्यक्तियोंकों धन 
झोर भन्‍्म बांदा था। आप उसमेंसे कणमात्र भी अपने 
काममें नहीं छाते । भाप भिक्षा मांगते भोर उसोसे अपना 





डंडे 


सच चलाते थे । रातिको रामगुण गान करके लोगोंकी 
मंत्रमुग्ध कर देते थे । जाते ज्ञाते वे तय्रम्बक पहुंचे। 
नासिकसे ल्ग्म्बक प्रायः द्‌श कोस दूर है। इस ख्थान: 
के एक पर्व॑तसे गोदावबरो नदो निकली है। ताम्वकंश्वर 
महादेव यहीं पर रुधापित हैं । रामदास ख्वामीने देव: 
दर्शनादि किये तथा राजप्रद्स सभी धन दवीन-दुःखियों 
को बांट दिये । ताम्वकसे स्वामीतीने पश्चचटीबनकी 
यात्रा की । वहां कीर्शनादि करक ये लोगोंकों परितृप्त 
करने लगे। पश्चवटोक दर्शनसे उनक भनमें भ्रीराम- 
चद्रका भाव उदय हो आया । रामप्र मर्मे विहल दो थे 
नांच करने लगे । पश्चवटीक पथित्र भावने उन्हें ऐसा 
मोहित कर दिया, कि यहांसले जानेकी उनको ज़रा भी 
इच्छा नही होती थो । इसलिये कुछ दिन यहां ठहरना 
पड़ा । ज़ब तक वहां रहे तब तक रामगुण गा कर और 
अच्छा अच्छा उपदेश दे कर लोगोंको परितप्त करते रहे 
थे। यहां पर इन्होंने जो उपदेश दिया है डसका मर्म 
इस प्रकार है।-- 

"ब्रत आदि करनेको जरूरत नहों। भक्तिभावसे 
राम नाम लेनेसे हो मुक्ति होती है। रामनामका कैसा 
प्रभाव है, उसे वाक्य द्वारा व्यक्त नहीं किया जआा सकता | 
देखो | महादेवने विषपान करके स्प्निग्ध होनेके लिये 
क्या नहीं किया। मस्तक पर गड्भादेवीकी धारण किया 
पर गड्भाका जल भी उन्हे शोतल न कर सका; फपाल पर 
चर्द्रमाको रखा, शशोका शीतल कर भी उन्हे छिनिग्धभ न 
कर सका। पीछे जब उन्होंने हरिनाम लिया, तब ये 
पकदम स्निग्ध हो गये--ज्वाला मस्त्णा सभी दूर हो 
गई ।!! 

पश्चवरीसे खामीजो चाकड़ी नामक स्थानमें गये । 
यहां तोम दिन रह कर जम्पू आये । ज्म्पूमें अपनी माता 
और भाईको देख कर बड़ प्रसन्न हुए । यहां कुछ दिन 
रहनेके बाद सातारा लोटे। माता भोर भाई भी इसके 
साथ सातारा आये थे | यह संबाद जब राजाके कामोमें 
पहु खा, तब उनके आनम्व॒का पारावारन रहा। थे 
सबोकी बढ आद्रसे अपने महलमें ले भागे । 
रामदास स्वामी एक मास यहां रहे थे। प्रतिदिन धर्म- 
स्याख्या और कीसेनादि करके लोगोंकों तृत्त करते थे। 


४४४ 


एक मासके बाद स्वामीजोकी माता भोर भाई अपने 
घरको लौटे। राजाने यथोचित सम्भाषण कर और उप 


हार रे कर उन्हें विदा किया था । रामदास स्वामी 


माहुली आ कर रहने लगे | 


इसके बाद रामदास स्वामोने परढरपुरकी यात्रा की । ' 
वहां इन्होंने कुछ अभड़की रचना को थी। उनमेंसे एक 
बविठोवा देवमूर्सिके समय धमें रखा गया था । कुछ दिन । 
यहां रह कर स्थामीज्ञी इनके निकटवत्तों गरुउपार 


नामक स्थानमें चल दिये। यहां कई दिना' तक कीक्त- 


नांदि होता रहा। 


गिना जाने लगा ।  कफोत्तन आरम्भ करनेसे पहले राम- 
दासने दो अभड़ु गाये थे। 


इसके बाद स्वामीज्ञीने धाल्मीकि मुनि तथा अज्ञा: 
मीढका यूशान्त वण्न कर श्रोताओं की हरिनामका 


माहाह्य समभाया। इस प्रकार कोन कर ओर उपदेश दे 


कर रामदोस स्वामी पण्ढरपुर होते [हुए माहुली गये।. 
यहां कुछ दिन ठहर कर नाना शुथानोंमें जा र वे लोगों- 
को धर्मोपदेश देने लगे । बहुतेरे उनके शिष्य ही गधे । 
स्घामीजी विता परीक्षा किये किसोकों भी शिष्य नहों 
बनाते थे। शेयापुरमें आाकाबाई नामक एक विधवाने 
स्थामीजीफे .साथ धमकी आलोचतामें दिन बिताने- 
उसके घर्मंभांवकी परोक्षा 
करनेके लिये ख्थामी जी उसके घर घसे ओर द्रव्यादि 
यह देख कर आकाबाई सिफ हंसने 


की इच्छा प्रकट को । 


नए करने लगे। 


अधिवासी दरिगुण गान सुन कर. 
मोहित हो गये। तुकाराम बाबा, जयराम गोरुवामी आदि 
साधुगण भी कोत्तत खुनने लगे। गरुड़पार ख्वर्गरुपमें 


रामदास स्वामी 


चारसे उसे स्वामीजोीके निकट जाना ही पड़ा | स्वामी- 
जीके साथ धमालाप फरके बेनूवाईका भग्तःऋरण. धीरे 
धीरे उन्नत होने लगा। यह भजन ओर कोत्त॑न करने 
लगी । उसका कीसेन खुन कर लोग मोदित हो 
जाने थे। 

इस समय रामदास खामीने 'दासबोध' नामक पक 
प्रतथ लिखना आारमभ्भ कर दिया। कहते हैं, कि स्वाप्रोज्ञी 
जो मुखसे कहते थे, उनके शिष्प कल्याणरुवामी उसे 
लिखते जाते थे। शिवाज्ञीका ध्यान जब राज़कायकी 
ओभओरसे हट गया, तब उन्हे उलभनेके लिये ही यह प्रथ 
रचा गया था। दृसके सिवा उन्होंने 'मनाये श्लोक' 
अथांत्‌ मनके प्रति उपदेश, एलोकबद्ध रामायण' अर्थास्‌ 
श्लोकवणित रामायण, गुरुगीता, आत्माराम और पश्ची- 
करण भो लिखे थे। राज्ञा शिवाजी प्रतिदिन बड़ गोरथसे 
'दासवोध' पढ़ा करते थे। मराठोभाषामें श्र'थ प्रकाशित 
करना उस समयके परिडतोंकी इच्छाके विरुद्ध था। 
गड़ुग परिडत राजवाडामें पुराण पढ़त थे। उद्होंने 
राज़ाकोी 'दासबोध' पढ़नेसे मना किया। किंतु राजाके 
नहीं सुनने पर उन्होंने पुराण पढ़ना बंद कर दिया । 
वामन नामक पक दूसरे विख्यात पणिडत भो मराठी- 
भाषाक प्रति वीतराग थे। किंतु रामदास स्वामोने 
उन्हें' समभाया, कि संस्कृत जाननेवाले व्यक्ति बहुत ही 
थोड़ हैं, इस कारण भाषामें लिखित पुस्तक प्रकाशित 
करके जनसाधारणका उपक्रार करना उचित है। इस 
पर वोमन परिडतका मत पलटा । उन्होंने निगमसार 
आदि प्रथ भाषामें प्रकाशित किया । 


अनन्तर रामदास रुघामी आलग्दा आदि स्थानोंमें 
श्रमण करत हुए थापड़ पहुचे। कहते हैं, कि यहांका 
श्रीरामचन्द्रका मन्दिर उन्‍हींने अपने हाथसे बनाया था। 
इनके शिष्य पत्थर लात और आप जोडत जात थे। 
क्रमशः रामनवमी पहुची । इस उपलक्षमें यहां भारो 
उत्सव हुआ था | उत्सवके बाद रूवामोज्ञी नाता रूथानों- 
में पयेटन करत हुए माहुली पहु'चे । अनत'र वे फिर 


लगी । अन तर ख्वामोजीने आकाबाईसे कहा, यदि तम 
भमंपथका भवलम्बन करना चाहती हो, तो तुम्हारे पास 
जो कुछ हैं उन्हें उपयुक्त पात्रको दान कर दो ।' आकाबाई- 
ने वैसा हो किया | पीछे खामीजीने उसे भीछ मांगनेको 
कह।। आकाबाई बहु आनन्दसे स्वामीज्ञीकी आजशाका 
पालन करमे लगी । इसके बाद काबाड़ नामक रुथानमें 


बेनूवाईने स्वामीजीले प्राथना की, कि आप मुभे भी अपने 


साथ रहनेकी अनुमति दीजिये । 
उमर थोड़ो थो । 
क्र घमंसाधना करने कहा ;किन्तु घरके लोगोंके अत्या- 


उस समय उसकी 
इस कारण स्वामीतीने उसे घरमें रह 





चापड चले गये। 
इस समय भारतबर्षके नाता स्थानोंमें धम प्रचार 
करनेकी इसको इच्छा हुई । इस कारण उन्होंने भपने 


रामंदास खापी 


शिष्यों से कहा, कि तुम्र लोग भिन्न भिन्न स्थानमें ज्ञा कर 
भजन और कीरीोन द्वारा लोगॉके मनर्भे धरांभाव उद्दीपन 
करो | 


उन्होंने शिष्योसि यह भी ऋदा था, "तुम लोग 


दिनको भोख्र मांगना भौर उसोसे जीवनधारण करना। 


कभी भी कुछ सश्लय न करना । जिस दिन जो मिले 


उस दिन उसोसे काम चलाना | रालिमें रामगुण गान 


ओर भज्नन करना । 
रामनवमीसे पहले लौट आना |"! रामदासस्वामोक 
आज्ञानुसार उनके शिष्य धरमप्रचार करने चल दिये। 


इस प्रकार सारा वहा बिता कर 


इधर रामदास रुवामी परढरपुर आये। रातमें जहां 


ठहरे थे वहां हृम्होंने भजन ओर कीर्तन द्वारा लोगोंके 


मनमें मेभावक्ता उद्दीपन कर दिया था। आखिर पण्ढर- 
पुर आ कर ये पवित्र स्थानोंका दर्शन करने लगे | राजा 
भी उनका अनुसन्धान करने करते वहां तक पहुंचे | जहां. 
अहां उनके शिष्प गये थे वहां वहां स्वामीजी उनसे 
मिलने लगे । एक जगह उन्होंने देखा कि तुकाराम 


बाबाने कीर्तन आरम्म कर दिया है। स्वामीज़ो बड़ 


आनन्दसे खुनने लगे। कोर्रन समाप्त होने पर उन्होंने 


श्रोताओंकी सम्बोधन कर कहा, भाइयों ! 
भोजनका फल अत्यन्त खराब हे । 
भोजन किया जायगा उसे पेटमें रहनेका रूुधान नहीं 


मिलेगा | उद्टी हो कर वह बाहर निकल आयेगा। कितु हरि 


अत्यन्त. 
अतिरिक्त ज्ञो कुछ 


नामासखुत पान करनेसे क्रिसी भी कु शकी आशड्ु नहीं। 


जितना ही पान करोगे, उतना ही भौर पान फरनेकी 
इच्छा होगी। मन उतना ही आनन्दसागरमें गोता खाता 


जायेगा | इस अम्ृतमें किसीकी भी अरुसि नहीं होती। 
यह अम्तुत अधिक परिमाणमें पान करनेसे अनिष्ट दोनेकी 


बात तो दूर रहे ओर भी कितने मडुल द्वोते हैं। अतएव 


भाइयों | मनको साथ कर हरिनामास्त पान करो | दूसरे 


दिन रामदांस रूघामोने कीर्रान किया। 

इसके बाद्‌ स्वामीज़ी परदढरपुरका परित्याग कर 
चापड लोटे | यहां पर उनके शिष्य ज्ञो धमंप्रयार करने- 
' के लिये भिन्न भिन्न स्थानमें गये थे, उनसे भा मिले। 
उन सबोकी ले कर स्वामोजीने बड़ आनग्द्से राम 
नथमोीका उत्सव मनाया । अनन्तर थे तातना स्थाभों में 
भ्रमण कर संकोर्शनादि द्वारा धर्म प्रयार करने लगे । 

४०, हाहऊ, 442 
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रामदास रुघामीके ज्ञो हमेशा दर्शन नहीं होते थे 
इस कारण शिवाजी बढ दुःसित रहते थे। उनकी 
दृच्छा हुई कि राजधानोके पास हो किसी रुथानमें रुवामी- 
ज्ञी रहे । परेला पढातस्थित देवमन्द्रिम उनका वास- 
स्थान स्थिर हुआ। १५७२ शक्र (१६७० ६०)-से रुवामी- 
जो वही' रहने लगे। तभीसे यह रथान सज्ञनगढ़ नाम- 
से मशहूर हुआ | 

कुछ समय वाद रामदासकी माताका अन्तिम समय 
पहुंचा । यह सुन कर स्वाप्तीजी जस्वूक्षेत्र जा पर 
उनसे मिले। मातात्री झ॒त्युके वाद वे परेलीमें लौट 
कर ध्यान धारण ओर रामगुणकोरोॉनमें दिन प्यतीत करने 
लगे। एक दिन वे भीझखकी फोली कथे पर रण भीण्ण 
मांगते मांगते राजभवन पहुचे। राजाकोी पुक सिपाहीने 
राबर दी कि स्वामीजी भिक्षाक लिये आये हैं। यह 
सुनते ही राज़्ाने एक्र कागज़के टुकड़ पर “समूचा 
राज्य रामदास ख्वामोक्रो अर्पण श्षिया', लिख कर 
सिपाहीसे कहा, कि इसे स्घामीज्ञीकी भोलोमं डाल 
देना । सिपाहीने बेसा ही क्रिया। सख्वामीजीने बह 
कागज पढ़ कर राजाको बुलाया ओर कहा कि, 'तपख्या 
करना ब्राह्मणका तथा राज्यभारप्रहण और प्रज्ञापालन 
करना क्षलियका कार्य है। अतपव भिक्षायृज्ञि अवलम्वन 
करना उन्हें उचित नही । फिर जब आपने मुर्के राज्य 
दान फर दिया तब मेरे प्रतिनिधिस्वरूप हो कर आप 
राज्यशांसन करे |! राज़ा स्यथामीको भाज्षा राल न सके 
भोर उनकी खड़ाऊ ले कर उन्ही के नाम पर राज्य- 
शासन करने लगे। संन्यासोको राज्य देनेके कारण 
राजपताकावि गैरिकवर्णमें रंगाई गई । उसी समयसे 
मराठोंके मध्य गेरिक पताका प्रचलित हुई । 

कुछ समय बाद राज़ाने मन ही मन बिचारा कि 
रामदास स्थामी तो राजधानीमें रहे नहीं, इसलिये 
तुकाराम वाबाकोीं लाना चाहिपे। यह छिथर करके 
उन्होंने पक काकू नके हाथ उनके पास निम त्रणपत्र 
भेज्ना। उन्हें लानेफे लिये अध्वादि भी भेजी गयी। 
तुकारामने निम त्रण स्वीकार नहों' किया भोर राजाके 
पत्रका उत्तर दिया । पत्षमें निमत्रण भ्रह्यण नहीं 


.. करनेका कारण द्खिलाया था भौर राज़ाकों कुछ सदुप- 
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देश भी दिये थे। राजाने उपदेश वाक्य पढ़ कर अत्यंत 
आनख्दुलाभ दिया था। उनका मन तुकारामके प्रति 
ऐसा आह्ृष्ट हुआ, कि वे लोहागाता नामक प्राममें उनसे 
जा कर मिले। 

१६०२ शक ( १६८० ६० ) मे शिवाज्ञी उज्यराक्रांत 
हुए । रोग धोरे धीरे बढ़ने लगा। उनके ज्ञीवनको कुछ 
भो आशा न रही | इसो समय रामदास रुवामो वहां 
गये और धर्गकथा खुनाने छगे। इसी शकाब्दक चेत्र- 
मासमें शियाजीने भवलीला संवरण को | पीछे उनके ' 
लड़के शम्भाज्ञो पितृसिंदह्दासन पर बैठे । रामदास स्वामीने 
सुना, कि शम्माजोका ख॒भाव उद्धत और उनका चरित्र 
अच्छा नहीं है। इसालिये अविधेकोी राज़ाको कुछ उप- | 
देश देना उच्चित समझ फर रुवामीजीने एक सदुपदेश- 
पूर्ण पत्र उनके पांस लिख भेज्ञा । पत्रके उत्तरमें उर्दोंने 
कहा था, कि यह अमूल्य उपरेश पा कर थे छृताथी हुए 
हैं तथा उन्दींके अनुसार वे काय करनेकी चेष्ठा करे गे। क्‍ 

कुछ सम्रय बाद रामदास पीड़ित हुए । धीरे घीरे 
अग्न जलका त्याग कर देवताके सामने पड़ रहे । शिष्य- 
गण उनकी अवर्धा देख कर रोने लगे । स्वामीजीने 
उन्हें' सानत्वना देते हुए कहा, 'व्यथ रोते हो, किसने 
कहा, मेरो मसुत्यु होगो, में ओवित रहूंगा, केबल ख्थूल 
शरीर बदल जायगा ।' यह खुन शिष्यगण बोले, 'अभी | 
जिस प्रकार आपके दशेन और उपदेशप्रहण कर हम लोग 
तृप्त होते हैं, उस प्रकार शरीर परिवत्त्न पर तो नहीं हो 
सकते । दस पर रामदासने कहा 'मेरे लिखे दासवोध 
ओर भआात्माराम् प्रतन्थ पढ़नेस तुम लोग मानो मेरे ही | 
दृशेन लाभ करोगे ।' इस समय रामदास रूघामीके पादुका 
रुथापन करनेकोी बात उठी । स्वामीज्ञीको आशड्ु। हुई, 
कि कहीं घे लोग भ्रीरामचन्द्रको भूल कर मेरो ही पूजा 
करने न लग जाँय । इस छइरसे उन्होंने शिष्पोसि कहा, 
कि पक गहरमें उनकी खड़ाऊ रख कर उसके ऊपर श्रो- 
रामचन्द्रका मन्द्रि बनवा देना । शिष्योंने इसे स्वीकार 
कर लिया | पीछे भजन और कीशंन होने लगा | स्वामी 
जी बड़ आनन्दसे खुनने लगे ओर आपने भी कुछ अभड़ 
गाये । 

कहते है, कि कुछ अभकू गांपे ज्ञानेफे बाद भोराम- 





रपदास ख।गो 


चन्‍्द्रने घनश्याम मूत्तिमें रामद[स रुथामीके सामने भा 
कर उन्हें! आशीर्दाद्‌ किया तथा रुवामीज्ञी उबका साझुप्य 
लाभ कर 'जय जय रघ्‌ बीर समर्थ' कहते हुए सवगंधाम- 
को सिधारे | १६०३ (१६८२ ६०) के माधमासमें स्थांमी- 
जीका देहात हुआ था। 

राजा शम्भाज्नी यह संबाद पा कर बढ दु।णित हुए 
थे। उन्होंने स्वामीके भादेशानुसतार परेलोमें एक श्री-ह 
रामचन्द्रका मन्दिर बनवाया ओर उसके नोचे रामदासकी 
खड़ाऊ' रखों । प्रतिवर्ष यहां रामदास ख्वामीके रुपर- 
णार्थ मेला लगता है। 

संन्यासियके मध्य रामदास स्थामीमें पक विशेष 
भाव देखा ज्ञाता हैं। यों तो कितने मदहापुरुष ऐसे हैं जो 
इृश्वरके ध्यानमें ज़्ोवन विताते हैं और लोगोंको ओर 
नज़र नहीं उठाते। वेसे महापुरुषका पवित्र भाव हृद्‌- 
यकुम कर मनुष्य उन्नत तो हो सकते हैं पर थे 
( संन्यासो ) ज्ञो मनुष्यक्ा संसर्ग नहों करते उनके घर 
पर क्षणकराल भी नहों ठहरते, इससे सभी उन्हें देख्त नहों 
पाते। अतपव उनसे बजनसाधारणका उपकार नहीं हो 
सकता । रामदास घेसे नहीं थे ।,वे अपनी आध्यात्मिक 
उम्नतिके लिये जैसे मन हो मन निज वनमें अथवा पर्दत 
के ऊपर रह कर इेध्वरके ध्यानमें ज्ञीवन बिताते थे, ज्ञन- 
साधारणके लिये उनका वेसा ही यल्ल भी था। थे एक- 
देशदर्शों नही थे । वेजिस प्रकार सामान्य ध्यक्तिको 
उपदेश देते थे उसी प्रकार राजा शिवाज्ञोकी भी 
उद्दोघित किया करत थे । प्राथीन कालक ऋषियों' 
की तरह उनका आचरण था । थे लोग जिस 
प्रकार कभी कभी नगरमें भा कर राजाओोंकोी ताना 
प्रकारका उपदेश दे जात थे, रामदास स्वामी भी उसी 
प्रकार सातारा आ कर शिवाज्ीकों, क्‍या राजनेतिक 
फ्या धरशसम्बघीय सभो प्रकारका उपदेश प्रदान करत 
थे। क्‍यों #ि घे ज्ञानत थे, कि राजाक कर्शाष्यपरायण 
दोनेसे प्रजाका मडुल होता है। राजाकी उन्नतिक लिये 
घे यहां तक यत्षवान थे, कि उनक लिये उन्दो'ने 'दास- ह 
बोध' नामक पक सदुपदेश पूर्ण प्रथ भी लिक्ष डाला 
था। 

हम छोग देखते हैं, कि पार्थिव पदार्थो'फों तुख्छ जान 


रायदीन भिपाठी--र|मदुसाल सरकार 


कर बहुतेरे मद्रापुरुष उद्यमहोन द्वो जाते । परन्तु राम 
दास स्थामीका भाव बेसा नहीं था। परोपकारसाधन | 
उनके ज्ञीवनका व्रत था। इसके लिये थे स्वयं शारीरिक 
परिश्रम किया करते थे । उच्रफे यलले कितने स्थानों- ' 
में भ्रीराम चन्द्रके मन्दिर प्रतिष्ठित हुए थे ! 
रामदीन लिपाठा-एक भाषा-कवि । ये टिकमापुर जिला. 
कानपुरफे रहनेवाले थे और कवि. मतिरामके 
घंशन थे । चरखारीके राजा रतनसिंहके यहां थे 
प्रायः रहते थे। पक बोर राजा रतनसिंदकी सभाझें ये 
बैठे थे, उस समय और भी ज्ञागीरदार सरदार कवि | 
आदि दरबारमें उपस्थित थे। रुवयं राजा रतनसिंह भी 
द्रवारमें इन्होंने अपनी ओर राजाको वपिरक्ति देख कर ल्‍ 
कहा,-- 
"जा बांधी छुत्रशाक्ष ज्‌ दृदयसाहि जगतेश। 
परिपाटी छूटे नहीं महराजा रतनेश ॥” 
रामदुर्ग--शवम्बईप्रदेशके दक्षिण महाराष्र भूभागकी पोलि- 
टिकल पफ्जैन्सो द्वारा परिचालित पक देशी सामन्‍्त रःज्य। 
इसके उत्तरमें फोल्हापुर राज्यका टोरगल उपविभाग, 
दक्षिणमें धारघाड़ ज़लेका नरगुरड, पूरवमें बोजापुर 
जिलेका बद्मी तालुक और पश्चिममें धारवाड़ जिलेका . 
नवलगुण्ड तालुक है। इसमें दो शहर भोर ३७ प्राम 
लगते हैं। जनसंख्या ४० हजारके करीब है। यहांको 
मिट्टी काली और उदबेरा है। रुई, गेह', ज्ञो, चना, ज़ुआर 
यहांकी प्रधान उपजञ्ञ है । मालप्रभा नदी इस राज्यक 
मध्य ही कर बहती है जिससे खेतीवारीमें बड़ी सुविधा 
हो गई है। यहां एक प्रकारका मोटा खूती कपड़ा तैयार 
होता है । 
कर्णाटक दुर्गक्ी तरह यह भी एक दुर्भेध दुग समा ' 
जाता है। महाराषर-अभ्युत्यांनके भारस्ममें ही यद् दुग 
मराठोंके हाथ लगा । पीछे पेशवाओंने हसे वर्मान 
दुर्गाधिकारीके किसी पूर्वपुरुषके हाथ सौंप दिया।. 
१७५३ ६०मे' राजरुवके परिभ्ााणानुसार यहांके सरदार 
महाराघ्र-सरकारफा ३५० धुड़सधार सेनासे मदद करने- 
के लिये वाष्य थे । १७७८ ६० तक ये इसी प्रकार मदद 
देते आये । पीछे हैदर अलीने दुग को अधिकार किया । 
१७८४ ई०में टोपू घुलतानने पूर्धा नियम्रकों भड्ू कर | 
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साहाय्यकारो सेन्यसंख्या वढ़ा देने कहा । किन्तु दुर्गा- 
घिकारीने नही माना । इस पर गोलावर्णण द्वारा उसने 
दुर्ककी फतह किया और ७ मास अवरोधके बाद नवगणड 
दुके अधिपति बेडुटरावकों कैद ऋर लाया। १७६० 
ई०में श्रीरड्रपत्तनके अधापतनके वाद वेड्ूटरावने मुक्ति- 
लाभ किया और पेशवा द्वारा दुगंका अधिकार पाया। 
अनन्तर रामराय २६००० रु० आयकी ज़मी'दारी दे कर 
रामगढ़ दुर्गके अधिकारी हुए । 

१८१० ६०में पेशवाने बेहुटराव और नारायण राब 
नामक रामरायके दो पुत्रोंके बीच उक्त सम्पत्तिका नया 
बंदोवसत कर दिया। १८१८-१६ ई०में पेशबा शक्तिका 
जब विज्लकुल ह्वास हुआ तव एक दूसरे उपायसे उनका 
अधिकार अछण्ण रखा गया था। १८८१-८२ ६०में यहांके 
ब्राह्मण जातीय सरबदार-पुत्र नावालिग थे, इस कारण 
शासनकार्य अड्गरेजोंके हाथ रहा। वशमान सरदारका 
नाम है मेहरवान रामराव वेडुटराब या रावसाहब भावे । 
ये दाक्षिणात्यविभागमें एक प्रथम भ्रेणोीके सरवार समभे 
जात हैं। इ्नका राजस्व दो लाख रुपया है। सेम्य- 
संख्या ५० है। सरदारको गोद लेनेका अधिकार है। 
राज्यमें २ म्युनिसूपलिंदी, १७ स्कूल भौर दो अरुपताल 
हे । 

२ उक्त राज्यकी राजधानो। यह अक्षा० १५७५ ५ 
ड० तथा देशा० ७२ २ पू०के मध्य अवस्थित है। अन- 
सर्या दृश हज्ञारके करोब है। कहते हैं, कि यहांका 
रामद् ग और नरगुएड दुग शिवाज्ञों द्वारा बमाया गया 
है। शहरमें पक प्रकारका मोरा कपड़ा तय्यार होता 
है। यहां पक्र अरुपताल भी है । 


रामदुलाल राय ( दोवान ) एक साधकभक्त । लिपुराके 


अन्तग त कालीकच्छ आाममें १७८५ इ०कों इनका अभ्म 
हुआ थां। इनको कुलोपांधि नन्‍दो थी। कुछ दिन 
तक ये नोआखालोके कलक्र हेलिडे साहबके सिरेहते- 
दार थे। पीछे तिपुरां मदहाराजके दीवान हुए। इनके 
रचे साधना सद्भीतोंमें विषाद, धिराग और भक्तिका पूर्ण 
भाभास है। 


रामदुलाल सरकार--कलकशावासी एक धनो व्यक्ति 


कलकलेंके उत्तर पूर्ण दूमद्माके निकटयशों रेक जागी प्राम- 


४४८ ... रापदुलाल सेरकार 


में इनका जन्म हुआ था। ये दे चंशोय कायरुथ थे | इनके 


पिता बलराम सरकार वहांकी प्राम्य पाठशालाके 


शिक्षक थे । 

१७५१-५२ ६०में बवर्गीं उपदयसे उन्यक्त हो कर बल- 
राम बासभूमिक्रा परित्याग कर खत्री समेत भागे । उस 
समय स्त्री गर्भायवती थी। राहकी थकावटसे उसे प्रसव 


घेदना उपस्थित हुईं। काल्वशतः निजन मैदानमें वृश्षके 


नीसे राप्रदुलालका जन्म हुआ | 
रामदुलाल बचपनमें हो पितमातृदीन हुए । उनकी 


मातामही बालकका लछालन. पालन. करने 
लगी । एक सम्रय उनकी मातामहीकी कभी भोख मांग 
कर, कभो उपवात कर और कभी दासोका काम कर जीवन 
घारण करता पड़ा था। अन्‍्तमें वह कलकत्ता निमतला: 
बासी विख्यात वणिक मदनमोहन दत्तके घर पाचिका- 


का काम करने लगो। घनीके अतुल ऐश्वर्यफे मध्य 
पाखिकाके साथ उसके दोहित्र रामदुलांलकोी भी आश्रय 


मिला | इतने दिनोंके बाद भगवानकी कपास उनका 


अश्नकष्ट दूर हुआ । 
मद्नवायूने अपने पुत्रोंके साथ बालक रामदुलालको- 


भी शिक्षाकरा वन्‍्दोबरुत कर दिया। पढ़ने लिखनेमें क्‍ 


रामदुलालका अध्यवसाय देख पिताके निकट लाह्छित 


होनेके भयसे मदनवाधूके लड़क उनके साथ बुरा व्यद- 
हार करने हछगे। मदनवाबुकी यह बात मालूम हो गई। 
ये तभीसे अनाथ बालककों अपने साथ आफिस ले. 


ज्ञात ओर वही' शाम तक रखते थे। इस समय इन्हें 
अद्रेजीका थोड़ा थोड़ा ज्ञान हों गयां था। आफिस 
ज्ञानेसि इनका भाग्य खुल गया | 

आफिस जानेस इनका सर्वोस परिचय हो गया। 
लोग इनक ष्यवहार पर मुग्ध हो गये। मदनवावबुने 


बेकाम बेठे रहनेक बदले मासिक ५ रु० घेतनक बिल- 


सरकारफे पद्‌ पर उन्हें! बियुक्त किया। पीछे उनके 


कामसे प्रसन्‍्न हो कर १०) र० कर दिया गया। इस 


समय इशग्हे' एक बार किसो विशेषकां्यके लिये अपने 
मुंगीव को ओरसे ५०५55।५ !0]!0॥ & (७ के नीलाम 


घरम उपस्थित रहना पड़ा था। इस समय एक ज्ल- 


मन्म अद्दाज्ष नोलाम होता था | रामपुलालने बिना 


समभे बूके उसे १४ हजार रुपयेमे' खरोद लिया। उस्हें' 
कुछ भी मालूम नही , कि इस कार्यामें' लाभ होगा था 
हानि | लड़कपनोके जोशसे इन्होंने ज्ञो यह फाम कर 
डाला उसीसे इनकी भाग्यलस्मी ख्क उठो। 

जिस समय राभदुलाल नीलाम घरसे निकल रहे थे 
उसी समय एक अगरेज़ आया और उसने जहाज खरी- 
दुनेयालेका नाम जानना चाहा। उसे जद्दाजका मूल्य तथा 
उसके भीतरके माल असचोबका हाल अच्छी तरह मालूम 
था। रामदुलालकों खरोदार ज्ञान कर वह अ गरेजञञ 
उसके पास गया आओर उन्हें सामान्य व्यक्ति देख कर 
सामान्य लाभका लोभ दिखाया । आखिर लाख रुपयेमें 
साहवने अहाजकी खरीद लिया । रामदुलाल कुल रुपया 
ले कर मदनबाबूकी देने चले । क्‍योंकि वे जानते थे, 
कि पूज्ञों मुनीबने दो थी. इस कारण इसमें जो कुछ 
लाभ हुआ वह उन्होंका होगा, मेरा नहीं । मालिकके 
सामने पहुच कर रामदुलालने थेली आगे रख दी और 
अपने किये हुए कामक लिये क्षमा मांगने लगे । 

मदनवायू्‌ रामदुलालकी सरलता, सत्यबत्ता और 
शानयत्ता देख कर बढ आनन्दित हुप ओर वहद्द लाख 
रुपयेकी थैली उन्हें ही पुररुकारमें दे दी । वह रुपया 
ले कर अमेरिकावासी वर्णिकोंक प्जेएणट रुवरूप काम 
चलाने लगे। इसी रुपग्रेसे इनक्री भाषी-समुद्धिका खुल- 
पात हुआ । धोरे घोरे इन्दोंने एक कर्शसुद ( [॥॥॥ ) 
स्थापन किया वह कर्म पीछे “०४४७ 39॥00»॥ )९5४ 
४००५७” जामसे प्रसिद्ध हुआ । 

अनंतर रामदुलाल ४०७७५ धि।॥0 शि९ए्7550॥ €: (०, 
के बेनियन हुए । इस समय इनका भाग्य खूब चमक उठा 
था | लोग इनका यथेष्ट सम्मोन करने लगे | इनको उदारता 
भौर दया अतुलनीय थी । अतुल सम्पत्तिके अधिकारों 
होते हुए भी इन्होंने कभी अपने प्रभु०/्शक्रा अपमान नहीं 
किया। दुर्गोत्सवके समय ज्ञव प्रतिमा विसर्शन करने 
जाते थे. तब निमतल्लेकी द्सवाड़ी हो कर ही जाते 
थे। उतनी दूर तक थे नंगे पांव खलते थे। केबल पक 
बार नहीं, जीघन भर इन्होंने कृतशता ओर प्रभुभक्ति व्रि 
लाई थी। 

मद्राजके वुभिक्ष पीड़ित लोगोंकी सह्ायताफे लिये 


रामद्त--रामनगर डर 


कलकरोके टाउनहालमें जो सभा हुई उसमें इन्होंने नगद । राजपूता नेमें प्रचलित है ओर जिसके अधिकांश अनुयायी 

पक छाख रुपये और हिंदु-कालेजकी प्रतिष्ठाके समय- | चमार भादि अस्पृश्य जञातियोंके लोग हैं । 

३० हजार रुपये दिये थे। ये स्वयं द्रिद्र थे, द्रिद्र अन्नके , रामदेव--१ घाराधिपति भोजदेवके सभापरिडत | भोज- 

लिये कैसा कष्ट पाते हैं, उन्हे' अच्छी तरह मालूम था। | प्रवन्धमें इनका परिचय है। २ गुजरातके शड्भुर-सम्- 

इल कारण खुले हाथसे वे दरिद्रोंकी अन्नददान कर गये । दायके १८वें आचाय । २ तरवदोपिकाके प्रणेता। ये 

हैं। इन्होंने अपने वासभवनमें भौर बेलगछियाफे उद्यानमें | शब्मूके पुत्र ओर दाभोदर तीर्थक शिष्य थे। ४ योग- 

अतिधिशाला प्रतिष्ठा की थी। इसके सिवाय उनके घर | वाशिष्ठके टीकाकार । 

पर द्रिद्र, अभावयुक्त, कन्याविवाहव्ययक्लिए् वा कन्यामार-| रामरेव चिरज्ञीोव--काव्यविछास, माधवचम्पू , विदवश्मोद- 

प्रस्त व्यक्तिमात्र ही आर्थिक सहायता पाते थे। आफिस - | तरड्डिणो, वृत्तरलावली और श्टड्ारतटिनो आदि भ्रस्थोंके 

में दरिद्रोंक़ी देनेके लिये इन्होंने प्रतिदिन ७० रुपये दान | प्रणेता। ये राघवेन्द्रके पुत्र और काशोीनाथके पौज थे । 

करनेकी व्यवरुथा फर दी थी। २ लाख २२ हजार रुपया | रामदेव न्यायालड्रार--रोमगुणाकरके रचयिता । 

खर्च कर इन्होंने काशीधाममें तेरह शिवमंदिर बनवाये | रामदेव मिश्र--१ तरवकोसुदी नामको घासवद्शांकी 

हैं। थे सब मंदिर आज भी दुलालेभ्वर-मंद्रि नामले | टीकाके रवयिता। २ एक वेयाकरण | माधवोयधातु- 

प्रसिद्ध हैं । इतना बड़ा वाणलिकरु काशीघाममें और | कृत्तिमें श्नक्ा उद्लेख है । 

कहीं भी नहीं है । रामदेव राय--विजयनगरके एक राजा । इम्होंने अपने भाई 
चेंकटपति तथा वेंकराद्वरि भौर तिरुमल नामक दो 
सामंतों के साहाय्यसे नाना सथानोंकी जीता ओर गोल- 
कुणडापतिको पराजित किया थां । 

रामदेय वीर-- विज्वनगरके एक राजा । इन्होंने १३७२ से 
१३७६ ६० तक रोौज्य किया था । 

रामद्रादशी ( सं० स्रो० ) ज्येछ्ठ मासकाों शुक्ला द्वादशो 
तिथि । 

रामधनुष (सं० पु०) इ्न्द्रचनुष । 

रामधर ( सं० पु० ) वासवदत्ता-वरणित एक नायक | 

रामधाम (सं० पु०) साकत लोक जहां भगवान्‌ निश्य 
रामरुपमें विराजमान मान जाते हैं। 

रामनगर--१ अयोध्या प्रदेशक याराबांकी जिलेका एक पर- 
गना। भूपरिमाण ११२ वर्गमील है। यहांके प्रधान 
जमोंदार रेकवाडुवंशीय राजपूत हैं । उक्त धंशमें राजा 
सबजित्‌ सिंद ( १८८४-८६ ) एक गुणशालो व्यक्तित 
हो गये हैं | यहांसे बदरमघाट तक जो,पक्‍्की सड़क खली 
गई है उससे वाणिज्य ब्यवसायमें बहुत सुभीता है। 

२ उक्त जिलेका पक नगर | यह अक्षा० २७' ५ ३० 
तथा देशा० ८१' २६ पू०क मध्य अवस्थित है। पहले 
यहां तहसीली कचहरो थी, पीछे फतेपुर उठ कर खली 
गई है । 


६६ वर्णषकी उमरमें ये पक्षाघात रोगसे आक्रान्त हुए । 
कुछ दिन बाद ही आरोग्य हो गये पर स्नायविक शक्ति- 
का हास हो जानेसे स्वास्थ्य विलकुल खराब हो गया। 
आखिर १८२५५ ई०की १लो अप्रिलको थे ७३ वर्णकी 
उमरमें इस लोकसे चल बसे। उनके दो लड़के भाशु 
बाबू और प्रमथनाथने पांच लाख रुपया खच कर पितृ- 
श्राद्ध किया । पिताके जैसे दोनों भाई दानशील थे, इस 
कारण उन्हें 'बाबू'-की उपाधि मिली थी । रामदुलालके 
दो पलो थीं, बड़ोके कोई सन्‍तान न थी, छोटीके गर्भासे 
उपरोक्त दो पुत्र ओर पांच कन्याने जन्पम्प्रहण किया 
था। आशतोष सड्भतज्न और सितार बजानेमें बड़ 
निपुण थे। सृत्युकालमें रामदुलाल १ करोड़ २३ लाक्ष 
रुपये छोड़ गये थे । 


रामदूत ( सं० पु० ) रामण्य दूतः | दनुमानजी । 


रामदूती ( सं० स्ी० ) रामरुय दूतीव विष्णुप्रियल्वास्‌ । 
१ तुलसीबविशेष, एक प्रक्रारकी तुलसी । पर्याय-- 
५ 
पथ्व॑ंपुष्पी, विशल्या, नागद्न्तिका, काएडलो, सूक्ष्मपर्णों, 
भवान्याहा, फणिन्न कका। २ नागदतती, नागदौना। 
औ नागपुष्पी । 
रामदेय ( सं० पु० ) १ रामचन्द्र। २एक सम्प्रदाय ज्ञो 
४०, जँ॥5४, 3 


ड्० 


रामनगर--१ मध्यप्ररेशके रेवाराज्यकी एक तहसील । यह 
अक्षा० २३' १९ से २७ २३ 3० तथा देशा० ८० इद 
से ८२' १६ पू०के मध्य अवस्थित है। भूपरिमाण २७७५ 
चर्गमील और अनसंख्या २ छाखसे ऊपर है । 


२ उक्त तहसीलका पक नगर। यह अक्षा० २४ १२ 


उ० तथा देशा० ८१' १२ पू०के मध्य अवस्थित है। जन- 
संख्यां ढाई हजारसे ऊपर है । 
रामनगर--मध्यप्रदेशके मए्डला जिलेका पक नगर । यह 
अक्षा० २९' ३६ उ० तथा देशा० ८० ३३ पू०फके मध्य 
मणडला नगरसे ५ कोस पूरब नर्मदा नदीके किनारे 
अवस्थित है। चौरागढ़ बुन्देलाओंके अधिकृत तथा 
देवगढ़की गोंड राजशक्ति तथा मुगल-सामप्राज्यका प्रभाव 
देख कर गड़ा-मण्डलाके राज्ञोने गड़ा वा चौरागढ़की 
अपेक्षा अधिकतर दुर्गम ख्थानमें जा कर राजधानी 
बसानेकी इच्छा की। तदनुसार १६६० इई०में राजा 
हदय शा रामनगरतमें राजपाट उठा ले गये | यहां ८ पीढ़ी 
तक राज्य करनेके बाद राजा नरेन्द्र शाने फिरसे मणडला- 
में राजधानों €थापन की । 

गोंड्राजांभोंके समय यद स्थान खूब बढ़ा चढ़ा था। 
राजा हृदय शाके मम्त्री भगवत्‌ रावके घासभवन भोर 
राजप्रासाद॒ तथा अन्यान्य अद्वटालिकार्ओोका ध्वंसावशेष 
बहुत दूर तक फेला हुआ है। यहांके एक छोटे मध्विर: 
में संस्कृत भाषामें लिखी हुई शिलालिपि है। उसमें 
४१५ सम्बत्से लगायत राजा हृदय शा-के राज्यकाल 
तक प्रायः १३वीं सदीके गोंडराज़वंशके राजांभॉके नाम 
अड्डित हैं । 
रामनगर--युक्तप्रदेशके घाराणसी जिलात्तर्गत चन्दौली 
तहसीलका पक नगर। यह अक्षा० २० १६ 3० तथा 
देशा० ८३" २ पू० गड़ाके दाहिने किनारे अवस्थित है| 
अनसंख्या द्श हजारसे ऊपर है। यहां वाराणसी राज्ञा- 
का प्रासाद ओभोर प्राचीन दुर्ग है । राज़ां चेतसिंद द्वारा 
प्रतिष्ठित एक सुन्दर मन्दिर, पुष्रिणी ओर तत्संलग्न 
उद्यान असरुक्ृत अवरूधामें पड़ा था । १८८४ ८५ ई०में 
उसका अच्छो तरह संरुकार किया गया। यहां अनाज- 
का अच्छा कारवार चलता है। 
रामगगर--पञ्ञावके गुजरानबाला जिलान्तगंत बज्ञीरां 
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रामनगर-रापदुर्ग 


बाद तहसीलका पक नगर । यह अक्षा० ३२ २० उ० 
तथा दैशा० $३ ४८ पू०, चनावके बाएं किनारे अव- 
शिथित है | जनसंझया ७ हजारसे ऊपर है। १८थयी' सदी 
के आरम्भमें नूरमहस्मद्‌ नामक एक छद्ठा वंशोय सरदारने 
इस नगरकी बसाया । उस समय इसका नाम रहुल- 
नगर था। मुसलमानों अमलमें इसको धोरे धीरे उन्नति 
होतो गई | आफ़िर महाराज रणजित्‌ सिहने यहां- 
के छट्टा सरदार गुलाम महम्मदकों युद्धमें पराख्त कर 
नगर जीत लिया। सिखने मुसलमानी नाम उठा कर 
इसका रामनगर नाम रखा । छद्ठावंशको चलतोके 
समय यहां बहुतसे सुन्दर सुन्दर महल बनाये गये थे। 
उनका खंखहर आज्ञ भी देखनेमें आता है । द्वितीय सिख - 
युद्धके समय अ'गरेज-सेनापति ला गफने यहां 
( १८४८ ६० ) शेरसिहक अधोनरुथ सिख-सेनाओं पर 
आक्रमण किया | प्रतिषर्ण अभिल मासमें यहां एक मेला 
लगता है | १८६७ ई०में म्युनिसपलिटो स्थापित हुई है। 
शहरम पक पर्नाफ्युलर मिडिल स्कूल और एक सरकारी 
असपताल < । 


रामनगर--बडरलके २४ परगना जिलान्तर्गत एक बड़ा 


गांव । 


रामनगर--चम्पारन जिलेके अन्तर्गत पक बड़ा गांव। 


यह भ्क्षा० २७ ६ उ० तथा देशा० ८४' २२ पू०फे मध्य 
अवस्थित है । रामनगरक राज़ाका प्रासाद द्ोनेक 
कारण नगरकी दिनों दिन उन्नति देखो ज्ञाती हैं। इस 
राजवंशक प्रति प्रसन्न हो कर १६५६ ६०में मुगल बाद्‌- 
शाह ओरड्जेबने राजाकी उपाधि दी थी। १८६० ई०में 
वृटिश-सरकारने भी उसे मंजूर किया था। जहुल- 
भाग ही राज्ञाकी सम्पत्ति है । 


रामनगर--युक्तप्रदेशके बरेलो जिलाम्तर्गत भऔनला तह- 


सीलका पक प्राम। यह अक्षा० २८' २२ 3० तथा 
देशा० 9६ ८ पू० औनलासे ८ मोल उत्तरमें अधस्थित 
है। इसके आांस पासमें बहुतसे प्राचीन निद्शेन पड़े 
हुए है । 


रामढुगें--मान्द्राजप्रदेशके बेलरी जिलान्तगत सम्दूरराज््य 


का :पक शेलाबास। यह सक्षा० १५' ६ 3० तथा 
$६ ४३० पू०फे मध्य बिख्तृत है। १८४६ ई६०में मांग्द्राज 


रामननुझा-रामनाथ चोवे 


गघमें एटने सन्‍्दरके सरदारसे यह रुथान पा कर यहां 
रोगप्रस्त सेनाइलके रहनेका स्वाध्थ्याचास बनाया। 
रामदुर्ग पचंतको अधित्यकाभूमि पर यह अवस्थित है । 
समुद्रपृष्ठसे इसकी ऊ'चाई प्रायः ३१५० फुट है। 

रामननुआ ( हिं० पु०) १ घोया | ३ कदुदू, लोकी | 
रामनवमी ( स'० स्री० ) रामरूय जन्मतिथिरूपा नवमी, 
मध्यपद्लोपी कर्मधारयः । चैतमासक्ी शुक्षा नवमी 


तिथि । चैत्र पदसे चान्द्र चैत्र समभूना होगा । चान्द्रचैत्र- 


को शुक्ला नवमी तिथिमें रामचन्द्रका जन्म हुआ था, इसी 
कारण इस तिथिकोीं रामनयमी कहते हैं। इस नवमी 
तिथिमें यदि पुनवसु नक्षत्रका योग हो, तो वह तिथि 
अत्यन्त पुण्यज्षनक् होती है। यह तिथि अभीश्दायिनी 
है। मतएव इस तिथिमें भक्तिपूर्क रामकी पूजा करनी 
चाहिये। नवमी अष्टमी बिद्धा द्ोनेसे वज्ञनोया है। नवमी 
तिथिमें उपचास करके दशमीमें पारण करना होता है । 
( तिथितक्त्ब ) 


यह नयमी अष्टमीविद्धा होनेसे निन्‍दनोया है। इस 


भष्टमीविद्धा नवमामें यदि पुनर्गसु नक्षत्रका योग हो, तो 
भी यह दिन वर्शनीय है, नक्षत्रका अति आद्र होने पर 
बह निमदनीय है। यह विधान बेष्णवोंके लिये जानना 
ही गा;। 

भघेष्णवोंके लिये भ्रष्टमी विद्धा द्ोनेसे उसमें उपया- 
सादि होगा। नक्षत्रयोग वा अयोगमें कोई हानि नहीं 
होगी। 

“सर्वत्र ऋक्षादरः शुद्धाया न विद्वायां, अतपथ अश्मी- 
घिद्धा नवमी सनक्षत्रापि नोपोष्या । यदा तु परदिने 
पकादश्यां द्शमी पारणयोग्या तदा दशमीयुक्ता नवम्यु- 
पोष्या । अधेष्णवेस्तु अष्टमीविद्ध व प्राह्मां, यदा तु पूर्व 
दिने अष्टमीविद्धा नवमी परतो दशमोयुता नथप्री एकरा- 
बदशोदिने च न पारणयोग्या द्शमी तदा नक्षत॒योगायोंगे - 
ए्यश्टमीषिद्धौय प्राह्मा, परविने दृशम्यामेष पारणम्‌ ।” 

( तिथितत्त्य ) 

यदि पूर्शदिन अश्मीविद्धा नवमों तथा दूसरे दिन 
दृशमीयुका नथमी ओर पकादशीके दिन पारणयोग्य 
द्शमी न रहे, तो अश्टमीयुक्त नपमोमें श्रत उपवास आदि 
होंगे। पुराणके मतसे ओ व्यक्ति श्रीरामनवमीके दिन 


4रेरे, 


उपवास ओर व्रतादि नहों' करते हैं उन्हे, कुम्मीपाक 
नरकमें जाना होतो है । इस कारण बाल, घृद्ध और 
आतुरको छोड कर ह॒ह ब्रत सबोकी करना चाहिपे। 

“प्राप्त श्रीरामनवमीदिने मत्यो विमृढधीः । 

उपोषणां न कुझेते कुम्मीपाकेषु पच्यते ॥ 

यस्तु रामनवम्यान्तु भुडक्त भोहद्विमूढ़ धीः । 

कुम्भीपाकेषु ;पघीरेष पच्यते नात्र संशय; ॥” ( तिथितत्त्व ) 

श्रोरामनवमीके दिन शालग्राम शिलापर तुलसी- 

पत्र द्वारा रामचन्द्रक्ती पूजा करनेसे कोरिगुण फल लाभ 
होता है । 

“शालप्रामशिछायाश्र तुक्षसी दछकल्पिता | 

पूजा श्रीरामचन्द्रस्य कोटिकोटिगुणाधिका ॥” (तिथितस्व) 


रामनवमीवयत ( सं० कलो० ) वत वशेष। चान्द्रओेत्रकी 


शुक्रानवमोमें यह त्रत करना होता है। रामनवमीके 
दिन सबेरे प्रातःझत्यादि करके पहले स्वख्तिवायनपूर्ाफ 
सड्डूब्प करना होगा। इसके बाद घट वा शालप्राम 
शिलादि पर श्रीरामचान्द्रकी पूजा की जाती है। पूजा- 
विधानानुसार सामान्य अध्य, आसनशुद्धि और गणेशादि 
देवपुजा करके रामचन्‍्द्रकी पूजा करनी होती है । 

इस श्रतफे प्रभावसे इस लोकमें सभी प्रकारका 
सुखसौभाग्य ओर परलोकर्म परमपद प्राप्त होता है। 


रामनाथ ( स ० पु० ) रामचान्द्र । 
रामनाथ--कई एक सुपरिडतोंके नाम। 


१ अद्दो तशान- 

सर्व्शस्ख आदि प्रन्थके प्रणंता मुकुन्द मुनिके गुरु। 

२ कारिकाबलीरिप्पण, तकस'प्रहरिप्षण, न्यायसिद्धाग्त- 

मुक्तावलीटिप्पण और मडुलवादरिप्पण नामक प्र'थोंके 

रचयिता। ३ नरपतिजयचर्याकरी टीकाके प्रणेता । ४ मुक्ता- 
बली नामक मेघदूतके टीकाकरत्ता । ५ वेधमद्दोत्सबटीका 

ओर बेद्यविनोद्टोकाके रचयिता । ६ रामचम्पूके प्रणेता । 

ये रघुनाथ देवके पुत्र थे । 


रामनाथ चक्रवत्तो --कातस्लबू सिप्रवोध नामक ध्याकरण- 


की टोकाके प्रणेता । 


रामनाथ चौबे-पवृहछद्देन्दुशेखरकी टोका, पृदद्दौयाकरण- 


सिद्धास्तमूष णकी टोफका और थृदद्वोयाकरणसिद्धास्त- 
मध्जुधाकी टीका आदिके रखयिता। इन्होंने मिर्जापुर- 
के प्रसिद्ध चौबेव शर्म जरम लिया था | 


डंदरे 


रामनांथ तक सिद्धान्त--बंगालके नवद्वोपवासो एक प्रसिद्ध 
सैयायिक । 'बुनो रामनाथ' नामसे इनकी प्रसिद्धि थी। 
रामनाथके असाधारण पाणिडित्यका परिचय पा कर दूर 
दृर देशके छात्र उनके निकट पढ़ने आते थे । 

रामनांथ मितानत द्रिद्र और निरावछम्य थे। उनमें 
पेसो शक्ति नहीं, कि वे छात्रोंकोी खचे दे कर पढावे | यह 
बात उर्दोंने छात्रोसे खोल कर कह भी दी थी । परन्तु 
छात्ररण उनके शिक्षाकौशलसे दस प्रक्कार मुग्त्र हो 
गये थे, कि घे अपने खचंसे उनके टोलमें पढ़ने लगे । उस 
समय नवद्वोपके प्रधान प्रधान अध्यापकमात्र ही राज़ा 
रूप्णघन्द्रस वाषिक वृत्ति पाते थे। उन्होंने रामनाथसे 
भी राजाके निकट जाने और वाषिक बृत्ति लेनेके लिपे 
प्रार्थना करने कहा। भिक्षालव्ध अर्थ्से ज्ञीविका-निर्वाह 
करना अत्यन्त अपप्रानजनक समभू इन्होंने कभी किसी: 
से फोह वस्तु ज्ञाचना न की | नगरके भोगविलासमें कहों 
उनका खर्चा न वढ़ जाय, इस आशड्से वे नवद्वीपसे 
बाहर पक भऊांपड़ी बना कर रहने लगे थे। उनकी सरला 
पतिप्राणा सहधर्मिणोकोी जब तरकोौरों दाल आदि नहीं 
मिलती, तव इमलीके पत्तोंकी हो सिर्ा कर भातके 
साथ स्वामीकों खाने देती ओर आप भी खाती थो। 
महाराज कृष्णचर्द्र रामनाथका असाधारण पाण्डित्य 
और सांसारिक असच्छलता मालूम कर एक दिन स्तय॑ 
उनकी कुटी पर पधारे। राज्ञाने नेयायिक जीसे प्रार्थना 
की, कि में आपकी घाषिक यूत्ति स्थिर कर देता हूं आप 
उसे रुवीकार करगे। किन्तु रामनांथ वृत्ति लेनेसे इनकार 
यले गये | आखिर नवद्वीपपतिने रामनाथकी पल्नोसे प्रार्थना 
की । ब्राह्मणोने उस समय राज्ञासे कहा था, “बच्चा | 
मुर्क तो किसी वस्तका अभाव नहीं । मेरे पहननेका 
कपड़ा है, घरमें इमलीका पेड़ है। जब मेरे रुघामी हैं तब 
अभाव किस चोजका ?! जब ब्राह्मणीकों भी प्रल्ुष्ध न 
कर सके तब घे राज्ञाके पास आये ओर उन्हे बहुत अनु- 
नय घिनय करके दान लेनेके लिये बाध्य क्रिया। राज्ञा 
कष्णचम्ठको छोड़ कर रामनाथने और भी कितने राजाओं 
ओर महाराजाओंका दान अप्राह्म किया था । वे सरल, 
बिनयी भोर विद्यानुरागी थे । अहड्भूर तो उन्हें छू तक 
भी न गया था । | 
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रापनाथ तक सिद्धान्त--रामनाद 


रामनाथ विद्यावायस्पति--एक विख्यात टीकाकार | इन्दों. 
ने अभिज्नान शाकुस्तलटीका, काधष्यप्रकाशरहस्यप्रकाश, 
स्मृतिरज्ञावलो, दायभागविवेक या दायरहरुय तथा १६२३ 
१०में संस्क्रारपद्धतिरदरुप नामक भवदेवक्तसंस्कारपद्ध- 
तिकी टीका और १६२३ ६०7 तिकाणडविधेक नामक 
अमरकोषकी टीका लिखी । इस शेषोक्त प्रन्थमें उन्होंने 
कातनलरहरुप, कांव्यरहरुप, लोलावतीरहरूय, शब्दार्था- 
रहरुप, समयरहरूयप आदि प्रम्थ उद्ध त किया था। 
रामनाथ सिद्धान्त-षरट्‌यफ्रकमदी पिका नामक पूर्णानन्द 
कृत बटचक्रकमकी टीक्ाके रचयिता । 

रामनांथ दीयसलाधीश्वर--देवगिरिके पक राजा । १२१३ 
से १३१० ६० तक इन्हो ने राज्य क्रिया था। ये सामवेद- 
भाष्यके प्रणेता भरतरुवामोके प्रतिपालक थे । इनका 
दूसरा माम रामचन्द्र था। यादवराजवंश देखो। 

रामनाव्‌ू--मान्द्राजके मदुरा जिलेका एक उपविभाग। 
इसमें रामनोद ओर शिवगड़ा राज्य पड़ते हैं । 

रामनाद्‌ -१ मान्द्र/जप्रदेशके परदुरा जिलान्तगंत पक 
भूसम्पत्ति । यह अक्षा० ६६ से १० ६ 3० तथा देशा० 
७99 ५६ से ७६ १६ पू०के मध्य अवस्थित है| भू-परि.- 
माण २१०४ वर्गमील और जनसंख्या ७ लाखसे ऊपर 
है। इसके उत्तरमें शित्रगड़ा और तिसमड्रलम, पू्चमें 
तञ्जोर ओर पाकप्रणाली, द्क्षिणमें मन्‍नार उपसागर 
और पश्चिममें तिन्‍्नेवली जिला है। 

यहांके सरदार मरावर जातिके पूज्य और प्रधान है । 
वर्रामान पोकलूर प्राममें उनकी राज़घानो थी । १८बी' 
सदोमें रामनादमें राजधानीके चले भानेसे पोकलूर नगर 
श्रीहीन दो गयां। १८वा सदोमे सरदारोंने रामनाद- 
मे आ कर परिखा, प्राचीर ओर दुगांदि द्वारा नगरकों 
सुरक्षित किया। वह प्राचीर मिट्टीका बना है तथा २७ 
फुट ऊ'बा और ५ फुट चोड़ा है। अभी वह प्राचोर टूर 
फूट गया है तथा खाई भी भर दो गई है। दुर्गके भीतर 
राजप्रासाद था | 
१६७५६ ६०मे' राजा तिर्मलके मरने पर दाक्षिणात्य- 

मे चिश्शडुलता उपस्थित हुई। रामनादके सेतुपति 
राजगण इस समय बे रोकटोक राज्य करते थे। श८बी' 
सदीके आरस्ममे' यहां कई बार दुभिक्ष पड़ा जिससे 


रामन।द--रामनारायण 


राज्य चौपट लग गया । इसके बाद धरविवादसे राम- 
नादराज्य छार स्तार होने पर आ गया। पीछे १७२६ 
ई६०में यह राज्य दो भागोंमें बट गया | प्रकृत उत्तराधि- 


कारिको य अंश और पक विद्रोही सनन्‍तानको हे अश 


| 


! 
। 


मिला। सामनन्‍्तराजका नाम शिवगड्ूराज़् था। १५६२ : 


ई०की संधिके अनुसार आककंटके अधीनस्थ पलिग।रोको 
अकुरेशी अधिकारमें लानेके लिये अद्भरेज-स्ेनापति कनेल 
मार्टिन रामनाद ज्ञोतने और राजस्व निर्धारण करते गये । 
१७६५ दृ०में विद्रोही राज़ाको तख्त परसे उतार उन्हे 
चन्दीभावमें मान्द्राज़ भेज दिया गया । १८०३ ई०में भग- 
रेजने उक्त राज़ाकी बड़ो बहनके हाथ राज्यभार सौंपा । 
कारागारमें ही सेतुपतिको मृत्यु हुई थी । १८७३ ई०में 
रामनादके अन्तिम राजा सिद्दासन पर बेठे । उनकी 
नावालगी तक राज्य कोर्ट आव वाड्ेसको देखरेखमें रहा । 


इस समय रृषिक्ी उन्नति करनेमें सवा आठ लाख ओर 


॥ 
। 
| 


! 


| 
। 
|| 
। 
। 
। 
॥ 
| 
॥| 


+ 
| 


। 
| 


डे ३ 


रामनाम्त्रत ( सं० क्ीौ० ) रामनाम पव तब्रत॑ | रामनामरुप 


बत, सिर्फ रामनाम जप करना | 


रामनामी (हि पु०) १ वह चादर, दुपट्टा या धोती आदि 


जिस पर 'राम राम' छपा रहता है ओर जिसका व्यव- 
हार रामके भक्त लोग इसलिये करते हैं जिसमें रामका 
नाम हरदम आंखोंके सामने रहे। इसी प्रकार कुछ 
कपड़ों पर कृष्ण या शिवका नाम भी छपा रहता है। 
२ गलेमें पहननेऊा एक प्रकारका हार। यह प्रायः सोने- 
का होता है। इसमें छोटे छोटे कई टिकड़ या पान 
आदि द्वोते हें जो आपसमें पक्र दूसरेके साथ जजोरके 
कई छोटे छोटे टुकड़ों या लड़ेंसि जड़ होते हैं। इसके 
बोचमें प्रायः एक पान होता है जिसमें राम शब्द, किसी 
देवताको मूत्ति अथवा चरणबिह् अकित होता है और 
जो पहनने पर छातो पर लटकता रहता है । इसीसे 
इसे रामनामोी कहते हैं । 


€ | ५ है. प हे 
ऋण चुकानेमें १४ लाख रुपया खर्ठजां हुआ | १८८६ ई०में रामनारायण ( ० पु० ) वेयाकरणभद्‌ । 
 रामनारायण--१ अनुभितिनिरुषण, तक्त्वबोध, तस्तवानु- 


उन्होंने वालीग ही कर शासनकार्यां अपने हाथ लिया। 
उस समय राज्यक्री आय ५ लाखसे ६ लाखा रुपये तक 


| 


हो गई थी | करोब चार लाखा रुपया जमा भी था। पांच 


वर्ष बाद नगद्‌ रुपया तो बिलकुल खर्ठा हो गया, साथ 
साथ राज्य पर ऋण भी हो गया | वर्रामान राजा नावा- 
लिग हैं। ट्रष्टी द्वारा शासनकार्या परिचालित होता है। 


२ उक्त जञमो दारोकी पक्कत तहसाल। 
लाखसे ऊपर है | इसमें रामताद, कीलकराय ओर रामे- 
शवरम नामक तीन शहर लगते हैं । यहांकी जमीन 
उपज्ञाऊ न होनेफे कारण कम फसल लगती है | 


३ उक्त राज्यका एक प्रधान शहर | यह अक्षा० ६ 
२२ 3० तथा देशा० ७८' ५१ पू०के मध्य अवस्थित 
है। जनसंख्या १५ इज़ारके करोब है। रामेश्वर जानेके 
यात्रियो'के लिये यहां चट्टी है। यहांके राजाओो'की 
उपाधि सेतुपति है अथांत ये लोग ही रामेश्वर -सेतुबन्ध 
के प|कमाल अधिकारी हैं। १७७२ ई०में जनरल श्मिथने 
इस नगरकों अधिकार किया था। यहांका दर्गध्राचीर 
अभी भम्नवस्थामें पड़ा है | दुर्गके भोतर राजभवन 
श्श्म। 


जनसंख्या 


। 
! 


| 
| 
] 





सन्धानटीका, पश्चरशीरीका, भगवदुगीताप्रकाशिनी, 
घनमालिकीत्तिछन्दो माला, विशाननौकाटोका, सफल- 
वृत्ति, सर्ववेदा्थ निर्णयटोका आदि ग्रन्थके प्रणेता । २ गुरु- 
चन्द्रीदयकोमुदीके रचयिता । ३ प्रप्िताक्षरा नामक 
मुद्त्तचिन्तामणिके टीकाकार | 


रामनारायण ( राजा )-पटनाके एक हिन्दू शासनकर्त्ता | 


नवाब अलोवदों खाँके ज्ञमानेमें १७५३ ई०को राजो 
ज्ञानकीरामको म्त्यु होने पर नवाबने उनके चार पुत्रोंकी 
बखिलभत दे कर समधघेदना प्रकट की । उन्होंने इस समय 
राजा दुल्भरामको सेनापरिसंख्याक्री दीवानोीमें रुथायि- 
भावसे नियुक्त किया तथा राज़्ञा रामनारायणको नायिय- 
नाज़िम बनाया | 


विद्दारके नायव नाजिप् राजा रामनतारायण सिराज्ज- 
दोलाफे विरुद्ध कभी खड़ नहीं हुए । प्रतिपालक अलो- 
बदों खाँका नाम रुूमरण कर ये हमेशा नवाबके नातोकी 
भलाई चाहते थे। पलासी युद्धफे कुछ पहले सिराज 
द्वारा भेजे गये फरासी सेनापति ला जब उनसे मिले, तब 
पटनामें राष्ट्रविद्यक्की आशड्डरासे मोरजआाफरने ह्लाइबके 


डर 


साथ सलाह कर मेजर कूटको वहां भेजना चाहा। राम- 
नारायणने विवाद पिटानेके लिये अगरेज्ञी सेना के पहुं- 
चनेसे पहले ही फरासो सेनादलकोी अयोध्या-नवावके 
राज्यमें भेज दिया। राघनारायणके साथ बखेड़ा खड़ा 
कर उन्दे' छल बलसे राज्यच्युत करना हो स्थिर हुआ 
था। कूटकों भी बेसा ही करने कद्दा गया था। किन्तु 
रामनारायणमे अधोनता स्वीकार कर लो जिससे सब 
गोलमाल मिर गया। 

सिराजके शासनसे तंग आ कर मीरजाफर और 
राजा दुर्दाभरामने आपसमें मेठ कर लिया था, परन्तु ' 
दोनों ही भपने अपने खार्थसाधनमें लगे हुए थे। इस ' 
कोरण मोरजाफरकों ओ सिद्दासन मिला उससे कोई लाभ: 
न देख कर दुलं तराम मनन्‍त्रणाज्ञाल फेलाने लगे। एक 
तो रुपयेका अभाव, दूसरे दुर्शभरामका षड़यरत, इससे 
कोई आशाप्रर फल न देख मोरजाफर बचावका राश्ता 
वृढ़ने लगे। इसों समय अ'गरेज्ञो गुमसचरके हाथ अलो- 
वर्दों वेगमने जो पत्र रामनारायणके पास भेजा गया था 
बद संयोगवश मीरजाफरके हाथ लगा। उस पत्रमें 
अयोध्या के नवाबक साथ रामनारायणका एक योग हो ' 
कर मोरज़ाफरको निकाल भगानेका प्रस्ताव था । 

वाद्सक कहनेसे मीरजाफर राजा दुर्दभरामके साथ , 
फिरसे मेल कर विहार ज्ञानेकी तेथारी करने लगे । राज- 
महलमें भानेसे आपसका मनमुटाव दूर हो गया और 
मीरजाफरने पटना जआानेका प्रस्ताव किया। कलाइव भी 
मौका देख कर पृदांप्रतिश्रत रुपयेका दावा कर बैठे। 
क्राइयके विशेष आमप्रह करने पर मीरजाफर दुर्दाभरामको 
बुलानक लिये वाध्य हुए। क्लाइवका अनुरोध पत्र पा 
कर दुर्दाभराम दुलबलक सांथ पहुंचे । अ'गरेज़ोंके 
प्राप्प २३४ लाख और परवत्तों किर्तके १६ लांख रुपये के 
लिये उन्हें कद्दां गयां। इस समय कलकत्तेफे दृक्षिण 
कम्पनीकी जमींदारीके लिये भी फरमान निकाला गया | 

रामनारायणको पद्च्युत कर अपने भाई मोरकाज्ञम 
खाँकी विह्ारका नायब-नाजिम बनानों हो मीरजाफरका 
उद्दंश था। किस्तु दु्भरामके परामर्शानुसार क्लाइव- 
नें नवाबकों समझकाया, कि रामनार।यणक पास भी 
थोड़ी सेना नहीं है, फिर वे अयोध्याके नवाबसे भी | 





| 
| 
। 
। 
| 
। 
| 
| 


राभनारायण 


सहायता पानेक लिये प्राणपणसे चेंष्टा कर रहे हैं भौर 
यदि मराठोसि भी सहायता मिल गहं, तो आप भारी 
मुश्किलमें पड़ ज्ञायंगे भौर यदि फरासीद्ल आ पहु'चां, 
तो अगरंजी सेनाकी भात्मरक्षाके लिये कलकता लौटना 
पड़ेगा । अतपव इस समय मेर झ्यालसे आपसमें 
मेल कर लेना हो अच्छा है। मोरज्ञाफर भी उनकी बात 
मान को । 

इसके बाद मीरज्ञाफर ससेन्‍्य पटनाकों चल विपये। 
आगेमें दुलबलके साथ क्लाहव, बीचमें दूश हजार सेनाके 
साथ राज्ञा दुल॑ंभराम और सबसे पीछे ४० दृज्ञार सेना, 
इस प्रशार सज़धज्ञ कर मीरज्ञाफर पटना पहुले। राम- 
नारायण पहले हो से आत्मरक्षाके लिये तय्यार था। 
क्राइबका मिलनात्मक पत्र पाते हो वे पहले क्छाइव और 
पीछे बाट्सके साथ आ कर नवाबसे मिले। इस समय 
मराठा द्वारा भेजे गये लोगो'ने पटनेमें आ कर २० लाख 
रुपये वंगालके चोथफे लिये दावा किया । नवाबका 
हाथ खालो था, इस कारण वे रामनारायणसे मेल करने- 
को बाध्य हुऐ। रामनारायणने नवावके खेमेमें पहुंच कर 
उचित सम्मान दिखाया था। पटनेमें मोरज्ञाफर जाँका 
द्रबार बैठा । मोरन नाम मात्रका नवाब हुए । राम- 
नारायणने डिपटी नवाब-पद्‌ पर रुथायी रह कर नवाबसे 
बहुसूदय खिलभत पाई। इस उपलक्षमें बाकी रुपये आदिके 
लिये उन्हे ७ ला रुपये देने पड़ थे। 

१७५६ ह०में शाहजादा बड़ाल पर चढ़ाई करनेको 
इच्छासे विद्ारकी सोमा पर आ धमके । उन्दों ने 
फरासी सेनापति ला-को छात्रपुरसे सहायता बुलाया । 
बिहांरके डिपटी नवाब रामनारायण अभी भारी ऊहा- 
पोहमें पड़ गये । नवाबी सेना वा अ'गरेज़्ी सेना उस 
समय भो मुशिदाबादले आई नहीं थी । नवाबकी ज्ञीत 
होनेसे उनके हकमें अच्छा न होगा, इस आशक्डूसे 
रामनारायणकोी शाहजादाके साथ मिलनेका साहस न 
हुआ । किकेध्यविमूढ़ दो थे परना-फोठोके अध्यक्ष 
आमियटसे सलाह लेने गये । वहां यही स्थिर दुआ, 
कि भड्डूरेज़ी सेना जब तक छोट न आधे, तब तक शाह- 
जादासे मेल कर रहे', पीछे सेना आने पर जैसा अध्छा 
समर्भ बेसा करें। तबनुसार थे शाहजआदूक श्षेमरेमें 


रामनारायण 


जा कर उनझो अथोनता स्वोकार करना हो चाहते थे, कि 


शाहजादाकी सेनाने पटनाकोी घेर लिया। रामनारायण 


कोई उपाय न देख दरवाजा बंद कर नगरकी रक्षा करने ' 


छगे। 

इधर सन्धिका प्रस्ताव चलने लगा। बंगालसे 
सहायतार्थ सेना पहुंच गई। बस अब क्या था, राम- 
नारायणने बड़ उत्साधित हो शाहज्ञादा शाह आलमके 
साथ युद्ध ठान दिया। शाही सेना युद्धमे वीरता न 


दिला सकी । शाहजादा अभी अर्थभावसे विपनन थे। 


सेना भी उन्हे' छोड भागी ज्ञा रही थी । उन्होंने क्लाउब- 


को पक पत्र लिखा, कि यदि रामनारायण अभी कुछ रुपये 
वें, तो में यह प्रदेश छोड कर चला जा सकता हू । तद- 


चुसार मीरनकों भुलां कर पटना भेजा गया ओर क्लाइव 
तथा रामनारायणने जमींदारोंके,साथ "कुल इन्तज्ञाम ठीक 
कर लिया। शाहजादाके पास १० हज़ार रपये भेजे 
गये । अनस्तर सब सलतनत करके १६५६ ६०के जून 
मांसमें काइव कलकशा लोटे | 

१७६० ई०में शाहआलम्‌ दूसरी बार बड़ाल पर 
आक्रमण करनेकी तैयारो करने लगे | डिपटी नवाब 
रामनारायणको मालूम हुआ, कि अड्रेजो सेनाके साथ 
बड़ीय सेना आ रहो है, तब उन्हे' कुछ ढाढ्स हुआ 
ओर आत्मरक्षाके लिये अपनी सेनाकी भी पुष्टि करने 
लगे । १६धी' जनवरोको वड़ोयसेनाके शकड़ीगलोमें 
पहु चने पर नवीन बादशाह पटनाके करोब करोब 
आ गये। राज्ञा रामनारायण भी बड़ी दक्षतासे काये 
फर रहे थे। वे जमी दारोंकों ससेन्‍्य बुला कर भौर 
नया सेनादुल संग्रह कर पटनाके बाहर युद्धके लिये इट 
गये । केवल नवाबके आदेशासुसार वड्भरीय सेनाके 
आगमन तक ठहरे हुए थे। किग्तु छोटी छोटी लड़ाई 
प्रति दिन चल रही थी। रहोम खाँ रोहिलाके अधी- 
नख्थ अप्रगामी पड़ीय घुड़सवार दल राज़ाके साथ मिल 
गया । राज़ा रामनारायणने ६वों फरवरीको मसिमपुरफे 
विस्तीर्ण मैदानमें अपनी सेनाको आगे बढ़ानेका हुकुम 
दिया । घमसान युद्धके बाद्‌ रामनारायण परास्त हुए । 

शाह भालमफे पक्षमें दोलार खाँ शौर मासालत का 
मारे गये । जमो दार पलबान सिंद तथा दो ए# भोर 


है 8 


पदले हो बादशाहफे दृलमें मिल गये थे। रहीम ख्नँ 
और राजा मुरलीधर कामगार खाँके घिरुद्ध युद्ध करके 
बन्दी हुप। कामगारने बछसे रामनारायणकों घायल 
कर दिया था । युद्धकी शेषावस्थामें बप्तान पक्रन 
आदि कई अजुरेज-सेनापति जो राजाकी सहायतामें आगे 
बढ़ थे, युदक्षेत्रमं खेत रदे । 


युद्ध-जयके बाद बादशाहने जितने आदमी मरे थे 
उन्हे कब्र देनेका हुकुम दिया | रामनारायण यद्यपि 
बुरो तरह घायल हुए थे, तो भी वे नगरकी अच्छी तरह 
रक्षा करते थे। उन्दोंने सांधिका प्रस्ताव करके 
राज्ञाके पास दूत भेज्ञा। उन्होंने यह भी कहा, कि घायल 
होनेक फारण वे वबादशाहके निक् जानेमे बिलकुल 
असमर्थ हैं । बादशाहोी सेना पहले नगरक चारों 
ओर लूट पाट कर पीछे नगरको लूटने लगी। इस बार 
पहलेसे नगररक्षाका पूरा प्रबंध था जिसमें शाही-सेना 
कुछ न कर सकी | पोछे वड़ोय-सेनादलके सोथ युद्धमें 
शाही सेना पराश्त हुई । 


नवाब मीरकासिमने बड़गलकी मसनद पर बैठ कर 
राजकर्मचारियोंसे अर्थ संग्रह करना शुरू कर दिया था। 
रामनारायणके अतुल पऐेश्वय्फी बात खुन कर नवाबकी 
अर्थापिपासा बढ़ गई। थे उनका खज्ञाना अपनानेका 
उपाय सोचने लगे। वादशाहके चले जाने पर भीर- 
कासिमने रामनारायणसे विहारप्रदेशका कुल दिसाव 
मांग भेजा । राजवल्भने सोचा, कि यदि रामनारायण 
तख्त परसे उतारे जायं, तो नवाबो-पद्‌ उन्हींकी मिल 
सकता है। इस आशासे उन्होंने नवावकी खुशामद्‌ कर- 
के कागजपत्र जांसनेका भार अपने हाथ लिया। कूट- 
नोतिश्न राजा रामनारायण हिसांव देनेमें शालमटोल करने 
रगे। उधर दो भ गरेज्न-सेनापतिको अपने द्लमें लाने- 
की भी उनकी कोशिश थी। ह्लाइवके साथ बन्चुत्व 
स्मरण करके भाग्सिट।र्टने कल कूटकों पटना जाते 
समय हिसाव किताबके प्रति लक्ष्य रखनेकों ऋह दिया 
थां। दोनों सेनापतिने रामनारायणको नथांबके उत्पो- 
डनसे बचानेकी सहायता को थी। 


इधर मोरकासिमने अगरेज-गयनमरके पास राम- 


डर 


नारायणकी चुगलो खाई कि “रामनारायण सरकारी 
रुपया बहुत हड़प कर गया है और सरकारी खज्ञाना 
प्रममाना सर करता है। अतपव मेरा विचार होता है, 
कि उससे कुल रुपया छखुकायाों जाय ।” भान्सिटार्टन 
रुपयेके लोभमें पड़ कर नवाबकी बात पर विश्वास कर 
लिया। भान्सिटार्ट और उनके मतावलम्बो तीन सदरुषप 
नये नवावका पक्षसमर्थन करनमें जैसे अभिलाषी थ॑ 
उनके प्रतिपक्षरल्ू भी वेसे ही नये नवाबके दोष निका- 
लन में लगे थे । दोनों पक्षपें मतभेद हो जानेसे रामनारा- 
यण हिसाव न दे सके । अ'गरेज्ञ सेनापति ओर नवा4के 
बीज ईर्पाग्नि दिन पर दिन धधकती ही गई । 
शाहआलमके लौटने पर नवाब पटनादुर्गमें बाद- 
शाहके नाम खुतवापाठ ओर मुद्राका प्रचार करंगे, इस 


प्रकार सलाह कर उन्होंने अगरेजसेनापतिसे कहा, कि ' 


| 


दुर्गद्वार परसे सिपाही और अ'गरेज़ पहरुओंकी अलग 
कर रहे हैं। कूटने तदनुसार कार्यो न कर कहला भेजा, 'ये 


लोग नवाबकी सेना हैं. नवायकी आज्ञा पालन करनको 
हमेशा तय्यार हैं।' नवाबने इस अपमानजनक अवख्था- 
में दुर्गमें प्रधेश कर खुलवबा पढ़ना वा मुद्राप्रचार करना 
अच्छा न समा । रामनारायणकी ओरसे सेनापति- 
को समभाया गया है, कि नवाबन पटना पर वलपूर्णक 
अधिकार करनेका सडुल्प किया है । नवाबके 
गहरो रातकों कुछ सिपाही ले कर दूसरी ज्ञगदह 
चले जानेसे सेनापतिका संदेह और भी मजबूत 
ही गया । थे बढ़ी सावधानीसे नवाबक्ी गति 
घिधिका पय्विक्षण करने लगे । कूटके ध्यवह्वारसे मीर- 
कासिमने अपनंकी अपमानित समा। उन्होंन सेना- 
पतिके दुष्येचहार ओर रामनारायणकी बातकों रज्ित 
कर भांसियारंकी विचलित कर दिया और यह लिख 





| 
| 


रामनारायण--रापमारायण तक रत्न 


कनांक कलछकल आंपे। अगरेज़ो-सेनाके पटनासे ज्ञाते 
ही मीरकासिम कागजपत्रका दिसाव देन के लिये राम- 
नारायणकों तंग करन लगे। हिसाव साफ साफ न दे 
सकन के कारण रामनारायण कैद किये गये। पीछे 
तरह तरहका कष्ट दे उनके घरसे ७ लाखा रुपयेक्ी 
सम्प्ति ले लो। आखिर राज्ञाक बंचुबांधवॉको भो 
उन्होंने परेशान किया और फिर भी उनसे ७ लाखा 
रुपये बसूल किये। जिन्होंने कुछ भी रामनारायणको 
मदद पहुचाह थी उन पर ज्ुब्म किया गया। राम- 
नारायणक मित्र जागोरदार राजा सुन्द्रसिह ओर 
दीवान गड़गपिष्णु, रामनारायणक भाई धोराज्नारा- 
यण तथा चराध्यक्ष राजा मुरलोधर अशेष यंत्रणा पा 
कर वन्दिवेशमें मुशिदाबाद भेजे गये। पटनेंक कोतवाल 
हशा खाँ ओर प्रधान कोठीवाल मनसाराम शाहु तथा 
सभी धनो नागरिकॉोंका धनरतन नवाबक हाथ लगा। 
दतभाग्य रामनारायण परटनेमें बन्दी हुए और उनका 
सर्वख नवाबने छीन लिया । 

उचुआनालाके किनारे जब अ गरेजोंके हाथ मीरका- 
सिम परास्त हुए उसके कुछ दिन पहले १७६३ ई०के 
अगरुत मासमें नवावने रामनारायणके गलेमें बालूलसे भरा 
घड़ा बांध कर गड्ढामें डुवा देनेका हुकुम दिया। उसके 
साथ साथ और भो कितने व्यक्ति नवावकी कठोर 
दए्डाशासे यमपुर सिधारे थे । | 

राजा रामनारायण एक विशेष शिक्षित मनुष्य थे। 
पारसी भाषामें उनकी अच्छा दूखख था। उनको बनाई 
पारसी भौर उद्‌ कविता आज भी पाई जाती है। 
कवित्वशक्तिके परिचयख्वरूप उन्होंने 'मौजून' की उपाधि 
पाई थो । 


रोमनारायणजीव- एक राजाका नाम | 


भेजा, कि रामनारायण बिना नवाबकी अनुमतिके सिक्का | रामताराषण तकंपश्चानन-नवठ्गोपके रहनेवाले एक 


ढालता और उसका प्रचार करता है। अतप॒य सूबेदारी 
पद्‌ यदि मुझ मिले, तो में रामनारायणकों पद्च्युत कर 
उससे हिसाब किताब जल्द ले सकता हे। 

गवर्मर भांसिटाटंक आदेशसले पटनाकोठोके अध्यक्ष 
मगेयरको देखरेखमें तथा कप्तान काट यरकी अधिनांय- 


कतामें एक दूल अंगरैजी-सेना ओर रख कर कूद भोर | 


प्रसिद्ध नैयायिक । 


रामनारायण तर्फरल--एक घेदिक प्रह्मोण । कलकसाके 


दक्षिण २४ परगनेके हरिनाभि ग्राममें १७४५ शकको इन- 
का अम्म हुआ था। रामधन शिरोमणि इनके पिता थे। 
कुछ समय इन्‍्हो ने प्रामरुथ चतुष्पाठोमें संस्कृत पढ़ा। 
पोछे ये कलकशेके संख्कत फकालेजमें भक्तों हुए। यहां 
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पढ़ना समाप्त कर दो वर्णके भीतर ही उसो बविद्यालयमें 
शिक्षकका काम करने लगे । १८८५ ह०में इनका देद्ान्त 
हुआ । | 
तकरल्ल महाशयने कालेजमें पढ़ते समय १८५२ ६०में 
पतिब्रतोपाख्यान तथा विद्यालय छोडनेके एक वर्ण बाद 
अर्थात्‌ १८५४ ई०में कुछोनकुछसबास्यकोी रचना को | ल्‍ 
इसके बाद इन्होंने क्रशः रलावलो, वेणासंहार शकुन्तला! 
नवनाटक, मालतोमाधव ओर रुफ्मणोहरण नामक छह | 
नाटक बनाए हैं ज्ञो भाज तक प्रकाशित नहीं हुए हैं। | 
प्रतित्रतोपाख्यान, कुलानकुलसवेस्सनाटक. भोर 
नवनाटक किसी प्राचोन पुरुतकके आधार नहों लिखे | 
गये है, ये सब उनके सरुत्रकपरोलकदिपत हैं। प्रथमोरत 
प्रबंध ओर द्वितीय नाटककी रचना कर हन्दो ने रडुपुरके 
जञमी दारसे पारिताबिक पाया था | 
रामनारायण भद्दाचाया--कारिकावयलो सामक व्याकरणक 
प्रणेता तथा कृष्णरामके पुत्र । 
रामतारायण शर्मा-सारस्वतप्रक्रियाटीकाके रचयिता । 
रामनिधि राय--एक विख्यात कवि । १७४१ ई०में पाण्डुआ- 
के पास चंपाता गांवमें इनका जन्म हुआ । पीछे पे कल- 
करोमें रहने लगे। १८३४ ई०में उनकी म्ुल्यु हुई। इनके 
बनाये संगीत निधुका टप्प नामसे प्रसिद्ध है। 
निधिराम गुप्त देखो । 
रामनिधि शमो-प्रार्थनाशतकके प्रणेता तथा बलराम 
शर्माके पुत्र । 
रामनूपति ( सं० पु० ) राजभेद । 
रामनोपती ( हि० र््री० ) रामनवमी देखो | 
रामपति--सदाचारक्रम के रचयिता । 
रामपदा--बम्वई प्र सिडेन्सीके भालावार प्रांतके अन्तर्गत 
पक छोटा सामनन्‍्तराज्य | 
रामपा--मन्द्राज-प्रदेवके गोदावरी जिलेके अन्तगंत एक 
पहाड़ो भूभाग | यह अश्षा० १७ १६ से १७ ४६ 3० तथा 
देशा० ८१ ३२ से ८१ ५८ पूृ०के मध्य विस्तृत है। 
भूपरिमाण ८०० वर्गमोल है | 
यह पहाड़ी प्रदेश गोदावरो नदोके उत्तरी किनारे 
राजमहेन्द्रीस १० कोस उत्तरसे ले कर शिलेर नही तक 


फैला धुआ है। इस वन्य प्रदेशले बुटिशसरकारकों अभी 
ए०), हाफ, (5 








१२३८) रु० राजस्व मिलता है। पहले यद्द रुथान किसी 
मनसवदारको जागीरमें दिया गया था। उसे शासम- 
काय चलानेमें असमर्थ देख प्रज्ञा बागी हो गई । १८५८ 
ह०से लगायत १८६२ ६० तक बविद्रोहीद्लने घोर अत्या- 
सार करना आरम्भ कर विया। अर गरेज-राज़मे मनसव- 
दारकी सहायतामें एक दल सेना भेजो । १८७६ ६०में 
यहां विदोहको पुनः सूचना हुईै। १८८० ई०फे द्सिन्द्र 
मास तक विद्रोहिदल नाना स्थानोंमें अत्याचार करता 
रहा | आखिर दलपति चेन्द्रियाके मारे जाने पर थिद्रोहि- 
दल तितर-वितर ही गया । मनसवदार वन्दोी हो कर 
गोपालपुर भेजा गया। उसकी ज्ञागीर अ गरेजोंने जब्त 
करलोी । 

स्थानीय शेलमालाकी ऊंचाई प्रायः ४ हआर फुट है । 
सबसे ऊचो चोटो द्मकोण्डा समुद्रके तटसे ४४७८ फुट 
ऊंची है। यहां कोया और रेड्डी जञातिक्रा बास है । 
तेलगू ओर कोइ उनको भाषा है । 


रामपाइली--मध्यप्ररेशके भाएडारा जिलान्तगत एक नगर | 
रामपात (हि० पु०) नीलकी जातिकी एक प्रकारकी माड़ी। 


यह आसाम देशमें होती है और इसकी पत्तियों" तथा 
छालसे वहांके लोग रंग बनाते हैं | 


रामपाल -पूयवड़को प्राचीन राजधानी | बड़के सेन- 


चंशीय राज्ञा बल्लालसेन यहां राज्य करते थे । प्राश्चीन 
विक्रमपुर सरकार वा वर्तमान ढाका जिलेके अन्तर्गत 
मुन्सीगज्ञ महकमेसे २ कोस पश्चिम अवश्थित है भौ 
अक्षा० २३' ३८ 3० तथा देशा० ६०" ३२ १० पू०५ 
मध्य पड़ता है। अभी यह नगर पक्र छोटे गाँवमें परिणत 
ही गया है, प्राचीन सम्ठद्धि अब न रही । केवल रामपाल 
दिग्गी भोर कुछ घिथध्वश्स ईटो'फकी मोनार उस प्राथीम 
कीत्तिकी घोषणा कर रही हैं। उन सब प्राखोग मीनारों- 
से लोग ईटे ला कर घर बनाते हैं। 

बड़ाधिप वलालसेनने रामपालमें राज्य किया था। 
किन्तु गौइपति बलालसेन और उनके पुल लक्ष्मणसेन 
गौडनगरमें तथा परवरसों राज़भण नदिया राशयानीमें 
भा कर राज्य करते थे । विस्तृत विवरण बल्लाकुसेन भोर 
सेनराजव॑श शब्दमें देखो | 

अभी रामपाल भौर उसके उपकरटस्थित भवषवुला* 
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पुरमें जो सब ध्वंसावशेष पड़ हुए हैं उनमें रुथानीय 
हिस्दू-राजाओंके कीत्तिविषयक कितने प्रमाण मिलते हैं । 
 हथानोय पक बड़ी मीनार वल्लालसेनका प्रासाद कह- 
लाती है। रामपालनगर और उसके सीमांतवक्तों अप 
'रापर ध्यंसराशि खोद कर यदि वहांकी ई'ट ओभोर दीवार 


आदि देखो ज्ञाय, तो मालूम पड़ गा कि, एक समय यहां 


बहुत वड़ बड़ महल थे। 


अभी जो सब ध्वस्तप्राय कीत्तिराशि ख्थानके पूर्व 
गीरवकी घोषणा करतो है उनमें मुसलमान फकोर बाबा 
आदृमकी मसजिद उदलेखनोय है । वह बादशाह फते- 


शाह बिन खुलतान मह्मूदके जमाने ( १४७५ ६० )-में 


बनाई गई थी। मसजिदमें दो बड़ बड़ पत्थरके खंभे हैं 
_ जिग्हें लोग बलालसेनकी गदा कहते हैं। उसकी गठन- 
प्रणाली देखनेसे अनुमान होता है, कि वह हिन्दूमन्दिरको 
तोड़ फोड़ कर बनाई गई है। मसजिद अभी टूटी फूटो 
अवस्थामें पड़ी है । 


बाबा आदमके सम्बस्धमें पक्र प्रवाद हस प्रकार 
प्रथलित है। अबवुल्लांपुरके निकट कमाई-चडुश्राममें एक 
मुसलमान रहता था। उसे कोई संतान न होनेके कारण 
यह हमेशा दुःखित रहा करता था। एक दिन एक फकोर 
उसके यहां भीख मांगने आया। उसने यह कह कर 
लौटा दियां, कि अल्लाहने मुझे एक भी सबन्‍्तान नहीं 
दिया है, इसलिये में किसीको भिक्षा नहीं देता । अलाहकी 
निन्‍दा सुन कर फकीरने उसे आशीर्वाद दिया, कि तुम्हें 
. एक पुत्र होगा । जाते समय वह यह भी कह गया था, 
कि पुत्र होने पर अल्लाहके उद्द शसे पक्र बेलको बलि देनी 
होगी । 


कुछ समय वाद उसके पक पुत्र हुआ। अब वह 
बेलकी बलि देनेको तेयार हुआ, तब गांवके लोगोंने उसे 
शोका | आशिर गांवके बाहर एक्र ज गलमें जा $र उसने 
बलिदांन दिया | खानेयोग्य मांस ले कर वह घर लौटा । 
राहमें आते समय एक चोलने भपद्टा मारा ओर वह 
मांस ले कर बल्लालसेमके महलके सामने गिरा विया। 
राजा वल्लालको जब कुल हाल मालूम हुआ, तब उन्दोंने 
: गोहत्याकारीके पुलका बच करनेका हुकुम दिया | मुसम- 


। 
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रापषपाक्ष 


मान पुल्रको ले कर रातेरात भागा भोर मक्कामें हजरत 
आदमके स|मने भा कर अपना दुलडा रोभा । 

विधमोंके अत्यायारसे प्रपीड़ित इसलामधर्माब- 
लग्वियोंकी रक्षाके लिये हज़रत आदृम ६।७ हजार शिष्य 
ले कर रामपाल भायषे । बल्लालसेनके साथ फकीर- 
का धोर युद्ध हुआ । युद्धमें फकोरकोी हार हुई। 
युद्ध आरम्भ होनेके पहले बलांलने अपने घरके सामने 
प्फ अग्निकएड खुदवा कर  राजकुलाडुनाओंसे 
कहा था, “मेरे निकटसे यह कबुतर यदि तुम लोगोंके 
पास भावे, तो जानना कि में युद्धमें मारा गया । उस 
समय तुम सभी भग्निकुण्डमें कूद कर अपने सतीत्वकी 
रक्षा करना ।! बल्लाल फक्रीरको मार कर ज्यों ही स्वान 
करनेको वुष्करिणीमें पैठे, त्थों ही उनके कपड़ में लपेटा 
हुआ कबृतर उड़ गया। कबृतरके राजमहलके सामने 
पहु चते ही राज्ञपुरकी कुलाडुनांओंने अग्निकुण्डमें कूद 
कर प्राणट्याग किया । घर लौर कर जब बल्लालसेनने 
देखा, सभी ग्रृहस्थकुलना रियोंने प्राण विसजन कर दिये 
हैं, तब आप भो उसी भग्निकुणडमें कूद कर भवसागरसे 
पार उतरे। वही हजरत आदृम पीछे बाबा भादम नांमसे 
प्रसिद्ध हुए । उनके मकवरेके ऊपर वरेमभान मसजिद 
खड़ी है। लोग आज भी उस गड़ढेको बल्लालका अग्नि- 
कुण्ड बतलाते हैं। इस उपाख्यानके बल्लाल पेनवंशोय 
गोडाधिप बलालसे भिन्न हैं । 

रामपालदिग्गोको लम्बाई १ मोल और चौड़ाई करोय 
५०० गज़ हैं। सुना जाता है, कि बदलानसेनके माता- 
के निकट प्रतिश्रुत ही कर यह पुष्करिणो खुदबाई थी। 
फिर किसोका कदना है, कि उनके मामाके नाम पर इस 
पुष्करिणीकां नामकरण हुआ था। बहुतेरे पालवंशीय 
किसी राजाके नामानुसार ही इस पुष्करिणीका नाम्र- 
करण स्वीकार करते हेंँ। फोदालधोभादिग्गोको लंबाई 
सात सो हाथ ओर चौड़ाई पांच सौ हाथ है। राजा 
हरिश्चन्द्रकी दिग्गी प्रायः सूख्री रहती है। माधघीपूर्णिम्ता- 
के दिन उस पुष्करिणोमें जल रहता है। रामपालदिग्गीके 
किमारे अक्षय गजरियांवृक्ष है। बहुत दिनोंसे यह बुक्ष 
एक ही भाषमें खड़ा है। हिन्दूलोग उस पृक्षक्षो पुण्य- 
मय अक्षय घडके समांग समभते हें। प्रबाव है, कि पक 


रामपुर 


फकोरने यृक्षके गुरुत्वकी अवज्ञा कर उसकी एक जड़ 
कार डाली थो, इससे रक्ततमन द्वो कर उसकी म॒त्यु 
हुई। प्रतिवर्ण चेत्र शुक्राश्मीकों यहां एक मेला लगता है 


ओर लोग घुक्षके नीचे पूजा करते हैं । 
बाबा आदमकी मसजिदके पास द्वी काज्ञीको मस- 
ज्ञिद है। उस मसजिद्के बरामदे पर वहुुत-सो हिन्दूवेव- 
देवियोंकी मू्ि खड़ो हैं । 
रामपुर (सं० पु० ) १ खर्ग, वेकुणठ। २ अयोध्या । 
रामपुर--युक्त प्रदेश के रोहिलखएड विभागके अन्तर्गत एक 


देशी सामन्तराज्य । यह अक्षा० २८' २५ से २६' १०: 


ड० तथा देशा० $८' ५२ से ७६' २६ पू०के मध्य अव- 
स्थित है। भूपरिमाण ८६३ वर्गमोल है। इसके उत्तरमें 
नेनोताल जिला, पूरवर्में बरेली, दृक्षिणमें बदाउन और 
पश्चिममें मुरादाबाद है । 

यह रुथान समतल ओर उरब॑रा है । 


नदी बहती है । 
शाहआलम ओर हुसेन खाँ नामक दो भाई पहले 
हस प्रदेश आ कर बस गये । १७वी' सदोके आखिर- 
में मुगलराज्नसरकारमें नौकरो करके इनका भाग्य चमक 
उठा। शाह आलमके पुत्र दाऊद खॉने महाराधुयुद्धमें 
बड़ी घोरता दिखाई थी। पुरस्कारमें उसे वदाउनके 
निकट पक ज्ञागीर मिली । उसके दशकपुत्र अली- 
महम्मदने १७१६ ह०में नदाबकी उपाधिके साथ साथ 
रोहिल्सएण्डका अधिकांश रुथान जञागीरस्वरूप पाया था | 
अलोमदहम्मदकी बढ़ती पर अयोध्याका सूबादार नवाब 
सफद्रजडू जलने लगा । किसी कारणवश नवाब भी 


उससे अप्रसन्‍न रहते थे | इस कारण १७४६ ६०मे उसको 


कुल जागोर छीन ली गई ओर उसे छह मास बिल्लीमें 
कैद रखा गया । इसके बाद वह सरहिन्दका शासन- 
कर्ता हो कर वहां गया | महमद्‌ अबदालोने इसी समय 
रोहिल््षणड पर चढ़ाई कर दी। राज्यशासन विश्टरुल 
ही गया। अच्छा मौका देख कर बह रोहिल्खएड आाया 
और अपनी घाक जमा कर यहांका शासन करने लगा । 
सप्तार महम्मद्‌ शाहके पुत्रने उसे शक्तिशालो ज्ञान मेल 


कोशिला भौर 


नाहुल नदीसे ज़्ऊका काम चलता है। दक्षिण रामगड़ुा 





। 





त॑ेाएणक्जण खेत हैततज ञ न तन तन ततन्‍ 


जज --तम+त3ऋ+3++३+ऋ___ +++++ 


कर लिया ओर उसे उस प्रदेशका राजा खीकार किया | | 


॥ 0 ७ 


अलो महतस्मदकी खझत्युके बाद उसके लड़कोंने रोहिल- 
खाण्डराज्य आपसमें वांद लिया । छोटे लड़के फैश्रउल्ा- 
के रामपुर कोटेराक्ी ज्ञागीर मिली । मह्दाराष्र सेनादुलके 
आक्रमणसे तंग आ कर रोहिला सरदारोंने भयोध्याके 
नवाब बजोरसे सहायता मांगो | पीछे ४० लाख रुपये ले 
कर नयाबवज्ञीरने सहायता की । रोहिला सरदार एक 
बारमें कुल रुपये न दे सके, इस ऋारण दोनोंमें अनबन 
ही गया । आखिर बजीरने रोहिलोंके विरुद्ध युद्धघोषणा 
कर दी । शादजह्ानपुर जञिलेके अन्तगंत मोरन-कटरा 
नामक छशथानमें दोनोंके बीच मुठभेड़ हुईं। रणक्षेत्रमें 
रोहिला सरदार हाफिज रहमत खाँके मारे आने पर 
अफगान हार कबूल कर नो दो ग्यारह हुए। अन्तमें 
१७७४ ई०में भड्रेज्ञोंने बीचमें पड़ कर मेल करा दिया । 
शत यह ठद्दरी, कि नवाब फेजउला खाँक़ो रामपुर राज्य 
वापस मिले और वह वजोरको अरूरत पड़ने पर सेना- 
से सहायता करें । अयोध्याधिपतिने पीछे सेन्य- 
साहाय्य लेनेके बदलेमें नगद १५ लाख दरुपपे ले लिपै । 
फेज उल्लाफे मरने पर १७६३ ई०में उसके दोनों पुत्र राज्या- 
घिकांर ले कर भगड़ने लगे । पीछे छोटा भाई बड़ का 
चुपके काम तप्राम कर ज्ञागीरो -मसनद्‌ पर बैठा | इसके 
बाद अड्रेजराजने अयोध्याके नवाबका सेन्यसाहाय्यमें 
राज लेनेवालेकी उपयुक्त दरड दे कर म्ठतके पुत्र अहमद 
अली खाँको रामपुर राज्यमें प्रतिष्ठित किया । 

१८०१ ई०में रोदिलणएड अडूरेज्ोंकी खुपुद किया 
गया। १८५७के गद्रमें यहांके नवाब महस्मद यूखुफ 
अलो खाँने अड्ढरेजो के प्रति विशेष राज़्भक्ति दिखलाई 
थो। इस पुरस्कारमें उन्हे १२८५२०) र० आयकी पक 
ज्ञागीर, सम्मानसूचक उपाधि और सलामो तोप पिलों | 
१८६४ ई०में यूछुफ अलीके पुल नवाब महम्मद कलव 
अली था जी, सो, एस, आई, सी, आई, ह उपाधिक 
साथ राजा हुए । दिलली-वरवारमें उन्हे' ध्वज छल भौर 
सलामी तोप मिली थी'। उनको म्तृत्युके वाद मुख्तक 
अली १८८७ ई०में सख्त पर बैठे । उन्होंने केवल दो थर्षा 
राज्य किया था। वरामान नवांव हमोद्‌ अली जा बहा- 
दुर हैं। १६०८ ई०में इस्हे' ज्षी, सी, आई, ई, की उपाधि 
मिली थी । हे 


इस राज्यमें ६ शहर और ११२० प्राप्त लगते हैं । 
अनस ' ख्या पांच लाखसे ऊपर है। मक्का, गेहूं, धान 
ओर ईख यहांकी प्रधान उपज है । 

विद्याशिक्षार्मं यद्‌ राज्य बहुत पिछड़ा हुआ है। पर 
आज कल लोगोंका ध्यान इस ओर आहृए हुआ है। 
यहां पएक्र अरबी कालेज ( 470|० ००९९९ ) भो हे जो 
राज्यफे खचसे परिन्नालित द्वोता है। इस कालेजमें 
भारतवर्षके दूर दूर देशोंसे यहां तक, कि मध्य एशियासे 
भी छात्र पढ़ने आते हैं। रामपुर ग़हरमें गड़रेजी स्कूल 
और शिव्प स्कूल है। स्कूलके अलावा १५ अख्पताल | 
भो हैं। 

२ उक्त राज्यकी राजधानी! यह अक्षा० २८ ४६ 
3० तथा देशा० ७६' २ पू० कोश) या कीशिलाके वाए' 
किनारे अवश्थित है। जनसंख्या ८० हजारके कराब है। 
मुसलमानकी संख्या सबसे ज्यादा है। यहांके मदलोंमे | 
मवाबका महल, ज्ुमा-मसजिद, सफदरगज् उद्यान, दोवान ' 
ई-आम, खुशिद मश्ििल, मच्छी-भवन और जनाना उल्लेख: 


न 


मीय है। जुमा मसांजद नवाव कलव अली खांने बन- ! 


बाई थी | कहते हैं उसके दनानेमें तीन लाख रुपये खच 
हुए थे। शहरमें जेल, पुलिस स्टेशन, हाई स्कूल, तह- 
सोलो मद और जनाना अष्पताल है। 

यह नगर विशेष समृद्धिशाली और वाणिज्यप्रधान 





हे । 
भिश्ष रु्थानोंमें जाता और अधिक मोलपे बिकता हैं । 

रामपुर--युक्तप्रदेशबे, शहारानपुर जिलेके अन्तगंत पक 
मगर | यह अक्षा० २६ ४८ उ० तथा देशा० ७9 २८ 
पू० शहारनपुरसे दिल्ली जानेके रास्ते पर अवस्थित हैं । 
जनसंख्या ८ हजार है। हिन्दू ओर मुसलमानको संख्या 
करोब करोब समान हैें। राज्ञा रामने इस नगरकों 
बसाया। उन्ही के नामानुसार नगरका रामपुर नाम 
हुआ है। पीछे सेयद सलार मसाउदने इस नगरकों 
ज्ञीता । यहां नाना शिट्पपरिपूर्ण एक जेनभन्दिर है। 
मुसलमान साधु शेख इब्राहिमके मकबरेके नजदीक हर 


८ 


यहांका खेश नामक रेशमी वस्म भारतवर्णके भन्न 


रापपुर 


अलोगजञ्से ४॥० मील उत्तरमें होनेफे कारण यह स्थान 
पक वाणिज्यकेन्द्ररूपमें गिना गया है । राठोरघंशोय 
कम्नौज-राजवंशधर राजा रामचन्द्रने १४५६ ३ई०में यह 
नगर बसाया | ये राजा रामसहायसे १० पोढ़ी नीचे 
थे। 


रामपुर--पञ्मावप्रदेशके बुसहर जिलान्तर्गत एक नगर । 


यह अक्षा० ३१ २७ 3० तथा देशा० ७७ ४० पू०: 
के मध्य विश्तत है । जनसंख्या हज्ञारसे ऊपर है। नगर- 
के चारों मोर परत है, इस कारण यहां बहुत गर्मी पड़ती 
है। रामपुरके राजा शीतकालमें 'यही' आ कर रदते 
हैं| प्रसिद्ध 'रामपुरी चाद्र' नामक पक प्रकारका रेशमी 
कपड़ा इसी शहरमें बनता ह। गुरखाओंके आधिपत्य- 
कालमें इस नगरकी बड़ी क्षति हुई थी । अ'गरेजोंके 
दखलमें आनेके बाद इसकी उसच्नति हुई है। नगरके उत्तर- 
पूर्ण कोणमें राजप्रासाद अवश्थित है। समुद्रपृष्ठले इसकी 
ऊंचाई ३३०० फुट है। 


| ७ 
; रामपुर--मध्यप्रदेशके सम्यलपुर जिलान्तर्गत पक भू: 


3 


सम्पत्ति । भूपरिमाण १६० वर्गप्रोल है। सम्बलपुरके राजा 
छत्र शाने १६३० ई०में प्राणनाथ नामक एक राज़पूतकों 
यह जमो दारी प्रदान को। १८३७ ई०में सुरेन्द्र शा ओर 
उद्वन्त शा नामक दो भाईयोंने राजा नारायण सिहके 
कुछ आदवद्ियोंक्री मरवां डाला था। रस कारण वे याव- 
ज्ोवन कारादणड्स दरण्डित हा हजारोबागमे भेजे गये । 
१८५७ ई६०में विद्रोहीदलने उत्तेजित हो कर इन्हे मुक्त 
कर दिया । इस समय समरू्त सम्बलपुरमें विद्रोहकी 
सूचना हुई थो। द्रियास सिह अपनी सेना ले कर 
सुरेन्द्र शाके साथ बिद्रोहम मिल गधे । इस कारण भड़- 
रेज़ोने उनकी अधिकृत सर्म्पक्ति जब्त कर लो। पीछे अड़ु- 
रेज्ञोोकी अधीनता खवीकार फरने पर उन्हें' सम्पत्ति लोटा 
दी गई। १८७० ई०में उनका देहात हुआ । पीछे उनके 
पौत्र भक्तावर सिह तख्त पर बेठे । रामपुरप्राममें सर- 
दारका वासभवन ओर विद्यालय आदि प्रतिष्ठित हैं। 
रामपुर-- अयोध्या प्रदेश के प्रतापगढ़ जिलान्तगंत एक पर- 


पक साल जेठके महांनेएें पक मेला लगता है । यहांके | गना और बड़ा गांव । चिसंन क्षत्रियवंशीय रामपुरके 


औैन-महाजन सरौगो कहलाते हे। 


राज्ञा और कान्हपुरिया क्षेत्रिय्यंशोय काइथलराज्ञ यहां: 


रामपुर- युक्तप्रदेशके एटा जिलान्तर्गत एक बड़ा भांव। | के अधिकारो हैं। 


रामपुर-रामपुर। ४. 


रामपुर--१ बम्बईक महीकांथक अ'तर्गत एक छोटा राज्य । 
२ बम्बईक रेयाक्रान्थके अन्तर्गत पक्त छोटा सामम्त- 


रामपुर शहर सबसे बड़ा है । जनसंख्या डेढ़ लाखसे 
ऊपर है। 


राज्य । २ उक्त जिलेका पक्ष प्रधान शहर । यह अक्षा० २४' 
रामपुर-खःनपुर--युक्तप्रदेशके गोरखपुर जिलान्तर्गत दो | २८ 3० तथा देशा० ७५' २७ पू०के मध्य अवस्थित है। 
प्राम । समुद्रपृष्ठते इसकी ऊंचाई १३०० फुट हैं। जनसंख्या 


रामपुर-बोआलिया--१ राज़लाही जिलेका एक उपसिभांग । 
यह अक्षा० २४७ से २४ ४३ 3० तथा देशा० ८८ ए८ 
से ८८' ५८ पू०के मध्य अवस्थित दहे। भूषरित्ताण ६१० 
वर्गमोल भोर जनसंण्पा ६ लाखके करोब है । इसमें 
रामपुर बोयालिया नामका एक शहर और २२७५१ प्राम 
लगते हैं | प्रति वष खेतरीमें एक्र बड़ो मेला लगता है। 
२ उक्त उपविभागका एक शहर । यह अक्षा० २४ 
२२ डउ० तथा देशा० ८८ ३६ पू० पश्माके उत्तरो किनारे 
अवस्थित है | जनसंख्या बोस हृजारसे ऊपर हैं। हिन्दूकी 
संख्या लेकड पीछे ५१. मुसलमानको ४८ और ईसाईकी . 
१ है। १८वों सदोके आरम्भमें ओलन्दाजोने यहां आ. 


| 


८ दृजारसे ऊपर है। भील सरदार रामसे रामपुर नाम 
पड़ा है। १५घथों सदोमें राम चन्द्रावतवंशके ठाकुर शिव 
सिंह द्वारा मारा गया था। रामके वंशश्र आज भी 
अपने पू्े आधिपत्यके चिहस्वरूप चन्द्रावत घंशके सर- 
दारके कपालमें टोका लगाते हैं । कुछ दिनों तक यह 
शहर उदयपुरके राणाके अधिकरारमें रहा। पोछे १५६७ 
इ०में अकवरफे सेनापति आसफ खाँने इस पर दखल 
जमाया। महाराष्र-अभ्युद्यके समय यह यशोवन्तराब 
होलकरके हाथ आया। यहां चांदोकी भच्छी अच्छी 
चोजे' तथा तलवार पनाई जातो है। शहरमें स्टैट- 


डाकघर, जेल, पुलिस-स्टेशन, स्कूल और एक अरुप- 
कर कोठी खोलो | पीछे अ'गरेज्ञोंने यहां अपनी गोटी | ताल है। 
अप्ताई । राजसाही देखो । | रामपुर-मथुरा--अयोध्या-प्रदेशके सीतापुर जिलान्तर्गत 
रामपुर-भानपुर---१मध्यभाग्तके इन्दोर राज्यका एक जिला। पक नगर | यह घौका और गोम्रा नदीके सड्भमरुथरू पर 
प्राचीन जिला रामपुर और भानपुर ले कर यह जिला | अवस्थित है। नगर बहुत सम्दद्धिशाली दे । 


बना है। यह अक्षा० २३ ५७ से २५'७ 3० तथा देशा० | रामपुरहाटर--१ वीरभूम जिलान्तगंत एक उपबविभाग । यह 


७४ ५७ से ७६३६ पू०के मध्य विस्तृत है। १७ब्रोंसे १६ 
वो'सदो तक यहां बौद्ध प्रभाव जोरों फेला था। घमनार, 
पोलादोनगर ओर खोलबोीम॑ बोद्धगुह्दा आज भी देखनेमें 
आती है। ध्वी' से १४वी' शताब्दयों तक यह रुथान पर- 
मार राजपूर्तोके अधिकारमें रहा । उस समय यहां बहुतसे 
जैनमन्दिर बनवाये गये थे। १५वों सदोमें यह मालवाफे 
मुसलमानोंके हाथ लगा । अकबरके समय इस जिलेका 
कुछ अश मालवाफे सूवा और कुछ अजमेरके अधोन 
था। पीछे यन्द्रावत ठाकुरो ने इस पर कब्जा किया। थे 
उदयपुरके राणा राहुपके दूसरे लड़क चन्द्रक घंशधर थे । 
१७२६ ई०में जयपुरक सवाई जयसिंहके द्वितीय पुर माधों 
सिहको सपुददं किया गया । १७५२ ह०में यह होकर के 


| 


| 


अक्षा० २३' ५२ से २४' ३५ 3० तथा देशा० ८७ ३७५ 
पू०क मध्य अवस्थित है। भूषपरिमाण ६४५ वग मील 
कोर जनसंख्या साढ़ तीन ऊाखसे ऊपर है। इसमें 
रामपुरहारट नामक एक शहर ओर १३३६ प्राम लगते हैं । 

२ उक्त ज्ञिलेका एक नगर आर उपविक्षागक्रा विचार- 
सदर | यह अक्षा० १८ ४३ से १६' ३८ ३3० तथा देशा० 
६३ ३० से ६३' ५६ पू०के मध्य अवस्थित है। जअन- 
संख्या ४ हजारके करीब है। हावड़ा-रुटेशनसे यह १३६ 
मील दूर है। यहां सरकारी अदालत ओर छोटा 
कारागार है जिसमें सिफ १८ कैदी रखे ज्ञाते हैं। दइृष्ट- 
इण्डिया रेलवेका स्टेशन हो जानेसे बाणिज््यकी बड़ी 
सुविधा हो गई है। 


हाथ लगा । यशोवन्तराव होवकरने महेश्वरसे अपनी | रामपुरा--राजपूतानेके टोड्ड राज्यान्तगेत एक प्राचीरवेशित 
| 


शाजघानोी उठा कर कर यही पर लापे। 


इस जिलेमें ४ शहर भोर <६८ प्राप्त है । 
४७०, ४ाह, 6 


इ्नमेंसे | 


नगर। यह अक्षा० २७ ७५७ उ० तथा देशा० ७६ ७ 
पू०के मध्य भवस्थित है। अभी यह अलीगढ़-रामपुरा 


डरे 


राम१ुरा--र।मबबूल 


कहलाता है। १८०४ ई०में अ'गरेजराजने इस नगरको रामग्रसाद्राय ( लाला )--पड्भालके पह प्रतिष्ठापन्न वेध- 


अधिकार छिया। १८०५ ई०में यह होलकरराजको दे 
दिया गया । पीछे १८१८ ई०में टोडुुराजबंशके प्रतिष्ठाता 
अप्तीर खाँकी दान किया गया । 

रामपुरा--वम्बईप्ररेशके रेवाकान्थके अन्तर्गत एक छोटा 
सामन्‍तराज्य | 

रामपुरा--राजपूतानेके उद्यपुरराज्यक पश्चिम सीमान्‍्त- 
घत्तों एक प्राचीन नगर । यह रुद्रांगरिसड्डुटके ऊपर 
अवस्थित है। यहां दो प्राचीन ओर प्रसिद्ध जैनमंद्र 
विद्यमान हैं। लगभग १४४० ६०में राणा कुम्मके समय 
घर्मशेठ नामक एक वणिकने पारशनाथ मूत्तिकी प्रतिष्ठा : 
के लिये ७५ लाख रुपया खरे करके थे दोनों मत्दिर 
बनवाये थे। उनमेंसे पक्र मन्द्रि वड़ा ओर एक छोटा 
है। बड़े मन्द्रिकी लम्बाई २६० फुट और चोड़ाई २४४ 


फुट है। उसक चारों भोर जो दोवार खडो है उस पर 


४६ देवमूरि सबन्निवेशित हें | पारणनाथ सूक्तिक सामने ] 


अच्छी तरह चित्रित एक बड़ा गुम्बज है। उसमें इन्द्रादि 
बारह देवमूर्ति दस प्रकार संलग्न हैं, कि देखनेसे मालूम 
होता है, कि वे छत परसे भूल रही हों। नोचे पक 
गणेशकी मूर्चि है। बीचमें भास्करशिल्पनेपुण्य ४8२० 
सुतम्भके गोल चबूतरे है। उसके एक पक कोणमें पक 
एक पाएडनाथ-प्रतिमूर्ति खेोदित है। इसके सिवा यहां 
जगह जगह अनेक पाश्वनाथमूर्त्ति पड़ो देखी जाती हैं । 

प्रतिवर्ष चेत्र और आश्विनमासमें मंदिर सामने 
मेला लगता है। उसमें १० दजारसे ऊपर मनुष्य इकट 
होते हैं । 


रामपूग ( सं० पु० ) रामः रमणीयः पूगः । गुवाकविशेष, | 


चिकनी खुपारो । पर्यापय--कामोन, मुनिपूग, सुरेवट | 
( त्रिका० ) 


। 


सनन्‍्तान | इनके पिताका नाम कृष्णराय था। रामप्रसाव्‌ 
मुशिदाबादके नवाबके यहां पेशकांर थे। इस समय 
इन्होंने 'लांला' की उपाधि पाई थो। पोछे ढाकाके 
नवाबके दीवान और मन्लिसभाके सदरूय राज़वल॒भने 
इन्हे' अपना पारिषद्‌ बनानेकी इच्छालसे नवाब-सरकारके 
यहांसे अलग कर अपना मन्‍त्रो बनाया था । 


बाखरगजके अन्तर्गत मेदेन्द्गज़ और मधिपुर-वन्दर 
लाला रामप्रसादके अधिकारमें था। रेनलके प्रधान 
मानचित्रमें थे दो रुथान वड़ बन्य्ररूपमें दिखाये गये हैं। 
इसके सिवाय मादारीपुरके निकट परगनेपें सेलापट्टो 
और भांलकाटरीके समीप मधिपुरका बड़ा बंदर और 
विक्रमपुर आदि तालुक इन्ह्रोंके अधिकारमें था। बड़ाल- 
के बोजेरगो उमेदपुरकफे अन्तगंत द्वीसनाबाद वा जऔलसा 
प्राममें तथा मेहन्द्गज़्फ अन्तर्गत बहादुर प्राममें वे दो 
देवमूत्ति स्थापन कर गधे हैं। थे बड़ दानी और प्रति- 
छ्ठित थे। 


_ रामप्रसाद विद्यालडरगर--एक,परिडत । इईन्दोंने अपने पिता 


रामतारायणकी बनाई कारिकावलीटोीका लिखो । इनके 
पितामहका नाम था कृष्णराम । 


रापप्रसादसेन--वेध्बंशोहूव एक ब'गाली कवि। थे 


पहले एक शक्तिमंत्रश्रा साधक कह कर विख्यात थे। 
१७१८ इ०में हालो-शहरफे अन्तर्गत कुमारहद्द गांवमें 
इन्होंने जन्म लिया था। इनके पिताका नाम था राम- 
राम सेन। इन्होंने कालीकोत्तन, विद्यासुन्दर आदि 
बंगला कविता बनाई । १७७५ ई०में उनकी मृत्यु हुए । 

कविरज्ञन रामप्रसाद देखो | 


रामफल ( हि० पु० ) सीताफल, शरोफा | 


रामपूव्येतापनीय ( सं० की० ) रामतापनीय उपनिषदुका | रामव टाई ( हिं० खो० ) वह विभाग जिसमें आधा एक 


पूथोश । 

रामप्रसाद--तिथिनि्णंय, यश्सिद्धान्तसंप्रह भोर रखाकर- 
दीधितिके रचयिता। | 

रामप्रसाद तकलिड्रार--घेषम्यकामुदी नामक अमरकोषकी 
टोकाके प्रणेता । 


| 


रामप्रसाद्‌ तकंचागीश ( सं० पु० ) एक विख्यात परिडत। ' 


व्यक्ति और आधा दूसरे ध्यक्तिको मिले, आधे आधकी 
बंटाह। यह न्याययुक्त होती है इसीसे इसे रामबंटाई 
कहते हैं। 

रामबबूल ( हि ० पु० ) गुजरात, कंग और कोलममें अधि: 
कतासे होनेवाला पक प्रकारका बबूल या कोकर। इसकी 
इालियां सशोको ढालियोंकी तरह तनेसे सटो रहती हैं। 


रापबाँस-- रामभद्ठर प्रिश्र 


इसको लकड़ी कम मज़बूत होती है। इसे काबुलो 
कीकर भी कहते हैं । 


रामबाँस (हि'० पु०) १ एक प्रकारका मोट। बाँस जो 
प्रायः पालकीके डंडे बनानेके काम आता है। २ 
केतकी या फेवयड़ को ज्ञातिका प[क पौधा। इसके पत्ते 
नोले ओर खांड की तरह दो ढाई हाथ लग्बे होते हैं । 
यह सारे भारतमें या तो आपसे आप होता है या कहीं 
कही' बोयां भी जाता है। इसकी पत्तियां फूट कर पुक 
प्रकारका रेशा निकला जाता है ज्ञो रस्से ओर रस्सियां 
आदि बमानेके कामर्मं आता है । इन पक्तियोंमें एक 
प्रकारका तेज्ञाबी रस होता है जिसके हाथमें लगनेसे 
छाले पड़ जाते हैं। इसलिये पत्तियां कूटनेके समप 
कही कहो' हाथोंमें एक प्रकारके दरुताने पहन लेते हैं । 
इसको अड ओर पशियाँ ओषधिक रुपमें भो व्यवहार 
होती हैं। यह अकसर रेलकी सड़कोंके किनारे लगाया 
ज्ञाता है | 


रामवान ( हि ० पु० ) १ एक प्रकारका नरसल, रामशर। 
रामशर देखो । २ रामबाण देखो | 

रामबविलास ( स' ० पु० ) एक प्रकारका धान । 
रामब्रह्मानन्द्‌ स्वाामो-तस्वसंप्रहरामायणके प्रणेता । 


रामभक्त (स'० लि० ) १ रामचखंद्रका उपासक । ( पु० ) 
२ हनुमान । 

रामभद्र ( सं० पु० ) राम पव अद्गरः मड्रलज्ञननकत्वात | 
श्रीरामचन्द्र | 

रामभद्र--१ मिथिलाके एक राजा तथा राजा झुपनारा 
पणके पुत्र और हरिनारायणके पोल | ये श्राद्धकव्पके 
प्रणेता घाचरुपति मिश्रके प्रतिपालक थे । 


२ दुसरे एक हिम्दुराज़ा | ये बहज्ञातकप्रकाशके 
प्रणेता महादेवके प्रतिपालक थे । 


रामभद्र-वहुतेरे प्रसिद्ध पणिडित ओर प्रस्थकार | १ दाय- 
भागसिद्धाग्तकुमुदचन्द्रिका के प्रणेता । २ पुलक्रमदी पिका 
: के रचयिता। 2 ब्रह्मसूलकवृ सिकार ।४ श्टड्रारतरक़िणी 
नामक भाणके रचयिता । ५ श्टड्वारतिलक नामक 
भाणके प्रणेता । ये कौरिडन्यवंशीय थे। ६ पड़ दशेन 
सिद्धाश्तसंप्रहक प्रणेता। ए्दोंमे सल्चोरपति शाह्ुराज 


के ____.. ३ ३ _॒औऊउऔैौैौन्‍्चखाउघा्फफिफजफाततघ+हैरौ 
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( शाहज्ञी )-फे आदेशसे उक्त प्रत्थ संकलन किया | 
७ सिद्धान्तसार नामक न्यायशास्त्रके रखयिता । 


रामभद्र गोस्वामी--सत्यनारायण पंचालोके लेब्रक पक 


प्राचीन कधि । लगभग तीन सौ वर्ण पहले पे जीबित 
थे। रामचन्द्रके पितांका नाम था विरुपाक्ष गोखामी | 
पे तनत्रमतसे महासाधक थे । उन्होंने तपरूपासे नायिका- 
का दशन किया था। "आधद्यायन्त्र” नामसे प्रसिद्ध उनका 
ज्ञो आसन है उसकी पूजा भाज़् भी उनके वंशधर करते 
हैं। उनका पूधनिवास कांटोवाके समीप वामनदृत्या 
गांवमें था। बादमें वे सिउढीले दो मोल दक्षिण सिगुर 
गांधमें आ कर रहने छगे । यहो' कवि रामदासका 
जन्म हुआ । रामचन्द्रके घंशत आज भी सिंगुर गांवमें 
रहते हैं। भट्टाचाय उनकी उपाधि है । 


रामभद्र दीक्षित - १ दाक्षिणात्यवासी एक प्रसिद्ध परिडत । 


ये १७वीं सदोके शषभांगमें ओर १८वों सदीक पहले 
तंज्ञोर नगरमें विद्यमान थे । श्न्होंने सोरदेवकूत परि- 
भाषावृसिक्री टोका लिखो | २ रामकर्णाछुतके रचयिता । 
३ जानकोपरिणयनारक और पतड्जललिचरित नामक 
काध्यक प्रणेता | इनका दूसरा नाम चोक्कनाथ भोर पिता- 
का नाम यशज्ञराम था | नीलकशण्ठाध्चरिन, कौए्ड जोति- 
बिक, बालकृष्ण आदि इनक समसामयिक थे । 


रामभद्र न्यायालड्रार--१ शब्दाघली नामक ध्याकरणक 


प्रणेता । २ उद्वाहृष्यवरु्था, मुग्धवोधटोका और घिथों- 
न्‍्मादिनी नामक रघुवंशको टीका्क रचयिता तथा रघु- 
नाथक पुत्र | ३ भ्रीनाथाचार्यक पुत्र । ये जीमूतवाहनकृत 
दायभागक टीकाकार थे । 


रामभद्र बाजपेयी--कवोन्द्रचन्द्रोद्यधूत एक फरवि। 
रामभद्र॒भद्द--न्यायसिद्धाश्तमुक्तावलीप्रकाशकी टोका 


ओऔर नोलकशठघ्ृत तर्फसंप्रहददोषिक्राप्रकाशकी टीकाके 
रसयिता । 


रामभद् भट्दाचाय--पक प्रसिद्ध नैयायिक और परिडत । 


ये तक्वचिस्तामणिदीधितिष्याण्याक प्रणेता जयरामके 
गुरु थे। 


रामभद्र मिध्रु-१ आनम्दरूहरीटीका और त'लसारके 


रखयिता | २ पट्पदीस्तोलटीकाक प्रणेता । 


8. 


रामभद्र महामहोपाध्याय--अभिज्ञानकुन्तल विवृतिक 
प्रणेता । 

रामभद्र यति--संन्यासाभ्रमावलम्दी एक प्रसिद्ध परिडत । 
ये सिद्धान्तच द्विकाक प्रणेता रामसंयमीक गुरु थे । 

रामभद् यज्यन-एक प्रसिद्ध पंडित। ये सिद्धांतचन्द्रिका- 
के प्रणेता श्रीनिवास दीक्षितक गुरु थे। 

रामभद् सरखती--राघवानन्द सरस्ततीक शिष्य और 
रामानन्द्‌ सरस्यतोक गुरु । 

रामभद्र सिद्धान्ववागीश--नवद्वोपवासी एक प्रसिद्ध नैया- 
यिक | इन्होंने जगदीशकूत शब्दशक्तिप्रकाशिकाकी 
शब्दशक्तिप्रकाशिकाबो घिनी नामक्की टीका लिखी । 

रामभद्र सोौठ्वभीम--नवद्वीपवासी एक नेयायिक । इन्होंने 
कुसुमाजलीफारिकाध्याख्या, गुणरहरूप नाम किरणा- 


घलोक द्वितोय परिच्छ दुक्ी योका, न्‍्यायरहरुय नामक | 


न्यायसूतकी टीका, पदार्थाखए्डनटिप्पणी आदि प्रथ 
लिखे । 


रामभद्र सांध्यभौम भद्दाचाया-नानांट्यवादतस्तथ और 


समासवादतच्वक रचयिता। 
रामभद्वाग्वा--रघुनाथर युदयकाध्यक प्रणेता । 


रामभद्राध्रम--१ भानुजी दीक्षित । योग मार्गावलम्बनक 
२ अद्वेतचद्िकाक 


बाद ये रस नाभसे परिचित हुए । 
प्रणेता नरसिंह भट्टक गुरु | 

रामभोग ( सं० पु० ) १ एक प्रकारका चावल । २५एक 
प्रकारका आम | 

राममणि ( राप्ती )- पक बंगालिन कयि | यह जातिफी 
घोविन थी। किन्तु कवित्वकी असाधारण शक्तिसे 
भारतोय ख्री-कविसम्परदायभुक्त द्वो अक्षयक्रीसि अज़ न 
कर गई है। यह बंगालके नान्‍्नूर ग्राममें कविवर चण्डी- 
दासकी विशालाक्षी देवोके मन्दिरिमें सेविका नियुक्त थी । 
किसीका कहना है, कि तारा धोबिन इनका असल नाम 
था। इन्होंने कवि चण्डीदासके हृदयमें अभिनव प्र म- 
का सशञ्जार किया था। इनके कविट्यगुण और प्र मसे 
बशीभूत हो कर चरणडोदासने अनेक पदावछोक्री रचना 
की थो । रामी चण्डीदासकी दिलसे चाद्ृती थी। 

राममन्ल ( सं० पु० ) रामरुय मनन्‍लः | रामचंद्रका मंत्र । 

रामतारक देखो | 


! 


| 





| 
| 
| 
। 
| 


| 
| 
| 
| 
| 


न 
॥। 


रामभद्र महापहीपाध्याय--राषभोहन राय 


राममोहन राय ( राजा )--बंगालके पक अद्वितीय महा- 


पुरुष । जिस अध्यवसायसे इस महात्माने अपनी उन्नति- 
का मार्ग साफ करके संसारमें सघत्र अपनी महत्व 
फेलाई थी, यह बात उनके ज्ञीवनकी पहलो प्रतिश्नासे ही 
ज्ञात हो जाती है। भाप पक ब्रह्मकी उपासनाका प्रव- 
त्तन करके जो अद्वेत घममतका प्रचार कर गये हैं, वह 
अब भी भारतमें “ब्राह्मसमाज़”-के नामसे ओर ईड्रलडमें 
इउसीफके अनुकरण पर ''7]0 079॥)। (:]]४/८॥'” नामसे 
स्थापित दैं। भर्मनीतिके सिवा राजनीति और समाज्ञ- 
नीतिके संध्कारके विषयमें भो आपने साधारणके अग्रणी 
बन कर अशेष यश प्राप्त क्रिया है। 
हुगली जिलेके अन्तग त खानाकुल-कृष्णनगरके निकट- 
वत्तों राधानगरमें १७७८ इ०में राममोहन रायका जन्‍म 
हुआ था। इनके अतिपुद्ध पितामद्द भोरड्ल्‍जेब बादशाहके 
राज्यकालमें धम्ंकम त्याग कर जमींदारीके काममें लिप्त 
हुए थे। प्रपितामद कृष्णयन्द बन्दोपाध्याय नवाब- 
सरकारमें नोकरो करते थे और उन्हें “राय” उपाधि 
मिली थी । मुशिदाबाद जिलेके अन्तर्गत शाँकासा 
प्राममें उनका आदिवास था, बादमें वहांसे राधानगर 
चले आये | कृष्ण चन्द्र परम वैष्णव थे। नवाबके आदेशसे 
जब ये खानाकुल कृष्णनगरफ्रे चोधरियोंक्ी जमोंदारीका 
बन्दोचरुत करने भाये थे, तब इन्होंने अभिराम गोखापी 
द्वारा प्रतिष्ठित गोपोनाथका विग्रदके निकटरुथ राधा- 
नगर प्राममें अपने रहनेका निश्चय किया था। 
उनके तोन पुत्र थे, -अमरचन्द्र, हरिप्रसाद ओर 
वजविनोद । ये बजविनोद राय मुत्युके समय जब 
गड़गतीरशथ हुए, तो श्रीरामपुरके चातरा प्रामनिवासी 
श्यामाचरण भटद्दाचाये भिक्षार्थों हो कर इनके सामने 
आये। वजबिनोद रायने उनकी प्रार्थना पूरी करनेक 
लिये घचन दिया, इस पर भट्टाचायने इनके ५६८ पुत्रको 
कन्यादान करनेके लिए कहा। श्याम भद्दाचार्य शाक्त 
और भड़ कुलीन थे, इसलिए परम घेष्णव और कुलीन 
रायवंश दस प्रदताव पर सहजमें राजी न ही सकता था, 
किन्तु वजविनोदने गड़गाक किनारे वचन दिया था, इस- 
लिए उनक पश्चम पुत्र रामकान्त रायने श्याम भद्दाचार्य- 
की कन्या तांरिणी देवीका पाणिप्रहण किया। तारिणी 


राममोहन राय 


देवी अपने गुणोंसे परिवारमें सबक साथ 'फुल-ठाकु- 
रानी! नामसे परिचित हुई'। उनके गर्भासे जगमोहन 
और राममोहन दो पुत्र उत्पन्न हुणए। जिस वर्ण राम- 
मोहन रायने जश्मश्रहण किया, उसी धर्ण भारतमें पहले 
पहल सकौग्सिल गवर्नर जनरलको नियुक्ति और सुप्रीम 
कोटकी व्यवस्था हुई थी। मुसलमान शासनका अब- 
सान ओर अग्रजी शासनक आरस्मका यह प्रथम 
वर्ष था। 

रामकान्त राय पहले तो पिताके समान मुशिदा- 
बादकी नवाब-सरकफारमें काम करते रहे। पीछे गठबड़ 
उपश्थित होने पर थे काम छोड़ कर अपने देशकों लौट 
आये। यहां आ कर उन्होंने वद्ध मानके राजासे खाना- 
कुत्य-कृष्णनगर आदि कुछ प्रा्मोंका इज्ारा ले लिया। 
इसी मामलेमें वद्ध मानक राज़ाक साथ इनका घिवाद 


हों गया। राजाक असहनीय अत्याचारसे विरक्त हो 
कर ये जमोंदारीक कामसे उदासीन हो गये और 
सपरिवार लांगुलपाड़ा प्राममें जा कर रदने लगे । 


खूब बचपनसे हो राममोहनका धरममें दृढ़ भनुराग 
था। गृहदेवता राधागोविन्दकी भक्तिक साथ पूजा 
करक तथा भागधतका एक अध्याय पढ़ कर तब हीं 


पे 
आप ज्ञलप्रहदण करते थे। खुनते हैं, आपने बहुत अथ 
व्यय करके बाइस बार पुरश्चरण कराया था। 


वाल्यावरुथामें परिडतजीकी पाठशालासे ही इनको 
मेधा भोर बुद्धिशक्तिका यथेष्ट परिचय पाया ज्ञाता है। 
बचपन हीमें आपने फारसी पढ़ ली। इनकी स्छुतिशक्ति 
इतनी तीक्ष्ण थी कि फारसो भाषामें उन्नति ओर अरबी 
भाषाको शिक्षाके लिए पिताने इन्हे' नौ ही वर्णकी उमरमें 
पटना भेज दिया। वहां दो तीन वर्णोके अन्दर ही इन्होंने 
अरबी भाषा यूक्लिड ओर आरिएलफे प्रन्थ पढ़ लिये । 
इन दो प्रन्थोंके पढ़ लेनेसे उनको खुतीकषषण बुद्धिशक्ति 
सम्माजित और तकशक्ति विकसित हो गई थी। कुरान 
पढ़ते समय मुसलमान मौलबियोंके संस्पशंमें आ कर 
उनके हुद्य पर परकेश्थर्वादकी छाया पड़ी। उसके बाद 
हाफिज, मोलाना रूपी, सामिज तातन्नीजी आदि सूफी 
कवियोंके प्रग्थ पढ़ कर उनके मन पर पएकब्रह्मका प्रभाव 


दृढ़ दोता रदा। सृफियोंके मतने, प्लेटो ओर बेदास्तके 
म्रतने उनके मत-परिवर्तानमें सद्दायता दो थी। 
४०), 535, 477 


बंद 


परनामें फारसी ओर अभरबीकी .शिक्षा समाप्त होने 
पर, हिन्दूधर्मका मर्ग-शान करानेक उद्द शसे बारह वर्षके 
राममोहनकी उनके पिताने संस्कृतशासत्र अध्ययम 
करानेक लिए काशी भेज्ञा। वहां थोड़ ही दिनोमें 
उन्होंने वेदादि शार्ेन्‍श्रॉका आशएचर्णरुपसे ज्ञान लाभ किया 
था । घर लोट कर उन्होंने निरन्तर धर्मसम्बस्धी 
आलोचना करना प्रांरम्म कर दिया। शास्रोंमें लिखे हुए 
धर्मके साथ प्रचलित धर्मका पार्थाक्य देख कर उनके मनमें 
स्वतः घोरतर सनन्‍्द ह उपस्थित हुआ करता था | मुसल- 
मानधर्गका प्रकेश्वरबाद और प्राच्ीन हिन्दुशा््रोंका 
ब्रहयशान उनकः मत-परिवर्यंनका एकमात्र कारण है। 
इस विषयमें पिताक साथ उनका तक हुआ करता था। 
पिता पुलक दस परिवर्शित विचारसे बड़ दुःखित थे । 

इसी समय सोलह वर्णकी अवस्थामें राममोहनने 
हिन्दुओंकी “मूक्तिपूज्ा-प्रणाली” के नामसे मूर्सिपूजाके 
विरुद्ध एक पुस्तक लिखी | उनफ पिता इस पर बहुत 
नाराज हुए ओर अ'तमें उन्हें घरसे निकाल दिया। 
सोलह घर्णाक्ी अवस्थामें घरसे निकाले ज्ञा कर राम- 
मोहनने भारतके नाता ख्थानोंमें श्रमण किया । इस 
समय उन्हे अगरेज्ञीका बिलकुल भी शान न था। 

विभिन्न प्रदेशोंमें श्रमण करते समय उन्होंने यहांके 
धरमंप्रस्थोंक्ा अध्ययन करनेके लिये वहांकी विभिन्न 
भाषाए' सीखों । भारतवर्णक नाना स्थानोंमें श्रमण करते 
हुए अन्तमें आप तिब्बत पहु चे | यहां कुछ दिन रह कर 
उन्होंने बौद्धघर्म का मर्मानुसन्धान किया । तिव्वतवासियों - 
के साथ मूसिवाद पर इनका शास्त्राथ दो गया। यहांके 
लोगोंने इस कुतकके लिये उन्हें' द्‌रड देना चाहां, किस्तु 
वहांकी सरलप्रकृति रमणियोंने इन्हे! बचा लिया । 

उन्होंने हिमालयके उत्तरवत्तों भोर भी पक देशमें 
श्रमण किया था, परस्तु उसका कोई यिशेष विवरण नहों 
पाया जाता । ब्राह्मसमाजकी प्रतिष्ठाके बाद उन्होंने 
“संबाद-कोमुदी” नामकी एक पत्रिका निकाली थी, 
जिसमें उन्होंने अपने बाल्य-प्रमणफे विषयमें कई एक छेख 
लिखे थे। 

बीस वर्षकी उमरमें पिताके भेजे हुए आदमीके साथ 
भाप घर वापस आये । इसके बाद वियाद्र हुभा। 


४८ 


पहली ख्रोकी म्त्युके बाद उन्होंने एक्त खोफे रहते हुए 
दूसरा बिवाह किया था। इनकी दूसरो सुसराल वद्ध - 
मान जिलेके कुडमन-पलासी प्राममें थी। छोटी स्त्री 
उमादेवीका मायका भवानीपुरमें था । 


विदेशसे आनेके बाद आप फिरसे संस्कृत-शास्रफे 
अध्ययनमें प्रशृत्त हुप। हिन्दूशासत्र सिन्धु मन्थन करके 
आपने अमूल्य ब्रह्मशान प्राप्त किया था | अवकी बार फिर 
पितासे उनका शाख्राथ द्वो गया | पिता रामकान्‍्त पुत्रकी 
दशा देख कर हताश द्वो गये। उन्होंने प्रचलित धममके 
विरुद्ध खड़ होनेवाले पुत्रको फिर घरसे निकाल दिया, 
किस्तु कुछ कुछ आथिक सहायता देते रहे । 


पहले लिखा जा चुका है कि रामकान्त रायने अपने 
पुत्र राममोहनकी नवाब-सरकारतें काम करने योग्य दो 
जाय, इस हगक्ो शिक्षा दी थो। कारण अ'गरेजी- 
शिक्षाक्रा प्रभाव उस समय अधिक विस्तृत न हुआ था । 
सुप्रीमकोर्ट स्थापनके साथ ही अगरेज्ञीकी चर्चा शुरू 
हुए। राममोहनने २२थयष तक अगरेज़ी ज़रा भोन 
आनते थे। उस समय शिक्षा आरम्म होने पर भी उस 
तरफ उनका ध्यान न गया था। संस्छृत, फारसी और 
अरबोके अध्ययनपें हो थे विशेष मग्न थे। सस्ताईस- 
अद्ठाइंस वषकी उमरमें थे सिफ बातचीत करना मांत्र 
सीख गये थे | परन्तु अंगरेज्ञीमें लेख न लिख 
सकते थे । 


इस समय आपने र॑ंगपुरफे कलकर जन डिग्वी 
साहबक नोचे कुकके लिए द्रख्वास्त पेश को । साहब 


जब उन्हें अपने नोचे नियुक्त करना स्वीकार कर लिया, | 


तो आपने उनके सामने यह प्रस्ताव किया कि निम्नोक्त 
आशयके एक पत्र पर हस्ताक्षर कर देने पर वे कार्यप्रहण 
करंगे--“जब ये काम फरने उनके सामने आये, तब उन्हें 
आसन दिया जाय भौर साधारण अमलोंके समान उन 
पर हुफ्म जारी न कियो ज्ञाय।” डिगवी साहबने उनकी 
बात स्वीकार कर ली और उक्त आशयके पत्र पर हस्ता 
क्षर कर देने पर राममोहन रायने भी काम करना शुरू 
कर दिया । धर्मानुगत भात्म-सम्मानका उन्हे' शान था 
भोर उन्हें खाधीनता-प्रियता काफी थी । उनके जीवनमें 


॥ 
$ 





। 





| 
। 


|| 


। 
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ऐसी अनेकों घटनाएं हुई हैं, जिनसे यह भाव साफ 
साफ टपकता है | 

राममोहन राय ऐसे उत्साह और तत्परताके साथ 
काय सम्पादन करने लगे कि साहब उन पर दिनों-दिन 
अत्यन्त सन्तुष्ठ होने लगे। कुछ दिन बाद ही राममोहन 
रायको दीवानका पद्‌ मिल गया। डिंगवी साहबकों 
ज्यों ज्यों राममोहन रायकी विद्याबुद्धि, कार्यवृक्षता और 
कमेठताका परिचय मिलने लगा, त्यों त्यों वे इनके प्रति 
आकृष्ट होने लगे । राममोहन राय भो डिगयो साहबको 
भद्रता और अन्यान्य सदुगुणोंके कारण उन्हे यथेष्ठ 
भ्रद्धाकी द्श्सि देखने लगे। क्रमशः परस्परमें गाढ़ी 
मित्रता हो गई। सत्यु पयन्‍त यह मित्रता कायम रही । 
ये दोनों अगरेज्जी ओर देशी साहित्यके भनुशीलनमें 
परस्पर पक दूसरेको सहायता पहुंचाया करते थे। 

रंगपुरमें जमींदारीके कामसे रहते हुए भो थे अपने 
जीवनके प्रधान कायकों भूले न थे। शामके बाद अपने 
मकान पर धर्मालोचनाके लिए सभा किया करत थे, 
जिसमें मूत्तिपूजाकी असारता और प्रह्मश्चानकी आयश्य- 
कता पर लोगोंकों पमाया करते थे। वहांके मारवाड़ी 
बणिकॉमेंसे बहुतसे इस सभाके सभासदु थे। इन मार- 
वाड़ियोंने उन्हें' कल्पसूत्र आदि जैनधर्म-सम्बस्धी प्रस्थों- 
का अध्ययन कराया था। शीघ्र ही उनके प्रतिद्वन्द्दी आ 
जुटे | उनका नाम था गौरीक्ान्त भट्टाचार्य । ये रुथानीय 
ज्ञज़ अवालतके दीवान थे ओर फारसी तथा संख्छत- 
भाषाके अच्छे विद्वान थे। इन्होंने राममोहन रायकफे 
विरुद्ध “शानाजत” नामको पक्र पुरुतक लिखो, जो 
संशोधित हो कर १८३८ ई०में कलकत्तेंसे प्रकाशित हुई । 
इस पुख्तकसे मालूम होता है; कि राममोहन रायने रंग- 
पुरमें फारसी भाषामें छोटो छोटी पुस्तक लिखी थीं भौर 
घेरान्तके कुछ अशका भी अनुवाद किया था। वबहुतसे 
लोग गौरीकास्त भद्टायायके अनुयायी थे। थे उन सब- - 
को राममोहन रायके विरद्धाचरण करनेक लिये परामशे 
देते थे। परन्तु इसमें उन्हे' सफलता नहीं मिली । 

रामप्तोहन रायने अपने रचे हुए वेदास्तसूलके भाष्य 
ओर क नोपनिषदुके चूणंकका अ'गरेजीमें अनुवाद प्रका- 
शित किया था। डिगयो साहबमे उसका सम्पादन 
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किया था। साहवने उक्त पुरुतककी भूमिकामें राममोहन 
रायके दिषयमे लिखा थां--बाईस वर्णकी उमरमें आपने 
पहले पहल अ'प्रज्ञी सीक्षी है। परन्तु मनोयोग-पूठेक 
शिक्षा न करनेके कारण, पांच वर्ष बाद, जब मेरे साथ 
उनका परिचय हुआ, तब साधारण विषयोंमें अगरेजी 
भाषामें बात कहने पर वे सम लिया फरते थे । परन्तु 
अड्गरेज़ी भाषा वे शुद्ध न लिख सकते थे। जिस जिलेमें 
मैं ईंष्ट इण्डिया कम्पनोकी सिविल सरविसमें पांच वर्ष 
तक कलेक्र था, वहां थे अन्तमें दीवान भर्थातु कर-संप्रद 
सम्बन्धी कार्यामें प्रधान देशी कर्मचारी नियुक्त हुए थे। 
मेरे पत्रादि पढ़ कर तथा यूरोपीय सज्ञनोंके साथ पत्र- 
व्यवहार और वार्तालाप करके उन्होंने अ'गरेज्ञी भाषामें 
अच्छा ज्ञान बढ़ा लिया था और वे अच्छी तरह शुद्ध 
अगरेैज्ञी लिख बोल सकते थे। उक्त भूमिकामें डिगबी 
साहबने यह भी लिखा है, कि यूरोपीय समाचारपत्र पढ़ने 
का उन्हे अभ्यांस था। वे फ्रान्स आंदि देशोंकी राज: 
नेतिक घटनाएं खूब विलूचस्पीके साथ पहते थे। नेपो- 
लियन बोनापाट की शक्ति और बोरताकी अत्यन्त प्रशंसा 
करते थे भोर उनका पतन होने पर वे अत्यन्त दुःखित 
हुए थे। परन्तु खेद है, कि पहले वेगके निकल जाने पर 
उनके मनका भाव परिवत्तित हो गया । अन्‍्तमें उन्होंने 
कहा था कि नेपोलियनकी पहले जितनी प्रशंसा करता 
था, अब उनमें बेसी भ्रद्धां नहीं रद्दी। 

रामप्रोहन रायने १८०० ई०सले १८१३ ई०तक गवर्मेएट- 
को नोकरी की थी। जिसमें १० वर्ण रंगपुर, भागलपुर, 
रामगढ़ इन कई जिलोंमे' कलेक्रके अधीन दीवान रहे । 
रामगढ़ जिलेमें वे शहरकी घाटीमे' रहते थे। छोटा 
नागपुर जिलेके अन्तर्गत चातरासे गया जानेके राख्तेमें 
यह घाटी थी । भन्‍्तमें इस कार्यस उन्होंने अवसर 
प्रहण किया | 

कार्या छो ड़नेके बाद थे मुशिदाबाद्‌ जा कर रहने 
लगे। यहां आपने फारसी भाषामें तोहफतुल मोहदोन 
( भर्थात्‌ समस्त ज्ञातीय सूर्िपूजाका प्रतिबाद ) नामक 
पक प्र थ लिक्षा। उसकी भूमिका अरबी भाषामें लिखी 
थी। उस पुस्तकका खण्डन किसोीने प्रकाशित नहीं 
कराया परन्तु बहुतसे लोग उनके शत्र, दो गये थे । 
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राममोहन राय १८१४ ई०में चालीस वर्णकी उमर- 
में कलकत्त आ कर रहने लगे | अवबसे ही यथार्थ रूपसे 
उनके ज्ञीवनका कार्य प्रारम्भ हुआ समभना चाहिए। 
यहां उन्होंने अपना सारा समय और अं, शरोर और 
मन, जन्मभूमिके हितके लिए समपित कर दिया । जितने 
दिन जीवित रहे, उन्हे' दूसरा का्य और दूसरी चिन्ता 
नथो। 

धर्मसंस्कार, समाजसंस्कार, राजनेतिक संसूकार 
और बंगला-साहित्यक्री उन्नति आदि सर्व प्रकारक शुभ 
कार्योर्में उमका पूरा पूरा द्वाथ था । इसके लिए वे दिन- 
रात परिश्रम किया करते थे । 

रामभोहन रायने कलबकात्त आओ कर मानिकतलामे' 
लोअर सरकूलर रोड पर पक्र मकान खरीदा ओर उसे 
अगरेज़ी ढ'गसे सजा कर उसोमें रहने लगे#। उन्हें 
आशा थी, कि जमींदारीक कामसे छुट्टी पा कर ज्ञातिक 
उद्धारक लिप ज्ोवन अर्॑ण करेंगे। यहां उनकी वह 
चिस्योषित आशा पूर्ण हुई | मूसिपूजा और सर्व प्रकार- 
की उपधर्ोके विरुर राममोहन रायका अभिश्यक्ति तक 
और घिचारका आन्दोलन चालने लगा। कलकत्त में घूम 
मच गई । सिर्पा कलकत्त हीमें क्यों, समस्त यंगालमें 
आन्दोलनकी तरड्ः बहने लगी । बाबुओंक येठकसानेमें, 
भट्टाचायोक्ती चतुष्पाठोमें, गांवॉँक चण्डीमण्डपॉमे, अहां 
देखी वहां राममोहन राय अन्तःपुरोमें भी आन्‍त्दोलनका 
स्रोत बहने लगा । 

उनमें आएचर्यज्ञनक शक्ति थी, उनकी गभीर विद्या 
ओर मधुर ध्यवह्दारसे कुछ सम्ध्रांत ध्यक्ति उनक प्रति 
आहृष्ट दो गये । जैते--गोपोमोददन ठाकुर, वेचचनाथ 
मुज्नोपाध्याय (ये जरूटस अनुकूल मुल्नोपांध्दायक पिता 
हिन्दूकालेजक एक संश्थापक ओर उक्त कालेज़क प्रथम 
मंत्री थे ), जयकृष्ण सिंह, काशीनाथ मलिक, वृन्दावन 
मित्र (ये राजा पीताम्वर मित्रके पुत्र और डाक्र राजेन्द्र - 
लाल मित्रके पितामह थे), गोपीनाथ मुन्शी, राज्ञा बद्‌न- 
स्ख्द्र राय ( थे राजा नरसिंदक रिश्तेदार थे ), रघुनाथ 





# मकानका नं» ११३ दे । फिक्षहाक्ष उस मकानमें सूकिया 
स्ट्रीटका स्थान दै । 
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शिरोमणि, हरनाथ तर्षाभूषण, द्वारक्ानाथ मुन्शी आदि । 
ये अकसर इनक पास आया करते थे । 

चन्द्रशेत़र देव ( वद्ध मानके राजाकी राज़काये- 
नियोहक सभाके सदसुय ), ताराचांद चक्रवत्तीं ( वद्ध - 
मान राजकाय निर्वाहक सभाके सभासद ) आदि अनेक 


लोगोंका एक राजनेतिक दल था। वह दल ताराचांद 
बाबूके संस्रवके कारण तत्कालीत शिक्षित समाजमें 
४ ']7]77 ४४७॥७। 7 ०(।७७'* के नाप्रसे परिचित था। 


ननन्‍दुकिशोर बखु ( राज़नारायणबसुके पिता ), भैरव: 
चन्द्र दत्त, निमाई चरण मित्र, व्रजमोहन मजूमदार, राज 
नारायण सेन, रामनूसिद मुखोीपाध्याय, हलधरचन्द्रवसु,- 
मदनमोहन मजूमदार, अन्नदाप्रसाद बन्दोपाध्याय, टाको- 
के जमोंदार राय कालीनाथ चौधरी आदि कितने ही 
सज्ञनोंने उनका उपदेश प्रहदण किया था । 


इसके सित्रा साह्ट वोडेके दोवान और ज्ञानरला- 


कर प्रन्थके संभ्रहकत्ता नोलरतन हालदार, खिदिरपुर 
भूकेलासके राजवंशीय राजा कालीशडुर घोषाल, द्वारका- 
नाथ ठाकुर, प्रसन्नकुमपार ठाकुर आदि सुप्रसिद्ध व्पक्तियों- 
का भी एस तरफ यथेष्ट अनुराग हो गया था । 
वे दो तीन परिडतोंके साथ सबंदा समय घ्यतीत 
करते थे। उनके पक अनुगत शिष्यका कहना है कि-- 
“राममोहन राय जब शक सं० १७३४ भें रंगपुरकी जमी'- 
दारोीका काम छोड़ कर एक्र इश्वरकी उपासनाप्रचारके 
लिये कलकत्ते आगे, तब हरिदरानन्द तीथंस्वामीको अपने 
साथ लापे थे । तीथस्वामीने देश-पश्रमण करते हुए रंग- 
पुरमें आ कर राममोहन रायके साथ भेंट की थी। 
राममोहन रायने उनकी शास्त्रतता और उदारभावसे 
सस्तुए ही कर उन्हें सम्मानपूर्णक अपने यहां रत्ना और 
तोथंख्वामी भी उनके प्रे मयाशमें बद्ध हो कर छायांबत्‌ 
उनके साथ रहे । वे तन्लत्रोक्त साधक, वामाचारमें रत 
और महानिर्वाणतन्त्रके अनुसार प्रह्मोपासक थे। अब- 
घूताश्रम प्रहदण करनेके पूर्ण उनका नाम ननन्‍्दकुपार था | 
प्राह्मसमा ज़के सुपरिचित प्रथम आचार्य रामचन्द्र विद्या 
घागोश इन्द्री के कनिष्ठ श्वाता थे। हरिहरानन्द तीर्था- 
स्वामीने विद्यावागोश मद्दाशयकोी राममोहन रायके हाथ 
 सौंच दिया था। धारे धीरे विद्यावागीश उनके एक 





रामपोहन राय 


प्रधान सहयोगी द्वो उठे |# रॉममोहन रायके पास 
शिवप्रसांद्‌ प्रिश्र एक उत्तर-भारतीय ब्राह्म रहते थे | उन 
के साथ थे उपनिषदृुकी आलोचना करते थे ।” 

जिन ध्यक्तियोंका नामोल ख किया गया है, वे सब 
धमानुसन्धानके लिए ही उनके पास आया करते थे; सो 
वात नद्दों । जमी दारोके विषयमें परामशे लेनेके लिये 
भी कोई कोई आते थे । मूत्तिपूजांके विरुद्र राममोहन 
राय प्रवछ प्रतिवाद करते थे, इसलिए उनमेंस किसी 
किसोने आना बंद भो कर दिया था। द्वारका 
नाथ ठाकुर, राज्ञा कालीशंकर घोषाल और गोपीनाथ 
मुन्शीने उनका साथ कभी नदी' छोड़ा । 

बंगाल भरके लोग उनके विरोधो द्वो गये । बहुतसे 
लोग तो नाना प्रकारसे उनका अनिष्ट करनेको उतार 
हो गये थे भौर इस बातकी फोशिश भी करने लगे। 
बहुतसे ऐसे थे, जो राममोहन रायके सामने तो मित्रता 
प्रकट करते थे और पीछे छिपी तौरसे उनके अनिष्ट करने 
पर तुले हुए थे । 

धर्मप्रचारके लिए राममोहन राय चोर उपाय अव- 
लम्बन किये थे | प्रथम--कथोपक्रथन और तक वितक' ; 
द्वितीय--विद्यालय स्थापित करके तथा अन्य प्रक्रारसे 
शिक्षादान; तृतीय--पुस्तक-प्रचार और चतुर्थ--सभाए' 
स्थापित करना । 

राममोहन रायने जब देखा कि पुख्तकप्रकाश सत्य: 
धर्म प्रचरारका पक प्रकृष्ट उपाय है, तब उन्होंने धीरे धीरे 
ब्रह्मश्ञानप्रतिपादक प्र॑थ अपने व्ययसे मुद्रित फराके 
बिनामूल्य वितरण कराना शुरू कर दिया। शक सं० 
१७३७में उन्होंने पहले पदेल बंगला भाषामें बेदान्त- 
खुतबका भाष्य प्रकट किया था । 

राममोहनरायका सुप्रशस्त हृदय केबठ बडमूमिमें 
आबद्ध न था। वह सारे भारतके लिये कऋ्न्‍दन कर 
रहा था । इसलिए वेदान्तसूलका बंगला अनुवाद 
समस्त भारतवांसियोके समभतमें न आयेगा, ऐसा सम 
कर उसका हिन्दी अनुवाद भो प्रकाशित कराया। पीछे 





# ये माक्षपाड़ा गांवमें रहते थे। पीछे संस्कृत कालेजमें 


स्पृतिशासत्रके अध्यापक हुए । 


राममोहन राय 


१८१६ ई०में आपने अडूरेजो अनुवाद प्रकाशित किया। 
आपने पहले जो चेद्ान्ससूत़ जोर उध्का अनुवाद 

प्रकाशित किया था, वह प्रन्थ विस्तृत और कठिन होनेके 

कारण साधोरणकी समभ्में न आता था, दसलिए अब 


६7] 
उसे अत्यन्त सरल भाषामें लिखा ! पोछे, सब कोई 


इतने बड़ भ्रन्थऱो पढ़ना चाहे या नहों, इस कारण 
आपने उसका सार संग्रह करके “वेदान्तलार” नामक्रा 


पक प्रन्थ प्रकाशित किया । यह किस संवत्ोोें पहले 
प्रकाशित हुआ था, ठीऋ पता नहीं | १८१६ ई०में इसका 
अप्रेज़ी-अनुवाद प्रकाशित हुआ था । ईसाई धर्मके 


प्रचारक साहब लोग इसे पढ़ कर आइएचर्यमें आ गये थे | 


ओर रचयिताका परिचय यूरेपमें प्रचार किया था ! 
'वैदान्तसूत' और 'वचेदान्तसार' प्रकाशित करनेके 
बाद आपने पाँच उपनिषद्‌, बड़ला अनुवाद सहित मुद्रित 
ओर प्रचारित किये। जिनमें सामवेदके अन्तर्गत तलूब- 
कार उपनिषद्‌ प्रथम प्रकाशित हुआ था । तलवबकार हा 
दूसरा नाम केनोपनिषदु है । यह पुस्तक शक सं० 
१७३८ के आषाढ़ मासमें पहले पहल प्रक्राशित हुई थी । 


| 








इसी समय इन्द्रोंने यजुवंदीय ईशोपनिषद्‌ वा वान्सनेय 
संहितोपनिषदु प्रकाशित को थी । आपने बेदान्तसूतरकी 
तरइ हसकी एक भूमिका ओर अनुष्ठान लिखा था। 
भ्रूमिकामें आपने शास्त्रीय प्रमाण ओर युक्ति द्वारा प्रमा- 


मुक्तिका एकमात्र कारण है । 

यंगला सन्‌ १२२४ के भाद्र मासमें यजु॒र्वेंदीय कटोंप- 
निषदु बंगला अनुवाद सहित प्रकोशित हुई थी । इसमें 
भी एक छोटी-सी भूमिका है। इसके बाद मुए्डक उप: 
निषद्‌ प्रकाशित हुईबं। इसका सूल अछग और बंगला 
अनुवाद अलग प्रकाशित हुआ था। 'गायत्री अर्थ' नामक 
और पक पुरुतक १८१८ ई६०में प्रकाशित हुई | इसको 
भूमिका और प्रन्थ पृथक्‌ पृथक दो भागोंमें विभक्त हैं। 

ग्रहरुथ व्यक्ति यदि ब्रह्मोपासक हो, तो शाख्रानुसार 
उनका किप्त प्रकार आचरण होना उचित है, 'ब्रह्मनिष्ठ : 
'ग्रह्रुथकां लक्षण” नामक पुस्तकमें यहो बात लिखी गई 
है। १८२६ ई६०में यह पहले पहल छपी थी । 


गायत्रापरमोपासनापिधानम्‌' नामक पुरुतक १८२७ 
ए0, 75%, १७ 


| 
णित किया था, [कि वह्मोपासना ही श्रेष्ठ साधन और 
। 





डरे 


६०में प्रकाशित हुई । इस पुस्तकका मर्म यह है, कि येद- 
पाठके सिचा केवल गायली जप द्वारा भो ब्रह्मोपासना 
होती है। इसमें अनेक शास्त्रीय प्रमाण दिये गये हैं | यह 
संस्कृत और बंगला दोनों भाषामें लिखी गई है । इसी 
साल इसका पक अ'प्र ज्ञी-अनुवाद भी प्रकाशित हुआ 
था। 

इनको 'अनुप्टान' नामक पुरुतकर्में अवतरणिकाके 
नामसे एक भूमिका है, जिसमें १२ प्रश्न और उनके उत्तर 
दिये गये हैं। इसमें ब्रह्मोपासनाविधान भोर शाख्रानुसार 
आहारध्यवहार-प्रणाली आदि लिखी है। यह पुएतक 
१८२६ इ०में छपो थो । 

ब्रह्मोपासना' नामी पुरुतक शक्र लं० १७५० (१७२८ 
६०)में प्रकाशित हुई थी। इसमें ब्रह्मोपासनाको पक पद्धति 
बताई गई है, जिसे देख कर कोई फोई समभ संकते 
हैं, कि राममोहन रायके समयमें वह ब्राह्मसमराजमें 
ध्यवह्नत होती थी, किन्तु वाख्तवमें यह बात न थी। उस 
समय समाजमें केवल उपनिषदुका पाठ, व्याख्या भोर 
सड्भोत होता था । 

उनकी 'प्रार्थेनापत्र' नामक पुस्तक शक खं० १७४५ 
( ह०-सन्‌ १८२३ ) में पहले पहल प्रचारित हुई। इसमें 
सज्ञातीय ओर घिज्ञातीय समस्त धर्म-सम्प्रदायंकि प्रति 
उदार श्रातृभाव प्रकट किया गया है | 

राममोहन रायने श्रीमत्‌ शद्भुराचाय-प्रणीत 'भात्मा- 
नात्मविवेक'-कोी बंगालुवाद सहित प्रकाशित किया था। 
वे आधुनिक ईसाई-सम्प्रदायकी तरदद ब्रह्म विषय प्रति- 
पादनाथ एक पक दीर्घायत कागज़् पर मुद्रित करके बंट- 
वाया करते थे, जो बादमें 'क्ष द्रपत्री'क नामसे मुद्रित 
हुआ था। 

ब्रह्मतगोत राजा राममोहन रायकी पक अतुरूनोय 
कीसि है। अन्यान्य अनेक विषयोंके समान बंगलाभाषा- 
में ब्रह्मसंगोतफे सृष्टिकर्ता हैं | उन्होंने अपने तथां मित्रोंके 
रचे संगोत पुस्तकाकारमें प्रकाशित किये थे । उनके 
समयमें दी इसके दो तोन संस्करण हो चुके थे । 

शास्त्रीय घिचार ओर अन्यानप्र विषयमें बहुत-सो 
पु९्तक उन्होंने बंगलामें लिखी थों। 'कायश्थोंके साथ 
मद्यपान-विषयक विचार” नामक पुख्तकमें उन्होंने शूद्रके 


3३० 


लिए सुरापानकी शास्रविरुद्धता औभौर ब्राह्मण आदि 
जातिके लिए मद्यपानका अधिकार सिद्ध किया है। दस- 
के सिया 'पथ्यप्रदान'! नामक पुस्तकके सातवें परिच्छेद- 
में आपने इस मतका समर्थन किया हैं । 

उनके एक शिष्प प्ज़मोहन मजूमदारने १८३२ ह ०में 
घर्मतलाके यूनिटेरियन प्र ससे 'मूत्तिपूजा-मुखचपेटिका' 
नामक पक पुस्तक निकाली थी । लोगोंका विश्वास 
है, कि यह पुरतक राजा राममोहन रायकी ही लिखी 
हुई है। 

श्रीरामपुरके एक ईसाई पादरीने वेदान्त, न्याय, 
मीमांसा, पातज्ञल, सांख्य, पुराण, तनन्‍त्र आदि शास्त्र 
तथा योनिश्नमण, जन्मान्तरीण फलभोंग आदि मतके 
विरुद्ध ईसाईयोंकी 'समाचारचन्द्रिका' नामक पत्िक्ामें 
१८२१ इ०की १४वाँ ज्ञुलाईकी पक पत्र प्रकाशित किया 
था। रामगोहन रायने इसका उत्तर लिख कर उक्त पत्र- 
के सम्पादकके पास भेजा ; किन्तु उसने उसे छापा 
नही । 


| 


| 


इसलिए राममोहन रायने 'ब्राह्मणावधि' नामक 


पत्रिका प्रकाशित करके उसका उत्तर दिया। उसमें उन- . 
के जातीय भाव भौर जातीय शा््रोंके प्रति अनुरागको 
विशेष झलक थो । इस उत्तरमें इसाई-घर्मके विरुद्ध कुछ , 


अखण्डनीय युक्तियां थी । 


पिता परमेश्वर पुत्र ईसा ओर होली गोशए्कों ले कर 
प्रसिद्ध विशप बटलरके साथ तथो करनेके बाद उन्होने : 
विशेष भावसे ईसाई धर्गक्ी आलोचना प्रारम्भ को और 


विशेष यज्ञक साथ बादृवबिल प्रन्थक्ा आद्योपान्त पाठ 
किया | परंतु अ'गरेजी अनुवाद पढ़ कर उन्हें तृप्ति न 
हुएईै। प्रोक-भाषा सीख कर नवीन वाइबिलका सूलग्रन्थ 
और हिदश्नू भाषा सीक्ष कर बाइबिलका मूलप्रन्थ पढ़ा । 
उन्होंने पक्त यहदोी शिक्षक रख कर छह मासक अन्द्र 
हिब्नू भाषा सीखो थो। इससे भाषा-शिक्षाक विषयमें 
उनकी असाधारण शक्तिका परिचय मिलता है। अरबी 
भाषामें भी वे काफी व्युत्पन्न थे। इसलिए मुसलमान 
लोग उन्हे 'मौलवो राममोहन राय' भौर 'जबवरदख्त 
मोलवी' कहा करते थे। भरबोके साथ हिब्रका अति 
निकट सम्बन्ध है। इसलिये दिब्नू सीखना उनके लिप 
सहज था। राममोहन रायने इस समय पादरी ऐडम 


| 


राममीहन राय 


ओर येट साहबके साथ मिल कर ईसाई खुसमाचार' 
नामकी चार पुस्तकोंका अनुवाद किया। येट साहबने 
नाराज्ञ हो कर यह कार्य छोड दिया। शायद, ईसाई 


घर्मके विषयसे राममोहन रायसे उनका मतसेद हां 
गया होगा | 


इस समय राममोहन रायने बाहविलसे ईसाका 
उपदेश संकलन करके ९००३५ ०। [८७४५, "प्रांत ६० 
[006०९ घाते ॥8]]97055 अर्थात्‌ इसाका उपदेशसुल्ष 
ओर शात्तिपथका परिचालक है, नाम दे कर एक पुरुतक 
निकाली ( १८२० ६० )। 

इसाके उपदेशोंका संग्रह प्रकाशित फरने पर भी 
किसीने उनके उदारभावकी न समझता | सखददेशवा सियों- 
की बात जाने दीजिए । बहुतसे इसाह भी उनसे नाराज़ 
हो गये थे । भ्रोरामपुरके सुप्रसिद मार्समेव सांदवने 
'फ़र एड-आव-इसरिडिया' नामक समाचार पतमें उक्त प्रस्थ- 
की निनन्‍दा की थो | उनके प्रतिवाद करनेका कारण यह 
था, कि ईसाका ईभ्घरर्व उनको अलोकिक क्रिया भौर 
उनके रक्तसे पापांकी सुक्ति इत्यादि मत-पोषक बाइविल-प] 
के वाक्य उसमें नहीं दिथे गये थे। 

उपदेश संभ्रद पुरतकमें संप्रदकत्ताका नाम न था। 
परन्तु सवसाधारणसे लेखकका नाप्त छिपा न रहा । 
मासमेन साहबकी समालोचनाफे उत्तरमें राममोंहन 
रायने सत्यका मित्र ( + ांला। ८० ४] )के नामसे 
(0॥ 89ए7०त9] 40 0०९ (॥5$0४॥ 7)]0' शीर्षक पक 
पुस्तक लिखी ( १८२० हैं० )। उसमें आपने सिद्ध किया 
कि ईश्वरका तित्व, ईसाके रक्तसे पापका प्रायश्चिस 
इत्यादि बातें वाइविलमें नहो' मिलतीं मिशनारियोंने बाई- 
विलका यथार्थ नहीं' समका इसलिए उनका ऐसा 
विश्वास है । 

मासंमेन साहवने पुनः भआाक्रमण किया । राममोहन 
रायने दूसरो बार अपने नामसे ध“8९८०४१ +[0[0९8] (०0 
(॥९ (75087 ९पां)०! प्रकाशित की | मार्समेन साहब- 
ने इस बार भो उसका उत्तर दिया। राममोहन राय भो 
तीसरी बार उत्तर देनेकी तेयार हुए, किन्तु अवको एक 
बाधा पड़ गई | अब तक उनकी पुलछतके बेपटिष्ट मिशन 
प्रंसमें छपा करती थी'। अब प्र सवालोंने इस पुल्तक- 


रामपोहन राय 


को ईसाई घर्मकी विरोधक सम कर छापनेसे इनकार 
कर दिया। पररसु राममोहन राय सहजमें छो इनेवाले 
न थे। उन्होंने टांधप भादि बनवा कर स्वयं धरमतला- 
में पक प्रेस खोला, जिसका नाम रखा 'यूनिटेरियन 
प्रेस! । इसका काम अकसर देशी आदमियों द्वारा होता 
था। १८२७ ६०में इस प्र ससे उनके नामसे '77/ 
477८8 ' नामक तीसरी पुरुतक निकली । इस पुशख्तकमें 
उनके पाएण्िडत्य और तकशक्तिका यहां तक परिचय मिला 
कि लोग दंग रह गये । मारुमिन साहवने अपने ध्तके 
समर्थनके लिए अह्ूरेज्ी बाइविलसे अनेक प्रमाण उद्ध्त 
किये। राममोहन राय अड्ूरेप्नो अनुवादसे सन्तुष्ट न 
थे, अतदव उन्होंने प्रोक और हिल्र भाषामें लिक्षित मूल 
बाइविलसे प्रमाण उद्धृत करके उसका खय॑ भड़ूरेजो 
अनुबाद फरके सिद्ध किया, कि मार्रमेन साहबकी बात 
उनके धर्मशाह्रके अनुकूल नद्दी' है। आपएिर मार्रुमेन 
साहबको पराजित होना पड़ा । 

१८२७ ई०में पक और भामोद्‌-जनक तक युद्ध हुआ | 
एक और ह8/० टाइटलर साहबके भाई | ( हिस्दुकालेजफे 
अन्यतम अध्यापक ) ओर पश्रोरामपुरके मिशनरी लोग 
थे ओर दूसरी ओर राममोहनराय | सुप्रसिद्ध 'हरकरा' 
और 'फ्रएड आय इण्डिया' नामक दो पत्र दोनोंके अब- 
लम्बन थे । 

'हरकरा' पत्रमें राइटलर साहबने पहले राममोहन राय 
पर आक्रमण किया । इस पर कहठिपित नाम 'रामदास' 
रख कर हिंदूभाव धारण करके राममोहन गायने उन्हें 
ऐसा उत्तर दिया कि “राममोहन राय सूर्टिपूजक हि दू 
और त्ित्वचादी ईसाई दोनोंके परप शलु हैं; थे ईश्वर- 
बहुत्व मोर अवतारयाद दोनों ही प्रतिवादो हैं ओर ये 
दोनों ही मत हिंदू तथा लित्वघादी ईसाई दोनोंके मूल मत 
हैं। इसलिए आओ, दम लोग (हिन्दू और ईसाई) मिल 
कर अपने साधारण शत्र राममोहन राय पर आक्रमण 
करे ।” यह उत्तरपत्र कहांसे आया किसीको मालूम 
मे हुआं । एक घृणित मूशिपूजक ईसाइयोंके साथ 
साधारणभूमि पर खड़ा होना चाहता है, यद बात टाइ- 
टलर या अन्य ईसाइयॉकी सहा न हुए । उन्होंने बड़ी 
माशजगीके साथ 'रामदास' के पत्रकां उक्तर दिया, 


डर 


“साई धरम और हिन्दुधरा में तुलना करना बहुत ही 


अन्यायकार्य है, दोनोंकी साधारण भूमि एक नहीं हो 
सकती ।” 

'रामदास' ने लिखा कि लिल्ववादी ईसाईघर्म 
और सूसिपूजक हिन्दूधर्मकी सूलभित्ति एक ही है--अब- 
तारधाद्‌ और ईश्वरका बहुत्थ। ईसाईधर्मकी श्रेष्ठता 
सिद्ध करनेके लिए टाइटलर साहब और उनके पक्ष- 
समर्थक ईसाई लोगोंने इसाकी अलौकिक क्रिया, ईसाई 
घम की भविष्यवाणीका पूए दोना इत्यादि बातोंकी सिद्ध 
करना चाहा । 'रामदास' ने भी हिन्दूशाखोंसे ऐसे अनेक 
प्रमाण उद्ध त किये । अनेक प्रत्युत्तरफे बाद 'रामदास'ही 
की जीत रहो | दोनों पक्षके पत्र बादूमें पस्तकाका रमें 
मुद्रित हुए थे । 

इसो समय बिलियम आडम नौमक एक लित्थबादी 
बेपरिष्ट श्साई मिशनरों भारतमें आया । राममोहन रायके 
साथ उनका परिचय हुआ । वे राप्मोहन रायको 
ईसाई धम में दोक्षित फरनेकी कोशिश करने लगे । परन्तु 
फल उलटा हुआ | राममोहन राय तो ईसाई हुए नहीं, 
उलदे थे भाइम साहबकों अपने धर्ममें खाँंच लाये। 
उन्होंने उन्हे समझा दिया कि परमेश्वरका लित्व, ईसो- 
का ईश्वरत्व और उनके रक्तसे पापीका उठ्दार दत्यादि 
मत बाइविलके विरुद्ध है। १८२५१ ई०में आइम साहब 
राममोहन रायके उपदेशसे 'यूनिटेरियन' द्वो गये । बारों 
तरफ शोर मच गया । कट्टर ईसाई लोग भआाइम साहब- 
की “४८८०४१ धा।एता #0०7”' कह कर ह्सी उड़ाने ल्गे 
अर्थात्‌ शेतानके चक्करमें आकर प्रथम मनुष्य भाइम- 
का जैसा पतन हुआ था, उसो तरह राममोहन रायके 
पंजेमें पड कर आडइम साहबका दूसरी बार पतन हुआ । 

१८१५ ई०में वे कलकशा-निधासो हुए भर पक वर्भ 
बाद ही अपने मानिकतला-धाले मकान पर उन्होंने 
आत्मीय सभा कायम को । दूसरे ध्ण यह उनके सिमला- 
वाले मकानमें सथानाग्तरित ही गई थी, किम्तु उसके 
बाद फिर जहांकी तहां घापस भआा गई। सप्ताहमें पुक 
बार सभा होती थो। शिषप्रसाद्‌ मिश्र उस संभामें 
घेदूपाठ करते थे ओर गोविन्द माल ब्रह्यसक्लीत गाते 
थे। द्वारकानाथ ढांकुर, श्रअमोहदन मलूमदार भापदि 


हरे 


नियमित रुपसे उक्त सभामें शाप्रिल होते थे, किन्तु जय- 
कृष्ण सिंह आदि बहुतसे लोगोने निनन्‍दाके इरसे उनका 
साथ छोड़ दिया। 

इसो समय उनके भतीजञोंने उन्हे पैत्िक सम्पत्तिसे- 
बश्चित करनेकी आधासे उनके विरुद्ध मुकदमा दायर 
कर दिया। नाना साम्पत्तिक भगड़ोंमें पड़ ज्ञानेके 
कारण वे नियमितरूपस सभाका कार्य न चला सकते 
थे , इसलिप कभी वृन्दावन मिश्रके मकान पर, कभी भू 
केलासके राजा कालीशडुर घोषालके मकान पर, कभी 
रुके बाजारमें विहारोलाल चोबेके मकान पर सभा होने 
लगी। कुछ दिन इस तरह आत्मोीय सभाक चलनेके 
बाद १८१६ ६०में विहारोलालके मकान पर एक महा- 
सभा हुईैं। उस सभामें राममोहन रायके साथ विचार 
करनके लिपे तत्कालीन प्रधान प्रधान पण्डितोंके साथ 
राजा राधाकान्त देव उपस्थित हुए । अमेक तक-युक्तियंकि 
बाद सुत्रह्मण्य शास्त्रोको राममोहन रायके मतप्राधानन्‍्यको 
माननेके लिए बाध्य होना पड़ा था। 


नाना सम्पत्तिक भगढुंमिें उलक रहनेफे कारण अब 
तक राममोहन राभब्रह्योपासनाके प्रचारके लिए पक 
समाज स्थापित न कर सके थे। धर्मविचारमें मूरशि: 
पूजा मतका खण्डन करनेके बाद तथा उक्त मुकदमेमें 
अय प्राप्त करनेक बाद वे आनन्दित हृदयसे अभीष्ठ 
सिद्धिका उद्योग करने लगे। वे सरलहृदय भआाडम 
साहवक सहयोगसे विशेष उत्साहक साथ पक श्वरवाद- 
के प्रचारमें प्रवृत हुए | ब्राह्मममाज देखो । 


इस समय राज-पुरुषों अन्दर सतोप्रथाकों रोकनेक 
लिए घोर आन्दोलन चल रहा था। लाड वेलिसलो, 
लाई कन वालिस, सर ज्ञाद बालों, म्कुइस आव 
हेष्टिग्त आदि गवन र जनरलोंने सतोदाद् निवारणके 
लिए अनेक उपाय किये थे, किंतु धार्शिक भाषरों पर 
भआाधात पहु चलेगा इस भयसे वे ज्यादा कुछ न कर सके 
थे। यहां तक कि ईसाई पादरी भी इसके विरुद्ध कुछ 
बोलनेमें असम थे । 


१८१० ई०में राममोहनरायके रंगपुरमें रहते हुप 
उनकी बड़ी भोजाई ( जगश्मोहनकोी द्वितीय रही ) पतिके 
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रामबोदन राय 


साथ सहस्तृता हुई । इस घटनासे राममोहन रायके हृदय- 
में सती दाहको बंद फरनेको आकांक्षा बलवतो ही उठी | 
सतीदाहके आनुषड़िक सत्याचारोंकों दूर करनेके 
लिये निञ्ञामत अदालतने जो फठोर नियम बनाये थे, 
उसको तोड़ देनेके लिए कट्टर हिन्दुओने गवनेर-जनरलू 
हेस्टिग्सके पास आवेदनपत्र भेज्ञा | १८१८ ६०में राममोहन 
रायने उसके विरुद्ध एक आवेदन भेजा । यह पत्र 4889- 
(0 [णाएात। नामक पत्षिकामें प्रकाशित हुआ था। 
उसी साल ३० नवम्बरकों आपने सतोदाहके सम्बन्धमें 
पहली पुर्तकका अग्रज्ञी अनुवाद प्रकाशित किया। 
सतीदाहप्रथाके विरुद्ध आपने 'प्रवत्तेक और निवशेकका 
प्रथम संवाद', 'प्रवत्तक ओर निवत्तेकका द्वितीय संवाद! 
तथा 'विप्रनाम' और 'मुप्धबोध छात्र' नामक दो ष्यक्ति- 
योंके उत्तरमें तोसरा प्रन्थ प्रकाशित किया । दूसरों 
पुस्तकका १८३० ई०में अग्र जी अनुवाद हुआ । यह अनु- 
बाद हेश्टिग्सक्री सहधर्िणोकों समर्पण किया गया था। 
उसके सिवा सतीदादके सम्बन्धमें आपने संवाद्कौमुदी - 
में एक लेख लिखां था । १८३० ई०में उनका 'सहमरण 
विषयक तुतीय प्रस्ताव” और उसका अं प्रज्ञो अनुवाद 
प्रकासित हुआ । 
इसी समय लाड विलियम बेन्टिक भारतफे बड़ लाट 
हुए । राममोहन रायको सतीप्रथाक विरोधी ज्ञान कर 
तथा वह न्याय और शासत्रके विरुद्ध है, यह बात पुरुतकममें 
पढ़ कर बेन्टिककों राममोहन रायसे मिलनेकी अभिलाषा 
हुइ। दोनोंको मुलाकात हुई और सतोदाहनिधारण- 
सम्बन्धी बहुत परामशं हुआ । १८२६ ई०में ४थी दिसम्बर 
को बेन्टिकने यह कुप्रथा भारतसे दुर कर दी । १८३० 
ई०में १६वी' जनवरीको बड़ लारके प्रति करृतशता जाहिर 
करनेके लिपे राममोहन रायने टाउन-हालमें पक सभा 
को । टाकीके सुभसिद्ध जमो दार कालीनाथ राययोधरी- 
ने उस सभामें बंगला भाषामें लिल्षित अभिननन्‍्दनपत्र 
मोर हरिहर दत्तने उसका अंप्रज्जी अनुवाद पढ़ कर 
सुनाया था। उक्त अभिनन्दनपत्रमें द्वारकानाथ ठाकुर, 
कालीनाथ राय ओर तेलिनीपाड़ाफे प्रसिद्ध ज़मी वार 
अन्नदा प्रसाद बन्धोपाध्यायके सिवा भोर किसी सम्श्नास्त 
व्यक्तिने हस्ताक्षर न किये थे । .इस कारण रापमोहदन 


रामभोहन राय 


रायने उक्त अभिनन्‍दनपत्रके अस्तमें साधारण जनतासे 
क्षमा प्रार्थना करते हुए लिखा था १--- 
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देशवासो जिससे संस्कृत और फारसीफे सिचा अडू- 
रेज्ञो भो पढ़ सके, इसके लिए आपने विशेषभआमग्रद प्रकट 
किया था। १८२३ ६०में आपने सकौन्सिल बड़ लाट 
आमहसरुटकों कालेज स्थापन करनेके लिये एक प्रार्थनापत्र 


लिखा । इसमें आपने लिखा थां कि अ'भ्रे ज्ञो विना सिसाये 


इस देशके लोगोंके कुसंस्कार दूर न होंगे । फारसी 
या संरुक्तत शिक्षासे विशेष लाभ न होगा । इसलिये 
संस्कृत कालेजफे बदले एक अंग्रेजी विभ्वविद्यालयकी 
प्रतिष्ठा करनी चाहिये | आपने थेदिक शिक्षाके लिये एक 


बेद-विद्यालय खोला था । ७४ नं० मराणिकतल्ला प्लीटमें 
यह विद्यालय था । 


१८५० ई०में ईसाई धर्मके प्रचारक महात्मा इफ 
कलकसे आये। राममोहन रायके साथ मुलाकात करके 
उन्होंने एस देशके वालकों की शिक्षके लिये पक अ'ग्रजी 
विद्यालय स्थापित करनेक्की घासना प्रऊट को । अ'पभ्र जो 
शिक्षाके पक्षपाती राममोहन इस पर बड़ ही प्रसन्न 
हुए और डफ साहबकों विद्यालय सख्थापना्ो ब्राह्म- 
समाजका मकान छोड़ दिया । पोछे अपने बनाये 
हुए नये मकानमें समाज स्थापित होने पर आपने 
कमल पसुक्ा मकान ४०) किराये पर ख्कूलके लिप 
ले लिया । स्कूलमें छात्रसंख्या बढ़ानेके लिये भापने 
काफी परिश्रम किया था। इसके सिया रुवय' उन्होंने 
भी पक भप्रेजी-स्कूल खोला था । देवेन्द्रनाथ ठाकुर 
ने उस स्कूलमें पहले पहल भप्रेजो अध्ययन किया था। 
और भी अनेक भद्र ओर सम्भ्राग्तवंशीय बालक उस 
सस्‍्कूलमें भरतों हुए थे । 

सम्रसाधारणके लिपे पाठ्योपयोगी बंगला पुरुतकों- 
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ब्र्‌ 


है 8 
का सबसे पहले आपने ही प्रचार कियां था। १७६० 
ह०में ही आपका प्रथम गद्य रखनाका समय है, किरतु 
उसके मुद्रित और प्रकाशित न होनेसे जनता उससे 
अपरिचित रही । १८१५ ई०में उन्होंने साधारण पाठ्य- 
पुरुतक ( गद्यकी ) प्रकाशित की । 

आपने पहले पहल अपने प्र'थमें कामा, सेमिकोलन 
आदिका ध्यवह्ाार किया था। उस जमानेमें गद्य पढ़नेमें 
लोग अनभ्यरुत थे । कैसे पुरुतक पढ़नो चाहिए, इसको 
प्रणालो आप खय॑ लिख गये हैं । 

१८२६ ६०में अम्र जोंकी बंगाला भाषा सीखनेमें सहां- 
यता पहुंचामेके उद शलसे आपने अ'भ्रजी-भाषामें एक 
बंगला व्याकरण लिक्षा । वबादमें आपने उस ब्याकरण- 
फे आधार पर अथवा उसका अनुषाद करके पक 'गौड़ोय 
ठयाकरण' रखा । इसे अच्छा समझ कर सर्वेसाधारण- 
ने खूब अपनाया । इसके सिवा आपने बंगलामें 
ज्याप्राही ( अ'गरेज्ञी 0००४7००॥४ शब्दका अपश्रंश ) 
नामसे भूगोल, खगोल ( 43५00०7५ ) और ज्यामिति 
( ७९०८४7४ ) भी लिखी थी । परंतु खेद्‌ है, कि अब 
ये प्रथ मिलते नही । 

पहले लिख आये हैं, कि एक समय राममोहनकी 
माताने उन्हें सपुत्र धघरले निकाल दिया था। उन्होंने 
पहले राधानगरके समोप रघुनोथपुर ज्ञा कर एक घर 
बनवाया । पीछे वे कलकत्ता आ कर रहने लगे थे। रघु- 
नांथपुरमें रहते सप्य उनके छोटे पुल रमाप्रसादका जस्म 
हुआ। उस समय बड़ लड़के राधाप्रसादृकी उमर २० 
वर्णषकी थी । मातांके साथ इनका बहुत दिन तक अस- 
र्वावन रहा । कुछ समय वाद उनकी माताने साशी 
जमी दारी राममोहन, जगस्मोद्नन और रामलोचनके पुल- 
पौलादिमे बाद दो और आप जगन्नाथ जा कर रहने 
लगी'। वहां एक वर्ण रहनेके बाद्‌ उनकी झुत्यु हुई। 
इसके कुछ समय वाद ही राममोहनकी मध्यमा ख्री 
श्रीमती देवीका खर्गवास हुआ | खोकी वीमारीका हाछ 
खुन कर उन्होंने बह लड़के र,धाप्रसादको कृष्णनगर 
भेजा और कह दिया था, कि यदि झुत्यु दो जाय, तो 
मुझ खबर देशा, अभ्तिस रुकार कभी मं करना । रुस्यु- 
स'बाद पा कर ये कृष्णणगर गये ओर वहां परलोकणता 
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पल्नीकी चिता पर दाम्पत्यप्रणयके विनशेनस्वरूप पक 
स्तम्भ बनवा दिया । 

बहुत दिनोंसे राममोहन रायक्री विलायत जॉनेक्नो 
इच्छा थी। दस समय सांसारिक विपयेयसे इनका 
चित्त बहुत अशान्त हो उठ।। वे विलायत जानेके लिये 
तैयार हो गये । राममोहनका बविलायत ज्ञानां 
सुन कर वेशमे' बड़ा भारो आन्दोलन उठा। इसक 
पहले कोई भो हिन्दू जद्दाज पर चढ़ कर बिलायत नदी 
गये थे । 

केवल यूरोपका प्राकृतिक सौन्दर्य वा बदांका आचार 

व्यवहार, धर्म भोर राजनैतिक अयस्था आंश्षोसे देखनेके 
लिये ही यूरोप ज्ञाना चाहत थे, सो नहों । उनको 
इस समुद्रयातराक और भी कई कारण थे । दृष्ट इण्डिया 
कम्पनीकी नह सनदसे भारतवष के भावी राज्य- 
शासन ओर भारतवासियो'क ऊपर गधर्म णएटका 
व्यघहार बहुत दिनो तक कायम रहेगा, सोच कर 
थे इस विषयमे साम्दोलन करने तथा सतीदाह 
निवधारणक विरुद्ध. प्रिभिकौन्सिलमे' अपील 
सुनानक लिय. बिलायत जाना चाहत थे । 
इसी समय उक्त ईएष्ट-इणिडियां कम्पनोने दिली सप्नाटके 
कुछ अधिकार छीन लिये थे। इस कारण सप्नाटने 
जड्ररेज कम्पनीके अन्यान्य भत्याचारको बात इड्रलैण्डके 
राजकर्मयारियोंके निकट सुनानेके लिये राममोहन राय- 
को ही दूतरुपमें बिलायत भेजना चाहा। व्वलोके सम्राट 
से सहायता पा कर थे प्रफुब्ल चित्तसे १८३० ई०के 
नवस्थर मासमें विलायतके लिये रवाना हुए । बावृशाहने 
उन्हें सनद्‌ द्वारा राज़ाकी उपाधि दी और अपनी ओर- 
से आवेदन करनेकी उपयुक्त क्षमता दे कर आने जानेका 
कुछ ख्य विया था | बादशाहसे यदि सहायता न मिलती 
तो सम्भव नहों, थे विलायत जा सकते थे । 

उसी साहू १५ नवम्बर सोमवारको ये भपने पालित 
पुत्न राज्ञाराम, रामरत मुखोपाध्याय भौर रामहरिदासको 
साथ ले आालवियन नाप्रक जहाज पर चढ़ । अपने 
हाथस रसोई आदि करनेक्री कुछ सामप्रो तथा एक 
वृधारिन गाय भी साथ ले गये थे । जब जहाज नेटाल 
बन्दरमें लंगर डाले दुए था, इस समय पक फर।सी 
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राममोहन राय 


जद्दाज स्वांघोनताकी पताका फहराये जा रहा था । राम- 
मोहन राय उसे देखनेके लिये बड़ी तेजीसे ज्यों ही भागे 
बढ़ रहे थे, कि ज़मीन पर गिर पड़ जिससे पक पांव 
टूट गया । पीछे बहुत उपाय करने पर भी बिलकुल 
अच्छा न हुआ। विलायतमें थे लंगड़ा कर चलते थे। 

१८३१ ६० ८बवी' अप्रिलको जहाज लीवरपुलके बन्द्र- 
में पहुचा । राममोहनको झ्याति पहले हीसे इड्लैण्डमें 
फैली हुई थो | लण्डननगरमें मुद्रित इनके लिखे अड्डरेजी 
भाषाके ग्रन्थ कर पढ़ बहुतों को इन्हे देखनेकी उत्करट इच्छा 
थोी। जब ये बिलायत पहु'चे, तव विलियम राथबोनने 
अपने प्रीनवेडू नामक भवनमें ठहरनेके लिये इनसे बहुत 
अनुरोध किया । किन्तु किसीके यहां रहनेकी अपेक्षा 
ये स्वाधीन भावसे रहना पसन्द करत थे | इसलिये 
ये राइलिस होटलमें जा कर रहने लगे। यहां सुप्र- 
सिद्ध पण्डित विलछियम रस्को ओर प्रल्तस्व्॒विद्‌ परिडत 
रुपर ज्ञिमफे साथ इनकी मित्रता हुई । 


पालियामेण्ट महासभामें रिफरम बिल भौर भारतोय 
सनदके सम्बन्धमें तक॑बवितक खुननेके लिये इन्होंने शोध्र 
ही लएडनको यात्रा कर दी । यहां आते समय रखस्कोने 
लाड़े ब्राउहहमकोी राममोहन रायकां पूर्वेवृत्तान्न और 
इडलैएड आंनेका उद्द श्य सक्षेपमें सुना कर उन्हे पालिया- 
मेण्ट महासभामें गेठरीके नोचे एक स्थान देनेका अनु- 
रोधपत्र दिया | 


लीवरपुलले चल कर थे 'मेश्व छएर शहरमें फल आदि 
देखने आये | वहांके स्त्रो ओर पुरुष कुली भारतवर्ष के राजा 
आये हैं, सुन कर राममोहनरायको देखने दौड़ । रेछपथ- 
से लएडन नगर भा कर आडेलफी होटलमें पहु चे । यहां 
जेरमी बेन्थमके साथ इनका परिचय हुआ। 


द्व्लीके वादशाहने जो इन्हे राज़ाकी उपाधि दो थो 
उसे इड्रलेएडकी गवर्मेएटने स्वीकार कर लिया। इृडुलेए्ड- 
पतिके राज्याभिषेककालमें विदेशोष दुतोंके साथ इश्द्े 
भी एक आसन मिला था। लण्डन मगरके सेतुनि्मांणके 
उपलक्षमें ज्ञो जलसा हुआ था उसमें इडलेण्डके राजाने 
इन्हे' भी निमस्लण किया था। बोड भाव कन्द्रोलफे 
सभापति सर जे, सी, हथ॒द्ाउस उन्हे इजलेणड श्वरके 
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पास ले गये। उन्होंने राममोहनके सम्मानाथों .0॥.- 

१07 798एटना साधक मकानमें एक भोज व्यिा था। 
लणडन नगरके यूनिटेरियन इसाइयोने उनके प्रति 

सम्मान दिखानेके लिये पक्र प्रकोश्य सभा को । उस 


सभामें बेष्टमिनिष्टर रिभ्यु नामक पत्रिकाके खुधसिद्ध , 
सम्पादक सर ज्ञान बाउ रिगने अपनो वफतृतामें कहा था-- 


"पुंती वा सक्र रिस, मिलटन वा स्युटन यदि हृठाल्‌ 
आ जायें, तो मनमें जैसा भाव उत्पन्न हो सकता है, उसी 
भावसे अभिभूत हो कर आज़ मैंने राजा राममोहन राय- 
को अभ्यर्थना करनेके लिये हाथ बढ़ाया है ।” उनमे 
बाद अमे रिकाके युक्तरा ज्यके हाभार्ड विश्वधिद्यालयक 
सभापति डा० काकलणडने कहा था, “अमेरिक्राधासो 
राजा रामसोहन रायक्र विषयकी चिन्‍्ता करत हैं। 
बेलोग अमेरिका आनेक लिये उनका स्वांगत करते 
हैं ।” वेदेशिकक ऐसे शआ्ाम्रह और महानुभवतासे 
राममोहन रायकों उच्च आसन मिला | 

१८३९ और ३२ ई०में इृष्ट-इण्डिया कम्पतीके नह 
सनद्‌ पानेके उपलक्षमें भारतवषकोी शासनप्रणाली 
निरुपण करनेके लिये पालियामेण्ट महासभांसे पक 
कमिटो नियुक्त हुए । इस देशके यूरोपीय वणिकों और 
राजकम चारियोने कमिटोके सामने गयोही दी थी। 
राजा राममोहन रायने भी अनुरुद्ध हो कर उस कमिटीके 
निकट गव मे एटके राज़ख विभाग, घिचारविभाग और 
प्रजासांधारणकोी अवरुथाके सम्बन्धमें साक्ष्य प्रदान 
किया था। कमिटीके सामने इन्होंने भारतवासियोंकी 
पदोन्नतिके सम्बन्धमें बहुत-सी बातें कही थीं। 


राजा राममोहन रायने खदेशकी भलाईके लिये इडु- 
लेण्डमें रहते समय राजनीति और घमके सम्बन्धमें 
बहुतसे प्रन्थ लिखे थे। पालियामेण्ट कमिटीके सामने 
उनकी साक्ष्य १८३२ ६०फे फरवरी मासमें निम्नलिखित 
नामसे प्रकाशित हुआ । 
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६0 +॥0 (00॥70770(९९€ 04 (6९ [00586 0[0 तारणा$ड छा 
९ ॥प्रवातत शाते फिटएटाएट 3५७5४(०॥॥६४ 04 ॥॥075, 
एव 9 तीइडटाधाव0त 0 ॥38 दाता: 80प्रात॑त्वा705, 
धाड0 80727एए०50 97 0९ #णप्राए (50एटाय]९ा६5 0 
(0 (:७0707५ ॥]057९6त #ए तह > 89 शा पर[॥९7 
९770॥60 एछ॥) +४०९६, 

उसी सालके सितम्बर मासमें 3|०॥४॥9 २९]०- 
5007७ नामक पत्निकामें उनके लिखे और भी दो प्रश्थों- 
का उदलेख देक्ला जाता है जो इस प्रकार हैं,-- 

।, [९७90॥800॥ 0०7 पाए रिशरदाल्त 0एुकद्वाता 70: 
+॥0 [प्रवालवा बात रिएटापए 5950075 ०एॉवगतात, 

2, [50075 ० 5९ए८० [7॥709087 000४5, 
08550 265 धा।त॑ (९४६४ एव एल्तड छाव 0 इतग्रारए (ता- 
70४05 एए०-६8 0 उद्याश्रायगांदय 7॥९00029% 

उक्त वर्णषक शरत्‌कालमें राममोहन राय प्रातःस्मरणीय 
हैयर साहबफ भाईको साथ ले कर फ्रासग्स देश देखने 
गये। फ्रान्स राज्यमें भी उनका यथेष्ट आद्र हुआ था। 
स्वयं सन्नाट लुई फिलिपने इनका सम्मांनर्क साथ 
स्वागत किया था। यहां तक कि, उन्होंने राममोहन 
रायकोीं निमस्‍्तलण कर एक साथ भोजन क्षिया था.। 
यहांकी सोसाइटो एशियाटिक नामक सभाने इन्हे' सभा- 
सद बनाया। पक विन उन्दोंने पेरिस नगरके किलली 
धोटलमें सुप्रसिद्ध कवि सर टामस मूरक साथ आंदह्वार 
किया था। टामस सूर उनक मधुर व्यवहार पर मुग्ध हो 
गये थे | यहां फरासी भाषा सीखनेकू लिये इन्होंने कठिन 
परिश्रम किया था। 


१८३३ ६०% आरम्ममें थे इडुलेए्ड लोट कर देयर 
साहबक भाईक घर ठहरे | इडुलेएडका सम्ध्नान्‍्त भह्- 
समाज्ञ इन्हे प्रद्धाकी दृश्टिसे देखता था। कुमारों लूसी 
पुकिनने सुपसिद्र डा० चैनिको जो सब पत्र+ लिखे, 
उन्हें' पढ़नेसे स्पष्ट मालूम होता है, कि राममोहन रायक 
प्रति उसकी कैसी श्रद्धा और भक्ति थो | ,जैसे--- 

/']प५८ ॥0ए ॥97 €श789 3876 ॥7072 ९0890]00- 
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(९ ८४९९८॥९॥६ रिया गातातणा 069. 
फिर दूसरी ज्ञगह उहहोंने राममोहन रायक सम्व त्र- 
में कहा है-- 
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उन्होंने जो रेभेरेए्ड|डि डेभिसनसएम ए साहब पर अपने| 


पालित पुत्र राजारामका शिक्षा-भार सॉँपा था उनकी 
सद्धरमिणीने राममोहनके सम्बन्धमें! लिखा है, “ऐसे 
विनयी मनुष्य शायद ही कह्दी' मिले गे । जेसे सम्मानके 
साथ वे मेरे प्रति ध्यवहार करते थे, उससे में छजा ज्ञाती 
थी। यदि में अपने वेशकी महारानो होती, तो भी मेरे 
पास आने ओर विदा होनेके समय कोई भी इससे बढ़ 
कर सम्मान न दिखलाता ।” 


इसके बाद राममोहनने वृष्ठछ जानेकी इच्छा प्रकट की। 
छुपरिचित मिस [कार्पेण्टरके पिता डाक्र कार्पण्टरने 
कुमारी कासेल तथा उनकी मामा ओर अभिभाविका 
कुमारों किडेलके साथ लणडन नगरमें राममोहनका परि- 
साय करा दिया । बृष्टलमें इन्होंने प्टेपलटन प्रोभ नामक 
उद्यानवाटिकारमें किडेल ओर कुमारो कासेलफके यहां 
अतिथिरुपमें रहना चाहा । 

१८३३ ह०फे सितम्बर मासमें वे धृष्टठ आये ओर उक्त 
कुमाशके यहां ठहरे । उनके सांथ उनके नोकर ओर कर्म- 
थारी रामहरिदास भर रामरतन मुखीपाध्याय तथा 
पालित पुत्र राजाराम भी आये थे। लण्डनसे उन्हे वहां 
कहीं आनन्द मिलता था। अधिकांश समय वे ड।० कार्प- 
एटर भोर सुप्रसिद्ध प्रवन्धलेखक रेभेरेएड ज्ञान फशरफ 
साथ बिताते थे। कुमारो कार्पण्टरके साथ इनकी बात- 
चीत हुई । उसी बातचीतसे कुमारोके हृतयमें भारतकी 
दितसाधनेच्छा जग उठी थी । 

शश्यों सितम्वरको ष्टेपल्टन प्रोभ भघनमें राजा राम- 
मोहन राय सेक्थीपकथन करनेके लिये बहुसंख्पक खुशि- 
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क्षित व्यक्ति इकरठे हुए। उनका स्वागत करनेके लिये जो 
सभा हुई उसमें भारतवर्षकों धर्मनेतिक और राजनैतिक 
अवध्या तथा भविष्य उन्नतिकफे यिषयमें विचार किया 
गया था। सुप्रसिद्ध डा० फए्टर और अनप्रानय्र प्रधान 
परिडतयर्ग राममोद्दननकी असाधारण तकशक्ति देख कर 
चमत्कृत हो गये थे । राममोहन रायने करोब ३ घंटे 
खड़े रह कर उपस्थित परिडत-मणडलीके कठिन प्रश्नों- 
का यथायथ उत्तर दिया था। जिस असाधारण प्रतिभा: 
का उन्मेष देख कर एक दिन इनके पिता मातां तथा 
गांवबे लोग विस्मित हो गये । जिस प्रतिभासे हिन्दू , 
मुसलमान, ईसाई आदि धर्म-सम्प्रदायके प्रधान प्रधान 
परिडत उनसे पराष्त हुए थे, जिस प्रतिभावलसे उन्होंने 
विभिन्न भाषा ओर विविध शाझुमें व्युत्पक्ति लाभ कर 
असामान्य ब्लानज़्योति प्राप्त की थी, उस असाधारण 
प्रतिभाका परिचय पा कर वृष्टलनगरमें आाथे हुए पंडित- 
वर्ग ख्तम्मित हो गये । किन्तु दुःख है, कि यह फारय 
उनके जीवन हा शेष कार्य था । इसके बाद घे मनुष्यके 
एक भो हित #र कार्यामें शामिल न हो सके। उस दिन- 
की सभाके कार्यामें अत्यन्त परिश्रमके बाद उन्हें फिर 
कभी विध्रामका अवसर न मिला। डा० काउपरणटरके 
उन्हें विश्वामके लिये अनुरोध करने पर भी वे बम्धु- 
वर्गका आतिथ्य उपेक्षा नही' कर सकते थे। जो सब 
मनुष्य उनसे मिलने आते थे, उन्हें थे घिमुख नहीं 
लोटाते, उपयुक्त उत्तर दे कर संतुष्ट कर ही देते थे | इस- 
के सिवाय थे उपासनो-घर ज्ञाने भोर अन्यानप्र रुथान 
देखनेसे भी बाज नहीं आये थे। 

१षयी' सितम्बरकों इन्हे थोड़ा-सा उज्वर आ गया। 
चिकित्सक-प्रवर एसलिन, पिचाड ओर कफेरिकने इनकी 
चिकित्सा की । दो दिन तक चिकित्सा होती रही, पर 
कोई फल नही' दिखाई दिया। आखिर १८२३ ई०की 
२७घयो सितम्बरको रातको ढाई बजे खांदनों रातमें राजा 
राममोहन राय इस लोकसे चल बसे | उनको झुत्यू पर 
इडुलेएडवालसियों ओर भारतवासियोंने आंखू बदाया था। 
उनकी शुभ्रूषा करनेवाले इड़ले एड बासो पुरुष और कुप्रा- 
रियॉक आम्रहसे उसी समय राजाक मस्तक ओर मुख- 
की पक प्रतिमूत्ति बनाई गई थो । 


राममोहन पन्चोपध्याय--राम राय 


पीछे उनके लड़कोंकों कहीं सम्पक्तिका हिस्सा न मिले, 
इसके लिये उन्होंने पहले हीसले अपने यूरोपीय बंचुओंको 
कह रखा था, कि ईसाहयॉक मकबरेमें, अथवा इंसाइयों- 
की अन्त्येशिक्रियाकी पद्धतिक अनुसार उन्हें न दफना क्‍ 
कर किसी स्वतंत्र स्थानमें गाड़ दिया ज्ञाय। क्योंकि, 
हि दृधथा भर आइनक अनुसार इससे उनकी ज्ञाति 
नष्ट न होगी। उनके मस्त ऐशरोर पर भी यज्ञोपवीत देंण्था 
गया था। उनके कथनानुसार उनको मझुतदेंह ष्टेपलटन 
प्रोमकक पक निर्ज़न उद्यानमें चुपचाप १८वो' अक्टूबर- 
को गाड दी गई थी । उनक मित्र द्वारकानाथ ठाकुरने 
इडुलेएड जा कर 770'5 ५४०९ नामक सथानमें उनकी 
लाश छा कर उसको ऊपर पक सुन्दर मकबरा बनवा ' 
दिया था । 
राममोहन वन्धोपाध्याय--नदिया ज्ञिलान्तगंत भागीरथी 
पूडंवत्तों मेटेरी प्रामनिवासी एक बंगाली कवि । इनके 
पिताका नाम बलराम बंद्योपाध्याय था। अपने पिताके 
कहनेसे इन्होंने अपने घरमें बड़ो धूमधामसे भक्तिपुर्ेक 
सीतारामकी मूरि स्थापित को थी। यह अपने कवित्व- 
के -निवर्शनस्वरूप रामायण बंगला पद्यमें अनुवाद कर 
गये हैं। इनका पद्य कृत्तिवासकी तरह प्राजल नहीं होने | 
पर भी कविको प्रतिभाका परिचायक था । 
रामयन्ल ( सं० क्ली० ) तन्‍्लत्रीक्त यग्लविशष । 
रामयशसल-क्षेमे न्के समसाप्रयिकर एक कवि । भारत- 
मज़रोीमें इनका उल्लेख है। 
रामरक्षा ( सं० पु० ) रामजोका पक्र र्तोत्र। इसके कर्त्ता | 
विश्वामित्र माने जाते हैं। कहते! हैं, कि इस सख्तोत्रके 
मन्त्रोंसे अभिमन्लित किया हुआ वध्यक्ति विशेष झूपसे |! 
सुरक्षित रहता है । 
रामर जरुपत्तन--आरी राज्यके अन्तगंत एक प्राचीन नगर । क्‍ 
( भविष्य ब्रह्मखणड १५॥५ ) 


रामरज ( सं० ख्री० ) एक प्रकारकी गीलो पमिट्टो जिसका 
चेष्णव लोग तिलूक लगाते हैं। यह मध्यप्रदेशमें नदियों- 
| 
( 











के किनारे बहुत मिलती है। 
रामरतन ( हि० पु० ) चन्द्रमा । 
रामरस ( हिं० पु० ) १ नमक । २ पोसी या बनो हुई भंग। 


रामरसशली (हि स्ली०) बक प्रकारकी ऊ्ष जो कनारामें 
वैदा दवोती है । 
४०, <2&2, 20 


रामरहरुपो पनिषत्‌--पक उपनिषदुका नाम | 
रामराज--दा क्षिणात्यके विजयनगरके पक रोज़ा। ये 
दाक्षिणात्यके चार मुसलमानराज़ राजाओंफे पिरुद्ध युद्ध 
कर निहत हुए थे। १५६५ ई०फे जनवरो महोनेमें कृष्णा- 
नदीके किनारे घोर युद्ध हुआ था । इस युद्धमें राम- 
राज़के साथ लाख हिन्दूुसेना खेत रही थी। लड़ाई 
खतम होनेके बाद रामराज़ निज्ञाम हुसनेरे सामने लापे 
गये । उसी समय उन्होंने उनका शिर काट डालनेका 
हुघप दिया । हुक्म पाते ही लिशुलसे उसका शिर काट 
कर जयछतम्भस्यरूप बीजापुर भेज्ञा गया। 
विजयनगर देखो | 
रामराज़--साताराके एक महाराष्र-नरपति | रेय शाहजीके 
बाद १७४८ ई०में ये राजसिहांसन पर बेठे । ये तारा- 
बाईके पोत और शाहजोके दृत्तक थे । महाराष्ट देखो । 
रामराज़ -स्थापत्यत्रिद्याधिषयइन्न थके प्रणेता । 
रामराज्य ( सं० पु० ) १ रामचन्द्रजीका शासन जो प्रज्ञाके 
लिये अत्यन्त सुखदायक था । २ वह शासन जिसमें 
रामचन्द्रके शासनकालके जैसा सुख हो, अत्यग्त खुख- 
दायक शासन | ३ महिसखुर देश । 
रामराम ( हिं० पु० ) १ प्रणाम, नभरूकार। इस पद्का 
प्रयोग हिन्दुओंमें पररुपर अभिवादनके लिये होता हे । 
(स्त्री ०) २ भेंट, मुलाकात । 
रामराम--नाडो प्रकाश, रसदोपिका और रसरटनप्रदीपके 
रचयिता | 
रामराम--पक आचायका नाम | 
रामराम न्यायालड्रगर--वोपदेवकृत कविकल्पद्र मको टीका 
बनानेवाले । 
राम राय ( गुरु )-एक्र सिज-गुरु । युक्तप्रदेशके देहराद्त 
जिलेका देहरानगर इन्होंने हो बसाया था। ये श्छ्षवीं 
सदीके शेषभागमें दुन नामक स्थानमें ज्ञा कर बस गये | 
इन्होंने जो पक मन्दिर बनवाया था उसकी बनावट बहुत 
कुछ जहांगीरके मकबरे सो थी। ऐसा मंद्रि नगर भरमें 
ओर कहीं नहीं है । है 
रामराय जब किसो कारणवशतः सिखसम्प्रदायसे 
अलग भौर पंजावसे निक्राल दिये गये, तब सप्नाट 
औरऊुजेबने गढ़बारूके राजासे इसका परियय करा 


८ प्र 


दिया । राज़ाने इन्हें रहनेके लिये जो स्थान दिया था, 
वह आज भी गुरुद्दार या देहरा कहलाता है। यहां राम- 
रायकी अछ़ो किक शक्ति देख कर सेकड़ों आदमी इनके 
शिष्प हो गये ! राज्ञा फते शा इनके प्रतिष्ठित पूर्वोक्त 
मंदिरके खतरा लिये ज्ञागीर दे गये हैं। 

रामराय योगाभ्यास हारा असामान्य कार्य कर 


सकते थे। यहां तक, कि अपनो आत्माको दूसरे शरोरमें 


चालित करना जानते थे । 
आत्माकों दुसरेके शरोरमें परिचालित करनेके बाद वे 
निरूपिस समयमें छोट कर न आ सके ओर इनको झृत्यु 
हुई | जहां पर इनकी देंह सुतावरुथामें पड़ो थी वहां इन- 
के शिष्योंने एक समाधिमंदिर वनया दिया है । 
रामराय--एक हिन्दी-कति | इनकी कविता बड़ी मधुर 
होती थी | डदाहरणाथ पक नोचे देते हैं । 
“सांबरेसे कहियो मोरी । 
सीस नवाय चरणा गहे क्षीजी कर विनती कर जोरी ॥ 
कह ऐसी चुक परी हरि भोसे प्रीत पाछल्ली तारी, 
सुरत न ह्लीनी मोरी॥ 
भूषण दसन सभी हम त्यागे खाऊ पान विसरोरी । 
भभूृत रमाय योगन द्वोय बेठो तेरा ही ध्यान धरारी वेग, 
क्यों न आवा किशारी ॥ 
रोम रोम मद छाय रहो मत मेरी बेर परोरी । 
बारे करेज राम राय दयो हे थब में कंसी करारी, 
घोर नहिं जात घरारी 
रामरायका--चम्पारण जिलेमें प्रचाहित एक नरो । यह 
रामनगरसे तीन कोस उत्तर हो कर दृक्षिण-पूथ बहती 
है। मशान और वलोरा नामक्ी दो शाख्ना इसमें आा 
प्रिली हैं । 
रामराय चिचोलकर--छतोी सगढ़-निवासी एक महाराष्ट्र- 
ब्राह्मण । इनका जन्म संचत्‌ १६२० भोर देहांत १६६० में 
हुआ था। इन्होंने ३६ प्रथ लिखे हैं। कुछक नाम 
मीसे दिये गये है,-शतक, शिक्षाघलो, नीतिशतक, 
नोतिय द्विका, आयंधर्गच द्विका, वसंतच'द्विका, भारत- 
घिलाप, ऋतुबिनोद, पुरानी लकोरक फकीर, शिव- 
सम्पतिधिजय इत्यादि । 


पक दिन इसी प्रकार अपनी 


राप राय--रापरुद्र न्‍्यायवागीश्ष 


यह अक्षा० १८ ४३ से १६' ३८ 3० तथा देंशा» ६३ 
३० से ६३ ५६ पू०के मध्य अवस्थित है और भारा- 
कानधिभागके क्योंकप्यु भिलेमें पड़ता है। रामरी और 
फ्योकप्यपु नामक शद्दर ( ।0७०७॥४७ ) ले कर यह बना 
है। यह द्वोप ५०० मील लम्बा और २० मोल चौड़ा 
है। इस द्वीपके चारों ओर पर्शातमाला नज्ञर भाती है 
जिसको ऊचाई समुद्रकी तदसे ५०० से १५०० फुट है। 
सबसे बड़ी चोटों ३००० फुट ऊ'ची है। यहां धान, नील, 
लवण, चोनी और बहादुरी ल|ड़ी बहुतायतसे पाई ज्ञातो 
है। कहीं कहों लोहे ओर चून-पत्थरकी क्षान भो है। 
पहले रामरो ओर चेदुवा ले कर रामरी नामक एक स्वतंत्र 
जिला संगठित था। अभी वह पूर्वोक्त फ्योष्प्यु जिलेमें 
प्रिला दिया गया है। 


२ उक्त जिलेक्का एक्र उपविभाग। भूपरिमाण ४२६ 
वर्गमील है | रामरो नगर इसका विचारसदर है । 


३ उक्त जिलेका पक्क प्रधान नगर | यह अक्षा० १८' 
४३ से १६' २२ उ० तथा देशा० ६३ ४० से ६४ २ 
पू०के मध्य विरुतृत है। भूपरिमाण ४४६ वर्गमील भौर 
जनसंख्या १६०० है | इसमें २४७ प्राम रगत हैं । 


१८०५ ई०में यहू नगर वाणिज्यसमुद्धिसे परिपूर्ण 
था। उस समय यहांके लोग बंगाल, बसाई ओर ताभय 
भादि सुथानोमें वाणिज्यव्यवसाय करते थे | ण्याइन- 
व्राणके विद्रोह भोर ब्रह्मवासीके अत्याचारसे आगे चल 
कर यह नगर श्रीहीन हो गयां। ख्याइनब्राण और उस- 
के साथीके परास्त होने पर राज़ाने बहुतोंकी मरवा 
डाला ओर ज्ञो बच गये उन्हे राज्यले निकाल दिया 
गया । 

प्रथम अगगरेज़ ब्रह्मके युद्धकालमें यह स्थान बड़ी 
आसानीसे अ गरेज़ सेनापति मांक्र वोनके हाथ हुगा। 
अगरेज-सेनापतिसे आराकान अधिकृत द्वोनेके बादसे 
ले कर १८५२ ६० तक रामरी नगर उसी नामफ जिलेका 
विचारसद्र था। पोछे भान ओर रामरी नगर जब 
मिला दिया गया, तबसे यह क्योंक्रप्यु जिलेका प्रधान 
नगर गिना ज्ञाता हैं। 


रामरी--१ दृक्षिणश्रह्मके समुद्री पकूल स्थित एक छोटा ह्वीप || रामरुद्र स्यायवागीश--अमरुशतकरिप्पणी के रथ बिता । 


रामरुदु भट्ट--रामवच्ध भी ७3 


रामरुद्र भट्ट ( सं० पु० ) एक प्रस्थकार | इनकी बनाई हुई | छृत्यका नाट्य, रामके चरित्रोका अभित्य। २ एक 
रामरुद्रभद्वधि नामकी टीका मिलती है। मालिक छनन्‍्वय्‌। इसके प्रत्येक चरणमें २४ मात्राए 
रामरुद्र भट्ट-तरड्धिणी नामक न्‍्यायग्रन्थ, तकंसंप्रह- होती हैं और अन्तमें 'अगण'का द्वोना, आवश्यक 
दीपिका व्याख्या, प्रभा, दिनकरकृत मकुलवादको टोका, | होता है। 
व्युत्पत्तिबाद्दीका और रामरुद्रीय नामक स्थायशाख्रके | रामलेसखता (सं० स््री०) राजकन्याभेद । (राजतर० ७२५६) 
प्रणेता । रामलो चन घोष दीवान)--कलकत्तावासी एक फायरुथ- 
रामरूप ठाकुर-एक भार । इनका जन्म पूथ बगालमें | सनन्‍्तान। थे वाने हेष्टिग्सकी पत्नो लेडी हेश्गिसके 
हुआ था । संगोतके एक अच्छे लेखक होनेंके कारण ये | मुब्सी थे। अपने स्वामी और खामिनीके प्रियपात्र राम- 
प्रशंसाभाजन दो उठे थे । इनका बनाया हुआ गान खु- | लोचन थोड़ ही दिनोंपें दीवान कद्द कर परिचित हुए । 
मधुर होता था, इसलिये बहुतेरे आप्रहसे अपने अपने . दशसाला बन्दोवस्तके समय उन्होंने अपना कृतित्व 
दलमें गानेके लिये लेते थे । दिखा कर उस समयके बड़ लाटकों बढ़ा सन्‍्तुष्ट किया 
रामषि--भत्त हरिशतकटीका, वृन्दावनकाध्यटोका और |, तथा बहुत से गांव और सम्पत्ति द्वाथमें कर ली थी । 
१६०८ ४०में रविदेवकृत नलोद्यटीकाके रचयिता। ये | रामल्‍हलकोट--१ मन्द्राज-प्रदेशक कनू ल जिलेका एक 
बृद्धध्यासके पुत्र तथा निम्बादित्य ओर हरिवंशके भाई तालुक । भू-परिमाण ७३४ बर्गमोल है। २ उक्त तालुक- 
थे | कोई कोई इन्हे! रामऋषि भी कहा करते हैं । का पक नगर ओर विचार सदर | 
रामल ( सं० पु०) १ राजतरड्रिणीवर्णित एक ध्यक्ति।  रामवजपञ्चरकबच--प्रन्लात्मक धारणीय कवचबिशेष । 
(राजतर० ८।२१७) (ल्रि०) २ रमलसंबंधी, रमलका । हिरिण्यगभसंहितामें इसका विषय बर्णित है । 
रमत्न देखो । | रामवर्द्धन ( सं० पु० ) काश्मीरके पक राजा | 
रामलूघण (सं० क्लो०) राम॑ं रमणीयं लवघणम्‌ । शाम्भरि- | ( राजतर० ६।१२६ ) 
लघण, सांभर नमक | पर्याय--रोमक, पाश्चात्याकर- | रामबर्मन्‌-अध्यात्मरामायणसेतु, रामगीताटीका और 
सम्भव । ( रवत्नमान्ना ) रामायणतिलकके रचयिता | ये हिम्मतियर्माके पुत्र और 
रामलाल--विज्ञावरक रहनेवाले पक हि दूकवि। इनक. न'गेशरके शिष्य थे । 
बनाये हुए प्रथ ये सब हैं,--अमरकण्टकचरित्र, भवांनो- | रामबल्लभ ( सं० की० ) राम रमणीयं वल्लभं। १ त्यच , 
जीकी स्तुति, महावीर जू फौ तोसा, रामसागर, भ्री- | दारचोनी । ( लि० ) रामस्य बल्भं | २ राभमप्रिय । 
ब्रह्मसागर, श्रीकृ्प्रकाश।  रसपक्षकी इनकी कविता | रामवल्लभ शर्मा-पू्णनिन्‍्दुकृत घट चक्रकी सज्ञनरज्िनो 
सराहनोय द्वीतो थो । उदाहरणार्थ पक नीचे दो | नामकी टीका और पूर्णानन्‍्द्षर चक्रनिरुषणटीकाके 
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गई है,-- प्रणता । ये चन्द्रद्वीपके अन्तग त वत्सपुरमें रहते थे । 
“अब ता माने न हठीकछी मोरी बतिया । रामयबलभी--घेष्णवसम्प्रदाय विशेष, कर्ताभज्ञाकी एक 
चार दिवसकी चटक चांदनी फिर आबेंगी अंधेरी रतिया ॥ शाक्षा। रामशरणपाल आदिको गुरु था कर्ता न मान 
छोड़ गुमान कान दे सजनी सीत क्षगाय रही है घतिया | कर वंशवांटी (हुगलीके अन्तग त बांसबेडिया भ्राम) के 
रामक्षक्षा सिख मान हितापन इरि द्विय लाय जुड़ावो छतिया ॥ कुछ लोगोंने रामबललभो नामसे पक शाखा स्थापन 
रामलिडू ( लं० पु० ) रामचन्द्र । की। कृष्णकिकुर गुणसागर और श्रोनाथ मुखोपाध्याय 
रामलिडू--१ तिपुराण॑व्च॑द्रिकां नामक तम्तके रचयिता। | इसके प्रधान थे। इस सम्प्रदायके लोगोंने रामबल्लभ 
२ म्यायसंप्रहको तकभाषाटोकाके प्रणेता । नाप्रक एक व्यक्तिकों प्रवर्शाक और शिवस्थरुप माना। 
रामलिडूकृत (सं० पु०) प्रस्थकारमेद । तबनुसार वै लोग प्रति वर्ष शिवचतुर्द शोके दिन पांथ- 


राधकोका ( सं० खो० ) १ रामभशोके जीवतक्ालके किसी / घरा प्राममें प्रवर्सकके उद शसे एक उत्सव मनाते हैं। 


'प्८० रापवसु-र।पश्ा स्त्री 


वे लोग सभी शाख्रोंकोी तथा सभो शाखोक्त देवताकों “कश्ची च कच्छपी वीण्या वीणा तुम्बुर नारदी । 
एक समान मानते हैं। इस कारण उत्सबके समय | सारष्वतोी केझ्लिकका रामबीणा कलछाश्विता ॥” 
भगवद्गोता, कुराम और बाइविल प्रग्थ पढ़े जाते हैं। ( शब्दरत्ना० ) 


| 


यहां 'परमसत्य' नामक एक घेदी है। सभी जातिके रामबतिन्‌ ( सं० पु० ) १ रामवतधारो, यह ज्ो रामब्रत 
लोग वहां एकल भोजन करने हैं| थे ईसा, महस्मद और करता हो | २ घर्रासम्प्रदायमेद । 
नानकफे उद्द शसे भोग चढ़ाते हैं| सुनते हैं, कि गोमां- रापभशड्ूगर--१ शृद्वविवेकके प्रणता। २ यन्लचिस्ताप्रणि- 
सादि भी भोगमें दिया ज्ञाता है। टीका और समरसारधिवरणक रचयिता। 

सभीको समान ज्ञानना और विनयी होना उचित | रमेशड्डूर राय-दीक्षासेतु और सारातूसंप्रहक नाप्रक दो 
है, परद्रव्य और परस््रीदरणकी बात तो दूर रहे, उस- तन्त्रके प्रणेता । 
के रुपशन था दर्शनसे भी पाप है, यही उनका साम्प्र- | मशहूर व्यास - हिन्दी गद्यक एक अच्छे लेखक | आप- 
दायिक मत है। किल्‍्तु उन्हें अपरापर नियम, खास का जन्म संघत्‌ १६१७में हुआ था। आपने कई वर्ण कवि- 


कर ध्यभियारवजनविषयक प्रतिज्ञाका पालन करते नहीं |  उनखुधा ओर आयंमित्रका सम्पादन किया। आप 
देखा जाता । भारतेन्दु बू हरिश्च॑द्रके मतरंग मित्रॉमेंसे थे और(उन्हे' 


वह उपाधि पहले इन्होंने ही दी थी। आपने लगोल- 
दर्पण, वाफ्यपंचाशिका, नेपो लियनको ज्ञीवनो, बातकी 
करामात, मधुमतो, बेनिसका बाँका, चद्राख्तनूतन 
पांठ और राय दुर्गाप्रसादका ज्ञीवन चरित्र नामक प्र'थ 
रखे हैं। 

रामशर ( सं० पु० ) रामरुय शर एव | १ शरवृक्षभेद, एक 
प्रकारकका नरसल या सरकंदा। यह ऊखक  खेतोंमें 
आप ही आप उगता है भोर ऊख हीक आकफार-प्रकार 
और रुप-रंगका होता है । अंतर सिर्पा इतना हो होता 
है, कि इसमें कुछ भो रस नदों दोता । पर्याय--राम- 

रामबाण ( सं० पु० ) रामस्य वाण इव सफलत्वात्‌। कान्‍त, रामबाण, रामेषु, अपड्र्णदन्‍्त, दोर्ण, नृपत्रिय । 
१ भीषधविशेष । इसकी प्रस्तुत प्रणाही--पारा, विष, | जेच्कमें इसके मूलका गुण कुछ उद्ण, रुचिप्रद, अम्ल- 
लॉग, ग'घक प्रत्वेक्त १ तोला, मिर्च २ तोला, जायफल रस, कषाय, पित्तकारक और कफनाशक माना गया है। 
आंधा तोला एक साथ हमलीके रसमें मिला कर उड़द २ रामचन्द्रका वाण । 
भरकी गोली बनाघे । रोगीके दोषका बलाबलके अजु- | रप्रशर्म्मन ( सं० पु० ) उणाव्कोषक रचयिता। 


रामवबछु--एक बंगालो #वि। _बचपनसे हो इन्हें कविता 
बनानेका शोक्तर था। उस समय टूटो फूटी जो कुछ 
कविता बनाते थे, उसे घे केलेक पत्तेमे लिख लिया करते 
थे। धोरे घोरे पे एक अच्छो कवि हो गये। इनकी 
कविता बड़ी ओजख्विनी होती थो | ४२ सर्णकी अवस्था- 
में इनका देंहांत हुआ | 

रामवाजपेयी ( सं० पु० ) एक पद्धतिकार |! कुण्डमण्डप- 
सिद्धिके रचयिता बिट्ुल दीक्षित और शुद्रश्रमंतक््वक 
प्रणता कमलाकर भट्दने इनका नामोलेख किया है । 


सार अनुपान स्थिर करना होता है। इसका सेवन करने- रामशरणपाल--कर्साभज्ञामतप्रवत्तक । आउलेचांदके 
से शोघ्र ही जठराग्नि प्रदीत्त होती है तथा संग्रहणी भादि बाद ये तस्त पर येठे। फर्ताभजा देखो । 
नाना रोग प्रशमित होता है । रामशाखिन--भरहरितोथथंके संन्यासाभ्रम प्रहदण करनेके 


( भेषज्यरत्ना० भगिनमान्धाधि० ) पहलेका नाम । १५१४ ई६०में इस परिडतवरकी स्त॒त्यु 


२ एक प्रकारकी ऊल्चष । (जि० ) ३ जो तुरंत उप- | हुई। 
योगो सिद्ध हो, तुरंत प्रभाव दिखानेबाला । रामशाखरो--५क मह्दाराष्रीय परिडत । इनकी क्ष्याधि 
रामवीण। (सं० खत्री०) रामा रमणीया वीणा | वीणाबिशेष, | पूथंणो थी । साताराके निकटव्षों मदौली प्राममें इनका 
पक तरदको घीणा । ज़स्म हुआमा था। संस्कृत शाखमें पारद्शों होनेके लिये 


:रामशास्थी--रापसखे 


वे काशी आधये। यहां शाख्लालोचनामें दो इनके ज्ञीवनका 
अधिकांश समय बीत गया । अन्‍्तमें १७५६ ई०को पूना- 
नगरमें परिडत घालकृष्ण शास्रोके मरने पर थे काशीसे 
पूना आये | यहां पेशवा माधवरावके कहनेसे राजकाये 
देखने लगे। राजदरवारमें जितने शास्त्री थे सबॉमें ये 
श्रेष्ठ धे। पेशवा राजकायमें अनेक समय इनसे सलाह 
लिया करते थे । 

माधवरांव क्रिसो सुचिज्ञ ध्राह्मणसे योग सोखते थे। 
एक दिन थे योगमग्न हो कर बेठे हुए थे, इसी समय राम- 
शास्त्री वहां पहुंचे | उन्हे चित्तवृत्तिनिरोधपूवंक योगासन 
पर बेठे देख रामशास्त्री वहांसे चले आये। दूसरे दिन 
सबेरे वे पेशवाके पास गये ओर बोले, 'में कांशो ज्ञाना 
चाहता हूं, इसलिये कुछ रिनके लिये अवकाश दोजिये।! 
माधवरावने अपना अपराध स्वोकार करते हुए उनसे 
प्रर्थना की और कहा, 'मैंने ऐसा कौन अनुचित कार्य 
किया है ज्ञिससे आप अप्रसन्न हुए हैं।' शास्त्रीजीने जयाब 
दिया, 'जो ब्राह्मण शाख्रानुमोदित क्रियाकाएडसे अपरृत 
हो कौशलसे राजअसिंदासन पर बैठे हैं, उन्हे उचित है, कि 
वे पुलके समान प्रज्ापालन कर । यही उनका उपयुक्त 
प्रायश्चिस है। यदि आप वेसा करना नहीं चाहते हैं, 
तो अभी मसनद्‌ परसे उतर ज्ञाइये और धर्मकममें 
ओऔवन उत्सर्ग कीजिये । शास्त्री ज्ञो कुछ शिक्षा देते हैं 
में भी उसका अनुमोदन करता हू'।' उसके बाद माधव 
रायने परामशंदाता अमाट्ययर रामशास्त्रोफे कहनेका 
तास्पर्ण समझ कर योगाभ्यास छोड़ देनेका सडडुल्प 
किया । 

रामशाद्री अपने देशवांसोकी उन्नतिके लिये जो सब 
काम कर गये हैं उसका एक बार रुमरण करनेसे मनमे 
आपे आप भय और भक्तिका उदय होता है । सम्ध्रान्त 
और धघनो व्यक्ति भी खराब काम करने पर उनसे डरते 
थे। उनके वाफ्यकी गुरुता ओद सारबत्ता सथोंने भच्छी 
तरह समभ्त ली थी। बहुतोंने उन्हें धनके लोभमें लुभाने- 
की कोशिश भो की थी, पर थे ऐसे उदार प्रकृतिके आदमी 
थे, कि कभी भी किसोसे उन्होंने एक कोड़ी तक भी नहीं 
. ली थी। उनके खाने पीने और पहननेका कोई भी प्रबन्ध 
बहीं था । उसके लिये उन्होंने कभी दुःख नहों भोगा । 
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उप्र 


ज्ञो कुछ मिल जाता था, वही वे खुशीसे खाते थे । खांने- 
के लिये एक दिन पहले भी कुछ सश्चञप कर नहों रखते 
थे। शास्त्रमें प्रकृत ब्राह्मणके जो सब नियम वतलाये गये 
हैं उन्ही के पालनमें ये अपना अधिकांश समय बिताते 
थे। महाराष्ट देखो। 
रामशिला ( सं० स्लरी० ) गयाकी पक पहाड़ी जिसे लोग 
तीर्थ मानत हैं । स्कन्दपुराणके मानसखण्डक रापम- 
शिलामाहात्म्यमें इसका विरुतृत विवरण है। 
रामशिष्प-तैत्तिरीयोपनिषद्र घुदी पिक्ाक रचपयिता। 
रामशेष--सत्याभरणदीपिकाक प्रणेता । 
रामशीतला ( सं० स्री० ) आरामशीतला, पयशाक्रविशेष । 
रामभ्री ( सं० पु० ) एक प्रकारका राग । इसे कुछ लोग 
हिन्दोल रागका पुत्र मानते हैं। 
रामभ्रीपाद ( सं० पु० ) एक आयायेका नाम । 
रामषडक्षरमन्लराज़ ( सं० पु० ) मत्रभेद । 
रामसंडा ( हि० पु० ) एक प्रकारक्ती घास जिससे रण्सी 
या बाध बनाते हैं, काँस । 
रामसंयमिन (सं० पु०) एक वेदांतप्रथक्र रचयिता | 
रामसखा ( सं० पु० ) रामरूप सखा ( राजाहःसखिभ्यष्ट्च | 
पा ५।४॥६१ ) इति टच । सुप्रीव । 
रामसखि--एक हिन्दी कयि । इन्हे' कथिता करनेकी 
शक्ति थी। इनके छन्द्‌ भी मनोहर होते थे। जेसे-- 
“नवक्ष ल्लान्ष क्लाडले दोऊ रज्महक्त जागे। 
घुमत रतनारे नेन भनके रस पागे॥ 
तनकी जोत जगमगात मुखमयंक मानों । 
चिरियनके चुचुह्दात भोर भयो जानों ॥ 
आसपास रूपरास सहचरी चहेुँ भोरे। 
उमग भआायो आभानन्द उर लुगक्ष बौह जोरे॥ 
अति उदार छुबि अपार कौन पे कहि भावे। 
शम्भु शेष शारदा नहीं निगम पार पांव ॥ 
बोन्नता अति मधघुरे बेन भ्ति सुहावन क्षागे। 
रामसणखि रामसीया भाक्षस सब्र त्यागे॥” 
रामसस्ते-हिस्दीके एक फवि । इन्होंने दानकछीछा, वानी, 
दोहायलो, मंगलशतक, पदावलो, रागमाला और पव्‌ 
नांमक प्रथ लिखे हैं । थे साधारण श्रेणीके कवि थे। 
इनकी एक करथिता नीखें दो जातो है, 
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“सभा आवनि पियकी ज्ञाबनि देखो 
भावनि अवध गल्ली चन्ति । 
मृगया भेष हरित चरना तन 
अरु बन कुसुम सर्ज गुज अलि | 
लिये कर कुद्दी तुरंग कुदावत 
जुक्षफ छूटी प्रेज हिए, बन्ति । 
रामसखे यह छबि [पीजे अब 
नेह् गेह क॒ल्न न्लाज आज दक्षि ।” 
रामसनेही--अयोध्यप्रदेशक बाराबंकी जिल्ांतर्गत एक 
तहसोलछ । भूपरिम्राण ५८८ वर्गप्रील है । 
रामसनेही--एक वेष्णव धर्मंसम्प्रदाय । इस सम्प्रदायकी 
उत्पत्तिके सम्बन्धमें इस प्रकार एफ विवरण मिला है | 
१७५६ सम्बतूमें जयपुरके अन्तगत सुरसेनप्राममें राम- 
चरण नामक पक राप्तात्‌ वेष्णवने जन्मग्रह्ण किया । 
वे प्रतिमापूजाके विरुद्ध मत प्रचार करते थे, इस फारण 
प्राह्मणोने उन्हें बहुत सताया | आखिर वह देशत्याग कर 
उदयपुरफे अन्तर्गत भीलवाड़ा प्राम चले गये भौर यहां दो 


वर्ष दहरे। यहां भी ब्राह्माणोंके परामर्शसे राजा भीम- | 


सेन उसका अनिष्ट करने तुल गधे । अब वह यहांसे 
भो भागे। इस समय शाहपुरमें भीमसिंद नामक पएक 
दूसरे राज़ा राज्य करते थे। उन्हे रामचरणके दुःख पर 
दया आई, सो उन्होंने अपनो राजधानीमें उन्हें आश्रय 
दिया। राजाकी छायामें रह कर रामचरण अपना धर्म 
प्रचार करने लगे। प्रायः १८२६ सम्बतमें यह घर्मसम्परदाय 
प्रवर्रन कर १८५५ सन्वतूमें रामचरण परलोक सिधारे। 
उनका मतानुवत्तों शिष्यसम्प्रदाय रामसनेही कहलाने 
लगा। वह जो पद वा शब्द ( ३२ अक्षरात्मक श्लोक ) 
रच गये हैं उसे रामसनेद्दी वेदमम्लवत्‌ समभ्ता है । 
रामचरण महन्त देखो | 
रामचरण अपने सम्प्रदायफे मध्य कुछ नियम बना 
गये हैं। उसो नियमके अनुसार रामसनेही चलते हैं । 
इस सम्प्रदायके महन्त हो सर्वाप्रधान हैं। महनम्तकों 
गद्दी मिलती है। प्रथम मधन्त रामचरण थे । रामचरण 
के शिष्य रामजञन रय महस्त हुए | शीर्षान प्राममें उनका 
जन्म, १८२५ संबतूमें दीक्षा, १८५५ सम्बतमें महस्त 
पद्‌ू पर अभिषेक भोर १८६६ सब्बतमें शादपुरमें 
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देहान्त हुआ। उनके भी रचित पद प्रचलित हैं । श्य 
महन्तका नाम दुलहराम था। वे हिन्दू और मुसलमान 
साधुओंकी मराध्दात्स्यसूचक प्रायः ४००० शाख्रो लिख 
गये हैं। १८८१ ई०में उनकी सृत्पु हुईं । ४र्थ महत्त 
छलत्रदास थे। १८८८ सम्बतमें थे इस लोकसे चल बसे । 
उनके भी १००० पद्‌ प्रचलित हैं। ५वें महन्तका नाम 
नारायण दास था। 

महन्तका पद्‌ खाली होने पर इस सम्प्रदायके उदासीन 
ओर विषयियों'की एक बैठक होतो है। थे गुणवान्‌ और 
शानवान्‌ किसी व्यक्तिको महन्त पद्‌ पर अभिषिक्त करते 
हैं। इस उपलक्षपें वेरागी नगरके राममेरो नामक मन्दिरमें 
नगरबासियोंकी एक भोज्ञ देते हैं । पदशुन्य होनेके 
१३ दिन बाद अभिषेकक्रिया सम्पन्न होती है । महस्त 
प्रायः शाहपुरम ही रहते हैं। कभी कभी शारीरिक कष्ट का 
अभ्यास करनेके लिये देशश्रमणमें निकलते हैं। 

इस सम्प्रदायके धर्मंयाजक बेरागी वा साधु कहलाते 
हैं। उन्हें बहुतसे कठोर नियमोंका पालन फरना होता 
है ।घे लोग कभी विवाह नहीं करते । परदारगमनमें परा- 
इुमुन्ष रहना, जो कुछ खानेको मिले उसोसे संतुष्ट रहना; 
अह्पनिद्रा, वाफ्यसंयम ओर शोरीरिक सहिष्णुता तथा 
सर्ंकामना परित्याग कर दया, भाजेव और क्षमा-धम्म- 
का अनुष्ठान करना ओर निरन्तर शाखानुशोीलनमें लगा 
रहना ; काम, क्रोध, लोभ और कलह करना, स्वार्थपरता 
हीना, फपरव्ययहार करनां, भूठ बोलना, चोरी करना, 
कठोर बनना, शरांब पोना, जूआ खेलना, खडाऊ' पह- 
नना , द्षणमें मुह देखना, नस लेना, अलझ्भार पहनना 
तथा भोगविलछासकी साम्रप्रीका व्यवहार करना दान 
लेना, ज्ीवहिसा करना ओर निज्ञन स्थानमें रहना ये 
सब काये इन लोगोंकफे लिये निषिद्ध हैं। किन्तु विषयी 
शिष्य गुरुफे लिये दूसरेके दिये हुए रुपये लेते हैं। नृत्य- 
गीतादि नाना आमोद, धूमपान, अफीम सेवन वा दूसरे 
दूसरे मादक द्रध्यका व्यवहार निषिद्ध है। ज्यरकी हालत- 
मे अथवा विकित्सकफे कहने पर यदि मादकबस्तुका 
व्यवहार किया ज्ञाय, तो कोई दोष नहीं होता । 

रामसनेही गलेमें मांला पहनते ओर ललाटमें पक सफेद्‌ 
लग्बा पुण्डू घारण करते हैं। साधु छोग गेरू बस्तर पह- 
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नते और कमरमें भो बांधते हैं। थे काठफे बरतनमें जल 
पीते और मिट्टी या पत्थरफे वरतनमें खाते हैं । जोघच दिसा 
महापांप समझ कर थे दीपशिखामें ऋपड़ा लपेट देते है । 
इससे पतड़ादि नोले नहों गिरते। राहमें पैरसे कहाँ 
कीड़े न मर जाँध इसलिये पे बड़ी सावधानोसे चलत 
हैं। भाषाडमासके शेषांड से ले कर कात्तिकके प्रथमाद 
तक (चातुर्मास्यके समय) बिना विशेष प्रयोजनके बाहर 
नहीं निकलते । 

सम्प्रदायप्रवर्तचक रामचरणके १२ शिष्य थे। उनके 
मध्य किसीका भी पद खाली होने पर थे साधविशेषको 
उस पद्‌ पर अभिषिक्त करते थे। भआज्ञ भी वही नियम 
चला आता है। इन्हों बारह शिष्पों पर मठका कुल भार 
सुपुदं है। जो कोतवाल हैं, ये मठश्थित शख्य और 
ओषधादिको रक्षा करते हैं ओर महन्तकी अनुमति ले 
कर मठवयासियोंकों दैनिक भोजन देते हैं। इस सम्पर- 
दायके घिषयी तथा अन्यान्य मनुष्योंसे साधुओोंकोी जो 
कपड़ा मिलता है, 'कपड़ादार! उसको देखरेख करते हैं । 
तृतीय शिष्यका काम है, साधुओंके आचार-व्यवहार और 
रोतिनीतिकी ओर लक्ष्य रकतना। चोथे शिष्य साधुओंको 
पाठशिक्षा और पांचवे शिष्य लिपिशिक्षा देते हैं। छठे 
शिष्प खमतावलम्बी विद्याथियोंकोी लिखना पढ़ना 
सिख्ताते हैं। इन बारह शिष्योंमें जो प्रवीण और जिते- 
न्द्रिय हैं थे ही स्रियोंकों उपथुक्त उपदेश दे सकते हैं । 

साधुओंपेले जो निषिद्ध कम करते, उललिखित मठ- 
कर्मचारो सात शिष्योंमें कोई तीन ओर बाकी पांच महंत 
मिल कर उसका विचार करते हैं । 

ओ इस संप्रदायमें आना चाहता है वह अपना पहला 
नाम बदछ लेता और शिखा छोड़ कर समूचां मख्तक 
मुड़वांता है। इस उपलक्षमें मठसंक्रान्त नाईको बहुत 
आमदनो द्वोती है । 

जो सब साधु नंगे रहते वे विदेही कदला!ते हैं। जिन- 
को वागिन्द्रिय बशीभूत नहीं होती थे कई वर्ण तक 
पोहिनी! ध्रेणीभुक्त हा मौनवश्॒ताचारी रहते हैं। पोछे 
अन्तःकरणके वशीभूत दाने पर थे फिरसे वाक्यालाप 
करनेमें प्रद्स होते हैं । 

गृहरुथ साधुओंकी भी महस्त पद्‌ पानेका अधिकार है; 
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किस्तु उपरोक्त विदेही वा मोनों श्रेणोभुक्त होनेका नियप्त 
नही है। स्रिया भो ध्रमयाजिका उसी हालसमे' है। 
सकती हैं, जब कनप्रापुत्र ओर रुवामिका साथ छोड़ दे । 

सभो हिन्दू इस सम्प्रदायमे' प्रविष्ट हेानिके अधिकारी 
हैं। शांहपुररुथ मन्द्रिके प्रधान अध्यक्ष ही सबोको 
सम्प्रदाय भुक्त करत हैं। वेरागी भिन्न भिन्न ख्थानसे 
दीक्षा्थोंकी लात हैं। मठके प्रधान अध्यक्ष उन लेगों- 
की भ्रद्धा और भक्ति जाँचन तथा रामसनेही मतका 
सम्यक_ उपदेश ठेनेक लिये उन्हे' पूर्वोक्त बारदद साथोंके 
पास भेजते हैं। परोक्षामे' उत्तोणे होने पर वे संप्रदायमें 
लिये ज्ञात हैं । 

रामसनेही अपन उपाश्य-द वताकी राम कहते 
हैं। उनके मतानुसार राम सरंशक्तिमान्‌ तथा सृष्टि: 
रिथिति और लयके एकमात्र कारण हैं। जीवात्मा राम- 
रुपो परमेश्वरका एक अश हे । 

प्रतिमानिमाण और प्रतिमापूजा इन लोगोंमें निषिद्ध 
है। ये लोग प्रातः मध्याह ओर सायंकालमें परमेश्वर- 
की उपासना करते हैं। जो विषयो हैं, वे विषयक्षर्ममें 
लगनेके कारण समयानुसार मन्विरमें नहीं आ सकते । 
किस्तु भज़नाफे समय पहु च जानेसे वे ज़ब तक उपा- 
सना शेष नहों होती तब तक रहनेके लिये याध्य हैं। थे 
लोग दो पदर रातकोी विछावनसे उठ कर देवालय जाते हैं 
और प्रातःकालमें यामाद पयन्‍्त उपांसनामें नियुक्त 
रहते हैं। इसके बाद विषयी लोग वहां जा कर ४५ 
दण्ड तक ठहरते हैं। अन्‍्तमें ख्रियोंके दो स्तोल गाने 
पर प्रातःझ्ालकी उपासना समाप्त होती है। ढाई पहर- 
के समय माध्याहिक उपासना आरम्भ होती है। सायं- 
कालीन उपासना केवल पुरुष ही करते हैं। यह उपासना 
१ घंटा तक होती है। ख्रीपुदयषके एक साथ बैठने वा 
एक साथ गानेका नियम नहों है। जब मन्दिरमें कोई 
नहीं रहता है, तब ही साधुगण उपास्य वेवताका ध्याम 
करते हैं। कभी मालाजप और कभी मुलसे रामनाम 
उच्चारण करते हैं। रातकों ये केधघल जल पी कर रहते 
हैं । 

उनको उपासनारुथांगका नाम रामद्वार है। राजो- 
वाड़ाके मध्य शाहपुरका मन्दिर दी सर्वश्रेष्ठ भौर शिक्ष्प- 


है आओ 


नैपुण्यसे युक्त दै। इसके सिया जयपुर, जोधपुर, मर्थों, 
उदयपुर, चित्तोर, जागोर, भीलवाड़ा, टोंक, बू दी, कोटा 
आदि स्थानमें भी बहुतसे रामद्वार विद्यमान हैं | 

हिन्दूके दशहरा, दीधाली, द्वोली आदि किसी भो 
उत्सवमें रामसेनही शामिल नहीं होते। फात्गुनमास- 
के अन्तिम ५६ दिन इन लोगोंका फूलदोलपव होता है । 
हस समय भारतके विभिन्न स्थानोंसे लोग भाते हैं। 
बेरागी यदि किसी कारणवशनतः एक वर्ष मेलेमें न आ 
सक , तो दूसरे वर्ष उन्हे' अवश्य आना पड़े गा। वेरागी 
स्वसम्प्रदायभुक्त गुरुतर अपराधियोंकी अपने साथ ला 
कर महन्तके सामने हाजिर करते हैं। महन्त दुल्हाराम 
यह नियम कर दिये गये हैं, कि जो बेरागो विषयी लोगों- 
कफ चरित्र विषय पर द्वृष्टि रखनेक लिये प्राम वा नगरमें 
रहते हैं उनमेंसे कोई भी पत्र जगह ऊगातार दो वषसे 
अधिक नहीं रह सकता। फ्योंकि प्रामबासोके साथ 
बहुत दिन रहनेसे उसका भी चरित्र दृषित ही सकता 
है। फूलदोलक समय वे स्थान परिवत्तोन करते हैं। 

इस फूलदोल उपलक्षमें उदयपुर, जोधपुर, जयपुर, 
बूदो, कोटा आदि रुथानोंक राजे भिन्नधर्मावलम्बो होते 
हुए भी इस उत्सवर्मे १०१२ हजार रुपया भेज्ञ देते हैं। 
इन लोगो को वहां मिण्टान्‍न्न भोजन कराया जाता है। 

सम्प्रदायभुक्त कोई व्यक्ति जब भारी अपराध करता 
है, तब वहांका शुभाशुभकर्मका तक्त्यावधारक वेरांगी 
फूलदोलक समय उसे शाहपुर लाता है। वद्द अपराधी 
मन्द्रिमं घसने या एक पंक्तिमें बैठ कर भोजन करने नदी 
पाता। आठ साधोक विचारसे उसका दोष प्रमाणित 
होने पर उसकी माला छीन ली जातो और उसे सम्प्र- 
दायसे बाहुर निकाल दिया जाता है। छोटा छोटा 
विचार स्थानीय बेरागी और दण्डविधान महन्त 
करते हैं । 

गुजरात ओर राजवाड़ाकोी छोड़ कर बम्बई, सूरत, 
हैद्राबाद, पूना, अहमदाबाद आदि पश्चिमभारतक नाना 
नगरो' और उसके आसपासक स्थानों में रामसनेदियों' 
का वास है। फाशीघाममें भी इस सम्प्रदायक लोग 
देखनेमें आते दें । 
रामसरस्‌ ( स'० क्ली० ) एक प्राचोन तोर्थका नाम । इस- 


रा|मसरस --रापसिह 


क पवित्र अलमे स्नान करनेले वाप क्षय होता है। 
( तापीख० ३६॥२॥१२ ) 


रामसहाय दास--एक हिन्दो कवि । इनके पिताका नाम 


भवानी दांस था | इनका नाम सूदन कविकी नाम्रावलछी- 
में नहीं है। इससे अनुमान होता है, कि थे सूदनके 
पीछेके हैं। इन्होंने वृत्ततरंगिणोी, सतसई, ककहरा, राम- 
सप्तशतिका ओर वाणोभूषण नामक चार प्र'थ लिखे हैं । 

इन्होंने अपनी कविताको प्रणालो बिलकुल बिहारी- 
लालसे मिला दो है, इनको बनाई 'रामसतसर' से »एड्भार- 
सतसई' इतनी मिल गई है, कि यदि विहारीके दोहे सब 
लोगोंकोी इतना याद न होते और ये चोवहों सौ 
दोहे मिला कर रख दिये होते तो विहारोके सात सो दोहे 
छांटनेमें दो सी दोहे तक इस कविके भी छंट आभाते, 
विहराकी समता करनेमें ओर कोई भी कवि इतना रूत- 
कार्यो नहीं हुए हैं। विहारीके फेवल उत्तमोत्तम दोहे इस 
कविके आगे निकल जाते हैं, परन्तु उनके शेष दोहे दहसक 
दोहों से बढ़ कर नही हैं। रामसहायक दोहेकी जितनी 
प्रशंसा को जाय थोड़ी है । आपने अपनो सूक्ममद्शिता- 
का अच्छा परिचय दिया है। खुकुमारतारा भो आपने 
अच्छा वर्णन किया है । 

सब प्रकार से विहारोके पैरो' पर पैर रणा कर आपने 
विद्ाारो की चोरी नहीं की है, फेंचल बिहारीकी छाया 
कुछ छन्दोमें आ गई है । 


रामसलिह--कफोटेक एक राजा । इनक पिताका नाम था 


किशोरसिंह । रामसि हने अपने पिताक साथ दक्षिणक 
युद्धमें बड़ी ख्याति पाई थो । पिताक मरने पर रामसिंह 
सिंहासन पर बेठे । इनक बड़ भाईका नाम किशनसिंद 
था। न्यायसे कोटे राज्यका अधिकार उन्ही को मिलना 
चाहिये था। परन्त पिताकी आज्ञा पालन न करनेक 
कारण पिता उनसे अस तए्ट रहा करते थे। इसो कारण 
उन्होंने बड़ लड़केको राज्यसे वश्चित कर दिया था। सप्रार 
ओरजूुजेबक मरनेक बाद उत्तराधिकारियोंमें गद्दीके लिये 
भगड़ा हुआ। उस समय रामसिंहने दाक्षिणात्यक 
प्रसिनिधि कुमार आजिमका पक्ष ले कर बड़ शापइजादे 
मोआजिमक विरुद्ध यात्रा की। संचत्‌ १७६७ में जाभबव 
मामक सरुथानक युद्धमें थे मारे गये । 


रामसह 
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रामसिंद--बू दीक राजा। इनक पिताका नाम विशन- | रामसिंह--ज्यपुरक पक मद्ाराज्। इस्हो'ने १८३३ ६०मैं 


सिह था। १८२१ ई०में थे ११ वेकी उमरमें बू दीके 
सिंहासन पर येठे । बचपनसे हो इन्हे शिकरार,खेलनेका 
बड़ा शौक था। इन्होंने छोटी अवस्थामें पहले ही पहल 
सूभरका शिकार खेला था। इनकी मांता कृष्णगढ़की 
राजकुमारी थी' । महाराव राजा विशनसिह अपने 
पुत्रका अभिभावक कनल टाड साहबको बना गये थे । 

महाराव विशनसिहक मरने पर कृष्णराम नामक एक 


खुद्धिमान्‌ मनुष्य बू दी राज्यक मंत्रो बनाये गये । जब तक 


कनल टाड रजवाड़ के वृरिश पजेण्ट रहे, तबतक कृष्ण- 
राम राजकीय मामलो'में उनसे सलाह लिया करते थे । 
टाड साहवक अपने देशमें चले जाने पर भी कृष्णरामने 
अपनी स्थामिभक्ति ही का परिचय दिया। इनक सुप्र- 
व'धसे बू'दी राज्यकी प्रज्ञा अत्यंत सुष्तो हुईं। कनेल 


|] 
। 
) 


म्यालिसनने लिखा है, कि कृष्णरामक शासनसे बूदो: 


राज्यका समस्त ऋण चुक गया। हिसाब किताब 
नियमपूवंक रखा गया। उन्होंने राजकार्यको प्रत्येक 
विभागकी अवस्था सुधार दो थो। सेनाकी समय पर 
चैतन मिल जाया ऋझरता था। लेकिन पक्क घटनासे उन्हें 
अपने प्राणसे हाथ धोना पड़ा था। वह घटना इस 
प्रकार हुई थो,-- मदाराव रामसिदका विवाद जोधपुरकी 
राज़कन्याक साथ हुआ । महारावने जोधपुरकी राज- 
कुमारीक साथ बड़ी बुरी तरह पेश आते थे। दोनो'क 
मनमुटावको दूर करनेक लिये जोधपुरसे कुछ साम'त 
घुदी आपे। भानेक तीसरे ही दिन उनमेंसे एकने म'त्ो 
कृष्णरामकोी मार डाला । इससे यहांक मद्दाराव बड़ 
क्रद हुए । उन्होंने बदला चुकानेक्रा संकल्प किया। 
जिन लोगोंने यह कुकर्म किया था थे भागते समय पकड़े 
गये ओर उन्हें प्राणद्‌रडक्ी आज्ञा मिली | इसके सिवा 
ओर भी कितने सामंत यमपुर भेजे गये थे। 

इन सब कारणोंसे दोनो' राज्यमें पररुपर युद्ध दोने- 
की सम्भावना थी । परंतु गवर्मेए्टने अपने पजे'टकोी 
यहां भेज कर दोनेमिं मेल करा दिया | 

रामसिए योग्य और रुवाधीन शॉसक थे। इनक 
समयमें बूदी राज्यकी खुल-सम्पतिमें कोई देरफेर नही" 
हुआ | 
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जन्मप्रहण किया था। महाराज़ जयसिंह इनक पिता थे । 
पिताऊ मरने पर रामसिंहको उमर सिफ दो वर्ष की थी 
उस समय ये राजसिहासन पर बैठाये गये । उस समय 
जयपुर राज्यकी अवध्था अत्यन्त शोचनीय दो गई थी। 
महाराज रामसिंदकी नावालगोमें जयपुर राज्यका 
शासनकारां पांच प्रधान साप्न्त द्वारा परिचस्रालित दह्वोता 
था ओर घे वृटिंग पोलिटिकल वजेण्टक अधोन रखे 
गये । इस समय राज्यक्ती अराजकता दूर हो गई थी। 
मद्दाराज़को शिक्षाक लिये भी उचित प्रवंध था | परिडत 
शिवनारायण महाराज शिक्षक्त नियुक्त हुए । 

१८५७ ई०में महाराज बालीग हुए और उन्हे राज्य- 
शासनकी कुछ भार मिल गया । परन्तु महाराजकों 
अनुभव न दोनेक कारण उन्हे! पोलिटिकल पज़ेण्टक्री 
सम्मति लकर काम करना पड़ता था| महाराज़ने खचीत्दू 
अपने पूर्द मन्‍लीकी हटा कर उस पद्‌ पर अपने भाई 
राजलविभागक मन्‍्त्रो पण्डित 
शिवधन नियुक्त हुप। परन्तु महाराज़ने उसो मन्लि- 
मण्डछकफी सहायतासे राज्यका शासन किया । 

इसी समय गधर्मेए्टको एक बड़ी भारी विपद॒का 
मुकावला करना पड़ा था। जिस समय महाराज राम- 
सिदको शासनका भार मिला, उसी वे भारतमें सिपाही 
गदर हुआ था । गद्रमें महाराज रामतिहने गवम्मेएटको 
खास्रो सहायता पहुचाई थी । पुरस्कारमें इन्दे' गवर्मेण्ट- 
से कोटा कासिम परगना मिला था। 

महाराज रामसिदकके समय राजधानोकी बड़ो उन्नति 
हुए थधो। ये गवर्मेण्टके बड़ स्तैरख्वाह थे। दनकी 
योग्यतासे जयपुर राज्य पक बार पुनः खुखी हो गया। 
१८८० ई०में आपका स्वगंवास हुआ | 


लच्मणसिंहको रखा | 


रामसिंह--जयपुरके महाराज । इनके पिताका नाम महा - 


शज जयसिंह था । जयसि'ह मिर्जाराज़ाके नामसे 
प्रसिद्ध थे । अकवरके समय जिस प्रक्वार मानसिंहने 
प्रतिष्ठा पाई थी, उसी प्रकार ओरड्रजेबके समय महाराज 
अयसिंहको प्रतिष्ठा थी । जयसिंह उःदज्ञारो मनसव- 
दार थे। परन्तु रामसिंहदकों घह न पिला । थे बाद- 
शाहकी आह्यासे आसाम निवासियों के साथ युद्ध करने 


४प्पद 


गये थे और वही' मारे गये । यह घटना १७४६ ई०में 
हुई थी। महाराज मानसिंदक विशनसिदह' नामक पक 
पुत्र था । 


रामसि'.ह-जोधपुरके एक राजा । इनक पिताका नाम 
था अभयस्ि'ह । रामसिंह बड़ क्रोधी और उग्रस्खवभावक 
मनुष्य थे । पिताक मरने पर रामसिंह जोधपुरक सिद्दा- 
सन पर बैठे । इनके अभिषेकोत्सवमें इनके चचां बख्त- 
सिंहको छोड़ कर और सभी सामनन्‍त उपश्थित हुए थे । 
बख्तसिंहने अपनी धायकों भेज दिया था। धायको देख 
कर रामसिंह आगवबूले दो गये । उन्होंने कहा, 'क्या 
चचा साहदने हमें बन्द्र समभा है जो उन्होंने हमारे 
अभिषेक्रमें इस डाकिनको भेजा है। क्रोधके आयेशमें 
उन्होंने एक वड़ी कड़ी चिद्ठो बख्तसिंह॒की लिख भेन्नी तथा 
सेनाको भो तेथवार द्वी जानेकी आज्ञा दी । 


प्रधान प्रधान सामन्‍त तथा मंत्रोके समभाने पर भो 
इन्होंने नहीं माना, युद्ध ठना ही दिया। बख्तसिंहने 
उनके प्रधान सामनन्‍्तकों अपने पक्षमें मिला लिया | युद्ध 
में रामसिंहकी हार हुईे। इस समय सभीने रामसिंहका 
पक्ष छोड़ दिया था । पर तु राजपुरोदितने रामसिंहको 
उप्रस्वभायके जानते हुए भी न छोड़ा । राजपुरोहितने 
मराठीसेनासे मिल कर उसे अपने पश्षमें कर लिया | पर 
उस समय राजनी तिश बख्तसि हने ऐसा प्रबंध कर लिया 


था जिससे मराठो सेनाका उत्साह जाता रहा | लेकिन 


आमेरको महारानोकी चतुरतासे वसख्तसिंहका काम 
तमाम किया गया। रामसिंहका पक्ष अभ्रपेक्षारुत कुछ 
निषकण्टक ही गया सही, पर उनके सभी कण्टक दुर 
नहीं हुए | बख्तसिहके पुत्र विजयसिंह ओर रामसि'हके 
युद्धसे मारघाड़ राज्य तदस नदस हो गया। 


बख्तसि हके मारे जाने पर रामसि हने राज्यप्राप्तिका 
पुनः उद्योग किया। मराठो सेनाको सहायतासे राम: 
सि हकी जोधपुरका सि हासन कुछ द्नोंके लिये मिल 
गया पर तु उनके सहायक महाराष्ट्र सेनापति जय अप्पा 
यही' ख्लेत रहे, इससे मराठोंका स देह राजपृतों पर बढ़ 
गया। उन लोगोंने रामसि हका पक्ष छोड़ दिया। 


इसके बाद विज्यसि हने रामसि हकी मारवाड़ 


रामसिह--रापस्तु ति 


राज्यके अधीन साँभर प्रदेशका राज्य दे दिया ओर थे भी 
उसीसे सतुष्ट हुए । 

रामसिंहददेव-मिथिलाक एक राजा | मसुच्छक्टिकाक 
प्रणेता पृथ्वीधर इनकी सभामें मौजूद थे । 

रामसिहदेंव--एक हिंदू राजा । इहन्दोंने सरस्वतीकण्ठा- 
भरणकी रलइर्णण नामकी टोका लिखी। रत्नेश्वर इन्ही - 
के आश्रयमें प्रतिपालित हुए थे । 

रामसिद मुस्सी >गुलसनभआाजञायब नामक प्रथके प्रणेता । 
इन्होंने १२७१६ ६०में उक्त प्रथ लिखा। 

रामसिंद वमेन--ज्ञयपुरके एक राजा। धातुरलमज॒री 
नामक प्रग्थ इम्ही का लिखा हुआ है। 

रामसिंह सराई ( श्य )--जयपुरके राजा । राजा श्य 
जयसिहकी म्ुत्युके बाद १८३४ ई०में ये राजगद्दी पर 
बैठे। जयपुर देखो। 

रामसीता ( हि ० पु० ) सीताफल, शरीफा। 

रामसु दर ( दि ० स््री०) एक प्रकारकी नाव। 

रामसुन्दर विद्याधागीश--वस्तुतस्वफे रचयिता | 

रामसुब्रह्मण्य शास्री--मतचतुष्टयपरीक्षा तथा विष्णुतस्व- 
रहरुप और उसकी टोकाके प्रणेता। 

रामसूक्त ( सं६ क्ली० ) रामस्तोन्न । 

रामसेतु (स' ० १ु० ) दृक्षिण भारतकी अत्तिम सीमा पर 
रामेभ्वरतीथके पास समुद्रमें :पड़ी हुई चट्टानोंका समूह । 
इसके विषयमें विख्यात है, कि यह यही पुल है जिसे 
रामने लब्डाकी चढ़ाईक समय बंधवाया था। अडुरेजी- 
में इसे 400॥॥'5 )7020 कहते हैं । 

रामसेन--रससारागस्तृतक रचयिता। इन्होंने अपने प्र'थर्मे 
शालिनाथ, नित्यनाथ और गदनानन्वनाथका मत उद्ध त 
किया है। 

रामसेनक ( स० पु० ) १ भूनिम्ब, चिरायता। २ कट- 
फल, करदल । 

रामसेबक ( सं० पु० ) रामचन्द्रका उपासक | 

रामसेवक-तिथिप्रदी पिका मज़रीटी का, यक्षसिद्धान्तविप्रह 
ओर युद्धश्विग्तामणिक रचयिता | 

रामख्तुति ( स'०ख्री० ) रामस्य रुतुति!। रामख्तोल 
भ्रीरामथन्व्रका स्तव। 


रामस्वामिन--रापात 


रामस्वामिन्‌ ( स'० पु० ) काश्मीरमें प्रतिष्ठित श्रोरामचन्द्र- 
की मूशिभेद्‌ | ( राजतर० ४॥२७५ ) 

रामस्वामी--१ अम्ररकोषटीकाक प्रणेता। २ एक यैया- 
करण | माधवोीयधातुवृश्तिमं इनका उदलेसख देखा जाता 
है । 

रामहरि--१ पारिजात-ध्याकरणक 
१८१८ इ०में उक्त प्रन्थ बनाया | 
यिता । 

रामहद्य (स ० पु०) रामस्य हृद्यः | अध्यात्मरामायणका 
पक परिस्छ द्‌ | यहां रामका आध्यात्मिक तरब विवृत 
हुआ है । 

रामहद ( स' ०१० ) पुराणानुसार एक पुण्यप्रद तीर्थंका 
नाम। (भागवत १०।८२॥१० ) 

रामा ( स'० स्री० ) रमत रमयतीति वा रम ज्वलादि- 
ल्वात्‌ ण, टापू, रमलेइनयेति करणे घञ्म वा। ९ उत्कृष्ट 
स्रीविशेष, सुन्दर स्री। २ गानकलामें प्रवोण ख््री। 
३ हिंगु, ही ग। ४ नदी | ५ दिगुल, ई गुर | ६ शव तकणट- 
कारो, सफेद भरकटैया । ७ शीतला । ८ अशोक । 
६ घीकुआर। १० गोरोचन ! ११ सुगग्धवाला। १२ गैरिक, 
गेरू । १३ तमालपत्र, तमाकू । १४ त्रायमाणा लता। १५ 
लक््मी । १६ सीता | १७ रक्षमणी । १८ राधा | १६ आठ 
अक्षरोंका एक वृत्त । इसक प्रत्येक चरणमें तगण, यगण 


ध्रणेता । इन्होंने 
२ वृइज्ञातकक रख- 


और दो लघ बर्ण होते हैं। २० इन्द्रवज्ञा और उपेस्द्रवद्ञा- 


के मेलसे बना हुआ पक उपजाति वृत्त। इसके प्रथम यो 


चरण इन्द्रवश्जमाके ओर अम्तिम दो चरण उपेन्द्रवज्ञाके होते 


हैं। २१ भाया छत्दूका १७वाँ भेद जिसमें ११ गुरु और 
३५ लघ बण द्वोते हैं। २२ कात्तिकी बदो ११ की तिथि। 
रामाम्निज--आपस्तस्व श्रोतसूलध्याणया के प्रणेता । 
रामायक्र ( सं० पु० ) धर्मोपदेशका भाचायभेद्‌ | 
रामायाय ( सं० पु० ) एक भायायांका नाम । 
रामाएडार--भआापस्तम्थ अश्रोतसूलको एक टीोकाके रच- 
थिता। ये रामाम्निखित्‌ नामसे परिचित थे। निर्णय- 
सिचुमें कमछाकर और भास्कर भिश्नने इनका मत 
उस त किया है। 


रामात--उत्तरभारतप्रसिद्ध वेष्णबघर्ग सम्प्रदायभेद्‌ । रामा- 


मंद इसके प्रव्शक थे, इस कारण छोग इसे रामा- 
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है 


नंदी भो कहते हैं। इस सम्प्रदायके लोग रामखचंद्र, 
सीता, लक्ष्मण और हनुमानकी उपासना करते हैं। 
सम्प्रदाथ-प्रवत्तंक रामानंद रामानुजके शिष्य थे, ऐसा 
बहुतोंका कहना है, परंतु यह युक्तिसंगत प्रतोत नहीं 
होता । क्योंकि उनकी शिष्पपरम्पराके मध्य रामानंदका 
स्थान चोथा पड़ता है, जैलें--रामानुजके शिष्य दैवा- 
नंद, देवानंदके शिष्प हरिनंद, हरिनंदके शिष्य राघवा- 
ननन्‍द्‌ ओर राघवानन्दके शिष्य रामानन्द% । 

११वी' सदीके प्रथम भागमें रामानुनज स्वामी विद्य- 
मान थे। इस हिसावसे १३वो' सरोके प्रारम्भमें रामा- 
नंदका अस्तित्व प्रमाणित द्वोता है। किन्तु उनफे शिष्य 
महात्मा कवीर जब सिकेन्द्रशाह लोदीके समसामयिक 
थे, तब किसी प्रकार १३वी' सदोमें हनका होना स्वीकार 
कर सकते हैं ? कवोर-पन्थियोंके मतसे कबीर १५०५ से 
१५०५ सम्बत्‌ तक जीघित थे। फिर [मुसलमान पेति- 
हासिक इन्हें १५४४ है०का आदमी बतलाते है । अतः 
रामानंद्‌ कब विद्यमान थे, इसका ठोक ठीक पता 
लगाना कठिन है और इसमें भी स'देह है, कि थे रामा- 
नुज॒के शिष्यपरम्पराभुक्त थे । पर हां, इतना कहां जा 
सकता है, कि रामानंद्‌ रामानुज स्वामोके मतावलब्बो 
थे और महात्मा कवीर भी पृज्यपाद रामानंदके मता- 
नुसारो हुए । कथपीर देखो । 

प्रवाद है, कि रामानन्द्‌ वेशभ्रमणके बाद जब मठ 
लोटे, तब उनके सतीर्थोने कद्दा था, 'भोज्य और भोजन- 
क्रिया गुपस्भावसे करना रामानुज-मतावलस्बीका एकाम्त 
करुंव्य है। किन्तु श्रमणकालमें शायद्‌ तुमने इस नियम- 
का पालन नहीं किया होगा, इसलिये तम्हे! अछग 
भोजन करना उचित है।' गुरू राघवानन्दने भो इसका 
समर्थन किया | इस पर रामानन्दने अपनेको अपमानिता 
समभः कर उनका साथ छोड़ दिया और अपने नाम पर 
घेष्णवसम्प्रदाय प्रवशित करनेका संडरुल्प किया । 

इसके वाद रामानन्द्‌ बाराणसोके पश्चगद्भाघाट 
भाये । यहां उनके शिष्प सम्प्रदायका पक्त मठ प्रतिष्ठित 

| 





# भक्तमाक्षाके मतसे--१ रामानुज, २ देवाचॉय , ३ राघ॑- 
धानन्द, ४ रामानन्द | 


डुप८र 


हुआ | आगे चल कर मुसलमानोंने उसे नए्ट कर दिया। 
उसके पास ही पत्थरकी जो घेदी है उस पर रामानन्द- 
का पदचिह्न अद्धित है। इसके सिवा काशीमें इस सम्प्र 
बायके और भी कितने प्रसिद्ध मठ स्थापित हैं। इस 
सम्प्रदायको शयडुलित रखनेके लिये रामानन्दियोंकी एक 
पश्चायत है। उसों पश्चायतके ठहरावके अनुसार रामा- 
ननन्‍्दी सम्प्रदा पके काम होते हैं । 

अन्यान्य सम्प्रदायक्री तरह रामानन्दी सम्प्रदायमें भी 
विषयी और धर्मत्रतोके भेदसे दो विभाग देखे जाते हैं। 
धर्मत्रती उपासकके भी फिर दो भेद हैं-उदासोी और 
गही। इनमें उदासो हो प्रधान हैं । 

उदासी तीर्थपर््टन कर भिक्षा अथवा वाणिज्य द्वारा 
गुज्ञारा चकाते हैं। सरूथान सुथानमें प्रत्येक सम्प्रदायका 
मठ, अस्थल वा अखाड़ा है। प्रमणकालमें जब कोई मठ 
पड़ता है, तब थे वहां कुछ दिनके लिये ठहर जाते हैं । 
बृद्ध उदासी झत्यु पर्यन्त मठमें आश्रय लेते हैं तथा स्वयं 
पक मठ स्थापन कर यहां आयुःशेष करते हैं । 

मठ वा अखाड़ा घेष्णवसम्परदायों गुरुभंका आवधास- 
रुथान है। यहां पक विग्रहमन्दिर, मठ, प्रतिष्ठाता वा 
प्रधान गुरुको समाधि तथा महृन्‍्त ओर उनके साथ 
रहमेवाले शिष्षों के कुछ मकान रहते हैं। इसके अलाधा 
तीथयात्री वा उदासीनोंके रहनेफे वारुते उसमें एक 
धमंशाला भी है। 
नही है। 

पक प्रदेशमें पएक्र सम्प्रदायसंक्राप्त मिन्‍न सिरन 
अनेक मठ हैं। वहांके अध्यक्ष मठमें किसी उदासीको 
प्रधान मानत हैं । फिर जो मठ सम्प्रदायस्वामीके नामसे 
प्रतिष्ठित है, सभी प्रादेशिक मठके अध्यक्ष उसको सब्ं- 
श्रेष्ठ समभूत हैं। शेबोक्त मठके महन्त, उनके अभावसे 
किसो प्रसद्ध मठके महस्त उस समाज़क सरदार 
समभे जात हैं। परलोकवासो महतन्त शिष्यो'में जो 
परीक्षोत्रीण॑ हो सकते हैं उन्होंकी आचार्यके पद्‌ पर 
अभिषिक्त किया जाता है। इन सब मठोंके खर्ावर्शाक 
लिये कुछ कुछ देवोसर हे । 

भ्रीरामचन्द रामानन्दों फे अभोष्ठ देवता हैं। रापो- 
पासनाकोी प्रधानता स्वीकार करनेक कारण प्रे छोग 


बहाँ किसीका भी ज्ञाना निषेध ' 


+ 





| 
| 


। 


बा 


रापात 


रामात कहलाते हैं। ये छोग विष्णुकी अन्यान्य मूखि- 
की कल्पना करत हैं। रामानुजोंकी तरह पे लोग 
रामसोताकी मूक्तिको आराधना करत हैं। इसके 
सिवाय ये लोग दूसरे दूसरे वेष्णवसम्प्रदायकी तरह 
तुलसी और शालप्राम-शिलाकी भी भक्ति करत हैं। 
काशीमें इस सम्प्रदायक दो मन्द्रो'गें राधाकृष्ण मूर्शि- 
की उपासना होतो है। 

इस सम्प्रदाममें किसी कठोर नियमक्रा पालन नहीं 
करना पड़ता | रामानुजसम्प्रदायके अनेक बंधनोंको 
इन्होने शिथिल कर दिया था। खाने पीनेके सम्बन्धमें 
इन्ही ने कोई कठिन नियम न रखा | सभी अपनी रुचि 
के अनुसार था लौकिक ध्यवहारक अनुसार ख्रापी 
सकते हैं। खाने पोनेके विषयमें इस सम्प्रदायभुक्त 
वेरागियो के वर्ण और जातिविचार नहीं' हे। इसो 
कारण वे लोग कुलातीत और वर्णातीत कहलात हैं । 

श्रोराम उनके बीज़मस्त हैं । 'जयराम जय श्रीराम 
वा सीताराम” उनके अभिवादनवाष्य हैं। तिलकसेवा 
श्रोसम्प्रदायोंकी जैसी है। किस्तु कोई कोई अपनी 
रुचिके अनुसार ऊद्ध पुण्डकी मध्यवत्तों रेखा ऋुछ छोटी 
कर अड्डित करत हैं । 

रामानन्द्रूवामोीं बहुतसे शिष्य बना गये हैं। उनमें 
आशानन्द, कवीर, रुश्दास, पीपा, खसुरखुरानन्द, सुखा- 
ननन्‍्द, भवानन्द, धन्‍ना, सेन, महानन्द, परमानन्द ओर 
प्रियानन्द प्रधान हैँ# | कवीर ज्ञुकाहा ( तांती ), रश्द्ास 
चमार, पोपा राजपूत, धन्ना जाट ओर सेत्त नाई थे। 
ये सभी उपासकसम्प्रदायविशेषके प्रवर्सयिता हैं। 

इस सम्प्रदायके तथा रामानत्द रुवामोके प्रसिर 
शिष्य गाडुरोणक राज्ञा राजपूत ज्ञातिक पोपा, खुरखुरा 
नन्‍्द, धन्ना, नरहरि वा श्यानन्द, भक्तमालके प्रणेता 
नाभाजी, सुरदास, तुलसीदास, सुललित गीतगी विन्द्पद्‌- 


के रचयिता जयदेव भांदि रामात्‌ श्रणीक बेष्णव थे । 


भक्तमाल प्रथमें इनक सम्बश्धमें भनेक अलौकिक 
उपाण्यान लिखे हैं । 

रामानन्द स्वामीके धर्ममतका संस्कार कर परवरशिं- 
कालमें झोर भी कितनी रामात्‌ सम्प्रदायकी शाक्षा 


# भेक्तमाक्षमें भन्‍्य प्रकारसे हैं । 





रायातुशसी--रामानन्द आर 


निकाली गई' | कवीरले कवीरपन्थी दादुसे दातुपन्थो, 
कीलसे खाकी ( शरोरमें पिट्टो वा भस्म लेपनेवाले ), 
मुलुकदाससे मुलुकदासी, रश्दाससे रुइददासी वा रय- 
दासी, सेनले सेनपन्थी, रामयरणसे रामसनेही आदि 
विभिन्‍न रामातूमत प्रचारित हुए थे। 
रामानन्दके बाद रघुनाथ गद्दी पर बेठे। थे भाशा- 

नन्‍्द नामसे परिखित हुए थे। यद्यपि रामामन्द्‌ स्वाप्ी- 
का बनाया हुआ कोई भो प्रस्थ अभी नहों मिलता, तो भी 
उनके मतानुवों वेष्णवोने आगे चल कर वहुतसे प्रस्थ 
सदुलन किये। थे सब भ्रन्थ देशी भाषामें लिखे हैं, इस 
कारण सभा उन्हें आसानोसे समभा सकते हैं। उन सब 
प्रग्थोंमें रामानंद स्वामोके मर्तोका संप्रह है। 

रामातुलसी (सं० सत्री०) वह तुलसी जिसके इंठलका रंग 
सफेदो लिये हरा होता है काला नहीं द्ोता । 

रामादेवी ( सं० क्लो० ) जयदेवकी माता । 

( गीतगोविन्द १२॥३० ) 

रामाहय--वेदान्तकौमुदीक प्रणेता तथा अद्दयाश्रमक 
पुत्र । 

 रामाधार -एक ध्याख्याकार | रामायणका अयोध्याकाणड 
इन्होंने अनन्‍्वय द्वारा गयमें ध्याख्या की | 

रामानन्दू--एक घेण्णच धमप्रचारक साधु । ईसाके १३०० 
सनके प्रारम्भमें प्रयागमें कान्यकुठ्ज ब्राह्मणके घर इनका 
जग्प हुआं। भक्तमालके मतसे रामानुजके शिष्य देवा- 
खाये, देवाचायेके शिष्य राघवानन्द और राधवानन्दके 
शिष्य रामानंद हैं। रामानंद्के भी असंस्य शिष्य थे | जिन. 
मे' अनन्तानंद भोर कबीर प्रधान थे। (भक्तमाल १०६५) 
रामानुज स्वामी ११थी' सदोमें तथा कबीर १४वों सदीके 
मध्यभागमें ज्ञीवित थे । रामानुज भौर कबीर देखो। इस 
दिसावसे भक्तमालके अनुबत्तीं हो कर रामानुज़की शिष्य - 
पश्म्परामें रामानंद्का रुथान चोथा आना स्वीकार नहीं 
किया जा सकता । शायद्‌ मरतपालफे रखयिताने रामा 
मुंज ओर रामानंदके मध्यवर्तों कुछ गुदभोंके नाम छोड़ 
दिये हों। 

रामानंद बचपनसे ही स्वाधोन प्रकृतिके आदमी थे । 
एक समय थे तोर्थयात्रां करने बाहर गये हुए थे। भारत- 
के माना रुपानोंमें. घूत कर जब थे भपने मठतें भाये, तब 
४०), हाफ, 493 


उनके सतीर्थोने कहा कि, “दूसरेके सामने भोजन करना 
रामानुअसम्प्रदायक्ी रोतिके विरुद्ध है। तुमने देशविदेश- 
में इस नियमका पालन न किया द्वोगा, श्सलिये तुम्दारे 
साथ हम लोग एक पंक्तिमें बैठ कर भोजन नही कर 
सकते |” गुरु राघवानंदने भी इस बातको पुष्ठ किया। 
रामानंद अपनेकी अपमानित समझ कर काशीधाम चले 
आये । यहां पश्चगड्राघाट पर रह कर इन्होंने अपने नामा- 
नुसार वेष्णव-संप्रदाय प्रवत्तित किया। वे रामचंद्रको 
अपना इृष्टदेवता समभते थे। उनके मताचुवत्तों रामात्‌ 
या रामानंदी-संप्रदाय इ्सी कारण रामचंद्रकी इृष्टद्ेवता 
समभ कर उनकी पूजा करते हैं। 


रामानंद वाराणसोक पश्चगड्भराघारमें जहां रहते थे 
उनके शिष्योंने वहां एक मठ बनवा विया था। पीछे 
किसी मुसलमान राजाने उसे तहस नहुस कर डाला । 
अभी वहां एक पत्थरक्षी वेदी मौजुद है। उस येदी पर 
रामानेंदका पद्चिह्न अद्धित देखा जाता है । 


रामानंदक अनेक शिष्य थे, ज्ञिनमेंसे भकतमालपमें कुछ 
प्रधान शिष्योंके नाम थे सब लिखे हैं,--भनंतानंद, कबीर, 
सुखा, सुर, पद्मावती, महिमा, विज्ञय, नरहरि, पीपा, 
भवानंद, रथदास, धना, » योगानंदू, गपेस, करमयांद, 
भहा पयहारी, सारी, रामदास, श्रीरड्भ भौर गुणाकर। 
रामानेद जातिभेद नहों मानते थे। युक्तप्रदेशमें भाज भी 
हज़ारों मनुष्य रामानंदक मतानुव्ों हैं। 


इन शिष्पेंमेंसे कई ब्राह्मणोत्तर आतिके भी थे। थे सभी 
वर्णके मनुष्योंकी भगवद्धक्तिका अधिकारी समभते थे। 
परंतु वर्णव्यवरुथा घैसा ही मानत थे जैसा कि बेदिक 
लोग मानत है । उन्हेंने श्राह्मगांक भधिकारकों अल्पंत 
सुरक्षित रणा है । ब्राह्मणों दो ही लिदर॒ड संन्यास देते 
थे, दूसरेकी नहीं । इतना होने पर भी थे बड़ उदार 
थे। हिंदू भौर मुसलमान सबक लिये उन्होंम धमद्वार 
सोल रणा था | वह बड़ पराक्रमो और शार्ममंश् थे। 
उन्होंने जैमियें। भोर मुसलमामनांले कई शाखार्थ किये 
हैं। अह्े तवादियेंक साथ भी उनके शाखार्थ हुए हैं। 
उनका सम्प्रदाय श्रीसम्प्रदाय भयया रामामंद-सम्गरदाय 
कहा जाता है। रामात्‌ देखो । 


५९० 


रामानन्द-कई पक प्रसिद्ध पण्डित। १ वाफ्यसुधाकी 
टीकाके प्रणेता ब्रह्मानन्दूभारतीके गुरु । २ वृतदर्पणके 
प्रणेता ज्ञानकीमण्डलके पिता ओर गोपालके पुत्र । ३ 
न्याथास्रृतव्याख्यां वां न्‍्यायाम्रुततरड्रिणोके रखयिता | ये 
रामाचाय नामसे भी परिचित थे | ४ बृहत्रुद्रो पपुराणकी 
टीका ओर बृद्दत्‌ रुद्रयामठको टीकाके प्रणेता | ५ रामा- 
चनपद्तिके प्रणता । ८६ घेष्णवमताब्जभास्करके रच- 
यिता । ७ शिवरामस्तोत्रक॑ प्रणेता | ८ शुद्रकुछ॒वी पिकाके 
रचयिता | ६ हरिवंशटीकाकार । १० काशीक्षएडटीकाके 
प्रणता । इन्होंने बासुद्वक अनुरोधसे यह प्रन्थ संकलन 
किया । पीछे इस प्रन्थकी पुनः "गड़ासहर््रभामदीका” 
लिखी । इनकी बनाई बालवोधितो नामकी पक और 
पुस्तक मिलती है। पे मुकुन्दग्रियके पुत्र और रामेन्द्र- 
चर्द्रके पोत्र थे । पहले अपने पितामह और पीछे चतु. 
भुज नामक एक पणिडितसे ये पढ़ते थे । 

रामानन्द्‌ आचाये--मुग्धवोधरीफ्राके रचयिता । दुर्गांदास 
और भद्ठिकाध्यमें भरतसेनने इनका मत उद्लेज किया है। 

रामानन्द्‌ तीर्थ--एक अट्ितीय परिडत और साथु।| ये क्‍ 
तीथंखामी या रामानन्द्यति नामसे भी परिचित थे | ये 
प्रसिद्ध पणिडत अद् तानन्द्‌फे गुरु थे । इनके बनाये 
निम्नोक्त प्रन्थ मिलते हैं,--- 

अडुसंशा, भद्दे तनिर्णयसंप्रह, अद्दे तप्रकाश, अद्देत- 

रहरुय, अध्यात्मपिन्दु, अध्यात्मरामायणरिप्पणी, अध्या- 
त्मसाररिप्पणी, अन्सयज्ञनाडुटिप्पणी, आत्मतक्त्वटिप्पणो, 
भार्मबोघटिप्पण, आनन्दकुसुम, कातन्लसंप्रह, फादि- क्‍ 
सहस्नना मकला, कुएडतर्वप्रकाशिका, कोमलकोबषसंप्रह, 
गीताटीका, गीतांदिसारटीका, गीताशय, चक्रटोका, चण्डी, 
विवरण, हानवैभवतन्‍्त्र, शानारणितन्त्र, तक्त्वसूत्र और 
तरवसूलरणष नामको टीका, तस्‍क्त्वार्णवटोक्ा, तत्त्वावबोध- | 
टीका, तंत्रसार, दृशनक लिका, देखो सूक्तरोका, नाममाला: 
सप्रह, नृपभ्ूषणी, पएरमाम्ृत, प्रबोधचन्द्रोर॒यसंम्रह, 
प्रागुद्धासंप्रह, प्र ममक्तिस्‍्तात और उसको टीका, भगवद्‌- 
गोतासाष्यव्याख्या, सागवततस्वसंभ्रह, भागवतबूहससंप्रह, 
भागवतमञजरी, भागवताशय, भावार्थदोपिक्राक्रमसंप्रह 
(भागवतपुराण), भावाध्ंदी पिकासंप्रद्द (श्रोधर), अम्वर्थ - 
सार, महिम्तःस्तवटोका, मोहमुदह्रदीका, यतिभागबत, 


| 
। 
| 
| 





रामानन्द--रामानन्द सरसवतो 


यतिभूषणी, यथार्थामज्ज़री, यौगचंद्रटीका, योगविवेक- 
टिप्पण, योगसूलटी का, योगावली, राज़भूषणी, रामकाबव्य, 
रामतर्वप्रकश, रामायणकूटटी का, रुद्राधपायटो का, लोका- 
भिधान, वासिप्टसार ओर वासिष्ठसारगूढ़ार्थ, विचाराकीै- 
संग्रद, विष्णुसहरस्लननामव्याणझया, विष्णुसूक्तटी का, वेद्मातु- 
टीका, वेद्स्तुतिलघृपाय, वेदान्तसारटीका, वेदान्तसूल्र- 
रलटीका, शक्तिवादकलिका , शाक्तसव्दास्व, शान्तिशतककी 
दो टीका, शाखसार, संक्षेपाध्यात्मसार, स'गीतसिद्धांत, 
सत्तक्त्वविन्दु, संध्याविधिमंत्रसमूहटीका, सहस्नाम्- 
मालाकला,  सांख्यपदार्थगाथा,  सातत्यचतुष्कटोका, 
स्वल्पाह तप्रकाश, हठप्रदो पिक्राटोक्ा और हठयोगाधिराज- 
टीका | 


रामानन्द राय--एक वेष्णव और परम भक्त | ये उड़ोसाके 


विख्यात राज़ा प्रतापरुद्रके प्रधाय कर्मचारी थे। भक्ति- 
परायणता में ये वेष्णव-समाजमें परम वेष्णव कह कर 
मशहूर थे। खयं चैतन्यदेव इनके असामान्य गुण पर 
आछक्ृष्ट हो कर इनको देखनेंको दइृच्छासे घिद्यानगर पधारे 
थे। ये अपने प्रभुकी आज्ञासे प्रतिभापूर्ण 'ज्ञगश्नाथवल्लभ! 
नाटक लिख कर अपनो असाधारण कविताका परिचय 
दे गये हैं। इनको बनाई एक और शान्तिशतककी टीका 
मिलती है। १५३४ ई०में इनका जीवनाभिनय शेष हुआ | 
पद्यायलीमें इनकी बनाई कविता उद्धृत हुई है। 


रामानन्द बसु--कुलोनभ्रामबासी माराधर बखुके पौत्र । 


इन्होंने श्रीचेतन्यदेवके साथ द्वारका नगरोसे नीहाचल 
तक परिश्रमण किया था । रामानन्द चैतन्यदेवके परम 
प्रियपात्र थे । चेतन्यदेव इन्हें' मित्र कहा करते थे । 


रामानन्द वाचरुपति--नवद्वोपकफे रहनेवाले एक विख्यात 


परिडित | इन्होंने नवद्दोपाधिपति राजा छृष्णचन्द्रके अनु- 
रोधसे आहिकाचारराजकी रचना की थी । 


रामानन्द्‌ सरखती--बहुत-से प्रसिद्ध परिडत। १ शुक्वा- 


एकटोकाके रचरयता गंगाधरे' द्र सरखतोके गुरु । २ श्रह्म- 
सूत्रभाष्यरत्नप्रभा नामक ब्रह्मसूभाष्यकी तथां योग- 
मणिप्रभा नामक सूलकी टोकाके प्रणेता। ये गोविश्दा- 
नगद, गोपाल और शिवराभ सरस्तीके शिष्य थे। 
३ ब्रह्मासुतवर्षिणी नामको प्रद्षयूलकी दोकाफे रच- 
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यिता । ये मुकुख्य्‌ गोविन्दके शिष्य थे और राप्किड्डर | 
नामसे परिचित थे । 

रामानन्द सरखतोी यति-पक्क संन्यासी और प्रसिद्ध 
पए्डित तथा रामभद्र सरस्यती फे शिष्य । इन्होंने पश्ची- 
करणतास्पयैच' द्विका, लघुवाक्यवृत्तिप्रकाशिका, वाक्य 
खुधारीका, विवरणोपन्यास ( शद्भुराचायेकत शांरोरक 
सूलभाष्यक्री टीका ) और वेदांतसिद्धांतचंद्रिका आदि 
प्रथ प्रणयन किपे। 

रामानन्द्‌ खामी--१ तच्वसंग्रह रामायण ओर मुक्तितस्वके 
रखयिता । २ घिद्याभूषणके प्रणेता । 

रामानस्वी--रामोपासक सम्प्रदाय । इस सम्प्रदायमें राम ल्‍ 
ही विष्णुस्वरूप माने जाते हैं। इस संप्रदाय प्रवत्तक 
रामानंद हैं, इस कारण यह रामानंदी सम्प्रदाय नामसे 
परिचित होता है। इस सम्प्रदायमें किसी कठोर नियम- 
का पालन नहीं करना पड़ता । भक्तमाल नामक भ्रन्थमें ल्‍ 
रामानंदो सम्प्रदायके विषयमें यह वाल लिखी हुई है, 
"राप्तानन्द्‌ सभी जातिके मनुष्योंकों शिष्य करते थे। 
जआतसिभेव्‌ नए करनेके लिये उनका विशेष प्रयल था। उन- 
के मतसे भक्त और भगवानपमें कोई भेद नहीं है। जब 
भगवान्‌ हीने मश्ख्य, कूर्म, वराह आदि नीच योनियोंमें ' 
जन्‍म लिया, तब भक्त भी नीच योनियोंमें जन्म >े इस 
में संदेह ही क्‍या है। इसी कारण थे सभी ज्ञातिके | 
मनुष्योंकों शिष्य करते तथा मन्लोपदेश दिया करत थे। 

विशेष विवरणा रामात्‌ शब्दमें देखो । 

रामानन्दीय--रामानंद प्रणीत बेदांत विषयक एक प्रसिद्ध 
प्रथ। 

रामाजुज ( सं० पु० ) १ रामच द्रके छोटे ३+ह लच्मण। 
२ चैष्णव मतके एक प्रसिद्ध आंचाये और अश्रीवेष्णय 
सम्प्रदायके पव््त क । रामानुजस्थामी देखो | 

रामानुज आाचार्य--वेद्पाद-रामायणके रचयिता। 

रामाजुजद्र्शव--रामाचुजमत प्रतिपाद्य दर्शशशाख । माध- 
वाचायने सर्ंदर्शनसंभहमें इस दशंनका संक्षित विवरण 
दिया है। रामानुजने इस दृशेनमें पहले आह तमतका 
खश्डन किया है। ये कहते हैं, कि आह तमत अति अध्रा- 
म्राणिक और अश्चद्ध थ है, इसो कारण बुद्धिमान मनुष्य 
यह पम्रत भप्रदण नहीं' करते | क्योंकि उसमें पश्चतस्य, 





सप्ततत्व और नघतरवादि नाना विषय उलिल्लित हुए 
हैं, कोई पक छिथिर सिद्धान्त नही' है। इसलिये लोगोंको 
यह संदेह होता है, कि सप्ततत्त्व, पश्चतर्य था नथतस्व 
इनमेंसे किस मतके ऊपर वे निभोर करेगे ? तथा पेसा 
अव्यवस्यथित मत अवलम्बन करनेकी आवश्यकता ही 
क्या ? विचार कर लोग इस मतको प्रदण नद्दों' करते । 
क्योंकि संद्ग्धि विषयमें किसो भी बुद्धिमानकी प्रवृत्ति 
नहो' होती । फलतः आह तमतसे प्रवर्राकने इसे अब्य- 
वस्थित विषय बतलाते हुए अपने भी अध्यवब्थित चिस- 
त्वका परिचय दिया है । आह तके मतसे वेहके परि.- 
माणानुरप जीवका परिमाण है, किन्तु यह शाल्ष वा 
युक्ति किसी भो प्रमाणके अनुसार नहीं ही सकता। 
कारण देहके परिमाणानुरूप जीवफा परिमाण होनेसे 
घटादि जड़ वस्तुक्की तरह जीव भी परिमित हो सकता 
था। परिमित वस्तु कभी भो एक समय नाना ख्थानोंमें 
नही' रहतो । अतप॒व जीवका भी एक समय नाना देशों- 
में रहना असम्भव है; कितु योगी लोग येगके बलसे 
कायव्यूहकी रचना कर एरु समय नाना शरीरमें अव- 
रूथित करते हैं । कि'तु जैन लेग हसे स्वीकार नहीं 
करते। उनका कहना है, कि पेोगी भी तो जीप है, तब 
किर किस प्रकार वे पक समयमें नाना शरोरमें अवस्थान 
कर सकते शासत्रमें कहा है, कि अपने कर्मधवशतः 
मनुष्यजीवकेा भी जनन्‍्मांतरमें गज़पिपीलिकादि शरीर 
धारण कारना पड़ता है। यह भी किस प्रकार सड़त 
हैं। सकता ? क्येंकि मनुष्य देहपरिमित मनुष्यज्जीध कभो 
भी बड़ शरीरमें अथांत्‌ हाथीमें नही' रह सकता | जिस 
प्रकार छोटे बरतनमें जलांशयका सभी जल तथा छोरो 
भोपड़ीमें हाथो नही' समा सकता उसी प्रकार छोटी 
विपीलिकाके शरोरमें' किसी हालतसे मज्ुष्यजीवकां 
समावेश नही हो सकता | 

यहां पर ऐसी भी सम्भावना नहों', कि जिस प्रकार 
दीपके आलोकसे छोटा और बड़ा घर समान तौर उजाला 
होता है, उसी प्रकार जीवफे सड्ुुंख और विफाशभाषमें 
छोटे ओर बड़ सभी शरीरमें उसका समायेश हो सके। 
किस्तु इससे ज्ञीव अनित्य हो ज्ञाता है। क्‍योंकि जिसके 
सड्ोसच और विकाशभाष है उसंके विकार भी है। 


'डैह२ 


विकारी होने होसे भनित्य होता है। दीपालोक हो इस- ' 


का द्ृष्टान्त है। ज्ञीवकी अनित्यता भी रुवीकार नहीं को 
जा सकती | फ्योंकि जीव के अनित्य होनेसे 'कृतप्रणाश' 
और 'अक्ताभ्यागमन' थे दोनों दोष होते हैं। जैसे, जिस 


| 
| 
६ 
| 


व्यक्तिने जैसा कम किया हे उसे उस कमंेका भोग अवश्य 


फरना होता है। अभुक्त कमंका कभी भी विनाश नहीं 
होता। जीवात्मा यदि अनित्य हो, तो उसका बिनाश 
भी रुवीकार करना द्वोगा। ऐसा होनेसे जीवात्माका 
स्वकृत कमंका भोग हुए बिना ही विनाश हुआ | अतपव 
भोक्ताके अभावमें उसका वह कर्म अभ्ुक्त ही कर भी 
विनए्ट हुआ। ऐसा होनेसे हो कृतप्रणाशका दोष हो 
उठा। क्योंकि अभुक्त कर्मके प्रणाशकोी कृतप्रणाश 
कहत हैं । 

जो ध्यक्ति पुण्य वा पापकर्म कुछ भी नही' करता है, 
उसे उस कर्म के फलस्वरूप सुख वा दुःखका कभी भी 
भोग नहीं करना द्वाता । किन्तु जीवात्माकी अनि- 
त्यतां रुवीकार करनेमें अकृतकर्म के फलभेगस्वरूप 'भक्ृ- 
ताभ्यागमन' सुघोकार करना होता है, नही' तो इस मत- 
से अभिनवजात कुमारके खुख था दुःख कुछ भी नहों' 
ही सकता। फ्येंकि उस समय उसफे पुण्य वा पाप 
कम कुछ भी नही हैं। किन्तु ज्ञीवात्माकी नित्यता 
रुवीकार करनेमें ऐसा दोष नही होता | कारण, वाल्या- 
बस्थामें पूधेजन्मरूत्‌ पुण्य वा पापके फलश्घरुप सुख 
वा दुःखका भोग होता है । यह ज्ञीवात्माकी नित्यता- 
के मतसे अनायास ही रुवीकार किया ज्ञा सकता है। 
अतपव ज्ञीव कभी भी देहपरिप्रित नही' है। इस प्रकार 
जब आह तमतके प्रधानभूत जीवपदाथका निर्णय दोष- 
पूर्ण और श्र।स्तिसंकुल प्रतिपन्न होता है, तब उस दर्शन: 
में अन्यत्र श्रम वा दोष नही' है, यह किस प्रकार संभव 
दी सकता है । 

अद् तमतप्रवर्तक शद्भुराचायके मतावलम्बियों'का 
कद्दना है, कि पक्रमाल ब्रह्म ही सत्य और श्रतिप्रतिपाद 
है। जगलप्रपश्च कुछ भी सत्य नहीं है, सभी मिथ्या 
है। जिस प्रकार प्रमवशतः रस्सीसे सांपका श्रम होता 
है ओर जब यह मालूम हो जाता है, कि यह रस्लो है सांप 
नहीं, तब उस सांपका श्रम भी ज्ञाता रहता है उसो प्रकोर 


रापानुज्दश न 


अविद्या द्वारा यह जञगलप्रपथश्च श्रह्ममें फल्पित होता है। 
ब्रह्मशान होनेसे ही उस अविद्याकी निवृत्ति हो कर जगत - 
प्रपश्चको भी निषवृत्ति द्वोती है। 
अविद्या भाव पदाथ है, किन्तु पद सत्‌ वा असल्‌- 
पदार्थ नहीं' हे । इसलिये विद्याकोी सदसदनिषाय- 
नोय कहते हैं। विद्या अथांत्‌ ब्रह्मशान होनेसे उस 
अविद्याकी निवरश्ि होती है। किन्तु इस विषयमे' जो 
उपनिषदु-बाफ्य और अनुभव प्रमाणरूपमें अहोस मता- 
वलम्बियोंने उदुघ्बत किया है उससे उलिखित भाष- 
स्वरूप अविद्या सिद्ध हो नही सकती। कारण श्रृति- 
मे' जो अनृत शब्द है उसका अथ सांसारिक अल्प- 
फलज्ननक कमा हो और जे मायां शब्द द्खा 
ज्ञाता उसका अथ विचित्र सृष्टिजनक बल़िगुणा- 
त्मिका प्रकृति है। अतएव जिन सब श्रुतियों हारा ये 
अधिद्याकों सिद्ध करके ऐसे सिद्धान्त पर ,पहु'चे हैं, निर- 
पेक्षभावमें घिचार कर देखनेसे वद् अविद्या बिलकुल 
सिद्ध नही' होती । कारण 'में नही ज्ञानता' ऐसे अनु- 
भव द्वारा भी ज्ञानाभावका ही बोध होता है; भावरूप 
आधवद्याका बोध नही होता। फिर उसे युक्तिसद्ध कद 
कर भी अड्भरीकार नही कर सकते | क्योंकि ब्रह्मशान- 
स्वरूप है, अतएथ किस प्रकार उनका आश्रय करअधिया- 
झुप अज्ञान रहेगो ? आलोकके आश्रयमें क्या कभी भन्च 
कार रह सकता ? इसलिये यह मत नितान्‍्त युक्ति- 
विरुद्ध है, पेसा प्रतीत होता है। अतपव भावरूप 
अविद्या पदार्थ ज्ञो अलीक और युक्तिविरुद्ध है इसमें और 
संदेह ही कया रह गया ? इस प्रकार शड्ूराचार्यने जब 
युक्तिषिरुद्ध विषयक्री अवतारणा की है, तब विद्वानो'- 
की उस भोर किसी द्वालतसे प्रवृत्ति हो नही' सकती । 
सभी द्शनशा!ख्रो में जिस प्रकार एकमाल दुःखनिवृक्ति- 
का उपाय निर्धारित हुआ है, रामानुजद्शंनमें यह घिशेष 
रूपसे आलोचित हुआ है । रामानुजविशिष्ठादे त- 
धादी थे। उन्होने इस द्शनमें तीन पदार्थ रुवोकार 
किये हैं--चित, अखित्‌ और ईश्वर। इनमेंसे लित्‌ 
ओवपद्वाज्य, भोक्ता, भसंकुचित, अपरिच्छिस्त,  निमल- 
शानस्थरूप और नित्य तथा अनादि कर्मरूप भधिीा:- 
वेष्टित है। भगवद्ाराधभा जोर तलपदप्राणि जाति 


रापानुजदश न 


जीवका स्वभाव है। केशाप्रको सो भागो'में विभक्त 
कर पीछे उस एक भागकी फिर सौ भागो'में विभक्त 
करनेसे जितना सूद्म होता है जीव भी उतना ही 
सूच्म है । 

अचित्‌ पदार्थ भोग्य और द्वश्यपद्वाच्य है; अचेदन 
स्वरूप जड़ात्मक जगल्‌ है तथा भोगत्वधिकारास्पद्त्वादि 
रुघभावशाली हैं। वह अचित्‌ पदार्थ फिर तीन प्रकार- 
का है,--भोग्य, भोगेीषफरण ओर भेागायतनत । जिसे 
भाग किया जाता है उसे भोग्य, जैसे, अन्नपानोयावि ; 
जिससे भोग किया जाता है उसे भागापकरण ; जैसे 
भेाजनपात्रांदि और जिसमें भेग किया ज्ञाता है उसे 
भेागायतन कहते हैं, जैसे शरीरादि | 

ईश्वर परमात्मा हरि हैं। थे सबो' के नियामक हैं। 
सबोके कर्त्ता, उपादान, और अन्तया्री तथा अपरिच्छिश्न 
शान, ऐेश्वय, बोय, शक्ति, तेज आदि गुणारुपदतारूप 
स्वभावशाली है। चित अखचित्‌ सभो वस्तु उनके 
शरीरस्वरुप हैं तथा पुरुषेत्तम भौर वाखुदेवाधि उनकी 
संज्ञा है। थे परम कांरुणिक हैं तथा भक्तवत्सल उपा- 
सकोंके यये।चित फल देनेके लिये पांच प्रकारकी मूरि 
धारण करने ३ । 

उनकी पांच प्रकारकी मूर्ति ये सब हैं;-प्रथम अच्चो 
अर्थात्‌ प्रतिमादि, द्वितोय रामादि अवतार रूवरुपविभन्र, 
तृतीय वाखुदेव, सद्भूषण, प्रद्यग्न और अनिरुद्ध इन 
चारो'का व्यूद, चतुर्थ सूद्म ओर सम्पूर्ण षड़गुण 
वासुदेव नामक परश्रह्म और पश्चम अन्तयांमी सभी 
जीवॉके नियन्‍्ता । भगवानक्ी इन पांच प्रकारकी 


मूर्सियोमेंसे पूठेकी उपासना द्वारा पापक्षय होनेसे उत्तरो- 


त्तकी उपांसनामें अधिकार होता है| पहले प्रतिमादिकी 
पूजा करके चिशशुद्धि और भगवदुभक्ति होनेसे पीछे 
रामादि अवतारझूप धिभवकी उपासना करनो होतो है। 
इस प्रकार करते करते दुःनिवृश्तिरुप मोक्ष होता है| 

इस म्रतमें उपासना भी पांख प्रकारकी हे,--अभि: 
गमन, उपादान, कथा, अध्याय ओर येग। देवमग्व्रिफे 
मार्जन और अनुलेपन आदिकेा अभिगमन, गंधपुष्पादि 
पूजेपकरणके आपेजनकेा उपादान, पूजाका इज्या, 


भर्थानुस घानपूर्णयक मत्र भर स्तोलपाठ नामसंकोरांत्र 
पए०, हाफ, (24 


ह<% 


ओर तरवप्रतिपादक शाह्राभ्यासकेा रुवाध्याय तथा 
देवतानुसंघानका येग कद्दत हैं। 

इस प्रकार उपासना द्वारा विज्ञान लाभ हेनेस 
करुणासिधु भगवान्‌ अपने भक्तोंका नित्यपद प्रदान 
करत है। वह पद मिलनेसे भगवानके यथायारुपमें 
ज्ञाना जा सकता हैं तथा पुन्न्मादि कुछ भो नहीं' 
हेता। इसका तात्पय यह कि पांच प्रकारकी उपासना- 
से घीरे घोरे भक्ति नामक ज्ञान आंविभूत होता है। 
चरमोत्कर्ष अवस्थामें जब भदडुगरादि विल्धप्त होते हैं, 
तब भक्तवत्सल भगवान उसे आपयृत्तिरहित अपना परमा- 
नन्‍्द्धाम प्रदान करते हैं। यहो रामानुज़ मतसे मोक्ष 
है | ध्यानादिके साथ को गई भक्ति द्वारा ही भगधसर्व- 
के दशेन होते हैं, दूसरे उपायसे नहीं। भगवब्वका 
साक्षातकार तत्त्वमसि आदि पाक्य खुननेसे नहीं 
होता । 

रामानुजने ओर भी कहा है, कि एकमात्र भक्ति ही 
भगवत्‌प्राप्तिका उपाय है। भक्तिशञान विशेषज्ञानका 
सार वा फल है। यह इतरवेतृष्यरूपिणी है। भगवान- 
को छोड़ कर ओर सभी जब द्वेय मात्यूम दोते हैं, तब जो 
अनन्यपरा वा अचलभक्ति विक्राशमाना दहोतो है, बढ़ी 
भक्ति भक्ति है। बिना बेराग्यके बेसी भक्ति ही नहीं 
होती तथा वेराग्य भी सक्चवशुद्धिके बिना नही' होता, 
सच्वशुद्धि आह्वारादिको शुद्धिसे धोरे धीरे प्राप्त होती है । 

पहले लिखा ज्ञा चुका है, कि रामानुज विशिष्टाह्दत- 
घादी थे | वे इस गतको युक्ति और प्रमाणादि दिखा कर 
समर्थन कर गये हैं, कि चित्‌ और भ्च्ितके साथ ईृश्वर- 
का भेद यही तीन है। जिस प्रकार विभिन्न रुवभावशाली 
पशु ओर मनुष्यादिमें प्रभेद है, उसी प्रकार पूर्वोक्त स्वभाव 
और स्वरूपके वेलक्षण्यवशतः चित्‌ और अखित॒के साथ 
ेध्वरका भी भेद €वीकार करता होगा। फिर जिस 
प्रकार 'में सुन्दर हूं, में स्थुल हैं” इत्यादि व्यवद्दारसिद 
भौतिक शरोरके साथ जोबात्माका अभेद्‌ देखा जाता है, 
उसी प्रकार चित्त ओर अधिल्‌ सभी वस्तुओंके साथ .. 
अभेद भो है, कददना होगा । फिर शभिस प्रकार एकमाज 
मिट्टी दी घिभिन्न घड़ ढक्कन भावि नाना झुपोंमें मोजूद हैं 
जिससे घड़ के साथ मिट्टोका भेदासेद्‌ प्रतोत द्वोता है 


हु / 


रापानुनदास--राप।नुज स्वामी 


उसी प्रकार एकमात्र परमेश्वर चित्‌ और अखित्‌ नाना | रामानुज स्वामिन -वरदर/जस्तवटीका और सारांखादिनी 


झुपोरें विराजमान हैं, इसी कारण चिद्चितके साथ उन 
का भेदाभेद भी है, संदेह नही | क्योंकि ईश्वरके आकार 
रुूवरूप चिदचितका परख्पर भेद छे कर तथा दोनों- 
के साथ ईश्वरके शरीरात्मभावमें अभेदवशतः भेदा- 


भेद हुआ है। जिसका जो अन्तयामरी होता है, वह्दी उस- 


का शरीर समभा जाता है। जिस प्रकार भोतिकवेद्का 
अन्तर्याप्री जोव दैनेके कारण भोतिकदेह जोवका शरोर 
है, उसी प्रकार जोवका अम्तर्याप्री ईश्वर हैं, इसलिये 
जीव भी ईध्वरका शरोर है । 


उससे वास्तविक अभेद्प्रकृति नहों होतो । 


॥। 
॥ 


। 
। 


4 
॥ 

ध 
| 
॥ 
+ 


अतपव जिस प्रकार 'मैं ' 
सुन्दर हु, में रथूछ हूं! इत्यादि व्यवहार द्वारा भौतिक द 
शरीरमें जीवात्माके शरीरात्मभावमें अभेद प्रतीत होता, ' 
उसी प्रकार 'तस्वमसि श्वेतकेतो' अर्थात्‌ है श्वेतकेतों ! | 
तुम ईश्वर हो, इत्यादि श्रुतियोंमें भी जीवात्मा और ईश्वर- 
के शरोरात्मभावमें अभेद निदिए हुआ है। फलतः 
अतएव इस 
श्रुति द्वारा जोवात्मा और परमात्मामें एकता स्वीकार 








करना तथा जगत्‌प्रपश्चकी मिथ्या कहना केबल सूर्खोका _ 


काम है, इसमें ज़रा भी संदेह नही । 


श्रुतिने जहां निगुण कहा है, वहां उसका तात्पय है-- 
प्रक्तञनक्री तरह रागद्व घादि गुण ईश्वरमें नहो' होना । 
पिर जहां पदाथंका तानात्वविषय निषेध किया है, 
वहां उसका तात्पर्य यह, कि ईश्वर चिदच्चित्‌ सभी वतु 
ईश्वरात्मक हैं। ईश्वरसे पृथक्‌ कोई भी वरूतु नही' है। 
( रामानुजद ० ) 
रामानुज़ स्वामीने ये सब मत संस्थापन कर चेदास्त- 
दशेनके ब्रह्मसूजका पक भाष्य प्रणयन किया है। उस 
भोष्यमें इन सब मर्तोका विशेष विवरण लिखा है। 
रामानुज स्वामी देखो | 
रामानुजद[स--चाएडमारुत, तत्त्वत्रयरत्न और वेदान्त 
विजयके प्रणेतां । 
रामनुज दक्षित-तसक्वचिस्तामणिदणण भोर तच्व- 
छिग्तामणिसारके प्रणेता | 
रामानुज सम्प्रदाय--रामानुआ मतावलम्बी वेष्णबधर्भ- 
सम्प्रदाय | भीसम्प्रदाय देखो । . 


नाप टोकाफे रचयिता । 


रामानुजरुवामी--एक अद्वितीय दाशनिक ओर साधुपुरुष, 


विशिष्टाद्वोतवादमतके प्रवर्सूक । यतिराज्ञ इनकी उपाधि 
थो। इनके पिताका नाम केशव लिपठो था। भग- 
वान्‌ रामानुजाचार्य १०१७ ई०में जिस क्षेत्रमें भूमिष्ठ हुए, 
वह भ्राम बड़ा प्राचीन है ओर उस पचित्र रुथान पर 
अश्वमेधादि विविध यज्ञानुप्ठान हो चुके हैं । इस 
समय वही सुथान भ्रीपेरेम्बधूरम नामसे प्रसिद्ध है। यह 
स्थान मान्द्राजद्यातेके चेड़लपत जिलेके अन्तर्गत है 
ओर वराधान मान्द्राज़ नगरोीसे छग्बीस मीलके फासले 
पर अवस्थित दै। मान्द्राज्ञ रेलवेके तिमेलोर रुूटेशनसे 
दृश मोल दूर श्रीपेरेम्बधूरम प्राम पूथ दक्षिणके कोनेमें 
अवस्थित है। अब इस रुथान पर इसक नगर द्वोनेका 
कोई भी चिह्न विद्यमान नही है। चारों ओर नयनप्रसन्न- 
कारी शस्यश्यामला भूमि है। नारियल, ताल, खजूर, 
खुपारी, वर, पीपल, पुन्नाग, नागकेसर आदि अनेक 
प्रकारके वृक्षों से सुशोभित यह एक छोटा सा प्राम है । 
दूरसे इस प्रामकेा देखनेसे मन आनन्द्से परिपूर्ण हो 
ज्ञाता है । रेलवे रूटेशनसे उतर कर इस प्राममे प्रवेश 
करनेके लिये एक चक्क रदार सड़क पर चल कर वहां 
पहु'चना दाता है। इसी सड़कसे कुछ दूर आगे बढ़ कर 
आाचायका जन्मक्षेत्र हैं। पहले स्वामाजी महाराजका 
जन्मस्थान मिलता है, उसके बाद उनक उपाख्य देव 
प्रीकेशवजी के मंदिरमें जाना होता है। उसके पास ही 
उनके भतोजे क्र रेशख्वामीका मकान है। उसके सामने 
एक बड़ा लम्बा चोड़ा तालाव है । अनंतसरोवर उस 
तालाबका नाम है । 


भगवान रामानुज्ञाबायोका जन्म द्वारीत गोत्ोय 
ब्राह्मण चंशमें हुआ । किन्तु वेद्क श्रोतसूत्रमें ब्राह्मणोंके 
जे अष्टावशति गेात्र बतलाये गये हैं भौर जिनका उल्लेख 
धनज्यकृत धर्मप्रदीपमें पाया ज्ञाता है उनमें हारीत 
गालका नाम नहीं मिलता । किन्तु स्वामीजी ब्राह्मण- 
वंश हीमें उत्पन्न हुए थे, इ्समें संदेह करनेका कारण 
नहीं | 


रापातुंज स्वापो 


रामानुज्स्थामोके पिता केशव लिपाठो एक अद्वितोय 
परिडत थे। पिताके निक्रट हो इन्होने १५७ घ॒र्ण तक 
वेदाध्ययन किया था। पिताके मरने पर ये सपरिषार 
व्राविड़ देशकी राजधानी काश्चीनगरो चले गये उस समय 
काञश्चोनगरो विद्या ओर धा्मचर्चांके लिये दक्षिण प्रांतमें 
बहुत एसिद्ध थो । याद्वप्रकाश नामक पक्क चेंदांतो 


संन्यासी उन दिनों वहोंकी पणिडत मण्डलोमें बड़ श्रेष्ठ 
थे। श्रोरामानुज स्वामी उन्‍्हों के निकट अध्ययंन करने 


लगे। अध्यापक इनके सौंदर्य, प्रतिभा और वाक चांतुरो 
देख सुन कर मुग्ध हो जाते थे । 


ज्ञिन दिनो श्रीरामानुजे रुवामो यादवप्रकाशके पास 
पढ़ने जाते थे, उन्‍्दी' दिनो वहांके राजाकी कन्या पर एक 
ब्रह्मराक्षसने अधिकार जमाया था । राज़ाने राक्षसको 
हटानेके लिये याद्वकी बुलाया । यादव अश्रोरामानुज 


प्रमुख अपने शिष्परी को ले कर वहां गये । उनके अनेक 
यन्त्र करने पर भी जब राक्षस नही हटा, तब भ्रीरामानुज , 


रुवामीने कन्याके मस्तरु पर अपना चरण छुलाया ओर 
उसकी ब्रह्मराक्षतवाधा दूर कर दी । राजाने प्रसन्न द्वो 
कर स्वामीज्ीकी बहुत धन दिया | इस पर याद्वप्रक्ाश 
जलनेसे लगे। इतनेमें रुवामोज्ञीके मोसरे भाई गोवि- 
न्वाचार्या भी यादवप्रकाशको पाठशालामें रुत्रामीजीके 
साथ पढ़नेके लिये आपे | 


एक दिन यावचप्रकाश वेदान्त पढ़ा रहे थे। उन्दोंने | 


“सथे खट्विदं ब्रह्म, नेह नानास्ति किश्वन“-को ब्याख्या 
इस प्रकार की । यह जगत ब्रह्म है, ब्रह्म सिम कुछ भी 
नहीं है। हम लोग जो भिन्न भिन्न पदाथ देखते हैं घे 
मायाम्तात्र हैं, यद विलक्षण अर्थ खुन कर रामानुज़ स्वामी- 
का मन विरक्त-सा हो गया ओर उनसे न रहा गया । 
उन्होंने कद्दा, 'मदहानुभाव ! आप श्रतिकी ध्याख्या न कर 
अपवयाण्या करते हैं। उसकी व्याख्या इस प्रकार द्वोनी 
चाहिये,--पह सारा जगत्‌ ईश्वर हारा अधिष्ठित है। 
प्रत्येक पदार्थ में ईश्वर विराजमान है। ईश्वर जगत्‌की 
आत्मा हैं, उससे पृथक हो कर कोई भी वस्तु ठहर नहीं 
सकती ।” यह अरथ खुन कर याद्वप्रकाश क्रोधसे कांपने 
छगे भौर उन्होंने दो चार बातें स्वामोज्जञीको खुनाई'। 


४६५ 


स्वामीजीने इस अपमानकों चुपचाप सह लिया ; किश्तु 
उनके मनमें बड़ा खेद उत्पन्न हुआ ओर यादवप्रक्ताशसे 
पढ़ना बंद करके अपने घर द्वो पर वेदांत तरब॒की गम्भीर 
आलोचना ध्वय करने लगे । 


याद्वप्रकाश चुप बेठे न थे, वेरका बदला लेनेका 
उपाय सोचा करते थे। पक दिन उन्होंने अपने शिष्यों- 
को बुला कर कहा, 'तुम लोगोंकोीं अच्छी तरह माल्दूम है, 
कि काश्ञी के परिडतोंमें मेरी कैसी प्रतिष्ठा है। रामानुअ 
शिष्प होने पर भी मेरा शत्र हो रहा है। उस द्नि राजा- 
के सामने उसने मेरा भारो अपमान किया है। उसकी 
बुद्धि बड़ी तीक्षण है, यदि यह कुछ दिनों ओर जीता रहा, 
तो अद्वेत मतका मूलोच्छेद् कर है त मतकों पुष्ट कर 
देगा। अतपव दस शलुकी किसी उपायसे मार डालना 
चाहिये ।' शिष्पोने कहा, “गुरुदेव ) आप दुःखित न हों । 
अवसर मिलते ही हम लोग रामानुजका प्राणनाश फरके 
आपकी निष्करटक बना देंगे।” यह खुन याद्वप्रकाश 
कहने लगे, मेंने उसके प्राणनाशका एक उपाय सोच 
रक्षा है। वह यह #ि हम लोग उसे साथ ले कर स्नानाथ 
प्रयागका चले। वहां सब मिल कर भांगीरथीके प्रबल 
प्रयाहमें उसे डूबे दे' | ऐसा करनेसे उसकी सदुगति होगी 
और हम लेागोंका भी ब्रह्मदत्याज्नित पापमें लिप्त न 
हाना पड़ गा।' इस प्रकार पड़ यन्त्र रच कर श्रीरामानुज 
खामीके बा।तोंमें भुठा यादव उनके साथ ले शिष्यमंडली 
सहित प्रयागकी ओर चल दिये। शिष्यमंडलीमें भ्रोरामा- 
नुज स्वामीके मोौसेरे भाई गोविन्दाचाय भी थे। 


विन्ध्यायचलकी तराहमें ज़ब वे सब पहुंचे, तब भब- 
सर देख कर गोविन्दाचायने सारा हाल श्रीरामाचुजसे 
कह दिया। भ्रीरामानजने उसी समयसे उन दुष्टोका साथ 
छोड़ा ओर राख्ता छोड उस विकट बनमें प्रवेश किया । 
इधर याद्वप्रकाशने जब देखा, कि रामानुज साथ नहीं 
है, तब उन्होंने बहुत ढृढ़वाया पर कही पता न चला। 
अब याद्वप्रकाशने समभ लिया, कि किसो बनैले जस्तुन 
उन्हें क्षा डाला | यह विचार कर वद मन ही मस॒ बड़ 
प्रसन्न हुए । 

उधर भ्रीरामाचुज खामोके भगवान्‌ बरद्रांत भौर 


डैै 


शगज़ननो लक्ष्मोजीने वहेलिया ओर बहालनका रूप 
धारण कर काश्वी पहुंचाया । काश्थीमें पहुच कर खामी 
जीने अपना सारा हाल अपनी मातासे कहा। माता 
फान्तिमतीके आदेशानुसार स्वामोजीने शालकूपसे जल 
ला कर भगवान बरद्राजकी सेवा करने लगे । 


प्रोरड्रनाथके कृपाभाजन श्रीयामुनाचाय बड़ पंडित 
थे। उनके पास अनेक शिष्य बेद-वेदाडुकी शिक्षा प्राप्त 
किया करते थे। ५% दिन उन्होंने अपने शिष्योंसे कहा, 
'शिष्यणगण | तुम ले।ग घूम फिर कर एक ऐसे ध्यक्तिका 


पता लगाओो जे। खुलक्षण कान्तियुक्त नवयुवक दे, सर्थ- 


शास्त्र पारदर्शी, मधुरभाषो, सदाचारो ओर भगवद्धक्त 
है। | शिष्पगण बसे धा्क्तिका अनुसन्धान करत करते 
काश्चीमें पहुचे । वहां श्रीरामानुज रुवामोके देख ओर 
उनके सम्बन्धकी सारो घटनावलीके सुन वे श्रीयामुना- 
चार्यके पास लोटे ओर उनसे सारा द्राल कहा। वे भ्री- 
यामुनाचायजीकेा देखनेफे लिये उत्सुक हुप। परन्तु 
अचानक बोमार हो जानेके कारण वे स्वयं काश्वी न जा 
सके । 

उधर याद्वप्रकाशनी लोटद कर जब सुूवामीज्ञीके 
सकुशल काश्ो लोट भानेका समाचार सुना । तब यह 
दुष मन ही मन लज्जित हुआ ओर लेगोकेा धोखा देमेफे 
लिपे उसने फिर भ्रीरामानुज् स्वामोसे मेल कर लिया | 
स्वामीजी भगवान्‌ वरद्राज़की सेवा करत हुए फिर 
उसके पास विद्याष्ययन करने लगे। कुछ समय बाद 
गुरु शिष्यमें फिर कगड़ा हुआ । इस बार गुरुने कलिफे 
प्रभापसे विधेकभ्रष्ट हा भीरामानुजरुघामोकफे वहांसे 
मिकलया दिया। 


राप्रानुजरूघामी उसो समय शभ्रीयमुनाचायेके दृश॑न 
करनेके लिये भीरडुजीकी ओोर पूर्णाचार्यके साथ चल 
विये। जब ये पुण्यतोया कावेरीके तट पर पहु ये, तब 
भोयमुनाधार्यके परम पद प्राप्त होनेका समाचार सुन 
बड़ दुःश्षित हुए । 

कुछ दिनों बाद काश्लीपूर्ण ख्यामोके कथनानुसार 


दीक्षा प्रहणार्थ भ्रीरामानुञ स्वामी पूर्णांतायंके पांस 
भोरजुसेलके महासेलका प्राल्य आसन देख भाप्रहृपूर्णक | 


राषातन स्वामी 


पूणाचायक ध्रारामांनुज स्वामाका साथ ऊू आनक लछष 
काशी भेजा । रासख्तेमें मदठुराके पास उन दोनोंकी भे ट 
हुई । दोनोंने एक दूसरेसे अपनों अपनी यात्राकां कारण 
कहा । अस्तमें भ्रीरामानुजचार्याने पूर्णायार्या स्वामीसे 
संस्कार करनेके लिये प्रार्थन। को ! पूर्णाबार्याक्री इच्छा 
नहीं रहते हुए भी भ्रीरामानुजस्वामीके बार बार आम्रह 
करने पर पूर्णाचायाने उनके संरूकार वही' किये। महा- 
पूर्णस्वा मीने महापरिडित श्रीरामानुजरुबामीकों श्रीहरि- 
के दास्यसापघ्नाज्यका नायक बनाया ओर कहा, “इस लोक- 
में भ्रीयमुनाचार्य श्रोवेष्णव जगतुके गुरु थे। उनके 
तिरोभाव होने पर अब तुम उनके रुथानकों सुशो भित करा 
तथा प्रच्छन्न बौद्दोंके सम्प्रदायकी समूल उन्पूलित करने 
भ्रीवेष्णवों की बचाओ ।” इसके बाद गुर समेत बे का श्ची 
लौटे । 

एक दिन कौशलपूठोक श्रीरामानुज स्थामीने अपनी 
स््रीकी मायके भेज्ञा और आप अपनी जन्मभूमि भूतपुरी 
को चल दिये। वहां घर द्वार वित्त आदि सब पाथिव 
सम्पदुकी छोड़ कर श्रोरामानुजस्वामोने कमणडलु मोर 
कषाय वस्त्र धारण कर अनन्त सरोवरम र्तान किये और 
आदि फेशवकी सन्निधिमें संग्यास प्रहण किया । फिर 
वेकाश्वी लोदे। वहां उन्हें उध्त आश्रतमें देख काश्वी- 
पूर्णफी बड़ा आनन्द हुआ । उसी समयसे उनका नाम 
"बतिराज” पड़ा । 

कुछ दिनोंके बाद्‌ शभ्रीरामानुज्ञ खामी देशाटनकों 
निकले और बेड्डूटगरिरि होते हुए उत्तरको चले। विल्ली, 
बद्रिकाभ्रम आदि स्थानोंमें भ्रीसम्प्रदायका प्रथार करते 
हुए वे अएसहस्त्र नामक प्राप्तमें पहुंचे । वहां उन्होंने 
बरदाचाय ओर यज्ञ श नामक अपने ही शिष्योंक्ी मठाधि- 
पति नियुक्त किया । फिर हस्तिगिरिमें पूर्णाचार्यादिक 
मिलनेके अनन्तर थे कपिलतो्थेको गये। वह्दांक राजा 
बिद्दलदैवको उन्होंने अपनां शिष्य बनाथा । राज़ाने तोंडीर- 
मण्डल आदि अनेक प्राम उनको भेद किये। 

फिर वेधायनदूसि संप्रह करनेके लिये थे क्रेश 
सहित शारदापीठका गये और वबहांक परिडतोंका 
शास््रार्भमें परास्त किया । यतिशाजने भगवतोवीणा- 
पाणिकी स्थुति कर उन्हें प्रसस्भ किया। फिर वेधायत्र 


रामानुभ स्वापी 


बृत्तिका ले वे रड्रजीकी ओर उाल दिये | किन्तु कश्मीरो 
परिडतोंफे उस पुस्तकका इस प्रदेशमें आना अच्छा न 
मालूम पड़ा। इसलिये रास्ते हीमें वे यतिराजसे उस 
पुस्तकषी छीन कर ले गये। इस घटनासे स्वामीज्ञीका 
बड़ा दुःख छुआ। उन्हे दुःखी देख कूरेशने कहा, 'प्रभे | 
आप दुःल्ित न हों । मेंने उसे भ्रच्छी तरह आधद्योपान्त 
देख लिया है । आपकी कृपासे वह सम्पूर्ण प्रन्थ मेरे 
मुखरुथ है ।' यह सुन खवामीज़ी बहुत प्रसन्‍न हुए । 

इसके वाद यतिराजने बहुतसे शिष्द्रोंका साथ 
ले चालमणडल, पाण्ड्यमण्डल, कुरडुः आदि देशॉमें 
जअैनियोां एवं मायाबादियेंका परास्त कर उन्हें अपना 
शिष्य बनाया । कुरडः देशके राजाकी दीक्षित कर उन्होंने 
केरलदेशके कट्टर बेष्णवद्ध घी परिडतोंका परास्त किया । 
बहांसे वे क्रमसे ह्वारका, मथुरा, काशी, अपे।४वा, बद्‌- 
रिकाश्रम, नेमिषारण्य आदि तीथॉमें हे कर काश्मीर 
पहुंचे | वहांके परिडतोंकेा भी परार्त किया | कांश्मीरके 
नरेश उनका नाम सुन उनके पास गये ओर उनके शिष्य 
हो गये। वबहांके परिडतोंकी यह बात अच्छी न लगी । 
उन्होंने खामोजी पर अभिचार प्रयोग किया। शिष्पोंने 
इसका समाचार भ्रीसखामीजीको दिया । सरुवामीज्ञी ज़रा 
भी विचलित न हुए। परिडतोंका खारा परिश्रम वय्र्थ 
ही गया और थे पागल हो गये तथा सड़कों पर गालियाँ 
बकते हुए घूमने लगे। राज़ाको दया आई और उन्होंने 
रुषामोसे निदेदन कर उनका पागलपन दूर कराया। 
फिर वे सब परिडत यतिराजके शिष्प हो गये । रुवय 
विद्यादेवी सरख्वतोने उनके भाष्यकी प्रशंसा कर उन्हे 
भराष्यकार'-को उपाधि प्रदान की । 

बहांसे रुवामीजी द्वारका गये । फिर काशी 
हो कर ये पुरुषोसमक्षेत्र पहु ले । यहां धोद्ध-परिडतोंको 
पराख्त कर थे भ्रोरामानुज मठमें रहने छगे। भाष्यकारने 
चाहा, कि वहां जगदीशके अजनविधानमें कुछ बेदिक- 
रीस्‍्या हेरफेर किया जाय, पर जगंदीशकी इच्छा न देख 
थे बेडुटगिरि ५र पहुचे। फिर सोलदेशके कृमिकशठ 
राजाने उन्हे' शाख्रार्थंके लिये बुलाया । यतिराज़ उसके 
पास जाते थे, कि मार्गमें चेला खलाम्यवा और उसके 


पतिकों दीक्षित क्िया। फिर अनेक वौद्धोंकों उन्होंने 
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परारुत किया। इस प्रकार कुछ दिन ये भक्तोंके नगरों- 
में रह । यहां सू्वप्त दे सनेसे इस्हो'नं यादवाचलर 
पर जा कर वहांकी छिपी हुई. भगवानकोी सूक्तिको 


निकाला और शाफे १०१२ में उस मूत्तिक्री वहां प्रतिष्ठा 
की । 


पक बार यतिराज्ञने दिल्लोमें जा कर तत्कालीन 


मुसलमान बादशाहके महलमें एक विष्णु-मूत्ति को 
निकाला था। 


भ्रीरामानुजस्वामीके ७४ शिष्य बड़ प्रसिद्ध हो गये 
हैं। इनमें भन्ध्रपूृणकी बड़ो महिमा है । 

इस प्रकार यतिराज्ञ भाष्यकार श्रीरामानुज़ स्वामीने 
ज्ञीवधारियोंके प्रति कृपा दिखानेके लिये इस धराधाम 
पर एक सौ बोस वर्ण तक बास किया। इस अवस्था- 
का आधा समय अथांत्‌ साठ वर्ष तक तो उन्होंने काश्चो, 
बेडुटगिरि, याद्वाचल आदि अनेक देशोमिें दिगिवजय 
करनेके लिये पर्यटन किया। अनन्तर उन्होंने अपनी 
आयुका शेष आधा भाग श्रीरड्डनाथज्ीकी सेवामें ष्यतीत 
किया । सेतुबन्धसि हिमालय तक भौर पश्चिम समुद्रसे 


पू्व-समुद्र तक ऐसा कोई रुथान न था अहां पर यति- 
राजके शिष्य न हों । 


रामानुजका मत | 

रामानुजने जो विशिष्टाद तवाद प्रचार किया, उसका 
मूलतरब बहुप्राचीन मतसे द्वी लिया गया है। उन्होंने 
ज्ञिस मतका प्रचार किया, वह उसके बहुत पहले बोधा- 
यन ओर ट्रूमिडोचार्य लिपियद्ध कर गये थे। रामानुजफो 
श्रीभमाष्य ओर श्र्‌ सप्रकाशिकरा नाम्नी उसकी टीका हीसे 
इसका पता चलता है। भ्रासम्प्रदायके प्रसिद्ध भायारय॑ 
श्रीनिवासने अपनी यतीन्द्रमतदीपिकामें लिखा है, कि 
१म ध्यास, श्य वोधायन, इय गुदहदेव, ४र्थ भारुखि, ५म 
ब्रह्मनन्दी, ६8 .द्रमिड्डाखाये, कम श्रीपराकुशनाथ, ८मर 
यामुनाचार्य मोर ध्म यतीश्वर वा रामानुजने यथाक्रम 
इस मतका प्रचार किया । पू्ांव्तीं आचायाका संक्षिप्त 


मत पक प्रकार विलुप्त सा हो गया, रामानुजका सुविख्तृत 
झालोचनायुरकू मत अभी तमाम प्रचलित है | 


बहुत पहले भारतवर्षमें जो पश्चरात्र वा भागवत मत 


प्रचलित था, रामानुजने एक प्रकारले उसी मतकी 
घोषणा की । पश्चरात्र शब्दमें विस्तृत विधरणा देखो | 


डई८: रामानुंज स्वापी--रामायण 


अध्यापक रामकृष्णगोपाल भाणडारकरके मतसे | रामानुष्ट भ्‌ ( सं० त््री० ) रामस्तोत्रविशेष | 


पश्चरात्र वा सात्वतधर्श क्षत्ियमूलक है । रामाचुजने 
उसी सात्यतमतके अवलम्बन पर येदान्तिक विशिष्टा 
हूं तथाद स्थापन किया है| 

प्रधानतः १ ज्ञीय, २ ईश्वर, ३ उपाय ( ईश्वरको पाने- 
का पथ), ४ फल वा पुरुषार्थ, ५ विरोधी अर्थात्‌ (ईश्वर - 
प्राप्तिका प्रतियंधक ) यह अर्थपश्चक ले कर रामानुज- 
मत प्रतिष्ठित है। उनके मतसे जीव पांच प्रकारका है,-- 
नित्य, मुक, केवल, मुमुक्ष ओर वद्ध । इश्वरका खूघरूप 


भी पांच प्रकारका है, - पर, व्यूह, विभव, अस्तर्याम्रों और | 


अर्चा। उपाय भी पांछ प्रकारका है,--कर्मयोग, शान - 
योग, भक्तियोग, प्रपशियोग और आजचार्याभिमानयोग। 


पुरुषार्थके भी पांच भेद दैं,-धर्ग, अथ, कराम, फैबल्य | 
और मोक्ष । मोक्षविरोधीके भी पांच भेद्‌ हैं, ख्वरूप- ' 


| 
| 
| 
| 
| 
॥ 


विरोधी, पररुषरूपविरोधी, उपायविरोधी, पुरुषा्थ- क्‍ 


विरोधी | रामानुजदशन शब्द देखो । 

द्राविड, तेलकू, मारवाड़ कौर गुल्लरातमें रामानुज- 
मवावलम्बी बहुतसे लोग देखे जाते हैं। भीसम्प्रदाय देखो । 

निम्नलिखित प्रथ परिडतप्रयर रामानुत्त ख्वामीके 
लिखे मिलते हैं,-- 

अष्टावशरदरुूय, इशावास्पोपनिषद्धाष्य, करटको द्धा र, 
कूटसंदोह, गद्य ओर गद्यत्रप. गुणरत्नकोष, चक्रोलास, 
विध्यसूरिप्रभावदो पिका, देवतापारम्य, नायकरल नामक 
न्यायरत्नमालाटाका, नारायणमन्त्रार्थ, नित्यपद्धति, 
नित्याराधनविध्रि, स्यथायपरिशुद्धि, न्‍्यायसिद्धाअत, पश्च 
परल, पश्चरात्ररक्षा, प्रश्तोपनिषदुष्या्या, भगवदुगीतो- 
भाष्य, मणिदूषण, मतिमानुष, मुण्डकोपनिषदुठयास्या, 
योगवुल्लभाष्प, रखप्रदी प, रामपटल, रामपद्धति, रामपूज्ञा- 


। 


| 


पद्धति, राममंत्रपद्धति, रामरहरुय, रामायणध्याण्या, रापाश्वा 


पद ति, वात्तामाला, विशिष्टाहे तभाष्य, विष्णुधिप्रहशंसन 
रुतोत, ,विष्णुसदर्नना मभाष्य, घेद।स्ततरवसार, चेदान्त- 
, दीप, पेदास्तसार, चेदाथ संप्रह, बेकुएठगध्य, शतदूषणी, 
शरणागतिगद्य,  श्रीभाष्य, . भीरदुराजस्तो त्षध्याख्पा, 
श्वेताभ्बतरो पतनिषद्रुष्यास्या, संकट्पसूयोद्यटीका, सक्यः 
रिलिरक्षा भोर सश्यरित्ररक्षासारदो पिका नामक उसकी 
टोका ओर सर्वाथ सिद्धि | 


रामप्रिय ( सं० पु० ) दारचीनी । 
रामाभ्युद्य ( सं० पु० ) रामचन्द्रका अवतारखुूपमें प्रक- 
टन । 
रामायण ( सं०छली० ) रामत्यप चरितान्वितं अयन 
शास्तं। घादमोकि-रखित भारतवर्ष का आदि काध्य। 
इसका दूसरा नाम रघुवरचारित, दशशिरावध वा 
पौलस्त्ययधकाध्य है | 
रामायण आदिकाध्य समा जांता है, पर पाश्याट्य 
पण्डितोंके निकट यह नाना भावोंमें गहीत हुआ है । 
जर्गंन-परिड़त घेवर ( ५४८० )ने लिखा है । रामा- 
यणकाधष्य. दृक्षिणापथमें आर्यासभ्यता विशेषतः कृषि- 
झ्ञान-विस्तारधिवयक पएक्र॒ रूपकमाल है । सीता 
किसीका नाम नहों है, सोता ही हलपद्धति ओर रामा- 
यण हलघर वलराम है। महाभारत-वर्णित युद्धपव के 
बहुत पीछे रामानण सड्ुुलित हुआ है।'# यहां तक, 
कि बौद्धों के दशरथ जातकके कितने ए्लोकोंके साथ 
रामायणके एलोकोंका मेल देख कर उन अर्शन-परिड त- 
ने प्रमाणित किया है, कि द्शरथज्ञातकफे मूल उपाख्यान- 
का अवलग्बन कर यात्मीकीय रामायण रथा गया है। 
इसके सिया कोई कोई पाश्चात्य परिडत यह भी कहते 
हैं, कि हिन्दू मोर सिहुलरुथ बौद्धोंके परस्पर वियाद्‌ 
घिसम्यादविजशापक रुपक ले कर रामोपाण्यानकी सृष्टि 
हुई है। फिर किसोने लिखा है, कि शामायण होमरक्ृत 
प्रीक काध्यका ही श्रनुकरण है | इस प्रकांर रामायणके 
सम्बन्धमें कितनो द्वी अश्रुत अभूतपूथ, कथाए' खुनी 
जातो हैं। परन्तु उन सब कथाओ'के मूलमें कुछ भी 
सार है, हम लोग स्वोकार नही' करते । 
रामायण और महाभारतके वर्णनसे भारतवध का 
विभिग्न समाजचित्र पोया जाता है। उस समाजचखिल्ष- 
से रामायण और महाभारतमेंसे कौन प्राचीन काष दे 
उसका सहजमें पता लगा सकत हैं । रामायणके 
समय दाक्षिणास्यमें भार्यसभ्यता प्रतिष्ठित नहीं हुई । 
इस समय दाक्षिणात्यका सचिकांश जंगली ज्ञानवरोंसे 
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भरा पड़ा था, केवल किष्किन्ध्यामें बानरोंका पक  खुरस्य 
राज्य था। किश्तु महांभारतके समय दाक्षिणात्यमें नाना 
रुपानोंमें आये उपनियेश स्थापित हुआभा है। उस समय 
करमणडल उपफकूलमें भ्रज्गञु नके श्वखुर मणिपुरपतिका 
अप्रतिहत शासन था। गुजरातसे ले कर समस्त मल- 
धार उपकूलमें राज्य करत थे। दाक्षिणात्यक्री दक्षिणी: 
सीमामें भी उस समय पाणएडवोका अधिकार था। यहां 
तक कि महाभारतके सम्रय दाक्षिणात्यमें किष्क्रिन्थ्याका 
बानरराउय--बानरप्रभावकी स्छतिका लोप हो गया। इस 
प्रकार दोनों प्रन्थोॉंकी भालोचना फरनेसे हम लोग देखते 
हैं, कि दाक्षिणात्यका यद राजनेतिक ओर सामाजिक 
परिवर्सन थोड़ दिनोंका काम नहीं है। समस्त दाक्षि- 
णाट्यमें आर्याधिकार प्रतिष्ठित होनेमें सेकड़ों वर्ण लगे थे। 
इस हिसावसे मूल रामायण मूल महाभारतसे सेकड़ों 
घर्ष पहलेका है, इसमें ज़रा भो सन्देह नहीं । महा- 
भारतके आदिवषधेमें "नाना 
इत्यादि प्रमाण खूलानुसार उस समय जो आयसमाजमें 
नाना देश भाषा प्रचलित भोर स्लेडछ भाषा परिज्ञात 
थो उसका प्रमाण मिलता है |# किन्तु रामायणके समय 
आयंसमाज़में संस्कृत भाषाका ही कथित भाषारूपमें 
प्रचार था। रामायणके अरण्यकाणडमें लिखा है,-- 
“वारयन ब्राह्षणां रूपमित्वक्ष; संस्कृतं बदन | 


भामन्त्रयति बिप्रान स भाद्मुद्दिश्य निध णा। ॥” (११॥५६) 
अर्थात्‌ निष्ठुर रुूवभावके इल्चलने ब्राह्मणका झुप 
घारण कर ज्ञब श्राद्ध करना चाहा, तव उसने संरुकृतमें 


पत्र लिख कर ब्राह्मणोंकी निमन्‍त्रण किया था| 
दूसरी अगह यह भी देखा जाता है, कि हनुमान जब 
लड्भ॒पुरोमें घसे, तब वे सीताफे साथ मिलनेके अभिप्राय- 
से इस प्रकार सोच रहे हैं,-- 
“अह झतितनुश्च व वानरश्व विशेषतः । 
वाचञ््चोदाहरिष्यामि मानुषीमिह संस्कृताम्‌ ॥ 





# भादिपवव १४६ अध्यायसे मालूम होता दे, कि बिदुरने 
म्लेच्छमाषाका ध्यवहार किया था जिसे पायडव समझ 
गये थे | 


देशभाषाश्यात्र ग्रथ्यन्ते” | 


'डैशई 


यदि वाचं वदिष्याम्िि द्विजातिरिव संस्कृतान | 
रावणां मन्यम|ना माँ सीता भोता भविष्यति | 
अवश्यमेव वक्तव्य' मानुष्य' वाक्यमर्थबत्‌ | 
मया सान्त्वयितु' शक्या नान्यथेयमनिन्दिता ॥! 
( सुन्दरकायड ३०१७-१६ ) 
अयांत्‌ में तो छोटा हूं, उस पर भी बानर हूं। जो 
कुछ हो मनुष्यके जैसा ही संस्कृतमें बोलू'गा | छदविज्ञाति 
अर्थात्‌ ब्राह्मण, क्षतिय और चेश्य ( विशुद्ध ) की तरह 
संस्कृत बोलनेसे सती मुर्के रावण समक फर डर 
जञायंगो । इसलिये साधारण आद्मीकी तरद अभी मुम्हे 
बोलना उचित है, नही' तो उन्हें किसो प्रकार साग्ट्वगा 
नही दे सकता | 
हनुमानकी उक्तिसे रुपष्ट ज्ञाना ज्ञाता है, कि रामा 
यणके रचनाकालमें जनसाधारण संस्कृत भाषाक्ा ही 
व्यवहार करते थे। इसके सिवा महाभारतके वनपर्थमें 
रामके अन्मस ले कर उनके राज्याभिषेक तक सभी 
रामधरित वर्णित हुए हैं । 
रामचरित वर्णनके समय भारतकारने कहा है-- 
“शशु राजन | यथावृत्तमितिहासं पुर।तनम्‌ |” (७२७३।६) 
इस उक्तिसे भी महाभारतके रामचरित-अ'शकी 
रखनाके समय उनका प्राचोन इतिहास प्रयलित था, 
साबित होता हैं। ओर तो क्‍या, उस वनपत्र में "रामा- 
यण” और द्रोणप्॑ में वात्मीकि-रखित गोतोंका भी 
उल्लेख आया है,-- 
“अपि चाय' पुरागीत; श्छोको वाल्मीकिना भुवि |! 


अतप॒व बाल्मीकिका रामायण ज्ो महाभारतके 
सेकड़ों वर्ष पहले रचा गया है, इसमें जरा भी स'देह 
नही । 

अब यह प्रश्न उठा है, कि रामायण कितने वर्ष पहले- 
का दे? 

रामायणके भाषातश्वकी आक्ोचना करनेसे देखा 
जाता है, कि इसके वीय बोचमें भार्णप्रयोगकी जैसी भर- 
मार है, छोकिक किसी भी प्रन्‍्थमें बैसो नहीं देंली आती। - 
उदाहरणस्वरूप आदि सौर अयोध्याफाएड्से उदुध्गूत कर 
दिश्लाया जाता है,-- 
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आधषैप्रयोगा आदि. स्थान लोकफिकमें सिद्धरूप 
घत्स्यामहेति ,,. ५२।२८ वत्स्पामह इति 
प्रणमत्‌ ४५. १२|७६ प्राणमत 
आनयामास ,, ५५३६ आनिन्‍ये 
अभिवादयन ,, . ५६१९६ अभ्यवादयन 
उद्धरं ४... दैशेणर उद्धर 
संवदस्तोप- ,, ६७।२६ संवद्न्त- 
तिष्ठन्ते उपतिष्ठन्ते 


केवल दो काणएडोंसे कुछ आआर्षप्रयोग उदुघ्ृत हुए। 
इस प्रकार दूसरे दूसरे काण्डोंसे भी कितने आर्प्रयोग 
उद्ध त किये ज्ञा सकते हैं। जो आर्षप्रयोग हुए है, 
उसका कारण क्‍या? 
मनुकी टोकामें कुल्लूकभइने लिखा है, 'ऋषिव दस्तत्र 
भव आर्षो धर्मोपदेशों यो व दिक; ।!' (१२१०६) ऋषिका अथ्यो 
चेद है अथांत्‌ बेद्से जो उत्पन्न है वही आधे है अथांत्‌ ज्ञो 
बेदिक है वही भार्ण है। अतएव वाल्मीकि रामायणमें 
आध्प्रयोग नामसे ज्ञो भूर भूरि प्रयोग देखा जाता है, 
वही वेदिक प्रयोग अर्थात्‌ लौकिक व्याक्रणके अनुसार 
वे सब प्रयोग सड़त नहीं होने पर भी वेदिक व्याकरण- 
के अनुसार वे सिद्ध हैं। रामायणके रामानन्द्‌ भावि 
टीकाकारगण 'प्रमुमोदेति छान्‍्द्सं परस्मेपद! इत्यादि 
वप्राख्या द्वारा आर्षप्रयोगोंकी वेदिक व्राक्रणके अनुसार 
साध्य स्वीकार कर गये हैं। रामायण लोकिक कावग्र 
' है, एक महाकविका रचा हुआ है, तव फिर ऐसे आएं वा 
वेद्किप्रयोगका करण क्या ? कालिदास, भवभूति 
आदि महाकविगण कितने काव्र लिख गये हैं, पर 
उन्होंने तो अपने भ्रन्थमें कहीं आएंप्रयोग नहीं किया। 
पाश्चात्य परिडतोंक्रा विश्वास है, कि वे सब आर्श॑प्रयोग 
व्राकरणदुए अशिष्ट प्रयोग हैं। तब क्या बाल्मीकि 
मुनिने ज्ञान बुक वप्राकरणमें ऐसी भूल की है? जो 
भारतवष में आदि कवि कह कर पूजित हैं, ज्ञिनका 
बनाया हुआ कावप्रश्नन्थ आज तक जगत:में प्रकाशित 
हुआ है, जिनके अपूध सोन्दरयंसे खुललित वाकय- 
विन्याससे भोर अटितीय चरित्र चित्रणसे देशी और 
विदेशों कोबिदमात दी पिमुग्ध हैं उन्होंने क्या जान बूध 
कर ऐसा अशिष्ट प्रयोग किया है ? 


रापायण 


पहले कद्द भाये हैं, कि वाद्मीकि आदि कवि कद कर ! 
प्रसिद हैं। लौकिक भाषामें उन्होंने सबसे पदले रामा- 
यण काठयझ्नी रचना को । जिस समय वेदिक रोतिका 
परित्यांग कर लौकिक रोतिसे साहित्यरचनाका सूलपांत | 
होता था, बाद्पो किका सूलठ रामायण उसी समयका प्रथ 
है। पक्र भोर सुप्राचीन बेदिक रचनाका प्रभाव और 
दूसरी ओर नवोदित लोकिक रचनाकौशलने रामायणको 
प्राचीन सम्ध्रमके साथ अभिनव सौन्द्यसे अलंकृत किया 
था। सामने प्राचीन रोतिके रहते कोई भो सद्दजमें 
उसके प्रभावमें बाधा नहीं डॉल सकता। बाढ्मीद्धि 
अभिनव लौकिक रीतिसे काध्यरचना फरनेके लिये 
तैयार था तथा उनके असाधारण धीशक्तिप्रभावसे 
उनका उद्द श बहुत कुछ सुप्रसिद्ध भी ही गया था, फिर 
भीवे पुराने प्रभावी रोकन सके। उनके आदि 
लोकिक काव्यमें आप वा वेदिक प्रयोगक्ा जो वाहुल्य 
देखा ज्ञाता है उसका यही कारण है। इस आर्प्रयोग- 
बहुल सरल भर सुललित रचनासे हो उनके प्रन्थक्री 
प्राखोनता प्रतिपन्‍न हो सकती है। यद्यपि परवत्तों 
किसी किसछ्ती काव्य और नाटकमें प्राचोन रोतिके 
आधार पर दो एक्र आएंप्रयोग देखे जाते हैं, किन्तु तेल 
ज्ञिस प्रकार जलमें मिलना नहों चाहता, उसी प्रकार 
परवत्तों' कांब्यनाटकका आर्षप्रयोग अपने गाम्भ्ंक्री | 
रक्षा करके उसी प्रकार सरल भावमें नही मिल्ल सकता, 
दोनों रचनाको पृथकता आसानोसे पहचानमें आा जञातो 


है। किन्तु रामायणके आषं॑प्रयोगसे रुवभावखुलभ 


| 
| 


गास्मीयंकोी रक्षा हुई है। उन सब आधषप्रयोगके साथ 
मूल श्लोकका इतना घनिष्ठ सम्बन्ध है, कि थे सब प्रयोग 
उठा लेनेसे मूल रचनाक्ी अड्भादानि द्वीगी । लालित्य 
ओर सौन्दर्य नष्ट होगा, इसमें संदेह मही । हजारों 
वर्ष बीतने पर चले, पर कोई भी भआज्ञ तक् आएंप्रयोगकरा 
परिवर्शन न कर सके हैं । 

पहले लिखा आ चुका है, कि रामायण-रचनाकालमें 
संख्छतका ही कथित भाषारुपमें प्रचार था | इसो समय 
लौकिक काव्यरचनाका सूलपात हुआ। भतपव रामायण 
अति प्रावयोन कालका प्रन्थ है, यद सबको रूधीकार 
करना पडुंगा। किन्तु यह क्रिस समय रचा गया है 
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उसका ठोक ठीक आज़ तक पता नहों चला है ।जैन 
तीथंडुर और बुद्देवफे आविभावकालमें 'मागधी! 
भाषाक्ना प्रचार हुआ था | इसी कारण प्राचोन जेन और 
बोदधर्मग्रस्थ मागधो वा अद्ध मागत्री भाषामें रे गये 
हैं। ई०सनके 999 वर्ण पहले जैन तोर्थड्रार पाश्व नाथ 
स्वामीने निवाणलाभ किया। उन्होंने जो चातुयाम 
धम प्रचार किया वह भी मागथी भाषामें प्रथित देखा 
जाता हैं। इस दिसावसे उनके पहलेले मागधों भाषा 
जनसाधारणकी वबोलछाॉलकी भाषामें गिनो जाती थी, 
इसमें ओर संदेह द्वी कया रह गया? अतः उससे भी 
सेकड़ों वर्ण पहले अर्थात्‌ मागधी भाषाक्रा जब बिलकुल 
प्रचार न था, उत्त समय संल्छृत भाषा ही भारतीय 
आय समाज्ञ्में प्रचालि थी तथा डसो समय मूल 
रामायण रचा गया। 

रामायण प्रायः अनु'टरुप नामक प्राणीन सरल छन्दमे 
रखा गया है। इसके सित्रां इन्द्रवज्ना,, उपेन्द्रवत्रा, 
बंशस्थविल और तीन छनन्‍्दोंका मिश्रण देखा आता 
है। उसकी भाषा सरल; रीति ओर भावशुद्ध तथा 
सम्तुच्िित विभक्तिविशिष्ट है। नेषधादि आधुनिक काव्य - 
की तरह दोघ छनन्‍्द, कृलिम भाव, उत्कट वर्णना तथा 
शब्द और अनुप्रासका आडम्बर नहों है,--पे सब आभ्य- 
न्तरीण प्रमाण भो रामायणको प्राद्ोनता साबित करते 
हें । 

अभो ज्ञो सप्तकाण्डात्मक रामायण प्रिलता है, वह 
क्या उन्हीं आदि कविका रचा हुआ है? प्रचलित सप्त- 
काणएडात्मक रामायणक्ी आलोछाना करनेसे क्‍या ऐसा 
मालूम नही होता ? जिन सब प्राछ्यौन छन्दोंकी बात 
लिखी गई, उन सब छन्दों के छोड़ ऋर प्रदालित रामा- 
यणमें दी एक जगह असंबाधा, प्रहषिणो, भुजडडुप्रयात, 
मालिनी, झगेन्द्रमुख, रुछिरा, चसन्ततिलका, थेश्यदैवी 
इत्यादि अप्राजीन छन्द भी दिये गये है'। इसके सिवा 
प्रचलित रामायणके आदिकाए्डके कुछ अ'श तथां 
समस्त उत्तरकाएडकी आलोचछाना करमेसे डसे मूल 
रामायणके अन्तभु क्त नद्दी' कर सकते । यहां तक, कि 
जिन्हो ने अयोध्यासे लड्ुगकाण्डका प्रथमांश और समल्त 
उसरकाएड उम्रका रणा हुआ है, ऐसा कसो भी खोकार 
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नहीं कर सऊते | रामायण ही उपक्रतरणिकरा जिस भाषामें 
रखी गई है, उसे पढ़नेले मालूम होगा, कि पक दूसरे 
कथि मादिकधि वाद्मीकि और उनके काव्पयका परिचय 
देत है'। इसो जगह उत्तरकाण्डप्रसड़में लिणा है-- 
“तश्चकारोत्तरे काव्ये भगवान बाल्मीकित्रू षि; ।” 
वाद्मीकि अपनेको भगवान! कहेंगे, ऐसा कभी 
विश्वास नही कर सकते । यह प्रयोग वाह्मोक्रिभक्त 
किसी दूसरे कविसे किया गया होगा। इस प्रकार एक 
घिबयका वर्णन एक काणडमें जैसा है, उत्तरकारडमें वह 
भिन्न रुपसे दिख्लाया गया है। इससे सहज्ञर्में अनुमान 


नहीं था तथा उसरकाएड मूल रामायणले बहुत पीछे 
दूसरे कविसे रखा गया था ओर वह खतन्‍्त्र भ्रैथ समझा 
ज्ञाता था। प्रायः ५वों सदीमें मूल रामायण यवद्दी पमें लाया 
गया। अतप॒व उस समयके बाद भारतवषमें श्राह्मण्य- 
धमंका प्रभाव फेला तथा संस्कृत साहित्यके बहुत प्रचार- 


फे साथ साथ मूल रामायण उत्तरकाण्ड सद्दित सात 
कांण्डॉमें विभक्त दो प्रचारित हुआ। रामचन्द्रका जध- 
तार-बाइ उस सययसे प्राजोन होने पर भी उस स्मेध 
पूल रामायणमें प्रविश और आधुनिक छन्दात्मऋ श्लोक 
प्रक्षित्त हुए । 

वत्तम्रानकालमें भांरतवषमें तोन प्रकारफे वाद्मीकोय 


होगा, कि अति प्राचीन रामायणके मध्य परवत्तों नाना. राप्तायण पाये गये हैं । थे उदीच्य, दाक्षिणात्य और 
कवियोंफे हाथसे अनेक नये विषय ओर नई रचना सक्नि- गौड़ीय रामायणमें गिने जामे योग्य हैं। जैसे-- 


बिए हुई है। बोच बोचमें जो अनेक प्रक्षित श्लोक घूस 
गये हैं उन्हें भी रामायणके टोकाक्वार स्वीकार कर 
गये हैं+ | 
रामचन्द्रका आदर्शचरिल-बणन ही मूल रामायणका 
उच्द श्य है। उनके देवत्व वां भवतार-बादकी घोषणा 
करना मूल रामापणका घूल उद्द श्य नहों है। इसी कारण 
रामायणके जिस जिस स्थानमें राफचन्द्रकों विष्णुका 
अवतार बताया है उस उस अ'शको बहुनेरे प्रक्षिप्त कद्द | 
कर विश्यास करते है। 
महाभारतके वनपर्वमें रामचन्द्रके ज़न्मसे ले कर ' 
उनके राज्याभिषेक्र तक का हाल लिखा है। उत्तरकाण्डके 
राम सम्बन्धीय विधरण महाभारतमें नहीं दिये गये हैं । 
आशएचयेका विषय है, कि यवद्वीपसे कविभाषाप्ें रखित 
जी रामायण आविष्कृत हुआ है उसमें भी उसो प्रकार 
रामयन्द्रफे राज्याभिषेक तकका हाल लिखा है। यवद्वोप- 
का रामायण बहुत बड़ा प्रथ होने पर भी उसमें काणड- 
विभाग नहों' है, आद्योपन्त अध्याय विभाग है। कपि- 
भाषामें उत्तरकाण्ड पाया गया है सही, पर वह मूल 
रामोयणमें नही गिना जाता, स्वतन्त्र ग्रथ समभा जांता 
है। उक्त प्रमाणसे भी जाना ज्ञाता है, कि वाद्मीकिने 
जिस भादि रामायणकी रचना को, उसमें कार्डविभाग 
# अयोध्याकायडके १७८ भौर १०६ सगे ( रामजावा- 
क्षिसंवाद )को बहुतोंने प्रक्षित और भाधुनिक बताया दै । १०६वे' 
सर्ग में बुद्धतथागत' शब्द तक क्िपिबद्ध दुआ है। 


उदीचग्र या उत्तरपश्चिम-अश्वक्षमें प्रचन्षित मूज्न रामायण में,-- 


बालकाण्डमें 0५ सगा 
अयोध्याकाणड में ११६ ,| 
आरण्यकाएड में ७६ ,, 
किहिकिन्श्या का एड में ६७9 ,) 
सुन्दर काणड में ६८ ;; 
युद्धकाणडमें १३० ५, 
उक्तरका एड में १०४ ,, 
दाक्षिणात्य रामाययणमें 
बालकाणडमें ७७ सग 
अयोध्या का एड में ११३ ,, 
आरण्यकाएड में ८० .. 
किष्करिन्ध्याका रड में ६४ 
सुन्द्रका एड में ६८ ,, 
युद्धका एड में १३० ,, 
उत्तरकाणडमें १११ ,, 
गौड़ीय रामावणमें- - 
आदिकाण्डमें /८० सगे 
अयोध्या का एड में १२७ ,, 
अरण्यका एड में $६ ,, 
किव्किन्ध्पाकाएडपें ६७ ,, 
सुन्द्रकाणड में ६५ ,, 
युद्धकाणड में ११३ , 
उच्तरकाएड में ११५ , 


रामावश 


थोड़ा गौर कर दैज्नैसे मालूम होगा, कि उदीचय और 


४०३ 


इसका प्रमाण रामायणक बालकाणएडसे हो पिलता 


वाक्षिणात्य रामायणमें विषय या सर्स संख्यामें उतमा , है। वालकाण्डके द्वितीय सर्गमें लिखां है-- 


प्रमेद नद्दी' है। किन्तु गौड़ोय रामायणके साथ दोनों 
श्रेणीका बहुत प्रभेद देखा जाता हैं । 
गौड़ीय रामायणकी छेषल लोकनाथक्ी 'मनोरमा! 
मांक्नी टीका मिलतो है, किनहू शेष दो श्रेणीको अनेक 
टीकाऐ' प्रखलित हैं। जैसे-- 
१ ईश्वरदीक्षित करृतटीका, २ उमामहेध्वरक्रतटोका, 
३ कतकटीका, ४ गो विन्दराजकूत शटंड्रगरतिलकाख्यटीका, 
५ सतुरर्थदीपिका, ६ तरप्रम्बकयड्वाकृत धरमंकूट, ७ देव- 
रामभइकुतटी का, ८ नागेशरनचितटीका, ६ नृसिदहरचित- 
टोका, १० महेश्वरतोथकत रामायणतरवदीप, ११ रामा- 
यणतलिलक या रामायणकूटटी का, १५ रामानुजकूत रामा- 
यणवध्यास्या, १३ रामाभध्रधाचायकुतटी का, १४ रामायण- 
विरोधपरिदहार, १५ रामायणताल्पथविरोधभज्ििनी, १६ 
रामायणसेतु, १७ वरद्राजहूत विवेकतिलक, १८ वाह्मी- 
किहृद्यटीका, १६ विद्यानाथकृतटीका, २० विदृस्मनोरमा, 
२१ विमलघोधकूतटीका, २९ बविश्वनाथकृत बाद्मीकि- 
ताल्पयंतरणि, २३ शिवरामसंन्यासिकृत टीका, २४ 
श्ड्ारखुधाकर, २५ सब झ्की टोका, २६ खुबोधिनो, 
२७ इ्यप्रीवशाखिरचित रामायणसप्तथिस्व, २८ हरि 
परिडितक्त रामायणटीका । 
पद्मपुराणके पातालश्षण्डमें अयोध्यामाहात्म्यवणित 
तीथश्नम वर्णन प्रस्तावसे रामायणकी श्लोक-सख्या 
जआाननेके लिये रामायणके खुधिख्यात टीकाकार नागे- 
ध्वरभइने निम्तोक्त श्लोक उद्ध्‌ त किये हैं,-- 
/'शापोफक्‍त्या द्वदि सन्‍्तप्त' प्राचेसमकल्मपम्‌ | 
प्रीवांच वचन ब्रह्मा तन्नागत्य सुमतूकृत। ॥ 
न निषाद: स व रामो मृगयाक्षत्तू मागतः | 
तस्य संवर्यानेनेब सुश्ल्तोक्यस्त्व' भविष्यसि ॥ 
इत्युक्त्या त जगामाशु ब्रह्मक्नोक॑ |सनातन। । 
तत; संबणा यामास राघव' ग्रन्थकोटिमि। ॥” 
इसकी टीकामें ये कहते हैं,--'कोटिसि! शतको टिसिः । 
चरित॑ रघुनाथरूय शतकोटिप्रधिस्तर मित्यन्यल्ोक्तः। 
तथ्य सम्पूर्ण' ब्रह्मलोके इस्येतिहाम्‌। इृह तु कुशलूथोप- 
दिला भतुधि शतिसाइस्रोत्यछम्‌ ।” 
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"रघुवरचरितं मुनिप्रणीतं दशशिरसश्च वध निशामयध्वम्‌ ॥!! 
उातुर्थ सर्भमें-- 
भप्राप्त राज्यस्य रामस्य वाल्मीकिभ गवान्‌ क्रूषि। । 
चकार चरितं कृत्स्न॑ विचित्रपदमथंवत्‌ ॥ १ 
चतुर्विशसहत्तायि श्ल्लाकानामुक्तवान क्रुषि: । 
तथा सर्गशतान पश्चषटकायिडानि तथोत्तरम्‌॥"” २ 
तीनों वचनकी आलोडाना करनेसे मालूम होता है, 
कि महृषि बाल्मीकि-प्रणीत दुशाननवधालाक रामशरित 
महाक्ाव्यमें २४ हजार श्लोक और ५०० सौ सर्मसंण्या 
हे । 
राभायणकी २८।२६ टीका निकरलो हैं तथा भारतके 
सभो प्रसिद्ध रुधघानोंसे मूल रामायणके दो पक प्रम्थ 
पाधे भी गये है', पर आशडायोका विषय है, कि किसो 
रुथानके दो प्रत्वीन प्रस्थेमिं बिलकुल समानता नहीं 
देशो जञातो। यहां तक, कि कोई फोई सर्ग मिलो कर 
देखनेसे भावमें ए|क होने पर भी भाषामें पक महीं' है। 
भाषा भिन्न भिन्‍त रूविके द्वाथकी भाल्यूम होतो है। 
प्रायः सभी एलोक एक ढदरेके हैं। शब्दका पाठाल्‍्तर 
इतना ज्यादा है, कि दो प्रस्थोके पांडा इलोक कभी पक- 
से नही मिलेगे। शब्दमें इस प्रकार पाठान्तरवाहुढ्य 
रहने पर भी मूल विषयमें उतना प्रभेद नहों है। रामा. 
यणकी इतनी टीका रखी जाने पर भी दो एक प्राजोब. 
टीकाकोी छोड़ कर अधिकांश टीकाकारोंने ही बहुतसे 
प्रन्थ संप्रह कर प्रकृत पाठोद्वारक्ी चेष्टा की थो, ऐसा 
मालूम नही होता। उन लोगोंकी टोका्थों पर भथ्छो 
तरह आलोचाना करनेसे मालूम होगा, कि कितने रुथान 
सामअस्यरदित और असंलग्न हैं तथा कितने वुथानोंमें 
पूर्वावर सद्गतिका अभाष है। 
इस देशमें मुद्रित सटोक रामायणकी अपेक्षा इटलो- 
में मुद्रित गौड़ोय रामायणओो सामजरुय और धिषय- 
सड्भुति हे तथा पुनदक्तिदाष नियारित है पद देशनोंकी 
आलेाचाना करनेसे हो मालूम दागा। 
अतेक पुराण और दामायणके टीकाकारोंको उक्षिसे 
जञांगा आता है, कि बाल्मोकि-रखित रामायणके पहुढ़े 


१०४ राभाययणा 


परामर्श और दशरथकी यश्षभूमिमें विष्णुका परामश, १६ 
नारायणका दशरथके पुल्त्वप्रदणमें खीकार औए दश- 
रथका यज्ञ और महिलाओंका गर्भाधान, १७ बालो, 
सुप्रीव और हनुमान भादि वानरोंको उत्पत्ति, १८ शाम, 


भी रामचरित प्रचलित था। रामानन्दने 'अग्निवेश्य- , 
रामायण” और विमलबोधने 'बौधायनका रामायण! 

उबलेज किया है। अग्निवेश्य और वबाधायनका रामायण | 
बाल्मीकिके पहलेका है वा नहीं, कह नहीं' सकते । 


पर हां, बाल्मीकि-रशामायणके पीछे महाभारतीय राम: 
चरित, पद्मपुराणीय पाताल्खए्डवरणित रामोपाण्यान, 
अध्यात्मरामायण, योगवाशिप्टराधायण, अदुभुतरामायण, 
आनभ्वरामायण आदि रामायण रखे गये हैं, इसमें संदेह 
नही । 
सेकड़ों वर्षा बीत चले बादमोकिरामायणका अब- 
लम्बन कर भारतकी सभी देशी भाषाओमें रामायण रचे 
गये हैं। भारतवष में अगरेज़ोके आनेके पहले जो सब 
देशी रामायण मिलते थे, उनकी संख्यां थोड़ी नहीं हे | 


मराठोभाषागें ८, तेलड्रभाषामें, ५ तामिलभाषामें १२, . 


उत्कलभाषामें ६, दिन्दो भाषामें ११५ ओर वड़भाषामें २५ 
व्यक्तियोंके रक्ित रामायण पाये गये हैं। इनमेंसे 
कम्यनका रचित तामिल-रामायण ध्वोी' शताब्दोमें', 
कक्तिवासका बगला-रामायण १५७५वी' सदीमे' और 
तुलसीदासका भारतप्रसिद्ध हिन्दीरामायण १७वी' सदो- 
में रजा गया है। 

रामायणके आलोचित विषय सहजमें हृदयडूुम होंगे, 
सम कर बाल्मीकि रामायणको विपयसूचो यहां उद्ध त 
की गई है :-- 

भादिकायड--श्म स्गमें नारद कत्त क रामचरित- 
वर्णन, २ तमसानदीके किनारे व्याधकत्तु क क्रो का 
विनाश देख वप्राधके प्रति वाव्मीकिका अभिशाप, ३ 


महामुनि वाल्मीकिकी रामायण-रचना, ३२ कुशीलबका 


राभायणगान, ५ अयोध्यापुरों बणेन, ६।७ राज्ञा दशरथ - 
को राज्यशांसनप्रणाली, ८ पुलके लिये राजा दृशरथके 
अभ्वमेघयशकी कठपना, ६ ऋष्यश्टड़ विघरणकीत्तेन, १० 
ऋष्यश्टकुकों लानेके लिये दशरथके प्रति सुमन्‍त्रका उप 
देश, ११ दशरथका ऋष्यश्टइ मुनिकों छाना, १२ सरयू 
नदीके किनारे अध्वमेधष यशभूमि बसानेके लिये दशरथकफरा 
आयोजन, १३ निमस्लित राजोओंका अयोध्यामें आगमन 
ओर यश्ारम्भ, १४ अभश्वमेध यश और दृशरथके द्ानादि- 
की कथा, १५ रावणकां वध करनेके लिये देवताओंका 


! 





| 
| 
| 


| 


| 
। 


। 


लक्ष्मण, भरत भौर शल॒ध्नका जन्म और यज्ञविध्य॑स- 
कारो राक्षसोंक्रा दमन करनेफे विश्वामित्रका अयोध्या 
आना, १६ दशरथका विमष, २० विश्वांमित्रकों राम देने- 
में दशरथकी असम्मति, २१ विश्वामित्रके साथ रामको 
भेजनेमें दशरथका स्वीकार, २९ विश्वांमित्रके साथ राम 
ओर लक्ष्मणका ज्ञाना तथा उनका बला और अतिवला 
नाभक मनन्‍ललाभ, २३ राम ओर लक्ष्मणके साथ विश्या*- 
मित्रका रात बितामा, २४ ताड़कांका बध करनेके लिये 
रामके प्रति विश्वामितका आदेश, २५ ताड़कोा और 
मारीचका जन्मविवरण, २६ रामकत्त क ताड़काबध, २७ 
रामको घिध्वामित्र' द्वारा सहार अस्रदान, २८ गृहीत 
अख्जादिका आमनन्‍्त्रण प्रकारांदि, २९ सिद्धाश्रम और 
दामनावतारका वर्णन, ३९ सुवाहुबधके बाद विध्वामित्रका 
यज्ञशेष, ३१ विश्वामित्रस रामलक्षद्मणका कर्तव्य पूछना, 
३२ कुशवंशविवरण, ३३ कुशनाभकर्रा क ब्रह्मदत्तकों कन्या- 
सम्प्रदान, ३४ कुगनाभका पुललाभधिवरण, ३५ विश्चा- 
मिलकर के गड्भाका उत्पत्तिविवरण, ई६ गड्गके तिपथ- 
गामिनी होनेका कारण, ३७ कराक्तिकेय जन्मादि विवरण, 
३८ राआ सगरके ६१ हज़ार पुतरलाभ, ३६ सगरके पुर्लों- 
का पृथिवी खोदना, ४० कपिलमुनिके हुद्डारसे सगरबंश 
ध्व'स, ४१ यशसमाप्तिके बाद सगरका स्वर्ग जाना, ४२ 
भगीरथके ब्रह्मवरलाभ, ४३ गड्भांका पाताल जाना ओर 
सगरके पुत्रोंका उद्धार, ४४ भगोरथकरु क पितामहोंका 
तर्पण, 8४५ समुद्रमन्‍्थनका हाल कहना, ४६ इन्द्रकर्रा क 
दि्तिका गर्भच्छेदू, ४७७ विश्वामित्रका सुमतिपुर-प्रवेश, 
४८ अहल्या और इन्द्रका शापविवरण, ४६ अहल्याका 
शापविमोचन, ७५० रामलकश्मणका राजषि जनकको यश्ञ- 
भूमिमें जाना, ५१ विश्वामित्रका पृथियी परिभ्रमण और 
वशिष्ठाश्रममें भांगमनविवरण, ५२ वशिष्ठके भाश्रममें 
विश्वामित्रका निमन्‍्लण स्वीकार, ५३ विश्वामित ओभोर 
वशिष्ठका कथोपकथन, ५४ विश्यांमित्रकर्राक शबरा- 
ह्रण, ५५ विभ्वामितकफे सो पुत्रोंका दाह, ५५ वशिष्ठके 


रामायस 


साथ युद्धमें विश्वामित्रकी पराज्यय, ५७ विश्वामित्रकी 
तपख्या, ५८ तिशंकुकी चण्डालत्यप्राप्ति, ५६ विश्वामित्र- 
फे पास तिशंकुका आना, ६० विश्यामित्रका दूसरी सृष्टि 
करनेमें सदुलप, ६१५ अम्बरीष राजाका यज्ञीय पशुहरण, 
६२ अम्बरोषके यशकी फलप्रापिि, ६३ विधश्वामित्र के 
ऋषित्वलाम, ६४ रम्भाकी शेलोभाव प्राप्ति, ६५ विश्चां- 
मिक्रके ब्राह्मणत्वलाभ, ६६ जनकका हरधनुप्राप्तिधिवरण, 
६७ रामकत के दरघनुभड़, ६८ वशरथके पास दूतका 
आना, ६६ दृशरथकी मिथिलायात्रा, ७० अनकके पास 
कुशध्वज्ञका आगमन, ७१ जनकका आत्मवंशायलो कथन, 
0२ भरत और शलुघ्नको कुशध्वज्ञका कन्यादान स्वीकार, 
७३ रामचरद्रादिका विवाह, ७४ दृशरथकी अयोध्यायालरा 
और राहमें परशुरामका वशेन, ७५ रोम झर परशुराम- 
संवाद, ५६ परशुरामका दर्प चूर्ण, ६७ पुलवधूके साथ 
दृशरथका अयोध्याप्रवेश और भरतका ननिदह्दाल ज्ञाना । 
अयोध्याकायड--१ रामको युवराज बनानेके लिये 
द्शरथका सडुल्प, २ दशरथ और निमग्लित राजाओंका 
कथोपकथन, ३ वदृशरथके निकट रामचन्द्रका आना, ४ 
रामका अस्तःपुर जाना, ५ राम ओर द्शरथके निकट 
वशिष्ठका जगा, ६ रामकी विष्णु उपासना, ७ धात्रोके 
मुखले मन्थराका अयोध्यामें घूमधाम करनेका कारण 
सुनना, ८ कैकेयी ओर मन्थराका कथोपकथन, ६ कैकेयी- 
का फोपभवनतमें प्रवेश, १० कोपभवनमें द्शरथका प्रवेश, 
११ कैकेयोका रामकफे वनवास और भरतके राज्यासि- 
घेकके लिये वर मांगना, १२ दशरथका बिलाप, १३ द्श- 
रथ और कैकयीका कथोपकथन,; १४ रामको बुलानेके 
लिये कैकेयीका आवेश, १५ सखुमन्लका रामके समीप 
ज्ञागा, १६ सुमस्लके प्रति दशरथका आदेश, १७ 
रामका पिताके समोप आना, १८ शामसे कैकेयोके वरका 
हाल कहना, १६ लक्ष्मणके साथ रामका माताके 
समीप आना, २० रामके बन जानेका हा खुस कर 
कोशक््याका विलाप, लक््मणका क्रोध और रामके प्रति 


फोशल्याका वनशमननिषेध, २२ कौशल्या मोर लक्ष्मण- 
को रामका धर्मोपदेश, '२३ भरतके प्रति लक्ष्मणका क्रोध, ! 


२४ राम और फोशल्याकी उक्ति प्रत्युक्ति, २५ कौशदया- 
का भ्द्रुलाचरण भोर रामका निज्ञपुरोमें आना; २६-३० 
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रामचन्द्रफे साथ वन जानेके लिये सोताके आदेशलाभ, 
३१ लक्ष्मणका भी धन जानेके लिये आदेशलाभ, देर 
ब्राह्यणोंकी धनवितरण, ३३ पितृद्शनके लिपे रामका 
ज्ञाना, ३४ रामको देख दशरथका विलाप, ३५ फैकेयीके 
प्रति सुमन्‍त्रकी भत्स॑ना, ३६ कैकेयो ओर वृशरथकी उक्ति 
प्रत्युक्ति, ३७ रामचन्द्र, लक्ष्मण और सीताका बल्कल- 
परिधान, ३८ दशरथका घिलापवाक्प, ३६ रामको मुनिके 
वेशमें देश कर दुशरथका घिलाप, ४० वनयात्राके समय 
पुरधासियोंका विलाप, ४१ अन्तापुरनिवासिनो स्त्ियोंका 
विलाप, ४२ कैकेयीकी निन्‍दा करते हुए दृशरथको 
बिलांप, ४३ कौशल्याबिलाप, ४४ कौशरयाके प्रति 
सुमित्राका भाभ्वासवाक्य, ४५ पुरवासियों से अपने 
अपने घर लौट जानेके लिये रामचन्द्रका अनुरोध, 
४६ तमसाके किनारे रामका रात विताना, ४७ पुरवा- 
सियो'का लोटना, ४८ पुरवासियों का घिलाप, ४६ राम- 
का कोशलप्रदेशप्रान्तमें जाना, ५० रामका शुहकके साथ 
साक्षातू, ५११ गुहक और लक्ष्मणका कथोपकथन, 
५२ रामके दूसरे किनारे जाना, ५३ रामका खेद और 
लक्ष्मणका आश्वास दान, ५४ रामका भरदहाज्के समीप 
जाना; ५५-५६ रामका सिलकूट ओर वाल्मीकिकफे समीप | 
जाना, ५७ सुमस्तकफे मुखसे रामका वृतस्ताग्त सुन कर 
व्शरथका विलाप, ५८-५६ द्शरथका पुनविलाप, 
६० कौशव्याविलाप, ६१ वृशरथके प्रति कौशल्याकी 
कठोरोक्ति, ६२ दशरथ कशु क कौशल्याका प्रासादसाधव, 
६३-६७ दृशरथका ऋषिकुमारवधवूसाग्त वर्णन, ६५ 
द्शरथकी खुत्यु ओर उसके लिये रानियो'का बिछाफ, 
६६ तेलद्रोणीमें दूशरथकी मुतदेह रखना, ६७ बप्राह्मणोंको 
राज्याभिषेककी चिन्ता, ६८ भरतको लानेक लिये वूतों- 
का जाना, ६६ भरतका स्वप्नद्शोन ओर उसका वृशाब्स 
कथन, ७० भरतकी अयोध्या-यात्रा, ७१ भरतका निञ्ञ- 
पुरीमें प्रधेश, ७२ पिलाकी खुत्यु सुन कर भरतका विछाप, 
$३-३४ फेफेयीकों भरतका फटकारना, ७५ कौशल्याफे 
साथ भरत शत्र प्रका कथोपकथन, ७६-७७ भरतका 
पितृप्रं तकायं, ७८ कुष्ज।की मारना ओर, कैकेयोको 
निमदा करना, ७६ राज्यप्रहणमें भरतका मखोफार, ८०- 
<१ राम्को [लौटा लानेके लिये भरतकां आदेश, ८३- 
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८३ रामके वर्शनक लिये भरतकोी सेनाके साथ वनयात्रा, 
८४-८८ भरत भौर गुहक चण्डालका कथोीपकथन, ८६ 
भरतका ससेन्य नदी पार करना, ६०-६१ भरकद्वाजके 
समोप भरतका जाना, ६७-६५ चित्रकूट पर सीता और 
रामका कथोपक्ा्थन, ६६ ६७ भरतफी सेनाका शब्द सुन 
कर राम लक्ष्मणमें तक॑ वितक, रामके दर्शनके लिये 
भरतका प्रवेश, ६६ रामकी देख कर भरतका खेद, १०० 
भरतसे रामका कुशल पूछना, १०१-१०२ रामचन्द्र और 
भरतका कथोपकथन, १०३ पिताके मुत्युसंवाद पर राम 
चन्द्रका बिलाप, १०४ रामके साथ कौशल्यादिका साक्षात्‌ , 
१०७५-१०७ राम भीर भरतका राज्यविषयक कथोपकथन, 





रापावणा 


२२ खरका युद्धयात्राका उद्योग, २३ रामके निकट लरका 
संहार, ३१ खर-दूषणके मारे जाने पर रावणका जाना, 
२४ युद्धके लिये रामका जाना, २५२६ दूृषण और 
राक्षससेनाका वध, २७ लिशिरावध, २८-३० णजरका 
महांक्रीध, ३९ रावणका मारीचाश्रममें जाना, सीता- 
हरणकी कल्पना और मारोछ द्वारा मना किये जाने पर 
भी रावणका फिरसे जाना, ३३ रावणको शार्णनखाका 
ललकारना, ३४ रावणका क्रोध, ३५ मारीचके आश्रम 
रावणका फिरसे जाना, ३६-३६ मारीच करा क रॉमछांद्- 
का विक्रम्प्रकाश, ४० सीताहरणके सम्बन्ध रावणका 
उभाड़ना, ४१ रावणके प्रति राक्षस मारोीचकी निन्‍्वा; 


४२ रावणके कहनेसे सगका रुप धारण कर मारीसका 
प्रति रामकी उक्ति, ११०-१११ वशिष्ठ कत्त क लोकोत्पक्ति | दए्डक-बनमें घूमना, ४३४४ मख्॒गरूपी मारीयका वध 
कथा, ११२ भरतको रामका पाठुका देना, ११३ भरतका | करनेके लिये रामचन्द्रकी यात्रा, ४५ सोताकी कट्टूक्ति पर 
लोटना, ११४ गुरुको राज्यभार प्रदान, ११५ भरतका रामके उद्द शसे लक्ष्मणक्री यात्रा, ४६ सीताफे समोप 
नस्दीग्राममें जाना, ११६ चित्रकूट पर राम ओर कुलपति: छद्यवेशो रापणका अतिथिरुपमें भाना, ४७ ४८ सीता- 
की कथा, ११५ ११६ अठिमुनिके आश्रममें जाना । क्‍ देवीको रामका प्रतांभन दिख्काना, ४६ रावणकर्स क 





१०८ रामके प्रति जावालिकी धर्शकथा, १०६ ज्ञावालिके 





आरण्यकायड--१ मं सर्गमें रामका दरडकारण्यमें प्रवेश, सोताइरए, ५०-५१ रावण और जटायुक्का 
युद्ध, ५९ रावणक रथ परसे सोताका अलक्कुर 


लष्मणका क्रोध करना; ३ राम लक्ष्मणके गिराना, (५३ रावणके प्रति सीताफी क्रोषो क्ति, 
साथ विराधका घोर युद्ध, ४ विराधवध, ५ शरभड़- | १७ अशोकवनमें सीताको रख रावणका अन्तःपुर जाना, 


का अम्मिमें प्रवेश, ६ ऋषियोंक्री राक्षसव्धके लिये. ५५-५६ रावणके प्रति सीताकी फटकार, ५9 मारीयका 
वध कर रामका कुटोर लोटना, ५८-५६ कुटोरमें सीता- 


प्राथना, ७ राम लक्ष्मणका सुतीद्षणाभ्रममें ज्ञाना, ८ 

खुतीक्ष्णसे रामचर्रका दृए्डफवन जानेका आदेश लेना, क्‍ देवीकी न देखना, ६०-६४ रादहमें सीताका फेका हुआ चिह्न 
६ राप्त लक्ष्मण और सीताका द्रडकवनमें प्रवेश, १०. देख कर रामका विलाप, ६५-६६ रामके प्रति लक्ष्मणक्रो 
रामका राक्षसवध करनेके लिये ऋहना, ११ रामके समीप '. सास्ट्यना, ६७ ६८ मरणासन्न जटायुके मुखसे रामका 
खुतोक्षणमुनिका सरोचर विवरण कहना, ईब्वलवा- | सोीतावृत्तान्त सुनना, ६६-७३ रामलक्ष्मण क्त्तक कबवरध- 
तापिकथा और अगह्त्यका पाहात्म्यक्नीटंन, १० अगस्टय - का बाहुद्यय कष्तन, ७४ राम लक्ष्मणका पम्पा सरोवरमें 
के साथ रामउान्दका साक्षात्‌ और उनसे अखलाभ, . जाना ओर शबरीसे मुलाकात, ७५ ऋष्यमृ्‌क पर्गत पर 
१३ रामछान्द्रके साथ अगस्त्यकी कथा, १४ रामचस्द्रके | जानेके लिपे लक्ष्मणके साथ रामकी मन्लणा | 

साथ जटायुका साक्षात्‌, १५ पश्चवटोीं चनमें रामका घास, किष्किन्ध्याकाएड-- १ म सर्गमें रामकझा वसन्तवर्णन 
१६ लक्ष्ममणका हेमान्तवर्णन, १७ रामके साथ राक्षसी | और प्रियाविच्छेद पर बिलाप, २ राम लक्ष्मणसे मिलनेके 
धरर्णनखाकों बातचीत, १८ लक्ष्मण कक्त क शूर्पनिल्लाका लिये मन्त्रियोंके साथ सुप्रोवका परामर्श, ३ भिक्षके वेशमें 
नाक कान कटना, १६ रामलक्ष्मणका वध करनेके लिये | रामके साय हनुमानका मिलना, ४ रामलक्ष्मणकी पीठ पर 
खरका चोद॒द राक्षसोंकी भेजना, २० चोददों राक्षस- | येठा कर दनुपानक। सुग्रीवके पास आना, ५ सुभ्रीवके 
का मारा ज्ञाता, २१ र रके प्रति शूर्णनखाका तिरस्कार, | निकट हनुमान कत्त'क रामका परियय-दान, ६-१० सोता 


हि 


२ पिराध राक्षसकी गोद पर सीताकों देख कर 





राषायण 


का उद्धार करनेके लिये सुप्नीवकी ओर बालिबध फरने- 
के लिये रामकी प्रतिशा, ११ रामका दुन्‍्दुभि राक्षसका 
हड़ी फेंकना और सप्ततालकों भेदना, १९ बालीफे साथ 
सुप्रीवका युद्धयात्रा, युद्धमं हार खा कर भागना, १३-१४ 
सुप्रीवकी फिरसे युद्धयात्रा, १५ ताराका बालोको युद्ध 
करनेसे रोकना, १६ बालो और सुप्रीधका तुमुल युद्ध, 
१७ रामके वाणसे-विद्ध हो वालीका पतन, १८ बालीके 
प्रति रामका उपदेश, १६-२२ बालीका प्राणत्याग, २३ 
ताराका खेद, २४ राम, लक्ष्मण और सुप्रीयका खेद, २५ 
बालोका ऊदृष्बदेहिक क्रिया समापन, २६ सुभीवका 
राज्याभिषेक, २७ रामका विलाप खुन कर लक्ष्मणकी 
उनके प्रति सानत्वना, २८ सीताफे विरदह् पर शामका 
बिलाप, २६ सुप्रीव कत्त क नीलके प्रति सेन्यसंहारका 
आदेश, ३० शारदोया राति देख कर सोताविच्छेद पर 
रामका विलाप और शरदहरर्णन, ३१ सुभश्रीवके निकट 
लक्ष्मणफे आनेका संबाद भेजना, ३२५ लक्ष्मणको 
क्रद् देख कर सुग्रीवकी चिन्ता, ३३ लक्ष्मणके पास 
ताराकों भेजना, ३४ सुप्रोवकों लच्मणकी भत्सना, ३५ 
लक्ष्मणके प्रति ताराकी सानन्‍्त्वना, लक्ष्मणके शान्त होने 
पर उनके साथ सुप्रीवका कथोपकथन, ३७ सेनासंप्रहके 
लिये सुश्रीवका दूत भेजना, ३८ लक्ष्मणके साथ सुप्रीव- 
का रामदर्शनके लिये ज्ञाना, ३६ रामके निकट वानर- 
सेनाका समागम, ४० ४३ चारों ओर सीताकी खोजमें 
दूतको भेजना, ४४ हनुमानको रामका अभिक्षानांगुरीयक 
दान, ४५ सभी बानरोंके प्रति सुप्रोवका आदेश, ४६ राम- 
के पास सुभ्रीवषका पृथिवोयृतान्त वर्णन, ४७-४८ सीता- 
का सब्धान न पा कर बानरोंका लोटना, ४६-५१ हनु- 
मत्‌ आदिका मयदानवकी मायामें विमोहित हो बिलके 


मध्य तपस्विनीके साथ साक्षात्‌, ५२ हनुमानादिका विल- 


से निकलना, ५३-५५ सीताका संघान नपा कर अड्ड- 
वदादिका प्रायोपधेशन, ५६ बानरोंके साथ सम्पाति पक्षी- 
का साक्षात्‌, ५७-६३ सम्पातिके मिकट सीताका संधान- 
लाभ, ६४ समुद्रके किनारे बानरोंका जाना, ६५ बानरों- 
का अपना विक्रमवर्णन, ६६ जाम्बबान्‌ कत्त क हुमान: 
का जम्मवूत्ताग्तकथन, ६७ दनुमानकी कलेयरबृद्धि । 
युन्दरकाएड--१म सगमें महेस्द्रगिरि परसे इसुमानका 


| 
| 


| 
| 
| 
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कूदरना, सिदिकाकी उद्र फाइना ओर चित्रकूट तर पर 
गिरना, २५ हनुमानका राक्षसी रूपधारिणो लड्भपुरीके 
साथ युद्ध, ३ ११ रावणफे अन्तःपुरमें हनुमानका प्रवे- 
शादि, १२-१३ अशोकवनमें हन्ुमानका सीतादेवीका 
अन्वेषण, १४ १५ रामकथित चिद्दानुसार हनुमानका 
सोतादेवोक निकट जाना, १६-१७ सीताकोी दुरवस्था 
देव कर हनमानका पीछे सीताका रावणदशैन, २० 
सीताके प्रति रावणकी उक्ति, २१ राखणकी बात पर 
सोताका प्रत्युत्तर, २२ रावण ओर सीताको उक्ति और 
प्रत्युक्ति, २३-२४ सीताको राक्षसियोंक्रा उपदेश दैना ओर 
कटुबचन कहना, २५-२६ राक्षसियोंकी भत्संनासे सीता- 
का परिदेवत, २७ त्रिज़रा राक्षसोीका खप्नवृत्ताग्तकथन;, 
२८-३६ सीताका वेणीकी सहायतासे उद्वन्धनका उद्योग, 
३० सोताकी बेसी अवसूथा देख कर हनुमानकी जिस्ता, 
३१-३२ सोताके साथ हनुमानका साक्षात्‌, ३४-३८ सीता- 
से अभिजश्ञान मणि ले कर हनुमानके ज्ानेको तेयारी, 
३६ ४० उस समय हनुमानसे सीताका फिर कहना, ४१ 
हनुमानहा प्रभोदवनभज्जन, ४२ हनुमानके साथ राक्षसों- 
का घोरतर स'प्राम, दनुमानकत्त क चैत्यप्रासादध्व'स, 
४४ ज्ञाम्यवानका युद्ध और म्॒त्यु, ४५ मन्लिसुतोंके साथ 
युद्ध और उनकी खुत्यु, ४६ विरुपाक्षादि पांच सेनापति- 
का युद्ध ओर सुत्यु, ४७ अक्षयकुमारका युद्ध भोर झ्त्यु, 
४८ इन्द्रज़ितके साथ युद्ध और उससे बांधे जाने पर दृम॒- 
मानका रावणक्ी सभामें ज्ञाना, ४६-५१ हनुमानका वध 
करनेके लिये रावणकी आशा, ५२ राबणके प्रति विभी- 
बणकी उक्ति, ५३ हनुमानकी पूछ जलानेके लिये रावण- 
का आदेश, ५४ हनुमसकर्रा क लड्भादग्ध, ५५५६ लड्जू 
दाह कर सोताके साथ हनुमानका फिरसे मिलना, ५७ 
हनुमानका महेन्द्रबत पर ज्ञाना, ५८-६० बामरोंके 
निकट हन मानका समरवस्तार्त कहना, ६१-६३ बानरोंसे 
मधुवन धघ्व'स, ६४-६८ रामचन्द्रके निकर हनुमतकर्श क 
ज्ञानकोप्रद्श अभिज्ञानादि दान । 

कक्काफकायड-- १म सगेमें हनुमानसे सीताका पृश्ताभ्त 
सुन कर रामचम्द्रका पिलाप, २ सेतुबन्धचनके लिये 
रामके प्रति छुप्रोयका उपदेश, ३ हनुमानकर्ा, क लड्ढ) का 
दुर्गादि वर्णन, ४ राम, लक्ष्मण भोर बागरोंका समुद्र- 
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दर्शन, ५ रामका विलाप, ६ रावणकी उक्ति, ७: 
१० दुर्मग्लियोंकी नाना रूप दुर्शन्‍त्रणा, विभीषणकी 
मन्‍त्णा, रायणकी गर्बोक्ति, १११३ राषण और 
प्रहस्तादिकी उक्ति-प्रत्युक्ति, १३ घिभीषणकी वक्ति, 
१५ हन्द्रज़त्‌ू और विभोषणकी कथा, १६ विभीषणका 
रावण त्याग, १७ विभीषणका रामके पास ज्ञानां, 
१८ विभीषणके सम्बन्धमें सुप्रीव भर रामका फथोप- 
कथन, १६ राम और पविभीषणका मिलन, २० रावण 
फर्सा क॒ वानरस नन्‍यके मध्य शुक नामक दूतके भेजना, 
२१-२२ रामका सेतुबंधनादि, २३ रामका खुनिम्िश 
दर्शन, २४ शुककी मुक्ति ओर रावणकी सभाममें यात्रा, 
श५ शुक और सारणका लुक छिप कर बानरकी सेन्‍्य 


संय्याका पता लगाना, २६-३० रामकी सेन्यसंख्या जानने. 


के लिये रावणका फिरसे दुसरा दूत भेजना, ३१ रावण- 
कर्रा कु सीताको माया द्वारा रामका मुण्ड और धन्रु- 
रादि दिखाना, ३२ रामके मायामु'डादि देख कर सीताका 


_बिलाप, ३३-३४ सरमा और सोताकी बातचीत, ३५ रावण 


माल्यवानका ,हितोपदेश, ३६ लड्डापुरोक रक्षाके लिये 
प्रहस्तादिके प्रति रावणक्रो उक्ति, ३७ रामच दर फत्त क 
सेनासमावेश, ३८ रामका खुबेल पर्णत पर चढ़ना, 
३६ रामच'द्रका सुबेल पवत परसे लड्डा। देखना, ४० 
सुप्रीवका राषणके साथ युद्ध, ४१ ससेन्‍्य राम कत्तु क 
लड्गघेष्टन, ४२ युद्धारम्भ, ४३ वानर और राक्षससेनाके 
साथ युद्ध, ४४ अड्डद कत्त क इन्द्र ज़त्‌ विजय, ४५ ईन्ह- 
जित्‌ू कत्तुक रामलक्मणका बधन, ४६ बानर- 
सेन्यका विषाः, ४७-७८ लिज्ञटाके साथ विमान पर चढ़ 
कर सीताकी रामको अवरुथा देखना, ४६ लक्ष्णकी 
अवस्था देख कर रामका विछाप, ५० गरुड़के रुपर्शसे 
रामलक््मणका नागपाशबन्धनसे मुक्तिलाभ, ५१ धूछ्राक्ष- 
को युद्धयात्रा, ५२ धपूछ्ाक्षयथ, ५३-५४ वज्जदंध्रकी युद्ध- 


यात्रा ओर उसका बंध, ५५-५६ अकम्पनकी युद्धयात्रा और 


उसका बंध, ५७ प्रहस्तकी युद्धयात्रा, ५८ प्रहस्तवध, ५६ 
राषणको युद्धयात्रा ओर पराजय, पीछे भ्रन्‍्तःपुरमें प्रधेश, 
६० कुम्मकर्णक्री निद्राभडरू, ६१ रामके निकट विभीषण- 
कत्त क कुम्मकर्णका परिचय दैना, ६२ रावण और कु'भ- 
. कर्णका कथोपकथन, ६३ रावणके प्रति कुम्म#र्णकी 


रामादस 


निन्‍दा, ६७ सहदेवको लंरम्भोक्ति, ६५ कुम्भकर्णका युद्ध- 
में जाना, ६६ कुम्मकर्णका सुप्रीवको ले कर लक्'ुप्रवेश- 
कालमें सुप्रीवकत्त क उसका नासिका छेद्न, ६७ कुम्भ: 
कर्णको फिरसे युद्धमें प्रचैश और रामकर्रा क कुम्मकर्ण - 
का वध, ६८ कुम्मकर्णके मारे जानेसे रामका घिलाप, 
६६ तरान्तक बध, ७० देवान्तक, मद्दोद्र ओर लिशिरादि 
का बध, ७१ अतिकाय बंध, ७२ लक्भपुरोकी रक्षाफे 
लिये रावणकी विशेष सज्ञा, ७३ इदन्द्ज्ितका युद्धमें 
ज्ञाना ओर जयलाभ, ७४ हनुमानका ओऔषध्का पहाड़ 
लाना, ७५ बानरोंसे लक्भादाद, ७६ अकम्पनादिका 
बिनांश, ७७ निकुस्मका घिनाश, ७८ मकराक्षकी युद्धयात्रा 
७६ मफराक्षका वध, ८० इस्द्जितकर्स क मायासीतां- 
वध, ८१-८२ निकुस्मिला यशके लिये इन्द्रज्ितूका लक्ुग- 
पुरी प्रयेश, 2३ हनुमानके मुखसे सीतावधका हाल खुन 
कर रामका विलाप, ८४-६१ लक्ष्मणकर्शाक इन्द्रज्ित्‌ 
बंध, ६२ राप्तके निकट लक्ष्मणादिक्रा ज्ञामा, ६३ इन्द्रजित्‌ 
वध सुन कर रावणका विलाप, ६४-६५ लड्जपुरमें 
स्प्ियॉका विलाप, ६६-१०१ लक्ष्मणका शक्तिशेल, १०२ 
हनुमानका ओषधि पर्णात लाना तथा लक्ष मणका शेल- 
मोचन और मोहनाश, १०३-१०६ रावणका फिरसे यद्ध- 
में जाना तथा राम ओर रावणका महायद्ध, १०७ राम- 
अयसूचक निमित्तका प्रादुभाव, १०८ राम और रावणमें 
रथ-युद्ध, १०६-१११ ब्रह्मा(्त्र द्वारा रामकर क राषण: 
बध, २११२५ विभीषणका घिलाप, ११३ मन्दोदरोका 
बविलाप, ११४ विभीषणका राज्याभिषेक, ११५ दृन्ुमानफे 
मुखसे सीताका युद्धज़यका संवाद खुनना, ११६ रामचंद्र- 
के मिकट शुभसंबाद लाभ, ११७ सीताके प्रति रामकी 
कठोर उक्ति, ११५८ साताको अग्निपरीक्षा, १५६ श्रह्मादि 
करों क सीताकी विशुद्धिताका कथन, १२० रामका 
सीतादेवीको फिर प्रहण, १५१ महादेबकर्र कू दर्शित 
दृशरथके साथ रामका क्थोीपकथन, १२२ इन्द्रकर्र क 
अम्तुतसिश्चवनसे बानरसेन्यका पुमज्ञोंबन, १२३-१३० 
पुष्पफविमान पर थढ़ कर रामकी अयोध्यायाला, भर- 
दाज भोर गृह भाविके साथ फिरसे भंटर | 
उत्तराय्ड--१म सर्गमें रामका राज्यासिषेक और 
पीछे ऋषियोंके साथ कथांपकथम, २-३ छुम्नेरका जरम, 


रापायया--राधालिसनकाप 


तपरुपा, ब्रह्मगोरवलास और लड्जुगमें घास, ४-५ अगरुत्य 
कर्रा क राक्षसोंक्रा उत्पक्ति-विषय कथन, ६ ८ देवताओंका 
महादेखके निकट जाना, महादेवक आदेशसे देवताभओोंका 
विष्णुके समोप जाना, राक्षसोंको सुरलोकर्मे युद्धयात्रा, 
छुमालोसे द्वार सा कर माल्यवानका पाताल भागना, 
६ सुमालीकोी कन्यांका विश्ववाके पास ज्ञाना ओर उस- 
के गर्भासे रावणादिका जन्म, १० रावणादिकी तपरया, 
११ बर पा कर रायणका लड्जुगाप्रदण, १२ रावणका 
राज्याभिषेक और इस्द्रजितका जन्म, १३६ ऋषेरके साथ 
यद्ध करनेके लिये राषणका जाना, १४-१६ कुयेरकी परा- 
शय, १७ रांयणके प्रति वेदबतोका अभिशाप, १८ रावण- 
का संवराके पास जाना, १६ रावणकों अनरण्यका 
अभिशाप प्रदान, २०-२२ नारदके उपद शसे यमके 
साथ शावणका युद्ध, २३ रसातलमें प्रवेश कर रावणका 
युद्ध, २४ रायणका बलिफे निकट जाना, २५ रावण- 
का सूर्यालोकम जयलाभ, २६ रावणका मान्धाता 
के साथ यद्धमें मिल्रतास्थापन, २७ रावणको पितामहकी 
उक्ति और बरदान, २८ रावणका पातालमें कपिलदर्शन, 


२६ रावणका लड्जप्रवेश और पतिके शोकसे संतप्त शूर्ण- 


णखाके प्रति दए्डक्रारण्यमें जानेका आदेश, ३० इन्द्र- 
जिसको रावणका द्शेन, रावणका मचुवन ज्ञाना और 
मधुके साथ मित्रता करना, ३१ रावण कत्त क रम्भाधर्णण, 
३२-३७ इन्द्रकों ले कर इन्द्रज़ित्‌का लड्गप्रधेश, ३५ इन्द्र- 
को मुक्ति भर अहृल्याका वृत्तास्तकथन, ३६-३८ रावण 
और अज्ञु नका युद्धांदि कथन, ३६ बालोके साथ रावण- 
का मेत्रीकरण, ४०-४१ हनुमानका जअन्प्रश्स्तान्त कथत, ४२ 
बालो भोर सुप्रीवका जन्मवृत्तास्त कथन, ४३-४५ रामकफे 
प्रति रावण-सनतकुमारका संबाद कथन, ४६ राघणका 
. श्व तद्ो प-ग्मनक्था, ४७ रामका राजचय्या कथन, 
४८-४६ राज्ाभोंका अपने अपने राज्यमें ज्ञाना, ५० वबानर 
ओर राक्षसोंका अपने रुथान ज्ञाना, ५१ पुष्पकरथका 
आना, ५२ सीता और रामका अशोकवनबविद्दारवर्णन, 
५३ ५५ सीताका अपवाद सुन कर लच्मणके प्रति सीता- 
की बनमें छोड़ आनेके लिये रामका आदेश, ५६-५८ 
बाल्मोकिकफे तपोवनमें लक्षमणका सोताको छोड़ आाना, 


भू०< 


ओर लक्ष्मणका कथोपकथन, ६२ रामके समीप लक्ष्मण - 
का आना, ६३-६४ फार्याथों प्रति आदिको बुलानेके लिये 
लक्ष्मणके प्रति रामका आदेश, ६५ ६७ लक्ष्मणसे रामका 
निमि वशिष्ठ वृसान्त कहना, ६८-६६ ययाति उपाण्यान 
कहना, ७०-७१ रामके समीप सारभेयका ज्ञाना, ३२ गृप्न: 
उल्दूकका ध्यवदह्दार, 9३-७५ शत्र प्लके प्रति रामका लूषण 
बधार्थ आदेश, ७६-७७ शत्र पका अभिषेक, ७८-७६ 
बाल्मीकिके आश्रममें सीताका प्रसव, वाल्मीकि कत्तु क 
कुश भोर लव॒का नामकरण, ८० मान्धाताका उपाख्यान, 
८१-८२ शलत्रप्न कल क लवणवध, ८३ मथुराराज्य स्थापन 
और शासन, ८४ ८५ बात्मोकिके आश्रममें शबुघ्नका 
रामचरित श्रवण, ८६-८५ मसुतपुत्रकें साथ किसी ब्राह्मण- 
का रामके समीप जाना, ८८ ६१ रामकत्तु क तपोरत 
शुद सम्बुक्का शिरश्छेदन, ६२-६५ दण्डोपास्यान कथन, 
६६-६७ अभ्वमेच यशका प्रस्ताव, ६८-६६ बृल्रवध, इन्द्रा- 
भध्वमेघवर्णन, १००-१०३ इलोपास्यात, १०४-१०७ रामका 
नेमिषारण्यमें जाना, १०६ रामयशमें सशिष्य बादमी किका 
आना तथा कुशीलवका रामायण गान, १०७ १०८ बु शी- 
लवकी सीताफका पुत्र ज्ञान कर सीताको लानेके लिये 
दूत भेम्नना, १०६-११० रामकोी सभामें स्लीताका आना 
ओर सोताका पाताऊप्रवेश, १११ महीफे प्रति रामकी 
सक्रोधोक्ति, ११२ फोशल्यादिका देहत्याग, ११३-११४ 
रामके समोप युधाजित्‌ पुरोहित गर्भका आना, ११५ 
अड़द और चन्द्रकेतुका राज्यासिषेक, ११६-११७ रामफे 
निकट तापसरूप कालका आना, ११८ दुर्वासाका आना, 
११६ रामका लक्ष्मणवर्जन, १५० ऋुशीलबका अभिषेक, 
५२१-१२३ वानर, राक्षस भोर पौरादिके साथ रामका 
सरयूप्रवेश, १२४ रामायण-मादात्म्य । 


रामायणोीय ( सं० लि० ) १ रामायण सम्बन्धी, रामायण- 


का। २जो रामायणका विशेषरपसे जानकार और 
पण्डित हो । ३ रामायणक्री कथा कहनेवाला । 


रामायन (सं० पु०) रामायण देखो । 
रामायुध ( सं० पु० ) धनुष | क्‍ 
रामार्य्यो ( सं० पु० ) धर्मोपदेशक एक आयाश्ाका नाम | 


५६ बांदपो किके आश्रममें सोताका जाना, ६०-६१ सुमंत्र रामालितृनकाम ५ सं० पु०) रामाणामालिकुसस्य कामो- 


४०. एफ, (28 


५१० 


इमिलाबो यश्मात्‌। रक्ताम्हान, एक प्रकारका फूलका 


पीधा । 
रामायक्षोज्ञोपप (सं० पु०) राप्तावक्षोजयोः स्रीस्तन- 
योख्पयमा यत्र। चक्रवाक, चकवा। 


रामावत (स'० पु०) वेष्णव-आचार्या रामानन्दका खाया 
हुआ एक प्रसिद्ध सम्प्रदाय। इसके अनुसार मनुष्य 
इध्वरकी भक्ति करके सांसारिक संकटों तथा आवा- 
गमनसे बच सकता है। यह भक्ति रामकी उपासनासे 
प्राप्त हो सकतो है ओर इस उपांसनाके अधिकारी मनुष्य. 
मात्र हैं। जञाति-पांतिक्रा भेद्‌ इसमें किसो प्रकारका 
अधरोध उपर्िथित नहीं कदर सकता । 

रामावामाडिप्रघातक ( स० पु० ) अशोकका पेड़ । 


राप्ाश्रम--१ अप्रकोषटोकाके प्रणेता। २ तस्वचन्द्रिका 
ह हे के 
और ब्रह्मसूतवुक्तिक रचयिता । ये नृस्सिदाश्रमक शिष्य 


थे। ३ दुर्गामाह्ञतयटीकाके प्रणेता। ४ दुल्ल नमुख- 
चपेरिकाफे रचायिता । ५ प्रभाकरपरिन्छ द नाभक 
ध्याकरणके प्रणेता । 

राप्राध्रम आचार्य--रामायणदीकाके रचपिता। 

रामास--वस्तई प्ररेशके महीकांथा विभागकें अन्तगत एक 
सामान्‍्तराज्य । यहाके सरदारगण मुसलमान हैं जो 
बड़ोदाराजकों कर दिया करते हैं । 

रामाध्यमेघ (सं० पु०) १ रामहृत अध्वमेध । २ पश्मपुराण- 
का एक अश। 

रामि ( सं० पु० ) रामका गोलापत्य । 

रामिन्‌ ( सं० पु० ) वह जिसे रमणकरनेमें प्रमोद हो । 

रामिया-विहार--अयोध्या प्ररेशके खेरो ज्ञिलाम्तगेंत पक 
बड़ा गांव | यह कौरोयाला नदाीके एक प्राचोन गडढेके 
किनारे अवस्थित है। अभो यद्द गडडढ़ा तालाबके रुपमें 
परिणत हो गया है। गांवके पूर्व और पश्चिम सुन्दर 
दृश्य उपवनराज़ि रहनेके कारण रुथानोय दृश्य बड़ा ही 


मनोरम हो गया है। 
' सिद्धान्तसम्बोधिनीफे प्रणेता तथा नरेन्द्र के पुत्र । 
' रामेश्वर--मन्द्रांज प्रसिडेस्सीके मदुरा जिलेके रामनांद्‌ 


रामिल (सं० पु०) १ रमण। २ कामदेव । ३ स्वामो, पति | 
४ प्रणयपात्र, वह जिससे प्र मं किया ज्ञाय | 
रामिल सौमिल-दो प्राचीन कवि । इन दोनोंने एक साथ 


'पआाद़ककथा' नामक काव्य रखा । कालिदासने माल- 
| 


विकाग्निमित्में इनका उल्लेख किया है। । 


रामावक्चो भोपम--र।प्ेश्वर 


रामो ( सं० स्री० ) राति, अधघकार | 

रामी ( हि ० स्रो० ) काँस नामक घास । 

रामुब ( स ० को० ) पक देशका नाम । 

रामुसी--भारतके पश्चिम उपकूलमें रहनेवाली एक जाति। 
इस जातिके लोग अरब सागरको पार कर पश्चिम देशसे 
भारतउपकूलमें आ कर बस गये हैं। थे तुराणीय वंशो 
कृूव हैं और इनका भाचार-ष्यवहार नीचे ज्ञातिके हिन्दू 
ओर मुसलमानोंसे मिलता ज्ुढुता है | प्रधाननः पे लोग 
चोरी इकैती कर अपनो जीविका चलाते हैं। आज करू 
बहुतेरे चौकीदारमें भतों हो गये हैं । थे द्‌इ कट्ठ, मज- 
बूत ओर युद्धकुशल होते हैं। इनकी भाषा तेलगु और 
मराठो है । 

रामेन्द्र यति--विवैकसारके रचयिता | 

रामेन्द्र यो गिन-- जगन्मिथ्यात्वदी पिका के प्रणेता । 

रामेन्द्रबन--एक विख्यात परिडत और स'्यासी। ये 
काशोीखणडकोी टोकाके प्रणेता रामानन्दके गुरु थे । 

रामेन्द्र सरखतो --वालबोधिनी भावप्रकाशके रचयिता। 
ये रघुनाथ ओर गोविन्द सरसखतीके शिष्य थे। 

रामेश भारती--ब्रह्मसूली पन्‍्यासबृत्तिके प्रणेता । 

रामेश्वर--कई एक प्रसिद्ध स'स्क्ृत-प्रन्थकार । १ भक्त 
तरड्रिणीके प्रणता । २ भशीचशतक और उसको टीका- 
के रचयिता। ३ गृह्मपद्धति और षोड़शस'स्कारसेतुके 
प्रणता ४ जातकसारके रचयिता । ५ पश्चपक्षीकी टीका, 
सिद्धान्तमुद्रा, स्रीज़ातकटीका भोर हिल्लाजव्याख्या नामक 
बहुत-से ज्योतिप्न न्थके प्रणेता । ६ पिश्पशुतिश्श्कारिणी- 
के रचयिता । ७ वेदान्तशास्त्राग्बुधिरत्मके प्रणेता। 
८ शुद्धाशुवोध नामक व्याकरणके रचयता | ६ सूलार्थ 
नामक ध्याकरणके ,प्रणता। १० सोभाग्यांदय नामक 
परशुरामसूलवृत्तिके रचयिता । ११ रामकुतूहलकाध्यके 
प्रणेता | ये गोविन्दके पुत्र ओर अड्रदेवके पीत्र थे। इनके 
पुत्र नारायणने यूत्तरत्नाकर लिखा। १२ आयशुर्धेद- 


तद्सीलफे अन्तर्गत एक द्वीप और नगर । यह थअरक्षा० 
६ १७ 3० ओर देशा० ७६ १६ पू०में सवस्थित है । 
यह दीप बाछुकामय भोर मन्नारके उपसागरके पास है। 


राभेशवर 


इसको लम्बाई ११ मील और चौहाई ६ मील है । यह ' 


किसी समय भारतके दक्षिणप्रास्तक्नी स्पा थी, पीछे 
समुद्रके लोतके कारण विच्छिरत हो गया है। 

यह ख्थान हिन्दुओंका एक प्रधान और पश्चित्र तीर्थ 
समझा जाता है। सेतुबन्ध-रामेभ्वर तीथमें दर्शन करके 
भारतवासी हिन्दूप्तात्र अपनेकों धन्य समभते हैं। प्रवाद 
है, कि रघुवोर रामचरद्र सोताकी खोजमें सेतु बन कर 
लेका गये थे। पीछे रावणको ज्ञोत कर सीताके साथ 
लौटते समय ये उस सेतुकों तोड़ले गये । अब उस 
टूटे हुए सेतुका एक एक अश एक एक द्वोप वन गया है। 


| 


। 
| 


यहां जो रामेश्वरको मूत्ति स्थावित है, लोगोंका विभ्वास 


है कि उस मूक्तिकी सवयं रामसन्द्रने प्रतिष्ठा की थी । 
रामचरद्रकी लेतायुगकों कीलि सम कर शताब्दियों- 

से सेकड़ों हिन्दू नर-नारी आज तक इस दुवतीथमें 
समागत होते हैं | प्रत्पेक तीर्थयात्रोकी रामनादमें भा 
कर पहले समुद्र उत्तरण करना पड़ता है। यह सेतुबनद्‌- 
तीथ बहुत दिनोंसे रामनादके सरदारोंके द्ाथमें है, इस- 
लिये ये ही तीथयालियंकोी गमन फ्लेशसे बचनेके लिये 
समुद्रपथके परिदर्शक बनत हैं भौर इस कारण बे 'सेतु- 
पति! कद्दलात हैं । 

इस द्वीपमें बचूल भौर नारियलके पेड़ घेशुमार पैदा 
होत हैं। किसी उद्यानमें बड़ी कोशिशसे दूसरे पेड़ भी 
पैदा होते देखे गये ९। यहांके अधिवासीगण प्रधानतः 
प्राह्मण हैं। वे मन्द्रिके पण्डे अथवा पुरोहित हैं। उनके 
अधीन और भी अनेक चेले हैं । ममग्विरके दृक्षिणमें ३ 
मील विख्तुत पक्र हुद हैं। उसका मीठा पानो सब कोई 
पीत है । 

दाक्षिणात्यका यह सर्ाश्रेष्ठ पुण्यतीर्थ बहुत प्राधीन- 
कालसे भसिद्ध है । उस समयसे दी उत्तर भारतके 
तीथायाली पैदल इस तीर्थंक्रो यात्रा किया करते थे। 
अब भी साधु संन्‍्यासो लोग पैद्ल गाना तीथथों में श्रमण 
करते हुए यहां आाते हैं! । फिलद्दाल रेल हो आनेसे 
यालाकी कठिनाएयां दूर हो गई है'। बहुतसे तो प्रस्थेक 
वर्ण काशी विश्येश्वरकी पूजा करके वहांसे गंगाजल ले 
कर राभेश्वर पहु चते हैं भौर वहां रामेश्वरनाथका पका- 
दृशरुद्रो गड़ोदकाभिषेकादि करते हैं। 


' 


] 
! 
| 


॥ 
। 
। 
। 
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रामेश्वर आनेमें पहले मथुरा जञाना पड़ता है। वहां 
घेगैनदीके किनारे अनेक छल्र हैं। वहां पण्डोंके आदमी 
हैं, ज्ञो बड़ यत्नसे यात्रियोंकी सेवा-शुक्रूषा करने है' 
और मथुराके सुख्द्रएवामोके द्शंन करा कर थे उनके 
पथप्रदर्शक वन कर रामेश्वर ले जाते हैं 
मथुरासे रामनाद जानेके लिए घोड़ागाड़ो या बैलगाड़ी 
मिलती हैं। घोड़ागाड़ीसे जानेमें १७-१८ घंटे लगते हैं 
ओर बैलगाड़ीले जानेमें ३-४ दिन लग जाते है', क्‍योंकि 
बैलगाड़ी रातफे सिधा चलती नहों । मार्गमें मान- 
मधुरा पराणगुटी और पडुलर पे तीन घर्मशालाए है'। 
मडुलर तक पफक्‍्को सड़क है, उसके वाद कच्ची और 
कठिय राहता है। 
रामनाद सेतुपति-राजाओंकी राजधानी हैं | थे 
किसी समझ मत्यप्रदेशके शासनकर्त्ता थे। अब अवसूयथा- 
के फेरसे ज्मोंदारमात्र रद गये है । मसू घिजय रघनाथ 
सेतुपतिक समयमें दर्शयत और रामेश्वरक मन्व्रिकी 
बहुत कुछ भ्रीवृद्धि हुए थो ओर राजवत्मके किनारे किनारे 
कई एक छल निर्मित हुए थे । रामनादस इस राजयंश 
द्वारा प्रतिष्ठित कोद्एड रामस्यामी, विश्वनाथरुवाभों, 
बाणशहुरी, नोलकण्ठो और राजराजेश्वरी देवोका मन्दिर 
तथा लक्ष्मीपुरमें वालसुब्रह्मण्व मुसुरायलिड्रिस्धामी और 
मरिभ्रम्मा वेबोका मन्द्रि ही प्रधान है। शामनावफे 
पास ही लक्ष्मोपुर है। यहां लक्ष्मी-सरोवररूे किनारे 
पक छत्र है। इस ख्थानसे १० मील पूरामें दशक्षिण- 
समुद्र॒के किनारे देवीपुरका नवपाधाणती्थ है भर 
७ मीलके अभ्तरमें कुछ पश्चिममें समुदक किसारे दभ- 
शपन तथा दक्षिणमे' २२ मोलकी दूरों पर धिहुल* 
मणडप है । 
देवोपुरका नाम देवोपशन है। सेतुमाहात्म्यमें इसकी 
उल्पक्तिके विषयमें लिखा है, कि देंवीकी.ताड़नासे महिषा- 
खुर अनन्योपाय हो कर दृक्षिणसागरके तर पर अवश्थित 
दृशयोज़नव्यापी धर्मपुष्करिणोमें घुस गया था। सगैन्द्र- 
के उक्त पुशऋरिणोका अल बिलकुंछ पी लेने पर देबीमे 
महिषकों मार डाला भौर उक्त पुष्करिणीके उत्तर-भागमें 
दृक्षिणस।गरफे किनारे “देघीपत्तन” रुथापित किया । 
(स्कन्धपुराणोक्त सेतुमाइ/त्म्य ७, अ०) 
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सेतुमाहात्म्यके मतानुसार धर्मपुष्करिणीकरा दूसरा 
नाम सक्रतीथ हैं। प्राचीनकालमें घर्म यहां महादेवकरी 
तपण्यामें निरत हुए थे। उन्होंने स्नानके लिए उक्त 
सरोबरकोी खोदा था । पीछे महामुनि गालव इस 


पुष्करिणीके किनारे विपणुकी आराधना करने रहे। . 


एक विन वशिष्ठके शापसे श्रष्ट राक्षसरूपोी 'दुगम' ने 
आहारके लिए (रुनान-निरत गालवके श्रहण किया। 
विष्णु के वरके प्रभावसे विष्णुके चक्रने आ कर राक्षसकेा 
मार डाला और गालवक़ा उद्भार किया, तबसे इस रुथान- 
का नाम चक्रतीथ पड़ा है। इन्द्र द्वारा छिन्नपक्ष कोई केई 
पथेत इस चक्रतीर्थमें गिर पढ़ा था, जिससे इसका गर्भा 
भर गया है। इसलिए दर्भशयन ओर देवीपत्तन इन 
दोनों खू्थानोंमें दो चक्रतीर्थ बन गये हैं। यह चतुवि'शति 
सेतुतीर्थों में प्रधान है । 

रामझांद्रने सेतु निमाण करते समय देवोपुरमें जो 
मधपाषाणको प्रतिष्ठा की थो, वह भी पुण्यतीर्थ है। 
रामेध्वरके यात्रिणण रामनादलसे देवीपसन जा कर नव- 
पाषाणकी पूजा, चक्रतीर्थामें स्नान और सेतनाथको 
पूजा किया करते हैं। सेतुमाहाट्म्यके ७वे' अध्यायमें 
लिछा है।-- 

नवपाषाणतोरशा सेत॒के मूलमें स्थापित हैं। इसलिए 
तोथयातियोंकों खाहिये कि यहां सप्ततरड पाषाण दान 
करके सागरके जलसे रुताम करे । उसके बाद विशु 
द्ारमा दो कर देव, ऋषि, मनुष्य ओर पितृपुरुषोंके लिए 
लपंण करनेसे ये तृप्त होते हैं । सेतु-मूल, धनुष्कोटि 
और गश्धमादुनपवत ये तीन रुथान राम हारा निर्मित 
भोर पितरोंकों तृप्तिप्रद है । श्रीरामच्र्दने छड्डुग आने- 
के लिए दभशयनसे नवपाधाण तक परिसरयुक्त जो सेलु 
निर्माण किया था, उसकी विख्तति २६ मोलसले अधिक 
नहीं हे। रामायणोक्त वर्णनसे इसमें बहुत भेद पाया है। 

नथपाषाणके व्‌शंग, पूजा ओर सांगरस्नान रामेभ्वर 
तीर्थायालियोंके लिए प्रधान कर्राष्य हैं । वेशाखसे 


कातिक मास तक, जब कि दक्षिणपू्वे मौखुम बायु 
खलतो है, अनेक तोर्थायाल्ली जद्दाज् पर बेठ कर नग्न 


पशनसे नवपाषाण हो कर पम्षाम जाते हैं । 
भगवान्‌ रामहांंद्रने वानश्कटकके साथ समुदके 


रामेश्वर 


किनारे पहु'चते ही सामने नक्रब्यालश कुछ उक्ताल 
तरडूपूर्ण योजनव्यापी सागर देखा। उन्होंने सागर पार 
होनेंकी इच्छासे वरुणकी सबदायता पानेको भाशासे 
जिस स्थानमें दर्भके ऊपर शयनपूर्शक प्रायोपवेशन किया 
था, प्रवाद है, कि वह रुथान दर्शशयनतीर्थाके नामसे 
प्रसिद्ध हुआ । 

विद्व्मण्डप एक प्राचीन रुथान है। यहां कुछ 
प्राचीन मन्द्रि और मण्डपका भग्नावशेष मौजूद है। 
मरण्डपोंके कारण यह रुथांन बिट्दुलमर्ड पके गामलसे 
प्रसिद्ध है। वृक्षिण भारतका यह पएक्र छोटा-सा वन्द्र 
है। यहांस पम्वामके लिए जहाज जाते हैं। भारतोप- 
कूछसे पम्वाम बन्द्र ४ मोल दूर है। 

पम्बाम एक छोटा-सा दीप है, इसको लम्बाई 
११ मोल ओर चौड़ाई ६ मील है। रामेध्टर इस द्वीप 
के उत्तर विशामें तथा पम्वाम बन्द्रसे ८ प्रीलकी दूरी 
पर अवध्थित है। बन्द्रसे मन्द्रि तक राख्ता है। रामे- 
ध्वरषों प्रधान मन्द्रिके सिवा यहां सेतुमाहात्स्यमें वणित 
और भी २४ तोर्थ हैं, जिनक दर्शन किये जाते हैं उन 
तीरथोफे नाम इस प्रकार हैं-- १ चक्रतीर्थ | २ पेतालबरव्‌- 
तीर्थ । ३ पापविनाशनतोर्थ । ४ सोतासरतीर्थ | ५ मकुल 
तीथा । ६ अम्तुतवापिका । ७ बअ्रह्मकुएड । ८ दसुमतकुण्ड । 
६ अगस्ट्यतोर्थ । १० श्रोरामतोर्थ । ११ श्रोलक्मणतीर्था । 
१५ जटातीर्थ । १३ भ्रोलद्मीसीर्थ । १४ अग्नितीथ | 
१५ चकतीर्थ (रय) । १६ श्रोशिबतीथ । १५ शब्बुती्थ । 
१८ यमूनाती् । १६ गड्भातीर्थ। २० गयातीर् । 
२१ कोटितोर्थ । २२ साध्याम्रृततीथ । २३ मानसाख्य 
सर्वतोीर्थ । २४ धनुष्कोटितोर्थ । 

इन तीर्थों की उल्पशिके विषय उक्त प्रन्थमें बहुत- 
सी बाले' लिखी हैं, जो नीजे लिखी जाती हैं। 

चेतालवरद्तोर्थ--समुद्रके तट पर चक्रतीर्धाके दक्षिण- 

में और गन्धमादनके उत्तरमें अबल्थित है। इस तोथ 
में सकल्पपूथ क स्‍्तान करके बेद्विदु श्राह्मणकी विस- 
दान देनेसे लोग जीवन्मुक्त होते हैं । 

गन्धमादन पव त--यत मानस पम्याम और रामेश्जर- 
के बीडा सेतुमादात्म्यका गग्धमादन है। पांपधिनाशनस्े 
लगा कर मानसाख्य सर्वतोर्थ तक २४ तीर्थ इस पर्षंत 
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पर अवाख्थत हू। रामश्घरम भा कर सागरम सकलप- 
पू्थ क रुनान करकोे गन्धमादनमें पिर्डदान करनेसे 
पितुगण तुष्ट होते हैं। यहांकी वायु भड्में लगनेसे 
कोटिश्रह्महट्या ओर अगमस्यागमनादि जनित पातक नष्ट 
हो जाते हैं। ( सेतुमा० १०६-१६ ) 
पांपविनाशनतीर्थ-गन्धमादन पर्वत पर अवश्थित 
है । इसकी रुमरणमात्रसे गर्भवांस नष्ट हां जाता है 
ओर इसमें रुनान करनेसे घेकुणठमे वास द्वोता है । 
( १०।२० २२ ) 
सीतासरतीर्थ --गन्धमादून पर्वत पर अवस्थित 
है । यह पशञ्चपापतिनाशक है । यहां रुनान करनेसे त्रह्म- 
हत्याक पातकसे प्रुक्त हो फर मनुष्य देवलोक जानेमें 
समथ होता है । ( ११५ अ० ६४-७६ ) 
मड़ुलतोथ --गन्धमादनके एक तरफ अवस्थित | 
इस तोथंमें रूनान करनेसे मनुष्य लक्ष्मीघन्त होता है । 
( १९५ अ०७६ € ) 
अम्ततवापिका--गन्धवादन पर्गतस्थ रामनाथक्षेत्रमे 
अवस्थित है। यहां रुनान फरनेसे नरलोक शड्जुरके 
प्रसादसे मुक्तिताभ करता है। पुराकालमें रामचन्द्रने 
लक्ष्मण, विभीषण और हनुमानफे साथ समुद्रके 
किनारे अमस्ुतवापिकाके समीप बैठ कर रावणवधकी 
मनब्लणा की थी । | 
ब्रह्मकुएड- प्राचीसका लमे ब्रह्माने इस सरथानमें यश्ष 
किया था। वर्षाकालमें जलपूर्ण हो कर यह एक बृहस्‌ 
हृदका आकार घारण करता है । प्रीष्प्रतुर्में यद्द सूख 
जाता है | सूख जाने पर इसके जो मद्टी निकलती है, यद 
प्रह्कुण्ठ भस्म कहलाती है। यहां रुनान करनेसे बेकुरएट 
प्राप्त होता और भस्मलेपन वा लिपुण्डक धारण करनेसे 
कैवल्य प्राप्त होता है। ( १४।१२-२२ ) 
हनुमतकुएड--ब्रह्मदी जसे उत्पन्न रावणकों मार कर 
रामसन्द व्यथितचित्त हुए ओर उन्होंने पाप-विमोंयनार्थ 
मुनियोंके उपदेशले मारुतिकों लिडुःमूक्ति लानेके लिप 
कैलास भेजा । मारतिके पू छमें लपेट कर लिड्ु लाने 
पर बह इस कुणइके किनारे प्रतिष्ठित किया गया । अब 
भो एक शिला पर इस बातका उल्लेख पाया जाता है 


और मारुतिमूसि तथा पूछें लिपदे हुए लिज्जकी चित्र । 
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आकुत ह । इस कुणडम रुनान करनस महापातक मछ 
होता है। रूनानफे बाद उसके तीर पर पुलेशि-याग 
कफरनेसे सत्पुञ्रकों प्राप्ति हांतो है। पितरोंके लिए भ्राद्ध- 
तपंण करनेसे भचयन्त्रणासे मुक्त हो कर शिवलोकमें 
गमन हो सकता है। (४६।६५-७८) 

अगस्त्यतीर्थ--अगस्त्यऋषिने विन्ध्याद्विकों निम्नह्‌ 
करके दक्षिण अस्युधिके किनारे आ कर गन्धमादन पर 
यह पुण्यतीर्थ खोदा था। यह सुखमोक्षफलवायक और 
सर्वाभीए्फलप्रद है । 

रामतीर्थ--रामकुएड, रामसर वा रघुनाथसरके 
नामसे कद्दा गया है | इस मृत्युविनाशक, महासिद्धिकर, 
पातकनाशक, भुक्तिमुक्तिफलप्रदू, नरकयम्लणानाशक 
और संसार-उच्छेदको रक तीर्थ भीर मदालिकुक्री राम- 
चन्द्रने स्वयं प्रतिष्ठा को थो। यहां स्नान करके लिड्- 
मूत्तिके दर्शन करनेसे मनुष्यको मुक्ति प्राप्त होतो है । 

लक्ष्मणतीथौ--यहां लछक्ष मणेश्वर नामक शिवलिडु 
विद्यमान हैं। सेतुमाहाटम्यके मतसे इस तोथामें स्नान 
करनेके बाद्‌ उक्त महालिडूकी अर्चाना फरनेसे मनुष्य 
दारिद्रय दुःख, रोग और ब्रह्मदत्याके पापसे विम्ुक्त होता 
है। अपुलक ध्यक्तिको आयुष्मान, गुणबान्‌ और विद्वान 
पुत्रको प्राप्ति होती है । 

अटातीर्थ--प्रधाद है, कि रावणको मारनेके बाद 
रामचन्द्रने यहां जटाशोथन किया था। (१०२४) 

यह तीर्थ जसमसुत्युज़रान्तक और अश्ाननाशक है। 
छः सहस्त्र वर्ण गड्भारूनानका जो फल है, वृहरुपति 
सिहसरुथ होने पर, सहस्य वार गोमतोमें रुनान करनेसे जो 
फल होता है, एकमात्र ज़रातीर्थाके दर्शे उत्तना फल 
प्राप्त होता है। रुनानसे अस्तःकरणको शुद्धि और 
शानलाभके कारण मुक्ति प्राप्त होती है। इसके किनारे 
क्षेत्रपिएड-दान करनेसे गयाश्रादके समान फल प्राप्त 
होता है । 

लक््मीतीर्णश--सेतुमाहार्म्यके २१थें अध्यायमें इस- 
का विधरण लिखा है। स कल्पपूर्णक इसमें वनान करने- 
से मनश्कामतना सिद्ध होती है। इस समय यद समुद्गरके 
अन्दर है । 


अग्मितीर्शा--सेतुमादात्मपके भनुसार शायणके 
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मारनेके बाद अशोकवनसे सीताको ला कर अग्निपरीक्षा- 
के समय जिस स्थान पर अग्नि आविभूत हुई थी, बढी 
अग्नितीथके नामसे प्रसिद्ध है। यह पूर्वोक्त लक्ष मो- 
तोर्थंसे लगभग ५सी फुटकी दूरी पर हे। अब यह 
समुद्रके अन्द्र है । (२ अ०) 

चक्रतोर्थ--इसका दूसरा नाम मुनितो्थ है। महषि 
अहिबु धन गन्धमादनके मुनिकुण्डमें खुदर्शनकी उपा- 
सना करते थे। राक्षसों द्वारा मुनिके तपमें विध्न डाले 
आने पर भक्तकी रक्षार्थ सुदर्शने आ कर राक्षसोंको 
मार डाला | अहिबु धनकी प्रार्थना पर विष्णुचक्रके मुनि- 
तोर्थामें अवस्थितिके बादसे यह स्थान चक्रतीर्थके नामसे 
प्रसिद्ध हुआ। इस तीथ्ामें एक बार सुनान करनेसे 
राक्षत पिशाचादिकी पीड़ाका नाश होता है। अन्ध, 
मूछझे, घधिर, कुष्ज, जज, पंगु, अडुहीन, छिन्नहरूत, 
छिम्नपद आदि विक्वताड़' मनुष्य सड्भुब्पपुर्णक इसमें 
रुनान करे तो अड्गपूर्णता प्राप्त होती है। (२३ अ०) 

शिवतीर्थ--महादेव द्वारा यह तीर्थ निर्मित हुआ 
थां। इसमें पक्र बार सतान करनेसे ब्रह्मदत्यादि जनित 
पातक नष्ट होते हैं | (सेतुमा० २४ अ«) 

शडुतीर्थ--शड्ू मुनिने नित्य रुनानार्थ कहपना 
द्वारा इस तीर्थंका निर्माण किया था। इसमें रूनान 


करनेसे क्ृतघ्न भी मुक्तिकों प्राप्त करता है और माता 


पिता और गुरुक अपमानादि-जनित पाप भी दूर हो 
आते है। 


+ 
| 


| 
। 


गड्ला, यमुना ओर गया तीथके प्रसड़ुमें सेतुमाहात्म्य- 


में रदयें अध्यायमें लिखा है, कि रेक्ष नामक महर्षि | 
गन्धम्रादन परत पर तपथ्या करके द्री्घायुक्रों भ्राप्त हुए 
थे। वाद्ध फ्के कारण गाड़ी पर चढ़ कर तीथॉमें 
सतान करनेमें असमथ होनेसे उन्होंने गड्ादि तोर्थमें 


स्‍तान करनेको इच्छासे योगवलसे उन्हें! आह्वान किया 
था। बे भूमि भेद कर जहां जहां मुनिके समोप उपस्थित 
हुई थों, थे रुथान एक एक तोशारुपमें परिगणित हुए । 


कोटितीर्था--रामचन्द्रने रावणका बच करनेके कारण : 
प्रह्मद॒स्‍्याके पापसे मुक्त होनेकी भाशासे रामेभ्वरलिडकी | 


प्रतिष्ठा की । उस लिड्डके अभिषेकके लिए विशुद्ध जछ 
३ । मिलनेसे उन्होंने अपने धनुष्को टिके अप्रभागसे धरणी- ; 
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को छेद कर गड्ढाका स्तव किया, जिससे पृथ्योमेंसे 
पुण्यतोया जाहृवी निकल, आई' और उसके जलसे स्वप्रति- 
छित लिडृका अभिषेकादि क्रिया । अनन्तर रामने 
अयोध्या लौटते समय अन्तिम धार इसमें रुनान किया 
था। तभीसे सब तोथ यात्रो कोटितीथ में रूनान करके 
अवशिष्ट पापसे मुक्त दी कर गन्धमादनकों छोड़ते हैं |, 
(१७ अ० ) 
भ्रीसाध्याप्ठततीर्थ--शक्तिमुक्तिपद्‌ और सर्व पापों- 
से मुक्त करनेवाला है| 
सर्वेतीर्थ--इसका दूसरा नाम मानस है। भ्रगु- 
वंशोद्धब सुचरित ऋषिने सर्वतीर्थ-रसनानके लिए अभि- 
लाषी हो कर देवाधिदेव “महादेवकोी ख्तुति को थों। 
महादेवने उनके स्तवसे सन्तुष्ट दो कर कद्दा--- 
“अस्य तीथस्य तीरे त्त्र' बसन्‌ सुचरित द्विज | 
स्नान॑ कुरुष्ब सतत स्मरन मां मुक्तिदाथयकम्‌ ॥ 
देशान्तरीयतीर्थेंवु मा ब्रज ब्राह्मयणोत्तम । 
अस्य तीथ स्य माहात्म्य' मामन्ते प्राप्स्यसि प्र्‌ वम्‌। 
अन्येपि येषत्र स्नास्थन्ति तेईपि मां प्राप्नुयु द्विन ॥! 
धनुष्कोटितोथ --रामेभ्वरसे २४ मोलको दूरो पर 
अवस्थित है। लड्ढुग-विजयके बाद अयोध्या लौटते 
समय रामचन्द्रने विभोषणकी प्राथंना पर अपने धनु- 
ँकोटिद्वारा सेतु तोड़ा था, इ्स कारण इस स्थानका 
नाम धनुष्कोंटि पड़ा। जो व्यक्ति रामकूत धनुष्कोटि- 
की रेखो देखता है, उसे फिर कभी गर्भवासको यसम्त्रणा 
नहों सहनी पड़ती । यहां संकठप-पूव क रुूनान करनेसे 
दक्षिणाबहुल अग्निशेमादि यज्ञकी अपेक्षा भी अधिक 
फल होता है। ( ३०७४-६३ ) । 
सूय पूण मकरस्थ होने पर अथांत्‌ माघ मासको 
संक्रान्तिमें शिवरालिकोी राजिको उपवास करके रामनाथ- 
की पूमा करके उसके बाद महोदय और अभद्धोंदय योगमें 
सथा चस्द्रसूयोंपरागमें इस तीर्थामें स्तान करना सर्घतों- 
भावसे प्रशर्त है । 
उपरोक्त तीर्थके सिवा रामेश्वरमें भोर भी कई उप- 
तीर्थ हैं, जिनके विषयमें सेतमाद्वात्म्थमेंसे सक्षेपमें कुछ 
लिखा जाता है । 
क्षोररस वा क्षीरकुएण्ड-देधीपुरके पश्चिममें ज्ञिस 


रपिश्वर 


रुथानसे रामचन्द्रने सेतवन्धन प्रारम्भ किया था, वह 
पुण्यक्षेत्र फुलग्रामके निकररुथ मदहापातकनाशन क्षोरसर 
तीर्थ है | 
कपितीथो-_लड़ुग ज्ञय फरनेफे वाद लौटते समय 
श्रीरामक कपिसेनाने इस तीर्थंकी खोदा था | पीछे 
कपियोंकी प्रार्थना पर और शभ्रीरामक वरसे यह तीर्था 
महापातक, द्रिद्रता ओर यमपोड़ानाशक हो गया | 
(३० अ०) 
गायत्री ओर सरख्यतीतीर्थ--भत्तु हीन सरस्वती 
और गायत्ीने गन्धमादनमें आ कर रामनाथकी तपख्या 
की थी । उनके रुतानके लिये ज्ञो कूप ख्ोदा गया था, 
वही महादेवके बरसे तीर्थरूपसे घोषित हुआ । 
( सेतुमा० ४०।४१ भ० ) 
इसके सिचा ४२वें अध्यायमें ऋणमोचनतीशथो, 
पाण्डवर्तीर्था, देवतीर्थ, सुप्रीवतीर्थ, नलतीथो, नीलतीथो, 


श 0 
गवाक्षतीर्थ, अड़द्ती थे, गज-गवय-शरभ-कुमुद्तीथ, विभी 


बणतीथ, ब्रह्महत्या-विमोचनतीर्थ, नागवलितीथ आदि- 
की उत्पक्ति और उनकी पापनाशकताका वर्णन लिखा 
हुआ है। उपाख्यानके प्रसडुमें उन उन रूथानोमें एक 
पक देवमूत्ति भो स्थापित है । 

उक्त प्रन्थके ५०वेँ अध्यायमें सेतुपाधवतीर्थका 
उपाख्यान लिखा है। मधुरापुरोके राजा सोमघंशोरूष 
पुण्यनिधिने रामसेत जा कर संवत्सरमें रामनाथकी 
पूजा ओर महाक्रनु सम्पादन किया था। उनके इस 
कायसे सनन्‍्तष्ट हो कर भगवानने भक्तिपाशमें 
बद्ध हो कर उन्हें दृुशन दिधषे भोर छलसे 
ख्रीके साथ उनके निकट निगड़ावद्ध हुए थे। राजा- 
ने निशीथ स्प्नमें नारायणके इसे प्रकार कांर्यको 
देख कर दूसरे दिन प्रातःकाल क्षमा पाथना की थी। 
भगवानने उनसे कहा कि तुमने मेरे बनाये हुए सेतु पर 
मु निगड़ाबद किया था, हसलिए मैं तम्हारी भक्तिके 
यश भावद्ध हो कर यहों अवरुथान करू गां। तद्नन्‍तर 
राजने निगड़बद् सेतु माधव सूसिकी शास््रोक्त विधाना- 
सुसार प्रतिष्ठा करके पूजाका प्रवस्ध कर विया। सेल पर 
नारायणकी सूर्सि रुथापित होनेके कारण बह सेतमाधय 
कहलाता है । ४४थ' भ्रध्यायमें रावण-वधके बाद 
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सोताकी अम्िशुद्धि और ब्रह्महत्वाज्ञनित पाप-क्षालनार्थ 
लिड्रा्चनफे लिए रामसन्द्र द्वारा हनुमानकों फैलास 
भेजनेका घणन लिखा हुआ है । 

उपरोक्त तीर्थ और उपतोर्थों में लगभग सर्वत्र लिडु- 
मूर्ति विद्यमान हैं, जिनमें रामेश्वर, मांस्तेश्वर, जानकी- 
श्वर, र््मणेश्वर, सुप्रोवेश्वर, नलेश्वर, अड़देश्वर, जारब- 
लिड्डू, विभीषणेश्वर भर इन्द्रादि देवों कृत लिड्ः हो प्रधांत 
हैं। कुछ नाम नोचे दिये जाते हैं। १ सुग्रोबतीर्थमें--- 
सुप्रोवेश्वर । २ अडुदतीथ्में-अडुदेश्वर | ३ इसके पास 
हो एक छोटेसे मन्दिरमें मारुतेश्वर हैं। यह हनुमसझल 
मारुतो भ्वरसे भिन्न हैं । ४ ज्ञास्वतीर्थमें--ज्ञाम्वबलिशु 
(सेतुमाहत्म्य भ० ४५) ५ जलतोथमें-- नलेश्वर | ६ नील- 
तीथंमें--नोलेश्वर । ७ उत्तरदेशीय श्रीवेष्णय अमरदास 
कृत सुमिष्ठ जलपूर्ण खुबहत्‌ कूप परयेतगडु़ग है और 
रामनादके राजमहलके पास पर्वतगड़ाको मूत्ति है। 
८ उच्च भूमिपर पावतो-परमेश्वरकी सूक्ति है। यही बकौ- 
मानमें गन्धमादन है| सेतमाहात्म्योक्त गम्धमादन नहीं | 
६ भमरदास कृत हनुमानजीका मन्दिर और इसके 
सामने बाल-भड्गदेभ्वरका मन्दिर है। १० सौ फुटकी 
ऊंचाई पर गण्डशेलफे ऊपर रामभरोखा है, उसको 
ऊपर वुमंजिला मन्दिर है भर नोलेक मश्ञ पर राम- 
पादुका है। ११ पाण्डवतोर्थ में--पश्चपाएडवॉक नामझे 
५ छोटे छोटे जलाशय हैं । धर्मतीर्थफ किनारे धर्म- 
राज द्वारा प्रतिष्ठित पण्डवेश्वरलिडः है। १२ अह्मकुण्डके 
पश्चिमतोरक पुराने मण्डपमें नचरात्तिमें रामेश्धरदेव भा 
कर रहते हैं। हृदके बीचमें भो पक क्षद्र मण्डप है। डस- 
फे पास विभूति-घ्ुशिका पाई ज्ञाती है, जो श्रह्मकुण्डकी 
विभूतिके नामसे प्रसिद्ध है। १३ त्रह्मकुण्डके दक्षिणमें 
ठ्रोपदी नामका जलाशय है। १४ भव्रकालीका मन्दिर 
प्राचोन है भोर चूना पत्थरसे बना हुमा है। इसमें 
७ प्रकोष्ठ हैं। मन्द्रिक सामने दो द्वारपालकी आर 
१०८ वाहनोंकी सूर्चियां हैं । गर्भयुदकी देवीमूस्ि 
अष्टभुजा और महिषम्दिनी है । पुजारी गश्वजञातीय 
है। वामायार मतसे पूजा करते हैं । निश्यपूजाके 
बक्ति नहीं होतो। महुल भौर शुक्रवारकों छागवलि 
भौर उतलवादिमें मदिष धलि होती है । पराण्मासिक 


५१६ 


ध्वज्ञारोहण उत्सवमें पायंती-परमेश्वरकी मूर्ति यहां , 


लाई जाती है । तब ब्राह्मण भा कर अभिषेक्रादि करते 


रामेथर 


मंगाकद उस पर पालिस कराफे यह प्रम्दिर बनवाया 
था । परन्तु मन्विरके देखनेसे मालूम होता है, कि उसका 


हैं। १५ प्रस्तरसे बेश्ति चात्ष्कोणाकृति हनुमत्‌कुण्ड | श्रेष्ठठम शिव्पनैपुण्ययुक्त चूनापत्थर ( [.॥९5007० ) 


है। इसके किनारे एक छोटी-सी हसुमानज़ोकी मूत्ति 
है और उनको पू छमें लिडुमूरि वेष्टित हैं । यह प्ूरि 
पकादश श्रेष्ठ लिड्रॉमें एकतम है । १६ अगस्त्यतीर्थ 
प्रख्तर वेष्टित पुष्करिणी है। यहां अगन्त्येश्वर लिडु 
विद्यमान है । १७ लक्ष्मीतीर्थ समुद्रका पक घराटमात्र 
है। १८ अग्नितीर्थ घेदेहीकोी अग्निपरीक्षा और अग्नि 
देवके आविर्भावका स्थान है | यह भी समुद्गतीरवत्तों 
पुक रनानका घाट है, घाटफे ऊपर महाकाली ओर हजु- 
मानजीका मग्दिर है। इन दोनों मूत्तियोंका विवरण 
संतमाद्ात्म्यमें नहों है। मन्दिरिके प्राड्रणमें बहुतसे 
कप हैं और वे सभी महातीथ समभ जाते हैं। 
१६ मद्दालक्ष्मीतीर्श है और उसके पूबमें लक्ष्मी मन्द्र 
है। इसके वगलसे पार्वती परमैश्वरका मन्दिर है । 
२० गायत्नो, सावित्री और सेतमाधवतीथमें रुनान किया 
जाता है। सेतुमाघवतीर्थके किनारे पूबंक्थित सेतमाधव- 
की मूर्सि है। १२ एक प्रोड्रणमें नल, नील, गय, गवाक्ष 
झौर गवय इस प्रकार पांच तीथ्थाकूप हैं। प्रत्येक कूपके 
पास पक छोटेसे मन्दिरमें लिड्रमूत्ति हैं। थे नल-नोल- 
तीथ पूर्बोक्त नल-नीलसे पृथक हैं। २२ गड़ा, यमुना और 
गयातीथे तथा ब्रह्महत्यांविमों चतीर्थ, पक एक पक्का कूप 
मात्र है। २३ दूसरे एक भागमें शड्भुतीर्थ, चन्द्रती् और 
सूती है। शेषोक्त दो तोर्थोंका उल्लेख सेतुमाह।त्म्य- 
में नहीं है। २४ शड्डरभूषक्त शडद्भुरती्ी, श्य चक्रतीर्थ, 
शिवतोर्थ भौर साध्याम्डुततोर्थ पक्र पक्त कूपमात्र हैं। इन 
सब तीर्थोंकी पूजा और ठणण दानादि करके अन्सतमें 
रामेश्वरका अभिषेक ओर पूजा की जाती है। 

द्वीपके उत्तरांशमें १००० फुट छग्बे और ३५७ फुट 
जोड़ सुविस्तृत स्थानमें रामेश्वरका मन्दिर बना है। 
इसकी ऊंचाई १२० फुट है और प्रवेशद्वार वा गोपुरकी 
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का बना हुआ अंश उससे भी प्राचीन है| मधुराके एक 
नायकने धरमप्रवृत्तेकि लिए इसका अभ्यन्तर-प्राकार 
निर्माण कराया था। उसके बाद दो सेतुपति राज।भींने 
बहुत अथ व्यय करके बाहरका विचित्र चित्रपूर्ण शिल्प- 
मय मण्डप बसचाया था । उन्होंने ज्ञिस धूसरवर्ण 
पत्थरसे यह मणएडप बनवाया था, समुद्रका नमक लग 
कर घसक जानेफे भयसे उन्होंने उस पर मोटा पलस्तर 
लगवा दिया था। इसका खच् समुद्र-तोरके बन्द्रोंसे 
लिये हुए शुदकमें-से हुआ था । इस मन्द्रिक गठन- 
कार्यम और भी एक आइएचरयकी बात यह है, कि इसका 
ह्वारपथ भोर चंदोआ ४० फुट लग्बे एक पत्थरसे बना 
हुआ हे भोर गर्भायृदक चारो ओरको रुतम्म श्रेणीयुक्त 
विरुतीण आंगन उससे भी बढ़ कर आशचयेजनक है। 

इस देदालयकी गठन-प्रणाली सम्पूर्ण द्राविड़ी ढ'ग- 
की है। अन्यान्य देवालयको भांति क्रमशः अड्डपुष्टि न 
हो कर समख्त नक्शोकों प्रानो एकल झरिथर करके किसी 
समय दसझा निर्माण हुआ था । इसका बहि।प्राकार 
२० फुय ऊंचा और ४ गोपुरयुक्त है। पश्चिमका गोपुर 
सम्पूर्ण बना हुआ है ओर अन्य तीन असम्पूर्ण अवस्थामें 
पड़ हुए हैं। प्राकार और बरामदे इस देवालयके 
प्रधान गौरवफे विषय हैं। इसकी लम्बाई लगभग ७०० 
फुट और चोड़ाई ४०० फुट दे। लणग्बाईका सारा अश 
खुला हुआ है, चौड़ाई था परिसरकी ओर रुतम्भों पर छत 
है । छत जमोनसे ३० फुट ऊची है। यहांके रुतम्मोंका 
कारुकाय खचिदम्बरके पार्गतो-परमभ्यरकी कनकसभाकरी 
स्तम्भावलीके शिव्पसे किसो भी तरह कम नहीं है । 
प्रत्येक स्तम्भ पर नाना प्रकारको देव-देवी और प्रायोन 
राज्ञाओंकी सूर्चियां खुदी हुई है। पेसा उत्कृष्ट कार्या 
दक्षिणदेशमें और कहीं भो नहों है । गर्भगृदके सामने 
ज्ञी वरामदा है, उसके पक तरफ रामनावके राज़ाओोंकी 


ऊचाई १०० फुट । इसकी सुवृहत्‌ गुम्बज, ख्तम्भश्रेणी, 
दीघालोंके शिव्प और प्रतिमूत्तियोंकी देख कर आशचर्णा | 
दोता दे। यह द्वाविड्डी शिब्पषका चरम निदर्शन है। क्‍ 

| 


रुथामीय प्रवाद है, कि काश्लीपतिने सिददलसे प्रस्तर 


मूर्रियां खुदी हुई हैं। पुरातक्वधिदोंका भनुमान है, 
कि इसाको १६वयो' शताब्दोके अन्तिम भागमें था १७५षयी' 
शताब्दीके प्रारम्ममें मचुराके पेदमल नायकने जंब 


रापेश्र प्रप्वरतुधाप गा--रामेश्व? शास्त्री 


सुन्दरेश्वरके मत्दिरिफा पुनः संस्कार और उसके आय- 
तन को वृद्धिकी थी, सम्भवतः सेतुपतियोंने उसे देख कर 
ही रामेध्वरफे मन्द्रिका यह बड़ा बरमदा, मणए्डप और 
प्राकार बनाया था। इसके बनानेमें कमले कम पचास 
वर्ष लगे होंगे । 
देवालयकी आमदनोसे रामश्वरके बहुतसे वाधिक 
उटसय हुआ करते हैं, जिनमें १० प्रधान ये हैं।- 
१ वेशाखमासकी शुक्का पष्ठीसे लगा कर दश दिन 
घसनन्‍्तोत्सव । 
२ ज्यैष्ठछासकी शुक्रा दशमीको प्रतिष्ठोत्सव । 
३ आषाद्मासके भरणी नक्षत्रमें देखीका प्रथम 
ध्यज्ोत्सव । 
8 श्रायणमासमें उत्तर-फांल्गुनी नक्षतर्म पांच दिन 
तक कल्याण (विवाह) उत्सव । 
५ आश्िवनमासकीो प्रतिपदासे ले कर दशमी तक 
नधरात्रोत्सव । 
६ कार्तिकमासकी कार्तलिकी पौर्णपासीको ब्रह्मो- 
ट्सव । 
७ अप्रहायण मासके भरणो नक्षत्रमें देवीका द्वितोव 
ध्वज्ोत्सव भौर शुक्का लयोदशीको लक्षदोपोत्सव । 
८ पौष-पूर्णिमाका उत्सव । 
६ माघमासमें पश्चव्चस ध्यापी माघोत्सव और 
शिवरात्रोत्सव । 
१० फाठ्गुनमासमें महाभिषेकोीत्सव | 
रामेश्वर अध्यरसुधाम णि--ह्रिहरतारतम्यका प्यके प्रणेता । 
रमेश्वरद्त्त-वेदान्तचन्द्रिका नामकी वेदान्तसूत्रबृ त्तिके 
प्रणेता । 
रामेशवरनन्दी--एक कवि । पे काशीदासकी तरह महा- 
भारतका पद्यानुवाद करके कवि-ज्ञगत्‌में कीर्चिलाभ कर 
गये हैं । कवि भारतचन्द्रकी तरह इनकी पलघित 
रखना देक्ष ये काशोदासके परवसों कवि-सा बोध 
होते हैं । 
रामेश्वर न्यायवागोश--प्रदीपमज्रो नामक अमरकोषकी 
टीकाके रचयिता | 
रामेश्वर भट्ट--१ रसराजलद्मी नाप्रक पेश्यक प्रस्थके 


अणेता क्या विष्णुके पुत्र। २ विवेकमार्टएड नामक 
४०, *#£#&% व430 


। 
| 


| 
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योगशाखके रचयिता। इन्होंने खुलतान गयासुद्दीनके 
आमग्रहसे उक्त प्रन्थ लछिखा। ३ पदार्थादश के प्रणेता। 
४ घर्मरट्नाकरके रचयिता। ५ सोज्प्रबन्ध वर्णित एक 
कवि। 


| रामेश्वर भट्टाच्नायं--पुक साधक बड्ाली ब्राह्मण । इन्होंने 


शिवायन, कपिल!मड़ुल, सत्यनारायण आदि बनाये। ये 
धाकसिद्ध पुरुष कह कर जनसाधारणपें परिचित थे । इनक 
प्रपतामहका नाम नारायण, पितामहका गोबद्ध न तथा 
पिताका लक्ष्मण भौर माताक्ा नाम रुपचती था। 
घांदालक निकटवत्तों बरदा परगनेक अन्तर्गत यदुपुरमें 
इनका जन्म हुआ | 
यदुपुर में रहते समय इन्होंने 'सत्यपीरकी कथा' 
लिखी । इसक बाद मेदिनीपुरक अन्तर्गत कर्णगढ़क 
राजा रामसंह और उनके लड़के यशोवन्तसिंहफ सभा- 
सद हो यहां जा कर रहने लगे । 
किर कसी किसोका कद्ना है कि यह यशोवमस्त 
सरफराज खांक प्रतिनिधि घालिव अलीक साथ १७३४ 
६०में ढाकाक दीवान हो कर आये | दीवान द्वोनेक पहले 
इन्होंने मुर्शिदकुलीक अधोनमें भी बड़ी प्रतिव्ति 
पाई थी। 
राजाके आदेशसे ये कांसाई तीरवत्ती' अपने ननिद्दाल 
कपाशटिकरी गांवमें रहने लगे | इसो कसावतो तरकों 
इन्होंने कोशिकी तट नामसे वर्णन किया है। यहां और 
कण्णगढ़के अन्तगंत महामाया देषोमन्दिरमें इनका पश्च 
मुएडी योगासन था| देह्त्यागके बाद मन्द्रिके पास 
इनकी समाधि हुई ओर उसकी बगलमें यशोवल्त सिद्द- 
की भो समाधि हुई थो । 
राभेश्वरभारती--लिशच्छ्लोीकी नामकी दीघधितिके रच- 
यिता। 
रामेध्वर मेंथिल--मिथिलायासी एक प्राचीन कथि। 
रामेश्वर योगीन्द्र-नवाणवपद्धति नामक तम्तभ्रन्थके 
प्रणेता । 
रामेश्वर शर्मन--१ तम्त्प्रभेदके रचयिता रामभद्रके पुत्र । 
२ शब्द्माला नामक अभिष्रानके प्रणेता । 
रामेश्वर शाख्री--१ ख़ुदशोनकालप्रभाके प्रणेता । २ विहार - 
यापी नामक मीमांसा प्रस्थके रखयिता | ये पुा्रह्मण्यके 


रै८ 


पुत्र थे! उक्त प्रन्थमें माधव सवहका उल्ंख दै। 
३ अरद्व ततरड़िणीके प्रणेता । 
रामेश्वरशिवथो गिमिक्ष -- मीमांसार्थसंश्रह को मुदी 
शिवाष्टमूलि-तस्‍्त्वप्रकाशके प्रणेता | ये सदताशिव सरखती 
के शिष्प थे । 
रामेश्यर शुक्रु-दत्तकचन्द्रिका टोका, द्वीक्षाविनोद और 
दोक्षाघिवेकके रचयिता | 
रामेषु ( सं० पु०) १ रामशर, सरकंडा।। 
वाण। ३ इक्ष भेर, एक प्रकारकी ईण | 
रामोश्तरतापनीय--रामतापनीयो पर्निषदुका द्वितीय खण्ड । 
रामोद ( सं० पु० ) पक प्राच्ोन ऋषिरा नाम । 
(पा० ४॥१।११० ) 
रामोदायन . स० पु० ) रामोदरके गोलमे उत्पन्न पक 


ओर 


| 
२ रामचन्द्रका 


पुरुष । 

रामोवनिषदु ( सं० स््री० ) अथर्वेदक अन्तर्गत पक 
उपनिषदुका नाम । 

रामोपाध्याय ( सं० पु०) एक आचार्यका नाम । 

रामोपासक-- राममन्तोपासक सम्प्रदायभेद । रामात्‌ देखो । 

राम्भ (सं० पु०) रम्भस्य विकारः रम्भ ( पल्नाशादिभ्यों वा। 
पा ४३।१४१ ) इति भण। ब्तमें बाँसका बनाया हुआ 
द्ण्ड । 

राम्या ( सं० स्री० ) १ रमणके लिये लाई गई। "“स 
इधान उषसो राम्या” ( ऋक २२५८ ) 'रास्या रमणह तु- 
भूता ।! ( सायण ) रात्रि, रात । 

राय ( सं० पु०) १ राज्। २ छोटा राजा या सरदार, 
सामन्‍त। ३ सम्मानसूचक उपाधि। ४ रायबेक्ष देखो | 
५ भाट, बंदीजन | गन्धर्वोक्की उपाधि । 

राय ( फा० ख्री० ) सम्मति, सलाह । 

राय--बम्बई प्र सिडेन्सीक ठाना जिलेके शालसेट उप- 
विभागान्तर्गत एक बन्द्र । यह घोर बन्दर परमिटके 
अग्तभुक्त है । 

राय-- १ पञ्ञाब प्रदेशके शियांलकोट जिलेकी एक तह- 
सोल । यह इरावतो नदोके दोनों किनारों तक विस्तृत 
है। भूपषरिमाण ४७६ बर्गमील है । 

२ उक्त तहसोलके अन्तर्गत पक गणडप्राम और 

विजारसद्र । 


रापेशर शिवयो गि कु - रायकोट 


रायक-- आसामप्रदेशके गारो पहाड़ जिलान्तगत्त पक वड़ा 


गांव । यह सोमेश्वरी नदोको तट पर अवष्थित है। 
यहां पुलिशकों फांडो है। इस गांवमें मछुभोंकी ही 
संख्या अधिऋ है। 


रायका-बम्बई प्रदेशके रेवाकान्था विभागान्तगंत एक 


छोटा सामन्‍त राज्य । यह वर्रमान दो सरदारोंके 
अधिकारमें है। ये बड़ोदांक गायकरवांडकों बारह हजार 
रुपये कर देंते हैं । 


रायकोट--पशञ्चावप्ररेशक लुधियाना जिलेकी अगराबन 


तहसोलक अंदर पक्र नगर। यह भअ्रक्षा० ३० ३६ 
उ० तथा देशा० ७५३६ पू०क मध्य अवस्थित है। जन- 
संख्या १०१३१ है। पहले यहां एक सामग्तराज्यकी राज्ञ- 
धानी थी। इस नगरमें इतिहास प्रसिद्ध रायकोटक 
रायवंश राज्य करते थे । ये ज्ञातिक राजपूत थे। पीछे 
इन्होंने इसलामधम प्रहण किया । १४वों सदोमें 
इनको शोयांवीयांक्री ख्याति चारों ओर फैल गई । 

१२२३ इ०में इस चंशक प्रतिष्ठाता तुलसोदास 
नाप्क एक राजपूत जयशालमीरसे फरिवक्रोट आ कर 
रहने लगे। पीछे इसलामधम में दीक्षित द्वो कर 
इन्होंने अपना नाम शेख चाच्छू रा। इन्होंक घंशधर 
शाहजहानपुर और तालवन्दी नगर बसा कर अपना 
प्रभुत्व विस्तार कर गये। सप्नार्‌ अलाउद्दीनने ( सेयद- 
राज़ १४४५से १४७४ ६० ) उन्हे रायकी उपाधि दो। 
१६२० इ०में उन्होंने लुधियाना अपने कब्जेमें कर 
राज्यशासन फेलाया । १८वी' सदीमें उनको राज््य- 
सीमा शतद्र के दोनों पार तक फैल गई । 

सिख शक्ति हास हो जाने पर भी यहांक रायराजे 
१६वीं सदीक प्रारम्भभाल तथा अपना राज्याधिकार 
अक्ष णण रखनेमें समथ हुए थे। इसी समय इन्होंने 
हरियानाक घिस्यात घोर और सौभाग्यम्वैधो अगरैञ्ञ- 
युयक्र जाज टामसकी सहायता ली थी । १८०२ ६०में 
यहांक शेष स्वाधीन राज़ा राय पलायस इस लोकसे 
चल बसे । इसक वाद इनकी भांता नूर-उल-निसार- 
क हाथ राज्यशासनका भार पड़ा । 

१८०६ ६०में महाराज रणजित्‌ सिद नाभा और कसिन्दू- 
पतिकों पतियालाराज्यके विदंद्ध सहायता करनेके लिये 


रायकोहर-रायगढ़ 


शर्तद्र पार कर रायकोट जा पहुखे। उन्होंने रानो नूर- 
उलूनिसाको हरा कर उनका राज्य अपने ओर सदचरोंके 
बीच बांट दिया। नूरठरूनिसाकों राबकोट तथा अपरा- 
पर राजबंशधरोंकों बहुत थोड़ो ज्ञागोर मिल्ली । १८३१ ६५- 
में नूरठलनिसाके मरने पर राय एलायसकोी विधवा पत्नी 


२१६ 


२५' ३७ उ० तथा देशा० ४४ ६ पू०के बोच कुलिक 
नदीके तट पर अवश्थित है। जनसंख्या ६०१ है। यहां 
चावल, पाट ओर भिन्न भिन्न अन्न आदिका विख्तुत 
कारवार है। अधिकतर यहांक्री उपन्को रफ्तनी नदी 
द्वारा ही होती है । 


बची खु्ो सम्पत्तिको उत्तराधिक्रारिणी हुईं । १८५४ | रायगढ़--भध्यप्रदेशक. सम्बलपुर ज़िलान्तर्गत देशी 


३०में जब उनकी मृत्यु हुई, तब अगरेज़ञ-राजकी आज्ञा- 
नुसार दत्तक पुत्र श्मामवख्स ख्ाँक्ो रायकी उपाधि और 
उक्त सम्पक्ति मिली। रायक्रोट ओर माला राज़खके 
अतिरिक्त थे अगरेज्ञ-गवर्मेण्टसे सालाना दो हजार रुपये 
पाते थे । 


यहां पक वर्नाक्युलर हाइ-मिडिल रूकूल है जिसका 


खर्च म्युनिसपलिटीसे चलता है। अलावा इसके यहां 
पक गवर्मेश्ट अस्पताल भी हैं। 


रायकोटरई-- मान्द्राजप्र सिडनसके सालेम जिलेके कृष्ण- 
गिरि तालुकके अन्तर्गत एक गण्डप्राम। यह अक्षा० 


| 


| 


सामन्‍्तराज्य | यदद अक्षा० २१ ४३ से २९" ३३ 3० तथा 
देश।० ८२' ५७ से ८३ ४८ पू०क मध्य अवस्थित है। 
भूपरिमाण १४८६ वर्गमील है। इसक उत्तरमें छोरा- 
नागपुरक अन्तर्गत सरगुजा ओर गाडुपुर राज्य, दक्षिणमें 
महाबदी, सम्बलपुर ज्ञिला, कोदाबागा। जमीदारी और 
गाड़ुप्पुरहा कुछ अंश ओर पश्चिममें चन्द्रपुर ओर शक्कटी 
पढ़ता दे । 

दक्षिणमें मह्ाानदी तक विख्तुत स्थानमें उत्तमर.पसे 
खेतीवारों होतो है । उत्तर और पूर्ग पहाड़ों भौर वनोसे 
घिरा हुआ है। इन वनोंमें अधिक शालके पेड़ पाये 


जाते है। कहददी' कही' रेशमके कीड़, लाख ओर घूना 
उगता है। महानदो तथा उसको तेड़ी, खान भोर खेल 
नामकी तोन शाखा स्थानीय जल्सरवराहका पश्रमात्र 


१२५ ३१५ उ० तथा देशा० $८' ५ पू०फरे बीच पड़ता है। 
१८७६-७८ ई०के दुभिक्ष तक पेनसन पानेवाले सेनाविभाग- 
फे बड़ बड़ कर्मचारी यहां सुललमय स्वास्थ्यवास बना 


कर रहते थे । पीछे महामारोके भयसे आधेसे अधिक 
अधिवांसी घर आदि छोड़ कर भाग गये | 
इस नगरके उत्तर रायकोइई गिरिदुर्ग है. ज्ञों वार- 
महल दुर्गका एक है। आज्ञ कल उत्रमें भगरेज़् सेन्‍्य 
रखे गये हैं। इसी दुर्गके समोप स्वनामख्यात गिरि- 
सडुद है। १७६१ ई०में लाड कर्नवालिसको विख्यात 
दाक्षिणात्ययात्राके समय भेज़र गावड़ीनें इस पर द्खल 
जमाया । १७६२ ई६०की सन्धिके भनुसार वह अगरेजोंके 
अधिकारमें आया । १७६६ ई०में क्षीरड्॒पत्तन अभियान- 
कालमें जेनरल हारिसके अधीनरुथ अ'गरेज सेनावलने 
दुर्गके पास छावनी डांली थो । समुद्रकी तहसे २४४६ 
फुर ऊंचा इस दुर्गका धवसावशेष आज भी भौजूद है । 
रायकरोंदा ( हिं० पु० ) बड़ा करोंदा, इसके फल छोटे 
बेरफ बराबर, सफेद ओर गुलाबो रंग मिले बहुत खुन्द्र 
होते हैं । 
रायकवाल ( हि० पु० ) घैश्योको पक जाति | 
रायगज-- दिनाजपुर जिछान्तगग त एक नगर । यह अक्षा० 


५ 


। 
| 


५ 
॥ 
* 


उपाय है। चावल, ईख, कपास, सरसों, गेहूं भोर चना 
यहांकी प्रधान उपज है। कपास और तसरसे यहां पद 
तरहका कपड़ा तेयार द्वोता है। यहां लोहे और कांखेके 
बरतनोंका सामान्य कारवार भी है। बंगाल-नागपुर 
रेलबेकी सडक इस सामन्तराज्यके बीचो वोश द्वो कर 
दौड़ गई है । 

यहांका सरदार-वंश गोंड जञातोय है। कहते हैं, कि 
इस वघंशके ठाकुर दरियावसिंह नामक पक्र ध्यक्तिने 
मराठोंको खासो मदद पहुचाई थो जिससे उन्हे राजा- 
की उपाधि मिलो । यहांके वर्रामान सरदार भ्रूपदेव 
सिंह हैं। इनका जरम १८६६ ई०में हुआ था तथा १८६४ 
६०को गद्दी पर बेठे । 

रायगढ़के सामस्तराजके अधोन और भी चार सर- 
दौर हैं उनमेंसे अनज्ञार सिंह १५, अपर सिंह ५, ठाकुर 
रघनाथ लिंह ३० तथा ठाकुर परमेश्वरलिंदह ३० गांब- 
का शासन करते हैं। थे सबके सब र/जाके आहमीय हैं | 

अनसंख्या १७४६२६ है (। इस सामनन्‍्तराज्यमें राम- 


५२० रायगढ़ 


गढ़ नामका एक शद्र और ७२१ गांव लगते हैं । यहां ' 
कुल मिला कर २४ स्कूल हैं जिनमें इगलिश और वर्ना- _ 
क्युलर मिड्िल स्कूल और दो कन्या पाठशाला है। यहां . 
पक अख्पताल है ज्ञिसका खर्दा वर्चा रायगढ़ शहरसे 
चलता है । प्रतिवर्ण यहां ३७०००से अधिक रोगियोंकी 
नजचिकित्सा हुई थी । क्‍ 
२ उक्त राज्यका प्रधान नगर । यह अक्षा० २१' ५४ 
उ० तथा देशा० ८३" २४ पू० केलो नद॒ाको किनारे 
अवस्थित है। जनसंख्या ६७६४ है। यह कलकरेसे 
३६३ मोल दूर बंगाल नागपुर रेलवे लाइन पर पड़ता 
है। इस नगरमें तसरका कारबार जोरों चलता है। 
यहाँ एक अ'गरेजो स्कूल, पक प्रायमरी रुकूल, एक कन्या. 
पाठशाला और पक अस्पताल है । 
रायगढ़ -वम्बई-प्र सिडेन्सीको कोछावा जिलान्तर्गत एक 
पक नगर और गिरिदुर्ग। यह अक्षा० १८ १४ उ० 
तथा देशा० ७३ २७ पू०के मध्य पूनासे तीस मील 
वृक्षिण-पश्चिम पड़ता है। इसकी चोटो समुद्रपीठसे 
२४५१ फुट ऊंची है। लोग इसे रायरो १हते थे | अग- . 
रेजीने इसका नांम (!)/]0०। ० ६]० ))05। रखा । 
महाराषप्रुकेशरी शिवाजीने अपने राज्यकालका शेष सोलह . 
वर्ष ( १६६४-८० ) इसो दुर्ग में रह कर बिताया था। 
उस समय रायगढ़ राजधानो नाना भ्रोसमसृद्धिमें भूषित 
थी। 
सहाद्विके उत्तरघारशेलके पक टूटे फूटे खंड पर दुगे 
रुथापित है। इसकी अधित्यक्राभूमि और मूल प्तकी ' 
चोटो दो मोलके फासले पर है। जहां यह दुर्ग अधिष्ठित | 
है उसकी अधित्यकाभूमि पूर्व पश्चिम डेढ़ मील लम्बी 
भोर उत्तर-दक्षिण एक मील चोडी है। भीतर जानेफे 
लिये पश्चिम ओर दक्षिणमें सिर्फ दो दरवाजे हैं। इस- 
के सिवा दुगमें घुसनेका और कोई रास्ता नहीं है। दुर्ग- 
का वृक्षिण और पूर्ध पयंतगात्र इतना सीधा और ऊ'चा 
है, कि उसे पार कर ऊपर उठना मुश्किल है। इन 
तीन वि्शाभोफे रक्षणार्थ किसी प्रायीर और परिणेकी 
आवश्यकता नहीं पड़ती । दाक्षिणाट्य और समुद्र उप 
कूलमें जाने आनेकी खुबिधा रहनेसे यह दुग पहले हीसे 
प्रसिद्ध था । 


|] 
| 
। 
। 
| 
| 
| 


१श५वाँ सदोमें रायरोमें एक महाराष्ट्र सामन्‍्तवंशका 
राज्य प्रतिष्ठित था। १द६वाँ सदोमें यदहांके सरदारोंने 
विज्वय-नगराधिपकी घशता स्वीकार कर ली। शैणवी 
सदीके मध्यभागमें द्वितोय वाह्मणोराज़ अलाउद्दीन शाहने 
रायरों सरदारंसि कर वसूल किया था। १४७६ ई०में 
यह नगर अह्दनगरके निजामशाही राज्ञारभके द्खलमें 
आया। १६३६ ई६०में मुगल-सेनापतिने अह्मदनगरसे 
राज़ाकी पराजित कर रायरी राज्य बीज्ञापुरके आदि्ल: 
शाही राज़ाओोंके हाथ सॉप दिया। जब बवोज़ापुरराज्- 
वंशके अधिकारमें यह रुथान आया, तब इसका नाम 
इसलामगढ़ हो गया । उन्होंने इस सामंतराज्यक्रा शासन* 
भार जंजिराबासी सिद्दियोंके ऊपर दिया। उस समय 
यहां पक दल मराठो-सेना रखी गई । 

१६४८ ई०में रायरो शिवाजीके हाथ आया। उन्हें 
जब कोई उपयुक्त रधान न मिला तब उन्दोंने यहाँ राज- 
धानी कायम की और इसका नाम बदल कर रायगढ़ 
रखा | उन्होंके यलसे यहां राजप्रासाद, खजाना, राजकोय 
कार्याठटय, टकसाल, शह्यभाणए्डार, अखागार, वारूद- 
खाना, सेनाघास आदि तीन सौ पत्थरकी भद्टालिका 
बनी थी । इन्द्ोंने अपनी पहाड़ों प्रज्ञाओं और कम - 
चारियोंके खान-पानकों सुविधाके लिये एक बड़ा बाज्ञार 
और जलकी सुविधाक लिये वहुतसे तालाब बनाये थे । 
जब यह रूुथान धन और जनसे पूर्ण द्वो गयां, तब उन्होंने 
इसकी सुरक्षांका वन्दोवरुत कर दिया। 

१६६४ ई०में शिवाजीने सूरत लूटा और उसी छलूटक 
घनसे अपना खज्ञाना भरा तथा बहुतसे कामोंमें रुपये 
खर्च कर रायगढ़ नगर राजधानीकोी उपयुक्त सम्द्धि- 
शाली बना दिया था। उक्त वर्षमें जब इमके पिताकी 
स॒त्यु हुए तब ये रायगढ़ भाये ओर राजाकी उपाधि ले 
कर इन्होंने अपने नामका सिक्का बनवा कर प्रखार 
किया । १६७४ ई०में इस रायगढ़मे' इम्होंने बड़ 
समारोहके साथ €वाधीन भावसे राज्याभिषेक सम्पन्न 
किया था । 

१६६० १०में ओरंगजेबने रायगढ़ जीता, पर मुसल- 
मानोंकी शक्ति हांस हो जान पर यह फिर मराठोंके 
हाथ भाया । अप्रिल मह्दीनेमें भगरेजसेन्यमे रायशढ़ पर 


रायगढु--रायदुग 


हमला कियां। कालाकाई गिरिश्टड्से १८ दिन तक 
अनवरत गोला बरसानेके बाद यह दुर्ग अगरेज्ोंके हाथ 
आया था। इस दुर्गके ध्यंसावशेषमें पांच लाख रुपये 
मिले थे | * 

रायगढ़-अयोध्याप्रदेशके प्रतापगढ़ जिलान्तग त पक 
नगर | यह विहारसे छः मील दूर पड़ता है। यहां तीन 
हिन्दूमन्दिर और एक मसजिद है । 

रायगुडु--मन्द्राज प्रे सिडेग्सीके विशाखपत्तन ज़िलेफे जय- 
पुर जमींदारीके अन्तर्गत पक्त गएड प्राम । यह अक्षा० 
१६ ६ ४० 3० तथा देशा० ८३ २७ ३० पू० तक 
विस्तृत है। जयपुरके राजाका एक प्रासांद्‌ यहां था। अभी 
राजा यहां नहीं रहते । यहां आज कल उत्कल ब्राह्मणों- 
की दी वास अधिक है । 

रायचटी--१ मन्द्राज प्रेसिडन्सीके कड़ापा जिलान्त 
गत एक तालुर। यह अक्षा० १३ ५० से १४ २० 3० 
तथा देशा० ७८ २५ से ७६ १० पू०के बीच पड़ता हे । 
भूपरिमाण ६६८ वर्गमोल है। इस उपविभागका अधि- 
कांश रुथान ही पव्व॑तमय है। तालुकमें रामचटो नाम- 
का एक शहर और ८७ गांव लगते है । 

२ उक्त उपविभागका सदर और जिलेका एक नगर । 
यह अक्षा० १४' ४ ड० तथा देशा० ७८ ४६ पूमें 
मारडवयी नदीके उसर किनारे अवस्थित है। यहां हर 
स्थयात्रा उत्सवमें मेला लगता है जिसमें लगभग छः 
हजार मनुष्य जुयते हैं | 

रायखूड--दैदरावांदके अग्तगंत पु जिला । यह अक्षा० 
१७' ७५० से १६ ५४ 3० तथा देशा० ७६ ५० से ७८ 
१५ पू० तक विस्तृत है। भूपरिमाण ३६०४ बर्गमील है । 
इस जिलेमें ये सब मुण्य शहर हैं,--रायचूड, गढ़वाल, 
कोपाल, मुह्रल, देवदुर्ग, कछ,र और मानभी । अनसंख्या 
५०६२४६ है, जिसमें द्िग्दूकी संध्या लेकड पीछे ६० है। 

-यहांकी भाषा तेलगू, कणाड़ी और उदू है । रायचूड़ 
तिशञारतका केन्द्र है। यहां सूती कपड़ुं भोर आलमपुर 
तालुकमें सतर'जी और तरह तरदहके रंगीन कपड़े तैयार 
होते हैं। यह जिला तीन सब डिभीजनोंमे विभक्त है| 

राययूडु--दाक्षिणात्यके निजञ्ञामअधिक्षत दैद्राबादका एक 


नगर और दुर्ग । यद्द भक्षा० १६ १२ 3० तथा दिशा० | 
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५५१ 
७७५ २९ पू०पें कृष्णा और तु'गभद्रा नदीके ठोक बीचमें 
अवस्थित है। जनसंख्या २२१६५ है, जिनमें हिस्दुकी दी 
संख्या सबसे अधिक है, नगरक बीच दुर्गकी शोभा बड़ी 
ही सुन्दर है और वही उदलेखके योग्य है। दुर्गके पश्चिम 
द्वार थोड़ी दूर पर प्राचीन राजप्रासादका टूटा फूटा छड्ड- 
हर पड़ा है जो अभी कारागारमें परिणत हो गया है। दुर्ग- 
के पूरय नगर और बाज्ञार है। नगरका पथ घाट भर 
अट्टालिका आदिकों गठन बड़ी दो सुन्दर है। फाठक 
तख्ते और मसण म॒त्यातलक लिये यह रुथान बड़ा मश- 
हुर है। प्रेटइ'डियन पेनिसुलार और मन्द्राज रेलबे- 
स्टेशन नगरसे आध फोस पड़ता हैं। 

रायज़ ( अ० थि० ) जिसका रवाज्ञ हो, जो ध्यावारमें भा 
रहा हो, चलनसार | 

रायढाक--उत्तर वंगमें प्रवाहित एक नदी । यह भूटान- 
पर्वबतले निकलती है और पश्चिम-द्वारके बीच होती हुई 
जलपाईगोड़ी और भुरज्जकुटीके समीप हो कर कुचघिद्दार- 
में घुसती है । 

रायण ( सं० क्ी० ) १ पीड़ा । ३ क्रल्दून, रोना । 
है चीत्कार । 

रायणेस्द्र सरखती-प्रश्नोपनिषद्धाष्यकी भाष्यविषरण 
नामक टीकाके प्रणेता। ये कैव्रल्पेन्द्रके शिष्प थे । 

रायता ( हि ० पु०) दही या मद्ठ में जुबा हुआ साग, 
कुम्हडा, लोआ या बुद्या आदि जिसमें नमक, प्रिचे, 
ज्ञीरा भादि मसाले पड़ रहते हैं। 

रायदुग --१ मन्द्राज् प्रेसिडेन्सीके बेहरी जिलान्तर्गत 
एक तालुक और उपविभाग | यह अज्ना० १४ २४ से 
१५ ४ उ० तथा ७९ ४७ से 93 २१ पू० तक बिश्तृत 
है। जनस'ख्या ८२७८६ है। इस तालुकमें सिफ एक 
शहर रायदुर्ग और ७१ गांव लगते हैं। यहांकी जनसंख्या 
और सब तालुकोंसे ज्ञो इस भिलेमें है, कम है। भाधे- 
से अधिक मनुष्य तेलयू और बांकी कणांडी भाषा बोलते 
हैं। यहांके लोग बिलकुल अनपढ़ हैं । इस तालुकमें 
बहुत कुए' और भरने' हैं जो साल सालमें लोद्‌ कर 
निकाले जाते हैं | बहुत जमीन रहनेसे सीखी जञातो है 
इससे घथान बहुतायतसे उपजञ्ञता है। कुछ जमीन ऊसर 
भी है। 


५९२ 


२ बेलरी जिलेका पक नगर | यह अक्षा० १४ ४२ 3० 
तथा देशा० ७६ ५९ पू०में अब्रस्थित है । जनस ख्या 
१०४८८ है। यह नगर साफ खुथरा सुन्दर तौरसे सजा 
हुआ और दुर्ग द्वारा सुरक्षित है। पास ही एक गिरि- 
दुग! हे जिसको ऊ'चाई १२०० फुट है। इस पर्णतकी 
वृक्षिण दिशा सरल और दुरारोह है। नीचे फेला परिसर 
प्राच्नीर ओर व्रोदिसे सुरक्षित हैं। यहांसे पहाड़ काट 
कर पुक्र संक्रीण पथ निकाला गया है ज्ञो केला 
तक चला गया है । पथके बीच बीघमें एक एक भीतर 
घसनेका द्वार है और प्रत्येक द्वारके बाद दी दुगकोी 


सुरक्षाका स्वतन्त्र बन्दोवस्त है । इस पथका आधा आने 
पर पलेगार-सरदारोंका प्राचीन प्रासाद्‌ दिखाई पडता 
है। साधारणका विश्वास है, कि १६वीं सदीके प्रारस्भ- 
में वह प्रासाद्‌ बनाया गया था | राजप्रासावके समीप ही 
राम और कृष्णके वो सुन्दर मन्दिर हैं। इसके अलावा 
पर्व तके ऊपर अनेक अट्टालिका और उद्यान भआाविका 


ध्वंसावशेष पड़ा हुआ है । अभी वहां कोई नहीं रहता । 
..दरायदुग के प्राचीन पलेगांरगण 'रोया' कहलाते है । 
इस घंशके जंग नामक पक सरदारने उपरोक्त दुग और 
राज्ञ प्रासाद बनवाया था। १६वीं सदीके अन्तमें विज्ञय- 
नगरराजके पद्च्युत किसो प्रधान सेनापतिक वंशधरने 
यहांके पलेगार-सरदारको गद्दीसे उतार दिया और निकट 


बत्तों कोए्ड रपि दुग जोत फर दोनों ज्ञगह अपना | 


आधिपरय फेलाया । १७५३६ ई०में शोीरा अवरोधक समय 
पलेगारोंकी हेद्रभलीने सहायता पहुंचाई और आप राजा 
हो कर पलेगार सरदारकोी यह रुथान उपहारमें दिया था, 
तथा उक्त सम्पत्तिका राजसत्र पचास हाज़र रुपये धार 
दिये । इसके बाद पलेगार-बेडुटपति नायडोने टोपू खुल- 
तानकी अदोनोको चढ़ाईमें सहायता देता नामंजूर कर 
दिया, जिससे टीपूको क्रोधाग्नि धधक उठी और राय 
दुग पर हमला कर पलेगार सरदारोंकों श्रीरड्रपत्तनमें 
वन्‍दी कर ले आाये। यहां वेडडुटपति उनको आज्चासे 
यमपुर भेज दिये गये । इसके कुछ काल बाद ही लाड 
कर्गधालिसने राय-दुर्ग पर चढ़ाई कर दी और दुर्गा 
अपने कब्जमें कर लिया। 

१७६६ ६०में बेडुटपतिके भजि गोपाल नायक श्री- 
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रा दुगं--रायदुल्लभ 


रड्रपशनसे कारामुक्त हो कर राय दुर्ग भाग आये और 
शीघ्र ही एक दल सेना इकट्टी कर रायदुग अधिकार 
करनेमें लगे । इसी समय निज्ञामने रायद्ग का खुशासन 
और वन्दोधर्त करनेके लिये महम्मद अमीन खांकों 
भेज्ञा। निज्ञामकी सेना और गोपालमें मुठभेड़ हुई। 
गोपाल हार खाकर बन्‍्दीरुपमें हेदराबाद भेजे गये। 
अ'गरेजों के द्वाथमें आनेफे बाद गोपाल ग्रूदीमें नज़रबन्द्‌ 
रहे। उनके जीते तथा मरने तक भी अ'गरेज़ राजने 
उनके परिवारकों मासिक द्रमाहा दिया था। 


_रायदुलेभ-बंगालके इतिद्वासमें प्रसिद्ध एक कायरुथ राज- 


पुरुष । इनका असली नाम महाराज्ञ दुर्शभराम सोम 
था। ये दक्षिण-राढीय कायस्थ थे। 

मिरजा महस्मदके दो पुत्र थे--हाज्ञी अहमद और 
मिरजा महम्मद अली । पिरज्ञा अहमद अली छोटे थे | 
इन्होंने पीछे सूवा.बंगालकी गद्दों पर अधिकार कर 
लिया था और 'अलोबदों मुदृष्बत-जंग” डपाधि धारण 
की थी। 

सुज्ञा उद्दोन खाँके अनुप्र्से अलीवरदी असुरेध्यर 
नामक उड़िष्याके एक परगनेके तहसीलदारोीफे काम पर 
नियुक्त दो कर जानकीराम सोम नामक एक उच्यवंशके 
कायरुथकों अपने नोचे पेशकार नियुक्त कियां। जानकी- 
राम थेाड हो दिनोंमें अपनी कार्ण-कुशलछता, बुद्धि- 
मत्ता ओर विश्यस्तताफे कारण अलीबर्दोंके विशेष प्रिय- 
पात्र हो गधे । अलीबरदोंभ्ी परदोशन्नतिक साथ-साथ 
ज्ञानकीरामकी भी पदोन्नति होने लगी ; क्‍योंकि अलीवद्दों 
ज्ञानकोरामकोी स्ंदा अपने पास रखना पसन्द 
करते थे | 

मुशिदाबादक निकटवत्तों गड़िया नामक रुथनमें 
सरफराज स्राक पराजित भोर मारे जाने पर अलोबदों 
बंगाल, बिहार और उड़िष्याक सूबेदार हुए । अलोवदों 
ज्ञानकीरामको कभी अपनेसे दूर न रखते थे | जानकीराम 
मुशिदाबादकी निजञामतके सब कार्मोक मुख्तार नियुक्त 
हुए । थोड़ ही दिनोंमें अलीवदोने उन्हे कर विभांगका 
दीवान बना दिया। 

१७२० ६०में दिलीके बादशाह महर्मवशाह दाक्षि-. 
णात्यकोी 'चोथ' देनेका बचन दे कर प्रवल पराक्राश्त मराढ़ों 


रायदुलभ ५२३ 


इस उपलक्षमें सम्मानसूखक भालरदार पालकी और नौवत 
प्राप्त हुहर। यद्यपि ज्ञानकी राम सिराज़् उद्दोलाके अधोन 
थे, तथापि राज्यशांसनका भार असलमें उन्हों पर था। 
जानकीरामने इस उच्च पद पर नियुक्त हो कर विशेष 
प्रशंभाफके साथ कार्य चलाया था। उन्होंने अबाधय 
अमोदारोंकी खशमें क्रिया था और तहसोलकऊा अच्छा 
इन्तजाम करके कर अच्छी तरह घसूल करने लगे। 


फे साथ सन्धि करनेको बाध्य हुए थे। चौथ देना स्वीकार 
करने पर भी बादशाह मराठोंकों पूरे रुपये न दे सक | 
इधर अलोवदीने भी वादशाहकी अनुमतिके बिना सूबा- 
बंगाल पर अधिकार कर लिया था, इस लिये वादशाहने क्‍ 
बगालसे चौथ वसूल करने और अलोबर्दीको दमन क्‍ 
करनेके लिए मराठोंकोी अन्ञुमति दे दी। इस चोथ 
बसूलीके बहाने इन्होंने 4बगालको प्रजा पर अत्याचार 


करना और लूटना शुरू कर दिया। अलीबदों स्नाँ उचित 
उपायसे इसका प्रतीकार न ऋर सके ओर इसलिए 
उन्हींने असत्‌ उपाय अवलणस्बन करनेकी ठानलो। 
उन्होंने सम्धिका प्रस्ताव करके जञानकोरामको महांराष््र 
सेनापति भार पण्डितके शिविरमें भेजा । 
रामके वाफ्य- दौशलसे मुग्ध दो कर भाख्कर पण्डित 
अलीवदी खाँसे संधिक्री बातचीत तय करनेके लिए उनसे 
साक्षात्‌ करनेको तैयार हो गये । दोनों पक्षोंक्री सम्सति- 
से वद्ध मान जिलेके मानकर नामक स्थान साक्षातके 
लिए तय हुआ | मराठोंकी अपने तम्बूमें पा कर किस 
तरह उन्‍हें मार डालना होगा, एस बातका इस्तजाम 
झलीवदीने पहलेसे ही ठीक कर रखा था। उन्होंने 


जानफी- ' 


विहारमें बादशाहके द्रवारके उम्रावोंकी जो जायदाद 
थी, उसका लगान उन्हें न मिलता था। ज्ञानकोराम 
सब तहसील वसूल करके नियमितरुपसे बिल्ली भेजने 
लगे। इससे उमराव उन पर बहुत खुश थे और मौका 
पाते ही वादशाहसे उनकी करार्यदक्षताकी प्रशंसा करते 
रहते थे। बादशाहने ज्ञानकीराम पर प्रसन्न हो कर 
उन्हे' मद्दाराश बहादुरका खिताब और "छःहज्ारी” 
मनसबदारों तथा भालरदार पालकी, नोबत, कलम, 
शमशेर, ढाल और चामर इत्यादि घष्यवद्वार करनेका 
आदेश दिया । वुलभराम इन्हों महाराज जानकीरामके 
हो उ्पेछपुत्र थे | 

दुलेभरामने योग्य पिताको देखरेण में थोड़ी ही उमर. 


ज्ञानकीराम, मुस्तफा लाँ और मिरज्ञा दकीम-वेग खाँ- में ततकालोन राजनेतिक विषयोतिं अभिश्नता प्राप्त कर 
को सिचा यद बात किसोको जाहिर नहीं को थी।.. ली थी। नवाब अलीयदीं मद्दाराम जञानकीरामके पुत्रों 
को हमेशा रुनेहकों दूष्टिसे देखते थे। इ्स बात पर भी 


तम्बूमें प्रवेश करते हो मुख्तफा खाँ ओर नवाबक 
अन्यान्य सेनापतियों ने चारों तरफसे मराठो' पर आक्रमण। नयाबकां लक्षय था, कि उन सबको पदोचित कार्य मिले। 


किया । भास्कर परिडतका मर्तक अलोबदी खाँक 
सामने पेश किया गया। सेनापतिकी खुस्युसे मराठा 
सेना कांटोभा छोड कर भाग गहं। जानकीरामकोी 
मन्‍्लणापटुतासे कुछ समयका लिये अलोबदी खाँने 
मशाठों' के उपद्रवसे निश्तार पाया | इस कारण जानकी 
रामको “दीवान-ए तन” की उपाधि प्रदान की गई और 
कुछ ही समय बाद उन्हें समरविभागकों प्रधान दीवान 
बना दिया गया। 

उस समय सिराज-उद्दोलाको उमर ज्यादा न थी। 
अलीयदों खाँ उस तरणवयस्क युवककोी इतना वड़ा 
राज्य सौंप कर निश्चिन्त न थे। उन्होंने अपने प्रधान 
विश्वर्त कर्शालारो और प्रिय मस्ली जानमकीरामको 
विद्दारका माग्व-सूजेदार नियुक्त किया। जामकीशमको 


ज्ञानकीरामके कोशलसे मराठोंके उपद्रवरसे देशकी रक्षा 
होने पर नवाबने दुलभरामको उड़िष्याका सूबेदार बनाने- 
का अभिप्राय प्रकट किया, किरतु उस समय दुलेभराम 
उक्त पद्‌ प्रदण करना अगीकार नहों किया। थे अली- 
बदोंके प्रिय उड़िष्याके सूबेदार अबदुस खुभानक दोषान 
हो गये | थेड़ दिम बाद अबद्‌ स खुभानकी सृत्यु होने 
पर दुलभरामकों “राज्ञा”की उपाधि दे कर डड़िष्याका 
सूबेदार बना दिया गया (१७४६ ६०)। इसके कई मास 
बाद हो नागपुरसे मराठा सेनाने आ कर अकस्माल्‌ 
उड्िष्यां पर आक्रमण कर दिया। दुलेभशाम तैयार न 
थे। तथापि ये अल्दी अल्दीमें कुछ सेना संप्रद करके 
आत्मरक्षाके लिए प्रस्तुत द्वो गपे। परभ्तु अतर्फित 
आकरमणको रोकनेमें थे सफल न हुए। मराठा सर- 


प२४ 


दार उन्हे कैद करके नागपुर ले गये | वहां पे कुछ समय 
तक कारागारमें बंद रहे । दुलभराम एक अच्छे गायक भी | 
थे-कारागारमें कैदी हालतमें भी थे जी खोल कर गाया 
करते थे। पक दिन सरदारकी स्त्री उनका गाना छुन 
कर मुग्ध हो गई और सरदारसे बोली--'जो आदमी ', 
जेलखानेमे रह कर भी मौोजसे गाना गाता है, उसे कैद 
रखनेसे क्या लाभ ?' सरदारने उसी.दिन दुलभरामकोी छोड़ 
दिया और साथ हो इस बातका भो इन्तज्ञाम कर विया, 
कि जिससे उन्हें कोई तकलीफ न हो। इसके बाद क्‍ 
बीच वीचमें दुलेभराम सरदारकों गाना खुनाया करते 
थे। खैर जो हो, नवाब अलोवदीने मराठा-सरदारको 
तोन लाख रुपया भेज कर तथा बंगालकी चौथके बदले | 
उड़्ष्याक्ो आमदनी छोड़ देनेकी स्वीकारता दे कर दुलैम 
रामको अपने यहां बुला लिया | दुलभरामके मुशिदाबाद 
आने पर उन्हें दीवानकी निञ़्ामत पर मुकरर किया 
गया । 

१७५३ ई०में अलीवदीके विश्वस्त मित्र महाराज्ञ | 
जानकोरामकी झुत्यु हुई। नवाबने चारों पुल्रोंको शोककी 
खिलभअत दे कर समघेदना प्रकट की। जानकीराम कई | 
लाख रुपया खच करके वृक्षिणराढ़ोय. कायरु्थसमाजके | 
गोष्टोपति हुए थे । पिताकी मत्यु होने पर राजा दुलेभ- 
रायने पदोचित सम्मानकी रक्षार्थ समस्त दृक्षिणराढ़ोय 
समाजको निमनन्‍्त्रण दे कर बड़ समारोहके साथ पिता- 
का आद्यश्राद्ध किया । कहते हैं, कि ऐसे समारोहके 
साथ श्राद्ध काय€थसम्राजमें पदले कभी नही हुआ था। 
स्वयं नवाब ओर समस्त बंगालके राजा लोग श्राद्ध सभा- 
में उपस्थित हुए थे । 

राजा दुलभराम पिताके नाम पर खालसा और 
दीवान ए-तमका कार्य चलाते थे, अब थे हो स्थायिरुप- 
से उक्त श्रेष्ठ पद पर नियुक्त किये गये। रामनारायण 
मद्ताराश जानकीरांमके अधीन दीवान थे, अब दुर्दभ- 
रामकी हपासे थे भी ब्रिहारके नायव सबेदार हो गये। 

नवाव अलोवदों स्लॉने स॒त्युसे कुछ समय पहले 
अपने प्रिय दौहिल सिराजउद्दोलाकी बंगाल, विहार भौर 
उड्ष्याका नायव सूयेदार बनाया था, परन्तु उस समय 
उक्त तोनों प्रदेशों का राज़कोय कार्यभार सब राजा 


रायदुल भ 


दुर्लभरामके ही हाथमें था। सिराज नामप्रात्रकं लिप 
सूबेदार द्ोने पर भी कुचक्रिपोंके परामर्शमें आ कर 
उन्होंने खचे करनेकी चेष्टा को थी | यहां तक कि दुलभ- 
रामकों मारनेके लिये अलीवदोंके विरुद्ध थिद्रोहाचरण 
करनेमें भो फोई कसर न छोड़ी थी। परब्तु इस समय- 
की नवाबी सेना दुांभरामके अधीन थी और खय॑ नवाब 
उनके अनुकूल थे, इसलिये सिराज़् उनका कुछ कर म 
सके । 

१७६६ इई०की ध्वों अप्र लको अलोबदोॉका देद्यान्त 
हुआ और सिराज्ञ बगाल, विद्वार ओर उड़ीष्याके नवाब 
हुए। सिराजने परकाधिप्तय प्राप्त करके सबसे पहले 
दुल भरामकी क्षमता घटानेकी तरफ ध्यान दिया । परंतु 
सहसा उई श्य सिद्ध न हो सका । इसी समय भड्डभरेज 
कंपनोने भी अपना सिर ऊंचा करना शुरू किया। 
दाक्षिणात्यमें अड़रेज ओर फरांसीसियोंमें युद्ध होनेको 
सम्भावना थी। भड्रेज्ञों ने फोट विलियमक क्रिलेकी 
मज़बूत करनेकी तैयारियां कर दों। यह समाचार शीघ्र 
दो सिराज्ञके कर्णगोचर हुआ । उन्होंने इस समय 
दुलेभरामकी नाराज करना उचित न समभा और उन्हे' 
अड्रेज्ञोंकों कलकत्तेका दुग॑ बनानेसे रोकनेका आदेश 
दिया। अ'ग्र ज्ञोके इतख्ततः करने पर उन्होंने दुल भ- 
रामको ३००० सेनाके साथ कासिमबाज़ारको कोठो पर 
अधिकार करनेके लिए भेजा भोर खुद भी १ली जूनकों 
सेमा सहित फासिमबाज्ञारकी तरफ रवाना हुए। वाट 
साहब भा कर ठुलभरामके शरणापन्‍्न हो गये । ४थी 
जूनकों द्‌ लंभरामक हाथ कासिमबाज़ारका दुर्ग सौंप 
दिया गयां। इस बात पर दुर्ताभरामने लक्षयर रखा 
कि अड्डरेज्ञों पर किसो तरदका अत्याचार न होने 
पावे । 

सिराज जिस समय नायव सूबेदार थे, उस 
समय मोहदनलाल नामका पक साधारण कायरुथ उनका 
मुन्शी था। पोछे बह दुलेभरामके नीचे गायब नियुक्त 
हुआ था। सिराजने सूबेदार दोनेके थोड़ दिन बाद ही 
अपने प्रियपात्ष मोहनलांलक्ी नायब सूबेदार बना कर 
उन्हें' महाराजा वदह्ादुरका खिताब दिया और सातदज्ञारी 
मनसबदार बना दिया । मोदहदनलाोल दोवबाग-प-मुद्धार 


रायहुलेभ 


उल-मोदहन भर्थात्‌ सर्जप्रधान मन्स्ली नियुक्त दुप। मीर 
ज्ञाफरको परदच्युत करके उनके रुथान पर मीरमदन 
नामक पक मामूलो आदमोको प्रधांन सेनापतिका पद 


द्यिा गया। इस प्रकारफे ऊटपटांग कायोे देख क्र 
किक ॥ 
अलीवदोंके जमानेके राज्ञपुरुषगण बड़ नाराज़ हुए | खास 


कर दुल भराम ओर भीरज्ञाफरक्ो बहुत बुरा मालूम 
हुआ | जो ध्यक्ति उनके अधीन थे, थे अब उनसे ऊपर 


॥ 
॥ 


बैठे'गे और उन पर हुकूमत करेंगे, इस बातको अभि: 


मानी दुलेभराम ओर मीरजाफर उपेक्षा न कर सके | 

सौकतजंगके मनोगत अभिप्राय समभनेके लिप 
राजा दुल भरामके कनिष्ठ श्राता रासविद्यारोक्ी पहले 
हीसे वीरनगर ओर गोन्दोीआका फौजदार बना कर 
मेज दिया गया था। अब ( १७५६ ६० तवम्बर ) सिराज़ 
खय॑ मोहनलाल, मीरजांफर, दुलेभराम आदिके साथ 
सेना सहित सोकतजंगके विरुद्ध अप्रसर हुए । दोनों 


पक्षमें घम सान युद्ध हुआ। इस समय श्याधसुच्दर नामक 


पक ब'गाली फायरुथने गोलन्दाज़ सेनाके सेनापतिके 
रूपमें सोकतजंगको तरफसे ऐसी वीरता थी कि प्रधान 
प्रधान मुसलमान सेनापतियों के सिर भुक गये थे। 
कुछ भी हो, इस युद्धमें विजय सिराज़कों ही तरफ रहां, 
और मोहनलालके पुतजकों सौकतज गके पद पर पूर्णिया- 
का नायव-सूवेदार नियुक्त हुआ | पहले रायदुलभके छोटे 
भाई रांसविहारीकी यह पद देनेकी बात थो, अब उसका 
स्थाक परवाह न की गई। जिससे दोनो भाई मनही मन 
बड़ नाराज हुए। इस समय भी दुलभराम मुसलमान 
व्रबारमें बगालक हिन्दुओंक नेता समझे जाते थे। 
अब उस अत्युधष्ध सम्मान पर आघात पहु चनेकी आशडुध- 
से दुर्लभराम कुछ सावधान हुए और ऐसे उपाय करने 
छगे कि जिससे युवक नवाब उनका कुछ विगाड़न 
सके | इस समय ब'गालके समस्त राज़स्वविभाग भोर 
सम्पूर्ण राज़कोष उन्हींके अधीन था, सेनाकी तनखां तय 
करनेका भार भी उन्हीं पर था । 

सोौकतजंगका भमेलां पूरी तरहसे मिट भी न पाया 
था, कि सिराज़फोी ख़बर लगी कि अद्भरेजोंने ( जनवरी, 
१३७५७ ६० ) माणिकंदको भगा कर कलकत्त के दुर्ग पर 


अधिकोर कर लिया है और उसको टूढ़तास रक्षा करने -. 


श ९) || छ 9. ९ 9. $ | 3 थे 
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शैश्ड 


की तैयारी भी कर रहे हैं। शोध्र ही उन्होंने दुलभ- 


राम और सेना-सामनन्‍्तो'क साथ कलकसेको तरफ 
कूच कर दिया | श्री फरवरीको वे कललत्ता आ पहुंचे । 
सिराजकी विपुल सना देख कर क्लाइव सन्ध्रि करनेकों 
व्यप्र हो उठा और इसके लिए दुर्लभरामकी शरण 
आया। घास ओर रुक्रांफश्न प्रतिनिध्िके तौर पर 
नवाबके शिविरमें आये | मंत्री दुलेभराम उनकी तलाशी 
ले कर कि उनके पास पिख्तोल या और कोई भर्त्र हे या 
नही', उन्हें नवाबके सामने ले गये । उन लोगोंने दुलेभ - 
रामके दाथ सन्धिक्री अरज्ञी दाखिल को । नथावने उन 
लोगोको राजा दुलेभरामफे शिविरमें आ कर सन्धिपत्र- 


' के घिषयमें कर्राष्य स्थिर करनेके लिये आदेश दिया। 


बादमें दोनों भभ्न ज़दूत जब बाहर आये, तो अमोचंदके 
मुह सुना, कि अभी तक नवाबकी तोप॑ न आ पाई हैं । 
शीघ्र हा क्ाइवकोी इस बातका पता ऊहूग गया। तुरंत हो 
अ'प्रजोजे उस अधेरी रातमें अऋष्पात्‌ नवाबके शिविर 
पर हमला कर दिया। अकष्मात्‌ रातिके आक्रमणसे 
सिराज कुछ विचलित हो गये। कुछ भो ही, दोनों 
पक्षोमें तुमुल युद्ध हुआ। अभ'प्रज्ञ लोग ही भाषिर 
हारे, लेकिन डरपोक नवाबने सन्धि करना ही ठीक 
समभ्ता। ध्वों परवरीको दोनों पक्षोंमें सन्धि हो गई । 
इस सन्धिपतमें अगरेजॉको तरफसे कर्नल क्ाइधने और 
न॒वाबफी तरफसे प्रधान सेनापति मीरज्ञाफर ओर नंत्नी 
दुलभरामने दृस्ताक्षर किये । क्‍ 

इसके बाव अप्रज और फरासासियोमें युद्ध शुरू होने 
पर अं प्रज्ञोके चन्दूननगर पर भाक्रमणके लिए अप्नसर 
होनेका समाचार पा कर सिराजने फरासी सियोंकी मद्व- 
के लिए राजा दुलभरामको सेना-सदहित भेज्ञा । हुगलीसे 
१० कोस उत्तरों दुलभरामके साथ हुगलोके फौजबार 
नश्दकुमारकी भेट हुईं। ननन्‍्दकुमारने उनसे यह कह कर 
कि--'' सहायता पहु चनेसे पदले दी फरासीसी लोग 
आत्म-समर्पण कर देंगे, अब जानेकी जरुरत: नही ”-. 
उन्हें जानेन विया। बहुतोंका ऐसा कहना है, कि 
अ'प्र जोसे रिश्वत ले कर नन्दकुमारने ऐसा अनुखित 
काय किया था और इसके लिए थे शीघ्र ही पदच्युत भो 
कर दिये गये थे। - 


५२६५ 


फरासडांगा पर अ'प्रज्ो'का करज़ा दोनेके बाद , 
सिरांज् दुलबलू-सहित मुशिदाबाद लोटे। राजा दुलेभ- 
रामने मुशिदावाद आ कर देखा, कि मोहनलाल सिराज- 
को अत्यधिक छृपासे उनकी क्षमताक्ता परिचांडन कर. 
रे हैं! भोर उनके कार्य पर भी हुफम्त चलाते हैं। मोहन- 
लालकी इस ज्यादतीकोी वे किसी भो तरह सह न सके क्‍ 
भौर इसलिए वे नगरमें न रह कर सेना सहित कुछ दूरमें 
रहने लगे। अब जगत्सेठके मकान पर इस बातकी मंत्रणा 
होने लगो, कि किस तरह सिराज् और मोहनलालका 
अधःा्पतन किया ज्ञाय । इस षढ़यंत्रमें राजा कृष्णचंद्र, 
मीरजञाफर और सिराजकी मातृस्वसा घसिटी बेगम भी 
शामिल थी' | नवावके अध्व-सेनानायक्र योर लतिफ खाँ- 
को अगतसेठकी तरफसे उनके स्वार्थंकी रक्षाक लिए कुछ 
कुछ वृक्ति मिलती थी'। इन्होंने अमीचदके द्वारा वाट 
साहबको कहल! भेजा कि “सिराज शीघ्र ही पटना जाने. 
वाले हैं। वहांसे लोट कर थे इस देशसे अ' प्र जेंको दूर 
कर देंगे, ऐसी उन्होंने प्रतिशा कर लो है। नवांबकी अमु 
पश्थितिमें मुशिदावबाद्‌ पर अधिकार करनेका अच्छा 
मौका है। मु्भ नवाब बनानेसे राज़ा दुलेंभराम, जगत्‌- 
सेठ आदि हमारे साथ रहेंगे।” इस शुभ प्रस्तावको 
अ'प्रजेंने बड़ आदरके साथ श्रदण किया । कलकशमें 
शप्र जें की एक गुप्त सभा बैठो । इधर नवाबने अ'प्र जें- 
के व्यवहारसे संदिग्ध हो कर राज्ञा दुलेभरामको उनके 
अधीनरुथ समरुत सेनासहित पलासीमें तेयार रहनेकी 
आशा दो । इससे भी नवाबको ससतोष न हुआ | उन्हें- 
मे पास हज़ार सेनाके साथ मीरज्ञाफरको भी वहां जा 
कर सहायता करनेकी सलाह दी । 

इसो समय पेशवा वाज़ीरावका पक दूत गोधिद्राम 
डक साहवके नाम पत्र ले कर हाजिर हुआ । पतमें लिखा 
था, कि अ'प्र ज्ञांको सम्मति हो तो पेशबवा एक लाख बीस 
हजार अभ्यारोही भेत् कर बंगालकों लुटवा सकते हैं। 
सुथतुर हक्लाइवने इस पत्रको मधाबके पांस भेज दिया। 
इस पत्रकोी पा कर अरभ्रजों पर नवाबका जो सम्देह 
था, यह दूर हो गया। वास्तवमें नधाव यह न समर 
सके कि उन्होंने कितना बड़ा घोशा खाया। कुछ भो 
हो, मधयाबने मराठो'की गति रोकनेक लिए दुलभरामको 
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रायदुश्ल भ 


संना-सहित पलासो रख कर मोरजाफरको सेना सहित 
पलासीस वापस चले आनेका थआादेश दिया। 
इधर पलासीसे मीरज्ञाफरका आदमी फलकरेंमें 
अ गरेज्ञोंकोी गुप्त सभामें पहुया। प्रभूत बिस प्राप्तकी 
आशासे अ'गरेजोंने १८ मईश्को गुप्त सभामें मीरञजाफर फोी 
ही नवाव बनानेका निश्चय किया | ३०वों मईकी मीर- 
जञाफर और उसके वाद दरी जूनकों राज्ञा दुल भराम 
सेना सहित मुशि दाबाद लौट आंपे । जगत्सेठके मकान 
पर गहरो रातको ( ३री हो तारोखको ) पड़यरलका रियों- 
की एक गुप्त बेठक हुई | दुल भरामने अ'गरेओोंकी 
असंगत मांगों पर कद्दा कि जितने रपये थे मांगते हैं, 
उतने तो नवावके कोषागारमें भी नहीं है, इसलिए में 
ऐसी असंगत बात पर सम्मति नहीं दे सकता। हां, 
यह हो सकता है कि राज़कोषमें ज्ञितना हो, उसे मीर- 
आफर भोर अगरैज़ मिल कर आधा आधा बाँट हे 
सकते हैं। वाट साहब इस पर राज्ञी न हुए। अन्‍्तमें 
निणय हुआ कि दोनों तरफसे दुल भरामको निर्दिष्ट 
रुपयो'मेंसे ५) पांच रुपया सेकड़ा दिया जञायगा, उनकी 
देखरेखमें राज़कोष रहेगा और वे हो रुपयोंका 
भाग कर देगे। 8४थी जूनको मोरज्ञाफरने उस गुप्त 
सन्धिपत्र पर हस्ताक्षर कर दिये। आश्चर्य है कि सिरात्र- 
को एस बातका ज़रा भी पता न लग पाया, फिर भी 
उन्होंने मोरजञाफरको पद्च्युत कर दिया और उनके 
रुथान पर खोजा हादोको प्रधान सेनापति नियुक्त किया | 
इधर १३वीं जुनको अप्र ज्ञोॉंकी सेना दो सौ नाथों 
पर सवार हो कर चन्दूननगरकों भोर चल दी । यह 
संवाद सिराजके पास भी भेजा गया। नवाब सेना- 
सहित पल! सीके मैदानमें दिक्षाई दिये | दुलेभराम अपनी 
१० हजार शिक्षित सेनाफे साथ रणक्षेत्रमें उपस्थित हुए । 
नवावने दुर्लभरामके द्वारा पहलेसे निर्दिष्ट किये हुए 
प्रान्तमें ही शाविर कायम किया। शिपिरफे सामने 
आमका ब।ग था ओर परिखाके भीतर मीरमद्न और 
मोहनलालकी सेना, उसके द्ृक्षिणकी ओर फरासीसी सेना- 
नायक सिनफ्र के गोलन्दाजोंका दल, बाई तरफ परिखाके 
उस पारसे ले कर करीब करोब पलासो प्राम तक दुलेभ- 
राम, यार लतीफ और मीरज्ञाफरकी सेना--इस प्रकार 


राषदन्ष भ 


मवाबको तरफ लगभग ३५ दज्ञार पियादे, १६ दृज़ार 
घुड़सवार और ४० तोप थी; ओर अ'प्र जोंकी तरफ कुल 
३१ सो मात्र सेना थी । २३ जूनकों युद्ध आरम्भ हुआ | 
दुल भराम ओर यार लतीफ मीरशजाफरकोी तरह सेना 
सहित 'रणपयोधिकी लहरें! गिन रहे थे। प्रभुभक्त 
मीरमदन अचानक घायल हो गये और मर गये । सेना- 
पतिको इस तरह अकरुमात्‌ स॒त्युसे नयाव विचलित हो 





गये, मीरजञाफरको बुला कर बड़ी अरजू विनतीके साथ यहां 


सक कि पैरों पर अपना मुकुट रख कर कहा था--“आपके 
सामने में आंत्मसमर्प ण करता हू', आप झजिसी तरह 


मेरे सम्मान ओर जीवनको रक्षा कीजिये | ”” उस समय 
मोहनलाल वीर-विक्रमफके साथ अ'प्रजोी' पर आक्रमण 
कर रहे थे, और कुछ देर तक युद्ध जा रहता तो अवश्य 


ही नवाबकी विजय हो ज्ञाती | परन्तु मीरज्ञाफरके परा- 
मशंसे सिराजने मोहनलालकों युद्ध बन्द करनेका आदेश 


भेज दिया । पहले मोहनलालने उनकी बात पश्‌ ध्यान 
नहीं दिया था; अन्तमें वार्वार आदेश पांने पर थे क्रमशः 
पीछे हट आये । 

मीरज्ञाफर नवाबक्री सथ नाशकारी परामर्श दे कर 
अपने शिधपिरकों कौर आये । नवाबने राजा दुल भराम- 
को बुला कर परामर्श लिया। मम्सोमे लोटा ले ओर 
आप राजधानी चले ज्ञायं | अब यहां रहना उचित नहीं | 
सिराजने दुल भरामका परामशे मान लिया। इधर 
मेोहनलालकों लोटने देख सेनाका साहस टूट गया 
झोर वह भागनेकी युक्ति सोचने लगी। अडुरेजोने 
भी इसी समय मोरज्ञाफरको पत्से गुप्त समाचार पा 
कर ज़ोरोंसि नवाबकी सेना पर धाया बोल दिया। दस 
प्रकार कौशलसे मुट्ठी भर सेना ले कर फ्लाइव पलासी- 
विशल्लेता बन बैठा | दुलभराम और मीरज्ञाफरके प्रयत्नोंसे 
बंगालकी भाग्यलिपि परिवतित दी गई। २५ जुनको 
राजा दुर्दाभराम और मीरजञाफर राजधानोकों लोदे। 
साथ साथ घाट्स्‌ भीर फ्लाइवका सेक्र टरो बाहूस भो 
झाया ओर इन लोगोंने अगरेज्ॉंक्री तरफसे दरुपयोंको 


मांग पेश की । दुलेभरामने कहा कि स्वीकृत २२००००००) 


रुपधे खज़ानेमें नहों हैं। अ गरेजोंने प्रस्ताव किया कि 
तो अगतलेठले कर्ज लिया जाय | राज्ाने कद्दा कि करोड़ 
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२१७ 


रुपया देनेकी उनमें सामथ्यं नहीं | इस बात पर दुर्लभ 
राम पर उनका सन्देह हुआ। इसके बाद द्वी अफ- 
वाह फैलीको कि दुर्लभराम, मीरत और खादिम हुसेन 
फ्लाइवकों मारनेंका षड़यन्त्र कर रहे हैं। इसलिए 
फक्‍लाइवने दो दिन तक कासिववाज्ञारनें रह कर अपने व्यर्थ 
संन्देहकी दूर कर मुशिदाबादमें प्रवेश किया । 

२६ जूनकी द्रबार हुआ । फ्लाइवने मीरज्ञाफरका 
दाथ पकड़ कर उन्हे! सिदहासन पर बिठाया। राजा 
वुलेंभराम 'महाराज्ञ बहादुर' की उपाधि-सहित नवाब 
भीरज्ञाफरफे 'दीवान-ए-आला' (प्रधान मंत्री) हुए । 

दूसरे दिन कलाइव, मीरज्ञाफर, दुर्दलभराम भौर , 
वबारसन्‌ जगत्सेठके मकान पर गये | यहां दोनों तरफसे 
अ'गरेजजी ओर फारसी सबन्धिपत्र पठित ओर रुवीकृत 
हुए | यह भी तय हुआ #ि ख्वीकृत १ करोड़ ११५ लाख 
रुपयेका आधा उसी समय देना होगा, ओर आधा तीन 
पर्णमें अदा कर देना होगा। परन्तु महाराज दल भरा 
उक्त कुल रकमर्मेंसे ५) सेकड़ा कमीशन काट ले'गे, यह 
भी तय हुआ । सब तय हो गया, पर उस दिन रुपये 
नहीं दिये गये | फ्लाइव मुशिद्ावादमें हो बैठा रहा। 
सचतुर व्‌ ल भरामने एक साथ आधा रुपया भी हाथसे 
निकाल देना ठीक न समा । नवाब द्रबारमें उनका 
प्रभुत्वका ज्ञितना अभाष था, उसे पूरा करके तथा 
अ'गरेज़ भौर मुसलऊभान दोनोकी ओरसे बंगालके हिन्दु- 
समाजके सब प्रधान नेता बननेके वाद उन्होंने ६ झुलाई- 
को ७२७१६६६) रुपया अ'गरेजॉकेा दिया । पीछे 
अनेक आपलशि करनेके बाद ६ तारोक्षकी फिर 
१६५५७५८) रुपया दिया। फिर भी रुघीकृत भाषा 
अशन खुकने पर अभ्रज्ञ लोग कुछ क्र द हो उठे। 
इस समय ( १५ ज्ुलाई ) अप्रज्जोंके वाणिज्याधिकार 
सम्बन्धमें साधारण परवानेकी घेषणा करके व्‌ लभ- 
रामने उन्हे सम्तुष्च कर दिया। अन्तमें ३० झुकाईके 
सेना, जवादरात ओर सिक्का, सब मिल कर १५६६७३७) 
रुपये दे कर अ'प्र ज्ञोंफे। बिदा किया | इस तरह अ'प्रेज 
कम्पनोको दुल भरामले ११३५००००) रुपये ( भर्थात्‌ 
निर्दिष्ट आधे रुपयो'मेंले १०७६५५७३७ रुपये ) प्रिले ; 
फिर भी ५८४६०५) दुपये बाकी रहे। 


श्श८ 


मीरजाफर अपने प्रियपुत्र मोरनफे परामश पर 
चलने लगे । राजा द्‌ लभरामके अपरिसीम प्रभुत्वके 
मीरण विद्व षी हो गये | साथ द्वी मोरज्ञाफरका भी मन 
फिर गया। अब थे स्वयं सब श्वर हो गये । एक एक 
करके सभी शत्रओ' को उन्होंने हटा दिया । यद्यपि 
व्‌ _ल भराम उनको मित्र समझे जाते थे, किन्तु घे भिन्न 


घमावलम्बो थे और विशेषतः समस्त बंगालकी हिन्दू 


प्रज्ञा उनक प्रभावसे प्रभावार्वित थी। जिस कोशलसे 


उन्होने सिराजकी पदच्युत करकोी मीरजाफरके गद्दी 
पर बिठाया है, इसी तरह किसी दिनथे मपनी कूट- 
नोतिसे मीरज्ञाफरको उतार सकते हैं। इस अमूलक 
विश्वास पर पिता-पुत्र मिल कर द लेभरामका प्रभाष 
घटानेकी कोशिश करने लगे। कुछ दिन बीत गये, 
लगभग सभीने मीरजाफरकी अश्वीनता स्वीकार कर ली, 
किन्तु उस समय भी विहारके नायव नथाब राजा राम- 
नारायण और मेदिनीपुरके राजा रामसिंहने मीरजाफर- 
की अधघीनता स्वीकार न की | वे दोनों ही द्‌ हभरामके 
परम मित्र समझे जाते थे। द.ढाभरामने नये नवायके 


साथ प्रकाश्यरुपमें सद्भाव रखनेके तल्िए राजा रामसिंह- : 


को आनेके लिए अनुरोध किया। परन्तु खयं न आ कर 


उन्होंने दो आत्मीयोंकोी भेज दिया । नवाबने दोनो को 


कैद कर लिया । इधर पूर्णियाके पूर्वातन कर्मचारी 


अ्घलसिंहने मोहनलालके पुत्रकों फैद कर स्वाधोन 


भावसे सारे देश पर अधिकार अमा रखा था। राजा 
रामनारायण भो पक प्रक्नारसे सवाधीन हो गये थे ओर 


अपना बल बढ़ा रहे थे | चारो' तरफस हिन्दू अभ्युत्थान 


को लक्ष्य करके मोरज्ञाफरने दल भरामकों हो इसका 
मूल कारण मान लिया | व्‌ लभराम उस समय भी 
अलोयबदो -वेगमक्के प्रति सम्मान प्रवु्शन करनेके लिप 
कभी कभो प्रासादमें जाया करते थे। 

राज़ा रामनारायण अयोध्याके नवाबक्ती सहायतासे 
मीरशाफरको भगा देनेकी कोशिश कर रहे थे, अलीषदी - 
बेगमकी पेसी एक पषड़यन्त लिपि भो पकड़ी गई। इस 
लिए मोरजाफरकी धारणा भी पक्की हो गई, कि दुलभ- 
दामको दही ये कारबाहयां हैं। कुछ भी हो, वाट्सको 
कोशिशसे दोनोंका मोलिक मिलन तो हुआ, परन्तु उस- 
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के बाद ही मीरजञाफरके विहार जाते समय दुलेभरामने 
अस्वस्थताका बहाना करके सेना-सहित उनके साथ 
शाप्रि न हुए । मीरजाफरके चले जाते ही मीरनने 
यह अफवाह फैलाई, कि राजा दुलेभराम अ'गरेज्ञोंकी 
सहायतासे सिराजके भतीजे मिज्ञां मेहदोकोीं नवाव 
बनानेकोी कोशिशमें हैं। राजा रामनारायण अयोध्याके 
नवाब ओर फरासोसो नायक 'ला' को साथ ले कर 
दुर्झभरामकी सद्ाायताके लिए आ रहे हैं। शोध्र ही 
मोरनके घातकोंके हाथ मेहदी मार डोला गया | मीरनके 
अन्यांन्य आचरणोंसे दुर्भराम भी उनसे बहुत नाराज 
हो गये। उउल्दोंने कासिमबाजारका कोठोके अध्यक्षकों 
सब बातें कदीं। रुक्राफ्टनकी मध्यरुथतामें मीरन और 
दुलभराममें फिर सुलद हो गई । अब मन्त्र दुर्शभरामने 
कुछ सेनाकोी नवाबके शिविरमें ज्ञानेक़ी आज्ञा दी | इधर 
मीरजाफरसे पमिलनेके लिए क्ाइव भी दुलबल-सहित 
मुशिदाबाद आ पहुचा। यहां आते ही सुना कि राजा 
दुलंभराम मराठा-सरदार जानोजीके साथ षड़यन्ल कर 
रहे हैं। परन्तु दुर्शाभरामके भे'ट होने पर उनका संदेह 
दूर ही गया। पीछे दुर्शभरामकों तसली दे कर क्लाइव 
राज़महल ज्ञा कर मोरजाफरसे मिला । यहां भाते ही 
उन्होंने मीरजाफरसे कहा--“राज्ञा दुर्दभरामके बिना 
राज़कोषसे रुपये या आशापलत्र मिलना असम्भव है, इसी 
लिप राज्ञाकी खुरखना निदह्ाायत जखझूरी है ।” क्लाइवने भी 
दुभरामको हिम्मत दे कर आनेके लिए लिखा | कारण 
दुदंभराम केवल प्रधान मंत्री ही न थे, अर्थसनिव भो 
थे। वे क्लाइवके पत्रानुतार आ गये। उस समय अ'ग- 
रेजेंके २३ लाख रुपये बाकी थे । दृंभरामने आधा 
रुपया राज़कोषसे तथा बाकी आंध्ा रुपया बसूल 
कर लेनेके लिए वद्ध मान और क्ृष्णनगरके राजा 
तथा हुगलीक फीजदारके नाम आज्ञापत्र दिया। इस 
समय कम्पनीकी ज्ञमोंदारोंके लिए फरमान मिला। 
इस फरमानमें नवाव मोरजञाफर तथा प्रधान मंत्रीकी 
देसियतसे महाराज दुर्लभराम और दुज्‌रनवीस 
( (8 5९८८४४7७ )-को हैसियतसे उनके पुत्र राज्ञा 
राज़वलभकफे हस्ताक्षर थे। 

पहले हो कहा ज्ञा चुका है, कि राज रामनारायण 
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टुर्दभरामकी अनुकूलतासे विद्यारके सूवेदार हुए थे। वे 
हमेशासे दुर्दलभरामका सम्मान करते थे। मीरजाफरके 
सेना-सहित उनके विरुद्ध अस््र धारण करने पर द्‌ राभ- 
रामके परामशंसे उन्होंने नवावके शिविरमें भा कर अधी- 
नतो स्वीकार कर ली । 

मीरजाफर और द्‌ लभरामके मनोमालिन्यके समय 
नन्‍्दकुमार आ कर द्‌ लूभरामके सहकारी वा खालसाके 
पेशकार नियुक्त हुए थे। मोरजाफरके विहार जाते 
समय थे भी दुलभरामके विरुद्ध नवावके कान भर कर 
अपने सवभावका परिचय देते रहे । विहारसे लोट भानेके 
बाद नवाबक राजकोषमें अर्थासाव द्वो गया। नंदकुमार- 
नवाबकों समभ्ाया कि उन्हें पूरी क्षमता मिलने पर वे 
सब रुपये वसूल कर सकते हैं, द्‌ लंभरामक द्वारा यह 
काम कभी न होगा। मीरनने कहा, कि अगरेज लोग 
रुपयेंक बश ८, कॉफी रुपये न पिलने पर थे हमारे 
शत्र बन ज्ञायगे । इसी तरह नन्‍्वृकुमारने सेठांकों भी 
समकाया, कि आप लोग द्‌ लूभरांमक साथ जैसा मेल- 
जोल रख रहे हैं, यह आप लोगांक लिए अच्छा नहीं 
है। आप लोग रुपपेंक लिए जमानतदार हैं | द्‌ लेभराम 
यदि राज़खमेंसे रुपया न दे सक, तो अगरेज लोग 
आपको द्वी पकड़ गे। इसलिए आप लोगोंकी सावधान 
हो जानां चाहिप। इस समय मीरनने येचरोज राज- 
वलभको दीवान नियुक्त किया और ढाका-विभागके 
कागजात उन्हें' सॉप देनेके लिए द्‌ू,ल भराम पर जाह्ना 
जञारो की । जगत्सेठ उस समय तक द्‌ ल भरामक मित्र 
थे। उ्दोंने द्‌ लभरामकों बुछा कर उन्हें! समकाया 
कि आपके विरुद्ध पड़यंत्र खल रहा है मोर आप यहां 
रहे गे तो जिन्दगी भी श्री बेठेंगे, ऐसी भाशंका है। जो 
ननन्‍्दृकुमार उनको कृपासे खालसाके पेशकार नियुक्त 
हुए थे, जिस्हे' उस्होंने विश्वांस करके राज्मखविभागका 
सारा रहस्य समम्हा दिया था, अब वही श्राह्मण उनके 
विदद्ध पड़यंत्र कर रहे हैं, सुन कर थे शोघ्र दी कलक्ते 
जञानेको प्रस्तुत हो गये | परन्तु मोरनने उनका कलकशा 
जञाना रोक विया। राजाने पहले ही ये सब बातें क्लाइव 
को लिख दी थीं। उनका पत्र पा कर क्लाश्यल नवाबको 


कलफसे आनंके लिए निमभ्तण दिया | इसलिए इच्छा स ह 
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होते हुए थो नवांबकों कलकत्ता जाना पड़ा। इस समय 
मीरनने अनेक रक्षकसेना भेज कर दुलेभरामका प्रासाव 
घेर लिया था, परन्तु ऋाइवके अनुरोधसे ( सितस्थर 
१७५८ ६० ) दुलभराम भी परिधार सहित कलकत्ते चल 
दिये | मोरनके क्षोभकी सीमा न रही । 

इस समयके कम्पनोीके कागजातमें पापा जाता है 
कि भीरज्ञाफरके स्वांगतके लिये इृष्टटरिड्यन कम्पनोका 
काफी खच हुआ था, जगत्‌ठसे और कुल भरामके स्वागत- 
में भी काफी खर्ं हुआ था| 

कलकरसे आ कर महाराज दुल भराम कुछ दिन निरा- 

पद हुए। यहां वे ब्राह्मण परिडतोंसे शाख्रालाप सुन 
कर और दान ध्यान करके समय बिताते थे। सिर्फी 
कभी कभी राजकीय कांगज्ञातमें हस्ताक्षरकी जरूरत पड़ने 
पर हसख्ताक्षर कर दिया करते थे | काइव भोर शौग्सिछ- 
के सदरुय अकसर उनके प्रासादमें भा कर आमोद्‌-प्रमोद्‌ 
किया करते थे । 

दुल भराम सरीखे शक्तिशाली राजनीतिशके राज- 
धानोसे दूर रहनेसे सम्भवतः राज्यका कार्य खुचाद- 
रूपले न चलता था। कुछ दिन बाद सम्रा: शाहआभालम 
बगालविजयके लिए आये । राज़ा रामनारायणने 
पहले दुलभरामके परामर्शले नधाबकी अधोनता स्वीकार 
कर लो थी । अब मुशिदाबादकी राजनैतिक अवश्थाकों 
समभू कर थे मीरज्ञाफरक विरुद्ध बादशाहसे मिल गये। 
मोरज्ञाफरने भारी संकट आया जान कर क्लाइबयकी शरण 
लो । आंखिर अडूरेजोंकी सहायतासे इस मरतवा 
मोरज्ञाफर बच गये। रामनारायण देखो। 

दे जुलाई १७६० ई०को बज्ाघातसे नवाब॒क पुल 
मीरनकोी मत्यु हो गई । इस मौके पर भमीरज्ञाफरफ 
दामाद मीरकासिम ससुरक सर्वनाशक लिए भागे 
आये। इधर दुलेभराम मीरशाफरको अकर्मण्यताका 
परिचय दे कर अज्जरैजोंकों हस्तगत कर रहे थे। पूर्णतन 
नायब सूबेदार भर प्रधानमम्ली द्‌ लंभरामकी पिरकिसे 
और मीरकासिमसे अधिक धम पानेक लोभसे अज्ज॒रेओने 
मोरज्ञाफरको गद्दोसे उतार देनेका निश्चय किया | 

दुलेभरामक पराभशेसे ही दोलबेलने शाह- 
आलमसे बंगालकी दीयानो प्राप्त करनेको कदपना को 
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थी। इस समय दुलभरामने अडूरेज़ो'को जो पत्र दिया 
था, उसमें लिखा था--“कम्पनीकी सूबेदारों, दीबानो 
बफ्सीगीरों अपने नाम पर ले कर मीरज़ाफरको नायब- 
नाजिम ओर मीरकासिमकों नायव दीवान बनाना 
चाहिए। में अब राजस्व-सब्नविवका पद््‌ नहीं चाहता; 
कृम्पतो के अधोन नायब-बकसी ( (0त्रधात्त0(९७ ०[ (॥८ 
ऐटाहत ॥07ए०5 )का पद्‌ पा कर ही मे सनतुष्ठ होऊगा। 
शाहजादेक मन्लतियोंकों लिख कर में इन सब बातोंको 
ध्यवस्था कर दैनेकी तैयार ह' ।” अ'ग्र जॉने इस समय 
मीरकासिमसे बहुत धन पानेके लोभसले इस कल्पना- 
को त्याग द्िया। १४ भकोघर १७६० ई०कों गवर्नर 
वनन्‍्सीटाट मे मुशिदायाद ज्ञा कर मोरजाफरको राज्य- 
च्युत किया ओर मीरकासिमकों नवाथीका पद ऊ'चे 
मूल्य पर बेच दिया । इस समय नन्दकुमार और वेच- 
शज्ञ राजवलभ ही मुशिवाबादम सर्च सर्वा हो गये। तथ 
भी मद्दाराज़ द्‌ लेभरामको अड्डरेज़ों द्वारा बंगाल, विद्वार 
और उ,ड्ष्याक नायब-सूथेदारका सम्मान प्राप्त था। 
भन्दकुमार इस प्रयक्षमें थे, कि किसी तरह उनका यह 
सम्मान नष्ट द्वो जाय, उनका सब नाश हो जाय | थोड़े 
ही दिनों वाद मोरकासिम और अडूरेजॉक साथ बाद- 
शाह शाहआलमंका युद्ध छिड़ गयां। दुलभरामकों 
किसो तरह कोशलज्ञालमें फंसा लेनेसे मीरकासिमको 
भो धन मिल सकता है और उनका भी उद्द श्य सिद्ध दो 
सकता है, (एस विचारसे नन्दकुमारने हरफराक हाथ 
एक जाल खिट्टी निकवाई । उस पतसे यह भाव प्रकट | 
होता था, कि महाराज वुलेभराम और जगत्संठक घराने- 
क शामचरण शाहआलमक शिविरसु्थ एक सेनापतिक 
सांथ मीरकांसिम और अड्रेजोंका सब नाश करनेक 
लिप पड़यन्ल कर रहे हैं। दु्लभराम पर अ'प्र ज्ञोका 
अटल विश्वास था, इसलिए उन लोगो ने सहसा उस 
पत्र पर विश्वास न किया । शाहआलमको साथ भगड़ा 
ते हो जानेक बाद मालूम हुआ कि यह नत्दकुमारक्ा 
असीम प्रभुत्थ था, इसलिए ऐसे भीषण अपराध पर 
भी अद्रेजो को नम्दकुमाशक घिरुद्ध आचरण करनेका 
साहस न हुआ ! 

मोरकासम भी मोरजाफरकी तरह हिदू-विद्ध षी थे । 
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नये नवावक्रा इधर फाफो ध्यान था कि पूर्शातन हिन्दू 
कम यारी अब फिरसे सिर न उठा पाचे' और सब 
तरहसे उनकी क्षमता घट ज्ञाय । खास कर हिन्दुओं की 
समस्त उद्चाधिकारो से वश्चित करनेसे किसी समय 
राजसत वसूलो तथा अन्यान्य कार्यो में गड़बड़ होनेकी 
सम्भांवनास ही वें अपनी अभिरुचिके अजुसार इिंदू- 
ज्मींदारो कक अथ -शोषणपटु नये नये आदमियोंकों 
उच्च पद देने लगे थे । 

वेचराज राजवल्ुभकों विहारका नायव सूयेदार बना 
कर भी उन पर थे विश्वास न कर सके | कुछ दिन बाद 
जब उन्होंने देखा कि राजा राजवब्लभसे जितनी उन्हे 
आवश्यकता थी उतनी पूर्ति हो गई । अगरेज़ोको 
ध्यंस करनेके लिए उन्होंने जो ज्ञाल फैलाया है, उसमें 
वेधराज़ राजवदलभ उनके अन्तराय हो सकते हैं,--तथ 
राजवदलभसे उरहीो ने नायव-सूबेदारों छोन कर उग्हें 
मुगेरके किलेमें कैद कर रखा । अन्यान्य हिन्दू-अमी - 
दारोंकों भी वादमें उन्होंने उसी जगह कैदमें रखा था | 
नन्‍्दकुमार भी ज्ञालो पत्र बनानेके अपराधमें मुशिद्ाबाद्‌- 
के कैदमें डाल दिये गये । 

इसके बाद ६ जुलाई १७६७ ₹०को अ प्र ज्ञॉकी सभा“ 
में मीरज्ञाफरको फिरसे नवाव बनानेका निश्चय हुआ। 
नन्‍्दकुमार कैदसे छूट कर मीरजञाफरफे दीवान हुए । 
अ'गरेजोंके अनुरोधसे महाराज द्‌ ढमिरामकों पांग और 
खिलअत दे कर निञ्ञामतमें फिरसे बहाल किया गया; 
परन्तु निजामतके अधीम हुजुरणवोसी ( सभगद आदि 
देने और उसकी नकल रखनेका कार्याह॒य ), आगीरो' 
ओर नवाबके निञ्ञ कोषागारकी द्रोगा, झुख्तफी- 
पद्‌ ( पद्च्युत कर्मचारियेंके हिसावनिकासकों कार्य ), 
तथा पटना, भागलपुर भर जायोरोसे तहसील 
वसूलीका काम, मुस्शीखाना ( 8८०८८८७7४४८ ) और 
दीत्वानखानेकी मुसरफी, ये सब उच्च कार्यालय जो पहले 
दुल भरामके अधोन थे, निज्ञामतसे अलग करके नन्‍्द्‌- 


'कुमारकों सॉप दिये गये । मिजञमत भो एक प्रकारसे 


खालंसाके भधीन हो गई। ( १७६४ ६० ) 
१७६५ ई०फे ज़नवरो महोीनेमें मौरशाफरका देहाम्त 
हुआ । फिर ऊ चे मूल्य पर गमवावीका पद्‌ बेखनेके अभि- 


रायदुर्लभ--रायपुर ५३१ 


प्राक्से अंगरजो की कौरिसलके चार सदृरु्य समुशिदा- 

बांद पहु ले | शुन्य राज़कोषलसे २० लाख रुपया ले कर 
मीरज्ञाफरक बालिगा पुत्र तजज्रमउद्दोलाको नवाव बना 
दिया गया | नायब नवाबोक पदक्की आशासे इस समय 
राजा नन्‍्दृकुमार और महस्मद रेजा साँ अजुरेजोंको उप- 
युक्त पूजा करनेके लिये तैयार हुए । अश्तमें अधिक धन 
पा फर महम्मद रेजा खांकों ही नायव नवाबीका पद शिया 


गया। तमाम राजकार्या चलानेके लिये महम्मद्‌ रेजा खाँ- 


के साथ महाराज्ञ दुलेभराम भोर जगत्सेट खुशांलचन्द्‌- 
की एक मणग्लिसभा गठित हुए । जून महोनेमें क्‍लाइय 
बाद्श।ह और सुज़ाउद्दोॉलाफे साथ समन्धि दृढ़ फरनेके 
लिए उत्तर-पश्चिममें गया । वहां भी वह अपने पूव मित्र 
दुर्लभरामको न भूला था। उसने द्ल्‍्ली-द्रबारसे दुलेभ- 
रामको उनकी कार्यादक्षताकी प्रशंसा करके 'महाराज 
महीरद्रका खिताब' दिलाया और विद्ारक॑ अग्तर्गत 
नोतपुर परगना ( वार्षिक १८७५०० आपम्दनोकी ) 
ज्ञागीर दिलाई । उसके वाद कम्पनोक लिप 'दोयानी' 
प्राप्त दोनिके बाद उन्हींके यत्नसे महाराज दल भरामने 
६ लाख रुपयेकी आमदनीकी रंगपुरकी पैरावन्द्‌ दीगर 
जञागोर पाई थी। 

१७६५ 'ई०में २८ ज्ञुदाईकों नवाब नजमउद्दोलाने 
५३६८१३१) सिक्कों (रुपयों) को वार्लिक वृक्ति पर कम्पनोके 
प्रस्तावानुसार महम्मद रेज्ञा खाँ महाराज दुल भराम और 
ज़गत्सेठ पर सम्पूर्ण राज्य-मार छोड़ दिया । उनके 
शासनसे अडूरेज लोग विशेष सन्तुष् हुए। १७६८ १०ें 
कोर्ट-आव डिरेक्रने उनके कांयकी प्रशंसा करके रेजा 
साँकी ६ लाख, राज़ा दुलेभरामको २ लाख ओर सिताब 
रायको १ लाख याबिक वेतन देना निश्चित किया था। 


बहादुरकी ३ सूबेका कुल्लेका दीधान वनाया। वादमें 
सूबधा बंगाल ज्ञव ४ जिलोंमें विभक्त हुआ, तो प्रस्येक 
जिलेमें पक पक्र कलक्र ओर महाराज राजपलभकी 
तरफसे पक एक दीवान नियुक्त हुए | बंगला सन्‌ १२०४ 
में राजवबल्भकी सत्यु हुई । 
महाराज दुलभराम बंगवासियोंमें अतुल ऐश्वर्यो- 

शालो हो गधे थे। उस समय उनके विषयमें “रुवर्गमे 
हर्द्र, मत्त्यामें महीन्‍द्र” ऐसा प्रवाद प्रचलित हो गया 
था । पिताके समान उनके पुत्र राजबल्लभ भी बंगालियों- 
में भ्रेष्ठ श्यक्ति सममे ज्ञाते थे और उनका ध्क्यंत सम्मान 
था । राजा राजवछभ सोम देखो। 

रायन -राजपूतानेके ज्ञोधपुर राज्यके अन्तगंत एक नगर | 
यह अक्षा० २६' ३९ उ० तथा देशा० ७४ १४ पृ७के 
बोच अवस्थित है। अनसंख्या ४५७४ है। यहां एक गगड़ 
शेलके ऊपर समतलख्षेत्रसे प्रायः २०० फुट ऊ'चा रायन- 
का गिरिदुगे विराज्ञित है । 

रायनगढ़--पञ्ञाबप्रदेशके फ्रेवन्थल राज्यके अग्तर्गत एक 
दुगशोभित नगर | अक्षा० ३१" ७ 3० तथा देशा० ७७५ 
४८ पू०के बोच पावर नहदीके बाये' किनारे एक निःर्जन 
शेलप्रान्तमें बसा हुआ है | नदोकों पार कर दुर्गमें आनेके 
लिपे एक काठका पुल है। गोरखा-भाक्रमणके पहले यह 
वबसहर सामनन्‍्तराज्यके अधीन था। पीछे १८१५ इं०में 
अ गरेजोंके हाथ आया। अन्‍न्तमें वत्तेमान 'सिमलाशैल' 
जिलेको कुछ भूमि ले कर उसके बदलेमें अ गरेश-सरकारने 
यह रुथान केयन्थलराॉजको दे दिया। यहां दो मन्दिर हैं 
जिसकी गठनप्रणाली वहुत ही सुन्दर है। उस मन्द्रिके 
अधिकारी कई एक ब्राह्मण हैं। समुद्रपृष्ठसे यह दुर्ग 
५४०८ फुट उचचा है। 


१७७० ६० तक महाराज दुर्लभरामको उक्त पद्‌ पर अधिष्ठित, रायनरसिंह परिडत--त्कसंप्रहदीपिकाप्रकाशके प्रणेता। 


पाते हैं। इस वर्ण २१ मार्याके संधिपत्र पर नवाब मुवा- 
रकडद्दीलाने नाजिम, ईष्ट-इणिडिया कम्पनोने दीवान ओर 
नवाब मोनाउद्दोलाके साथ महद्दाराज वुर्शभराम भौोर 
जगससेठने नायब-नाजिमकी देसियतसे हस्ताक्षर किये 
थे। इसो वर्ष महाराज दुंभराम महीस्द्रका देहान्स 
हुआ। उनको सुट्युके बाद्‌ खयं बहु छाट साहब हेष्टि- 
गसने मुरशिदाबाद आ कर उनके पुत्र महाराज राजवल्ठभ 


रायना--वद्ध मान जिलान्तगंत एक गरड़ भ्राम | यह अक्षा० 
३२ ४ २० 3३० तथा देशा० ८७' ५६ ४० पृ०के बीच 
अवस्थित है। जनसंण्या पांच हज्ारसे अधिक है। 
रायपाटो--विशालके अस्तगंत एक रुथान | 
( भविष्यत्र० ख० ४०॥४१ ) 
रायपुर-मध्यप्रदेशके भगरेैज्ाघिकृत एक जिला । थोफ 
कमिश्नरके शासमके भधीन है। रद्द अक्षा० १६९ ५० से 


५४२ 


२० ५३ उ० तथा देशा० ८१' २५ से ८३' ३८ पू० तक 
विस्तृत है । इसके उत्तरमें बिलासपुर, दक्षिणमें वस्तार, 
पूत्र में सम्थलपुर जिलेका सामस्तराज्य और पश्चिममें 
चांदा और वालाघाट है। छुटखादन, कनफेर, खैरागढ़ 
और नब्दगांव सामनन्‍्तराज्य इसीके अंदर है। कुल मिला 
कर भूपरिमाण ११७२४ वर्गमील है । 

पूर्व तन छत्तीसगढ़ राज्यका दक्षिण भाग ले कर यह 
जिला गठित है। इसका अधिकांश रुथांन महानदाीदबेः 
उत्तर जझ्लोत और उसकी शाखामें परिप्लावित है। रथान- 
हथान पर परथ॑त-गात्रवाहिनी शाखा नदीसमूहफे उत्पसति- 
रुथानसे गएडशेलमाला दिखाई पड़ती है। समूचा जिला 
विन्ध्यपघतसे निकली हुई शेलशाखाकी फेली हुई अधि- 
त्यक्ला है। उत्तर, पूर्ब और वृक्षिण भूमाग वनोंसे समा- 
कीण है । उत्तरकी अधित्यकाभूप्ति क्रशः विलासपुरकी 


ओर समतलक्षेत्रमें मिल गई है। जगल काट कर रहनेके | 


लिये ओर खेती बारोकें लिये बहुतसे स्थान निकाले 
गये है । 

रायपुर जिला दो खरस्तोता नदोविधोत है । यह 
दो पावेत्यस्त्रोत पीछे मिल कर मंद्दानदोरुपमें वह चला 
है। पूर्वोक्त दो पावेत्य ज्रोताओंमें शिवनाथ प्रधान है । 
बह चांदापव तसे निकला है। प्रायः १२५० मील उत्तर 
पूथ वह कर हाम्प नामक शाखा नदीने उसका कलेघर 
पुष्ठ कर दिया है। इस प्रकार ककरा, तेन्दूला, कारुण 
भीर क्लोसों नदी इसके दाहिने किनारे तथा ग़ुमारिया, 
आम, सूरी, गाराघाट, घोगवा और हाम्पशास्ता इसके वायें 
किनारे आ मिली है, ज्ञिससे इसकी जलधारा बड़ी ही 
तीत्र हो गई है। मद्दानदी इस जिलेके द्क्षिण-पूरवसे 
निकल कर पशरश्चिमकी ओर ओर पीछे उत्तर पूरव बद्दती 
हुई शिवनाथमें आ मिली है। पाइरो, खुन्दर, फेशो, 
कोरार ओर नाइनी आंदि शाखाने महानदीका अडः पुष्ट 
किया है। किन्तु बरसा बीतने पर नद्दीका जल पकद्‌म 
सूख जाता है । नदोीके अलावा इस ज़िलेमें 
रुथान स्थान पर बड़ बड़ तालाब है, जो किसोसे 
बनाये नहीं' गये हैं | पहांडसे जो पानो निकलता है उसको। 
रोकनेके लिये बांध बांधा गया है | वंज्ञारोंने गाय चरानेफे 
लिये ज्ञ गलके बोचमें तालाब या गड़ढा खोदा था । 
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रायपुर 


यहांकी शेलमाला साधारणतः पन्द्रहद सो फुट उयो है 

सिर्फ गौरगढ़ अधिट्यका तथा व्क्षिणमें शेहरासे धस्तार 
और कनक पयस्त विख्तृत शेलभ्रेणी उससे ऊंची है। 

गणड़ाई गांवके पश्चिमदिक खु्थ शेलगहरमें और 
लोहारा राज्यके दिलो नगरके समीप लोहेकी खान दे । 
गणएडाई और ठाकुरतोला नामक स्थानमें प्रचुर गेझू मिट्टो 
मिलतो है। जंगलमें शाल, तेन्दु भोर महुआ पेड़ ही 
मुख्य है । 

यहांका प्रकृत प्राचीन इतिहास नहों मिलता। गोंड 
ज्ञातिकी कहांवतसे पता चलता है, कि पहले यहां अलो .- 
किक बलशाली और प्रभावान्वित राक्षसजातिका वास 
था। गॉड़-पीरोंके साथ युद्धमें हर खा कर ये यहांसे 
भाग गये । काध्यकल्पित इस पौराणिक प्रत्नतत्थविदुगण 
गांड जातिके सांथ भूजिया भीर कोलेरिय जातिका 
युद्ध-विग्नह मानते हैं। महानदीके पू्वाशमें भू जिया और 
विजवारोंन बहुत दिना तक शासन किया था । कोले- 
रियगण सोनाखान पर्यातसे दल बांध कर समतलक्षेतमें 
उतरते और उपद्रव किया करते थे । मह्दानदीतीरवत्तों 
भग्नदुगं आज भी इसकी गयाहो देता है । 

इतिहास पढ़नेसे मालूम होता है, कि यह जिला 
रलपुरकफे हेहूयवंशीय राजाओं के अधिकारमें था। इस 
वंश २०वें राजा सुरदेव जब सम्भवतः ७१० ईै०में गद्दी 
पर बैठे उस समय छत्तोसगढ़-प्रदेश दो भागोंमें ब'ट 
गया । शूरदेव पैतृकराज्यका उत्तरांश शासन करत थे 
तथा उनके छोटे भाई ब्रह्मदेवन रायवुरमें राजपाट रुथापन 
कर द्क्षिण-विभागका शासनदण्ड परिच्चालित किया। 
इस समयसे छत्तोसगढ़में दो राजवंश राजत्व करते थे । 
अन्तमें नवी' पीढ़ीमें ब्रह्मदेवका वंश नियश होने पर 
रलपुर-राजवंशकी दूसरी शाख्री राज़ा जगन्नाथसिह देव- 
के पुत्र देवनाथ सिदन शायद १३६० ई६०में रायपुरमें आ 
कर राजछत्र धारण किया | इस समयसे महाराषर-अभ्यु- 
दय पयन्त उनके वंशधर बिना किसी विप्न-वाधाक राय- 
पुर राज्यशांसन करत रहें। 

रायपुरक राजवंश खतग्लरूपसे राज्यशासन करन 
पर भी रल्लपुरक हेहयधंशीय राजे छोटी शाखाको सामंत- 
राज्यमें गिनत थे। राजिमके देवमंद्रिस्थ ७६६ संबत्‌ 


रायपुर 


(७५० ६० )-के शिलालेखमें सामग्तराज जअगत्‌पालकी 
विंजयवासके प्रसंग्में लिखा है, कि रल्षपुरके राजा 
सुरदेवके पुत्र पृथ्वीदेवने उक्त सामन्तराजकों बेवाहिक- 
सम्बन्धसे आवद्ध किया था। सम्भवतः दसके कुछ 
समय बाद ही रायपुरके राजवंशकी दृढ़रूपसे प्रतिष्ठा 
हुई थो। 

ये हैहयवंशी लोग किसी भी प्रकार सामाजिक 
उन्नति न कर सके, इसलिए पीछे उनकी राजशक्तिकी 
अवनति दी गई थी। गॉड ज्ञातिमें ज्ञातीयताका चिह- 
मात्र भी न था। ऐसी अवस्थामें मद्दाराष्ट्रीय दलने 


बिना किसी भागड़ के उनका राज्य अधिकार कर लिया | | 


१७४१ ६०में महाराष्रीय दलने सबसे पहले छत्तोस- 
गढ़ पर आक्रमण किया था। उस समय नागपुरराज्यके 


| 
। 


सेनापति भास्कर परिडितने बंगाल-विज्ञयके लिए अप्र- , 


सर हो कर रास्तेमें रलपुरफे राजा रघुनाथसिदकी परा- 


ज्ञित कर उनका राज्य ले लिया । नागपुरके राजा रघ- . 


ज्ञी ( श्म) ने इस नये जीते हुए छत्तीसगढ़ राज्यका 
शासनभार भास्कर परिडत और मोहनसिद पर सॉप 
दिया था । उन दोनोंने पहले रायपुरके राजा अमरसिहके 
शासनाधिकारफे विषयमें कोह घिवाद नहीं किया, परंतु 
पांच वर्ष बाद उन्हें! पद्च्युत करके उनके खचैके लिए $ 


नाना प्रकारके परिवत्तन होनेके बाद १८२२ ई०फे नये 
बन्‍्दोधसुतके अनुसार अमरसिहके पोत्र रघुनाथसिहके 
लिए बड़गाँव, गोविन्द, मुस्वैना, नन्‍्द्गाँव और वालेश्वर 
प्राम निष्कर छोड़ दिये गधे। महद्दाराष्ट्रीय अधिकारमें 


| 


2.7. 
हजारका कर लगा कर राजिम, पाटन ओर रायपुरप्रदेश 


उन्हे ज्ञागीरके बतोर दे दिया। महाराष्र-घिछुवके कारण 





 भानेसे पहलेसे दी रायपुर नगर अवनतिकों चरम सीमा 


तक पहु'च चुका था। विम्बाजी ओर उनको झत्युके बाद 
डनको विधवा ख्री आनन्दोबाईने १७८७ हे ०में इस नगर- 
के किसी किसी अशकोी उन्नति की थो । 

आनन्दीबाईके बादके शासनकत्ताओंके समयमें यहां- 
का राज्यमार खुवादाके बिद्वल दिधाकरके हाथमे' था, 
इसलिए रायपुरप्रदेशमे' अराजकता पैदा हो गई। तब 
भत्याचार ओर वबलपूथक अनुखित कर वसूल फरनेके 


सिवा राउ्यशासनकी ओर कोई नीति हो प्रचलित न 
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कक 


थी। इस आमूल अधःपतनके समय भी सोनाशखानके 
विजवारोंन आ कर इस जिलेका पूर्वाश नष्ट कर देनमे' 
कोई कसर न रखी । 

१८१८ द०में अप्पा साहबके राज्यड्युत होने पर 
राज़ा रघुज्ञी ( श्य )क नावालिंग अवस्थामें अ'गरेज्ञॉन 
नागपुरराज्यका शासनकाय अपन जिम्मे ले लिया । 
१८३० ई०मे' इय रघज्ञोके सिद्दासन पर बेठने तक नाग 
पुर राज्य कनेल पग्न्यूक शासनाधोन रहा । उस समय 
रायपुरको सम्ठद्धि उत्तरोत्तर बढ़ती गए। १८५४ ई०में 
नागपुर राज्य अड्रेजोंक अधिकारमें चले जानेक बाद 
भी छत्तोसगढ़ राज्य कनेल एग्यू द्वारा चलाई हुई सूबे 
दारी प्रथा. अनुसार शासित हुआ था । उक्त प्रथाके 
अनुसार ऐसा सुश्टंखल राज़कार्य चला था कि १८१८ 
१०में सारे छत्तीसगढ़का जो कर था, १८५५ ह०में केवल 
रायपुर विभागक़ा कर उससे ज्यादा बसूल होता था। 
इस समय कप्तान हलियर छत्तीसगढ़ और वस्तारक 
शासन कार्यमें नियुक्त थे । १८५६ ईं०में यह घमतारी 
ओर रायपुर तथा १८५७ ई०में दुग इन तीन तद्दसीलों- 
में विभक्त हो गया। १८६१ ई६०में विकासपुर-विभाग 
इससे अलग करक उसे पक खतंत्र जिला बना दिया 
राया और सिम्रगा तहसोल रायपुरक अन्तगत कर दी 
गई। १८७७ ई०क गद्रमें यहां घिशेषर कोई गड़बड़ी 
नहीं हुई, फ बल सोनाक्नांनक विज्ञारा सरवार नारायण 
सिहकी उत्तेज़नासे कुछ आदृमियोंने उपद्रवक्ी सूचना 
दे कर कुछ अडूरेज कमचारियों पर अत्याचार शुरू कियो 
था। १८५८ ई०में भड्टरेजोंक विचारानुसार नारायण 
सहकोी फांसी हुई थी ओर उनकी जायदाद जब्त कर 
ली गई थी। उस समयसे पूर्णधिभागमे' पार्शत्य 
आतियो'की तरफसे लूट धगेरह हट गई और यह ज्ञन- 
शक्यभूसाग क्रमशः जनवहुल हो गया । 

गेंडु छाग हो यहांक भादिम अधियासी हैं। बहुत- 
से तो हि'दू राजाओंक भआधिपत्यमें हिन्दुओंको सम्बस्ध- 
से-हिन्दूभावापस्न है| गये है। बाकीक जड़ुछमें रहनेसे 
लेग अब भी ज गली अवसूथामें पाये जात हैं। परन्तु 
वे क्रमशः पुराने धर्मकों छेड़त हुए सम्पश्रेणीका अनु- 
करण कर रहें हैं। ये लेग बूढ़ादेव और दूब्दादेवकी 


५३५ रायपुर 


पूजा करत है | रायपुरक गांड और छत्तोसगढ़क धर- ' 
गॉड देनों स्वतन्त्र जातिक हैं । 

कनवारोने भूहयां लोगोंकी भगा कर इस रुथान पर 
कब्जा किया थां। ये इस स्थानके आदिम भ्धिवासी 
कहे जाने पर भी हैहयवंशी राजाओंका परामर्शदाता और 
विश्वस्त अनुचरके रूपमें इन लोगोंने काफी सामाजिक 
उन्नति की हैं । इस कारण बहुतोंका अनुमान है, कि ल्‍ 


ननल्ज+्.5भै"५पप-+-- ्॒पफ्ज्फि ्ै्:फ:्_्ि---+8तत+त+तभ___-- 


ये लोग मिश्रराजपूत हैं ओर बहुत पहलेसे ही विन्ध्य- 
पव॑ंतके अधिवासो है। पहाड़ियोके सहवाससे ये पूरो 
तरहसे हिन्दुत्वकी रक्षा नहीं कर सके हैं, कुछ कुछ 
आदिम जातिको वर्घरता भी इनमें आ गई है। रायपुरको 
नाडा तहसीलके कनवार सरदारने खारियाके राजपूत: 
सरदारकी कन्याके साथ विवाह किया था, जिसमें यह 
भू-सम्पत्ति उन्हे दहेजके रूपमें मिलो थो। पदले कन- 
वारजातिका युद्ध-गौरव दाक्षिणात्यमें सबेत्र घिदित था; 
अब भी ये फागराखएड नमक तलवारको पूज्ञा किया 
करते हैं । अ'भप्रज्ञी शासनमें कनवारोंने शान्तमूत्ति 
धारण को है। निरीह कनवारगण अब परिश्रमद्वारा 
जीविका निर्वाद करते हैं। पड़ोसी गो 'डॉके साथ मिल- 
कर मध्यवित्त गृहरुथ लोग प्राच्रोन संस्कारवश बूढ़ादेव 
ओर दृष्लदेवकी पूजा करते हैं, परन्तु घनी लोग अपनेको | 
उच्च श्रणोके हिम्दू समझते ओर तदनुसार कार्य करते 
हैं। हेहयवंशी राजाओं द्वारा पूर्व-प्रवत्त भूसम्पक्ति अब 
भी उनके पास है। इसके सिवा यहां विजार, भू्यां, 
भूमिया, शवर, सौनार, खन्‍्द, खरबार और कोलजञातिका 
भी वास है । 

यहां कुछ घर प्राचीन ब्राह्मणोंके भी हैं। ये अपनेको 
कनौजियां ब्राह्मण बताते हैं। ईसाको १६वयों शताददोमें 
हेहययंशके प्रसिद्ध राजा कल्याण शाहीने उन्हें' यहां बुला 
कर भूमि आदि दे कर यहां बसाया था। उसके वाद 
मराठी श्राह्मण यहां आये । मराठी ब्राह्मण पूर्वोक्त 
ब्राह्मणोंकी अपनेसे द्वोन समभते हैं। 

रायपुर, बलोदा, सिमगा, रानीतलांब, धमतरी, 
राजिम, खैरगढ़, सम्दगाँव आदि नगरोंमें अनेक प्रकार को 
खोजझोंका व्यापार हे। यहां पैदा होनेधाली तमाम चीजे' 
कटक, सम्बलपुर, बिलासपुर, नागपुर, कामथा, फि गे: 


| 
| 
| 
। 


ध्वर, विन्दरा बैरागढ़ और वग्बई आदि स्थानोंमें विकनेफे 
लिये ज्ञातो हैं। एस जिलेमें १९ अस्पताल हैं। अब यहां 
रेल चलनेके कारण रुथानीय वाणिज्य ओर जाने आनेकोी 
घिशेष सुविधा हो गई ही | 

२ उक्त जिलेका पक उपचिभाग या तहसील | यह 
अक्षा० २० ५६ से २१' ३० 3० तथा देशा० ८१' २४ 
से ८२' १२ पू० तक विस्तृत है । इसका भूपरिमाण 
५८०२ पघर्गममील है! जनसंणया ५६४१०२ है। 

३ उक्त जिलेकोी प्रधान नगर ओर मध्य प्रदेशके 
छत्तीसगढ़ विभागका विचारसदर । यह श्रक्षा० 
२१' १४ 3० और देशा० ८१' ३६ पूथमें समुद्रपष्ठले 
६५० फुटको ऊंचाई पर, नागपुरसे सम्बलपुर ओर - 
मेदिनीपुर ही कर जे। रास्ता कलकत्ता आया है, उसके 
किनारे पर अवस्थित है । 

७५० ई०में ब्रह्मदेव द्वारा रायपुरमें पहले पहल राज- 
पार प्रतिष्ठित हुआ था। अब भी वर्य॑म्रान नगरके 
बृक्षिण पश्चिममें नदी -तीरवतों मद्रादेवधार सऋ विस्तृत 
प्राचोन नगरका ध्वंसावशेष देखनेमें आता है । १८३० 
ई०में कर्नल एग्न्यूके प्रयत्नसे वर्तमरानमें बड़ बड़ 
पकानात बने थे। 

नगरफे चारों तरफ पुष्करिणियां और उपवन है । 
किलेक पूर्गक्री ओर ४०० वर्णका पुराना बूढ़ा पोखर है। 
उसकी परिधि लगभग एक मोल थी, इस समय उसका 
संस्कार होनेसे परिधि घट गई है । द्‌ गंके दृक्षिणमें 
मद्दाराष्ट्र राज़स्र-स प्राहक महाराज दालोकोी प्रतिष्ठित 
मद्दाराजज्ञी :पुष्करिणी है। इसका विख्तार लगभग 
आधा बर्गप्रील है । दुगेके भाध मील वृक्षिणमें भवध्थित 
पक जघन्य जलाशयमें बांध लगा कर वे सर्थ्लाधारण- 
के उपकारार्थ पक कोल खुद्वा गये थे । उसके .पास 
ही १७७५ ई६०में!रायपुरके राज़ा विम्वाज्ञी भोंसले द्वारा 
प्रतिष्ठित रामचन्द्र-मन्दिर दे । उसको सेवाक लिए 
दाज़ाने भूमिदान को थी। रायपुरक कामाधिसदार 
कीद्रड सहने 'कोका' नामका तालाब खुद्वाया था। 
इसमें 'गणेशयोथक ' दिन गणपतिको मू्ियां विसर्जित 
होती है। पक तेली बणिकने दे! सो वर्ण पहले भअम्वा 
नामका ताल खुद्धाया था। १८५० ई०में शाभाराम 


रायपुरं--रायमञ्ज 


महाजनने अनेक अर्था ध्यय करके उसक तोनों तरफ 
पत्थरकी सोढ़िया लगवाई थों। शाभाराम महाराजके 
पिता दोननांथ तेलीने बांध बनवाया थां। दे। शतावदी 
पहले राजा रवियारसि'ह द्वारा प्रतिष्ठित राजपुष्करिणो 
भौर बांध तथा लगभग उसी समय हो मगरक बीचर्पे 
छकृपालगिर महन्त द्वारा स्थापित कड्डडली भोल ओर 
इसक ठोक बोचमें अब भो यहां एक महा देवमन्दिर 
मौजूद है । शेषेक्त भीलको छोड़ सबका पानो पोने 
लायक है । 

१४६० १०में राज्ञा भुवनेश्वर सिंह द्वारां रायपुरका 
दुर्ग निमित हुआ था। उन्होंने दुर्गकी रक्षाके लिए 
बाहर परिसा प्राश्रर और बुर्ज आदि बनावापे थे । 
इस बाहरक प्राचीरको परिश्चि लगभग १ मील होगी। 
पू्वमें बूढा-पोखर और वृक्षिण पश्चिममें महाराजञी 
ताल दुर्गम दुर्गकी खाइईके रूपमें विधमान है। १८१८ 
ई०में अडूरेजोंने जब रायपुरमें प्रवेश किया, तब इसके 
उत्तरकी ओरका प्रधेशद्वार टूटा नहों था। फिलद्दाल 
डसका एक बुजे तोड़नेके लिए मजदूर लोग जिस समय 
भीत खोद्‌ रहे थे, तव करोब २० फुट ज्ञमीनके नीचे 
कुछ प्राचोन समाधिरुतस्भ निकक पड़ । उनके चारों 
तरफ पत्थरको दीवालें खड़ी थी । परग्तु उनमें फोई 
शिलालेख नहीं मिला | 

यहां पैदा होनेवाली चीज्ञोॉका-जैसे अनाज, लाख, 
रूह आदिका यहां बड़ा भारो कारबार होता है। विभा- 
गोय कमिश्नर लोग यहां रहते हैं और राजकाय खलाने- 
के लिप दीवानी और फोजदारी अदालत भी यहां मौजूद 
है। कामठीसेनाके नायक विप्न डियर अनरल यहां रह कर 

 हैशी सिपाहियोंके कार्यक्री देखभाल करते हैं। अन' 
शंस्या ३२११४ है जिनमें हिन्दू २५७६२, ५३०२ मुसल:- 
मान भौर ५६२ क्रिसचन जिनमें ८८ यूरोपीय हैं । यहां ४ 

ज्ञन-अस्पताल और पक मवेशी-अख्पताल है। 
रायपुर € अमेठी ) अयेध्याप्रदेशके खुलतानपुर जिलेकी 
पक तहसोल। इसका भूपरिमाण ३६६ बर्गमील हैं। 
अमेठो और तप्पा असल इन ख्थानोंकी ले कर यह उप: 

विभाग कायम हुमा है | न 
२. पक गणडभप्रम। उक्त विभागका विखार सथृ्र | 
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डकतियाके तट पर अवश्थित है। जनसंख्या ३७३८ है । 
यहां फौजदारी अदालत है । 


राय बहादुर ( फा० पु०) एक प्रकारकी उपाधि ज्ञों भारत- 


को अ'गरेजी सरकारकी भोरसे रईसों, जमींदारों तथा 
सरकारी कर्मयारियों आदिको दी जातो है । 


रायवेल ( हि ० स्री० ) एक प्रकारकी लता जिसमें बहुत 


हो सुन्दर और सुगन्धित दोहरे फूल लगते हैं । 


| शायभाटी ( सं० छ्ली० ) नदीस्लोत विशेष | 


॥ 





॥ 
। 


। 


| 








रायमल--मेवांइफके पक शणा । 


रायभोग ( स'० पु० ) एक प्रकारका घन, राजभोग | 


रायमकुल--सुन्द्रवन-धिभागमें अवश्थित स्वनामख्यात 


नदीका मुद्दाना। यह गुआसूबा नदीके ६ कोस पूव॑में 
अवस्थित है। इस मुद्नेमें हड़ियाभांगा, रायमकुल 
ओर यमुना आकर मिली है। रायमडुल भौर यपुना 
पूर्थे दिशासे आई है। इससे यहांकी नदी काफी गहरो 
है। पश्चिममें हडियाभांगाकी तरफ पानीकी गहराई 
अपेक्षा कम है। मुहानेके बोचमें बालूका टापू-सा है 
जिससे नरीका स्रोत दो भागोंमें विभक्त हो गया है। 
दक्षियाराय देखो | 
प्रसद्द राणा 
कुस्भमके बंशधर | १५२५ संबतमें राणाफे पुत्र उदय 
पिताको हत्या करके सिड्ासन पर बैठे थे। उस समय 
थुपराज्ञ रायमल पहलेसे ही पिता द्वारा निबासित हो 
कर दृद्र प्रदेशमें मवरूथान करते थे । 

पिताको झत्युका संवाद ओर पापिष्ठ उद्यफे अट्या- 
सारकोी कहानो खुन कर रायमल्ल ( १५३० संबसमें ) 
मेवाइको प्रजांको कुशलके लिए सेना सहित पिताक 
राज्यमें पहुंचे ओर युद्धमें राज्यापह्दारो भाईकों पराजित 
करक पिताक सिंहासन पर वैठे | राज्यश्रष्ट उदयने प्रति- 
हिसाक वश हो कर दि्ललीक बादशाहका प्रसाद पाने- 
क लिये उनके पास प्ररुताव भेजा, और अपनी कन्य। 
देनेक लिए उनके पास पहुखे। परन्तु द्‌ भर्ययश 
वज्ञाघातसे उनको छुत्यु है। गई। 

द्ल्लीक बाद्शाहने अपनो प्रतिशा पाछनकी लिए 
शेषमतल ओर सूरजमल्ल नामक उदयक दे। पुलोंक 
साथ मेवाहको तरफ सेना-सहित यात्री. की ओर 
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प्रायीन सियार ( नाथद्वार ) नामक ख्थानमें शिविर 
बना कर राणाकों युद्धक लिये तेयार दोनेकी समाचार 
भेज्ञा। राणाकों मुसलमानक आनेकी बात पहलेसे ही 
मालूम है। गई थी। वे भी युद्धकं लिए आगे बढ़ । 
उनकी अधोन मेवारक अधीनरूुथ सरदार ओर सेना- 
पतिगण तथा गिरनारक दो सामन्‍्त आ कर शामिल हो 
गये । रायप्रतल अपने परम मित्रो की सहायतासे बल: 
वान्‌ हा कर ५८ हजार घुड़सवार और ११ दज़ार 
पियादे ले कर रणक्षेत्रमें अधतीर्ण हुए। शेषमल ओर 
सूरज्ञमठल विषम विक्रमक साथ युद्ध करक भी पिताक 
सिहासनका उद्धार न कर सके। दिलठोके बादशाह 
इस भीषण युद्धमें पराज्ञित होनेके बाद ऐसे शक्तिददीन 
हो गये थे, वे मेवाड़ पर फिरसे आक्रमण करनेका 
उद्यम न कर सके। 

युद्धमें दोनों भतोज्ञोंकी यिशेष वीरताका परिचय पा 
कर राणा रायमत्ल उन पर अत्यन्त सन्तुष्ट हुए थे | 
कई ब,र उद्यम फरने पर भी जब दोनों बालक नष्ट 
सम्पशिका उद्धार न कर सके, तब उन्होंने उपायान्तर 
न देख चचासे क्षप्ता प्राथंना की | बोरचेता रायमलने 
भी उनका सब दोष क्षमता 
अपने परिवारमें मिला लिया । शेषमल भोर सूरजमल 





कर विया और उन्हें 





रायमज्ठ 


साथ पितृ-भवन छोड़ कर चले ज्ञाने पर पिता रायमल्ने 
उन्हें' सम्बोधन कर कहा, “बेटा | तुम वीर हो, भपने भुज 
बलसे और साहससे अपने ओवनका पोषण भोर रक्षण 
कर सकोगे ।” प्रथ्वीराज देखो। 

सकू छिपे हैं, पृथ्वीराज निर्वषासित हैं भौर जयमल 
मर गये, यह देख कर सूरजमल अपनेको चचाके सिद्दा- 
सनका प्रकृत उत्तराधिकारी समर कर तथा नाहरा मुग- 
राको चारणीदेवीके मन्दिरकी सेवाधिकारिणीकी सत्य 
समभ कर आश्यरुतखित्त हो कर राणाके विरुद्ध पह्ध- 
यन्त्रमें शामिल हुए | इस समय लाक्षाराणाके अ्रन्यतम 
वंशधर शाडू देव भी उनके साथ शामिल द्वो गये । ये 
दोनों ही सहायता पानेको आशासे मालवाके खुलतान 
मुजफ्फर खाँ शरणापन्न हुए और मुसलमान-सेनाकी 
सहायतासे इन्होंने दक्षिण-सोमान्तरिथित साद्री, बतूर 
ओर नाईसे लगा कर नीमच तक अपने कब्जेमें कर लिये। 
इस तरह क्रमशः विज्ञय प्राप्त करते हुए थे बितोरक 
पास पहुंचे । विद्रोहियोंक दूमनाथोा राणा रायमलने 
गाम्मीरी नदोंक किनारे शत्रुकी सेना पर आक्रमण 
किया। पर सामान्‍य सेनापतिको तरह राणा रणक्षेत्रमें 
उपस्थित रह कर बाईस अख्ाघातोंक बाद पृथ्त्रीराज़ 
अभ्वारोहियोंकी ले कर यहां आ पहुंचे । फिर घोर- 


तर युद्ध शुरू है। गया । खूरजमल पृथ्वीराजके अख्राघातसे 


मे राणा जयमलहकी तरफसे मालवराञ गयाखुद्दोनके 
विशेषरुपसे आहत हुए । किसी पक्षोंको भो विजय न प्राप्त 


पिरद्ध युद्ध करके विजयलक्ष्मी प्राप्त की थो। पराजित 


मालवपतिने भी सन्धिसूत्रमें भावद्ध हो कर विरुद्धाचरण 
मकिया था। 

रायमलके तीन पुत्र थे। जिनमें बावरशाहके प्रति- 
हग्दी संग (संप्राम ) ओर पृथ्वीराज ही प्रसिद्ध हैं। 
छोटे जयमल भमितायारके दोषसे अकालमें कालके प्रास 
बन गये भर बड़ तथा मध्यम पितृ-सिद्दासनके उत्तरा- 
घिकारके घिषयमें पररुपर विरोधो हो गधे जिससे 
पिताके €नेहसे घंखित हुए | संगने अपने ज्ञीवन-नाशकी 
आशंकासे छिप कर रहनेके लिए विवासन ब्रत धारण 
किया और मध्यम पृथ्वीराज़के अस्याय आचरणसे उत्त: 
जित हो कर उन्हे' उत्तराधिकार-च्युत करके निवासित 
कर दिया । 


पितु-परित्यक्त पुत्र पृथ्वोराजके सिर्फ पांच घुड़सवारके 





हुईं। अन्‍्तमें दोनों सेना सहित शिविरकेा लोट गये। 
इसक बाद दोनोंमें और भी कई वार खण्डयुद्ध हुए । 
अम्तमें पृथ्वीराज़ने शठत।पूचंक सूरजमछकों मारनेका 
निश्चय किया, परन्तु वे अपनी कट्पनाकों कार्थरुपमें 
परिणत न कर सके । सूरजमल मेवाइसे कान्थालफे 
जंगलमें भाग गये ओर यहांक अरण्यवासी आविम 
जातियोंकोी वशमें कर देवला नगर रुथापन करके वहांका 
शासन करने लगे | 

जयमल्लकोी हत्या ओर संप्रामसहके भांग जानेके 
कारण चित्तोर राज़सिहासनके उत्तराधिकारोका अभाष 
हो गया, इ्ससे राणा रायमछने यबोरहद्य और प्रजञा- 
बत्सल पुत्र पृथ्वोराजके पहलेके अपराध क्षमा कर उन्हें 
फिरसे वापस आनेको आज्ञा दो। पृथ्वीराजने उस 
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भादेश पर ही चिक्तोरमें प्रधेश किया था ।.मागेमें पिल- 
शल्रु सलूरजमल्लको राजसिदासनके लिए ध्रयासी देख कर 
वे पुनः युद्धमें लिप हुए ; परन्तु बहुत कोशिश करने पर 
भी थे सिदध्दासन प्राप्तन कर सके। विधाताने उनके 
भाग्यमें राज्यलाभ न लिखा था। उन्होंने किसी समय 
भगिनीको निर्यातन करनेके अपराधमें अपने साले 
आबूपतिकों दरड दिया था। पिताकी छपा प्राप्त करने- 
के बाद, चिसोरमें रहते हुए थे साले उनके विश्यास- 
भाजन हो गये थे और अम्तमें विष-प्रयोगसे उन्होंने 
अपने भगिमनोीपतिकों मांर डाला था। 

पृथ्वीराजकी अकाल म्ुत्यु पर भग्नहृद्य हो कर राय- 
मल्ल भी शीघ्र ही मर गये। इन्होंने पूर्वपुरुषोंकी भांति 


प्रयाहित होतो हैं। जंगलोंमें शाल, धूना, मोम ओर 


लाख पैदा होती है। जगह जगह उतकूए खोहेकी खाने 
हैं। सम्वलपुरसे जो रास्ता अगूल हो कर फटककों 
गया है, वह इस राउपके भीतरसे जानेके कारण यहांका 


देशी व्यापार उसी माग से कटकमें ही यलता है । 

पहले रायराखोल वामडाके राज़ाके अधीन था.॥ 
करोब सौ घषसे भी अधिक पहले परनाके राजाओं द्वारा 
यह स्वाधोन हो कर गढ़ज्ञात महलके अन्तग त हो गया 
है। रस राज्यमें ३१६ प्राम लगते हैं। 


रायराघव--हरुूतरट्नावलीके -प्रणेता । 
रायरायान (फा० १०) १ राज्ञाओंके राज्ञा, राजाधिराज । 


२ मुगलोंके समयकी एक उपाधि ज्ञो प्रायः रईसों, जमीं- 


जिस वीरताफे साथ शिशोदीय घंशकी गौरवरक्षा को थी, दारों और राजकर्म चारियों आादिको दी जाती थी | 
उनफे योग्य वंशधर संगने भी उसी बीरताके साथ | रायरी ( बेड़ी )--वस्यई प्र सिडेग्सीफे रत्नगिरि जिलेफे 


बादशाहकी विपुल मुगल-सेनाको आक्रमण किया था। 
संग्रामसिंह देखो । 
रायमातला--२४ परगनेके अन्तगत पक नदी । 
मांतला देखो | 

शयमुकुट--पएक प्रसिद्ध टीकाकार | इन्होंने पदचन्द्रिकाफे 
नामसे अमरकोषकी प्रसिद्ध टोका लिखी थो। १४३१ 
ई६०में ये विधमान थे । इनकी बुद्धिकी तीकणता देख कर 
पिताने इनका नाम 'वृहरुपति! रखा था। रायमुकुट- 
पदसि नामक इनका एक खतंत्र स्मृतिप्रन्थ भी मिलता 
है। रघुनन्दनने भ्राद्धतस्वमें इसका उल्लेक्ष किया है। 
गोणकुलीन होने पर भी अमरकोषटोका में इन्होंने अपने- 
को 'कुलीनाभप्रणी' लिखा है । क्‍ 

रायमुनी (दि० ख्रो०) लाल नामक पक्षीकी मादा, 
सदिया । 

रायरालोल ( रेहड़ाकोल)--म्रध्यप्रवेशके सम्बलूपुर जिले- 
के अन्तगंत एक छोरासा सामश्तराज्य | यह भ्रक्षा० २० 
५६ से २१ २४ 3० तथा देशा० ८३ ५६ से ८४ 
५३ पू०में अवस्थित है। इसके उसतरमें बामड़ा, पृथमें 
भाउमब्छिक और अ'गूल, वृक्षिणमें सोनपुर और 

' पश्चिममें सम्बलपुर जिला है । इसका भू परिम्ाण 

«३३ वग मोीछ है। अनसंब्या २६४४४ है। चाम- 


पाली भौर टिक्किरा , नामकी दो नदियां . यहां 
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अन्तग त पक वर्ग । यह वाणिज्य-द्रष्पय ले जानेवाली 
नावोके जाने आने योग्य एक छोटो नदीके मुहानेफे पास 
पहाडके ऊपर अक्षा० १५ ४५ 3० तथा देशा० ७३ ४५ 
पू०में अवस्थित है। इस दुर्गका यथार्थ नाम यशबन्त- 
गढ़ है। महाराष््रकेशरी शिवाज्ञी महाराज़ने १६६२ ६०में 
इसे बनवाया था | बांदमें इस पर सावन्तबाड़ीके राजाओं- 
का कद्आ ही गया। क्रमशः उन व्स्यु-प्रकतिके सरदारोंके 
अत्याधारोंसे यह रथान द्स्युताका दुर्भेध क न्द्र हो गया 
था | १७०५ ई०में अभ्र जो सेनाने जा कर इस पर दखल 
जमाया, परन्तु दूसरे ही वर्ण अर गरेजोंकोी उसे थापस दे 
देना पढा। १८१२ $०की सन्धिके अनुसार १८१६ ई०में 
रायरों दुर्ग अगरेज्ञोंके द्ाथमें फिर चला गया भौर 
१८२० ई०में अगरेजोंका प्रभुत्व विख्तृत धुष्प । 

इस दुर्गका कुछ अश पर्वतफे ऊपर और कुछ भ'श 
चारों तरफकी समतल.भूमिपर अवख्थित है। इसकी 
यतुःसीमामें भसमांन प्रायीर है। प्रायोर पर जयह जगह 
२० छुट ऊंचे धुर्श है' जिन पर तोपें लगी इुई है'। एक 
घुसे दूसर बुर्श तक छेदोंवाली दीवाल है। उन छेदोमेंसे 
बन्दुकें छोड़ कर आक्रमणकारी शल्लुझंके ऊपर थोर्ही 
चलाई ज्ञा सकतो हैं । पहले प्राचीरके प्रथेशद्वास्से 
पक सीधी सड़क पंत परके दूसरे ८ गंश्वार होती हुई 


..मूलदुर्गके खारों तरफ़्के आंगनमें जा कर पमिछ गई है । 


५९०८ 


यहांसे कुछ सीढ़ो ते प.रके ऊपर चढ़ कर तोसरे द्वारसे 
ग्रबेशा कर मूलदुगमें ज्ञाया जाता है| इस दुभेकी दीवाल 
बाहरकी चहारदीबोरीसे १५ फुट ऊंची है। इसीक 
नोचे पर्गतको बिदोणे करती हुई २४ फुट चोड़ी और 
१३ फुट गहरो एक खाई है.। दक्षिण-पश्चिम और दक्षिण- 


पू्े कोणमें खाई न दोनेसे दुर्गके भोतरकी सेनाकी रक्षाथ 


वह स्थान शत्॒सेनाक गोलोंसे वचनेक लिए अत्यन्त 
दुर्भय बनाया गया था। दुर्गके सबसे ऊचेक्री मंजिल- 


को वीवालका परिसर १२ फुट है । ऊपरके प्राचीर पर 
हर ६० फुटक अन्तरमें तोपे' लगी हुई हैं भोर एक पक 


अर्द गोलाकार बुर हैं 
इस दुर्गके पास ही हरुतदोलगढ़ पहाड़ है । उसके 


। 


सामने पत्थर काट कर गुफाए' बनाई गई हैं। थे गुफाए' 


हजार वर्ष पहलेको कांटी हुई हैं। ख्थानीय लोग इन्हे' 
पवित्र मानते हैं । 
रायल ( अ'० वि०) १ राजकीय, शाही | २ छापनेकी कलों 


॥ 


। 
। 
। 
| 


तथा कागजकों पक नाप ज्ञों २० इश्चव घोड़ी और २६ इथ क्‍ 


रस्‍्थी होती है | 
रायलचेरुबू--मन्द्राज प्रेसिडेस्सोके उत्तर आकट जिलेफे 
: अन्तगंत पएक्र गएडप्राम ! यह अक्षा० १३" ३० ५ 3० 


भौर देशा० ७६ २७ ३० पू०में अवस्थित है। विज्ञय- ' 
नगरफे राजा कृष्णदेव रायलू द्वारा निमित प्रसिद्ध बांध- 


फे कारण ही इस र्थानकी प्रसिद्धि है | 


आधी मीलफके 


फासलेमें दो पहाडोंमें बाँध दे कर यह दिघ्घी बनाई गई 


है। इसकी विस्तृति १२० फुर और ऊ'चाई ७० फुट 
है। तिरुपतिसे काञ्जीपुर जानेयाले यात्रिगण यहां ठ६रा 
करते है । 

रायवलसा--मन्द्राजप्र सिद्देग्सीके विशाखपत्तन जिलेके 
धर्तगंत प्र पर्णत ओर घाटी । 
3० कर देशा० ८३ ७ पू०में अवश्थित है। इस रास्ते- 


यह अक्षा० १८' १५७ 


से कांसिमकोरसे गह्लिकोण्डका परित्यक्त स्वास्थ्य: | 


. निवास पार कर जयपुर पहुंचा जा सकता है। विज्ञय- 
भगरमके महाराज़की यहां काफीकी खेतीका रुटेट है । यह 
रुथान समुदर्स २८५० फुथ ऊचा है। 

दयवरेली--१ युक्तप्रदेशके अयोध्या-विभागके अन्तर्गत 
एक विभाग । इसका शासन गयनरफके अधोन कमिश्नर 


रायल--रायबवरेली 


द्वारा होता है यह अश्चा० २५ ३४ से २६ ३६ ५ 3० 
तथा देशा० ८० ४४ से ८२ ४४ पृ०में अवस्थित है । 
रायबरेली, सुटतानपुर ओर प्रतापगढ़ जिले इसके अन्त - 
भुक्त हैं। इसके उत्तरमें वाराबंकी और फैजाबाद, पूवमें 
आजमगढ़ भौर जौनपुर, दक्षिणमें इलाहाबाद ओर फतेपुर 
तथा पश्चिममें उन्‍नाव और लखनऊ जिले हैं । इसका 
भूपरिमाण ४८८१०७ वर्गम्रोल है। 

२ उक्त विभागका एक जिला। यह युक्तप्रदेशके गधनर- 
के अधोन है | यह अक्षा० २५' ४६ से २६ ३७५ 3० तथा 
देशा० ८० ४४ से ८१' ४० पू०में अवस्थित है। इसके 
उत्तरमें लक्षकऊ और बाराखंकी, पू+में सुलतानपुर और 
दक्षिणमें प्रतापगढ़ है । दक्षिण -पश्चिममें गड़ग नदी और 
पश्चिममें उनाव जिला है | इसका भू-परिमाण १७३८ 
वर्गमील दहै। बरेलो शहर इसका विचार सदर है। 

इस जिलेका पृथक्‌ कोई इतिहास नहीं है। अड्भरेजों- 
के अधिकारमें आनेके बाद १८६६ भोर १८८१ ६०में इसके 
आयतनमें परिवत्तेन हुआ था। सारा जिला क्रमोश्व- 
निम्न समतलक्षत्र है । जगह जगह महुआ ओर आमके 
बाग हैं। गड्डाके किनारे बयूल,पीपर आदिके पेड़ हैं। 
गड़ा और साई यहांकी मुख्य नदियां है। इनके सिया 
लूना, बसाहा ओर नाइया नामक्की तीन शाखानदियां हैं । 
१८६४ ई०में इस नगरमें साई नदोके ऊपर पुल बना था । 

३ उक्त जिलेकी तहसील । भू परिमाण ३५११० वर्ग- 
मील है। प्रसिद्ध बाई क्षलियवंशके महानुभव तिलकथंद 
यहां राज्य करते थे । 

४ उक्त जिलेका प्रधान नगर और विचार-सदर | यह 
अक्षा ० २६ १० ५५० “ उ० और देशा० ८१ २६ २४ 
पू०में साई नदोके कितारे पर अवस्थित है। वुद्धषं भर- 
आति द्वारा इस नगरकी प्रतिष्ठा हुई थी और प्रतिप्ठाताको 
ज्ञातिके नामानुसार इसका माम भरोली और पीछे अप- 
श्नश ही कर बरेली पड़ा। किम्बदन्ती है कि, इसके पास 
राहि ( राई ) नामका एक प्राम है, इसलिये इसका नाम 
रायवरेलो पड़ गया है। पक दूसरा प्रवाद्‌ प्रचलित है 


जिससे मालूम होता है, कि यहां पहले राय उपाधिधारी 
किसी कायरुथका आशिपत्य था। रायोंको बासभूप्रि 
भरोली ( सर-हृत ) नगरमें परिणत होने पर दोगनोंके 
योगसे रायबरेली पड़ गया । 


रायवा, पनी--राय(ण ५३ 


ईसाको शषयों शताबदोके प्रारम्भमें ज्ञोनपुरके राजा | राय साहब ( फा० पु० ) एक प्रकारकी पदवी ज्ञो भारद- 


इब्राहिम सकीने भरप्रातिको भगा कर इस रुथान पर 
अधिकार किया था। तभीसे यहां मुसलमानोंका प्रभाव 


को अगरज्ञी सरकारकी भोरसे रसो' और राज्ञक्र्मा- 
चारियां भादिको दो जांतो हे। 


फैला है। मुसलमान राजा इब्रादिम सकोंने यहां एक  रायसिंद-वैद्यकसारस' प्रह या राजसि'होत्सव नामक 


छोटा सा दुर्ग बनवाया था | इस दुर्गको ईटोंकी लस्याई 


चेष्णवग्रन्थक प्रणेता । 


२३८ चौड़ाई १॥/)८ और ऊ'चाई १ फुट है। प्रल्ततत्व- ' रायसेन (रायसिह)--मध्यभारतके भोपाल राज्यके अन्तर्गत 


बिदोंका अनुमान है, कि मुसलमानोंने सम्भवतः किसी 
प्राचीन दुगकी ई'टोंसे यह दुर्ग बनवाया होगा। दुगके 
बीचमे एक २१६ हाथ परिधिकी बावलो है। अब तो 
इसका अधिकाँश टूट फूट गया है । 

प्रवाद है, कि मुसलमान राज्ञा दुगे बनावाते समय द 
दिन भर जितना चुनवाते थे, रातकोी किसी अभावनीय 
कारणसे उतना सब ढह जाता था । उत्तरोत्तर ऐसी 
ठुघेटना होने पर राज्ञाने जोनपुर-निवासी मखदुभ सेयद्‌ 
जाफरी नामक मुसलमान साधथुसे प्रतिकारके लिये 
प्रार्थना की । तदनुसार राज्ाकी अभिलाषा पूरो करनेके 
लिये उक्त साथु उसके चारों तरफ घूम फिर गये । फिर 
कोई उपद्रव नहीं हुआ | दुगद्वारके पास उक्त साधुकी 
समाधि विद्यमान दैे। अन्यान्य अद्वालिकाओंमें राज- 
प्रासाव, मुगल-सप्रांट औरड्रजेबके अधीनस्थ शासनकर्ता 
नवाब जहान ख्ाँदा समाधिभवन और ४ मसज्िदें हैं, 
जिनमें एक गुम्बज-रहित और मफ्केको काबा मसजिदके 


अनुकरण पर बनाई गई है, ऐसो प्रसिद्धि है। साई नदीका 
पुल स्‍थानीय ज़पी दारोंके व्ययसे बना है । 


राययाधिनी ( स'० स्री० ) १ उप्र प्रकृति, ७चल खभाव | 
२ प्रचएडा और कलहप्रिया रमणी । 


रायशांकली--बम्बईप्रदेशके भालावार प्रान्तरुथ एक छूुद्र 


सामन्तराज्य । यहांके अधिपति अ'गरेज़ राज़कोी ओोर 
जूनागढ़के नवाबकी कर दिया करते है। 


रॉयशेखर-पुक वेष्णच पदावलोकार | इनका प्रकृत नाम 
धा शशिशेखर । वद्ध मान जिलेके पड़ानगांवमें इनका 
अग्म हुआ था। ये श्रीक्षएडयासो रघनन्दन गोस्वामी- 
के शिव्प और नित्यानरद्के घंशनज थे | गोविन्द्रायके 
पीछे इन्होंने बंगला पद बनाया | कोई कोई इन्हे चद्रशेलर 
कहा करते हैं। 

रायसा ( हि ० पु० ) वह काव्य जिसमें किसी राजाका 
शोीवमथरित्र वर्णित दो, रासो | 


पक गिरि-दुगं। यह अक्षा० २३९ २० 3० और देशा० 
99 ४७ पृ०“में समुद्रसे १६५० फुटको ऊ'चाई पर एक 
छोटी पहाड़ी पर अवस्थित है। यहांसे भारतप्रसिद्ध 
साँचीकी बौद्धकीत्ति १० मोलकी दूरो पर है। दहोशडूा- 
बादसे सागर ज्ञानेक्का रास्ता इस रुथानके पाससे गया 
है । यद दुर्ग दुर्भ द्यता और गठननेपुण्यमें इतिदासप्रसिद्ध 
था। १५४३ ई० में शेरशाहने इस दुर्गको घेरा और ज्ञीता 
था। ईसाको १८वी' शताबइ्दवोके मध्यभागमें मराठा- 
सेनाने इस पर कब्जा किया था, किन्तु इसके कुछ हो 
समय बाद १७४८ ई०में भोपालफे नवाबने इसे मराठोसे 
छीन लिया था। १८१८ ई०में उक्त दोनों राजा अं प्रज्ञो के 
साथ सन्धिसूत्रम जकड़ गये थे | 


रायरकाम ( स० लि० ) घनकाम, घनको इच्छा करने- 


बाला। 


रायस्पेष ( स० पु० ) १ घनपुष्टि, काफो घन। ( लि० ) 


२ घनपुष्ठ, घनवान्‌ । 


रायरपाषक ( स० लि०) धनपुष्टियुक्त, काफ़ी धनवालाः। 
रायस्पोषदा ( सं० स्रो० ) धमपुष्टिदांयिनो, काफो धन 


देनेवालो | 


रायस्पोदावन ( सं० लि० ) धन या सोभाग्यदात्री | 
र 


यरस्पोषबनि ( सं० लि० ) सोने चांदी देनेवाला, काफी 
घन देनेवाला (| 


रायाण--बृन्वावन-वासी एक गोप | कृष्णनमाता यशोद के 


भाई। कृष्षप्रिया श्रोराधिकाके साथ इनका विवाह हुमा 
था। ब्रह्मबेवर्शांपुराणमें छिखा है, कि गोलकमें विरज्ञां- 
विद्दारमें प्रवृत्त कृष्णकों देख कर राधाने उन्हें फरफारां 
था। उस समय उस्हेंने कृष्णके पास बेठे हुए सुदामाका 
भी तिरस्कार किया था। सुदामाके शापसे राधा गाप- 
कन्याके रूपमें वुषभानु धैश्यफो पल्लो कलायतीके थायु« 
गशोमें भाविभूता हुई थी | 
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नवयोवना राधाकों बारहथवी' साल बोत ज्ञाने पर 
वृषतानुने रायान थेश्यके साथ अपनी कनन्‍्याका वियाह 
करना स्थिर किया । तब राधा उस देहमें छायामात रख 
कर अस्तथान है। गहं' ओर छायाके साथ रायानका 
बविधाह है। गया । रायान कृष्णांश-सम्भूत और गेालकके 
गाप थे। मरक्ष्यंधाममें आ कर वे नातेमें कृष्णके मामा 
हुए। राधाकी अवस्था जब चौदह वर्षको हुई, तब कृष्ण 
कंसक भयक बहाने गाकुलमें लाये गये । 

( ब्रक्षत्र वत्त पुराण प्रकृतिख७ ४६ भ० ) 

मतान्तरस ऐसा है, कि रायानने पूवजन्ममें लक्ष्मी- 
को प्राप्त करनेकी आशारोी तपरुया की थी। नारायणके 
चरसे उन्हें लद्ष्मो प्राप्त होने पर भो लक्ष्मीके भादेणसे 
ये नपु सत्वको प्राप्त हुए थे। लद्मीके अनुरोधसे भग- 
घानने कृष्णावतारमें उन्हें पुनः प्रदण किया था । 
रायाणनीय ( सं० पु० ) एक आचार्यका नाम । 
रायेकवाड ( रायकयाड )--राजपूत जातिकी एक शाखत्रा । 
ये सूयेव शी कहलाते हैं । १४१४ ई०में तुगलकव शके 
अधःपतनसे हिन्दुस्‍्तानमें घोर अभराजकता उपस्थित 
होने पर प्रताप शा ओर दण्डो शा नामक दो सूर्यव'शी 
राज्ञपूत भाइयोने काश्मोर राज्यमें रायका प्रामसे भड़ोंच - 
में, फिर बाराब की जिलेके रामनगरमें भा कर बसे थे । 
श्नके व शधरोंने १४५० इ३०में किसी भरराज्ञकों पराजित 
कर उनकी विख्तृत सम्पत्ति प्राप्त की थी। प्रताप शाके 
अधःरुतन पश्चम पुरुष राजा हरिहरदेव मुगल-सप्राट्‌ 
अकवरके समसामयिक थे। उनके राज्यमेंसे कोई 
मुगल-राजकन्या सेयद्‌ सालरको समाधि देखने गई थो | 
राजाने इसके लिये कर लिया था, जिससे अकयर शाह 
द्वारा वे तिरसकृत हुए थे। पीछे राजा दरिदरदेवने सप्लाट- 
की तरफसे कांश्मीरके राजदीहो शासनकर्शॉकों दमन 
किया ओर इसके लिये उन्हें पुरस्कार-स्वरूप नो परगने 
प्रात हुए । इस राजव शके साथ उनाव-राजव शकी 
कुटुम्बिता है । 

रामनगर और बौन्दो-राजव शफे प्रतिष्ठाताके भेरधा- 
नग्यू नामक एक भाई थे । उनके भतोीजेने भविष्यवाणी 
कह कर अपने चचासे निवेदन किया कि आपके आत्मों- 
ट्सगेसे हमारे व'शका माहात्म्य चिर-द्न अक्षण्ण 





रायाणनीय--रायेन 


रहेगा । तबनुसार भैरवानन्दने थन्दाशिहली प्राममें एक 
कूप के पास चबूतरा बनवा कर उसके ऊपरसे कूए में 
गिर कर प्राण विसजन कर विये। तबसे वह स्थान 
पवित्र तीथ समझता ज्ञाता है। रायकबाड लोग प्रतिवर्ष 
यहां आया करते हैं। 

सु्थानभेद्से ये विभिन्न श्र णियोंके राजपूर्तोंके साथ 
आदान प्रदान करते हैं। रायबरेलो जिलेमें ये विषेण 
ओर घध्घरावबासी बाईयॉकी लड़की लेते और अमेठिया, 
पनवार तथा बाईयोंकों लड़की देते हैं। बरेलीमें वाघाल 
ओर गौतमके घर लड़केका विधाह करते हैं। फरुलखाबांदी 
लोग यबाशिप्ठगोत्री और सोमव शी, राठोर और चौहान- 
के घर कन्या देते हैं। ये छोग पुलका विवाद्द और सबों- 
के घर कर सकते हैं। 


रापधेन ( रायन )--उतक्तर-पश्चिम भारतमें रहनेवालो पृथक 


जाति। किसानो और मालीका काम्र करना इनका 
जातीय रोजगार है। रोदिलखणएड और मेरठ-विभागमें 
हिन्दू और मुसलमान दोनों प्रकारके रापेन रहते हैं। 
पञ्ञाब-प्रदेशमें पे 'अरायेन' कहलाते हैं । सिरसा, 
रानिया और दिल्लीवाऊ रायेन हिन्दू और राजपूत तथां 
लाहोर-प्रतिष्ठाता राज्ञा लवके पोत्र राय जाज़के व'शधर 
हैं, ऐसी प्रसिद्धि है। ईसाको १२वीं शतांब्दीमें साहब- 
उद्दोन गोरीके राज्यकालमें पे इस्लाप्रधममें दीक्षित हुए 
थे। ज्ञालन्धरवासो रायनोंका कहना है, कि ये राजा 
करणके ५म पुरुष अधस्तन राजा भूतके वशधर हैं। 
उच्छप्रदेशमें उनका वास था | गजनी-पति महमूदने 
उन्हें' मुसलमान बनाया था। उच्छ-पतिने बसन्‍ती नाम 
के किसी रायनकी कन्यासे पाणिप्रहणके लिये कहा, 
तो उन्होंने खोकार नहों किया, जिससे नाराज्ञ हो कर 
राजाने उन्हें राज्यसले निकाल दिया । तब थे सिरसा 
क्षोर पञ्ञावके नाना रुथानों में ज्ञा कर रहने लगे। इस 
बिषयमें उनमें एक किस्यदन्‍्ती हे--- | 
“उच्छ मा दिते भतिश्यां, चाता बसन्‍्ती नार। 
दाना-पानी चूक गया, चाबन मोती हार ॥” 

हिसारके रायनों का कहना है, कि पहले वे राजपूत 
थे, मुसलमान होनेफे बाद्‌ उनका जातोय समभ्मान जाला 
रहा ओर समाजञ-श्रष्ट दो कर खेतोका काम करना पड़ा | 


रायोवाज--राव 


इसमें अब भी बिरोहा, चौहान ओर भारी आदि राज- 
पूतो के गोल प्रचलित पाये जाते हैं। जिनमें कटमा गोत 
ही रायन जातिका आदि गोल है। 
लिरसाके रायन कद्दते हैं, कि शत॒ओ द्वारा उच्छसे 

भगाये जा कर घथे मुलतान आ कर रहे मोर सैनिक-वबृत्ति- 
छोड कर रृषियृत्ति करनेको बाध्य हुप। (७६५ ई०के 
दुभि क्षमं थे घाघर नदोफे किनारे आ कर भाटनसे 
फरलेहाबादके तोहाना तक घाघर-उपत्यक्ता पर अधिकार 
करके वहीं खेती -बारो करते रहे। इस समय लुगेरे 
भद्ठियों के उपद्रवले शक्तिहीन हो कर ग्रे बरेलो, पोली- 
भीत ओर रामपुर आदि स्थानोंमें जा कर रहने लगे । 

रायोबाज़ ( सं० पु० ) एक ऋषिका नाम | 

रायोबाओआय ( सं० लि० ) सामभेद । 

रार ( हि० पु०) ३२ भगड़ा, टंटा, हुलत। 
२ रक्ष देखो | 

रारा (सं० पु०) १ सौलदेयों। २ आलोक, रोशनो। 
३ ज्योति। 

राल (स ० पु०) १ सज्लतर | ( 'थाए7054 रिप्प्संट्यप्रां ) 
धूनाका पेड़। २ सज रस, सालबृक्षक्ता निर्यास, धूना । 
पर्याय--साल, कनकलोद्धव, ललन, सालनिर्यास, सुर- 
धूप, यक्षधूप, भग्नियल्ठभ, कल, कललज | गुण--शोतल, 


शिनग्घ, कषाय, तिक्त, स'प्राहक तथा वातपिश्न, रुफोटक, 


कण्डु ओर ब्रणनाशक । ( राजनि० ) 
राल ( सं० पु०) बृक्षका एक प्रकारका सख्त निर्यास 
या गोंद | जो तरल गॉंद्‌ जलमें गल जाता है उसे 0पा॥ 
/८ञ। कहते हैं। इसमें राल भौर तेल बहुतायतसे 
होता है। एकमात्र तेल और राल मिले हुए गोंदका 
नाम 0९० !२८»॥ है। जो सब कठिन और कोमल गोंद 
लाख जमाविके साथ ध्यवह्वत होता है वही [7प८ २८्था। 
या राल कहलाता है| 
राल वृक्षका आाटा देखनेमें गोंदकी तरद्द होता है। 
आगमें पकानेसे यह गल जाता ओर चोट देने पर खूर्ण 
होता है। यह जलमें नहीं गलता। इथर यानो पल- 
कोहलमें मिलामेले द्रव होता है। इसमें अधिक मात्रामें 
. क्रा्न और कम मांत्रामें भाक्सिज्ञन रहता है। वाहट्रो- 


ज्ञन माममात्रका भी नहों रहता । सिनामिक और बेन: 
ए०. हज. 436 
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जायिक्‌ एसिड, भलेटाइल भआायेलफे अतिरिक्त इसमें 
(९ प्रौ०8९८, घाओ।।॥। आदि वृक्ष रहते 4 | 


लाखमें राल मिलानेसे पात और बटन ( 5॥९॥६४८० 
और )70007 .,8८ ) लेयार होता है। जा सब लाखके 
खिलोने बाजारमें विकते हैं उनमें, अधिक भाग राल ही 
है। बट भादि पड़के कच्चे आयोें राल गला कर 
चिड़िया मारनेवाला चिड़िया पकडनेके लिये एक प्रकार- 
का आटा बनाता है। पर्याय--साल, कनकले।कर्वव, ललन, 
सालनियांस, देवेष्ठ, शीतल, बहुरुप, सालरस, सर्ड्श- 
निर्यासक, सुरभि, छुरधूप, यक्षधूप, अग्निवल्लभ, कल, , 
कललज | रसका गुण--शीतल, सिनिग्ध, कषाय, तिक्त, 
संप्राहक, वातपित्त, स्फेयक, कण्डू भौर व्रणनाशक माना 
गया है। (राजनि० ) 


राल ( हिं० पु० ) १ एक प्रकरका कंबल | (स्प्री०) २ वह 
पतला लसदार थूक जे प्रायः बच्चो' और कभी कभी 
बुडढो के मु हे आपसे आप वहां करता है। दाँतो'की 
पीड़ा आादिमें कोई कोई दवां लगान पर भो यह मु हसे 
निकल कर गिरने लगता है, सार | ३ सचौपायोंका पक 
रोग जिसमें उन्हें स्लॉसी आती हैं और उनके मुहसे 
पतला लसदार पानो गिरता है। 

रालकार्य ( सं० पु० ) रालरुप सालरसख्य काय' यत्र 
सालका पेड़ । 


राली ( हि० ख्री०) एक प्रकारका बाजरा। इसके बने 
बहुत छोटे होते हैं। यह प्रायः संयुक्तप्रा्त और 
बुन्द्‌ ऊलललण्डमें होता है। यह फागुन चैतमें बोया जाता 
है ओर बेशाखमें तैय्यार होता है । 

राव ( सं० पु० ) रथणमिति र-धबनों घण्‌। शब्द, 
ध्वनि | 

राव ( हिं० पु० )१ राजा। २ सरदार, द्रबारी। 
३ भ्रीमन्‍्त, घनांठ्य । ४ भाट, वदीजन । ५ कच्छ और 
राजपूतानेफे कुछ राजाओंकी एक पद्वी । ६ छोटे आकार 
का पक पेड़। इसकी लकड़ी कुछ छलाई लिये खिकनो 
ओर मज़बूत होती है। यह दिमालयकी तराईमें हजारे 
भोर सिमलेसे भूटान तथा शिकिम तक होता है। इसकी 
-कछकड़ीकोी .प्राय। छड़ियां बताई जाती हैं। . . 
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रावचावष ( हिं० १० ) १ नृत्य गोत आदिका उत्सव, राग 
रंग। २ प्यार, लाड़, दुलार | 

रावजी मोडक--नी तिमुकुलके प्रणेता । 

रायट ( हि ० पु०) राजभवन, महल । 

राबटी ( हि० स्री० ) १ कपड़ का बना हुआ पक प्रकारका 
छोर! घर या डेरा । इसके बीचमें एक बंडेर होती है ओर 
इसके दोनों ओर दो ढालुए' परदे| होते हैं। यह बड़ 
खेमोी के साथ प्रायः नौकरों आदिके ठहरनेके लिये 
रखी जाती है, छौलदारो । २ वारहदरी। ३ किसी 
चीजका बना हुआ छोटा घर । 

रावण ( सं० पु० ) रवणसुयापत्यमिति रवण ( शिवादिभ्या- 
5ण_। ४१११२) इति अण, यद्वा राबयति भीषयति 
सर्वानिति रूणिच -व्यु । १ मुहत्ते । २ लड्भंघिपति । 
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पर्याय--पौलस्त्य, रक्षस, ल केश, दशकन्धर, दशकर॒ठ, 
निकषात्मज, राक्षसेन्द्र, पडि क्तप्रीव, द्शानन, लड्भापति, . 


दृशारुयप | ( जटाघर ) 

इसकी नामनिरुक्ति-- 

“यस्मालोकभयं चेतदद्वाबितं भयमागतम्‌ । 
तस्मात्त्व॑ रावणो नाम नाम्ना वीरो भविष्यसि ॥" 
( रामायण ) 

इससे तीनों ले 5 द्रावित भौर भयमीत हे।तां था। 
इस कारण हसका रावण नाम पड़ा। राक्षसाधिपति 
रावणकी उत्पत्ति और निधनादिका विषय रामायणमें 
इस प्रकार [लिणा है-- 

ब्रह्माके पौत्र पुलस्त्य, पुलत्ख्यके पुत्र विश्रया ओर 
विश्रवा हीका पुत्र रावण (था । 

लड्ढामें राक्षसगण रहत थे। इन राक्षसों के साथ 
भगवान्‌ विष्णुका घेर त्प्राम हुआ। युद्धमें हार खा 
कर राक्षसगण पाताल भागे। इनमेंस सुमाली नामक 
एक राक्षस था। सुमांलीके फकेकसी नोमक पक सुन्द्र 
क्या थो । सुमाली रसातलमें कुछ दिन रह कर 
कर्याके विवाहके लिये उते साथ ले रसातछसे निकला। 
राख्तेमें वह मन ही मन सेायचता जाता था, कि इस 
कशम्याके गभसे जे! सन्‍्तान उत्पन्न होगा पह यदि विष्णु- 
के दमन कर सके ता हम लेगेंका दुःख दूर दोथे । 

खुमालीने कन्‍्याका घर मन हो मन स्थिर कर 
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राववाब--रावण 


कन्यासे कहां, बेटी | तुम प्रशापतिकुलसे उत्पन्न पुलरूत्य- 
के पुत्र विश्नवाक पास ज्ञाओ ओर उसे अपना पति 
बना कर अत्यन्त तेजस्वी शत्र॒का दमन करनेमें समर्थ 
ऐसे एक पुत्रके लिये पार्थना करे। केकसी पिताके 
आदेश पा कर जहां विधभ्रव। तपरुया करते थे, वहीं गई 
और उन्हें प्रणाम कर रहने लगी । 

पक दिन विश्रवाने इ्स अनवच्या कुमारीका देख 
कर कहां, 'भठ | तुम किसकी कन्या हो ? कहांसे और 
क्यों यहां पर आई है। ? कैकसो लज्ञासे शिर भुकापे 
बोलो, 'मुनिवर | में पिताक कहनेसे यहां आई हूं, कैकसी 
मेरा नाम है | किस लिये में यहां आई हूं सो भाप स्वयं 
तपके प्रभावसे ज्ञान सकते हैं ।' 

विश्रवाने तपके प्रभावसे कुल विषय मालूम कर 
कैकसीसे कहा, 'भद्र ! तुम एक पुलको कामनासे यहां 
भोई हो । मुभसे तुम्हारे जे एक पुत्र होगा वह क्रर 
ब्राह्मणांका प्रिय, ऋरख्वभाव, भयदडुर और क्रर- 
कर्मा हैगा ।! कैक्सी मुनिका बचन खुन प्रणाम कर 
बेली भगवान्‌ ! आप ब्रह्मबादोी हे, मुर्के दुराचारी 
पुलकी जरूरत नहीं, में एक उत्तम पुत्रके लिये प्रार्थना 
करतो हू ।! 

विश्ववाने केक्सीका बचन सुन कर कहा, 'तुम्हारा 
छोटा लड़का मेरे वशानुरूप धमंशील होगा। कुछ 
समय वाद कैकसोने विश्रवासे एक खुदारुण वीभत्स 
राक्षस प्रसव किया । उस राक्षसके दश मख्तक, केश- 
कलाप-प्रदीतत, ओछ्ठ लेहित, दग्त विशाल, बाहुबीर और 
वर्ण घोर काला था | पुत्रके उत्पन्न होते ही नाना प्रकार- 
का भयायह् उत्पात होने लगां। दृशप्रीब होनेके कारण 
पिसाने उसका द्शप्रोव नाम रखा | 

पीछे केफ्सोके गभ से कुम्मकर्ण और विभोषण 
नामक दो पुत्र ओर सूर्पनखा नामक एक कन्या उत्पन्न 
हुई । धनेश्वर कुबेर भी विभ्रवा-नन्दन थे। उस समय थे 
लड्ढमें रदते थे। पक दिन वेभ्रवण धनेश्वर पितासे 
मिलने आपे। कैकसीने दशाननसे कहा, 'बेटा | अपने 
भाईको देखो, यह विपुल धनका सम्पत्ति और लेज्ञ: 
सम्पन्‍्न है। तुम्हे' भी अपने भाईके समान पेश्वर्य भौर 
तेजस्वी होनेकी फोशिश करनी खाहिये।! 


दृशाननने माताकी बात खुन कर कहा, मैं आपके ' 
निकट प्रतिशा करता हू', कि अपने तपदे प्रभावसे भाई- 
के समान अथवा उनसे बढ़ कर तेगस्थो होऊगा। आप 


इस छोटी सी बातके लिये चिस्ता न करे ।!' इसके बाद 


रावण 
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ऋहा, 'वत्स ! तुमने ब्रह्मासे उत्तम बर पाया है। दम 
छागेंके हृदयमें यह आशा बहुत विनेंसे लगी हुई थी, 
अभो भाग्यवश वह पूर्ण हुई। हम लेग जिस लिये 
लड्डुकका परित्याग कर पातालमें आ कर रहते थे, यह 


भय आंज हम लेगेंका दूर हुआ । विष्णुके भयसे हम 
हागांने इस सथानकों छोड़ा था। पहले लड्ड। नगरी 
राक्षसेंके अधिकारमें थो । अभी तुम्दारा भाई कुबेर यहां 
रहता है। तुम चाहे जिस किसी उपायसे ही, लड्ढा 
नगरी पर अधिकार करे इससे राक्षसांका बड़ा भारो 
उपकार होगा । पीछे हम लेग तुम हीको लडुगका राजा 


द्शानन अपने भाईइयोके साथ घोर तपस्या करने लगा | 
इस प्रकार हजार वर्ण बोत गया । रावणने अपना पक 
मरुतक काट कर अग्निरमें आहुति दी। इस प्रकार वह 
६ हज्ञार वर्ण तक कठोर तपख्या करता रहा, पर कोई 
फल नहीं निकला । पोछे एक्र पक कर उसने ६ मख्तकों- 
की भाहुति दे डाली तो भी कोई फल नहीं । दश हजार 


वर्ष बोतने पर वशप्रीयने दूशवां मस्तक काटनां चाहा । 
लोकपितामह उसकी तवस्यासे प्रसम्न हो वहां भाये 


और बेले, 'द्शानन ! अब तुम्हे दशर्वां मस्तक काटना 


नहों' पड गा, तुम्दारी तपस्यासे मैं संतुष्ट हुआ, जो द 


इच्छा हो खर मगेि। । 


दशाननने ब्रह्माको प्रणाम कर कहा, 'ब्रह्मन ! यदि 
आप प्रसन्न हैं, तो यही वर दीजिये, जिससे में अमर 
| 

होऊ' । फ्यों कि प्राणोको छुत्युका भय ही हमेशा हुआ 


बनाथंगे ।! 

रावण मातामह खुमालीका बचम सुन कर राक्षसों- 
के साथ लड्डु। गया और $घेरको लड्डापुरोी छोड़ देनेफे 
लिये कहला भेजा । कुबेरने रावणके दूतसे कहा, 'यह 
राक्षस-शुन्या लड्भूपुरो पिताजीने मुझे दी थी। मेंने 
उसी लिये यहां पुरी बसाई है। मेरा यह राज्य और 
पुरी तुम्हारों ही है। अतपव तुम अकण्टक राज्य भोग 
करो । मुर्के इस राज्य और धनकी कुछ भी जरुरत 


नहीं है। 

कुधेर इस प्रकार दूतको विदा कर पिताके पास गये 
और उन्हे कुल वृत्ताग्त कह सुनाया । बिश्नवाने कुथेर- 
से कहां, 'पुत्र! दशाननने भो मुझसे यही कहा, लेकिन 
मैंने उसको बहुत फटकारा। पीछे मेंने क्रद हो करे 
'तुम ध्बंस होगे' इस प्रकार अभिशाप भी दिया। 
दुर्मति रावण बरके प्रभावले हिताहितशानशूम्य हो गया 
है। इसलिये तुम अभी लड्भमका परित्यांग कर कनुचरों- 
के साथ फैलास-पर्वत पर चले ज्ञाओ ओर थहीं रहनेके 
लिये पुरी निर्माण करो ।' 


करता है, दूसरा भय नहीं । विशेषतः मुत्युके समान 
और केई शत्रु नही है।' 
श्रह्मने कहा, 'पृथिवी पर कोई भी अमर नही' हो 
सकता। इसलिये तुम अमरको छेड़ कर दुसरे वरके 
लिये प्रार्थना करे ।' रावण बेला, 'भगवन ! यवि सच 
मुच अमर बर देना न चाहते हों, ते यद्दी घर वीजिये 
जिससे मैं देव, दानव, देत्य, यक्ष, रक्ष, नोग और सुपर्ण- 
से मारा न जाऊ' । मनुष्य आदि प्राणियोंका ते में तण- 
के समान ज्ञानता है, उनका डर मुर्के ज़रा भी नहीं ! 
है। ब्रह्मा 'तथारुतु' कह कर चल दिये। ज्ञाते समय 
। 


उन्होंने कहा था, तुमने जिन सब मख्तकों को अग्निमें कुघेरने लद्भगपुरीका त्याग कर दिया है, छुन कर 
आहुति दो है, वे सब मस्तक फिर उसी प्रकार दो जञायंगे | राबण अनुचरोंके साथ लड्ढा गया और वहीं रहने 
- और तुम जै। चाहोगे, वद्दी तुमके मिल जायगा ।' पिता- | लगा | ह 
महके इस प्रकार कहते ही अग्निमेंसे समी मस्तक फिर लड्जाराज्यमें अभिषिक्त हो रावणने मयदानवक्ी 
निकल आये। कन्या मन्दोद्रीसे ध्याह किया | कुछ दिन व व्‌ मन्दोदरी- 
सुमाली राक्षसके जब रावणादिके वरलाभका हाल के गर्भमले मेघनाद्‌ उत्पन्न हुआ | रायजने ब्रह्माके धरसे 
मालूम हुआ, तव उसका कुछ भय जाता रहा । उसने | बलबान दो स्वर्ग, मर्य और पाताल तीनों लोकको जीता | 
-अन्लुवरींके साथ रसातलसे बाहर निकल कर रायणस 


इन्द्र, यम भादि दिकपाल भी हार स्ना कर राधणके 


$ & $.। 


आझ्ानुसार कार्य करनेको बाध्य हुए। उस दुष सने 
पहले कुवेरकी पराज़य कर उनका पुष्पक थधिमान छोन 
लिया । अब पुष्पक विमानकी सहायतासे वह क्षण 
भरमें खर्ग, मत्य और पाताल आने जाने लगा | 

दुष्ट रायण राहवें देवकन्या, दानवकन्यां, राज्ञकन्या 
और ऋषिकनयाकी दरण करने लगा। वह जिसको रुप- 
बती देखता उसके आत्मोयकोी विनाश कर उसे हरण कर 
लेता था । कोई भी उसे लडाएमें ज्ञीत नहीं सकता था । 
इस प्रकार राधण वर पा कर गयित और खुवृत्त हो 
गया । 

पक दिन रम्सा नामक एक अप्सरा नलकुवेरको 
अपना पति घर कर उनके पास जा रही थी। राहमें 
संयोगवर्श राघणके साथ उसकी भे'ट हो गहए। रायण 
उसे देख बलपूर्वयक दर ले गया । रम्भा निरुपाय हो 
बड़ी विनतोसे उसे कहने लगी, “भाप मेरे गुरुज्ञन हैं, 
आप मेरे रुनूषा हैं। अतएव में आपकी कम्या सद्ृश हूं । 
मु पर इस प्रकार बलात्कार न करें।” रावण कामके 
मद्से उन्मस्त था, उसकी बात पर कुछ भी कान न दिया, 
बलपूथक शिला पर पटक कर सम्भोग किया | 
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रम्भा नितासग्त अपमानित और धर्म॑श्रष्ठा हो रोती 


हुई नछकुपेरके पास गईं। नलकुब्रेर उसको भवषरूथा 
देख कर भोर कुल वृत्तान्त सुन कर आगबबूला हो गये | 
उन्होंने राषणकी शाप दिया, 'यदि रावण फिर कभी 
अकामा रोके साथ संभोग करेगा, तों डसका मख्तक 
उसी समय सात टुकड़ोमें बट जायगा।” 

रावण गलकुषेरके शॉपसे फिर कभी भी अफरामा 
खोक साथ संभोग नहीं कर सकता थां।| खत्रीकों हरण 
कर छल, बल, कोशल वा प्रलोभन भादिसे उसे सकामा 
बना कर तब संभोग करता था | इस पर भो जो नहीं' 
छुमाती थो उसे वह तरह तरहका कष्च देता था। 

रावण सहस्ववाहु अजु नक पराक्रमकी बात 
खुन कर उसके साथ लड़ने गया और पराख्त हुआ | 
अज़ु नने उसे कारागारमें बंद रखा। पुलख्त्यकोी जब 
यह मालूम हुआ, तव वह अज्जु नक पास आया और 
जसे छोड़ देनेक लिये प्राथना की । अज्ञु नने राषणको 
छोड दिया ओर उससे मित्रता कर ली । 
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रावण 


इसके बाद जब रावणको वबानरराज्ञ वालीके परा- 
क्रमका हाल मालूम हुआ, तब उससे युद्ध करने गया। 
उस समय बाली समुद्रक किनारे संध्यावन्दूनादि कर 
रहा था युद्धक लिये रावणको आया देख उसे अपनी 
पू छसे बांधा और चार समुद्रमेँ घुमाया। पीछे सन्ध्या- 
बन्दनादि कर अपने घर लौटा । रावणने नितान्त छ्लिष्ट ओर 
ध्यधित है। द्वार स्वीकार की ओर पीछे बालीसे मित्रता 
कर लो । इस प्रकार बहुत दिन बीत गया। राबण- 
के भयसे देवगण भी निताग्त भयभीत दो रहने लगे। 

स्वर्ग, मरत्या और पाताल यद्द तरिभुवन अत्यन्त उस्पी- 

डित हा उठा । रावण देवदानव आदिका अवध्य था, 
इसलिये कोई भो उसके विरुद्ध खड़ा नहीं हे। सकता था। 

भगवान्‌ विष्णुने लिभुवनको निताम्त उत्पीड़ित देश 
भूभारहरणके लिये दशरथके घर नररूपमें अवतार लिया | 
नर भक्त्य है, अतप॒व उससे मुत्युक्षी सम्भावना नहीं' है, 
इस कारण नरक्ता अवध्पत्थ बर रावणने प्रद्ण नहीं 
किया । भगवानका नररूप घारण करनेका यही पक 
कारण था | 

भगवानके अवतार रामचर्द्र पितृसत्यका पालन 
करनेके लिये नित्रासित हुए और सीता भर लक्ष्मणके 
साथ दरणडकारण्यमैं रहने लगे | इस दरडकारण्यमें शर्प: 
नखा रहतो थो। उसके साथ खरदूषघण भो था। शूर्प- 
नख्ना राम और लकद्मणकी देख कर कामपीड़ित हुई। 
उसने अति कमनीय रमणीवेशमें रामरूद्मणको 
मोहित करनेक्नी चेष्ठा को | राम लक्ष्मणने उसकी भोर दृष्ठि 
तक भी नही उठाहई। शापनखाने भी उनका पीछा नहीं 
छोड़ा। इस प्रकार तंग आ कर लच्मणने उसके नाक- 
कान काट डाले और उसे मार भगाया । 

शंपेनखा नितास्त अपमानित हो रावणके पास गई 
ओर उसने सोताके अलोक-सामान्य सौन्द्यकोा विषय 
इससे कहा | रावण सीताके रुपलायण्यको बात खुन 
कर उन्हें हर लानेफे लिये मारीजके पास गया । मारोचने 
रावणका अभिप्राय जान कर रामके बलवीर्थंका परिचय 
दिया ओर ताइकावथका यृसाग्त कहा | शबणने उसकी 
बात पर कान नहीं' दिया ओर मारीचको साथ ले द्रड- 
कारण्य गया। मारीध सुवणमय म्रगका रुप धारण 


रावसा--रावन 


कर सीताके समीप घूमने लगा । सोताके अनुरोध फरने 
पर रामचन्द्र उसे पकड़ने गधे। मायामस्ग कौशलसे राम- 
चरद्रकों बहुत दूर ले गया। पीछे रामक शरसे धिद्ध हो 


जमीन पर गिर पड़ा ओर 'लक्ष्मण कच्मण' कद्द कर प्राण 
स्याग किया । 


यह वाक्य खुन कर सोताने समा कि राभमचन्द्र 
विपदु्में पड़ हैं, सो उन्होंने लक्ष्मणफ्री उनकी मददमें 
जाने कहा । सीताको जरक्षिता अवस्थामें छोड़ ज्ञाना 
लक्ष्मणने अच्छा नही' सप्रका । परस्तु सीताक कु: 
वाक्य कहने पर लक्ष्मण जानेके लिये घाध्य हुए । 

रायण सीताको परणकुटीरमें अकेली देख अतिथिक 
चेशमें वहां आया ओर सीताको दर ले गया। रावण 
सीताको हर कर ले जा रहा है, जान कर जटायु रावण 
पर टूट पड़ा। दोनोंमें घनघोर युद्ध हुआ । युद्धमें रावणने 
ज्ञरायुका पंख काट डाला जिससे वह जमोन पर गिर 


पड़ा । रावण सोताको ले कर निरापदसे लड्भ। ले गया। 


राम भौर सीता देखो | 

रामचन्द्रको जब मालूम हुआ कि रावण सीताको हर ले 
गया है, तव उन्होंने सुप्रीवसे मेल कर लिया भौर बाली- 
का बध किया । सुप्रीवकी सहायतासे रामचस्द्र समुद्र- | 
को बांध कर पार गये ओर लड्भगपुरी पहुंचे । विभीषणने 
रायणसे सोता लोटा देने कहा, किन्तु रावणने उसकी 
बात पर कान नहीं दिया ओर उल्टे उसका अपमान 
किया । विभीषणने रामचन्द्रका पक्ष लिया । राम विभी- 
घषणसे सहायता पा कर प्रवलू विक्रमसे रावणके साथ 
युद्ध करने लगे । रावण रामचन्द्रका मुकाबला न कर 
सका ओर उसने अकालमें कुम्मकर्णकी नोंद्‌ तोड़ो। 
कुम्मकर्ण भी रामचन्द्रके साथ युद्ध कर मारा गया। 
पोछे मेघनाद आदि रावणके पुत्र और पौलादि सबके 


सब यमपुर सिधारे | पुत्र पीत्ादि ओर सेनाके मारे जाने 
पर राघण बलह्दीन हो गया । 
रावण इस युद्धमें ्युट्यु निश्वय कर प्रवल विक्रमसे 


रामचन्दके साथ युद्ध करमे लगा । दोनों वीरमें तुमुल- 
संप्राम जलने लगा । यह युद्ध देक्ष देवता, दानव, यक्ष, 
पिशाच आदि वहां उपस्थित हुए। सात रात युद्ध 
खलता रहा, पर कोई भी किसोको पराज्य न कर 
सका | हज 
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इसके वाद देवराजने रामथन्द्रकोी मद्दर्में मातलोको 
भेज्ञा। मातलोने रामचन्द्रसे आ कर कहा, 'देव ! आज 
इसका विनाशकाल आ पहुंचा, किसी अखसे इसका 
निधन नहीं होगा । आप इसके बधके लिये ब्रह्मास्तर 
फेकिये।' रामचनर्द्रने महृषि अगरूत्यका दिया हुआ 
अम्रोघ ब्रह्मदृत अरखत्र उठाया । उस अख्के थेगमें पवन, 
फलकरमें हुताशन और तपन, सर्वाड्रमें ब्रह्मा, गुरुत्वमें 
मेर ओर मन्द्रके अधिष्ठात्री देवता रददते थे। रामच द्रके 
यह अख्नम फे कने पर रावण चज्ञाहत वृक्षकी तरह रथ 
परसे अमीन पर गिर पड़ा ओर पश्चर्वको प्रांप हुआ | 
रावणके मारे जाने पर अस्तरीक्षमें शुभसूचक देव- 
दुन्दुसि बनने लगी । नभोमण्डलसे देवगण पुष्पवृष्टि 
करने लगे । इस प्रकार पृथिवोका भार दूर हुआ ओर 
सभी प्राणी खुखले रहने लगे । ( रामायण ) 
रावण--१ अफंप्रकाश नामक वेद्यकप्रन्थके प्रणेता। 
२ ऋग्वेदभाष्प ओर भ्रीसूक्तमास्यफे रचयिता । ३ साम- 


क्‍ वेद्भाष्यकार । 


रावणगड़ा ( सं० खत्री० ) रावणेन ता गड़ा। पुराणा- 
नुसार सिहलठ्ीपकी एक नदीका नाम । 
( गरुंडपु० ७० भ० ) 
रावणवंशी--पश्चिम -बंगालमें रहनेवाली एक जाति । 
रावणशर्मा--वर्ष रूत्यके रखयिता । 
रावणदस्म-पक प्रकारका बाज़ा जिसमें तार लगा रहता 
हे । 

रायणह॒द्‌ ( सं० पु० ) हिमालयके उत्तरका एक हु्‌्‌ । यदद 
पुण्यतोर्थ मानसरोवरके पास ही है। इसोसे शतत्र -गद्‌ 
निकला है । 

रादणारि ( सं० पु०) रावणरूय अरिः शत्र; । रावणकों 
मारनेवाले, रामसन्द । 

राषणि (सं० पु०) रावणख्यापत्यपिति रावण ( भत इस | 
पा४। १६५ ) इसि इज । १ रावणका पुत्र | २ मेघनाडे । 

रादत ( हिं० पु० ) १ छोटा राजा । २ सामन्‍्त, सरदार | 
३शर, बीर। ४ सेनापति, बड़ा योद्धा । 

रावन्‌ ( सं० लि० ) रातोति रा दाने वनिप्‌। आइुति 
और दृक्षिणा देनेवाला। “'आवदे राधसि” (शुक्क्षयजु० 
६१३०) 'बारासि शा दाने रातीति रा वा बनिप्‌, आहुतीगां 


४ < 


दक्षिणानाज्ष धाता भवसि ।? ( वेददीप ) 

रावन ( सं० पु० ) राबण देखो | 

रायनगढ़ ( हिं० पु० ) (लंका । 

राव बहादुर (फा० पु०) पुक प्रकारकी उपाधि जो भारतका 
अड्भरेजी सरकार प्रायः दक्षिण भारतके रईसों आदिका 
देतो हे । 


राघर ( हिं० वि०) १ भवदीय, आपका | (पु०) २ रनिवास, 


अन्त:पुर | 


| 
| 
| 


रायरखा ( हि० पु० ) एक प्रकारका बहुत बड़ा ओर ऊँचा 


पेड़। यह दिमालयमें तेरह हजार फुटकी ऊचाई तक 
होता हैं। इसकी छाल बहुत सफेद और चमकीली 
होतो है ओर इसको लकड़ियोंसे पहाड़ी मकानोंकी छते 


तथा. छालसे भफोपडियाँ छाई जाती हैं। इसकी 
पत्तियां प्रायः चारेके काममें भाती हैं। इसे बुरूल भी 
कहते हैं । 


रावरा ( हि'.० सवं०) रातर देखो । 

रावराना कवि-चरखांरीके रहनेवाले एक वन्दोीजन। 
संवत्‌ १८६१ हृ०में इन्होंने जन्मप्रहदण किया था। राजा 
रतनसिहके द्रवारमें इनका खूब मान था। इनका वंश 
बुन्देलोंका प्राचीन कवि है । 

गायल ( हिं> पु० ) १ अन्तःपुर, राजमहल। २ राजा | 


३ प्रधान, सरदार । ४ पक प्रडारका आदरसूचक संबो- 
घन । ५ मथुराफ पासके एक. गांवका नाम | प्रवाद 
है, कि यहीं राधिकाका जन्म हुआ था। ६ श्रीवद्री- 
मारायणफे प्रधान पंडेको उपाधि | ये सभी मलवारवासी 
मस्यूरी ब्राह्मण हैं। ७ राजपूत सामन्‍्तोंकी एक्र उपाधि . 
राजपूत प्रसिद्ध मेवाइके राजे भी पहले यह सम्मान- 
सूचक उपाधि प्रहण करते थे। पीछे वे राणा शब्द , 
ध्धह्ार करने लगे। मारवाहके राजे आज्ञ भो महा- , 
रावल उपाधिसे सम्मानित होते हैं। बड़पुरके अहेरिया- 
घंश, भावनगरके राजवंश तथा जयशालमीरके यदुवंश 
सभी गौरवज्ञापक रावल उपाधिसे भूषित हैं। यह 
उपाधि सम्मवतः शक जातिक्की थो। पहले शक्र-सरदार 
लोग ही यह उपाधि चारण करते थे। (00. | 9. 23) 
रायल गणपति-मुहत्तेगणप्ति भौर सम्बन्धगणपतिके 
प्रणेता। पे रावल दरिशद्वुर सूरिके पुत्र थे । 


रावन--राबक्ष पिए टी 


रावलपिए्डो--पंजाबप्रदेशके अन्तर्गत एक विभाग । 


यहांका कार्य छोटा लाड के शासनाधोन ओर विभा- 
गोय कम्रिश्नर द्वारा परिचालित होता है। यह अक्षा० 
३१ ३५ से ३४ १ उ० तथा देशा० ,७' ३७ से ७४ 
२६ पू० तक विसुतृत है। भूपरिमाण १५9३६ वर्गमील 
भोर जनसंख्या २७६६३६० है । जिनमें मुसलमान सेकड़ 
पीछे ८७ हैं। यह विभाग पांच जिलों--रावलपिण्डो, 
भेलम, गुजरात, शाहपुर और अटक ले कर गठित है। 
इसके उत्तरमें हजारा ओर पेशाबर जिला; पूर्ठामें काश्मीर- 
राज्य ; दक्षिणमें क॑ग, गुज़रानवाला और सियालकोर 
ज्ञिला तथा पश्चिममें फोहर, वन्‍नु और देरा इख्माइल 
साँ जिले पदते हैं । 

इस विभागके रायलपिणडी, कलम, गुजरात, पिएड- 
दादन खां, भेरा और जलालपुर नगर ही प्रधान हैं। 
इसके अलावा यहां और भी १८ नगर लगते हैं । 

२ उक्त विभागका एक जिला । यह अक्षा० ३३' ४ 
से ३४ १ 3० तथा देशा० ७२ ३४ से ७३ ३६ पृ०के 
बीच पड़ता है | भूपरिमाण २०१० बर्गमील है। 
हिमालय पर्गतका वहि:प्रदेश, लवणशेल और सिन्धु- 
नदीका मध्यभाग र्थान ले कर यह जिला गठित 
हुआ है। इसके उत्तरमें हजारा जिला, पूर्वमें फेलम नदी, 
वृक्षिणमें फेलम जिला तथा पश्चिममें सिन्चुनद अवब- 
र्िथित है। सिन्घुनदने पेशावर ओर कोहटसे रावल- 
पिण्डीको अलग कर रखा है। यह जिला सात उप- 
विभागोंमें विभक्त है,--पिगिडदेव, अटक फतेजंग, गुजर- 
खां, रावकछपिण्डी, मडि और कतूहा । रावलपिण्डी 
जिलेका विचारसदर है। 

यह जिला हिमालयके उच्च ओर निम्न सानुरेशकी 
शिखरमालासे पूण है। बह क्रमशः सिन्धु-सागर अस्तर्वे- 
दीके सामने है। चारों ओर इस तरदकी पर्व॑तश्रेणी 
धिरो रहनेके कारण ज्ञिलेका सर्वत्र ही तराईरूपमें परि- 
णत है। दस पर्गतका मध्यवत्तों समतलक्षेत्र नाना प्रकार- 
के सोन्दर्याते पूर्ण है। कहीं श्यामल शघ्यक्षेत्र, कहीं 
निविड़ वनमाऊझा ओर कहों तराईसे करने निकल कर 
कलकल नाद्‌ करते हुए बह छाले हैं जिसका दृश्य ऐसा 
मनोहर है, कि देखनेसे जित्त भड़क उठता है । कहों 


रावल पिण्डो 


पर्गतके तड़श्टडूमें सुन्दर मसजिद उच्च शिरे पर दण्डाय- 
पान है ज्ञो निर्जन प्रान्तवासी छोगोंकीं घर्माका प्रभाव 
शापन रही । स्वभाव सौन्दर्शका ये सब गास्सो् भेद 
कर सिख और घक्रज्ञातोय सरदारोंका भीषणाकार 
गिरिदुर्ग समुन्नत शैलशिखरमें अवस्थित है। उसे देखने: 
से बोध होता है माना वहांके राजाओंका प्रदचाएड राज 
दण्ड उस खुदूर पार्शत्यप्रदेशमें भी अक्षणणभावसे प्रति- 
छ्लित था। सीमान्त शत्॒भेंका उपदथ दमन करनेके लिये 


ही उन्होंने परांतप्रान्तम दर्ग बनवाया था। केवल दक्षिणी 


सोमा समतल क्षत्रमें परिणत है । 
रुथानपिशेषले प्राकृतिक सौन्दर्य जैसा पृथक है। 
उसके पूर्ण और पश्चिम अंशमें भी वेसा ही ऋत॒पार्थक्य 


भी लक्षित द्ोता है, मानो स्खभावसुन्दरी वनदेवीने अपने | 
दाथसे रेखा खीचछा कर प्राकृतिक सौन्दर्यके साथ साथ ' 


ऋत॒का विपर्याय भी निरूपण कर दिया है । 


पार्शत्य-चित्र सामने पडता है | 


सिन्धुनदके उस पारमें पश्चिम-पार्धत्य भूभाग है जो 
घुनदकी शाखा प्रशाखां द्वारा पररुपर विच्छिन्न हो कर 


माने विश्तीर्ण प्रान्तरके रथान स्थानमें पक पक छोटी 
पहाड़ो इधर उधर फे को हुई हैं । यह खु्थान सूखा 
और उठार है । यहां बहुत ही ऋम उद्धिद्‌ आदि लगते हैं । 


इस जिलेकी जनसंख्या ५५८६६६ है। पहाड़ी अधि- 


यबासी एक जगह दलवद्ध हो कर वास फरते हैं। भधिक 
संख्यामें वास करनेसे गांव भी खुवहत्‌ उपनिषेशके 
समान मालूम पड़ता है। फारण इस प्रकार ऊपर 
पहाड़ी भूमिमें विभिन्न गांवमें नियद्ध हो कर चास करना 
वकदम अनुपयोगी है। पश्चिम विभागकी पवतराजिके 
बीच पहाड़का नाम उल्लेल करनेके योग्य है। यहां 
भूतस्थके वहुत-से प्राखीन निद्शान मिलते हैं। पर्॑तके 
शिक्षर पर दुग आदिसे परिशोभित अटक नगर सिन्चु- 
के किनारे हैं। 


घिपाशा , 
नवीके समतट पर विख्तुत मरिगिरिश्रेणोमं आठ दजार फुट 
ऊंचा स्वास्थ्यावास है । यहां अनेक किस्मके पेढ़ हैं। . 
यह शएग क्रमशः हज़ारा जिलेमें प्रधावित होता है ओर 
काएमोरके तुषारमरिडित पर्ात पर ज्ञा कर मिल गया है। 
अतपच ख्वाध्थ्यावांसको ओर नज़र दौडऱानेसे विचित्र 


५४७ 


यहांके सब नद्‌ भोर नदियोंसे सिश्चुनद प्रधान है । 
सामान्य पहाड़ो सोतोंके रूपमें हजारा अिलेके बीच 
बहता हुआ यह चाच और यूसुकरजके उब्य॑रप्रान्तमें करोव 
हेड मोल तक फेल गया है । अटकसे तीन मील वक्षिण 
इस नदीको पार करनेके लिये रेलवे पुल हे, फेलम या 
वितस्ता नदी इस जिलेकी पूर्वी सीमामें बहती है । 
सोहन नामक नदी मरिशेलसे निकल कर गभीर डप- 
त्यकाके बीचोवीच बह चली है । अन्तमें फबलके समोप 


ध्यस्तप्राय गकरदुर्ग के आस-पास देशके समतलक्षेत्रमें गिर 


कर नदीकी धारा दक्षिण-पश्चिम हो गई हे । रावल: 
पिए्डी नगरसे तीन मील दक्षिण इस नदों पर एक 
दूसरा पुछ हो | वन्‍्याके अलाबा सभी समय यह नदी 
नाव पर पार हो सकते हैं। हमआराशेलका ज्ञलप्रधाह ही 
हारो नदो कहलाता है। वह परश्चिमकी ओर आ कर 
अटकसे छः कोस दक्षिण सिम्घुनद्में मिल गया है। 
इसका स्लोतोवेंग स्थातीय कई मेदाके कलमें संचालन- 
शक्ति बढ़ाता है। पहाड़ी वनभागमें नाना प्रकारके पेड़ 
और अनेक जातिके जीवजन्‍्तु देखे जाते हैं। 
त्रिस्तृत विवरण हिमाक्षय शब्द देखो | 

यहां खनिजपदार्थका अभाव नही' है। कावागढ़ शेैलमें 
आवरी नाप्तका मरमर पत्थर मिलता है जो लोटे करोरे 
आदिके बनानेमें काम भाता है। रावहूपिए्डी नगरके 
उत्तर पूर्व जोहरा गांवमें गंधघक तथा रघा्टहोतर और 
सादकल गांवमें मिद्टो तेछ मिलता है| कई एक कोयले: 
की भी छान हैं। सिन्धुल्लोतमें बालुफके कणके साथ 
बहुत थोड़ सोनेके भी कणे मिलते हैं। जिपसम, लिग- 
नाइट और एन्थासाइट नामक क्रिमती पत्थर पार्षेत्य- 
भूभागमें कुछ कुछ दिखाई पड़ता है । 

भारतक अभ्यान्य जिलेको अपक्षा इस जिलेका 

प्ररत प्राचीन इतिहास कुछ अधिक मिलता है। मह्दा- 
भारतीय युगमें यद्यपि गान्धारराज्यके उल्लेखमें इस 
स्थानका कोई विशेष विवरण लिखा नही' है, तो भो 
माकिदनवीर अलेकसन्द्रके अभियांनकालमें बहुत-सी 
पेतिहासिक घटना यहांके भिन्न भिन्न नगरमें विशेष- 
भावसे पिली हुई है । प्लिनि और आरियलकी विधरणो- 
में यद सब रुथान ऐतिहासिक तरव॒का पीठखरुप है| 


छू 


पैव८ 


अलेकसन्द्रके परवत्तों इतिदास-लेखकोंफे विध्रणसे 
पता चलता है, कि सिन्धुसागर दोआवमें बहुत प्राचीन 
कालसे तक्ष नामक जातिका वास था। कहते हैं, कि 
उन्होंने हो तक्षशिला नगरी बसाई थी। अलेकसन्दरको 
सिन्चु और घितस्ताके मध्ययत्तों स्थानमें ऐसा विख्तृत 
वहुत्ननपूण और विशेष सम्ठद्धशालो नगर उस समय 
पञ्ञाव प्रदेशमें और न मिला था। उस समय यह तक्ष- 
शिलाराज्य# मगधराज्यके अधीन था। यहांके अधि- 
वासियोंफे राजद्रोददो देने पर युवराज अशोक उन्हें दमन 
करनेके लिये पश्चनद जा पहुंचे। पोछे सप्नाट्‌ 
अशोकने बौद्धयम प्रहण कर यहां बौद्धसंघा- 
राम निर्माण किया । विख्यात चोनपरिवाजक 
फॉहियरन ओर यूएनचुवंगने इरवी सन्‌ ४थी और ७वी' 


शताबदीमें यह रुथान परिदर्शन कर जिन सब बोद्धविद्वार 
और मठ आदिका उ्लेख किया है, उससे अनुमान होता 
है, कि मुसलमान द्वारा भारतविजयके पूर्वाब्द पर्योन्‍त यही 


स्थान बौद्ध और हिन्दूधरंका पवित्र केन्द्र समा जाता 
था। आज्ञ भी इस जिलेके बहुत स्थानोंमें प्राचीन 
हिन्दूमन्द्रिका टूटा फूटा खंडहर ओर गीमबुद्धका जोवन- 
इतिहास मिलता है। 

अलेकसन्द्रके समयसे ले कर १श१वो शतादवडी तक 
पश्चिम-भारतसीमान्तका इतिहास ज्ञो अधकारसे ढका 
था, मुसलमान आक्रमणसे ही सबसे पहले उनका उन्मो- 
चन हुआ | मुसलमानी-इतिहस पढ़नेसे हम जान सकते 
हैं, कि उक्त सदोीमें तक्षशिलाके चतुष्पाएवंवत्तों भूभागमें 
गक्कर जातिफे लोग रहते थे। फिरिण्ताने लिखा है, कि ये 
वर्यर और असभ्य हैं. तथा श्र णहत्या और बहुस्वामिक 
वृक्ति आंदि नाना प्रकारके जधन्य काय करते हैं | 


१००८ ई०में गजनोपति महमूद जब ससैन्य भारतमें 
घुसे भौर चाच तराईकी समतलभूमि पर पहुंचे, तब 
राजपूत-नेता पृथ्वोराजके अधीन कई पक राजपूतसामस्त 


# इस जिलेके मर्गान्ना गिरिशह्ुटके उत्तर शाहदरि या 
डेरिशाहान नामक स्थानमें जो बिस्तृत टूटा फूटा खंडहर पड़ा 
हे, वह प्राचीन तज्ञशिक्षा राज्य प्रतीत होता है। 


रावस् पिंयटो 


महमूदके विरुद्ध खड़ हुए। उस समय प्रायः तीस 
हजार गकछरसेन्यने भीमयेगसे हमला कर मुसलमान 
सेनाद्लकी तहस नहस कर झाला था। किन्तु आशख्षिर- 
कार राजपृतगण मुसलमानोंके हाथसे पराजित हुए 
मोर क्रमशः सभी उतस्तरवासी विजेताने मुसलमानोंक्री 
वश्यता स्वोक्ार की । इसके बांद महमूद गक्करोंकों पार्वेत्य 
निभत निकुअमें सखाधोनभावसे वास करनेको अनुमति 
देते हुए आप अपेक्षाकृत उब्बर और शब्यसम्द्धिपूर्ण 
जनपद पर कष्जा करमेके लिये आगे बढ़ । 

१२५०५ ई०में मशहर ण्वारिज्ञम-युद्धमे साहब-उद्दोन्‌ 
घोरीकी पराजयवात्तां खुन कर जयोन्मत्त गकरजाति 
मुसलमानोंके विर्द्ध खड़ी हुई तथा लाहोर राजधानो- 
के प्रवेशद्वार तक समूचे पंज्ञाबप्ररेशमें उपद्रव मचा 
दिया । यह खबर जब मुसलमान-सुलतान साहब- 
उद्दीन्‌ घोरोको लगी, तो अचानक वे भारत पहु'चे और 
वांगो गक्करोंकोी दुल-दुलमें निहत कर वेरनिर्यातनकी 
पराकाष्ठा दिखा दी। इससे भी तृप्त न हो कर उन्होंने 
जीवननाशका भय दिखाते हुए गक्करजातिको इसलाम- 
धर्ममें दोक्षित किया । 

साहब-उद्दीन गकरज्ञातिको इस्लामधर्मं में दीक्षित कर 
कुछ विशेष लाभ उठा न सके । कारण सिन्घुनद्‌ पार 
कर अपने पाशचास्यराज्यमें लोटते न लोटते रात्िके 
घोर अन्धफारमें छिपके पक दल गक्करने उनका पीछा 
किया और उसी घोर रात्िमें सिन्धुनद तेर कर सोधे 
हुए साहब-उद्दोनको जानसे मार डाला | परवत्तों मुसल- 
मान राज़ाओंकी अमलदारीमें जब गकरोंने शासन- 
विश्टड्डुला या शेथिल्य देखा था तब खुयोग ज्ञान कर 
राजद्रो हिताचरणसे वे वाज नहीं आये । 

मुगल-सपम्नाट्‌ बाबर शाहने गक्करकी राजधानो 
कर्याला पर चढ़ाई कर दो । थे अपने हाथक्ी लिखी 
आत्मजीयनोमें इस युद्धदका विवरण इस प्रकार लिप 
गधे हैं,--यह नगर पर्ांत पर वसा हुआ है। गक्कर- 
सरदार हाती खाने विशेष वीरस्वके साथ नगरकी रक्षा 
कर जब जाना, कि मुगल-युद्धमें और कोई उपाय नहीं 
है तथा मुगलवाहिनी एक तरफका द्वार तोड़ कर नगर- 
में घुस रद्दी है, तब उन्दोंने दूसरा कोई उपाय न देख 
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दूसरे दरवाजे हो कर शहरसे बाहर निरूल गये। 
१५२५ ६०में हाती खांको उनके सम्पर्कॉय भाई खुलतान 
समरंगने जहर दे कर मार डाला। उक्त खुलतान सारंग 
वाबरशाहकी अधोनता सरुवीकार करने पर सप्तनाट्से 
उन्हें पुत्वार राज्य उपहारमें मिला । उसी द्निसे गक्कर- 
सरदारगण मुगलराजवंशक्तके साथ चिरबन्चुट्वसूतमें 
बंध गये । शेरशशाह और हुमायू में जब घमसान युद्ध चल 
रहा था, उस समय गक्करपतिने हुमा ५ को खासी सहायता 
पहुंचाह थी । 

दिल्ली-साप्ताज्यमें मुगलराजकेतन जव सगये वात्या 
न्दोलित हुए थे, उस सम4्र सारड़के वंशधर पंज्ञाबप्रदेश- 
में अपने पूर्व पुरुषोंका आहत राज्य सम्मानके सद्दित भोग 
करते थे । किस्तु उस मुगलसाघ्राज्यकी केन्द्रशक्तिका 
अवसान होने पर ये बंशधर पाश्ववत्तों सामन्तराज्ञाओंके 
हाथके श्िलौोने बन गये । सघपश्रासी सिखोंने अन्तमें 
पश्चनव॒वासी अन्यान्य राजाओोंकी तरह इस सु प्रायोन 
गक्करराज़कों भी अपने कब्जेमें कर लिया था । 

१७६५ ई०में मुगल साप्नोज्यरश्मि शिथिल हो गई 
और सिश्च सरदार गुजरसिंद भड़ोने छाहोरलसे दुलबलफे 
साथ बाहर हो कर शेष स्वाधीन गकरपति मकराव खां 
पर मांक्मण कर दिया। मकराव सिखसन्यके हाथ 
गुजरात-तगर प्राचीरफे वहिभांगमें पराख्त हुए और 
वितस्ता नदीके दूसरे किनारे जान ले कर भागे | यहां 
उसके स्वज्ञातीय शत्र॒दलने बड़ी निष्ठुरताले मार डाला 
और उसकी सम्पशि छूट कर आपसमें बांद ली | किन्तु 
उस समय आपसमें मनमुटाव दो जानेसे वे तितर बितर 
हो गये | सरदार गुज्रसिंदने अवसर पा कर एक पकको 
पराश्त किया | 

सिखोंने अपनी चिरप्रसिद्द अथग्ृध्चुताके साथ 
रावलपिण्डोका शासन किया था। थे मालगुजारों बड़ी 
सख्तीसे उगाहते थे | प्रज्ञा त'ग त'ग आ गई थो। सर. 
दार गुजरसिहके बाद उनके लड़के साहदबसिहने १८१० 
१० तक इस प्रदेशका शासन किया । पोछे वह पञ्ञाब- 
केशरो महाराज रणजितूसिंहके हाथ लगा । 

मॉलकासि'ह नामक एक दूसरे सिख-सरदारने 
रावलपिए्डो नगरके चारों ओरका रुथान ज्ञोत कर यहां 
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अपना वासभवन बनाया । उस समय यह रुथान एक 
सामान्य प्रामरुपमें गिना ज्ञाता था। अफगान ज्ञाति- 
के बार बार आक्रमण ओर गकर जातिके विध्नवाधा 
रहते हुए भी उसने थोड हो समयके अन्दर प्रायः ३ 
लाख रुपये आयका एक छोटा राज्य अधिकार किया । 
१८०४ ह०में मालकासिंहकी म्॒त्यु हुरं। उनके लड़के 
जीवनसिंह पितृसम्पत्तिके अधिकारों हुप। १८१४ ई०में 
महाराज रणजिसूसिहने सरदार जीघनसिंहका अधिकार 
कायम कर एक सनद्‌ दी । किल्तु जीवनसिंहकी रत्यके 
बाद वह सम्पति लाहोर राजसरकारने जब्त कर ली। 
मरि और अन्यान्य पहाड़ी प्रदेशमें गक्करजाति बहुत दिलों. 
से अपनी स्वाधीनताकी रक्षा करती आ रहो थी । किश्तु 
१८३३ ई०के भीषण युदमें सिल्तोंने गक्कर जातिको परासख्त 
कर वह पहाड़ो प्रदेश अधिकार किया। इस युद्धमें सिस्र- 
के हाथ गक्कर ज्ञाति प्रायः निमू ल ही गई तथा सारा 
पहाड़ी प्ररेश ज़नशून्य म्रस्भूमिकी तरह दिखिई देने 
लगा । 

१८४६ ई०में अन्यान्य सिखराज्यके साथ रावलूपिण्डी 
भी अड्ूरेजो-शासनके अधिकारभुक्त हुईं। १८५३ इई०में 
यहां चिद्रोह दिखाई दिया, फिर भी गद्रके समय यह 
रूथान बिलकुल शान्त था, किन्‍त सिख ओर गक्कर ज्ञाति- 
का आग्तन्नातिक करूद तब भो दूर नहीं हुआ था । अन- 
शनन्‍्य पहाड़ी कन्द्रामें श्रुटिश-शासन विरुतृत होने पर 
भो अ'गरेजराज वर्हा राजकोय प्रभाव अप्रतिहत रखनेमें 
समर्थ नहों हुए । १८५०७ ई०के गद्रमें अगरेशराजकी 
शक्तिका परिचय पा कर मरिशेलबासी पहाड़ी गक्कर 
जाति पहलेके कलदसूलसे उत्त ज्ञित दो कर राजधिद्रोद्दी 
हो उठी तथा उसने यहांक अजुरेजक मदलों पर आक्र- 
मण करनेका सडडुल्प किया। अडूरेजोंको किसी देशोय 
विश्वस्त अनुचरके मुलसे पहले ही यद्द हाल मालूम हो 
गया था। इसलिये थे यूरोपीय ल्तरियोंकों दूसरो जगद रस्तत 
कर शत्र दुलके आगमनकी प्रतीक्षा कर रहे थे । विद्रोद्दी- 
दूलने समभा था, कि अड्गरेज्ञोंकी उन लोगॉके आगमन- 
का सधाद मालूम न होनेक कारण शत्र पक्षक थाक्र- 
मणसे थे तितर बितर हो जाय'गे, लेकिन फल उल्टा ही 
निकला । विद्रोहिद्लक सामने भाते न भाते ससज्ित 
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अ'गरैज्ञी-सेना गोला बरसाने लगी! अअश्मात्‌ गोला- | 
पातसे आततायो छत्रमड़ हो गये | कुछ समय युद्ध कर- 
के थे सवक सब चररत हुपष। तभीसे वें फिर कभी 
दुलबद्ध न हो सके । किन्‍्त जब कभी छोटा दल बॉधने- । 
का मौका मिलता, तभो वे अ गरेत्तों पर टूट पड़ते थे। 

रायलपिण्डो, पिण्डिघेव, हाजरों, फत अड़, आटक, क्‍ 
मोखादु, मरि भर काम्बेलपुर आदि नगर अपेक्षाकृत 
सम्ृदशाली है। उनमेंसे रावछपिण्डो, अटक, मरि और 
काम्वेलपुरमें अगरेजेंका सेनानिवाश है। लाहोर, पिण्ड- 
दादून खां, मूलतान, पेजावबर, स्वात, रूद्मणभूछा और क्‍ 
मरि आदि स्थानोंको उत्पन्त द्रष्योंकी आभामदनोी लेकर 
ही यहांका कारवार चलता है | रावलपिण्डी और 
हाज्रों नगरकों छोड़ कर और कहीं भी वैसा वाणिज्य 
नहीं चलता । १८६० है०में मरि शदरमें यूरोपीय वणिक्‌ 
पुडुचोंके यल्षसे एक शराबका भद्ठा खोला गया है। इसके 
अलावा प्रायः प्रत्येक नगर और ग्राममें देशी सखुती कपडे 
तथा फतेजडः ओर पिण्डिघेव नगरमें पशमोीने कम्बल 
बतानेका कारवार है । यहांकी प्रधान उपजञ्ञ गेह', यव, 
जुआर और वाजरा है। यहांके सेकड पोछे ६८ अधि 
घासी खेतीयारो कर अपनी जीविका चलात॑ हैं । 

३ उक्त जिलेकी उत्तर पूच तहसील | यह अक्षा० ३३ 
१६ से ३३' ५० 3० तथा देशा० ७२५ ३४ से ७३ २३ 
पू०के बीच पड़ती है । भूपरिमाण ७६४ वग माल और 
अमसंख्या २६११०४ है। इस तहसीलमें (रावचलपिण्डी 
नामका एक शहर ओर ४४८ गांव लगते हैं । 


४ उक्त जिलेका प्रधान नगर ओर विधारसदर । ; 


यद्द अक्षा० ३३ रे६ 3० तथा देशा० ७३ ७ पू०के मध्य 
लेइ नदीके उत्तरो किनारे अवस्थित है | दक्षिणी किनारे 
गोराबाजार ( ( 6(0गाणा। ) है । 

नगरके चारों ओर जो ध्वस्त निद्शन पड़ हैं, उसे 
देखनेसे मात्टूम होता है, कि यहां नया नया नगर बसता 
गया और कालचकरसे विलय होता गया था। प्रत्नतरथ- 
विद डा० कमिहमने धत्तेमान गोरा वाज़ारके मिकटवत्तों 
प्र्चीन निद्शेन और अ्रद्टालिकादिका भग्नावशेष देख 


कर स्थिर किया है, कि वह भट्टिज्ञातिकों प्राच्चीनतम | 
| 
| 


राजधानो गजिपुर या गजमोीपुर हे। ईसा अग्मके पहले 


। 
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यह नगर विशेष समृद्धिसम्पन्न था। यवन और शक 
आदि दूसरो दूसरी प्राचीन जातियां यहां पूर्ण प्रतापसे 
राज्य कर गई हैं । आज भो उसके निद्र्शनस्वरूप यहके 
एक निदिष्ट स्थानमें उक्त राजोंकी प्रचलित मुद्रा इधर 
उधर मिद्दिमें गाड़ी देखी जातो हैं । 

ऐतिहासिक युगमें यह रुथान फतेपुर वावरी नॉमसे 
प्रसिद्ध था। १४वो' सदीमें मुगल आक्रमणके समयसे 
यह रूुथान तहस नह हो गया। गक़र-सरदार फन्दा- 
खाँने ज्ञोण संस्कार द्वारा इस नगरकी श्रीवृद्धि की । 
उन्होंने इसका नाम बदल कर रायलपिण्डो रखा । सिख- 
वीर सरदार मालकासिहने १७६५ ई०में यह नगर अधि- 
कार किया। उन्होंने शाहपुर और कलमसे घधणिकोंको 
व कर अपने राज्यमें बसाया था | उसीसे धोरे घोरे इस 
नगरकी उद्नति होती गई । 

१षवी' सदीके प्रारम्भमें काचुलके पदच्युत अमोर 
शाहसुज्ञा और उनके भाई जमान शाहने इस नगरमें भा 
कर आध्रय लिया । १८वी' सदीके मध्यभागमें जहां 
गक्करसरदार सुलतान मकराव खाने युद्ध किया था, यहां 
देशी सेनादलका बासभवन बनाया गया है। यहां १८४६ 
ई०की १४वो' माचकों गुजरात युद्धमें पराजित हो सिश्ष- 
सरदार छत्रसिह ओर शेरसिहने अख्मत्याग किया था | 
अंगरेजोंके अधिकारमें आनेके बाद नगरकी अच्छी उन्नति 
हुई । पहाड़ी शत्रदलसे देशका रक्षा करनेके लिये गोरा 
बाजार और पोछे विभागीय विचारसद्र प्रतिष्ठित 
हुआ था। इसके बाद पञ्ञाब-नदने छट रेलबे खुल ज्ञाने- 
से स्थानीय वाणिज्यमें बडी सहायता प्रिली है। 

लेहू नामक छोटी नदीके दूसरे किनारे एक प्राचोन 
हिन्दूराजधानीके ऊपर वरामान गोरावाज्ञार प्रतिष्ठित है । 
१८६८ ई०में यहां ६३५८ देशी और भज्भरेश्नोलेना रखी गई 
थो, अग्तिम अफगान चढ़ाईके समयसे अ'गरेजराज़ने 
यहांके सेनानिवासको प्रयोजनीयता समझा कर उसकी 
उमन्नतिके लिये विशेष ध्यान दिया । १८८१ ई०में यहां 
प्रायः २७ हजार सेना रखनेका बन्दोचरुत हुमा । १८८३ 
३०में अस्रांगार रुथापित हुआ था । भह सेनानिवास 
लस्बाईमें तीन मोल और चौड़ाईमें प्रायः दो मील है । 
यहां एक दृल वेशी घुड़सलवार मोर पदातिक तथा दो 


राव साहब--राशि ५४१ 


कमानवादो लेनादल रहता है । शीतऋतुमें यहां ओर | राधेड--वम्बई प्र सिडेग्सीके खानदेश जिलेके शवदा उप- 
भी तीन कमानवाही पहाड़ी सेनादल ला कर रखा ज्ञाता | घिभागान्तगंत एक नगर। यह अक्षा० २१" १५ 3७० 
है। प्रोष्मके समय वे मरिशेलके उत्तरी पहाड़ पर चले . तथा देशा० ७६ ४ ३० पू० तक धथिख्तृत है | जी, 
आते हैं। ।. आई, पी, रेलपथ नगरसे एक कोंस दूर दो कर गया है । 
राय साहब ( फा० पु० ) पक प्रकारकोी उपाधि ज्ञो भारत यहांसे नगर पर्यन्त पक्की सड़क है। सोनेका बारोक तार 
तथा अ'गरेज्ञी सरकारकोी आओरसे दक्षिण-भारतके रईसों | तथा जड़ोके फूछदार या घबुटोदार फपड़ के लिये यह 
आदिको दी जातो थी । क्‍ रुथान बहुत कुछ मशह्वर है। वाजारसे दुर्ग तक जो 
राधिन ( सं० ति० ) १ मेघनि्धोष, मेघदुन्दुभि । २ गभीर चौड़ा राख्ता है उसके दोनों तरफ भ्रद्टालिकाएं' तितल 
निनावकारो, घोर शब्द करनेवाला | |. और सम्पुखभाग काठकी शिवप्गठन आदि हारा खुशो- 
रावी--पंजाबप्रदेशमें प्रयाहित पश्चनदके अन्तर्गत एक भित है। १७६३ ई६०में निञज्ञामने यह नगर पेशवाको 


नदी | पुराणादि संरुकृत शास्त्रमें इसे इरावती कहा है । अर्पण कर दिया। पीछे पेशवाने भी उसे होद्करके 
आरियनने इसका 90:00०।८७ नाम रखा है। यह कांगड़ा हाथ सॉप दिया था । 

जिलेके कुलू उपधिभागसे निकल कर चम्वा राज्यके बीच ! रावेड--मध्यप्रदेशके निपार जिलान्तगंत एक गएडप्राम। 
हो कर वह गई है। पोछे दक्षिण परश्चिमक्ती ओर गुरु- | यह नर्शदा नदोके किनारे अवस्थित है। दूसरों 
दासपुर जिलेके सीमा तक बहती हुई शाहपुरके निकट. देफे उत्तरभारत पर चढ़ाई फरनेके लिये जब पेशवा 
मूलपर्वतकों छोड़ दिया है। वहांसे जम्मू पयन्‍त इसका | बाजीराव आये, उसो समय यही" उन्होंने जीवलोला 
तट क्रमशः नीचा हो कर आया है। मधुपुरके पास संघरण की | यहां नाना विचित्र वर्णके पत्थरॉसे उनका 
'बड़ी दोआब केनल' इसफा जलराशि द्वारा परिपूर्ण होता समाधिए्तम्भ निर्मित हुआ जो पक खुन्द्र धम शालाके 
हे। इसके बाद इस नदोके दोनों' किनारे पलिमय | बीच एथापित है। नदीयक्षके जिस रुधानमें उनकी 
समतल उपत्यकाभूमि दिखाई पड़ती है। इससे समय अन्त्ये शि-क्रिया हुई, धहां पक का पक चोरसख्ता बमाया 
समय पर वन्याका जल उठ कर बेलाभूमि विधोत करता | गया था। दुभाग्यक्रा विषय है कि, यन्‍्यामें पद 
है। १८१० ६०में इस नदीको प्रखर धारामे देरा-नानक- | भेंग्नावस्थामें पड़ा है। 

के निकटवर्तों तालिसादिव नामक सिलोंका पवित्र तीथ॑ रावोट ( सं० की० ) भारतोय प्राखोन राजवंश भेद । 
अलगर्भामें निमज्जित हो गया था । अनभ्तर इरावती ( रल्नकोष ) 
सियालकोट और अमृतसर जिलेक॑ बीयो वोच हो कर | राशि ( सं० पु० ) राशते इति राश-शब्दे इन, यहा अशनुते 
दक्षिण पश्चिम बहतो है। पीछे क्रमशः तीज बेगमें | व्याप्नोतीति अशू व्याप्ती । (अशिपणाय्यों रड़ायलुको च | 
लाहोर नगर अतिक्रम कर नाना शाखामें बट गई है। | उय_ ४१३२) इति इन रुड़ांगमश्य । १ धाश्यादिका समूह । 
मुलतान और मण्टगा|मरी जिला जलसिक्त कर अस्तमें | पर्याय--पुञअ, उटकर, कूट, समुश्चय, समादहार ।. (जटाधर) 


यह नदी (शाखाओंंक साथ अज्ञा० ३० ३१ 3० तथा अश्नुते व्याप्नाति इति राशि अशूतञ्र ब्याप्तिसंहत्यो- 
देशा० ७१५१२० पू०) चा्रभागा नदीमें भा परिलो है। | रिट्यूश्मास्‌ नास्योति इघ्, निपातनातेफागमः ।( भरत ) 


बड़ी दोभाव ओर हासलीबालमें जल अमा रहमेक 
कारण इसकी जलधारा धीमी होने पर भी इस नदीवक्ष 
में नाव द्वारा चाणिज्यमें उतनो सुधिधा नहों' है। 


कारण भुलतान जिलेके कुछलस्बासे सरायसिम्चु तक- 


के स्थानोंकों छोड़ इसकी गति भोर कही' भी सोधी 
नही है। 


“न खलु न खलु वाया सन्निपात्यो5वमस्मिन | 
मृदुनि मूगशरीरे तूलझ़्राशाविवारिन। ॥” ( शकुन्तक्षा ) 

२ ज्योतिश्यकका द्वाद्शांश । राशियक बाश्द भागों- 
में विभक्त है, इस बारह भागोंका एक एक भाग राशि 
कहलाता है। प्रहगण इस राशियक्तमें परिश्रमण करते 
रहते हैं। राशि बारद हैं, यथा--मेष, पूध, मिथुन, कर्कट, 


रे 


सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, घन; मकर, कुम्स ओर 
मीन | 
राशि स्वरूप । 

मेष - पुरुष, चर, अभ्निराशि, ट्ृढ़ाड़, चतुष्पद, रक्तवर्ण, 
उच्णस्वभाव, पिश्षप्रकृति, अत्यन्त शब्यकारो, पव॑तचारी, 
उप्र, पीतवर्ण, दिवाभागमें बलवान, पूर्च दिशाका अधि- 
पति, विषमलग्न, अद्प-ख्री-प्रिय, अठ्प सन्‍्तान, रुक्षतरपु, 
क्षत्रियववर्ण और समान अड् । 

वृषराशि-- स्थिर, सत्रोप्रकृति, पृथ्वीराशि, शीतल- 
स्वभाव, रुक्षपपु; दक्षिणदिगाधिपति, शोभन, भूमिचारी, 
वायुप्रकति, रालिकालमें बलवान, चतुष्पद, श्वं तवण, 


। 
। 


अत्यन्त शब्दकारी, विषम्राशि, मध्यम-खीसडुप्रिय, | 


मध्यमरुपसस्तान, शुभराशि, वेश्ययण भर शिथिलाड़ । 

मिथुन--पश्चविम द्गिधिपति, वाथुप्रकृति, हरिलवर्ण, 
द्विपद्‌, पुरुष, दयात्मक, द्विमूत्ति, उष्णस्वभाव, मध्यरूप- 
खी सडुप्रिय, मध्यरुप सम्तान, वनचारी, शूद्र॒वण, रात्रि- 


कालमें बलवान, उसर दविगधिपति और शिथिलाडु। 


कर्कट--वहु-ख्री प्रसडु- प्रिय, वहु-सश्तानयुक्त, बहुपद, 





चर, ख्री-खभाव, श्व तरक्तमिश्रवर्ण, शब्दहीन, शुभराशि, ' 
कफप्रहृति, खिक्षण, जलराशि, जलचर, विप्रयर्ण, रालि- . 


कालमें बलवान, उ्तरदिगश्रिपति ओर शिथिलाडु । 


| 


सिंह--पुरुष, रिथर, अग्निराशि, द्नमें बलवान, रुक्ष- 


शरोर, पिशप्रकृति, उष्णखभाव, पूढांद्शाका स्वामी, टूढ़ांडू, 


चलुष्पद, समराशि, अस्यन्त शब्दकारी, अत्प-ख्री सड़प्रिय, 
अल्पसन्तति, पर्णतखारी, क्षत्रियवर्ण, उप्रस्वभाव और 
पूच्रवर्ण । 

कन्या-पिडुलवर्ण, द्विपद, स्मोराशि, द्यात्मक, 
दृक्षिणद्गधिपति, रातिबलो, वोयुप्रकति, शोतलखभाव, 
समराशि, भूचर, असम्पूर्ण भाषी, पृथ्बीराशि, वेश्यधर्ण, 
रुक्ष, अल्प र्री-सहुप्रिय और अल्पसस्ताभ और 
सोम्यराशि । 

तुला-पुरुष, चर, नानावर्ण, सम, उष्णस्वभाव, पश्चिम 

दिगधिपति, वायुप्रकृति, चिक्ण, वनचारी, अल्पस्प्ी सडू- 
$ य, अब्पसन्तान, शुद्रवर्ण, उम्र भाव, दिवाबलो, द्विपव्‌, 
समान भोर शिथिलाडु । 

वृश्खिक--स्थिर, श्वेतवर्ण, सत्रीस्वभाव, जलराशि, 


राशि 


उत्तर व्गघिपति, मिशावली, रवशुन्‍्य, ऋफप्रकृति, सम, 
अलचर, बहुस्रीपस गप्रिय, और वह्दुसस्तानयुक्त, सोम्य, 
मनोहर शरीर और थिप्रवर्ण । 

धनु) -पुरुषराशि, खुबण-सद्ृशवण, पथ्तवारी, 
समराशि, अत्यन्त शब्दकारी, द्निवलो, पू्-द्क स्वामी, 
दृढ़ कु, रुक्षशरोर, पीतवण, क्षत्रिय, पित्तप्रकति, अल्प- 

सनन्‍तान और अब्प ख्रोपलंगप्रिय, द्यात्मक, दिपर, अग्नि 

राशि ओर उम्रस्वभाव । 

मकर--चरराशि, भूचर, अद्ध रवयुक्त, दृक्षिण-व्कत - 
रुवामो, स्मपोराशि, पिड़ उवर्ण, रुक्ष तरोर, सोम्य, पृ/थिवी- 
राशि, अलयचारोी, शीतलखभाव, अद्पअपटय, अद्पख्री- 
संगप्रिय, वायुप्रकृति, रातिवली, विषप्राशि और वेश्य- 
वर्ण । 

कुस्म--पदही न, पु'राशि, दिनव॒ली, मध्यम्ररुप-स्त्रो- 
संगप्रिय, मध्यमरूप-ससतति, व्थिरराशि, मिश्रवर्ण, बन- 
चारी, वायुराशि, चिक्रण, उप्रधभाव, खणडस्वर, वात- 
पिक्त-कफप्रकृति, शद्॒वर्ण, पश्चिमद्कि स्वामी, विषम- 
राशि, उम्रवभाव भोर शिथिलाकु | 

मीन--पद्शून्य, स्थरीराशि, कफप्रकति, जलराशि, 
रातिवली, अल्पशब्द्युक्त, पिडुलवर्ण, दगात्मक, जलचर, 
चिक्कण, बहु स्री-प्रसंगप्रिय, अहुसस्ततियुक्त, बविप्रवर्ण, 
शुभ, उत्तरदिगधिपति, विषमराशि (और शिथिलांग। 

राशिओोंका स्वरूपशान और संज्ञा 

मेष-द्वाद्श राशिचक्रोंपे मेष प्रथम राशि और 
समान शरीर है। कालपुरुषका मस्तक, छाग और 
मेषको सश्चारभूमि है। इससे गुदा, पर्गत और सोरोंको 
वासभूमि, अग्नि, धातु, आकर ओर रत्नभूमिका बोध 
होता है । 

पृष--वृषक समान आकार, घफ्ल, करठ, प्रोवा- 
देश, वन, पर्णत, गोशाला ओर कृषक्रोंकी आवासभूमि- 
का शान होता है । 

मिथुनसे--घोणा और गदाघरी, रुकरथध, भुआ, ख्री, 
नृत्य ओर गोतरुथान, शिव्पकायो, क्रीड़ा, रति, गुशादेश, 
वाशकादि क्रीडारथान ओर धिद्दाररुथान  समन्‍्का 
आता है। 

कफंटसे--कर्षाटके समान आकृति, चलचर, बक्ष)- 


रुथान, सरोबर, पुलिन, क्षेत्र, देवता, स्रीज़ाति और रम- 
णोय घिहारस्थान समभा जाता है। 

सिंहसे--पर्णतखारी, हृदय, वन, दुर्ग, गुहा पर्णत 
और दुर्गम प्रवेश समभ्का ज्ञाता है | 

कन्यासे-प्रदी पहुसता, नोकावस्थिता, जल, यतुः- 
बष्टिकला, ज्ञानी, उदर, बहुतर तृणयुक्त भूमि, रति और 
शिलामय भूमिका बोध होता है । 

तुलासे--पणधर पुरुष, अष्टाडु, नाभि, कटि, बल्ति- 
देश, घोथो, देशभाषा, विक्रपरुथान, नगर, पथ, शुक्धवर्ण, 


घनागार, पर्वातपाश्व॑ वा पर्णतचूड़ा, स्ुगयारुथान और 
उ्तमवायुका ज्ञान होता है । 


वृश्चिकसे--वृश्वचिकी भांति आकृतिविशिष्ट लिडू 
और गुह्प्ररेश, गुह्य, अपरिष्कृतस्थान, गर्रं, प्रस्तर, 


थिष, कारागार, खदप्तीक, कीट, अजगर और सर्पोंकी 
बासभूमिका बोध होता है । 


धनुसे--धनुविशिष्ट, पुरुषकार, पश्चाद्भधागर्मे घोट 
काकर, ऊरुदेश, उद्चनीचभूमि, घोटक, बलयान अख- 


धारी पुरुष, यक्ष,, रथावि ओर अभ्यस्थांन समा 
जाता है । 


मकरसे--मकरके समान आकारयुक्त, जानुदेश, 


नदी, निविड़वन, सरोवर, जलप्लाबित देश और गर्सा 
समभा जाता है। 


कुम्मसे--रू्कन्धा सक्तहरुत, पुरषाकार, जडूग, उष्ण: 
घस्तु, जलाधार, पक्षी, क्री, शोरिडक, एदातिक ओर 
खोरका नियासख्थान समभा जाता है। 

मीमसे--मत्ख्यदययुक्त आकार, पुण्य, देवता, द्विज्ष, 


तीथो और आायासस्थान, नदी, समुद्र भौर जलाधारका 
बोध होता है । 


मेष--भोज, विषम, चर, क्र र, पुरुष, पुण्य, निशा- 
बली, अरुणवर्ण, कुजक्षेत्र मडुलका मूललिकोण, रविका 
उध्यतुड्गरु्थान, शनिका नोयस्थान, पूर्ठोदिकस्वामो, मेष- 


प्रधारभूमि, गुदा, पर्गत, चोरका रुथान, धातु; रत्न, 
भूमि, आकर । 


वृष--युग्म, सम, स्थिर, सोम्य, ख्रो, पृष्ठोदर, पुष्कर, 
निशावलोी, शुक्रतरणं, शुक्रश्षेत, चन्द्रका मूललिकोण 
भोर उश्चस्थान, दृक्षिणदिक स्वामी, भूमिचर, वन, पर्णत, 
गोष्ठादि तथा कर्णणीपयुक्त भूमि । 
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मिथुन--भोज,, विषम, दुव्यात्मक, क्र र, पुरुष, वायु, 
शीर्षोद्र पुण्य, दिनबली, हरितृधर्ण, बुधक्षेत्र, राहुका 
उच्चस्थान, केतुका नोचसूथान, परश्चिमद्क खामी, वन 
चर, नृत्य, गीत, शिवप, क्रीड़ादि भूमि । 
कपोट--युग्म, सम, चर, सोौम्य, खी, जल, पृष्ठोद्र, 
निशांचली, पाटलझूवर्ण, चन्द्रका क्षेत्र वहरुपतिका उच्चां- 
रूथान, मडुलका नीखसूथांन, उत्तरदिक खामी, अलखर, 
पेत्र, सरोवर, पुलिन, देखताका रथान और विद्दास्भूमि । 
सिंह -ओज, घिषम, शिथर, क्रूर, पुरुष, भग्नि, 
शीषोद्र, द्निवली, धृश्नवर्ण, रविका क्षेत्र, केत का मूल 
लिकोण, पूर्ग दिशाका स्वामी, पर्कातखर, बन, दुर्ग, गुदा, 
ध्याध, अवनी और दुगेमरुथान । 
कन्या--युग्म,. सम, द्वयात्मक, सौम्य, रो, 
पृथ्वी, शीषोंद॒र, पुष्कर, द्निवली, पाण्डुवर्ण, युधका सेल, 
मूललिकोण ओर उच्चतुड़्सख्थांन, शुक्र मोचस्थाम, 
वृक्षिणदिक्रूवामी, पूर्णद्िकर्षामी, भूमिचर, रति भौर 
शिल्प । 
तुला--ओज, विषम, चर, क्र, र, पु, वायु, शीर्षोद्र, 
पुण्य, विनवली, विचिलवर्ण, शुक्रका क्षेत्र और घूल- 
लिकोण, शमिकां उल्चतुड्स्थान, रवथिका नीथरुथान, 
पश्चिमदिक र्वामी, वनचर, तीर्थव्थानाधिप, वाग्मी, 
निमञ्ञगुह और उदन्नत भूमि 
बुश्चिक--युगम, सम, स्थिर, सौम्य, खो, जल, शीर्षो- 
दर, पुष्कर, दिनवलो, खुबर्ण, वुहर्पतिका क्षेत्र और 
मुललिकोण, केतुका उच्चतुड़, राइका नोख, पर्णातचर, 
घोटक, शर, अखभूत, यश भोर अश्य | 
मकफर--युग्म, सम, चर, सौग्य, ख्यी, पृथ्वी, पृश्ठोद्र, 
निशावली, फपू रवर्ण, शनिका झ्लेत्र. मंगलका उश्चतुद्ध- 
रथान, वृदरुपतिका नीयरूथात, दृक्षिणविफ्ल्यामी, भ्ूमि- 
खर, नदी, वन, सरोचर, जलप्रावित देश भौर गर्ल | 
कुम्म--ओज, विषम, स्थिर, ऋ र, पु, बायु, शीर्षों- 
ब्र, पुण्य, द्गिवलो, शनिका क्षेत्र और मूललकोण, शाहुका 
मूललिकोण, पश्चिम द्॒शाका रुघामी, वनचर, डध्ण, 
जलाधार, पक्षी, शौण्डिकालप भौर दय,त । 
मीन-- युप्म, सम, दुष्याश्मक, सोम्य, ख्री, जल, 
शीषोंद्र, पुण्य, दिनबलो, रुवच्छवर्ण, बृहरुपतिका पुण्य 
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क्षेत्र शुक्रका तुडुस्थान, बुधका नीचस्थान, उत्तर दिशाका मकरक पूृर्धाद भर घृष, मेष और सिंदकी चतुष्पाद 


पति, जल, पुण्यभूमि, ब्राह्मण, तीथ, नदी और समुद्र । 
राशियोंकी हन संक्षाओंसे नाना प्रकार गणना हो 
सकती है। नश्वस्तुकी प्रश्नगणनासे उक्त बस्तुए' किस 
स्थांनमें हैं, इस वातका शान तथा उक्त राशिभोंक्रा जैसा 
स्वरुप विभाग है, उन उन रुथानोंमं प्रहोंकी अवश्थितिके 
कारण ब्रणादिके चिह्न तथा प्रहेकि बलाबलमें उन उन 
अंग प्रत्यड्रोक्ी हानि वा दुर्बलता आदिका बोध 
द्वोता है | 
राशिओोंके भधषिपतिदेवता। 
मेषके देवता भेषाकार, धृषके देवता वृषाकार, मिथुन- 


मर क 


के देवता स्थ्रीपुरुपाकार, मत्स्य, घटी, बीणा और गदा : 
धारी ; सिंहके देवता लिंहाकूृति ; कन्या कन्यांकृति और 

| 
ज्ञलकलसधारिणी ; तुला तुलादएडघारी पुरुष ; वृश्चिक 


बृश्घिकाकृति ; धनु जड्। तक अभश्वके समान और अब- 
शिप्ट धनुषधारी नरफे समान; मकरके देवताका आकार 
सुगमुखके समान ; कुम्मके देवता कुम्मघारी पुरुष और 
मीनके देवता मीनके सद्ृश है | द्वादश राशियोके 
द्रादश अधिपति उक्त रूप भाऊतिविशिष्ट हैं इसीलिप 
राशिस्रक्रमें उक्त राशियोंके आकार उक्त प्रकार लिखे 
गये हैं । 

राशि ओज, युग्म, विषम और समक भेद्से चार 
प्रकारकी है। इनमें मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु और 
कुम्स ओज्ञोराशि हैं। बृष, ककेक, कन्या, घुश्चिक, 
मकर और मीन युग्मराशि हैं। मेष, मिथुन, सिंह, तुला; 
धनु और कुम्भ विषम राशि हैं। इसक सिवा राशिके 
चर, स्थिर, दुध्यात्मक, क्रुर और सौम्य आदि विभाग 
देखनेमें आते हैं । मेष, कक 2, तुला ओर मकर खजर 
राशि हैं । व॒ुष, सिंह, वुश्चिक ओर कुम्भ स्थिर राशि 
हैं। मिथुन, कन्या, धनु ओर मोन दुष्यात्मक राशि हैं। 

मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु और कुम्भ ये क्र र- 
राशि है तथा धुष, कक ट, कन्या, वुश्चिक, मकर और 
मीन सौम्य राशि हैं 

राशियाकी द्विपदादि संज्ञा 

कन्या, तुला, भिधुन, कुसम्प और घनुक प्रथम भर्दा- 

भागको द्विपद्‌ संशा है। धनुक शेष अड्ध भागक्ी सथा 


संज्ञा है। 

मकरके शेष अरद्धांश़ तथा ककट, मीन और घ॒श्चिक 
इनको कोटसंज्ा है। किसी किसीके मतसे युश्छिक- 
को सरीखृप संज्ञा है । 

मिथुन, तुला, कुस्म, कन्या ओर धनुके पृठेमागक्ी 
वश्यसंज्ञा है। मकर और घनुक शेषाद्ध तथा धष और 
मेपक्री अवश्य संक्षा है । द 

मिथुन, तुला, कन्या, धनु, चुश्चिक तथा रालिमें 3५ 
और मेपषको प्राम्यसंज्ा है। मकरक पूर्वाद्ध भाग और 
सिंहकी तथा द्विसमें मेष ओर व॒ुषकी अरण्यसंज्षा है । 
करंट, मीन और पम्रकरके शेषाद भागकी जलज-संज्ञा 
है । किसी किसीक 'मतसे कुम्भराशिकी भी जलज- 
संज्ञा हैं । 

मेष, 2५, कुम्म और मीन, ये हस्व हैं। मिथन, 
कक ट, धनु और मकर, ये सम हैं तथा सिंह, कन्या, 
तुला और वुश्चिक दीघे हैं। 

मेष, सिंह भौर धनु, पूर्वंदिशाक अधिपति हैं। तुला 
ओर कुस्म पश्चिम दिशाके अधिपति हैं। ककरट, वृश्चिक 
भौर मीन उत्तर दिशाक अधिपति हैं । 

जिस प्रहकी जो राशि उद्यस्थान होती है, उससे 
सातवी' राशिको उसका नीखसूथान समभना चाहिये। 

राशिचक्र द्वारा मानव-शरीरका विभाग । 

मेघषराशि मानवका मरूतक है, इसी प्रकार वृष गल- 
देश ओर पश्चार्वाग है; मिथुन हस्त है , कर्बार हृदय, 
स्तन ओर पेड़, है, सिंह पृष्ठगाग और अन्तःकरण है, 
कन्या पेट ओर नाड़ी है ; तुला करि है; वृश्चिक गुदा 
सुथान है; धनु ऊरदेश भौर जडूा है; मकर जानु है ; 
कुम्भ गुल्म ओर मोन पद हे । 

राशियक्र द्वारा मांनवशरीरकी इस प्रकार कद्पना 
की गई है। ये सव स्थान प्रद्दोंके शुभाशुभके कारण 
शुभाशुभ हीोते हैं। 

मानबके किस किस ह्मंशमें किस किस राशिका भष्रिकार है। 

कर्फट कपालका उपरिभाग ?, धनु दक्षिण चक्षका 
श्र, है। धनु दक्षिण चक्षु है। तुला दक्षिण कर्ण है। 
कुम्म वामचक्षुका प्र, है, मिथुन भौर मेष बामकर्ण है। 


राशि 


वृष कपालका मध्यरुथल है, मकर ठोढ़ी है, यृश्थिक 
मासिका है, कसया दाहना गाल है और मीन वबायाँ गाल 
इस सब श्थामोसे राशिश्ञान होता हे। राशिक्षान होनेसे 
आकृति और रुवभावज्ञान होता है | 

ज्ञातककी लग्नसे द्वांदश राशिगुद्योंमें यथाक्रमसे 
मख्तकादि दादश अंग कट्पित होते हैं। जन्‍म लग्नमें 
मख्तक, लग्नसे दूसरो राशिमें मुख, तृतीय राशिमें बाहु- 
हय, चतुथ राशिमें वक्ष!रसुथल, पश्चमराशिएें उद्र, छठी 
राशिमेँ करि, सातवों राशिमें वस्ति, आंठवी' राशिमें 
लिडुगुह्य, नौवो' राशिमें ऊरुद्यय, दशवी में ज्ञानुद्यय, 
ग्यारहयी में जहुाद्य और वारहयो में पादद्यक्री कदपना 
को ज्ञातो है | 


जन्‍्मकालमें जिस जिस राशिमें रहनेवाले जिस 
जिस अ'गम्में पापप्रह रहेगा, उन पापम्रहोंके दशाभोगके ; 
समय उस उस अ'गर्में उपधातादि होगा तथा शुभप्रह 
होने पर पुष्टि और शुभकल्पना करनी चाहिए । राशियोंको 
दोधेता और हइस्वतांके अनुसार तथा हस्व ओर दीघेसंशक 
प्रहोंको योग वा दृष्टिफे वश अगोंकी दोधता भौर हस्बता 
हुआ करती है| 

राशियोंका बत्तायक्ष । 

मेषादि द्ादश राशियाँ अपने पति, उनके मित्र, शुभ- 
प्रह अथवा उच्चरूथ शुभाशुभप्रह, इसके अन्यतम द्वारा. 
युक्त वा दृष्ट होने पर बलवान हुआ करतो हैं। उक्त 
पति भादि प्रदह्ोंके सिधा अब्य प्रद्दों द्वारा युक्त वा हृष्ट होने 
पर स्वल्पबली होती हैं। पति आदि प्रह और शतुप्रह 
द्वारा युक्त वा दृष्य होने पर मध्यवली होतो हैं और 
किसी भो प्रदद द्वारा युक्त वा दृष्ट होने पर द्वानवल 
दोती हैं । 

ज्ञातकपारिजातमें का गया है कि द्विपद-राशियां 
केन्द्स्थ हो कर दिनमें बलसान, खतुष्पद राशियां केन्ट्रुथ 
हो कर राजिको तथा कीरराशियां केल्ह्रस्थ हो कर 
सल्धयाकालसमें बलबान्‌ हुमा करतो हैं | 

गर्शका मत है, कि केन्द्राभ्रित राशियां पूण बल, 
पणकराश्रित रांशियां मच्यबल और आपो क्लिमल्थित | 
राशियां दीनवल होती हैं। द / 
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राशियोंका भन्‍ध-समय | 
मेष, घब भर सिह महानिशामें , कर्कट, मिथुन और 
कन्या मध्य दिनमें; तुला भोर घ॒श्चिक पूर्वाहमें; धनु और 
मकर अपराहमें तथा कुम्भ भौर मीन दोनों सन्ध्यापें 
अन्धेरी हो ज्ञाया करती हैं | 
राशियोंकी विशेष संज्ञा | 
मेष, अज्ञ, बस्त, प्रथम और फ्रोय--इनसे मेषराशि- 
का बोध होता है। इसी प्रकार व॒ुष, भोक्ष, गो, ताबुरि 
ओर शुक्रमले वुषका; बौध, नृयुग्म और जितुमसे 
मिथुनका ; चान्द्र और कुलोसे कक्टका ; कर्णाव और 
लेपसे सिंहका ; पाधोन, षष्ठी, झवका भर तन्यीसे 
कन्याका ; जूक, वणिक , सप्तम और तौलिसे तलाका ; 
कौप्या, अध्टम, फौज और भलिसे वुश्चिकका ; अब धनु, 
सौक्षिक भौर जापसे धनुका ; भाकी३र, दशम और चन्द्र- 
से मकरका ; हृद्रोंग,. कुम्भ ओर घरसे कुम्मका तथा 
मीन, कब, अन्तिम, रिःफ ओर अन्त्यभसे मीनराशिका 
जान होता है । 
राशियोंका वश्यावश्य 
सिंहराशिके अतिरिक्त अन्य समस्त चतुष्पयद्‌ राशियां 
दिपद्राशियोंके वशोभूत होती हैं, जअलजराशियां दविपद्‌- 
राशियोंकी भक्य हैं। और सरीसूप राशि और जलज्ञ- 
राशिके सिवा सव दविपद्‌ भौर चतुष्पद राशियां सिंह- 
राशिके वशोभूत हुआ करती हैं। 
विधाहके समय इस राशि-वश्पताकी आभायश्यकता 
होतो है । पिवाहमें बरकी राशिफे साथ कन्याकी 
घश्यता देखी ज्ञाती है। वरकोी राशि कन्याकी राशिके 
घश्य होने पर, यह पुरुष ख्रोण होता है और कश्याकी 
राशि वरकी राशिके वश्य द्वोनि पर वह करया पतिपरा- 
यणा ह्वोतो है। 
ज्योतिषमें इन बारह राशियोंकी ६ भागोंमें बांटा 
गया है, इन ६ भाभोंकी पड़ बग कद्दते हैं। .यथा--श्षेत्र, 
होरा, दर काण, नवांश, द्वादशांश भौर त्ि शांश । 
यश्यपि प्रहगण द्वाद्श राशियोमिं परिम्रमण करते हैं, 
फिर भी किसी किसो शाशिमें ख्थितिकालमें उनकी थे थे 
राशियां तथा तकब्स्‍म्तगत नक्षतयोग भौर अभ्याम्य 
कारणोंसे विशेष विशेष रूपले बलयान द्वोती हैं। इनकी 
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आकर्षादि शक्तिक्री वृद्धि दोनेशे इन उन राशियोंमे उन 
उन प्रहोंके क्षेब्रनामलसे उदलेज्न किया गया है। 

मेष और वृश्त्रिकराशि मंगलका क्षेत्र है, वृष और 
तुला शुक्रका क्षेत्र है, मिधुन भीर कन्या बुधका क्षेत्र है, 
सिंह रविका क्षेत्र हे, धनु ,और मीन वृहरुपतिका श्षेत् 
है, मकर और कुम्भ शनिका क्षेत्र है । 


राशिके अद्धां शक्का नाम द्ोरा है, जिसगें विषमराशि- 


का प्रथम भश सूर्यंका होरा, द्वितीय अंश चन्द्रका और 
समराशिका प्रथमांश चन्द्रका और ह्वितीयांश सूर्ाका 


दीराहे । 


राशियोंके तीन भागोंमेंसे एक भगका नाम द्रक्ाण 


है। जो प्रह ज्िस राशिका अधिपति है, वह उस 


राशिफे प्रथम दर क्राणका अधिपति है, तथा उस राशिसे 


पश्चमराशिका अधिपतिप्रद्द हितीय द्र क्काणका अधिपति 
और उसकी नवम राशिका अधिपति तृतीय द्र क्काणका 
भ्रधिपति होता है । 

नधांश--राशिको ६ भागेंमिं विभक्त करनेसे उसके 
पक पक भागकों नथांश कहते हैं | मेष, सिंह ओर धनु 
इन तीन राशियोंकी मेषाबधि करके नवांश निरूपण 
किया ज्ञाता हैं। इन तीन राशियोंके प्रथममें मेषका 
अधिपति मड़ुल है, अतप॒व प्रथम नवांशका पति मंगल 
है। हितोय बूष है, उसका अधिपति ,शुक्र है इसलिप 
द्वितीय नर्वांशका पति शुक्र हुआ । तृतीयांश मिथुन है, 
उसका अधिपति बुध है, इस कारण तृतीय नवांशका 
पति बुध है। इस प्रकार मेषादि ६ राशियोंके अंश क्रमसे 
जिन जिन राशियोंके जो जी प्रह अधिपति हैं, ये उन उन 
झशोके अधिपति हैं। इसी प्रकार मकर, वुष और कन्या 
इन तीन राशियोंका मकरादि करके तथा तुला, कुम्भ 
और मिथुन इन तोन राशियोका तुलाबधि करके, ककर, 
धुश्विक भोर मीन इन तीन राशियोंक्रा कक टायधि 
करके नवांशका निरूपण किया जाता दे । 

ह्रादशांश -राशिका ह्ादश भाग करनेले एक पक 
भागकों दह्वांदशांश कहते हैं । जिस राशिका द्वादर्शांश 
कारन है, उसका अधिपतिग्रद प्रथम द्वादइशांशका अधि- 
पति है। पाछे क्र राशिका अधिपतिग्रह अशका 
अधिपति होता हे | 


तिशांश--राशिकी ३० भांग करनेसे उसके एक पक 
भागका नाम तिशांश है । विषमराशि अर्थात्‌ मेष, 
मिथुन, सिदद, तुला, धनु भोर कुम्भका प्रथम पश्चमाग 
मंगलका जिशांश है। उसके बादका पश्चभाग शनिका, 
उसके बादका अधश्टभाग वुद्स्पतिका, उसके बादका सप्त- 
भाग बुधका ओर उसके वादका पश्चमाग शुक्रका लिंशांश 
हैे। समराशि अर्थात्‌ वृष, क्कट, कन्या, वृश्चिक, मकर 
और मीन इन राशियों का प्रथम पश्चभाग शुक्रका त्रिशांश 
है, उसके बादका पश्चमाग वुधका, तब अष्टभाग गृह 


स्पतिका, उसके बादका सप्तमाग शनिका और उसके 
बादका पश्चमाग मंगलका लिशांश है। 


इस प्रकार राशिका षड़वर्ग किया ज्ञाता है | 
विशेष विवरण उन्हीं [शब्दो'में देखो । 


द्वादशराशि भोर सत्ताइस नक्षत्र । 

पृथिवी सूर्यके चारों भोर परिभ्रमण करती है, परन्तु 
हम उस गतिके स्वाभाविक नियमानुसार अर्थात्‌ जैसे 
किसो त्रालित बख्तमें आरोहण करके हम अचल वहतुको 
चालित देखते हैं, उसी प्रकार हम सय्रल पृथ्वी पर आरुढ़ 
ही कर सूर्यको भ्रमण करते हुए देखते हैं। इस नियमसे 
प्रातःकाल हम सूर्यकों यूघ दिशामें उदित होते भौर सायं- 
कालमें पश्चिमदिशामें अस्त होते देखते हैं । जिस मार्गसे 
हम सूर्यकोी .आकाशमणडलसे जाते-आते देखते हैं, यह 
वास्तवमें भूकक्ष अथवा अयनमणडल है। यह चक्राकार 
है, किम्तु सम्पूर्ण गोल नहीं' है | बीच बीचामें कुछ 
टेढ़ा -मेढ़ा है । उसके उत्तर-दृक्षिणमें कुछ दूर तक एक 
और कठिपत उाक्र जो उसे घेरे रहता है, उसे राशिष्ोक्र 
कहते हैं । 

राशिदाक्र ओर अयनमणडल दोनों द्वादश भागों और 
३६० अशोमे विभक्त हैं। उक्त द्ादशराशियोंका नाम- 
करण द्वादश नक्षत्रोंकि अनुसार हुआ है। 

६६ ताराभंसे युक्त जो पक मेषाकार नक्षत्रपुञ 
मभोमण्डलमे' देखा जाता है उसको नाम मेषनक्षत्र 


पुञु है। यह नक्षत्रपुत्न जिस भांगमें मवध्थित है, 
सगोलधेसांगण उले मेषराशि कहते हैं । 


इसी प्रकार आकाशमें १४१ तांराअंयुक्त बुषाफकार 
नक्षअ्रपुञ्का नाम वृषनक्षलपुज है, यहद्र जिस भागा 
अयर्थित है, उसे पृषराशि कहते हैं । 


नभोमण्डल-स्थित ८५ तारकायुक्त स्रोपुरुषाकार 
नक्षत्रपु््ना नाम मिथुननक्षलपुञ्ञ है, यह नक्षत्पुञ 
राशिचक्रके दोनों भोर अवस्थित है, इसे मिथुनराशि 
कहते हैं । 

८३ तारायुक्त फर्कटके आाफारका जो नक्षत्रपु'ज हे 
उसका नाम है कक < नक्षत्रपुञज्न, यह राशिचक्रक जिस 
भागमें अवस्थित है, उनका नाम ऋकरटराशि है। 


६५ तारकायुक्त खिंदाकार नक्षत्रपुजशक्रा नाम सिह- 
पुञ है इसलिए सिंहराशि; ११० तारकायुक्त शख्य और 


अनलधारिणी कन्याकार नक्षत्रपुज््रक्ना नाम कम्यानक्षत्र: 
पुञ्ज, इसलिए कन्याराशि; ५१ तारकायुक्त तुलादरएडाकार 


राश 


। 
| 
। 
। 
| 
| 


| 


नक्षत्रपुज्ल्‍षका नाम तुलानक्षत्रपु'ज, इसलिए तुलाराशि; ४४ 


तारकायुक्त वृश्चिकाकार नक्षजपुजका नाम बृश्चिकनश्षत 


॥ 
| 


पुज, इसलिए बृश्चिकराशि; ६६ तारकायुक्त ऊदुध्वांद 
नराकार, निम्ताद्ध घोटकाकार, धनुर्दधारोके समान नक्षत्र- 


पुञुका माम धनुनक्षत्रपु ज ; ५१ तारकायुक्त मकराकार, 
छागबदनके समान नक्षत्रका मकरनक्षत्रपु ज्, इसलिये 
मररराशि। १०८ तारकायुक्त घटथारो मानवाकार नक्षत्र- 
पुञ्रका नाम कु+भनक्षत्रपु ज, इसलिए कुम्भराशि, ११३ 


| 
| 


+ 
+ 
] 
। 
| 
+ 


। 


तारकायुक्त परस्पर पुच्छाभिमुख मोौनाकार विशिष्ट नक्षल- 


पुजका नाम मीननक्षत्रपुज्ञल, इसलिप उसके सथानकों 


मीनराशि कहते हैं । 


राशिसक्रमें थे सब राशियां मंषसे धामांवत्तेमें सब- 


स्थित हैं। उक्त द्वादश नश्नत्रपुज़ अचल कहलाते है । 
किन्तु उनकी लगभग तीन यिकलाफे हिसावसे पक्र 
वार्षिक गति है। 

आकाशमण्डलके मध्यखरणडमें राशिरृक्त अवस्थित 
है। उस झाक्रके उत्तरवृक्षिणमें भोर भी भअसंख्य तारे 
हैं। कितु ज्योतिष-प्रथमें सप्तषि ओर ध्रुव आदि कई 
नक्षत्रों के सिवा अन्य किसो नक्षत्रका उलख नहीं 
मिलता । इसका कारण शायद यह होगा कि उन सब 
नक्षत्रोी को अननुभवनीय दूरोके क्रारण मानवशरीरमें 
उनकी क्रिया स्पष्ट बोधगम्य नहीं होती । 

इसके अतिरिक्त आये ज्योतियिदोंने असामान्य 
सुद्धिकाशलक साथ २७ नक्षत्रपुओं हारा राशिचक्रका 


भोर भो सूच्मरुपसे विभाग किया है। नक्षत्रोंका परि.- 
४०), <7%>%., व40 
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माण १३ अश भौर कला २० अश है। इसलिप 
सपाद . सवा ) नक्षतद्वयसे एक एक राशि होती हे । 

उन राशियक्रके २७ नक्षत्रपुओंम विशाल, ज्येष्ठा, 
पूवाषाढ़ा, श्रवणा, पूर्व॑भाद्रपद, अश्विनो, कुसिका, सुग- 
शिरा, पुष्या, उत्तरफाल्गुनी और चित्रा--इनसे ह्वाद्श 
नक्षत्र बेशाजावि द्वादवश मा्सोफक नाम निदिष्ट हुए हैं। 
राशिचकर बारह भागोंमें विभक्त हैं, इसलिपे बारह मास 
हुए हैं। ३० अशॉमें एक एक राशि है, दसलिए ३० 
व्निका पक एक मांस हुआ है । 

राशिचक्रका सायण भौर निरयण मत । 

चक्रका आदि ओर अन्त नहीं है, हाँ, किसी किसी 
विशेष निदिष्ट स्थानसे उसका आधद्यल्त निरूपित होता है। 
राशियक्र अथवा अयनमणडलका भी उसी प्रकार भावि 
अन्त नही है तथा उसका भी किसो निविष्ट रुथानसे 
आादि अन्तका निरूपण किया जाता है। यूरोप भोर 
अमेरिकामें घांसस्तिक क्रान्तिपातसे तथा इस देशमें 
अश्विनो नक्षत्रके प्रशमांशसे राशियक्रका आरब्भ निरू- 
पित होता है। प्रथ्वीके निरक्षवत्तकी भांति राशिचक्र- 
के भध्यभागमें पूर्व -पश्चिममें ध्याप्त एक सीधो रेखा 
कल्पित होती है, उसका नाम है विषुधरेक्षा । प्रति- 
बष अयनमण्डलके जिन दो रुथलोंमें विषुयरेखा मिलित 
होती है, उसे क्रान्तिपात कहते हैं । वहां खूयके आाग- 
मनसे दिन भौर रालि समान होती है। आजकल चेल्र- 
मासमें पक्ष बार ओर आश्चिन मासमें दो बार करान्तिपात 
होता है, इसलिए उन दोनों दिन दिन रात समान द्वोती 
हे । 

१३८१ वर्ष पहले चैत्र ओर आश्विन मासमें ३० था 
३१ दिनमें अशध्विना नक्षत्र मथमांशमें भोर चित्रा नक्षत्र- 
फे षष्ठांश ४० कलामें उक्त दो क्राम्तिपास होता था, 
अर्थात्‌ उक्त दो नक्षत्री के उलछिखित अं शो'में विषुयरेखा 
अवश्थिति करता था तथा उक्त द्वोनों' ख्थलो में उसके 
साथ अयनमण्डलका संयोग होता था। 

आये-ज्योतिविदगण अश्विनोनक्षल्रके प्रथमांशम जो 
क्रास्तिपात होता था, सूर्य वहां आने पर उसे मदाविषुव- 
संक्रान्ति ओर खिला नक्षत्रके उक्तांशाबिमें जो क्राम्ति 
पात होता था, . सूर्य वहां उपस्थित होने पर उसे जल 
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विषुवसंक्राम्तिके नामसे निर्देश करते थे | अब भो यही 
नियम डाला आ रहा है। परन्तु इस समय राशिचक्र- 
के उक्त दो स्थलो में विषुवरेज्नांके साथ अयनमणडलकफा 
सम्मेलन नही होता । 


राशि 


। 
| 
। 


। 





यूरोपीयो के मतसे प्रतिवषे ५० बिकला, १५ अनु 
कला, और भाये-ड्योतिधिदों' के मतसे ५४ विक्का अयन- 


मण्डलके पश्डिमभागमें हट ज्ञांतो है, अर्थात्‌ इस परि- 
माणमें प्रतिवर्ष विषुवरेखाका संचालन कठिपत हुआ है। 


व न 


भव वबगला तारोख ६या १० चेलह्नको राशिछाक्रके 


अभ्विमीनक्षत्रके प्रधमांशसे लगभग २१ अशके अन्तरमें 
जो रुथान इस देशमें मीनराशिका ६ भशभुक्त माना 
जाता है उस ख्थानमें घासन्तिक क्रान्तिपात होता है, 
तथा सूर्० उस दिन उक्त क्रास्तिपातमें उपस्थित होने पर 
दिन भोर राति समान हुआ करती है। 


इस देशमें चैल्मासफे ३० था ३१ दिनमें सूथ ' 


अधिवनी नक्षत्रके प्रथमांशमे' उपस्थित होने पर 


उक्त अशसे मेषराशिका प्रारम्म समभा जाता है। 


आयोमे शेषोक्त मत प्रचलित रहनेका कारण यह है, 
कि सायणके मतसे किसी पक अपरिवानीय ख्थानसे 
मेषराशिका प्रारम्भ नहीं होता, प्रतिवर्ष उसका प्रारम्भ 
रुथामाम्तरसे होता है। इस बिपयमें निरयणकरा मत 
उस्म है, कारण अचल अश्विनीनक्षत्र मेष संक्रन्तिको 
गणना होनेसे एक ही रुथानसे भेषका प्रारम्भ गिना जाता 
है। फलतः उक्त दोनों गणनाओंमे प्रभेद् यह है, कि 
जिस सायण मतसे अभी जिस दिन मेष संक्रान्ति होतो 
है, उसके लगभग २१ दिन बाद निरयणमतसे उक्त 
संक्रान्ति होती है। सायण-मतसे अजब जिस स्थानमें 
मेषराशिका प्रारम्भ होता है, निरयण-मतसे वहांस लग- 
भग २१ संश बाद होता है। साथण मतसे वासब्तिक 
क्राग्तिपात अयनमणएडलसे कितनों हो दूर पश्यिममें हर 
कर क्यों न हो, पहांसे मेषराशिका प्रारम्भ निदिष्ट होगा। 
अतप॒व उक्त मतसे  मेषादि द्वावश राशिभ्ोंकी सोमा 
कालक्रमसे परिव्शित होती रहतो है | यहां तक, कि अब 
जिस वर्यानको सायण-मताधलम्बों मेषराशि कहते हैं, 


१३००० बष बाद उम्हींकी गणनासे वह रथान तुलाराशि- 


के भन्‍तग त हो जायगा। 


| 
। 
। 
| 
| 
4 


| 


निरयण मतसे द्वादश राशिओमें कोई परिवरोन नहों 
होता। पुराकालमें मेषादि द्वादृश नक्षत्रपुओंके अधी- 
नख्थ जो मेष आदि द्वादश राशियां निर्द्धारित हुईं थी', 
अब भो थे राशियां उन्ही' स्थानोंमें मौजूद हैं । 

मतएव॒पक्षपातशून्य हो कर विशेष विधेघनापूथक 
देखने पर यह अवश्य ही स्वीकार करना पड गा, कि 
सायण भर निरयण इन दोनों मतोमें राशिकी र्थिरता- 
फे घिषयमें निरयणका मत ही उत्कृष्ट है, किन्सु राशियोसि 
जो फल उत्पन्न होता है, उसका यथारथंरुपमें निर्णय 
करना हो, तो सायणका मत प्रहण करना हो श्रेय है। 
निरयणके मतसे नक्षत्र घटित फलका व्यत्यय नहीं होता, 
किस्तु राशिधटित फलोमें विभिन्नता पाई जाती है। 

वस्तुतः आरयों के राशिचक्रकों वाश्तवमें नक्षत्रयक्र 
कहा ज्ञा सकता है और यूरोपीय ज्योतिषिदु भी उसे 
इसो नामसे कहा करते हैं। अतपव, यद्यपि सायणचक्र 
परिवर्रसनशील है, तथापि वही वाख्तवमें राशिचक्र है, 
इसमें सन्देंह नहीं | प्राच्ञोन ज्योतिविदोंनें ऋतुके अनु- 
सार राशिचक्रका विभाग किया था, वे वसम्तऋतुफे 
आविर्भावसे मेषराशिका प्रारम्भ निर्दधारण करत थे, सथा 
उस नियमके अनुसार ही सायणमतसे धासन्तिक क्रास्ति- 
पातसे राशिचक्रका आरम्म होता है। इस देशमें भी 
किसी समय उक्त मत प्रचलित था । प्राचोन कालमें 
जब कत्तिका नक्षत्रमें वासन्तिक क्राम्तिपात होता था, 
तब उस नक्षत्रसे ज्योतिधिदुगण राशिचक्र या मेषराशि- 
का प्रारम्भ मानते थे। पोछे जब उक्त क्रान्तिपात अश्विनो 
नक्षत्रमें ददने लगा, उल्ी समयसे मेबारम्भ अभश्यिनी- 
नक्षत्रसे गिना जाने लगा | परम्तु अब इक्त क्रास्तिपात 
उत्तर भाद्रपदनक्षत्रके ६ ज शर्में हट जानेके कारण राशि- 
घक्रक पुनः संस्कारको भावश्यकृता भा पड़ी है । 

य्मानमें इस देशमें केवल द्निमांन और राति- 
मान तथा मेषादि द्वाद्श राशिभोंका लग्ममांग निरुपषण 
करनेके लिए सायण-मतसे गणनमाकी भावश्यकृता 
होतो हैं । 

निरयण गणनामें एक भर खुधिधा है, थेशालादि 
ढाद्श मासोंमें रविका मेषादि द्वादुश राशिभोमें पर्याय- 
कमसे सवल्थितिस कोई परिवर्शन नहीं होता। बथा-- 


राधि 


बैशाल मासमें रवि मेषर शिमें रहेगा, ज्येष्ठ मासमें चष- 
राशिमें, इसी प्रकार पर्यायक्रमसे चैत्रमासपमें मोन राशि- 
में अवस्थान करेगा । इस प्रकार बारह मासोंमें मेषसे 
ले कर मीन तक वारह राशियोंको भोग फरता है | 

इस प्रकार सौरमास स्थिरीकृत होनेसे वेशाखादि 
हादृश मासमेंसे कोई एक मास उलिखित होने पर उस 
मासमें रवि जिस राशिका भोग कर रहा हो, उसीका 
बोध होगा, तथा किसी राशिका उदलेख करने पर तत्स- 
म्बन्धो सौर मासका भी संकेतमे' उल्लेख हो ज्ञाता है । 
जैसे घेशाखप्रास कहमे पर उस मासके अधिपति मेष- 
राशिका बोध होगा, दसी प्रकार मेषराशि कहनेसे उसके 
अधीनस्थ घेशाखमासका ज्ञान होगा । 

पहले ही कहा ज्ञा चुका है, कि पृथ्वीके निरक्षद सके 
समाम राशियक्रका भी एक निरक्षव॒त्त माना गया है 
और उसका नाम है विषुवरेखा। उस रेखाके उत्तर- 
दक्षिणमं २३ अंश २८ कलाके अन्तरमें दो बिन्दुर्भोंक्ी 
कल्पना की गई है। उनमेंसे एक उत्तरायणान्त बिन्दु , 
भर्थात्‌ सूर्थके उत्तरमें जानेकी शेष सोमा है, भौर दूसरा ' 
दक्षिणायणान्त बिन्दु अर्थात्‌ सूर्यके दक्षिण विशार्में ज्ञाने- 
की शेष सीमा है | राशिचक्रके इन दोनों विन्दुओओंके मध्य 
जो एक रेक्षा कविपत हुई है, उसका नाम अयनास्तवुत्त 
है। सूर्थ जिस मार्गसे उत्तर दिशाकों जाता है, उसे 
उ्तरायण और जिस मार्गसे दक्षिण दिशाकों ज्ञांता हैं, 
उसे वृक्षिणायन कहते है । 

१३८१ वर्ष पहले माघ और भ्रावणमासके प्रथम द्नमें 

अयन परिवर्सित होता था भर्थात्‌ माघके पहले दिनमें 
सूर्यका मकरराशिमें प्रवेशसे छे कर आषाढ़ुके अन्तमें सूर्य . 
मिथुनराशिके शेषांश गत होने तक उत्तरायण कहलाता 
था | भ्रावणके पहले दिनमें सूर्णगझा कर्फटराशियें प्रयेशसे 
ले कर पौषके भन्तमें सूर्यके घनुराशिमें चले जाने तक 
दृक्षिणायन कहलाता था। परन्तु भाजञकल उक्त निर्विष्ठ 
समयसे लगभग २१ दिन पहले अयन परिवर्शित हो जाता 
है । अतप॒थ धनुराशिके लगभग ६ अशमें आरम्म दो कर 
मिथुनराशिके लगभग ६ अशमें उत्तरायण समाप्त होता । 
है. और दृक्षिणायन मिथुनराशिक उक्त अशमें आरम्भ 
दो कर धमुराशिफे ६ भशमें शेष होता है। भतएवं इस- | 


। 
। 
| 
| 
| 
। 
॥ 
| 
| 
। 
| 


९३४ ै 


देशकी पशिकामें उसर और दक्षिणायनका आरम्भ और 
शेष जिस समय बतलाया जाता है, वद ठोक नही' है । 
इस समय राशियक्रमें बहुत कुछ परिवशंन हो गया है। 

पहले ही कहा जा युका है, कि प्रहगण राशिछाक्रमें परि- 
भ्रमण कर रहे हैं। जिनमें रचि भौर चर्द्रप्रहको शीघ्र- 
गति है, राहु भीर फेतुकी वक़़॒गति है, और अभश्य पांच 
प्रदोंकी सीधी, शीघ्र, मन्द, वक्र, अतिपक्र, भतिचार ओर 
महातिष्यार सात प्रकारकी गसि निदविए हुई है । 

समस्त प्रद्द राशिचक्रमें घामावर भथांत्‌ मेषसे वृष 
और युषसे मिथुन इस प्रकार पर्यायक्रमसे श्रमण करते हैं, 
किन्तु राहु और केतु उसके विपर्यायक्रमसे अरथांत्‌ मेषसे 
मोल, मोतसे कुम्भ इस प्रकार गतिक्रिया सम्पांदन 
करते हैं । 

राशियक्र ३६० अ'शोमें विभक्त है। रविचक्रको ३६५ 
दिन १५ दण्ड ३१ पलक ३१ विपलमें यह राशिचक्र भतिक्रम 
करता है। यही रविक्रो वादिक गति है, भौर ५६ कला, 
८ बिकला, १० अनुकला हसक्री दैनिक गति 
है। परम्तु राशिचक्रकी बक्रिमाफे कारण सूर्यंको गति 
कभी अधिक शीघ्र भोर कभी मन्द्‌ हुआ करती है, इसलिप 
उक्त गतिकों मथ्यगति कहते हैं। रविकी दैनिक शीघ्रगति 
१ अंश १ कला ५ विकतल्ा है और वह एक मास तक 
प्रत्येक राशिका भोग करता रद्दता है । 

चम्त्र--चस्त् २७ दिन १६ दरड १७ पल ४२ विपलमें 
रधिचक्र परिभ्रमण करता हैं ओर १३ अंश १० कला 
१४ घिकला उसको देनिक गति है। राशियक्रकी बक्र- 
ताके कारण सूर्यंको भांति इसकी गतिमें भी कभी कभी 
स्‍्यूनाघिकता होतो रहती है। छान्द्रके पत्येक राशिका 
भोगकाल सयाद्‌ ( सथा ) दो दिन मात्र है। इसलिये 
सभा दो नक्षत्रमें एक्र शाशि होती है । 

मंगल --दो उपप्रहसमन्वित मंगल ६८६ विन ५८ दण्ड 

६ पल २० विपलमें राशियाक परिश्रमण करता है| उसकी 
दैनिक शीघ्रगति ४६ कला १८ घिक्रलां, मन्द्गाति ४ करा 
ओर मध्यगति ३१ कला २७ विकला है। मंगल ८० दिन 
वक़ ओर ४ दिन रूथिर भाषसे रहता है । मंगल बक्र- 
भावको प्राप्त न हो, तो १ मास १५ दिनके दिसावसे 
प्रत्येक राशिका भोग करता है । 


५८० 


बुध--८७ दिन ५८ दण्ड ६ पछ १७ विपलमें राशिडाक 
परिश्रमण करता है, किन्तु यह अतीव क्षुद्र और सूर्योके | 
अति निकट द्वोनेके कारए पृथ्बोके सम्बन्धमें रविके २८ 
अंश २० कला में उसकी स्थिति पाई जाती है। अतपव 
सूर्य जिस समय राशिमें ज्ञाता है, उसके उस अंशमें बुध- ' 
को अवस्थिति रहती है। इसकी दैनिक शोधघ्रगति ४ अंश _ 
५ कला ३२ विकला २१ अनुकला, मछ्यगति ५६ कला 
६ विकला, यक्रमति २४ दित और रिथरस्थिति २ दिन 


है। जिस सम्रय यह शोध्रगतिको प्राप्त होता है, उस 
अवश्थामें १८ दिनके हिलावसे पक्र प[क्र राशिका भोग 
करता है । । 


बृहएपति--बूहरूपति चार उपग्रदों ते परिय्रत हो कर 
११ वष १० मास १५ दिन ३६ दण्ड ८ पलमें राशिडाक्र 
परिभ्रमण करता है। इसकी दैनिक शीघ्रगति १४ कछा 
४३ विफला, मन्द्गति ४३ विकला, मध्यगति ४ कला. 
६६ विफला ६ अनुकला, वक़्गति १२० दिन और खिथर- 
स्थिति £ दिन है। इसका प्रत्येक राशिभोगक्ा समय 
स्यूनाधिक पक वर्भ है। 

शुक्र--शुक्र २२४ दिन ४२ दण्ड ३ पलमें राशिचक्र 
परिप्रमण करता है। इसकी दैनिर शीघ्रगति १ अंश ' 
१६ कछा $ विकला ४४ अनुकला, वक़़गति ४३ दिन और 
शिथिरश्थिति ४ दिन है । 

शति- शनि सात उपप्रहोंसे परियत द्वो कर २६ 
धर्"ण ५ मास १७ दिन १२ दरड ३० पलमें राशिचक्र परि- 
स्रतण करता है। इसकी देनिक शीघ्रगति ८ कला ५ 
बिकला, मर्द्गति १९ विकला और मध्यगति २ कला 
२३ विकला है। १४० दिन वक़गति ओर १० दिन छरिथर 
स्थिति रहती है। प्रत्पेक राशिभोगका काल स्यूनाधिक 
२ धर्ष ६ मास है । 

राहु भीर केतु-राहु भौर केतु वक्रगतिके द्वारा 
दृक्षिणावर्तमें १८ ब्ष ७ मास १८ दिन १५ द्रडमें राशि- 
यक्र परिशच्रमण करते हैं। इनकी दैनिक गति ३ कला 
११ बिकला है। ये प्रतिष्ष १६ अंश १६ कला 
४४ विकला राशियक्रसे हट जाते हैं भौर १ वर्ष ६ मास 
२० ब्निमें एक्क एक राशिको अतिक्रम करने हैं। 

थे नवप्रह सघदा इसो प्रकार राशियक्र परिश्रमण 
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राशि 


करते रहते है'। इसके सिया यूरोपोय ज्योतिवि वोने 
अनेक गयेषणाके वाद हरे ल नामक पक प्रहका' आबि:- 
सार किया है । यह भ्रह्द अश्यून ८३ वर्षमें राशिचक्र 
श्रमण और ७ वर्षमें प्रत्पेक राशिका भोग करता है, यह 
प्रह शनिके सप्रान पापप्रह समता जाता है। 

प्रहोंका जो राशिसंफमण-काल लिखा गया है, यह 
स्थूलमात्र है। उस कालमें वे राशिसंक्रमण करते तो 
हैं, परन्तु ठीक उसी यथार्थ अक्षांशमें उपस्थित नही' 
होतें। उस अक्षांशमें लोगनेमँ जितना समय लगता है, 
उसे सूच्मराशिसंक्रमणकाल कहते है'। यह सूच्म सक्र 
मणकाल इस प्रकार निदि ष्ट हुआ है । 

सू्ा जिस दिन जिस वारकों ज्ञिस अशसे भ्रमण 
करना प्रारम्भ करता है, २८ यह बाद उसी दिन उसी 
घारको उसी पूछं-निर्दिष्ट ख्थानमें उपस्थित होता है । 
तबसे मांसस खझूयां, संक्रारित, तारोख ओर वार फिरसे 
उसो प्रकार होते रहत हैं । 

इस प्रकार चन्द्र १६ वर्ष बाद उसी प्रक्रूत रुथानमें 
वापस आ जाता है। उस समयसे फिर पहलेकी भांति 
पूर्णिणा ओर अमांवरुया आदि तिथि तथा नक्षत्रों का 
भोग होता रहता है। मंगल ७६ वर्ण बाद, बुध ४६ वष 
बाद, वृदरुूपति ८३ वर्ण बाद, शुक्र ८ वर्ण बाद, शनि ५६ 
वर्ण बाद तथा राहु और केतु ६३ वर्ण बाद रांशियक्रके 
अभिन्न अशमें उपस्थित होते है' । 

प्रदोंके राशिभोगका जो समय लिखा गया है, उसके 
अनुसार भोगोवसान न हो ओर उसी बोचमें यदि दूसरी 
राशिमें गमन करे, तो उन्हे' अतियारों ओर उस गमन- 
कालको अतिचार कहते + । अतिचारी हो कर प्रहगण 
दूसरी राशिमें विशेष काल तक वास करके पूव राशिमें 
वापस भा जाते हैं। परन्तु जो प्रह बिना लौटे ही उसके 
बादकी राशिमें चझा जाता है, उसे मदह्ाच्िल्वारो 
कहते हैं । 

मेष भादि द्वावृश राशियां अपने अपने गुणानुसार 
ज्ञिन विशेष नामोंसे निदिष्ट होतों और तब्नुसार जो 
मानव-जोवनपें विशेष फलोंक्री कल्पना को जातो है, 
उसको यहां सत्लेपरमँ आलोचना को जाती है। मेषसे 
मीन तक सब राशियां विषम और सम, दिया ओर रात्रि, 


राशि--राशिचक्र हे 


पुराष भर ख्री इस प्रकार पर्यायकरमसे विभक्त हैं, भर्थात्‌ | धत्चुराशि--१६ मूला, २० पूर्याषाढ़ा, २१५ उत्तराषाद्राका 


मेषराशि विषम, दिया ओर पुरुष है; एषराशि सम, प्रथम पाद । 

रालि और स्री है , शेष राशियां भो क्मयार इसी प्रकार-... नैकरराशि--२१ उत्तराषाढ़ाफे शेष तोन पाद, २९ भ्रवणा, 
की सम लेतो थाहिपे। क्‍ २३ धनिष्ठाके प्रथम दो पाद | 

प्रहणण मेषराशिमें उत्पादृन-शक्ति और यूषराशिमें ' ईंम्भराशि--२३ धनिष्ठाके शेष दो पाद, १४ शतभिषा, 

धारण या प्रहणशक्ति रक्षते हैं । उसके बादकी राशियों- २९ पूथ भाद्रपद्‌का प्रथम पाद | 

के गुण भी क्रमशः इसो प्रकार समझ लेते चाहिये । छः. मीतराशि--२५ पूथ भाव्पदका शेष पाद, २६ उक्तर- 
पुरुषराशि कही गई हैं, इनमें सस्तान उत्पस्न द्वोने पर भाद्र१द, २७ रेवती । 

बह बोगैबान होतो है भौर छः स्त्री राशियोंमें करवा उत्पस्न, इन सक्ताइस नक्षत्रोंमें पूर्वोक्त विभागक्रमसे राशि- 


होने पर कोमलस्‍स्वभाव होती है, इसके घिपरीत . होने पर । चक्र बनता है। राशिचक्र देखो । 


विपरीत फल होता है, अर्थात्‌ ख्रीराशिमें पुल होने पर राशिक ( सं० लि ) राशिविशिष्ट । जैसे,--लै राशिक । 
यह भीर और पुरुषराशिमें कश्या होने पर घह अट्यस्त राशिचक्र ( स० छी० ) राशीनां चक्र । मेष, छुष, मिथुन 
प्रबला होती है। भादि राशियोंका चक्र या मंडल, प्रद्दोंके चलनेका मार्ग 
बारह राशियोंके सर, स्थिर, हयात्मक, अग्नि, पृथ्वी, . 3 | इसे भचक्र या ज्योतिषचक्र भो कहते हैं । 

बार, जल, पूर्धादि बिक, छिपदु और चतुष्पद आदि “सप्ततिशनिभेज्यो तिश्नचक्र' स्तिमितवायुगम्‌ । 
'चिभाग हैं, ओ कि राशिपेंकी विशेष सजशाके प्रकरणमें तदर्को'शे भवेद्रारिनेवर्ञेचरणाड्लितः ॥” ( दीपिका ) 
लिखे गये हैं। फल्लाफक्ष और गुण राशियोंके नामानुसार विशेष विवरण राशि शरुदमें देखो। 
जल्दी अब ऑटो कि हज. क्‍ तन्त्रसारमें लिखां है, कि गुरु शिष्यक्रो मश्ल देते 
समय राशिचक्र बता कर मग्ल रिथिर करें, मेषादि राशि- 
चक्र अकारादि अक्षरविन्यास कर स्थिर करे'। उसका 
विधान इस प्रकार लिखा है,--भ, भा, ई६, ६, मेष | उ, 
ऊ, ऋ बृष । ऋऋद, लू, लू मिथुन । ५, ऐ कफेट । ओो, 
भी सिंह। अं, भा, श, ष, स, ल, क्ष कश्पा | कवर्ग 
त॒ला । चधरग बुश्चिक । टवर्ग घन । तवर्ग मकर । पवर्ग 
कुम्म | यथर्ग मीन । 

इस प्रकार अक्षरविस्याससे बारह राशि कल्पित होती 
५ है। मस्तवर्ण जर राशिवर्ण अनुकूल होनेसे धहो मंत्र 
कक टराशि--७ पुनर्घखुका शेष पादृ, «४ पुष्या, ६  प्रहणीय है। राशि और किन. प्रतिकूल दोनेले पद्‌ 
| अश्लेषा । | पद्‌ पर धविध्त हुआ करता है | ि 
सिंहराशि--१० मघा, ११ पूथ फल्युनी, १२ उक्तर- शिष्यका यदि जन्‍्म्समय शिथिर न हो, इससे अर्गर 
फल्शुनी । | उसकी राशि ज्ञानी न ज्ञाय, तो उसका निद्राभश्जमाल्य 
कश्याराशि--१२ उत्तरफल्गुनीके शेष तोम पाद, १३ | जामप्रदण करते हुए डस नामका आदि अक्षर छे कर 


सक्तास नक्षत्रोमिं जो सवा दों पाद्‌ नक्षत्रमें एक 

राशि होती है, नीचे उसको तालिका दी जाती है,-- 

मेषराशि--१ अश्विनी, २ भरणी भोर ३ कृशिका-नक्षल- 
का प्रथम पक पाद्‌ । 

बृषराशि--३ कृष्तिकाके शेष तीन पाद, ४ रोहिणी, 
५ मृगशिराके प्रथम दो पावद । 

भसिथुनराशि--५ सुगशिशके शेष दो पाद, ६ आंर्द्ो, ७५ 
पुमर्य छुके शेष तोन पाद । 
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हख्ता, १४ चित्राका प्रथम पाद । राशि र्िथिर करनी होगी । 
. तुलाराशि--१४ खिलाके शेष दो पाद, १५ स्वाती, १६ पछ, भघ्रम और द्वादश दुःस्थान है। अतः इस 
४ विशालाके प्रथम तोन पाद। _शाशिमें मल्भ्दण करना युक्तिस'गत नहीं। -इसो 


: शुश्थिकराशि--१६ विशाल!फका शेष पांद, १७ अनुराधा, | ह्वाद्श राशिकां छग्य, घन, प्राता, बन्चु, शत्र, कलस, 
* १८ ज्ये्ठो। . . . . - - : . .. | मरण, कर्म, भाय भौर ध्यय नाम पड़ा है। 
परण डा व48 


५-२ 


इसी द्वादश राशिके बोख लग्नराशिस्थ मग्ल लेनेसे 
सिद्धि, धनराशिमें नाना प्रकार सुखभोग, श्रात्राशिमें 
भातृरद्ि, पुलमें पुलव॒द्धि, बन्‍्धुमें बन्चुशृद्धि तथा श्र - 
राशिमें शत्र वुद्धि, कलतमें मध्यम, अष्टममें सुत्यु, नवम- 
में धर्मवद्धि, कर्ममें सब तरहकी सिद्धि, आयमें धनावि 
घद्धि तथा व्ययराशिमें सश्चित धनक्ना क्षप्र हुआ करता 
है। सतप॒व इस प्रकार द्ादश रशिकी विशेषरूपसे विवे- 
थना कर गुरु शिष्यकों मन्त्र देखे । राशियोंके शत्र -मित्र 
भी देखने होंगे। शत्र राशिमें मन्त्रप्रहण करने ले शत्र की 
बुद्धि ओर मित्र होनेसे मित्रता होती हे । 
4९४, [ह07॥58, (07, एशा०९', .00, ४॥॥8०, 
].)70 , 


/009705, 250९५. 


800"79%. #व्ीधाप5,.. ('8]१॥007॥05, 

लेट्रोन, भाइडलर, लासेन आदि पाश्यात्य प्रत्नतर्व- 
विदुगण एकमतसे स्वीकार करते हैं, कि भचक्रके निदिए 
सृगशिरा आदि २७ नक्षत्र ले कर सबसे पहले कालदीय 
या राविल्लोनीय उ्योतिवि दाने श्राकाशमण्डरुफे बॉरह 
बरावर भाग कर १२ राशि और राशिचक्रकी कठपना की 
थी | उनके मतसे प्रीक-उयोतिवि देने सम्भवतः इेखीसन 
३० ०के पहले चाविलोनियेांसे बारह राशिविभाग सीखा 
था। किस्त दुःखका विषय है, कि इन द्वादश राशिके 
ताम और आकृतिचित्र वाविलोनीयगण स प्रह करनेमें 
समर्थ हुए थे तथा ग्रीकगण ही या वे सबके सब उनसे 
प्राप्त हुए थे यां नहीं, उसका कोई रुपष्ट प्रमाण नहीं 
प्रिलता। प्रीक-इतिहास पढ़नेसे पता चलता हैं; कि 
ई६०सन ४६६के पहले तेनेरोसवासी छिओ'ष्ट्राटस्‌ द्वारा 
नक्षत्रमएडइलका बारह विभाग प्रवत्तित द्वोने पर भी 
यथार्थरुपसे ३८० ई०सन पदले यूदोष्ससफे समय तक 
ग्यारह राशि निरूषित हुई थी । कारण उस समय तुला- 
राशिके कुछ अशोर्में घुश्चिकका डक आ पड़ने पर 
उसकी गणना पक्र राशिमें होती थी । यहां तक, कि 
#78(05, [[]0870 प5के समय तक ( १५० ह०सन ) 
थे भूलोकमें पृथक राशि कद कर स्वीकार नहों करत । 
ईसोसन पहलो शताइगइीके प्रारम्भमें (७००॥॥॥७५ और 
५४७४० सबसे पहले इन दोनेंकोीं पृथक पृथक राशिमें 
निरदेश कर गये हैं । 


राभशिषकर 


इस घोर समसख्यामं पड़ कर परिडतवर लेट्रोनने मिस- 

रोय राशियक्रचित्रका ( 200808)] 7९[०7९०७९४६४(०07$ ) 
कि'बदस्तो मूलक प्रायीनत्वथ विलोप करना जाहा। इनके 
मतसे जिस किसी छ्तम्भमें या प्राचीन पुस्तकर्म पृथक_ 
तुलाचिहन ( 89]8706 ) देखे ज्ञात हैं, थे सब किसी 
हालतसे भी ईस्वोसन्‌ १ली शताब्दीके पूथ ब्तों नहीं हो 
सकते । अध्यापक मोक्षमूलरका कहना है, कि मिस्र हो 
या भांरत उस देशका ज्योतिशशास्र प्रत्यक्षरुपसे या 
परोक्षरुपसे प्रीक ज्योतिःशांखके ऋणी हैं । 

यदि प्राच्नीन वापिलोनियेंके लिखे प्रथ अथवा 
अ्टालिका भाविका ध्य॑ंस न होता, तो निःसन्वेद्द ही 
वह समुस्नत प्राय ज्ञातिका ज्योतिवि ज्ञान-विषयक्र 
कीसि स्तम्भ वत्त मान जगतूमें अभिनव आलोक दे 
सकता था। सप्ट्रावोक्ी लेखनोसे ज्ञाना जाता है, कि उस 
देशके धर्मेयाजकगण ज्योतिःशाख्रानुशीलनमें जीबन 
भतिवादित कर गये हैं। चुदोरस_ सिकुलस ने अपने 
इतिहासमें ( 8)॥00॥ 4945007+, ।, 3, ) लिखा है, 
“बावलो नियेने बारह देघतामोी के नाम पर बारह मरासे- 
के नाम तथा बारह पशुभो'के नाम पर एक और क्या 
सकलन किया था।” यह शेषोक्त सम्भवतः राशिका 
बारहवां विभाग या राशिचक्रके वारह चिहनो फो अद्धित 
ज्ञीपाकृति समभो जाती है। 

बाबिलोनियो के भट्टालिकान्गाग्ररुथ शिलाफलकमें 
ज्ञी सब ज्योतिषिक चिह ( 45070॥07)र०४] ॥0776- 
7:5 ) ख्ोदे गपे थे, उसके कितने टुकड़ों में नक्षत्रपु ज्ञके 
विशेष विशेष अंश प्रतिफलित देखे ज्ञाते हैं । बागदादके 
भास-पास किसी ख्थानके भीतरकी मिट्टीसे उपरोक्त खित्र 
सम्बलित जो सब पत्थरके टुकड़ मिले है' उनमेंसे एकमें 
ससर्प-सूर्यममएडल लोदित है। यद चित्र शायद उत्तर- 
गोलाद के 07!7ंपताप$ नक्षग्रपुअका तथा कांलदीय 
राशियक्रके लित्रफडक ( 7!॥/ 9[0076 )का पक अ शा 
मात्र है । 
.. पक एक मरासमें सूर्यदेव जितना पथ ते करते हैं, 
पहले वही अंश. निरुपणार्थ राशिषाक्रका बारह 
भाग कल्पित होता है। पीछे ००८००॥)०४ इस पक एक 
विभागकां २८ भ्रशर्में बिभक्त कर झाल्ट्माकी स्वाभाविक 


राशियफ 


तैनिक गति धारण करता है। प्रथमोक्त विभाग मिख्र- 
बासो, प्रीक भौर एशियाकों अपरापर सभ्य ज्ञातिमालने 
ही प्रहण रिया है तथा शंषोक्त घिधान पारसख्य, अरब, 
हिम्दू और छीनवासी अनुसरण करते हैं।ये २८ अश 
डाम्द्रमाके गेह ( 5:50०7 या 67०0० ) कहलाते है । 
राम्द्रमा एक एक गेहमें सिफ एक दिन रहते हैं । 

१५६८ ई०में फरासीसियो ने जब मिस्र पर छाहाई 
कर दो, उस समय सेनापति दैसे ( 0टाटा8 (९८88४% ) 
ने डेण्डेरा ( प्राणीन 7८7:779 )के बड़ मन्द्रिके कक्ष को 
छत पर बहुतसे भांस्कर-शिव्पडित्र खोदे हुए देखे। 
१, [0॥05 और ५. 0०ए॥2ल्‍ने यद्द चित्र पुलानुपुख् 
रुपसे पर्यालोचना करते करत पांछा फूट ध्यासयुक्त एक 
बसके वीछा समूचे 'नक्षत्र जग्ल्‌ ( (९९४८४ 8।07८ ) 
का पक पूर्ण छित्र देखा। वर्शमान समय हम लोग 
राशिडाक्रमे' तथा प्रहनक्षत्रादिमें जैसी आकृति देखते हैं, 


येसी ही उस शिलाफलफमें ज्ञोीयअग्तुकी आऊकसि प्रति- 


फलित है। दुःलखका धविषय है, कि इस नक्षत्रयक्रका 
चित्र देख कर खगोलमें उस उस नक्षत्र आदिका समा- 
बेश निर्णय करना कठिन हैं। फरासी घेशानिक 
१, 870: इसी फलकगोलसरुथ जार नक्षत्र यथारुथानमें 
सबश्निथेशित है अनुमान कर इसी उाक्रका मौलिकत्य 
अवधारण करनेको अप्रसर होते हैं। थे इसी जॉसठ 
मक्षत्रदो, समीप कितनी मनुष्यपूलि भौर -मिसरीय 
अज्ञात लिपिका समावेश देख कर बड़ उामतकुत हो गये 
ओर उसका विशेषट्व उदृघाटनके लिये बहुत अनुशीछन 
कर सिद्धाग्त किया, कि राशिडाक्रकी जिस राशिके पांस 
थे मध्षत्र हैं उनके नाम [70॥89]800, 477:97८8, &४- 
८प्राप्ड और ?८४०५ हैं। उन्होने गणितके सहारे 
कलकके उक्त चौंसठ तारोंमे' अवस्थागन ओर खगोलके 
इस उस तारो'फो स्थिति सामअख्य कर दिलाया है, 
कि ईस्थोसन ६ठी या ७वी में यह फलक जोदा गया था। 

उपरोक्त ड्टेए्ड रामन्दिरकी छतमें, एसने-नगरके दो 
मन्दिरके खिलानमें, छा दोरस सिकुलसके. प्रन्थमें 
पलिखित भोसिभारिड्यसके स्वर्णयक्रमें तथा 3००॥४८- 
छत )९०६८४ ०४ ४७॥।॥४७ नामक प्रश्थ वणणित मिसरोय 
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#८0९70 १९8 5ठं00९८ ( 7708 ), सामक पत्िका्मी 
प्रकाशित ख्वतन्त्र रूवतन्‍ल फलकविवरणोमें नक्षत्रमण्डलफे 
तथा राशिवकके निर्दिए प्रहतारोंका जो प्रतिक्तति खोद्त 
है वद सब समान नहीं है। इसका कारण यही है, कि 
मिस्नवासी प्राखोन ज्योतिषि दोंने इस परिद्ृश्यमान 
आकाशयक्षके नक्षत्रपुज्में जब जैसो आकृति देखो थी, 
सम्भवतः उस समयमें घेसो प्रतिकृति ही अंकित कर 
रखा था , दो एक ज्ञगह प्रीक-राशिचक्रकी किसी किसी 
राशिका अविकल चित्र दिया गया था। मुर्सों वियाचिनो- 
कथित फलकमें राशिचक्रके बाहर ३६ भागोंमें विभक्त भौर 
पक बंधनी है। इस वन्धनीके बोच ३६ घरोंमें ३६ देवता - 
भोंकी सूत्ति अ'कित देखी जाती है. और प्रत्पेक घर 
भगोलकी १० डिप्रीका माना जा सकता है | 

इन सब भिन्न भिन्न फलकोंका पर्यपेक्षण कर पाश्यात्य 
परणिडतो'ने सिद्धान्त किया है, कि प्राचोन मिस्र-यासी 
और कालदीयगण खगोलम द्वश्यमान प्रसिद्ध नक्षत्रपुअ- 
को प्रतिकृति अपने. अपने उपाध्यदेवताकी प्रतिमूक्ि 
अथवा लिज़मूत्ति या उनमें से ज्ञो मदापुरुष अपने कर्मो'- 
हारा समाजमे' प्रतिष्ठित हो उठे थे, सम्भवत। उनके 
समान भआाक॒ति होने हीसे संगठित करते रहेंगे। किन्तु 
उनके राशिनक्रमे' नक्षत्रपुअकों जो प्रतिफति अकित 
या माम दिये गये हैं थे सूर्याको प्रत्यक्ष गति, कृपिविषयक 
श्रम, अथवा विभिरन ऋतुमे' उत्पर्त द्रष्यके प्रति लक्ष्य 
करके हो बारह राशियों के नाम संकलित हुए थे; ऐसा 
अनुमान किया जाता है। माक्रोवियसने लिखा है, कि 
जिस समय सूर्यदेव दक्षिणायनसे विषुषरेखाकी भोर 
बढ़ते हैं. उस समय जिस नक्षत्रपुश्षके पास ये रहते 
हैं उसकी मकराहृतिसे मकर नाम पड़ा है । 

मेषगण भूमिके या पठातके ऊ' से हउग पर चढ़ सकते 
हैं। सूयदेव बैशालले भाषाद तक प्रणर किरणज्ञाल विस्लार 
करते करते क्रमशः उत्तरमुक्ष उठते हैं। इस ऊद॒ु७ंमें उठने - 
की शक्ति और प्रचण्ड तेजकों लक्ष्य कर मेष भोर पूथ 
नाम तथा वर्षाकी कोमल छितग्घ जलधारा मिथुनके साथ 
तुरुनामें लिखी रहेगी । इस प्रकार ककटगण पश्यात्‌- 
गमनकुशल, सूर्यदेव जब भोर उत्तरायणमें उठ गहों सकते 
तो पुनः दृक्षियायनमें सीखे गिरते हैं डसी जगह उनकी 
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अवस्था ककटको तरह होती है इललिये उक्त नश्षत्रोंके | 


रुथानका नाम ककंटराशि तथा आयनगतिका यह अश 
कक्टक्रान्ति नामसे विख्यात है। भाद्के निदारुण प्रोष्मके 
साथ सिंहके प्रभावकोी तुलना की जा सकती है । कन्याके 
योवनोद्वमकोी तरह शस्यपूर्णा वुन्धरा सांघारणका लक्ष्य 
होती है इसलिये आश्विनकी सूयांगतिको कन्या; काक्तिक- | 


को प्षेत्रजात शस्यादि नाप करनेको सूचना द्ोनेसे उसे 


तुला; अप्रहायणमें सूचोविद्धवत्‌ शीतका प्रांदुर्भाव उद्दोधन 


॥ 





करनेसे उसे वृश्चिक; पोषमें शीतका प्रांखर्य तीरका अग्र- | 


सूची विद्वयकी तरह यसलणादायक्न होनेसे उसे धनु; माधमें 
शीत उद्बमनशील है इसलिये प्रवाहवाही मकर; फाद्गुनमें 


वसम्तागम-जल खुखशीतल होता है इससे कुम्म हो | 


उसका निदर्शन, चैत्र प्रीष्मफी सूचना-वासन्तिक बायु 
सेवनफे लिये विद्वारशोल प्रणयीयुगलका दिहमस्थरुप 
पक सूतरवद्ध मत्स्ययुग्म होता है। प्रकतिका मास और | 
ऋतुका शञापक इन सव पाथिव निदर्शनके अनुकरण पर 
हो द्ादूश राशिचित्र प्रतिपादित हो सकता है, ऐसा 
विश्वास है । 
फरासोपरिडत ४, )0]0)5 प्रिस्नवासीको राशियक्रल्य 
नक्षत्रपुअका सर्वाप्रथम उद्धांवक अनुमान कर गणना 
हारा स्थिर करते हैं, कि इलाजनन्‍्मसे पन्द्रद हआर वर्श 
पहले राशियक्र भांविष्कृत हुआ था | पोछे थे अपना वह | 
श्रम निराकरण कर कहते हैं, कि ईेस्वीसन चार हजार 
पहले बह अम्ततः पक्षमें निष्पादित हुआ था । । 
पाश्चाश्य मनीषिमश्ड लीके अपनी अपनी गवेषणा हारा 
राशियक्रका उद्भावन काल विभिन्न समयमें निरूपित करने 
पर भी वह समीच्षीत और सर्वायादि-सम्मत नही 
समभा ज्ञाता। ऐतिहासिक 
जातिका राशियक्र साधारणतः ईसाजन्मसे ६३७०से 8०० 





। 


तरवसममुद्ध त प्रीक- 


राशिचक 


प्रकार सिद्धाम्तमें उपनीत हुए थे | ये नक्षल्तस्य पहलेसे 
ज्ञानते थे क्‍या नहीं ? अथवा उन्होंने बदेशिकसे भ्रदण 
किया है, इस विषयमें मीमांसा करनेके लिये हमने ऋ ग्येद- 
संहितासे कुछ मम्त्र उद्धू त किया। 

ऋफसंहिताके ( १०/८५।१३ ) मन्‍्त्रमें अज्ञु नी ( दो 
फब्गुनोनक्षत्र) और अधघा (मघा) नक्षत्रका तथा उश्तके 
प्रसंगमें खन्‍्द्र भर सू्ंकों ऋत्वात्मकगतिका उब्लेख है। 
अन्यत बारह परिधि, एक उाक़ और तीन नाभि तथा 
यह उाक्र तीन सी साठ संख्यक चलाचल भरविशिष्ठ 
( क्रुक (१६४४८ ) देख कर घह मास, वर्ष, प्रोष्म, वर्षा 
और द्ेमन्त नामक प्रधान तोन ऋत तथा बे६० विन 
समका ज्ञासा हैं। यास्‍्कने उसे अयन कह कर प्रति- 
पन्न किया है। (८ निरक्त ७२४) ऋमग्षेदमे'. देवयान 
( श्रूक १७२७७ ) ओर पितृयाण ( भृक १०२७ ) शब्दका 
प्रयोग देखा जाता है। इस ठेवयाम और पितृपाणसे 
देवलोक था पित॒लोकगमनके पथकरमें ही समभका ज्ञाता 
है। बृहदारण्यकमें ( ६:२।१५ ) और छान्‍्दोग्यउपनिषद्‌ें 
(४॥१५।५) देवलो क शब्दका अर्थ इस प्रकार लिखा है,-- 
ज्ञो छः मास सूर्य उत्तरमे' प्रकाश देते हैं घही दिन, मर- 
लोकके देवलोकमे' जानेका वही प्रशस्त समय है, सूर्य जो 
छः मांस द्क्षिणमे' रहते हैं वह धूममय रात्रि है। खुतरां 
वह देव्ताके विपरीत है। वाजसनेय संहितामे' 
( १६४७ ) अग्निने. मरलोकफ्रे दो पथ भमिदरंशा 
किए हैं | ऋक १०१८।१ मतर्में पितुयाण अर्थात्‌ यमराज- 
का पथ देवयानके विपरोत तथा ऋक_१०।६८।११ माल- 
में अग्निने ऋतु द्वारा देववान समाथा। ऋकओ_ 
( ११२३७ ) ओर (१।१६४।४७ ४८) क्ृष्णवर्ण या गाढ़ 
भश्थकारमय और शुक्ल या ज्योतिर्मय दिमका तथा ऋक _ 
६६१ मग्लमें सूयंका दृक्षिणापथावकनमें कृष्णयर्ण विन 


तकके बीच संकलित छुआ है। किन्तु प्रत्येक राशिगत ' या रातिका विशेषत्थ उलिलित होनेसे बह रुपष्ठतः 
-नक्षत्रोंका नामकरण तथा उसका चित्र सम्पांदन यथार्यरूप-' साधारण दिया और रातिसे पृथक_ समभा ज्ञाता है। 
से कब भौर किस जञातिके द्वारा निष्पादितहुआ था यह छः मद्दोने देवताओोंकी रालि है । जिस प्रकार शांतमें 
उसका कोई ठीक विचरण नहीं मिलता | . कोई यज्ञ भनुष्ठित नहीं होता, उसो प्रकार देवताओंका 

अभी देखा ज्ञाय, भारतोय आर्य ऋषि सूर्यकी गति, .. रातमें भी उनके उद श्यसे कोई यश उत्सृष्ट करना उचित 
आस, वर्ष आदि निर्णय करनेफे लिये राशि और उसके | नहीं। ( ऋक ६।५०।१ ) अतप॒यथ यह छः मांसव्यापी 


भन्तर्गत नक्षत्र आदिफे ससवस्धमें भालोखना कर किस | देवयान या पितृयाण जो उत्तरायण और ध्क्षिणायनक्ते 


राशियक 


समान वर्षकां पण्मास-विभाग-मात्र हे, इसमें कोई 
सम्वेद नही । उत्तरायण जो देखघलोकमें गमनका प्रशरू! 
समय है, वद महाभारतमें महातेज्ञा भीष्मदिषके सत्यु- 
प्रसड़में उक्त हुआ है। ऋग्वेदके १२५७८ मम्लमें बारह | 
मासविभाग और १।२४।८ मन्लमें बदण द्वारा सूर्यका 
गतिपथ निर्माणका उल्लेख तथां १८६।४, ११-१२ मग्त्रमें 
सत्यात्मक भाद्त्यका द्वाद्श अरविशिष्ट चक्र सूर्यके 
खारों मोर वार बार प्रमण करता है ओर कवाचित्‌ ल्‍ 
झराप्रर्त नही होता। हे अग्नि | इस स्क्रमें पुत्ररुप | 
सात सौ बोस मिथुन वास करते है। पश्चयाद भोर 
ढ्ादश आकृतिविशिष्ट आदित्य जब चलोकफे उत्कृष्ट 
अद्ध में रहते हैं, तब कोई कोई उन्हें पुरोषी कहत हैं 
ओर जब थे दूसरे अद्ध में अवस्थित रदत हैं, तब कोई 
कोई छः भरघिशिष्ठ सपतवक्रयुक्त ( रथों ) धोतमान्‌ या | 
आदित्यकोी अपित बतलात हैं । 
उपरोक्त विषय तथा ऋग्यवेदकफे १।४१।४७, १।११०।३, 
५॥४५॥७ ८, १०८५११ राशियचक अथनवृत्त, विधुवयृत्त, 
ऋ्रान्तिपात तथा घिचुपदो या विचुत्र दो सक्रान्तिकी , 
झालोचना करनेसे कोन नही' फहेगा, कि ऋग्वेदीययुगके 
आर ऋषि द्वादूश राशिसे जामकार थे ; किन्तु थे मेषादि 
नाम कठपना न कर शायद नक्षत्रादिका सूद्मतम विभाग | 
ले कर सूयके राशिस'क्रमणकी गणना करत थे। 
प्राह्मण और उपनिषद्युगमें इस प्रकार नक्षत्र देख 
कर राशिस' क्रमणकी ध्यवरुधा चली थी | इसलिये मुक्त- 
कशटठसे कहा जा सकता है, कि ऋग्वेद्फके पहले होसे 
ऋषि लोग राशिस'क्रमण तथा उश्तरायण ओर दक्षिणा- 
यनके बारेमें सम्यक् रूपसे जानकार थे । 
वर्शमान समयमें गप्न द्वोरा लिथर हुआ है; कि 
ऋग्वेदीय युगके सुगशिरा नक्षत्रका आविष्कारकाल 
४०००-२५०० ख ०पू० तथा ६०००-४००० स्तर, ०पू० है । 
अतः बोध होता है, कि आायऋषि लोग इसी समय कभी 
राशिचऋ्रतस्व जनसाधारणमें प्रगट कर गये हैं । 
ऋग्वेद देखो । 
संहिता मौर प्राह्मण-युग अतिक्रमण कर हम लोग 
काध्य और सलयुगमें भा कर उपस्थित हों। मदर्णि 


बाल्मोकिके रखे रामायण के बाढकाएडके अठारद भध्यायमे 


९०, द75, 442 


४६ 


भोरामचन्द्रके जस्मतिथि-प्रसहुमें लिखा है, 'उनके अन्म- 
कालमें रधि मेषराशिमें, मड़ुल मकरराशिमें, शनि तुला 
राशिमे तथा शुक्र मीनराशिमे' थे।' इससे जाना जाता 
है, कि रामायण -प्रणयकालमे' ज्योतिषि दा और मंषादि 
राशि तबके ऋषि लोग भच्छी तरह जानते थे । 
रामायण देखो । 
बोधायनकट्पसलमे' मीन, मेष, वृष आदि राशिका 
उलख है। सायणाचार्यने अपने भाष्यमे' लिखा है,-- 
"अथात ऋतूनामेव मोमांसा | बसश्त ब्राह्मणों 5ग्तिनाद- 
घीत प्रोष्मे राजन्यः शरदि थैश्यों वर्षासु रथकार इति। 
भापस्तग्वस्तु हेमन्‍त वा शरदि घेश्यए्य शिशिरः सार्च- 
वर्णिक इत्याह ।!  ( ५।३॥१८-२० ) अथों खलु यदैवेन' 
भ्रद्धोपनमेद्थाद्धीत सेवारुयद्धि रिति । अत वसभ्तादय' 
सौराश्चान्द्राए्येति द्विया भवम्ति । मेषबृषभी सौरो 
बससतः | मीनमेषो वा।  मेषादि राशिहयभानुभोगात्‌ 
घट चत वः ण्युः शिशिरों वसम्त इति यच्नात्‌। अल 
यावत्‌ आदित्ये मोनमेषयोस्तिष्ठति तांचतकालो वसम्तः। 
पवथ' बृषभाविदवन्द्द षु क्रमादुप्रीष्मवर्षाशरद्ध मस्तशिशिरः ।* 
भारतोय ज्योतिषि दोमेसे हम पहले आय भरटकों हो 
द्वादश राशिका उदलेक्ष करत देखत हैं। परादहमिहिरने 
बौद्धज्योतिषी सत्य भवृग्त भौर वाद्रायणंका उल्लेज़ 
किया है। इसलिये थे दोगों हो उनके पृायतों थे। 
ज्योतिविदाभरणमे' इस सत्य भौर बाद्रायणकों राजा 
विक्रमादित्यका सम्रसामविक्र बताया है। वराहमिहिर- 
रखित पृहज्ञातकटीकार्मं उस्पलने सत्यका बचन उद्ध त 
किया है। उसमें राशिका खित्र इस प्रकार दिया है-- 
"मेबोबूषभो धीणागदाधर मिथ्ुनमम्मसि कुछीोरः | 
सिंह शेले कन्या नोकास्था दीपशल्यकरा ॥ १ 
पुरुषस्तुक्ञाघरो इश्चिकोषथ घनन्‍्वी नरो हयान्त्याद।। 
मफरोद मृग पूर्व कुम्मी पुरुषभ्च मीनमत्स्यो |” २ 
धबाद्रायणने बप्रह्यके शरोरके साथ द्वादइश , राशिका 
इस प्रकार मिलान किया है-- 
“मेष; शिरोषय बदन॑ बृषभो विधातु। 
बक्नो भवेन्द्रभिधुनं दृदयं कुक्षीर! । 
सिहस्तथोदरमथों युति; कटिश्च 
बल्तिल्तुक्षाभद्ध गेइनमध्ठम। स्पात्‌ ॥ 


प्६< शाक्षिषकर 


धन्वी चास्योब्युगं मकरो जातुद्दय॑ भवति। 
जह्ुद्वितय॑ कुम्म: पादो मत्स्यद्रय' चेति॥” २ 
खाद्रायणके श्छोकमें मेष ब्रह्मका मुखस्वरूप वरणित 
देख तथा मेषराशिमें वर्षारम्भ जान कर अध्यापक मोक्ष- 
मूलशने लेसनका पदानुसरण करते हुए बाथिलन या 
प्रीक-सकाशमें भारतीय राशिचक्रशिक्षाके सम्बस्धमें जो 
सिद्धाग्त किया, स्वगींय पं” बालगड़ाघधर तिलक उसे 
डल स कर लिख गये हैं, कि तय चित्राको वरन प्रज्ञा- 
पतिका शिर मान सकते हैं। कारण तैत्तिरोयसंहितामें 
खित्रा-पूर्णिमा में वर्ण आरम्भ होनेका प्रमाण है। % उनका 
कहना है, कि प्रचोनकालमें इस तरह विभिन्न उपायसे 
पशिकाकी गणन चलती थी। अध्यापक मोक्षमूलर ' 
जो मेष दिखा कर प्रीकज्योतिवि र्धाक्ा अनुकरण साध्यस्त 
करेगे, वह किसी प्रकार समीयोन-सा प्रतीत नहीं 
होता । 
उसके बाद ययनेश्वर झौर गर्गकों राशि तथा सपाद 
वो नक्षत्रमें उसका विभाग करने देखा ज्ञाता है । 
( रघुनन्दन ज्योतिस्तत्त्व ) 
बराहमिहिरने स्वयं इस प्रकार राशिविभागका निदे श 
किया । द 
'प्त्स्योी घटी दृमिथुनं सगद सबीण' 
खापी नरोष्भ्वजघनी मकरो मृगाल्यः | 
तोक्षी सशस्यदइना खवगा च कन्या 
शंषा;। स्वनामसह॒शा; स्पचराश्च सर्व॥” ५ | 
किश्तु उन्होंने युदल्ञातकका अन्य एक जगह राशि- 
चक्रके सम्बन्धमें निम्नोक्त एलोक लिखां है,--- 
/क्रियतावरिजितुमक॒क्षी रलेयपार्थजुककोर्पाख्या। | 





तीक्तिक भाकोकैरों हद्रोगश्चान्त्यम' चेत्थम्‌॥” ८ 
इस वथनमें ढ्ादश राशिका उदलेख करने तथा इन | 
सब शब्दोंके साथ प्रीकराशियोंकरां शाबसम्वन्ध रहनेसे | 
पाश्यात्य परिइत लोग कहा करते हैं, कि भारतीय ' 
ज्योतिविदोंने रशियक्रका घिबय यथन भथवा वाधिलों- 
नियोंसे लिया है। किग्तु अब हम लोग ज़गतका आदि 
प्रगथ ऋग्येदसं दितामें हांदूशा राशिक विभाग तथा रामा- 
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यणमें ओर वौधायनकव्पसूलमें उनके मेषादि नाम पाति 
हैं, तब हमलोग किस तरह मान सकते हैं, कि यह 
हमारी मोलिक घस्तु नहीं हे? तथ पकमाल स्वीकार 
किया जा सकता है, कि जब सारतके इत्तर पश्चिम प्राग्त- 
में यवन-प्रभाव विस्तुत था, तब यवनपद्द॒लित आरय॑ंगण 
यावनिकभाषामें अभ्यस्त हुए थे, उस समय उज्योतिथविय्ाके 
उन्नतिपरायण राज़्ार्भोके उत्साहसे सथा अनसाधारणके 
बोधगम्य करनेके उद्द शसे ज्योतिवितु परिडलगण उस 
समयके प्रदालित प्रा यावनिक शब्द ज्योतिषिक परि- 
भाषारुपमें संस्कृतशास््रमें प्रम्थन कर राजभक्तिका परि- 
चय दिया करेगे | 

१७७२ ६०की ?]050/0॥८8] [7879000079 मामक 
पत्रिकामें छातुष्कोणाकृति राशिचक्राड़त पक्र शिला: 
लेखका उल्लेख है। वह दाक्षिणात्यके मदुरा राज्पान्तर्गत 
घेदापट्ट/ नगरकी एक पगोड़ा छतके नोचे गड्डा हुआ 
था। उसके मिथुनके घरमें दोनों हाथमें ढांलधारी 
पुमूलि, कन्याके घर बैठी हुई नंगी रमणीमूर्शि, मकर- 
स्यानमें एक मेष और मत्स्यमृक्ति , थे दोनों एक साथ 
अवश्थित हैं, सही पर वर्रामान राश्चिक्रक्नी निदि ष्. 
मूलि की तरह पकदेही नही' हैं। वृश्छिक रुथानमैं जो 
मूत्ति दी गई है उसे निर्णय फरना कठिन और दुर्दाभ है। 
कुम्भमें सिफ एक कलसो तथा मीनमें केबल पृश्र भत्एव 
झिल्रित है । प्रत्नतस्वविदोंने इस प्रसिद फलकको मकर 
राशिकी मेष ओर मत्स्यमूसि परस्पर स्वतन्त देख कर. 
उसकी प्राचोनताका सिद्धान्त किया है। 

सर बिलियम ज्ञोन्सने 458८0 २९८३९०४८८७ भाप 

पत्िकराके दूसरे भागमें ज्योतिषि द्‌ श्रीपतिबणित प्राल्ोग 
राशिचक्रका घिवरण लिपिवद्ध किया है। उनके चिल्र- 
फलकरमें मेष, घूष, कर्षाट, सिंह ओर वृश्चिक राशिं उसी 
जीवमूसिमें अंकित है। मिथुन गदाधारों पु'मूशि 
ओर बाणावादिनी ख्रीमूत्ति , कन्या नौकारोहों रमणी- 
मूत्ति, उसके पक हाथमें प्रदीप ओर दूसरे दाथरम धान्य- 
शीर्ष है। तुलामें तुलांदण्डधारी पक्र मनुष्य है। वह 
उसके पक पात्रमें भार दे कर तोल ठीक करता है | धनु 
एक तीरन्दाजकों सूरि है। उसके दोनों पैर घोड़ के 
खुरके समाय है। मकरमें सुगमूरि है। कुम्ममें एक 


राशिबय--राशिभाग ५५७ 


व्यक्ति कंधे पर जलका घड़ा रख कर उसका जल गिराता 
हुमा जाता है। मीनराशिमें पक्र मरहयकों पू छमे' प% 


दूसरा मत्ख्य है। भ्रीपतिने राशिचक्रकों बारद भागोंमें 
और प्रत्येक भागको ३०" अ'शममें बांदा है। पीछे उस . 
२७ भाग कर चन्द्रका गेह स्थिर कर 


खक्रका फिर 
लिया है। 

मिस्र, प्रीक,-बाविकोनोय अथवा भाश्तीय आर्ण- 
फ्र्षियोंके थे विभिन्न प्रकारके राशियक्रढित्रर पर्या- 
लोखना करनेसे रुपए प्रतीयमान होता है, कि प्राश्ीम 
उ्योतिविदुगण अपने अपने अध्यवसायसे तथा परण्परमें' 
. -तग्लभावसे जिस जिस रांशिगत नक्षत्की जैसी 
आफहृति भाविष्छुत करनेमे समर्थ हुए थे, वद्दी व॑ अपने 
अपने प्र'धोमे' पृथक पृथक रुपसे लिपिवद्ध कर गये हैं। 
प्रीक रोशिठाक्रके पहलेस मेषराशि तथा भारतीय घट्सर- 
गणना पहले मंपराशिसे आरदबंध देख उतने कप्ती भो 
प्रीकका अनुकरण मान नहों सकते। कारण प्राछ्योन 
पेदिक युगमे' देशभेद और ऋतुमेद्से वत्सरगणनाका 
स्वतम्ल नियम था, उसी पर उक्त हुआ | 

सोर जगत्‌ शब्दमें विस्तृत विवरण देखो । 

राशित्रय ( सं० को० ) तोन राशिकी गुणांत्मक अकसंज्ा- 
विशेष | गे रासिक देखो | 
राशिनामन्‌ ( सं० क्ी० ) नामकरणके समय राशिके अज्ु- 
सार जो नाम हांता है उसे राशिनाम कहते हैं। यह 
राशिनाम शतपद्चक्रानुसार होता है। राशिनाम द्वारा 
नक्षत्र तथा उसके किसो पांदमें असम भौर किसी प्रहको 
दशा जानी जाती ह । कदते हैं, कि राशिनाम सबोंके 
भागे करना उ।चत नहीं, सपरोफे राशिनाम और उपनाम 
रहते हैं। धम कर्मादि कार्यमें सिफ राशिनाम व्यवह्वत 
दोता दे, साधारणतः उपनाम द्वोसे दूसरा कांप झादि 
होता है । शायद राशिनाम समभनेसे यदि मारणादि 
करे, इसलिये उसे छिपानेका नियम प्रचलित है। ज्योतिः- 
शास्रके मतसे इस नाम्करणकी प्रणाली इस प्रकार 
निविए हुए है । 

सबा दो पाद्‌ नक्षतलसे एक पक राशि दोतो हे, एक 
एक मक्षल खार परदोर्मे विभक्त. है, नझ्त्मान स्यूताथिक 
६० दएडमें. होता ६ | इसका जार भाग करनेसे १५ इएड- 


चै 


में एक एक पाद होता है । नक्षजके इस पादके अनुसार 
राशिनामका आदि अक्षर होता है । 


भ इ उ ए छत्तिका, अर्थात्‌ कृशिकानश्षत्रयुक्त मेष- 
राशिमें तथा कृत्तिकानक्षत्रके किस पादमें ज्स्म हुआ 
है वह पहले ही एिथर करना होता है। प्रथम पादमें जभ्म 


. होने पर अभकारादि, द्वितीयपादमें इकारादि, शृतीयपादमें 


उकारादि तथा चतुर्थपादमें एक्रारादि नाम होगा। इस 
तरह अन्यान्य नक्षत्रके सम्बन्धमें जानना होगा । 


ओो व यो रोहिणी । थे वो क की सुगशिरा | कु घ 
डइः छ आद्रा | के को ह हि पुनर्गलु । हु हे हो ह पुष्पा । 
डि डु डेडो अश्लेषा। ममिमुमेमघा। मोटडिदु 
पूर्ठफल्गुनी । टेटो प पिउत्तरफब्गुनो। पुष णढ 
हस्ता। वपोररि चित्रा।रुूरेरोत सखातो। तिलु 
तेती विशाखा। ननिनुने अनुराधा। नोपष षिषु 
उथेष्ठा | ये यो भ भि मूला। भूधफ ढ़ पृ्रषाढ़ा।भे 
भो ज जि उत्तराषाढ़ा | जु जे जो ख अभिज्ित्‌ | खि खु 
जे खो भ्रवणा।गगि गुगे धनिष्ठा । गो श शि शु शत- 
भिषा | शे शो द दि पूर्ठभाद्पद्‌ । दुथभभञ्न उक्तर- 


भाद्पद्‌ । दे दो च लि रेवती । चु चे या लू भश्वितो। 
लि ल ले ले भरणी । 


इस प्रकार नक्षत्रफे पदानुसार नाम होता है । 


इसके अलावा निम्नाक्त प्रक्ारस भी राशिनाम लिथर 
किया ज्ञाता है। यथ(-- 


भल प्य | उ व वूष । क छ मिथुन । ड ह ककर | 
मठ सिह । पथ क्या । रत तुला ।न धघ घिछा। 
थ भ धनु | थ ष मकर। गश कुम्स | द्‌ थ मीन । 

यह रुथूल होता, इस नामसे सिफ राशि ज्ञाभो 
ज्ञाती हैं, नक्षत्का बोध नहीं दवाता। किम्त शतपद्‌ 
चक्रानुसार राशिनाम रखनेसे राशि, नक्षत्र तथा नक्षल- 
का किस पादमें जश्म हुआ यह जाना जाता है। 


राशिप ( सं० पु०) किसो राशिका स्वामी या -अधिपति 


देवंता | 


राशिब्यवद्ार ( सं० पु० ) राशेम्यावहार।। शल्पराशिपरि- 


माण:शापक अंक । जिस भकसे शस्यराशिका परि- 
माण जागा जाता है उसीको राशिव्यवद्वार कहते है | 


राशिभाग ( सं॑० पु० ) किसी राशिका भाग थां अंश, 
स््श। 


शैधप 


राशिभागाउुबन्ध (सं० पु०) भर्ग्नशशकां संकलन या 
जोष्ट । 
राशिभागापवाह (सं० पु० ) भग्नांशका ब्यकलन या 
बाकी निकालना | 
राशिभोग ( स'० पु० ) १ किसी प्रदका किसी राशिमे' 
कुछ समय तक रहना । २ उतना समप जितना किसी 
प्रहीकी किसी राशिमे' रहनेमे' लगता है । 
विरोष विवरण राशि शब्दमें देखो । 

राशिव्य ( सं० लि० ) राशों तिष्ठतीति रथा-क। राशिमें 
'अवस्थित । 

राशी ( सं० ख्री० ) राशि देखो । 

राशी ( अ० थि० ) रिशवत खानेवाला, घूसखोर | 
राशीकरण (सं० क्लो०) ख्तृुपीकरण, जमा करमा । 
राशीकृत (स' ०» लि० ) पुञ्जोकृत, इकट्टा किया हुआ | 
राष्ट (फा०पु०) फारसी संगीतमें १२ मुकामोंमे'से 
पक | 

राष्ट्र (सं० पु० क्लो० ) राजते इति राज़ ( सब्ब धातुभ्य; 
ध्टून | उय ४१५८ ) इति घन खश् ति प:। १ राज़ | 
२ देश, मुदक। ३ प्रज्ञा। ४ वह बाधाजो सम्पूर्ण 
देशमे' उपस्थित हो, (ति । ५ पुराणानुसार पुरुरवाके 
बंशश काशीके पुत्रका नाम। ( भागवत ६१७४ ) 
६ यह लोक समुदाय जो एक ही देशमे' बसता हो या ज्ञो 
पक ही राज्य या शासनमे' रहता हुआ पकतावद्ध हो, 
पक या सम भाषा-भाथी जनसमूह । 

राष्ट्रक ( सं० लि० ) १ राष्ट्र-सस्वन्धी, राष्ट्रका | ( पु० ) 
२राज्य। ३वदेश। 

राष्ट्रकषण ( स॒ ० क्ली० ) राजा या शासकक्ा प्रज्ञा पर 
अत्याजार करना । 

राष्ट्रकाम ( सं० लि० ) राज पानेकी इच्छा करनेवाला, 
राज्यासिलापो | 

शधूकूट--स्वताप्रप्सिद्ध दाक्षिणात्यका क्षज्ियराज्वंश | 
वक्त माल समयमें इस बंशके राजपूत-राजगण राढोर 
भामसे परिजित हैं। प्राथोन गुफाके लेज भौर शिला- 


| 


| 
। 


। 
|| 
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खेलसे मालूम होता है, कि भोज और रहो या राधुक- 
_राजपंश दाक्षिणात्यमें राज्य करता था। इन रही 
राजाओोंने किसो समय विशेष प्रायान्य प्राप्त कर दाशि- 


राशिभागानुबन्ध--र/ष्टकूट 


णाट्यके उसर विभागमें महाप्रभावशाली सुविस्तृत 
मद्दाराष राज्य स्थापित किया था। थे अपनेको बड़ 


गौरवके साथ मद्दारद्टी कहते थे । उन्ही के घंशभर पीछे 
मराठा नामसे प्रसिद्ध हुए । 

बादमें दृक्षिणमराठ राज्यमें रह्टी वा रद्द तामके 
भौर भी दो एक सामन्तराजका उल्लख मिलता है। इस 
रद्ठी जातिके कुछ वंश प्रकश्रेणीवद्ध हो कर सम्भवतः 
तदर्थपरिचायक 'कूट' शब्दके अपश्र शर्में रद्रकूड नामसे 
प्रसिद्ध हुप। बादमें यह देशी भाषा 'राठोर' और 
संरुकृतमें राष्ट्रकूट नामसे भभिद्वदित बुभा। अथवा 
प्राचीन रइनज्नातिकी किसी पक्र शाज्षाने दाक्षिणात्य भू 
भागमें फैल कर कालास्तरमें राषुकूट भामसे प्रसिद्धि पाई 
होगी; कारण अभ्ध्रभृत्य और शक-क्षत्रयोंका प्रभाव हास 
होने पर ये रट्ल्‍रवंशीय सरदारगण भआमीरजातिके खा 
घीनता-स्थापनमे' समर्थ हुए थे। जेबुर और मिरजके 
शिलालेश्नले मालूम होता है, कि चालुक्यवंशके प्रति- 
छाता जयखिदने राष्ट्रकूरयंशी राजा नरसिहके पुत्र इन्द्- 
को पराजित करके दराक्षिणात्यमे' आधिपटय विस्तार 
किया था। इस चालुक्पवंशने इंसाक्री ६ठी शताब्दोके 
प्रारम्भमें प्राधान्य प्राप्त किया था, इसलिए ईसाकी 
तीसरो शताब्दीके भग्तसे ले कर ६ठी शताब्दीके प्रारम्भ 
तक राष्ट्रकूटयंशका प्रभावकाल ऐसा भनुमान किया 
ज्ञाता है । 

वरशंमानमें आविष्कृत शिलालेलों भौर ताम्नलेक्षोंकी 
भालोचना द्वारा इस राष्ट्रकूटव श का जो इतिदास संक- 
लित हुआ है, उसे देखनेसे साफ मालूम होता है, कि 
बहुत प्राचोन समयसे इस राजव शने द्क्षिण-भारतमे' 
प्रतिष्ठा पाई थी । खरे-पाटन, भांगछी, मवसारी भौर 
वर्धाके शिलालेश्वले मालूम होता है, कि राष्ट्रकूटगण 
यदुब शी भोर यवृुकुलोत्तम सात्यकीके घूलय शजअ हैं। 
इस व शमें रइ लामके पक राज़ा हुए थे। उनके पुल 
राष्ट्रकूटसे ही इस य शका नाम राष्ट्रकूट पड़ा है। शिला- 
लेलके कहे हुए पौराणिक माम बिलकुर काल्यथिक 
मालूम होते हैं । इससे तो इतिदासप्रसिद्ध मद्दाराष्ट्र-राज्य- 
की प्रतिष्ठा करमेबालो रइ नामक विशाल क्षलिय अातिके 
ढछिए राष्ट्रकूट माम प्रहण ही अधिक समस्मयपर पांत्दूम 


राज्ट्कूट 


और 


होता है। कारण मौर्यराज अशोकके समयमे भी महा- , लेखमें दश्तिवुर्गको सत्युके बाद सिर्फ कृप्णराजके सिंदा- 


राष्ट्ररास्यमें इस वशकी प्रतिपश्ि थी । राष्ट्रकूटगण 
यथार्थामें इस देशके राजा थे। थे कभी कभी सांत- 
वाहन और चालुक्यव शीय नरपतियों द्वारा बिपयस्त दो 
कर उनको वश्यता स्वीकार करनेकों बाध्य हुए थे, 
किम्त, बिलकुल शक्तिद्वीन नहीं हुए थे । 
शिलालेखमें ऐतिहासिक घटनासे सम्वस्ध रखने- 
पाले जो राष्ट्रकूट राजाओ' के नाम मिलते है, उनमे 
श्म गोवित्व ही सर्वश्रेष्ठ थे। इलोराके दृशावतार गुहा- 
मबग्द्रिके शि लालेखसे मालुम होता है, कि उनके पितांका 
नाम इन्द्रराआ और पितामहका नाम दनग्तिवर्मा था| 
रविकीसि ऐहोलफके शिलालेखमें लिखा है, कि राजा श्म 
गोविय्य्ने खालुक्यराज श्य पुलकेशीके राज्य पर चढ़ाई 
की थी और पीछे उनके साथ मित्रता द्वो गई थी । उनफे 
पुत्र कर्षने ब्राह्मणों के द्वारा अनेक थेद्क यज्ञोंका अनु- 
शान किया था। उनकी मुत्युके बाद उनके पुत्र शय इस्द्र- 
राज सिद्ासन पर बेठे । 
इन्त्रराजने चालुक्यराजकी कम्यासे विवाद किया था 
भौर इस तरह दोनो में सद्भाव रुथापन हुआ था। उनके 


पुत्र विजयी दन्तिदुगने मुद्दी भर सेना ले कर काशी, फेरल, 


खोल, पाण्ड्य तथा वज्जट और भार्यावत्त के अधिपति 
श्रोदर्ण आाविकोीं पराजित करनेवाले कर्णाटक सेना- 
दलकेा पराजित किया था । कणोरक सेनाके 


पराभवसे चालुक्यव शके शेष स्वाधीन राजा श्य कीसि- 


वर्मा (बल्ठभ)-का गर्ड चूर करके राजा दल्तिदुर्गने समप्र 
दृक्षिण-भाश्तमें एकाधिपत्य स्थापन किया था | उन्दी ने 
उज्लयिनों नगरमें बहुत-सा सुवर्ण और अवाहरात दान 
किया था । केल्हापुर जिलेक शमनगढ़ नगरमें प्राप्त उनके 
एक शिलालेखमें उनका राज्यकाल ६५३७५ शकाब्व लिखा 
हुआ है । 

राज दश्तिदुग के अपुत्रक अपस्थामें मत्यु होने पर 
उनके था छकृष्णराज़ राजा हुप्र॥। बड़ोदामे प्राप्त एक 
ताप्नलेखमें उल्लेख है, कि हृष्णराजने अपने घंशके किसी 
' शाज्ञाका डच्छेद किया था, इससे बहुतोंका अनुमान है 
कि समब्भवतः अपने भतीज्ञे दन्तिदुर्गको मार कर ही थे 
खिंदासन पर येठे थे । परस्तु काबो ओर नवसारोके 
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सन प्राप्तिको वात लिखी है। वंशगौरववद्ध क मह्ाप्रभाव- 
शाली महाराज दम्तिदुगका राज्यश्रष्ट किया जागा या 
मारा जाना ठोक नहीं मालूम होता | जहां तक सम्भव 
है, यह हो सकता है कि द्म्तिदुग के पुत्र अथवां उस 
चंशके दूसरे किसी उत्तराधिकारीकी हरा कर कृष्णराजने 
सिदासन अधिकार किया होगा। खरडाफे लेखमें 
वृन्तिदुग को जो अपुलक लिखा गया है, बह विश्वास- 
योग्य नही । कारण वह लेख दो सौ वर्ष पीछेका खुदा 
हुआ है । 

कृष्णराजने शुभतुड़ और अकालवर्ष उपाधिसे विभू: 
बित हो कर द्ग्तिदुग के पदानुसरण पर राज्य शासन 
किया था। उन्होंने चाल॒क्योंकों सम्पूर्णरुपसे वशी- 
भूत करके तथा राहुप्व नामक एक प्रवल पराक्रानत नर- 
पतिको पराजित कर राष्ट्रकूटोंके गौरवकी बढ़ाया था। 
ये राहप्प किस देशके राजा थ , कुछ मालूम नहीं हो 
सकता | राजा कृष्णराज़ने अनेक अथधष्यय करके 
इलापुर ( इलोरा )-में पंत कटां कर कैडास परत और 
इस पर शिव-म्रन्द्रि निर्माण कराया था | इन्होंने ६७५से 
७०५ शकाब्द्‌ तक राज्य किया था । 


तद्नन्तर उसके पुत्र श्य गोपिन्द्राज सिदासन पर 
बेठे थे। राना गोविन्द पेश्वयमदर्मे मत्त हो कर विशेष 
रूपसे इन्द्रिय सुखमें मग्न हो गये और उस समय उनके 
छोटे भाई भ्रव निरुपम राजकार्यकी देखभाल करते रहे । 
इन्होंने बादमें फोशलसे भाईसे राज्य छीन लिया। राजा 
गोविन्दने बादम पाश्डंचतों सामस्त राजाओोंकी सह्ायतासे 
भवके विरुद्ध अख्रधारण किया, परन्तु युद्धमें थे परा- 
जित हो गये । उसके बांद भ्रव निरुपमने ही राधुकूट 
सिद्ासन पर बैठ कर राज्य किया था। 


जिनसेन-ढ्वारा ७०५ शकमें विरखित 'जैन-हरियंश'- 
के अन्तमें लिखा हे, दाक्षिणात्य भूसागमें कृष्णपुल्न भो- 
पद्धम नामके पक राजा राज्य करते थे। कबोर और 
वैठानमें प्राप्त प्रशख्तिसे मालूम दोता है कि राजा कृष्वाके 
पुल श्य गेविस्द्का अपर नाम वल्कम ओर ध्रुवका 
अपर भाम कलिबत्कस था। इसलिए उक्त शक-संबधूर | 


७० 


श्य गाविन्दको सिंहासन पर बैठा मान लेनेमें कोई 

आपकति नहीं । 
राज भ्रूय एक विख्यात योद्धा थे । निरुपम, कलिं- 
यलल्‍लभ ओर धाराव्श ये उनके विरुद थे । ईन्होंने कांश्ी- 
फे पलवराजकोी पराजित करके फरस्वरूप उनसे अनेक 
हाथ लिये थे। उसके बाद्‌ उन्होंने चेरराज्यफे गग- 
घंशीय राजाकी युद्धमें पराज्ञित करके १ खलावद्ध किया _ 
था। फिर थे अपनी सेनाके साथ उत्तरकोी ओर ज्ञा कर 
| 
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गोौड़विजयी वत्सराजोंकी राजधानी कौशाम्बी पुरी 
पर अधिकार करफे कोशलराज्यके अधीश्वर हुए | राजा 
भव निरुपमने अमितविक्रमसे राज्य शासन ओर वद्ध न 
किया था, किन्तु घे भधिक समय तक राज्य न कर सके 
थे; कारण शिलालेखोंस पता लगता है कि थक सं० ७०५ 
में उनके भाई वल्लम सिहासन पर अधिष्टित थे ओर 
उनके पुत्र इय गोविन्द ७१६ शकमें पितृसिहासन पर 
भ्धिष्ठित हो कर पैठान-प्रशस्ति दे रहे हैं। क्‍ 
युवराज इय गोविन्दके बलवीय भोर साहसका 
परिचय पा कर राज़ा भव निरुपम पुत्रको शासन-भार 
अर्पण कर खय॑ घानभप्रस्थ अवलम्बन फरना चाहते थे 
किर्तु पिताके रहते हुए राजशिद्ासन पर बैठना धघृष्टता 
समभ् कर उन्होंने पितासे निधेदन किया कि 'युवराजके 
पदसे ही में यथेष्ठ सम्मानित है । 
पिताको मत्युके बाद गांधिनद जगत्तुग (१म) नाम 
प्रहण करके थे सिहासन पर बेठे। उनकी अधीनतामें 
राष्ट्रकूटकी सेनां अद्वितीय रणशिक्षा पा कर रणदु्द . 
हो गई थी । सिहासनांधिकारके बाद बारह सामनन्‍्त- 
राज पिद्रोहो दो कर एक साथ उनके विरुद्ध उठ खड़ 
हुए। उन्होंने अकेले हा उन पिरुद्धाचारियोंको युद्धमें 
पराण्त करके अशेष घीरताका परिचय दिया था । उन्होंने 
बनन्‍्दी भूत ग॑गवंशीय चेरराजको मुक्त किया था, परस्तु 
पक्त राज़ामने अपने देशमें पहुंचते हो उनके विरुद्ध अखा 
घारण किया था। राजा 8य गोविच्दने पुनः उन्हे युद्ध- 
में पराख्त और वस्दी करके अपने राज्यमें ला कर उन्हें" 


सननडट- आज रे अब, न न्‍न-मणन- 


कैद रखा । 
इसके बाद गुजर और मालवफके राज़ाकोीं पदानत 
करके ये विश्ष्यपर्णत की तरफ सेना-सहित वढ़ । यहांके 


राष्टकूट 


राजा माराशर्धको परास्त करके उनसे यथेष्ठ उपडीकन 
लिया। इस समय वर्षाश्रतु आ जानेसे कुछ समय 
तक वे श्रीभवन नामक स्थानमें ठहरे रहे । उसके बाद 
तुड़भदा नदीके किनारे पहुंच कर पलबचंशोय काश्थी- 
पति दन्तिदुर्ग तथा पूर्ग चालफ्यचंशी बेड्रोराजको युद्धमें 
परास्त करके उम्हे' अधीनता श्ट'खलमें आवद किया 
था। तुड़ुभद्राफे तट पर शिविर लगाते समय उन्होंने 
पवित्र रामेध्वरतोर्थवासी शिवधारों नामक पक ध्यक्तिफो 
कुछ भूमि दान की थी । 

राजा गोविन्द श्यने अपने भुजबलसे उत्तरमें मालवसे 
ले कर दक्षिणमें काश्बजोपुर तक विस्तृत भूखएड एकच्छत।- 
धीन कर लिया था। उन्होंने गही और ताप्तोका मध्यव्ती 
लाट प्रदेश अपने भाई इन्द्रको दें दिया था। तबसे उस 
प्रदेशमें राष्ट्रकूटयंशकी दूसरों पक शाख्त्रा राज्य कर रही 
है। राजा गोविन्द प्रभूतवर्ण, पृथ्वीवल्छभ, भ्रीवललभ और 
जगत्तुड़ः उपाधिसे विभूषित थे। उन्होंने मयूरखरण्डी 
( बरशैमान मोरसख्षएड ) नगरमें राजधानी रथापन को थी 
या नहीं, नही. कह सकते । परन्तु शक सं० ७३० के 
वधनिद्णिडोरी और राधनपुरके शिलालेखमें लिख। हैं. कि 
घे उस समय मयूरखण्डीमें विद्यमान थे। 

राजा गो विन्दकी मत्युके बाद उनफे पुत्र अमोघवर्ण 
राजा हुए। उनका यथार्थ नाम शर्व था। वीरनारायण, 
राजराज, नृपतुझु ओर वढलभ आदि उनकी कई 
उपाधियाँ थी । मान्यखेट नगरमें उनको राजधानी थी | 
उन्होंने चेड़ोके चालुक्यराज्ञोंकी युद्धमें परास्त करके 
उन्हें यमपुरों भेज दियां । कोड्डुणके शिलाहारघंशी 
सामनन्‍्तराज पुलशक्ति और उनके पुतज कपदि के $७५ 
ओर ७६६ शक संवत्‌क शिलालेखसे मालूम होता है कि 
थे राष्ट्रकूूपति अमोघवर्णके अधोन सामन्तरुपसे उक्त 
प्रदेशका शासन करते थे । 

धारवाड़ जिलेसे मिले हुए शिलालेक्षमें ७८८ शक 
उनके राजत्वका ५रवथां वर्ण लिखा गया है, अतप॒वष दृ॒म 
शिलाहार-लेखके ७६६ शककी उनके राजत्वयका दश्यां 


वर्ण समझ सकते हैं, इस दिसावसे उनका राज्यारम्भ- 
काल 9३७ शक होगा। 


राजा अमोधभपषर्ण दिगर्यर जेनधर्रके पृष्ठपोषक थे। 


राष्टकूट 


वै प्रसिद्ध जैनाचायों जिनसेनके भक्त थे। महात्मा जिन- 
सेनने अपने 'पाश्वम्युद्य! नामक काव्य प्रस्थमें राजाके 
लिए सुदीर्घ राज्यशासनका आशीवोद दिया है। जिन- 
सेनके शिष्य गुणभद्राचायोकृत उत्तरपुराणमें तथा घीरा- 
चार्यक्ृत सारसंप्रह नामक जैनगणित-प्रन्थमें अमोघवर्ण- 
की शक्ति और धर्मप्राणताका उदलेख है। 'जयघवल' 
नामक जैन-प्रन्थमें लिखा है,--9५६ शक-संबत्‌ बीत जाने 
पर राजा अमोघवर्णके राज्यमें उक्त प्रन्थ समाप्त हुआं | 
इन सव आलनुषड्रिक प्रमाणों द्वारा सिद्ध होता है, कि 
अपम्ोधवर्ण नृपतुड़ जैन-धमोवलम्बी थे। थे स्याद्षाद 
सिद्धान्तका पोषण कर गये हैं । 

उन्होंने प्रश्नोत्तर रत्नमाला नामक पक्र संख्कत काष्य 
रचा था। दिगश्वर सम्प्रदायके रत्नमालिका अ्रन्थमें 
उसका कर्सा अमोधघवर्ष बतलाया गया है। राजाके मनमें 
वैराग्योद्य दोनेसे वे राजसिहासन अपने पुदरकोी अर्पण 
कर स्वयं स'सारासक्तिसे निवृत्त हो गये थे । 

अमोधवर्षके बाद उनके पुत्र अकालबर्ण पितृसिहा- 
सन पर अधिष्ठित हुए | उनका यथार्थ नाम कृष्ण (श्य) 
और उपाधि वल्लम थी। उन्होंने हे हयवंशो चेदिराज 
कोक्कलकी राज़्कन्यासे विधाह किया था। उक्त कन्याके 
गर्भासे जगत्त'ग नामक पक पुत्र उत्पन्न हुआ । पृथ्वीराज 
नामक पक सामनन्‍्तराज़ द्वारा ७६७ शकपें जैन-मन्दिरकी 
प्रतिष्ठाके उपलक्षमें उरक्रीण' शिलालेखके पढ़नेसे शात 
होता हे, कि उस समय कृष्णराज़ सिद्ासन पर अधि- 
छ्वित थे, इसलिए ७६६ शकमें अमोघवष के जोवित रहने 
पर भी उनके हारा वेराग्य वश राज-सिद्दासनका ट्याग 
देना असम्भव नही' मालूम द्वोता, फ्योंकि जैनधर्मावलस्दी 
राज़ाओंमें प्रायः यह बात पाई जाती है कि ये वुद्धावसुथा- 
में राज-पाट त्याग कर धामिक जीवन विताते थे। 
उनकी अनुपस्थितिमें सम्भवतः कृष्णराज्षने उक्त दो 
बष तक पिताफे प्रतिनिधि रुपमें राज्य चलाया थां। 
८२४ शकमें चिकार्य बेश्यने जैनमस्द्रि प्रतिष्ठा की थो, 
उस मग्व्रिके मूलशुण्डके शिलालेखसे मालूम द्वोता है, 
“कि राजा कर्णवल्मभ अमितविक्रमशालो थे, उनके भयसे 
गुर्ररगण सशंक थे, लाट प्रदेशके रहमेबाले पदानत थे, 
ग़ीड़गण बशाभूत थे, समुद्रीपफलछबास्री शास्तिश्रष्ट थे, 


४७१ 


ओर अंग, कलिडू, गड़ एवं मगधदेशाधिपतिगण उनको 
अधोनता स्वीकार करनेको वाध्य हुए थे। उनके राज्य - 
कालमें ( पिड़ल संवत्सरके ८२० शकमें ) गुणभद्राचाय- 
के शिष्य लोकसेन द्वारा जैनआदिपुराण वा महापुराणकी 
शेषाद्ध रचना समाप्त हुई थो। 

अकफालवर्णके पुत्र अगस्त 'गने अपने मामाक्रों क्या 
लक्ष्मी दिेवीके साथ विघाह किया था। उनकी राइ्या- 
धिकरारसे पहले ही सत्यु दोनेके कारण उनके पुत्र इन्द्र 
( जय ) पितामहऊे सिंहासन पर बेठे । राज्याधिकार- 
के याद इन्होंने नित्ययर्श उपाधि घारण की थी। मास्य- 
खेट नगरमें इनकी राजधानी थो। अपने राज़प्राभिषेकके 
उपलक्षमें ईन्दहोंने तात्तोके किनारे कुरुन्दक नगरमें ( यरर- 
मान कुड़ोद्म ) भा कर “पद्दववन्धोट्सव” सम्पन्न किया 
था। इश्स समय उन्होंने तुलापुरषदान, २० लाक्ष द्रग्म- 
मुद्रा वितरण ओर बहुत प्राम दान किये थे। अभिषेक- 
के समय प्रामदानके प्रसड़में उन्होंने जो शासन-लिपियां 
प्रचारित की थों, थे ८२६ शकमें खुद्वाई गई थी' । इस- 
लिए बही उनके अभिषेकका समय है, ऐसा अनुमान 
किया ज्ञाता है। नवसारी जिलेके सेभ्न और गुमरा 
प्रामादिके दानसे अनुमान होता है, कि राजा भकाल- 
वर्णके समय संभवतः लाटराजग्र अधांत्‌ राष्ट्रकूटव श- 
को अन्यतम शासत्ता मान्यखेट-राज़व शके अधोन हो गई 
थी। 

इम्द्रराज़ ( देय )ने हेहयव शी चेदिराज अज़ु नपुत 
अनडुदेवकी कन्या अम्बा ( विजम्बा )के साथ वियाह 
किया था । अस्बाके गर्भसे गोविम्द (४थ) नामक एक 
पुत्र उत्पन्न हुआ ।. खरेपाटनकोी प्रशस्तिसे मालूम होता 
है कि राजकुमार गोविस्द्‌ अमोधवषके कनिष्ठ सहोव्र 
थे । भधिकरतर यही सम्भव है, कि युवराज रय अभोघषबणे 
ही पहले पितृसि हासन पर बैठे थे। गोविन्दने किसी 


- उपायसे ज्ये छश्नाता अमोघवर्षफों मार कर खय॑ पितृ- 


सिंहासन दृस्तगस किया था। श्य अमोधघवर्षने केबल 
एक मासमात्र राक्य किया था। 
राजा ४था गोविर्द्‌ प्रभूतवर्ण नाम प्रहण करके ८४१ 


शकमें सिंहासन पर बैठे। उनकी खुधर्णव्ण भौर 


सादसाडू उपाधि थी। उन्होंने बेड्रोके भादुक्य राजाओं - 


(७९ राष्ट्कूट 


को बारबार युद्धमें पराजित किया था। ८०० शकरमें 
उन्ही ने मान्यखेटके राजसिंहासत पर येठ कर राजकाय 
चलाया था | 

राज़ा ४र्ण गोविन्दक बाद उनके चाचा वहिग 
( राज्ञा ज्गलड़के द्वितीय पुल) अमोघवर्ण श्य नाम 
धारण करके राजसिंहासन पर अधिष्टित हुए थे। पे 
वयोवृद्ध,, ज्ञानी और साधुतुत्य थे । सामन्तोंकी 
ध्रार्थनासे उन्होंने राजप्रभार प्रहण किया था, किन्तु ये 
खय' परमार्थ सेवा छोड़ कर विषयवुत्ति भर भोगखुख- 
में लिप्त नद्वीं हुए थे । उतक पुत्र युवराज कृष्णने अपनी 
महती शक्ति द्वारा दन्तिग, वप्पुग और विद्रोही गडु- 
राजो'को पदानत किया था । उत्तरमें हिमाचलसे ले 
कर दक्षिणमें सिदल तक तथां पूर्ण और पश्चिम समुद्र- 
बयोचकः समस्त भारतवर्ष उनके प्रभावसे क्रांप उठा 
था। गुज़ रराज्ञ उनके भयसे कालज्जर और चिलकूट 
दुर्की विज्ञयवासनाको विसज्ञित कर भाग गये थे ! 
युवराज्ष कृष्णे अपने राज्यमें एक आर्या उपनिवेश 
स्थापन किया था। 

पृद्ध अमोघवर्ण ( इय )ने अत्यह्पक्राल मात्र राज्य- 
उासन किया था। उनके मरनेके बाद अमितविक्रम 
वीराग्रगण्य इय कृष्णराज़ने अक्नालवर्श नाम धारण करके 
राष्ट्रकूट-सिद्दासन अलंकृत क्रिया था। ८६२ शकमें 
उत्कोर्ण शिलालेखमें उनक लिप श्रीवलभ उपाधिका 
प्रयाग पाया जांता है। उनके राज्यकालमें उत्कोर्ण 
८६७ शकाबदके प्र शिलालेखके देखनेसे अनुमान होता 
हे, कि राजा ४ थी गोविन्दके राज्यक्रालमें ८५५ शकके 
शिलालेख से बारह वष बाद सम्भवतः कृष्णराजदेव मान्य- 
खेटक॑ सिद्दासन पर अधिष्ठित हुए थे। अतएवं उक्त 
दो वर्षके भीतर सथ. अमोधवर्णका राहज्यकाल और 
कृष्णराज्ञुकां सिदासनाधिकरार संघटित हुआ था। 
शिलालेखके प्रमाणस ८9८ शक तक उनका राज़्य- 
काल पाया जाता है, परन्त जेनाचार्य सोमदेबकूत 'यश- 
स्तिलकचर्पू” नामक जैन-काव्यप्रन्थके समाप्ति'वाक्‍यमें 
८८१ शाकमें प्रस्थ समाप्तिके प्रसंगमें राजा कृष्णराज- 
देघक शासनकालका उतलेज है | इस प्रन्थमें लिा है कि 
राजा कृष्णन अप्रतिहत प्रभावसे राज्यशासन करके 


पाण्ड्य, सिंहुल, खोल, जेर ओर अन्यास्य नरपतियोंकों 
अधीनतापाशमे' बांध लिया था । 
कृष्णराजदेवकी स्त्युके बाद उनके कनिष्ठ स्राता 

खोटिगदेव ( खटिक ) सिद्ासन पर बैठे । ये युवराज 
देवकी कन्या कन्दकदेवीक गरसे उत्पन्न हुए थे । 

खोटिकके बाद उनके प्राता निरुफ्मके पुज कक्कल राज्ञा 
हुए। थे कक श्य वा ४र्था अमोघयर्धके नामसे परिखित 
थे। राजा कक अठ्वितोय योद्धा होने पर भी चालुक्य- 
राज्ञ तैलपसे युद्धमें पराजित हुए थे और इन्हींफे समयसे 
दाक्षिणास्यका राष्ट्रकूट साप्नाज्य चालुफ्यराजके द्ाथ 
खला गया। ८६६ शककफे शिलालेखसे मालूम होता है 
कि उक्त शकसंवतमे' महाराज कक्कल राष्ट्रकूट-सिदासन 
पर अधिष्ठित थे । उस वर्ण अथवा उसके पक वर्ष 
पहले चालुफ्पराज तेलपने राज़द्रड धारण किया था। 
इसलिये इसके कुछ समय बाद सम्भवतः चालुक्य रांध्ु- 
कूट-युद्धमे राधष््कूट-राजलद्मो चालक्यराज़वंशकी गोद्म॑ 
खली गई थी। 

उत्तर-जालक्पवंशी राज्ञा तेलप वा आहवमलने अपने 
भुजवलसे हण, गुजर और पाण्ड्य-राजविजेता श्य 
कक को युद्धमे' पराज्ञित करके गुजरातके अतिरिक्त 
समप्र राष्ट्रकूट सांप्राज्य पर अधिकार कर लिया था। 
उन्होंने मान्यखेट-राजकुमारोीं जाकलवेधोका पाणिप्रहण 
करके धीरे घीरे अधियासियोके अन्तःकरणमे याल॒क्य 
प्रभाव फैलानेक्ो कोशिश की थी। उस समय युवराज 
इन्द्र रहकत्दुप यथा ४र्था इन्द्रराज ( ३ेय कृष्णके पौत्र )ने 
पश्चिमगड़यंशीय सामस्तराज पेमनिडि मारसिहकी सहा- 
यतासे अपने पैतृक राष्ट्रकूट सिद्दासनको पुनः प्राप्त करने 
की फोशिश की थो, किस्तु लगातार कई बार युद्धमें पराख्त 
हो कर भन्‍्तमें थे ध्यथमनोरथ हो गये। इस राष्ट्रकूट- 
राजयंशने ७४८ ई०में राज दन्तिदुर्गके राज्यकालसे ले 
कर राजा श्य कर्कके राज्यकाल ६७३ ६० तक दोइ एड 
प्रतापलसे दाक्षिणात्य भूमि पर राज्यशासन किया था। 
शेषोक्त राजाको राश्यलक््मो श्रष्ट दो ज्ञाने पर राष्ट्रकूटों- 
को सवाधोनता सदाके लिए लुप हो गई। गुजरातकी 
अन्यतम शाक्षा इससे पहले दी विच्छिन्न दो खुको थी । 

इस राजय शके राजयकालमें जैन भोर बोडधर्मने 


राष्टकूट 


जैसी स्वाधीनता पाई थी, बेसे हिन्दूधम भी परिपुष्ट हुआ 
था। इलोराके पत्र तमें गुफा फाट कर मठविद्यारादि 
मिर्माण करा कर जैसे ये श्रौद्धधरंका माहाटस्य कोरतोन 
कर गये हैं, उसो प्रकार पौराणिक देवदेवो की सूर्शि और 
मस्दिर प्रतिष्ठा करा कर हिस्दुधर्गका गौरब बढ़ा गये हैं । 
वास्तवमें यदि देशा जाय, तो दिगम्बर जैन धर्मावलस्बो 
थे। 

राष्ट्रकूटगण विद्योत्साही थे। थे प्रसिद्ध कवियों- 
को आश्रय देकर प्रस्थादि रचनाके लिए उन्हे उत्सा- 
हित करते थे। उनके शिलालेख तटकालीन कवित्वो- 
टकर्षके परिचावक हैं । 


| 
| 
| 
' 
| 
| 
| 


राजां अमोघवर्णकृत प्रश्नोत्तर- 


र्मालिकोा और गुणभद्र आदि जैनाचायाँकी जैनपुराण 
और दर्शना दिकी रचना राष्ट्रकूट राज्ञाओंकी पृष्ठरोबकता - 


का चरम निदर्शन है। इन प्रथोंमें सामयिक राष्ट्रकूट ' 
इसके सिषा कर्विश्रेष्ठ 


राजारमोंकी महिमा गाई गई है। 
दहला युधने अपने 'कविरदहसुय'में सोमव श-भूषण राष्ट्रकूट- 


कुलोद्धव दृक्षिणापथाधिपति कृष्णराज़का उल्लख किया 


है । 


विधोत्सांददी न दोनेसे कवि कभी भी उनकी गुणा- 


बलोकी प्रश'सा न करते। इसाकी १०वी शताब्दोके 
अरब स्रमणकारियोनि “वलम” उपाधिधारी इन भारतीय 








राष्ट्रकूटथशो राज़ाओोॉंका 'बलहरा' शब्द्से उलख . 
किया है । 
शध्टकूट-राजब श | 
द्न्तियर्मा 
इन्द्र श्म 
गोवन्द श्म 
0 
कक श्म 
| | 
इस्द्र श्य फष्ण श्म; अकालव्षे वा शुभतडू 
" । हि 
दम्तिदुग । 


गोविन्द श्य 


32300 कमल कत के सलक 


गोविन्द श्य, प्रभूतवष श्न्द 
* । शनिम मनन 
सघनृतलुक, अमोघवष श्म | 
मे | कक गोषिस्द्‌ 
. हतण श्य भकालबप ....... - ( शुअरास-शोआ ) 


| 
' अप्राधवष श्य 


५४३ 
अकालवर्ष 
जगरड़ 
| 
5 2 ह जम कक 


द्न्द्र्‌ पं नमिट्यवष घह्िंग वा अम्ाधवर्ष श्य 


| 
गेविन्द ४थ 
ह का ध 
कृष्ण ३य (अकालवधष ) खे।टिक निरुपम 
० ककल, कक श्य 


कर ेल्‍ ( शेष खाधीन राज़्ा ) 
इन्ट्र ४थ, रहट्टऋन्द पं 


शिलालेखोंका अनुसरण फरनेस हम गुजरात प्रदेशमें 
राष्ट्रकूटव शक्की दो थिभिन्न शाखाये पाते हैं। प्रथम 
शाखाके प्रतिष्ठाता ककराज १म, उनके पुत्र भ्र वराज्ष और 
पौत्र गोविस््रात़ हें। गोविन्दने नागवर्माकी कन्याके 


साथ वियाह किया था। उनके भौरसज्ञात पुत्र र्य 
कक्कराज ७५७ शक्रमें विद्यमान थे । 


द्वितोगय शाखाको बात हम पहले ही कह चुके हैं। 
महाराज ध्रूय निरुपमके पुत्र गोविन्द देय ने ८०० ई०फे 
लगभग भड़ां चराज्प्र जीत कर मध्यगुजरात वा लाट 
प्रशेश अपने भाई इन्द्रको अपित किया था। इम्दके 
ब'शने लगभग पक सौ वर्ण तक यहां राज किया था । 

इस्द्राज़के पुत्र कफराज ( सुवणवर्ण ) बादमें राजा 
हुए । परन्तु उनके कनिष्ठ श्राता गोविय्राज प्रभूतवर्षने 
उन्हे राज्यच्युत करके सिहासन अधिकार कर लिया । 
इसके वाद ककरालने मान्यखेटफे राजा अपने क्लाति- 
स्राता अमोघवर्णकी सहांयतासे नष्ट राज्यका पुनयद्धार 
किया था । शालुकिकबशी सखामन्तराज् खुद्धवर्ण 
गोविश्व्राजफे अधीन थे। 

गोविन्द्राजका राज्यकार समाप्त होने पर कक राज़- 
के पुत्र भ्रव निरुपम धारायर्ण (प्रथम ) राजा हुए । 
इन्होंने चछभ नामक एक राज्ाकों रणमें पराख्त किया 
था, किश्तु रणक्षेत्रमें आघात प्राप्त हो कर वही' उनकी 
खुत्यु हो गईए। उनको खुत्युके बाद उमके पुत्र अकाल- 
वर्ण शुभतुड् ८५० ई०में लिंदासन पर बेठे । 

अकालबर्भके पुल्त प्र बरात़ निरपम धाराबर्ण (२य)ने 


५७४ 


पिताके सिंहासन पर बेठ कर अणहिलवाड़के यावड 
आतिके अधिपति वल्लम और मिहिर नामक राजाको 
परास्त किया। उसो वष संभवतः उनही झत्यु हो 
गई । कारण उक्त वषमें हो उनके नामसे उतकीण शिला- 
लेख मिलता है। दन्तिवर्माके बाद उनके पुत्र कृष्णराज 
भकालवघप राजा हुए । 

गुजरातका राष्ट्कूट-राजव श | 





प्रथम श|खा द्वितीय शाखा 
ककराजञ कक (८०७) 
घयराजदेव | 

। ककराम (सुवणवष)  गोविन्व्राज 

गो धिन्द्राज | (प्रभूतववष) 

| भर वराज, धारावषे श्म 
ककराज रय | 
(७५७ ६०) हे के (शुभतुड्र) 

ध बराज (घाराघषष श्य) दन्तिवर्मा श्य क्‍ 
कृष्णराज । 


(अकालवबष शेय) 

काछास्तरमें यह राष्ट्रकूटवश सहाय-सम्पत्ति भोर 
बलधीय-दहोन दो कर भारतके नाना स्थानों में विच्छिन्न 
हों गया। ये कहो कही सामस्तराजके रुपमें रद्द रहे 
थे। दाक्षिणात्यके चालुफ्यराजफे द्वाथसे राष्ट्रकूट- 
राजाओं का प्रभाष नष्ट होने भोर साम्राज्य चले ज्ञानेके 
बाद्‌ यह राजवश पुनरुत्थान करनेमें सम्थ नही हुआ | 

कई शताब्दी बाद हम ऊन्नोअ-राजस्िंहासन पर गहर- 
धाइवंशी राठोर राजाओंकों उपधिष्ट देखते हैं। ११५४ 
संबत्‌में मद्नपालदवधकी ताप्नलिपिमें लिखा है, कि 
कक्षोजके राठोरब शके प्रतिष्ठाता गहरवाड-कुलतिलक 
राजा चन्द्रदेष उनके पिता थे। पितामह महीचगश्द्र और 
प्रपितामद यशोविप्रद्द थे। राज्ञा चन्द्रदेवने ( प्राचीन 
कुछपडीमें चन्द्रकेतु कहे गये हैं) मालवराज भोज और 
सेदिपति कर्णको खमुत्यु-जनित राज्यविश्टकुला दूर 
करनेके लिए सुशासनकी व्यवस्था को थो । 
इस वंशके शेष राजा जयचन्द्र मुसलमान आक्रमणकारी 
मुहम्मद गोरोफे साथ समरमें पराख्त भोर निहस हुए 
'थे। आश्ययांका विषय है, कि १२५३ संबत्‌रम खुदे हुए 


- ससष्डूकूट 


कन्नोअ-पति रांज्ञा लच्मणदेवके शिलालेखका प्रयार मुख- 
छमान-विज्यके तीन वर्श बाद होने पर भो उसमें राठोर- 
वंशके पराभवक्रा उठलेत्न तक नही है। 
कन्नो जका गहरवाड़ वा राठोरव'श । 
यशोविप्रद 


| 
महीचनद्र वा महीताल 
| 
यन्द्रदेव न ६०) 
मदनपाल (११०६ ६०) 


गोविन्दचन्द्र (१११५ ६०) 


| 
राज्यपालदेव (११३४ ६०) दा (११६८ ६०) 


अयचन्द्र (११७१ ह०) 
(ये ११६७ इ०में मुसलमान-सेताके द्वाथ मारे 
गये थे । ) 


राजपूतानेमें अब भो यह राठारराजवंश राज्य कर रहा 
है। मारवाइके प्रसिद्ध योद्धा भोर अधिवासिवृन्द्‌ तथा 
जोधपुर-राज़वंश एसो राठोरवंशके हैं। क्रिस समय, 
किस घटनास्रोतमें इन राठोरोंने राजपूतानेमें प्रतिष्ठा प्राप्त 
की, इस वातको जाननेका कोई उपाय नदी' है । 

राठोरजातिकां इतिहास घोर कुहफटिकाजालमें 
आच्छन्न है। 'राठोरकुलतसिलक'-के मतसे रामचन्द्रके 
पुत्र कुशके वशधरगण ही इस व'शके आदिपरुष हैं । 
गाथाकारोके मतसे सूयव शी काश्यपके किसी व'श- 
धरके ओरस ओर देत्यकुमारोाके गभसे राठोर ज्ञातिकी 
उत्पत्ति हुई है । 
गाधोपुर (कन्नोज़) इनको आदि बासभूमि है। भट्ट - 

प्रग्थमें है कि ईसाकी ५वो' शताब्दोके प्रारश्भमें कन्नो जके 
सिंहासन पर येठ कर राठोर-राज़्गण राज्य करते थे। 
खेद है कि भाटकोी यह बात इतिद्ा स-संगत नही' है। 

जब सपवक्तगोन प्रमुख तातारजांतिने भारतके सोमान्‍्त- 
में भा कर पेशाधर प्रदेश हड़प लिया था, तब दिलो, 
अज्ञमेर, कालंजर और कन्नोज़के राठोर-घोर तातार-सेनाके 
घविरय लमघन रणक्षेत्रमें घोरतर युद्धवें लगे हुए थे दिन्दू- 
लेता लादे।रपति जयपाल इस युद्धके प्रधान. उच्योका थे। 


रशष्टकूट 


इस समय भारतीय विभिन्न राजाकरमिं जैसा सद्भाव 
और प्रम था, दो शताब्दो बाद्‌ उस कुशल अवस्थामे 
बहुत कुछ परिचत्त न हो गया था। तब सम्रप्न पश्चिम- 
भारत सबनाशकारोीं गृह-कलहसे जड़ीभूत ही गया 
था। भारतमें एकाधिपत्य ओर स्वाधीनता प्राप्त करनेके 
इस्ट्रुक कश्नोअराज सद्दायतासे दिल्लीके तोमर और 
सौहान तथा अणहलवाड़के. राज्ाओंफके. साथ 
घार युद्धविप्रहमें लगे हुए थे। दिल्लीश्वर पृथ्वोराजके 
सर्वनाशके लिए समुयत है| कर उन्होंने महम्मद गेरी- 
के आद्रके साथ भारतमें घखुलाया थां, ११६३ ई०में 
तिरारीके रणक्षेत्रमें पृथ्वीराजके अधःपतनके दूसरे हो 
वर्ष महम्मद्‌ गोरी द्वारा उसका अधःपतन हुआ। बना- 
रसक युद्धमें मुसलमानों 6/रा पराजित ही कर जयचन्द्‌ 
गंगामें हूव कर मर गये । तबसे गगा-यमुनाके ब्रीचमें 
स्थित राठोरराज्य बिलप्त हो गया । 

राठोरराज़ अयच दके अधःपतनके बाद उनके पुत्र 
राज्यश्रष्ट शिवाजोने ( मतास्तरसे पौत्र या श्रांठष्पुल्र ) 
द्वारकामें तीथस्नानकी अभिलाषासे मारवांडके अन्तग त 
पाली नगरमें आ कर विश्राम किया, उस समय एक 
दल डाकू आ कर वहां उपद्रच कर रहे थे । राजकुमार 
शिवाजीने वहांके अधिवासियों और साथियोंकी प्राण- 
रक्षाके लिए अपनी राठोर सेनाको सहायतासे उन्हें 
घहांसे भगा दिया । इससे वहांफे प्राह्मणोंने इनसे उनके 
प्रतिपलकरूपमें रहनेके लिए अनुरोध किया। ब्राह्मणोंकी 
प्राथनानुसार ये वहां रहने रूगे। तभीसे मारवाड़में 
राठोर राजयंशको प्रतिष्ठा हुई । 

राठोरोंने कश्मेज़्से मारचाड़ आनेके बाद ३ शताब्दोी- 
फे भीतर दो लगभग ८० हजार यग मोल स्थान अधि- 
कार कर लिया था! अनेक यूद्धविप्रह, दुभिक्ष और 
महामारो आदिसे राठोरबंश क्षयप्राप्त हामे पर भी फैनेल 
टाइके समयमे राठोरजातिकी आनुमानिक संख्या लग- 
भग ५ लाख थी। १८६१ई०के प्रारम्भकी  मठु मशुपारो- 
में समभ राजपृतानेमें राठो रकी संख्या १७६६०६ निश्चित 
' हुई है। मुगल-बादशाहोंने प्रभूत शक्तिसम्पन्न राठोर 
घोरोंकी लाक्षों तलवारोंकी सहायतांसे उनका आंघा 
साप्लाजंप अय किया था। इस जिषयतें एक किंम्थद्स्‍्सी 
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है--“/लाख तलवार राठोरान ।” इसलिप, इसमें सम्देह 
नहीं रहता कि उस समय राठोरोंकी संख्या बहुत अधिक 
थो। यह राडोरकुठ सब समेत २४ शाखाभोंमें विभक्त 
है, जिनमें धण्डल, भणडल, चाकित आदि कई 
प्रसिद्ध दें । 

राजस्थानसे प्राप्त प्राच्रीन राज़ विवरणसे काम्य- 
कुब्नके राठोर राजाओंकी जो घंश-तालिक्रा मिलती है, 
बह संक्षेपमें यहां दो ज्ञाती है-- 

राज़ा नयनपालने सं० ५२६में कप्नोज जय करके 
कामधथ्चज्ञ उपाधि धारण कर राजपाट रुथापन किया 
था। उनके दो पुत्र हुए--पद्रत और पुञ्ज, पुअके धम- 
विग्य, भानुद वीरभद्र, अमरधिजय, सुजनविनोद, पद्म 
अहिहर, वरदेव, उम्रप्रभु, मुक्तामान, भारत, भलंकुल 
और चाँद नामक तेरह पुल्ोंसे कामथ्यज्ञ उपाधिधारी 
१३ महाशाखाओंकी उत्पसि हुई | क्रमशः यह वंश शाखा: 
प्रशाखांभोंमें बिभक्त हो कर चारों तरफ फैल गया। 
कक्षोज पति धमविग्वफे यंशमें जयव दकी और उनके 
वंशधर शिवाज्ञी द्वारा मारबाड़राजवंशकी प्रतिष्ठा हुई । 

मारवाड़ भौर कान्यकब्ज देखो | 

मारवांडवाली राठोरमें कि बद्न्‍ती है-- कि हतयुगमे 
मनसादेवी हो इस घंशकी कुलदेधी थी'। लेतामें वे 
राष्ट्रसेना नामसे पूजी जाती थी । द्वापरमें पक्षाणी भौर 
कलियुगमें नागनेशी नमसे उनको प्रसिद्धि है। इस 
प्रवादके प्रारम्भमें थे ब्रह्मा ओर माय।के प्रसंगमें अग॒तकी 
सृष्टि कल्पना करके मनसारेवीको सशष्टिशक्तिकी 
आधारभूता बतलाते हैं। राठोरजातिका वरदाम दिया 
था, इसलिए उनका राष्ट्रसेना नाम पड़ा। राठोरगण 
बड़ उत्सादके साथ इनको पूजा किया करते हैं । 

राठोरपति शिवाजीके पोल दृहरसे मारधाड़के सिदा- 
सन पर बेठते ही अपने पूथपुरुषों ह!रा शासित कर्नाटक 
राज्यमें जा कर वह्दांसे राष्ट्रकूट- राभलक्ष्मी कुलदेधो राष्ट्र- 
सेनाकी प्रतिमूत्ति ला कर अपने राज्यमें प्रतिष्ठित करने- 
का विचार किया। प्रतिमूक्तिके साथ गाड़ीमें बेड कर 
जब थे मारधाड़के नागप्राममें पहु ले, तब गाड़ीका पहिया 
अमीनमें ऐसा घुस गया कि उसका निकलना मुशकिलं 
हो गया। राज़ाने तब देवोंकों 'भर' सम कर उसी प्राममें 
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उनकी प्रतिष्ठा कर मन्दिर बनवा दिया। नागनप्राम- | राष्ट्रगुप्ति ( स० पु०) राज्यकी रक्षा। 
को अधिष्ठालो देवी होनेके कारण उनका नागानेशी नाम | राष्ट्रगाप (स' ० पु०)!१ राजा। २ राज़ाका प्रतिनिधि, 
पड़ गया । ' कोई बड़ा शासक | (लि०) ३ राज्यकी रक्षा करनेवाला | 
डा ० होनेलीका कहना है, कि युक्तप्रदेशके भारत- राष्द्रन्‍ग्ल ( स'० को०) शासनपक्षति, राज्यका शासन 
घासी वत्त मान राठोरोंकी गहरवाइजातिकी एक शाखा- करनेकी प्रणाली । 
मात्र ैं। सम्भवतः राजा मरहीपालदेवके राज्यकाल- । राष्ट्रदा ( सं० ख्री० ) राज्यद्ाानक्ारिणी | 
में धम सम्बन्धी अनेष पके कारण थे पररुपर दो स्वतंत्र राष्ट्रविप्छु ( सं० लि० ) राज्यन|शकारो, राज्यकोी नए्ट-स््ट 
शालाओंमें विभक्त हो गये हैं। कारण इस घ॑शके पाल | करनेवाला । 
उपाधि राज्ञा बौद्ध थे और चन्द्र उपाधिधारोी ब्राह्मण -भक्त ! राष्ट्ररेधी ( सं० सत्री० ) राजा खिलभानुक्की महिषी | 
धमभेदके फारण विरोध होना सम्भव है जान कर यन्‍्द्र राष्ट्रनिवारिन्‌ ( सं० पु० ) राष्ट्र निवसतोति नि-क्षस- 
उपाधिधा रियोने ऋरने।ज् आ कर राठोर नाम प्ररण किया | णिनि। जनपद, देश । 
और पाल उपाधियाले बौद्धधमावलस्बी गहरबाड नामले राष्ट्रवति ( सं० ५पु० ) १ किसी राष्ट्रका स्वामी । २ आंचु- 
हो परिचित हुए। पाछ्गण पूबपुरुषाधित बौद्धधल- ..निक प्रज्ञातस्त-शासनप्रणालीमें यह सर्वप्रधान शासक 
को मानते थे, इसलिप उनके भाधारमें कुछ कुछ परि-. जे बहुमतसे राजाके समान शासनका सब काम फरनेके 
वतन दो गये थे, इसी लिए कर्नल टांड साहवने गहरबाड़ों- लिये चुना ज्ञाता है। ३ किसी मण्डलका शासक, 
के भाचार -व्यवद्ारका दूषित बताया है। . द्वाकिम | गुप्तोके समयमें एक प्रदेशके शासक राष्ट्रपति 
राजपूतानेमें जोधपुर और वोकानेरका राजव'श जिस |. कहलाते थे । 
प्रकार रठोरजातिमें प्रधान है, उसी प्रकार युक्त प्रदेशमें ' शाष्ट्रवाल ( स|० पु०) राष्ट्र पालयति पाल-अण। १ 
पुटा जिलेके भ्रम्तग त रामपुरका राजव श राठोरसमाजमें . राष्ट्रपति, राजा। २ फंसके आठ भाशयोंमेंसे एक भाई- 
सम्मानित है। वत्तमान रामपुरके राजा इतिहास प्रसिद्ध का नाम | 
राठोरपति जयचंदसे २६ पोढ़ी नीचे है| इसके सिवा यहां राष्ट्रपालिका ( स० स््री० ) उभलेनकी एक कम्फाका 
के मध्यभन्तवेंदामें भौर भी दो प्रसिद्ध राठोरव'श विद्य- . नाम । 
मान है | धीर-सा की शाखाके राठोरगण करोलोीके राज़ा-  राष्ट्रपाली ( स'० ख््री०) एक कश्याका नाम । 
को अपना गोष्ठी पति मानते हैं, दूसरो तरफ थे ही फिर | राष्ट्रभडुः ( स' ० पु० ) राज्यका नाशया उच्छ द्‌ । 
रामपुरके सामन्‍्तराजके चरणाश्रित हैं। मथराफे र।ठोर- राष्ट्ररय ( स० की० ) शत्र के आक्रमणरूप राज्यक्रो 
गण कृष्णगढ़के राजाकों अपना नेता मानते हैं | फरुणा विपद्‌ | 
बादी शाखाके राठोरगण अपनेको जयचद वशीय | राष्ट्रभूत्‌ (स० पु०) १ राआ। ३ राज्यपालनकारी, 
पञ्ञ म्थपालके वशधर कहत हैं। उस शालासे बदाऊ- | शासक। ३ राजा भरतके एक पुल्रका नाम | ४ प्रजा, 
के उसाइतब शकी उत्पशि है। भाजमगढ़कों राठोरोंका, रिआयां। ५ अक्ष । (अथव्य ० ७१०६६) ख््रियां डाप्‌ 
कहना है, कि उनकी बोसवोी' पोढ़ीमें एक ध्यक्तिने राज: | ६ अप्सराभेद । 
भरोंकी भगा कर यहां वास किया था। ये लोग पूष्र की | राष्ट्रभृति ( स'० खस्री० ) १ राजप्रपालिका, शासन करनें- 
तरफके राठोरोंसे अपेक्षाकृत हेय समभे जार हैं। घाली खी। २ राज्यका पालन करनेका उपाय | 
राठोर आतिमें गौतम, काश्यप भादि गोत्र प्रचलित | राष्ट्रभुत्य ( स० पु०) १ राज्यका पोषक, यह जे राज" 
पाये जाते हैं | पे दौद्दान, गद्ोत, शकरवार, अड्भार, | को रक्षा या शासन करता हो । २ राज्यानुचर । ३ प्रज्ञा । 
चश्वेल, वुस्देला, घाकरे, तोमर, पुरञ्ञीर और सोलेस्कियों- | राष्द्रभेद (सं० पु०) १राज्यविभाग | २ राध्ुविप्लुव उत्थापन 
के साथ आदान प्रदान करते हैं। .;ै द्वारा राज्यविश्छ द्‌ साथव, प्राचीन राजनोतिके अनुसार 
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यह उपाय जिसके द्वारा किसी शत्र, राज्ञाके राजयमें 
उपद्रव या विद्रोह खड़ा किया जाता है। 
राष्ट्रद्तन ( ज्'० पु०) १राज्यकी वृद्धि। २ राजा 
दशरथ और रामचन्द्रके पक मस्लीका नाम । 
राष्ट्रधासी (स० पु०) राष्ट्र बसतोति बस-णिनि। 
१ राष्ट्रनिवासी, राष्ट्रमें रहनेधाला । २ परदेशो, 
विदेशी । 
राष्ट्रविष्ुव ( स० पु० ) .राष्ट्ररू्थ विपुवः । राजपमें होमे- 
वाला धघिछ्लछुब, विद्रोह, बलवा । 
राष्ट्राग्तपाल ( स ० पु० ) १ सीमास्तराज्य । २ घटथाल । 
राष्ट्रालपालक ( सं ० लि० ) राज्यकी सीमाकी रखबाली 
करनेवाला । 
राष्ट्रि (स ० स्थी० ) रानी, राज्य श्वरी । 


राष्ट्रिक (स० लि० ) १ राष्ट्रसम्यस्थी, राष्ट्रका । ( पु० ) | 


२राज्ा। ३ प्रज्ञा। राष्टुकूट देखो । 
राष्ट्रिका ( स० ख््री०) राष्ट्र' उत्पत्तिख्थानत्वेनाख्ट्य- 
रस्‍ुया, इति राष्ट्र-उन-ट।प्‌ू । १ कण्टकारी, भटकटेया। 
राष्ट्र8बासी । ३ राष्ट्रपति । ( इरिय ० १८३॥२७ ) 
राष्ट्रि] (स' ० लि०) राज्याधिकारी, राज्यकां शासन करने- 
बाला | 
राष्ट्रिय ( स० पु०) राष्ट्र'घिकृतः राष्ट्र ( राष्ट्राबारपाराद 
घथो | पा ४४२६३) इति घ, यहा राष्ट्र ज्ञातः ( तत्र जात । 
४३।१५ ) इति घ। १ नाट्योक्तिमें राजश्याल, प्रायोन 
संस्कृत ताटकोंकी भाषामे' राज्ञाका साला। २ राष्ट्रा- 
ध्यक्ष, राज्यकां अधिकारो। 
राष्ट्री ( स ० खी० ) १ राध्लो, रानो | २ राज्ननशीला | 
( सावण ) (पु०) ३ राज्यवत्‌। ( भूक ६४५ सायण्य ) 
राष्ट्रीय ( स० पु०) राष्ट्र भव इति राष्ट्र ढक। 


१ प्रासीन नाटकोंको भाषामे राजाका साला | ( त़ि० ) 
घराष्ट्रसस्वन्थो, राष्ट्रका | 


रास (खं० पु०) रासममिति रासतेघश्रेति था रास 
शब्दे भावे अधिकरणे वाघञ्। १ कोलाहल, शेरगुल, 
दहला । २ ध्वनि, गूज । ३ भाषाश्ट खलक । ४ गोपियो"- 
की पक क्रोडा । ( मेदनी ) ५ पिलास । 
'अस्मद्विषस्प मन उन्नयनौविभत्ति | 
महरू त॑ सरसरासुभादिसव ॥” ( भाग० ५॥२॥१२ ) 
४०, डऊ।, 446 
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'पत्के मधुराक्षाप; रासाविश्लास। |! ( श्थामी ) 

६ क्रिया । ( भाग० ५॥१३॥१७ ) 

भगवान्‌ कृष्णने जो गोपियॉके साथ क्रीड़ा को थो, 
उसे हो रास कहते हहैं। 

कोई कोई इस रासको कट्पतरु-यात्रा कहा करते हैं। 
कार्सिककी पूणिमाके दिन विभवानुसार रासयात्रा: 
बिधान होता है । इस दिन नृत्य, गीत और बाद्यावि 
नानारूप उत्सव होता हैं। जो इसका अलुष्ठान करते 
हैं, वे रहलोकमें विविध सुखभोग कर अन्तकालमें विष्णु 
लोकमें गमन करते हैं। कार्तिककी पोणमासीके दिन 
भगवानने रासक्रीड़ा की थी, इसलिए उसी दिन रासक्रोडा 
करना उचित है। उस दिन रासयात्राकी पय्तिके भनु- 
सार आधो रातको पूज्ञादि करके उत्सव किया ज्ञाता है| 

( उत्कक्षकक्षिका० ) 

भागवतमें लिखा है कि ऊात्तिकमासमें पूर्णिमाके 
दिन निम्मेल गगनमें पूर्ण शशधरके उदय होने पर भंधे- 
धान्‌ विष्णुने योगमाया अवलम्बन फर विहार करने की 
इच्छा की। शरतकांल, आकाश अति निमल और उस 
पर पूणचन्द्रका उदय, ऐसे समयमें भगवान्‌ कृष्णनै 
वामलोचनादिओोॉंके लिए विमोहनकारों मधुर गीत गांगा 
प्रारम्भ कर दिया। श्रज़की कामिनियां इस कामबंद के 
संगीतकोी खुन कर अत्यन्त जाकृष्ट हुई । तब ये 
कि'कतच्यविमूडा हो कर, जो जहां जिस अवश्यामें थों, 
सब उसी द्ालतमें काम छोड़ छोड़ कर श्रीकृष्णके निकर 
पहुंची । कोई दूध दुद्दते दुद्दते उठ लड़ी हुई, तो कोई 
सम्तानको दूध पिलाते पिलाते खल दीं, तो कोई पतिकी 
सेवा छोड़ कर दोड़ीं। उनके पतियोंने अपनी अपनी 
अड्भनाओंकों वहां जानेकी मनाई को, किन्तु थे लोटों नहीं । 
बे ऐसी घविमुग्धा हो कर आने लगीं कि उनके बसनभादि 
तक इधर उधर खसिक गये ओर उन्हे' इस बातका क्षांन 
न हुआ । 

कोई कोई गोपी पति भोर पुत्रों द्वारा रोक छी गई' 
जिससे ये कृष्णके पास न ज्ञा सकों ; इस कारण उन्होंने 
निमोलित लोचनसे भ्रीकृष्णका ध्यान करते हुए शरीश 
व्याग दिया । परन्तु बाहरसे श्रीकृष्णकों मन पाधथा ही 
क्या, मनमें उन्होंने भगवान्‌ श्रोकृष्णकी पाया ओर उन्‍्दीं 


५७८ रात 


के थरणमिं अपनेकी समपित कर दिया--उनकी मुक्ति 
ही गई । 

दर्शनादि शाखोंमें मीमांसा की गई है, कि पाप-पुण्य- 
का ध्यंस बिना हुए मुक्ति नहीं, हो सकतो, किर इन 
सब गोपियोंकी मुक्ति किस प्रकार हो सकती है ? जिन- 
को ऐसा संशय है, थे ज़रा धयागसे विचार कर देखे, 
तो उन्हें मालूम हो ज्ञायगा कि गोपाडुनाभोंकी मुक्ति 
. बनके पाप-पुण्य धयंस होने पर हो हुई है। 

इन गोपियोंका चित्त पहले हीसे एक्रमात्र श्रीकृष्णके 
प्रति अनुरक्त था। अब ये वहां न जा सकनेके कारण | 
यही से केघछ उनका ध्यांन करने छगी'। उस समय क्‍ 
उन्‍हें' अपने प्रियतमके विरहानलसे ज्ञो सन्‍्ताप हुआ, 
बसीसे उनका अशुभ क्षय ही गया, अतएव पापका भाग क्‍ 
है। गया, भोर वबादमें उन्होंने चिन्तायोगसे भगवान्‌ 
भ्रच्युतका प्रात्त कर आलिडून किया, जिससे उन्हे शुभ- 
खश्ते|ग हुआ, इस शुभ सम्भोगले उनके पुण्यका नाश 
हुआ । यद्यवि श्रीकृष्णकी थे उपपति समभृतो थी', तथापि | 
उस परमात्माको प्राप्त करनेसे तत्कालीन खुखदुल्ष। द्वारा | 
जरोष कर्मक्षय हो कर देहत्यांग करते हो उनकी मुक्ति 
हो गई । 

गोपीगण कृष्णकोी परमकाश्त समभतो थी'। उस्हें' ' 
भ्रह् समझती हों, सो वात मही'। फिर किस प्रकार 
जनको संसारविरति हुई इस प्रकारके संशयका भी 
निराकरण किया गया है। भगयान्‌ कृष्णमें, शत्र मित्र जो 
जिस रुपमें तस्मय हे! सके, उनकी उसीमें कार्य सिद्धि 
देती है। जब कि शिशुपाल आदि भगवानसे शत्रुता करके 
भो मुक्त हुए थे, तो जब उनके प्रिय हैं, उनका कया 
कहना ! क्‍ 

प्रजञाजुना भोंके भुणडफे भुणएड भ्रीकृष्णके पास डप- 
ियत' होने पर भगवान्‌ कृप्णने उन्द'ं बाकचातुरीसे 
विभोदित करके कहा,--'है महाभागागण | तुम छोग 
छुख्से भाई' द्वो तो! में तस्हारा क्‍या दृए साथधम 
कह ? भ्रजमें सब कुशल है मन ! यह रजनी जल्यग्त घार 
है, भयहडुर दिल्‍्म-पशुगण इतस्तता विचरण कर रहे हैं, 
इसलिये त्‌ म कराग शीघ्र ही पका लौट जाओ, यहां 
रक्ष्णा उचित नहीं । त्‌सद्वारो माताए, पिता, पुल और । 


के .......> -++> + 


पतिगण तुम्हे' न पा कर छोजते होंगे, शीघ्र ही तुम लोग 
घरको लौट जाओ ।' तब गोपिकाए' कुछ प्रणयकोपसे 
दुसरी तरफ द्वष्टि फेरने लगी । 

भगवान कृष्ण उनके इस प्रकारके भावकों देख 
कर उनसे कहने लगे, --कु छुमित कानन पूर्ण शशधरकी 
रज़त किरणोंसे रज्जित हो गया है। यमुनानिलकों 
लीला गति द्वारा कम्पमान तरुपलबव इसकी शोभा है, 
तुम लोग यदि इन सबको देखने आई हो, तो अब सब 
देख चुकीं, अब तुम घरको लोट जाओ, देर मत करो। 
तुम लोग सती हो, घर ज्ञा कर अपने अपने पतियोंको 
सेवा करो । बालकगण रो रहे हैं,उन्हे' दूध पिलाभो। 
ओर यदि लोग मेरे प्रति स्नेहसे खिल वशीभूत होनेके 
कारण ही यहां आई हो, तो उसमें भी कोई दोष नहीं 
क्योंकि मेरे प्रति समस्त प्राणी प्रोति करते हैं । अब घर 
ज्ञाओ। है कब्याणीगण [ तुम डोगोंकी चाहिए, कि 
अकपट भावसे ,ख़ामी ओर उनके, वन्धुभोंकी सेवा तथा 
सन्‍्तानोका पोषण करो। यही रमणियोंका परमधर्म 
है। पति दुशशील हों, दुभांग हो', यूद्ध हो', जड़ वा 
निधेन हों, सह्ृतिकामनाकारिणी नारियों के लिए उनका 
त्याग करना विधेय नहों है। कुलक्रामिनियों के लिप 
जञारका सेवन उनकी स्वगंच्युतिका प्रधान कारण है । यह 
कार्य निम्दनीय, भयावदर भौर सवंत्र यशाक्ला नाशक है। 

मेरा नाम खुननेसे, मेरा ४यान करनेसे ओर शुण 
गानेसे जैसी प्रीति होती है, मेरे पास आनेसे थेसी प्रीति 
नही होती । इसलिए तुम सब घरको लौट ज्ञाभो | 

गोपाडुनाए श्रोकृष्णक्षी इस अधिय बातकों खुन 
कर भग्नमनोरथ ओर घिषण्ण मनसे दुर्वार बिस्तामें मगन 


हो गई'। शोकके कारण उनकी घनी घनो साँसें चलने 


लगी', तो किसीके विश्वाधर सूक्ष गये। जो रमणियां 
स्वाप्ती पुलआदि सर्वास्व परित्याग, कर श्रीकृणके सब 
लाभके लिए यहां भाई थोी', उन्होंने जब ऋृष्णके ऐसे- 
निष्दुर धाफ्य सुने, तो ये कुछ कुषित हो उठो ,--फो पके 
कारण उनका कणठरोध हो गया। तब थे अभुसिक्त- 
लोचनो का पोंछती गद्वदवाक्यसे कहने लगी--विभे।] 
पेसे निष्ठुर वाक्य कदना तुम्हे! उखित नहों। हम सब 
भपना समरु्त विषय विभव छोड़ कर तुस्दारे चरणों में 


है म 


भाई हैं। औैसे आवदिपुरुष मुमुक्ष ओंको प्रहण करते हैं, 
औैसे दी तुम भी हम लोगोंकेा प्रहदण करे। 
पति, पुत्र भीर बन्धुभोंकी सेवा करना द्वी स््ियोंका 


खधम है, तुमनेजो यह उपदेश दिया है, हम उसीका ' 
पालन करेगी; कारण हम यदि तुम्हारी सेवा करे, तो 
बह हमारे पतिपुलादिको दो सेया द्वोगी | कारण तुम्हों 


शरीरियोंके प्रियतम वस्चु, आत्मा और निश्यप्रिय है। 
शाखरकुशल ध्यक्तिगण तुम्दीं में प्र म्न किया करते हैं । 
पतिपुत्रादि दुःखदायक हैं। हम लोग उन्हें ले कर 
क्या करेंगी ? हे परमेश्वर |! हम पर प्रसन्‍नत हो भो | बहुत 
दिनो से आशा लगो है, इसे नष्ट न करे । हम लोगोके 
ओशो चित्त, ना हाथ अब तक स्वच्छन्द्‌ हे कर गृहकायमें 
रत थे, 
पावमूलसे हमारे चरणयुगल एक डेग भी नहीं हटयते। 
अतपव व्रञकी लौट कर फ्यां करेंगी' १ यदि तुम हमारे 
प्रति प्रसन्न न हुए, तो ध्यानयोगसे हम तुम्दारे पादपतूलक 
प्राप्त करेगी। है अग्बुजाक्ष | तुम्हारा पदतल कमला- 
को आनन्‍द्‌ उत्पन्न करता है, तुम्हारे उस पदतलकोी 
ज्ञघ तक हम स्पर्श किये हुए हैं, ओर अरण्यमें तुम जब 
तक हम लोगो'को आनन्दित करते रहेगे, तब तक हम 
दूसरेके पांस नहीं' रह सकती | दम लोग तुम्दारो 
उपवासनाके लिप भाई हैं। तुम्हारे सुन्दर रहस्यका 
निरीक्षण करके हमारी कामाग्नि उद्दोपित ह्वी गई है, हम 
लोग उससे सताई हुई हैं। हे पुरुषश्र छ ! दम लोगोंको 
दासी होने दो । बिलेइमें ऐसी कामिनी है' ज्ञो तुम्हारे 
मधुर पद्रूप अम्युतमय बेणुणोपर मोहित हो कर विच- 
लित न हा जांय ! तम्हारे इस लिलेक्य मेहनरुपकेा 
देख कर गे।, पक्षों, पृक्ष और म्ंगगण भी रोमाश्ित है। 
ज्ञाया करते है । जिस प्रकार आदिपुरुषदेवलेकफे! 
रक्षक है। कर मबती्ण हुए थे, उसो प्रकार तुमने 


प्रअकी पीड़ा दरनेके लिप अश्म लिया हैं हम तुम्दारे 
बविरहमें क्षण भर भी नहीं ज्ो सकतों । 


भगवान्‌ कृष्ण ब्रजकी कामिनियोंके मुंह्द यह बात 
खुन कर उन्हे ले कर क्रीड़ा करने छगे। उस समय भग- 
वान कृष्ण इन अ्रजाडुभाभोंके बोध तारकामणडलीसे 
घिरे हुए शशधरके समान शोभा पाने ूरगे । भोकृष्ण 


रास 


अब तुमने उन्हे' हरण कर छिया है। तुम्हारे 


हे 


शत बनिभ्ोि यूथपति हो कर कभी स्वपं गाने लगे, कभी 
गान खुनने लगे और कभी घेजयन्तोमाला घारण करके 
बनको शोमित करते हुए विचरण करने लगे । कालिश्दो - 
का वह ज़्योत्स्नाग्वित पुलिन, शीतर बालुक्ा- 
से परिपूर्ण था, कुमुदक्की सुगग्ध खुशीतल पवनके 
साथ वह रहो थो। श्रीकृष्ण उस मनोहर पुलिममें प्रवेश 
कर गोपाडूनाओंके साथ वाहुपसारण पूवेक आंलिड्भन 
करने लगे | उनके कर, अलक, ऊ<द, नीथि भौर रुतन एपश 
करने लगे । उनके साथ परिहास, अ'गों पर नखाप्रपात, 
क्रोड़ा, कटाक्षपात ओर ह्ारुप करके मदनकों उद्दोधित कर 
उन्हे! विहार कराने लगे । 

उस समय अनासक्तचित्त भगवानके द्वारा ऐसा 
मान प्राप्त करके गोपिक्राए' अत्यन्त मानिनो है| उठों और 
अपनेको संसारकोी समस्त स्रियोंसि श्रेष्ठ समभने लगो' । 
दूपद्ारी भगवान्‌ उनके सौभाग्यगव और अभिमानकों 
देख फर उसको खब और शान्त करनेके लिये उस रुथान- 
से तिरोहित हो गये । 

गोपिकाओंने सहसा श्रीकृष्णको अन्तिदित होते देश 
कर, यूथपतिके अद्शेनसे ऋरिणीगण जैसे ध्याकुल हो 
जातो है, वे भी बेसी ही ध्याकुल हो कर उस्हे' दूढ़ने 
लगीं | गति, अनुराग, हाखूय, विध्रमदृष्टि, मनोरम भालाप, 
बिलास और विश्रमद्वारा प्रमदार्भोके चित्त आक्षष्ट हो गपे 
थे, हशलिए घे तादांत्म्य प्राप्त हो गई थी'। भब थे 
श्रीकृष्णकी न पा कर भगवान कृष्णकी विविध जैज भोंका 
अनुकरण करने लगी । 

प्रियकी गति, हारुय, विदाकन और सालपाहि- 
से प्रियोंक्री मूलि आविष्ट हो गई थो, अवय 
उनका बविद्वार भोर विश्व श्रोकृष्णको भाँति ही हुभा। 
इसलिए सभी कोई कृष्णाटिमका हो कर पररुपरमें मैं ही 
'कृष्ण! हूँ, पेसा कहने लगी'। इसके बाद थे मिल कर 
ऊ ये खवरसे गान गाती हुई' | भन्वेषणमें उन्मकी ग्ाँति 
वनोंमें श्रमण करने लगी । भौर ओ जाकाशके 
प्राणियों के बाह्य और अम्पन्तरमें जवर्थित हैं, इन परन- 
पुरुषकी बात बनशस्‍्पतियोंसे पूछने लगो'--“दे रगल्क] 
हे प्लक्ष | हे न्यप्रोध | भीगग्द्‌के मत्दून, प्रेत और हाश्य 
विलसित कराक्ष द्वारा हम लोगोंक खिसको दृश्ण रखी 


० . 


भाग गये हैं, तुमने उन्हें देखा है ? हे कुरुवक | हे नाग ! 
जिनका! हास्य मानिनियोंके मनको हरण करता है, वे रामा 
नुश क्या दधरसे गये ?” इत्यादि प्रकारसे थे प्रत्येक वृक्ष 
और लतासे भरति करुणभावसे कृष्णकी टोह लगाने 
लगी'। परन्तु कही' भी श्रीकृ्णका सन्धान न मिला । 
तब थे ध्रीकृष्णकी खेज़्में अत्यन्त विहल हो कर 
उनको विविधक्रोड़ाओंफका अनुक्रण करने लगी' | पक्क 
गोपी कृष्ण बनी ओर दूसरो गोपी पूतना बन कर उसे 
झतत्य पान कराने लगी। एक शकट बनी, दूसरो कृष्ण 
बन कर उसे पद्प्रहार करने लगी । इस प्रकार गोपिका- 
गण बृस्दाधनमें भगवानकी समस्त प्रकारकी लोलाभोंका 
अनुकरण करने लगी । 
गोपिकाए' कृष्णके विरहसे उन्मत्तप्राय हो कर कभी 
हँसने, कभी रोने ओर कभी रुतव करने लगी' । इसी 
समय हास्यमुख पीताग्बर घनम्तालो कृष्ण उनके सामने 
भाविभूत हुप । 
गोपिकाए' प्रियतमकी सामने देख कर आनन्दित हुई । 
उनके मयनकमल प्रफुल हो उठे । तब उन्हें मानों पुन 
जीवन मिल गया । थे सब भ्रीकृष्णसे नाना प्रकारकी मनो 
ध्यधाए' प्रकट करने लगी । जेसे मुमुक्षओंकी ईश्वरकी 
प्राप्ति द्वोनेसि उनके संसारका ताप दूर हो जाता है, उसी 
प्रकौर फेशवके द्शनसे गोपिओंका विरह-सन्‍्ताप दूर हो 
गया । 
भगवान्‌ कृष्ण विधूतपांपा उन गोपिओंसे परिघुत 
हो कर सत्वादि गुणोंसेवैशित परम्रात्माकी भाँति 
अत्यस्त शोभाकों प्राप्त हुए । तब भदनमोहन 
उन गोपिका्भोंके साथ कालिन्दीके खुखकर 
पुछिनमें जा कर क्रोडा करने लगे। श्रोकृष्णके दशन 
पा कर गोपियोंकी मनोध्यथा दूर हो गईं । श्रति-समूहदद 
ज्ञौसे कम्काएडमें परमेध्वरकी न देख सकने पर कमके 
अनुगमनपूथक मानो अपूर्णकामकी भांति हा जाता है, 
पीछे ह्ानकारडमें प्ररमेश्वरका देख कर आहाद्स पूण- 
क्राप्त हो कर का्मांसुबन्ध त्याग देता है, उसी प्रकार 
'शफष्णके दशेससे गोपियोंका काम पूर्ण हो गया। उस 
छोगोने कुच कु कुम-रंजित अपने अपने उत्तरोयष बसन 
हारा अन्तयाप्ती भगवानके भासनकी रचना कर दो। 


रास 


योगीश्वरके हृदयमें जिसका आसन विछा हुआ है, भाज 
थे ही भगवान्‌ श्रीकष्ण गोपियोंकी सभामें भा कर उनके 
साथ उस भासन पर बैठ गये | लेलोफ्यमें ज्ञितनो शोभा 
है, थे उतनो शोभाके एकमात्र आधार बन कर गो विक्राओं- 
में सम्मानित ही कर शोभा पाने लगा। तब गोपिकाओोने 
कृष्णको थेष्टन करके कद्दा--सखे कृष्ण | कौन व्यक्ति 
दोनोमेंले किसीकी भो भजना नहों करते ? कुपा कर 
पकके भजना करने पर उसको भज्जना करते हैं? फौन 


ध्यक्ति इसफे विपरीत करते हैं भर कौन व्यक्ति 
हस विषयकोी समभारये। 


गोपिभों द्वारा ऐसा प्रश्न किये जाने पर श्रीक्षष्णने 
कहा, सखीगण ! ज्ञो खार्थलाधन करनेमें लगे हुए हैं, 
घेद्दी पररुपर एक दूसरेकी भजना किया करते हैं। उसमें 
धम वा सौहाद नहीं है। खार्थ उसका उद्द श्य है, इस- 
के सिदा ओर कुछ नहीं । परन्तु जो भजनां नहीं 
करते, उनकी जो भज्ञना करसत हैं, माता-पिताके समान 
थे दो प्रकारछे हैं,--पक दयालु और दूसरे स्नेहमय । उक्त 
भजना द्वारा दयाल व्यक्तियोंको निष्कृतिधर्म और स्वनेह- 
मय ध्यक्तियोंकी सौहादें प्राप्त होता है। यहां अनिन्दित 
धम और सौहाठ, ये दो ही हैं। सखीगण | ज्ञो मेरी 
भज्ञना करत हैं, में उनको भजना नहीं रूरता, क्योंकि, 
ऐसा! होनेसे वे निरन्तर भेरी ही चिन्ता करत रहे'गे। 
जैसे निधन व्यक्ति धन प्राप्त करके फिर यदि धन शख्रो दे, 
तो वह उसो धनकी चिल्तामें लगा रहेगा--दूसरो चिन्ता 
भूल जायगा, उसो प्रकार तुम लोग भी मेरे निमित धर्मा- 
धमका विचार न करके लोक और श्लातिकुटुम्बकोी परि- 
ट्याग कर निरन्तर मेरी ही चिस्ता कर रही थी', इसी- 
लिप में अन्तहि त हुआ था। और तुम लोग देख न 
सके, इस तरहसे तुमलोगोंकी भज्ञना की थो | अतप॒व है 
प्रियागण | प्रियके प्रति दीषारोप करना तुम्हे! डखित 
नही । तुम इृढतर ग्ृहश्ट खलको तोड़ कर हमसे भा 
मिली हो, में तुम्हारे इस ऋणकी नहीं चुका सकता। 

गापियोनि भगवान श्रोकृष्णके एस प्रकार साम्त्यना- 
वाक्य सुन कर पू्णकामा हो कर विरहके सब्तावकों दूर 
किया। परमानन्द्से परश्परको पररुपरने याहु द्वारा 


बाहबन्धन किया। श्रोगेाविन्दने इन सब खियोंसे वेश्त 
हा कर रासलीला प्रारम्भ की | 


भगवानका दस प्रकार रासेत्सव प्रारम्भ होने पर 
गेापीमण्डलसे मरिडित हो कर येगेश्वर श्रीकृष्ण दे। दे। 
गेापिकाओंमें प्रवेश कर उनका करठ धारण किया। 
इससे प्रत्येक गे पिकाकेा मालूम होने लगा, कि श्रीकृषण 
मेरे ही पास हैं। रास आरम्भ देोसे हो नभेमणडल 
देवताभीफे विमानेंसे व्याप्त दा गया | आाकाशमें दुन्दुभि 
बजने ओर पुष्पत्ृष्टि होने लगो | तब सख्रीक गरन्‍्घवबगण 
श्रीकृष्णके निमल यशेगानमें प्रवृत्त हुप। रासमणडलमें 
प्रियसड्रता कामिनियेोंके बलय, नूपुर और किड्धिणीको 
भनकारसे गंभीर शब्द होने लगा | 

भगवान ध्रोकृष्ण उन गापिकार्भोके बीच खर्णवण 


मणिम्रोंसे मण्डित मरकतमणिके समान अट्यन्त शाभा- 
को प्राप्त हुए | पदन्यास, भुज़कम्पन, सहास्य श्र,विलास, . 
श्र | 

में करितर, कश्पित कुचमणडल, विखरुूत घसन , 


भऔौर गणडरूथलें में देदुल्यभान कुण्डलों द्वारा कूणकामि 
निओ'फे खदनकमल पसीनेसे लदवद है| गये। उनकी 
कवरी ओर काझ्लची शिथिल हो गई । वे कृष्णका 
गुणगान करते करत मेश्रचक्रमँ तड़ित्‌ माला- 
की भांति शामित मालूम देने लगो। नाना रागोंस 
रजितकण्ठ गेपिकाए' नृत्य करत करत श्रीकृष्णके अड- 
रूपशसे आनन्दित हे! कर उच्चेःस्व रसे गान गाने लगी', 
और उस गानले ब्रह्माएड परिपूण दे गया । कष्णने जिस 
प्रकार राग ओर खरसे गान गांया था, गापिकाप' भो 
थेसा ही गाने लगो । श्रोकृषण उनका इस प्रकार गान 
सुन कर स्वयं विमेदित हो गये। 

इस प्रकार गेोपिकाए' रासक्रोड़ा करत करत जब परि 
भ्रान्त हा गई', तव उनको मलिकाए' शिथिल दे गई' । 
किसीने बाहु रा माधवका सकतध धारण छ्षिया, किसोने 
गलेसे लिपट कर उत्पढ्ककों भांति सुगन्धिचन्दन चर्चित 
श्रीक ष्णका करकमल सू घ कर रोमाश्वित हे। कर चुम्बन 
किया । नृत्य करत करत काममिनिषोंके कुण्डल 
भूलने लगे। उन $एडलेांकोी आभसे भगवानका मण्ड- 
रुथल शाभित होने लगा। इस प्रकार अनेक भावसे 
बविशुद्ध तान-लय-युक्त सूचघर-लहरीसे देव, गम्धव और 
सानपैंके विस्मयेत्पादक नृत्य भोर गोत देने 
लगा । 
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शस 


पप्यर्‌ 


बालक जिस प्रकार अपने प्रतिविग्वसे आप क्रोड़ा 
करने लगता है, उसी प्रकार भगवान्‌ रमापति नाना 


.प्रकारसे आलिकुन, करमद न, सिनिग्थकराक्षपात तथा 


उद्दामघिलास ओर हांख्य द्वारा ब्रजसुन्द्रियोंके साथ 
क्रीड़ा करने लगे। उनके अड़ सड़्से जो अत्यस्त 
आनन्द प्राप्त हुआ, उससे ब्रत्नसुन्द्रियोंक्ी इन्द्रिया 
आंकुलित द्वो उठी' | 

बजञाडुतागण आनन्दमें उन्मत्त हो गई, उनके गले- 
से मालाएं खिसक गई । आभरण उतर पड़ने लगे, 
फेश विस्वर भये, दुकूल और कुचपद्टिकाकों पूर्ववल्‌ धारण 
न कर सकी । श्रोकरष्णके विद्यारको देख कर खेचर- 
कामिनियां कामवाणसे पीडित हो उठी । सन्द्रमो भी 
तारकार्भके साथ विख्मित दी कर अपनी अपनो गति 
भूल गये । इसलिए रज़नो अत्यन्त दीघे हो उठो भौर 
विद्वार भो बहुत देर तक चला । 

भगवान्‌ आत्माराप्र हो कर भी जितनी गोपियां थो', 
लीलाक्रमसे उतने हो स्वयं बन कर उनके साथ कफ्रीड़ा 
करने लगे । बहुत देर तक क्रोडा करते करते जब वे 
श्रान्‍्त ही गई, तव भगवानने उनके मुक्तकमल पॉछ 
दिये । उसके बाद थे इन कामिनियोंके साथ यमुनाके 
जलमें नाना प्रकार जलकेलि करने लगे। इस प्रकार 
भगवान कृष्णने सुरतक्रीड़ाकी रोक कर रासलीला 
की थो । 

शुकदेवने परीक्षितको रासलोलाकी बात खुनाई, तो 
उन्हे' महान संशय उपध्थित हुआ, इसलिव उन्होंने 
शुकदेय से इस प्रकार प्रश्न किया--ब्रह्मनू | धमकी संख्था- 
पन और अधर्मका द्रडविधान करनेके लिए जगदीश्बर 
भगवान पृथ्चीमें अवती्णे हुए है। उन्होंने धमसेतुके 
बक्ता, कत्ता और रक्षक हो कर किस प्रकार परर्रीके 
साथ सम्भोंगरुप अधमंका अनुष्ठान किया था ? 
भगवान कृष्ण आंट्माराम हैं, उनका इस प्रकार करनेका 
अभिम्राय क्या है ! मेरे इस संशयको दूर कीजिये । 

तब शुक्र थने कहद्ा,-ईश्वरोंमें धर्मातिक्ा और 
साहस नहीं दूखा जाता, तेजस्वियोंकोी इसमें दोष नहीं' 
होता। अग्नि जिस प्रशार सब कुछ भोजन .करतो है 
उसी प्रकार इभ्चरकोी किसो विषयमें दोष नदी लगता। 


५८२ रास 


जो ईश्वर नही' हैं, बे कभी भी ऐसा भाचरण नहों ऋरते | 
रुद्के सिया अन्य कोई व्यक्तित यदि मूढ़त-बश विष पान 
करे, ते सत्युका प्राह्म बन ज्ञायगां। इैश्वरका वाक्य 
सत्य है और उनका आचरण भी कभी कभी सत्प द्वोता 
है। अतपव वेजे कहते है जिनके बुद्धि है, थे 
धह्ी करेगे। वे जो करते हैं, उसका अनुकरण करना 
विधेय नही । 
जे गापियेंक, उनके ख्वामियोंके तथा समस्स 
शरीरधारियोंके अतरम विराजमान रहते हैं भौरजा | 
विद्यादिकी साक्षी हैं, व॑ क्रीडाफे छलसे इस प्रकार देह 
घारण करके विविध क्रोडाए' करते है'। ज्ञोव इन सब 
बातोंके। सुन कर उनके प्रति भक्तिमान्‌ हो सकते हैं। 
भगवान्‌क्री यद रासलीला परम अदुभुत भर सकल 
पापोंकी नाशक है। जा भक्तिपूषेक इस रासलोलाफे 
विषयके सुनते हैं, वे इहले।कर्गं खुख सम्पत्‌ प्राप्त करके 
अम्तमें विष्णुलेक्में जा कर भगयानमें परमाभक्ति प्राप्त 
कर शीघ्र हो कामरुप मानसिक पीड़ासे मुक्त हेते हैं।. 
( भागवत १०म स्कन्घ, रासपश्चाध्याय ) 
प्रह्यवैवत्त पुराणमें भगवान्‌ कृष्णने ध्रीमती राधिका- 
से ज्ञिस प्रकार रासलीला की थी, उसका वर्णन लिखा. 
है, जे संशेपम यहां दिया जाता हैेः-- 
ब्रह्मकतपमें भगवानने समस्त सृष्टिकायका समाप्त 
क्रके गेलिकमें रासमएडप निर्माण क्रिया। यह रास- ' 
मण्डय अति कमनोय कब्पषृक्षोंके बीच मणएडलाकृति, 
छघुरिनग्ध, समतऊल और खुधिख्तीर्ण तथा चर्दून, अगुरु, 
कस्तूरी, $ कुम आदि नाना खुगन्धित द्र॒ध्योंसे सुलंसूकत 
है। इसक किसी सुथानमें दि, क्रिसी स्थानमें लाज, शुक्र 
घानन्‍्य भादि माडुलिक द्रव्य विन्यस्त है'। यह पहट्टसखूल 
की प्रथि-विशिष्ठ तथा उपरिभागमें देादुद्यमान नूतन 
नूतन खस्दन पल्धोंसे परिशाभित, चारों तरफ रम्भा 
तरभ्ॉसे परिव हित है। क्‍ 
रासमण्डप उरछझृए रखलोंसे निर्शित तोम फेटि म्ण्य 
हारा असत्यस्त शामित था, इसमें सब त्र रल्लनदोप प्रज्व 
लित रहते थे । उन रखदोपो की स्निग्पेज्वल किरणोंसे 
अधकार नष्ट है! गया था। पृष्प भोर धूपादिकी सुगंध 
इतस्सतः विकोर्ण हानेसे सबको प्राणेश्थ्रिय अत्यंत परि- 


तृप्त हा गई थो। इस ल्थानमें नाना प्रकारकी भाग- 
सामरप्रियां और मनेहर शब्पाए' निरन्तर प्रश्तुत रहनेले 
अलौकिक शेाभा हुई थी। भगवान इस प्रकार रासं॑- 
मण्डपका निर्माण कर देवॉफे साथ वहां गये। तग 
भगवानके पाश्व देशसे एक करवा आविभूर्ता ६६, शिनका 
नाप राधिका था। राधिका देखो । 


राधिकाके आविभूर्त होने पर भगवान्‌ पिषणुने उनके 
साथ रासकीड़ा की । पीछे भगवानके विरज्ञाके साथ 
क्रोड़ामें रत होने पर राधिकाको यह बात मालूम पड़ी 
ओर थे वहां उपस्थित हुई', भगवानने पहलेसे हो ज्ञान 
कर विरज्ञाकों वहांसे स्थानानतरित कर दिया । राधिकाने 
इस पर क्र द्ध हो कर विरजाकों शाप दिया, विरज्ञाने भो 
उन्हें' मानवो हो कर जर्मप्रहण करनेका अभिशाप दिया। 
राधिकाने उनके शापसे वृन्दायनमें जरमप्रहण किया। 
पीछे भ्रीकृष्णने अवतोण द्वो कर राधिकाफे साथ रास- 
क्रोडा की थी । ( ब्रह्मय ० त्रह्मखं० ७१० ) 


बृन्दावनमें भगवानने जो रासलोला की, उसका 
वर्ण न उक्त पुराणमें इस प्रकार किया गया है। एक दिन 
मचुमासमें शुक्का लयोद्शोक्ती रातिको पूर्ण शशधरका 
उदय होने पर भ्रोफष्णने वृन्दावनमें जा कर देखा, कि 
बृन्दायन यूथिका, माधवी, मालती और छुन्दादि पुष्पोंकी 
परिमलवाद्दी सुगरिधितवायु द्वारा खुवासित और श्रम्रों- 
के मधुर गुन गुन शब्दसे अति मनोदर शोभा-सम्फन्न 
हो रहा है। वनप्रदेशमें नवपल्वयुक्त पुरकोक्रिल्गण 
मनोहर कूहृथ्वनि कर रहे हैं। यह रुधान रासक्रोड़ाके 
लिप उपयांगो नूतन क्षोम वसनसे परिध्याप्त दो कर मने।- 
हर शोभा सम्पादन कर रहा है, ओर नाना प्रकार भेज्य 
साम्रप्नी, मनारम शय्या, नाना प्रकार खुगन्धि द्रव्यादिसे 
परिशाभित दे रहा है। 


भगवान कणने इस रासमण्डपको देख कर कौतुक- 
बश गोपियोंके कामवद्ध नके कारण भूतबिनोद मुरलो- 
ध्वयति को । राधिका उस मोहन धुरली ध्यति सुन कर 
कामाधीन-चिस ही कर उसो क्षण मोदित दो गई । 
उम्रका मन उस तानलयमें लीम हो गया । ये तथ 
मिभुथलभावसे वृक्षके समान कड़े रहो, क्षण मर बाद 


चैतन्य होने पर पुरः मुरलीकी ध्वनि उनके कानोमें 
पहुंची । तब थे लोकलज्जा और भयको स्याग कर घंशी- 
अ्यनिके अनुसार गमन करने लगी | परंतु उस समय 
उनक  मनमें श्रीकृष्णपादपद दो सर्वदा जागरित थे, तथा 
उनके शरीरकी भआभा और समुद्रके सारभूत भूषणों की 
दीघिले खारों ओर आलोकित हो गया । 
सके वाद राधिकाकी ३३ सखियां भी बांसुरोको 
श्यनिलसे आकृष्टठ हो कर कामवश मोहित हो कर निःशंक 
खित्तसे कुलधम त्याग कर शीघ्र ही घरसे निकल कर 
साल दी । राधिकाक्री सभी सखियां रूप, बेश, उमर 
और गुणमें राधिकाक समान थी | 
इन सख्ियो में सुशीलाक साथ 


रस 


! 


१ ६ हजार, क्‍ 


कि $ भ्च्५ | 
शशिकलछाक साथ १४ हजार, चंद्रभुखलोक साथ १३ . 


हजार, माधवोक साथ ११ हजार, कदम्यबमालक साथ 


१३ हजार, कुस्तीक साथ १० हजार, जमनाक साथ १४ 
हजार, आहधीक सांथ १४ हजार, शुभाक साथ १४ 
हजार, पह्माक साथ १३ हज़ार, दुर्गाक साथ १४ हज़ार 
मडुलाक साथ १३ हजार ओर सरखतीक साथ १३ 
हुज्जार गोपियां भी चल दी । 


न गोपियोंने एकत्र हो कर श्रीमती राधिकाका मनो 


! 
| 


हर घेरा बना क्या | श्रीमती राधिक्राने समस्त सलियां- 


के साथ शुभक्षणमें श्रीकृषणक पादफझों का ध्यान करते 
तब भ्री कृष्णने 
बैखा, कि सखियो'से परिघेष्टित हो कर राधिका उनक 


करते उस रासमण्डलमे प्रयेश किया । 


पास आ रही है'। देवों रलालड्डगरसे विभूषित और 
मनोहर वर्त्र पहने हुए है', नयनयुगल ईषतू बड्धिम हैं 
गंजिश्द्रगामिनी है तथा मुनियोंक भो मन हरण करनेमें 
समर्थ हैं। श्रीमती नवीन अवरुथा ओर नवीन रुपसे 
अत्यश्त मनाहारिणो हैं; उनके नितश्व और श्रोणियुगल 
अत्यन्त स्थूल दानेसे दुबल दे उठे. हैं, थे चारुसम्पक बर्ण 
हैं, उनका बदनमण्डल शारदीय पूर्णख्त॒क समान है। 
उन्हींते मालतीमालायुक्त कपरोभार घधारण किया है । 
तब श्रीमती राधिकाने भी देखा कि रक्षाभरणसे विभू- 
बित, कोटि कंदृपकी लायण्यलीलाक आाधारख्व रूप 
नवेयौषन सम्पन्न, किशोर श्यामसु' दर उन्हे प्राणाधिका 
सप्रका कर उनके प्रति कटाश हछिसे देख रहे हैं। भ्रोमती - 


| 
| 
| 
| 


। 


ने उन परमादुभुत अचुपम रूपयान विचित्र वेशधारो श्रो- 
कृष्णके! वद्धिम नयनेंसे पुनः पुनः देख कर लज्तांसे 
अचल द्वारा मुक्त आच्छादन किया और उसी क्षण काम 
याणसे पीड़ित दा कर पुलकित शरीरसे मूच्छितको भांति 
चैतन्यशून्य हा गई'। इस प्रकार क्रीड़ा-रसेन्मुख हरि 
भी करटाक्षरूप कामबाणसे पोड़ित हे कर मुच्छितभाव- 
से स्थाणुके समान निश्चलभावसे खडे रहे । उनके हांथ॑- 
से मुरलो और उज्ज्बल क्रोड़ाकमल रुखलित दा गया, 
शरीरसे पीतथघड़ा और शिखिपुच्छ विच्छिम्न हे कर 
जञमोन पर गिर पड़ा । क्षण भर वाद चेतन्य प्राप्त होने पर 
श्रीकृष्ण राधिकाफे पास पहुले भोर उन्हे छातोीसे छगा 
कर उनका मुख चुम्बन तथा आालिड्ृत किया | श्रीमती 
भी भ्रीकृष्णके संसुपशंसे चैतम्य प्राप्त हा उन्हे गाढ़कप- 
से आलिड्डन और पुनः पुनः चुम्बन करने लगी'। 

भगवान्‌ भ्रीकृष्णने इस प्रकार राधाके सांथ माना 
प्रकार क्रोड़ावि करने बाद शयन किया । उस खुरत के 
समय कामातुर कृष्णने अपने अड्डु-प्रत्यड्रों द्वारा कामु- 
कियेंके अड् प्रत्यक्रोंसे सुखाबद आलिडुन किया। देनों 
ही फामशारत्रमें पारदशों थे, सुरतक्रीड़ामें दक्ष थे 

इस प्रश्चार राधिका-रमण नाना सूलि घारण कश 
प्रत्येक गुहमें गेपाड्डनाभंकि साथ खुरम्प राशमणडलमें 
रमण करने लगे । कृष्ण गृहके भीतर सुरत-क्ोड़ा करके 
बाहर गेपिका्भोीक साथ अन्यान्य क्रोड़ा करने लगे । 
राधिकाकोी नो लाख गोपिका-सखियां थी, तब छृ९ण- 
ने नो लाख रुप धारण किये। सब मिछ कर 
अठारह लाख गाप और गेापिकाओ'"'का समाधेश हुआ | 
ये सभी मुक्तकंश, विश्छिन्नभूषण, छिसन भिन्न बेश 
ओर कामचश मस्त और मूच्छित थे.। इस श्थानमें फेषल 
कड़्ूंण, किकिणी, बलय ओर विशुद्ध रक़नूपुर भादिकी 
मनाहर शब्द दाने लगे । भगवान्‌ क्ृष्णने उनके साथ 
इस प्रकार विविध क्रोडाए' करक यमुनामें जा कर वहां 
जलक़ोड़ा की 

रासमाएइलमें इस प्रकार पूर्ण रासक्रीज्ा भायद 
होने पर सुरगण अपने कलत्र भीर अनुचसरवग के साथ 
सुबण रथमें भारोहण कर गरगनमांर्गमें समाधत हुए | 
इस क्ीड़ाके। देख कर उनके सर्म्राज्र  पुलकित-हो गये । 


५८४३ 


। रु । 
वे भी कामवाणसे पोड़ित हुप। इस प्रकार घहां ऋषि, 


मुनि, सिद्ध और पितृगण तथा विद्याधर, गम्धव, यक्ष, 
राक्षस और किक्नरगण सभी केाई आनन्दमें ओोकर 
अपनी अपनी पत्नियेंके साथ उपस्थित हुए और उस 
क्रोडाका देखने लगे । ब्रह्मा, महादेव और इन्द्रादि देवता 
भी भा पहुंचे और थे रासछीलाके देख कर विमेहित 
हो। चन्दल ओर पुष्पांकी वर्षा करने लगे। 

पूर्णब्रह्म सनातन कष्ण इस प्रकार गापिनियेंके साथ 
ज्ञल और रुथलमें नाना रूप रासक्रोड़ा करने लगे। | 
गोपिकाए' लीलामें हरिके साथ रासमणडलमें क्रीड़ा कर 


| 


समछस मनोहर निजन प्ररेंशोंपिं तथा किसी समय पुष्पो- 
द्यानोंमें, कभी रमणीय नदीतट पर, फन्व्रोंमें, नदी के पास, 
कुजवनमें तथा चम्पकादि तेतीस काननॉमें नाना प्रकारसे 
इनके साथ क्रीड़ा करने लगी | 

इस प्रकार तीस दिन तक दिन-रात रास होता रहा, 
फिर भी कामिनियोंकी तप्ति न हुईै। देवगण तब इस 
आश्चयज्नक क्रीडाकों देख कर अपने अपने रुथानकों 
चले गये । भगवानक्री इस लीलाको जो श्रवण करते 
हैं, वे इदलोकमें सुखसम्पद्‌ भोर अन्तकालमें श्रीकृष्णके 
पाद्पक्षोमें शरण पाते हैं। (अक्षव ० श्रीकृष्णज० १८ अ०) 

हरियंशर्में विस्तृतभांवसे कृष्णचरित्र विणित हुआ | 
है, किन्तु उसमें रासक्रोडाका कोई उल्लेख नद्दी' है। 
भागयतके मतसे कातिककी पूर्णि माके दिन रास होती 
है भर ब्रह्मवबत पुराणके मतले मधुमासकी शुक्का त्रयो- 
दृशोका । 

पूर्धंबर्णित रासलीलाके रहस्यके सम्बन्धमें--गौड़ीय 
षेष्णय पएणए्डितगण जे अभिमत प्रकट किया करने हैं, वह 
नोचे लिखा जाता है।-- 

लीलारसमय भ्रीकृष्ण भक्तोंके प्रति अनुप्रह दिख 
छानेके लिए-भक्तोंके चित्त-विनादके लिए भात्माराम ओर 


आत्मकाम हो कर भो विधिध लोलोा करते हैं। उनके 
मुखकी उक्ति यह है। 
“प्रद्धक्तानां विनोदाथ' करोमि विबिधा। क्रिया। ।”” 
( पह्मपुराण ) 


' भ्रीरूप गेसवामीने ध्रीकष्णासृतमें लिखा है-- 
. “प्रकन्‍्पप्रकदी चेति क्षीज्षा सेय' द्वियोच्यते ॥” 


शस 


अथांत्‌ प्रकट और अप्रकट, इस प्रकार लीलाके दे मेद्‌ 

हैं । श्रीकृष्ण लीलामथ-कूपसे सर्वत्र कोड़ा कर रह हैं। 
थे भक्तोंके प्रति अनुग्रहपूर्वफ प्रथश्चों द्वारा प्रकटित हो कर 
जे लोला विस्तार करत हैं, उसीका नाम प्रकटलीला 
है। अप्रकट लीला प्रपश्चरे प्रत्यक्ष-बहिभू त है। भ्रीकष्ण- 
की लीला नित्य और अनन्त है। इन भनन्‍त लीलाअओर्मिं 
ऋषिगण और प्र मिक्र मक्तरण सघेरसभाधुयमयी रास- 
लोलाकेा ही सार समभत हैं। यहां तक, कि रसिकेन्द्र 
मोलि स्वयं श्रोकष्णने भी रासका ,माहात्म्य कीशषन 
किया है-- 

'सन्ति यद्यपि मे वाज्या क्लीज्ला स्तास्ता मनोहरा। । 

नहि जाने स्मृते रासे मनो में कोहरश्ं भवेत्‌ ॥” 


यद्यपि मेरो सेकडो' मनोहर लोलाए' हैं, किन्तु 
रासकी वात याद आत ही मुझ भाव आ घेरता है, कि 
में उसे रूवयं नही' समा सकता । तोषिणीफे टोकाकार 
श्रीपाद सनातन गेखामीने भी श्रोमद्भागतवतका 
रासपश्चाध्यायके पक श्छेोककी व्याण्यामें इस उक्तिक्ा 
अनुसरण किया है। वह श्छेक यह हैः -- 
“अनुग्रशाय भक्तानां मानुष देशमाश्ितः)। 
भजते ताहशी क्रीड़ा या; श्रुत्वा तत्परा भवेत्‌ ॥” 


इस श्लेकके “तत्परों भवेत!” वाक्यको टोका इस 
प्रकार की गई है।-- 

"तस्मात्ताइशी; क्रीड़ा शसों भजते या श्र त्वापि श्वयमपि 
तत्परों भवेत्‌ यदा यदा शऋण्योति तदा तदासक्तो भवति ।” 

भर्थात्‌ थे ऐसी लोलाए' प्रकट करत हैं, कि जिनकी 
बात सुनत ही भोर की ते बात ही कया, ये रुवयं भी 
तत्पर हवा ज्ञात हैं। इसलिए रासलीला सबंलीलाभोंकी 
चूड़ामणि है, यद्द बात इन वाक्पेंसे स्पष्ट दवा जातो है। 

विष्णुपुराण, ब्रह्मवेघस पुराण और भ्रीमद्भागवत 
भावि पुराणोंमें रासलीलाका वर्णन है। भ्रीमद्भधागवतकी 
रासलीला ही सबंत्र सुप्रसिद्ध है । इस महापुराणमें 
रासलोलाका. वर्णन पांच अध्यायोंमें किया गया है। 
समग्र भारतमें इस रासपश्चाध्यापका समाद्र देखनेमें 
आता है। मद्दाभारतसे जैसे उसका सार भीमद्भगवत्‌- 
गोतामें विभिन्‍न अस्थकारों द्वारा सं। जा गया हे भोर बह्दी 


शस 3). 


-अन-समाजमें प्रचलित और पठित हो रहा है, उसो | करके उसकी परिरुफुट व्याख्या की है, वह पद्य य हैः--- 


प्रकार रासपञ्ञाध्याय भी प्रथलित है। श्रीपाद सना- “अश्वनामझनामन्तरा माधबों 

सन गोख्वामीका कहना है कि मनुष्यके शरोरमें जैसे माधव' माधव' चान्तरेनाइ्ना । 

इन्द्रियां अधिकतर आद्रकी वस्तु हैं, उसी प्रकार भीमद्धा- इत्यमाकल्पतमयडले मध्यगः 

गवत प्रस्थ-देहमें यह रास-पश्चाष्याय ही पांच इन्द्रियोंके स॑जगो वेशुना देवकीनन्दनः ॥! 

सम्ताम है| हम पश्च न्द्रियों द्वारा जैसे जागतिक पदार्थों- अर्थात्‌-एक पक ब्रजाइुनाके अस्तरमें पक पक 


का प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं, उसी प्रकार रास-पश्चाध्याय- | माधव और एक एक माधवके अन्तरमें एक पएक श्रज्ञा- 
रुप अक्भ_त प'चेन्द्रियों द्वारा श्रोमगवानकी परम माधुय- | डुना, इस प्रकार मएडलबद्ध हो कर देवकोनम्दन थेणु 
मयी सर चम्त्कारिणी रासलीलाका प्रत्यक्ष द्ोता है। | वज्ञाने लगे | 


भ्रोमक्लागवतोक्त रासलीलामें क्या क्‍या वर्णित हुआ है, कृष्णकी प्रियतमागण कघरो ओर काश्डीफौ प्रश्थी 
इस विषयको श्रीपाद सनातनने एक इलोक द्वारा कहां | हूढ़ताले बांध कर पद घिन्यास, करचालन, सश्मित 
है।-- भू विलास, देहके मध्यमागकफेा चञअल करती हुई बृत्य 

“ब'शीस॑जल्पितमनुरतं॑ राधयान्तर्द्धिकेक्षि! । करने लगी' इससे कुचफ्ट चश्चल भर गरड्हुथलके 


कुएडल देवुल्येमान होने लगे, छोटे छे।टे मे।तिये|की भांति 
पसेवकी बू'दे' मुखकमलफेा शामित करने लगी'। मेघके 


प्रादुभ यासनमधिपट'. प्रश्नकूटेत्तरझुच | 
तत्योछास। पुनरपि रह।फ्रीड़न॑ वारिखेल्ला 


कृष्णारयये विश्रणामिति भीमती रासलह्लीक्षा ॥” शरीर पर बिजलीकी रेखाकी भांति गापीगण शाभाकेा 
( तोषिणी ) | प्राप्त हुई' | यही रासनृट्य है । 
भर्थात्‌ू-बंशीध्यनि, श्रीकृष्ण और गोपाडुनाओोंका श्रीमक्भागवतके अन्यतम टीकाकार श्रीलविश्यनाथ 
कथोपकथन, रमण, श्रीराधाके साथ अन्‍्तर्थानेलि, | झ्क्रवर्तीने लिखा हैः-- 


श्रीकृष्णका प्रादुभाव, गोषिओं द्वारा दिए हुए बसस पर “नृश्यगीतचुम्बनालिडुनादीनां रासानां समूहे रास- 

उपयेशन, गोपिओंके पृष्ठ कूट प्रश्नका उत्तर दान, नृत्यो- | स्तस्मयी या क्रोड़ा सा रासक्रीड़ा ।” 

लास, रहःक्रीडा, जलफेलि, यमुनाके तपोवनमें वमयिद्दार. इससे मालूम होता है, कि नृत्यगीत, चुम्बन, भालिफुम 

इन सब विषयोंका वर्णन रासलोलामें किया गया है। आदि रससमूह ही रास दे। ऊेन्दुधिव्वके अमरकधि 
रास किसे कहते हैं । साधारणतः बहु नश्ष कियोंका | भ्रोभयदेयने रासका ज्ञो चित्र दिया हे, थह भी इसी 

नृत्य विशेष ही रोस कहलाता है। भ्रीधरखांमीने भ्री- | प्रकारका है। यथा-- 


मद्धागवतकी टीकामें यही बॉल कही है--“रासों नाम ५करतक्षतारुतरक्षवक्षयावक्षित कन्षित कक्षस्थमब'शे । 
बहुनराकी युफ्ते नृत्यपिशेष! |” रासका शाखीय लक्षण रासरसे सश्नृत्यपरा हरिणा युवती प्रशसे॥ 
यह है-- श्लिष्यति कामपि चुम्बति कामपि कामपि रमयति रामाम्‌ | 
"तट ह्ीतकयठीनां अन्योन्भातकरशिबाम्‌ू । पश्यति सस्मित चारुपरामनुगच्छति रामाम्‌ ॥” 
नर्सकीनां भवेद्रासो मणढछीभूयों नर्सनम्‌। यद्यपि इन समख्त वाक्य ओर पद्यों द्वारा रास एंब्क- 


भर्थात्‌--न्ोंने जिनका कण्ठ प्रहण किया है और , को ध्यास्या की गई है, किन्तु जो रासका उत्कर्ष भर 

जो एक दूसरैका हाथ पकड़ कर कर शोभा विस्तारपूर्णयक | माहात्म्य सार्विक पुराणोंमें एकतानसे उद्रघोषित हुआ 

नृत्य करतो हैं, पेसी नशेकियेंक्रा मस्डलाकार नृत्यका | हैं, जो रासलीला आंत्माराम मुनिगणों एवे सहस्त सह 

भाप हो रास है। अपफ्रलात्मा पर्महंली क्री नियत पाठंयं और नित्य ध्येय 

भोपाद्‌ विव्यमड्रलने रासफा जो वर्णन किया है, | है, उसका अर्थ फेयल नृत्य-विशेषमें ही पर्थथसित होनेसे 

आऔपाद गेश्वामोने अपनी तेषिणो-टोकामें उसे इद्धूत | साधारणके जिसमें खतः ही पक प्रकार सन्देदका उप्र र॑ 
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होता है। दस प्रकार नृत्यक्ी इतमी महिमा फ्पों गाई 
गई ? और उस महिम्तामें शराहुए हो कर गृहत्यागो 
उदासी संन्यासी तक रासलीला सुननेके लिए इतने व्यप्र 
क्यो' होते हैं तथां उसे परम साध्य क्‍यों समभने हैं! 
इससे तो यही मालूम होता है कि यह नृत्य ऐसा वेसा 
भृत्य नहीं है। जिस नृत्यके मधुर स्पस्दनसे 
यद्द पिशाल विश्वश्रह्माएड माधुय -तरंगोंसे संक्रीतित हो 
रहा है; नील आकाशमें चन्द्रमा हंस रहा है, वसम्तके 
कुसुमकराननमें सुपर्माको फकेलिनिकेतन कुसुवकलिकाएं 
प्रस्कृरटित दी रही हैं, वायु मधुर वहन 'र रही है, 
सिन्चुसमृह मधु क्षरणण कर रहा है, ओषधियर्ग मधु 
प्रबान कर रहा है, दिवस और रजनो मचुमय भनुमित 
है। रही है, आकाश मधुमय माल्यूम हो रहा है,--रास- 
नृत्य ऐसा नृत्य है--उस प्र मरसमयका नृत्य है--भानस्द- 
विश्यय रससे प्रतिभाधित अपनी आनन्द-शक्ति-स्व॒रूपि- 
णियेंफे साथ प्र मरसानन्वधन श्रीकृष्णका नृत्य हैं। 
इसीसे भ्रीपाद्‌ सनातन गोास्वामीने 'रासात्सव” शब्द - 
की व्यास्पामें रास शब्दकी जे व्याण्या क्री है, इस 
प्रकार हं-- क्‍ 

'राउ;--पर भरसकदम्बमयों व्यापारविश थे ।! 

दुसरे स्थान पर लिखा है।-- 

धरात;--प्रं मरसपरिपाकविल्लासविशेषात्मकः क्रोड़ाविशेष। |! 

शाखो' में अनेक रुथलां पर अनेक प्रकारसे रस 
शब्द्कोी व्यारुपा देखनेमें आती है | पदार्थविज्ञान, 
पेचक्शासखर, साहित्य और धर्मभशशाखमें सथघत्र ही 
इस शब्दका बहुल प्रयोग पाया जाता है। धमशास्में 
लिहिस रस शाबरके बाच्यपदाथकी व्याख्या हेनेसे 
अन्याध्य सभी शारत्रोंके रस शब्दकी व्याख्या व्यज्वित हे। 
जाती है। व्याकरण कहता है--'रस्यते आस्वाशलते इति 
स्खः ।” इस प्रकार व्युत्यादन आखादन अर्थका चोतक 
है । कढ़ु, अम्ल, मचुर आदि पटरस इसके थधाचय हैं । 
ब्याकरण ओर भी एक प्रकारसे रस शब्रकोी व्युट्पादन 
करता है--“रसतीति रसः।” अर्थात्‌ ये रसथुक्त करते 
हैं, इस भथमें रस। 

भक्तिरसासृत सिंचुमें रतिरकादिका विय्यार किया 
भया है। इसमें शशक्वार वा उज्स्यल रसकोा श्रेघ्॒तमता 


रास 


कीशित हुई है। इस उज्ज्यछ रसकी ही श्रीयाद समा- 
तनने परमरस कहां है। यह उउ्ज्यल रसमय व्यापार: 
विशेष ही रास है। >्टगाररस वा उउज्घलरस भप्रांक्त 
है, यद जड़अगतमें, शांनमय जगसमें था विशानमय 
अगतूमें असस्मव है। साक्षात्‌ चिस्मयतस्थमें भी 
उज्ज्यलर्सका लेशाभास देखनेमें नही भाता। मचुर 
भज्ननमे' जे। भक्त सिद्ध है। गये है', उरहो के खिसमे' इस 
परमरसको एछरुफूर्शि होती है। इसलिए भगवानको 
रासलीलाम उन्हे ही माधचुयोका खाद मिलता है। अत- 
पव प्र मरस परिपाक्रमे' प्रेमरसमय श्रीभमगवान्‌ अपनी 
हादिनीशक्तिःससरूपिणी आनन्द चिन्मयरस-प्रतिभविता 
अपनी प्रतिविम्व-रुथानीया गापियो'के साथ बविलास- 
विशेषत्मक जे! क्रीडाबिशष प्रकट करते हैं, उसीका 
नाम रास है। श्रोतागवबतीय रासपश्चाध्यायके एक 
पथकी टीकामे श्रीपाद सनातनने उक्त प्रसारकी व्याख्या 
की दै। यह पथ यहां दिया जाता है-- 

“रेमं रमं शो बजसुन्दरिभि- 

य॑ थार्भक; श्व प्रतिविम्ब॑विश्वम। ॥! 


शिशुगण जिस प्रकार अपने प्रतिबिश्वके साथ खेला 
करते हैं, रमेश और ब्रजसुन्द्रियांने भी उसो प्रकार 
रमण किया था । उक्त पद्मक्की टीकामें सनातन गेस्वामी- 
ने लिखा है।-- 


“असो प्र मबशतासखभावेनतन्मयक्रोडासक्त:ः सन्‌ 
स्वरूपशक्तित्येन स्वप्रतिमूक्ति त्वात्‌ प्रतिधिग्वरुथानी या भि- 
सुताभिः सह रेमे। ।” 

अर्थात्‌-लीलारसमय श्रीकृष्ण स्वभावतः हो प्र मवश 
है, इसलिए थे सचंदा ही पं मक्रीड़ामें अनुरक्त रहते हैं । 
वे प्रमभावसे अपना स्वरृपशक्ति द्वारा अपनी प्रतिमूत्ति- 
से उदुगत प्रतिधिग्बस्धानोया वजसुभ्व्रियोंके साथ रम्ण 
करते हैं । 

इसोसे समभा जाता है, कि रास शब्यका गूढमम 
प्राकृत अगत्‌-में ब्यास्यात होनेका नहों--यह इस अगर 
को क्री नहीं-इस जगत्‌का भाव्य भी गहों, वद्द तो 
भानश्द्मय जगतकी ही प्र म्रानस्दूमप अतिथमत्कार 
क्रोडा-यिशेष है। वदि पेसा व द्वोता, तो क्या भांस- 


के . 


रास 


राम मुनिगण रामलीला श्रवण करनेके लिए उत्कशिठित 
दोते ! 

रास शब्दका और भी एक निगूढ़ मम है । शास्शों- 
से छिपा नहीं है, कि रसभ्रुति नामक कई एक भ्रतियां 
हैं। रस ही परघश्रह्म है, यही उन श्रुतियों का अभिप्राय 
. |# 

पूर्णश्रह्म सनातन रसस्वरूप हैं, थे पूर्णश्रह्म सनातन 
स्वय' श्रीकृष्ण हैं। श्रोकृष्ण ही मश्विल रसांखुतमूर्शि 
हैं। इस रसराज रसिकशेक्षर रसपरमन्रह्मको प्राप्ति 
के लिए चिदांनन्‍द्रसमयो जो क्रोडाविशेष है, वहो रास 
है। इसीलिए रास नारायणके नाभिसे उत्पन्न ब्रह्माके 
लिए भी दुर्लेभ है, यहां तक, कि रास-रस-रसिकेन्द्र- 
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। 
| 
| 


। 
५ 


मे।लिकके हृदयमें नियत विहार करनेधालो साक्षात्‌ लक्ष्मी 


भी रासकी अधिकारिणी नहों है'। इसोसे इस बातका 
आभास पाया जाता है, कि रासलीला किस उच्चतम 
तस्वमें प्रतिष्ठित है। इसीलिए सूक््मद्शीं भक्तप्रवर 
श्रीभांगवत-ष्याख्याता श्रोल विश्वनाथ चक्रवतोंने लिखा 
हैं 
“शास््रबुद्धिविवेकादे रपिदु गममी छ्ते । 
गोपीनां रसाव्तोत्य' तेषामनुगतीर्विना ।”” 
अर्थात्‌-रास, आननन्‍्वदचिस्तयरस  प्रतिभाविता 
गीपियोंके लिए रसावर्त है, उनको समरुत प्रकार अनु- 
मतियो फे सिधा शास्रत्ुद्धि ओर विवेकादि द्वारा रासका 
मर्म मन्‍्य कुछ भी नही समभता ज्ञां सकता । 
राखयात्राप्रयोग । 
कार्शिकी पूर्णिमाके दिन इसका अनुष्ठान किया जाता 
है। पूणिमाके एक दिन पहले दृविष्यान्त भोजन करना 
चाहिए, बादमें पूर्णिमाक दिन रालिका कद्पवृक्षका 


# योगी याशवश्क्य कहते हैं।-- 
 “जक्योषधितृणाश रखरूपेय तिष्ठति ।!” 
भीभगवान गीतामें कहते हैं;--. 
“रालो5हमप्सु कोन्तेय |” 
इसके सिध्रा भूति ओर भी कहती दैः-- 
“रासों थे सश रस' झा बाय॑ छब्घानन्दी भवति |” 
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निर्माण वर उक्तर सुश्त हो बेठ कर दे बार आधमन 
करना चाहिए। पश्चात्‌ स्वस्तिवाचन करके 'सूथ सेमे।” 
इल्यादि म'त्र पढ़नेफके वाद संकल्प करना चाहिए। यथा-- 
"विष्णुरैम्‌ तत्सदख्य अमुके मासे शुक्क पक्षे पौर्णमार्यां 
तिथों विष्णुलेक्राघिकरणककुल सहितामादमानत्यकामः 
श्रीराधाकृष्णपूजारसे|ट्सवकर्माहँ करिष्ये ।” पश्चांस्‌ 
संकट्पसूक्त पढ़ कर सामास्याघ, आसन-शुद्धि और भूत : 
शुद्धि तथा ऋष्धादिन्यास करना चाहिए। 

अमनन्तर गणेशादि देवताओंकी पूजा करके सूल- 
पूजा आरम्भ करनी चाहिप | कूमेमुद्रा द्वारा पुष्य प्रहण 
करके श्रीकृष्ण का ध्यान करना चाहिए । ध्यान फरनेके 
बाद मानसोपचारसे पूजा, उसके बाद शकुसे विशेषार्थ 
संख्थांपन करके पोठपूजो करनी चाहिए | 

पीड-देवता इस प्रकार हैं;-आधारशक्ति, प्रकृति, 
कूर्भ, अनम्त, पृथिवो, क्षोरसमुद्र, श्व तद्दीप, मणिन्रण्डछ, 
कव्पवृक्ष, वर्णिवेदिका, रत्नासदासन, घरों, ज्ञान, 
यैराग्य, पेश्वझो, भधर्ग, अज्ञान, अभधेराग्य, अनैश्वयो, 
अनन्त, पं पद्म, भ॑ सूर्यममण्डल द्वावशकलाटमन, 3' 
सेमणए्डल पेडशकरूत्मन, मं यबहिमएडलू वृशकलात्मन, 
स॑ सत्व, रं रज़स, तं॑ तमस, आं आत्मन, प॑ परमात्मन, 
डों शानात्मन, विमला, उस्कर्िणी, शाना, क्रिया, योगा, 
सस्या, ईशाना, भनुप्रदा। इन शब्दोंके आदिमें 'ड' 
और अन्‍न्तमें 'नमः' शब्द तथां शब्दांमें चतुर्थी घिभक्ति 
जड़ कर पृज्ञा करनो चाहिए ; जैसे--“७“ आधारशक्तये 
नमः” इत्यादि। पश्चात्‌ “४» भगवते विष्णबे सभभ- 
भूतात्मने बासुदेवाय सर्थात्मने संयेगयपेगपीठार्मने नमः! 
कह कर पूजा फी जातो है। पुनः ध्यान करब्ते आवाइन 
मरल पढ़ कर जायाहनोी दृत्यादि ६ मुद्राएं दिखाबी 
थाहिए | 

सनश्तर कृताअलि हो कर कहना जादिप कि 'आंब- 
रण' ते पूजयामि” इस प्रकार अनुछझ। प्रहदण करके आध- 
रण देवता ओंकी पूजा करनो चाहिए । यथा--व्रेणु, 
कौरुतुभ, घनमाला, मकरकुण्डल, भ्रोकष्ण, बाछुदेव, 
मारायण, देखफोनस्वृन, यवुञ्र छू, वामन, राभत, भहु 
राष्तक, भारबादी भौर धरम संस्थापक । इन सब आाषरफ- 
देवताओोंकी “प्रणयादि नममो5गत” मश्ल द्वारा पूजा को 
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भातो है। उसके बाद श्रीमती राधिकाका ध्यान करके 
उनकी पूजा करनी साहिए। 

पश्चात्‌ मानसोपचारसे पूजा और शहूुसे अध्ये 
रूुथापनादि करके पुनः ध्यान करो । फिर यथांविधान 
आवाहनादि करके घो इशोपचारसे पूजा करो। पूजाका 
मग्लः--' उ> हॉ राधिकाये नमः ।” राधिका-पूजाफे 
षपोड़शोपचारके अलग अलग सोलह मंत्र है। 

इसके बाद्‌ प्रणव द्वारा पुष्पाजलि दे कर अष्टसल्ियों- 
को पूजा करमी चाहिप | आठ सखियां ये हैं-- १ माला- 
बती, २ रूपमाधवी, ३ रटनमाला, ४ सुशीला, ५ शशि- 
कला, ६ पारिज्ञाता, ७ पद्मावती भोर ८ छुन्द्रो । इन 
अष्ट सजियोंफी पूजा करनेके बाद स्तववाठ और होम 
करना चाहिए । 

अनम्तर उस कठ्पयृक्षके स्थान पर कुष्णकों प्रतिमा 
और राधाको प्रतिमा स्थापन करके श्रोमद्ध!गबतोक्त 
रासपश्चाध्यायका पाठ करना चाहिए । 

पश्चात्‌ दृक्षिणाके बाद अच्छिद्रावधारण करके 
माना प्रकारका उत्सवोमें राखि ध्यतोत करनी 
साहिए। इन सब उत्सवोंमें भगवान श्रीकष्णने जे 
लीलाए' को थीं, उन्दोंका अनुष्ठान हैाना चाहिये । 
रास ( अ० ख्री० ) पाड़ को लगाम, वगडेर | 
रास ( हिं० स्रौ० ) १ ढ र, समूद | २ ज्येतिषकी राशि। 
राध्ति देखो । ३ जेड। ४ गोद, दत्तक। ५ चोपायोंका 
मुड। ६एक छनन्‍्दका नाम जिसके प्रत्येक चरणमें 
<+८+ दे फे विरामसे २२ मात्राए' शोर भअ्रन्तमें सगण 
द्वता है । ७ एक प्रकारका धान जे। अगहनमें तेयार 
होता है। इसका यावल सैकड़ों वर्षो' तक रखा ज्ञा 
सकस है। ८ सूद, ध्याज | ६ अनुकूल, मुआफिक्र । 
दरासक ( सं० पु० ) दास्यरसादोपक एक प्रकारका नाटक । 
यह गाटक एक अ'कमें सम्पूण हैगा। इसके अभिनेता 
पांख व्यक्ति होंगे | यह नाना प्रक्रारकोी भाषा तथा भारती 
भर फैशिको रोतिसे बणित होगा। इसमें सूतधारको 
भावश्यकता नद्दी पडुं गी। यह नाटक बीथि, अड्ू और 
कलांयुक्त होगा। नान्‍दी शिष्टा्थ युक्त, नायिका विख्यात 
तथा नायक मूखे होंगे। किसी किसीका कहना है, कि 


! 
। 
| 
! 


एक संर्कृत रासकका नाम साहित्यद्‌प णमें आया है। 
( साहित्यद ० ६५४८ ) नाठक शब्द देखो | 

रासथक्र ( सं० पु०) राशिचक्र देखो | 

रासताल ( सं० पु० ) १३ मात्राक्षोका एक ताल जिसमें 
८ आघात भौर ५ ख्लाली देती हैं । 

रासघारो ( स ० पु० ) वह व्यक्ति या समाज जे ओ- 
फष्णकी रासक्रोड़ा अथवा अन्य लोलाओंका अभिनय 
करता है । ये लेग एक प्रकारके व्यवसायी होते < जे 
घूम घूम कर इस प्रकारके अभिनय करते हैं। इनके 
नाटकर्मे गोत, वाद्य, नृत्य भोर अभिनव आदि सभी 
हैाते है। 

रांसन--युक्त प्रदेशके बान्दा जिलान्तगंत पक बड़ा गांव । 
यह एक गण्डशेलके पादमूलमें अवस्थित है। पर्॑तकी 
तशाईमें एक प्राचीन दुग का ध्यंसावशेष दिखाई पड़ता 
है। इस दुग फे वीच एक पुराना मन्दिर पड़ा हुआ 
है। अभो इसमें लिडुमूलसि नहीं है इसलिये कोई यहां 
पूजा करने नहीं आते। इसको गठन ओर प्रायरीम 
शिव्पादि प्रशंसाके याग्य है। गांवके चारों तरफ बड़ 
बड़ स्तूप इधर उधर पड़ हैं। स्थानीय लेग कहते हैं, कि 
यहां प्राचीन राजबंशी नगर विद्यमान था। 

श५वी सदोमें वबलभदरेव जब नामक पक राजवंशो- 

राजने दिल्लीध्वरके सेनादुलफे साथ लड़ाई की थी । युद्धमें 
जब राजा हार गये, तब पठानोंने नगर लूटा और घरों 
में भाग फू क दी जिससे सम्ृचा गांव छार-खार हो 
गया । इसके बाद राप्रकष्ण नामक एक वयक्तिने प्रायोग 
राजयंशों दुग ओर नगरके पास रासन गांव बसाया। 
सम्राट अकबर शाहके सम्रय यह रुथान एक परगनेका 
सदर गिना जाता था | 

रासन (सं० लि०) १ स्वादिष्ट, जायकेदार । (पु०) २ आस्वा- 
दन, रुवाद लेना । 

रासनशोन ( फा० धि० ) गोद बेठाया हुआ, दशक | 

रासना (सं० पु०) रारूना नामको लता जिसका व्यवहार 
भोषधिके रुपमें होता है। राल्ना देखो | 

रासनृत्य ( सं० पु० ) गतिके अनुसार नृत्यका एक भेद । 

रासपूर्णिमा ( सं० ख्रो० ) मार्गशोष॑की पृणिमा । इस दिन 


इसके प्रति मुखपें सस्धि रहेगी । 'मेनकाहित' नामसे / भ्रीकष्णने रासकोड़ा आरस्म की थी। 


रासभ-+र।स्तव। भी 


। 


रासभ ( सं० पु० ) रासते शब्दायते इति रास-( रासिवल्ि- | 
भ्याम्व। उण ३।१२५ ) इसि क्षमच । १ गदभ, गधा | 





५८३. 


२ शाक्तोंका एक उत्सव ज्ञों शक्तिके उद्द श्यसे खैतकी 
पूणिमाकों होता है। 


मार्कण्डेयपुराणमें लिखा है, कि प्रह्माके दोनों पादोंसे | रासलीला ( सं० ख््री० ) १ वह क्रोड़ा या नृत्व जो कृष्णने 


इसकी उत्पश्ति हुई है । 
“पद्धाश्राधान समातज्ञान रातभाव शशैकान मृगान्‌ । । 
उष्ट नश्वतराश्म्व व नानारूपाश्व जातय१॥ ” 
( माकं०पु० ४८।२६ ) 
२ अश्वतर, खच्यर | (भारत ११४५॥७ ) ३ एक देत्य 
जिसे ब्रञ्के तालबनमें बलदेवडोने मारा था। यह 
गर्देभके रूथमें हो रहा करता था। 
रासमधूसर ( सं० लि० ) गधेके समान रंगवाला । 
रासभवण्िनोी ( सं० खत्री० ) अरवदेशका जूहो फूल। ..' 
रासभमसेन ( सं० पु०) पक राज्ञाका नाम। 
रासभारुण ( सं० लि० ) गधेके समान अरुणवणे या 
लाल । 
रासभी ( सं० स्री० ै) रासभ स्त्रियां डोप । गदेभी, गधी । द 
रासभूमि ( सं० स्त्री०) वह रुथान जहां रासक्रोड़ा होती है, क्‍ 
रास करनेका रुथान । 
रासमण्डल ( सं० क्ली० ) रासरुय मण्डल । १ भ्रोकृष्ण के 
रासक्रोड़ा करनेका स्थान । २ रासकोड़ा करनेवालोंका 
समूद या मंडलो, रास-करनेवालोंक्रा पृत्ताकार समूह । 
है रासधारिपोंका समाज | ४ रासधारियों का अभिनय । 
रासमटडली ( सं० स्री०) रासधारियोंक्ा सम्राज्ष या 
टोली । 
रासयात्रा (सं० स््रो०) रासस्य यात्रा उरसबः । १ पुराणा- 
खुसार पक प्रकारका उत्सव जे कार्सिको पूणिमाको 
होता है। कास्तिकी पूर्णिमा श्रोकृ्णने रासक्रीड़ा को 
थी इसलिये इस तिथिमें उनके उहं श्यसे उत्सव करना 
होता है। रास देखो | 
शक्ति-विषयमें रासयात्राका विधान देखनेमें आता है| ' 


सैत-पोणमासीमें परमाराध्याशक्ति-देवी का रासयात्रोत्सव 
करनेको विधि हैं। 


रासमणडल तेयार कर भेरवी-भेरवकोी एक साथ पूआ 
तथा उन्हें पकृत कर कुम्हारके चाकको तरह घुस्तान। 
हींगा । इस समय नाना प्रकारफे बाजे वज्ा कर उत्सव 
करना होता दै। ( रामकेश्वरतन्त्र ४४ पठक्ष ) , . 
0०0, जाऊं व48 














गोपियो'के साथ ले ऋर शरह्‌ पू्णिमांकी भाभो रातक्े 
समय किया था । २ रासचधारियो का रूृष्णलोला- सम्वश्धी 
अभिनय । 
रासबिलास ( सं० पु? ) राखक्ोड़ा ! 
रासविद्यारों (सं० पु० ) भ्रीकृष्णचन्द | 
रासायन ( सं० लि० ) रसायनसम्बन्धो, रसायनका । 
रसायन देखो | 


रासायनिक ( सं० लि० ) १ रसायन शांख्रसम्वश्धो | .२ 


रसायनशाख्रका ह्ाता। 


 रासायनिकशाला ( सं० स्त्री० ) वद स्थान जदां रसाय्श्व 


शास्त्र - सम्बन्धी परीक्षाएं था प्रयोग होते हो । 

रासि ( सं० स्त्री० ) राशि देखो । 

रासो ( हि० ख्री० ) १ तीसरी बार खोंखोी हुई शराब जो 
सबसे निकृष. समभी ज्ञाती है। २ सजञ्ञी । ( वि० ) ३ 
नकली यो खराब । 


' राखु नृसिंद्द- दो बंगाली बंदीजन | ये दोनो' भाई एक 


साथ मिल कर कविका गान गा कर एक नाम॒से प्रसिद्ध 
हुए थे। फरासडांगाके अस्तर्गत गोच्चलपाड़ामें ये 
रते थे। 
रासेरस ( सं० पु० ) रासे क्रीड़ाविशेषे यो रसः भलुक्‌- 
समासः । १गोष्ठी । २ रासक्रोड़ा । ३ श्टगार। ४ रस- 
सिद्धि। ५ परष्ठीज्ञागरका | ६ रसावास | ७ उत्सव | ८ 
परिद्वास, हू सी मजाक | 
रासेश्वरो ( सं० स्री० ) रासस्य देश्वरी।। राधा। . . 
( ब्रद्षव बर्तपु० श्रोकृष्या-जन्मख७०. १७ अ9 ) 
रासो ( हि ० ५० ) किसी राज़ांका पद्यममय जोीवन-चजरित्र, 
विशेषतः वह ज्ञीवन-चरित्र जिसमें उसके युद्धों भौर 
बीरता आदिका वर्णन हो । हि 
रास्त ( फा० घि० ) १ सीधा, सरल । २ अजुकूछ, मुता- 
बिक्। ३ सद्दी, दुरख्त । ४ उचित, वाजिव । 
राख्तगोी ( फा० घि० ) सच बोलनेवाला, सनन्‍्यबक्ता । 
रास्तवांज ( फा० थि० ) सश्या, निएकपट | 
रास्तवाज्ञो ( फा० खो० ) सखाई, सत्यता । 


भर २ रास्ता-नाहना दलोह 


रास्ता ( फा० पु० ) १ मांग, राह। २ उपाय, सरकोव | | रास्तातैल (सं० क्लो०) तैलोषधभेद्‌ । ( चरकचि० २८ भ० ) 
राख्ताद्शमूल (सं० क्लो०) बातव्याधि रोगापिकारमें कबाय 
ओऔषधबिशेष । इसके बनानेका तरीका--रास्ना, सो, 
वायविडंग, रेड्ोको जड़, तिफला, द्शमूल तथा कारा 
अनंतमूल, इस सवोकी एकत्र कर काढ़ा बनाथे , इसका 
सेवन करनेसे वातरोग, शिरोरोग तथा ऊरुस्तम्भ आावि 
बातध्यधि दूर दोतो है। ( भावप्र० वातव्याधिरेगाधि० ) 
| राख्ताविक्ा थ (सं० पु० ) क्राथीषध विशेष । यह दो प्रकारका 
दीता है --मध्यम रास्तादिक्काथ तथा मह|राशस्तादिक्ताथ | 


३ प्रथा, रीति | 

रास्ता (सं० सप्री०) रख्यते इति रस आखादने (रास्ना-सास्ता 
स्थणा-वीणा: | उण_ ३१५) इति नप्रस्यनेन साधु! | १ 
स्वनामास्यात लताविशेष | पर्याय--नाकुलो, सुरमा, 
खुगन्धा, गन्धनाकुली, नकुलेष्टा, भुजड़ाक्षी, छल्नाको, 
सुतदा, रहपा, श्रव्ती, रसना, रसा, छुगन्धो, मूला, 
रसाढया, अतिर सा, द्रोणगन्ध्रिका, सर्पंगग्धा, सपांक्षो, 
पलडुषा । ( जठाघर ) 


इसके देशो नाम हिन्दी--सरद्दाती, घंगला--गन्ध- 
नाकुली, रास्ता, तामिल-किरि-पुरसखू्र, तेलगू-चेट्ट, 
यवद्धीप--बाजो उलार, लिंगापुर--दाल काटिया, वेरिया, 
मेणिड । यह हूुता आसामप्रदेशके दो हज्ञार फुट ऊये 
स्थानमें, खसियाशेल, सिंहूल, यवद्वीप, सुमात्रा तथा 


अंडामान और निकोवर द्वीपमें बहुतायतसे उगती है। 


इसका गुण गुरु, तिक्त, उदष्ण, विष, बात, अस्लनदोष, 


भध्यमरास्नादिक्वाथ | 
इसको प्रस्तुत प्रणाली--राख्ना, रेड़ीकी जड़, शत*- 
मूली, भिटो, दुरालभा, अड़ स, गुलंच, देवदारु, अति- 
बिषा, हरोतको, शठो, नागरमोथा, सो 'ठ, इन सबोको मिला 
कर २ तोला, आध सेर पानीमें सिद्ध कर जब झाथ पाव 
पानो बच जाय तो उतार ले भोर रेडोके तेलके साथ 
पीचे । इससे आमवांत, वातवेदना, क_्र तथा पोठ 


| 


कास, शोक, कम्प, श्लेष्मनाशक तथा पाचन माना गया | 
है। राजनिधण्टके अनुसार रास्ता तीन प्रकारकी है, | 
मूल, पत्र और तृण । उनमेंसे मूल भोर पत्र श्रेष्ठ और 
तृण रारुता मध्यम समझो गई है। (राजनि० ) 
राजवलभके मतसे राख्नां शोथ, आम और वबातनाशक | 
तथा भावश्रकाशके मतसे सपे, लूता, वृश्चिक भौर विष, 
उयर, कृमि ओर व्रगनाशक समभो गई है। 
ओषधधपिशेष, एलापणों नामकी ओषधि । 
पर्याय--पुलापर्णीं, खुबदा, युक्तबसा। इसका गुण 
तिक्त, गुरु, उद्ण, कफ भर वातनांशक, शोथ, श्वास, 
वायु, अस्रदोष, बात, शूल, उद्र, कास और ज्यरादि- 
नाशक माना गया है। ( भावप्र७ ) ३ रशना, जीभ । ४ 
रुद्रपत्नियोमेंसे एक । ( अक्षव वर्स १६ १३ ) 
शस्माका ( सं० ख्री० ) छोटो वन्धनी | 
राश्मागुग्गुल (सं० ख्री०) वातव्याधि रोगकों एक भोषध। 
इसके बमानेका तरोका--राख्नां ८ तोला तथा ग़ुगुल १० 
तोला, इनको एक साथ पीस कर घोसे गोली बनानी 
होती है। इसका सेवन करनेसे वातव्याथि रोगाथि- 
कारमें ग्ृधसोी नामक रोग बहुत जल्द प्रशमित होता है । 
( भाबप्र० वात्रल्याधिरोगाषिकार ) 


ओर ज्ञांघकी वेदना जातो रहतो है । 
महारास्नादिक्थाथ | 
इसके बनानेका तरीका--राख्ना, रेडीकों झड़, भड़ स, 
दुरालभा। शठी, देवदांख, नागरमे।था; सो ठ, अतिविषा, 
दरोतकी, गोखरू, मौरो, धनिया, पुनर्णवा, अभ्वगस्धा, 
गुलंच, पिप्पली, रद्धदारक, शतमूली, व, मिएटी, चब्य, 
पूहती, कंटका री, ईम सवी का प्रत्येक सम भाग, राख्ना 
दो गुनी, यह कांढ़ा आठ भाग कर दोष भोर शोगके 
अनुसार सो ठचूणे, घावलादियूर्ण मिला कर पान करे | 
इससे सब तरदृका यातरोग, आनाह, शरीरका कांपना, 
पक्षाघात आदि सम#त घातरोग अतिशोप्र छूटते हैं । इसके 
अतिरिक्त थेनिष्यायत, शुक्रदाष, पुरुषांका मेढगतदाष 
भोर स्त्रियांका वन्ध्यादेष दूर होता है। इसके सेयनसे 
स््ियेंका रजावाष शान्त देता भोर थे गर्भ भारण करती 
हैं। राजषि प्रजापति इस औषधके भाविष्कर्ता हैं । 
( भावप्र० वातब्याधिरोगाधि० ) 
राशख्यादिलोह ( सं० ह्लो० ) राजयक्ष्मरोगाथिका रमें भौषध- 
विशेष । इसकी प्रस्तुत प्रणाल्ी--राख्या, अभ्यगश्था, 
कपूर, मेकपर्णीं, शिलाजतु, सॉठ, पीपल, मिर्च, दृरीतकी, 
भामलको, बहेड़ा, चिता, मुता, विड़ ग, इन सबोका बराबर 





रास्नापण्चक--रांहू 


बराबर भाग ले कर थोडा लोहा मिला कर यह भोषध 
बनांगा पडता है। दसका सेवन करनेसे उपद्रवी यक्ष्मा, 
कास, स्वस्मेड़, क्षत, क्षय आदि बहुत जल्द विदूरित होते 
हैं। ( रसेन्द्रसारस० राजयद्मारोगाधि० ) 

राश्ताथथ्षक (सं० पु०) काथोीषधमेद । बनानेका तरीका-- 
रास्ता, गुलंच, रेड्रोका मूल, देवरारु ओर सोंठ, सबो को 
मिला कर २तोला, आध सेर पानोमें सिद्ध करफे जब 
आध पाव पानी बच रहे तो उतार लेना होता हे। इस 
काढ़ का सेवन करनेसे समूचे शरीरका आमवात छूटता 
है। ( भावप्र० वातज्याधिरोगाधि० ) 

रास्नाव (सं० लि०) १ घेश्ति, घेरा हुआ | २ बम्धनयुक्त । 
( क्ली० ) ३ बन्धन । 

राख्नासप्तक ( सं० पु० ) क्राथीषधभेद । प्रस्तुत प्रणाली-- 
रास्ता, गुलंच, देवदारु, गोजरू, रेडोकी जड़ और पुनर्णवा, 
इसके काढ़ मैं सो'ठक्ी बुकनी डाल कर पोनेसे जड्ूग, 
अर, पाश्य, चिक और पृष्ठश्ल नष्ट होते हैं। 

( भावप्र० वातवग्राधिरोग घि० ) 

राश्तिका ( सं० स्री० / रास्ता | 

रास्प ( सं० को० ) १ प्राचीनकालका पक पात्र जिसमें 
यश्ञके समय घो रख कर दान किया जाता था | २ जुह, 

पलाशको लकड़ीका बना हुआ एक अद्ध चन्द्राकार यश- 

पात्र । । 

राख्पिन ( सं० त्ि० ) तारसरमें प्रशसावाक्य प्रयोग करने- 
बाला । 

रास्पिर ( सं० ति० ) हो माग्निपं हविदानार्थ ज्ुह्धारोी । 

राखू्य ( सं० लि० ) १ रासके योग्य । ( पु०) २ भ्राकृष्ण । 
राहू ( सं० पु० ) राहु देखो । 

राह ( फा० स्रो ) १ मार्ग, पथ। २ नियम, कायदा । ३ 
प्रधा, रीति । 8४ कोल्ट्रंको नाली । ५ रोहू देखो । 

राह्क्षति ( सं० पु० ) रहक्षतका गोलापत्य | 

राहुखरां (फा० पु०) कहीं ज्ञानेके समय रास्तेमें होनेधाला 
की, मारराव्यय । 

राहगोर ( फा० पु०) मार्ग थलनेवाला, मुख्नाफिर । 

राइत्रतता (हिं० पु०) १ राख्ता चंलनेवाला, पथिक | २ कोई 
साथारणं या तोलरा मजुधष्य जिसका प्रस्तुत विषयसे 
कोई सम्बन्ध न हो, सनजवो .। 


औ 


४<रै 


राहसोरंगी (६० १०) चौमुद्दानो । 
राहज़न ( फा० पु०) डाकू, लटेरा । 
राहज़नी ( फा० स्त्री० ) डकैतो, लूट । 
राहड़ी ( हिं० पु० ) एक प्रकारका घटिया कंबल । 
राहत ( भ० सत्री० ) आराम, खुक्ष । 
राहदारो ( फा० स्रो० ) १ राह पर चलानेका महसूल, 
सद्कका कर। २ चुगो, महझुल | 
राहरीति ( सं० स््री० ) १ राह-रस्म, लेन-देन । 
पहचान, परिचय । 
राहा ( हिं० पु० ) पिट्टोफा वह चबूतरा जिस पर चक्कीके 
नीचेका पाट जमापा रहता है। 
राहित्य ( सं० क्ा० ) मुक्त, विमुक्त । 
राहिन ( अ० पु० ) रेहन रखनेवाला, बंधक रखनेवाला। 
राही ( फा० पु० ) राहगीर, मुसाफिर । 
राहु ( सं० पु० ) रह-त्यागे बहुलबचनातू उण्‌। १ स्याग । 
रहति ग्रद्दीत्वा स्यज्षति चस्द्रमिति र६-डण_( उण १११) 
२ प्रहविशेष, राहुप्रह | पर्याय--तम, स्वर्भानु, से हिक्केय, 
विधुन्तुद, अस्रपिशाच, प्रदकल्लोल, से हिक, उपप्लब, 
शोषक, उपराग, सिंहिकासूनु, रृष्णयण, कवरथ, भसु, 
भछुर । 
विप्रथिसिके औरस ओर सिहके गर्भ से राहुका 
जभ्प हुआ है। सिहिकाके चोदह पुल्रॉमेंसे राहु सबसे 
बड़ा, बलिप और सन्द्र सूर्यको प्रमद न करनेवाला है | 
“पिष्िकायामथोत्पन्ना विप्रचित्त श्चतुदद श । 
शम्ब! शम्बरक॒गात्रश्च व्यज्ञश्ञाल्यस्तथ व च॑ ॥ 
राहुमयंइम्च तेषो वे चन्द्रसुय प्रनदनः । 
इत्येते सिहिकापुत्रा देव रपि दुरासदा। ॥” 
( भग्निपु० प्रजापतिनामक सर्गाष्याय ) 
श्री मर्शागवतमें लिखा है,-- 
राहु देबसभासे छिप कर भम्रत पान करता थॉ। 
चन्द्र भोश सूथने यद्द देश लिया भौर विष्णुकों शादर दी। 
भगवान्‌ बिश्णुने सुदर्शनसक्त 67 उसका मस्तक काड 
हाला। पोछे भम्तुत शरीरसे पछाथित हो कर गिरनेले 
पद मस्तक अमर हुआ था ; चन्द्र और सूर्यते बिष्णुसे 
कह विया था; इस कारण राहु उन्हें प्रास करता है। 
(भागषत ८६ ण७ ) 


२ जाने- 


५४२ द राहु 


पुराणमें लिखा है,--राहु आ कर यन्द्रमाकों प्रास 
करता इससे ग्रहण लगता है। यह राहु स्कन्धच्युत 
देत्यके शिररूपमें कल्पित है। इस पौराणिक उपाख्यान- 
के साथ वर्तमान वेशानिकतरवका समावेश करनेसे 
रुपष्ट दी ज्ञाना जाता है, कि पुराणश ऋषियों ओर आय- 
ज्योतिषिदोंने राहुके सम्बन्धमें जो अभिव्यक्ति प्रक्राश की 
है, उसे किसो मतसे ही विज्ञानभित्तिने उलडुःन नहीं क्रिय, 
है। हम लोग जिसको राहु ओर केतु कहते हैं, पशञ्चिका- 
में वह राक्षममुख और फणधघर सपरुपमें चित्रित है। 
पाश्चात्य बैशानिकोंने उस्तोको '(०0०५ कह कर उल्लेख | 
किया है। !र०१०७ शब्द्‌का अथ प्रस्थि है । 

जिस बिच्युमें श्रहों या धूमकेतुओंक्ी कक्षा ((07॥॥0) 
सूर्या कक्षा ( ०॥|०५४० )-को अतिक्रप करती हुई जाती है, 
अथांत्‌ और भो गूढ़ अर्थ लगानेसे जहां किसी प्रधान 
प्रहदकक्षाके ऊपर उसको उपप्रह कक्षा काटती है, उसे , 
४०१८० कहते हैं । 

जब कोई प्रद उ्तराभिमुख गति हो कर इस प्रकार , 
प्रन्थिपात करता है, उसे 5०्टापाए 7०0९ या 078 - 
&8&07'5 ८00 कहते हैं तथा पाश्चाटय क्यो तिधिदुगण ० 
इस प्रकारके सांकेतिक चिहसे वह प्रकाश किया करते हैं | 
छुतरां हम लोगोंके राहु और पाश्चात्य घेशानिकके .। 8९०- 
)0॥78 ॥00० जो पक है, वह चित्र और विवृतिसे प्रमा- 
णित द्वोता हैं। फिर जब कोई प्रद दृक्षिणक्री ओर मु'ह 
करके सलता है, तो वह [005०ए०ाता।ए ध०त१०, [7म/0'5 
६0 कहलाता है। वह % इस प्रकार सांकेतिक चिह 
हारा प्रकाश किया जाता है । इसलिये वह सर्पाकृति 
केतुचिहके साथ उतना असामअरुथ वोधक नहीं हे। | 

'प्रत्पेक प्रद ही एक समय सूर्यकक्षाक्ी द्वाद्श राशिफे 
बीच आधपर्तनकालमें राहु और केतुका पातसम्बन्धीय 
संयोग बतलाता है तथा समूचे खबृत्तके चारों तरफ एक 
बार आवशन करता है। सोरजगतका प्रह-उपप्रह आदि 
घिभिस्न ख्थानोंमें रहता है इसलिये राहु ओर फेतुक 
विशेष वेपरीध्यका एकमातल कारण है । 

सूर्योकक्षा या दूसरी प्रह्कक्षाके साथ दूसरे किसी 
प्रह या उपभ्रह कक्षाका पतन होनेसे निविष्ट प्रश्थिए्थान- 
में अब 3दिएट प्रह उसो संयोगविन्दु पर भा कर उपस्थित 


होता है, तब उप्के समसूत्रस दूर देशमें अवस्थित दूसरे 
प्रहमें छाया पड़नेसे भ्रदण लगती है । 

ग्रहणा शब्दमें सृय, चन्द्र तथा उपग्रहविशिष्ट वृहस्पति 
आदि ग्रह्टों भोर ग्रहणका विवरण लिखा है। यह सूर्य और 


चन्‍्द्रमाका प्रहण यन्तवेध द्वारा जांन लिया जाता है | 
ग्रहण देखो | 


प्रहयोगतर्वमें लिखा है, कि--राहु मलयपर्शातजञास, 
शदयण, बारह अगुल परिमाण, काला वस्त्र पहना हुआ, 
सिंहधाहन, चतुभु ज, खड़ ग।शूल और चर्मंधारी, सूर्याख्य 
है। इसके अधिदेवता काल, प्रत्यधिदेवता सर्प हैं। 
राहु चणडालजञाति, सर्पाकृति, अख्थिस्वामी और नेऋ त- 
दिगधिगपति है। 

नवप्रहस्तोत्रमें इसका रूप इस प्रकार देखनेमें आता 
हे ल्कर 

“भद्ध काय' महाघेर चन्द्रादित्यविमद क॑ । 
सिट्टिकाया: सुतं रोद्व' तं राहु" प्रणमाम्यहम्‌ ॥"! 
( नवग्रहस्तोत्र ) 

अद्ध काय, भय'कर आकृति, चन्द्र भौर सूर्यक्ी पीड़ा 
दैनेवाला तथा सिंहिक्रानन्दन है । 

राहु पापप्रद है। कोई कोई राहुको प्रद्दी में नहीं 
गिनते। राहु जिस प्रदसे मिलता, उसोके अधोम हो 
कर उसी फलकी अधिकता करता रहता है। फिर 
साधारणतः राहुका फल अशुभ है। 

किसी किसोका कहना है, कि रहु ओर केतु कोई 
प्रह नही' है। पृथ्वी और चन्द्रकक्षाके उसर और 
दक्षिण संल'न रुथानकों राहु और केतु कहते हैं। शहद. 
के यथासमयमें उक्त दी सरूथानमे उपस्थित होनेसे 
पृथ्वी पर बडो शक्ति प्रकाश करते हैं, श्सलिये व प्रहोंमें 
गिने गये है'। राहु पापप्रह और अमडुलकारक है, 
लेकिन सिंहराशिमें तथा द्शवे या ग्यारहतोें घरमें शनि- 
युक्त होनेसे पेश्वय और राज्यकारक समझा जाता है। 
दूध भोर चन्दन राहुक प्रिय है। राहुप्रह विरुय होने 
पर उसकी शांतिके लिये गोमेद्मणि धारण या दान 
प्रशस्त है। इसके अलाबा गोमेररल, अभ्य, नोलबख॑, 
कम्बल, काले तिलका तले, लोहेके बरतनर्मं काला तिल, 
यह सब परुतु बल्च और दक्षिणा 5: साथ दान करनेसे 
राहुका देष जाता रहता है। 


राह 


शहुभ्रदकोी दृषश्कि संबंधमें भिन्न भिन्‍न मत देखां 
ज्ञाता है। किंतु राहुकी सिर्फ इतनी विशेषता है, कि 
मेषसे ले कर कन्या तक जिस किसी राशिमें वह रहता . 
है घद्द शुभफल होता है। राहु जिस राशिके जिस अशमे 
रहता है, उससे अधिक अशमें उसकी पश्यादुदृष्टि पदनेसे 
वह शुभ तथा थाड अशमें सम्मुल्न दृष्टि पड़नेसे वह 
अशुभ होता है। 

तम्बादि हावशभावमें राहु रहनेसे निम्नलिखित फछ ! 
दाता हैं | मेषलसे ले कर क्या पर्यात इन छः राशियेंके 
बोख किसी राशिका लग्न होने तथा यहां राहुक रहनेसे | 
ज्ञातक अन्य प्रहरिष्टिसे मुक्तिताभ करता है। इसक 
विपरीत होनेले राहु अशुभफलप्रद होता है । 

घनशू्थानमें जब राहु रहता है तथा उसक प्रति उसके 

अधिपतिकी दृष्टि पड़ती है, ते! जन्म लेनेवाला प्रचुर घन | 
उपाज्जन करता है। या नही दे फजूलछ खठोसे उसका 
घन नष्ठ हो जाता है | 

तृतीय रुथानमें राहु रदनेसे जातकका भाई मरता 
है | किग्तु यही राहु यदि तुगी हो, तो मनुष्य पराक्रम 
शोली, पूज्य, श्ञातिविरोधोी भौर धनवान देता है। 

जन्मकालमें राहु तुड़ल्थान गत हो कर चतुथ रुथान- | 
रहनेसे मनुष्य उश्षम घरमें वास फरता और अच्छो 
सवारी पाता है। यदि यही राहु उक्त घरका मालिक 
देखे, तो वह व्यक्ति मित्रक्री सहायतासे रुथावर सम्पत्ति 
हासिल करता है। पश्चम सख्थानमें जब राहु रहे, तो 
जातकका सम्तान विनष्ठ होता है। परन्तु यही राहु 
तुड़ुरुथ भौर अधिपतिप्रद द्वारा देखे जाने पर सम्तान 
जोधित रहता तथा मानव बुद्धिमान ओर सोभाग्यशालो 
दोता है। षष्ठ स्थानमें राहु रहनेसे ज्ञातक शत्र-जयी और | 
सुखभोगी होता है। किश्सु प्रायः उसकी पहिलोस््री 
मर जाती है। सप्तम रुथानमें अगर राहु रहे, तो प्रायः 
उसकी स्री मरतो या वह दृमेशा रोगसे पीड़ित रहती 
है। अष्टम स्थानमें राहुफे रहनेसे मनुष्य रोगारा, क्र र- 
कमरत तथा विपद्ापनत होता है । 

मेषसे ले कर कश्या तक इन छः राशियेमेंसे कोई 
राशि सधमस्थान होने तथा उसमें राहु रहनेसे मानव 
परम सौभाग्यशाली, भोगी भौर अनियत कर्मानुरक्त 
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होता है। नवमस्थ राहु शुभक्षेत्रमें रद नेसे उसके अधि- 
पति द्वारा देखने पर भी अच्छा फल होता है । 

दृशम स्थानमें राहु रहनेसे ज्ञातक कामुक, कक्ष - 
ट्वाभिमानों तथा उस राशिके अधिपति द्वारा दृष्ट होने 
पर मान्य भौर उद्यपद्प्राप्त होता है, या नही तो पद पव्‌ 
पर कर्महानि और कलडुः होनेकी सम्भावना रद्दती है । 

एकादश ख्थानमें अगर राहु रहें तथा उस राशिका 
अधिपति उस ख्थानकों देखे, तो जातक वहुमित्रयुक्त 
ओर नाना उपाय ढह्वारा धनसश्षयों होता है। हावश 
सथान में रादु रहनेसे आतक द्म्पत्यसुखविहीन, अपष्ययी, 
शत्रयुक्त ओर विनिन्दित होता है। 

राहुका गोचरफल--राहु प्रायः डेढ़ वर्ण तक एक [एक 
राशिका भोग कर दूसरी शशिमें ज्ञाता है। रधि भआवि 
प्रह घामावत्तमें श्रमण करता रहता है, किन्तु राहु इसके 
विपरीत अर्थात्‌ दक्षिणावराॉमें श्रमण करता। केतु इस- 
के ठीक सातये में रहता है। राहु और केतु वक्रगति द्वाश 
दक्षिणावर्च में १८ वर्ण, ७ मास, १८ दिन, १५ दण्डमें 
राशिचक्र परिप्रमण करते हैं | इनकी दैनिक गति ३ कला 
११ विक्ला है। ये प्रतिवर्ग १६ अ'श, १६ कला, ४४ 
बविकला राशिचक्रमें हट जातां और १ वर्ष ६ महीने, 
२० दिनमें एक पक राशि ते करने हैं। 
राहु जन्मरोशिमें उपस्थित होनेसे रोग और दुभावना, 
द्वितोयमें अर्थनाश, तृतीयमें सम्मान, चतुर्थमँ वलहानि 
और दुभावनायुक्त, पश्चमममें मनःकृश और कार्याद्वानि, 
पछुते शत्रनाश ओर खुलबृद्धि, सप्तममें अशुभ, शत्र्‌ भय, 
कीच, पीड़ा, अश्ममें रोगाकान्त ओर विपदुष्रस्त, नयममें 
प्रयास, दृशममें सम्मान ओर पदवृद्धि तथा पकावशमें 
मित्र ओर अथोलाभ भर द्वादशमें रोग, शोक, वचबम्धभ 
भौर भय होता है । 
राहुका शयनादि द्वादशभाषफक्ष 

अन्मकांलमें राहुके शयनभावमें रहनेसे तागा प्रकार- 
का अशुभ तथा जन्म समयमें मिथुन, सिंह, कश्या अथवा 
वृष राशिमें रहनेसे उक्त फल न हो कर शुभ द्ोता है। 

रादहुके उपधिष्ट भागमें रहनेसे कुष्ठादि रोग और श्न- 
क्षय, नेबपाणिभाबमें रहनेसे चक्षरोंग, भधामिक, अजण, 
बहुमाषों तथा शेशघक्कालमें रोगाक्ाम्त होता छेकिन 


कह दे 


नेत्रपाणिभांवश्थ राहु लग्नमें या सप्तममें रहनेसे सब 
प्रकारका दुःख होता रहता है। 

राहु जब प्रकाशनभाषमें रहे, तो धनवान, धामिकर, 
नियत विदेशवासी, उत्साहान्वित, सास्घधिक तथा राज- ! 
कमयारी होता; किग्तु प्रकाशनभावरुथ राहु ककट किया 
सिंह रांशिमें रहनेसे शिरश्छेदकर योग होता है । 





राहुके गमनेच्छाभाषमें जिसका जस्म होता है, वह 


आदी वहु पुलविशिष्ट, अटिशय धनवान, परिडत, गुण - 
वान्‌, दाता तथा पुरुषों श्र छ गिना जाता हैं। 


राहुके गमनभावमें जन्म होनेसे जातक किसी जीव- 


का दृणए्डाघात चिहृविशिष्ट, अतिशय फ्रोधी, कलस्वभाव, 
परनिन्दुक, सर्पभीत तथा दुद्धष द्वोता तथा नाना प्रकार ' 
के रोगोंके लिये उसका धन नष्ट होता हैं और उसकी स्त्री 
बन्धघु और धनक्षय होता है। 
राहुके समावसतिभावके सम्रथ अगर किसीका 
जन्म हो, तो यह ₹पण, धनवान, गुणी, धामिक, पण्डित 
तथा विशुद्धाचार होतो है और उक्त भावापक्न राहु 
झग्नमें क्र्थात्‌ पश्चम या दशमें रहनेसे उसकी भायों, 
पुत्र ओर धननाश तथा उसकी प्रकृति बड़ो ही चंचल 
दोती है । 
राहुफे अगप्रनभावके समय जन्‍म लेने पर ज्ञातक 


सर्बोका दुःखदाता हता तथा उसके मित्रनाश, झ्ञातिनाश 
भौर तरह तरहका क् श हुआ करता है । 


राहुके भेजनभाव समय जस्म हे।नेसे जातक अति- 
शय लेभी, मन्दाग्नियुक्त, 5ःखत, कृपण, क्रूर तथा 
कबलहप्रिय होता हैं। यदि लग्नमें या द्शमें राहु उक्तमाव- 
में रहे, ते! उत्तम कुलमें जन्म हेने पर भी पतित हा कर 
मशहूर होता पढ़ता है| लग्नसे ले कर सप्तम या दृशम 
' मुह यदि राहु इस अवख्थामें रह तो उसका अवश्य 
हो पत्नीनाश ,तथा धमंकर्शमें पद पद पर बाधा पड़ती 
है । 

जनन्‍्मके समय राहु नृत्यलिप्साभावमें रहनेले जातक 
' खज्ञ तथा कुष्ठश्याध्ि आदि रोगाक्रास्त, चक्षुहीन और 
टद्ध पे हो कर रहता है। जन्म समय नृत्यलिप्साभावान्ति 
“राहु लग्नमें न रह कर अगर अन्यगृहमें रह, तो मानव 


'घनवान, वहुसम्पदुयुक्त, नांनाविध गुणान्वित, दे! स्त्री 
: शथा बहु सम्तानविशिष्ट होता है । 


राहु 


ल्‍ 


राहुके कौतुकभावमें रहनेसे जातक समस्त गुणोंका 
आधार, धघनयान्‌ तथा पिस्तश्लरागसे आक्रान्त होता 
है। लग्नसे पश्चम, सप्तम अथवा द्शम स्थानके अलावा 
दूसरे रुथानमें राहु कौतुकभावमें रहनेले मानव ख््रीपुतादि 
से रहित ही कर नाना प्रकारका दुःखभाग करता है। 
किम्तु यही राहु तुझ्ली या अपने गृहमें होनेसे अनेक प्रकार- 
का शुभफल होता है । 
राहु जब निद्राभावमें रह और उस समय यदि किसी- 
का जस्म हो, तो जातक शाकदःखसे अभिभूत, माना 
रुथानवांसी, धनहीन ओर पुत्रसे वंचित होता है। 
पश्चम या सप्तममें यदि राहु निद्रामावमें रह, तो सच - 
गुणार्वित पुत्र ओर स्रीविशिष्ट होता है। नवम या 
दृशम स्थानमें ऐपेसी अवख्थामें रहनेसे तीर्थम्रुत्यु तथा 
द्वितीय, पकादश या द्वादश रुथानमें रहनेसे मानव 
दारिद्र देाषमें अभिभूत दो फर समख्त भूमएण्डल परि- 
श्रमण करता है । 
राहुरिई् 
ज्ञातवालकका लग्न, चतुर्थ, सप्तम और द्शम 
रुथानरुथ राहु पापप्रह द्वारा द्ृष्ट होनेसे जातबालकका 
रिप्ट या मंगल होता ओर १० यथा १६ वर्शके अन्दर 
प्राणत्याग करता है। १६ वर्ण तक इसका रिष्रकाल 
जानना होगा । 
राहुका शुभफक्ष । 
जन्म समय सिंह, वृष, कन्या या ककट राशिमें राहु 
रहनेसे मानव अतिशय लक्ष्मीचान, राजराजाधिपरति, 
घेारक , हरुती, मनुष्य, नोका तथा मेदिनीमाणएडलका 
अधिपति होता है | राहु स्वीय उच्चगृहमें रहने पर भी उक्त 
समख्त फलभेाग तथा दीघांयु होता है । 
राहुका दशानिर्याय । 
अधष्टोत्तरी मतसे राहुकी दशा १२ ब्ष और स्थूल- 
दशा भोगका समय ११ वर्ष है, ज्ञिनमेंसे निशञ्राम्तद शा 
१॥४ मास है। राहुको दशा अशुभ वशा है, इस समय 
नाना प्रकारकी चविपद्ु होती रहती है। फिर अभ्मफे 
समयका राहु उत्तमभावस्थ ह्ोनेसे कुछ शुभ द्वोता है । 
इस द्शाके बीच फिर प्रहकी अस्तदृशा है जिसका 
यिभाग इस प्रकार मिदिष्ट हुआ है । 


राहु-राहुड़ो 


रा, रा १।४ मास। रा, शु २४ मास। रा, 
₹ ०।८ मास । रा, ख १।/८ मास | रा, स ०१० मास | 
रा, पु ११०२० दिन। रा,श १।११० दिन। रा, वृ 
२।१ १।१० दिन । 

पे सब कुल १२ वर्ष हैं। २३ धनिष्ठा, २४ शत: 
भिषा तथा २५ पूर्वभाद्रपद्नक्षत्रमें जस्म दोनेसे राहुकी 
दशा दोतो है। इसके प्रति नक्षत्रमें ४ वर्ष, प्रति नक्षत्रके 


पादमें १ वर्षमें प्रति दृण्डमें २४ दिन तथा प्रति पलमें 


२४ दण्ड भोग होता है। यह जो भोगकाल लिखा 
गया, यह ६० दण्ड नक्षत्रका परिम्राण होनेसे होगा, 
नक्षत्रकों कमी बेशी होनेसे इस कालकों भाग कर नियत 
समय ठोक करना होता है । 

विशोसतरोके मतानुर्सार राहुकी दशा १८ वर्ण है। 


आद्रा; खाति या शतभिषा नक्षत्रमें जन्म होनेसे राहुकी | 
दशा होती है। इस मतसे प्रत्येक नक्षत्रमें दी राहुकी 


दशा हो कर १८ वर्ण भोग होता है। फिर नक्षत्रके 
भोगानुसार इसका भी भेग ज्ञानना होगा। 
भन्तद शाविभाग । 

रा, रा २८।१५ दिन। रा, वूृ २॥४।२४ दिन। रा 
श २।१०।६ दिन | रा, घु २६१८ दिन । शा, के १।०१८ 
दिनि। रा, शु .३०।० दिन। रा, र ०१०२४ दिन । 
रा, थे १(६।० दिन रा, म, १॥०।१।८ दिन । 

यिशोसतरीके मतसे इस प्रकार प्रत्यन्तव्‌ शा होगी । 
विंशोत्तरोद्शा शुभाशुभका फलाफल घिचार कर स्थिर 
करनो होतो है । 
राहु (दि ० पु०) रोह मछलो । 
राहुप्रसन (सं० क्ली० ) सूर्य या चरद्रमाको राहुका प्रसना, 
प्रहण । 
राहुप्रस्त ( सं० लि० ) राहु .द्वारा घृत या भक्षित। 
राहुप्रहण ( सं० क्ली० ) राहु द्वारा प्रास । 
राहुपरास ( स० पु० ) प्रहण, उपराग । 
राहुप्राह ( सं० पु०) राह पग्राद्वी प्रहण यत्र । प्रहण | 
राहुअक्र ( सं० क्लौ० ) राहोश्चक्र । रथधि आदि सांत 
बारोंमें मध्वगति द्वारा यामावर्समें यामाद् प्राप्त हो कर 
सातों दिशामे' राहुका गमनया जाना। दि्निमानके 
अष्टभागका माम् यामाद है।. धाम्रावर्शर्मे भश्वगति- 


| 





५६५ 


क्रमसे राहु प्रतिवारमें ध्रमण करता है। रविवारके भआाद- 
याममें पश्चिममे, सोम्रवारके आाधद्याममम भग्विकोणमें, 
मंगलवारको वायुकेाणमे', बुधवारफे उत्तरम', वृहस्पति- 
बारमे दक्षिणमे', शुक्रवारकों नेख्॒तमे' और शनिवारकोा 
इशानफेणमे' रहता है। दथतक्रोड़ामें, युड्में, वियादमें 
या यात्रामे' शुभफलकी इच्छा करने पर सम्मुख्तध्थित 


राहुका परित्याग करना चाहिए । इसके राहुका 
भ्रमणचक्र फददते हैं। ( सल्कृत्यमुक्ताबक्षी ) 


स्वरादयमें राहुकालानलचक्रका उलख है। यात्रा- 


कालमे' इस चक्र द्वारा यात्राका शुभाशुभ निर्णीत दाता 
। 


राहुका शरोर खो च कर मुल्त, हृदय, उद्र, गुहा, पूछ 
और मख्तक, इन सब स्थानोंमे' नक्षत्र विन्‍्यास करना 
होगा। यह नक्षत्र अश्विनो भादि ऋमसे रूथाएित 
करना होता है। मुखमे' एक, हृदयये' सात, उद्रमे' 
छः, गुहामे' पक, पुच्छमे' छः, प्रस्तकमे' सात यह सब 
नक्षत्र इन सब सुथानोंमें कल्पना करनी होतो है । राहुका 
अद्भगस्थित नक्षत्र तथा प्रदण किस नक्षत्रमे' है, यह स्थिर 
करके फलनिद्‌ श करना होता हैं । ( नरपतिश्वरोदय ) 


राहुघ्छ्ल ( सं० क्ो० ) भद्रक, आदा। 
राहुडी-१ वम्बई प्र सिडेन्सीके अहमद्नगर ज़िलास्तर्गत 


पक उपधिभाग । भूपरिमाण ४६७ बग मोल है। 
इस उपविभांगका अधिकांश दी समतल है। सूला 
और प्रवरा नोमकी गोदावरोकी दे! शाखा इसी हो कर 
वह चली हैं। यहां पहलेकी केाई वनमाला नहीं है । 
सिफे नदीके किनारे गाँवोंके आस पास आमका बगीचा 
इधर उधर देखा जाता है। वरुथानीय गोरक्षनाथशेल 
समुद्रकी तहले २६८२ फुट तथा राहुड्ोके समतलक्षेत्रसे 
१२५०० फुट ऊंचा है। यहांकी खेती बारोमें कोई विशेष 
सुधिथा नही होती। भोकरखालसे ४ मील तथा लाख- 
खालसे १७ मील इस महकुमाफे थीय रहनेसे रुथानोय 
अधियवासियेंका अलकी खुधिधथा हुई है। 

२ उक्त उपबिभागका विचार-सदर और एक नगर । 
यह अक्षा० १६ २३८ उ० तथा देशा० ७४ ४२ पू०के 
बोच मूला मदोफे उत्तरो किनारे अधर्थित है। इस 
नगरसे डेढ़ केस पूरव थाग्दू-मनम।ड-प्टेट रेलघेका एक 


स्टेशन है । 


५६६ 


राहुदर्शन ( सं० क्वो० ) राहोदंशन यत्र। राहुका चाक्ष 
शान, प्रहण। प्रदणक समय राहुकोी सम्यक शान होता 
है इसोसे उसे राहुदृ्शन कऋहते हैं। ( तिथितत्त्व ) 
राहुप-मेवाडके एक राणा | ये राजपूतकुलतिलक भरतके 
पुत्र थे। रांणा समरसिंदके पुत्र कर्ण पिताकी गद्दो पर 
जब येठे, तो उनके चचेरे भाई भरतने शत्रके कुहकमें पड़ 
कर सित्तोीर छोड दिया भोर सिन्धुप्रदेशमें भा कर यहांके 
मुप्त॒ल्मान-शासनकत्तसि अरोर नगरका शासनभार 
पाया । उन्होने युगलके भट्टिवंशीय राजकुमारीसे विवाह 
किया था। उसी कन्याक गर्भासे राहुपका जन्म हुआ । 
भरतपुत्र राहपक राज्यकालमें भेबाड राज्यमें घोर 
विशुर्लुला उपस्थित हुई | कर्णक जमाई शनिगुरु सरदारने 
नोच विश्वासघातकसे बिक्तोरफ़त प्रधान प्रधान गहलोतो"- 
का निधन कर अपने पुत्र रणधबलका सिंहासन पर 
बिठाया | चित्तोर- सिंहासन चोहानकुलके हस्तगत तथा 
निकम्मे राहुपका राज्येद्धारमें एकदम अश्षम देख एक 
कुलपाठकाचार्यने यह खबर भरतके दी। तदनुसार 
भरत पैतृकराज्यका उद्धार करनेकी इृच्छासे अपने सि'चु- 
बेशोय सेनादलकेा ले कर मेवाड़ पहुंचे। चित्तोरके 
अनुगत सरदारेंने भी उनका साथ दिया | उन्होंने पल्ली 
नामक सुथानमें वागो शरनिगुरु व शियोंकेा परास्त किया 
और आप चित्तोरके सिंहासन पर अधिष्ठित हुए । 
इसके कुछ दिन बाद राहुप पिताकी गद्दो पर बेठे। 
पीछे थेड़ ही समयके बाद इन्होंने नांगार नामक 
सु्थानमें मुसलमान-सेनापति सामसउद्दोनका हराया | 
उमके शासनकालम मेवाइके गहलेातव शीय राजपुरुष- 
गण शिशादीय कहलाने लगे तथा वाप्पा-प्रवत्षित बंशा- 
पाधि रावलके बदले घक्ष्यमाण 'राणा' शब्द प्रचलित 
हुआ। 
राहुपने परिहारराज माकलराणाकेा पराख्त कर 
अपने नगरमें कैद कर (लाया। राणा मोाकलने मुक्ति- 
लाभकी प्रत्याशासे राहुपका अपने अधिकृत गद॒वार 


राहुदर्शन--राहुइन्‌ 


राहुमाता ( सं० स््री० ) राहुको माता, सिंहिकां। 
राहुमूद मित्‌ (सं० पु० ) राद्योम्‌ छाणं मिनक्तोति भिदु- 
क्रिथ। विष्णु । 


राहुमूड हर ( सं० पु० ) विष्णु । 


राहुरल (सं० क्ली०) राहुप्रियं रतन राही रलमिति वा। गोमेद्‌- 
मणि ज्ञो राहुके दोषका शमन करनेवाली मानी ज्ञातो है। 

राहुल-- खुददेवका पुत्र । गोपाके गरसे इसका जन्म 
हुआ था। इसके जन्मके सातवें दिन बुद्धदेवने संसार- 
ट्याग क्रिया। सात वर्णकी अवस्थामें राहुल बुद्धदेवके 
समीप जा कर बुद्धसडुमें सम्मिलित हुआ ओर बीस 
वर्णकी अवस्थामें वोद्धभिक्ष बन गया। 


राहुलक ( सं० पु० ) एक प्राचान कवि | 
राहुलसू (स० पु०) सूते सूक्तिपष । बुद्धरेव । 


' शाहुवृद्स्पतियाोग ( सं० १० ) राहुणा वृहस्पतेयोंगः मेलनं 





पक्ष राशिमे खिथित गुरुराहु । ज़ब राहु पृदरूपतिके साथ 
एक राशिमें अवस्थान करता है, तब उसे राहुवृह्दरूप ति- 
पेंग या गुरुघाए्डालियेग कहते हें। यूहरुपति जब 
राहुके साथ पएकराशिस्थित होते हैं, तव अकाल पड़ता 
है। दसलिये गुरुराहुके कारण अक्ालमें विवाह और 
बतयज्ञादि शुभकरम करना निषिद्ध है। फोई कोई इसका 
प्रतिप्रसव इस प्रकार मानते हैं। कर्णार, लांट, अड्ढः तथा 
कलिडुदेशमें यह गुरुरोहुयोग विरुद्ध है, इसके अलावा 
ओर किसी देशमें यद् निषिद्ध नहीं हैं । प्ृद्ृस्पति राहुके 
साथ रहनेसे बड़ा लज्ञित द्वोते हैं; कारण बृहरुपति 
ब्राह्मण हैं भोर राहु चएडाल । ब्राह्मणके साथ बरणडॉल- 
का रहना जैसा है, राहुके साथ गहस्पतिका योग भो थेसा 


ह्दीदहे। 


ज्ञातकफे जरमके समय राहु और वृहस्पति ज़ब साथ 
रहते हैं, तो ज्ञिस अवस्थामें पे रहते हैं, उसी भवरुथाका 
अनिष्ट होता है। यृहस्पतिके साथ राहुका योग भनिष्ट 
कारक है। 


प्रदेश और जयके पुररुफार-स्थरूप राणाकी उपाधि दी। | राहुसंसुपश ( सं० पु०) राहुसंप्राम, अन्द्र वा सूयप्रदण । 

राहुपने बड़ी दक्षताफे साथ ३८ वर्ण तक राज्य किया | राहुसूतक (सं० क्लोौ०) उपराग, प्रहण । 

था। | राहुम्पर्श (सं० पु० ) राही! रुपशों यत्र | उपराग, प्रहण | 
राहुभेविन्‌ (सं० पु०) राहु. भिनसोति भिदु-णिनि | बिष्णु । राहुन्‌ (लं० पु०) राहु' दब्ति दन- किए | विष्णु । 


राहुगण--रिक्त।क' ५६७ 


राहुगण ( सं० पु० ) १ रहुगणोंक्रा अपत्य । २ गोतमका | रिकाब ( फा० स्मोौ० ) रकाव देखो । 


गोलापत्य । रिकाबी ( फा० स्रो० ) रकाबी देखो । 
राहुगण्य ( सं० पु० ) रहुगणोंका गोतापत्य । रिक्त ( सं० क्लो० ) रिच-क्त। १ बन, जअगल। (लि०) 
राहुच्छिष्ट ( सं० पु० ) राहोरुच्छिए;। । लशुन, लद्दखुन। | २ शून्य, खाली । ३ निधन, गरीब । 
राहेल ( यहू० पु० ) यहदियोंकी एक उपज्ञातिका नाम । रिक्तक ( सं० ति० ) रिक्त कन्‌ | शान्य, (खाली | 
रिंग ( अ० र्री० ) १ अ'गूठी, छला । २ किसी प्रकारकी | रिक्तकुम्म ( सं० की० ) ऐसी भाषा जो समभमें न माथे, 
गोल बड़ी चूड़ी। ३ घेरा, मंडल। गड़बड़ बोली । 
रिंगनो ( हि. ० स्री० ) प[क्र प्रकारकी उधर जो मध्यप्रदेशमें | रिक्ततत ( सं> लि० ) खालो किया हुआ । 





दवोती है । रिक्तता ( सं० ख्री० ) रिक्तरूप भाषा रिक्त-सल-टाप | 
रिंगना ( हि० क्रि० ) १ रंगनेकी क्रिया करना, रेंगाना। शूस्पता, रिक्त या खालो होनेका भाव। 

२ घुमाना फिराना, दोड़ाना । ह धीरे धीरे चलाना ! रिक्तपाणि (सं० लि०) रिक्तः पाणियरूप | रिक्तहृ्श्त, जिसक 
रिंगल ( हिं० पु०) एक प्रकारका पदाड़ी बाँस जे दारजि. | हाथ खाली हो | ब्राह्मण, राजा और स््रो इन लोगको 


लिड़ःमें होता है। खाली हाथरसे देखना नहीं चाहिये । 
रिंगिन ( क्र ० ख्री० ) वह रख्सो जिससे जहाज़के मस्तूछ ( भारत १/७८४६ *ख्तोक ) 
हे | 
आदि बधि ज्ञाते हैं | रिक्तभाण्ड (सं० क्लो०) १ शुन्यपात्र, खलो बरतन । (ल्ि०) 


रिंद्‌ ( फा० पु० ) १ वह ध्यक्ति जो धर्मविषयमें बहुत दो | २ भाण्डविहान। ३ बुद्धिशुस्य, जिसे अकल न हो । 
स्वच्छन्द ओर उदार विचार रखता हो, घामिक बंधनों को रिक्तमति ( सं० लि० ) शून्यमन, चिन्तान्विन | 
न माननेवाला पुरुष । २ मनमौजी आदमी, स्वच्छनद | रिक्तहरुत ( सं० लि० ) स्लाली हाथ, जिसके हाथमें एक 


पुरुष । ( थि० ) ३ मतवाला, मस्त । भी पैसखा न हो । 
रिंदा ( फा० घि० ) निरंकुश, उदड। रिक्ता ( सं० स्रो० ) रिच-क्त-टाप्‌ू। १ तिथिभेद्‌, चतुर्थों, 
रिग्फ (खं० छी० ) [ज्योतिषके असुसार एक खंशाका नवम्तो और चतुदशी तिथिकों रिका तिथि कहते हैं। 

नाम । जउ्योतिषमें जातकके लग्नसे ले कर बारह “चतुर्थी नवमी चेव रिक्ता प्रोक्ता चतुद्द शी”! 

रूथान तकको रिःफ कहते हैं । ( ज्योतिःसारस ० ) 
रिभनो ( हि०' पु० ) पक प्रफारका कीकर, रीआ | । रिक्तातिथि सभो कार्योंमें निन्दनीय है, व्ियादादि 


रिआयत ( अ'० ख्री० ) १ यह अनुप्रहपूर्ण व्यवद्दार ओं , खंसुकार और विद्यारम्भांदि शुभकायमात्र हो रिक्ता तिथि- 

साधारण नियमों का ध्यान छोड़ कर किया ज्ञाय, कोमल | में नहीं करना चाहिये । 

और द्यापूर्ण व्यवहार । २ न्यूनता, कभी । ३ ख्याल, /न रिक्ता सब कर्मसु” ( ज्योतिःसारस ० ) 

ध्यान ! शाख्रमें लिखा है, कि रिक्ता तिथिमें षिवाह द्वोनेसे 
रिक्लाया ( अ० स्री० ) प्रजा । कन्या विधया होतो है। किन्तु इसमें एक विशेषता है, 
रिकयंछ ( हि'० खत्री० ) पक भोज्यपद!र्थ जो उर्दकी पोठी | वह यह कि शनिवार दिन यदि रिक्ता तिथि पड़, तो उस 

ओर:अरुईके पक्लोंसे बनता है। अरुईके पत्तोंक्रो बारीक काट| दिन विवाह होनेसे शुभ होता है। ( दीपिका ) 

कर उर्दृकी पीठीके साथ मिला देते हैं मोर फिर उसीके श्सके सिवा शुक्रवारको यदि रिक्ता तिथि हो, तो 

गुलगुलेले घो या तेलमें छान लेते हैं। . अम्ुतयोग और यदि शनिवारकोी हो, तो सिद्धियोग होता 

रिकशा ( अ० ख्रो० ) पक प्रकारकी छोटो गाड़ी जिसे | है। यह भअमस्तुत ओर सिद्धियोंग यात्रामें बहुत उत्तम 

आवमी खोसते हैं और जिसमें पक्ष या दी आदमी है। (शुद्धिदी० ) 

बेठते हैं । / रिक्ताक ( सं० पु० ) वद रिक्ता तिथि जो रविवारकों पड़, 
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* ५६८८ रिक 4--रिजिया 


रघिवारको होनेवालो चतुर्थों, नवमी या चतुदं शो । रिजविस्ट ( अ० पु० ) वे लेनिक जो आपत्कालके लिपे 
रिक्‌थ ( सं० क्लो० ) रिडक्त वहिर्गच्छति नश्यतीति रिच् | रक्षित रखे आते हैं, रक्षित सैनिक । रिजविस्ट सैनिक 
( पातृ तु दिव वचि रिचिसिचिस्यस्थक्‌। उज२॥७) | कमले कम तीन व॑र्ष तक छड़ाई पर रह चुकने पर छ्ट्टी 
इति थक्‌। उत्तराधिकार या वरासतमें मिला हुआ घन | पाज़ाते हैं। ज्ञिस पत्टनमें ये भर्ती होते हैं, रिजर्चिस्टों । 


टनमें जाना पड़ता है। २५ वर्भकी सेनिक सेवाके बाद 


यां सम्पक्ति। ( मनु ८२७ ) | या रक्षित सेनिकमें नाम रहने पर भो थे उस पब्टनके 
रिकथप्राह (सं० जि० ) घनप्रहणकारो, घन लेनेधाला । ही बने रद्दते हैं। फेवल दो दो वर्ष पर इम्दे' दो दो 
रिकथज्ञात ( सं० क्लो० ) झुत ध्यक्तिकी सभी सम्पसि। महीनेके लिये से निक-शिक्षा प्राप्त करनेके वारुते अपनी पल. 


रिक्ृथभागिन्‌ ( खं० लि० ) रिकथ॑भजते भजञ-णिनि । 
धनभागो । इन्हे' पंशन मिल जाती है । 

रिक्थभाज्‌ (सं० लि०) रिकथं भज्ञते भजञ-णिव | धनभागी" | रिजल्ट ( अ० पु० ) परीक्षा फल, दम्तहानका नतोजा । 

रिफथदहर ( सं० पु० ) दरतीति इं-अच । रिकथरुप हरः। | रिजाली ( फा० सत्री० रजोलपन, निर्राज़ता । 





घनहारक, धनभागी । ( मनु ८।१८४ ) रिज्िया ( खुलतान रजियां )--दासव॑शो दिल्लीश्वर खुल- 
रिकथद्दार ( सं? पु० ) धनाधिकारी, यह जो घ्रनका अधि- | तान अलतमासकी कन्या | ये अपने भाई खुलतान रुकन- 
कारी हो । उद्दोन्‌ फिरोज शाहकी झुत्युके बाद दिल्लोके सिंहासन 


रिफ्थद्दारिन्‌ ( सं० लि० ) रिकर्थ हरतीति ह-णिनि। पर बैठो थों। ये ज्ञान, घुद्धि, विनय, स्यायपरायणता, 

१ घधनहारी, जिसे उत्तराधिकारमें धन या सम्पत्ति पिले। महोदयता भादि सद॒गुणोंसे भूषित थों। प्रज्ञाकी रक्षा- 

( पु०) २ मातुल, मामा । डुम्बरका बोज । के लिए इन्होंने खयं युद्धक्षे॑त्रमं उपस्थित हो कर जैसी 
रिक थाद ( सं० पु० ) पुत्र, उत्तराधिकारो । वीरताका परिचय दिया था, बेसे ही अवम्य उत्साह्के 
रिक्थिन (सं० लि०) रिक्थमस्थास्तीति रिकथ-इनि | धन- | साथ भारतमें राजद्रड धारण कर आपने पक्षपातशन्य 
हारो, जिसे उक्तराधिकारमें धन या सम्पत्ति मिले। विचार और दया-दाक्षिण्य द्वारा आर्यावर्सवासी प्रज्ञाका 
रिक थीय ( सं० लि० ) उत्तराधिकारी -सम्बन्धीय । | हृदय आकषित किया था। उनकी वीरता भौर राज्य- 
रिक्कन्‌ ( सं० पु० ) छ्तेत, चोर । ( नेघयटु ३२४ ) परिचालनशक्तिने उन्हें भारत-इतिहासमें सप्नराशो हो 
रिक्ष (हि ० पु०) अऋृज्त देखो । . कहा गया है। आप रमणीकुलभूषण होने पर भी 
रिक्षपति (हि ० पु०) ;श्ृक्षपति देखो । “खुलतान रजिया” के नाभसे प्रसिद्ध हुई थी' । पितताकी 


रिक्षा (सं० स्रो०) १ लिक्षा, लीजख। २ त्रिसरेण। | गुणावलोी इन्दो' में अधिक विकसित हुए थी । 

रिज्रुण (सं० क्ी०) रिख-दयुटू। १ फिसलना, लड़खड़ना। सुलतान सामसउद्दोनू अलतमास रजियाकी माता- 
२ घिचलित होना, डिगना । को ही अधिकतर प्रम करते थे । खुश्कफिरोज्नो 

रिज्रण ( सं० की० ) रिड्र-व्युट्‌, १ रंगना । २ फसलना, | नामके प्रधान प्रासादमें उनका वासभवन था । खुलतान 
सरकना | ३ विचलित होना, डिगना । प्रधान महिषोके पास इसी प्रासादममं भा कर ही निरन्तर 

रिड्धि ( सं० स्री० ) गति, चाल । उनसे साक्षात्‌ किया करते थे। इस कारण पविताके प्रति 

रिचा (हि ० स््री०) भ्रूचक द खो । कन्याका स्नेहातिशयताबश :रजियाके लाढ़को मात्रा 
रिचोीक ( हि'० पु० ) आूचीक देखो । अधिक बढ़ गई थी । घे पिताफे ज्ञीवितकालमें ही 

रिच्छ ( हि. ० पु० ) भात्दू । अत्यन्त दास्मियकताके साथ अपनो प्रभुत्थ-शक्ति संचा- 

रिज़क ( अर० पु० ) रोजी, ज्ञीविका | लन करनेमें काफी भागे बढ़ो हुई थी' । 

रिजब ( अ० वि० ) किसो विशेष कार्यके लिये निश्चित अम्तःपुरमें रहनेवालो इस बाल बिहड्जिनीमें अत्यम्त 


या रक्षित किया हुआ | रेशबावल्थासे हो राज्षोचित उश्याफांक्षां परिल्फुट होने 


रिजिया 


लगी थी। उनके छलारट-पत्र पर वीरता और शजञ्ञशक्ति- 
की पूर्ण रेखा उद्धांसित देख कर खुलतानने मन-हो-मन 
हुस राजकुमारोकों सिंहासनकी उत्तराधिकारिणी बनाने- 
का निश्चय किया | 
उमरके साथ साथ रिजियाफे रूपका लावण्य जैसे 

औैसे बढ़ता गया, बेसे बेसे उसका राज्यशासनयोग 
और बुद्धियृत्ति भो परिरुफुटित होने लगी । खुलतान 
ग्वालियरके युद्धमें विज्ञय प्राप्त कर प्रफुल्लचित्तले दिल्‍ली 
लौटे, तो उन्होंने अपनी स्नेहमयोी कश्यामें एक्र अपूर्य 
राजभायका समाधेश देख कर राजसचिव ताअ-उल 
मालिक महसूदकोी बुलवा कर आदेश दिया कि राज- 
दफ्तरमें लिख रखो कि यह लड़की हो मेरी एकमात्र 
उक्तराधिकारिणो है और मेरी सत्युके बाद यही सिंहां- 
सन पर बेठेगी | इस विषयमें राजाका फरमान प्रचारित 
होनेसे पहले सुलतानके प्रिय अमात्यवग ने उनसे बहुत ' 
अनुभय-विनयके साथ पूछा, कि दो दो उपयुक्त राजपुत्रों- 
के होते हुए राजऊन्याकों गद्दी पर बेठानेका विज्ञार उन- 
का कैसे हुआ ! इस पर खुलतानने कहद्दा कि मेरे दोनों 
पुत्र अकर्मण्य हैं, सुखसेधी भौर इन्द्रियासक्त हैं, इसलिए 
वे राज्य नहों चला सकते। मेरी इस लड़कीके सिया 
दिल्‍ली-साप्राज्यकी कोई भी रक्षा न कर सकेगा। तव 
साधारणके परामशंसे रिज्िया ही राज्यकी उत्तराधिका- 
रिणी हुई । परस्तु अस्यान्य मुसलमान-ऐतिहासिकोंका 
कहना है कि रिजियाने अपने भाएहं रुकन उद्दोनकी 
सत्युके बाद सिंहासन अधिकार किया था। इबनवतुता- 
का कहना है, कि रुकनउद्दोनके मारे ज्ञाने पर सेनाने 
रिजियाको ही राजयेश्यरी घोषिस किया था । 

खुलतान रिजियाके सिंहासन पर बेठनेके बांद द्ली- 
राज्यमें पुनः शाग्ति और पूर्णवत्‌ खुशासनकी व्यवस्था 
हो गई । परन्तु प्रधान बज्जीर निञ्राम-उल-मुल्क जुनाइदोने 
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। 


राज़कन्याका पक्ष प्रहण नहीं किया | उन्होंने मालिक ज्ञानी 


मालिए कोटो और मालिक इज्जुद्दीत महम्मदर सालार- 
के सहयोगसे खुलतान रिजियाके विरुद्ध अभ्युत्थित हो 
कर दि्हली नगरगे प्राचोरह्वार पर आक्रमण कर दिया । 
इस स्थानमें बहुत दिनों तक दोनों ओोरसे घोर युद्ध 
हुसा । इस समय अयोध्याके शांसनकर्ता मालिक 


५६६ 


मशीरउद्दीत तावासी सुइुक्की अपनी सेनाके साथ 
दिल्‍ली *वरीकी सहायताफे लिए द्व्लीकी तरफ अग्रसर 
हुए। लाहदोरमें सुशासन हथापन कर सुलताना रिजिया 
शीघ्रमतिसे अयोध्यापतिके सांथ मिलनेके लिए आगे 
बढ़ीं, पर तु थे यमुना पार भी न फर पाई” कि वज़ीरके 


पक्षके विरोधी सेनापतियेंने नसोरउद्दीनकों युद्धमें 
परास्त ओर बन्दो कर लिया । 


सहायकको पराज्ञित और शत्रके हाथमें पहुंच जानेसे 
उपायन्तर न देख खुलताना रिज्ञिया तकदीर पर भरोधताी 
करके नगर छोड़ कर बाहर निकल पड़ी । यमुनाके 
किनारे शिविर लगाया गया । इस समय दोनों पक्षों में 
घोरतर युद्ध चल रहा था । अम्तमें विद्रोद्दी दलपति 
मालिक महस्मद सालार और मालिक कबीर खां फिर 
सुलतानाकी तरफ आ मिले ओर अम्याम्य विपक्षी लोग 
भाग गये । उस समय सुलतानाकी अध्यारोही सेनाने 
उनका पीछ फिया। सेनानायक मालिक कोटो और 
उनके भाई फखरजद्दीस तथा मालिक ज्ञानो मारे गये और 


वजीर निज्ञाम उल-मुदक ज्ञुनाइदी सिरमूर प्रदेशकोी भाग 
गये । 


राज्यसे शब॒ुओंके इस प्रकार भाग ज्ञाने पर रिजिया- 
ने उक्त वज्ीरप्रवरके सहकारोक्ो निज्ञाम उल-मुल्क 
उपाधि दे कर मन्सो पद्‌ दियां। मालिक सेफउद्दीनको 
आइयक बहतूकत्लघ स्राँकी उपाधि और सेम्रापतिका 
पद मिला । कबीर खस्रां लाहोर प्रवैशके शासनकर्सा 
नियुक्त हुए । समप्र पठान साक्नज्यमें शान्ति बिराअमे 
लगी। लच्मणावतो ले कर देवल तक खुद्र राज्य- 


घासी राजन्यवर्ग और सामम्त तथा भमात्यगण रिजिया- 
के बसमें हो गधे | #% 


७७८४८४८ए८एएर"्ल्‍रशश"शशशशणणणणणणणणणणणाणाणााभणााणा९५" आम लललल लत लक लुइ लुक नुन कया दा चडथडा 
# 'ताजियत उल्ल-भमसार नामक इतिहासमें जिखा है, कि 


सम्सउद्दीन अकतामसकी मृल्युके बाद उल्लूघ्‌ खां, कल्खूघ ख, 
सकेज खा, अश्वक खिताई, नूरथेग और भुरादअेग  भाजामी 
नामक कई एक क्रीतदाहोंमे अपने माक्षिकोंके प्रति कृतध्नता 
प्रकट कर विद्रोह किया था। १२५३ ई०में उन क्लोगोमे सुक्नताम 


के अथेष्ठ पुत्र जल्लालउद्दीनको दूर कर सुक्षताना रजियाकों सिंहासन 
प्रदान किया था। उलूघ खां राज्यके प्रधान सचिव और शासन- 
दयडबिधाता थे। इन्हीं उल्नघकी कन्याके साथ रिजियाके दूसरे 
भाई नसीरउद्दीनका विवाह हुभा था। 


00 


सेनापति अदवक वहतूको खुत्युके वाद मालिक 
कुतवउद्दीन हूसनगोरी प्रधान सेनापति हुए । इस समय 
हिन्दुओंने मुसलमानोंके अधिकृत रणतम्बर दुर्ग घेर 
लिया। रिजियाके आदेशले हसनगोरीने उक्त दुगमें 


घिरे हुए मुसलमानोंकी रक्षा फरके दुगको नष्ट कर 
डाला | 


हसी सम्तय रिजियाके अनुभ्रदसे मालिक इफ- 
तियारडदोन्‌ इतिगीन राज़प्रासादके परिदर्शर्र और 


अमीर जप्तालउद्दीन याकुत अध्व और हृस्तिशालाके परि- 


रक्षक तथा उनके पाश्य॑चर नियुक्त हुए। तुक-सेनापति 
और अप्राट्यगण राजेध्वरोफे इस अनुगप्रहकों देख ऋर 
उनसे विशेष ईष्पां करने लगे। उनके द्वारा राज्यमें 
विश्शडुला द्वोते देख सुलताना रिजियाने रमणोको घेश- 
भूषा और अवगुश्ठन दूर किया और पुरुषके बेशमें राज़- 
द्रवारमें येठने लगी । उन्होंने सिर पर राज़मुकुट धारण 
किया और अगरखा काबा पहनना शुरू किया। साधा 
रणकोी अपनी गाम्भीयेमयी मोहन मूलिसे मुग्ध भौर 
भयविहल करने के लिए थे प्रतिदिन एक बार हाथी पर 
सयार हो कर राजधानीपें घृप आया करती थी'। 


राज-द्रवारमें बेठ कर उन्होंने प्वालियर आक्रमण 


लिए सना भेजी | ग्वालियरके राजा दिल्लीश्वरके विरुद्ध 
बाधा पहुंचानेमें समर्थ न हुए, बढिक वे सन्धि करनेको 


बाध्य हुए ओर मिनहाज सिराज्ञ और मजहुल उमरा 


जियाउद्दोन जुनाइदीकी १२३८ ई०में दिल्ली भेजा | सुल- 


तानाने उनके इस आंचरणसे खुश द्वी कर मिनहाज़को 


मासिरोय विधालयको अध्यक्ष ओर ग्वांलियरका काज्ञी 
बना दिया । 


१२३६ ई०में लाहोरके शासनकर्सा मालिक इज्ज़ु 


। 
| 


। 
। 
| 
। 


दीन कबीर खां विद्रोही हो कर विलीकी अधीनता हटानेके 


लिए आगे बढ़ । रिजिया इस संवादक पाते ही सेना. 


सहित लाहोरक लिए रखाना हो गई | स्वय' विद्रोही 
शासनकर्ता सुलतानी सेनाके समान पराजय स्वोकार 
कर भांग गये। रिजियाने सेना-सहित उनका पोछा 
करक उन्हें' कैद कर लिया । कबीर खाँने रिज्ियाके 
खरणोंमें प्राण-भिक्षा मांगी और उनकी वश्यता स्वोकार 
की । उन्होंने भी उन्हें मुलतानका शासन-भार सौंप 


व्या। 


| 
। 
| 
! 
| 


| 
। 


॥ 


इस प्रकार विद्रोह दमन और शासनको व्यवस्था 
करक राश्षो रिज्ञिया १२४० ई०क अप्र ल महानेमें दिल्ली 
राजधानी को लौटो' । यहां भाते ही उन्हे संवाद मिला कि 
तबरहिन्दकेक# शासनकर्त्ता मालिक अलतुनिया कुछ 
सीमास्तवासी राज़पुडुथोंकी उत्तेजनामें आ कर राज- 
ट्रीहिताका सूलपात कर रहे हैं। तदनुसार रिजियाने 
एक विख्तत सेनाऊ साथ तबरहिन्दकों तरफ प्रस्थान 
कियां। धहां पहुंचते हो प्रसिद्ध हबसी-पाद्धा अमीर 
ज़मालउद्दोन याकूतक्ी मारनवाले राजद षी तुक-सेना- 
पतियेांन उन पर आंक्रणण किया। कई दिन घेारतर 
युद्ध होनेके बाद सुलताना बन्दिनी हो कर तबरहिस्वृ- 
दुर्गम कैद कर लो गई' । 
तबरहिन्द्‌-दुर्ग में केर सुलतानाकी दुद्‌ शाक्रो अनुभव 
कर मालिक अलतुनियाके हृदयमें उसके प्रति दयाका 
उद्र क हुआ। दिलल्‍लीश्वरोके इस प्रकार अपमानको थे 
सहन सके। उनको वुद शाके अशभागी हो कर थे 
पुनः दिजलीक्नी छत्नभ'ग सेनाकों इकट्ठा करके द्हलो 
राज़धानोके उद्धारके लिए अग्रसर हुए, कारण रिजियाके 
कैद दोनेके बाद हो सबने मुश्जउद्दोततों सिंहासन पर 
अभिषिक्त कर दिया था। 


रिजियाके राज्योद्धारकी बात सुन कर खुलतानने 
अपनी सेना-सहित विपक्षियोंका सामना किया। युद्धमें 
सुलताना रिज्ञिया और मालिक अलतूनिया पराजित हो 
कर केथलकी तरफ भांग गपे । अनुगामी सेनाने आधी 
दूर तक उनका पीछा किया, फिर उनका साथ छोड़ 
दिया। वे इस प्रकार शुप्तरुपसे चलते चलते हिन्दू 
हाथमें पड़ गये। १२४० ई६०फे अफ्ट्वर मासमें खुलताना 
रिजियाने तीन वर्ण छः दिन राज्य करनेके बाद हिन्दुके 
हाथसे भवयस्ल्रणा सम्राप्त की | 

सजियत उल-अमसके मतसे उलूघ खांने सलताना 
रिजियाको मार कर अपने जमाई नसीरउद्दोनकों सिहा- 
सन पर बिठाया था। पीछे उल्दूध षांने अपने जमाईको 





गे ही उस सियारके मतसे सरहिन्द भोर फिरिश्ताके मतसे 
भातिणडा । 


रिमु--रिपन 


मार खय॑ गयासउद्दोन्‌ बुलबन नाम्त रख कर सिदहासन 
पर बैठे थे। 

इवन बतूताके भारतभ्रमण-बूत्तास्तमें लिखा है, कि 
खुलतान शब्सउद्दीन अलतामासकोी सुत्युके बाद रुकन- 
उद्दीन सिद्दासन पर बेठे। उन्हों अपने सौतेले भाई 
मुश्जउद्दोननमोी मरवा डाला, जिससे उनकी सहोद्रा 
भगिनी रिजियाने उन्हे' तिररकत भोर लाश्छित किया । 
इस पर उन्होंने रिज्िया पर अत्याचार फरमा शुरू कर 
दिया। दस अत्याचारकी मात्रा क्रमशः यहां तक बढ़ती 
गई कि रिजियाका ज्ञीवन तक खतरेमें पड़ गया। 
रिजिया ज्येष्ठ श्राताका पड़यग्ल समझ गई। पक दिन 
शुक्रवार जब खुलतान रुकनउद्दोन प्रार्थना करने 
मपजिद जा रह थे, तब उन्होंने प्रासादके शिक्षर पर 
चढ़ कर करुणममभेदी करठसे उपस्थित राजपुरुषोंसे 
आत्मव दना कही । तब इकट्ट हुए श्रोतामएडलीने राज- 
कश्याकी विनीत ग्राथनासे उत्तेजित हो कर रुकनउद्दोन: 
को मसजिव्मेंसे निकाल कर साधारणके सामने उन्हें 
निष्ठ रभावसे मार डाछा। नसीरउद्दोन तब नाबालिग 
थे, इसलिए सर्वसाधारणको प्रार्थनानुसार रिजिया 
ही सांप्नाउ्यकी अधीश्टरी बनाई गई'। 

राजसिंदासन पर बैठ कर उन्होंने पूण प्रभाषसे 
लगभग 8४ वर्ष तक राज्यशासन किया । रमणी होने 
पर भा पुरुषके सप्रान घनुष-धाण, तुणीर, तलवार, 
बरछा आदि धारण करतो थीं और घोड़ पर सवार हो 
कर तथा अनेक पारिषदोंसे वेशित हो कर राजधानो 
वा रणक्षेत्रमं परिप्रमण किया करती थाँ। उन्होंने 
कभी भी अपना मुह परदेसे ढका नहीं रपक्तां। हृबसी 
जातिके- अपने पक क्रीतरासके साथ अचेध प्रणयमें 
आसक्त होनेके कारण अमात्योंने सम्देहपूय क इम्हें 
सिद्दासनसे उतार दिया और एक आत्मीयके साथ 
इनका विवाह कर दिया | इनके बाद इनके छोटे भाई 
मसीरउद्दीन सिंहासनके अधिकारी हुए। 
शिज्ु (हि ० घि० ) भूजु देखो | 
रिफानां ( हि ० क्रि० ) १ किसीको अपने ऊपर प्रसन्न कर 
लेगा, किसीकों अपने ऊपर खुश करना। २ अपना 
बनाना, लुभाना | 
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रिकायव (हि ० पु०) किसीके ऊपर प्रसन्न होने या रोकाने- 
का भाव | ः 
रिटनिं ग अफसर ( अ'० पु० ) वह अफसर जो निर्वाचन- 
के समय वबोटो' या मतो' गिनता है और कौन , अधिक 
वोट मिलनेसे नियमानुसार निर्वा॥चन हुआ इ्सको 
घोषणा करता है । | 
रिटायर ( ० वि० ) जिसने कामसे अवसर भ्रह्ण क्र 
लिया हो, जिसने पेन्शन ले ली हो । 

रिटि ( स० रत्री० ) १ जलती हुई अग्निका एक शब्द । 
२ वाध्यन्तभेदू, एक प्रकारका बाज्ञा। ३ कृष्णलघण, 
काला नोमक । 

रिणीनगर ( स'० क्लोौ० ) एक प्राचीन नगरका नाम। : 

रिन्‌ ( स'० लि० ) गन्‍्ल्री, गानिवाला । - 

रितु ( हि'० स्त्री० ) आठ देखो। 

रितुबंतो ( हि'.० ख्री० ) रजसवलां स््री। 

रिद्ध (स'० लि०) पक्क, रोधा हुआ | 

रिद्धि (दि ० सत्री०) भूद्धि दंखो। 

रिद्धिसिद्धि ( हि'० स्रो० ) भूद्धिसिद्धि दं खो । 

रिघधम ( स० पु० ) १ कामदेव । २ वसन्‍त। 

रिन ( दिं० पु० ) भ्रूण दंखो । 

रिनबंधी ( हिं० पु० ) कजंदार, ऋणी । 

रिनिआँ ( हिं० धि० ) जिसने ऋण लिया हो, कर्जदार । 

रिनियाँ ( हि० बि० ) रिनिआं दखो। 

रिनी ( हिं० वि० ) जिसने ऋण लिया हो, कर्जदार । 

रिप (स० पु०) १ पृथ्वो | २ रिपु; शत्रु।३ दहिसा। . 

रिपन ((०९०7४९ 7टतटजंल्र छघ्मापरल 770)37507)--रिप्न 
का श्म माकू इस, बक्षिहमसायरके ४थ अलेकी कश्या 
श्रीमतोी साराके गर्भा और रिपन १म अलेके औरससे 
लन्दून नगरमें २४ अफ्टोवरको जन्‍म हुआ था । १८४६ 
ई०से आपके राजनेतिक संस््रवका सूलपात है। इस 
यष आप ब्रसेलसमें विशिष्ट दौत्यकार्यमें ( 4६८६०४० ) 
नियुक्त हुए। १८५३ ६०में थे हृदर्सफिल्डके भौर उसके 
बाद्‌ यक सायरके वेष्ट राइडिंगसे पालमिन्टके सदृख्य 
सुने गये । १८५६ ६०के जनवरी मासमें इ्म्हे' पिताकी 
उपाधि मिली और उसी वर्ण नयम्बरमें पितृष्यकी उपाधि 
का उस्तराधिकार प्राप्त हुआ | . हि 


६०१ 


पालमिन्टमें प्रधेश होनेके कुछ हो दिन बाद आप । 


युद्धविभागमें अण्डर-सेक्रररी हुए | उसके बाद 
१८६१ ६०फे फरवरो महीनेमें भारतवर्षके लिए भणडर- 
सेक्र टरी ( एातल' 8टट/लवघाए 07 वात ) हुए | उसके 
बाई १८६३ ई०में युद्धविभागके प्रधान सेक्र टरी और 
१८६६ ह०में सेक़् टरी आस दी स्टेट (9९९८६7ए ० (॥९ 
&६8(५९ 0। 470|9) नियुक्त हुए। १८६८ ह््०्के व्सम्वर 





मासमें महाम्रति ग्लेख्टोनफे शासनारम्भमें लाई रिपन ल्‍ 
मग्लिसभाके सभापति (,070 !?#र४ांतला+ ०( ६९ | 
(0007तो ) नियुक्त हुए थे। उसके बाद १८७३ ई०में | 
उदारने तिक दलका शासनाधिकार दूर होने पर भापने 


भी स् च्छासे उक्त पद छोड़ दिया। 
१८६६ ई०में. इडलेण्डकी महाराणीने आपको 
॥79॥श70 04 ६॥6 27 ८की उपाधिसे सम्मानित किया | 


इसीके दो व्ष बाद अलाबामासरवके सम्बन्धमें वासिं- 
गरनमें जो सन्धि हुई, उसके गुरुतर कार्य-निर्वाहके छिप | 


लाई रिपन दोनों राज्योंकी तरफसे समन्धि-समितिके 
प्रधान सभापति ( एावांग्रावा ० (6९ ॥8क्‍ (. 077॥77- 
8800 ) चुने गये थे। दक्षताके साथ उक्त कार्यकों 
समाप्त करनेफे बाद आप माकु इस जैसे उच्च पदसे 
सम्मानित किये गये थे। १८७८ ई०में आपने रोमन 
कौथलिक मत प्रहण किया । इस कारण आपको फ्रीम- 
सनक श्रेष्ठ उपरेप्या (५४६00 -॥.9890९॥" ०0 (॥0 [शिाए।॥।ा 
एरत्म्ात507 )-का पद्‌ त्याग देना पडा। १८८० 
ई०में महामति ग्लेडस्टेनको पुनः प्रधान मन्त्रीका पद 
मिला । 

इस साल पालामेण्टमवें उदारनेतिक मब्त्रियोंका 
प्राधान्य हो गया, जिससे बड़ लाट लिखनको इस्तीफा दे 
देखा पढ़ा भोर माकु इस आफ रिपन बष्ट लाट हो कर 
भारत आये। उनके शुभागभनसे भारतवासियोंके हृद्यमें 
शान्तिरषी जलका खिंचन हुआ। सीमान्तके कगड़ा 
मिटानेका खुयोग आया । लाइे लिटनकी र।ज्य-विख्तार 
भोीतिका कारण भारतके उत्तर-पश्चिम प्रान्तमें दारुण 
समरानलकी सूचना हो चुकी थी। शाम्तिप्रिय और 
प्रतारञ्ञक लाइ रिपन भारतमें भाते ही भारत-सीमाके 
बाहर ल्थायिरुपसे| सेना रखनेके घोर बिरोधो हो गये। | 


| 


रिपन 


उन्होंने प्रथम हो दोख्त मुदम्मदके पौत्त अमीर अवदृ्र 
रहमनको काखुलके सिंहासन पर विठाया। अप्रीर शैर 
अलोके पुत्र निवाँंसित आयुब खाँकों होराटमें लछानेकी 
अनुमति दी गई। परन्तु आयुब श्षांके यहां आते ही 
बहुतसे गाजी उनके अनुयायी हो गये । युद्धकी सम्भा- 
वना देख कर अड्भरेज-सेनापति जनरल बारो शत्रु सेनाके 
विरुद्ध मेबन्द रणक्षेत्रमें उपस्थित हुए । परन्तु संख्या- 
में कम होनेक कारण अडूरेज्ञीसेना दहुसंख्यक गाजी 
भोर पठान-सेनाके आक्रमणकों न सह सको। अधि: 
कांश अड्गरेज सेनापति और सेनानीने असाधारण वीरता 
दिखा कर भीषण युद्धमें प्राण विसर्जन किये। कुछ 
थोड़ोसी सेनाने कन्व॒द्दारमें भाग कर प्राण बचाये। अस्त- 
में प्रधान सेनापति लाडइ राबट ने बहुसंख्यक सेना 
सहित जा कर आयुव खांकों परास्त करके ब्रिटिश 
गयन मेण्टके सम्मानकी रक्षा की। इसके कुछ हो 
समय बाद रुस-सेनापति सिक्रोवेलिफ जिभोक-रेपेने 
आक्रमण क्रिया ओर इसके साथ ही रुसकी लोलप- 
दृष्टि कन्दाहार पर पड़ी । भारतीय अडडरेजगण भी इससे 
विचलित हुए। परंतु दूरदर्शों लाड रिपनको इसमें 
किसी तरहक्की आशंका नहों दिखाई दी । उनका 
विश्वास था कि भारतीय प्रज्ञाकों सुक्षी रखनेसे अभाव- 
के समय उनके उपयुक्त सहायता देनेसे, भारतमें अकाल 
न पहनेसे तथा प्रज्ञाके गवन मेण्टके पक्षमें रहनेसे 
वेदेशिक आक्रमणको कोई भी आशझ्रा नहीं'। पहले 
लाड मेओ निश्चय करने पर भी जिसे कार्यरुपमें परि- 
णत न कर सके थे तथा रक्षणशील बड़ लाटो'की 
लापरवाहोसे ज्ञो अब तक साध्य न हो सका था, अब 
लाइ रिपनने प्रजञाकी खुविधाके लिए १८८२ ई०की 
अप्रोलकी राजस्व और कृषि विभाग पुनः प्रतिष्ठित 
किया | वुभिक्ष-समिति ( वगक्षाया।९ ०ता ग्रांडञंगा )-के 
प्रस्तावके अनुसार दुमिक्ष-पोड़ित प्रज्ाके अभाष दूर 
किये ओर ज़मीस सम्बन्धी कर निर्धारणफे लिए हो उक्त 
विभागकी सूष्टि को। उन्होंने निश्यय किया था कि 
गवर्मेट्टकी इच्छानुसार किसी अमोनका कर बढ़ाया 
नहीं जा सकता। जमीनकी कीमत बढ़ने, खेती बढ़ने 
भोर गवर्मए्टके व्ययसे जञमोतकों ,उश्नति दोनेसे &ी 


रिपन 


६०३. 


मालगुज़ारी बढ़ाई जा सकतो है। वेशिकी नाना विषयो-! के लिए शिक्षाविभांग सरकार और भारतीय शिक्षा- 
को उन्नति और प्रताके हितकी तरफ भारतीय कृषि- | 


विभाग (7॥6 4270०7/६प/8) 00)व97/077९070 0 ॥0॥8) 
दृष्टि रखेगा । इसके लिए जरोप, प्रज्ञा-पत्तन, जलघायु- 
की गति निर्द्धारण, पशआदिकी चिकिट्सा-विद्याका 
प्रसार और अन्तर्वांणिक्यकोी बदश्तूर सूचो तेयार 
करेगो। दुभिक्ष वा दूम्‌ ल्यके समय जिससे गरीब 
प्रजाको विशेष कए्ट न पहुचे, इसके लिए दुभिक्ष-भण्डार 
[द्या।त सेप्तात स्थापित हुआ और प्रति वष १५ 
लाख रुपये उस भगणडारमें जमा रखने क्री ध्यवस्यथा को 
गई। तीन आद्ियों पर उक्त भणडारका भार दिया 
जमगा, जिनमें एक सरकारी और दो गैर-सरकारी 
आदमी होंगे, गेर-सरकारोमें एक भारतीय होना चाहिए । 
इसके बाद लाड रिपनकी दृष्टि महिखुर राज्य पर पड़ी । 
उन्होंने देखा कि उक्त राज्य ५० वर्षसे ब्रिटिश गबम्मरण्टके 
हाथमें है। परन्तु धर्मतः और न्यायतः घिचार किया 
जाय तो उस देशका शासन वहांके राजाफे अधोन होना 
खाहिए। दस कारण आपने महिसुरके राजाकी उनके 
पूर्य पुरुषका राज्याधिकार सॉप दिया। १८८१ ई०्से 
ही अफगा निस्तानसे ब्रिरिशसेता हटा लेनेकी व्यवस्था 
हुई थी । कोयटा ओर कुरम उपत्यकासे अ'गरेज़ी 
सेना हूटा कर थोडो-सी देशी सेना वहां रखो गई । लुण्डो 
कोटालसे खाइवार गिरिसंक्रट तककी रक्षाक्ना भार 
बहांके पहाड़ी सरदारों पर सोपा गया। इस तरह 
थोड़े हो दिनो में सोमान्‍्त प्ररेशमें शान्ति हो गई थी। 
खुघृहत्‌ भारत सामप्राज्यफे राजस ओर शासन 
विभागको क्रमशः एक केन्द्रीभूत करने भौर उसके लिए 
स्थानीय गवर्मेएटके सुशासनकी घबृद्धि करनेके लिप 
स्वायस-शासनका विख्तार करना लाडइ रिपनका प्रधान 
उद् श्य था । भारतवासियों में पर्याप्कपसे शिक्षा- 
बिख्तारके लिए कोर्ट-आव -डिरेक्रो ने १८५४ ई०में जो 
खुदीघ॑ मनन्‍्तव्य प्रकट किया था, अब तक उसके अनुसार 
उपयुक्त काय खलानेकी कोई सनन्‍्तोषज्ञनक व्यधख्था न 
हुई थोी। शिक्षा विभागकी असस्‍्पूर्ण वाषिक काये- 
विधरणीसे ही उसका कुछ कुछ परिखय मिलता था। 
अब लाड रिपनने खवायस-शासनके हो प्रसारकी छुविधा 


पद्धति की उपयुक्त व्यवस्था करनेके लिए सुप्रसिश् 
पेतिहासिक डाकर हन्टर (7)7. ७४, १४ प्रण्मपटः ) 
साहब भो भध्यक्षतामें पक्क सितंपरत्वाणातों एठाागांड्ंगा 
विठाया । शिक्षको का शिक्षविधान, विधालयो'- 
का परिद्शन, पारदशितानुस।!र बेतननिर्दारण और रसत्री- 
शिक्षाका विस्तार करना; कमीशनका प्रधान लक्ष्य 
था। इस शिक्षा कप्तोशनका फल १८८४ ई०में प्रकाशिव 
हुआ था । 
लोड रिपनका पए|क और प्रधान काय देशी मुद्रा- 

यन्‍्ल्को स्वाधीनता देना थां। छा४ लिटन देशी समा- 
चारपतो को रोजद्रोही जान उनको स्वाधीनता बंद कर 
गये, ज्ञिससे देशी प्रायः सभी सवादपत उठ गये। 
१८८२ ई६०में छाड रिपनने देशी प्रस-सम्बस्धोय सब 
आईन उठा दिया कि देशों क्या यूरांपीय सभी समा- 
चोर-पत्र धनन्‍्यवादभाजन हो, इसके ही बाद २७वयोी' 
जुलाईकी कलकता गवर्मेश्ट 'हाउसका खुप्रशख्त मर्मर- 
हालमें उन्ही के यलस जो द्रवार लगा था वह भो उल्ल ज 
नीय है। इसी दिन द्रबारमें काबुलका राजदूत भौर 
भारतके सम्भ्राग्त करोव डेढ़ हजार मनुष्य जुटे थे। 
इसी दरबारमें वहवलपुरके नवाब नाइट प्राएट कप्ता- 
ण्डर' के रूपमें महोद्वय॒ राज़सस्धानसे सम्मानित हुए थे 
ओर उपयुक्त खिलअत मिलो थी। इस दिनफे थेश 
भूषा, अदब कायदा और समृद्धि देख कर घेद शिक 
दूत चमत्कृत हो गया था । 

लाड रिपन भारतचासी और अइुरेज प्रजाभोंको पर 
नज़रसे देखते थे । उनके पास गोरे कालेका कोई भेद्‌ न 
था । इन्होंने शासनविभागमें और सभी विषयमें सुविखार- 
की आशासे फौजदारों द्‌रडविधिंका संख्कार कराया। 
वही १८८३ ई०का पएलवर्ट-बिल नाम॑से प्रसिद्ध हुआ। 
इस भाईनके उपलक्षमें लाड़े रिपनने प्रकाश किया था, 
कि ये देशो लोग यूरोपियोंकोी तरद विवार-बिभागका 
सब उच्च कार्या करते हैं। जब थे यूरोपियोंकी भांति 
सिभिलियन द्ोते भाये हैं, तब यूरोपीय विधारपतिकी 
तरह देशी विशवारपति समान अधिकारके थोग्य हैं। 
अजुरेज्ञ विघारपति जिस प्रकार देशी भौर भद्भरेश दोनोंका 


हि ं 


विखवार करनेके अधिकारी है', देशो घिचारपति भी उसी 
प्रकार अड्॒रेजोंका विचार कर सके गे | 

न्‍्यायपर समदर्शों रिपनका अभिप्राय ध्यक्त और 
अलबरे-विल पास होनेसे भड्गरेन्नोंके बोच दांरण मर्म- 
भैदी विद्षभाव जाग उठा । काला आंदमो गोरोंका 
विचार करेगा, समान क्षमता पायगा, यह ले कर आधे 
से अधिक गोरे राजपुरुषोंकी कप्टकर हुआं। दूसरी 
तरफ सभी भारतवासी और देशी संवाद्पत्र प्राण कोल 
कर लोड रिपनका खुख्याति-गान गाने लगे। जो हो, 
लाए रिपनके उच्च राजनीति ओर महतदुद्द श्य स्वीकार 
करने पर भी सरुथानीय गवर्मेएट और अड्डरेज राजपुरुष- 
गण यूरोपियोंकी सम्प्रमरक्षाके लिये उक्त दर्डविधि परि- 
वर्सन और परिवद्ध नके लिये सबके सब पएक्रमत हुए। 
दोनों पक्षोंमें बहुत घाव-घिवाद चलनेके वाद दस प्रकार 
मेटमाट हो गया कि सिर्षा उपयुक्त और घिशिष्ठ देशी ' 
मर्जिष्ट्र टके द्वाथ सम्पूर्ण अधिकार रहेगा, यूरोपोय अप: | 
'शाधी यूरोपीय मजिष्ट्र टफे यहां अपील या पुनषि चारके 
: लिये उपस्थित हो सकेगा। इस प्रकार १८८४ १०में 
संशोधित वृण्डविधि कायम रही । 

देशी प्रज्ञा ,भओऔर जमी दारोके बोच स्वत्व सम्बन्धमें 
बहुत विनोंसि मनसुटाव चल रहा था। प्रजारअ्क लाड 
रिपनने प्रजाओंकी स्वार्थरक्षाके लिए प्रज्ाखत्वविषयक 
आईनबत खस्तड़ा बनवाया था। घह्दी खसडा परिवर्शित 


व धर ४०६ ० 8५5 नामसे विधियद्ध हुआ | 

लाड रिपनके खुशासनकालमें ही १८८३ ई०में 
कलकत्तेमें ,भाग्तजआतिक प्रदर्शी हुई और राजकुमार 
-छयूक भाव कनाट ख्री-सहित भारतवर्ण पधारे | उसके 
पहले भारतवर्णमें घेसो प्रदर्शी और नहीं हुई थी। 
लाइडइ रिपनकोी फोशिशसे भारतके प्रत्येक जिलेसे भार- 
तीय शिवप और देशसे उत्पन्न सब तरहको उत्तम वस्तु 
प्रदर्शनार्थ भेजनेका वन्दोवरुत हुआ था । उन्‍होंने खुद्‌ 
राजकुमार कनाट और प्रधान प्रधान रांजपुरुषो को ले 
कर प्रदर्शनी खोली थी। 

भारतीय रमणियोंके पक्षमे परपुरुष द्वारा चिकित्सा 


श्स कारण 


| 
| 
ओर परिवद्धि त हो कर छाड डफरिनके समय 0£9/ 
या अस्पन्‍ालमे रहना रीतिके विरुद्ध है। 


रिपन 


उन्होंने देशी रमणियो में खिकित्सा विधि-प्रयलनको 
व्यवस्था कर दी तथा देशी रमणीके चिकित्साधीन 
अस्पताल करनेका आयोजन किया । इसलिये कितनी 
व्‌ शी रमणियां चिकित्साशाख सीखनेके लिये इडूलेण्ड 
ओर अमेरिका भेज्ञी गई । 


१८८४ इ०में रूस मार्मने आक्रमण किया । उसी 
समय अफगानसीमा-निर्द्धारणके लिये रुस और अहु- 
रेज़ गवर्मेण्टक्ी तरफसे परराषप्रवितू, सामरिक और 
वेशानिक बह तेरे मनुष्य नियुक्त हुए। इसी वर्ण इरी 
दिसम्बरके माक्तिस आव रिपनने नये बड़ लाट इफरिनत 
के हाथ शॉसनभार सौंप विलायतकी यात्रा की। 
उनके विलायत जानेके पहले सिमला-शेलसे जब थे 
कलकत्तेका लौटे आ रहे थे, उसी समय इस द्‌ शकी 


जञनताने उनको जैसी आन्तरिक भक्ति और छृतछ्ताके 
अभ्यर्थना को थो वेसी भौर क्रिसो बड़ लाटकी देशी- 
अनतांसे सम्मान ओर आदर पानेका सोभाग्य न हुआ । 
जब वे विलायतके लिये रबाने हुए, उस समय बहुतोंने 
सडकके किनारे खड हो कर उनके लिये आनन्‍्दका 
आंसू बहाया था। भारतवासीके हृदयमें जमा हुआ। है, 
कि रिपन भारतवासीके अतिप्रिय थे। रिपनफे समान 
भारत-हितेबी कोई नहीं आये और कोई आयंगे वा नहीं 
सन्द ह है । 


लाड रिएनके बिलायत ज्ञाने पर बहुतेरे अ'ड्धरेज 
राजपुरुष उनकी शासननीतिकी कठोर समालोचनामें 
प्रव्त हुए। कमधीर रिपनने भी अपनी शासननीतिका 
बड़ा समर्थान कर इडुलेण्डके नाना रुथानोंमें हृदयोस्माद्‌- 
कर वकक्‍तृता दी थी। १८८६ इ६०में ग्ल'डश्टोनके तीसरी 
बार प्रधान मस्लिस्वकालमें लाड रिपन नौसेना विभाग - 
के सच प्रधान करा हुए थे। १८६२ ६० में उदारनेतिक- 
दूलके प्राधाग्यकालमें ये ओऔपनिषंशिक मम्त्री ( 000- 
78] 5९00 /८६४7४ ) हुए | रक्षणशील द्लके अभ्युवदयसे 
उन्‍होंने १८६५ हैं०में उक्त पद परित्याग किया। थे 
लिड सकी “यार्पासायर कालेआ आय साइम्स” नामक 
सभाक सभापति तथा झोयेह्टराइडि प्रादेशिक मब्लि: 
सभाके बहुत विन तक सभापति रहे। 


रिपु-रिप्रिक। 


रिपु ( सं० पु० ) अनिष्ट' रपतोति रप वाचि, ( रपे रिच्चो- 
पधाया;। । उण १२७ ) इति कु इकारश्चोपधायाः रिफ: 
कट्थनयुद्धनिन्‍्दा हि सादनेषु ( इषे! किच्च । उण १।॥१४ ) 
इति बाहुलकादुप्रत्ययः। १ शत्रु, दुश्मन । शरोरके छः 
रिपु ये हैं-“-काम, क्रोध, लोभ, मोह; मद ओर मात्सय । 
२ चोरक नाम गम्धद्रष्य । ( राजनि० ) ३ जनन्‍्म३$एडलो में 
लग्नसे छठा ख्थान। पर्यायं--षटकोण, रिपुमन्दिर । 
४ भर वके पोते और श्लिष्टिफे पुज््रक नाम। ( दरिवंश 
२।१४- १४ ) ५ यदुके पुल्रका नाम । ( भागवत ६२३२० ) 


रिपुघातिन्‌ (से० लि०) रिपु' हन्तोति हन्‌ णिनि। शत्रधातो, 


शत्रुअंका नाश करनेघाला। 

रिपुघातिनो ( सं० खत्री० ) लताविशेष | 

रिपुष्न ( सं० ल्ि० ) शल्रुहन्ता, जो शत्र ओंका नाश करने- 
बाला । 


रिपुञ॒य (सं०,पु०) १ राजपुल्भेद, दिवोदास | (स्कन्दपुराण) 


२ खुघीरका पुत्र । ( भाग० ६।२११२६ ) ३ श्लिष्टिके पुत्र- 
का नाम | (हरिव'श ६८) वृहट्रथवंशीय राजा विश्वभितके 
पुञुका नाम | ( भाग० ६।२२।४७ ) ह 
रिपुता (स'० ख्थो० ) रिपोर्भावः तलू-टापू। श्र ता, 
दुश्मनों । 
रिपुमल (स ० यपु०) राजभेंद । (शत्र झ्य० १॥२२२ ) 
रिपुराक्षस (स' ० १०) १ रिपुरूप राक्षस। २हस्तिभेद, 
पुक हाथीका नाम। (कथासरित्सागर १२१॥२२७ ) 


रिपोट ( भ० ख्रो० ) १ किसी घटना था वह सविस्तर 


वर्णन जो फिसीफो सूचना देनेके लिये किया जाय। 
२किसी वस्तु या व्यक्तिके सम्वन्धकों जानने योग्य 
बातोंका ब्योरा । ३ किसी सख्या आदिके कार्योंका 
विस्तुत विघरण | 
रिपोर्टर (अं ० पु०) १ किसी समाखचारपत्रके सम्पादकोय 
विभागका वह कार्यकर्ता जिसका काम सब प्रकारफे 
स्थानीय समायारों और घटनाओँका सप्रह कर उन्हे 
लिख कर सम्पादनकों देना ओर अपने पल्रके लिये 
सार्वजनिक सभा, समिति, उत्सव आदिका विवरण 
लिख कर लाना, €ूथानान्तरमें होनेवाली सभा, सम्मेलन, 
उत्सव, मेले भादिके अवसर पर ज्ञा कर धहांका व्योरा 


लिख कर भेजना भौर प्रसिद्ध व्यक्तियोंतलि म्रिल कर 
५४०, हाए, (52 
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महस्थफे सावेज्ञनिक प्रश्नों पर उनका मत ज्ञानना होता 
है। २ वह जो क्रिसी सभा या समितिक्रा विवरण और 
व्याख्यान लिखता है। ३ वे जो सरकारको भोरसे भदा- 
लत या किसी सभा, समिति या फॉसिलको कारवाई 
ओर व्याख्यान लिखता हो | 

रिप्फ (स० ज्ली०) जातकके लग्नसे ले कर बारह 
रुथान | 

रिप्र (स० लि० ) रोड भ्रवणे (लोडीडो हखश्च पुणटच 
तरी श्लेषणकुत्‌ सितयो; | उग_५।५५) इति र, घातोह स्व! 
प्रत्ययस्ता पुट्य । अधैम पाप । “गृभूणाति रिप्रमविरख्य 
तानन्‍वा! (झ्रूक ६७८।१) ,'रिप्रमनुपादेयत्वेन पापरूप! 

( सायण ) 


रिप्रवाह (स० लि०) पापवाहक, जिससे पाप या पातक- 


का नाश द्वोता हा । 

रिप्सु (स० लि० ) र्घुमिच्छुः रम-सन, सनम्तादुः | 
आरप्भ करनेमें इच्छुक, जिसे शुरु करनेमें अभिव्याषा हो । 

रिफामं ( अ'9 पु० ) दोषों यो तर टियोंका दूर किया जाना, 
किसी स'रुथा या विभागमें परिघर्रान किया ज्ञाना । 

रिफार्गर (अ० पु०) वह जो घार्शिक, सामाजिक यां 
राजनीतिक सुधार या उदन्नतिके लिये प्रयत्न या आन्दो- 
लन करता हो ; खुधारक । 

रिफामेयरो ( अ० र्री० ) वह सरु्या या रुथान जहां 
बालक कैदी रखे ज्ञाते हैं और उन्हे' भौधोगिक शिक्षा दी 
जञातो है जिसमें वे वदांस बाहर निकल कर जीपिका 
निर्याह कर सके और भले मानस बन कर रहे, चरित्र - 
सशोघनालय | 

रिफाममेटरी स्कूल ( ० पु० ) रिफामेटिरी देखो। 

रिवारी--पञ्जञावके अन्तगेत पक प्रसिद्ध रुथान। यहां 
ताबे के बरतनका विख्तृुत कारवार है। 

रिभ्ु ( हि० पु० ) ऋभु देखो 

रिम ( हिं० पु०) १ श्र । ( सत्री० ) २रीम देखो। 

रिमक्तिम ( हि ० सत्री० ) १ छोटी छोटो बूदोंका लगातार 
गिरना, दलकी फुद्ार पड़ना | ( क्रि० थि०) २ वर्षाकी 
छोटी छोटी बूदोंले । 


रिम॒दर ( हि ० पु०) शत्रु । 
रिमिका ( हि'० खो० ) काली मिर्ंको रूता । 


६०६ रिपेद--रिहवताति 


रिमेद्‌ ( सं० पु० ) अरिमेद, विटेखदिर। | पत्र पल्षिकाए' जिनमें राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, 
रियासत ( अ० ख्रो० ) १ राह्य, अमलदारी । २ रईस चेज्ञानिक आवि विषयों पर आलोचनात्मक लेखोंका 
दोनेका भाव, अमीरो । . स'प्रह रदनेके साथ ही नवीन प्रकाशित पुरुतकोंकी भी 


रियासी-काश्मीरराज्यके जम्बू विभागास्तर्गत एक दुर्गाधि- आलोचना रहतो हो । जैसे--"माडर्ग रिव्यू” “सैटरडे 
छित नगर। यद्द अक्षा० ३३ ५ उ० तथा देशा० ७४ . रिव्यू” । 
७२ पूृ०के प्रध्य चन्द्रभागा नदोके वायं तट पर हिमालय ' रिश ( स॒० पु० ) हि साकारो, मारनेघाला | 
पद्ठा इके दक्षिण ढालुदेशमें अवस्थित है। पएक्र शेलकी चोडो रिशाद्स ( स'० ति० ) हि साकारी, मारनेवाला । 





पर दुर्ग स्थापित है। | रिश्ता ( फा० पु० ) नाता, सम्बन्ध | 
रिरसा (सं० ख्रो०) रन्तुमिच्छा रम-सन्‌ रिवंस-भ, दाप्‌। क्‍ रिप्तंदार (फा० १०) सम्बन्धो, नातंदार | 

रमण करनेकी दृच्छा। | रिश्तेदारी ( फा० ख्रो० ) रिश्ता होनेका भाव, सम्बन्ध । 
रिरंसु ( सं० लि० ) रन्तुमिच्छ,, रम्‌ सन:सन्नन्तादु।। . रिश्तेमंद्‌ ( फा० पु०) सम्बन्धो, न!लेदार । 

रमण करनेमें इच्छ क, रमणाभिलाषो । | रिश्य (स ० पु०) रिश्यते हिंस्‍ुपते इति रिश- कक्‍्यप्‌ | म्लुग । 


रिशक्षा (सं० स््रो० ) रक्षा करनेकी इच्छा । 
रिरक्षिषा ( सं० सत्री०) रक्षितुमिच्छा, रक्ष-सन्‌ रिसक्षिष अ- 


रिश्वत (अ० स्रो०) वह धन जो किसीको उसके कर्राव्य- 


, से विम्ुख करके अपना लाभ करनेके लिये अनुचित रुपसे 
। 


टाप्‌ू। रक्षां करनेकी (च्छा। दिया जाय, घूस | 
रिरक्षिषु (सं० लि० ) रक्षितुमिच्छः रक्ष-सन्‌ ड। रक्षा | रिश्वतखोर ( फा० पु० ) वह ज्ो रिश्वत लेता द्वो, घूस 
करनेका अभिलाषो, रक्षा करनेको इच्छा रखनेवाला। खानेषाले | 





रिरक्ष, ( सं० लि० ) रक्षा करनेकी इच्छा रखनेवाला। | रिश्वतखोरी ( फा० ख्री० ) रिश्वत खानेका काम, घूस 
रिस्मयिषु ( सं० लि० ) रम णिचू सन-ड । रमण करनेमें | छेनेका काम । 


इच्छ क। रिष ( स० लि०-) क्षतिकरण, हानि पहुंचाना । 
रिरिक्षु (सं० लि०) रेष्टरुमिच्छ, रिश[_ सन-ड॒ । हनन करनेमें | रिवाण्यु (स'० लि० ) हिंसक, मारनेबाला । 
इच्छ क, जिसे मारनेकी इृच्छा हो । ( क्षुक ११४८५ सायण ) 


रिलहण ( स' ० पु० ) काश्मी रका पक राजपुरुष । रिषवि ( स॑ ० पु० ) ऋषन्ति शानस' सारयोः पारं गच्छतीति 
रिएक्षण देखो । । ऋषयः, ऋषी गती नाम्तीति कि रिषिहसादिश्च, विद्या: 
रिलीफ ( अ० पु० ) यह सहायता ज्ञो भार्रा, पोड़ित या | विदग्धमतयों रिषयः प्रसिद्धा।। ( अमरटोका-मरत ) 
दोन दुःखी जनोंफी दी जाय, सहायता । ऋषि । 
रिवाज ( अ० पु० ) प्रथा, रख्म । रिबीक (सं० जि०) १ हानि पहु'चानेधांला । (पु०) २ शिव। 
रिवाल्घर ( फ्र० पु० ),एक प्रकारका तमंचा जिसमें एक | रिषोकार (सं० क्ली०) रिष-क्त । १ क्षेम्र, कल्याण | २ अशुभ, 
साथ कई गोलियाँ भरनेकी जगह होतो हे ओर गोलियां | अमड्ुल | ६३ अभाव, न होना । ४ नाश। ५ पाप। 
लगातार एकके बाद दूसरो छोड़ी जा सकती हैं । ( पु० ) ६ खड़ ग, तलघार | ७ फेनिल, छाल सहिंजनका 
रिव्यू ( अ० ख्री० ) १ किसी नवीन प्रकाशित पुसुतककी | पेड़। ८ पापयुक्त । ६ नष्ट, बरबाद । 
परीक्षा कर उसके ग़ुण-दोषोंकी प्रकट करना, भालोचना | | रिष्ट ( हिं० वि० ) १ प्रसक्ष। २मोंटा ताजा । 
२ वह लेख या निबंध जिसमें इस प्रकार किसी पुख्तक- | रिष्क ( स'० पु० ) रिए्ट पत्र र्थार्थ कन्‌ । रकतशिप्र, 
की आलोचनकी गई हो, समालोखना | ३ किसी निणेय | लाल सहि ज्ञन । 
या फैसलेका पुनधिचार, नजरसानों। ४ बेसामविक | रिप्रताति (स'० लि० ) क्षेमडुर, सौभाग्यशालो | 


रिरो (स' ० स्त्री) पिसल, पीतल । रिषभ ( हिं० पु० ) कऋषभ देखो । 


रिष्टमज्न्‍-रिह्ि €०७ 


रिष्रभड्रू (स'० लि०) अमझुललण्डन | रिष्टि देखो। 
रिष्टि ( सं० पु० ) रेषति हिनस्तोति रिष-क्तिच | १ खड़ ग, | 


गणएडरिष_्का फल--सम्ध्यागण्डमें जन्म होनेसे 
बालकको सत्यु, रातिगण्डपें होनेसे माताफ़ी सुत्यु और 


तलवार । ( मेदिनी ( 

( स्री० ) रिष-क्तिन । २ अशुभ, अमडछुल | रिष्ट या 
रिष्टि, जातबालकी पहले रिप्टि ठीक करके 
फिर आयुर्दाय गणना की जाती है। जब तक २४ वर्ष 
न बीत ज्ञाय, तब तक रिशिकाल होता है। इस समय- 


के भोतर रिष्टक्ना विचार कर उसके शुभाशुभका निर्णय 
करना चाहिए । 


ज्योतिषमें, ज्ञातनकके नक्षत्रविशेषके किसी किसी 
निदिष्ठ समयमें जन्म होनेसे अथवा पाप वा शुभप्रह्षके 
दण्डमें जन्म हो कर लम्नमें उसी प्रहका वेध रहने 
से उनके अशुभदायक्क होने पर ज्ञातकका 
रिप्टठ होता है। रिए तीन प्रकारका है--योगज, 
नियत और अनियत और बवेसे यह बहुत प्रकारका है-- 
गणडयोगरिए, पताफिरिष्ट, द्वादशलग्नरिष्ट, प्रद्दोंका 
योगज्नरिष्ट इत्यादि। ज्योतिषमें ज्ञिन रिष्टोंका विशेष- 
रुपसे लिखा हुआ है, उसे हम यहां स'क्षेपमें देते हैं । 

रिप्ट निर्णय करनेसे पहले गण्डरिएका निश्वय 


करना याहिए। बालककां जन्ममात्र [ही पहले देखना 


चाहिए कि उसमें किसो प्रकारको रिष्टि है या नहीं । जब 
देखे' कि किसी प्रकारकी रिप्टि नहीं है, तो उसके 
अन्यान्य विषयोंकी गणना करना चाहिए, अन्यथा अन्य 
फल-गणना ध्यथ है । 

गएडरिप्ट--अश्विनो, मधा और मूल नक्षत्रके प्रथम 
तीन द््‌रड और ज्पेष्टा, रेवती ओर अश्लेषा नक्षत्रफे शेष 
५ द्‌ए॒ड गणडरिष्ट कहलाता है| परन्तु यवनाचार्य प्रथमोक्त 
दो नक्षत्रोंके तीन दए्डकी जगह ५ दण्ड लेते हैं। इस 


समयके मध्य किसीका भी जन्म हो, तो उसका गरणड- 
रिएमें जन्म समझना चाहिए । 


दिवस, सन्ध्या और रालिद्र॒ड--ज्येष्ठा के शेष पाँच 
दूरड ओर मूलाके आंदि तीन द्र॒ड, दिवसमें हीमेसे 
व्वागरड समझना चाहिए ओर इसी प्रकार अश्लेषाके 
शेष पांच दएड ओर माधके प्रथम तीन दण्ड रातिभागम 


होनेसे राजिगएड, तथा रेधतोके शेष पांच दण्ड और 
अश्विनोके प्रथम तीन दएड सम्ध्याकांलमें होनेसे सन्ध्या- 
गएड़ होता हे। 


दिवागरणडमें होनेसे पिताकी मत्यु होती है। परन्तु 
इसमें इतना विशेष है कि दिवागएड नक्षत्र रातिमें तथा 
रालिगएड नक्षत्र दिवसमें ओर सन्ध्यागएड नक्षत्र दिवस 
वा रात्िमें होनेसे उक्त गएडरिष्ट नही होता । 

गणए्डरिएका भोग-काल रेवती नक्षत्रें जन्म हो कर 
दणडदोष होनेसे उसका रिष्काल अढाई वर्ष, अश्विनी 
नक्षत्रमें दूश मास, ज्पेष्ठामें देड वर्ण, मूलामें छः धर्ष, 
पघामें चार वर्ण और अएलेषामें एक वर्ण रिश्टिकाल होता 
है। इस समयके अन्द्र हो अशुभ हुआ करता है। 

गण्डयेगमम जात शिशुका विधान--उक्त गण्डरिशिमें 
जिसका जन्म देता है, उसे परित्यांग करना ही उचित 
है, अथवा ६ मास उत्तीण् बिना हुए पिताकेा उसे देललना 
न चाहिए। 

गण्डरिप्टिसभहु--यदि दिवागणडमें किसो कम्या और 
राजिगएडमें पुत्का जन्म हो, तो उन दोनोंमेंसे किसीकों 
भी गण्डदोष नही' होता । भर्थांत्‌ ड्येप्ठाके शेष पांच 
व्‌ण्ड और मूछाके आदि तोन द्र॒ड, ये आठ दण्ड दिवागएड 
है, शनमें किसी कन्याका तथा अएलेषाके शेष पांच दृएड 
और मधघाके आदि तीन दण्ड राजिगण्ड है, इनमें पुत्रका 
जन्म होनेसे उनके गएडरिप्टि नहीं होती । दवि्वागणड 
नक्षत्र रातिमें और दियसमें धोनेसे भी गण्डदोष नही' 
होता । 

गणडतिथि-रिषप्टि--प्र तिपद, अमाघरुया, षष्ठी, नवमी 
ओर द्वादुशो, थे गएड-तिथियां है, इस, लए इम्हे' तिथिरिष्टि 
कहा गया है। इन तिथियोंमेंसे ज्षिस किसी तिथिमे' जस्प 
होने पर जातक इईन्द्रके समान होने पर भी ओवबित नहीों' 
रह सकता । 

गण्डरिए्टिमें अस्म होनेसे विधानके अनुसार उसकी 
शान्ति करानां आवश्यक है। शाम्तिका विधान इस 
प्रकार है--कु $म, चन्दन, कुड अथवा गोरोचनाकेा 
घीके साथ मिला कर चार कलसोंमें रखे तथा सहसखाक्ष 
मग्त् पढ़ फर उन द्रश्योलि बालकफेा स्तान कराओओ | 
दिनमें जरम देने पर पिताके साथ तथा राजिके मांताके 
साथ और सन्ध्याके अन्म होने पर पिता और माता 
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देनोंके साथ रनान करना चाहिए | उसके वाद घृतपूर्ण 
कांख्य-पाल, घेनु और हिरण्यदान तथा नवप्रहकी पूज्ञा 
करना उचित है। 

गएडरिष्टि ठीक करके उसके बाद एताकिरिष्टिका 
निर्णय करना चाहिए। पताक्तिरिष्ट बालककी विशेष 
रिप्टि है। पताकिरिष्टठ होनेसे बालक किसी भो तरह 
नहीं बच सकता । पताको देखो | 

गणड जात बालक यदि कही देवात्‌ बच जाय, तो 
वह अशेष पऐेश्वरयशाली होता है । 

पताकिरिशिके 
चाहिए। 

रविरिष्टि--यदि पापग्रदणकेन्द्र वा लिकोणमें हों 
और शुभग्रह लग्नसे पष्ठ, अए्टम और द्वादश राशिमें हों 
तथा सूर्योदियके समय जन्म हो, तो ज्ञातक् उसी समय 
मर ज्ञाता है। इसको रविरिशि कद्दते हैं । 

चम्द्ररिए्ि--पापप्रह €ए चन्द्र लग्नकों छठी, आठवो' 
वा बारहवी' राशिमें बालकका जन्‍म होनेसे वह उसी 
समय मर जाता है और उसमें शुभग्रहकी द्वष्टि होनेसे 
८बर्षमें तथा शुभाशुभक्री द्वए्में चार वर्णामें सल्यु होती 
हे । 

पापयुक्त चद्धरिषप्टि--लग्न, पंचम, सप्तम, अष्टम 
ओर द्वादश रुथानके किसो एक स्थानमें चनड्रके पाप- 
युक्त दी कर अवरुथान करनेसे तथा बुध, वृहरुपति 
ओर शुक्र इनमेंसे किसी पक प्रहकी द्वष्टि वा संयोग न 
होनेसे बालककी अकाल मृत्यु होती है। परन्तु इनकी 
दृष्टि नही हो, तो नहीं द्वोती । 

दी पापोंके मध्यगत चन्द्ररिष्टि--यदि चन्द्र दो पाप: 
प्रहोंके मध्यमें रद कर लग्नके चतुथ, सप्तत वा अष्ठटम 
रुथानमेंसे किसी एक स्थानमें रहे', तो देवता द्वारा रक्षित 
होने पर भो बालकका जीवन नाश होता है । 

लग्नक्षीण चन्द्ररिष्टि-यघनाचायफे मतसे क्षीण 
चन्द्र लगनमें था परम्प्रहके साथ किसी कफेन्द्रमें अथवा 
अछम सथानमें पापप्रहफे साथ मिलित होने पर अवश्य 
ही। जातककी अकाल मुल्यु होती है । 

मडुलरिषप्टि-यदि लम्नमें मडुल रह कर शुभप्रह 


द्वारा इए मन ही, अथवा छठे या आठवें रुथानमें शनिके 


बाद नवप्रह-रिष्टि रिथर करनी 


रिष््ि 


साथ युक्त हो, अथवा सप्तम स्थानमें शनि मड़ल एकल 
हों, तथा शुभप्रद्द द्वारा दृष्ट न ही, तो जातकको उसी घक्त 
म्॒ट्यु दो ज्ञाती है । 

बुधरिष्ट--यदि कक टराशिमें बुध हों, तथा वह 
यदि लग्नके छठे था आठवें स्थानमें हों, तथा चन्द्र हारा 
वह बुध यदि द्वष्ट हो, तो जञातकको चार वर्षमें सत्यु दा 
जाती है! 

वृहच्पतिरिष्टि--बृहरुपति यदि मेष वा वृश्चिक 
राशिमें रह कर किसी लग्नके आठवें सरुथानमें हों तथा 
वद वृहरुपति यदि रवि, चन्द्र, मंगल और शनि द्वारा हृए 
है। और शुक्रको द्वृष्टि न रहे, तो जञातकक़ी तीन वर्ण बाद 
सत्यु होती है । 

शुक्रिप्टि-शुक्र यदि सूर्यके वा चन्द्र प्रहमें हे। 
और वह रुथान लग्नसे पष्ठ, अष्ठम वा द्वादश हा, तथा 
शुक्र यदि पापग्रद द्वारा दृष्ट हा, तो जञातककी ६ वर्णके 
भीतर मुत्यु दा ज्ञाती दे । 

शनिरिप्टि--शनि लग्नमें रह कर पापप्रह द्वारा हूृषट 
हेनेसे १६ दिनके भीतर, रूग्नमें फेवल शनि रहनेसे एक 
वर्णके भोतर और पापग्रहयुक्त हो कर लमग्नमें रहनेसे एक 
मांसके भीतर जातकको झुत्यु हा जाती है। 

राहुरिप्टि--राहु यदि केन्द्रस्थानमें रहे ओर पापग्रह 
द्वारा दृए हो, तो किसीके मतसे द्श ओर किसीके मतसे 
सोलह वर्षमें जातककी म्ु॒त्यु द्वोती है । 

केतुरिप्टि--जिस नक्षत्र्में केतुका उदय होगा, उस 
नक्षत्रमें किसो बालकका जन्म होनेसे यदि जम्मसृहुस 
रोड या सपमूहत्त हो, तो जातककी अकांल ;म्त्यु होतो 
हे । 

इस प्रकार नवप्रद रिप्टि रिथिर करनी होती है। 
उसके बाद वह देखना आवश्यक है, कि द्वावश लग्न 
रिप्टि है वा नहो' । द्वावृश लग्न रिष्टि निम्मोक्त प्रकारसे 
ज्ञानो जाती है। 

मेषलग्नरिष्टि--मेष लग्नमें अश्म हो कर लग्नमें चम्द्र 
और मड्ूल तथा मकरकों छोड़ दूसरो किसी राशिमें 
शनि और रघबि रहे, तो जातक तीन विनिफे अद्र मर 
जाता है| 

वृषलग्नरिष्टि--यवि घृष लग्नमें जन्म हो तथा. यह 


हूप्न वृदरुपति या शनिसे धष्ठ स्थानमें स्थित हो अरथांत्‌ 
शनि वृदरुपति धनु राशिमें और मकुल अष्टम रुथानमें 
रहे, तो चोवदये' दिनमें जन्म लेनेवांला परलोकयासी 
दोता है | 

मिथुनलग्नरिष्टि-मिथुन लग्न हो कर कफरमें 


रिष्ट 


शनि तथा धनुमें रवि रहे, तो चोदह दिनके अद्र जातक 


की स्॒त्यु होती है | 
ककफेटलग्नरिषप्टि--शन्म लग्न कर्कट होने तथा तुला- 

में या कुम्म राशिमें वृहरुपति रह कर महुल ओर राहु 
करा क दृष्ट होनेसे जातक चौदृह दिनमें सतत्युमुखमें 
पतित द्वोता है । 

सिंहलग्नरिष्टि--यदि सिह छगनमें जनम हो और 
चन्द्र लग्नम अवस्थिति करे तथा मकर भिन्न अल्य 
राशिमें शनि और रधि रहे, तो पिताके साथ ज्ञातककी 
सटयु द्वोती है। 

कन्यालग्नरिप्टि--कस्यालग्नमें जन्म होने तथा इस 
लग्नमें चन्द्र वृहरुपतिफे केन्द्रमें शनिके रहनेसे माताके 
साथ जातककोी मृत्यु होती है। 

तुलालग्नरिष्टि- यदि तुला लग्नमें जन्म हो भौर 
षष्ठमें शुक्र तथा लग्नमें चन्द्र रहे, तो बीस दिनके भीतर 
जातक कफरालकालके मुखमे पतित दह्ोता है। 

वृश्चिकलग्नरिष्टि--वृश्चिक लग्नमें यदि जन्‍म हो 
तथा कर्कटम यदि चन्द्र रहे, तो दिनमें जन्म लेनेवाला 
रातमें और रातमें जन्म लेनेवाला दिनमें मरता है। 

धनुलग्नरिष्टि-यदि धन्रु रूग्नमं जन्म हो तथा 
घृह रुपति इस लग्नमें रहे, मडुलफे ग्रहम अथांत्‌ मेष या 
कश्थिक राशिम शनि रहे, तो बीस दिनके भोतर ज्ञातक- 
को मुत्यु होती है । 

मकरलग्नरिष्टि-मकर लग्ममें ज़म्त होते समय यथि 
मेषम चन्द्र ओर सि हमें रवि रिष्टि हो तो जञातक सोलह 
व्निर्मे मर जाता है । 

कुम्मलग्नरिष्टि--कुम्म लग्नमें अन्‍्म हो कर चतुर्थ 
खन्‍द्र तथा कन्या तुलाम शक्रके रहनेसे जातककी मातुलू- 
'के साथ झुत्यु होती है| 

मीनलग्नरिष्टि--यदि मीन लग्नम' अन्‍्म हो और 
इस ख्थानमे चद्र तथा दृश्खिकमे शनि रहे, तो बारह 
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दिनके अदर आातक इहलेककों छोड़ पश्लोक सिथा- 
रता है । 

पश्चखरमें रिष्टिका विषय इस प्रकार वर्णित हुआ 
है,-- 

यदि राहु चन्द्रके घरमे' रह कर चद्रके साथ किया 
सूर्यके साथ रहे और शनि तथां मड़ल लग्नको देखे, तो 
रिप्ट होता है ओर इस रिएके होनेसे जातक पक पक्षमें 
प्राणत्याग करता है। षष्ठमें चंद, सप्तममे' मड़ल ओर 
मवममें शनि रहनेसे जातकका माताफे साथ झुत्यु होती 
है। लग्नमें शनि, तृतीयमें वृहरुपलि ओर भषश्टममें यन्द्र 
रहे, तो जातकका अपडूल होता है। सप्तममें 
शनि, नधमर्मे सूथ, पकादशमें गुद और शुक्क 
रहनेसे रिष्टठ होता है. भौर इस रिषश्टिके फलसे जातक 
एक मासमें मर ज्ञाता है। लबग्नमें शनि और महुल, 
पश्चममें चरद्र तथा द्वाद्शस्थानमें बुध रहनेसे रिप्ट होता 
हैं। लग्नमें शनि और मड्ल, अष्ठमममें चन्द्र या वृद्वश्पति 
रहे, तो जातकका ज्ञीवन व्यथ होता है। रधि और 
चन्द्र षष्ठमें रहनेसे'रिष्टि होती है। अष्टम €थानमें पाप- 
प्रह तथा 'द्ादश स्थानमें बुध, षष्ठमें या भश्ममें चन्द्र 
तथा सप्तममें शनि रहनेसे जातक पिता ओर माताका 
सुत्युकारी तथा आप भी पक मासमें झ॒त्युमुखमें पतित 
होता है । 

यदि शुभ अर्थास्‌ सौम्पराशि लग्न हो तथा इस 
लग्नसे अष्टमस्थानमें चन्द्र तथा चतुर्थमें शनि रहे, 
यदि ज्ञातकके लग्नमें रवि, शक्कर ओर शनि तथा द्ावांद्शमें 
बृहस्पति, लग्नमें रवि, सप्तममें मड्ुल तथा केन्‍्द्रपें शनि, 
लग्नमें चन्द्र और शनि तथा द्वादशमें रवि और मडुल 
तथा कोई शुभन्नद्द लग्नकों न देखे, लम्नमें मजुछ, चतुर्थ- 
में राहु ओर हादशमें शनि तथा लमग्नमें शनि; भष्टममें 
चन्द्र भोर द्वाइशमें शुक्र, लग्नमें समस्त पापभ्रदद, ह्ाद्शमें 
समस्त शुभप्रद, सप्तत्मे था अछष्टमे राहु रहे, यद्द दो 
स्थांन चन्द्र या सूयका गृह हो तथा शनि ओर मज़ुलछ 
लग्नको देखे, तो इन सब योगोंके कारण रिष्टि दोषसे 
जातककी अब्िरात्‌ झुत्यु द्वोती है। द 

मात्रिष्ट--व्निमें जस्म होनेसे शुक्र तथा रशातमें 
अश्म द्ोनेसे चन्द्र बाछकफोी माता दोते हैं.अर्थात्‌ इन 
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दो प्रहोंको अवस्थानुसार माताके शुभाशभका विचार 
करना होता है। यदि दिनमें जन्म है ओर शरक्रप्रह 
पापप्रहकफे साथ रहे अथवा उससे द्वष्ट ही, ता जातकको 
मातृरिष्टि हाती है। यदि शुक्र पापग्रहके घरमें रहे तथा 
शुभग्रह द्वारा दृष्ट न ही, तो जातकका मातृरिष्टि होती 
है। यदि रातमें जम्म हा तथा पापप्रएफे घरमें चन्द्र 
रह कर बहुत पापग्रहोंके साथ मिले, है| तो उसका मात- 
रिए होता है। यदि क्षीणच' द्रके समरत पापग्रद् देखे 
तथा यदि किसो शुभम्रद्र द्वारा दृष्ट न हा, यदि अछम या 
पष्टर्थानमें चन्द्र और सप्तममें मड़ल पापग्रहयुक्त हो, 
यदि मड़ुल चन्द्रफे अप्टममें तथा यह रुथान यदि लग्नका 
षछ्ठ है।, तो मातृरिष्ठ होता है। और भो यदि शुक्रम्नह- 
के मंगल देखे, लग्न या लग्नसे चतुर्थ स्थानमें बलवान 
पापप्रद रह , लग्न भोर चतुर्थ ख्थानस्थितभ्रद्द द्वारा तथा 


चघतुर्धाधिपति प्रदके अवस्थान हारा मातृरिष्ठ स्थिर 
करना होता है। 


यदि चम्द्र शनि और मड़ुलका मध्यवत्तीं हो अथवा 


रधि भोौर मड़लके साथ मिला रहे, ते मातृरिण्ट होता 
है। यदि केन्द्रस्थानमें पापप्रहदके साथ चन्द्र पापश्रद 


फेन्द्र और लिफेणमें रहे तथा पापप्रहयुक्त शुक्रके चतुर्थ 
पापप्रह रहे, यदि चन्द्र पापप्रह द्वारा भचलेकित है 


तथा षष्ठमें पापभ्रद रहे, यदि लग्नके सप्तम स्थानमें सखू्ां 


उच्च या नोच राशिमें अवस्थान करे, तो जातकका मातृ: : 
रिए होता है। इन सब मात्रिष्टोंसे जञातकका मांतृविनाश 


हाता दे। 

पितृरिए--द्निमे' सूथ और रातमे' शनि जञातकका 
पिता दोता तथा रातमे' रवि विताका भाई ओर दिनमे' 
शनि पिताका भाई होता है। लग्नसे षष्ट ओर अष्टम 
रुथानमे' रबि अवरुथान कर शनि ओर मडुल द्वारा 
अधघलेकित दे! तथा वृहरुपति ओर शुक्र यदि न देखे, 
ते आतकका पितृरिष्टठ द्वाता है। द्वितोय स्थानमे' राहु 
ओर शुक्र, भष्टम स्थानमे' चन्द्र ओर शनि, मडुल मित्र- 


गृहमे' लग्नसे चतुथे सथानमें' अवरुधान करे, यवि लग्नसे 
भष्टम स्थानमे मड़ल द्वादशस्थानमे दो या तीन पाप- 
प्रह रह तथा उस पर शुभग्रद्दकी द्व'ष्ट न पड़ , यदि रवि 
संध्रम स्थाममे किया राहुके साथ मिल कर जन्मलग्नमे' 
रह, ता पित्रिष्ट द्वोता है। 
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लग्नसे षष्ठमे' चस्द्र, सत्ममे' मडुल तथा दशममे' 
शनि रह , यदि च दर शुभप्रह द्वारा दृष्ट या युक्त न हो कर 
तोन पापभ्रहोंसे द्ृष्ट हो जानेसे चतुर्थस्थानमे' मडूल 
रह , चन्द्र या मडुल पापप्रहयुक्त हो कर अष्टम ख्थानमे' 
रह, सप्तममे' मड़ल तथा अष्टममे' शनि ओर रवि रह 
कर यदि शुभप्रहसे दृष्टि न हो, सूथों जिश राशिमे' रह, 
उसी राशिसे सप्तम राशिमे' शनि और मडुल रहीं 
अथवा अन्य किसी राशिमे' शनि और मड़लके बोच 
रधि रह, ता यह सब योग जञातकका पितरिष्टकारक 
है।ता है तथा इसके होनेसे शोघ्र जञातकका पित॒वियेग 
हैता है। 

श्रातरिएट--धनस्थानसे' शनि और मड़ल तथा 
तृतीयस्थानमे' राहुके रहनेसे जातकका श्वात्रिष्र होता 
हे । 

लग्न और रशाश्याधिपरिए--लग्नाधिपति और 
राश्यधिपतिप्रह अस्मभित हो कर लग्नके षष्ठ, भष्टम 
ओर द्वादश राशिमे' रहनेसे यथाक्रम षष्ठ, मष्टम ओर 
द्ादश वर्षके मध्य जातकको म्लुट्यू होती दहे। 

शुभप्रदरिष्ट-शुभप्रहदगण अशुभ और वक्रम्रह द्वारा 

दृए हो कर लग्नके षष्ठ या अष्टम अथवा दोनों रूथानोंमें 
रह कर कोई शुभगप्रद्द द्वारा दृष्ट न होनेले एक मासमें 
जातकका मरण होता है। 

पापग्रहरिष्ट-कोई एक बलवान पापप्रह शब्रद्ृष्ट 
ओर शतुप्रहस्थित दी कर लग्नके अष्टम सुथानमें रहनेसे 
ज्ञातक मत्युमुखमें पतित होता है । 

पहले एन सब रिष्टोका विचार कर उसका शुभा- 
शुभ निर्णय करना होता है। रिए्ट होनेस हो ज्ञो उसकी 
म॒त्यु ठीक करनी होगी, वह नहीं । रिष्टभड्भू है क्‍या 
नहीँ, बह भी देखना होगा । 

रिप्टभड्रयोग--यदि केन्द्र €थानमें तथा जिकोणमें 
अर्थात्‌ नवपश्चममें पत्र भो शुभप्रद्द रहे मोर यह प्रह 
अस्तमित न हो कर उद्तायस्थामें रहे, तो आतकका 
सब दोष नष्ट होता ओर उसे दोर्घायु ओर पोड़ारदित 
करता है। शुभप्रहगण सम्पूण बलबान, पापप्रदगण 
दुब ल तथा शुभग्रहके क्षेत्रमें लगन हें। कर शुभप्रद द्वारा 
दूछ दोनेसे जातक समस्त आपदोंसे छुटकारा पाता है । 
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पूर्णयन्द्र शुभप्रहके क्षेत्रमें रह कर शुभप्रदके नवांशमें 
रहनेसे रिष्ट भड़' होता है। विशेषतः चग्द यदि शुक् 
द्वारा दृष्ठ ही, तो सब प्रकारका दोष एकवारगी नष्ट हो 


ज्ञाता है। जिस प्रकार गरुढ समस्त सर्पकुलकों नाश 
करता है, उसी प्रकार शुभप्रहका मध्यवत्तो' चन्द्र बालक- 


का सम्रस्त रिपुदोष नष्ट करता है । 
यदि पूर्णचन्द्र अपनेसे उच्च या अपने घरमें अथवा 


मित्र शुभभ्रहद यथा अपने षड़वगर्मे रह कर शुभप्रह द्वारा. 


हू हो तथा पापप्रहयुक्त किया पापश्रह अथवा तात्का- 
लिक शलुप्रह द्वारा दृट न हो, तो दिनपति यानी सूय 
जिस तरह हिमराशि नण्ट करता है, उक्त चम्द्र भो उसी 


तरह सभी रिपुदाष विनष्ट करता है। चन्द्रसे पष्ठ, सप्तम 


ओर अष्ठम राशिमें पांपब्रह न रह कर शुभप्रहमे' रहनेसे 
सफल रिष्ट भड़ होता है | 
यदि शुक्लपक्षकों रातमें' तथा हृष्णपक्षकी बिनमें 

जन्म हो तथा शुभाशुभ प्रह द्वारा भवलोकित चन्द्र षष्ठ 
या अष्टम रुथानमे' रहे, तो उक्त चन्द्र शिशुको विनाश न 
कर उसकी सब दोषोंसे रक्षा करता है | 

तुला, धनु और मीन राशिमे से कोई एक राशि अन्म- 
रन होनेसे यदि उसमें शनि रहे, तो समस्त रिए्दोष 
नष्ट होता है, किन्तु अन्य राशि लग्न हो कर उसमें शनि 
रहे, ते स॒त्यु होती है। लग्नफे तृतोय, षष्ठ या एका- 
दृश रुथानमे' यदि राहु रहे तथा यह राहु यदि शुभग्रदद 
हारा दृष्ट ही, तो रिष्टभड़ दोता है । 

मेष, वृष, अथवा कक टराशिमें राहु अवस्थान करनेसे 
रिष्टभड़ होता है। शनि और राहु एक साथ मिल कर 
यदि सिंह राशिमे' अवस्थान करे, तो ज्ञातकका समस्त 
रिप्टभड़ होता ओर वह भूपति या राजा होता है। यदि 
लग्नमें बुध, सप्तममें शुक्र तथा कक ट राशिमें दृहरूपति 
रहे, शुक्र अपने घरमें तथा पापप्रहगण पापक्षेत्रमें रह कर 
शुभभ्रह द्वारा दृष्ट हो, चन्द्र, बुध, शुक्र या वृहरुपलिफे 
हू ककोणमें दाद्शांशमें रहनेसे कि'वा लग्नाधिपतिको 
तृतीय, चतुर्य, षष्ठ, द्शम या एकाद्शमें हो कर शुभदूष 
होनेसे सकल रिष्टदोष विनष्ट होता है। 

( जातकच० ज्ये|तिस्सस्‍्वप्र७ ) 


आतकका इस प्रकार रिप्ट झोर रिप्टमज्रू स्थिर 


|. करना होता है। जिस ज्ञातकके रिष्ट रहता है उसका! 
शुभाशुभ निर्णय करना द्वोता है । 
रिष्फ ( सं० क्ली० ) ढग्नसे बारह स्थान । 
रिव्य ( सं० पु० ) रिष्यते इति रिष-फ्यप्‌ । सुगविशेष | - 


, रिप्यमूक ( लं० पु० ) दक्षिणका एक पंत जहां रामजीसे 


. सुप्रोचकोी मित्रता हुई थी । ऋष्यमृक देखो । 

 रिव्य (सं० लि०) रिषर वे (सर्व निपृष्वरिष्वेति । उण ११५३) 

..इति वन प्रत्यधेन साधथुः। बचक, घातक | 

रिस (हि ० स्लो० ) कीधघ, गुरुसा | 

' रिसान (हि ० पु०) तानेके सू्तोंकों फैला कर उनको साफ 
करनेका काम । 

रिसाना ( दि० क्रि० ) किसी पर क्र द्ध होता, विगड़ना। 

रिसाल ( फा० पु० ) राज़कर जो मुफरस्सलसे राजधानी 
भेज्ञा जाता हैं। 

रिसालदार ( फा० पु० ) १ घुड़सवार, सेनाका भफसर । 
२ रिसाल या राज़कफर ले ज्ञाने वालोंका प्रधान संयालफ, 
चढ़नदार । 

रिसाला (फा० थधु०) घुडुसवारोंकी सेना, अभ्यारोदी सेना। 

रिसिआना ( हिं० क्रि० ) क्र द्ध होना, कुपित द्वोना । 

रिसिक (हि ० स्री० ) रिसिआना देखो | 

रिसोदू--बेरारराज्यके वासीम जिलान्तगेत पक प्रधान 
नगर | यह अक्षा० १६ ५८ ३० ३3० तथा देशा० $६' 
५१ पू० तक विस्तृत है। इसका प्राचीन नाम 'ऋषि- 
वत्सलेत' था। १८५८-५६ ६०में हैदराबाद सेनादुलफे पक 
विभागने इस नगरके उपकरणठश्थित चिल्रम्वा गांवमें एक 
दूल रोहिला दृष्युकी घोरतर युद्धके बाद अपने कब्जेमें 
किया । 

रिस्क ( अ० ख्री० ) भोंका, जवाबदेही । 

रिल्टवाच (अ० स्री०) कलाई पर बाँधनेकी घड़ो । 

रियत्‌ ( सं० अव्य० ) लेहनकरण, चादना | 

रिहननामा ( फा० पु० ) यह लेख जिसमें किसी पदाथके 
रेहन रखे आने ओर उसके सम्बन्धको शर्तों'का 
उल्लख हो । 

रिह्सल ( अ० पु०) १ नारकके असिनयक्रा अभ्यास । 
जो किसी कार्यकी ठीक समय पर फरनैसे पहले किया 
जञाय | 


| 


६ रै२ 


दिहल ( अ० ख््री० ) कानकी बनो हुई कैचीसुमा चोकी 
जिस पर रक्ष कर लोग पुख्तक पढ़ते हैं भोर जिसका 
आंकार इस प्रकारका >< होता है। 
रिहा ( फा० घि०) १ बंधन आदिसे मुक्त, छूटा हुआ। 
:२ किसी बाधा या संकटसे छूटा हुआ | 
रिहाई ( फा० ख्रो० ) छुटकारा, मुक्ति । 
रिहाण ( सं० पु०) १ सेवा करता । २ पदलेहन, पैर 
स्राटना। ह॥ आनुगत्यलोकार करना | 
रिहायस ( स'० पु०) १ दस्यु | ३ स्थेन, चोर | 
( नेघयड़० ३।२४ ) 
रिह लन--का श्मी रका एक राज़पुरुष । ( राजतर० ७६३८ ) 
रिहन्‌ ( स ० पु० ) चार । 
रोंधना ( हि'० क्रि० ) तेयार करनेके लिये खाद्य पदाथ के 
तलना, उबालना या पकाना, राँधना | 
रो ( स'० स्री०) री-क्िप। १्गति। २रव, शब्द । 
३ वध, हत्या । 
री ( हि'० अभव्य० ) सखियोंके लिये सम्बेधन, भरी । 
शेगन (हि'० पु०) एक प्रकारका धान जो भादों या कुऔरमें 
तेयार होता है । 
रोछ ( हिं० पु०) भाद 
रोफ़राप् (हि० पु० ) जामचंत । 
रोजेर (अ'० पु०) वह जे किसी राजाकी नाबालगी, अनु- 
पश्थिति या अपाग्यताक्ी अवश्थामें राज्यका प्रवन्ध या 
शासन करता है।, राक्ष-प्रतिनिधि । 
रोजे'सी (अ'० स््री०) रीजे टका शासन या अधिकार । 
शोज्या (सं० ख्री०) १ घणा, नफरत | २ भला घुरा कहना, 
लानत, भलामत, निन्‍या । 
रोक ( हिं० खत्री० ) १ क्रिसीके ऊपर रीमनेकी क्रिया या 
भाव, किसोकी किसी वात पर प्रसन्नता । २ किसीफे 
' हूप, गण आदि पर मोहित होनेका भाव । 
शरीभना (हि'० क्रि०) १ किसी बात पर प्रसन्न होना। 
२ मोहित होना, मुग्ध होना । 
रोठ ( हि'० खी० ) १ तलवार | २ युद्ध । (धि०) ३ भशुभ, 
' स्वराय | 
रोठा (हि! ० पु०) १ एक बड़ा ज गली वृक्ष । यह प्रायः 
बंगाल, मध्यप्रदेश, राजपूत!ने तथा दक्षिण भारतमें पाया 


रिहल--रीत 


आता है ओर देखनेमें बहुत सुन्द्र द्वोता है। २ इस पएक्षका 
फल जो बेरके बरावर होता है। इ्सको लोग सुला कर 
रखते हैं। इसे पानीमें भिगो कर मलनेसे फेन निक: 
लता है जिससे कपड़े धोये ज्ञाते हैं। काश्मोरमें शाल 
आदि प्रायः इ्सीसे साफ किये जाते हैं । यह रेशम 
तथा जचबहिरात धोनेके काममें भी आता है। इसे फेनिल 
भो कहने हैं। ३ यह भट्ठा जिसमें चूता बनानेके लिये 
कंकर फू के जाते हैं । 

रीठाकरञज्ञ ( स० पु० ) खनामख्यात वृक्ष, रीठा। 
वश्बईमें-"-रिथा, तामिलमें-पिश्नान कोइई, तैलड़ुमें-- 
रीठाकरञज, मनेचह । संरुक्त पर्याय--गुच्छक, गुच्छ- 
पुष्पक, गुच्छफल, भरिष्ट, मड़ूल्य, कुम्मवीजक; प्रकीर्य, 
सोमवदक, फेनिल । इसके फलका गूण-तिक्त, उष्ण, 
कटु, स्निग्ध, वात, कफ, कुछ, कण्डुति, विष भौर 
विरुफोटनांशक । ( राजनि० ) 

रीठी ( हि'० स्री० ) रीठा देखो | 

रोडर ( म० पु० ) १ वह ज्ञो पढ़ , पढ़नेवालां | २ वह जो 
लेख या पुख्तकोके प्र ८ पढ़ता या सशोधन करता हैं, 
संशोधक । ३ कालेज या विश्वविद्यालयका अध्यापक यां 
ध्याख्याता । ( स््रो० ) ४ पांठ्य, पुस्तक । 


रीडिंगरूम ( अ० पु० ) वाचनारूय देखो । 


रोढ़ ( हि० स्री० ) पीठके बीचोबीचकोी वह खड़ी हड्डी जो 
गद मसे कमर तक जाती है और जिससे पसलियाँ 
मिली हुई रहती हैं, मेरद्‌एड । यह वाख्तवमें एक ही 
हड़ी नहीं होतो, बढटिक बहुत-सी हड्ियोंकी गुरियोंकी 
पक हपला होती। इसे शरोरका भाधार समभना 
चाहिये । इसका सीधा लगाव मस्तिष्कसे होता है और 
बहुतसे संघेदन-सूत्र इसमेंसे दोनों भोर निकल कर फैले 
रहते हैं। 

रोढ़क ( सं० पु० ) पृष्ठवंश, मेरुद्रड । रीढा देखे । 

रीढ़ा (स० ख्री० ) रिह-वन्धे भोणादिकः क्तत। अभवश्ञा, 
अपमान । 

रोण (सं ० लि०) री-क्त, भोदितश्खेति न । 
जलादि | २ क्षरित | 

रोत ( हि० ख्री० ) रीति देखे । 
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शीतना ( हिं० क्रि० ) १ खाली होना, रिक्त होना। २ | रीम ( अ ० स््ी० ) १ कागजको वह गड़ी जिसमें बोस 
सालो करना, रिक्त करना । | हस्त होत हैं। ३ मवाद, पीय । 
रोता हि. ० थवि० ) जिसके अन्दर कुछ न हो, खाली ! | शीर ( स*० पु० ) शिव, महादेव । 
रोति (सं० ख्रो० ) रो-क्तिच-क्तिन्‌ वा। १ कोई काय | रोर ( हि स्त्री० ) रीद देखो । 
करनेका ढंग, प्रकार। २ परिपाटी, रिवाज | ३ नियम, | रीरी ( स'० ख्त्री०) पिसल, पीतल । 
कायदा । ४ लौहकिट्ट, लोहेकी मैल, मण्डूर। ५ दग्थ  रीस ( हि'० खत्रो० ) १ रिति देखे । २ डाह। ३ शसुपर्डा, 
स्वर्णादि मल, जले हुए सोनेक्री मेल। ६ आरकूल, . बरावरो। 
पीतछ । ७ सीसा। ८गति। ६ खभाव। इसका | रीसना (हि'० क्रि०) ऋ थ करना, खफा होना । 
पर्याय--रूप, लक्षण, भाव, आत्मा, प्रकृति, सदज्ञ रूप- | रीसा ( हि ० ख्री० ) पक्त प्रकारकी साड़ी जिसकी छालके 
तर्व, धर्म, सग, निसगे॑, शील, सतरव, संसिद्धि। १० . रेशॉसे रस्सियां बनती हैं। यह भाड़ी हिमालय भोर 
स्तुति, प्रशंसा | “मद्दीव रीतिः शवसासरत्‌ पृथक” (झुक | छासिया पहाड़ी पर होती है। इसे वन कटकोरा या 
२॥२४।१४) 'मदहीव रीतिः महती स्तुतिरिव' ( सायण ) बनरीहा भी कहते हैं । 
११ काव्यकी सात्मा । पक पक रीतिके अनुसार काव्य | रोदा ( द्वि० ख्रो० ) रीता देखे । 
वर्णित होता है, इसलिये वामन रोतिको काव्यको आत्मा रुज्ञ ( हि ० पु० ) पक प्रकारका बाज्ञा | 
कहा है। यह रीति ओजः, प्रसाद और माधु्ांगुणके | रुदवाना (हि ० क्रि०) पैरोंसे कुचलना, रोद्वाना । 
भेद्से गौड़, चेदभ और पाश्चाल तोन तरहको है। | रुघना ( हि० क्रि० ) १ मार्ग न मिलनेके कारण अटकना, 
( काव्यचन्द्रिका ) रुकना। २ उलभना, फस जआाना। ३ रोक या रक्षाके 
साहिट्यदपणमें लिखा है, कि पद्संघटनाका नाम. टिये क्रॉटेदार भाड़ोंसे घिरना या छाना, घेरा ज्ञानां। 
रीति है। यह रसकी उपकारिणी है। यह रीति चार | ४ किसी काममें लगना । 
प्रकारको है,--वेदभी , गौड़ी, पश्चाली और लाटी | जहां | रु ( सं० पु० ) शब्द | 
माधु्ाव्यज्ञक पर्ण द्वारा सुटलित पद्रचना करने पर भी | रआऑॉली (हि ० खत्री०) रुईको बनो हुई एक प्रकारकी पोछी 
वह आवृत्ति या अव्पयृशियुक्त रहती है, उसे बेदी; जहां | बत्ती या पूनी जो स्त्रियां चरखे पर घूत कातनेके लिये 
भोजञःप्रकाशक वर्ण द्वारा पद रचना होता है तथा यह | एक सिरकी पर लपेट कर बनाती हैं, पूना, पोनी । 
पद्‌ समासबहुल होता है, उसे गौड़ी और जहां चेदभी | रुआघास ( हि ० ख्री० ) १ पक प्रकारकी बहुत छुगन्धित 
तथा गौड़ी इन दो रीतिके अलाया अन्‍य वणद्वारा समास- घास जो तेल भादि बासनेक काममें जाती है। २१इस 
युक्त पांच या छः पद द्वारा सुललित रचना होतो है, |, घाससे बासा हुआ तेल । 
उसे पाश्चालो रोति कहते हैं । रुआब ( अ० पु०) १ थाक, रोब। २ भय, डर, कौफ । 
बेदी भौर पाश्वाली रोतिकों मध्यर्था जो रीति | झई' (हि० सत्री०) एक प्रकारका छोटा पेड़। यह दिमारूय- 
है, उसे लाटी कहते हैं अर्थात्‌ जहां येदर्मों भो नही' तथा | की तराईमें काश्मोरसे पूथ दिशामें दाता है । इसकी छाल 
पाश्चालो भी नहीं' है भौर यहो दोनोंको मध्यवर्धिनों है,, और पत्तियाँ रगाईके काममें आती हैं । 
यहां लाटो रीति होतो है । ( साहित्यदरपंण &€ परि ) रुई ( हिं० र्रो० ) रुई देखो। 
रीतिक ( सं० हक्ली० ) पुष्पाअन, एक प्रकारका अज़न। | रुधदस्त ( फा० पु० ) कुस्तीमें छाती या बगलके पाससे 
रोतिका ( स० स्रो०) १ कुसुमाजन, जस्तेफा भस्म। | हाथ भड्डा कर निकालना । 








२ पिस्ल, पीतल । रुधदार ( हि'० घि० ) रुईदार देखो | 
रॉतिपुष्प (स'० क्ली० ) रीते! पिशलस्य पुष्पमिष तदा | ररदास--रयदासी या ददासो नामक वेष्णव-धर्मसम्म- 
कृतित्वात। कुसुमाजन, अह्तेका भर्म | ....| दायके प्रव्ेक। ये प्रसिद वेष्णव साधक रामानव्व- 
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है! ४ 


स्वामीके शिष्य थे। कहते हैं, कि चमारोंके बीच *नहोंने 
अपना धरशंभत प्रचार किया। दूसरे दूसरे साम्प्रदायिक 
इनके मतानुवत्तों नहीं हुए। किन्तु सिखोंके आदि 
प्रस्थमें इनका रविदास नाम था। दनके बतांथे किसी 
किसी प्रन्थसे अनुमान होता है, कि एक समय थे बड़े 
प्रसिद्ध हो उठे थे। भ्ांत्र भी काशीके रहनेवाले सिख 


ज्ञी स्तव-संगोत गाते हैं वह अधिकांश ही रहवासका ' 


। 

बनाया हुआ है । 
नध | 

भक्तमालप्रन्थकी छोड़ उक्त महापुरुषक्री.जीवनोके ' 
| 


सम्बनस्ध्म भौर कोई पेतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता । 
उक्त प्रस्थमें लिखा हे,--रामानन्दस्वामीकी शिष्य मण्डली- 
में पक ब्रह्मनारो था ज्षों भगवानकी भेाजसामगप्री इकद्री 
करनेके लिपे प्रति दिन भोख मांगा करता था। पक 
दिन महलमें जा कर यह एक बनियेके यहां पहुुचा और 
उससे जो कुछ मिला, वह्‌ अपने गुरुके हाथ दे दिया | 
अभाग्यधश यह बनिया सेनिकोकी खाद्य-सामग्री बेचता 
था।। 

रामानन्दसथामी [सोग लगाते समय |भगवानको 
मौजूद न देख मनमें सोचने लगे,--शांयद्‌ भोगकी साम्रप्री- 
में कुछ खलल पहुँचा है। तदनुसार उन्होंने श्रह्मचारी- 
को बुलाया और पूछा, कि तुमने आज भोगकी सामगी | 
कहांसे लाई है। ब्रह्मचारोने साफ साफ बतला दिया। ' 
इस पर थे दःखित हुए ओर कहा, 'हा चमार' | गुरुवाक्य | 
लंघन होनेकों नहीं । प्रह्मचारीने देह त्याभ कर चमार- , 
के घर भाश्रय लिया । जातकर्मके बाद उनका रुरदास 
नाम पड़ा । 

शिशु रुददास पूर्वअन्‍्मफे सदुगुरुके आश्रय और 
साधुसंगमके फलसे पूर्वेज़म्मक्री बात न भूलते हुए 
हातिस्मर हुए। गुरुदेवसे अपना बिछुड़ना ज्ञानचे 
ध्याकुलतासे रोने लगे। एक बूद भी दूध नहों' पोते | 
शिशुका ऐसा भाव 5ख जअ्मकजननी उत्कणिटठत हुई' 
ओर अपने पुतरके ज़ीधयनकी आशंका जान शुभ कामनासे 
रामानन्दस्वामीके निकट पहु'ची' और सारी कहानी कह 
सुनाई । स्वामीजी उनके साथ हो लिये भीर रुृ्वास- 
को देखने आाये। गुरुफ़ा रशन पाते हो शिष्य फूला न 
 सम्ताया । 


विन ज+ ++-+----- -त.त लत 


दास 


रामानन्दस्वामीने उनके कानमें महामस्तल दिया 
मन्त्र पानेसे शिशुने ख्तन्यपान किया तथा क्रमशः बढ़ता 
हुआ विष्णुपदमें ही लोन रहा | जब उमर अधिक हो शई, 
तब रुदवास अपना जञातिकाय अवलम्बन करने रंगे और 
जो मिझता उससे वेष्णबोंकी सेवा क्रिया करते थे | पक 
दिन भगवान्‌ वेष्णवरुपमें उनके घर पधारे और 
रुपर्शणणि दी । विष्णुभक्त रुदासने उसे गहण नहीं 
किया । 

इसके करोब तेरह महीने बाद विष्णु भगवान किर 
अपने भक्तको देखने आये | स्पशमणिको भ्रहण न किया 
देख फिर उन्होंने भक्तको परीक्षा लेनेफके लिये किसी 
पक पएकान्‍्त ख्थानमें कुछ खणेमुद्रा फेंक दी। रुृश्दास 
इतने पर भी अपनी अटल भक्ति और विश्वाससे विच्र' 
लित न हुए और कांचनके प्रलोभनसे बड़े घिरक्त हो 
उसी समय वह स्थान छोड़ अग्यत् चले गये। तब 
भगवान विष्णुने भक्तके मनोभाषसे एकदम आअमकार 
हो खप्नमें रददासको दशेन दिया और कहा, 'वह घन 
तुम अपने काममें अथवा देवसेवामें खर्ला करो |” वईदास 
अपने इए्दे्‌व द्वारा इस प्रकार अनुशात हो वह घन या 
कांचन ले आये ओर उससे एक मन्दिर बनवा कर इसमें 
पक शालप्रामशिला रुथापित को ओर खुद उस मन्दिर 
के अध्यक्ष हुए । 

ब्राह्मणनि विद पवशवत्तों हो कर राज़ाकों कहा, 'महा- 

राज आपके राज्यमें एक चमार शालप्रामकी पूजा कंश्ता 
है तथा सभी नर-नारियोंकों प्रसाद बांदता है। इससे 
जातिच्युतिका उपक्रम दो गया है।' राजाने ब्राह्मणॉकी 
बात सुन कर उसो क्षण उस चमारकों बुलबाया और 
उससे शांलप्राम छोड़ देनेकी कद्ा। राज्ञाका हुक्म प्रति- 
पालित करते हुए रुदासने एक निविष्ट आसन पर 
शालप्रामकी रुथापित कर उनकी रक्षा की। ब्राह्मणीने 
वहांसे भी शिलांरुपी नारायणको उठानेकी केाशिश की, 
पर न उठा सके | 

इसी समय चित्तोर-राज्ममहिषी भालीने रुश्दाखसे 
दीक्षा गदण किया। राज्यके रहनेवाले ब्राह्मण #ीग 
राजपत्षोके इस आवरण पर क्रद्ध दो थविद्रादी दो 
उठे ओर वे सबके सब गुरुके शरणमें पहुये। अपनों 


न 
हे 


रुक--हकना ध्श्श 


शिष्पाकी मनोवाझ्छा पूरी करनेफे लिये रईदास थोड दोस्ती मुरादके साथ पुत्रको बतला दी थो। में इन दो 
पी समयमें चित्तोर आ कर उपस्थित हुप। बाद उसके... सेयब्‌ भाइयोंके हाथसे सप्नादकों मुक्त कर दूगा तथा 
इनके परामशंसे एक दिन राशपल्ञीने ब्राह्मणोंको निमश्ल्षण बिना युद्ध किये द्वी दोनों भाइयोंकी यमपुर भेज सकू गा, 
भेजा | ब्राह्मण लोग राजप्रासाद आये और भेजनकोी , इस प्रकार भाश्वासवाफ्यसे और तोषामोदसे सन्नार्‌ 
पंक्तिमें विडाण गये | भोजनके समय ये सब फ्या देखते हैं,, फरुक्षसयरकों वशीभूत कर ये राज्यके एक उच्च कम चारी- 
कि दो दो ब्राह्मणोंके बीच एक एक रुईदास येठा है। तव | के पद पर नियुक्त हुए । धीरे धीरे इन्हे सम्राटको कृपासे 
वे बड़े भाँचकमें पड़ गये और सबोंने भक्तिचिहलुचित्तते. रकनउद्दोला उपाधिके साथ साथ सात हज्ञार मनसब- 
उनका शरणागत हो शिष्यत्व प्रहण किया । दारका पद॑ जोर उसके अनुसार जागीर मिली | सफ्लाटके 
रुक (सं० लि० ) बहुप्रद, बहुत देनेवाला । प्रलो मबसे मुग्ध हो कर ये पहले अपनो सत्ता बढ़ाने 
रुकनउद्दीन द्धीर--सामाएल आतकिया नामक प्रस्थके. लगे। सचन्नारने निञज्ञाम उल्पुल्कसे मुरादाबाद छोन कर 
रखयिता । इस प्रन्यमें भगवानका और मुसलमान फकी- |. अन्यान्य भूसम्पशिके साथ एक बढ़ी सूबेदारी इकट्ठीको 
रोका माहात्म्य तथा अलौकिक कार्यका विवरण लिखा है। और इसका रक्षणभार रुकने द्वाथ सपुर्द किया । इसी 
रुकन्‌ उद्दीन (शेख्र)--एक मुसलमान फकीर जो अबुलफते , पर बहुतेरे फरखसियर पर चिढ़ गये। दोनों सेयद 
नामसे परिचित थे। ये मूलतानवासी मशहूर मुसल- .. भाइयोंने १७१६ ६०में सम्राट फरुख सियरको गद्दीसे उतार 


मान फोर शेख वहाउद्दीन जकारियाके पोज भोर शेक्ष दिया और रुकन्‌ उद्दोलाको लांछनाके साथ कैर कर 
सद्रउद्दीत अरिघोके पुत्र थे। १३१० ई०में खुलतान रखा। अन्‍्तमें तरह तरहका दुःख दे फर उनका गुप्तथन 
अलाउद्दोन सिकेन्द्र सानीके राज्यकाल तक ये ज्ञान लिया था। सप्रार महम्मद्‌ शाहके राज्यकालमें 
ज्ञोधित थे | . रुकन उद्दौलाकी मुत्तु हुई । 

रुकनउद्दीन फिरोज ( सुलतान)--दिल्लोके दासघंशी राजा | रकनकाशो (हकीम)--एक विख्यात घुसलूमान कषि और 
खुलतान सामसउद्दोन अलतमासके पुत्र। पितांको स्लुत्युके . राजहक्ीम । ये प्रसिद्ध पारस्यपति महांत्मा शाद अब्वास- 


बाद १२३६ ६०क्री १ली मईकी वे राजगद्दो पर बेठे; किन्तु | के विश्वरुत अनुचर थे। किसी कारणसे पारण्यपति 


अपनो नालायकीसे छः ह्वी मदह्दीनेके भद्र मग्त्रियों द्वारा इन पर बिगड़ गये । पीछे इन्होंने भएनी जन्मभूमि परि- 
गद्दीसे उतार दिये गये भोर कैद किये गपे । इसी वषक्री ._ स्याग कर भारतमें आगमन किया। यहां भा कर ये मुगल- 
१६वीं नवश्वरकों ज़नताकी रायसे खुलताना रजिया राज: समन्नाद्‌ अकवरशाहके अधीन रहे और यथाक्रमसे अहां- 
तख्त पर बैठो थीं। रुकनउद्दीनने कैदखानेमें हो अपना गोर भौर शाहजदान बाद्शाहके राज्यकाल तक बड़ी 
शेष ज्ञीवन विताया । | प्रसिद्धिके साथ राज़कार्यकी देखभसांल करते रहे । शाह 
रुकनउद्दीन मसाउद मसोहि-जाबितात्‌ उल श्लाज्ञ नामक जहानके समय बुड़ापेमें पे मक्का गये । वहांसे लौटने 
अरबी भाषांमें एक हकीमो प्रन्थके प्रणेता । थे एक अच्छे. पर कुछ दिनके बाद हैं १६४६ ६०में थे मुत्युमुल्लमें पतित 
कवि थे भीर १५८५ ६० तक मोजूद थे । हुए । इनका बनाया प्रायः लाख बयात्‌ मिलता है। 
दकनउद्दीला यातकाद जाँ--काश्मीरफे. रहनेवाले एक | रुकना ( दि'० क्रि० ) १ मांग आदि न मिलनेके कारण ठहर 
मुसलमान । इनका प्रक्त नाम था महस्मद मुराद ।' जाना, आगे न बढ़ सकना । २ अपनी इच्छांसे ठहर 
मुगलसज्नाट फरुखसियरको माता साहिदया निशवानने | जाता, आगे न बढ़ना । ३ किसो कायका बोचमें हो. बंद 
जहां शन्‍्म लिया था, वहीं रुकनउद्दोछाकी जन्मभूमि थी। ' होता, काम भागे न होना । ४ वीण्पात न होना, रुखलित 
इसलिये लड़कपन होसे दोनोंमें जान-पहुचाम थी। . | न द्दोना। ५ किसो कायमें आगे न चलना, किसी 
ज्ञब दो सेयद्‌ भाश्योके जुदमले फरुखसियर बड़ काममें सोच घिचार या आगा पीछा करना । ६ किसो 


बविरकख हो गये थे, तभी उनकी माताने अपने छडकपनको ! चलते ऋमका बंद होना, सिलसिला भागे न चलभा।. : 


६ रुफप'ननी--रुफ्मिय 


रुकमंन्ननों (हि'० ख्री०) १ पक प्रकारका पौधा ओ वार्गोमें. रुफ्मपाश ( सं० पु० ) सूतका बना हुआ वह फंढ़ा या 
सज्ञावयके लिये लगाया ज्ञाता है। २इस पौधेका फूल। लड़ जिप्तकी सद्दायतासे गहने भादि पहने जाते हों । 

रुकमड़द्‌ ( दि ० पु० ) रुक्मान्ञद देखा । । रुफमपुर (सं० क्ली०) पुराणानुसार एक नगरका नाम जहां 

दकमिसी ( हि ० ख्री० ) रुकिमिणी देखो । |! गरड़ वास करते हैं। 

रुकवाना ( हि'० क्रि० ) दूसरोको रोकनेमें प्रधूस करना,  रुक्‍मपूर्य (लं० लि०) सोनेका पत्तर मोड़ा हुआ या कलाई 
रोकनेकां काम दूसरेसे कराना । किया हुआ । 

रुकाव ( हि० पु० ) १ रुकनेका भाष, रुकावट । २ मलाब- | रफ्मप्रस्तरण ( सं० लि०) खर्णपुष्पादि चित्रित वहिरयास- 
रोध, करता | , भेव्‌, बनारसी कपड़ा | 


रुकिया बेगम ( सुलतान )--मुगऊसज्नाट बावरशाहकी रुफ्ममय ( सं० लि० ) खर्णनिमित, सोनेका बना हुआ । 
पोती और मोर्जा छन्द्लकी लड़को । ये मुगल-सप्नाट्‌  रुफ्मम्रालिन्‌ (सं० पु०) भीष्मकके एक पुत्रका नाम । 





हब | 


अकषर शाहकी प्रधाना महिषी थों | दुर्भाग्यवश इनके ( भागवत १०।५२॥२२ ) 

कोई सन्‍तान न हुआ | जहांगीरका लड़का शाहजहान्‌ . रुफ्माहु ( सं० पु० ) भीष्मक राजॉके एक पुलका नाम | 
«५ | 

जब पैदा ह आ, तो अकबरने उसका लालन-पालन इन्हीं ( भाग० १०।५॥२२ ) 


पर साँप दिया। ये नूरजद्यान वेगमकी आश्रयदात्रो थीं। . रुफ्मरथ (सं० पु०) १ खर्णनिर्मित रथ, वह रथ ज्ो सोने- 
१६२६ ६०में 2४ धषकी अवसु्थामें ये आगरेमें मरी' । का बना हो । २ रुफ्मरथ या द्रोणांचार्यका रथ। 
रुक्का ( अ० पु० ) १ छोटा पत्र या चिट्ठी , पुरज्ञा । २ यह. ३ द्वीणांचायों। ४ शब्यफे एक पुत्रका नाम | ५ महतके 
लेक्ष जो हुंडी या कज लेनेबाछे रुपया लेते समय लिख . एक पुत्रका नाम । ६ भीष्मकके एक पुत्रका नाम । ७ 
कर महाझनको देते हैं। सहद्याद्रिवणित एक राजाका नाप । (य्याद्रि ३८१८) 
रुक्काम (स० ति०) आलोक या ज्योति | रुफ्मवक्षस (स'० ति० ) स्वर्ण निर्शित वक्षाभरणयुक्त | 
( तत्तिरीयल० १२३३ ) , जिसके पास सोनेका बना वक्षाभरण हो | 
रुकप्रतिक्रिया (स ० स््री० ) रुज़ः प्रतिक्रिया निरसन। रुफ्मवत्‌ ( स'० लि० ) १ खर्णाभरणयुक्त | २ ख्वर्णयुक्त | 


| 
| 
| 


ज++-->-- 


चिकित्सा, रोगकां प्रतिकार । हे ५ . (पु०)३ रुक्मिका नामास्तर। 
रुषम (स ० क्लो०) रोचते हर ईात रुच रे उजिदाचातजा- यवती ( स० ख्री० ) १ पक वृक्षका नाम जिसके 
कुश्च। उया ११४५ ) इति मक, कवगेश्चास्तादेश!। प्रत्पेक चरणमें 'भम स ग' हे।से हैं। इसके भौर नाम 


१ हक सोना। २ घुस्तूर, धतूरा । ३ लोह, लोहा । ४ 'रपचती! तथा 'च'पकमाला' भी हैं। २ रुक्मिकी पोती 
मागफेशर | ( पु० ) ५ वर्ण | ६ रुक्ष्मिणीके एक भाईका ओर अनिरुद्धकी पत्नीका नाम। ( हरिवंश ) 


नाम। (ति० ) ७५ दोप्तिशील । , ह 
रुफष्मवाहन ( स'० लि० ) १ सख्वर्णरथयुक्त (पु०) २ द्रोणा' 
रफ्तकथज (स' ० पु०) १ यदुवंशोय राजभेद । २ कम्बल- कल 


यहिके पुत्र। ( हरिवश ३६ अ० )। ३ भागवतके मतसे 
उशनाका आत्मज् या पुल । (भन्नावत ६२३३३) ४ विष्णु- 


पुराणके मतसे उशना राज्ञाका पौत और शितेयुका पुत्र। 
इसका दूसरा नाम दंचक था। । है 
रुफ्मकारक ( स'० पु० ) रुफ्मं खर्णालड्डारं करोतीति कू. पकमाडुव ( स'० पु० ) राजपिशेष, एक राजाका नाम | 


( कर्मएयण_। ए ३२१ ) द॒ल्यण, ततः सरुथार्थे कन्‌। (हितोपदेश १ परि०) 
स्वणकार, सुनार । ( अमर ) रुषिम ( स पु० ) जैनोंके अनुसार पांचये' वर्णषका नाम 


रुफ्मकेश (सं० पु०) विदभके राजा भोष्मकके छोटे पुत्का. जी रम्यक और हैरण्यबत यर्णके मध्यमें स्थित है। 
नाम । ( भागवत १०५२ भ० ) रक्षिण ( स ० ख्रो० ) रक्मिणी देखो। 


रुफ्मसेन ( सं० पु० ) रक्मिणीका छोटा भाई । 
रुफ्मस्तेय (स० क्लो० ) स्वर्णयोर, सोना [युरानेबाला 
चोर। 


रुफ्मिणी 


रुक्मिणी ( सं० स्प्री० ) रुक्मिन्‌ ख्तरियां डीषब | प्रीकृष्ण- 
की पटनी | पर्यापय--६, रमा, सिम्धुजा, समा, चला, 
हीरा, चला, वृषाक्पायों, चपला, इन्द्रि, लक्ष्मी, पद्मा- 
लया, पद्मा, कमला, श्री, दरिप्रिया । ( जटाधर ) 


रुक्मणोके विषयमें हरियंशमें इस प्रकार लिख। हे--- 


विदर्भदेशमें भोष्मक नामक एक राज़ा थे। उनके रकम 
नामक एफ पु्त ओर रुक्मिणी नामकी पक कन्या उत्पन्न 
हुएं। क्रमशः रुक्ष्मिणीकी संसारमे अद्वितीय रुपवती- 
के नामसे प्रसिद्धि हो गई। श्रीकृष्ण रुक्षमिणीके रुपके 
विषयमें इतनी प्रशंसा खुन कर उन पर अनुरक्त द्वो गये। 
इधर रुक्षिषणो भी भ्रोकृष्णके शुणानुवाद खुननेसे उन पर 


मुग्ध हो कर 'असाधारण बलवीये सम्पन्न तेजस्वी ज़नादन 


ही मेरे पति होंगे! पेसी अभिलाषा करने लगो | परन्तु 
रुफ्मीको परशुरामके पाससे ब्रह्माख मिल जानेसे वे 
ऊष्पासे अत्यन्त द्वप करने लगे | 


विधादसे सहमत न हुए। 

इधर जरासन्धने भीष्मकसे प्राथना की, कि चेदिराज 
शिशुपालके साथ रुक्मिणोका विधाह कर दे'। इसका 
कारण यह, कि पहले चेदिराज़ वसुके एक बूहद्र थ नामक 
पुत्र हुआ। उन्दोंने मगध राज्यतें गिरिवन्न नामका एक 
नगर स्थापन क्रिया । उन्ही के वंशमें ज्रासन्ध उत्पन्न 
हुए । चेदिराज़ द्मघोष भो इसो वंशमें पैरा हुए थे । 
दमघोषके शिशुपाल भादि पांच पुत्र हुए । ये पुत्र बखु- 
देखकी वहन भ्रुतगर्भाके गर्भसे उत्पस्त हुए थे। द्मघोष 
ओर जअरासन्ध दोनों हो ए« वंशके होनेसे दमघोषने 
झरासस्धको सद्दायताके लिप उन्हें अपने ज्येष्ट पुत्र शिशु: 
पालको दिया। तबसे ब्चरासन्ध शिशुपालकों पुत्रके 
समान रखने लगे । महीपति कंस जरा सन्धके ज्ञामाता 
थे। कष्णके द्वारा युद्धमें कंसक मारे जानेसे ज़रासन्ध- 
का दूव्णवंशसे बेर भांव ट्ृढ़तर हो गया । 

इधर जरासश्धने शिशुपालके लिप भीष्मकस 
दक्षमणी लाहो और भीष्मक इस पर राज़ी दो गये। 
पीछे जब ज्ञरासरथ शिशुपालकों ले कर राक्म्रिणीकरो 
ध्यादमे गये, तब राम और कृष्ण पितष्यसाकी प्रोतिके 
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कृष्ण कंसन्घाती हैं, 
इसलिए बह दे ष और भी बढ़ गया । रुफ्मीको रुक्ष्मणो- 
का अभिप्राय मालूम पड़ने पर ये किसी भो प्रकार इस 
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लिए धृष्णिगणोंके साथ वहां उपस्थित हुए। त्रथ- 
कोशिकने उनकी यथाविधानसे अपने भवनमें ले गये। 
विवाहके एक दिन पहले रुक्ष्माणी इन्द्राणीको पुज्ञाके 
लिए रथमें बेठ कर देखमन्व्रिके लिए रवाना हुई | 


असामान्य रुपलावघण्यवती रुक्मिणीके देवालयके 
निकट पहुंचने पर सदसा उन पर कृष्णकी द्वष्टि पड़ 
गई। कृष्ण उस शुफ्ल-दुकूलबासां रक्मिणीकों देख 
कर अत्यन्त अधीर हो उठे। तब अनंगने उनकी अन्‍्त- 
रात्माकों हुताशनकी तरह दग्ध करना शुरू किया। उन्होंने 
भी उसो समय बलदेवके साथ म'लण! करके रुक्मिणी- 
की हरण करनेका निए्यय कर लिया। इसके बाद 
रुक्मिणी ज़ब देवाचना करके मन्दिर्से निकलीं, तथ 
कृष्ण वहां पहुचे ओर उन्हें रथमें बिठा कर ले आपे। 
श्रीकृष्णने रुफ्मणीको दरण किया है, ज्ञान कर ज्रा- 
सन्ध शिशुपाल आदि राज्ञा उनके साथ युद्ञमें प्रवृत 
हुए। क्रमशः तुमुल युद्ध होने लगा। युद्धमें श्रीकृष्ण 
सपकी पराख्त करफे अन्तमें रुक्मिणीकों ले कर चले 
आये । 


कृष्ण राक््पणीकी हरण कर ले गये, इस संवादको 
सुनते ही रुफ्मी अल्यन्त क्र द्ध हुए ओर पिताके समक्ष ज्ञा 
कर कड़ी प्रतिज्ञा कर बैठे कि 'में कृष्णकी मारे बिना और 
रुक्मणोकोी साथ लाये बिना धरमें प्रवेश न करू'गा |” 
रुफष्पी उसी प्तमय सेना-सहित युद्धके लिए चर दिये। 
नमंदाके तट पर भ्रीकृष्णसे भेंट हुईं । उसी समय क्रोधमें 
आ कर रुफ्मीने कृष्ण पर वाण वरसाने शुरू किये। 
तुमुल युद्ध हुआ । भ्रीकृष्णने सबको पराजित करके 
शर-प्रहारसे रुफ्मीका वक्ष/ःरुथल विद्वीण कर दियाँ। 
तब रुफ्मी विकट आतत्तनाद्‌ करके वजद्धाहत पर्वतको 
भांति भूमि पर गिर पड़ा और मूच्छित हो गया 

इधर रुफ्मिणीने भाईकों मूच्छित और भूमि पर पड़ा 
देख स्वामीकफे चरणोंमें भाईकी प्राण भिक्षा मांगी । तब 
कृष्ण रक्मोकी अभय दे कर अपने नगरकी तरफ चल 
दिये । 


रुष्पी प्रतिक्षका पालन न कर सके, इस कारण थे 
कुण्डनगर न लौटे। थे विदभदेशके एक प्रान्तर्मे एक 
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कट नामसे प्रसिद्ध हुई। 
इधर प्रभु रृष्णने बलदेव और यृष्णिगणंके साथ 
दवारकामें पहुंच कर रुक्मिणीका पाणिग्रहण छिया। 
रुफक्मिणी ध्रीकृष्णकी प्रधाना महिषो थों। रुक्मिणीफे 
गर्भासे श्रीकृष्णके चारुदेष्ण, सुदेष्ण, महाबल, प्रथ मन, 
सुपेण, चारुगुप्त, चारुषाहु, चारुविन्‍्द, सुचारु, भद्गना!रु 
और चारु ये दश पुत्र ओर चारुमतो नामकी पक कन्या 
उत्पन्न हुईं। वहुत समय व्यतोत होनेके बाद रु काणी 
ने अपनी दुद्दिताके विवादके लिए स्वयंवर-सभा आह्वान 
की थी। दस स्वयंवर-सभा में श्रोकृष्णफे पुत्र प्रचय म्न 
की रुष्पोकी दृदिता खुभाड़ीने वरमाला पहनाई थो। 
( हरिवंश) 


रफ्मिणी सवथ' टक्मीकी अवतार थों। पहले हेम- 


कूट पर्वत पर जब देवोंने एकल हो कर अंशावतारकी 


कद्पना की थी उस समय उन्होंने पहले ही लक्ष्मीसे 
कहा था--“लक्ष्मो | तुम पहले मर्योलोकमें पतिके साथ ' 
अवतीण हो ओ । वहां कुण्डिन नगरमे सीष्मक-पल्नी के 
उब्रमें अन्मग्रदण कर फेशवके लिए प्रतोक्षा करो।” 
( हरेवश १०८ ) 
रुक्मिणी स्वर्ग विहारिणी खय' लक्ष्मी और श्रीकृष्ण 
पूर्ण ब्रह्म हें । 
श्रोमक्टागवतमें भो रुक्मिणीका विचरण लिखा है 
बाहुद्य के भयसे यहां नही दिया ज्ञाता। २ स्वण क्षोरो | 
( राजनि० ) 
रफ्मिणीवत ( सं० की० ) पक प्रकारका योविदुत्रत। 
घेशाख मांसकी शुक्का द्वादशोकी इसका अलुष्ठान किया 
ज्ञाता है। चार वर्ण तक इस व्रतका अनुष्ठान करके 
प्रतिष्ठा करनी चाहिए। हेंमाद्रिके तलखरणडमें इस व्रतका | 
विधान ईस प्रकार लिखा है-व्रतफे पूर्व दिन हृबि- 
ध्यादि करके रहना चाहिए। वब्रतके दिन प्रातःछत्यादि 
करके स्वस्तिवाचन-पूठांक संकल्प करना चाहिए । संकदप 








बृध्त्पुरी निमोण कर उसीमें रहने लगे। उक्त पुरी भोज: 





रुफषिमिणीवरत--रुक्मिदा रिन 


पर्षचतुएय' यावत्‌ रुक्मिणोव्रतमहं करिष्पे”! इस 
प्रकार संकल्प करके सूत्र पाठ करना चाहिए। पश्चात्‌ 
पश्चगष्य और पश्चास्गरुत द्वारा विष्णुक्ों र्वान करा कर 
पुरुष सूक्त द्वारा .सतान करना चाहिए। उसके बाव 
सामान्प्राध्य, आसनशुद्धि, भूतशुद्धि और मातृकाश्या- 
सादि, पश्चात्‌ गणेशादि पश्चरेवता, नवप्रद् भौर दश 
दिकयालोंकी पूजा करके श्रीकृष्णका ध्यान फरनेके बाद 
य्थाशक्ति पाद्यादि उपचार द्वारा उनकी पूता करनी 
जाहिए। 

इस प्रकार विष्णुकी पूजा करनेके बाद 
यथाशक्ति जप और जप समापन, रुतवपाठ और 
प्रणाप आदि करना चाहिए। पश्चात्‌ लक्ष्मोके आवर- 
णादि देवताओंकी पूजा करके भोज्योत्सर्ग करता और 
कथा छुनना च दिप। 

धतप्रतिष्ठाक विधातानुलार चार पर्ण तक इस 
व्रतकी श्रतिष्टठा की ज्ञाती है। इस श्रतका विधान 
पू..मे पर सूतने शौतककों इस ब्रतका उपाण्यान सुनाया 
था। व्रतकथाका सारांश इस प्रकार है--आमूल देव- 
यानी शमिपष्ठा-संबाद, शमिष्ठा द्वारा देवयानोका कूपमें 
निक्षेप, शुकक्ना अभिशाप और प्रृषपर्वानन्दिनो, शर्मिंष्ठा 
देवयानीका द/सीक रुपमें यया त राजाक निकट रहना 
तथा रु.फ्तणीघ्रतके प्रभावसे राज्ञाकी प्रणयपात्री दो 
कर अ तमें उनको प्रधाना महिषो होना। अशोकवनमें 
सोताने सरमाके साथ इस वतका अनुष्ठ न करके रावण- 


' को समंश नाश करके पुनः राम वन्द्रक्ी प्राप्त किया था। 


द्रोपदीने दस व्रतकी करके पाण्डवोंको प्राप्त किया था। 
रमादेवोगे जामरग्न्यसे पहले पहल इस ब्रतको प्रदण 
कियां था। पश्चात्‌ उन्होंने इस ब्रतके प्रतापसे पति 
ओर पुल्॒के साथ ससागरा पृथ्बोकी अधोश्धचरो ही कर 
अन्तऋलमे परम पद प्राप्त किया था। दस वब्रतके 
प्रभघसे शहकालमे सोभाग्य ओर परलेकम' खर्ग प्राप्त 
ह।ता है। ( कल्किपु० ३१ अ० ) द 


इस प्रकार है--"विष्णुरोम्‌ तत्सद्थ व्श:खे मासि | रुक्‍तदर्प (स'० पु०) रुफ्मणि भीष्मकपुले दर्पों यखूय, 


श॒क्क पक्षे द्वादश्यान्तिथों अम्ुऋगोत्रा श्रो अमुक्री देवी श्रो. 
विष्णु प्रीतिकामा पुलपोतांयवज्िउश्नसन्ततिधनधान्य 


सौभाग्यादिध्राप्त्युक्तविष्णुलोकप्रापिकामा अद्यारभ्य 


सः तस्य रुक्ियनाराफ्त्वात्‌। बलदेव । 


रुकादारिन ( स० पु० ) रुक्मिणं दारयतोति हू-णिच _ 


णिनि। बकश्देव। 


रुधिधन--रुखाहर 


रुक्मन (सं ० पु० ) रुप वर्णाविशेषोंपल्त्यरूप इनि। 
विद देशके राजा भोष्मकका बड़ा पुज और रु क्मिणोका 
भाई। जिस समय शभ्रोकृष्ण इसकी वहन रुषिप्रणोको 
हर ले चले थे, उस समय इसके साथ उनका घोर युद्ध 
हुआ था। इन्दोंने प्रतिन्षा की थी, कि जब तक में श्री- 
कृष्णको मार न डाल गा, तव तक घर न लोटू'गा । किन्तु 
युद्धमें थे श्रीकृष्ण ले परास्त हो गये थे। अतः लोट कर 
कु डिननगर नहीं गये ओर विद्भमें ही भोजकट नाधभक 
पक दूसरा नगर बसा कर रहने लगे थे। 

रुक्मिभित्‌ (स'० पु० ) रुक्मण भिनत्ति भिद-क्षिप्‌। 
बलदेय । 

रफ्मेषु (स० पु० ) राजभेद | 

( भागवत &२३)३३ भोर हरिवंश ) 

रुकसदुभन्‌ ( स ० क्ली० ) मरू । 

रुक्ष (स० लि० ) रुदह भोणादिक स। १ भ्रप्र मं, बिना 
प्र मका । २ भचिक्कण, जिसमें चिकनाहट न हो, रूखा | 
३ जिसका तल चिकना न हो, ऊखड़ खावड़ । ४ नोरस, 
बिना रसका | ५. शुष्क, सूखा । (पु०) ६ दक्ष, पेड़ । ७ नर- 
करे नामक्ी घास। 

रुक्नता (स० स्री० ) रुखाई, रुखापन। 

रुख (फा० पु०) १ कपोल, गाल । २ मुख, मु द ! ३ चेहरे. 
का भाव, आंहकृति। ४ कप द्वप्टि, मेहरबानीकी नज़र । 
५ सामने या आगेका भाग । ६ मनकी इच्छा ज्ञों मुखकी 
आकृतिसे प्रकट हो, चेष्ठासे प्रकट इच्छा या मरज़ो। 
$ शतर जका पक्र मोहरा जो ठोक सामने, पोछे, दाहिने 
या बाय चलता है तिरछा नहीं' चलता। ह्स रथ, 
किशएती और हाथी भी कहते हैं| (वि०) ८ तरफ, ओर | 
६ सामने। 

दुख (हि ० पु० ) १ रूख देखो । २ पक प्रकारको धास 
जिसे वरक तृंण कद्दते हैं। रुख्ा दंखो। 

शुलइ--देशनामी स'न्‍्यासि-सम्प्रदायभेद । ओऔघषड़मतके 
प्रतिष्ठाता प्रह्मगिरिने अपने येगिगुरु गेरक्षनाथसे मंत्रके 
अलावा कर्णकुण्डलादि कई एक थिद्ध पायां ओर वह 
उन्होंने गुदड़, रुखड़, सुक्षड् आंविफे बोच वांट दिया था । 

, किसी शिष्यके मरने पर रुंघड़ लोग भन्‍्त्येष्ठिक्रियां- 

संक्रान्त याघतीय कर्म हो करते हैं। ये शवदेहको 
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रूतान करा कर, विभूति छगा कर और वस्त्र पहना कर 
सम्राध्रि रहते हैं ओर पीछे उस्तकी सम्पत्ति अपने फब्जेपें 
कर लेते हैं । क्‍ 
ये लोग गेरआ वस्त॒ और दोनों कानोंमें तांबे और 

पोतलरूका कुएडलऊर पहनते हैं। इस कऋुणडलको ये खेचरो 
मुद्रा फहते हैं | थे खप्परमें पूप जला कर भीख मांगते फिरते 
हैं भौर ज्ञो मिलता . उसे इसी रूप्परमें रखते हैं । इस 
सम्प्रदायके जो संन्यासी शराब पीते और मांस खाते हैं, 
वे उखड कहलाते हैं। 

रुखदार ( फा० पु० ) जो घट रहा हो। 

रखसत ( आ० स्त्री० ) १ आज्ञा, परवानगी । ३ रखानगो, 
कृच, विदाई। ३ कामसे छुट्टी, अवकाश | (जि० ) 
४ जे कही से चल पडा हो, जिसने प्रस्थान किया हो । 

रुखसताना ( फा० पु० ) वह इनाम जो किसीका रुखसत 
होनेके समय राजा या रईस आदिके यहांसे सत्काराथ 
दिया ज्ञाता है, बिदा द्ोनेके समय दिया जानेवाला धन, 
बिदाई । 

रुखसतो ( अ० थि० ) १ जिसे छुट्टी मिली हो । ( स््री० ) 
२ बिदाई, घिशेषतः दुलंहिनक्री दिदाइ। ३ विदाईकफे 
समय दिया जानेवाला धन, बविदाह। 

रुखसार ( फा० पु० ) कपोल, गाल । 

रुखाई ( हि०ए स््री० ) १ रुखे होनेकी क्रिया या भाव॑, 
रूखापन । २ शुष्क्रता, खुश्की । ३ व्यवहारकोी कठोरता, 
शीलका त्याग । | 

रुख्वानी ( हिं० ख्रो० ) १ बढ़इयॉका लोहेका एक भौजार 
जा प्रायः एक बालिए्त लंबा दाता है। इसका सगला 
सिरा धारदार होता है ओर पीछेक्की ओर लकड़ीका 
दस्ता लगा देता है ज्िस पर हथोड़ी या बसूले भादिसे 
चाट ठउगा कर लकड़ो छीली या फकाटो ज्ञाती है भथषा 
उसमें बड़ा छेद किया ज्ञाता है। ४ छेहेका प्रायः एक 
बालिए्त लम्या एक औज्ञार जिसमें काठका दुसता छगा 
हेता है भोर मिसकोी सहायतासे तेलो अपनो घानी 
यलात हैं । ३ संगत राशोंकी चह टाँकी जिसका ध्यबरहार 
प्रायः मोदे कामोंमें हीता है । 

रुखावट हिं० स्रो० ) रुखाई देखो । 

दलाहर ( 6० स्त्रो० ) रुखापन, रुखाई। 
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रुखिता (हिं० सत्री० ) वद नायिका जे रोष या क्रीध कर 
रही है, मानवतो नायिका । 

रुखुरी (हिं० सत्री०) बहुत छोटा पौधा । 

रुगन्वित ( सं० लि० ) झरुजा अन्वित डेततू। पोड़ा- 
युक्त । 

रुगदाह सहब्निपातउज्वर (स'० पु०) (एक प्रकारका ज्वर 
ज्ञा बीस दिनों तक रहता है। इसमें रोगी व्याकुल हा 
और बकता है। उसके शरीरमें जलन होती है, पेटमें 
ददं होता है और उसे बड़ी प्यास रूगती है। यह 
बहुत कष्ट साध्य माना ज्ञाता हे | 

रुग्मेषज्ञ (स'० क्ली०) रुज़ः भेपन्र' । रोगकी क्ोषधि | 

रुगन ( स'० लि० ) रुजक्त, ओदितएवेति नः। १ 
शेगग्रस्त, जिसे काई रोग हुआ है।। २ टूटा हुआ। 
३ झुका हुआ, नपित। 8४ बिगड़ा हुआ | 

रुगनता ( स'०ख्री०) रोगी हानेका भाव, बीमारी । 

रुप्मी ( स'०पु०) जैन दरिवंशके अनुसार जम्बूद्ी पके 
पक पर्डातकां ताम। ( जनहरि० ५॥१५ ) 

रुेग्विनिश्वय ( स'० पु० ) रुज़। विनिश्चय!। रेगका 
निर्णय । 

रुंच ( स'० स्त्री० ) आलेक, ज्ये।तः । 

गच (स'० लि०) उउज्वल, दीपतिपाान्‌। 

( शुकक्षयजु; ३१२० 

रुचक (स' ० क्लो ०) रोचतेपनेनेति रुत (बहुलमन्यत्रापि | उण _ 
२३७ ) इतिक्षन । ९१ सज्लजिकाक्षार, सज्ञोखार | 
२ अश्वाभरण, जेडोंका गहना या साज्ञ । हे माद्य, 
माला । ४ सोचच्चाल, सॉचर नामक । ५ माडुल्‍्यद्रब्य । 
६ उतकट। ७ रोचना । ८ घायविडंग। ६ लबण, 
नमक । १० दृक्षिणदिक, दक्षिण दिशा । ११ बास्तुविधाके 
अनुसार ऐसा घर जिसके चारों ओोरके भलिद्‌ ( चबूतरा 
या परिक्रमा )में से पूर्ण ओर पश्चिमसका सर्बथा नष्ट है 
गया है। भोर उत्तर-दक्षिणफका समूचा ज्योंकरा त्योंदो। 
इसका उत्तर द्वारा अशुभ और शेष द्वारों शुभ माने गये 
हैं। ( पु०) १२ बीजपूरक, बिज्ोरा नीबू । १३ प्राचीन 
कालको सोनेका निःक्न नामक सिक्का । १४ दनन्‍्त, दाँत । 
१५ कपोत, कबूतर । १६ पुराणानुसार खुमेरु पथतके 
पासके पक पर्वतकां नाम । ( विध्णुपु० २१२६ ) १७५ 


हरिविंता--रुचित 


समचतुरस्त्र स्तम्भ, वह खंभा जो गोल न हो बहिक 
चोकोर हो । ( दृहत्स० ५३॥२८ ) १८ यदुघंशीय एक 
राजाका नाम । रुक़्मकवच देखो । १६ हरिवर्णके एक 
पबंतका नाम। ( जेनहरि० ५११६) २० मद लप्रदमें 
उत्पन्न होनेसे रुचक होता है। (लि०) २१ ख्वादिष्ठ, 
जायकेदार 

रुचना ( हिं० क्रि० ) रुचिरे अनुकूल होता, अच्छा जान 
पड़ना । 

रुचा (सं० स््री० ) रच्‌ क्विप्‌ पक्षे दाप। १ दोप्ति, प्रकाश । 
२शोभा। ३ इच्छा, र्याहिश | ४ शारिका शुरूुबाष ; 
मेता, चुलबचुल, तोदे आदि पक्षियोंका बोलना। 

रुचि (स ७ स्त्री) ) रुउ्यते इति रुच ( इगुयधात्‌ कित्‌ू । 
उण १॥१६ ) इति इन्‌ सच कित्‌ | १ प्रबुक्ति, तबोबत। 
२ अनुराग, प्र म । इ$ आसक्ति। ४ स्पुदा । ५ गभषछ्ति, 
किरण। ६ शोभा, छवि । ७ बुभुशा, खानेको इच्छा । 
८ स्वाद, जायका। ६ गोरोचन | (राजनि०) १० काम- 
शात्रके अनु तार पक प्रकारका आलिडन जिसमें नायिक्ना 
नायकके सामने उसके घुटने पर बेड कर उसे गलेसे 
लगाती है। ११ एक अप्सराका नाम | (लि०) १२ शोभा- 
के अनुकूल, फबता हुआ | 

रुचि (स ० पु०) रोचते शोभते इति रुच इन्‌ सच किस । 
प्रजापतिविशेष | ये युयक्ष या यज्ञ रोच्यमनुरे पिता थे 
इल को पत्नोका नाम आकूति था। (माकंगडेथपु० ६५ म०) 

रोच्य द खो 

रुचकर ( स० लि०) फरोतोति कृ-अप, रुचे। कर।। १ 
प्रीतिकर, अच्छा लगनेबाला | ( पु० ) २ केशवके . पं # 
पुअका नाम । २ नारंगो नोबू। 

रुचकारक (सं ० लि? ) १ रुचि उत्पन्न करनेव्रालों, 
रुचिकर । २ रुवादिए, बढ़ियां स्वादवाला | 

रुचिकारिन (स'० लि० ) १ रुक्चिकरारक, रुचि उत्पन्न 
करनेतराला । २ स्वादिष्ठ, अच्छे स्वादवाला | ३ मनोहर, 
अच्छा लगनेयवाला। 

रुचित ( स० लि० ) रोचते इति रुत्र_( रुचिवचि-कुचि+ 
कुटिभ्यः कितच। उण_४।२८५ ) इति क्रितच। १ पिद्ठ 
पस्तु, मोठी वस्तु । रुच-क्त । २ अभिलबित, जिसे श्री 


रुचितवत-- रचिरा5मन 
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चाहता हो | ( की० ) ३ रुच भावे-क्त | ४ ईच्छा, चाह । रुविफल ( सं० क्ली०) रुचिजनक फले। अम्तताह, नास- 


रुचितवत्‌ ( स'० लि० ) इच्छाके अनुकूल । 

रुचिता (स'० ख््री०) रुचेभावः तल टाप्‌। ३ रुचिका भाष 
या धघमं, रोचकता। २ अनुराग, प्र मं । ३े खुन्दरता, खूब- 
सूरती । ४ अतिज्ञगती बृत्तका पक भेद । 


रुचिद्श--१ अधधिवैचनके प्रणेता | इनको उपाधि महा- 
महोपाध्याप थो | २ मनुस्युतिटी का के रचयिता । ३ 
देवद्सके पुत्र तथा शक्तिदत्त और मेातिदत्तके भाई | ये 
ज्ञयरैव परिडतके शिष्य थे । कुसुमाअलिप्रकाशमकरन्द, 
तरवचिन्तामणिप्रक्नाश, तब पाद, तर्षासार और ग्घुरेव 
कृत पदार्थसणडन ध्याख्याक्री मकरन्‍द नामकी टीका आदि 
ईन्होंने लिखो। अलावा इसके इन्होंने ओर भी उपनय- 
लक्षण, उपाधिपूंठापक्षप्रन्थकी टीका, तर्पाप्रन्थकी टीका, 
त॒तीय चक्रवश्तिलक्षणकी टीका, द्वितीय चक्ररस्िलक्षणकी 
टोका, द्वितीय संवलक्षेणटीका, पक्षतापूर्वपक्ष प्रन्‍्थको 
टीका, पक्षता सिद्धान्तप्रन्थकी टीका, प्रत्राक्षवाद, प्रत्यक्षी' 
दित॒तीय, प्रथमप्रगहमलक्षणक्री टीका, बाधाश्त, विशेद्ध- 
पू्पक्षप्रन्थकी टीका, विरुद्धसिद्धाश्तको थोका, ध्याप्ता- 
नुगमकी टीका, सव्यभिचार पूर्वपक्ष प्रन्थक्नी टोका, 
सामान्यनिरुक्तिकी टीका तथा रुचिदत्तीय नामक प्रस्थों - 
की रचना की थी। 

रसचिदेव (स ० १०) कथासरिट्पसागर-वर्णित एक्र नायक । 

( ११०।१२३ ) 

रुचिधामन ( स ० क्ी० ) सूया । (शिशुपालूवध &।१३) 

शचिनाथ मिश्र--पक्र विख्यात आलड्लारिक | इनका 
बनाया अलड्भारशाख्रक्रा बचन रसप्रदोपमें प्रभाकर तथा 
भार्यासप्तशतीमें अनन्त उद्धत कर गये है। 


शखिपति--चैजेन्द्रिय प्रामनिवासी एक विख्यात पणिडित । 
इन्होंने अपने प्रतिपालक मरसिंहके पुत्र राजा भेरव्सिह- 
के आदेशसे अनर्धराघवकी टीका लिखी। 


रचिपव्णन्‌ (स'० पु") महामारतके अनुसार एक योद्धा । 
(भारत द्रोणपव ) 
“ दचिप्रदा (स'० छरी०) मधुरंबिम्बी, कुदरुकी । 
शसिप्रभ (स० पु० ) मद्दाभारतके भलुसार एक दैट्यका 
भाम। 
४०, 
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पाती । ( राजनि० ) 

रुखिभत्त (सं० पु०) १ सूथे। २ ख्यामी, मालिक । 
( लि० ) आनन्दवद्ध नकत्तोी, जिसके द्वारा आनन्दकी 
वृद्धि होती हो । 

रुचिमती (सं० स्त्रो०) उम्रसेनकी रानी ओर देवकीको माता 
भो भ्रीकृष्णकी रानी थों | 


रुसिर (सं७ क्लो०) रोचते इति रुच ( इति मदिमुदीति। उय्य 
१!५२) इति किरय । १ मूलक, मूली । २ कु कुम, फेसर | 
३ लव ड़, लॉग । (राजनि० ) ४ रौप्य, चांदी। ( पु० ) 
५ सेनजितके एक पुतका नाम । (हरिवश २०२१ ) 
६ सह्याद्रिवणित एक राजाका नाम। ( सक्षा० २७४० ) 
७ शिप्न वृक्ष, सहिज्ञनका पेड़। (स््री०) ८ गोरोचना । 
( लि० ) ६ सुन्दर, अच्छा । १० मिए्ट, मीठा । 
रुचिकेतु ( सं० पु०) एक बीधिसत्यका नाम । 
रुचिदन्त ( सं० ति० ) सुन्दर दांतोंचाला । 
रुचिरदेव ( सं० पु० ) एक राज़ाका नाम । 
( कथासरित्सागर ६७६ ) 
रुचिरधी ( सं० पु० ) पुराणानुसार पक राज्ञाका नाम । 
( विष्णुपुराण ) 
रुचिरप्रभावसम्भाव ( सं० पु० ) एक नगरका नाम । 
र॑चिर्फला ( सं० स्री० ) कुदरू । 


रुचिसर्वदन (सं० लि०) मुखश्रोसम्पश्न, सुन्दर मु हवाला । 

रुचिस्वाक ( सं० त्रि० ) वाग्मी, अच्छा बोलनेवाला । 

रुन्रियृत्ति ( सं० पु०) अख्य का एक प्र. रका संहार । 

रुचिर भ्रोगर्भ ( सं० पु० ) एक बोधिसह्वका नाम । 

रुचिरा ( सं० स्मरो० ) रोजते इति रुच किरच_ ततष्ठाप्‌। 
१ एक प्रकारका छम्द । इसके पहले ओर तीसरे पढोंमें 
१६ तथा दूसरे और चोथे पदोंमें १४ मात्राप तथा भभ्समें 
दो गुरु होते हैं। २ एक वृत्तका नाम जिसके प्रत्येक 
सरणमें ज, भ, स, ज, ग होते हैं। ३ रामायणके अश्ु- 
सार एक नदीका नाप्त | (रामा० ४॥४०।२०) ४ गोशोलब । 
५ कुट्टू म, फेसर। ६ सूलक, घूलो । ७ लबडू, छाँग | 

रुचिरांजत (सं० पु० ) रखिरः खुस्दपो5अनत।।  शोभाअन, 
सहि अमन | (राजनि० ) 


£ शर 


रुचिरापाड़्ी (सं० स्त्री०' सुन्दरनयनब्रिशिश! स्त्रो, वह स्त्रो 
ज्ञिसकी आंख सुन्दर हों | 

रुचखिराश्व ( सं० पु० ) रुचिरः खुन्दरो5श५्वो घस्य । १ एक 
राज्ाका नाम । ये देवापिके सखुर थे | (कल्किपु० १८ अ०) 
२ सेनाजित॒के पक पुलका नाम । ह सुन्दर घोटक, बढ़िया 
घोड़ा । 

रुचिर|खुत ( सं० पु० ) पालफाप्यका गर्भज्ञात तनय । 

रुचिरुचि ( सं० की० ) एक प्रकारका साम । 

रुविवद्ध क (सं० त्ि०, १ रुचि उत्पन्न करनेवाला | २ भूख 
बढ़ानेवाला । 

रुचिवद ( सं०ति० ) आलोक आनप्रनकारी, प्रकाश लाने: 
वाला। ( पा० ६।२।१२१ वातिक ) । 

रुचिव्प ( स॑० तलि० ) रूवयते इति ( रुचिभुजिभ्यां किष्यन । 
उण ४१७८) इति किय्यन्‌। १ मिष्ट बरुतु, खानेका 
मीठा पदार्थ । २ अभिप्र त, चाहा हुआ | 

झुवो (सं० स्त्रो०0) रुज्रि रृदिकारादिति डगेष्‌ | रुचि, चाह | क्‍ 

रुच्य ( सं० क्ली० ) रोचते इति रच ( राजसूयसूयमृषेय ति । 
पा ३१११४) इति कप प्रत्यय्रेन निपातितः | १ सौवचेंल, 
सेंघा नमक | (पु०) २ कतकयृक्ष, रीठाका पेड । ३ शालि 
धान्य, अड्हन | ४ पति, खामो, ( ति० ) ५ खुन्द र, खूब - 
सूरत । ६ रुचिकर । 

रुच्यकन्द्‌ ( सं० पु० ) रूचप: कन्दो यरुय । शरण, ओल | 

(राजनि०) 

रुंडपरधाहन ( सं० पु० ) दृव्पवाहन, अग्नि । 

रुज़ ( सं० क्लो० ) १ भड़, भांग | २ क्षत, घाव । ३ बेदना, 
कए | (भयथष्व १६।३।२) ४ प्रायीनकालका पक प्रकारका 
बाजा जिस पर चमडा मढ़ां होता था। 

रुअप्रस्त ( सं ० लि० ) जिसे काई रोग है, रेगग्ररुत | 

रेजस्कर (सं० लि० ) १ पीड़ादायक, दुःख देनेवाला। 
'?२ रोगकारक, वीमारो पैदा करनेवाला | 

रुज़ा ( सं० ख्रो० ) रुज-क्षिप्‌ पक्षे टाप्‌ । १ रोग, बीमारी । 
२ भड़, भांग | ३ पीड़ा । ४ कुष्ठ, केढ़ । ५ मेषो, भेड़ी | 
रुज्ाकर ( सं० क्ली० ) रुज्ां रोग करोतीति कूर। 
१ कम्मरतुफल, करण नामक फल । (पु०) ध्याधि, 
“बीमारो । (लि० ) ३ ध्याधिकारक, बीमाते पैदा करने- 
बाला । 


रुचिरापाड्री-रुदय 


रुत्ञापह ( सं० लि० ) रुत्नां अपदसन्ति अप-हन-क | पोड़ा 


नाशक, दुःख दूर करनेवाला। 


रुजालो ( स'० स््री० ) रोगों या कष्टोंका समूद । 
रुज्नावत्‌ (स'० लि० ) रुज़ा विद्योएरएप मतुथ मस्य ये । 


पीड़ाथुक्त, पीड़ित । 
रुजाविन ( स'० बि० ) रुजा विद्यतेषरुय ( वहुल॑ छुन्‍्दसि । 
पा ५।२।१२२ ) इति विनि । पीड़ित, पोड़ायुक्त । 

रुजासह (स'० पु० ) रुज्ञां सहते इति सद-अच्‌। धस्वन 
वृक्ष धामिनका पेड़ । 

रुज्िन्‌ ( स'० लि०) जिसे कोई रोप हुआ हो, अखरूथ | 

रुजू ( अऔ० वि०) १ जिसकी तबीयत क्रिप्ती ओर कुकी 
या लगी द्वो, प्रवृत्त। २जो ध्यान दिये हो । 

रुूभनी (हि ० सत्रो०) पक्र प्रकार फनी छोटी बिड़िया जिसकी 
पीठ काली, छाती सफेद ओर चोंच लम्बो द्वोती है । 

रुठ ( हि ० पु० ) क्रोध, अमपष, गुरूसा । 

रूठना ( हि ० क्रि० ) रूठना देखा। 

रुठाना (दि ० क्रि३ ) किसी झो खठनेमें प्रत्त्त करना; 
नोराज़ञ करना | 

रुणा (सं ० ख्रो० ) सरखती नदीक्ी एक शाखा जिसका 
उल्ख मद्दाभारतमें है। 

रुणित (स० लि० ) शब्र करता 
हुआ । 

रुएड ( स० पु०) कवन्ध, जिसका हाथ पैर छिन्न हो। 
रुएडक ( स ० क्ली० ) अगुरुकाछ, अगर नामक लक्ड़ी । 

रुण्डिका (सं ० स्री० ) रुए्ड: कवन्धो5रुत्यलेति रुएड- 
ठन्‌। १ युद्षभूमि, लड़ाईका मैदान | २ द्धारपिण्डिका, 
ढयीढ़ी । ३ विभूति, बहुतायत । 

रुएडी (स ० स्री० ) कुन्दुरू। 

रुत (स'० कृली५) १ पक्षियोंका शब्द, कलेस्थ। पर्याव--- 

वाशित, वासित। २ शब्द, ध्वनि | 

रुत ( हि ० स्री० ) भतु देखो । 

रुतबा ( अ० पु० ) १ द्रज्ञा, मतंबवा। २ इज्जत, प्रतिष्ठा । 

रुदु ( स० क्ली० ) ऋनन्‍दन, रोना । 

रुदथ ( स० पु० ) रोहिति रुद रोदने ( दंेदिविदिभ्यां शित | 
उण ॥३११६) इति अथ सच डित्‌। १ कुक्कुर, कुसा। 
२ शिशु, छोटा बच्चा । 


हुआ, भनकारता 


रुदन - रुद्र 


रश्न ( स 6 क्ली० ) रोनेकी क्रिया, क्रन्‍दन | 

रुदन्तिकां ( स ० र्री० ) रुदन्ती देखो। 

रदस्‍्ती (स ० सत्री० ) शोदनं रुत्‌ अति घम्धने अच डगोेप्‌। 
१ कद क्ष पविशेष, एक प्रकारका छोटा क्ष प | पर्याय-- 


सवसोया, सञ्ञी वनी, असतसर््रवा, रोमाश्विका, मह्रारमांसी 


चणपत्री, खुधास्वी । इसका गुण--कटु, तिक्त, उद्ण 


| 
कषाय, करृमि, रक्त, पित्त, कफ, भ्वास ओर मोहनाशक । 


( राजनि० ) ( लि० ) रोदनशोल, जो रोता हो । 
रुदाकी--एक पारसी-कवि और प्रसिद्ध गधेया | ये जरम 
से हो अधा थे, तो भी इन्होंने संगोतविद्या और 
कवित्वकलामेँं सम्पक पारद्शिता पाई थी। राजा 
अहाद समानोके पुत्र अमीर नशरके राज्यकालगें इनको 
प्र.तेभा राष्ट्र ही उठी । इनकी इस अद्भुत फेशीशक्तिके 
लिपे राजा और राज़द्रबारके प्रत्येक अमीर उमराव 
इनका बडा सम्मान करते थे। राजा नशर इनेकोी ऐसा 
प्यारकरत थे, कि बिना रुद्गाकोके वे कही' अकेला 
नहीं जाते थे। राज्ञाकी कृपासे थे अतुल सम्पत्तिके | 
अधिकारी हुए और इनकी गिनती श्रेष्ठ उमराबोमें होने | 
लगी थो। इनकी सेवाके लिये दो सो नोऋर नियुक्त 
थे तथा ज्ञब पे अपने प्रभुके साथ रणक्षेत्रमें जाते, तब 
इनका जरूरी असबवाव करीब चार सो ऊटों पर लाद्‌ 
कर जाता था। इन्होंने ६२५ ई*में अरबी-भाषामें अनू 
दित पिलपकी उपक्रथामाला फारसी #व्रितामें लिखी 
थी । राज़ा नशरने इस करब्रिताके उपहारमे इन्दे' चाल्योस 
हजार द्रहममुद्रां दी थी। इसके अलावा इनका बनाया | 
पक्क दीवान भी मिलता है। 
इनका प्रकृत नाम था फरिद्‌ आबू अबदुला | इनका 
जनम समरकन्द या बोज़ारा प्ररेशके रूरक नामक रुथानमें 
हुआ था, इसलिये पे रुद्दाकी नामसे विख्यात हुए । ६५४ 
ई०में इनकी सृत्यु हुई । 
रुदित ( सं० क्ली० ) रुद क्त। 
२ रोदनविशिष्ट, रोता हुआ | 
रुदौलो--भयोध्यांप्रदेशके वारायंकी जिलास्तगंत एक 
._ नगर और रुदौलो परगनेक्ा विचार-संदर । यह अक्षा० 
२६ ४४ ५५ 3० तपा देशा० ८१' ४७ २० पू० तक 
विस्युत है। कहते हैं, कि रुद्रमल नामक एक भर- 








१ क्रदन, रोना | ( लि० ) 
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जातीय सरदारने यह नगर बसाया | यहां रुथानीय द्रष्य- 
का घिस्त॒त कारवार है । 


' रुद्ध (सं० लि० ) रुध-क्त। १ जो श्सो चौज़से घेर 


कर रोका गया हो, घेरा हुआ | प्योय--वैशित, वलणबित, 
संचीत, आवृत। २ तिलमें कोई चोज अड़ या फ'स 
गई हो, मुदा हुआ। ३ जिसकी गति रोक ली गई हो | 


राद्धक ( सं० की० ) लवण, नम्र 5। रुचक दखे। | 
रुद्धयुद (सं० पु०) निरद्धणुद नामक पक प्रक्कारका 


रोग । 


रसद्धमूत्र ( सं० पु०) मूअजकूच्छ नामक रोग। 
रुद्र (स' ० पु०) रोदयतीति रुद णिन्र्‌ । ( रोदेनि लुकच । 


उण २२२ ) इति रक्‌ णेश्च लुक्‌। १ गणदेवताविशेष । 
ये गणरेघता अग्निमूत्ति हैं। ( तिथितत्त्व ) 

जगत्‌ ही सृष्टि करते समय ब्रह्माके श्र, युगलके मध्य - 
भागसे क्रोधरूपमें रुद्रदेवकी उत्पत्ति हुई थी। भूत, प्रंत 
और पिशाच आदि रुद्रझ्ो सृष्टि है। संधारके समय ये 
हो सब कुछ संहार करते हैं। रुद्रोंकी संझ्या ११ हैं, 
यथा--१ भज्ञ, २ पऋपात्‌, ३ अद्विष्न, ४ पिणाक्री, ५ 
अपराजित, ६ रुयम्घक, ७ महेश्वर, ८ गृषाकति, ६ शब्धु, 
१० हरण, ओर ११ ईश्वर । (भागवत) 

गरुइपुराणके दठे भध्यायमें लिम्रा है--. 

भजे हपाद, अधिन्रज्न, त्वष्टा, विश्वरपहर, वहुरूप, 
ल।म्पक, अपराजित, वृवाकपषि, शम्मु, कददों और रेवत 
ये ११ रुद्र हैं। अग्निपुराणमें केवल ट्वष्टाके स्थानमें 
केक्तिचासका नाम पाया ज्ञाता है! 

कूरमपुराणके मतले ब्रह्माने सप्टिके लिए दुष्कर तपो 
उनुप्ठान किया था, परन्तु किलो भो प्रकार घे सृष्टि कश्ने- 
में समथ न हुए | इसलिप बहुत दिन बाद उन्हें अटप्रन्त 
क्रोध हुआ। उनके कद होने पर उनके नेतसे अभ्र- 
बिन्दु गिरा और उस अभ्नविग्दुसे भूतत तादिको उत्पक्ति 
हुई । उसके बाद ब्रह्मके मुझ्नले प्राणप्रय राद्र भाविभूत 
हुए, जो सदसखर सूर्य भर युगान्तकालोन अग्निके समान 
तेजोमय थे। ये रुद्र आविभूत होते ही अस्यन्त रोदन 
करने लगे । इनको रोत देख ब्रह्माने “पारोदी” अर्थात्‌ 
'तेभो मत' कहा, भोर यह भी कद्दा कि, तुप्त उल्पश्ष होते 
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ही रोने लगे, इसलिप तुम जगतें रुद्रके नामसे प्रसिद्ध 
दीआओगे। 

'दुदोद सत्वरं घेर देवदवः स्खय' शिव३ | 

रोदमानी तंदा अ्रक्षा मारदीत्यिभाषत 

रोदनात्‌ रुद्र इत्येवं न्नाके ख्याति भविष्यति ॥ 

कृम पु७ १० 

ब्रह्मेने यद कह कर इसके अन्य सप्तनाम, अप 

रुथान और स्री-पुतादिका विषय इस प्रकार निर्देश 


किया था--भव, शर्वे, ईशान, पशुपति, भीम, उप्र भोर 


महादेव ये सा . नाम; खूब, जरू, मही, अग्नि, वायु, 


आकाश, ब्राह्मण और चन्द्र पे आठ मूसियां तथा खुब 
चला, उमा, विकेशा, शिवा, स्वाहा, दिशा, दोक्षा और 


रोदिणो नाप्रह्ती जिया तथा शनैरच(९, शुक्र, लोहिताक्ष, | 


मतेाज।, सुन्द और बुच थे सब इनके पुत्र है । जे। रुद्देव 


की पूर्वोक्त अएमूत्तियमिं रुददेव आराधना करते है, सन्तुष् 


है। कर उन्हें परमपदप्रदान करते हैं । ( कूप पु० १० भ० ) 

पद्मवुराणमें रुद्रदेवकी उत्पत्तिके विषयमें इस प्रकार 
लिखा है-- 

ब्रह्माके अत्यन्त क्र द होने पर उनके श्र -मध्यभागसे 
रद्र आविभूत हुए। ये भाविभूत होते द्वी रोने छगे। 
तब ब्ह्माने उनसे कद्दा--'है पुत्र! तुम किस लिये रोते 
हो, बताओ, में अभी उसकी पूर्शय करू गा |” तब रुद्रने 
कृहां--'मे। नाम, स्थान ओर भायां पुत्रादि निर्देश कर 
दी जञए तो में नहों रोऊगा।' ब्रह्मने उनकी बांत खुन 
कर कद्दा--'तुम उत्पन्न होते हो रोने लगे, इसलिद 
तुम्दारा नाम रुद्र ; इसके सिवा ऋतध्वत, मनु, मन्यु, 
उप्ररेता, शिघ, भव, काल, महिनस, वबामरेव ओर घ्वृत- 
खत ये सब तुम्हारे नाम होंगे। तुम्हारे वासस्थान ये 
हैं--इन्द्रियसमूह, भसुहृद, ध्योम, वायु, आ , जल, मद्दी 
तपरुया, चरद्र ओर सूय तथा घ॒ति, घो, असिलोता, नियुत्‌, 
सपि, विलस्बिका, इरावली, रुवधा भोर दोक्षा ये सब 
तुम्दारी पत्नी होंगी । पुत्र| तुम इन सब पत्नियोंके सांथ 
प्रजकी सृष्टि करके जगतकों पूर्ण करो । ब्रह्माफे ऐसा 
कहने पर रुद्र भूत-प्र तादि और विकृताकार भेरघादिकी 
सृष्टि करने छगे। पब्रह्माने शगवविद्रावक्नारों इस प्रकार 
सृद्धि देख कर रुद्रले कहा--'अगत्‌ध्यंसकारक ऐसी 
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| 


चल 3. 5++++5व... 3 


सष्टिसे विरत होओ और भव तुप्र विष्णुक्तो आरायता 
करके यथेच्छा विचरण करो |! यह कह कर ब्रह्मा तिसे- 
हित हो गये । ज्ञो रद्रदेवकी उक्त नामों वा उक्त व्थानों- 
में पूजा करने हैं, वे भूतादिके भयसे रहित हो जाते हैं। 
(पह्मपु० स्वर्गंखं० ८ भ०) 

विष्णुपुराणके प्रथम अ'शरमे ८वे' अध्यायमें रुद्रसग- 
का विषय वर्णित हुआ है, जो वाहुल्यभयसे यहां नहीं 
दिया ज्ञाता | 

विष्णु और रुद्रको यदि कोई भेदबुद्धिसे देखे, तो 
उसे नरक प्राप्त होता है। अभेदब॒ुद्धिस देखनेसे मुक्ति 
प्राप्त होती है। ( कूम पु० १३ अ० ) 

पुराणादिमें रुद्रक्ो उत्पक्ति और मूर्रचिके सम्बन्धमें 
जो वर्णन मिलता है, उसको आलोचना करनेले मात्ठप 
द्ीवा है, कि वे ज्ञगतके आद्देव मद्दादेवी प्ररृतिभेद्‌ 
पात्र हैं। कभी वे शान्तिमूर्तिधर सदाशिव, तो कभो 
विश्वनाशकारी रुद्रमूत्त धारण कर मनुष्योंके समक्ष 
प्रकर होते हैं। जगत॒के आदिमतम थे हो मह्दापुरुष पोछे 
स्रष्टा, पाता और लयकरत्तारुप ब्रह्मा, विष्णु और शिव 
मूर्तिघुत लित्वमें रूपास्तरित हे!ते हैं। पुराणान्तरमें भी 
मदेध्वरफे भादित्व और सवकत्त त्व स्वीकृत हुआ है । 

पोौरा।णक रूपक-यट उन्मेचनत करनेलसे मालूम होता 
है, कि जगत्‌-खृष्टिके आद्भूत रूपतन्मांत्र तेजे।रुपो मद्दौ- 
भूतमें रूपान्तरित है। कर ख्‌ प्टेऊत्तां रुद्रतेज़के परिवायक्त 
हुआ है तथा उसी पेशी भोजधातुक्ी अग्निमय सूर्सिक्नो 
कठ्पना करके मनुष्य उनकी पूजा करते हैं। 

शिवपूजापद्ध तिमें कहे हुए “रुद्राथ अग्निमू रोये नमः 
वाफ्पमेंसे मूर्तितत्त्वकी प्रकृत अवस्था हृद्यड्ूम ही सकत 
है । जगत्‌के आदिपिताकी रुद्रमूति अग्निमय थो, झुतरां 
इसके द्वारा सिद्धान्त दो सकता है, कि खुश्पिक्रणोंक्त 
रूपतन्मालका तेज्ञोभाव ही विश्वश्नष्टाकी रुद्गपूूर्णिक्ी 
अवास्तर कव्पनामात्र है | 

अब देखना चाहिए, कि प्राचीन स हिता-युगमें आर्य- 

गण प्रकृतिमेंसे किसी बस्तुकी रुद्के नामसे उपासना 
करते थे। ऋकसंदिताके १म मण्डलके २७भ्रे' सुक्तमें 
१०वे' मन्तके “जराबोध तस्‌ू विविडदि विशेविशे थक्लि- 
याय। रुतेम रुद्राय दृशोक ।" वचनसे रुप फ्रालूम 


ब्द्र 


. होता है कि रुद्र ही अग्नि और यह्ञानुष्ठानार्थ यज्ञमें 
प्रयेशकारी हैं । * 
. » यारुकने उक्त ऋकके सम्वस्धमें 'अग्निरपि रुद्र उच्पते! 
और सायणने 'रुद्राय क्र्राय अग्नये! लिखा है । १।३६।४ 
मसतमें मख्दुणको "“रुद्रास।” कहा गया है। सायणा 
'घार्थने 'रद्वासः अर्थें रुद्रपुतः मरतः' लिखा है। पेपो 
'दशामें थे मरुतगणके पिता हुए । १।४३१-५ मन्लमें रुद्र- 
को अभोष्टवर्णणकारी, मदत्‌, यशपालक, उदकरूप औषधि 
युक्त, सूयके समान दोप्तिमान, हिरण्यके समान उज्ज्यल, 
देवोमें श्रेंटध कद्दा गया है। इसके सिवां रुदू धांतुका 
प्रकत अर्थ शब्द वा गज्ज न करना है, उससे रुद्रका अग्नि: 
' रझूपी,'तूफानफे उद्धाघरिता शब्दायमान देव तथा ज्योति - 
मंय और वष णकारों देवता ( ऋक २।३३ और ७।४६ 
सूक्त तथा ६।४६।१० ) माना जाप, के भी रुपष्ट ज्ञात 
होता है कि आदिम अथसे रुद्रशब्ब्का अग्निया वज्ञके 
"लिए प्रयोग हुआ था। ऋक ६।२८।७ ओर १०।१२५५।६ 
मम्लमें भी उनकी सर्वस 'धहारित्य-शक्तिका परिचय है। 
इसके अतिरिक्त ऋग्वेदके १४४५१, १।६४।२, १॥८५१, 
११।११४।१, १!११२।१, ११६।३,२।१।६, २:३३।१, २।३४।२३, 
3।२।५, ४।३।१, ५।३॥३, ५॥४२।१, ५/५१।१३, ५ ५२।१६, 
' ७॥५६।८, ५॥६०।५; ६।२८।७, ९।४६।१०, ६।५०।४, ६।६९।४ 
आंदि मग्त्के पढ़नेसे यही मालूम होता है, कि रुठ्र मरु- 
दुगणके पिता और अग्नि ही थे। ऋकके ७१०४, 
9'३५७६, ७!३६।५ ७।४०।५, ७8४३१, १०६३।६ आदि 
मग्लोंमें रद्को अग्नि, इन्द्र, मित्र, वदण, अश्विन, भग, 
पूषन्‌ वृदरुपति और सोम नामक विभिन्न देवताभोंके 
रूपमें प्रदण किया है। ऋऋ १०१२५७६ और अथर्घ ४। 
३०५ मन्त्रमें रुद्रको संहोरक सूत्तिकी उपासना पाई ज्ञातो 
है। ऋकसंदहिताके ११३६ सूक्तके श्म ओर ७प्र मन्त्र- 
में है -- 
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# महाद व यशके अधिकारी हैं। दक्तयशमें सतीके द्‌ ह- 
ट्यागके धाद महाद बने जटा उखाड़ कर रुद्रमूत्ति धारण की 
थी। पधीरभद्र रद्वरूपका विकार है। ऐसी पौराणिक कढ्पनां 


होती है । 
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धरे 


केशिन्‌ शब्दमें जैसे रश्मियुक्त सूर्ट. यायु था भग्निका 
बोध होता है, उसो प्रकार दूसरे पश्षमं सुदीघे केश वा 
ज़टा विशिष्ट पुरुषका भी ज्ञान होता है। थे अग्नि, जल 
तथा धछोक और भूलोक धारण किये हुए हैं। और वे 
ज्योति द्वारा सवन्गस॒को प्रकाशमान किये हुए हैं। इस- 
लिए सायणके मतसे ये महानुभाव केशी द्वश्यपान मणएड- 
लस्थ ज्योतिके सिवा ओर कोर नहों हैं। तैत्तिरीय सहि- 
तामे ५७४।३।१ मम्लमें रुद्र शबदका प्रयोग बेथ ताग्निके 
अथमें किया गया है। 


केशी वायु मन्थित जल ( विष )को रुद्रके साथ पान 
करते हैं | इस प्रसंगसे समुद्रमन्‍्थन और रुद्रका विषयान 
तथा नीलकण्ठनांम रूप पौराणिक उपाण्यान संगठन 
किसी प्रकारले अप्तामंज्ञर्य नहीं मालूम होता । 


वाजसनेयसंहिताके ३।५७ ५६ सूक्तमें रुद्रका विबरण 
है, यहां वे अम्बिकाके श्राता और पक्र अशभागों हैं। 
स्रियॉफे साथ अशभागी होनेसे बे भी तप्रम्बक नामसे 
( शतपथ २॥६।२)६ ) कहे जाते हैं, परन्तु वेद्दीपकारने 
लिखा है कि 'त्रीणि अम्बकानि नेत्राणि यस्य ताइुश देय- 
मेव ल्िनेत्रो5यं देव इति।! इसलिए रुद्रकों लिनेंत 
ओर अभ्विकाके अशभागी वा पति बनानेमें पुराणकारों: 
फो विशेष कए नहीं उठाना पड़ा । ऋकसंद्विताके 
७।५६।१२ मन्लके भाष्यमें साथणने त्रगरम्बक शब्दके मूल 
शब्दार्थ के साथ ऐसी पौराणिक ध्याख्या भी लिखी है-- 
“अत शौनकः | तिराज्नं निरसो5पोष्य भ्पयेत पायस' 
चक्र' । तेनॉइूतिशतं पूण ' ज्ुहुयाच्छ'सितत्रतः समुद्दिश्य 
महादेय तयरग्बक लप्रस्वके तृर्या | एतत्पर॑शत॑ कृल्वा जीवैत्‌ 
वर्षशत खुखो ।” ( ऋग्वे० २२७) "पमैत्रयाणं ब्रह्मविष्णु- 
रुद्राणाभम्वक पितर यज्ञामद इति शिष्यसमा हितो वशिष्ठो 
स्रवीति।!” इत्यादि। 


ऋग्वेद्में जो तय्म्बक शतबर्ण परमायुदाता यज्ञ भ्वर 
और म्त्युवन्धन-मोचनकारी हैं, शक्‍्लयज़ुर्वदर्में वे ही 
रुद्र, सर्वोकके नियन्ता, यातुधानी और सर्पध्यंसकारी 
(१६।१।६७) तथा अवर््येदमें भेषज्ञाधिप, नीलशिखरड, 
कर्शकृतू और भव, शर्द, अग्नि; पशुपति, अर्यमरा, महया- 
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देव, वरुण भादि नामसे पूञित हुए हैं ।# पुराण और 
महाभारतमें पाशुपत अखका उल्लेख है, यह अथ्धेदके 
१४५६ मन्तमें पूर्णरुपसे परिरुफुटित है । 

इसके अलावा शतपथप्राह्षण १॥७।३६।८, ६।१।३)७ १६, 
६१११॥१७, ६१११६ ओर शाड्रायनब्राह्मण ६१६ 
तथा भ्व ताध्वतर उपनिषदु ३।१-३ आदिकी आलोचना 
करनेसे शात होता है, कि रुद्र अग्नि और कारशिकेयके 
पिता सम ज्ञात थे। थे शतशीर्षयुक्त, शतचक्ष चि- 
शिष्ट भोर शतवाणघारी थे। ये इस प्रकार धीभत्स- 
मूसि धारण करके जोबॉंके भयके कारण बन गये थे। 
भ्वय लाभ्वतर उपनिषषुमें थे ईशान, महेश्यर, महादेव, अनन्त, 
प्रणव, सर्वाष्यापी आदि उपाधियोंसे भूषित हुए हैं। 

अथर््ंशिरसोपनिषदुर्में रुदको देशान, महेंभ्वर, इन्द्र, 
धरुण, यम, झत्यु, विष्णु और ब्रह्माफे नामसे कहा गया 
है। उक्त प्रन्थम देवा ६ थे खर्ग)! लोक॑ आगमन। ते 
देवा रुद्र' अपृच्छन को भवान इति | सेप्ब्रवीदु अह' एक: 
प्रथमं आसन्‌ वर्सामि थे भविष्यामि चर नान्‍्यः कश्सितु 
मश्तो ब्यतिरिक्त इृति। सोइन्तरादु अन्तर' प्राविशद्‌ 
द्शिश्चान्तरं सम्प्राविशत्‌ । सो5ह' (नित्यानित्ये ध्यक्ता- 
प्यक्तो५६' ब्रह्मात्रह्माद प्राश्नः प्रत्यश्चोपह' दक्षिणाश्र 
उद्श्यी 5६' अधए्चेद्ध श्ञ॒ विशश्च प्रतिदिशश्चाह' पुमान॑ 
अपुमान्‌ त््री चाह सावित्रा अह गायत्र अहम्‌ त्रिएठ व्‌ 
जगरय अनुएट प्‌ चाहं छन्दो5हं गाहपत्यों दक्षिणोग्नि- 


पूछी, इस पर उतहोंने शिवका ही माहात्स्य फोर्रान करते 
हुए कहा था--'ज्ञगत्पाता परमेश्वर डउमासहाय ( उमा- 
पति ), आद्मिध्य अन्‍्तविहीन, सर्व ज्ञीवप्रभु, बिलोचन, 
नीलकण्ठ, प्रशाग्त,, समस्त साक्षी इत्यौदि--” 
अधिच--“स ब्रह्मा स शिवः सेम्ट्रः सो$क्ष+ परमः 
स्वरा ट, स पव विष्णु; स प्राण: स आत्मा परमेश्वरः । 
स पव स्व यदुभूत' यच्छ भश्य सनातनम्‌ ! ज्ञात्या त॑ 
सुत्यु अत्येति नान्‍या पन्‍या। विमुक्तते। + + ये - 
शतरुद्रीयं भधीतेसो 5ग्निपूतोी भवति स वायुपूती भवति” 
श्त्यादि। 

नोलरुद्रोगनिषतु ग्रन्थके प्रारम्भवें लिखा है--अप- 
श्यन्‌ चावरोहन्तं दिवितः पृथ्वीमयः । अपए्ये अपश्यन्‌ त॑ 
रुद्र' नोलप्रीवं शिखणिडिनम्‌ |" 

रामायण और मद्दाभारतमें तथा अन्यान्य पुराणादि: 
में रुद्रके यथेष्ट उपाख्यान पाये ज्ञाते हैं |# फाॉमदेवभर्म, 
दृक्षपश्ञनाश, उमांझा विवाह, गंडूगका विवाद आदि 
यथास्थानमें वर्णित हुए हैं । शिव दं खो 

२ विश्वक्रमांके एक पुल। ( विष्णुपु० ११५११.२ ) 
३ स्वनाप्रस्यात एक फवि । ये विद्याधिलासके पुत्र तथा 
भावविलासके प्रणेता थे। ये कवि मानसिहके पुज भाव- 
सिंह राजाके समयमें विद्यमान थे। ४ ग्यारहकी संख्या । 
५ मदारका पेड़, आक । ६ रोद्र रस । ७ प्रायोनकालका 
एक प्रकारका बाज्ञा । ( लि० ) भयंत.र, डरावना | 


राहघाग्नीयो5६' सत्यो5ह' गौर अह' गौर्य अह' ज्येष्ठोदह' | दें कर एक प्राचीन प्रल्थकार और खुपणिडित । १ कवि। 


षरिष्ठो५१३ आपो5ह, तेज्ञो 5 ऋगयुजःसामाथवांड्रिर- 
सो5ह” इत्यादि वाफ्योंसे रद निखिलपति ज्ञगन्नियन्ता 
हो प्रतीत होते हैं। देवगण उनके अक्षय वीरत्थको देख 
कर उनके ध्यानमें सिभग्त हुए थे। इस प्रन्थमें उनका 
ईशान, महेभश्वर और महादेखके नामसे वर्णन किया 
गया है। 

फैवल्योपनिषदुर्में भाश्यलायनने प्रह्मासे श्रह्मविद्या 
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# अथव वेद २॥२७६, ४२१११, ६६३१, ७८७, 
5।३२॥७, ८।५११०, १०१।२३, ११।२।१३१, १२।४।१७, 
१३।४।४ भोर १५७५११७ दखो। 


ये धर्माचिकरणिक रुद्रके नामसे परिच्चित थे। २ ज्योति: 
श्चन्द्राक , प्रश्रत्न-टोका, मेघघाला और सूफूटविषरणके 
प्रणेता। ३ ते टोफ्पछुन्दरोके रचयिता | ४ यद्धकौशल - 
के प्रणेता । ५ रुद्रकोष नामक कोशके रचयिता । मेदिनी- 
कर और मलिनाथने इनके वचन उद्धत किये हैं। 
६ स्मरदीपिकाके रचयिता । 
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# रामायण --१॥१४।१, १।२५।११०, १॥३६।२०, १॥७५। 
१४, ५॥४४।७, ५॥४४।४६ और ६॥११६।१ तथा महाभारत 
शान्तिवष. दलखो। इसके सित्रा हयशीष॑पश्चरात्र १२८ भ७, 
ल्लक्षपुरण ५१२१, ६१३, २६।२३, वराहपु० १३८८, शिव 
वायबीय १३॥१ आदि पग्रन्थोमिं रद्रका विस्तृत वर्ण न है। 


रुट्र--रुंद्रभट| 


शुद्र-- १ नेपांलफे एक राजा । थे नेपालके अन्य विभागके . 


राजा भोज्रैघ और लक्ष्मीकामके समसामयिकथे। २ | 


मोरड्लके काकतीयचंशी पक्क राजा, प्रोड-राजके पुत्र ! 
ये प्रतापरुद्र श्म नामसे भी परिचित थे। ३ एक हिन्दू 
राज्ञा पे तैलड्राधिपति थे तथा देवगिरिके राजा जैतपाल- 
से परास्त हुए थे । 

रुद्र भाधार्योा-शक्तिरल्लाकरके अनुसार एक तान्तिक 
आच.्ाका नाम | 

रुद्रक ( सं० पु० ) १ ए[क बौद्धका नाम । ( लल्लितविस्तर ) 
२ महावकुलवृक्ष, बड़ा अगस्तका पेड़ । 

रुद्रक्मल ( सं० पु० ) रुद्राक्ष । 

रुद्रक शंमपुत्र ( सं० पु० ) एक बौद्धका माम् । 


राट्रकलस ( सं० पु० ) एक प्रकारका कलस ज्ञिसका उप- 


ये।ग ग्रहों मादिकी शान्तिके समय देता है। 

रुठ्कव्य ( सं० की० ) रुद्रस्‍प कवचम्‌ । रुद्रका कवच । 
केसर गाराचन आदि द्वारा भेजपल पर यह कवच लिख 
कर पश्चगध्य पश्चासत भादिसे स्नान तथा कव चशेाधन- 
की प्रणालीके अनुसार शेचन और पूजा करनी होती । 
पीछे हाथ, हृदय या गलेमें यद् व यच पहनना होता है । 
इस कवचके पहननेसे पुजआथोंके पुत्र, धमार्थोके धन, 
घिधाथोंके विद्या तथामेक्षकामीके मीक्षलाभ द्वोता है । 

( तन्त्रतार ) 

इंद्कवि--दायशल्लानचरितके रचयिता। 

देद्रकवी मदर ( सं० पु० ) एक कॉवि। दुद्रभट्ट दखो। 

सदुकाली ( सं० स्ो० ) शक्ति या दुर्गांकी प[क्र सूत्तिका 
नाम | 

शंद्कालो--उमाका नाम न्तर । वीरभद्गफे साथ मिल कर 
जब उमाने दक्षका यज्ञ लए किया उसी समय इनका नांम 
संद्रंकाली पड़ा । 

संद्रकुशड ( सं० पु०) धज्के पक तीर्थका नाम । 

रव्कीटि ( स# र्री० ) एक प्राचीन ती्थाक्ा नाम । यह 
परद्दावलिपुरके निकट एक्र गएडशेलके ऊपर रुथापित 
है। (स्‍्कान्दमें नागरख6 १०२।३ ) 

रट्रगण (स॒6 पु०) राद्र्य गणः। पुराणासुसार शिबके 
पारियतु | इनकी स'झया एक करोड और किसी झिसीके 
पतसे ३६ करोड़ है। कहते हैं, कि ये सब ज़रा धारण 
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क्ये रहते हैं। इनके मस्तक पर अभद्ध चन्द्र रहता है। 
ये बहुत बलवान होते हैं ओर येगियोंके योग साधनमें 
पडनेयाले विप्न दूर करते हैं। 

रुद्रगर्भ ( स'० पु० ) अग्नि | 

रुद्रगीव ( स० कलो० ) अगस्त्य-कत्त क रुद्रस्तव । 

रुद्रगीता ( स० स्री० ) अगस्त्यरद्रस वाद । 

रुद््यण्डी ( सं० स््री० ) रुद्राचण्डी । रुद्रयामलोक्त देवो- 
माहात्म्य । जिस प्रकार माक ण्डेयपुरा णमें देवीमाहाट्म्य 
चण्डी नामसे ख्यात है, उसी प्रकार रूद्रयामलमें देषो 
चण्डिकाका जो माहात्म्य वर्णित है उसे रुद्रचण्डी कहते 
हैं। यद्द रद्रचण्डो पढ़ने यां सुननेसे सभी विध्न बिदृ- 
रित होते हैं। रविवारमें इस रुद्रचण्डोका पाठ करनेसे 
नवापूत्ति फल लाभ होता है। इसो प्रकार सोमवःरकों 
पाठ करनेसे सहस्लायक्तिफल, म'गलवारमें शतांवत्तिफल, 
बुध, वृहरुपति और शुक्रवारमें लाख आयृशिफल तथा 
शनिवारमें करोड़ भाषत्तिफल लाभ होता है। इस चण्डी. 
पाठके फलसे घन, घानय और आरोग्यादि लाभ होता 
हे । 

रुठ्रचन्द्र ( सं० पु० ) एक शाचीन हिन्दू राज्ा। 

रुद्रचम्द्ररेघ--उडीसा राज प्रतापरुद्रका नाप्रान्तर | 

प्रतापरुद्र दंखा। 

रुद्रचन्द्रदेव--ऊषारागेाद्यनाटिंका ओर ययातिचरित 
नाटकके प्रणेता। 

रुदरबांद--कुमायू के च्ाांद्घंशीय एक राजा । १५६६ ६०मैं 
ये विधमान थे । 

रुद्रच्छत्ष ( स ० पु० ; काश्मोरका एक राजपुत्र। 

रुत्र॒ज्ञ (स'० पु०) रुद्ातू ज्ञात; इति झन-द । पारद, पारा । 

रुद्रज्नरा (स ० ख्थी० ) रुद्रस्य ज़रा । १ तीन चार हाथ 
ऊचा एक प्रकारका 9 .। हौ्सफे पत्त मयूरशिख।के 
पत्तोंके समान द्वोते हैं। इ्सफे पर्े पहले तो बड़ होते 
हैं पर ज्यों ज्यों क्षप बढ़ता ज्ञाता है हयों त्यी' थे छोड़े 
दोते जाते हैं। इसमें लाल रंगके बहुत सुन्दर फछ 
लगते हैं. ज्ञिषका आकार प्रायः जदाके समान हुआ 
करता दे । इसके बीज मश्साके वीजकफे समान काछे 
और चमक्रीले होते है। वेधकरमें शद्जरी फट और 
श्वास, कास, हृदय रोग तथा भूत प्र सकी बाधा दूर करने- 


्श्प् 


धाली मानी गई है। पर्याव--रौद्री, जटा, रुद्रा, सौम्या, 
सुग धा, सुधहा, घना, इश्वरो, रुद्रलता, सुपत्रा, खुग ध- 
पत्ना, सुरभि, शिवाह्ा, पत्रवली, जटाचल्लो, रुद्रांणी, 
नेलपुपष्करा, महाज़टा, जररुद्रा । २ मधुरिका, सॉफ | 
३ ईसरमूल, इसरोल। 

रुद्रज्ञण ( सं० पु० ) रुद्रका उद्द शक ख्तवविशेष | 

रद्रजञपन ( सं० क्ली० ) धोमे स्वर्में रुद्रस्तव पाठ करना । 

रुद्रजापक ( स० ति० ) रुदस्तवपाठकारो, रुद्रस्तव पढ़ने- 
घाला | 

रद्रजापिन (स॑० ति०) ज्ञों रद्रस्तक पाठ करे, रुद्रस्तव - 
पढ़नवाला । 

र॒ुद्रजञाप्प (सं० क्ली० ) वह स्तव जो रुदके उद्दे शसे वाञ- 
सनेयसंहितामें कहा गया है। 

रुद्रर--साहित्यके एक प्रसिद्ध आचार्य । इनका बनाया 
हुआ काव्यालंकार ग्रन्थ बहुत प्रसिद्ध है। ये रुद्रभइ 
ओर शतानम्द भी कहलाते थे। इनके पिताका नाम भट्ट 
चामुक था। 

रुद्रतनय ( सं० पु० ) जैन-हरिवंशके अनु पार तीसरे श्री- 
कृष्णका पक नाम । 

रुद्रताल (सं० पु) खुदंगक़ा एक ताल | यद सोलद्द मात्रा 
ओंका होता है। इसमें ११९ आघात और ५ एछालो होते हैं | 

रुद्रतेज ( सं० ५० ) खापि कात्तिक, कारत्तिकेय | 

रद्रतेड--वात भीर इलेव्मानाशक तेलीषध । 

रुद्त्व (० क्लो० ) रुद्रस्य भावः त्व | रुद्रका भाव या 
घम । 

रद्रदत्त ( सं० पु० ) पक बध्दप्रन्थके प्रणेता । 

रुद्रदूस--१ आपस्तम्बश्रीतसूत्रभाष्य और आपस्तस्बो यश्रोतत 

: प्रायश्चिक्तमाष्यके रचयिता | २ रुद्रदत्तीय नामक न्यांय- 

- प्रग्थके प्रणेता । 

रुददत्त पन्‍्त--भलमोरा-धासी पएक्क पण्डित। इन्होंने 

' कुम्रायू के चाँदवंशोय राजाओंकी आख्यायिका लिखो। 


रशददामन्‌--शकज्ञातीय एक प्रसिद्ध राजा । पे विख्यात खह- 


रात (खगारात) कुलतिलक महाराज चप्चनके पौत् थे। 
'घष्ट ममालवके अधोश्वर होने पर भी कल क्षत्रप उपाधि 
' सेपरिचित थे । उन्होंने सातवाहनोंके अधिकृत नगरोंझो 

लात कर महाक्षत्रप उपाधि पाई थी। उनके पुत्र ज्व- 


रंद्रञप--रुट्रदा प॑ने 


दामके राज्यशेपमें सातवाहनकुलतिलक गोमतोपुत्र शात- 
कणिने (सम्भवतः १३३ ख० पू०) खहदरातवंश ध्व'स कर 
दाक्षिणात्यमें फिर सातवाहनवंशगौरवको प्रतिष्ठा को ।% 
उनके प्रभ।वसे राज़पूतानेसे समख्त दाक्षिणात्य भूमि तथा 
पश्चिम भारत आंध्रव शका शकक्षत्रप राज्य पकच्छत्रतलमें 
समानोत हुआ था। अधिक सम्भव है, कि उसी समय 
वृक्षिगापथधसे शातकणिके हाथसे परास्त खहरातवंशी 
शकसेन्‍्यदलने मालवपतिकी शरण ली । उसी सेनाद्लके 
साहाय्यसे बलवान्‌ द्वो कर ज़यदामके पुत्र रुद्रदाम पु]ना 
पश्चिम भारतमें शकोंका अधिकार विस्तार करनेमें समथ 
हुए थे । 

गिनरसे आविष्कृत रुददामके बड़ शिलाफलकर्मे 
लिखा है, कि उन्होंने पूष और पश्चिम आकारावश्ती 
( मालव प्रदेश ). अनूय, नोवृदू, आनत्त, सुराष्र, खश्न, 
भरुकच्छ, सिम्धु, सोवीर, कुकुर, अपराम्त, निषाद्‌ भादि 
जनपद्‌ अपने वबाहुबलसे जीता था। उन्होंने दक्षिणापथा- 
चिपति शातकणिको बार बार जीतने पर भी उनके नज- 
वीके नातेदारोंकी राज्यध्युत नहीं किया। यौधेयगरण 
उनसे अच्छी तरह विपयेस्त हुए थे । उन्होंने पक्ष एक कर 
पराजित राज्ञा्ोंकी पुन! अपने अपने राज्यमें अधिष्ठिंत 
कर बड़ा यश लूटा था। धर्म और कीर्सि फेल।ने तथा 
बहु व गो ब्राह्मणके लिपे उन्होंने अत्यन्त सुन्दर एक सेतु 
निर्माण कराया । क्‍ 

उक्त प्रमाणसे सपष्ट जाना ज्ञाता है, कि उन्दोंने पश्चे- 
नदसे क्रोडुण तकके भूभागोंको अपने अधिकारमें कर 
लिया था। वृक्षिणापथपति शातकणिके साथ उनको 
नजदो की रिश्तदारों थो । 

गोतमीपुत्र शातकर्णिने जो सब औनपद्‌ अधिकार 
किया, सम्भवतः उनके वंशधर उस विधतोणणं राब्यकी 
रक्षा नहीं कर सके । महाक्षत्रप रद्रदामने दक्षिणापथ+ 
श्थित जञनपदके सिवाय सुराष्ट्र आदि जनपदोंकोीं अपने 


% गेतम्रोपुत्र शातकर्णिने असिक, अश्मक, मुरक ककुर, अंप 
रात्त, अनूप, विदर्भ, आकर भवन्ती, विन्ध्यावत्‌, पारियात्र, सह्मे, 
कृष्णागिरि, सच श्रीस्तन, मक्षय, महेन्द्र, भें ४गिरि भोर चकीर 
पव त जीता था। 


रुद्रदेव-सद्र भ्यायवाचस्पति भट्टाचाय 


कबष्जेम किया थां। कारण यह सब ज्ञनपद्‌ उनके कुटुम्य 
शातकर्णिराज्षके अधिकारमें था। महाराष्ट्र घाशिष्ठोपुत्र 
पुलोमायीने १३० से १५४ ६० तक और गोतपमरीपुत यज्ञश्री 
शातक्णिने १५४से १७२ ६० तक राजत्य किया था तथा 
शिलालिपि और मुद्राभो की आलोचना करनेसे मालूम 
होता है, कि १३० से १७० ६० तक थे नख्त पर बेठे थे । 
इस प्रकार उक्त दो शातकर्णिके साथ उनका सम्बन्ध 
था, ऐसा बोध होता है। किन्तु शिलालिपिके पढ़नेसे 
पता चलता है, कि महाक्षत्रप-कन्यासे शातकर्णि राजाके 
प्रियपुल्न वाशिप्ठपुत्र शातकर्णि ( चतुरपन ) का विवाह 
हुआ था ।# इससे ज्ञाना ज्ञाता है, कि रुठदामके शिला- 
फलकोन्त शांतकर्णि यशश्री शातकर्णि होगे। अधिक 
सम्भव है, कि उन्होंने महाक्षत्रप रुद्रामकफे साथ युद्धमें 
हार खा कर राव््दामकोी दुहिता मढ़वीके साथ अपने पुत्र 
चाशिप्टीपुतर चतुरपनका विवाह दिया था तथा इसी 

. सम्बन्धसूलसे सम्भवतः रुद्दामने दक्षिणापथ पर हसख्त- 
क्षेप नही' किया | उक्त शकराज-कन्याक्रा पुत्र (मद्धरोपुल) 
शकसेन नामसे विख्यात हुआ। 

शद्रदेव ( सं० पु० ) ययातिबरितके रचंयिता । 

शद्देव--१ भार्यावराके एक राजा । राजा समुद्रग॒प्तने 

' ईखीसने ३५० में इम्हे' निंदत किया। २ नेपालके एक 
रखाजा । 

#ंद्रदेय-- १ कौतुकसिन्तामणिके प्रणेता |.२ ज्योतिश्चरद्वा- 
फंधथिकाशिका और ज्योतिषच्रन्द्रिकांफे रचयिता । ३ 
घेयाकशणसिद्धान्तभूषणंदटीकाके प्रणेता। ४ प्रताप- 
भारसिह नामक दीधितिके रचयिता। ये प्रतिष्ठान- 
बुरनिचासोी तोरोनारायणके पुत्र ओर अनस्तके शिष्य थे । 
उक्त प्रग्थमें इम्होंने भग्निहोलदोीम, अन्त्येशिप्रयोग, आंप- 
हतस्वाहिक, पाकयक्षप्रकाश; पूर्रप्रकाश, यसिसंरुकार, 
सम्यपासपद्धति और बोधायनीय सोमप्रयोग आादिकी 
मीमांसा की । ५ गुणवती नामकी प्रथोंधचन्द्रोद्यकी 
टीकाके रचयिता । 

धद्धधर--१ हट्यचन्द्रिका, विवादचब्द्रिका और श्राद्ध- 
सल्दिकाके रखयिता चेण्डेश्वरके शिष्य । २ पुष्पमालाके 
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रचयिता | ३ वरतपद्धतिके प्रणेता। ४ भ्रा्वविवेक, शुद्धि: 
विधेक भौर लघुरव्रधर नॉमक दीधितिके रचयिता। 
रघुनन्दन, कमछांकर ओर नीलकरठने इनका मत प्रहण 
किया है। थे लच्मीधरके पुत्र तथा हलधरके छोटे भाई 
थे। 

रुद्रधरभट्ट--शा डू घरसंहिताकी टीकाके भ्रणेता। 

रुद्रनन्दिन--एक प्राचीन कवि | 

रुद्रनाथ--वेया करणसिद्धान्भमूषणटीकाके रखयिता। 

रुद्दव दखे। | 

रुद्रनाथ--हदिमालयके पक्र शेवतीरंक्ता नाम । आज कल 
यह श्थान रुद्रगढ़ नामसे प्रसिद्ध है। 

रुद्रनिधि हिमालयके पक देवरुथानका नाम | 

( हिमवत्‌ ६५७ ) 

रुदृन्यायवाचस्पति--वृन्दा वतयिनोद्काध्य और भाव- 
बिलासकाध्यके प्रणेता | ये अपने प्रतिपाठक मानसिद्द- 
पुल ओर भगवद्दासपोौद्व राजा भावलिंहको- गुणावलीका 
कीर्रन कर भावविकास प्रणयन किया । 

रद न्यायवारास्पति भद्दाचादां--बंगालवास्ती एक विण्यात 
परिडत | ये विद्यानिवास भद्दाचार्यके पुत्र और भवा- 
नन्‍द्‌ परिडतके पौल थे। ये अनसाधारणमें न्याबद्वास- 
र्पति नामले एरिचित थे। मधिकररणचन्द्रिक्ता, कारक- 
परिच्छेद, कारकवाद, कारकश्यूह, तस्थचिस्तामणिदीधिति- 
टीका, कसुमाअलिकारिकाध्याख्या, न्‍्यायसिद्धास्तमुक्ता: 
वलीटीका, वादपरिउ्छेर, विधिरूपनिदपण, शब्द- 
परिच्छेरइ तथा अनुभितिटीका,  आख्यावादध्याणया, 
उदाहरणलक्षणटीका, उपनयलक्षणदीका, डपाधिपूर्ण - 
पक्ष प्रस्थटोका, केवलास्व॒यी प्रस्थटीका। चित्ररुपवादार्थ; 
तक प्रस्थदीका, तुतीय चक्रवत्तिलक्षणटी का, तुतीय प्रगक्म- 
लक्षणटरोकरा, द्वितीय चक्रवक्तिलक्षणरीका, द्वितीय स्वल- 
क्षणदोका, पक्षतापूथपकश्षप्रग्थटोका, पक्षतासिद्धाश्तभ्रस्थ 
टीका, प्रतिश्ालक्षणदीका, प्रथम चक्रवसिलक्षणरीका, 
विरुद्ध पूर्यपक्षप्रन्थदोका, वियद्ध सिद्धान्तश्न थडीका, विशेष. 
वबादूटीका, व्याप्तानुगमदो का, सत्प्रतिपक्षपूवपक्षप्त' थडीका, 
सब्यभिचार पूथपक्षप्र' धदो का, सब्यभिचारसिद्धास्तप्रस्थ- 
दीका और साम्राभ्यनियक्तिडीका. भांदि कई पक भ्याय 
प्रभ्थ और चम्पू इनके बनाये दें। इनके अलाव। इन्होंने 
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पितामद भवानन्द-धिरचित कारकाधार्थनिणंय नामक 
पक टोका तथा द्रष्यकिरणावलीपरीक्षा और गुणप्रकाश 
विवृतिभावप्रकाशिका नामकी रघुनाथकूत किरणावलीकी 
टिप्वणो लिखो थो। 

रुद्रपणिडित ( सं० पु० ) रुद्रवरि द खे। । 

रुद्रपति ( सं० पु० ) शिव, महादेव । 

रुद्रपटनी ( सं० स्रो० ) रुद्ररुय पत्नी । १ दुर्गा। ( भारत 
३॥८३॥१५८ ) २ अतसो, आलसी स्त्री । 

रुद्रपलीय खरतरशाखा--एक जैन -सम्प्रदायका नाम । 
पप्मच दुके गुरु जिनशेखर सूरिने रुद पल्लीमें इस शाख्ताकी 
प्रतिष्ठा की। किसी किसीके मतसे पद्मचंद, ही इस 
शाखाके प्रवशक थे । 

रुद्रपाल ( स'० पु०) राजभेद | 

रुठपीठ (स० पु० ) तांजिकोंके अनुसार पएक्र पीठ या 
तीर्थका नाम | ( येगिनीतन्त्र १७ ) 


ल्‍ 
राद्रपुत (स ० पु०) वारहथे' मनु रुदसावर्णिक्ा एक 
, परदयांवलीमें इनका उल्लेख है। 
| राद्भट्ट अथात्ित-पक्र संख्छतशासत्रश् परिडत । थे 


नाम। 
रुद्रपुर ( स ० क्ो० ) पक ज़नपद्‌्का नाम | 


( दिग्विजयप्रकाश ) 


रुद्रपुर--युक्तप्रदेशफे गोरखपुर जिलान्तगंत एक नगर | यह 
भक्षा० २६' रे ४० 3० तथा देशा० ८३ ३६ २५ 


पू०के बीच बशुआनालाके किनारे अवस्थित है । यहां 


मारज/तिफे एक घविख्तृत दुर्गंका धवंसावशेष पड़ा है 
शुद्ट ओर स्थानीय शखस्यका यहां कारबार चलता है 
इसलिये यह स्थान प्रसिद्ध है । 

शंद्रपुर--युक्तप्रदेशके तराइ जिलेके अंदर एक गएणडप्राम । 
पह थक्षा० २८ ५८ 3० तथा वेशा० ७६' २६ ६ 
पू० तक विस्तृत दे। यहां बहुत-सा ध्वस्त मन्द्रि और 
प्राचीन मसजिद्‌ है ज्ञो यहांके प्राचीन हिन्दू और मुसल- 
प्लान राज़्ाऑओंकी शासनसमस॒द्धिका परिचय देती है। इस 
ब्रामके पासही एक बड़ा आप्रकानन हे । 

शंद्रपूअस , स ० क्लो० ) रुद्‌ रूय पूजन । झंद,देवकी पूजा । 

रुद प्रताप ( सं० पु० ) रांजा प्रतापरुत्र दखे। | 

देद्रप्रमोक्ष ( सं० पु० ) पुराणानुसार यह सरुथान जहांसे 
शिवजीने लिपुरासुर पर बाण चलाया था। 

€4 प्रयाग--दिमालयके एक तोथका नाप | यहां मनन्‍्दा- 


7/ 


रट्रपरिउत--रुद्रपणिं 


किनीके साथ गंगा आ मिली है। ( दिमवत्‌० 5५।१०४ ) 
उत्तर पश्चिम प्ररेशके गढ़वाल जिलेमें आन भो 
रुद्रप्रयाग तीथमें देवमन्दिर आदि धथिद्यमान हैं। इस 
समय भो केदारनाथ ओर बद्रीनाथ -शेलशिखरविधौत- 
कारिणो मन्दाकिनी नदी कलकल नादले पहाड़ी अधि- 
त्यका भूमिमें उतर कर यहां अलकानन्दाके साथ मिल 
रही हैे। यह पद्चप्रयागपेंसे एक है। दिमालयतीर्थयालि- 
गण यहां आ कर कुछ दिन विश्राम करते हैं। मन्दाकिनी 
अलकानन्दा संगमसे छः मील दूर परच्तबक्षमें एक गुफा 
है जो भीमका चूल्दा कहता है। 
रुद्रप्रिया ( स॑० स््री० ) रुद्गरखुय प्रिया । १ दरोतकी, हर | 
२ पाघती । 
रद्रभद्र ( सं० पु० ) पुराणानुसार पक नद॒का नाप । 
( हिमवत्‌ १८।१७$ ) 
रुद्रभट्ट--१ जगन्नाथविजयकाध्यके रखयिता। २ रुद्र ताष्प- 
के प्रणेता। ३ शगारतिलक अलंकार शाखश्षे रचयिता | 


अच्छावकप्रयोगके प्रणेता याजश्षिकर रघुनाथके पिता थे। 
रुद्रभट्ट कबीन्‍्द्र--एक प्राचीन कवि । ये पदार्थमाला भावि 
प्रन्थके रचयिता लोगाक्षि भास्करके पितापमद थे और 
लोगाक्षि रुद्रभई नामसे भी परिचित थे। 
रुद्रभट्ट वेद्यच--सनम्निपातकलिका और वेशज्नीवनटोकाफे 
रचयिता। इ्नक्की बनाई भओोर भी चार प्रण्थोंकी टोका 
मिलती है। पे कोणेर भट्टके पुत्र ओर विष्णुमइंके 
पीत्र थे । 
रुद्रभाष्य (स ५ क्लो ०) भद्दोवल-र॑चित एक प्रसिद्ध भाषय | 
रुद्रभू (स सरुली० ) रुदल्य भू! रुथामं । श्मशान, मरघंट । 
रुद्रभूति (स ० स्तो० ) १ रुद्राह्यायणीका गोलापरप । 
२ उनके बंशके एक आचाय । 
रद्र॒भूमि (स'० स्त्ोौ०) १ ज्योतिषमें पक प्रकारकी भूमि। 
२ श्मशोन, मरघद। 
रद्रमैरथी ( स'० स्ती० ) दुर्गाकी पक्र सूत्तिका नाम । 
रुद्रमणि--चरणडोपयोयक्रमा और लक्ष्मीपूजायियेकके 
प्रणेता । 
रुद्रमणि लिवाडी-प्रश्शिरोभणि नांधहू ज्योतिप्म॑ र्यके 


रुद्रम देवकुपार--रुद्रसावर्णि 
रचयिता । ये कमले न्दुप्रकाशके प्रणेता धाल्मीकि कविके ' 


पिता थे । 
रुद्म देवकुमपार--अम्स्शतकटीकाके प्रणेशा। 
रुद्मय (स' लि० ) रुद्र्वरूपे मयर । रुद्रस्थरूप, रुद्रके 
सप्रान | 
रद्रमहादिधो (सं ० रुली०) राता गोविन्द्चन्द्रकी महिषी । 
रुद्रमादेवी--ओरड्ुलके काकतोय बंशीय एक रोनी | वह 
अपने खुवामी ( किसोके प्रतसे पिता ) गणपतिकी झत्यु 
दोनेफ॑ पीछे सिद्दासन पर बैठों। मार्कों पोलो ज्ञव यह 
प्रदेश परिप्रमणमें आये, तब १२०५७ र०में वही राज्ञगद्दी 
पर बेठ कर राज्यकी देखभाल करते थे । थे प्रायः ३८ बर्ष 
राज्य कर रय प्रतापरद्रकी सिंहासन छोड़ गये। 
रुद्रमाव्य ( स० पु०) पिल्ववृक्ष, बेलका पेड़ । 
रुठ मूसि (सर ० पु० ) १ रुद्रका रूप या आकृति | (हयशीप॑ 
४६।५१ ) २ क्रोध को पूर्ण प्रतिकृति । ३ प्रचएड मुखा 
कति। 
रद्यज्ञ ( स ० पु०) पक प्रकारका यज्ञ जो रुद्रके उद्द श्यसे 
किया जाता है। 
रद्धयामल (स ० क्ली०) तान्लिकॉका पक प्रसिद्ध प्रथ जिस 
में भेरव और भैरवीका रांवाद है। 
रुद्रराय ( रां० पु० ) नवद्वीपके एक दिन्दू-राज़ा। 
नवद्वीप दखो | 
रह्राशि (रां० पु०) शिलालिपिवर्णित पक घेद्ज्न ब्राह्मण । 
दद्रेता ( रूं० पु० ) पारद, पारा। 
रुद्रोदून ( रांं० क्ली० ) स्वर्ण, सोना । 
दद्गरोमा (स ० स्री०) काचिकेयको एक मातकाका नाम । 
रुतुलता ( स'० स्ती० ) रुद्लताविशेष। रुद्रज़टा नाभका 
क्षुप। 
रुद्लोक (स ० १०) १ राद्ोंकी वासमूत्रि ।९ शिवलोक | 
( शिवसनत्‌ ० १०१ ) 
रद्यट ( सं० क्ली० ) एक तीथंका ताम। इसका उब्लेख 
महाभारतमें है। ( भारत ३॥४०६२ श्क्लोक ) 
रव्बद्रण ( सं० लि० ) रुद्रोंसे परिये/ए्तत (तेत्तिरीयस० ) 
रुद्रबत्‌ ( सं० जि० ) १ रुद्रगणोंसे युक्त । (पु०) २ इन्द्र । 
( ऐतरेयब्रा० २४२० ) ३ अग्नि | ( विंशन्ना० २१।१४।१३ ) ७ 
साम। 


दर 


रुद्रधदून ( सं० पु० ) १ महादेवके पांच सुख । (दल्लि०) २ 
पांचकी संख्या । | 
रुद्रवन्ती ( सं० स््री० ) पक प्रसिद्ध धनोषधि । इसकी 
गणना दिश्यौषधि वर्ग्में होती है। यह प्रायः सारे भारत - 
में और विशेषतः उष्ण प्रदेशोंकी बलुई जमोनमें शला- 
शर्योके पास ओर समुद्र तट पर अधिकतासे होती है। 
इसके क्ष प प्रायः हाथ भर ऊ'चे होते हैं और देलनेमें 
चनेके पोधोके-से ज्ञान पड़ते हैं। इसके पत्त भी चनेके 
पत्तोंके समान ही होते हैं, शरद ऋतुमें जिनमेंसे पानो करी 
बू'दे' टपका करती हैं। काले, पीले, लाल और सफेद 
फूलोके भेदसे यह चार प्रकारकी द्वोतो है | येधकके अजु- 
सार यह चरपरो, कशृवी, गरम, रसायन, अग्निश्नक, 
वीय॑बद्ध क और श्वास, कृमि, रक्तपिस, कफ तथा प्रमेह- 
को दूर करनेवाली द्वीती है। इसका पर्याय-- स्रवतोया, 
संज्ञीवनी, अम्गुतस्रवा, रोधाशिका; महामाँसी, चणकपत्री, 
सुधार्नवा, मधुस्तरवा । 
रुदवरम--मढास प्रेसिडेस्सीके अस्तगंत पक प्राचीन 
नगर । यहां बहुत-से देवमन्द्रि विद्यमान हैं। 
रुठ वर्सनि ( सं० पु० ) १ कठिन पथ | २ स्तुतिमार्ग । 
रुठवान ( हि ० घि० ) रुद्रवत्‌ दखे।। 
रुद विंशति ( सं० स््रो० ) रुव देघताका विंशतिः | प्रभव 
आदि साठ संबत्सरो या वर्षोर्मेसि अन्तिम बोस वर्षो का 
समूद । इसे रुद्बीसी भी कहते दें। 
रुद्रवीणा (सं० ख्रो०) रुद्रस्य वीणा। प्रायोनकालकी एक 
प्रकारकी घीणा। 
रद्रवत (स' ० क्लो० ) एक त्रतका नाप । 
रुद्शमांन्‌ ( स'० पु०) चटडीविलास-नाटक और उसको 
टीकाके प्रणेता । इनकी उपाधि लिपाठी थी। 
रुद्रसम्प्रदा यिन--वेष्णघय धर्मसम्प्रदायभेद । 
बल्लमाचाय दसखे। | 
रुत््सरस_( स'० कली० ) एक प्राचीन तोर्थका नाम । 
रुद्रसर्ग ( स'० पु०) रुद्कृतः सर्ग/। दरुद द्वारा सद्दि । 
रुद्रसे ज्ञिनको उत्पत्ति हुई है थे रुद्सृष्टि कहलाते हैं। 
रुद्र देखो | 
रुद्रसामन ( सं० कछ्ली० ) सामभेद । 
रुद्रसावणि (सं० पु०) पुराणानुसार बारदथें मनुका 
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नाम। भागवसमें लिखा है, कि इस मस्वस्तरमें सुधा- 
माख्य अवतार, ऋतधामा इन्द्र तथा ह॒विरादि देवता, 
तपोमूक्ति आदि सप्तषिं, देववत्‌ और उपदेवादि मनुके पुत्र 
हुए थे। ( भागवत ८।१३ अ० ) 

रुद्सावर्णिक ( सं० लि० ) रुद्रसावर्णिकिे कालसम्भूत या 
'सम्बन्धोय | 

रंद्रसिद--मिथिलाके खएडवाल वशोय पक राज। तथा 
छत्रसिंदके पुत्र और महेश्वरखिंहके पौत्र । ये खुबोधिनो 
ओर बताचारके प्रणेता रलपाणिके प्रतिपालक थे । 

रुद्रसंह--आसामके अद्दोमचंशों एक राज़ा। थे रडूपुर 
और जोरहाट नगर र्थापन कर गये हैं । इनको प्रय 
लित मुद्रा सबसे पहले बंगला अक्षरमें खोदी गई थो । 

कामरूप देखो । 

रसदहुसि ह--एक हिन्दू नरपति | ये राधवपाण्डवीयटोीकाफे 
प्रणेता कुगार वशधरके पितामह थे | 

रद्रसुन्दरो ( स'० स््री० ) देवीकी पक मूत्तिका नाम | 

रद्लू ( स'० सत्री० ) रुद्रों तत्परमिति पुत्र सूने सु-क्षिप्‌ । 
वह स्त्री जिसने ग्यारह पुत्र उत्पन्न किये हों, ग्यारह पुत्रकी 
जननी । 

रद्रसूरि--शब्द्त्बिन्तामणि नामक ध्याकरणके प्रणेता तथा 
पुण्यनाथफे पुत्र । 

रुद्रसष्टि ( स'० सत्री० ) रुद्कता सृष्ट। रुद्रसगे, रुद्की 
स्‌ष्टि। 

रुद्सेन (स ० पु० ) महाभारत युद्धका पत्र घोड़ा । 

( भारत ७ पर्छा ) 

रुद्सेन (म--पश्विमक्षत्रपराजवंशके पएक्क शक्राज्ञ, रुद्र- 
सिदहके पिता। २०० ई०सनमें 'ये विद्यमान थे । 
रुद्लेन रघ-पक शकक्षजप | शेय दामजदश्नीके बाद ये 

. मालवको राज्गद्दो पर बैठे । ये राजा वीरद्रामाके पुल 
थे और २५० ई०सनमें विद्यमान थे । 

रुद्सेन श्म, रय ओर शेय-दाक्षिणात्पके घकाटकघंशीय 
महाराज | वाक़ाटकव श द खो | 

रुद्रसोम ( स ० पु० )प्राह्मणभेद । (कथासरित्सा० ६४११०) 

रुद्सकर॒स्थामिन -ओद्ालसारस'प्रह नामक द्राह्यायण 
श्रौतसूल्लभाष्य ओर द्रा्यायणगृहासूलयू त्तिके रचयिता। 
वीरराघबने इनका वचन उद्ध त किया है। 


ु 
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रुद्रसावर्णिक- रद्रात्त 


रुद्रखर्ग (स'$ पु० ) रुद्रलोक। 
रुद्रस्वामिन्‌ ( स'० पु० ) शिलालिपि-बर्णित एक राजा-। 
रुद्हिमालय--हिमालयपर्धंतकी पृद्ष चोटों। यह अक्षा० 
३० ५८ 3० तथा देशा० $६' ५ पू०के मध्य चीगकों 
ओर पूर्वो सीमा पर है और सदी वरफसे ढकी रहती है। 
यह समुद्रपीठले २२३६० फुट ऊ'ची है । 
रुद्रहूति ( स'० लि० ) १ रु्तोतगण द्वारा रुतुत या ख्तुति 
किया हुआ। २ रुद्र । 
रुद्रहद्य ( सं० पु०) एक उपनिषयुका नाम ज्ञो प्राचीन दश 
उपनिषदोमें नद्दी' है। 
रुद्रा ( सं० स्थीौ० ) १ रुद्रजटा नामक क्षप। २ नलिका 
नामका गस्धद्रत्य कवितलता । ३ अद्तिमंजरो, मुक्तवर्चा । 
४ हिमालयक्ी एक्क नदीका नाम । ( हिमवत्‌ ८१६ ) 
रुद्राक्ो ड़ा (सं० पु०) रुद्ररुय भाक्रो डा देवन यत्र | श्मशान, 
मरघट । 
रद्राक्ष ( सं० क्ली० ) रद्रुप अक्षि कारणत्पेनास्ट्यस्पेति, 
अर्श आदित्वादय्‌। १ खनामख्यात वृक्ष बीज । (पु०) 
२ खनाम्रख्यात वृक्ष (]8९0८879प5 0877७) पर्योय-- 
तृणमेरु, अमर, पुष्पचानर | इसके फलके पयोय--शिवाक्ष, 
सर्पाक्ष, भूतनाशन, पावन, नीलकरठ/क्ष, हराक्ष, शिवत्रिय । 
गुण--अम्ल, उष्ण, बात, कृमि,शिरोरोग तथा रुचिकर । 
( राजनि० 
रठ्राक्ष स्थूल प्रशस्त स्थूल रुद्राक्ष और नामेद्‌ शिव- 
लिड क्षद्र प्रशर्त है। ( मेर्तन्त्र & अ७ ) 
रुदाक्षपाल्रा घारण करके शिवपूत्रा करनी चाहिप । यदि 
कोई रुद्राक्षआाल्ला धारण बिना किये ही शिवपूत्ना करे, 
तो वहू पुज्ञा (निष्फल होती है । ( लिड्डपु० ) 
रुद्राक्षतआाला, भरुम ओर तिपुण्डादि धारण बिना 
किये शिवपूजा न करना चाहिए, ऐसा घिधान है। परंतु 
यदि कोई बिना धारण किये पूजादि करे, तो पूज्ञाका 
किश्विन्मात्र भी फल न होगा, यह बात नहीं, वेलक्षण्य 
फलका अभाव होगा, इतना सम्रक लेना चाहिए। 
तन्त्रसा रमें रुद्राक्ष के माहात्य्यादिके विषयमें लिखा 
है--मसख्तक पर, चोटीमें, करठनें और कर्णों'में जो 
रद्राक्ष धारण करवा है, वह ब्यक्ति शिवलोक पधाप्ति 
कर सकता है। साधकरकों चाहिए कि नवयक्त्र रुद क्ष 


रुद्रात 


बाम वाहुमें भर चतुर्दशप्ुख रुद्राक्ष शिस्रामें घारण करे । 
पक वक्त रुदाक्ष साक्षात्‌ शिवसुषरुप है, इसके धांरण 
करनेसे ब्रह्महस्या जनित पाप नचष्ट्वोते हैं। दिवफत्र 
रुद्राक्ष दरगीरोस्वरूप हे, इसके घारण करनेसे गोदवस्था- 
अनित पांप नष्ट होते हैं। जिवषत्र रुद्राक्ष अग्निस्वरूप 
है, इसके धारण करनेसे लिजन्माजित पापराशि 
ब्रिनप्ट द्वी जातो है। चतुधक्त्र रुद्राक्ष प्रह्म खरूप, इसके 
धारण करनेसे नरहत्याज़नित पाप दूर हो जाते हैं। 
पश्चवफ्त्र रुवाक्ष कालग्निखरूप है भोर उसके धारण 
करनेसे अगम्यांग्नम तथा अभध््यभक्षणजमित पाप 
क्षय दोते हैं। पढ़ वफ्त्र रुद्राक्ष काररिकिय-स्वरूप है और 
उसके घारण करनेसे गर्भाहत्याज्नित पाप विनष्ट द्वोते 
है। सप्तमुख रुद्राक्ष स्वयं भननन्‍त है, उसके धारण 
कफरनेसे सुबर्णरुतेयज्ञनित पापा नष्ट होते हैं । अश्मुश्र 
रुद्राक्ष साक्षात्‌ गणपति है, उसके घारण फरनेसे 
मिथ्याधाफ्यक्थन-जन्य पाप चिदूरित होत है । 
नवमुख रुद्राक्ष साक्षात्‌ भेरवर्वरूप है उसके धारण 
करनेसे शिव-सायुज्य, दशवक्‍त्र रुद्राक्ष विष्णु- 
' स्वरूप है, उसके घारण. करनेसे भूत प्रेत- 
पिशाचादिका भय-विनाश, एकावृशमुख रुद्राक्ष के धारण 
करनेसे नाना प्रकार यश्षफलकी प्राप्ति, द्वादशस १-रुद्राक्ष 
धारण करनेसे समरुत प्रका'की कामना पूर्ण चतुद श- 
मुख रुद्राज्षक' धारण करनेसे पुरुषोंका उद्धार होता है । 

एक वफक्‍्तसे ले कर चतुदंशबफ्त पर्यन्त रुद्राक्ष 
अशेष प्रकार पाप-नाशक है। ऊपर जिन रुद्राक्षोंका 
उल ख किया ज्ञाता है ये निश्छिद्द और सुपक होना 
चाहिए। अन्यथा मडुलजन$| नहीं' होंगे। रुद्राक्ष शो 
पश्चगष्य और पश्चामस्तत द्वारा भभिषिक्त कर लेना चाहिए । 
द्रराक्षकों प्रतिष्ठा ऋरत समय पश्चाक्षरमन्त्र ओर त्रय्॒म्व- 
कादि मग्त्र उद्यारण करने चाहिए । ( तन्त्रतार ) 

तयम्बकादि मन्‍ल, यथा--ए हों भधोरे हो घोरे, ह' 
घोर घोरतरे एं० हु हों श्री ऐ' सबंतः सबसचे भ्यों 
ममी 5रु्तु रद्रूपिणे है हू ॥ 

इस मन्त्र द्वारा प्रतिष्ठा करके धारण किया जाता 
है। एक मुख रुद्राक्षसे ले कर चतुर्दशमुख पय शत 
रुद्राक्ष धारण करनेके लिए सवके अरूग अछग ममभ्ल हैं। 
४०. डाए, (59 
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उन मस्लोंको पढ़ कर धारण करना उचित है। 

मस्त इस प्रसार है--१ उ> हज? भूशं नमः । २ उ० उँ2 
नमः | ३ २*+ *+ नमः । ४ उं० हीं नमः | ५ 3“ हूं नमः । 
है ३४ # हू हू नमः। 93 हू ३४ ३४ नम्!।। ८ 3४ 
नमः। ६ हूं नमः। १० +हं नमः। ११“ हों 
नमः । १२ ऊँ ही' नमः १३ ३० क्षां क्षों नमः । १४ ४* 
नमी नमः । 

इन चौदद मन्लोंसे क्रमशः चतुद शमुख रुद्राक्ष घारण 
किये जात है । 

यदि कुफ्कुरफे शरीरमें सुत्युकालमें भी रुद्राक्ष मोजुद 
रहे, तो वह कुफकुर भी रुद्रलोकको प्राप्त होता है। 
श्रष्ठ मनुष्योके लिए तो कहना ही क्या। सत्युफके समय 
मनुष्पकी देहमें यदि रुद्राक्ष हो, तो उसे रुद्रलोऋकी प्राप्ति 
तो अवश्य ही होती, इसमें कोई सन्द्‌ं हद नहीं । 

२७ रुठ्राज्लोकी माला बना कर उसे जो कोई कराठमें 
धारण करते है', वे कोटिगुण फल पाते हैं। ज्ञो मनुष्य 
प्राह्मणकों पण्मुखरुद्राक्ष दान करता है, उस पर रुद्रदेव 
सन्त॒ष्ट होत हैं और उसे अपना पद प्रदान करत हैं। 
यदि कोई ध्यक्ति बिना मन्लके रुद्राक्ष धारण करे; तो वह 
व्यक्ति चतुद्‌ श ईस्द्र पर्गन्‍्त नरककों गमन करता है॥ 

तन्त्रसारमें और सी १४ प्रकारके मन्त्र कहे गये हैं। 
प्रथमसे ले कर योदह पयेन्‍्त रुद्राक्ष उक्त मम्तसे धारण 
करना थाहिपए । 

मन्त्र, यथा--१ *एऐे। २३० श्री । ३३» 
भर भ'। ४ 3“ हों हैं। ५३० हीं। ६३८ ऐ' 


ही'। $ ३८४ ह्ी। ८ ३४ रू र२। ६ ><»«हां। 
१० ३० हो' । ११ ३४ श्री। १२३८ हां हों। १३ 
3. क्षों नमः। १४ ३८ तप्तां। इन १४ मग्लोंको पढ़ 


कर रुद्राक्ष धारण करना चाहिप। 
जो व्यक्ति गलेमें बश्तीस, चोटीमें बाईस, दोनों 

कानों में छदद छह बारह, दाहिने हाथमें बारह, वाये' हाथमें 
सोलद् और वक्षरसुथलमें पक्क सो आठ रुद्राक्ष धारण 
करता है, यह समझत पापोंकों ध्वंस करके नोलकण्ठ हो 
जांता है। (तन्त्रसार ) ््ि 

- तिथितरुवमें इसकी उत्पत्ति भौर धारण. आदिका 
विषय निम्न प्रकार निविर हुआ दे । 
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रुद्राक्षकी नाम निरकित | 
४ प्रिपुरस्य वधे काले रुद्गस््याच्णोपपतंस्सु ये 
अभ्न॒ णो विन्दवस्ते तु रुद्राज्ना अभवन्‌ भुवि ॥! 
( संबत्सरप्रदीपधृत तिथितत्त्व ) 
महादेवने अब लिपुरासुरको यध किया था, तब 
उनके नेत्रले अश्र बिन्दु गिरा था, उसीसे रुद्राक्षक्री 
उत्पश्ि हुई थो। रुद्रक्ो अक्षि अर्थात नेत्रसे उत्पत्ति 
होनेके कारण इसका नाम रुद्राक्ष पड़ा । 
तसतादि शाखोमें एके चतुद श-मुख रुद्रक्षक्ा 
माहात्म्य कीशित हुआ है। इन सब रुद्राक्षोंमे पश्चयफत्र 
रद्राक्ष सुलभ है, इसलिए प्रत्पेकके लिए यथाविधानसे 
इस पश्चमुख रुद्राक्षको धारण करना विधेय है। पश्चमुख 
रुद्राक्ष खय रुद्-स्वरूप है, इसका कालाग्नि है। इसके 
चारण करनेसे अगभ्यागमन और अभक्ष्य भक्षण-जनित 
पाप दूर होते हैँ । इसे धारण करते समय “हु नमः”? 
: इस मस्लका एक सो आठ वार जप करके शिव निर्मा- 
- ह्योदकसे उसका प्रक्षालन करनेके बाद धारण करना 
साहिप । ( तिथितत्त्व ) 
पकादशीतस्वमें लिखा है कि वेदिक ज्ञप होमादि 
कोई भी कार्य क्यों न किया ज्ञाय, रुद्राक्ष धारण करके 
करना खाहिए, अन्यथा वह निष्फल होगा | ध्यानधारणा 
होन हो कर भी यदि रुद्राक्ष धारण किया ज्ञाय, तो केवल 
इसके माहाटम्यस परमगति प्राप्त होती हैं। (एकांदशीतत्त्व , 
देघीभागवतमें रुद्राक्षती उत्पत्ति ओर गुणादिके 
विषयमें इस प्रकार लिणा है--एक दिन षढ़ाननने कैलास 
पर्चत पर भगवान्‌ रुद्रदेवसे रुद्राक्षके माहात्म्य आदिके 
विषयमें प्रश्न किया । इस पर उन्होंने इस प्रकार कद्दा 
था--“प्राबोन कालमें जब ब्रह्मादि देवगण लिपुरासुरले 
पराजित भौर निपीड़ित हुए थे, तब मेंने देवोंके अनुरोधसे 
लिपुरका वध करनेके लिए अघोर नामक दिव्यास्नक्ा 
स्मरण करके सहरत्र वर्ण उम्मीलित नयनोसे अवस्थान 
किया था, क्षण भरफे लिए भी चक्ष के निमेष बंद नहीं 
किये थे। इ्ससे मेरे नेत्रॉंमिं भाघात पहुचा और अशभ्ु 
टपके थे, उसी अध्रुसे रुद्राक्षर्रों उत्पत्ति हुई थी।” यह 
र्राक्ष ३८ प्रकारका है। जिनमें सूयेरूप नेतसे बारह 
प्रकार, पिडुलवर्ण चम्द्ररूप नेजसे सोलह प्रकार और 


। 


| 
। 
। 
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इवेतयर्ण अग्निरुप नेत्रसे दूश प्रकारके कृष्णवर्ण रुद्राक्ष 
उत्पर्न हुए थे। रुद्राक्षके ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और 
श॒द्फे भेदसे चार प्रकारकां भी है। जिनमें श्वेतवर्ण 
रुद्राक्षकी जाति ब्राह्मण, रक्तवर्णकी रुद्राक्ष क्षत्रिय, मिश्र- 
वर्णकी रुद्राक्ष घेश्य भौर कृष्णवर्णक्ली जाति रुद्राक्ष 
शद है । 

प्रह्मणादि चार वर्णोंके मनुष्योंके अपने अपने वर्ण- 
वाले रुद्राक्ष धारण करना चाहिप्‌। दएसके विपरीत कभी 
लथधारण करना स्राहिए । 

रुद्राक्ष अत्यन्त पूजनीय है। देवगण सदा अट्यश्त 
यत्नसे इसकी पूजा करते हैं । रुद्रात्न धारण करनेसे जोबच 
को परमागति प्राप्त होती है । मरूतक पर २४, हृदयमें ५०, 
बाहुद॒यमें १६ ओर दो मणिवबन्धमें १२ रुद्राक्षोंकी माला 
धारण करनी चा।हए। १०८, ५० ओर २७ रुद्राक्षोंकी 
माला बना कर जप करना चाहिए । दससे अश्यमेश्र यज्ञ- 
का फल ओर इक्कीस पुरुषका उद्धार होता है। अन्तकाल- 
में शिवलोककी प्राप्ति होती है। 

रुद्राक्षकी माला बना कर ज़ञप करना चाहिप, पश्रह्मा 
रुद्राक्षके मुख हैं, रुद्र बिन्दु हैं और विष्णु पुच्छ हैं। यह 
रुद्राक्ष भोग और मोक्षफलका दाता है। रक्त, शुक्र और 
मिश्रवर्ण पञ्चमुष्ष पचीस रुद्राक्षों द्वारा गोपुच्छकों भांति 
क्रमशः सूच्माकोर मुखसे मुख ओर पुच्छसे पुच्छ मिला 
कर माला बनाई जाती है। माला गू थते समय ऊदुष्च मुख 
मेर रख कर उसके ऊपर गांठ देनो चांदिए। इस प्रक्वार 
माला यू'थनेफे बाद. उसका शोधन फरना चाहिए । 
मालाक पहले गन्धोद्ऋ और पंचगठ्यमें र्वापत कर 
निर्मल ज़लते धो कर मन्त्रपूत करना जाहिए। अनन्तर 
शिवके षड़ड़ मन्‍त्रके अन्तर्गत अखमन्‍्ल द्वारा रुपर्श करके 
“हु” इस मन्तसे मालाओंकीं एकल करना होगा । पश्थात्‌ 
उसके ऊपर मूलमन्त्रको अप कर 'सद्योज्ञात' इत्यादि 
मन्त्र द्वारा सी बार प्रोक्षण करना होगा। अनम्तर मूल - 
मन्त्र उच्चारण तथा विशुद्ध भूमि पर रक्ष कर उसके ऊपर 


. शिवभगयतीका न्यास करना होगा । इस प्रकार मालछाको 


प्रतिष्ठा वा संस्कार करनेसे अभोष्ट सिद्धि द्वोठो हे। जिस 
देवताका जो मन्त्र है, उसोीले उसको पूजा करनों 
चाहिप । 


रुद्राक्ष--रुद्धिय 


_अंद्राक्षगोल्ला मख्तक पर, गलेमें, कानोंमें अथवा 
बाहुयुगलमें धारण करना उचित है। सझनान, दान, 
ज्ञप, होम, वे श्वदेघ, बलि, देवपूजा, प्रायश्चित्त, धभाद्ध 
भोर दोक्षा समय द्वद्राक्ष धारण करना अत्यन्त आवश्यक 
है। बिना रुद्राक्ष घांरण किये इन सब अनुष्ठानोंकों करने 
से थे निष्फल जाते हैं । 

रुद्राक्ष घारणका फल त़िलोक- प्रसिद्ध है। रुद्राक्ष - 
के दर्शनसे पुण्य, स्पशैसे कफोरिगुण पुण्य, धारण 
करनेसे शनतकोरिगुण पुण्य और प्रतिदिन जप 
करनेसे लक्षक्ोटि सहस्न गुण फल प्राप्त होता है। जो 
आदमी दाथोंमें, वक्षःर्थलू पर, गलेमें, कानों या चोरीमें 
रुद्राक्ष धारण करता है, घह साक्षात्‌ रुद्र स्वरूप दे। 
रुद्राक्ष धारण करनेसे मनुष्य समस्त प्राणियोंका अवध्य, 
महारेवके समान देवासुरके बन्दनीय और समस्त 
प्रकार पातकरसे रहित हो ज्ञाता है । एकमात्र रुट्राक्ष 
धारण करमैसे ज्ञीवको जप और ध्यानादि धिहीन होने 
पर भो इसके प्रभावसे परमागति प्राप्त होती दै। 

रुद्राक्षतों महिमाके विषयमें निम्न प्रकार पक पौरा- 
णिक उपासच्यान पाया जाता है-- 

कोशल देशमें गिरिनाथ नामक पक वेदवेदाडुपारं 
गत ब्राह्मण थे | उनके गरुणनिध्रि नामक पक पुल हुआ | 
धहं पुंत्र कन्दपके समान रूपवान्‌ था | गुणनिधि अत्यन्त 
दुए स हो उठा। गुरुके गृहमें अध्ययन करते समय वह 
ग़ूरुपरनो जन्द्रावली पर आसक्त हो गया। पोछे उसने 
गुरुको विष देकर मार डाला और गुरुपत्नीको के कर 
सुवच्छन्द्‌ विद्दार करने लगा । अन्‍्तमें घोर दुशृ त्त द्वो 
कश उसने माता पिताकी भी मार डाला । 

उसका आचारण यहाँ तक विगड़ गया, कि वह पाप- 
को पाप नहीं समझता था। उससे सब डरते थे। उसने 
सब पाप किये थे--ख््री हत्या, ब्रह्महत्या, गोहस्या भौर 
छुरापाम भादि कोई भो पाप उससे बचा न था। 

इस प्रकार पाप करता हुआ अग्तमें सझत्युका प्रास 
बमां। तब उसे लेनेके लिए यम्ताछ्यसे सहस्त् यमदूत 
भौरे शिवांलयसे कई पक दूत आया | तब दोनोंमें चिधाद्‌ 
हुआ | यमदूतीने कहा गुणनिधि मंद्ापांपों है, तुम क्‍यों इसे 
हेने भाये ।” तब शियदूतने कहा “अत्यस्त पापी है 


छ्श५ 


माना, परन्तु गुणनिधिक्री जहां मृत्यु हुई है, उस भूमिके 
द्श द्वाथ नीचे रुद्राक्ष है। इसलिए रुद्राक्षके प्रभावसे 
इसके पाप क्षय हो गये हैं। अतपव इस पर तुम लोगों- 
का अधिकार नहीं है। में इसे शिवलोक ले जाऊंगा |” 
तब गुणनिधिकों शिवदूत विमानमें विठा कर शिवलोक 
ले गया । ( देवीभांगवत ६।४ ६ अ० ) सकन्दपुराण, फम 
पुराण आदियें भी रुद्राक्षका माहात्मय विशेषरूपसे वर्णित 
हे । 
२ पक उपनिषद्‌ । 

रुद्रा क्षपाला (स'० सुलो०) वह माला जो रुद्राक्षके बीज॑से 
बनाई गई हो। 

रुद्राचाय ( स'० पु० ) एक प्रसिद्ध परिडत। 

रुद्राणी ( स० स्लतोी० ) रुद्रस्‍्य पत्नी। (दृस्द्रधरुणभव- 
शब्धरुदेति । पा 8१४६ ) इति डोप्‌। १ रुद्रकों पहंनी, 
पाती । २ रुद्रजटा नामकी छलता। इसकी पक्षियों 
आदिका ध्यवहार औषधके रूपमें होता है। ३ एक प्रंकार 
की रागिणी | कुछ लोग इसे मेघ्र रागकी पुलबधू मानते 
हैं। पर कुछ लोग इसे जयंती, ललित, पंच्रम और लोहा 
घतीके मैलसे बनो हुईं स'कर रांगिणी भी रुवीकांर 
दरते हैं । 

रुद्राध्यांय (स० पु०) १ रुद्रके उचद शसे किया हुआ 
यज्ुव दोय सूक्त । २ भ्राद्ध कार्यामें पठनीय भ्रन्थांशलेद । 
यह यज़ुत्र दियोके वृषोत्सगर्में पटा आता है। 
द्राध्यायिन्‌ (स'० लि० ) रुद्रस्तवपाठंकारी, रुद्रस्तव 
पढ़नेवालढा। 

रंद्रायण ( स० पु० ) रोरुकदेशाधिपति पक राजा । 

रद्रारि (स० पु० ) रुद्र अरियरुय | कामदेव । 

रुद्रावर्र ( स'० पु० ) महाभारतके भनुंसार पक प्राखीन 
तीथोका नाम । 

रुद्रावरुंण ( स'० लिं० ) रुद्रकर्रा क विनष्ट, जिसे रुद्धमे 
नष्ट भ्रष्ठ कर दिया ही । ( तेत्तिरीयल» ३।५॥६।२ ) 

रुद्रायास ( सं० पु० ) रुप्रल्‍्य जावास। । काशी क्षेत्र । 
महादेव यहां सघदा अवरुधान करते वैंदसीसे इसे शद्रा- 


- बास कहते हैं । 


रेद्रिय ( सं० लि० ) १ रद्सम्वस्धो, रद्का । 
वबादक, बड़ाई करनेवाला | 


२ प्रशंसा- 
है आनन्ददावक, प्रसश्नता 


६रे८ 


उत्पन्न करनेबाला। (ऊ्ली०) ४ रुद्रशक्ति। ५ सुक्ष । 
( सायण २११३२ ) 


रैद्री--रंधिरान्ध॑ 


रुघिररुषित (स'० लि०) रक्ताच्छादित, लहसे भरा 
हुआ | 


रुद्री (सं० स्रो०) १ पक प्रकारकी वीणा, रुद्रवीणा । २ बेदके| रुधिरलेश ( स'० पु० ) रक्तचिह, लहूका दाग । 


रुद्रानुवाक या अधमर्षण सूक्तकी ग्यारह आवृत्तियाँ। 


रुधिरविन्दु (स० पु० ) लटकी बूंद । 


रुठ्ैकादाशनो ( सं० ख््री० ) रुद्रानुवाकोंकी या अधमषण | रुघिरबृद्धिदाद (स'० पु०) बे कके अनुसार एक प्रकारका 


सूक्तकी ग्यारह आवृ्तियाँ, रुद्री । 

रु पनिषद्‌ ( सं० स्त्री० ) पक उपनिपषदुका नाम । 

रुद्रोपशथ ( सं० पु० ) पुराणानुसार पएक्र पर्वतका नाम | 

रुधिक्रा ( सं० स्त्री० ) इन्द्र द्वारा पराज्ञित एक अछुरका 
नाम । ( ऋक २॥१४४५ ) 

रुघिर ( स'० कली ० ) रुणाद्धि रुध्यते इति वा रंध ( इषि- 
मदिमुदीति। उणा १।४५२ ) रति किरच्‌ । १ शरोरमेंका 
रक्त, लह | पर्याय--रक्त, असर, त्वगज, कीलाल, क्षतज्ञ, 
शोणित, लोहित, असख॒क, शोण, लोह, चमज्ञ। (राजनि०) 
रक्त देखो । २ कुडू म, केसर | ३ गैरिक, गेरू । ( पु० ) 
४ मड़ल प्रहद । ५ मणिभेद, एक प्रकारका रल | ६ एक 
नगरका नाम। शोणितपुर दखों। 

रुधिरगुदम ( सं० पु०) स्रियोंका एक प्रकारका रोग। 
इससे पेटमें शुल्ल ओर दाद होता है भौर एक गोला सा 
घूमता है। इसमें पित्तमुब्मके सब चिह्न मिलते हैं 
ओर कभो कभी इससे गभ रहनेका भी धोखा होता है । 
कहते हैं, कि गर्भपात होने पर अनुचित आहार विहार 
करनेके कारण ऋतुकालमें कायु कुपित होतो है जिससे 
शर्त इकट्ठ| हो कर गांला-सा बन ज्ञाता है। 

रुघिरताप्राक्ष ( स'० ति० ) रक्तव्ण चक्रविशिष्ट, छाल 
श्गका चक्रवाला। 

रुघिरपायिन्‌ (स'० पु०) १ रक्तपानकारी, लह पोनेबारा । 
२ राक्षस । 

रुधिरपिस ( स' ० क्ली० ) रक्तपित्त, मकसीर | 

रुघिरप्रदिग्ध ( स'० लि० ) रक्ताक्त, लह् लगा दुआ। 

सचिरप्लाबित ( स'० त्ि० ) रक्ताप्लुत, लहू लगा हुआ । 

रुधिरप्लीहा (स ० स्त्री०) प्लीहा रोगका पक्र भेद | वेद्यकके 
अनुसार इसमें इ॒म्द्रियां शिथिल ही जाती हैं, शरोरका 
इंग बदऊ जाता है, अग भारी ओर पेट लाल हो जाता 
है भोर भ्रम, दाह तथा मोद होता है । 


रोग। हद्समें रक्तक्ी अधिऋतासे सारे शरोरमें धूमां सा 
निकलता है भौर शरोर तथा भांखोंका रंग ताँबेका सा 
हो ज्ञाता है भौर मु हसे लह॒को गंध भातो है | 

रुधिराक्त (सं० ति०) १ लट्टू से तर या भीगा हुआ, खूजसे 
भरा हुआ। २ लहट्दक्ना सा लाल। 

रुधिराख्य ( रुधिराक्ष )-मूल्यवान पत्थर वा पक प्रक्ार- 
की मणि | इस मणिक्रों कोई उपरत्न और कोई सप- 
मणि कहते हैं। इद्दत्संहिता, अग्निपुराण और गरड़- 
पुराण आदि प्रन्थोंमें इस मणिका उद्लेख देखनेमें आता 
है। वृदत्‌संहिता और अग्निपुराणमें इसके शुणांगुणकरा 
घिषय नही लिखा है, गरुइुपुराणमें सामोन्‍्य मात्र है| 

इस मणिक्री उत्पक्तिफा विषय इस प्रकार लिखा है- - 

अग्निद वने यथामिलषित दानवका रूप धारण कर नर्मदा 
नदों कुछ फेंका। फेकते ही इन्द्रगोपकीटके चिह 
घिशिष्ट शुकचश्चुतुल्य एक प्रकारको मणि उत्प+ हुई । 
इसका आकार परोल फलके सम्रान थां। पण्डतोेंने 
इसका नाप्त रुचिराख्य रखा। शिव्पिगण इस मणिमें 
तरह तरहको कारीगरी दिखलाते हैं। इस मणिका 
मध्यस्थल विशुद्ध शुश्रवणका और पाश्४दिश इन्द्रके 
समान है। यह रल पक्कत हाने पर बज्वर्ण ( हीरक ) 
दी जाता है। ज्ञो इस मणिक्री धारण करते, उनके 
सुख, ,ऐश्वर्यादि नाना प्रद्वारके शुभ होते हैं। # 

रुघिरानन ( सं० क्लौ०) मंगल प्रहदकी पक्र वक्र गति। 
जब मडुल किसी नक्षत्र पर अरुत हो कर उससे परद्रहवे 
या सोलदयें नक्षत्र पर वक्रो होता है तब यह दचिरानन 
कहलाता है। ( बदत्संद्विता ६।४ ) 

रुघिरान्ध ( स० पु० ) पुराणानुसार पक नरकका नाम | 


# “हुतभुग्रवमादाय दानव॑स्थ यथेष्सितमूं | 
नम दायां निविक्षेप किचिद्वीनादि भतले॥ 


सथिरामय--रु द 


रुघिरामय ( स'० पु० ) सधिरनिगमरूप व्याधि, रक्तपित्त 
नामक रोग | 

दचिराविल (सं० लि०) रक्तमय, लहसे तर या भरा 
हुआ | 

रुधिराशन ( स'० ति० ) रुघिरं अशन यघ्य | १ रक्त दी 
जिसका आधार हो, रक्तपान करके ज्ञीनेवाला | ( पु० ) 
२ खर राक्षसका सेनापति जिसे श्रीरामचनुद्ने मारा | 
था। ३ राक्षस । 

रुघिरशाशिन ( सं० लि० ) रक्तपान करनेवाला, लह पीने 
पाला | 

रुधिरोद्गारिन्‌ (स'० लि० ) १ रक्तवमनकारो, जिसे 

लह के होती हो | (१०) २ घृहरुपतिके साठ स वत्सरोंमें- 
से सत्तावनवां संबत्सर। ल्‍ 
रुनभुन ( दि ०ख्री०) नूपुर। मंजीर। ! 
रुनी हि ० पु० ) घोड़ की एक ज्ञाति | 
रुसुकभुनुक ( हि ० ख्री० ) नूपुर आंदिका रुनकभुनक 
शब्द । 

रुसुकभुनुक ( हि० पु०) नूपुरया फिकिणी आदिका 
शब्द ! 
रुनुल ( हि'० पु०) शिक्मम और दिमालयमें दोनेबाला 
एक प्रकाशका घेत ज्ञो भाड़के रुपमें होता है | 

दपना ( हि क्रि० ) १ रोपा ज्ञाना, जप्तीनमें गाड़ा या 
लगाया ज्ञाना। २ छटना, अड़ना । 

रुपया ( हि ० पु०) १ भारतमें प्रचलित चांदोका सबसे 
बड़ा सिक्का जो सोलह आनेका द्ोता है। यह तोौलमें 
दश मासेका होता है। २ धन, सम्पसि। 

संपहला ( हि. ० घि०) चादीके रंगका; चदीका सा। 

रुपहला रंग ( हि पु०) भडभाडफे कॉटोंसे बचनैका 
संकेत । 

दपिका ( स॑ ० स््री० ) आक, भद्र | 

रवाई ( अ० स््रो० ) १३उदूं या फारसीको धक प्रकार- 
को कथिता जिसमें चार मिसरे होते हैं । २ पक प्रकार- 
रंगोन या चलता गाना। ता 
रुवाई एमन (भ० पु० ) एक शालक राग जिसके साथ 
कौवालीका डेझ्ा बजाया जाता है। 

झुभेटि (स ० र्री०) १ कुजूमदिक, कुदेसा । २ धूम; पूभां । 
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रुम (स'० पु०) ऋग्वंदके अनुसार एक व्यक्ति 
( ऋक्‌ ८ ४॥२ ) 

रुमण ( स'० पु०) रामायणके अनुसार बानरज्ो सो 
करोड़ बानरोंका यूथपति था | 

रूपा (स ० सत्रो०) १ वाल्मीकिके अनुसार सुप्रोबकी पल्ोका 
नाम। २विशिष्ट लऊवणाकर, नमक्रको खान। 

रुमाभव ( स० लि० ) र॒मा नामक नमककी ख्ानसे 
उतपर्न | 

रुमाल ( फा० पु० ) रूमान्न दखे। | 

रुमाली (फा० स्त्री० ) १ एक प्रकारका लंगोट । इसमें 
कपड़ के एक छोटे तिकोने टुकड़ फे दोनों ओर दो लम्बे 
यंद और तीसरे कोने पर जो नीचेकी ओर होता है एक 
लम्बी पतली पट्टी टंकी होती है । दोनों बंद कमरसे लपेट 
कर बांध लिये ज्ञात हैं और नीचेकी पट्टीसे आगेकी ओर 
इन्द्रिय ढक कर उसे फिर पीछेक्री ओर उलट कर खोंस 
लेते हैं | प्रायः कुश्तोबाज लोग कसरत करने या कुश्ती 
लड़नेफे समय हसे पद्नते हैं। २ मुगदर दिलानेका एक 
हाथ या प्रकार | इसका हाथ सिरके ऊपरसे मुगदरका 
ताने हुए और फेर पीठके ऊपरके आधे ही भाग तक 
होता है। इसमें भधिक बलकी आवश्यकता होती है। 

रुमन्‍्वत्‌ ( सं० पु०) १ महाभारतके अनुसार पंक ऋषिका 
नाम । २ सुप्रतीक्क पुत्रका नाम | (कयासरित्सा० ६४४) 
३ पुराणानुसार पक्र पचंतका नाम। (पा 5२॥१२) 

रुमस्थान्‌ ( सं० पु० ) रुमन्‍्वत देखो । 

रु्न ( सं० पु० ) रम्‌ ( चकिरम्यो सुचचोपयधाया।। उण_ २।१४ ) 
इति रक उपधायाश्य उत्यं। अरुण | 

रुब्यक-- भ्रीकरठय रितके प्रणेता मडुके गुरु और राज्ञामक 
तिलकके पुल | ये (१३५ ई६०फे पहले जोवित थे | इनके 
बनांपे मलडुारसयंस्व, जाह लमझूत सोमपालषिलासकी 
अलड्टारानुसारिणी नामकी टीका, काध्यप्रकाशसझूंत, 
भ्रीकरठस्तव, सहृदयलीला, साहदिस्यमीमांसा भोर हवे- 
जरितवाशिक मिलते हैं। इनका दूसरा नाम था राजा 
सनक खचक। । 

रुख (सं० पु०) रोतीति र (रुशासिभ्पां जन्‌ । 3० ४१०६ ) 
इति झुन्‌ | १ काला हिरन, कल्तूरी सूग । इसके मांसका 

युण स्निग्ध, गुरु, मस्दाम्तिकारक और बलप्रद्‌ माना मया है 


दैश्८ 


(राजनि०) २ दैत्यमेद । भगवती दुर्गाने हस दैत्यको मारा 
था ।(कथासरितृता० ५३।१७१) ३ पुराणानुसार पक प्रकारक 
बहुत ही क्रर जन्तु । यह सांपसे भी अत्यस्त क्रूर होता 
है। इसे भारण्टड़ भो कहते हैं। ऐसा प्रसिद्ध है, कि 
इस लोकमें जो लोग हिसा करते हैं उन्हें हि'सित प्राणी 
रुख हो कर रौरव नरकमें काटते हैं। ( देवीभाग० ८।२२। 
१००११ ओर भागवत ५२६११ ) 


रैरुआ-- रुेशपा 


रुसशीष॑न ( स'० लि० ) सुगशोर्णयुक्त, स्गके जैसा शिर- 
वाला | 

रुलाई ( हि ० सत्री) रोनेकी क्रिया या भाव। 
प्रवसि । 

रुलाना ( हि ० क्रि० ) १ दूसरेको रोनेमें प्रवृश करना। 
२ इधर उधर फिराना, नष्ट करना, मिट्टी खर,व॒ करना | 


२ रोनेकी 


| रुल्ला ( दवि० खत्री० ) वद भूमि जिसकी उपजञाऊ शक्ति कम 


४ खनाम्स्यात मुनिधिशेष | यह च्यवनके पौत़् ओर | द्वो गई हो और जिसे परती छोड़नेकी आवश्यकता हो। 


प्रमतिके पुत्र थे। कद्दते हैं, कि भव इनकी स्त्री प्रमद्दराका 


देहान्त हुआ, तब इन्होंने उसे अपनी आधी आयु दे कर 
ज्ञिलाया था। विस्तृत घिवरण देवीभागवतके २॥८ तथा 
महाभारतफे १॥५ अध्यायमें लिखा है। 


७ ऋषि प्रमतिफे औरससे घताची नाश्नी अप्सराके | 


रल्ली ( दि ० सत्रो०) रोहदिणीकी तरहकी एक प्रकारकी वन 
स्पति जो उससे कुछ छोटो होती है । 


रुवण्यु (स० लि०) रघणोय, शब्द करनेके योग्य । 
रुथव (स*० पु०) रौति रु ( रुविदिभ्यां डितू। उण_ ३११६ ) 


इति अथ, सच डित्‌ । कुषकुर, कुत्ता । 


गर्भजात पुल्रभेद्‌ । (भारत आदिपर्व) ६ विश्वदेवाके अन्तर्गत रुवाई ( हि'० ख्री० ) रुक्षाई दं खो 
देवतार्भीक्रा पक गण। ७ सावर्णि मनुके सप्तवियोमेंसे रुखु (स'० पु०) रु क। १ प्रण्डवृक्षभेद, एक प्रकारको 


पक्का नाम । ८ पक्र भैध्वकां नाम । ६ एफेू फलदार 
धृक्षका नाम । 

रुख्भा (हिं० पु०) बड़ी जातिक्का उल, | इसको बोली बड़ी 
भयाघनी द्वोतोी है । कहते हैं; कि यह कभी कभी किसीका 
नाम सुन कर रटने लगता है ओर वह आदमी मर जाता 
है। इसका बोलनां लोग बहुत अशुभ मानते हैं । 

रुरुक (सं० पु०) सूयवंशीय एक राज़ांका नाम । 

रुरक--पक राज़कुमारका नाम। इनके पिताका नाम 
घिज्ञय था। ये राज्ञा सगरके वंशज थे । 

रुरक्षाणि ( सं० लि० ) जिसकी ध्यंस करनेकी इच्छा हो । 

रुरक्ष ( सं० लि० ) चिकनाका उलटा, रूखा । 

रुरुत्सु (सं० लि० ) १ बन्धनेच्छु,, जिसको इच्छा केश 
भादि बांधनेकी हो । २ वाधघादानेच्छु, ज्ञो थिप्न बाधा 
डालमेकी इच्छा करता ही । 

रुरुविषु ( स'० लि० ) रोद्तिमिच्छ ।, रद: सन्‌, नप्नन्तात्‌ 
ड। शेनेमें इच्छुक । 

रुसमैरव ( ल'० पु०) तास्लिकोंके अनुसार पक प्रकारके 
मैरव । इनका पूजन दुर्गाके पूजनके समय कियजाता है। 


धरुमुरड (स'० पु०) एक पर्णतका नाम - इसे उरुमुए्ड भो 
कहते हैं । 


२ रक्तपरण्ड, लाल रह्ी। 
२ एरणडवबृक्ष, 


रड़ोका पेड़ । 

रुवुक ( स'० पु० ) रुव॒ुदेव खार्थ कन्‌ । 
रंडोका पेड़। २ रक्तपरण्ड, छाल रंडी । 

रुशड़ ,( स० पु० ) एक प्राचीन ऋषिका नाम जो नृषड़्ू 
और रुषह्‌ भी कहे जाते हैं। 

रुशदुपशु ( स'० लि० ) १ दीघ पशुयुक्त । ४ प्रकांशित 
दृवि। ३ प्रकाशित किरण | 

रुशदूर्शि (स' ० तलि०) दीघ्त ज्वाल, जलती छुई अग्निशिखा। 

रुशह्ू (स'० लि० ) १ रोचमान रश्मि, खुन्दर किरण । 
( पु० ) २ रुशज्ञ देखो । 

रुशद्रध-पुराणानुसार पंक्र राजा तथा तिलिक्ष के पुल । 
इनका दूसरा नाम रुपद्रथ भो था। ( भागबत ६।२३॥३ ) 

रुशहृत्सा ( स'० स्री० ) दोघतूर्ण जिसके वत्स या पुत्र 
हुए हैं । 

रुशत्‌ (स ० लि०) रुश-शत्‌ | दीप्यमान, चमकील!।। 

रुंशना (स ० सत्री०) भागवतके अनुसार रुद्रकी पक् पत्नी 
का नाम । ( भागषत ३॥१२॥१३ ) 

रुशम ( सं० पु० ) १ ऋष्वेदीक्त पक जनपदका मॉर्म। 
२ उस देशका आदमो | 

रुशमा ( स' ० ख्रो० ) वेदके अनुसार एक व्यक्तिका नाम । 
ईन्‍्होंने 'हम दोनमेंसे कौम शीघ्र पृथ्वीका परिभ्रमण 


रुशेकु-रू खड़ 


कर सकता है' 
कौशलपूधक पुण्यक्षेत्र कुरुक्षेत्रके थारों ओर प्रमण करके 
ही जयलाम क्रिया था। ( पश्चविशत्रा० १५॥१३॥३ ) 
रुशेकु ( स'० पु०) भागवतके अनुसार राजपुलभेद । 
| (भाग० €।२३।३० ) 
रुष (स० पु०) रुष्पति रुष छिप्‌। क्रोध, गुश्सा । 
रुपड़ | (स० पु०) महाभारत वर्णित पक्ष ब्राह्मण । 

( भारत & पव्व ) 
रुषदुगु ( स० पु० ) यदुव शीय राजभेर । ( विष्णुपुराण ) 
रुषद्र--खाही के पुत्र और शशबिन्दका पितामह। 
रूपा ( स० स््री० ) रुष्‌ क्विप, भांगुरिमते टाप्‌। अमर्ष , 


रूट, कुध । 

रुषित (स० लि० ) रुष्यति स्मेति रुष-क्त ( रुष्यमत्वरस' 
धुषारयनाम्‌ । पा ७२।२८) इति पक्षे इट्‌ । १ क्रुझू, नाराज । 
२ दुःसो, रंजोदा। 

रुकर ( स० क्लो०) १ भिलाबाँ। २ कस्तूरी बूटी, 
नेधरो । 

रुषट (स० जलि० ) रुष क्त। रोषयुक्त, कुपित। 

रुषशता ( स० स्री० ) रुष्ट होनेक्का भाव; नाराज़गी। 

दष्टपुष्ट ( स० लि० ) दृध्पुष्ट देखो । 

रुष्टि (स ० ख्रो० ) रुष क्तिन। क्रोध, गुरुसा । 

रुषय ( स'० लि० ) रोबधुक्त, कुपित । 

रुसवा ( फा० वि० ) जिसकी बहुत बदनामी हो, निन्द्त, 
जलील । 

रुसवाई ( फा० स्ीो० ) रुषवा होनेका भाव; अपमान ओर 
दुगति । 

रुसा (हिं० स्री० ) १ रुूसा देख। (१०) २ भड़ सा देखा । 

रुसूम ( आ० पु०) रखूम देखे। 

दस्तम ( अ० १०) १ फारसके पक प्रसिद्ध योद्धा । इति: 
हासमें थे रुख्तम दास्तान तथा जाबुलीकफे अधिवासो दो 
कर पहांके शासनकर्त्ता हुए थे। इसलिये थे रुष्तम ज्ञाबुल 


कदलात थे। ये नरीमानके लड़के शामके पीत्र ओर ज्ञाल- 


ज्ञारके पुत्रथे। ऐसा अहितोय वीर ओर प्रसिद्ध रण- 
कुशल पुरुष फारसमें ओर न हुआ। कयानोयघंशीय 


छठे राजा बाहमनके विरुद्ध लड़ाई कर इन्होंने ,भाण 


६३६ 


कह कर इन्द्रसे विरोध किया था तथा ,. विसर्जन किये। इनका समय ईसासे लगभग नौ सौ 


वहां पहले माना जांता है। 
हो । 


२ पह ज्ो बहुत बड़ा बीर 


| ऋख्तम अली ( मौलाना ) तफ्शीर-सघीर नामक कुरान- 


की टीकाके प्रणेता। ये कक्नोजके रहनेवाले अलो 
असगरके पुत्र थ। १७६४ ई०में थे परलोकवासी हुए । 
रुस्तमकादु स्लोज्ियानी ( ख्याज्ञा )>पक्र विख्यात 
फारसी कवि । ये खुरासनपति खसुलतान ओमरकी 
राज-सभामें १४०८ ई०में मोजूद थे । 


रुहतम जमान ख्ाँ-गुज़रातके एक सेनापति। इमसका 


क्‍ 


गुरुूसा। पर्याय--क्रोध, मन्यु, क्र्घा, कोप, प्रति; 


असल नाम थां इलीयर खां। थे शेख अवदुल शुभानके 
पुत्र थे । पदले यह गुज़रातके शासनकत्तों नवाब मुवारिज 


उलमुल्क सरवलन्‍न्द खांके अधीन काम करते थे । सप्नार्‌ 
| फ़रू खसियरने इन्हे' छःहजारो मनसवदार बना कर रुस्तमं 


जमानकी उपाधि दी थो। सप्नार्‌ महस्मद शोहने 
नवाब सरघलन्द खाको राज़्यच्युत करके राजा भजित: 
सिंह मारवाड़ीकी गुत्तरातका शासनकत्तां नियुक्त किया 
इसलिये दोनों दलमें घोर युद्ध हुआ। १७३० ई०में 
विजयादशमीके दिन रणभूमिमें श्हीयर खाने अपनों 
जीवनलीला संवरण को । 
रद ( स० लि० ) रोहतीति रह (इगुपपेति | पा ३११।१३४ ) 
इति क। १ज़ात, उत्पन्न। २ आरुदढ़, चढ़ा हुआ। 
| रुदक ( स० छो० ) छिद्र, सूराख । 
रूहा ( स'० स्रो० ) रोहति छिन्‍्नापि पुनरुत्पधते इति रद्द 
क, टाप। १ दुर्व्वा, दृब। २अतिवला, ककही। ३ 
मांसरोहिणी नामकी लतां। ४ लज्ञायन्तो, लज्ञांलू । 
रहिददहिका ( स'० स्मी०) राह-इन रुहियत्पक्ति! दहि- 
रहिणा पुनः पुनरुदुवेन फोयतीति के क टाप। उत्कण्ठा | 
रुहललणएड--रोहिक्तखयड देखो । 
रुहेला ( 4० पु० ) पठानोंकी एक जाति ज्ञो प्रायः रोहिल- 
खण्डमें घसोी हुई है। 
रुहन्‌ (स ० पु०) रोहतीति रुह ( शीश ऋशि इद्दीति 
४११३ ) फ्वनिप्‌। वृक्ष, पेड़ । 
रूख ( दिं० पु०) रूख देखे । 
रूखड़ ( हि'० पु० ) १५% प्रकारके मिक्ष क। थे द्रियाई 
मारियलका खप्पर ले कर 'अलख फद् कर भीक्ष मांगते 


। उण _ 
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हैं और कमरमें एक बड़ा-सा घुघरु बांधे रहते हैं। 
इनका पक और भेद होता है जो गूदड़ कहलाता है। थे 
कहीं अड़ कर भिक्षा नहीं मांगते, केवल तोन बार 'अलगश्त 
कह कर ही आगे बढ़ जाते हैं ६ रूख देखे । 

झगटा ( हि'० पु० ) रोंगटा देखे। । 

रू दना (हि ० क्रि० ) रौदना देखे । 

रूधघ ( हि ० थि० ) रुका हुआ, अवरुद्ध । 

रू घना ( हि. ० पु०) १ किसी रुथान या वछतुको बाहर- 
चालॉफके आक्रमणसे बचानेके लिये उसके चारों ओर 
कंटोले भाड आदि लगाना, फंटीले फाड़ आदिसे घेरना | 
२ किसी पदार्थकोी चारों ओरसे इस प्रकार घेरनां कि 
यह वाहर न ज्ञा सके, रोकना । ३ गमनागमनका मार्ग 
यंद करता | 

रू ( फा० पु० ) १ मूह, चेहरा । २े द्वार, कारण | ३ ऊपरी 
भाग, सिरा | ४ आगा, सामना | ५ आशा, उम्भेद । 

रुई ( हि'० सत्री० ) है कपासके डोडे या कोशके अन्द्रका 
घूजा। जब यह डोडा पक कर चिटक आता हैं तब यह्‌ 
ऊनके लच्छेकी तरह बाहर निकलता है। इसके रेशे 
कोमल और घु'घराले होते हैं जो बीजके ऊपर चारों 
ओर लगे होते हैं भोर ज्ञिनके अंदर बीज लिपटे रहते 
हैं। रुई बहुत प्रकारको होतो है, कोई मोटी और कोई 
बारोक | बहुत-सी ऐसी रुइयां हैं जो जो रेशमकी तरह 
कोमल झौर चिकनी होती हैं। अब रूह ढं ढ़ या डोडेसे 
फूट कर बाहर निकलती द्वै तव इकट्ठी क। ज्ञातो है| पीछे 
सूख जाने पर लोग इसे ओरनोीमें ओट %र बोज्ञोसे अलग 
करते हैं। भओोटी हुई रुई घुनी जातो है जिससे उसमें 
जो बचे खुचे बीज रहते हैं थे अलग हो जाते हैं और 
उसके रेशे फूट कर खुल आते हैं। इस रुईसे पंडरी 
या पूनी बनाई जाती है जिससे खूत काता ज्ञता है। 
घुनो हुई रूुई गददटफ आदिमें भरी जाती है और उससे 
खूत कात कर कपड़े बुनते हैं। यह रासायनिक रीतिसे 
बाझूद बनानेके काममें भी आती है । रुईको शोरेके तेज्ञाब 
में गलोते हैं जिससे यद्द अत्यन्त विस्फोटक हो जाता 
है। इसे 'गनकाटन' कहते हैं और उत्तम बारुदमें इसका 
प्रयोग होता है। इस 'गनकाटन! को ईथर या इथर 
मिले हुए अलकोहलमें मिलानेसे एक प्रकारका लेस बनता 


रू गटा--रुल्प्रिय 


है। इस लेसको 'कलोडीन! कहते हैं। क्षगर यह घाव 
पर तुश्त लगाया जाय तो भिल्लीको तरह सूल कर जोड़ 
देतां है। कलोड़ीनमें थोड़ी-सी मात्रा प्रोमाइड भौर 
आयोडाइडकोी मिला कर शोश पर रूगा कर फोटोके 
लिये गोला 'प्लेर' बनाया ज्ञाता है। हिन्दुस्तानमें रूई-_ 
के कपड़का प्रचार घेदिक फकालसे चला आता है। 
ब्राह्मण और गरह्मपूलेमिं तो इसके यशोपनोत और यख्ल- 
का विधान बर्णभेद्से रुपए देखा जाता है, किन्तु यूरोपमें 
इसके कपड़ का प्रचार कुछ ही शताब्दियोंसे हुआ है। 
सूतेके लिये उत्तम रू यही समभी ज्ञाती है जिसके रेशे 
लबे ओर हृढ़ होने पर पतले और चमकीले होते हैं । २ 
इसी प्रकारका कोई रोआं विशेषत) बीज्ञोंके ऊपरका 
रोआां | 

रुईददार ( दि'०थि०) जिसमें रुई भरो गई हो । 

रूक ( हि'० स्त्री०) १ तलवार | (पु०) २ रू गा, घलुआ। 
३ एक प्रकारका पड जिसकी पतक्तियां मऔौषधिके रुपमें 
काम आती हैं और पचपानड़ीके साथ मिल कर विकती 
हैं । 

रुक्ष ([स० लि० ) रुक्षयतीति रुक्ष पारुष्पे पचाद्यत_। 
१अप्र मं, जिसमें प्रभ न हो। २ अखिकक्रण, ज्ञो 
चिकना या कोप्ल न हो । (पु०) ३ वृक्ष, पंड। ४ वरक- 
तृण, पक्ष प्रकारकी घधास। 

रुक्षगन्धकू (स ० पु०) रुक्षो गन्धां यरुय कन्‌। गग्गुल, 
गुग्गुठ । 

रुक्षण (स'० लि० ) शष्ककरण, सूखा करना। 

रुक्षणात्मका ( रुं० स्‍्ली० ) १ कृष्णचणक् वृक्ष, काले 
चनेका पौधा। २ लड्डूग नामक शिम्वीधान्य । 

रुक्षता ( स॒ ० स््री० ) रुक्षरय भावः तल -0प_। रुश्षत्व, 

रूखापन | 

रुक्षदर्भ ( शं० पु० ) रक्षः कफंशों दभ।। हरिद्भ, सब्जा 
घोड़ा । 

रुक्षपत्र ( हां० पु० ) रुक्षाणि पत्राणि यरप । शाखोटय्क्ष, 
सिद्दोरका पड । 

रुक्षपेषमर ( शंं० अध्य० ) झुसत) पिनष्टि पिष -णमुल। निर्व - 
यतासे पीसना। डर 
रुक्षप्रिय ( सं० पु० ) रुक्षस्य प्रियः। ऋषभौषध। 


रुत्चखादुफल - रूट 
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दुक्षस्वादुफल (सं० पु०) दक्ष स्वादु थे फले यस्य । धग्वन- रुढ़ ( सं० लि० ) रुह क्त | १ ज्ञात, उत्पन्न। २ प्रसिद्ध, 


: वृक्ष, धामिनका पेड़। 

रुता (सं० ख्रो०) रुक्षयतोति रुक्ष अच टापू। दस्तिवृक्ष, 
अड्ीकी जोतिका पक पंड | 

रुक्षिका ( सं० सप्री० ) कक्ष, कर्कश, रुख । 

रूख (६० पु०) १ दक्ष, पंड़। २ रूखा देखो । 

रुखरा ( हिं० पु० ) १ रुखड़ा देखो | २ रूखड़ देखो | 

रूखा ( हि ० पु०) १ जो चिकना न हो, अस्निग्ध | २ 
जिसमें घी तेल आदि छिकने पदार्थ न पड़ €ों। ३ जिस 
में रस न हो, सूखा । ४ जो चरपटा न हो, जो खानेमें 
रखिकर और स्वादिष्ट न ही। ५जञिसका तूूसम न 
हो, खुरदुरां। ६ स्नेहरहित, जिसमें प्रम महोी। ७ 
- जबासीन, विरक्त । ८ परुष, कठोर । (पु०) € एक 
प्रकारशकी छेनी । 

रुसाएन ( हि'० पु०) १ रुखे होनेका भाव, रुखाई।२ 
कटहोरता । ३ उदासीनता। ४ खुश्की, नीरसता । ५ स्वाद 
हीमता | 

रुज़ (अ ० पु०) पक प्रकौरको बुकनी जिसे मल कर सोना 
चांदी भादि धातुर्भोकी चोओझं पर जिला वि.या जाता है। 
यह तूतिये या होराकसीससे बनाया जाता है। पहले 
तूतिये या कसीसको आग पर तपाते हैं और जब यह 
जल ज्ञाता हैं तब उसे वाशीेक पीस हालते हैं। कभी 
कभी लूतियेकों पानीमें गला कर ओर निथार तथ! थो 
"कर फू'कनेसे भी रूत बनता है। यद जौद्रियोंके काम 
भाता है। रुजमें खड़िया भी मिलाई जातो है। खड़िया 
ओर पारा मिलाकर झुज़से बरतन पर ज्ञिला या कलई 
की जाती है। 

रूठन ( हि ० रत्री० ) रुठनेकी क्रिया या भाष, 
अगी। 

झठभा (हि ० क्रि० ) किसीसे अग्रसन्न हो कर कुछ समय 
के लिये सम्बन्ध छोड़ना, नाराज़ होना। 

छूठनि ( हि ० सत्री०) रूठन देखेा। 

रूड ( अ० पु० ) लम्बाई या विख्तार नापनेका पक्र मान 
जो ५ गज़का होता है। 

झरूड ( दहि'० थि० ) भरेष्ठ, उत्तम । 

डुड़ो (हि'० थि० ) रूड़ देखा। 
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नारा- 


प्रचलित । ३ भारुढ़, चढ़ा ह्रश। ४ गंवार, उजड़ु। 
५ कठोर, कठिन | दे अविभाज्य, अकेला । 
(पु० ) ७ प्रसिद्ध शब्द, प्रकति और प्रस्थयक्नो अपेक्षा 
न करके शब्दबीघजनक शब्द । जो शब्द्‌ प्रकृति ओर 
प्रत्ययकी किसी प्रकार अपेक्षा न करके अर्थंका बोध करात 
है उसे रूढ़ शब्द कद्दते हैं। शब्द तीन प्रकारका|है, यौगिक, 
योगरूढ़ और रुढ़ । इनमेंसे सड्ू तयुक्त ज्ञो नाम है उसे 
रुढ़ कहते हैं। इसका दूसरा नाम संज्ञा भी है। इस रुढ़ 
शब्दके फिर तीन भेद ६- नेमिशिक, पोरिभाषिक्र और 
ओऔपाधिक । ( शब्दशक्तिप्र० ) 
किसी किसी परिडतके मतसे जाति, द्रव्य, गुण ओर 
क्रिया इन चोर प्रकारफे धर्म द्वारा यह रूढ़ शब्द फिर 
सार प्रकारका है। गो गवयादि शब्द गोत्व गवयत्व 
ज्ञाति द्वारा सडुःतित होता है, इसो फारण यह रूढ़ हुआ 
है। अतएव यद 'जांस्या रुढ़/ जाति द्वारा रूढ़ है। पशु 
और आद्यादि शब्द, लांगूल भौर धनादि द्वष्य द्वारा 
सह तित द्वोनेके कारण 'द्रब्येण रूढ़ः यह शब्द द्वष्य 
द्वारा रुढ़ हुआ है। धन्य और पिशुनादि द्रव्य पुण्य 
और द् षादि गुण द्वारा सडूं दित होनेसे 'गुणेन रुढ़' 
गुण द्वारा झुढ़ हुआ है। चल ओर चपलादि शब्द 
क्रिया द्वारा सडु| तित होनेके का जग यद्द रूढ हुआ दे। 
यही थार प्रकारका रूढ शब्द है : 
पारिभाविक्र, नैमिसिक और ओपाधचधिकका लक्षण 
इस प्रकार है-- 
“जात्यवच्छिन्नतकेतवदी नभित्तिकी मता। 
जातिमात्र हि संकेतद्वक्त भय सुवुष्करम्‌ ॥ 
यनन्‍नामजात्यवच्छिन्नसकेतवत्‌ सा | 
नेमित्तिको सजा यथा गोचत्रादिः ॥? ( शब्दशक्तिप्र० ). 
जो नाम जात्यवच्छिग्न खंकेतयुक्त है अर्थात्‌ 'गो' 
यह शब्द उच्चारण करनेसे गोत्व जातित्व इसी शब्दमें 
पृर्वांपर संकेतित हुआ है, अतएव गोत्व जञात्यवच्छिस्न 
गो शब्दके ही प्रतिपन्‍न करता है तथा शबदवे।धक्रो भी 
के।ई हानि नहीं हेतती, ए्सीलिये इसकी नेमित्तिक संश्ा 
हुई है। 
जे संज्ञा उसयादृत्ति धमायच्छिश्न संकेतयुक्त है 


३२ 


उसे नैमिजसिक कहते हैं। जैसे--भाकाश और डिस्थादि 
फिर जे। शब्द अनुगत उपध्यवच्छिन्न सककेतयुक्त है 
उसका नाम ओऔपाधिकरुद़ है। जैसे-भूत दूत आदि 
शब्द्‌ | योगरूढ शब्द देखो। 

रूढ़की (रुरकी)--युक्रपदेशके शाहरानपुर जिलेकी एक तहदद 
सील | यह अक्षा० २६ ३८ से ३० ८ 3० तथा देशा० 
७५ ४३ से ७८' १२ पृ०के मध्य अवस्तित है। भूपरिमाण 
७६६ वर्गमील है। इसके उत्तरमें शिवालिक, पूरवें 
ग़डुग ओर दृक्षिणमें मुजफ्फरनगर जिला है। यह तह- 
सील रुरकी, ज्वालापुर, मड़ुलोर और भगवानपुर पर- 
गने ले कर वमी है। जनसंख्या तोन लाखफे करोब है। 
इसमें ४२६ प्राम और ६ शहर लगते है। 

२ उक्त तहसीलका एक समश्चिशाली नगर। यह 
अक्षा० २६' ५१ 3० तथा देशा० ७७५' ५६ पू०के मध्य 
विस्तृत है। अनसंज्या घीस;दृजारफे करीब है । म्युनि- 
सपलिटी दोनेके कारण नगर परिष्कार परिच्छग्न भौर 
धाणिज्य-सम॒द्धिसे परिपूण है। 

गड़ाकी नहर कांटो जानेसे पहले यह नगर एक छोटा 

सागांव था। १८४५-४६ $०में पर्वतकी काट कर ज्ञव 
गड़की नहर लाई गई तब यहां नहर कारनेका कारखाना 
ओर लोहेका कारखाना तथां पीछे १८४७ ६०में देशी 
छात्रोंकी र्थापत्यथिद्या ओर इज्जिनियरिज्ल शिक्षा देनेके 
लिये 
स्थापित हुआ था। इस श्र णीका ऐसा बड़ा विद्यालय 
भारतवर्ष परें और कही' भी नहों है। १८७३ 
इ०में यहां पहले पहल सेनादलकी एप छाबनी डाली 
गई। पीछे १८६० ई०में एक गोराबाजार स्थापित हुआ 
था। इसके सिया ज़लवायुका परिमाण-निर्द शक यहां 
पक खुम्दूर १(0०0००7002९8] 0798९7ए४80079 हे। 

रुदप्रणय ( स० लि०) रुढ़ः प्रणयः | प्रगाढ़ प्रणय; अति- 

 शय प्र म। 

झुडयौचन ( स'० ख््री० ) आरूद्यौवना देखो। 

रृढव शा ( स० लि० ) झुढः घश!। प्रसिद्ध वश, मश- 
हुर कुल । 

रुढ़ा ( स० स्री० ) एक प्रकारकी लक्षणा, यह लक्षणा 
जो प्रचलित बलो भाती हो और जिसका व्यवहार 


वृ॥र वरठ्राइठा (एा साएाप्रटात0ए (0072० 


रूड़को--रूप 


प्रसिद्से मिश्त अभिप्राय ध्येजनाके लिये न दो। 


रूढि ( स० स्रो०) राह-क्तिन। १ जन्‍म, उत्पक्ति। 


२ प्रादुभाव । ३ प्रसिद्धि, ख्याति। ४ चढ़ाई, चढ़ाप | 
५ वृद्धि, बढ़ती । ६ उमार, उडान । ७ प्रथा, चाल । 
८ विचार, निश्वय । ६ रुढ़ शब्की शक्ति जिससे यह 
यौगिक न होने पर भी अपने भर्थका वोध करांता है। 


रूदाद ( फा० र्रीढ ) १ समाचार, वृत्ताग्त। २ विवरण, 


कैफियत। हद दशा, अवस्था। ४ वध्यवरुथा | ५ मुझ 
दमेका रंग ढ ग। ६ अदालतकी काररवाई। 


रुप ( सं० क्ली० ) रुयते कीरथेत रौतोति वा रद ( खष्प 


शिक्षशब्पेति | उण_३।२८ ) इति दीर्धश्च, दपयतोति रूप- 
अच घा। १ खताव; प्रकृति । २ सौन्दर्य, खुस्द्रता। ३ 
दशा, अवस्था | ४ येष, भेस | ५ शरीर, देह | ६ तुल्य, 
समान, सद्ृत । ७ शब्द या चर्णका स्वरूप या उसका 
घह रुपाग्तर जो उसमें घिभक्ति, प्रत्यय इत्यादि विकारों - 
के लगनेसे धन ज्ञाता है। ८ भेद, विकार। ६ सिह, 
लक्षण | १० रुपक। १२ चाँदरो, रूपा। १३ किसो 
पदार्थका वह गुण जिसका बोध द्वरष्टाको सक्ष रिन्द्रिय 
दरा होतो है, पदार्थके वर्णों' और भआकृतिका योग 
जिसका ज्ञान आंखोंको द्वोता है। 

पदार्थों में एक शक्ति रहती है, जिससे उनका त ज॑ 
इस प्रकार विक्ृत होता है कि जब यह आंखों पर लगता 
है, तब देखनेवालोंकोी उस पद्ाथोंकी आकृति, बर्णादिका 
शान दोता है । इस शक्तिकों भो रुप दी कदत है'। 
दर्शनशास््रों में रूपको चक्ष रिन्द्रियका विषय माना है। 
सांख्यने. इसे पंचतम्मात्राओ में एक माना है। बोस 
दृर्शनमें इसे पांच. रकन्धोंमें पहला एक्र्थ कहा दहै। 
महाभारतमें सोलह प्रकारफे रूप माने गये है' जेसे-- 
हुख, दीधा, स्थूल, चतुरस्त्र, इत्त, शुक्र, कृष्ण, नोछारुण, 
रक्त, पोत, कठिन, चिक्रण, इलक्ष्ण, पिच्छिल, भुवु ओर 
वरुण | (महाभारत मोक्षधम १०) 

रुपका लक्षण--..._ क्‍ 

"/अद्जान्यभषितान्येव केनचिद्भूषण्यादिना । 

येन भूषितवदूभाति तद्ग,पमिति कथ्यते ॥" 
( उज्ज्वक्नीक्ष मणि ) 


अभूषित भड़ू किसो भूषणादि द्वारा भूषित हो अब 


रूप--खूपक 


शीमायमान होता है तब उसे रूप कहत हैं। 

रुप शुक्वादि भेदसे अनेक प्रकारका है। नित्य और 
अनित्यके भेदले इसके दो भेद है' । जलादि परमाणुरुय 
नित्य है' जौर सभी अनिस्य है | 


शास््रमें अत्यन्त कूपकी निन्‍दा की गई है । जो भत्यस्त 


रुपवान हैं वे प्रायः दुःखी होते हैं। दे ।पुराणमें लिखां 
है, कि एक दिन उमाने महेश्वरसे पूछा, “अत्यन्त रुप 
सम्पन्ना नारी नाना गुणोंसे विभूषित दो कर भी क्यों वे 
दुःखित भौर कास्त सौस्यविवजजित हांती हैं !' इस पर महा 
देवने उत्तर दिया था, 'भत्यग्त रूप ही दुःत्रका कारण 
है। इसीलिये लक्षणश व्यक्ति रुपकी इच्छा नहीं" 
' करते । पुरुष वा ख्री चाहे जो हो; भति रूप द्वारा अव्पायु 
वा दुःखित द्ोता है। दूमबरतो मोर सीता बहुत रूप- 
बती थी', इस कारण उन्हे बहुत कछ् उठाना पड़ा था। 
इसी रूपके लिये अदहृत्या वश्षया और तिलोत्तमा दासी 
हुई थी'। अतपए॒व अतिरूप ही दुंःखका कारण है। 
( दंबीपु० ननन्‍्दाकुणडप्रवेश।ध्याय ) 


रुप शबरका वे दिक प याय--निर्णिक, यन्नि, वप, वपु, 


अमति, भष्प, प्छु, अप्त, पिष्ठ, पेश, कशन, श्मर, अजन, 
ताप्नं,भरुष, शिवप । ( वेदनि० ३अ७ ) 
. ( लि० ) १४ रूपव न, खूबसूरत । 

#प-लिंगर्त वा कोटकाडुड़ाफे एक राजा । 

दुंप--पक नदी का नाम । यह शक्तिमत परवेतसे निकलो है । 

रूपक ( सं० क्ी० ) सेपयतीति रूपि णघुल । १ वह कांण्य 
ज्री पात्रीं द्वारा खेला जाता है या जिसका अभिनय क्रिया! 
आता है, ईैशैय काष्य । कैपक नांठंझादि भेद्खे दश 
प्रकारका है। इसके सिधा उपदपकके १८ भेद है। कुल 
प्रिलां कर रुंपक रे८ प्रकारका हे । 


लादेक, प्रकरण, भाण, व्यायोग, समवकार, डिम: ईदासखूग 


अंडूंयोध्य और प्रहसन यही दश प्रकारके रूपक हैं तथा 
नाटिका, जोटक, गीछी, सहुक, नाटयरासक, प्ररुधान, 
इहाप्यक, ब्यान, प्रेद्ठुण, रासक, संलापक, अआीगदित, 
शिव्पक, विछासिका, दुभेरिछका, प्रकरणो, दृस्लोश और 
भाण ये अठारंद प्रकारके उपईपक हैं । विशेष विवरण नाटक 
शब्दमें दंजो। २ मूर्ति, प्रतिक्ति।.... 

३ काव्यालड्डारमेद, रूपक अछड्भार । निरफ्डव विषयें 


हद डे रे 


जहां रूपितका आरोप होता है वहां यह अलड्ुगर हुआ 
करता है। प्रक्त विषय छिपानेका नाम निरफ्डव दे ! जदां 
प्रक्त विषयको न छिपा कर उपमेयमें उपर्रानका आरोप 
होता है वहीं पर यह अलंकार होता है। अर्थात्‌ प्रतिषेधका 
अभाव हो कर जहां उपमानमें उपमेयका भारोप होता 
हे बही यह अलझ्र दोगा। 
यह रूपक अल हार तोन प्रकारका है, परम्परित, साहू 
ओर निरड्ध । 
जहां फिसी वस्तुका भारोप दूसरो वस्तुके आरोप॑- 
का कारण होती है यहां परम्परित रुपक होता है। यंहं 
परम्परिक रूपक शिलषट भीर अश्लिप् नियम्धन चार 
प्रकारका है। ( साहित्यद/ १०६७१ ) 
परम्परित रूपक केवल अभिलषट तथा पलेष हारा मोलां 
रूप और भए्लेष द्वारा मालारूप यह चार प्रक्तारक्ता है। 
जहां केबल श्टिए्ठ पद द्व/रा यह रूपक द्वोता है वहां 
केवल शिठछ, अश्विए पद द्वारा होनेसे केवल अंश्लिएं 
तथा ए्लेष द्वारा मालारूपमें बर्णित होनेसे शिरुए्ट मारला- 
रूपक तथा श्लिए नदों होनेसे अश्लिए पालारूप कह होगा । 
उदाहरण--है श्रोनुसिद मदीपाल ! युद्धके समय 
जगतूमें उद्धत राजमणडलमें ( चम्द्रमएडलमें ) शाहुरूप 
बाहुका अर्थात्‌ तुरदारा मड़ुल द्वोवे । 
यहां इलेषमें राजाओंके बीच चलन्द्रविम्धका आरोप है 
तथा राजवाहु राहुतुूतमें आारोपका कारण द्ोनेसे यह अल- 
कुर हुआ। श्लेष द्वारा आरोप होनेसे श्लिए परम्परित 
रूपक हुआ। यह रूप जहां इलेष द्वारान होगा वहां 
भश्लिएं परम्परित रूपझ होगा। 
मालारंपकका उदाहरण-- 
“प्रनोजराज॑स्य सितातपत्र' भीखणंडचि+' हरिदक्षनाया; । 
विराजति ब्योमसर;सरोज। कपू रपुरप्रभमिन्दुविम्ब' ॥”? 
( साहिश्वद« १० परि० ) 
कपू रपुअसटूश धश्व्रमएडल विशजित है। यह संभ्द- 
मण्डल कामनरपतिका सितातपत्र है, दिगड़नाका 
तिलक है वा भाकांशगड्डाका पं है। 
ँहां मालारूपमें मनोजादिके शॉजल्यादिमें भारोप॑ 
तथा चम्द्रतिभ्वके सितातपलत्वादिमें आरावका निमिसे 
देनेसे यह अलड्भार हुआ। 


९५०८ रूपक--रूंपगोस्वामी 


साड़ रूपऋ--भड़के साथ अड्डीका यदि रूपण अर्थात्‌ 
आरोप हो, ते साडूरूपक हा।ता है! इसके फिर दो भेद 
हैं, समरुतवरूतुविषय और पकरेशविवत्ति | _अशेष 
आरोप अर्थात्‌ उपमानका यदि शावत्वमें आरोप हो, तो 
समस्तवस्तुविषय रू रूपक और जहां किसी आरोप्यमाण- 
का अर्थरूपमें आरोप द्वो दहां एकदेशवत्ति रूपक होता है । 
निरड़ रूपक फिर दो प्रकारका दै - केवल और माला: 
रूपक । जहा केवल प्रमात्र भड़का रूपण अर्थात्‌ आरोप 
हो यहां निरड्र रूपक होगा । ( साहित्यद० १०६७६ ) 
कहीं कहों स,डरूतकर्मे भी आरोप्य विषय श्लिष्ट 
देखा जाता है। 
जिस रूपकालड्डारमें वर्णन माधुयमें अत्यन्त घिचि- 
लता 5खी जाती है वहां अधिकारूढ घेशिष्ट्यरूपक 
होता है । 
उद्ाहरण--तुम्हारा यह मुख्त कलडुरहित चन्द्र हे। 


- अन्द्रमामें कलडु है, किन्तु इस मुखमें कुछ भी कलडुः | 


नहों है। अधर सुधाधाराका आधार तथा चिरपरि- 
णत बिम्ब है। दोनों नेत्र शोभायुक्त नीलोत्पल है । 
शरीर लावण्यका समुद्र अर्थात्‌ अत्यन्त खुखकर है। 

यहां मुक्षमें चन्द्रमाका, अधरमें घिम्बका, नेतमें कुतर- 
लयका ओर शरोरमें लावण्पसमुद्रक्ा आरोप हुआ है। 
थे सब आरोप होनेसे रूयक तथा इस रूपकमें धर्णनाकी 
अत्पस्त विचिलता रदनेसे अधिकारूढ़ वेशिष्ट यरूपक 
हुआ | 

रूपक ओर परिणामालड्जुरमें ज्ञो भेद है, वह इस 
प्रकार है--प्रक्त विषश्रमें किसी पएक्र वस्तुका आरोप 
होमेसे पक ओर आरोप्यमाण वस्तु आरोप विषथके 
अभिन्‍नरूपमें अथ प्रस्तुत कायका उपयोगी होमेसे परि- 
णाम अलड्ढार द्वोता है। किन्तु परिणाम अलड्भारमें जो 
आरोप होगा, वह वर्णनीय विषयका बिलकुल उपयोगी 
होना साहिये। किन्तु रुपकमें वह नहीं होगा । आरोप- 
माजा हो रूपकालडु (का विषय है तथा जहाँ भारोप 
अभिन्‍नरूपमें प्रकृत अर्थाक्रा उपयोगो द्वोगा, यहां परिणाम 
अलड्भूर होता है। (साहित्य० १० परि०) 
.. 8४ संख्याविशेष, पक्र परिमाण॑ंका नाम॑ | ५ उपमान, 
धहद पस्तु जिससे उपमा दी ज्ञाय। ६ रोप्य, चांदो। 


७ मुद्रा, रुपया । ८ सज्ञीतमें सात मात्राओंका एक दो- 
ताला ताल | इसमें दे। भाघात भोर एक खालो : हाता 
है। खाली ताल पर हो सम देता है। जब यह दुनमें 
बजाया जाता है, तब इसे तेवरा कहते हैं । 
रूपकताल ( सं० पु० ) पत्र प्रकारका ताल । 
रूपकरण ( सं० पु० ) पक प्रकारका घोड़ा। 
रूपकर्स, (स० पु० ) रुपष्य कर्ता । विश्वकर्मा | 
( रामा० ५२२१४ ) 
रूपकातिशये।क्ति (सं० स््री०) पक प्रकारकी अतिशयेक्ति 
जिसमें केवल उपमानका उल्लेख करके उपमेथोंका अं 
समभ्ाया ज्ञाता है। 
| कूपकार ( स' ० पु०) भाएकर, वह जै। मूंत्ति बनाता है। | 
( कथासरित्सा० ३७६६ ) 
रूपकृत्‌ ( सं० लि० ) रूप॑ करोति क-क्षिप तुक च॑। 
१ ट्वष्टा, विश्वकर्मा । ( पु०)२ मूं्तिकर, बद जे। मूत्ति 
बनाता हो | हा 
रूपक्र'न्ता ( सं० सत्री० ) सत्रह अक्षरों एक वर्ण त्तिका 
नाम | ईसके प्रत्येक चरणमें अगंण, रगण, जगण, रगंण, 
ज्ञगण और अन्‍्तों एक गुरु और पक लघु मात्रा हे।ती 
हे । 
रूपगढ़--बम्बई प्र सिडेग्सोके बड़ोदाराज्यके नवसरी 
विभागान्तर्गत एक दुर्ग । यह शोणागढ़नगरसे साढ सात॑ 
कोस द्क्षिणमें अधस्थित है। यहां करनेके जलसे परिं- 
पूर्ण पद बड़ी पुष्करिणी है। यद दुर्ग भीलोंका घिद्रोहद्मन॑ 
करनेक लिये बड़ काममें आया था। 
रुपगविता ( सं० ख््री० ) गविता नायिक्राक्रा एक भेद, 
घद नायिका जिसे अपने रूप या सुन्द्रताका अभि- 
मान हो | 
रूपगोखामी--सुप्रसिद्र वेष्णय भांचाय और पक कवि । 
भ्रीजेतन्य महाप्रभुका शिष्यत्य प्रहण कर॑ ये वैष्णवधर्मः 
के माहाहयकीर्रानमें वद्धपरिकर हुए । संरुक्ृत भाषामें 
इनकी अच्छी व्युत्पसि थी। इनके बनाये प्रस्थ प्रेम 
ओर माधुयभावसे भरे हैं। थे मंहाप्रभुके परमभक्त और 
पाध्य चर थे | 
आप कण्इंटराज सर्वशके चंशधर थे। सनातन रखिंत 
लघुतोषिणीसे इनकी एक घेशतालिका सद्भुलित हुई है 


रूपगोस्वामी 


औओ इस प्रकार है। सचशके पुत्र अनिरुद्ददेव, अनिरुद्ध- | मालिकके आदेशसे ऐसे समयमें आहारनिद्राका परि- 
के पुत्र रुपेश्वर और हरिहर थे। रुपेश्वर राज्यताड़ित त्याग कर घरले बाहर निकलत हैं ।' 

दो कर पौरस्त्यराज्यके अन्तर्गत शेखरराज्यमें बस गये।.. दरिद्र भ्रिक्षकका घचन खुन कर श्रीरूपके चैतन्पोदय 
उनके पुत्र पद्मनाभ नेहारी आये। यहां पुरुषोत्तम, | ही आया। राज़ाऊ़ा दासत्व श्टगाला दिसे भी नोख है, 


है ४५ 





अगन्नाथ, नारायण, मुरारि ओर मसुकुन्द नामक उनके 


पांच पुत्र हुए। मुकुन्दके लड़के कुमार बारला चरद्- 


द्वीपके अन्तगंत फतेयांचाद बे गये। उनके तीन लड़ 
के थे, सनातन, रूप और वल्ठभ । 

चंशतालिकाके मतसे,--सनातन सबसे ब 
मंभके ओर भ्रीजोवगगोसखामोके पिता बलभ सबसे छोटे 
थे। कोई कोई रूपकी सबसे बड़ तथा सनातन ओर 
अनुपमको उनके भाई बतलाते हैं। 


रामकेलिग्राममें श्नका निवास था। श्रोरूपगोलामी 


बचपनसे ही कृष्णभक्त थे। विविध विद्यार्मं पारदशों हो , 


कर ये गौड़ भ्वर सुलतान अलाउद्दीन हुलेनशाद (१४६४ 
१५२१ ६० ) के वज्ोीर हुए । हुसेनशाह् हिन्दुक 
चारियोंकी बड़ी भक्ति ओर श्रद्धा करते थे । वज्ञीर श्री 
रुपने राजाका विश्वासभाजन हो कर प्रधान अमात्य 
और साकर-मलिककी उपाधि पाई । मुसलमानके यहां 
नौकरी करते हुए भी ये कृष्णसेवासे पराडमुझ नदी' 
हुए थे। इन्दोंने अपने मकानके समीप श्मामकुए्ड ओर 
राधाकुए्ड मामक दो जलाशय खुद्वा कर उसके चारों 
:. ओर कद्भ्वकानन लगाया था। ये अपने बड़ भाईके 
साथ किसो निर्दिए समयमें वहां जा फर श्री श्रीराधा- 
हृषणकी युगल मूर्तिकी उपासना करते थे। 

प्रवाद्‌ है, कि प[क दिन सघेरे मूषलधारसे वर्षो होतो 
थी। डस दुदि नमें दोनों भाई राज्ञाका आदेश पालन 
कर राजद्रपारमें जा रहे थे। इसो समय उन्हे रास्श- 
को बगलमें एक कुटीसे कुछ अस्फुट वाक्य खुनाई विये। 
' एक भिक्षुककी ख््री अपने स्वामोीसे कद्द रही थो, “नाथ ! 
संधेरा हुआ, उठिये, भिक्षाको निकलिये, भाजञ्ञ घंरमें 
कुछ चावल नदी है।” पत्नोका यचन खुन कर बुद्ध 
भिक्षकने कहा, अभी सघेरा नद्दी हुआ है। पेसी धोर 
घेनघटामें मछुष्यका बाहर निकलना असम्भव है। श्टगा- 
छादिं लोकुप पशु भी इस समय अपने विलसे बारद 
* भह्दी' निकलते। एकमाल क्रोतदास या नौकर दो अपने 
रण, <<. 464 


समभा कर उन्होंने नौकरी पर लात मारी | साथ साथ 
विव कने आ कर उनमें आश्रय लिया। संसार और 
ऐश्वर्या उन्हे' विषके समान मालूम होने लगा। उसी दिन 
सुलूतानके समीप जा कर उन्होंने तीर्थयात्रा करनेके 
लिये अवकाश मांगी | बहुत आपत्तिके बाद राआने डन्हे' 
तीथायांत्राक्ी अनुमति दे दी। पे भी प्र मोब्लाससे विभोर 
हो बढ आनन्दसे नृत्य करने लगे । 

राज्कायमें प्यापुत रहते समय एक दिन श्री सपको 
मालूम हुआ, कि भ्रीगीराड़ महाप्रभुने नवद्वोपधाममें अब* 
तार लिया है। अब उनके व्‌शनफे लिये रूप॑ छंट॑पराने 
लगे। भक्तवाह्छाकदपतरु भक्तको वासना पूरी करनेके 
लिये भ्रीवृन्दावन घाम जाते समय रामफेलि प्राम देखमे 
आधे । यहां विषयविशंगो रूपसनातनने प्रभुके चरण- 
कमलका दर्शन किया। उसी समय रुप राजकार्थाकां 
परिश्यांग कर दोनवेशमें नीलाचल गये और प्रभुकी सेया 
करने लगे। पीछे उन्ही'के भारेशसे पुन्दाघन जा कर 
रुपने लुप तीर्थों का उद्धार, वेष्णवधर्गका प्रचार और 
अमूल्य वेष्णव प्रस्थोका प्रणयन किया। इनके बनाये 
प्ररथ ये सब हैं,-- 

उज्ज्वलनीलमणिं, उटकलिकावहरी,. उद्धवदूत, 
उपदेशासुंत, कापण्यवुज्िका,-कृष्णज्ञन्मतिथिविधि, गड़ा- 
घक, गोविन्द्विरुदावलो, मौराड्रसुरकल्पतर, चैतस्यां- 
एक, छनन्‍्दो5षाद्शक, दानफेलिकौमुदो, नाटकचन्द्रिका, 
पद्यावली, परमार्थ सरद्भ, प्रतिसन्द््र, प्र मेर्दु-सागर, 
भक्तिरसास्॑ तसिस्धु, मधुरामद्िमा, मुकुन्दमुकारत्ना- 
धलीसख्तोत्रटी का; यमुनापकरसामसुत, ललितप्राधवन।टक, 
विदृग्धपाघव नाटक, घिलापकुसुवाअलि, प्रजविलास- 
स्तव, शिक्षाद्शक, संक्षेपास्ुत या संक्षेपसागवतासूत, 
साधनयद्धति, ख्तयमाला, है सदृतकाध्य, हरिनामासूत- 
व्याकरण, हरेकूष्णमदामस्लाथनिदुपण, लघुगणोई श- 
दीपिका, इृदतगणोह शदीपिका, भीरूपचिस्तामणि; 
दरिभक्तिरसाधुतसिग्घुका बिग्दु, प्रयुक्ताइ्यचम्द्रिका; 
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रूपग्रट>-“रूपनाय 


रोगमवीकणा, तुलसी-भष्टक, बृन्दादेवी-भष्ट क, भ्रीनरद- | रूपता ( स ० स्त्री० ) रूपशय भाव! तल टाप्‌। रूपका भाष 


नन्‍्दनाएक, पृर्दायनध्यान, चादुपुष्पाज॒लि और प्र मेन्दु- 
कारिका ) १५४६ ६०में इन्होंने विदग्धभाधव और १५५० 
है०में उटकलिकावछरीकी रचना समाप्त की थी। 
वेच्णवतोषिणीमें इनके बनाये दो रसामतका उल्लेख 
पाया जाता है। 


१४११ शकरमें इनका जन्म ओर १४८० शकमें अस्त- 
धान हुआ । इन्होंने अपने जीवनका २७ घर्ष ग्रद्दस्था- 
अममें मौर शेष ४३ वष वृन्दावनधामममें येराग्यावसूथामें 
बिताया। धृम्दावणमें आप (८४ वनतीर्थो'का उद्धार 
कर वेष्णवज्गतमें भगवान श्रीकृष्ण पक घिस्तुत 
लीलाक्षेत्र सथापन कर गये हैं। सनातन गोस्वामी देखो । 

रुपप्रद ( सं० लि० ) रुप॑ प्रांदयति प्रह-भच । रुपप्रहण- 
धासी चक्ष :, जिसका रंग-रूप सुन्दर हो । 

दुपघनाक्षरों (सं ० ख्री० ) एक प्रकारका दण्डक कन्द। 
इसके प्रत्येक चरणमें बस्तोस वण होते हैं। इसके 

_ अस्तमें लघु तथा आठ भआठ वर्णो पर विश्राम द्वोना 

. झावश्यक है | 

छपघात ( स० पु० ) सूरत विगाड़ना, कुरूप फरनेका 

.. अपराध । 

रुपचतुद्शी (स'० ख्री० ) कासिक हृष्णचतुद शी | यह 
दोपमालिकाके पक दिन पहले होतो है। इसे नरक- 
चतुद शी भी कद्दते हैं। इस दिन लोग शरीरमें उबरन 
भादि लगाते है' । 

रूपचन्द्र- रुद्रमअरीनाममराठाके रचयिता | थे गोंपालफे 
युत्र थे। १५८८ ६०में इन्दोंने उक्त प्रन्थ लिखा । 

रूपचन्द्रमणि- एक प्रशिद्ध जैन-परिडत । 

रुपञ्न (सं ० लि० ) रुपेण जायते जन-ड। रुपजात, 
रुपसे उत्पन्न | 

रैपजोीवनी (स० खत्री०) घेश्या, रंडी । 

रुपण (सं० क्लो०) रुप व्युय्‌ । १ आरोपण, आरोप करना | 
२ प्रमाए। ३ परीक्षा । 

दंपतस्थ ( स० क्लो० ) रुपख्य तसवं। शील, स्वभावष । 

, रूपसम ( स० ति० ) अतिशय रूपशाली, बड़ा खूबसूरत । 

( शत०ब्रा० ३॥३।४।२३ ) 


या धमे । २ सोन्द््य, खूबघूरती । 

रूपद्शक ( स'० पु०) १ प्राचीनकालका सिक्कोंका 
निरीक्षण करनेवाला राज-कर्मचारो । २ सराफ। 

रूपदीया-यशोहर जिलान्तर्गत पक बड़ा गाँव! यहां 
मध्यव ग रेलपथका पक रुटेशन है। 

रुपदेव--पद्चयावली-घ्रृत एक कवि । 

रूपदेव कवि ( परिडत )--सामन्द्गोविन्द्‌ नामक गोत- 
गोविग्द्विवरणके प्रणेता। 

रूपधर ( स'० लि० ) रूपरूप घरः। 
सूरत । 

रूपधारिन ( स'० लि० ) रूप॑ घरतीति ध्रू णिनि। सौन्द्य- 
विशिष्ट, खूबसूरत । 

रुपधुत्‌ ( स'० लि० ) रुप॑ घरति धु-क्ियप्‌ तुकूच । रूप- 
घान, खूबसूरत | 

रुपघेय ( स'० क्लीौ० ) वाह्मस॒प, बाहरी सौग्दर्ण। 

रूपनगर- -राजपूतानके उदयपुर राज्यान्तर्गत एक नगर । 
यहू आरावली शिखर पर देखुरोी और सोमेश्वर गिरि- 
संकटके बीच अवस्थित है। पूरव ओर उत्तर ओरका 
पद्दाड बड़ा ऊंचा है इससे इस पथसे शत्र नहीं भा 
सकता । ्ः 

देखुरोके सोलाडु राजपूत द्वारा १७७२ ई०में यह 

नगर रु्थापित हुआ | योधपुरराजने रुपनगरको राज॑- 
कन्यासे ब्याह करनेको इृच्छासे यह नगर अपने अध्धि- 
कारमें कर लिया । 

रूपतगर--शाजपूतानेके किशनगढ़ राज्यान्तर्गत एक नगर । 

रूपनन्द्‌--एक बौद्धका नाम । 

रूपनयन ( सं० पु० ) योगशतंककी टीकाके प्रणेता। 

रुपनाथ -मध्यप्रदेशमें अब्बलपुर जिलाश्तगंत एक प्रांखीन॑ 
नगर। यहां अशोककी अनुशासनलिपि खोदी हुई थी । 
इस अनुशासनसे बोघ होया है, कि एक समय यहां बहुत॑- 
से मनुष्य बांस करते थे । 

रूपनाथ--भासाम प्ररेशके जयग्तीपहाड़ी विभागमें भव 
स्थित पक बड़ा गाँव । यहां हिन्दुकों पक तीथ है। प्रति- 
वर्ण सकडीों आदमी भ्रोहद्डले इस देवमन्द्रिका दर्रान करने 
भाते हैं। इसके पास ही बदुत-सी बड़ी यड़ी शुद्यएं 


रूपविशिष्ठ, खूब 


रूपन।रायण--रूपप न री 


हैं। पक गुफा अमीनके अन्दर बहुत दूर तक चलो गई 
है। उस गुफामें किसीकों जानेका साहस नहों दोता | 
बहांके लोगों का कहना है, हि उस सुरंगसे पक्र समय 
खोनसेना सारतवर्थ पर आक्रमण करनेके लिये आई थी। 
बूसरी गुफामें हिन्दू-देवसमाजका चित्र भड्डित देखा जाता 
है। 

रूपनारायण (सं० पु०) १ मदादानप्रयोगपद्धतिके रचयिता ! 
धाचरुपतिमिश्नने इसका उछल किया है। २ वध्यवदार- 
थमरका रदीधितिके प्रणेता। थे नांथमलके पौत्र भोर 
भवानीदासके पुत्र थे । १५८० ई०में इन्होंने उक्त प्रन्थ 
समाप्त किया । 

रुपनारायण--बड़ालके हुगलोी जिलेमें प्रधाहित एक नदी । 
मेदिनीपुर जिलेमें जो शिलाई नदो बहतो है, वद्दो दारि- 
फेश्घर नद्‌में मिलनेके बाद हुगली जिलेमें इसी नामसे 
बहती हुई भागोरथीमें गिरी है। यह नदी अक्षा० २२ 
१३ 3० तथा देशा० ८८ ३ पू०के मध्य विस्तृत है। 
कोलाघार नाप्रक घारसे २ मील वृक्षिण मेदिनीपुर हांइ- 
लेमेल फेनाल इसके ऊपर दो कर गई है। इस नदोका स्ोत 
बहुत तेज है। कभी कभी वाढ़फे समय किनारा डूब जाता 
है। इसके किनारे २६ मोल २३७३ फुट लंबा एक बांध 
तेयार किया जञाता है सभी समय इस नदीमें ज्वार भांटा 
आता है। 


दपता रायण--मिथिलाफे पक्त राजा । १४६५ ई०में ये विध- 
मान थे। 


रूपनारायण-रखूलपुर-खाल--रूपनारायणसे रखूलपुर नदी 
तक विख्तुत एक खाल। मेदिनीपुर जिलेके दिज्वलो 
पविभागमें यह बहती है| रूपगारायण नदीके समीप राल 
कट कर दृल्दी तक चली गई है। वहां इसे 'बांका खाल' 
कहते दें । फिर दल्दी नदीसे तिरोपकियां श्लाल आ कर 
रखूलछपुर नदीमें मिली है। उक्त खालमें ज़्यार-भांदा आया 


करता है। 
रूपसारायणघोष-ए एक प्रतिभाशाली बंगाली कवि । इन्होंने 


अन्यकवि भयातोप्रसादके समयमें दो माफेए्ड य चणडी- 
का बंगला अनुयाद किया । इनके पूर्शापुरुप मररन्द्घोषके 
खम्ताव थे। यशोहर नगरमें इस धंशका घास था। 
यशोहरमे जब राष्ट्रविप्लव उपस्थित हुआ, तब इस बंशके 
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अशगप्माथ और वाणीमाथ नामक दो भाई अपना 
देश छोड़ कर माणिकगओज आमद़ाल प्राममें रहने लगे। 
घहांके करवंशीय मौलिक कायरुथ जमी दारने कुलीना- 
प्रणी दोनों भाइयोकां अच्छा सत्कार किया ओर भपनी 
कन्यासे विवाह करने कहा । आमिज्ञात्य नाशके भयसे 
वे राजी न हुए और धहांस भांग चले | किन्‍्तु बड़ वाणी- 
नाथ पकड़ गये और पद्मां मदीमें डुबो दिये गये । मरने- 
के पहले भो उन्हें! यिवाह करनेके लिये कहा गया था । 
छोटे भाई जगश्नाथनेी काफी दहेज पानेके लोभमसे 
मेमनस्िह बाफला प्रामके मी दार यादपेस्द्र रायकी 
कन्याले विधाह किया | इस्ही' जरपक्षाथफे वंशधर रुप- 
नारायण थे | १६घी सदीफे शेषमें उनका जबग्म हुआ 
था। 
रूपनारायण सेन--खुपक्षपटकारक और सुपह्म समाससंप्रद 
के रचयिता | पयोगांवमें ये रहते थे | इन्होंने १४८० ६०. 
में उक्त दोनों प्रस्थीकी रचना की | 
रूपनाशन (सं० पु०) रुपस्य नाशनम्‌ अदर्शन॑ यत्र | पेचक, 
उल्लू । ह 
रुपप (स ० पु० १ पुराणानुसार पक ज्ञाति। ( मार्कणडेय 
पु० ५७५० ) २ सह्याद्विवरणित एक राजाका नाम | 
( सह्याद्रि ३१४६ ) 
रूपपति ( सं० पु०) त्वष्टा, विश्वकर्मा 
( शत७ ब्रा० ११।४।३।१७ ) 
रूपपुर ( सं० को० ) पक नगरका नाम। 
रूपभागानुवन्‍्ध ( सत० पु० ) मूल राशिके साथ भग्नांशका 
जोड़ना । 
रूपभागापवाह ( सं० पु० ) किसी सूल राशिसे भग्नांशका 
घटाना । 
रुपभेद (सं० पु०) रूपरुप भेद! । १ पिभिन्न रूप । (कली०). 
४ तत्रभद । | 
रूपमशजरो--भ्रीरा धिकाकी एक सख्री । यह राधिकाके 
लजा विभानुक्की कन्या थो। यावरमें इनका घर था। 
यह प्रियनप्नलसक्ती श्रोरूपमअरो परमासुस्द्री भौर गोशे- 
सनाको तरह व्णविशिष्टा थो'। यह. सधदा भीराधिका- 
के निकट रहती थी । छलिताके कुअके उत्तर इनका रूपों 
लासा मामक कुश था। इसके ओर भी दो गाम थे-- 
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रकुणमालिकां भौर लघड़मालिका | इसकी उमर साढ़ 
ते रह वर्णसे तरह दिन कमर थी अर्थात्‌ थे आध्यात्मिक 
अगसकी चिस्यौयना थी' | इनके नित्यरुपका कभी भी 
घिपर्यय नहीं हुआ | थेष्णवॉका कहन! है, कि यही रूप- 
मज़री गौराड़ूलीलामें श्रीरूप गोखामी रूपमें अवतीण 
हुई थो । 
२ वेद्यक प्र/थमेंद । 

रूपम्ती--पएक गणिकानर्रकी | ये पोछे महाराज वाज्ञ- 
वहादुरकी महिषी हुई । वाजबहादर देखो। 

रुपम्य ( हि० वि० ) भति सुन्दर, दहुत खूबसूरत । 

रूपमाला ( हि'० ख्री० ) एक मालिक छन्‍्दका नाम | इस- 
के प्रत्येक चरणमें १४ और १० के विश्वामसे २४ मात्राए' 
दोती है । इसकी मदन भी कद्दत हैं । 

रूपपालिन ( सं० पु७ ) सद्याद्रविवर्णित एक राजा। 

( सह्या० ३४।३३े ) 

रुपमाली ( सं० खत्रो० ) एक छनन्‍्दका नाम । इसके प्रत्येक 
यरणमें तीन मगण या नी दोघ वर्ण होठ हैं। 

रूपया ( ६ि'० पु० ) रुपया देखो । 

रूपयो वन ( सं० क्लो० ) १ रूप और योवन । (त्रि०) २ रूप 
भोर यौबनविशिष्ट । 

रूपराम--एक यंगाली कवि | इन्होंने श्रीधमेमड्रल प्रणयन 
किया । ये दूसरे भ्रीघर्म मड्भलके प्रणेता घनराम चक्रपत्तों- 
के सहपाठी थे। 

रूपरूवक (सं० पु०) केशवके अनुसार रूपकालंकारके 
'सावयवरूपक' भेदका एक नाम | 

रुपधत्‌ ( सं० लि० ) रुपमसुयाश्तोति ( रूपरसादिभ्वश्च | 


पा ५।२६५) इति मतुप्‌, मख्य बः । १ आकारविशिष्ट, उत्तम 


रूप । २ सौन्द्ययुक्त, खूबसूरत । 
रुपवती ( सं० स्री० ) १ फेशवफे अनुसार पक छन्‍्दृका 
नाम। इसे छन्दोप्रभाकरमें गौरी लिखा है। २ चंफ्क 
माला वृक्तिफका पक माम, रुफष्मघबती। ४ एक नदीका 
नाम | (षि०) ५ खुप्द्रो, खूदसूरत ख्री । 
रूपषती- -मालवराज़ धाज्ञवहादुरकी महिषी । थे नरोकी- 
की लड़की थी । इनफे सौन्दर्य पर मुग्ध ही कर वाज- 
बहांदुरने इनसे घिवाद कर लियां। ये रुपप्रणि और 
रुपमती गामसे भी मुसलमान इतिद्यासमें प्रसिद्ध हैं। 


रूपपतो-रुंपाष 


इनके वनाये वहुत-से गान हैं । वाजबद्दादर देखो। 

रुपवन्त ( सं० लि० ) रूपवत्‌ देखो । 

रूपवान्‌ ( सं० ल्ि० ) सुन्दर, खूबसूरत । 

रूपवांस--राजपूतानेके भरतपुर राज्यान्तगंत पक्ष नगर। 
यह अक्षा० २६ ५६ 3० तथा देशाो० 9७ ३६ पू०के मध्य 
भरतपुर शदरसे १६ मोल दृक्षिण पूरबमें अवस्थित हैं। 
जनस'ख्या २६८१ है। चित्तोरगढ़ राजबंशधर रुपसिहने 
इस नगरकों बसाया । इसी नगरमें ये रहते थे, इस कारण 
शहरका रुपवास नाम हुआ है। उन्होने मुगलेंके ढ़ ग पर 
जो प्रासाद्‌ बनवाया ओर विग्गी खुद्वाई थी, वह आज 
भी मौजूद है। नगरकी बगलमें बहुत-सी बड़ो बड़ी 
पत्थरकी मूत्ति स्थापित है | उनमेंसे एक सूर्सि बलवैव- 
जीकी, दूसरी उनको श्लीकी, तीसरो हश्तिनपुराधिपर्ति 
महाराज युधिष्टिकी और चौथी किसो बुद्ध वा जैन- 
तीथोडुरकों है। इसके सिधा यहां दो स्तम्भ हैं। दोनोंमें 
खेादित लिपि है। शदरमें पक डाकघर, वर्नाक्युलर स्कूल 
ओर पक अस्पताल है । 

रूपवासिक ( स'० पु०) एक जांतिका नाम । इसका 
दुसरा नाम रुपवाहिक भी है। 

रूपवाहिक ( स० पु० ) जञानिभेव्‌ । 

रुपविपयेय (स'० पु०) रूपख्य विवर्ययः । रूपके विपरीत । 

रुपशस्‌ ( स ० लि० ) रुपेण शालते शोभते शाह णिनि। 
सोन्दर्याविशिए्ट, खूबसूरत । 

रुपशाही--घुन्दं लखण्डवासी एक काय€थ कवि । पर्णा या 
पन्ना नगरके निकटवर्तों बाधमहक स्थानमें ये रहते थे । 
इन्होंने पर्णाके बुन्दं लांजातोीय महाराज हिन्दू-पतिफो 


सभामें रह कर वहांको शोभा बढ़ाई थी। १७५६ ६०में 
ईनहोंने रपधिलास काय्य रचा। 
रुपशिक्षा ( स० खत्री० ) अग्निशिक्षा नामक राक्षसकी 


एक कन्याका माम । 
रुपश्री (सं० स्रो०) सम्पूण जातिकी एक स'कर रागिणी । 
इसमें फ्रषभ कोमल और शेष सब स्वर शुद्ध छगते हैं । 
रूपषि--लुग्पाक जैनोंकी नागपुरिया शाखके प्रवर्श क । ये 
मालसावड़ गोतमें उत्पन्न हुए थे। इस शाखाके मत- 
विरोधी दूसरे एक सम्प्रदायके प्रवर्शक भी इसी नामसे 
परिचित थे किस्तु वे इन्द्रगोत्रोय थे । 


रूपसंपद--रूपारत्र 


रूपस पद्‌ (स० सख््री०) रुपमेष सम्पद्‌। उत्तमरूप, 

'' छुस्द्रता । 

रूपसम॒द्ध ( स'० खजि० ) रूपशाली, रूपवान । 

रूपसम्॒धि ( स'० ख्री० ) सुन्दर रूपसम्पन्न, वह जो देख- 
नेमें खूब सुन्द्र हो । 

रूपसम्पक्ति (स'० स््री०) रूपसंपद देखो । 

९पसा-- खुलना जिलेमें प्रयाहित पक मदी । 


कपसिद--एक हिन्दू राजा । इन्होंने १६६१ ई०में सम्न।र 


आलमगीरके पुत्र महम्मद मुभाजिमके साथ अपनी 
कन्यांका घ्याह कर दिया । 

रुपसिद्धि ( स'० पु० ) एक आदृरमीका नाम । 

( कथासरित्सा० ५४।१७ ) 

रूपसी ( स०लि० ) सु दरो, खूबसूरत । 

रूपसेन ( स॑० पु० ) १ एक विद्याधरका नाम। ४2 राज़- 
गृहके एक राजा | 

रूपसथ ( स० लि० ) रुपयुक्त, रूपवान | 

रूपस्थिन ( स'० लि० ) रूपवान, खूबसूरत । 

रूपहानि (स० खसत्रो० ) १ रुपका नाश। २ न्यायमतसे 
विरोधवाक्यविन्यासका पक प्रकार। 

रूपा (हि० पु० ) १ चांदी । २ घटिया चांदी जिसमें 
कुछ मिलावट हो । ३ खच्छ सफेद रंगका थोड़ा, 
सुकरा। ४ वह बेल जो पिल्‍कुछ सफेद रंगका हो । इस 
रंगके बेल मजबूत और सहिष्णु माने जाते हैं। 

रूपा--सहा द्विपादले निःखत एक नदीकां नाम । 

( द शा० १६५।१॥२ ) 
झकपाओवा (सं० खत्री०) रुपेण सौन्द्यंण आजीवतीति जा- 
'ज्ञीव- अच-टाप्‌। वेश्या, रंडी | 
रुपाधिवोध (सं० पु०) दृश्य वस्तुका वह शान जे। इन्द्रियां 

द्वारा होता हे। 


रूपार--१ पञ्ञावके अम्वाला जिलेका एक उपविभाग | यह 


झूपार भोर खशार तहसील ले कर बना है। 

२ उक्त विभागकी एक तदसीछ । यह अक्षा० ३०४५ 
से ३११६ उ० तथा देशा० ७६ १६से ७५६ ४४ पू०फे 
मध्य बिस्तत है। .भूपरिमाण २६० वर्गमील है। इसके 
'उ्तरम सतऊलज नदी. वद्ती है। जनसंकया डेढ लालेके 
करीब है। इसमें १ शदर भर ६५८ प्राम रूगते हैं। 

प्र0), डाई, ५63 ह क्‍ 
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३ उक्त तदसीलका एक नगर | यह अक्षा० ३०५८ 
उ० तथा देशा० ७६३२ पू७के मध्य शतद्र नदीके दाहिने 
किनारे भअ्रवस्थित है। यह नगर बहुत. पुराना है। 
रूपनगर इसका पुराना नाम है। जनसंख्या ६ दज़ारके 
करोव है । 

१७५६३ ६०में हरिसिह नामक एक सिख-सरवारने 
इस नगरकोी जीत कर हिमांलयपादसूछ तकके बविख्तृत 
रुथानोंमें अबषनी शासनशक्ति फेलाईं। १७६२ ६०में 
सुत्युफे पहले उन्होंने अपनी सारी सम्पत्ति भरतसिह 
और देवसिंह नामक दो पुलोमें बांद दी। भरतसिंह::, 
रूपार नगर मिला। १८४५ ह०में सिख युद्धके समय - 
इस राज़व शने सिखज्ञातिका पक्ष लिया। इस कारण 
अडुरेजराजने १८४६ ई०में उक्त सम्पत्ति जब्त कर लो | 

यहां प्रति वर्ण दो मेले लगते हैं। प्रति ज्येष्ठ मास: 
में शाहक्षतीद्के मकबेरके सामने बड़ी धूमधामसे साधु 
बरकी स्मृतिरक्षार्थ उत्सव होता है। इस उपलक्षमें 
यहां प्रायः ५० हजार हिन्दू मुसलमान इकट्ठ होते हैं.। 
दूसरा मेला चेत्रमासमें शतद्र नदोमें स्नान करनेके उप 
लक्षमं लगता है। इस समय लाखों आदमी रनान करने 
आते हैं। हिमालय पर्गातवासोी विभिन्‍न जातिके साथ 
वाणिज्य करनेके लिये यहां एक बड़ी हाट है। यहांका 
वाणिज्य द्रव्य शख्यादि, नील, घोनो, सूती वस्र भोर 
लोहेका बरतन है । 

रूपछल--बम्बई प्ररेशषे महीकान्त विभागके अन्तगंत एक 
सामस्तराज्य और उसका प्रधान नगर । यहांके सरदार 
बड़ौदाके गायकवाड़ भोर इद्रके राजाकों कर देते हैं। 
रूपावचर ( सं पु०) १ बोीद्धमतके अनुसार एक प्रकार- 
फे देवता। २ ध्यांनक्ती एक भूमिका नाप) इसके: 
प्रथमा आदि चार भेद्‌ हैं। ३ खिसका पक भेद जिससे 
रुपलोकका शान प्राप्त होता है। चित्तकी इस यृ शिके; 
कुशल, विपाक क्रियादि भेद्से अनेक प्रकार माने जाते 
हैं । । 
रूपावली (स'० ख्री० ) शब्दकी विभक्तिक्षी घणेगा:। 
रूपाश्रयथ (स'० पु०) खउुन्दर पुरुष, खूबसूरत आदमी । 
रपाए्ट ( स ० लि० ) आठ प्रकारके ख्यभाषयाला। - 
रूपाख (स ० पु०) रूपमेथव अखऊ्र यरुय। कामदेव-। 
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रूपिका ( स' ० रप्री० ) रुपतस्य भस्तोति रुप-ठत्त्‌। 
भ्व ताक वृक्ष, सफेद फूछका आकका पेड़ 

ढूपित ( स'० पु०) पक प्रकारका उपन्यास ज्ञिसमें शान, 
घेराग्यादि पात्र बनाये ज्ञाते हैं। 

झूपिन्‌ ( स'० तलि० ) रुपमस्याख्तीन रूप-इन। २ रूप- 
युक्त, रूपवाला । २ तुल्य, सद्वश । ३ सुन्दर; खूबसूरत । 

रूपी ( स'० लि० ) रूपिन देखो। 

रूपेन्द्रिय ( स'० पु० ) रुपप्रहणोपयुक्त' इन्द्रियं । रूप 
प्रहणोपयोगी इर्द्य, चक्ष रिन्द्रिय, आाँख। इस इन्द्रिय 
द्वारा रुप प्रहण द्ोता है इसलिये इसे रुपेन्द्रिय कहते 
है! । (मुश्र॒त ) 


रुपेश्वर ( स6 पु० ) एक्र शिवलिड्का नाम । 
रूपेश्वरी ( स० र््री०) रूपाणामीशध्वरी । एक देवोका 
माम । प्रभवादि साषठ वर्षो्मेसे इक्ोस वर्षमें इस देवी- 
को पूजा करनो होती है। इस देघीकी पूजा करनेसे सब 
भभीएलाभ द्वोता है। 
“हूपेभ्यरी प्रकतत ध्या वृष्ययुग्मध्यवस्थिता । 
जटांमुकटभारेन्द्‌ त्रिशुलेरगभूषणा ॥ 
मशिमोक्तिकशाभाक््या सितखन्दनचर्नचिता | 
पूजिता कुसुम हु हा; सब कामफलप्रदा ॥" 
( देवीपु० संबत्सरदेवतापू० ) 
रूपोपज़ीवन (स'० कुणो) बह जो सुदर मूर्ति दिखा कर 
अपनो ओऔविका चलाता हो, वहुरुपिया । 
रूपोपजोधिन्‌ (स'० लि०) रुपेण उपज्नीवयति ज्ञीव-णिनि | 
रुप द्वारा ज्ञीविका निर्धाह करनेवाला, बहुरूुपिया। 
रूपोपज्ी विनी ( स'० र्री० ) घेश्या, रंडी । 
रूपोश ( फा० धि०) १ छिपा हुआ, गुप्त । रजो दंड 
आदिसे बचनेके लिये भाग गया हो, फरार । 
रूपोशो (फा० स्री०) मुह छिपानेकी क्रिया, गुप्ति, 
छिपना । 
रुप्य ( सं० क्ली० ) आहत रूपे अस्यास्तीति रूप (रूपादाहत- 
प्रशसयोयप्‌। पा (॥२।१२० ) इति यप्‌। १ भाद्वत स्वण, 
रजत । २ धातुविशेष, चाँदी । 
रुप्य खुषर्णका मल है । पर्थाय-शुश्र, पसुभ्रेष्ठ, 
रुघिर, थरद॒लोहक, श्वेतक, महाशुश्र, रजत, तसरुपक, 
ब्यम्श्भाति,.. सित, तार, कलघत, इन्द्रलोहक, सडजू र, 


रूपिका--रुष्य. 


द्र्षाण, ये त, रहुबीज, राजरड, लोहराजक, कछूचौत। 
शुण-र्निग्ध, कषांय, भम्ठ, विपाकमें मधुर, घातपिश्तदर, 
रुचिकर, घलिपलिशनाशक | ( राजनि० ) 

इसके नामकी उत्पसि और मारणादिक्रा विषय 
बेचकमे इस प्रकार लिखा है,--- 

महादेवने लिपुरासुरका बध करनेके समय क्रोधभरी 
आंखेंसे उसे देखा था। उस समय उनको दाहिनी आंख- 
से आगकी जो चिनगारियां निकला, उससे सेजो- 
मय रुद्रकी और बाई' आंखसे जो अभ्रपात हुआ उससे 
रुप्पकी उत्पत्ति हुहं। ओऔवषधके काममें यह जारण कर 
प्रयोगमें लाया जाता है। जो रौप्य भारी, खिकना, कोमरछ 
तपामे था कारनेसे सफेर दिखाई देता है, ज्ञी आधांत- 
सह है अर्थात्‌ पसर बनानेले जो फटता नहीं, चरद्रपा- 
के समान जो विपुल प्रभासम्परन और स्वच्छ है धद्दी 
उत्तम रूप्य है। जो रौप्य कठिन, ऋतिम, रुक्ष, रक्तव्ण, 
पीतदलयुक्त, लघ है तथा तपाने, काटने और चोट करने 
से ज्ञिसका रंग बदल ज्ञाता दे वही खराब समभ् जाता 
हे । 

गुण-शीतवीये, कषाय, अम्लमचुररस, मधुर, 
सारक, वयःख्थापक सिनग्ध, लेखनगुणयुक्त तथा वायू, 
पित्त और प्रमेह आदि रोगनाशक है । 

अशोधित रौप्य--सेवन करनेसे  शारोरिकताप, 
वियन्ध, बलवी क्षय और देहपुश्टिका व्याघांत तथा विविध 
रोग उत्पन्न दोता है। भतप॒व  रौप्यको शोधन कर 
काममें लाना चाहिये। 

शोधनविधि--रोप्यको पीट कर अच्छी तरह पत्र 
बनाना होगा । पीछे आगमें गरम कर उष्ण अवश्थाम्रें 
यथाक्रम तेल, मद्ठा, कांजी, गोमूत और कुलथी कलायका 
काढ़ा, प्रत्येक द्रष्यमें तीन तोन वार डालना होगा । ऐसा 
करनेसे रोप्प शोधित होता है । 

मारणविधि- पहले चांदीकोीं पीट कर जितना पुर 
होगा उसके तिहाई भाग हरताऊझको अब्ल हारा एक 
पहर तक मर्दन करे । पोछे उस मदि त दरतालको रोप्य- 
के पत्तरमें लेप कर उन पत्तरोंको पक सूपामें रखे ब्लेर 
मुद्द बंद कर दे। अनन्तर ३० बनगोइटेसे धुडमें 
करना. होगा । इस प्रकार क्रमशः चोदद बार दरकाक़ सेव 
और पुटपाक करनेसे रोप्य भरुम होता है | 


रूप्यफू--रूँस 


प्रताम्तर-थूहरफे दूधमें. सेानामक्खी पोस कर 
उससे पहलेकी तरह पत्तरमें लेप करे, पीछे पूर्वोक्त 
विधानानुसार चोदह बार पुटमें पाक करनेसे रोप्य भस्म 
होता है। ( भावप्र० ) 
ज़ि० ) प्रशस्त रूप! अस्यास्तीति रुप-यत्‌। २ 
छुन्दर, खुबसूरत। ४ उपमेय | 
झप्यक (स० पु०) रुपया । 
रुप्पकला ( स'० स्री० ) जैनोंके अनुसार दैरण्पवत धषकी 
एक नदीका नाम । 
रुप्याध्यक्ष ( स'० पु०) रुपरूय रूप्य 
नेषिकिक, टंकसालका प्रधांन अधिकारी | 
हंबकार ( फा० पु० ) १ सामने उपस्थित करनेका भाव, 
पेशी। २ भाशापत्र, हुकुमनामा। ३ घह तजवोज़ 
या फैसला जो किसी काररवाईमें हाकिम अद्दालतके 
सामने लिखा ज्ञाय, अदालतका हुक्म | ४ कुछ विशिष्ट 


अधस्याओोमिें किसीकी अदालत आदिम उपस्थित होनेके 
लिये लिश्ला हुआ आशापतर। 


रूवकारोी ( फा० सत्री० ) १ मुरुदमे की पेशी । 
की काररबाई। 


रूबरू ( फा० क्रि० वि० ) सम्मुख, सामने | 
रूबल ( रूसी० पु०) रूसका बांदीका सिक्का यह प्रायः 
दो शिलिंग डेढ़ पेनीके बराबर मूल्यका होता है.। 
बुक ( स ० पु० ) परण्डदृक्ष, रेबका पेड़ । 
कम ( फा० पु० ) टकी या तकीँ देशकां एक नाम । 
रोमसाप्राज्य देखो । 


हुमाल (फा० पु०) १ कपड़ का वद चोकोर टुकड़ा जो 
हाथ, मुंद पोछनेके फाममें माता है। २चौकोनां शाल 
था चिकमका ट्रंकड़ी। इसके चारों ओर बेल भौर 
बीयमें काम बना रहंता है भोौर यह धलिकोना दोहर कर 
भोड़नेके कामपें छाया जाता है। मुसलमानी समयपें 
इसे कमंरमें भी बांधेते थे। ३ ठंगोंका रूगाल जिसके 
दंक कोनेमें चांदीकां एक टुकड़ा बचा रहता था। ठग 
भादि ईसे आदृमियों के गलेमें लपेट कर सांदीके दुंकड़ 
के उसके गछे पर धांटीके पांस अ'गूठेसे इस प्रकार 
शबांते ये, कि बंह मेरे आता था । ४ पयजामैकी कारैमें 


बंद चौफोर कपड़ा जो दोनों मादरियोंकी संधिमें 
छगाया ज्ञांता है, मियानी | ' 


वा अध्यक्ष; 


२ मुकदमे 


है३१९ 

रूपाली (फा० स्त्री० ) रमाक्षी देखो । 

रूमी ( फा० घि०) १ रूम देशसम्यस्थी, डदंपका। 
२ रूमदिशमें उत्पन्न होनेवाला । ३ रुमदेशमें रहनेवाला, 
रूमदेशका निवासी । 

रूर ( सं० लि०) १ उत्तप्त, जो गरम द्वो गया द्वो । ९ भग्नि- 
दृग्ध, जला धुआ।। 

रूरा (हिं० थि) ९ प्रशख्थ, श्रेष्ठ | २ बहुत वड़ा । ३ सुम्दृश, 
मनोहर । 

रूल ( अ० पु० ) १ नियभ, कांयदा | २ लक्कीर खी चनेका 
डंडा, रुूलर। ३ लकोर जो लिखावट सीधो रखनेके 
लिये कागज पर ख्ी'ची जाती है । 

रूलर (अ० पु०) १ लककौीर सखी चनेका डंडा, शल्ंकां। 
२ लकोीर खो चनेक्री पटरो, पैमाना। ३ शासक । 

रुपक (स॑ं० पु०) रूषयतीति रूष-ण्घुलू | बासक, 
अड़सा। 

रूपण ( सं० क्ो० ) १ भूषित करना, सज्ञानां। २ अन्ु- 


| लेपन | ३ आच्छोद्न 


रूषित ( सं० लि० ) रूष क्त । खंडित, टूटा हुआ | 
रूस-यूरो पके पूरव और पशियाके उस्तरका एक विस्तीण् 
राज्य। भूपरिमाण ८६६०००० वगमील अर्थात्‌ सारे 
भूमण्डलका छठा भाग है। इतना बड़ा शकवा होभे पर 
भी ज्ञनसंख्याक्री तुलना करनेसे घहद बहुल कम होता है । 
१६०१ ई६०की मदु मशुमारीमें वहां को ज्ञनसंण्या १३॥० 
करोड़ थी अर्थात्‌ पृथ्वीकी जनस रपाका सीद्दर्वा भाग। 
१८६८ ई०में इस साप्नाज्यका भूषरिभाणओभौर भी बढ़ 
गया थां। उसी साल रुस-सप्तारने थरीनसन्नांट्से 
वेचिंली उपसागररूथ लांवरां उपद्वीप, भर्थरे बन्द्र, तलि- 
एनवन, लिहठरुथ सघुद ओर उसके उत्तर भागका भूं- 
भाग इज्जारा लिया था। १८६६ ६०में कुल भूभाग ले कर 
कोयडू तुझ नामक पक खतस्त प्रदेश संगठित हुओ। 
उसका परिमाण १५२४ घर्गमील भोर अनेस छया दवाई 
लाखके करीब थी | १९०१ ६०को धोनमें वफ्सर-युद्धके 
बादू सार मंचुरिया एक तरहले रुस-सप्राशके अधीन 
हो गया | रैंसके साथ साथ भंगोलियामें भी रुसप्रभाव 
विश्तुत हुआ । रुंस-जापोनके युद्धमें मंचुरिया रुसः 
सन्नार के दाथले जाता रद्दा । 


६५२२ 


थोड़े ही दिनोंके मध्य जनस'ख्या तथा नाना विषयों - 
में रूस साप्राज्यने उन्नति की है। १८५६-१८५६ ६०में 
जिस सांध्राज्यकी जनस ख्या ७ करोड़ ४० लाख थो। 
युद्धके पहले उसको संख्या १८ करोड़ द्वी गई थी। 
परन्तु १६२१की मदु मशुमारीमें कुल मिला कर १३ 
करोड़ हुई । 
इतिहास । 

' रूस देशका प्रच्चोन इतिहास नही' मिलता । जो कुछ 
मिलता भी है वह ध्वी' सदीसे भारम्म हुआ है। उसके 
पहले रूप सामप्राज्यक्री फैसी अवस्था थी, मालुम नही । 
हिन्दूके प्राचीन पुराणकी आछोचना करनेसे मात्यूम होता 
है, कि यूरोपीय रूसिया और पशियारिक रूसियाके मध्य 
रुथान तथा वर्समान कास्पीयनसागरके दोनों पाए्डसे 
ले कर उत्तर समुद्र तक शाकद्वीप विस्तृत था। हिमप्रलय - 
में शांकद्वीपर्के उत्तरांगक्ला भूस रुथान बिलकुल बदल 
गया। हिप्रप्रठयके बाद पहले पहुल भार्यज्ञातिने शाक- 
द्वीपमें आध्रय लिया था। पीछे थे छोग नाना ख्थानोंमें 
फैल गधे। इस कारण कारुपीयनसागरके किनारे बहुत 
दिनों तक भार्गप्रभाव अक्षण्ण रहा । ईसाजन्मके पहले षवों 
सदी तक यहांकी आर्शशालासे उत्पन्न शाकोंके प्रभावसे 
एक समय सारा एशिया और यूरोप कांप उठा था| 
ड भाषिर यौन और पारसिकोंके साक्रमणसे शाकगण 
'तितर बितर हो गये। बहुत पहलेसे ही इन शाकोंफे 
साथ भारतका स'सत्रव था। शाकद्वीप भौर भोजक ब्राक्षण 
देखो। जरधुस मतावलम्बोी पारसिक्रोंके अत्याचारसे 
सौर शाकद्वीपोंकी बड़ी दुरघस्था हुई थी। इस समय 
वे लोग राजद्दीन, समाजहीन भोर धरद्दीन ज्ञाति समभे 
आने लगे । 
द पारसिक भौर खीन जातिके अभ्युद्यमें भी रुसदेश - 
की गठन श्रा 'ढस' नामकरण नहों हुआ | उस समय भी 
ह पह देश छोटे छोटे गांवोंमें विभक्त था तथा पक्र पक 
आदमी छोदे छोटे सामन्‍तके अधोन रदता था| पारसिक 
_प्रधानताके समय जिस प्रकार अग्निपूजाका प्रचार हुआ 
था, चोनो प्रधानताफे समय भी उसी प्रकार पदले कन- 
फूथो भोर पोछे वोद्धमतका प्रचार हुआ । किन्तु वहांसे 
छोग पंदले द्वीसे उचित उपदेश भौर योग्य आया न 


र्टस 


मिलनेके कारण कुशंस्कारसे भावच्छरन थे। यहां तक कि 
ये लोग जो पूर्धतन शाकज्ञातिके वंशधर थे उसे भी 
विलकुल भूल गये थे। यूरोपोय रुूसके पश्चिम शलम 
( 87ए ) नामक एक विस्तृत आर्थशास्ताका वास था | 
बर्रामान रुसगण अपनेकों उन्हीके व'शधर बतलात हैं । 
रूस नाम कब ओर क्यों हुआ, इसका ठीक विवरण 

नदों मिलता। कोई कोई कहते हैं, कि रौरा, रोशियां ओर 
रोडियन ( १२०४७, 058६, रि05596 ) शबदसे 'रूला! 
शब्दकी उत्पत्ति है। फिर कोई रुक्षलनी (६१0%०४४) 
नामक मेद्‌ ( ४८००) ) जातिकी पएक्र शाश्षासे 
रूस नामकी उत्पत्ति वतलाते हैं। आज़ कलके इतिहास 
कारोंका कहना है, कि फिनिस भाषामें 'रोच' (२८०६७)) 
कहनेसे खुश्द्सोंका बोध होता है। फिर कोई केाई 
पाश्चात्य परिडत अनुमान करते हैं, कि वह शब्द 'सुदद्स 
रोषमेन' शब्द्‌का ( ]२०६॥॥॥72]॥ ) शदद्का ही अपशच्र श 
है। 'रोषमेन' शब्दका अर्थ नाविल्‍ वा सामुद्रिक है। 
वे लोग स्कम्नाभरेशो य सामन्‍त थे। उन्दोंने हो साप्राज्य 
की प्रतिष्ठा की, किन्तु उनका पूर्व इतिहास बिल्ठप्त हो 
गया है। अरब और यहूदियोंके प्राचोन प्रथोंसे उसका. 
अर्पष्ठ परिचय पाया जाता है। 

ध्वीं सदीर्मे रूसवा सियोंने यूरिक, सिनैडस और क्रतरं 
नामक तीन भाइयोंकों उत्तरसे बुला मंगाया था। ८६२- 
ई०में वे तीनों भाई नवगोरोदमें भा कर रहने लगे । द | 
वबरड्रो” ( एथाण्यट्टांधा8 ) नामसे प्रसिद्ध थे । गोंए- द 
मिसल नामक पुत्र समाज़पतिने हो तीनों भाईको देंश- 
शासन करानेके लिये बुलाया था। प्रवाद है, कि यंरिक् 
लुबरात नामक पक सुईदिसराजके पुत्र था। गोष्ड- 
मिसलकी कन्या ,उशिलाके साथ उसका विवाह हुआ.। 
पहले रूस और स्कन्दनाभगण पृथक जाएिके समन 
जाते थे। राज़कुमार झरिकर्के यत्नसे दोनों ज्ञाति 
एक दो गई । तीन आाश्योमिंसे दरिक लांदोगा, सिने- 
युस बिलो-भोजेतेते तथां कवर इजयरस्क नगरमें प्रति- 
छ्वित हुए थे। दो भाईके कोई सस्तान म रहनेके कारण 
उनको सुत्युके बाद रदरिक उनके विशाल राज्यके भी अधि- 
कारो हुप | उन्दोंने 'वेलिकि नियाज' अर्थात्‌ मदाराज ही 
उपाधि पाई थीं। 


रूस 


. रुरिक जब रुसदेश आया, उस समय भास्कोलद और 
द्रि नामक दो वीर भी उनके साथी हुए थे। रुरिकके 
साथ देनेंका विरोध है। गया जिससे थे अपनी भाग्य 
: परोक्षा करनेके लिये कुख्तुनतु निया आाये। राहमें उन्हे 
'खाजरज्ञातिका निवास शस्यपुर्ण किफू जनपद्‌ मिला। 
'किफ नामक वरुथानमें हो सेएट आनडने झुसोंके मध्य 
ईसाधमका प्रचार किया। आरुकलड और दिर दो. सौ 
'युदज्हाज ले कर दो वर्ष बाद बासफोरस उपसागर पहुंचे 
. और उन्होंने वे अन्तो (3१५५७॥॥0०) साप्राज्यको राजधानी- 
को लूटा। उस समय घेजन्ती राज्य श्य माइकल 
अधिष्ठित थे। क्‍ 
पाध्य वत्ती शलभोंको परास्त कर थोड़े ही ब्नोंके 

-अन्द्र ररिकने विख्तोण साम्राज्य रुथापन किया। 
.<398 इई७में मरते समय ररिक भोलेग नामक पक प्रसिद्ध 
अ्यक्तिकी देखरेखमें अपने प्रियपुत्र इगोरकों राज्य साँप 
गये। ८८२ ई०में भोलेगेने बुविचिर।ज्यकी राजधानी 
'सप्रोलेनस्ककों जोतो | जय॒के उत्साहसे उद्दोप्त हो उन्हो ने 
आस्कलद्‌ ओर वि्रिके अधिकारभुक्त क्रिफ राज्य जीतने- 
का सडुढ्प किया। थे बालक इगोर ओर- दुलवलफे। 
4 साथ ले. शलछभ वणिकके वेशमें किफ न्मह. आाये। 
अंसन्द्िग्ध आरुूकलद्‌ भोर दिर उनके शिविरमें आम 
स्लित हुए भोर वही मार डाले गधे । बड़ी आासानोस 
किफराज्य इगोरके हाथ लगा। ६०३. ६०में हगोरने 
'परुकोवासिनी ओलेगा नामक एक सम्भ्रात्त महिलासे 
ध्याद किया । प्रवाद हैं, कि ओोलेगाके पितृवंश ररिक- 
“के अम्युदयके पहले पर्केफका शासन करते थे । 
,.. क्रिफमें शासनगम्शट्ुला रुथापन करके भोलगाने 
चैजन्ती जीतनेके लिये विपुल क्रायोज़न किया। ज्ञल 
और. . रुधल दोनों ओरसे. कुस्तुनतुनियाके द्वारदेश पर 
भा घमके। उस समय दार्शनिक लिओं येजभ्तीके सपम्रार 
थे। - ये ओलेगका मुझावला न कर सके। बेञन्तो 
घासी प्रोको ने कर दे कर सन्धि करना चाहा। ओलेग- 
का दूत स्नाटके समीप पहुंचा । वेजस्ती सप्नाटने बाइ 

ल छू कर ओर रूसवा स्ियोंने वरण ( /९४४7४ ) और 
बल ( ५००५ )देवके नाम पर शपथ ला कर आपसमें 
मेल कर लिया। जब तक भोलेग ज्ाधवित रहे; तब 
7 पल खाड, 464. 
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तक थे ही सर्वमय कर्ता थे। जञनसाधारण उन्हे डाक- 
डाकिनीसिद्ध समभते थे। सांपके कारनेसे ओलेग- 
की मुत्यु हुईं। अब इगेरने पूर्ण आधिपत्य प्राप्त किया । 
इस समय रुसके इतिहासमें पेचेनेग ( /?८८०ा०्ा८्ट्ट ) 
जातिका दाल मिलता है | 

६४१ ई०में दगारने वेज्न्ती जीतनेकी तैयारी की । 
वे पेन्तस, पफलागानिया और बिथानियां प्रदेश दोते 
बसफे रस आये | एस समय रुसोंके अत्यासचारसे थे 
सब प्रदेश जनशून्य हे गये थे तथा घर घरमें हाहा- 
कार मच रहा था। जे कुछ है| वेज्न्तो ज'गोजद्ाञ 
असीम साहससे देशरक्षा करनेके लिये अप्रसर हुभा 
था। इस युद्धमें हगार विशेष क्षतिप्रस्त हे! खराज 
लोटे । दूसरे दी वर्ष उन्होंने क्षतिपूरण और नष्ठगोरव- 


का उद्धार करनेके लिये बहुतसे सेन्यसामन्त ले कर 
बेजन्ती पर फिरसे आक्रमण कर दिया । इस वार प्रोकोंने 


युद्ध नहीं किया। , वे सहज़में कर देनेके लिये राजी 
हुए। इसी समयसे देने ज्ञातिमें मेल दा गया । 

शलभजा[तिकी म्रं चलीय ( [07९ए॥6॥7 ) नामक दक्ष 
शाखत्रा बहुत दिनो से इगेारफे शासनसे तंग आ गई थी | 
उन्हीं ने मले न|मक पक राजकुमारकोां नायक बन कर 
इगेरके विरुद्ध भसख्रप्नारण किया । दृलबलके सांथ 
हगार उनसे पराज्ञित ओर निद्दत हुए । 

इगारके ब्रालकपुत्र खिआरदेासख्लाफने पितुराम्ध 
पाया । उनको माता वीरम्दिला भोलगा पुलको अभि 


भाविकाके रूपमें राज़काण चलाने लगी । पतिहस्पाकां 


बदला लेना ही उसका पहला काम था। जहां जितने 
दर बल्लीय थे, उनका काम्त तमाम करनेका हुकुम दिया 
गया। स्रीकी पेसी जिधांसा कभी भो किसीमे नही 


देखी थी। बड़ बड़ गड़ढ़ में सेकड़ो' दर बलीय जीते जी 


गांड दिये गये । उन लेगेंकी राजधानी एसकेराल्‍ 
शहर भला दया गया। भओोलगाने अन्तिम अभषस्थामें 
ईसाथर्ग प्रदण किया। वे ६५५ ६०में दोक्षित हुए थे। 
संज़ाट कनपांइन पफिरेजेनिटस उनके घर पिता हुए थे। 
किस्तु उनके पुत्र खियाटोरुठाफने पितृधर्गका परित्याग 
नही किया था और न उनकी प्रजा दी ईसाभर्राणे 


अजुबतों हुए थी। थे मद्दातेजस्थी भौर बीरपुयप 


६५९ ख्स 


थे। उस समय पेचेनेग नामक मुगलजातिको हो 
पक शाक्षा इन नदोके किनारे रहती थी। 
खियाटोस्लाफने उन्हें परास्त क्िया। उन्हीं के समय 
रूसराज्य कई टुकड़ों विभक्त हो गया । उन्होंने यरोपोडु 
नामक एक पुलकों किफ, ओलेग नामक पुलकों नवजित 
' द्वरेचलियोंका राज्य भोर ग्लांदिमोरकी नवगोरोद राज्य 
बांद दिया, पेचेनेगोंके साथ कई युद्धो्मिं जअपलाभ कर 
उन्होंने बलगा-नदीतीरवासो बुलगेरिया पर भ्राक्रमण 
किया । उस युद्धमें ज्यलाभ करने पर भी जब वे लौट 
रहें थे, तब निपारनदीके जलप्रपातमें दुलबलफे साथ 
निहत हुए । बुलगेरिया-राजकुमारने उस रूसराजके 
कपाल पर पानपात्र किया था । 

रूसराजकुमारंमें भी अनवनी थी जिसले राज्य चौपट 
लग गया था। इस समय उन्हें! नाना ध्मविषयोमें 
. संदेद हुआ इस कारण उन्होंने यहैदी, मुसलमान और 
उस समयके विभिम्न सम्प्रदायके हेसाइयोके पास दूत 
मैज्ना | दू्तोंके मतसे विभिग्न सम्पदायका धर्ममत खुन 
कर उन्होंने प्रीक ईसाम्तको ही श्रेष्ठ समर प्रहण किया । 


स्विआरोपाीलकेा सगा। कर फिर कुछ दिनके लिये पिल- 
सिंहासन 'पर बेठे । किन्तु कुछ समय बाद ही राज्यसे 
विताड़ित हो उन्होंने निवासनमें जीवन विताया। थरीो- 
स्लाफ पचेनेगोंके युद्धमें भी जयी हुए थे। उन्हींके 
यटनसे सबसे पहले “रूसक्ीय प्रत॒दा” अर्थांत्‌ रुसप्रब'घ 
नामक रुसज्ञातिका आदि धर्मशास्रनिषंध प्रकाशित 
हुआ। यरोस्छाफके बाद रुसराड्यां माना प्रकारके 
अत्याचार ओर अराजकताका सूतपात हुआ। रूसराहय 
विभिन्‍न राज्ञाके शासनमें रह कर नाना खण्डोमें विभक्त 
है| गयां। यरासलाफके पुत्र हज्ियास्काफने बड़े क्ठसे 
अतबिंद्रोहके मध्य २४ वर्ण तक राज्यशॉसन कियां। 
१०७८ इई०के सृत्युक्रालमें दे। पुंत्र रहते हुए भी उन्होंने 
अपने भाई सेबे।लेदकेा किफराज्य प्रदान किया । किंतु 
१०६३ ३०में सेवेलेदकी मृत्यु होने पर ईजियाख्लाफ॑- 
के पुल स्िआदेवाल राजा हुए थे। फिर जब उनका भी 
देदान्त हुआ, तब सेवेलि।दके पुत्र ( बेजन्तीसश्रा< कन- 
स्तान्तिन मनमेरशका दोहित ) ब्हादिमीर मनम्थने 
१११३ से ११२५६० तक राज्य किया । थे 'पुकेनी' नामंक 


' ईसके बाद उन्होंने वेजन्ती सच्नार के अधिकारभुक्त पक उपदेश प्रथ लिख गये हैं। उस प्रथमें प्रादोन रस- 
क्रिमियादेशस्थ खारसेनेसस नगरोकी जीत कर वर्हांको 
' शज्यकन्यासे ध्याह्‌ करना चाहा। उन्दे' कहा गया कि 


देसाई होंने पर थे राज़कम्या पा सकते हैं। इसलिये थे 


समाज्ञका सरल आलेण्य देखनेमें आता है | उनकी सुँट्यु- 
के बाद उनके पुत्रोंमें राउय ले कर बहुत दिनों तंक विधाद 
चलता रहा। आखिर ११६७ ह०में जञाजदालगेरुको किफ॑- 


कुंस्तुनतुनिया जा कर इसाधममें दीक्षित हुप आर पोछे 
उन्‍होंने बेजन्ती राजकुमारीका पाणिप्रदण किया | इसके 


बाद वैं किफें लौठे और अपने पितृपुरुषोके उपास्य वज्ञध्रर 


पेरणदेवकी प्रतिमाकोीं नदीक जलमें फेक द्या। पीछे 
उन्होंने प्रजाकीं नदीके किनारे उपस्थित हों ईसांधमेमें 
दीक्षित होनेका हुकुम दिया। राजाके आदेशंसे सभी 
दस ईसाधर्ममें दीशित हुए । मखुत्युके समय रूसराजने 


राज्य पर अधिकार कर बेठें। थेाड़ ही दिनोंमें उन्हे 
राज्यच्युत करनेके लिये पक पड़य'ल॑ रचा गयी । उन्हे 
भगा कर डंनके दलपतिका राज्यसिहासन पर विठीया | 
११६६ ई०में उक्त देलगे।यक्रोक पुत्र बोगे।लियों-उयस्किने 
उस दलपंतिंका भगा कर नगर पर अधिकार किया। इस 
समय किफराजधानीसे सभो पवित्र देवचिलर, अलक्भर 
ओर गिज्ञांसे घंदे सब ले लिये गये थे। दाल-गायकीकी 


" अपमे पांच पुत्रोंके बीच विस्तृत राज्य बांद दिया | उममें- 
' से चरोसलाफको नवगोरेंदू, इजि%, रुढ्ा पका पोलेत्स्क, 
 पारिसको रेस्ताफ, ग्लेयका मुराम, और स्विआदेस्लाफ 
' की दरें बीय तथा शेष पुल्लोंकोी दूसरा दूसरा प्रदेश मिला 
थाई ही दिनोंके बाद उनके भतीजे स्िआदापोलकने प्रतिनिधि नियुक्त कियां। ११७० ई०में न॑वगोरोद शंदर 
बारिस और ग्लेवको मार कर उनको राजधानी किफ अधिकार करते समय इस्हें' बड़ी भुशीयंत उंठामी पड़ी 
परे अधिकार किया । यरोस्लाफ पालोंकी संहायतासे | थी। उनके बंहुतों सेन्‍्य सामरत गवगोरोंदियोंके दार्थ 


किफ शहरमें राजपादश्यापन करनेकी बड़ी इच्छा थी, 
पर पूरी न हुई । सुजदलमें उन्होंने राज॑धामी बसाई थो | 
किंतु उनके पुजु आरएड र दूसरो ओईइ राज्य फेलांन 
चोहते थे। उन्होंने बड़ नवगोरोद्में भप॑ने भतोजैकों 


ज़्स 


कन्‍दों हुए भौर करृतदालरूपमें बेच दिये गये। ११७४ 
'ह९मं अपने सभासदोंके हाथसे उनफी प्त्यु हुईं। भाणड 
: एक दृढ़लेता और महावीर थे । उनके मारे ज़ानेके 
बाद घातकोंकोीं उपयुक्त दए्ड न मिलनेसे राज्यफे चारों 
ओर समरानरझ घधक उठा। नवगोरोद, पश्कोफ और 
स्मॉलिनस्कवासी एकत्र हो आरंड के भाई झ्ाजकों १२२५ 
हैं०में आक्रमण ओर युद्धमें पराएत किया । १२२० ई०में 
निञनी नवगोरोद नगरटों प्रतिष्ठित हुई और उसका 
शासनभार बोलहिनियाके पक्र रोमफके दाथ सोचा गया। 
किश्तु ब्लादिमीर नामक पक दूसरा ध्यक्ति इससे संतुष्ट 
न हो सिद्दासन पर अधिकार कर बैठा | कई पक भीषण 
युद्धके बाद उस रोकवोरने सिहासन लाभ किया था । 
उनके अस्याचार भौर कठारतासे सभी प्रज्ञा असन्त॒ष्ट 
थो। १२०५ ई०में थे मारे गये । 

१२२४ ई६०में मुगलोंने रुसराज्य पर आक्रमण किया । 
इस समय पोलोवतेजोंने उनकी सहायता की थी । किस्तु 
इस बार मुगलोंकी निराश हो लौटना पढ़ा । १५३८ ई०में 
वे किरसे रुसराक्यमें जा धमके । वलगानदीके किनारे 
फिनिस-घुलगेरियोंकी राजधानों घुल्गरीकों ध्यंस कर ये 
रफ्जान आये । यह नगर भी लूटा गयां और विध्चस्त 
हुआ। सुतदलराज्की विपुल घाहिनीने आ कर उन्हें 
रोकाओका नद्ोके किनारे कोलम्पा नामक स्थानमें घे 
लोग भी पराजित हुए | पीछे मुगल लोग मोस्की, सुजद्ल 
यरोस्ववथन तथां ओर भी कितने शहरोंमें आग लगा कर 
वैशाचिक काणड करने लगे | 

सुजदलके महासामन्त यूरीने नवगोरोद राज्यकी 
रक्षा करनेफे लिये सीतनदो के किनारे छावनी डॉली थी। 
थे भी मुगलोंके साथ सम्मुख युद्धमें मारे गये । इस 
समय गॉलिसियाके रुसराजकुमार दानियलने आकर 
मुगरूचपति वहुका आजनुगत्य स्वीकार किया। दूसरे पर्ष 
खुधल कोग त्वेरकोी जीत कर रुसके दक्षिणांशमें लूट पाट 
क़याने लगे | इसके बाद लेड़ीस खाँका पोल भकु, किफ 
जीतभैके लिये अग्रसर हुआ | किफक्रो आवालपृरुयनितां 
प्राणके मयसे शहर छोड़ भाग चली । सम्रद्धिशाल्ी 
आ्राचोन घगर मुगलोंसे टूटा गया और दृतभ्री हुआ | नव- 
भोरोंद्से छोड कर दक एक कर सभो कसराज्य मुगलोंके 


बेर 


हाथ लगा। कुछ दिन बाद मुगल नायक बटु दुलेबलके 


साथ पूघकी भोर लौटां। घलग़ानदीके किनारे 'सराई' 


' नामसे उसको राजधानी बसाई गई। पेण्ेनेग, पोलो- 


घपजञ्ञेस झादि वर्धरगण भी यहां भा कर मिले । इसके 
बाद रूस बहुत दिनों तक उन सब व्घेरोंका करद्‌ रहा। 
१२७२ ई०में मुगलोंने इसलाम धर्म प्रहण किया । 

यूरोक्ी झ्॒त्युके बाद उसके भाई यरोश्लफने सुजद्ल- 
राज्यमें प्रवेश फर देखा, कि राज्य छार खार हो गया, पूर्ण - 
सम्दृद्धि जाती रही । उन्होंने पुनःसंश्कार कराया। इ्स 
समय मुगल अधिनायकने उसे अपनो राजधानीमें हाजिर 
देानेके लिये कदला भेजा । यरोस्लफ मानरक्षाके लिये 
वाध्य हो मुगलसभामें उपस्थित हुए । मुगलनायकने 
उन्हें उपयुक्त खिलभत और पूर्व उपग्धिमञ्जञ र कर सम्मा' 
नित किया । किन्तु लंबे सफरसे यरोरुलकका 
स्वास्थ्य खराब है। गया। राहमें उनकी म्ुत्यु हुई | पीछे 
उनके लड़के आण्ड_ने १२४६से,१२५२६० तक खुजदूलका 
शासन किया । उनके दूसरे छड़के अलेकसन्द्र बड़े 
नवगे।रोदमें राज्य करते थे। उन्दोंने १२४० ई०में सुश्दिसों- 
के पराशत कर रूससमाज़का मुख उज्ज्वल किया था । 
यहां तक कि रुसेंके उस दुदिनमें अलेकसन्द्र नेयरिक्रशोा 
द्मिल्ि दे।नरुफेई रुसेंफे मध्य महापुरुष समभे गये थे । 
आज भो रुसियामें अलेकसन्द्र नेवरिकि ऋषि ($0॥॥0)- 
फे समान पूज्ञित होते हैं । नवगेरादके लिये उनफे ओवन 
इसत्सग करने पर भो सामाज्िफेंके साथ विशेध देनेसे 
वे पेरिआस्लायल जलिसस्किमें चले आये । 

१२०१ हृ०में जमनीके असिधारी धीरगण (00९॥॥987 
5७070-)८8 ४72 [(828॥६ ) लिवेानिय। में आधिपल्य 
फैला कर रूस पर दाँत गड़ाये थे | इस समय नगरधासी 
के बुलानेसे उनफे लाणकर्साके रुपमें अलेकसब्द्र उप- 
ण्थित हुए । उन्होंने १५४२ ६०में पिपासहदके किनारे 
श्तरुओंका परास्त कर चिरस्थायी कीसि श्थापन की । यह 
युद तुपारयुद्ध ( 8०८९ ८4 (॥6 ०९ ) नामसे इतिहास - 
में प्रसिद् है। अलेकसन्व्रफे इस प्रकार अथदृृप्त दो 
शजधानो छोटे पर भो ये मुगलांका प्रभाव लगा मे 
कर सके, वर' उन्हे' मुगलराजधानी सराईनगरमें आ कर 
मुगलनायककी पश्यता स्घोकार करनो पड़ी थी। नंद 
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गे।रोद्वासी बहुत दिन तक स्वाघधीनताकी रक्षा करते 


हुए भी १२६० ई०में मुगलोधिपष खानकी- अधीनता 
स्वीकार कर देनेके। सहमत हुए थे। . सराईसे लौटते 
समय अलेकसब्द्रको राहमें मृत्यु हुए । पश्चिम रुस 
कई टुकड़ोंमें घिभक था। अभी लिथुयानोय राजकुमारोंफे 
छल्नाघोन हुआ । बिलनामें उनकी राजधानी बसाई गई 


तथा एथेतरूसभाषा सभी जगह फल गई। कुछ दिन धाय्‌ 


पलिष-राजकुमारीके साथ लिथयानोय राजकुमार जगी- 
त्रत्योका घिवाह हुआ | इससे विस्तीणे भूमाग पोलण्डफे 
अम्तगत हो गया। 

पू्ादसियार्में अलेकसन्द्रके पुत्र दानियलने १३०३ 


६० तक राज्य किया था। देवदूत सेएट माइकलफे गिरज्ामें 


उन्हे' दफनाया गया था। पोटर दी प्र टके समय तक 
उसी ख्थानमें रुसराजगण दफनाये गये थे। 
दानियलके बाद उनके दो लड़के यूरी और इवान 


क्रमशः पितृसिहासन पर वेठे | यूरोने दलिलोबिच मोस्को 


राज्य ज्ञेता। १३२६ इई०में उनकी मुत्युके वाद इवान 
कालिताके राज्ञा हुप। उनके यत्नसे मेास्के राजधानो 
बहुत सम्ृद्शाली ही गई थी। उनके मरने पर उनके 
लड़के अहडुारों सिमियस समस्त रुसोंके अधीश्वर 
हुए थे । मास्केकी प्रधानतारक्षामें उनका हाथ 
रहमे पर भी उनकी झुस्युके धाद खुजदूक ही फिर 
प्रधान हो उठा। उनकेछोटे लड़के श्य इवानने १३७५३ 
से १३५६ ६० तक राज्यशासन किया । उनके लड़के 
दोनस्केई दुमितीने १३८० ई०में मुगलाधिपति ममईके 
साथ युद्ध कर कुलिकवोरणक्षेत्रमेँं विजय पताका फह- 
राई। मुगलोंने उनके दाथले पराजित हो तोक्तमिसरके 
सेनापतित्वमें कुछ दिन बाद रुसराज्य पर आक्रमण कर 
दिया। उन लेगोने मारुफा नगरोको जला कर छारणखार 
कर हाला। बहुसंज्यक अधिवासी मारे गये। दमित्रीके 
बाद्‌ उनके लड़के वासिलने १३८६से १४२५ ६० तक 
मोरुफे। और ब्लादिमी राज्यकां शासन किया था। 
पीछे १४६२ १० तक अग्धवासिलने राज्य किया । उनके 
पुत्र रेप इवानने प्रवल-प्रतापसे ४३ वर्ष रुससाक्नाज्य- 
का शासन किया था। उन्हीं के यत्न ओर वीरत्यसे 
दलसके सामस्त राज्य विलुप्त हुए तथा वे समस्त रुसके 


र््स 


- पच.छल अधिपति सम ज्ञान लगे। सिंहासन पर 
बैठते ही उन्होंने देखा कि उनके घिख्तुत राज़्यके पूरथ 
पराक्रान्‍्त लिधुआनिया राज्य, एक ओर रयजान और 
त्वेर नामक स्वाधीन राज्य, वृक्षिणमें मुगलाधिकॉर तथा 
नवोगेरद और परुकेफमें उस समय भी साधारणतग्ल- 
का शासन चल रहा है। सबसे पहले रुूसपति सम्दृद्धि- 
शालो नवगेारद नगर जोतनेके लिये आंगे बढ़ थे.। 
साधारण तनन्‍्त्रके मध्य दलब'दी हो जानसे १४७० ई०में 
वे नगरको अधिकार कर बैठे | १४७८ ६० में वहां सांधा- 
रण तन्त्रका चिह॒मांत भी न रह गया | रुसराज्यके धिद्ठे थी 
मे।रको भूभागमें निवासित हुए तथा उनकी घनसम्पत्ति अब्त 
कर ली गई । १४६५ ६० में रुरखापतिने नवगे।रेदम भाये हुप 
जमंत वणिकोंका पण्यद्रष्य छीन कर नियु द्धिताका परि- 
चय दिया । इस कारण प्रायः रुभी विदेशी नगर छोड 
कर चले गये। इससे नगरकी शेभासम्॒द्धि ज्ञाती 
रही | १४८६ ६०में पस्केफका प्रधान शहर व्यट्का रूस- 
राजके अधिका रभुक्त हुआ। उसके साथ साथ साधा- 
रण तन्‍्त्र भो विलुप ही गधा। १४६४ है०में रपजानके 
सामस्तका अपनी बहन सॉप कर उन्होंने बड़े फकौशलसे 
उनका सामन्तराज्य अपने अधीन कर लिया। इसो 
प्रकार त्वेर नामक सामन्तराज्यफे अपने शासनाथीन 
कर उन्होंने रूसवेशसे सामन्‍्तशासनप्रथा का पक तरह- 
से विलुप कर दिया। कि'तु रुसपति इबान घेज्न्तो- 
सप्नाटको कन्याक्रा पाणिपग्रदण कर द्विशीर्भ जयपताका 
फहराने थे, इस कारण रुसके चिरशत्र मुगलो के साथ 
उनका संघर्ष उपस्थित हुआ। मुगलपतिकी मदाशकति 
चूर चूर कर डाली गई। उसीफे ध्वंसावशेषके ऊपर 
काज्ञान तथा सराई वा अस्राख्लान साप्राज्यकी प्रतिष्ठा 
हुई । १४७८ ई०में मुगलपति अहमद खांने दूतके हाथ 
अपनी प्रतिकृृति भेन्न दी | रुसपतिने पृथ्व॑ प्रथानु पार 
उस चखित्रके निकट अपना मख्तक न भुक्ा कर मुगलछदूस- 
के सामने उसे पद्वदुलित किया। यह संवांद बहुत 
जदब्द मुगलपतिके कानमें पहुंचा। उसी समय युद्धको 
घोषणा कर दी गई। देने पक्षक्ीं सेना युदक्षेत्रमें उतरी । 
इत्ान अपने सामने वड़ी भारो मुगलसेनाकों देख घ्रवड़ा 
गये। साम्मुक्ष युद्धमें प्रवृत हो उन्होने भाग जागा ही 


रूस 


अच्छा समरफा। इधर मुगललेना भी किसी दैवदुघ टना 


से डर कर पीछे हरी। दस प्रकार दोनों पक्ष बिना 
थुद्ध किये अपने अपने घर लोटे । 

शाजधानी लोट कर इवान पुनः परराष्ट्र जोतनेकी 
लैथारों करने लगे। १४७२ ई०में उन्हों'में प्रे बियाको 
फतह किया, १४८६ इई०में प्यत्का और उसके दश 
वर्ष बाद उत्तरमें पेयारा तक अपना अधिकार फौलाया । 
इसके बाद पोलणडराज अलेकसन्दरके साथ उनका युद्ध 
हुआ। इस युद्धमें जयालांभ कर श्वानने बेसना नदी 
तक विभिरन भूभाग दूखल कर लिया। पोछे देनों 
राजाओं सन्धि हुईें। इवानने पोलएडपतिके साथ अपनी 
कन्या हेलेनकों व्याहा। शर्त यह रही, कि रूसराञ- 
कन्यांके घधमंकर्ममें पेलएडपति किसी तरह हस्तक्षेप न 
कर सफगे। आखिर इसो सूतसे रूसपतिके साथ 
पोलणएडराजका युद्ध हुआ। कामके समय पोल्ण्डफे 
लामस्ताने पोलएडपतिकी सद्दायता न की । बेद्रोसा- 
युद्धमों पोलएडराज़ अच्छी तरह परास्त हुए । जो हो, 
१५०१ ई०७में इसस्कके समीप सिरज्ञा रणक्षेत्रमें ट्युटनिक 
महासामन्त दर्मनसे पराख्त हो रुसगण भाग गये थे। 

पहले कद्दा जा चुकां है, कि (१४७२ ह०में) बेजन्तो- 
राजकन्या सोफियाके साथ दृथधातका विवाह हुआ। 
सोफियाके पिता टामस कनरुतासख्तिन पालिओलोगरुफे 
भाई थे। कुस्तुनतुनियाॉके पतनके बाद १४५७३ ई०«में 
टामस रोम भाग आपे। रुसराजके साथ सम्बन्ध 
स्थापित हो जानेसे बहुसंख्यक प्रीक घेजन्तीय खाचार 
व्यवहार ले रुसराज्यमें उपस्थित हुए थे । थे अपने 
साथ बहुतसे ईसा धर्मग्रन्थ रास राजधानी लाये थे। 
साथ साथ इ्टलीके कितने स्थपति भी आयेथे। उनमेंसे 
बेलनके आरिएटल फिभोरावेग्ती नाम: तम्राम्त प्रसिद्ध 
है। मारुफा नगरके अनेक प्राचीर भोर महल उन्हींके 
बनाये हुए हैं। 

हवानने केवल धेदेशिकोंके आदर कर बसाया था 
से। महीं, उन्होंने जमंन, मिनिशीय, पाप भादि यूरोपीय 
राजशक्तिके साथ भी सम्बन्ध स्थापित किया था। 
१७६७५ ६०में उन्होंने सुदेवणिक अर्थात्‌ आईन-पुख्तकका 
प्रखार कर दसराज्यमें शासन शएकुछां स्थापन की थी। 
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उनके जीते ज्ञी उनके बड़ छड़क.का वेहान्त हुआ। थे 
सु॒त्युकालमें अपने ज्येष्ठ पोत्रका राज्यभार न दे कर 
द्वितीय पुष्त चासिलके। उत्तराधिकारी बनां गये । धासिल 
इयानेविचने १५०५ से १५३३ ई०तक पितृप्रद्शित पथा- 
सनुसरण कर प्रवल प्रतापसे राज्य किया था। १५१० 
६०में उन्होंने पस्के।फभी स्वाधीनता पिलुप्त कर दी थी। 
साथ साथ सलभ ज्ञातिका साधारणतन्त्र सदाफ लिये 
बिलुप्त हुआ । इसके बाद रमजान और नवगेरोदसे भे- 
रख्कि उनके शासनाथीन हुआ । इसके ऊुछ दिन बाद 
ही उन्होंने सिजिसमन्दकों परार्त कर स्मेलेनसक पर 
फिरसे अधिकार क्रिया। फिस्तु उनके दुभोग्यवशतः! 
मुगलोंने रूसराज्य पर चढ़ाई कर दो। वे अपनो राज्- 
धानोकी रक्षा करनेके लिये मुगलका आनुगत्य स्वीकार 
करने भौर कर देनेकी सम्मत हुए । जे कुछ है मुगलों- 
फे ज्ञानेक बाद ये बड़ी निष्ठुरतासे राज्यशासन करने 
लगे। बेदेशिक राजाभोके साथ उन्होंने सन्धि कर 
ली। जम म-राजदूत दरवयश्टाइन एस समयकी रुस- 
शजसभाकी समृद्धि उज्ज्वल भाषामें वर्णन कर गये हैं | 
इसके बाद रुस सिंहासन पर प्रबल प्रतापी इवान अभि- 
बिक हुए । उस समयका रुस इतिहास नरशाणितमें 
लिखा है। श्य धवान वासिल ओर ४थे इधानने यथाक्रमसे 
१५३३ से १५८४ ई० तक शासन किया था। यबासिल 
म॒त्युकालमें अपनी दूसरी ख््री हेलिन ग्लिनरुकाकी देखरेख - 
में इवान ओर रिउरी नामक अपने दे। पुत्रके। छाड गये । 
वह स्त्री राज्यशांसनमें अपनी बुद्धिमतताक्ा अच्छा परि- 
चय दे गई है। कोई कोई कहते हैं, कि पड़यश्त॒कारीक 
विषप्रयेगरे १५३८ ६०में उस बुद्धिमती महिलाकी मखुत्य 
हुई। देनों बालक राजकुमार शुशस्क ओर बेलस्कि भादि 
के प्रधान राजपुरुषोंक पंजे पड़ | १५४३ ६०में तेरह वर्ष- 
को उमरमें ही ,इवानने इन पड़यन्लियेंका प्रभाव खर्थ 
करनेक लिये कुत्तेसे शुर॒श्किकी देदकों टुकड़े टुकड़े 
करवा दिया। इस प्रकार सवाधोनताका परिचय दे कर 
उन्हीं ने शत्र भो को विचलित किया था। १५४७ ई०में 
जारकी उपाधि पा कर उन्होंने राजमुकुट शिर पर धारण 
किया । इसक पहले भीर किसीने भी जारकी उपाधि नहीं 
पाई थी। छाटिन सीजर ((४९४७7) भथांत्‌ क शरी शब्द्‌ 


/ 


ध्ण्प 


अपश्र'शसे शलभ-भाषामें ज्ञार था तसार हुआ है। इस- 
फे बाद उन्होंने बीरमहिला भनास्कासिया रामनावरका 
पाणिप्रहण किया । उस्ती साल मारुफी शहरमें भ्रीषण 
अग्निकाएड हुआ था। जनसोधारणका थिश्वास है, 
कि इवानक मातुलघंश ग्छिनास्कियें द्वारा ऐेसा अनर्था 
हुआ था । इसी विश्वास पर उन्होंने ग्लिनास्कि-परि- 
धारक पक प्रधान व्यक्तिका मार डाला था। इसके 
बाद रुसपति दवानने सिलभेष्टा ओर आलेश्किस आद- 
सेफ नामक दे पुरोद्ितांफे परामर्श तथा अपनो मनारमा 
पक्षीके मन्‍लणा-गुणसे राउयकी सुखसम॒द्धिकी ओर 
घ्यांन दिया। इस समय उनके यत्नसे अपने पितामह 
द्वारा प्रचारित सुदेवणिक नामक आईन पुख्तकका नूतन 
संस्करण और स्तोगलाफ अर्थात्‌ शतभ्रध्याय सम्बलित 
आईन पुस्तक प्रकाशित हुईैं। (१५७५७२में घे फाज्ञान 
तथा दो घर्ष बाद अख्राखानफे अधिपति हुए । 
मुगलराजशक्ति उस समय प्रायः चूर चूर द्वी गई थी। 
दक्षिण और पूर्डामें इस प्रकार पिजयलाभसे उद्दीप्त द्वो 
उन्होंने पश्चिममें अपना अधि+,र फ लाना चाहा। खुद: 
डिस और टथुटनिक सामनत्तोंके साथ उनका युद्ध छिड़ 
गया। वेदेशिक सूलधरकों लानेके लिये ज्ञग॑नीमें 
आदमी भेजे गये । किन्तु जर्गनोंफे रोकने पर उन्होंने 
युद्धकी घोषणा कर दी। १५५७८ हमें रुसवाहिनोने 
लिवो निया पर आक्रमण किया। बहुतसे नगर जीते गये। 
जअर्शनशासनकरत्ता पोलए्डराज सिज्ञिसमर्द्‌ अगएसके 
साथ मिल गपे। जब रुससेनावृुल धिद्देशमें श्स प्रकार 
युद्धमें लिप थे; उसी समय रुसपति इवान सिलबेएटर 
ओर आदासेफके कार्मोंसे विरुक्त हो उन्हें! निर्वासित 
किया | इस समय कुमार आनद्र कुरवशिकिने पोर्लोफे 
सांध युद्धमें परास्त हो राज्माके भयसे पोहणडमें जा फर 
आश्रय लिया। पोलरएडपतिने इस कारण रुसपतिको फरट- 
कार कर एक पत्र छिखा। 

१५६४ ई०के दिसग्वर मासमें इवान भोरुफे नगरके 
. लिकटप्तों कलेकसम्द्रीबरुक प्राममें कुछ अल्तरहू मित्र 
के साथ जा रहने लगे। उनके खुशामदी रद थोने से।चा, 
कि शायद राज़ा हम लेगेकिा छोड़ कही' घले गये | थे 
लोग जा कर बहुत अनुगयप विनयसे शज्ञाफा राजधानो 


लोटा छापे । दसपति लौटे सद्दी, परउन्हेोंने अपरियनिक 
नामक कुछ शरीररक्षक नियुक्त किये। उनके द्वारा रूस- 
पति प्रज्ञाके ऊपर अत्यन्त भन्याय ध्यवद्वार और अत्याचार 
करने लगे। इस समय मेरुफाक आदउंविशफ फिलिपकी 
देत्वा, उसकी श्रातृक्धू अलेकसन्द्राक प्राणदएड और नथे। 
गेरदेनाग रिकोॉके ऊपर नृशंस आचरणसे रूस विचवलित 
है। गया था| इसी समय उन्होंने मेःस्कोी नगरमें मुद्रायंत् 
खोला | 

इवानक शाहांतकालमें भगरेजोंके साथ रुसका संस्तव 
हुआ १३५३ ई०में इडलेएडपति चतुर्थ पड़चड़फे शारन- 
कालमें चोन और भारतवषे ज्ञानेका रास्ता निकालनेके 
लिषे वीलोवबोके तर्वावधानमें तीन जद्दात भेजे गये। 
वीलो रो और उसके नाविकदुलने तुषपारके मध्य मानव- 
लीला सम्बरण को | पुक्माल चानसेलर एवेतसागर हो 
कर निरापदसे रुसराजसभामें उपस्थित हुए। हवानने 
उसका बड़ा सत्कार किया ओर रुसराज्यमें कोठी ज्ोलने 
तथा चाणिज्य करनेका अधिकार दिया। 

इसके बाद इवान ट्युटानिक सामस्तोंके साथ बादिट- 
टुक प्रदेशमें अनधरत युद्ध ऋरने लगे। उनके भर्याचारसे 
प्रदेश मनुष्यपरून्य ओर नरपिशाचक्ी रभष्डभूमि हो 
गया था। 

१५७५१ ई०में क्रिपियासे मुगलोंने आ कर फिरसे रूस: 
राज्य पर आक्रमण किया तथा मोरुकी नगरमें आग लगा 
कर उसे छारखार कर डाछा। १५७२ ई०में पोलण्डपति 
सिजिसमन्द्‌ अगष्टसकोी मुत्यु हुद। उसके कोई वंशधर 
न रहनेके कारण उत्तराधिकार ले कर भारो गोलमाल 
खड़ा हुआ। इस समय दृवान पोलण्डका अधिकारी 
होनेकी कोशिश करने लगे । आख़िर द्टेफेन बटोरी 
पोलएडके राजपद्‌ पर निरवालचित हुए। श्याम उनके 
विरुद्ध खड़ा नही सके | वे (लिषो नियाक्री जयाशा छोड 
चले भाये। ह्सके बाद थेरमाक नामक एक कसाक- 


'बृरुयुने खाइविरिया पर आक्रमण किया। रुसपति जब 


उसे दरणड देने भागे बढ़ तब बस्युपतिने उसके पैरों पर 
गिर कर अपनी अयलब्ध सम्पत्ति छोड़ दी । 

इधानने बहुतसे विधाह किये थे | सातवीं ख्रीके मरने 
पर उनके मिलने इृडुल एडको रानी इलिजाबेथको सभासे 


ख्त 


- धुनः किसी खुर्द्री महिलाफे पाणिप्रहदणकी इच्छा प्रकट- 
की । तदनुसार रुसराजदूृतके साथ भारल आवब द्वाणिट- 
इनकी कन्या रूसराजधानोमें लाई गई। रुसराज उस 
_कन्याके सौन्द्यसे विमुग्ध हो गपे थे | उसके साथ रुस- 
राजके विवाहका भी कुछ ठीक ठाऊ हो गया था| किन्तु 
अगरेश-कन्याको जब रुसराज़के पारिवारिक आचरणका 
संबाद मिला, तब वह विवाह करनेसे इनकार चटड़ी 
गई । १५६७ ६०में रूसपतिने आणएटनो जेफक्िनसनके हाथ 
रानी इलिज्ञावेधके निकट पक प्रीतिलिपि भेज्ञो । उस 
लिपिमें लिखा था, कि इडूलैएड ओर रूस आपसमें मिल 
कर शल्र॒दमनमें नियुक्त रहेंगे। उक्त प्रतिलिपिसे अग- 
रैज्ोंके पक्षमें ही बहुत कुछ सुविधा हो गई थी। उस्हें 
रुसराजमें घाणिज्य करनेका अच्छा भवसर मिला था। 
किश्तु रूसके पक्षमें फोई विशेष सुविधा न हुई। पृद्धाव- 
रुथामें इबानने एक दिन हठातू कद हां लोहेके डंडेसे 
बड़ लड़के पर आध्रात किया । उसी आधघातसे उसकी 
मु॒त्यु हुई | क्रोध जब शानत हुआ, तब वे पुत्रशो ऋसे ल्‍ 
हो गये | कुसंस्कार ओर पड़यस्तकारियोंके भयसे भय- 
भीत ही १५८४ ई०में थे इस लोकसे चल बसे। 
इवानकी सुत्युके बाद उनके लड़के थिभोडर २७ वषक 
अवख्थामें सिंदासन पर बैठे । वे बड़ दुबछ और कुसं- 
रुकारापन्न थे। उनका खिल भी इतना कमजोर था, कि 
थे गिश्जा घरकी घंटाध्यनिकोी गणनाकोी छोड़ और कोई 
भांभोद प्रमोद नहों कर सकते थे। अतएव राज्यकी 
शासनक्षमता वोरिस गदुनफ नामक इनके पक उद्या 
भिलाषी सालेकी हो गई। वे धर्मका बहाना कर 
बंलंचती राज्यशासनस्पृद्ताक्ी प्रच्छम्न रखते थे। #िस्तु 
शासनवक्षताके गुणसे थे सभीकी बशीभूत कर सकते 
थे | बेरिसके सिदासन-लॉभके पथमें दुशंलचित्त थिभो- 
. डर और उनका छोटा भाई दमिलीका छोड ओर कोई 
कण्शक न था। वमित्री पहले कोशलक्रप्से यारे।श्लूय 
. प्रदेशके उंगलिय मगरमें भेज़े गये थे । बैरिसमे यह 
पैषणा कर दी थी, कि दमित्री सिहासनका बिलकुल 
अनधिकारो हैं। फ्पेंकि यह इंवानकी सातवी' खीका 
 छड़का है। कुछ दिन बाद १५६१ ई०को र७५पो मईका 
: इमिल्लो उमलिल नगरमें गुप्ते घातकके हांथ मारा गया। 


६२६ 


उसके जाने पर उगलिचमें बड़ी सनसनी फ ली। किग्तु 
वोरिसने निष्युर ध्यवहारसे सबोका शासन तथा बचुतों- 
को निवांसित किया | १५६१ ६०में क्रिमियर खाँने मोस्को 
नगर पर आक्रमण फिया तथा लूट ओर नरहत्यासे देश- 
बासियोंकी तंग तंग फर ढदालां। अकम ण्य सक्राट्‌ 
थिओडर केवल घंटाध्यनिकी गणना कर समय विताते 
थे। उन्होंने 'रूसको रक्षाके लिये युद्ध करेंगे ! घोरिस 
अपना पराक्रम दिखाने लगे। नगरके चारों ओर खाई 


| खुदवा कर शत्रभेके आक्रपणले नगर रक्षाक्रो ध्यवस्था की 


गई । मुगल लोग पराजित हुए ओर बहुतो'की खूनखंरबी 
हुई बोरिसने नगर की रक्षाक्री सही, पर स्वेसाधारणके 
अनुरागभ।ज्ञन न हो सके | लोग कहने लगे, कि उन्हों ने 
दर्मित्रोकी गुप्तदृत्यारूप दुरपनेय कलडुःकालिमाको द॑ अनेके 
लिये मुगलो को बुलाया था तथा उन्हे भगा कर फिरसे 
ये यशोलाभकी चेष्टा करते थे। बोरिसकी बहन थिभो- 
डरको पत्नी रानी आइरिनने इस समय एक कन्या प्रसव- 
की । कुछ दिन बाद ही उस कश्याकी सुत्यु हुईं । कहते 
हैं, कि योरिसने अपनी भाँज्ञोको विष खिला कर पाॉर- 
डाला था। रानी इलिजाचवेथने उक्त कुमारीकी थिकित्साफे 
लिये इड़ूलेए्डसे एक विश चिकित्सकों भेज दिया था। 

धोरिस धीरे घोरे राज्यशासनं क्री जई मज़बूत करने 
लगे | रुपोलेनरुक नगर सुरक्षित हुआ, भाकेअञ्ञछ बंनायां 
गया तथा मुंगलोंका आंक्रपण रोकनेफे लिये शाज्यसीमा 
सुटृढ़रूपसे रक्षित हुईं। सुइडिसगण नार्भाकों भगयें 


गये तथा यूरोपीय शक्तिपुञ्रके साथ राज॑नीतिकी आले- 
चना चलने लगी। 


इस समय अकर्मणंय सप्नाट्‌ थिभोडरको मुल्य हुई । 
उनकी सुत्युसे रुकनद्नाभीय यूरिकंशका बिलोप॑ 
हुआ । 

१५६८ ई०में सर्वसांधघोरणके निर्वाचनसे गदुनफ 
बोरिशा सिंहासन पर येठे। थे भच्छी तरह ज्ञानते थे, 
कि उनके सिवा भोर केोाई|भो शज्य पानिके लायक नहीं 
है। इस कारण पहले उनम्दोंने सिंदासमप्रहणर्मे 
अनिच्छा दिखला कर पर मठमें घराग्यकां भवलम्वन 
किया। इस प्रकार ६ सप्ताद बोत गयें। पीछे सचचै* 


साधारणको पज़ार्थनसे बोरिसने शासमभार प्रदर्ण 
किया । 


६६० 


सिंहासन पर बैठनेके बाद ही बेरिसको शासनदक्षता- 


का तजरबां सभी जगह है।ने लगा । पहले ही उन्होंने अभि 


समय भआरब्च है! कर ४४ इवानके समय तक चला था। 
रूंसेके हकमें यह बहुत अच्छा था । किन्तु उच्चाभिलाधी 
बेरिस हमेशा यूरिकवंशके ऊपर निष्ठुर ध्यवहार करते 
थे। १६०१ ई०में रुसमें भारी अक्काछ पढ़ा। किश्तु 
इस समय बे।रिसने अक्लाल रोकनेका कोई प्रवध न 


किया। इस समय लेगेने अफवाह उड़ाई, कि इवान- ' 


को सातवीं खोके गर्भज्ञात पुत्र दमित्री जीबित है-- 
उनकी खुत्यु नहीं हुई है। 

१६०३ ई०में लिथुयानियाके अन्तर्गत बे जिलके राज- 
कुमार आदम विध्िनओकोने अत्यन्त क्र दूध दहै। एक नोकर- 
को प्रहार किया और अपमानजनक गाली दी थो । नोकर 
मे उसी समय अश्नपूर्ण नेत्रों से कहा, “महाशय | यदि 
आप मेरा यथार्थ परिचय ज्ञानते होते, तो आज़ मेरे प्रति 
ऐसा व्यवहार न कर सकते थे ।” राजकुमारन विष्मित 
ही पूछा, “तुप्तर कोन हो १” नौकरने उत्तर दिया, “में द 
इवानके पुल दमिली है ।” इसके बाद उन्होंने गुप्त 
घातकके हाथसे क्रिस प्रद्तार परिमाण पाया था, कुल : 
आएचगे कहामी कह खुनाई । इसके वाद उन्हो ने रुप्नाट्‌. . 
के नामका मुद्राड्ित एक सुवर्णतय 'सील' भोर 'वेघिज्ञम 
घादीक्षाका जे। खुबर्णमय 'क्रोस' व्यवष्ठतत हुआ था 
घह भो दिख्ठाया । यह सब देख कर ब्र जिलके रांज 
कपारने कंलिम दमित्रीकी गलपका विश्वास किया। 
पोलण्डबासी सम्प्रान्त व्यक्ति कूठे दर्मित्षोफकाो ले कर 
दलबद्ध हुप। यह भूठा दमित्री बढ़ आनन्द्से अभि: 
ज्ञात सम्प्रदायके मध्य रहने लगा। 

इस समय बोरिसने प्नज्िलक राजकमारसे कहा, 
"यदि आप जालो दृमित्रीकों पकड़वा दे, ते आपको 
भूमिसम्पत्ति और अर्थापुरस्कार दू गा ।” किन्तु श्र जिल- 
के राजकमार इसका फेई उत्तर न दे कर जञाडी दृमित्रो- 
के पेलण्डफे भमभिज्ञात सम्प्रदायके मध्य छिपा रखने- 
को कोशिश करने लूगे । सन्देमिरमें पैदाटाइन मनिस- 
लेक राज्ोचित सम्मान दिखलाने लगे। इस सरुथानके 
क्लेसुट सम्प्रदायने उनके साथ ऐसा पषड़यब्ल किया, कि 


रस 


हातो' की क्षमता खर्च कर डाली | यह कार्य इय दवानके 
। 
! 
। 


यदि थे रूसके सप्ताट हो कर रोमक गिरजाका प्रवक्ित 
धर्मत रुसमें प्रचलित करे, तो जेसुट सम्प्रदाय उन्हे 
सिंहासन पानेमें मदद पहुंचायंगे। जाली दमित्रीने 
इसे स्वीकार कर लिया। पीछे उसने ममिसजेक्को 
छेटो लड़की मेरिनासे ध्याह कर नवगेरेद्‌ भोर परुकेफ 
नगर नवपरिणीता पत्नीकी प्रदान किया तथा यह 
कवूठ किया कि सिंहासन पर बेठते हो वे श्वशुरके द्श 
हज़ार पलोरिन पुरख्कार दे गे । 

इसके सिया उन्होंने मनिसजेऋ भर पोलण्डके 
राज़ाका स्मोलेनस्क ओर उलके आसपासफे प्रदेश प्रदान 
किये | इस धटनाके कुछ समय बाद पोलएडके सिजिक- 
मनन्‍्दने वापिक ४०००० पलेरिन शाजश्व देना स्वोकार 
कर दमितो के। मेोरुकौ नगरका जार घेषित किया | 

इस समय वे।रिसने पक थेषणापत्र निकाल कर 
प्रचार किया कि--“द्मित्री नाम जाली है । उस दुष्टका 
असल नाप्न हैँ प्रिगारा भोल्तेपिफ । वह विधर्मों 'महन्स' 
( [०7८ ) है--रूसका प्रीकमतानुवत्तीं साधारण धम- 
प्रतका परित्याग कर छादिन वा रोमकमत स्थावन करने- 
की चेए्ा करता है ।” | 

१६०४ ई०की ३१वों अफ्तूधरकेा दमित्रीने दुलकलफे 
साथ राज्यमें प्रवेंश किया । बहुतेरे उनके साथ मिल 
गपे । वे जिस जिस प्रधान शहरमें पहुचे, वहांके राज्ं- 
पुरुषोने उनका सम्मान किया । रदेवों नवम्बरके थे नंथ- 
गेरे।द संबेरर्की पहुचे।वासमनाक नामक एक बोर 
पाद्धा वहांके दुर्गको रक्षा करता था। डसने दुर्भको 
दोवार पर खड़ा है। कर जलद्गम्भीर स्वरले सबोसे कहा, 
"हम लेागेंके मद्दाराज़ ज्ञार मेारुफा शहरफमें रहते हैं | तुम 
लेाग जिस द्मित्रीेके साथ भाये है। वह दुवू त्त द्रूयु है । 
इसके साथ तुम ले।गेंका उपयुक्त दर्ड भुगतना होगा ।” 
उस दुगगांध्यक्षके साहससे भाक्रमणऊ्कारो कुछ भो न कर 
सके । तीन मास अवरोधके वाद व्यर्थ मनारथ हो थे छेग 
लोर आपे। राहमे उन्होंने बे।रिस प्ररित धन-रत्न 
लूद लिया । उसी लृटके मालसे बलीयान्‌ है। द्मित्रो पुंति- 
बल, सिवरुक और वेरेोनेज़ नामक तोनों दुर्ग पर भ्रध्ि- 
कार कर बैठे । वे।रिस उस समय पोड़ित थे | फिर भी 
उन्होंने पचास दृजार सेनाकेा संग्रह कर उसके विरुद्ध 


ड्सं 


सेन्ा। देनेोंमें घमसान लड़ाई छिड़ो। ज्ञार सेनाको । 
हो पराज्यकी सम्भावना थोी। केबल वासमामनाककी ! 
'थोरता और रणकुशलतासे इस बार रुसपतिकी ज्ञीत | 
हुईे। इस कारण रुसरांजने उन्हें राजधानी छा कर 
उच्च सम्मानसे भूषित किया | 
१६०५ ६०की १रो जञनवरोका देावरी नीयी रणक्षेत्रमें 
फिरसे युद्धमें दर्मिती पराज्ञित हुए। उनकी कुछ सेना 
तो बन्दी हुईं ओर कुछ राजसेनाके दाथसे मारी गई। 
फंयल कसाक पदातिकोंके कौशलूसे द्मित्रोने पोलण्ड 
भाग कर भात्मरक्षा की थी | वहां ज्ञा कर भी घे निश्चिन्त 
में थे। नाना फकोशल ओर नाना प्रलाभन दिला कर 
उन्‍होंने बेरिसक फछ प्रधान सेनानायक्रका अपनी 
मुट्टीमें कर लिया । विषप्रयेग द्वारा रूसपतिक्री ख्रेष्ठा को 
गई, किन्तु पड़यसलकारियोंका कौशल व्यर्थ गयां। 
इसके याद वमित्रीने बेशिसकों ऋदला भेजा, 'तुम मेरे. 
राज्य पर जवरदस्तो अधिकार कर बेछठे हे।, यदि अपनी | 
भलाई चाहते है।, ता लिंदासन छोड़ दे ।' इस समय , 
बेरिसका समय भो शेष हे। चछा था। (१६०५ ई०की 
१४थीं अप्रिलको मन्लिसभाक रूसपति अशम्तिम बार 
सिंहासन पर बेटे | इस' दिन उन्होंने बहुतसे सम्भ्रान्त 
भेदेशिकोंका सादर स्वागत छिया तथा उन्हें यथेष्ठ भाजन 
कराया था। किस्तु अकरूमात उनके नाकोंसे खून 
गिरने लगा। थाड़ ही समयमें धे इंस लाकसे चल 
बसे। बहुतो'का विश्वास है, कि शत्रक फौशलसे 
रूसपति कालकबलमें पतित हुए थे । 
बोरिस आसाधारण कार्यकारितांके लिये विख्यात थे। 
पितर (?०८६८)) ने रूसमें ज्ञो संशक्रोर चलाया था, वोरिस 
ही उसको नीच॑ डाल गये थे। उन्होंने स्ववेशीय अनेक 


युवकों को इृडुलैएडमें शिवपविज्ञान शिक्षाके लिये भेजा 





था। थे रुसकी भूमि पर प्रज्ञास्घष्व संख्यापन कर भ्रम 
डोषियों को क्रोतदासकी सीमाले बहुत कुछ उप्नतिक पथ 
पर लापे थे । 

घेरिसको छुत्युक बाद्‌ मेरुकानगंरक उनके दूलस्थ 
ध्यक्तिपांने उनके १६ वर्षक लड़क श्य धिभोंडरका 
सन्नार कह कर स्वोकार किया। सुशरिक्त ओर महष्टि- 


हलछाविश्कोी तरुण आरको मंदद्‌ पहु खानेक लिये मे।रुको 
ए०, जँड़े, 66 


३ 
गये। वासमानफ सेन्‍्याध्यक्षता प्रहण करनेक लिये 
मेरुकी भेजा गया, किन्तु थिभोइ्टरक पक्षमें सिहासन- 


लाभकी आशा थेड़ो ज्ञान कर उन्होंने ७घोी' मईमें द्मित्रो 
को सप्नाट बतला कर घेषित कर दिया । दमिलोक 
कहनेसे उसने राजधानीकी ओर कदम बढ़ाया। इधर 
थिभोडरक लेग सेन्य ले कर क्र मांलन दुगकी रक्षा 
करने लगे तथा उन्होंने उसो समय प्राश्कीक निकट- 
वबत्तों घनशाली वणणिकोंसे पूर्ण क्र मनासे।ले नामक पक- 
नगर पर आक्रमण करनेका सड्डल्प किया। यह कार्य 
सहन्नमें किया गया। नगरबाघी वणिकोंन मेरुकों 
नगर जा कर सबोंकों बुलाया और कहा, कि हम लेग 
द्मित्रीको दी सम्राट माने । 


थिभोडर ओर उनकी माता मार डालो गई । उनका 
सतशरोर रुगर-प्राचोरले बाहुर ला कर दफनाया गयां। 
बेरिसकी लाश भी वही' पर लाई गई | पेजियस नोमक 
एक खुइडिस दूतने इन सब घटनाओ 'का सुन्दर विधरण 
लिपियद्ध किया है। वे कहते हैं, इस प्रकार अफबाह फेछी , 
कि थिओडर और उसकी मांताने आत्महत्या को थो । 
कितु फांसीका चिह्ष साफ साफ दिखाई देता था। किसी 
किसी लेखक तथा रुसक प्राचीन पेतिहासिक कुघा- 
सफका कहना है, कि बारिसकी लावण्यबतो कन्या 
जेनिया ईसामठमें संस्थासिनो होानेक लिये बाध्य हुई 
थी । रूवेडिस दूत पेलियसने कद्दा है, कि यह बलपूर्थक 
विजेताकी अद्डुलदमी हुई थी | जञाली दृमित्रोम जब देश्षा, 
कि सभी विध्त वाधा दूर है| गई, तब १६०५ ई६०करो 
२०घो' जूनकों राज़धानोकी यात्रा कर दो। उनकी 
योत्रा जैसी आड़्ग्वरपूर्णसमांरेंहसे हुई थी बह बणे- 


नातीत है। द्मित्रोने पहले विज्ताक साथ प्रञ्माओंक 

प्रति सदुष्यवह्ार क्रिया था तथा उनके पिता इवामक 

पू्ंकत ऋणादि भी परिशाधघ करनेकी प्रतिशा की थी। 
उन्होंने आनरदपूयक अपमी माताकों प्रहण किया। 
माताने भी उन्हे थ्रथार्थ दुमिद्षी कह कर हवीकार किया। 
किस्तु पीछे थे इन सबने इनकार अले गये थे। पम्रालूम 
हाता है, कि उन्होंने मठम5यवरसों लंन्यासिद्खसे उद्धार 
पानेक आमम्दुसे पदके स्वीकार किया था| 


६६२ 


द्मित्री अपने प्रव्छन्त रोमझऋपममतके श्रति अनुराग 
दिखलाते थे, इप कारण प्रजा उनसे भसंतुए रहा करती 
थो। दूसरे ठष मनिसजेकको कन्या मेरिनो ( दमित्री- 
को पूर्वपरिणीता ) मोरकी नगर पहुंची। श८बी 
मईहको उनकी उद्घाइक्रिया सम्पन्न हुई । प्रशुर फलाहार- 
का आयोजन हुआ। 

किन्तु २ध्चों मईको पक विद्रोह खड़ा हुआ | बासि 
लाई खुइस्कि-द्मिलीने जिसे प्राणद्रडसे बचाया 
था--इस विद्रोहके अधिनायक थे । 

पक दिन रातको सेन्यका कोलाहल खुन कर ज्ञार- 
को नोंद टूटी और उन्होंने उठ कर देखा, कि राजप्रासाद्‌ 
को विद्रीहोसेनाने घेर लिया है। यह देख छूढ़् थे ३० 
फुट ऊचे र्थानसे ज़मीन पर कूद पड़ जिससे उनके 
दोनों पांच टूट गपे। वबासमानफ उनकी रक्षा करने 
आया और वह भी मारा गवा। ज्ञाली दमित्रीकी लाश 
अलाई गई। बहुतेरे पोलणडवांसो निहत हुए । किन्तु 
मेरिना ओर उसकी सपनो बन्दिनी हुई । इस प्रकार 
झछसके इतिहासमें इस अर्ूूत शांसनविश्वार की 
बबनिका पतित हुई। ज्ञातोय पेतिहासिक इस शा सन- 
कालकी विपज्ञनक्त काल वण न कर गये हैं । 

बमिलीके मारे जानेके बाद बोइआरों ( 00878 )- 
ने वासिलाई इवानोविच. खुइस्किको सप्नाट_ 
' बनाया | किस्तु भथ भौर बलके अमावसे बढ़ कफ 
पाने लगा ! आखिर एक घोषणापत्र इस प्रकार प्रच्रा- 
शित हुआ, कि द्मित्री जीवित हैं। इन सब जनरथवका 
घूलोच्छ द्‌ करनेके लिपे उनका मत परिवत्तंन कर उग- 
लिच नगरमें हतभाग्य राजपुत्रक्नी लाशके लिये आदमी 
भेजा गया। इसके बाद दूसरे दो ध्यक्ति जो अपनेको | 
दमित्री बतलाते थे, प्राणदण्डसे दरिडत हुए थे ' रूस 
के इस दुद्निमें १६०६ ई०कों पेलएडबासियोंने रूस पर 
झाक्रमण कर रुमोलेनेस्क नगरकों घेर लिया । 

सुशश्कि फ्लशिनों वामक रुथानमें परासख्त ओर 
बल्दी हुप । दथिद्वोही सेनामे उन्हें मटमें संन्‍्यासी होने- 
से बाध्य क्िया। आहम्षिर थे सिज्िसमन्दके हाथ सॉप 
दिये गये तथा वहीं आजीवन कारारद्ध रह कर पश्चत्व 
को प्राप्त हुप। रुसका राज़मुकुट सिजिरुमन्दके पुल 


ख्स 





दि । 
्र 


लेडिस्लसको पहनाथा गया। इए्टोंने दे। वर्ण रूस हा 
शासन कर मोख्फे नगरमें अपने नाम पर सिक्का 
चलाया। सामघ्राज्यकी दरघस्धासे सभीका सविष्य 
अन्धकऋार विखाई देने लगा । आाखिर जितनी नवगेरोद्‌- 
घासी मिनिमर नामक एक कसाईने रूसका उद्घार किया । 
थह व्यक्ति स्थरेशवात्सल्यके साधुम्न्त्रसे देशवासियोंको 
उत्तेज्ञित कर राजकुमार पाभरस्क्रिफके साथ मिल गया । 
राज़कुमारने सेन्याथ्यक्ष पद प्रदण की। मिनिमके हाथ 
राज्यशासनका भार सौंपा गया। पराक्रपशाली राज- 
कुमारकी वीरता देख पोलणडवासी रुूसका परित्याग 
कर स्वदेश लौट ज्ञानेको वाध्य हुए । 

१६१२ ई०मे' चेआरोने पक दूसरा नया सन्नाद 
छुननेकी चेष्टा की। देशकी दुद शा दिनों दिन बढ़ती 
जाती थी। अग्निदाहसे मोस्के नगर क्षाक हे गया । 
केवल क्र मसिन भोर दे एक पत्थरके मकान बथ गये। 
पालने खज्ञानेका लूटा । 

इस समय अलिरियस नामक १७वीं सदीके एक 
पर्याटकरन रूुंसका हाल लिखा था। उन्होंने कहद्दा है, 
कि अम्यान्य बहुमूल्य द्रष्योके साथ साथ युनिकर्ण 
नामक एक बहुपतूलय दरिणका सोंग जे। मणिम्षुक्तासे 
जड़ा था, पेलगण चुरा ले गये थे। इसके लिये मारुफे- 
घासो सदा बिलाप करते रहे थे। मशिस्लाविस्कि और 
पकरारझिक दो नॉन रुसका शांखन करना छोड दिया । 
आखिर माइकल रेामानफ नामक एक १६ या युवक 
सिंहासनप्रा्थों हुआ। उसके पिता फिलारेद अल्वष्त 
सदुगुणशाली धामिक व्यक्ति थे। रेोमानफ मासुपक्षमें 
यूरकवंशके साथ सम्बद्ध था। आनष्टिसिया रैर्मा 
नया भीमकर्मा इवान (7]6 70।५00 )की पहलों 
ख्रीथी। | 

युवक रोमानकने सिंदांसन पर बेठनेसे पहले जर्ग 
साधारणकीतुछ मांग पूरी फरनेकी प्रतिज्ञा की थे, । 
देशकी अवरूथा इस समय बड़ी हो सड्डृटापर्न हो रही 
थी। खुरडिस भोर पोलोने राज्यका अधिकांश अधि- 
कार कर लिया था। कसाकगण प्रामादिको लूट , कर 
अधियासियोंकों तंग कर रहे थे। उंधभर सिशिसम॑त्द- 
के पुत्र लेडिख्लसने ज्ञारकी उपाधि भी नहीं छोड़ी थी। 


र्स 


* 

: १६१७ ६०में वे पक दर सेना ले कर मोरुके नगरफ़े 
' द्वार पर भा कर डर गये। किश्तु पराजित हो १६१८ 
६०की १ली व्सिम्बरके सिदासनका दांबा छेड़ दिया 
भोर १४ वर्षके लिये संधि कर लो । 

१६१७ ई०फा लाडेगाहुदके निकटवशों एइलरोडेा। 
मामक सथानमें एक दूसरी संधि हुई थी । इससे रूस- 
गण राज्यफा कुछ अ'श सुदडिसोंको देनेफे लिपे बाध्य 
हुए | रोमानफके पिता फिलारेट पहलेसे ही वास नगरमें 
कैद थे। अभो वे मुक्ति पा कर घर लोटे । थे १६१६ 
६०में मेर्को आ कर 'पेटरियाक ! वा प्रधान धर्माध्यक्ष 
नियक्त हुए | पितापुत्र आपसमें बलपुष्टि करने लगे। समख्त 
कागजपत्र युक्तनामसे प्रचारित होने लगा ।  धर्माच्यक्ष 
या पेररियाक के खतन्‍त्र धर्माधिकरण थे ओर थे स्वदा 
सम्नाटके दाहिनी ओर बेडा करते थे । पीटर दी प्ररट! 
वा महानुभव पीररके समय १७२१ ई०में यह पेटरियांक 
पद्‌ तेडु दिया गया। वे इडुलेण्डकी तरह अपनेके 
धर्मक्रिया और राज्यशासनका प्रधान नायक कहने लगे । 
माइकलका शासनकाल उतना घटनासंकुल नही थां। 
किर भी देशकी उन्नति और सेन्यके संस्कारमें उनका 
पूरा ध्यान था। विदेशवासोी रुसमें आने जाने लगे। 
हस प्रकार रुसमें पाश्यात्य सम्यताका द्वॉर खुल गया । 
सुश्डेनके गाष्टाभस आउलफसने आपसमें मदद पहु चाने 
के लिये ज्ञारके पक्त साथ पक नई समन्धि कर लो । तद- 
सुसार रूस राजसभा में एक खुइडिस दूुतका आविर्भाव 
हुआ। कमान आदि वनानेके लिपे लेहेके कारण्वानोमें 
'ओलन्दाज़ और जर्मनशिवपी नियुक्त हुप। इड्लेण्डके 
बणिक_दल वांध कर रूस आये और वाणिज्य करने 
लछगे। स्काचसेना सेन्‍्यद्लकी पुष्टि करने लगो। 

१६७५ है ०में आले।क्तस सिद्दासन पर बैठे । उन्होंने 
सबसे पहले रूसक व्यवद्धारशाखका सड़ुलन और 
लंेस्कार किया! उक्त आईम देय और ४थे इधानक 
संगरद्दीत आईगक आधार पर निद्धोरित हुआ । अनन्तर 
'सन्नाटक आदेशानुसार शिक्षित धर्माध्यक्षों भोर 
'विद्वानोंने आईनक परिवर्शन भौर परिवद्ध नक्री ओर 
ध्यान दिया | राजकुमार ओडोयेपिरुकी भर बदको निरुकी 
इस कार्यक सम्पादक नियुक्त हुए । ढाई मासक कठिन 


६६३ 


परिध्रमसे उक्त पुस्तक समाप्त ६ । वह पुस्तक भाज भा 
मोर्की नगरमें 'अदफेनिया पालडोी' क मध्य रखी हुई 
हे। उच्चा आलिफने बड़ अभिमानसे कहा है, कि इस 
आईनसे यूरोपमें सबसे पहले प्रत्पेक व्यक्तिक स्वस्थ 
ओर स्वाधीनताका साम्यवाद्‌ प्रचारित हुआ | इस उदार- 
नोतिका अवलम्बन करक हो १८वी' सदीमें यूरोपक 
ध्यवहारशास्त्र संस्कृत हुए थे । कहते हैं, # आलेछिसने 
समस्त आवेदनकारियोंकी खयं रोज़ाक समोप भानेकी 
अनुमति दी थी। 

आालेक्छिसक प्रिय घासरूथान फोले।मिनरुकी नामक 
प्राममें जहां वे सोते थे उसक बाहरक करोखेमे टोन- 
कः पकू बकस लटका रदेता था । नींद टूटने पर सन्नार्‌ 
जब भरोखेक पास पहुचे, उसो समय सभो प्रार्थोीं अपने 
आवेदनके साथ उपस्थित होते और उनका सम्मानपूवक 
अभिवादन कर वकसमे' आवद्नपत्र डाल देते थे। पीछे 
सप्नाट उसका विचार करते थे। आफ्र न और कसाकों- 
का देश ज्ञीना उनके शासनकालके मध्य एक स्चे- 
प्रधान घटना है । एण्ड्सजोबो नामक स्थांनकी सब्धिसे 
रूसको नीपरनदीक सीमान्तवत्तों देश अथांत्‌ सरुपोले- 
नस्क, चार्णिकफ, किफ आदि स्थान मिले थे। १७५६६ 
ह०में पोलएडक साथ लवलिनफकी भो सन्धि हुई उसमें 
रूसक उक्त स्थान पोलोंकोी मिले। अभी रुसका उस 
पर कब्जा है। सिक्क का मांन घटानेक लिये १६४८ ६०- 
को मेरुकों नगरमें एक विद्रोह खड़ा हुआ । फिर ४ डरा 
रेज़ौर नामक एक कसाकने दूसरां थिद्रोह खड़ा कर 
दिया। आक्सफेाएं ' प्रत्धालयके आासमेलियनसप्रहमें 
इसका खुन्द्र विवरण लिखा है। रेजिनने ३ वर्ष तक 
बद्गानदीक चारों ओरक प्रदेशोंका छारणार कर 
साला । आले क्सिसने इसे पकड़ कर भी छोड़ दिया 
किन्तु उन्होंने कारामुक्त दोते ही फिरसे वि) ह खड़ा कर 
दिया | “जनसाधारणके साम्य भोर साधोनताकी संरूयां- 
पना करंगे” इस प्रकार प्रलोभन दे कर उन्होंने दो लाध्व 
व्यक्तियोंको अपने दलमें मिला लिया । अष्ट्रा+न सहजमें 
उनके हाथ लगा तथा थे निजनिनवगोरोद्से ले कर काजान 
तक अप्रतिहत भावप शासन करने लगे । उनके अट्या- 
सारसे रुसगण पीड़ित हो 3ठे। भाखिर थे १६७१ ६७ में 


4 सख्त 


पकड़े और मारे गये। सप्रार भआलेक्सिस १६७६ 
ए०को ४८ पर्षकी अवस्थामें इसलोकसे चल 
बसे । आर्डिन तासचोक्नि उनके राज्यके सथ- 
प्रधान मन्त्रो थे । उतके यल्लसे एण्ड सजोवकी 
समन्धि भीमांसित हुब। आलेक्सिस उदार प्रकृतिके 
सौर सदाशय सप्नार थे। उनके शासनकालमें रूस 
उन्नतिकी चरम सीमा तक पहुच गया था। इसी समय- 
से रुसका कई शताब्दियोंका सश्चित अन्धकार दूर हुआ 
और यूरोपीय शक्तियोंमेंसे एक समझा जाने लगा । 
बोरिस गदुनफकी तरह आलेक्सिस रूसमें सब प्रकार 
की उन्‍नतिका सूल्रपांत कर गये हैं । 

आलेफ्सिसकी झुत्युके बाद उनको प्रथमा स्त्री 
मेरिया मिलोस्लाविस्कियाके ग्भज्ञात ज्येष्ठ पुत्र श्य 
थिओडर सिंहासन पर बेठे। उन्होंने १६७६से ८२ ६० 
तक राज्य किया। उनका स्वाध्थ्य उतना अच्छा नहीं 


था और उनके शासनकालमें फोई विशेष घटना नहीं घरो 


इन्ही के शासनकालमें न 'रोजरियाउनिगि वा कौलीन्य- 
संक्रान्त सभी श्रंथ जला दिये गये। इस पुस्तकसे 
कुल मर्यादा भर वंशगारघ ले कर राजसरकारमें अनेक 
गोलमाल खड़ा हुआ। कोई खभावकुलीन, फोई गोण 
या भड़कली नफे अधीन काम नही कर सकते थे। इस 
कारण राजकायमें बहुत भनिष्ठ होता था। इसे दूर 
करनेके लिये थियो डरने घोषणा फर दी, कि राजसभामें 
सबोके कुलप्र थक्रा विचार होगा। यह सुन कर सभी 
कुलश असली भोर नकली कुलप्रथ राजसरकारमें सम- 
पैण किये। थिभोडरने मत्रिभ्रेष्ठ चासिलो गलिटजिन 
और धर्माध्यक्षोंकी सहायतासे कुलीनमण्डलोके सामने 
उस पर्वतके समांन ऊंची प्रथराशिमें आग लगा दी । 
इस प्रकार कुल भ्रथ जल कर खाक हो गये । 
थिओोडरकी मृत्युके बाद राज्यमें अराजकताका सूल- 
पात हुभा। भालेक्सिसकी दो पत्नियोमें बड़ी पत्नी 
मेरियाके थिभोडर ओर इधान नामक दो पुत्र तथा कई 
पक कन्यांए' तथा छोटी पतनो नेटालियाके नारिस्किना, 
पोटर ओर नेटालिया नामक तीन संतान थे। सपटिनयों- 
के पृष्ठपोषकोंके हाथसे सारा राज्य तंग तंग आ गया। 
थियोडरका छोटा भाई श्यान बड़ी दुबल था, इस कारण 


सवो ने पीटरकी सिंहासम पर बेठाना याहा । कि'सु 
मेरिमाकी कन्या सोफिया बहुत बुद्धिमती, कार्यकुशरूा 
और प्रगज्भा थी । उस समय रुसकी राजकुछललनाओं - 
के दुर्गतिकी सोमा न थी। क्‍योंकि राज्पुत्रको छाड 
प्रजाके पुत््रके साथ उनका वियाह द्ोना निषिद था। 
इस कारण कितनी राजकुमारी आजोधघन कुपारों गह 
ज्ञाती थी । साफिया आलेफ्लिसकी प्रियतमा कन्या थी। 
राज्यश।सन करनेका उसे बडा शोक था। इस 
कारण दो पक सरदारेकी सहायतासे उसने विद्रोह 
खड़ा कर दिया तथा विमाताके पक्षके कुछ लोगो का 
काम तमाम किया। आखिर उसने विमाताके दो भाश्यें- 
केा पकड़ कर काट डाला । पीछे ज़दसाधारणको चेशासे 
इवधान और पीटर दे। वेघाल य भाई एकत्र सप्ताट हुप 
तथा राजकुमारी सोफिया उनकी नावालिगी तक राज- 
प्रतनिधि और अभिभाविका हुई। सेफियान वासिली 
सलिटजिनको प्रधान सेनाध्यक्ष बनाया। उसने फोरन 
क्रिमिया मुगलों के विरुद्ध युद्धघेषणा कर दो । १६८६ 
ई०में पीररन यूदुक्रियां लेपुलिना नामक कर्पाका 
पाणिग्रहण किया । कि तु विवाहमें दाध्पत्यसुख जैसा 
होना चाहिये था वेसा न हुआ। इस स््रीस पोटरके 
अलेफ्सिस नामक दे। पुत्र उत्पन्न हुए। पहला पुत्र सिर्फा 
छः मांस जीता रहा । दूसरा भो दुर्भाग्यके लिये आगे 
चल कर रुूसके इतिद्दासमें प्रसिद्ध हुआ था । स्शीफिया 
ओर गलिटजिनके उभाड़नेसे पुनः यिद्रोद खड़ा 
हुआ। कोई कहते हैं, कि पोटरका प्राण लेना ही 
एस विद्रोहका उद्दश्य था। अतमें पीटरके पक्षर 
लेग प्रवल हा उठे । विद्रोहिगण निष्ठुरभावसे 
मारे गये और सोफिया सुसज्नां नामक मठके 
भीतर सदाक लिये संन्यासिनी हो कर रही 
वहां १५ वर्ण जीवित रह कर वह ४६ वर्षकी अवश्थामें 
परलोकको सिधारो । इस प्रकार १६८६ इई०से पीटर 
( ॥॥6 ४7८४६ )-का शासनकाल भारम्म हुआ । उनका 
छोटा भाई दवान दुबलखिलश और रोगो था, इस कारण 
शासनका्यमें शामिल न हो सका । ध्यानने पोछे विवाह 
क्रियां। आगे चल कर उनके तोन कन्या हुई। उनमेंसे 
पुक कन्याका विषय परव्तों कालके इतिहासमें स्फर- 


 ख्स 'देदै॥ 


१२वें चाटासने अभी पेलणड ज्ञीतनका संकदप छोड 
कर रूस पर हमला बेल दिया। चाल सने बड़ अभि- 
मानसे कहा था, “रूसके सप्नरार मतोत्म मेरे साथ संधि 
करेंगे अर्थात्‌ पराजित होंगे |” . द क्‍ 

पोररन उत्तरमें कहा “प्रिय श्राता व्िग्विजयी सिकन्दर- 
की तरह आचरण कर रहे हैं, किन्तु थे देखेंगे, कि मैं द्रा- 
युस नहीं हूं ।” | 

लेसना नामक स्थानमें सुश्डिस सेनाध्यक्ष लेबल पने 
रुससेनाके साथ भयडुर युद्ध किया । उस दिन उनकी 
विज्ञय तो हुई, पर बहुतसी सेना युद्धक्षेत्रमें खेत रही। 
अनस्तर शणवों जूनकों पलटेबाको लड़ाईमें भीषण युद्धका 
अभिनय हुआ | युद्धके बाद सुइडिसगण घुरी तरह 
पराष्त हुए । चार स अपनी रणनिषपुणताके अभावसे हो 
परास्त हुए थे । 

इस युद्धज़वकफे साथ साथ कसाऋ#दविद्रोदियोंकी 

साधीतता सदाफे लिये चिलुप्त हो गईं । उनकी साधांरण 
- शासनप्रणाक़ी अश्तहित हुई | थे लोग अभी मेरुक्ों सन्नाट्‌. 
के अधोन हुए । 

१७१२ ई६०में पीटरने मार्था रुकाश्ननस्का नामक पक 
कृषक कन्याका कथराइन नाम रस कर उससे बिवाह 
किया। यह कषक-कस्या १३०२ ६०में मेरियनवर्गके अव- 
ऐेधकालमें वन्दिनी हू ई थो। इसका पूर्ण इत्तान्त बिल- 
कुल अज्ञात था। कथराइन प्रीक धर्गमतमें दीक्षित 
ह ईै। पीटरने पहले ही अपनी स्त्रो युदीकियाकों रोमक- 
घधर्ममत भौर रक्षणशीलकी पृष्ठपोषक्रताफे लिये छोड 
व्या था। 

अभी पीटरका रुसकी भ्रोयृद्धिकी ओर ध्यान दौड़ा। 
वे भन्यास्य यूरोपीय राज्योंकि आदर्श पर रूसमें सम्पता 

: लाक फेलाने छगे। उन्होंने पेट्रयाक शिप वा  धर्माच्य 
क्षताका पद्‌ उठा दिया तथा थे सम्प्वान्त भर, कुलीन 
वंशीय भद्गपुरुषोंकी शासन ओभोर सेम्यसंक्रान्तकायोंमें 
नियुक्त करने लगे। पीछे उन्होंने व्यवसायजीयी बणिकों 
को माना विभागेंमें विभक्त किया । किस्तु कृषक्रोंका 
दासत्यभाव इस समय भी मीजूद था। 

पीररके समयमें ही रूसका छुलक्रप्रागत प्राच्यभाव 

. दूर दो कर पाइवात्य सम्यताका प्रचार हुआ | इतने दिनों 


. जोय है। ध्यान निश्तमें, जीवन यापन करके १६६६ 
' २४७ वर्णकी अधर्थामें इस लोकसे सरल बसे ! 
 शथानाभावसे महासुनव पीटरका इतिहास संक्षेपमें लिखा 
 ज्ञाता है। उन्दी ने १६८७-१७२५ ६० तक अथोत्‌ ३६ वर्ण 
. राज्य किया | पीश्रने पहले हो देखा, कि रुसमें वाणिज्य. 
, व्यवसाय करने लायक सुन्दर बन्द्र ओर जहाअ नहीं है। 
“ श्येतसागर का बन्देर घरफसे हमेशा ढका रहता है। श्स 
: श्रभांवफों दूर करनेफे लिये थे दूसरी जगह वन्द्र वनानेका 
; आयोजन करने लगे। उन्होंने बेतन दे कर एक वेदेशिक 
, फौज्ञ रक्तो और तुरुष्क पर आक्रमण कर डान नदोके 
- मुहाना आजफसागरमें बन्दर खलोलनेका संकठप क्रिया े 
किन्तु भोलन्दाज इज्चिसियर जानसेनकी विश्वासधात- 
क्तामें पीटरका प्रथम आक्रमण व्यथो गया । अन्‍्तमें 
१६६६ ६०को उनको ज्ञीत हुई तथा उन्होंने विजयोल्लाससे 
मोसुको नगरमें प्रधेश किया । दूसरे वर्ण पीटर लेफट तथा 
सेनापति गलोंडिन और बसनिमजिनके साथ विदेशकोी 
निकले । उन्होंने कुछ समय हालरणडके इक या पोताभ्रय 
. साउममें कार्य सोझा । पीछे वे दृडुलेएड जा कर ३ मास 
रहे । इडुलेण्डले लौटते समय ये प्रसिद्ध शिल्पी भौर 
 इज़िनियरैंकेा अपने साथ छापे थे | उन्ही शिल्पीके द्वारा 
थे ससेंकेा शिक्षित करने छगे । मिनिस आनेकी उनको 
: तैयारी हो रही थी, इसी समय उस्हें' पम्रालूम हुआ, कि 
राजधानोमें विद्रोह खड़ा हो गया है | किन्तु उनक आनेसे 
पहले द्वो गईन तथा अन्यान्य सेनापतियों द्वारा चिद्रोद 
'शान्त है| छुका था | पीटरक मेरुफे। पहुंचने पर थे बड़ी 
: निष्ठुरतासे विद्वी दियेंकी यमपुर भेजने लगे | १७०६ ई०में 
: छान नवीक निकटवत्तों कसाको ने तथा १७०६ हु#में | 
 मेज़प्पा नामक स्थानक कसाकोंने १२वें चाहौसकी शरण।- 
हो तथा उनकी सद्दायतासे थे सबक सब बागी हे गये। 
: पीटर १७०० ई०की लरभाकी लड़ाईमें १५वें चा्गंससे 
: अच्छी तरद् पराख्त हुए | इस कारण पीछे पीटरने युद्धको 
बड़ी तय्पारो की ।रूससेनापति सियरमेटे फ खुश्डिससेनां 
पति रिक्लप्यिनवायकों लिवानिया तथा पए+ ओर युद्धमें 
: हराया । नेवां जीतना ही पोररका उद्देश्य था। उनका 
बह उद्द श्य सिद्ध हुआ था । इस युद्धमें सेनाको बड़ी 
-झुसीवत उठानो पड़ो थोी। 
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तक रुसकी स््रियांमें परदा-प्रथा आरो था। पीथ्रके 
सस्कारसे ख््रियां जे इतने दिनांसे अचकारमें पढ़ी रही 
थीं, भाज् खाधोनताके आलेकमें पश्ची की तरह आनन्दसे 
बिचरण करने लगी। पुरुष दाढ़ी सूछ कटथा कर 
पाश्चात्य भाषमें चलने लगे। यूरोपीय प्रधानुसार सैर्य- 
दृलका स'स्कार होने छगा। १५वें चालस जब तक 
वेन्द्रमें निवाँसित रहें तब तक पीटरने छासिसलस 
लेसजिनस्किको पोलण्डसे निधासित कियो तथा श्य 
झगएस फिरसे वास में चले आये | पीछे पीटरने लियो 
निया और प्रुथेमियाकी अधिकार किया। पोलण्डके 
अन्तगंत कोरलेण्ड मामक स्थानकों राज्यभुक्त करनेके 
लिये उन्होंने बड़ काशलसे वहांके डयूकफे साथ अपनो 
भतीज्ञों अर्थात्‌ इवानकी कन्या अन्नाक्ता विवाह कर 
दिया था। यही पीछे रुसकी सन्नाह्षी हुई थो । 

इसके बाद पीटरने तुरुष्कफे विरुद्ध अभियान किया, 
किस्तु इस अभियानमें अकृतका्यो हा वे आजफ तुरु 
व्को'को लौटा वैनेसे बाध्य हुए । यह संधि १७११ ६०को 
प्‌ थ नामक स्थानमें ६६ थी। कद्दते हैं, कि कथराइनकी 
घुद्धिमसा भौर कौशलसे पीटरकी इस यात्रामें ज्ञान बचो 
थी | इसके बाद उन्होंने कथराइजको धर्शपत्नी तथा 
सप्राश्ोरुपमे प्रहण किया। १०११३ ई६०में पीटरने खुद- 
डिसेंको युद्धमें पराश्त फर कुछ ख्थान ज्ञीत लिये। 
१७१७ ई०में थे फिरसे देशम्रमणकों निकले और आखिर 
पेरिसनगर पहु'से | इस बार कथराइन उनके साथ थी । 
राजा रानीका यह श्रमणबृक्तान्‍न्त आश्ययोजनक घटनासे 
पूर्ण था। १७२१ ई०मे' फिरसे सुइृडेनके साथ पीटरकी 
स'धि हुई। इस समन्धिमे उस्हें लियोनिया, पस्थेनिया, 
फिनल भओोर इप्रिया आदि ख्यान मिले। पोटरने १७०३ 
ई४०से सेण्टपिररसॉवर्ग भामक राजधानी बनाना शुरू 
किया । 

१७२२ ई०में थे नाव पर चढ़ बलगा नददीसे वृक्षिण - 
को ओर गये और कई प्रदेश अधिकार कर बैठे । इसके 
पहले उनके प्रिय पुत्र अलेकसिसकी झुत्यु हो गई थी। 
१७२५ ई०की २८वों जनवरीको मदानुभमयव पीटरका देहांत 
हुआ। आप जैसे अक्ू तकर्मा सर्वगुणसम्पन्न सरुका- 
रक सल्नाट्‌ रुसके सिद्ासन पर भोर कोई नहीं बैठे थे । 


पीररकी म॒स्युके बाद रूसमे' दो दुलका आाव्रिमाव 
हुआ | पक दल पिधवाने रानो कथराइनकी सिदासन 
देना चाहा । दूसरे दलने अलेक्सिसके पुत्रके सप्न।द 
बनानेका सकुल्प किया | पोटरके प्रिववुत्न मेनसिकफ 
इस समय अत्यन्त क्षतताशालो दवा उठे। ये पदले 
मोरुकी नगरकी गली गलीमे रोटी बेचते थे। जे हो, 
उनके मम्वणाज्ञालसे रुसमें' पूर्ववर्तों रांग्कृत प्रथांपदति 
अक्ष ण्ण रही | कथराइन राज्यशासानमे' क्षमताशालिनी 
ने थी | अतएव उन्हें दुसरेकी सलाहसे चलना पड़ता 
था। १७२७ ई०मे उनकी मुट< हुएं। थे अलेफ्लिसके 
पुत्र द्वितोत पीटर तथा उरके अपोयमें हल छन- 
के छथककी पहली ख्री; अन्नाकों और पलिजा- 


बेथ तथा उनकी कन्याओंक्री दिहारानकी उत्तरा- 


थिकारिणी बना गई | राजप्रतिनिधिर्वय एक मत्रणा 
हांसा द्वागा परिचालित होने लगा। इढा राभामे रुप 
श्रेणोको दो कन्या, हलष्टिनक ड्यूक मेनशिक्रफ तथा 
अन्य ८ साम्म्रास्त व्यक्ति थे। यथाथमे' मेनसिकफ हो 
रावसवां थे। उन्होंने अपनो फाभ्याके द्ितोष पोटरफे 
साथ ब्याहनेमें कथराइनसे सम्मति लो थी। फिन्तु 'इल- 
गरुकिसकी प्रधानतासे उनहों पूर्व क्षमता घिलुप्त होने 
लगी। वे पहले अपनो अग्मभूमि मेजे गये, पीछे शाई- 
विरियाके अन्तर्गत बेरेज्फ नामक स्थानमें निर्वाशित 
हुए। वहां १७२६ ६०में उनका देंहान्त हुभा। 

इस समय उरूगरुकिसद्लकी प्रधानता हुई। 
सप्नार्‌ इस चंशकी नेरालियाके प्र मर्में फएा गये तथा 
उसे यह षार आश्वारान दिया ,कि थे उरसे भवश्य 
विवाह करेंगे। नये राप्राट्‌ रेप पीटरके कार्यासे रुपए 
मालूम होने लगा, #ि थे शीघ्र हो पीटर दो श्रंटकी 
संस्कारावलो का मूलोउछेद करंगे। तदनुसार सेस्टपिट- 
संयर्गसे मोस्को नगरमें राजधानी उठा कर छाई गई। 
किन्तु १७३० ई०के जनवरी मासमें तदण सन्नाट ने 
भकरूसात्‌ बसन्‍्तरोगसे प्राणत्याग किया। सुन्युके कुछ 
पहले थे भविरसख्ता अपनों बहन नेटोलियाका नाम ले 
कर कहने लगे, “गाड़ो तैवार करो, में बदनके पांस 
जाऊया।” इनके शासनकालमें कोई उल्लेगायोश्य घटमा 
न घरी। केवल सकसेनो प्ररेशके मारिलने. फोरक दड 


प्रदेश हृस्तगंत करनेकी इच्छासे हलष्टिनको विधवा 
डासेस अग्नासे विवाह करमनेका संकटप किया था। 

शय पीररकी सुत्युके बाद सिंहासनके लिये कई 
प्रार्थीं खष्ट हो गये। किन्तु भमन्‍्त्री-सभाने अक्षाक्रों हो 
सप्नाह्षी सुना | उन्होंने समझा, कि अन्ना सभी विषयों - 
में उनकी सलाह ले कर चलंगी। इस कारण गुप्त 
मंत्री समाके सम्योने अध्याको निम्नलिखित मर्म पर 
खाक्षर करा लिया-- 

१ यह म'त्रणा-सभा उच्च पदस्थ सम्ध्रांत व्यक्ति 
द्वारो संगठित होगी। (२) बिना इस सभांको अनु: 
मति लिये रानी युद्धघोीषणा वो सम्धि नहीं कर सकती 
अथवा न कोई कर ही निद्धारण कर सकतों। (३) 
कुलोीन था सम्धांत सम्प्रदायके किसी व्यक्तिको वे बिना 
उपयुक्त विचारके हठात्‌ प्राणद्ण्डसे दरिडंत अथवा 
इनकी सम्पंसि अब्त नही कर सकती । (४) वे सभाकी 
सप्पकशिकों छोड़ पतिनिर्वाचन अथवा उत्तराधिकारोका 
निर्णय नही' कर सकेगी । इन सब नियमों का उल- 
हूँन करनेसे थे सिंदासंग परले उतार दी आयंगी। इन 
सब शर्तो'को मंजूर कर अंज्ञा मोहकोी आई' | उन्हे यह 
ओनमेमें देर व छगी, कि उक्त मंत्रणा-सभाके हाथमें 
कठपुतली रेह कर ये जमसांघारणकी अप्रियभाजन ही 
गई हैं। यथाथमें थे कई सम्ध्रांत लोगोंके अधोन हो 
गई थो' | इसके बाद उन्होंने अपने पृछपोषकोॉको बुलायां 
भौर सबके सामने पूंबोक्त प्रतिश्ापत्रक्ों फाड़ डाला। 
इस प्रकार मंत्रणासभाको नीच डंखाड़ी गई। भन्‍्नान 
भभी अमन-वेशीय पक म'ल्रदातांकी सलाहसे परि- 
योलित दो पूर्य शत्र ओके प्रति बदला लेनेक्रा संकल्प 
किया। डैंसमें फिर दुशःखका समय उपस्थित हुआ। 
मप्रेभों द्वारा दैश लूटा जामे लगा | वबहुतेरे रूस-भद्रपुरुष 
परे गये और साइविरियामें मिवासित हुए। प्रधान 
पंली भलगरुकीको १७४० ई६०में प्राणदरइकी समा दी 
गई । बाइएरेणके कोपसे हो उनका अधापतन हुभा | 

इस समय पोलण्डका सिंहासन खाली होभसे 
 हानिश्छसकों यहाँ प्रतिष्ठित करमेंकी ख्रैष्टा हो रही थो । 
कि'तु $सगणणे उनके विशंद्ध लड़ हो शये जिससे उनकी 
खेद फछथती होते भ पाई | थे बड़े कइसे डानशिकसे 


६६९ 
भाग चले | यद ले कर तुरुष्कके साथ रुसका पक युद्ध 
हुआ । यह युद ( १७३५-३६ ६०) यार धष तक 
चलता रहा था। इस युद्धमें भब्ट्रियाधासी झूसके पिरुद्ध 
खड़े थे। रूससेनापतिने इस युद्धमें कई नगरोंकी जोता। 
अन्त अष्ट्रिवोंके साथ तुरुष्कोंकी बरेलभ्र ड़ नगरमें संधि 
रूुथापित हुई। उसी संथधिकफे अनुसार १७३६ ६०में 
इस युद्धका अवशान हुआ। १७४० ई०में रानी अन्नांकी 
स॒त्यु हुई । उन्ही ने अपनी वहनके पोल अर्थात्‌ मेकलन 
यर्गके डाचेस कथराइनके पुत्र इधांनको उत्तराधिकारी 
बनाया | नावालिगी तक बाइरेनने शासनकार्य चलाया। 
थोड़ द्वी दिनोंके मध्य वाइरेनका अधिकार छीन लिया 
गया और थे साइविरियामें निर्यासित हुए | कितु इस 
पर शांति स्थापित न हुईं। जर्मनो'का कक्तु त्व अप्रिय- 
कर सम पुक दूलने पीटर दी प्र टकी कन्या पलिज्ञा- 
वेंथकोी सिंहासन पर बिठाना चाहा। पलिजाधेथने 
सेनाकी खुश प.नंके लिये उन्हें' तरह तरहको 
सुविधा दी | इन सेनाओो'की सद्दायतासे षुलिज्ञापेथ का 
दूलन दरात भरमें दूसरे दऊके राभी द्यक्तियों को कैर 
कर लिया। अप्ती, उनका स्वामी तथा भावी बालक 


शाप्राट रावके राव कारारुद्ध हए | पलिजावैथ छ़िंदाशान 


पर बठो । ६ इवान स्कलुरु|बर्गके कारागारमें ब'दो 
हु प। अग्नी पतिपुलके राथ निर्वाशित हू हैं। यहीं पर 
१७४६ ई०को उरूका देहांत हुआ । 

बाइरेमकेा निर्वारुनसे पुन; रूरा अभेका हुकुप हुमा । 
पलिज्ञावैथन पेद्रे भना ( १७४१ १७६२ ६० ) अभेन 
प्रभुत्यका परित्याग कर शांभी रुरा मत्रियोंको मियोग 
किया। सिंहसशन पर बेठते ही एलिजाबेथन अपने 
भांसि हलशिनके डयूबाके। धुलाया। उन्होंने पीशर 
दशिपेडोशेसिय सामसे फोरलेण्डका शारून किया था। 
थे प्रंका घममतमे दोक्षित ह ए थे। १३७४ ६० में उन्हो'मे 
राजक मारी साफियासे ब्याह किया। साफियाम 
दीक्षाघालमें अपना नाम क्थाराइन रखा। १७४३ ६०पमें 
रूशोन सुश्डेनको युद्धमें पराख्त किया | इशमें इब्हे' 
फिनलेण्ड देशकी किथुमेन-लदीक तश्व्तों सभी भू- 
भांग हाथ लगी थे । इसके बाद देसके साथ फ्रेंडरिक 
दी पे रका युद्ध छिडा। ( १७५६-६२ ६० )। १९७५३ 


द्दप 


६०मे आप्राकसिनने ८५००० रुससेना ले कर रूसके 
सीमास्तकों पार कर प्र सियाके पूवभाग पर अधिकार 
जमाया तथा ग्रासजागेसडफ नामक सरुथानमें लेखादडको 
पराख्त किया। रूुस-सेनापति जयलाभ सुलहम देख 
अत्याचारादि न कर वहाँसे लोटे। किन्तु १७५५८ ई०में 
रुस सेनापति फामर ज्ञनेंडक नाभफ खस्थानमें फ्र डरिक 
हारां अच्छी तरह परास्त हुए थे | किन्तु दूसरे ब्ण १७५६ 


६०को रुस सेनापति सालिटकफने पाल्टजिन नामक 
रूथाममें प्र, सिर्योकी दराया। इस युद्धमें उनका ८०६० सेना 


और १७२ कमान नष्ट हुई थी। फ्र डरिकने युद्धमें पराख्त 
दो आत्महत्या करनेका संकटप किया | १७६० ई०में रूस 
गए बोलिन नगरमें घुसे तथा बह संख्यक नरहत्या और 
लूयमारका मभिनय करने लगे | फ्र ढरिकने यह देख दुःख के 
साथ कद्दा था, “वर्गर रूस दम लोगों पर कैसा भोषण 
अत्याचार फर रहें हैं। दया तो उन्हें' छू तक भी न गई 
है।” दूसरे वर्ण रूसंनि पर्मारेनिया पर अधिकार किया। 
फ्डरिक विनण्वथाय द्वो गये, किन्तु १७६१ ६०में एलिजा: 
घेषको स॒त्यु होनेसे फ्र डरिक्का बोभ कुछ हलका ह आा | 
पलिजाधेथ कुसंस्काराच्छन ओर आलसा थो। उसका 
नेतिक चरित्ष अच्छा न था। थे प्रिय पात्रों द्वारा हमेशा 
खालित होती थी | पीदरको मु॒त्युके बादसे एक भी उप 
युक्त सप्नाट्‌ रुसके सिदासन पर न येठा । किन्तु पल्ति 
जावेथके शासनकालमें रूस धोरे घोरे उन्नति कर रहा 
था। १७५५ ई०में इवान सुबालफके यत्नसे झुहांका प्राचीन - 
तप्र पिश्नविद्याह्य मोस्कोर्मे प्रतिष्ठित ह आभा। इस समय 
भाषा और साहित्यकी अच्छी उन्नति इई थी । 
पलिज्ञाघेथकी सुत्युके बाद उनके भतीजे हलशिन:- 
गहापे श्य पीटर उत्तराधिकारी ठहराये गये । जनताक़ी 
पहले संबेद्द द आ थां, कि वे कह्दी' ज्ञगंनंकि प्रति सहान- 
भृूति न द्खिलायें। किन्तु उनको कार्यावलोने ज़मसाधथा- 
रणको खुश कर दिया था । पीछे जर्मनेके प्रतिये 
अनुराग दिलाने ऊगे। आदकिर १३७६२ ई०पें उन्होंने पक 
भोषणा-पत्र निकाला कि कुलोनोंकी राजकार्थमें प्रधेश 
करनेसे घाध्य न किय्रे जञायंगे तथा अभोसे गुप्त मन्‍्त्रणा- 
सभा होने न पायेगी | ये प्रचलित घरंमतका परित्याग 
क्र लूथरके संस्कारमें पक्षपातिता दिखाने लगे। श्य 


खंस 


पीटश्का क्ाचार-व्यवद्दार बड़ा ही ख़राब था। थे सदा 
शरायके नशेमें चूर रहते थे। और कया, उन्होंने अनेक 
प्रतिभाशाली फरासीसियेंका देशसे मार भगाया था। 
इन्द्दी' फरासीसियेंसे रुसक्री उन्नति होती ज्ञा रदी थी । 
श्य फ्र डरिक जे। रूससे हार खा कर प्नियमाण दे रहे थे, 
अभी रुसकी राजमीतिके प्रवर्सनसे बड़ भानत्द्‌ हए। 
पीटर प्रुसीय सप्नाटके एक स्तावक थे। फ्रे बरिक पूर्डा- 
प्र सिया दे कर भी रूसफके साथ सन्धि करने के। प्रस्तुत 
थे। विश्तु पीररन उस ओर केई ध्यान नद्दी दिया। 
9 सियाने हतराज्यके छौटा कर फ्र डरिकके साथ सर्धि 
कर ली। घे अपनी खत्री कथराइनके साथ आन-न्द्पूर्णक 
नहों' रहते थे। अब्तमें उन्होंने कथराइनको छेड़ विया 
ओर संकटप किया, कि ज्ञोवन भर उसे संन्यासिनी कर 
गिरज़ामें रखेंगे । किस्तु रानी काथराइनन डियर चित्तसे 
भविष्यकी अपेक्षा की थी। आपिर बह पक पष्टयन्त्रमें 
शामिल हु ६ भोर पेटरहफ नामंक्रा सुथानकां -आवारा- 
भयम परित्याग कार २०००० आंद्परियांकी अधिनायिका 
हू ई। हतभाग्य राज्ञाने रानोका युद्धोद्योग देख कार विमा 
से।|ये बिचारे रोज़्य और सिद्दासन छेड़ दिया । क#िस्तु:वें 
शोध ही सेर्टपिटंवर्गके निफा टयर्त्तों स्थानमें गुपतभावसे 
मारे गये | राजकुमारी द्योमकफने इस घटना को हुदयमग्रादी 
विवरण लिखा था। उनके मुखसे सुन कार मिसेस डंबल्य 
प्राइफोड नामका पका अगरेज् मिलाने १८४० ६०में बह 
बाहानी प्रषाशित को है । ह 

पूर्तोक्त प्रकारसे प्र अर्गन-महिल्ला बड़ कैशलसे 
रुस्पोंके ऋशंस्कारके प्रति पश्चणातिता दिश्ला पार विख्तोर्ण 
रूहा-साप्न|ज्पकी अद्वितीय अधीभश्यरोी हू ई। दे। वर्ण बाद्‌ 
कारारु्द्ध ६ठ इवान रक्षिवर्गके द्वारा मारे गये । 

इसा रामय राप्तवर्षब्यापी युद्धछा अवसाान हुआ तथा 

यूरोपीय शक्तियां पोेलएडविभागमें बड़ा गोलप्रांल करने 
लगी । १७६७ ई० फराशी शिपेंके उफाडनेसे तुरुण्को'ने 
रुरुके विरुद युद्धघेषणा कर दी.। पेलएडके रथ रू ८- 
फा रास्वत्ध अलग करना हो इल युद्धका उद् श-था। 

रूस सेनाध्यक्ष गलिउजिमने प्रधांन बजीर पर घाव! 
धोल दिया तथा १७६६ ६०में खोटिग नगर पर कब्जा 
किया | दूसरे बे रमाएदतफने क्रिसिया सथ्राँ मौर सुर 


'कके सहयोगियोंदी परास्त किया । १७७० ई०को 
कागुल नामक स्थानमें जो थुद्ध हुआ उसमें भो उनकी 
जीत हुईै। १७७१ ई०में डालगरुकीने फ्रिमिया दक्षल 
किया तथा आलेक्लिम अलैफने जलयुद्धमें एशियामोइनर- 
फे निकर तुरुष्क को हराया । इस जलयुद्धमें रूखी सेना: 
को अ गरेज्ञ कर्मचारियोंसे खासी मदद मिली थी । 

१७५७४ ६०में कुचुक-फैनाऊ नामक स्थानमें सब्चि- 
पत्र मंजूर किया गया। तुर्फेके सुलतानने क्रिमियाके 
मुगलोंकी स्वाधीनतां स्खीकार को। छुलतानने रूसकों 
क्रिमिया प्रदेश प्रदान किया | क्रिसिया कुछ दिन बाद 
'रुस-सापघ्राज्यमें मिला लिया गया | इसके सिधा खुल- 
तानने डाननदीके मुहाने पर आज्ञफ और नीपर नदीके 
मुहाने पर किमयर्ग नामक बन्दर ओर पोताभ्रय तथा 
क्रिमियाके अन्तगंत सम्रस्त सुरक्षित दुर्ग झूसोंके प्रदान 
किया । १७७१ ६०में मोख्की नगरमें ८ .गका प्रादुर्भाव 
हुआ जिससे दहज़ारे। मनुष्य करालकालके गालमे' पतित 
हुए । 

आचेविशए भश्नोस जनसाधारणक स्वास्थ्यकी 
उश्ततिके लिये भरी सभामे' दे। बात कहनेके लिये खड़ 
हुए | इसी समय उत्तज्ञित जनताने उनका काम्र तमाम 
किया-। पुगांचेफ नामक पट कसाकने फीरन एक विद्रोह 


खड़ा कर दिया तथा अपनेकी तृतीय पीटर घोषित किया | 


घहुतसे छेोग उसके दलमे' मिल. गये | क्रिमियाके मुगर 
भी इस विद्रोहमे शाप्रिल थे । क्‍ 

श्य कथराइनने (यिद्रोहदमनके लिये जे सब सेना 
पति भेजे थे, वे सबके सब पराख्त हुए। विद्रीहियोंने 
श्तपांत ओर लूटमारसे मद्दाविभीषिका आरम्भ कर 
दी । पुगाचेफने काजान आदि नगर भी अधिकार किये। 
यद्यपि वह बड़ी बुद्धिमत्तासे कार्य किये द्ोते, ते 
कथराइनकोी सिद्दासन भिलना दुश्वार होता | किन्तु 
उसके निषठुर आयारणने दुलके सदपेगिये|की बिरक्त 
कर दिया | भासखिर वह विधविकफ द्वारा पराज्ञित हुआ 


ओर सुबारफ नोमक स्थानमे पकड़ा गया। वह लोह-. 


 पिश्चवरमे' बद्ध हा कर मे।स्की लाया और मार डाला 
गया। इसक दिद्वोंद्दी भी प्राणदरडसे दरिडत हुए । 


इस प्रकार कथराइनक यटनसे कसाकों का साधारणतम्त 
०, जाऊं, 68 
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लेप हा। गया। उनके समय ष्यवह्यारशोस्र सदुलित 
ओर विधिवद्ध हुआ । इसे सभी लेग रुसक आईन- 
संप्रबर्का छठा समय कदते हैं | किन्तु इस भाहन 
स'स्‍कोरसे भी क्रोतदास ओर कृषकोंका कोई विशेष 
उपकार नहीं हुआ। १७६७ ई०मे' पक घाषणापलमे' 
प्रचारित हुआ कि घ अपने मालिकक विरुद्ध क्षिंसी 
अन्याय और अविचारफी नालिश नही' घार सक गे। 
मालिका अपने ६च्छानुसार उन्हे' साइविरियामें निर्या- 
सित अथवा यथच्छा ध्यवद्दार कर सकते हैं। बाज्ञारमें 
गुलामेंकां खरोदना बेयना जेरों ज्ञारो था। 
विचार-कायोकी सुविधाकफे लिये प्रत्येक प्रदेशमें 
नाना उपविभाग वा जिलेकी सृष्टि हुई | कथराहनने पाद- 
रिपाँकी निषकर भूमि दी तथा दांसदासिपोंक्रा वेतन 
उनके कार्यामुसार खरिथिर कर दिया। १७८३ इ०्में 
क्रिमिया रूसक द्खलमे' आया। १७८७ ६०मे' तुरुष्क« 
को यद्धका फिरसे सूलपांत हुआ । ओटामन खुलतानक 
यद्धोद्योगका यर्थेप्ध कारण था। रानो क्ाथराइन जब 
दृक्षिण रुसमे श्रमणका निषांछ्ो तथा सन्नाट श्य 
ज्ासेफसे मिलो, उस समय खुलतानको बहुत संदेह दे। 
गया था | स्वीडेनने भो सुपेग पा कर अपना द्वुतराज्य 
पुनः पानेकी आशासे उसी साल रुलऋ विरुद्ध यद्ध 
को घेषण को | किन्तु शेय गाएामसने युद्ध 
छेड़नेमें भसमर्थ हो कार भेरेला नामक स्थानमें पहलेकी 
तरद संधि कर ली । तुर्कों के साथ युद्धमें भी कथराइन- 
ने जञयलाभ किया। सेनापतिने पोटेमकिल और याकफ 
तथा सुवारफने खोटिन अधिकार किया । १७८६ $०में 
संनापतिने फफम्मानी ओर रिमनिक नामक रुथानके 
युद्ध में ज्यलाभ किया तथा १७६० ई६०के एक भीषण युद्ध- 
में इसमाइलकोी बन्दी क्रिया। १७६२ ई०को जेसको 
सन्धिसे कथराइन और आकफको वाग और निषृर नंदीके 
म्रध्यवत्ती उपकूल भांग मिला। 
कुछ सप्तय बाद्‌ कथराइनने फिरसे पोलणडके व्यापार- 
में अपना हाथ बंदाया । टारजोमिका नामक सह- 
योगियोंके पढड़यन्लकों उ्यथ करनेके लिये कथराइनने 
८०००० रूख सेना और २०००० कसाक सेन। पोलण्ड 
भेज्ञो। १७६४ ई०में खुबारफने बार्स दुर्गक्ों अधिकार 
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कर अधियासियोंकी मार डाला | दूसरे वर्ष ष्टानिस्छस - 
मे अपना राजमुकुट उतार दिया तथा पोलरण्डमें तृतीय 
विभाग उपस्थित हुआ। पोलण्डका स्वाधीनता बिल- 


कुल डूब गया | पोलगण भल्टेयर, डाइडारो आदि 


विश्वुवका रियोंकी सहांनुभूति पा कर भो स्वाधीनताकी 
रक्षा न कर सके । कथराहन फरासी विप्ल॒ुवक्री घोर 
विरोधिनी थी | १७६६ ६०की १५थी' नवम्बरकों दृठात्‌ 
उनकी सत्यु हुए। वे शिक लेखकोंने उनके खरिलरकी 
यथेच्छ समालोचना को है। उनका नेतिऋ चरित्र चाहे 
ओ महानुभव पीरटरके बाद उनके समान प्रतिमा 
शालिनी उपयुक्त सन्नाशों रूसके सिंहासन पर ओर कोई 
नहीं बैठा । आज़ भी कथराइनकी रुम्ति रुसमें गाई 
भाती है । 

पाल माताके जीते ज्ञी प्राय/ निर्डशानमें घास करते 
थे, रस कारण माता उन्हें घृणाक्री दृश्टिसे देखती थी। 
कहते हैं, कि कथराइनने एक विल द्वारा पालको उत्तरा- 
घिकारो होनेसे वश्चित किया था । उक्त पिल पर 
हस्ताक्षर भी हो चुका था। किश्तु पालके मित्र कुर- 
फिनने कथराइनकी म्त्यु होते ही विलकोी ले कर फाड़ 
डाला था। पालकी शासन कहानी बहुत संक्षेपमें छिक्षो 
जाती है। पालने तुरुफ़के साथ मित्रतारुथापन करके 
फरासी-विधुवके पिरुद्ध चलनेका संकरठप किया । 

भेरोनाके युद्धक्षत्रमं खुवा'फ रूस और अष्ट्रीय- 
सेन्यके सेनांध्यक्ष हुए। १७६६ ६०में उन्हो मे फरासी- 
सेनामायक मोरोकी अडु। नदीके किनारे हरायां और 
अथोला ससे मिलानमें प्रवेश किया | इसके याद उन्हों ने 
पेकडोनाटडके साथ द्रंवियाफे यद्धमें तथा उसो साल 
नोमि नामक घ्थानमें जुवाटेके साथ जो यद्ध हुआ उसमें 
विज्यपशाका फहराई। पोछे थे फरासियोंकेा स्वीजर- 
लैश्डसे मार भगानेके अभिग्रायसे आल्पस पर्चत पार 
कर गये । किस्तु भस्ट्रिया सेनान उन्‍हें रोका जिससे 
उनकी मद्दती क्षति हुईं। आाश्चिर पे विफल मनोरथ हो 
स्रेंश लोटे। 

अभी पालकी राजनीति बिलकुल बदल गई दृड- 
लेण्ड और अस्ट्रिपाकी प्रताशणा समझ कर उन्होंने 
बेनोपार की शरण लो तद॒घुसार  बोनापाट ने 


भी पालकोीं अपने दलपमें मिला लिया हथा समखूत॑ 
रूहा-बन्दियों की कांरामुक्त कर उन्हे! नई पोशाक 
तथा अख्रशाखले रुाज्ित कर पालके निशञ्द्ध भेजा । 
इसके बाद भारतवर्ण पर भोक्रणण करनेके लिये 
कीशिश करने लगे। किन्तु १८०१ ६०क्ी २३वीं मार्ख 
को पाल गुप्तभावसे मार डाले गये। प्लीटाजुश्फ, 
वैनिसेत और पहन ये तीनो' ही धरा शोचनीय घटनाके 
मूल थे। पालने धीरे घोरे राजकोषकी खाली कर वि्या 
था। 

पालकी झुत्युके बाद उनके वड़ लड़के श्म अलेक - 
सन्दर १८०१ ६०में सिंहासन पर बैठे। ये १८२५ ६०. 
तक रुसके सप्नाट थे। सिंहासन पर बैठते ही उन्होंने 
इडलेणड और फ्राग्ससे सन्धि कर ली। किश्तु राज 
नोतिका शीघ्र ही परिवराीन कर लिया। १८५५ ६०में थे 
फ्रान्सके विरुद्ध अप्रिया और दृडुलेण्डसे जा मिले। 
पहले शरी दिसम्बरकोीं अधुरलिखज़ नामक सुथानमें भोषण 
युद्ध हुआ। इस युद्धमें रझूसकी २१००० सेना, १३३ 
कमान ओर ३० पताका नष्ट हुई। रूसोंका कहना है, कि 
अप्रियसदयोगियोंको विश्वासघांतकतासे उनका ऐसा 
अनिष्ठ हुआ था। ज्ञो कुछ हो, प्र सवर्गको सम्धिसे 
दोनों युद्धछधा अवसान हुआ | पीछे १८०७ ई०में फ्रॉश्सकें 
साथ चौथी बार मुठभेड़ हुए । १८०७ ई०में नेपोलियनने 
रुससेनापति बेनि सेनकी आइले नाप्रक शुथानमें यद्धमें 
नियुक्त किया। धमसान लड़ाई छिड़ो, किश्तुं किसों 
पक्षकी जीत हार नहीं हुई | आखिर रिलसिशकी 
सन्धिसे फ्रिनलेरड यद्धका अवसान हुआ । इस सब्धिः 
में प्र सियाके सपम्राद फ्रडरिक श्य यिलियम अपनां 
आधा राज्य सो बैठे। पोलेण्डमें उनके अधिकृत जे! 
सब रुधान थे, थे सकसेनो राजाके हाथ लगी । यूरोपीय 
शक्तियां सोचने लगी, कि नेपोलियन भोर भलेऋसन्दरने 
यूरोपको आपसमें बांद केनेका विचार कियो है। अलेक- 
सम्द्रके शासनकालमें फिनलेण्ड-विज्ञय एक प्रसिद्ध 
घंटना हुई । १८०६ ६०की १७यो' सितश्वरकों फ्र झरिकने 
स्याम मामक स्थानकी संधिमें स्ीडेन पूर्व बोथनियाके 
साथ फिनलैण्ड रूसको प्रदांगन कियां। किश्तु फिनोंने 
पक तरहसे स्वायत्शासन पा लिया। जजिया पहले दीं 


रूस-साप्राजउभुक दा खुदा था। वह ले कर पारए्यके 


रुूस 
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जारों पड़ता था। फरासोसेनाने पहले ही राहमेंके प्रा 


साथ रूसका युद्ध खड़ा दे गयां। किस्तु इस युद्धमें | और बाजार आदिको विध्वस्त कर डाला था। अतएव 


 शसके शिरयाण प्रदेश द्ाथ लगा। 

१८०६ ६०में नेपोलियनके विरुद्ध ५म संघ हुआ। 
सम्धिशतंफे अनुसार अलेकसन्दर नेपालियनका सहा 
यता करनेके लिये वाध्य थे। अलेकसन्दरने पहले युद्ध 
रोकने की बड़ी केशिश की थी, किस्तु तुरुत्कके साथ 
विवाद है। जानेसे मिशले नामक सेनोपतिके अधीन 
पक दर रुससेनगाने तुरुषक पर आक्रमण कर दिया। 
१८१२ ई०मे' खुलारेण नगरकी कांग्रेस द्वारा इस युद्धफा 
अवसान हुआ। रुसने पूर्वाधिक्त मलडेमिया और 
बालासियाका छोड़ दिया | केवल खेटिन और बेन्दार 
उनके अधिव.रमें रहा । भाखिर रूश और फ्राग्शमे 
मनमुराव है। गया | रुखको फ्रान्शासे मेल करनेमें वड़ी 
मुशीवत उठानी पड़ी थी, दर कारण उठाने फ्रान्शका 
पक्ष छोड दिया | नेपालियन भी रूश पर चढ़ाई करनेका 
भाषेजन करने लगे। ( १८१२ ६० ) 

१८१२ ई६०की ध्वी' मईहको नेपालियनने पंरिस नगरो 
से डू सडेमकी यात्रा को | वां उन्होंने ६७८००० सेना- 
का संप्रद किया । उनमेंसे ३५६००० फ्रन्सवासी सेना 
थी। इनका मुकावला करनेके लिपे रूसगण ३७२००० 
सेना लछे कर तैयार हा। गये। नेपोलियन बड़ो देजीसे 
नीपर नदी पार कर रुमे!लेनस्क पहुंचे । ?ड्धगें रूससेना 
पराजित हुई। इसके बाद बेरादिना नामक €थानके 
भयदुर यूडगे रूससेना फिरसे पराख्त हुई | यहांसे 
नेोलियन मे।एको चल दिये। नगरवासियोंने पहले ही 
मेस्को छोड दिया था। मेास्कोके नगरमें घुसते ही 
नगराध्यक्ष रोएपटिनरे तगरमें आग लगा दो | पांच दिन 
तक आग जअलती रही । मेास्कोरा अधिक्रांश जल कर 
खाक दे। गया। नेपे।लियन कि कर्राथ्यविसृढ़ दे ससिधि- 
की अपेक्षा करने लगे । उन्दोंने समा था, कि अलेक- 
सनन्‍्द्र सदृज सम्धि-प्रख्ताव पर सहमत होंगे तथा ये 
भी अपने मानसभ्श्रमको रक्षा करते हुए खदेश लोटेगे। 
किन्तु फरासोबीर नेपे।लियन रुसेंकी कूटयुद्धि पर अप्र- 
श्रम दे गधे । आक्षिर १८वो' अफ्तूवरकों नेपोलियन 
सनिश्छा रदते इुप भी खबेश कोदे । श्स समय ज्ाड़ा 


नेपेलियनको क्रमागत तुषाराच्छन्न और ज्नशून्य प्रा 
नगर है। कर लौटना पड़ा। कही भी खाने पीनेक्री चीज़ 
न मिली । आरण्पप्रदेशमें छिपी हुई कसाक्लेना फरासी 
सेना पर टूट पड़ी। इस प्रक्नार भूण और शीतक प्रकोप 
से नेपे लियनक्री हज़ारों सेना रोज मरने लगी। आखिर 
फरासोगण २६वी' नवम्बरको बे।रोसिना नदीक किनारे 
पहुंची । नदों पार करनेमें भी बहुतसी सेना यमपुरको 
सिधारी | इस नदीके किनारेका युद्धके समान भयडुर 
चित्र इतिहा समें प्रायः देखा नहीं ज्ञाता | रूमगिनी नामक 
सुथानमें नेपो लियन अपनी सेनाका परित्याग कर पेरिस 
जञानेकी वाध्य हुप । आखिर उस ६ लाख विशॉलसेना- 
मेंसे केवल ८०००० सेना नीमेन नदी पार हुई थो। 
नेपो लियनका भोषण सेनादल पवृथा आडुस्थरसे विनर 
हुई । 

इस समय प्र सियाके सप्नांट_फ्रडरिक श्य विलि- 
यमने प्र सियाक्रो उन्नतिके लिये रुसले मेल कर लिया। 
१८१३ ६०में डे,सडेनका युद्ध तथा उसी सालकी १६वथी' 
अफ्तूवरकी लिपजिगमें आतोय युद्ध हुआ। १८१४ 
१०में रूसने सहयोगियोंफके साथ फ्रान्स पर चढ़ाई कर 
दी । किम्तु पेरिस अ क्रमण-कालमें वहुतसी रुसीसेना 
सारी गई। वाटरलूके यद्ध तथा सेण्टदेल नामें नेपो- 
लियनके मिर्वांसनके बाद रझूसियोंने ख्याम्पेन और लोरेन 
पर अधिकार ज्ञमाया। उस्ती वष पोलएडइकी शासन- 
प्रणालीमें बहुत देरफेर हुआ तथा यहां दसशासनकी 
जड़ मजबूत इुई। १८९५७ हई०में रूस-सप्नाट_ अलेक- 
सन्द्रका डाननदोके मुदानेके समीप टागनगर नामक 
स्थानमें भश्समात्‌ देहान्त हुआ | 

उनके समय रुससाम्नाज्य चारों मोर फौल गया धा ; 
फिनलैण्ड, पोलेए्ड, वेसारबिया, फा्केशसके अश्तगंत 
देघास्थान, शिरवान, मिड्प्र लिया ओर इमारेशिया आवि 
रुथाम रूससाक्षाज्यभुक्त रुप थे। इनके शासनकालमें 
दास और ध्रमजोवियो की अ्वरूथा बशुत कुछ खुधर गई 
थो। राश्कलनिकों के साथ रुडबयहार किया गया था 
विद्याशिक्षाकी उम्मतिके लिये ताना प्रकारफे उपाय 


६७५ स्त्र्त 


सघलग्वित हुए थे। इस समय काज्ञान, खारकफ भौर 
सेण्टपिटसंधर्गमें विश्वविधालय खोले गये । इन सब 
कार्यो 'में राजमण्ती स्पेरानिष्किने बाद्शाठ॒की बढ़ी मदद- 
की थी। पीछे थे कह कारणोंसि बादशाहकें विरागभाश्न 
हुए थे इसके बाद नेज़ निनवगोरोद्‌ और साइविरियाके 
शासनकर्त्ता हुए। स्पेरानिष्किके बाद मिस्कफ, नवो- 
सिल्टगजेफ और अरफ चीफ इन तोन मन्ल्रियोंने रूशैक्ा 


शासन किया था। किस्तु शेषोक्त दो लोकरअ्ञक न हो राके | 


इस समय मुदायन्लक्ी रुवाधीनतां बुत कुछ ज्ञाती रहो । 
अनेक उदारनेतिक अध्यापक विश्वविद्यालयसे निकाल 
दिये गधे । इसा रामय शाप्नाटकों साभी विषयोंमें संदेह 
हाने लगा भोर उन्होंने गुप्त रापितिको सृक्टि की। ऐसे 


रूाडुटमनक सामयमें राम्तार्‌ हरा लोकसे चल बसे | अनेक 


समालछोचकोने उनकी अच्छी समालोयना नहीं को है। 
नेपालियनने उन्हे थेजग्ती प्रोकोंकी तरद कपटाचारो घाहा 
था। किन्तु सच पूछिये, ते ये बसे नही' थे। पर हां, 
उनके हृद्यमें उतनी ताकत न थो | 

रुससाप्तनाज्यके नियमानुसार सप्नाट्‌ पालफे श्य पुत्र 
कनरुतास्ताइन प्रकृत उत्तराधिकारी थे। क्योकि अलेक- 
सन्द्रके फोंद सस्तान न थो । फिर उर्दोनि अपने दृस्छा- 
लुसार जलिया नामक रोमन कैयथलिक मत! उलग्बिनी एक 
पोलीस राजकुमारीसे ध्याह कर सिंदासनका स्वत्व छोड़ 
दिया था। 

इस समय रूस को प्रज्ञा अपने देशमें साधारण तस्त: 
परियालित राजतम्ल प्रधाकी प्रचलित फरनेकी घिशेष 


खैष्टा कर रही थी । यह ले कर पषा विद्रोद तुरत खा हो 
गया, क्षिस्तु पिद्रोद्दी दुलकी हांर हुई | बहुत खून खरांबोके 


बाद विद्वोहका अव्रसान हुआ | पांच दिद्वोही दूत तथा 
अधिकांश सेना साइविरियामें निर्यासित हुई । 

इसके वाद धानएतास्ताइ नो भाई निकेलससिद्ासन 
पर बैठे | उनके शासनफषालमें उदारनेतिषा शासन स कु 


स्ित हुआ । १८३० ६०में रूस सांध्राज्यफा सम्पूण व्यवहार 


शास्त्र सडुलित हा विधिवद्ध और प्रषाशित हुआ । इस 
समय बड़ लहकेके राज्यप्राप्तिस क्रान्व नियम प्रचलित 


हू प। मुद्रायन्त्रका कठोर थिधान रहते है ए भी इस समय 
डसकी उन्नति है| रही थी ।निकोलस १८२६ २८ ६० तक 


पारसण्यके साथ युद्धमें व्याप्त थे। इस युद्षमं उनकी 
सम्पूर्णरुूपसे ज्ञीत हुई। 

पुलिजावेथपे।ल तथा ज्ञाभानधुलक न।मषा पका ख्थानमें 
पारसिफकागण रखियन अच्छो तरह पराख्त हुए । तुर्पामायहे 
नामक रुथानकी सम्धिसे १८२८ ई०क्की २२वोँ फरवरीको 
उक्त युद्धका अवसान हुआ। इस युद्धमें रूस-सल्नाट ने 
युद्धके ध्यय स्वरूप २ करोड रुखलछ सथा परिषन और 
नाखिच्रेघान नामक स्थान पाये थे । द 

निकाल सने प्रोकोंकी स्वाधोनताके लिये य्थेष्ट 

सहानुभूति दिखलाई थी । थे चाहते थे, कि प्राचीन मता- 
धलम्बो ईसाइयेंके ऊपर उनको घधाक जमे। इ्स कारण 
तुरुषफ श्रीकक साथ युद्धमें लिप्त हुए। इसमें इड्डलेण्ड, 
फ़ान्स भौर रूसने बोचमें पड़ घार १८२७ ई६०को लण्डन- 
में पका संधिषार छो | इसो संधिसे १८२७ ई०की २०वों 
अप्सूवर का नाभारिनेषा यद्ध छिड़ा। इसमें उक्त धह- 
योगियेंके गोलायर्णनसे तुरुष्क ज'गी जहाज सबके सब 
हव गये। पीछे निकोलस अफेले तुस्षकके साथ युद्ध 
चलाने लगे। पशियामें पार्क बिचने तुकीसेनाकों 
पराख्त कर आर्जरुम अधिकार किया तथा यूरोपमें 
दिपविश्च प्राए्डवशोरकोीं हराया। रुससेना वठकान- 
फो पार कर आतदत्रियानेपालमें घुसी ! यहां १८२६ ६०को 
एक संधि स्थापित हुई! इसमें तुरुषकुक्की बड़ो अखु- 
विधा हुई थी। 

१८३९१ १०में पोलगण फिरसे विद्रोही हुए। तद- 
सुसार पास्फेधिचने वारस पर अधिकार ज्ञमाया। इस 
समय वहां महांमोरोका भारी प्रकोप था, इसोसे प्राण्ड 
डयूक कनस्तास्ताइनकी सृत्यु हुईं। अभी पोलोंका 
भाग्य एकमात्र निश्नोलसके अनुप्रद पर निर्भर करता 
था। तदनुसार प्राचोनक्ालके पालाटिसेटके भादर्श पर 
यहां शासनप्रणाली प्रचलित हुएईं। वारस, लुधलिन, 
प्ुक, रेइम, महलिन इन सब खुथानोमें पूर्वोक्त शासनका 
प्रचार हुआ । बिलनाका विश्वविद्यालये जो मिक्रिविफञ 
भोर लीलीघैल दर खुप्सिद हो गया था. उठा दिया 
गया। १८३३ ई०को आाडियर स्केलेसी नामक स्थानमें 
तुरुष्कक्री एक दूसरी संधि स्थापित हुई । इससे रुसकी 
तुर्षकमं शासनका कुछ अधिकार मिला। १८४८ ६०के 


ख्स 


विश्रुवके बाद्‌ निकोलस हडुतरियनने विद्रोह दमनके लिये 
सप्नार_ फ्रान्सिस जोसेफकों पाश्केविच सेनापतिफे 
अथोन एक वृछ सेमाको साथ भेजा। १८७३ ६०की 
किपियाका युद्ध आरम्म हुआ | रुससप्रांट ने तुरुषफ़को 
आपसमें बांट लेनेका सड्ुष्प कियों। किन्तु इससे 
फ्राम्स और इडुलेण्डने उनका पक्ष छोड़ दिया। इस 
स्मरणीय युद्धकी घटनाके मध्य अत्मा, बालाक्काभा, दृड्गर 
मन आदि स्थानोंका युद्ध तथा सिवाष्टपोलतर। 
भवरोध सबसे प्रसिद्ध है। टांडलिवेनने सिवाएपोलफको 
अच्छी तरह सुरक्षित कर दिया था। उनके जैसे प्रतिभा 
शालो घोर सेनापति क्रिमियाके यद्धमें कोई भी न थे । 
१८७७ ई०में रूसगण उक्त नगरके दक्षिण कुछ हिस्सो"- 
को तोड़ फाड़ कर फिरसे उत्तरकी ओर इकट्ठ हुए | इसी 
साल सप्राट निकेलसका अकस्मात्‌ देद्दान्त हुआ । 

निकेलसको मुत्युके बाद उनके पुत्र श्य अलेक 
सनन्‍द्र १७ वर्षकी अवस्थ!में सिंहासन पर येठे। 
(१८५५ ८१ ६०) सिंहासन पर वे उते ६ी थे युद्ध रोकने - 
की कोशिश करने लगे | तदनचुसार १८५०६ ई०को पेरिस 
नगरतें संधि हुई। शर्ते यह ठदरो, कि रूस कृष्णसागर- 
में काई ज गोज़दाज नही' रख सकते और प्राज्य ईस।ईके 
ऊपर उनका आधिपत्य रत सकता। रूसी घेसरविया- 
के कुछ अंश तथा डेनिविच सन्निद्वित प्रदेश ले कर 
रोमामियाकी सृष्टि हुईं। पीछे घालिनकी सन्धि द्वारा 
रोमामिया रुसके दे दिया गया णा। सिवाष्परपेल फिर- 
से बनाया गया । 

अलेकसन्द्रने बाद दी १८६१ ई०में सभी दासेंफे। 
छोड़ द्िया। उनका यद्द काम सराहनोय था। निको- 
. &स इसका सूल्ञपांत कर गये थे | अभी उनक पुत्र द्वारा 
यह कायामें परिणत हुआ । १८६३ ई०में फिरसे पेलिस- 
विद्रोह खड़ा होनेसे पोलण्डकी स्वाधीनता बिलकुल 
- ज्ञातो रही। ॥ 
इनके समय तुर्किस्तान धीरे धीरे झूसके शासना 
'- थीम हुआ | १८६५ ई०में तासकन्द ज्ञीता गया तथ। 
. १८६७ ६०में रये अलेकसस्यरने तुकिस्‍्तानरी शांसन- 
- ध्यवस्था सम्पन्न की | १८५८ ३०में सेनापति. मुरामिफने 
- लीनैंके साथ एक संधि की । इससे भामुर नदीक बांए' 
ए०0 हाह, व69 
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किनार जितने भूमाग थे, सभी रुस सामप्नाज्यभुक्त हुए । 
पूर्थ-एशियामें ब्लादिभषक नामक एक नया बन्द्र और 
पेतांध्रप इस समय खोल! गया। १८७७ इ०में रूस 
इलामेानिक ईसाईका पक्ष ले कर तुरुष्कके विरुद्ध खा 
हुआ। छु भना नामफा स्थानके भयडुर अवरोधके बाद 
रुसेने कुस्तुनतुनिया तक्त अपना अधिकार फेलाया। 
अनन्तर १८७८ ई०को मानशिफानोेमें सम्धि 
हुई । दस संधिसे रोमानिया साघीन हो गया, 
समियाका आयतन बढ़ा तथा सुझरुषकफे अधीनस्था 
प्ररेशांमें स्वाधीन बुल्गेरिया राज्यकी सृष्टि हुई। 
पीछे बालिनकी संधि द्वारा उक्त शर्त्तमें बहुत हेरफेर 
हुआ | तदनुसार रूस बेसराबिया स्थानमें जो सब 
प्रदेश खो बेठे थे, अभी उन्हे मिल गये । ऋफेशस परथ्थंत- 
की ओर राज्यसीमा बढ़ाई गई । बुलगेरिया दो भागोंमें 
विभक्त हुमा । दक्षिण भांगका नाम झुगेनियां पड़ा। 
वहां एक ईसोईशासनकर्त्ता नियक्त हुए । ईस समय 
ढुसमें मिदिलिए दुल फेला हुआ था जिससे वहां 
अशान्ति फेल गई तथा भन्तविद्रों दके लक्षण दिग्याई देने 
लगे। निहिलिए वा शूान्यवादियेंने सम्राटका कौम तमाम 
करनेका षड़यस्त्र रचा | सप्राट का जीवन संकरापन्न हो 
गया। १८६६ ई०की १६वथों अप्रिलकी काराकोजफने 
सेण्टपीटर्शावर्गमें सन्नाट को देख कर उन पर गोली 
चलाई | पीछे अलेकसन्द्र जब पेरिसमें ६य नेपोलियनसे 
मिलने गये, उस सम्रय भी बेरेजोस्कि नामक पक पोलने 
सप्नाट्‌ पर गोली चलाई थी | अनन्तर १८७६ १०फी १४वाँ 
अप्रिलको मनोभिअफने फिरसे सक्षाट पर बार किया। 
इस समय भी थे वह कौशलसे बच गये । दावमें उनका 
मक्तान उड़ा देने तथा उनकी गाड़ी नए करनेकी कोशिश - 
की गई थी । अन्तमें १८८१ ई०की १शवोँ मार्चकों ज्ञो 
बड़यस्ल रखा गया उससे सप्नारने निख्तार नही पाया । 
पांच पष्ठयस्त्कारी प्राणद्रडसे दरिडत हुए। उनमे' 
सेाफिया नामक एक खो थी। इस प्रकार २६ वर्ष राज्य 
कर श्य अलेकसन्द्र शत्रके शिकार बने। उनकी शमी 
और बढ लड़के पहले हो चल बसे थे। इस कारण 
द्वितीय पुत्र झय अलेकसन्द्र नामसे सिदासन पर बेठे। 
इनका जरम १८४५ ई०म हुआ था। 


६3४ र्प 


१८५५ १८८१ ६९० तक शय अलेकसन्द्रके समय | 
कूस-साम्नाज्यमें ऐेतिहासिक घटनापूर्ण जी सब परियत्तन 


हुआ था, उसके बाद १८८२-१६०२ ६० अर्थात्‌ दश वर्ष - 
के भीतर भी उसका से भागमें से एक भाग भी संस्कार 
नदी' हुआ । रय अलेक्सतल्दर शासनविधि, शिव्पष और 
ऊषि, समााजनोति ओर शिक्षाविषयक्र संस्क र कर रुस- 
के जातीय जआीवनमे प्र आमूल परिवर्रन कर 
गये थे । 

प्रजावगका दासत्वमे।चन, उन्हें भूमिका मध्य: 
स्वत्वाधिकार दान, म्युनिसिपल और प्रादेशिक (प्रज्ञा- 
सम्बन्धीय) स्वायत्ततासनविधि, उच्च भौर निम्न धर्माधि 
करण, मुद्राय लकी स्वाधीनता ओर साधारण शिक्षाकरा 
संस्कार कर थे इस वातकों कोशिश करते थे जिससे 
यूरोपवासी पाश्चारय जातियांके साथ रुखनेतिक 
उम्नतिमें मुकावला कर सके । कितु मानसिक और नेतिक 
तथा शिवप और वाणिज्य विषयमे' कोई विशेष उम्नति 
न हुई | अधिकांश प्रज्ञा सूखे, अत्याचारी ओर दरिद्र थो। 
रुथानोय स्वायतशासन-सभा इन दुब॒ क्तोंका दमन करते 
थक गई थी। धर्माघिकरण न्याय ओर पक्षपातशून्य 
बियार दिखा कर तथा दुव त्तो को राजद्रडसे दण्डित 
कर जनताको प्रसन्‍त नहीं' कर सकते थे । शिक्षाविभाग 
भोर शिव्पविभागमें' किसी प्रकारकी उस्मति होने न 
पाई । 

इनके समय कुछ हो दिन सुशासन चला था | धीरे 
धीरे वह सुखखप्न टूट गया | पूथंतन भराज़फता अच्छो 
तरह जग उठी। उदारनेतिषादल पहले राजतन्तके भा 
मूल संश्कारके पक्षपातोी थे, किस्तु थे भी बातको बातमें 


राजपिरोधोी है| उठे । जातीय और सामाजिक 


से तथा राष्ट्रविप्लवषारी पड़यरतसे थे लेग आकराश- 
के प्रतिष्यनित करने लगे। इस कारण रुूसल्नातिकी 
उन्ततिको भाशा निराशामें पलट गई । उनको लहलहाती 
लता पर पाछा पड़ गया । 

शिक्षाविभागकी निम्न प्राइमरी शिक्षामें कोई विशेष 
फल न ह आ। घिद्यालयके छात्र भर छात्रोने शिक्षा: 
विभागकों राश्विधिषा परिवक्त्त करनके लिये दल रूंग 
ठस किया। किस्तु थे राशशक्तिफे सामने कब तक ठहर 


सकते थे | उन्होंने जनताका आश्रय लिया | इस मिछित 
दुलका उह श्य राजाके अनुप्रदसे बहुत कुछ सिद्ध हरुभा 
था। किश्तु राज़ाने ज़ब देखा, कि दुर्वोध प्रज्ञा उनकी 
आज्ञाका उच्चित रीतिसे पालन मफर रही दे, तब थे 
सावेज्ञनिक राजद्रोहकों आशडु। कर सबोकों दण्ड देने 
अप्रतर हुए । पुलिसने सबोंक्ोी पकड़ा भौर कैर छिया, 
कुछ तो राज्य भौर जग्मभूमिसे निर्वासित हुए । जिन्‍्होंने 
भाग कर ज्ञान बचाई थी, थे राजाके अन्याय विचार 


और पुलिसके अत्याचारक्ी बात रुमरण कर ऋद्दर राज़- 


शल्र हो उठे। दिनदृ्वाड़ सेण्टपिटर्सवग के प्रकाश्य 
राजपथ पर शख्रधारों पुलिसद्लपति जैनरल मेजैण्ट तोफ 
उन लोगेंसे मारे गये । इसके बाद ही उन्होंने सज्न।<- 
फे प्राण लेनेका संकल्प फिया। १८७६ है०के अभ्रप्रिल 
मासमें सोलोमिफ नामक प+ श्यक्तिने सन्नाटकों देख 
कर उम्र एर छः गोली चलाई | सोभाग्यवश्‌ सज्ञार्‌ बच 
गये । अनन्तर उसी सालफे दिसम्बर मास्तें मोस्न्हो 
नगरफे समीप राजकीय रेलगाड़ी ( ! 7९४8६ धां। ) 
को ध्यंस करनेकी चेष्टो को गई। १८८० ईढमें पह़- 
यन्त्रका रियोंने उनके शोतप्रासाद्‌ ( 'श॥८० 28०० ) 
के भोजनागांरफ नोचे डिनामाइ्ट रस्त कर सन्नाद्‌के 
परिवारका स हार करनेक्नी कॉशिश की। किरतु इस 
बार भी सप्नाट्‌ सपरिवार वाले वाल बच गये । खेहछ 
१० भनुचर निदत भोर ३४ घुरी तरह घायल हुए थै। 
आखिर १८८१ ई०फो १३वी' मार्चकों विद्रोदियों ने दस 
पड़यन्त्र रवा । सप्नार्‌ अपने शीतप्रा सादके समोप साम- 
रिक क्रीडाकोशल देख कर घर लौट रहे थे, इसो समय 
पड़यन्त्रकारियोंने उन पर बम फेका । राज़ाके प्राण तो 
नही' निकले, पर घोड़ सहित घायल छुए | इसो घायछसे 
थे कुछ दिन बार ही परलोककोी सिधारे। 

रय सम्राट अलेकसन्द्रकी मरनेसे पहले राज़द्रोद्दी 
प्रताकी मनोयेदना भच्छी तरह मालूम हो गई थी। झब 
उन्दो ने देखा कि पुलिसके कठोर शासनसे भी मर्म- 
पीड़ित प्रज्ञा प्राणपणसे अपने पक्षका समर्थन कर रहो 
है, तब थे द्याफे वशवत्तों हो जपनो राज्शक्तिका प्रभाव 
भूल गये। प्रजञाकी कुछ मांग पुरो करनेके लिये उन्होंने 
ज्ञेनल लोरी मेलिकफको मध्यविभागका सिव 


( जैंधांड८2०० ० (॥९ 0८7०7 ) बनावा। जिस द्नि 
उनको सुटेयु हुईं उत्तो दिन सबेरे उन्‍्डों ने प्रधान प्रधान 
राजकमं चारी और राज्यके गण्यमान्य ध्यक्तियो'को 


- ले कर पक्र कमीशन स गठित करनेका आज्ञापत्र (7॥2४८) 


लिखा । उनके कथन. नुसतार उस कमीशन वा सभाको 
शज्यके सभी विभागोंके शासनविधि सरुऋआरका अधि- 
कार मिला था | 

पितांकी सस्युके बाद उनके लड़के इय अलेऋसन्दर 
हससिंदासन पर अधभिरुढे हुए ( १८८१-१८६४ ६० )। 
थे उदारनैतिक-मत ( ./070॥37 )के विशेष पक्षपाती 
नें थे। थे उद्धत प्रजाको दण्ड देनेके लिये स्वयं इंस 
उन्‍्मतप्रथाके विरुद्ध कार्य करने खड़ हो गये। उन्होंने 
अपने पितृदेव॑ प्रवर्सित स'सकृत शासन॑प्रणांलीकों बिल- 
कुल ने बदला, कहीं' कही' उसका प्रभाव घष्ाा विया 
थां। 

पृर्रोक्त राजाके शासनंकालमें भ्राम नगरादिका 
सायशशासन जैसा विद्विसिद्ध हुआ था अभी उसका 
कर्रा ध्वभार फैयल राजकमचारियेंके ऊपर साँपा 
गया । जमी दारेंके अधीनतापाशसे भुक्त कर प्रज्ञाको 
जो स्वाधीन॑तादान दिया गंयां था उसे यहांके कनप्र- 
मेशिम दलने मंजूर नही! किया। उन लेगेका ख्याल 
था; कि शायद सूख प्रजा अपनी स्वाधीनताकी रक्षान 
कर सकेगो । जअमो दार लेाग उन्ही मेंसे पएक्र एककों 
प्रधान चुन ले गे और वे ही प्रज्ञाके ऊपर कर्रा हंत्र कर 
सके गे | यूरोपके अध्याश्य राज्योमें पा्लियामैण्ट-सभाके 
आदर्श पर सप्नार_श्प अलेकसन्द्र दर यहां जेमएभे 
समिति ख्थापित हुई थी | जिससे वंह सभा पूर्षप्राप्त 
झ्मंताघुसार कोई कार्य न कर सके, उसकी भी ब्यव- 
शथा की गई । यहां तक कि स्युनिसिपल-समितिक्री 
केमता भी घटा दी गई थी। रुख स्वाप्नाइ्यमें पुनः 
पूर्शतन राजत तका उदय हुआ तथा उश्के रू।थ साथ 
फिरसे विद्रोदिदलका प्रावुभाव है।मै छगा । 

प्रआाशाधारणंकी शिक्षा और शाशान बिधय + 
जस्मनति. फरनैमें शअंधिराधी दर क्रमशः जञातीयशाको 
जलाअलि देने लगा तैथा यंहो निदिलऊक्षम भौर पएना- 
' विज्ञिम संस्रदायका कह्टा हे भया। मर्यादारास्पत्ष 


ह्‌ऊ५ 
शिक्षित सम्प्रदायकों अब यह मालूम हुआ, तब चे राज॑- 
हु वियोंकी दण्ड देने अप्रसर हुए । पीछे भव उन्होंने देखा, 
कि ज्ञातीयता, धमविभ्वास और राजतस्त्र एक साथ 
प्रवादित न रहनेसे रूस साप्राजउ्यका कल्याण नही ते 
ये सूक्ष्मदर्शों इ्लाभोफिल प्रतिपादित इस राजतस्तका 
अनुसरण करने वाध्य हुप। सप्राट देय अलेकसन्द्र के 
शिक्षगुरु और परामशदाता मि० पोषिडोनेष्टसेफने राजाके 
भोतर यह ज्ञातीयता अभाव प्रवेश करा दिया। सप्नार 
राजतस्तके पक्षंपाती होने पर भी ज्ञातीयता भोर धर्म प्रधा- 
नठा भूले नही थे। उन्होंने तमोसे रूसकी विभिन्न जाति 
और धर्मसशप्रदायभुंक ध्यक्तियोंका कष्ट दूर करनेको चेष्टा- 
की थी। क्योंकि, रूसके घिभिन्‍्न रुथानमें भाषा भोर 
धर्मकी पृथकला है,--फिनलैण्डबासी बा फिनिस भी 
स्वोडिस भाषा बोलते हैं। यह सीडिस भीर फिनगणं 
प्रारण्ण एट मतावंलम्बी हैं । बॉलिशकप्रदेश-वासियोंमें 
ज्ञमन, लेद और परुध-भाषा प्रचलित है। ये लोग लूथर- 
मतानुसारो हैं| दक्षिण पश्चिम रुस प्रदेशवासोी पोलोंकी 
भाषा पोलिश है। ये लोग रोमन फैथलिक हैं । यहू- 
दियोंकी भाषा यिद्वित है। मध्य बलगा ओर क्रिमिया- 
विभागवासी इसलाम घधर्मापलम्बी मुसलमान तातार 
भाषा का व्यवहार करते हैं। कार्फेशस प्रदेशके विभिभ्न 
स्थानमें बिभिन्‍न जातिका वास है तथा उनकी भाषा भी 
भिन्न भिन्‍म है। जिससे इन सब जातियोंकी भाषा, धर्म 
ओर पुरुषपरभ्परागत ज्ञांतीय ओर रुथानीय शासन- 
पद्धतिमें धक्का न पहुंचे, उस भोर वादशाहोंका विशेष 
लय था | किस्तु जब जिस अनसमाजमें इस नई प्रथाका 
प्रभाव फेला, तब यब्रंके अधिवासियोंमें प्रधान आति 
रूसो की भाषा, थम भौर शासनपद्धति-विस्तारकी चेशा 
देखी गई थी । सप्नराट श्म निकोलस भौर र्य अलेक- 
सम्द्रके शासनकालमें ऐसी चेप्रा मन हुई थी। किन्तु 


सल्नार शय अलेकसब्दरने प्रशाका अभिप्राय, इश्ठानिन्न 


ओर मनोभाव बिना जाने हो धारावाधिकरूपमें यह काये 
सम्पादन किया था | 

उनके भावेशते उन सब श्यथानोंकी शासभयंद्ध तियाँ 
रूेसके अनुंकरण पर थां। मिश्नमावाप्त हो गई 
थी। राजकीय शासनगविधिमें, धर्माधिकरणमें, यहां 


६४६ 


तक कि विद्यालयोंमें भी राजभाषाका प्रचार हुआं। 
रूसभाषाके विए्तारके लिये भो उन्होंने शिक्षाविभागमें 
नई विधि चलाई थी। राजशासनके अनुसार प्राउय 
घर्मस्लोत अर्थात्‌ इसलामधर्म रुसमें फेला। किन्तु 
इसफे सिवा अन्य श्र्मग्रदण करना राजनियमसे बिल- 
कुछ निषिद्ध था। बेदेशिक अधिवा सियोंकों भूस्यधिकार 
होमेका अधिकार नहीं दिया गया। कही' कही' बेदे- 
शिकसे बलपूर्वक जमीन छोन कर कट्टर रूसको देनेका 
मियम जारी था। यह काये सम्पादन करनेमें रुथानीय 
राज़करम चारियोंने २ आका आदेश नही रहते हुए भो 
बहुत अत्याचा( #िया था। यहां तक, कि क्षव कभी 
विरोधिदल राजकरशंबघारीके विरुद्ध खड़ा होता, तब 
बह राजद्वारमें दण्डनीय होता था। सभी जातिके मध्य 
यहूदियांका कष्ट गुरुतर हो गया था। रूसके पश्चिम 
ओर दक्षिण नजरवन्दोकी तरद्द वे लोग रहते थे । यहूदो 
घनो थे ओर गरीबांकोी सताना उनका ध्यवसांय था। 
थे लोग अभावप्रर्त राज़कम चारियेंकी धनसे पशी- 
भूत कर लेते थे। इस कारण शासनकरत्तां उन पर 
नियमपृ्वंक शासनविधिका प्रयोग नद्दी' कर सकते थे। 
इस राउ्पशासनकी शिथिलताके कारण खुददेखाके यहूदी 
प्रज्ञाके प्रति मनमाना अत्याचार करते थे | सन्नाश्‌ रेय 
अलेकसब्द्रने पह संयाद पा कर राजविधिकोी काममें 
छानेका फठोर आदेश निक्राठा । यहां तक कि उस 
आदेशले यहूदियों की शिक्षा ओर वाणिज्यका पथ रुझ 
गया था। 

उनके शासनकालमें वेदेशिकके साथ राजनैतिक 
संस्रवका बहुत परिवत्तन हुआ था। उनके पिताफे 
दॉज्यकालमें रूससाप्राज्यक्रा मुण्य उद्द श्य था जर्मनीके 


साथ मिलतासूत्रमें आवद्ध रह कर आत्म सम्मान रक्षाका 


उपाय निर्द्धारंण, भत क्रिप्रीयाके युद्धमें दृक्षिण-पूथ रूसके 
ओो सब प्रदेश शत्र के हाथ छगे थे, उनका पुनरुद्धार, 
खुलतानकी शक्तिको चूर करना ओर नोच शलभ ज्ञाति 
के मध्य रूस प्रभाव फेलाना तथा मध्यप॒शियामें धीरे- 
भार रूस साप्नाज्यका विस्तार । 

बलिन काडश्ने समें विसमार्क कत्तु क सेस्टपिटर्स- 


घर्गड्की मम्लिसभाको यत्‌किश्वित्‌ राजनोतिक साहायथ- 


रूंस 


दानका प्रस्ताव तथा १८७६ ६०के अफ्तूवर मासमें रूस- 
को राज्यज्यी शक्तिक्ीं खब॑ करनेका उदद श अप्द जर्गन 
एलापन्स निष्पादित होते देश सम्राट शय अलेकसत्द्र 
सिंहासन पर बेठे। थे जर्गनोका व धुत्व भोर सस्रव 
छेड़ देनेके लिये वाध्प हुए। किन्तु फिरसे १८८९ 
६०को गोपनीय सम्धिसे संतुष्ट हो दोनों समाट ने मेड 
कर लिया। दूसरे वर्ष ड/नजिक नगरमें नवीन जार भोर 
वृद्ध जगत सप्नाद्‌ आपसमें मिले जिससे उनका सौदाइ 
ओर भी वढ़ गया। १८८४ ई६०को रिक्रयानेभिल नगर- 
में तीन सम्नाटने मिल कर तीन वर्णके लिये ॥0० 
[.|)०८ 075 4,0872 ४८ संगठन किया | इस प्रकार दोनमिं 
एक बड़ी सन्त्रि तो हो गई, पर रूस-सप्नारटके मनमें 
जर्मन सन्न:यके मल्रता सस्बन्धमें घोर असद्भाव रह गया | 
मम्निवर विसभाव की बातले उन्हें' भच्छो तरह मालूप 
दो गया था कि रूस साफ्राज्यकी शत्रुता कवपनां द्वी उन 
मुख्य उद्द श्य धा। इससे उतका संदृद्द भोर भी दढ़ 
गया। उन्दोंने रूस-साप्नाजप्र ही राजनैतिक स्व!थ्रिक्षाके 
लिये फरासियोंका पराक्रम ख करना न चाहा । आपस - 
में मेल रखना ही उस्देनि अच्छा समा | तभीसे थे ज्र्गन- 
सापेप्त सामझद्पयसाथक शक्तिपुञ्जञ को ( ॥0५ए उक्ताप्ताएए 
7०४८० ) प्रतिकायांवलीके विरुद्ध चलने लगे । १८८३ 
६०में रिया भिकका सन्धिकाल बोत जाने पर सप्नाद्‌ 
उसे भी फिर 'रिन्यु' करनेको राजी न हुए । 

इसी समयसे थे धोरे धोरे फरासी-राज़य में सार्थ 
मिलता करने लगे । उन्होंने जरगंतो, भस्द्रिया ओर इटलो- 
की मिलित शक्तिके ([[0 44|)0 .॥॥9॥0८) घिरुद्ध तुल्य॑- 
धाक्ति संगठन करने की चेष्ठा की । किन्तु वे फ्रान्सके साथ 
कार्यतः किसो सम्धिसूत्रमें आवद्ध न हुए। क्योंकि फ्रांस- 
गवर्म ए्टने अपने वन्चुट्वक्ी कृतशता खरूप तथा जिससे 
यह वन्धुत्व रुथायो रहे, इसके लिये कोई डपयुक्त 
दायित्व स्वीकार ( ९०५७(८ ४५०/७॥ (८८ ) न किया । 
पीछे जब रूस सप्नाट को मालूम हुआ, कि तोनां शक्ति 
मिल कर युद्धकी तैयारी कर रही है, तब उन्हे अपनी 
अवखूथा अच्छी तरह सूक पड़ी। उनका झूयाल था, 
कि इस सम्धियद शत्र दुलके साथ यूरोपमें यदि पक 
मदासमर खड़ा दो आय तो फ्र'न्सके साथ मिल. कर 


ख्स 


युद्ध करनेके सिया ऐसे अवल शत्र,के हाथसे बचनेका 
केई उपाय नही' । तदनुसार घे इस अभावको दूर करने - 
के लिपे अप्रसर हुए । १८६४ ई०में एक सामरिक सभा 
(फ्रताए. एणाएटा0॥ ) संगठित हुई ।  रुस 
और फरासीपक्षके सामरिक उच्चतम कर्मवारिपेंने एकल 
हो कर दोनों पक्षकी भलाईके लिये युद्ध सम्पक्षोथ नाना 
विषपधेंकी मोमांसा कर छो। इस समय रूस ओर 
फरासी-राज्यमें विशेष सक्लाव रुथापित हुआ था। 
१८६१ ई६०में पहले फरासी नौसेनापति जञाश्भिसके 
अधोन पु नौवाहिनी क्रनष्टम नगरमें .आ चहुंचो। 
राज़ाके भावेशले उतका अच्छा स्वागत किया गया था। 
दो वर्ष बाद १८६३ ६०के अफ्तूवर मासमें रूस सेनापति 
आधपेलन पेरिस और टूलें नगर देखने गये। घट्दां उनकी 
भच्छो जातिर हई थी। किन्तु फिर भी दोनों ज्ञाति- 
के मछ्य प्रकरत "4धा००" वा मिलन शब्द सार्थकताके 
साथ प्रयुक्त न हुआ। १८६५ ई०में रूस सन्नाट रेय 
अलेकसन्व्रकी झुत्युके बाद फरासी मग्लिसभाके 
प्रेधिण्डेषश म० रिवो ( ५, ॥)० )ने दोनों 
राज्यकी मित्रताके सम्बन्धमें जो अभिप्राय प्रकृद किया, 
उससे पूर्वकृत सन्धिका मुख्य संदेह बिलकुल दूर न हुआ 
इसके बाद १८६७ ई०फे अगरुत मासमें राजकीय कार्यके 


उद्द शले (४. ।0॥6 [०ध८ सेण्टपिट्सवंग नगर आये 


दोनों ज्ञातिमें मेल करा गये । इस समय फरासो प्रजा- 
तम्लके समापति और रुससप्नाट ने आपसमें हृदया- 
नन्‍्दृश्ापक्र अभिननन्‍्दन वक्त ता पढ़ी थी। तभीसे दोनों 
राज्य ०५०7४ ०९८४ नामसे घोषित छुआ | 
सन्नार_श्य अलेकसन्द्रने दक्षिण पूर्व यूरोपमें अपना 
प्रभुत्य जक्षण्ण रखनेके लिये कृष्णसागरके किनारे 
भवस्थित रुस-नौवबादिनीकी बलबृद्धि की। १८८६ 
ई०में बालिनकी सम्धिकां मर्म घोषित होनेके बाद 
सज्ञांटने भविष्य युद्धकों आाशडूुसे वाटुमनगरकों 
बुर्गांदि द्वारा. सुरक्षित कर रखा। यहां एक बंदर 
खोला गया और नौसेना रहने लगी | बलकान प्रायोद्वीप- 
के अधिकासियोंके कुश्यवयहारले वे पदलेते ही क्रोधित 
घे। किस्तु राज्यविपष्ठषमें मध्यस्थ होनेको इच्छा 


ऋखते हुए भी उस्दोने उस कांयेसे अपना द्वाथक्षोंच 
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लिया। क्‍योंकि ऐसा फरनेसे सारे यूरोपमें एक भयदडुर 
युद्ध द्वोनेकी सम्भावना थी । राजकुमार अलेऊसब्द्र 
ओर पीछे म० श्टाम्बोलफ साहबके अधीन बुलगेरिया 
गवर्मेएट रूस राज़नीतिफे विरुद्ध कई बार खड़ी ही गई 
थी। फिर भी सेण्टपिटर्रावर्गंकी मन्लिसभाने नाना 
उपाय दिखलाते हुए उनका यह असक्लाव दूर करनेको 
कोशिश की । आखिर बुलगेरिया गवर्म एट विद्रोहभाव 
छोड़ देनेके लिये वाध्य हुई थी। 

उनके शासनकालम रुससाप्नाज्यकी सीमा पशियामें 
बहुत दूर तक फैल गई थी। उनके सिंहासन पर बैठते 
दी जेनरल स्केवलेफ टेक ने तुर्कोप्तानियोंकी बासभूमि 
पर अधिकार किया। इसके बांद्‌ सन्नाटने यह प्रदेश 
अपने सापघ्राजय्में मिला लेनेका हुकुम दिया। १८८४ ६०- 
में में ( वेशिस )-को हरूतगत कर रूसोसेना अफगा- 
निस्तानकी ओर बढ़ो। रुससाप्राज्य और अफगा- 
निस्तानकी सीमाका निर्देश करना हीं इस अभियानका 
उद्देश्य था। १८८५ इ०के मार्ण मासमें पाञ्रे 
नामक स्थानमें इसी सूललसे रूत और अफगान-सेन्यमें 
घमसान लड़ाई छिड़ी । रुससेनाके अफगान -सी मरए्तमें 
भविष्य भारतअभियानकी सूथना समझ कर अंगरेजराअं 
बीचमें पड़ गये और रूससीमाका निर्देश करनेके लिये 
सेएंटपिटसवर्ग -मन्लिसभा के साथ संधि करने गाजी हुए। 
किश्तु उपरोक्त पाजदे-युद्धमें छूपलेनाक्ी हृठकारिता देख 
कर अ'गरैज़्राज़ निश्चिन्त न रद सके । थे मित्रराज 
अमीरके सम्मान भौर आत्सराज्यकी रक्षाके लिये युद्धाथ 
तैथार हुए । किग्तु दों वे बाद १८८७ ६०में रूससाप्नाज्य- 
को सीमानिदेंशक सश्धि हो गई । 

इसके बाद अप्रगांपी रुससेना होरटका परित्याग कर 
असीम साहससे पूथ-पशियाक्री पाप्तोर अधित्यक्राकी 
ओर दौड़ी। १८६८ हई०फोी अगरेश-रुसके बीच जो 
सन्धि हुई थी उसके अनुस्तार रूसने पामीरकों छोड़ 
दिया। सन्नार्‌ श्य अलेकसन्द्रके शासनकालमें मध्य- 
पशियाखएडमें रूसराज्यतोमा ४२६८६५ वर्ग किलोमिटर 
बढ़ गई थो । 

१८६४ ई०की श्लो नवम्बरकों सप्नाट्‌ इध अलेकसब्द्र 
परलोककों सिधारे, पोछे उनके लड़के श्य निकोलस 


दंप ख्स 


सिहांसन पर अभिषिक्त हुए । थे आशभ्यन्तरीण और 
वेदेशिक-कोर्णयक्री राजनोतिकों अ9०्ण फरनेकी कोशिश 


करते थे। उनके शासनकाल उदारनैतिक दलके प्रभावसे 


राजकीय शासनपिधिमें बहुत हेर फेर होगा, ज्ञान कर 
उदारभैतिक दुलपतियोंकी ज्ञो आशा दो गई थो, स्घेर- 
प्रशशीय लिवरलदलके आवेदन पर राज़ाके असम्मति- 
शापक प्रत्युत्तरसे उनकी यह आशा निमू ल हो गई । 

श्य निकोलस अपने ज्ञीवनके मुख्य विषयमें पिता जैसे 
चरित्रधान्‌ होने पर भी घेसे कूटनीतिविशारद नहीं' थे । 
पिताकी तरह सारे रुससाम्र।उपको पक्रमात्र रूसजातिकी 


वासभ्रूमि (2200४ 0[ रिप्रडडतताा 8(07) बनानेकी इच्छा 


रहने पर भी इन्होंने यहूदी, धर्मान्तरविश्वासोी ओर भिन्‍न 
धर्मों पर अत्याचार नहीं करनेका हुकुम निकाला। 
शिक्षित राजकर्शचा रियोंने बड़ सम्मानके साथ अत्यायार 
निवारक राजाह्ाकां पालन किया था। अतः विधियों 
पर ज्ञों अत्याचार होता था वह वबातकी बातमें रुक गया। 
पिताकी कूटनोतिकोी निकोलसने बिलकुल छोड़ दिया 


था सो नही' । उन्होंने फिनलैएडबासी मात्रक़्ी ही पितृ- | 


प्रवशित प्रथासे रुस बना लियां था | इसके धिरुद्ध किन॑- 
लैए्डघासीय फिन और अन्यःन्य जातिका आधपैेदन 
अप्राहा कर दिया गया था | 


बेदेशिक सांस्वसे भी उन्होंने अपने पितांका पदानुसरणं 


किया था। पीछे उर्दने फ्रान्सके साथ वम्धुस्वपृद्धि, 
जर्मगनीके साथ सद्भाव र्थापन और बालकन भायहीप- 
की राजनीतिक अवस्थाका परिवर्रान करना तथा शलभ- 
नातिकफे ऊपर आधिपल्य फैलाना चाहा। दक्षिण पूर्ख 
धूरो पके सर्तिया, मोण्टिनिम्र और बुलगेरिया प्रदेशके 
अधिपतिके साथ इन्होंने फिरसे मेल कर लिया । क्योंकि 
घुलगेरियापति राजा फादिनन्व्‌ एाम्रोलोफफी पद्च्युत 
कर स्वयं रूससप्रादइके पास गये ओर बन्धुध्वसूत्रपें 
भवद्ध हुए | रूसके पश्चिम देशवासी शत्रुसे दृक्षिण-पूर्श 
धूरोपकी रक्षा करनेके लिये रुस-सर्चिय-प्रिन्‍्सल लोवानफ 
(5(८7 0 ८72ं|8॥ 9६॥7७)-ने तु सप्रार्‌ ((0(५०0- 
॥0॥) (॥00707 )-के साथ मैल करना ओर उनका बल 
बढ़ाना याहा | 


इस समय भ'गरेज् गवर्मेएटने भर्मिनियोंकी स्वार्थरक्षा 


करनेके लिये बलप्रयोगको व्यदस्था को, इससे रुसके 
साथ उनका विदाद छड़ा हो गया । 

प्रिस्स छोवनफकी घृत्युके बद १८६७ ई०के जनवरो 
मासमें काउण्ट मुराभिफ उक्त वेदेशिषासचिव पद पर 
नियुक्त हुए । परस्तु वे लोवनाफ प्रवर्सित पूर्डा 
रुसनीतिके अनुसार कार्य नहीं कर सकते थे । उसी 
सालके भअप्रिल माहामें प्रोककि साथ तुरुषकका युद्ध हुआ | 
सेण्टपिटर्रवर्गकी राजसहारकारने दे दलमेंसे किस्गीको 
साहायता नही' की। युद्ध शेष ही ज्ञानेनें पर जार दोनों 
दुलका खागत किया ओर वस्चुभाव दिखाया | इश्ाके 
बाद क्र.टके उपयुक्त शाशनकत्ता ले कर जब फिरसे घिधाद 
खड़ा हुआ, तब जञाश्ने अपने श्रातृरास्प रॉय प्रीक राज- 
कुमार जाउकि ही उछा प्द पर नियुक्त करना थांहां । 
इस कार्थामें राजनैतिक सभ्वस्धरक्षाके सिवा शाजवुत्र 
ज्ञाजक्ी योग्यताका विचार नहों' क्षिया गया। 

सप्रार श्य निकोलसके राज्याधिकारके बाद साई- 
विरिया द्वो कर रुसजातिके उद्योगसे प्र बड़ी रेल लोइन॑ 
खोली गई । इसमें जो कुछ खच हुआ उसका अधिकांश 
चीनराजकी देना पड़ा था। १८६५ ई०के जीन ज्ञापानी 
युद्धमें चीनराज पराजित हो सम्धि करनेके लिये वांध्य॑ 
हुप। सिमोनोसक्री सम्धिपलमें जोनराजने जपानके 
राजा मिकांडो को जो सब प्रदेश छोड़ देनेका वचन दिया 
था, रूसराजने मश्न रियामें भपना अधिकार बंतां करं उस 
पर आपत्ति को जिससे उस सन्धिकी शत्त' फिरसे संशों- 
घित हुईं। रेलपथ विरुतार, दुर्गनिर्माण आदि आर्थिक 
ब्ययसाधन कररुस साप्नाट ने चोनसाप्नाज्यके अन्तभुक्त 
अथरवन्दर और लियामोतहुः प्रायद्षीपमें भपनो राजशर्ि 
को जड़ मजबूत कर लो। साइबिरिया देखो | 

रूससाप्नक्यको सोमा बढ़ानेके लिये रससज्नाटको 
दिनों दिन सेनादलकी वृद्धि करनो पड़ी थो | इस साम॑- 
रिक प्रणालोके संस्कारमें आरके बहुत रुपये खे हुए 
थे। जातीय बल झोर अखशखकी वृद्धिके धिषयमें 
शक्तिशाली राज्ञाओों ( []९ 0708६ /१०७९/७ )के साथ 
मेल करनेके सिचा बलरक्षाक्रा कोई दूसरा उपाय नहीं 
है तथा राज्ञाओमेंसे एककी बलबुंसि होनेसे बाकी सभी 
राजे मिल फर विरुद्ध लड़ हो सकते हैं, कद सोस कर 


र्स 


कूस-समाट ने अपनी वेदेशिकसबिश्र काउरण्ट मुराभिफ 
के द्वारा अपनो सेनावलबवृद्धि और घेदेशिक राज्यरक्षा- 
विषयक प्रस्ताव यूरोपीय 'शक्तिपुञ्ञ' के पास भेज्ञा। 
इस विषय पर विचार करनेके लिये हेगनगरमें एक आन्त- 
आतिक बेठक हुई। किन्तु इस बठकमें कोई फैसला 
नही दुभा। इतिहासमें यद्द बेठक ॥]९ [0९ रण 
।07९0॥6८ था 7९9९८ ८076९।९॥०८ नामसे प्रसिद है | 

वत्तमान रुसकी शिव्पोन्नति और वाणिज्य तथा राज- 
नैतिक और रामरिक विष्ववका हाल लिखनेमें एक बड़ा 
पोथां वन रूवता है। जनस्थाधारणके माल्मफे लिये 
यहां पर केबल थोड़ी शो घटनाक्ा उल्ल ख किया गया | 

पूरव प्लादिभष्टक् बन्द्रमें तथा चोनश्यामाज्यके 
अम्तर्गत अर्थ रवन्द्र आदि स्थानोर्मे रश्ियनो' का ट्रार्ए- 
राइविरोय रलपथ खुल जानेसे वाणिज्यको वृद्धिके स्तोथ 
साथ सामरिक आयोजनकी भी यथेष्ट उस्नःते हुई थी। 
इस प्रकार वाणिज्यके उद्द शसे द्वो या युद्धके उचद्द शसे 
दूसजाति उज्जुनादामेरव रेलयथ खोल कर अफगार- 
सीमान्तवत्तों हीरट नगरक सामने खुश्क तक चदी 
भाई। भारतवर्णषक साथ घाणिज़्य करना ही रेलपथ 
सोलनेका गूढ़ उद्दे श्य था। 

गत चोनयुद्धके बाद ज्ञापानने देखा, कि रुसराजने 
बड़ी आसानीसे तथा चोनसमाटकी मिलतासूलमें 
भुला कर मंचुरिया अधिकार कर लिया है। अथरबन्द्र- 
में दृद्व रूसदुर्ग स्थापित हू आ। रसियन अपनो नी'ब- 
को मजबूत कर धोरें घीरे बाणिज्यविष्तारक बह्दानेसे 
आपानके अधिक्षत कोरियाराउयमें रेलपथ खोलने लगे 
झूसराज्यक इस अनधिकार प्रघेशसे ( - 82४7९४५४२० 
77८85ध7८ ) अपना नुकसान देख ज्ञापानपतिने रूस- 
सन्नाट के पास प्रतिनिधि भेज्ञा। रुसको मन्ल्रिसभाने 
आपानको नगण्व शत्र जान कर उनको बात न छुमी । 
युद्ध अवश्यम्भावी हो गया। मंचुरियाक रूसधराज्- 
प्रतिनिधि इुद भाहेकसिफ उसनत जापानको यद्धकी 
तैवारी देख डर गये। रुससप्नाट के आदेशसे सेनापति 
कुरोपाटकिम रूसवादिनोक नायक हो दशियाक पूछ्थ- 
सोमाग्द (8४7 2००८) पर चढ़ भाये । 

१६०३ ६०मं शोतकालके भारस्ममें आपानका जड़ी - 


६३६ 


जहाज अथेरवम्त्रमें अकस्मात्‌ जा पहुखा। भामोद- 
प्रमोदर्मे मल रसियन अतर्वित आक्रमणसे भयभीत हो 
गये। ज्ञापानों गोलावर्णणसे इनके कितने जहाज जअलमें 
हूव गये | गपमानित रूससतेनापति राज़ाके आदेशसे 
दुख ण॑ जापानियो'को उचित दण्ड देनेके लिये अप्रसर 
हुए। क्राशः युद्धके ऊपर युद्ध हुआ | लियाबड, शो-हो 
और मुऋदनके युद्धम रसियन सेना तंग ठंग भा गई । 
आखिर अर्थारव दर जापानके हाथा लगा । अथधोर दुर्गा 
ध्यक्ष रूससेनापति ष्लोोशल रुससे नाकी बार जोहद रहे 
थे, अभी ये निराश ही गये। दुर्भक्रो रसद्‌ भो घट 
चली । शत्र के गोलाबर्णणसे अपना वलक्षय देख उन्होने 
जापान सेनाप/त नीगीके हाथा आत्मसमर्पण किया । 
इधर जापान नोसेनापति टोगो प्रशान्त महासागरको 
तरफ रुससेनाको राह रोकनेमें डइट गये। जब &स- 
राज़की बात्टिकवाहिनोने बड़ी तेज्ीसे भारत महा- 
सागरको पार कर भारतीय द्वीपपुञ्में प्रवेश किया, तब 
आवृमिरल टोगो यवद्धोपके समीवयत्ती समुदसे उनकी 
गति द्ख आगे बढ़ । देखते द्‌ खते रोजड्ेसभानटर्क 
परिचालित रुसनोवाहिनी जापान समुद्रके किनारे भा 
पहुंची । नौसेनापति टोगोन उपयुक्त समय देख फर 
सुसिमा उपसागरमें रुूस-वबाहिनी पर आक्रमण कर 
दिया | गोलावर्षणसे रसियन सेना तितर बितर हो गई। 
घे लोग आकस्मिक तब्रिपद्‌ देख भयभीत हो गये । जात- 
तायी ज्ञापा नयों पर उस गहरी अ'घेरी रातको भाक्र- 
मण करनको उन्हें! साधस न हुआ। रूससेनापतिने अपने 
अधीनरुथ सेनावृन्द्कोी बहुत ललकारा, पर थे निश्चल 
ओर अवाक्‌ खड़े रहे | इसो समय टोगोको सेनाने उन्हे 
घेर लिया। रुस अडमिरल रोजडेस भाण्टरिक आदत 
और बन्दी हुप। उसके साथ सांथ रसियनके कुछ 
ज गीजहाज भो टोगोके दाथ छगे। 
इस प्रकार (किकरांध्यविमृढ़ हो जारने कुरोपारकिन- 
को लोट भानेका हुकुम दिया। उनकी जगह सेनापति 
लिनेमिच नियुक्त किये गये। लिनेमिच भी ज्ञांपानके 
साथ युद्धमें कोई विशेष फल त दिखा सके। प्रत्पेक 
आक्रमणसे उन्हें पीछे हटना पड़ा था। 
पोरटभर्थर द्खलके बाद युद्ध कुछ दिन स्थगित रहा । 


€ं८५० 


अनश्तर जापानियोंने फिरसे अपहत साघेलियन द्वीप 
पर चढ़ाई कर दी। इस समय अमेरिकाके यक्तराज्यके 
प्रे सिडेण्ट महामति शजभेल टके आग्रह और उद्योगसे 
तथा जापानपति मिकाडोकी बवान्यतासे सन्धिक्ता प्रस्ताव 
हुआ | रूस और जापानके पक्षमें अनर्थ क राक्षसोचित 
जनक्षय और अर्थानाश नदी' करना ही इस सन्धिस्या- 
पनका उद्देश्य था। सम्पन्नगत्‌ खज़ातिके बृथा रक्त: 
पातसे बड़ा हो दुःखित था, इस कारण दया ओर धर्मके 
आधारभूत महात्मा रूजभेल टने दोनों पश्षकों बहुत सम- 
झांया और १६०७ ६०के अगस्तके महीनेमें युक्तराज्य 
एक सभा की। जारकी ओरसे रुसराजसचिव 
म०. विद ( ॥. ५४५४८ ) और मिकाडोको 
ओर्से वैरन कमुरा आदि आये थे। संधिकी शर्ते 
ले कर दोनोंमिं खूब बादानुवाद चला। आखिर विजेता 
जापान-पति अपना स्वार्थ त्याग करके भी सम्मानकी 
रक्षा की थी। ऐसा महानुभवताका परिचत बोद्धज्ीवन- 
का उच्चतम निर्देशन है। उसी सांलकी ६ठी सितम्बर 
को दोनों पक्षने मेल कर संधिपत्र पर हस्ताक्षर किय! । 

सन्‌ १६१४ से १६१८ ६० तक जो जगद्यायापी युद्ध 
हुआ था। उस समय और उसके पहले कह वर्षोसे 
शासनतन्लकी परिवर्सनकी सूचना हुई थी। शिक्षित 
सम्प्रदाय और साधारण प्रज्ञाके बीच असन्‍्तोषका बीज 
मकरित होने लगा। वाध्रसे नई नई राज़नीतिकी 
सलाह आने लगी । अप पुराने ढ गसे जारके इच्छा- 
नुसार शासन चलेगा या प्रज्ञा च्छानुसार, सव कोई 
यही सोचने लगे। रूसकी अधिकांश प्रजा अशिक्षित 
थी, ज्ञो शिक्षित थी बह शासनका परिवत्तेन चांहती थी । 
ज्ञागने बलपूर्वक पुरानी नोतिके अनुसार ही शासन 
चलानेका हुकुम दिया | इस विपयमें शिक्षित सम्धदाय- 
को बुला ५२ उनसे सलाह लेना जारने कोई प्रथोजन न 
समभ्ता। यदि सलाह ले कर शासनतन्त्रका कुछ 
परिवर्सन किया जाता, तो रूस-साप्नाज्य भ्र्थात्‌ जार 
पर इस प्रकार विपद्का पहाड़ टूट न पड़ता। लेकिन 
पैसा हुआ नही । गवर्मेए्टने प्रजञाकी मांगकी ओर विल 
कुल ध्यान न दिया। फलराः विद्रोह कड़ा होनेमें जरा 
भी पर न लगी । । 


ख्प्त 





इड़लेण्डमें जिस प्रकार निर्याचनसे पालियामेएड- 
मग्त्रि सभा संगठित है, उसी प्रकार रूसमें 'डूमा' नामक 
पक मन्लिसभा स्थापित की गईं। उस समभाके प्रधान 
मन्त्री, जेनरल ट्र पो ( 70[)०: ने शिक्षित सश्प्रदायसे 
मेल करना चाहा । किन्तु जेनरल रैपों पक्र खसेमिक 
पुरुष थे। वे चाहते थे, कि सभी सेनिक पुरुषोंकी बात 
माने' | इसलिये पहली डूमा बहुत दिन चलोी। पीछे 
(१६०६ १६१० ) -दूसरी ड्ूम्ा संगठित हुईं। पो, ५, 
छोलिपिन ( /', ». 3३(059]|४॥॥ ) नमक एक ध्यक्ति उस- 
के मन्‍त्री हुए। थे कभी राजपुरुषोबे मतानुसार चलते 
थे और कभी ड्॒पाके मे।डरेट (५१०१००८८) सम्प्रदायसे 
भी सलाह लेते दे । इस कारण सभो लेग अखझांतुष्ट हो 
गये। कही' कही' कृषकॉने विद्रोद खड़ा कर दिया। 
दूमननीतिक्की ज्ञारी हुईं। प्रज्ञाके वीच असस्तेष दिनों 
दिन बढ़ने लगा । आखिर वह हृपा भी टूट गई और 
१६८७ ई०की इरी जूनका एक परवाना निकाला गया 
जिससे निर्वाचनप्रथा बिलकुल उठ गई । 

इसके बाद इरो और ४थी डूमा गवर्मेए्टरे चुने हुए 
मेम्बरोंसे संगठित हुईं। इसलिये गवम्म एटक्रे विरुद्ध 
पक भी प्रस्ताव उस सभामें नही उठता थां। इस 
प्रकार जब सभामें कोई विरोध खड़ा नडी' होता था, 
तब वबाहरब,ले जानते थे, कि रुूसमें शान्ति स्थापित 
हा गई। लेकिन देशमें असन्तेष का वीज जे।रों पकड़ 
हुए था। फारागारमें जे राजवंदी थे उनपर भीषण 
अत्याचार हैे।ने लगा | यह देख स्कूल छात्र ज्ञगद अगद 
प्रतिवाद-सभा करने लगे । शिक्ष'विभागके कर्गयारियोंने 
विद्याध्यांका दमन करनेके लिये नये नये कानून 
निकाले | रुकूल और फालेजमें लेकचरके समय मिलि- 
टरी पुलिस मौजूद रदतो थी। फलतः कितने प्रोफेसरों 
और लेकचरोंने नौकरी छोड़ दी । इस प्रकार मे।रुका युनि- 
घर्सीटोक्की महतो क्षति हुई। घुद्धिवान विद्रो हि-ता यकें के 


कानमें जब समाचार पहुंचा, तब विद्रोहद्ाग्नि भौर भी 
घधक उठो । 


असस्तेषका प्रधान कारण था छषक्लांकी द्रिद्रता। 
रूस कऊृषिप्रधान देश था, पर कृषकेका अपनो अमीनके 
ऊपर केाई हक न थां। ज्यादा हिस्‍सा अमीन गम एटकी 


कोस थो। जअमीदारके दलरमें बहुत येाड़ी थी। 
इसके अछावो १८६१ और १८६४ ई०में जे नये रये 
कानून निकाले गये थे, उससे हककांको अवरुथा बड़ी 
शायमोय हो गई थो, साल भर मेहनत वरके भी थे 
रुथोसें अपना पेर भद्दी' पाल सकते थे | यह देख १६०६ 
ई६०का प्रज्ञा आईनमें थाड़ा बहुत परिधर्शन किया गया। 
१६११ ६०के का नूनसे रेयतेकिा अमीममें कुछ कुछ हवा 
मिला । कितु इससे उसका कष्ट दूर नहों हुआ ! पहले 


ख्स 


पंहल प्रजा मूर्ख थी, भव शिक्षित सम्प्रदाय इस विषयमें उन्हे 


शान देने लगे। कानूनके मुताबिक फाम द्ोनेस उन 
लोगोंकी अ्वरुथा कुछ खुधर सकतो थी, परस्तु कृषि: 
विद्या सिखानेके लिये विद्यालय या तगावी रुपयेफे छिये 
व्यवरुथा नहों की गई। इसलिये कुछ भी तरक्की न हो 
सकी | 

इसी समय छोलिफिन साहबका देहान्त हुआ। 
पुराने सचिय पम्म कोकोसी ( 7(०/:0४८४०९ ) प्रधान 
मम्ती हुए। उन्होंने राजस्थ बढ़ा कर भौर ब्यय घटा कर 
तोन वर्षके अन्दर राशकोबफों भर दिया । जस्ास 
(0|07070]9) आबकारी महालसे बहुत भामदनो होती 
थी। रसियन बड़ शराबी होते हैं। हमाके चेलोसिभ 
नामक एक मेम्बर इस मोनोपोलीको उठा देनेके लिये 
कोशिश करने लगे | बहुतसे लोगोंने उनका साथ दियां | 
परम्तु आवकारो महालसे सरकारको बहुत आमदनी थी, 
अत। अथसलचिय उनके विरुद्ध खड़ हुए और मोनोपोली- 
की नहीं छोड़ा। अनम्तर १६११ ६०%) झुसमें घोर 
दुभिक्ष उपस्थित हुआ । गरोबोंकों मदद देनेके लिये कोई 
भो क्ष़्ान था। रूस-सरकारसे मदद्‌ मिलना रांज्- 
पुदषेंके ऊपर निर्भर करता था। इसलिये क्रेवल धनी 
कोगांकी कुछ सहायता मिली, गरीबकी कौन पूछे | 
भूखसे बहुत आदमी मर गये। असन्‍्तोष भयदुर रूप 
धारण करने छगा। सेनिकविभागके प्रधान आंक इयूक 
सज मिलाइलोविय ( २८।४८ दिनो ०सता ) और 
आरपत्नीके प्यारे रासपुटिन (२४»४४४ )फे ऊपर 
भी आदमी भप्रसन्ष थे । इन सब कारणो'से श्री 
हुहाका भी भरत हुसा । 
5 * अवध्तर ४थी हरमा संगठित हुईं। इस समय सभी 

०, # 5, ॥7 


हैप्नरे 


प्रकारके दइछ गवषम एरकफे विरुद्ध लड़ हो गये। इस प्रकार 
हृपाके मेम्बर नेशनलोज् हो गये। क्‍ 

१६११ से १६१४ ६० तक बाहूरो देशोि नई नई बाते" 
उठने लथी' । पश्चिम यूरोपका सारा देश जर्शनोफे व्रियद्ध 
खड़ा हुआं। अध्ूमियाके सन्नादने जम नोंकी सहायतासे 
बोसनिया और हर्लगोसिना पर अधिकार अमाया। 
१६१२ ई०में बुलगेरिया, सरभिया और प्रीसने मिल कर 
तुर्कों के विरुद्ध युद्धधोषणा कर दो और रसियनले सहा- 
यता मांगी। ज्ञार निकोलस उन्हें सहायता देनेको 
राजी थे, क्योंकि वलकानके छोटे छोटे राज्यो' पर ढुस- 
का प्रभुत्व बहुत दिनांसे चला भा रहा था और पश्चिम- 
यूरोपसे उन्हें मदद्‌ मिलती थी। लेकिन प्रधान मढ्सखो 
साज्ञानभ ( ॥॥ 5820707 )ने फहद्दा था, कि हम लेगे- 
को इस युद्धमें भाग लेना उचित नही । जारने भी इसे 
समर्थन किया। रुससे मदद नहों' मिलने पर भी 
बलकानराज़ेने मिल कर तुक्नों के।| परास्त किया | मध्य 
यूरोपकी राज़शक्ति अर्थात ञ्म नी और अप्ठियाने सोचा 
कि बलकानकी एकलित शक्तिके प्रवल देनेसे वे लोग 
पूरवमें अपनी गेटो न जमा सकते। अप्वियाने सरविया- 
के! अड टिक समुद्रकों तरफ बढ़ने न दिया। सर- 
विया और मेोण्टनिगरोने जे। महबिनियामें श्रधिक्रार 


पाया था वह छीन लिया गया। जब पश्चिम दिशांसे 


पीछे दृटना पड़ा, तब सर्जछागां ( 52८7)5 )ने पूरब 
मसिडेनियाका पश्विम भाग दखल करना चाहा | वह 
भाग पहले सरबियाफे दख उसमें था, पीछे ए सब्धिके 
अनुसार बुलगेरियाके द्खलमें आ गयां। रुके मन्जो 
एम सजेनवने सोचा कि बलकान शक्तियोंमें फूट होना 
अच्छा नहीं । खरुवय॑ ज्ञार निकालसने इसका निवटेरा 
करनेक्री कोशिश की । लेकिन घुलगेरियाफे राजा फर्दि- 
ननन्‍द बढ़ चतुर थे। थे मेल करनेके राजी न हुए। जब 
सरवियाके साथ रुमानिया और प्रीसने मिल कर बुल- 
गेरिया पर हमछा किया, तव बुलगेरियराज संधि 
करने बाध्य हुए | बुकारेए सन्धिके अनुसार रप्रानिया- 
के दृवरुत्ना ( [000700|9 ), सरबियाके पश्थिम मेसि- 
डोनिया और प्रीसके थे स तथा बाकी मेसिडोनियाके 
मिला । बुलगेरिया जब इस प्रकार कई भागेंमें बर गया 


है 5२ रस 


और रसियनसे उन्‍हें कुछ भी सहायता न मिलो, तब 


फदि नगदने जर्मनी और अध्वियासे मेल करना चाहा । 
अष्ट्रियाने सरविया पर घार भस्थाचार किया था। 
सर्वलोगोंने गुस्सेमें भा कर अस्ट्रियाफे राजकुमार आर्षा 
ड्यूक फ्राज फारदिनग्व्‌ ( 4ै7तातप्रोप्ट फिद्याद फिटाती- 
॥870 )की मार डाछा | भर्द्रिया भौर जमनी मिल कर 
सरबिया पर चढ़ाई करनको बड़ी तैयारों करने लगे । पूर्व 
दक्षिण यूरोपकी शलभज्ञाति पर मध्य यूरोपकी हा न 
ओर ट्युटोनिक जातिका ज्ञो आधिपस्य था मर्थात्‌ उनके 
प्रति जो अत्पाचार किया जाता था, यह शलभ जातिकी 
प्रधान शक्ति रसियनके लिये वड़ी ही लज्ञांक्री बात थी | 
हमामें यद बात पेश को गई। काउण्ट वीटोने ( 00ध८ 
९४५४८) जे एक बुद्धिमान आदमो थे, कहा, “रसियनके 
किसीका भी पक्ष नहीं लेना चाहिये। कुछ नुकसानी 
भी क्यों न हो उसे वर्दास्स कर लेना उचित है ।” परम्तु 
डुमाके कुल मेस्वर, लेरजाति ( 7.00(8 ), परुथोंनियन 
जाति (75070गरांध8 ) यहूदी ( ]005 ) सबॉने एक 
स्वरसे कहा, कि स्वदेशफे लिये हम लोगोंका मर मिटना 
खाहियें। पेलणएड भोर लिथुआनियाने कहला भेज्ञा कि 


ये लोग भी उन्हें युद्धमें मदद पहुचायंगे। सभी जाति 
गवयर्मेएटकी भोरसे युद्धके लिये तैयार हो गई। ऐसी 
सहायता प्रज्ञा लागेंसे रुस-गयर्म ए्टका कभो नहीं मिली 
थी । उस समय जगनो पर रुस-जनता ऐसी चिढ़ गई 
थो, कि उम्हीने 50, ९९८८” $ )प/ए) नामक टयुटनिक 
भाषाका परिरोन कर सलाभोनिक भाषामें राजघानीका 
 पेट्रीप्राइ नाम रखा। परस्तु कुछ सेसियालिएट इस 
युद्धके विश थे। देशक् अधिकांश मनुष्य लड़ाईक 
लिये खड़ थे। इसलिये उन लेगोंकी बात पर कान नहीं 
दिया गया। इस प्रकार रसियन लोग ज्ञगतध्यापी युद्ध- 
क्षेत्रमें अवतीणं हुए ! 


इस समय रुस येद्धाओंकी संख्या सब मुल्कोसे 
बड़ी थढ़ी थी । यदि रसियन गवर्मेएट यथेच्छाका परि- 
ट्याग कर विचारक साथा सेनन्‍्यपरिपालन करती ते 
युद्धमें शान्ति स्थांपित हा सकतो थी। परण्तु राज- 


पुरुषों बुद्धोकौि अभाषसे शांतिक बदले अशाब्ति 


-भारस्त दे गई । 

युद्क समय आवकारोका खास बंदावरूत उठा देना 
उचित था। क्योंकि ऐसा रहनेसे लेग मनम्ााना शराय 
पीते और नशेमें आा कर असोम साहससे युद्ध कर 


सकते थे। लेकिन ऐसा हुआ नहों', जिससे वे दमेशा 
भसंत॒ुष्ट रहा करते थे । 

प्रधान सेनापति प्रेण्ड हा,क निफेालसने पेलएड- 
धासियोंसे सहायता मांगने हुए कहा, कि यदि थे लेग 
झर्मनक विरुद्ध युद्धमें रूसका मदद दे गे, तो उन्हें स्वायश 
शासन मिलेगा । लेकिन जांरकी तरफसे ऐसा 
हुकुम जारी न हुआ । गवर्मेण्टको करमियीमें 
इसकी वात उठी, पर पेलेंका कुछ नहीं मिला | 
राजपुरुष पहलेकी तरह पेलैएडमें राज्यकाये चलाने लगे। 
इसलिये पोलैण्डवासियोंक्ली आशा पर पांगो फेर गया 
और थे लोग रसियन पर भविश्वास करने लगे। कोई 
कोई यहदी शत॒के गुप्तवश्का काम करने ऊगा। युद्धमें भी 
बदनीति शूरू हुई। सेन्यद्लमें एक भी उपयुक्त परिघालक 
न था। दक्षिण रुूसके प्रधान सेन पति पलेक्सिव (५९४- 
सर ) शथा रुज्ञकी ( ०८०८५ ), प्रूसीलब (8प»०९) 
और रडकोमितरीम (४१०० 07072) थे सब प्रथम 
श्रेणीके सेनापति थे। छोटे छोटे कमचारियों और 
योद्धार्णमें बदनोति घुस गई । वे लोग मनसे लड़ाई नहीं" 
करते थे । पक दल सेनाको नष्ट होते देख दूसरा दल 
उसको मदद्‌ नहीं पहुचाता था। क्योंकि सेनापतिस 
उसे आज्ञा नही मिलतो थी। पक सेनापतिने रिशवत 
ले कर अपनी तरफका नकशा शल्रुके पास भेज दिया। 
इसका परिणाम यह हुआ, कि सेनापति स्लीवर (8ए९/)- 
को फौज्ञ शत्र के जञालमें फंस कर नष्ट हो गई। १६१५: 
६०में मालूम हुआ, कि युद्धका सामान सभो जगद यथेष्ठ 
परिमाणमें नहीं पहु'चता है। नांना प्रकारकी अखु- 
विधा्ोंसे लड़ कर पलेक्सिव पोछे हटते गये । आकिर 
भीना और निष्टर नदीके किनारे उन्होंने शत्र की रोका। 
पलेक्लिवके बुस्तिकौशलसे जो सब सेना व गई उन्हें 
इस बातका दुःण हुआ, कि जिनके लिये हम लोग जान रे 
रहे हैं, ये हमारो बात पर कुछ भी ध्यान नहीं देते | 
गार्शिस ( 007॥0० ) और करारुनेहभ (/(7857709६8४) 
के युद्धमें जे। परिणाम हुआ था; वह १६१७ ई०का 
विद्रोह है। अब गवर्मेण्टके उदास देखा, तब लेगेंमे 
पक कमिटी पघनाई। उस क मरटीसे अस्पताल आदि 
खोले गये जिसमें घायल सिपादियांका इलाज देन 


' छृगा। इसलिये छोटे छेोटे आपिंसर कमिटीके भालिकेंते 


मिलने लगे | अब तमाप्त रूसमें ऐसा वदेावस्स हुआ 
तब युद्ध मस्ती सुक्ो लिनोत ( $भ]770॥7709 ) वर्खाष्त 


किये गधे और उनका विचार होने लगा। प्रधानमम्ती 
गोरेमिकिन ( 0०एटएआएाँदा। ) को इस्तीफा देना पदा। 


उनकी जगह छू मर ( 8६प/४८7 ) मस्ली हुए । थे सब 
दिनसे जार-परिवारकी खुशामद्‌ किया करते थे। ज्ञार- 
पहनी आलेकज्रण्ड। फोभोडोरोनाकी उन पर बड़ी कृपा 
रहतो थी। जार-पत्ती साप्राज्यके सभी कार्ममें अपना 
मत चलाने लगो । उनके इच्छानुसार बहुतसे मनुष्य 


 द्रवारमें नियुक्त हुए। प्रंगरी रासपुटिन नामक एक 


> का 


नबी 


कृषक उनका बहुत प्यारां था । इसलिये तमाम दुनियामें 
पेट्रीआइका दुनोम फेल गया । जब द्रबारमें ड्ूमाया 
प्रजासाधारणकरी बात न खुनी गईं, तब एक मेम्बरने 
मन्लियोंसे कहा कि आप लोगोंका बुरा दिन भा चला, 
अब जातीय मन्लि-सभा गठित की ज्ञाय । छू्ररने प्रधान 
मम्मी पद्‌ पानेसे पहले एक बार पोलेणए्डको खवायत्त- 
शासन देनेकेलिये सुफारिश की थी। इसलिये जार-पत्नोने 
गुरुसेमें भा कर उन्हे बर्जास्त कर विया था। इसके बाद्‌ 


.. झार-पत्नों अपने इच्छानुसार पक एक कर सभा मश्लियों- 


को नियुक्त ओर कुछ दिन बाद्‌ अलग करतो गई। देश- 
के प्रधान प्रधान व्यक्तियोंने भयभीत ही कर पक पेसा 


: कौविनेद ( (७०॥॥८६ ) या कर्माकारिणी लिये मश्लिसभा 
: कायम करनेका प्रस्ताव किया कि जिस पर सके कोई 


विश्वास कर सके | | 

.. इस समय वबहुतसे देशनायक खड़ हुए । देश भोर 
शासनतम्लकी उन्नति किस प्रशार हो सकती है यही 
उन लोगें का उद्द श्य था | पहले पहल देशमें ओकटोशिष्ट 
( 0८८०079६ )और केडेड ( (०१८५ ) भामक दो सम्प्र- 


हाय अननायक थे। लड़ाईके समय देशकी उल्नतिका 


डपाय नये नये ढंगले चलने छगा। विद्वान ओर बढड़ि. 
मान कोगोंने पुरानों गयमें एटफो विलकुल बदल कर 


 प्रज्ासाधारणके मतसे नई गयमे रद लड़ी फरनेके लिये 


_विद्रोद्द उपख्यित झरनेक्नी आवश्यकता देक्षी | तोन 
... के अनंगावक ख एू हुए। पदला दल चाहता था, कि यूरोप 


के पश्चिम देशोंमें छडाईके सामान ओर योद्धा्भोंके लिये 


+्ब्ध 
रस ६ पे 


दे८३ 


जैसा प्रवस्ध था, रूसमें भी घेसा ही होना चाहिये | दूसरा 
दल प्रज्ासाघारणका शिक्षा भोर उत्त ञना चाहता था। 
पाकहन तथा और दूसरे दूसरे खुधारकोंमे देशकी 
आशिक उन्‍्नत्तिके लिये जो उपाय सोचा था तीसरा 
बदल उसी राद्द पर चलना याहता थां। समाचार-पत्रमें 
इन सब बातोंका आन्दोलन शुरू हुआ। १६०५-६ ई०के 
विड्रोहके बादसे ॥[0 90552080४ 06 7९ए४०॑प्रध०णाता ५ 
रथडअंत नामक पक समाचार पत्र विद्वानों तथा बुद्धि- 
मानोंकी लड़ाईमें साथ देने के लिये हमेशा उभाइता भा 
रहा था। अब क्ृषकोंकी भी उन्दे' मदद्‌ पहुंचानेके लिये 
कददा गया। फरपघुद्धि, आपानके साथ युद्धमें रूसको 
दुद शा और गवर्मेण्टक्री निब॒द्धितां श्त्यादि बातोंकां 
प्रचार करना सोसियल डिप्रोक टिक ( $0लंग 0शा०- 
८:४० ) बूलका प्रधान कार्यो था। १६०० ई०से लेलिन 
और माटम “झक्रा” ( [578 ) नामक समाचार-पत्र 
ओर जे।रिया (८००४४) नामक मासिकपतमें बहुत लग्वा 
चौड़ा प्रवन्ध छिक्षते भा रहे थे! अडाडिमिर लेनिन 
( ए, [०77 ) साहबका मत था, कि विद्वान और 
बुद्धिमान लाग एक्ट हो कर सलाह करे गे भर प्रस्पेक 
जनसाधारण विना किसो आपतक्तिके उस सला्ष्का 
काममें लाबेगा । डिमेक्र डिक या प्रजासाधारण सूर्र 
और विद्वान सब किसीकी सलाहसे काम नहीं चलेगा। 
इसो कारण उन लेगोंमें फूट दी गई जिससे दे। दल हो 
गये। पदला दल बालसेबिक ( 0050०९0703 ) था। 
इसको संख्या मधिक ( ॥०]०८४ ) थो। दुसरे दलमें 
कम लोग (7777077:9) थे । मेनसेथिक (१०४॥९५१॥४७) 
उसका नाम रखा गया। छेकझाना ( ए[ल््ाव्ा0र ) 
बोलसेविक दलके भोर लेनिन मे नस्ेविक दकके प्रधान॑ 
हुए । देनों दृलमें केवल नामका ही प्रभेद था, घूल उद्दे श्य 
दोनोंका एक था। मा ट्वेन चाहते थे, कि हर पक 
शहरके महाजनोंकी एकल करनेसे रुपयेका अभाव नहीं 
रहेगा । लेनिन संवादपत्षमं लिखते थे कि र:सर्देशमें 
शहरोका संख्या थोड़ी है, भतिकांश हकक हैं, थे भीं 
पेहातमें रहते दें। रूसमें विद्रोह खड़ा करनेके लिये 
कृषकोंकी जगाना उचित है। १६१७ ई०में सेसियल 
डिमोक़ टिक दुल लेनिन और बोलसेबिक दोनों दलतें 
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मिल गया । इस अवसुथामें रूुसके जारने राजधानो, दर 
बार और डूमाले अलग द्वो कर पेद्रोग्राड छोड़ दिया 
और अपनी रक्षाके लिपे वे सेनाभोंके बीचमें रहने लगी । 
आरपटनी शहरमें रह कर सब काम देखती थी। बह 
पाद्रियोंसे सभो लोगोंकी वशीभूत फरनेक्ी सलाह 
किया करती थी । इस प्रक्रार जारने शासनकार्णाक्रा 
कुल भार अपनी स््री पर छोड़ दिया। स्त्रीबुद्धिप्रलय॑- 
करो | उसके शासनसे सबके सब अप्रसरन हो गये। 


अर्मनीसे लड़ाई बहुत जोरों चठु रही थी | सेनाका विशेष 


प्रयोजन था। युवकोंको बलपूर्वेंक्त छा कर कूच कवा- 
यद्‌ सिलाई ज्ञाती थी। पहले जो सब जआांद्मोी लड़ाईमें 
गये थे उन पर गवर्म ण्टकी कुछ भी निगाह न थी, इस 
कारण लोग नई फौन्में भ्तों होनो नहीं चांदते थे । 
बलपूर्यक नियुक्त किये गये योद्धाओ'से क्या काम हो 
सकती था ? बड़ बढ़ कारखानें या केाठियोंमें जे। लोग 
काम करते थे उन्हे' नेशनलिए और सेासियालिए्ठ दोनों 
दूल तरह तरहकी सलाद देते ये । वह सलाद गवम ए्ट- 
के विरद्ध थी । छृपकों पर लडाईके खच्रके लिये जे। 
नया कर लगाया गया था, उससे वह तंग तंग भा गये 
थे) विद्वान भोर बुद्धिमान लोग गवर्गेण्टफ्रा परिवशेन 
चाहते थे। राजद्रवारमें उच्च फर्माचारीसे ले कर निम्न 
तक यही चाहते थे कि किस प्रकार ज्ञार, उनकी पहनी 
तथा उनके यारोंकेा यम्रपुर भेज कर देशमे शान्ति स्था- 


पन की जाय | परन्तु वादहरमें शत्र भंसे युद्ध चल रहा था, 


इस दहालतमें अनन्‍्तविष्रत्त खड़ा करना उचित न समभ्ता 
गया। जब देशके आदमी भूस और वीमारोसे मरने छगे, 
तब विद्रोह एफापुदह्न उठ खड़ा हुआ।। १६१७ इ०की 
१७५वोी' मारचका ज्ञार श्प निकेालसने अपने भाई माई 
फेलके लिये सिद्ासन छेड दिया। माइकेल बुद्धिमान 
थे। उन्होंने देखां, कि जब तक देशकफे सभो आदमी 
मिल कर उन्हें गद्दी पर न बडा दे', तब उनका बेठना 
उचित नहीं । बेठनेल जान पर बीतेगो, इसी लिये उन्होंने 
सिदासन पर बेठना नही चाहा | इस प्रकार एक सप्ताह 
फे अन्दर रोमानव्धंशकी राजशन्कि लोप &ो गई जिससे 
लेगोंफे मानस्द॒का पारावार न रहा । प्रोमिजनल ( 227० 





न बने तव तकके लिये एक नई भयमे एंट बनाई गई । उसे 
गवर्मेण्टकी ले कॉसिल वा ममग्बिसभा वनो थी, उसमें 
दिथिर हुआ, क्रि जम॑ंनोस लड़ाई करनेका प्रयोजन नहीं 
क्योकि उनको धारणा थी, कि अर्भनीमें जे। सब 
सोसियलिए हैं, घे सब विद्रोही हा। कर राजशक्िसे 
लड़'गे। हूमा भी उठा दो गई। लेकिन अधिवासो किसी 
के! नही मानते थे। एकर्के बाद एक मन्त्री बदलता 
गया। पीछे सेमियेर आझाव वेकमेन तथा सेल- 
जञस (50०६ ० एछण[]दगशथा € 300[८7०9) मामक पक 
दूल खड़ा हुआ । उन्होंने भी काई तरक्की न की | कुछ 
दिन बाद बेलसेविक दृलूपति लेग जे बाहरमें थे, 
पहु'च गये | छेनिन ज्ञर्गन कैशरकी मदव्से स्वीजलेरडसे 
जर्शनी देते हुए और द्रोर्क ( 77०६४८7 ) अमेरिकासे 
रझुसमें आ धमके | युद्ध-मस्ती ०, एफ, केरेस्स्फी (/. 77. 
हृत्ाथा४८९) विद्रोहिदूलमें मिल गये । विदी दियोंने उन्हों' 
को प्रधान बनाथा । १६१७ ६० को १४वी' जूलाई को पेदी- 
भाडकी एक फौज बागो हो गई । गवर्मेए्टने उसका दमन 
किया | लेकिन गवर्मे एट _ मयका कारण थां, इस कारण 
ट्रीस्की आदि बोलसेविक दलपतिगण ज्ञों सब पक्चढ़ 
गये थे बिना द्राड़के छोड़ दिये गये | लेनिन बाहर ही बाहर 
भाग गये थे । केरेर€क्की पहले युद्धमसतरी थे, भव प्रधान 
मस्त्रोफे पद्‌ पर प्रतिष्ठित हुए | बे रिमोल्युशनरी गवमेण्द 
बनाने लगे । मोरुकोममें एक कांफ्र स बेठो |; उसमें रूसके 
प्रस्पेक राज्यसे प्रधान प्रधान व्यक्ति बुलाये गये चे। 
लेकिन बोलसेविक लोग उसमें शापिल न हुए । केरे- 
न्स्कीने उस सभामें केवल विद्रोहीके विषपमें जोर दिया, 


?॥7८ ) के विषयतें कुछ भी न कहा। इस कारण थे 
कृतकार्य न हो सके | प्रधान सेनापति कनिलव (7०॥- 
]0९ ) उनके विरुद्ध खड़ हुए भौर प्रधान दोनेके लिये 
केाशिश करने लगे। लेकिन केरेम्टकीने उन्हे हराया 
और खय॑ सेनापतिक्ा पद्‌ भो प्रदण क्ियः | १६१७ ई०के 
नवस्वर मासमें द्रोस्फी (770:5८४,-नै एक सेामियेर 
मिलिटरी रिसेल्युशनरी कमिटी रुथापित की | बालदिकः 


को नोसेगा भी उसमें मिल गई । केरेन्स्कोने मग्लि-सभामें 


दैशमें शान्ति लानेके प्रथम उपाय नोतिवश्वता ( ])9ल॑- 
कहां, कि इन लोगोंके दवानेका बंदोधर्त किया ज्ञा रहा 


२3078/! ) गयमे ए्द या जब तक केाई पक्की गवमे'ए्ड 


रस 


है, किग्तु यथा्में उनके पास बहुत थाड़ी सेना थी; दे। 
फौज पुरुषक्ती और एक खोकी थी। . ७बो' नवग्वरकेा 
मौसेनापतिने शीतवास (५४॥॥६८/ 798८८) पर चढ़ाई 
कर दी । कुछ देर स्मोसेन्यसे लड़ कर उन्होंने मस्तियेंके 
पकड़ा। केरेस्हको जे। प्रधान मस्ती भोर प्रधान सेना- 
पति थे, पहले द्वी ज्ञान ले ऋर भाग गये थे। मे।स्केकी 
गब्मेण्टको भो ऐसी ही दुदृशा हुईं। वहांक्ी पछटनने 
अपने कितने अफसरों ओर सेनापतियोंकी मार छाला 
था। सोमियट रसियाने ज्ञप्तनी और अदष्द्रियाके 
साथ सब्धि करना चांहा । इसके लिये सबको खबर दो 
गई। सोसियलिष्ट लोगोंने पक संगठित सभा (( 0॥8- 
(६0९८॥६ //58८४॥0|9 )के लिये निर्वाचनका. प्रवस्ध 
फिया। वीस वर्ष घालोंको चाहे थे पुरुष हो था स्री 
भाशथ देना अधिकार दिया गया | प्रत्येक जिछेमें इस 
प्रकार निवाचन हुआ। संगठित सभाके लिये कुल ६०० 
मेम्दर निवाचित हुपष। लेकिन बेलसेविक लेग इसे 
मही थाहते थे। उ्क सभाके सद्रु्योंमे जब पेढ़्रीभाडके 


हारीहा भवनमें सभा करनेके लिये आना खाहा, तव 


सेधघिकोंने हथियारघंद दो उन्हे पार भगांशा | पीछे १६१८ 
ई०की श्थयो' अनवरोकों उक्त सभाकी फिरसे बैठक हुई । 
दस बार भो सिर्फा एक दित सभा कर थे पुनः भगा दिये 
गयें। इसके बाद दोनों लग्धदायने मिंल कर अर्शनीके 
पास खंधिका प्रस्ताव इस आशय पर भेज़ा कि कोई भो 
पक्ष पक दूसरेका राज्य नहों' ले सकता भोरे न किसी 

को युद्धढआ खर्ं ही प्रिल सकता है। में इलिटो- 
है।सक (070५६ .:003/) नामक शहरमें सन्धिको बैठक 


हुई । अैनरल देपमानने ([0/77977) और बेरन कुलमांन 


((प्रधांघवाण)ने अच्द्रिया और अर्शनोक्की तरफसे दावा 
'किया, कि पे!लैए्ड भौर कुरलेएड ( (०५:४70 ) उन्हे 
छाड़ देना हैागा तथा फिनलैएड, स्थे।निया भौर लडे- 
मियाके स्वाधोन रॉज्य मानना हेंगा । साथ साथ नोपर 
लदीके दोनों किनारेका उकरेन ( (:0०772 ) पर झूसका 
भधिकार म रहेगा तथा ३०० करोड़ दवल उन्हे क्षतिवरूप 
हैने होंगे। इंहा नये सम्धिपत् पर द्वोरुकने हस्ताक्षर 
मंडी किया भोर ये उठ ऋर थे गये। अनन्तर जेनरल 
देपमान फोज के कर आगे बढ । सेमिवदकेा मजबूर दे। 
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कर रामग्धिपत पर हस्ताक्षर करना पड़ा । ले लिनने कहा 
जब जर्गन रूहको छाती पर चढ़ बेठा है, तव दम लेनेका 
उपाय जरूर करना चाहिपे। यदि उक्त शाम्धिकी शर्शा 
काममें लाई ज्ञाती', ते रूहा जर्गनके विलकुल अधीन है 
ज्ञाता। लेकिन फ्रारा, प्रट विदेन ओर युनाइटेड्ट रने 
मेल कर जब जरामी, अप्ट्रिया ओर बुलगेरियाफ्रा पराश्त 
किया, तब रूसके दम घेरनेका अवरार मिला। बाहरफे 
शत्र ओंसे रूराका पिएड ते छुटा, पर अन्तिष्ठिव जोरों 
चलने लगा | तमाम खून खराबी दाने लगी | अराजकता . 
फेल गई। ज्ञार, जार पलो और राजपरिवार साइबेरिया'में 
निवासित हुए भौर वहीं सबो' की हत्या को गई । (१६१६ 
६० जुलाई) | १६१८ ६०के प्रीष्मकालमें घेदेशिक राजदृत 
एक एक कर सले गये। बेलसेपिकफे विरुद्ध पक इल 
फीज छड़ी हुए। सम्मिलित राज़शक्ति उरूे फौजके। 
मदद्‌ देतो थो। फ्र/न्स रुसके विरुद्ध पेलैएड और रुभा- 


नियाकेा तथा प्रटविटेन लैटिमिया, सूथानिया 
ओर लिथधुनिया, इन तीन बाल टिक राश्ष्यको एवं 
सजिया अमेंनिया और अजरधेजम इन तोन कके- 


सियन राज्यका स्वाधीन होनेके लिये मदद देते थे। 
साइविरिया, मंचुरिया आदि नाना स्थानोंमें सेनापतियें- 
से प्रधान हो कर पृथक प्रथक्‌ गवमेंए्ट रुथापन करना 
आरम्म कर दिया। यदि सभी एक साथ मिल कर शांसन - 
काय खलाते, तो रुंस पृथ्वीके मध्य भद्धितोयष शक्तिमें 
परिणत हो सकता था। किन्तु वार बार अग्सर्विप्लवसे 
ऐसा होने नही' पाया । बोलसे घषिक गवमें एटके अश्यी - 
चार तथा कँसकों अपमानजनक सन्धिके कारण बुंडि- 
मान्‌ लछोगेंने उनके विरदध अख्धारण किया। १६१८ 
ई०के जुलाई मासमें जम नीके राज़दूसकी हृश्या की गई। 
लेलिम भी सोसियलिप्ठों द्वारा बुरी तरह घायल हुए थे । 
उन्होंने मोस्की नगरकी बोलसिक गवर््णटके| ध्यंस 
करने का [संकटप किया था, किस्तु झृतकरार्यान हो सके। 
दृक्षिण ओरसे कालचक, डेमिकिन आदि सेमानाथक्रगण 
बृलबलफे साथ मंध्यप शियाकी तरफ अग्रसर होने छगा । 
वरिडिशसेवापति मेंनरल आयरनसाइड ( [70730 ) 
केलचकरसे मिले । पुराने रेड ( १८१ ) अर्थात्‌ रक्तवर्ण- 
व्ाधारो सेनादल फिरसे संगठित किया गया । भावैश- 
पालनका कठेार नियम जारी हुआ । भादेशका पालन म॑ 
करनेसे सुट्थुद्णडकोी व्यवस्या हुएई। इस सेन्यद्लकी 


६८२६ ड्स 


संख्या क्रमशः बढ़ने लगो । अपने विराधी 
( ७४॥६८७ ) वो श्वेतवस्रघारी सेन्यदलकी अपेक्षा इन 
लेगोंकी सेन्पवृद्धिका प्रधान कारण यह था, कि बेल- 
सेविकोने जमो दारोंसे जमोन छीन कर कृषकोांका दे दी 
थी । इस कारण छष कोंका पूरी घारण है| गई, कि हम 
लोग भपनी जम्ीनकी रक्षाफे लिये युद्ध करने जा रहे 
हैं. भौर एवैलवर््रधारों जमाँदारोांको जमीन यांपस 
दिलानेके लिये लड़ रहे हैं। गवर्शेए्टफ असन्तुए्ट कर्म- 
: चारियें तथा जमीदारांने जे श्वेतरलका साथ दिया 
उससे कृषकोंक्री धारणा ओर भी पक्की हे गई। फकालचक 
और डेमिकिन एकाएक बहुतसे देशों पर अधिकार कर 
बैठे । किस्तु वहांके अधिवासियेका थे अपना मूल 
उदद श्यं समभ। न सके, आखिर कालचक पकड़ गंये भर 
बेलसेविकके हर्र पक्षते उन्हें प्राणदरड मिला। 
: शहमीसे रंडगण प्रवल दवा उठे | परश्ब्रिम यूरोपकी मिलित 
शक्ति अथो और युद्धोपफ्रणसे श्व तद्लकों मदद द्‌ 
रहो थी । 

कुछ समय बाद शव तदल परारुत हुआ ओर श्डद्ल- 
' का मूलमग्ज साम्यवाद-धनो और निर्धनक्ती समान 
करना खारों ओर फैलने लंगा। साम्यत्रावका प्रधान 
उद्देश्य इंस प्रकार है--सभी प्रज्ञाक्ा समान अधिकार 
रहेगा, कोई भी किसीसे बड़ा छोटा नहों | जिखके पास 
जो भूमिसम्पक्ति, घनरटन वां अन्य द्रध्य है, बह सभी 
शाजाका है। उस पर सबोंका समान अधिक्वार रहेगा | 
कोई अधि ह घनी हो कर बिलासितामें समय बितायेगा, 
कार्य हछ भी न रहेगा और कोई अपने पेटके लिये रात 
दिन परिश्रत कर शरीरको खुक्षा देगा। वोलसेथिकद्ल यह 
बिलकुल नहीं चाहता है। इस कारण उन्दोंने रिथर किया, 
कि सभीको परिक्रम कर जोथिकानिर्याद करना होगा। 
अमोंदार और महांज्ञन इसके विरुद्ध लड़ हुए सही, पर 
कुछ कर न सके । कारण, अनसाधारणके हकमें यह 
बहुत अरुछा था, इंससे वोलसेविक दलको संखुया दिनों 
दिन बढ़ने लगो। मिलित शक्तिके सेन्यद्लमें भी रेड- 
दुलका प्रचारकार्य, चलमे लगा। सिधांष्रोवोल भौर 
भोडेसा बरद्रके फरासो जहांजी' पर रेड लोगेंकी पता 
वड़मे छगी। इस काश्ण फ्रासीसी लोग क्रिमिया भौर 


दृक्षिण-पश्चिम झूससे अपनी सेना 38 ले गये । फ्राब्से - 
के ध्रमिक्ारष्ठत और रडिकेल ( (२०१|८४।४ ) गण रुसके 
बोलसेथिक सम्प्रदायके साथ सहानुभूति दिखाने लगे | 
१६१६ ६०के अनवरोी मासमें ब्रिटेन, फ्रस, इटली भोर 
युनाइटेड पट प्रिकीपो नामक स्थानमें मिले भोर भभी 
उन लोगेके फया करना चाहिये, इस पर यिचार करने 
लगें। किन्तु बहुमत हो जञानेसे यह ब्रेठक कार्यकरोी न 
हुदब। रुसके उक्तर-पश्विम एस्थोनिया प्रदेशमें एक 
खाधीन राज्य रुथापन करनेके लिये इडलैरड तब तक 
सहायता दे रद्दा था | किश्तु प्रधान म'लो लायेढ जार्जने 
रूसकेा मदद न पहुंचा कर अपनी सेना उठा ले जाना 
र्िथिर किया। बोणिज्य द्रव्यके लोभसे तथा भारतवर्ध की 
भोर अप्र तर न होगा, इस प्रो भनते इडूले एड भोर इनली- 
ने रूससे सम्बस्ध छो इना न चाह। | किस्तु फ्राग्त और 
युनाइदेड प्देटने इस नृशंस गवर्मेण्दके सांथ सम्बश्ध 
रखना अपना कर्राव्य न समभा। 

इस समय १६१८ ६०% ज्ञुठोई मासमें मोल्को नगरमें 
सभी सम्प्रदायने मिल कर सोभियट कांभ्र सका प्रथम 
अधिवेशन किया | इस अधिवेशनंका नाप्त कोम्युनिदं 
( ८०शणपा5६ + रक्षा गंद। | इसके ११३२ मेम्वरोंमेंसे 
७४५ बा ठसेविक, ३५२ से।सिंशकिणछ भौर बाको भर्पान्य 
सम्प्रदूयके लोग थे। इस क्रॉग्र सकती बैठक कमसे कम 
छ। मासमें देना उचित था, किश्तु पेला नहीं हुआ। 
इस कारण २०० सद्रुषेंके! ले कर एक कार्यनिर्यादक 


समिति रांगठित हुईं। वही सम्रिति असो बुदत्‌ रूस 
सान्नाउयका शासन करतो है। ह 

अभी रूसका नाम यूनियन आब सोसियलिएं 
रिपवलिक हुआ है। मोस्को शहरमें राजधानी उठा कर 
लाई गई और पूर्वा-राज़धानों पेट्रोआडका नाम बदल 
कर 'लेनिनप्राड! रखा गया दे । युद्धके पदले 
रूसका आयतन २२०००००० यगमोील था। इंसमेंसे 
तीने दिख्सा एशियामें भोर पक दिश्सा यूरोपमें थां। 
युद्धके बाद यूरोपमें रूसका भायतन घर गया। पहले 
फे रस साप्नाज्यले कई पक छोदे छोठे राज्य निकल 
गये |. फिनले एड, एस्थो निया, लैटेमिया, लिथुआनिया 
और पेलेशड ख्तभ्ल राज्य बन गया। कास॑प्रदेश 
तुरुष्कफे और घेरुभरेथिया रामानियाके अधिकारशुकत 
हुआ। इस प्रकार इससे 4 छाल ४ हजार वर्ग किलो 






























रस . 


मिश्र सायतन निकल गया। फिलद्ाल यूनियन जाव 
सोमियट सोसियलिए रिपवल्िकके अधीन २ करोड़ १६ 
छाश्र वर्ग कि, मीटर अर्थात्‌ ८१०८३८७ वर्भधीकू आयतन 
.है। यहांको जनसंख्या १३ करोड़ ६७ लाल है। परत्त॑- 
मान काल्‍में छः स्वाधोम रिपपलिक मिलछ कर यूनियम 


भाव सोमियाट सोसियलछिष्ट रिपवलिक बना हैं। उनके 
माम भौर आयतन इस प्रकार हैं,-- 


नाम भायतन 
रसियनसोभिषेर किडरल 


सेासियलिए रिपवलिक | १६७०९००० वर्ग, कि.में 


युक्र नियन से. सा. 

रिपवलिक जज 
ह।इट 'सियन सो, सो, 

रिपवलिक जम 
ट्राम्स कफेसियन सो, फि, सो: 

प्विबॉलिक 20०००० रे! 
टकमिन सो, सो. 

रिंंवालिक २००७०००९० ११ 
उसयेग सो. सो, । ३३१६०० | 
रिपवलिक | 


एशियाटिक रसिया साहबेरिया शब्दमें देखो। 
घम । 
इस विस्तीर्ण रुूसराज्यमें आवादी अधिक्र होनेक 
: कारण साम्प्रदायिकता भी विशेषरुपसे प्रबल थी। 
प्रदु'मशुमारीकी तालिकाके अनुसार घद्द विभिन्न 
- सम्प्रदायभुक्त जनसंख्या इस प्रकोर लिखा है। 
«.. प्रकृत प्रोक्समाज और उस मतके रिरपेक्ष सम्प्र- 
दायभुक्त व्यक्तियोंकी संख्या प्रायः £ करोड़ ६० ल।ल ; 
युनाइटेड चर्च और अमेनोय १३ लोख ५० हजार ; 
'रोमन कैथलिक १ करोड़ २२ लाख ; प्रोटेएएट ६७ लाख 
७५० हुआर ; यहूदी ४० ला ५० हजार; मुसलमान 
ट १ करोड़ २१ छाल ७५० हुआर तथा विभिन्न धर्मावलरुतरो 
कुछ मिला. कर २७ लाख हैं। । 
सास रससाजम्नाउ्प ६४ पर्माश्रार्यो'के धम शासन 


श्ष्छछ 


( 38707707 )की सीमाभुरक्त है। धर्माचायों के अधि- 
कारभुक्त ऐसे विभागोंमें ३ प्रधान धर्मांचाय ((४८६ए०००- 
]0975) और ६२ धम याजक ( ॥ता-99807998 9॥0 
/90]98 ) नियुक्त हैं । फिलहाल रुसके विख्तीर्ण धम - 
समाजमें मठकऊी संख्य!में बहुत हेर फेर हुआ है। 

रूसका पवित्र मदहाधर्मसडू" ( 7॥९ (07 8४7०4 ) 
उल्लेखनोय है। इस घर्गंसभाका घधनभंडार भौर आय- 
विवरण सुननेसे चमत्कत होना पड़गा। 

अधिवासी | 

रुसमें विभिन्न जातिका वांस है। उनकी भाषा, 
वबणमाला, सभ्यता भौर रीतिनोति स्वतम्तर है ।: यहांके 
अधिवासो अधिकांश ककेसीय वशभूत हैं तथा भव 
शिष्ट अर्थात्‌ सौ भागमेंसे एक भाग अपनेको मुगल 
ज्ञातिका बशोरूष बतलाते हैं । 

रूसको कफेशीय जातिके जो सद व 'शचर विश- 
मान है थे श्लभगीर, तखुदे वा फिम, तुक या तातार, 
ज्मंन, यहूदी ओर प्रीक आदि विभिन्‍न नामोंसे पुकारे 
ज्ञाते हैं। अधिवासियोंके दूश भागमेंसे पक्र भाग श्लस- 
नीय शाखासे उत्पन्न है। बे लोग फिर रूस, पोल, 
लिथुयानीय, लिदट, बालाटोय भौर स्विय आदि नामों- 
में विभक्त हैं। इनमेंसे रसक्ी संख्या प्रायः ५ करोड़ 
है। ये लोग साप्राज्यके ठीक मध्यर्थलमे निपर और 
बलगा नदीके बोच वास करते हैं। इसके (सिया उत्तर- 
में यूरल पर्शकत और श्ये तसागरके मध्यरुथलमें तथा 
दक्षिण डान भौर मिष्टर नदोके मध्यवसती भूभाममें 
रसियन लोग रहते हैं। यह सुदृढ़ विश्तुत झकसजाति 
बड़ ओर छोटे नामक दो विभागमें प्रिभक्त है। 3क्र ने 
प्रदेशमें ही छोटे था लिट ल-रूसका बास है। इन्ही के 
व 'शधर इतिहास-प्रसिद्ध “कसाक” जआति हैं। .इन 
लोगोंके बलवीयं, साहस भोर भोद्धल्थका .परिचय 
किसीसे भी छिपा नहीं है। धीरे घधोरे पोल, तातार 
और कोलमाक जाति आा कर इन लोगोंसे प्रिक्ष गई 
है। कसाक विछकुछ स्वाधोन है। किसीके मिकट 


. उन्होंने खाधीनता नहीं बेचो है। उचर किसी सम्श्नाश्त 
 व्यक्तिके निकट अथवा . भमाइट उपाधिधारी संम्प्नाध्त 


ज्ुमनोंके निकट बड़े या मं रस साम्प्रदायमेंसे बशुतोंने 


€प्ण् ख्स 


अपनेको बेख लिया है। ये छोग अपने इच्छांनुसार 
कार्य नहीं कर सकते । सभी अपने अपने मालिकके 
आवेशानुसार कार्य करनेकी बाध्य हैं। ये लोग 00॥085- 
॥९॥ कहलाते हैं। 

पोल और रूसज्ञाति एकत्र पोलण्डप्ररेशके शासना- 
घीनम वास करतो है। पोलोंका भआयार-व्यवहार रुसोसे 
कही' अच्छा है। थे लोग बहुत साफ सुथरे रहते हैं, 
किस्तु सम्प्जातिकी गौरवस्वरूप शिव्पविद्योत्परनत 
दृष्यका वाणिज्य है। यहां तक कि भ्रमफललब्ध सभी 
श्रेणियोंके पण्यद्रष्यके वाणिज्यमें वे अपेक्षाकृत पराडः 
मुख हैं । 

बिलना और मिन्सक प्रदेशमें लिथुयानोय जाति 
रहती है। इनकी प्रयलित भाषा साधारण एल भनिक 
भाषासे बहुत फर्षा पड़ती है। इसमें रूस भाषागत 
अनेक शब्दोंका मेल देखा ज्ञाता है। ये लोग सभी कृषि- 
जोषो हैं । 

लिथुयानियोंकी घासभूमिके उत्तर कु्लाएड और 
लियोनिया नामक सुथामों लिट्ट जञातिका वास है। 
इन लोगोंको भाषा झूस अथवा लिथुयानियोंकी 
भाषासे एकदम विपरीत है । खेतीबादी करके ही ये लेग 
जीबिका निर्याद करते हैं | कुलाएडवासी लिटं गण क्र 
मांमसे प्रसिद्ध हैं। 


बलाय वा वालचोयगण प्र थ और निष्टर नदी के ह 


बेसाराबवियो नाम प्रदेशमें रहती हैं। लाटिन, प्रोक, 
इटाली और तुकों भाषाके मेलसे इनकी भाषा वनो है। ये 


लोग बड़ परिभ्रमसे कृषिकार्ण करते हैं । इनके मध्य कुछ 


सविय वा रेज्ब'श भा कर मिल गया है। पक्राटारिनो- 
इलक विभागमें भी इस -जातिका उपनिशेेश देखा ज्ञाता 
हे । 

फिनलेएड उपसागर के दोनों किनारे फिन वा तखुदे 
जातिका वास है। इनको लिंपटी नाक भोर मुश्षकी 
आछूति देख कर जातितक््वविदृुगण इन्हे प्ुगलबंश- 
सम्भूत बतला गये हैं। किन्तु छोटे छोटे बाल भौर 
नीली आख देख कर कोई कोई जझातितस्थविदु उन्हे' 
ककेशीष जातिके मध्य श्थान देते हैं। फिनलेणड डप- 
कूछधासी फिनजाति कृषिज्ञीवी ओर गो मेधरादिके पालक 


है। इग्हों लोगोंकी पक शाश्षा लापलण्बर कहलाओं, 
है। ये लोग केवल हरिणका पालन करके हो अपना 
शुत्ञ़ारा चलाते है'। | ह 

फिनलैणड-डपसागरके दक्षिण भूभागमें एख्थिस वा 
परुथोनीय ज्ञातिका बास है। एकमाल कृषि ही इनका 
प्रधान अभवलम्धन है | इनकी प्रचलित भाषा बहुत कुछ 
किनोंसे मिलती है। - १८१८ ६० तक ये लोग रुथानोय 
सामन्‍्त वा जमोंदारोंके निकट दासत्वश्टडुलमें भाएय 
थे। पीछे सम्राट अलेकसन्दरने इन्हें मुक्ति दी। 

प्सर्थोनियोंकीं वासभूमिके दक्षिण पशिस नदीके 
दोनों क्रिनारे लिविवा लियोनीव नामक पक्र छोटी 
जातिका बास है। ये लोग कृषिज्ञीवो हैं भौर फिन- 
भाषा बोलते हैं । 

उपरोक्त तखुदे जञातिकी पूर्व विभागीय शाखा पश्चित 
घिभागसे बिलकुल स्वतम्त है। कब और छिस प्रकार 
ये लोग फित जातिकरी घासभूमि फिनलेण्डका परित्याय 
कर ५सो मोल दूर रुस ज्ञातिकी इस सुविख्तृत बास- 
भूमि पार कर यूरल पर्णतमालाके पश्चिम ढाले और 
मध्य बऊगा नदीक किनारे आ घस गये हैं, उसे आानने- 
का कोई उपाय नहीं। इन लेगोंक मध्य सिरियाने 
शोीमर, भोगुले, बोतियाके, चुवास, चेरिमिज, भादभाश्य 
ओर टेपासियारैे आदि कई देखे ज्ञात हैं। 

डुएना मदीकी शाखा बाचेगदा नदी ओर काशमदीके 

म्थ्यस्थलमें विशेषतः घेचेगदाफे देना शिनारे और 
साइसेला नदोके मुद्दाने तकके बिख्तृत स्थानमें सिरि- 
याने शाक्षोका बास है। ये लेोग रसके प्रवोसर सोमांतमें 
वनमालाच्छादित पहाड़ी भूभागमें विचरण कर इच्छा- 
सुसार जंगली पशुक्रा शिकार करते हैं तथा उसीसे 
जीविका चलाते हैं। इन दोनो'की भाषा बहुत कुछ 
पारमियोंसे मिलती ज्ञुलती है । 

घोतियाक ज्ञाति पारमियों की वासमूमिके पश्चिप 
वियत्का और कामा नदीके उत्पत्ति-स्थाम-सरिनिदित 
प्रशेशमें रहती है। भाषा और शारोरिक गठततें ये लोग 
किनगाति समान हैं। ये लोग खेतीबारी तथा गो 
मेषादि और मधुमक्षिकाका पालन कर अपना गुजाश 
चलाते हैं। सवजातिके मध्य दोष मौर अत्पाजारका 


खस््प 


विचार करनेके लिये ये लोग अपनेमेंसे ही पक्ष मण्डल 
युन लेते हैं। ये लोग इसांघमांवलम्बी हैं । 

चुवास और जेरिभिजगण बलगा नदीके दोनों किनरे 
कासाद नामक प्रदेशके निकट रहते हैं। ये सभो प्रीक 
समाजभुक्त ईसाई हैं। चुवासेंकी धासभूमिके पश्चिप् 
मेाहद्ि वा मोह बाइन जातिका वास है। निज्ञनी नवगे- 
रोद ओर कासान-प्ररेशके मध्य प्रवाहित सुरनदीके 
किमारे ये खेतोब रो कर ज्ञोविका निर्वाह करते हैं | ये 
लेंग ईसाई है, इहा क रण इनका शारोरिक गठन रसि- 
यनेके जैसा है । । 

कृषि और वाणिज्य | 

यहांफे 4घिवासी कृषिकाये वा वाणिज्य ध्यवसाय 
करके अपनी अपनी ज्ञीधिका चलाते हैं। आठ भाग: 
मेंसे ७ भाग अधिवासी हल चलाते हैं। रुथानपिशेष 
में जमीनकी अवरुथा अच्छी न द्वोने अथवा अस्यन्त 
जाड़ा पड़नेके कारण खलेतीवारीम॑ उतनी खुबिधों नहीं 
है। जितोमीसे किय, तुला, रयज्ञान, सिमविरुफ और 
उफा तक दक्षिण-पश्चिमसे पूर्बो्त'गें एक रेखा खो चनेसे 
दक्षिण और उत्तर रुसको ज़मीनकी अवस्था अच्छो तरह 
जानो जा सकती है। इस रेखाके दक्षिण भअप्ठराखानके 
मोस्क और उत्तर ककेशियाके प्र रि-प्रान्तर तक प्रायः २७ 
करोड़ एकड़ ज़मीन काली ओर पमिट्टीसे भरो है। यहां 
शस्यक्षेत्र तृणाच्छादित प्रान्तर और वनमाला विराज़ित 
है। यीच बीचमें अनावृप्तकि कारण फसल नहीं 
होती । 

उश्तरविभागमें तुप/रजजल छ्ावित वा, तुषारसिक्त 
म्रिट्ठीकी उत्पादनशक्तिके अभावके कारण वहां अनाज 
बहुत कम उपञअता है। यहांकी मिट्टी बलई है, इस कारण 
शस्योत्यादनो पयोगी बनानेमें अधिक खाद देनो पड़ती 
है। पोदूलिया, मध्य रूस, रमजान और उत्तर बलगा 
प्रदेशकी मिट्टो्मे फोस्फेरस पायों आता है। 

रूसके द्क्षिण प्र रि-विभागमें घास्यक्षेत्र और गोचा- 
रणभूमि है । इसके उत्तरपूर्वोक्त मध्यरेलखाके दोनों 
किमारे (4002९-५0९[००८ 20॥2! है । यहां केवल वन है, कहो 
कही शल्यक्षेत्र नगर भाता है। इसके भी उत्तर तृण- 
पूर्ण मैदान और बन तथा उससे भी उत्तर निबिष्ट बन: 

१0, जाऊं, व73 
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पाला है। यह बनमाला [07८5६ 207८ कहुलाती है। 

शखस्यादिके अलावा यहां घचीनीके लिये विट- 
पालडु नामक सागकी खेतों बहुतायतसे होती है। वह 
घोनी और क्षेत्रज्मात पटसनसे ररुसती, तीसी भादि तैल- 
कर बोजसे तेल तथा दाक्षसे शराब बना कर रुसवासी 
पेचते हैं। प्रतियर्ण रूसमें १६६६००० गैलन, कफेशिया- 
में १७०००००० गैलन और मध्यप्सियामें ११६००० 
गेलन शराब चुआई जाती है। यहांके लोग मधुचक्रसे 
मोम भौर मधु तथा रेशमकी गोटोसे कपड़े बुनने 
लायक रेशम तैयार करते है। रुसमें मछली पकरडनेका 
व्यवसाय है । 


नाना विषयोके कल कारखानेकी उन्नतिके साथ 
साथ वाणिज्य व्यवसायके प्रकष्ट उपाय स्वरूप 
हसके नाना स्थानोंमें रं लंबे छाइन खुल गई है । १८६५ 
ह०में यहांका विख्यात ट्रान्ससाइविरियाका रलपथ 
खोला गया । उस समय वेकाल हृदके ऊपर रेलपथ 
नहीं था| पीछे उसकी बगल लाइन दौड़ीनेका संकदय 
किया गया । रूस-जापान युद्धके समय चेकाल हृद्‌का 
परफके ऊपर लाइम बेठाई गई थी । पीछे उस पर पक्को 
सड़क बनाई गई है। १६०० १ ६०में चीन-विद्रोहवहि 
हुय बुक गई, रूसने जब अथरवन्द्र पर अधिकार किया 
तब राज्यरक्षा ओर वाणिज्यके उपाय-स्वरूव मंथूरिया के 
हाधिन और ब्लाविसश्कमें रलपथ खेला गया था। 

भृतत्त्व । 

रुूसके भूगर्भके मध्य प्राचीन जगतके निदर्शन गड़े 
पहने पर भी इसे दूसर देशनिदित पदार्थकी तरह उसमें 
फोई खाभाविकर परिवर्रान नहीं हुआ । भूतस्वविदो 'ने 
पहांके प्राचीन सतरोंका कीचड़, मार्ल ( फूलखड़ी मिलो 
हुई एक प्रकारकों मिट्टी ) ओर बालुकास्तर सश्वित भू 
गर्भनिदित पदार्थोंकी आलोचनो कर स्थिर किया है, 
कि उत्तर बेबसके इल्ेट प्रश्तरमय हद पर्शात भूयुगके 
जिस समय उत्पन्न हुए थे, रूसका उपरोक्त प्रांचीन युगीय 
दालुकादिख्तर भी उसी समय संगठित हुआ। रुसमें 
और किसी भो स्थानके प्राचीन स्तरमें ओग्नेयगिरि- 
ल्ावित धातवंस्तरका समायेश| नहीं +ैखां ज्ञाता। 


६8७ र्स 


फेयल यूरल पर्वतमाला पर उस श्रंणीका प्रस्तर नगर 
भाता है! 

रुससापघ्राइ्यमें सिलिउरीय सख्तरको प्रधानता रहने: 
से कोयला कही' भी द्वोने नही पाता | ओनेगा उपसागर 
तथा यरल पर्णतको पत्रिचम ढालपें देशमें सेना पाया 
ज्ञाता है। किन्तु उक्त पर्गतकी साइविरिया सीमामें 
सेनिकी वहुत-सी खाने हैं । रुसमें चांदोकी खान कद्दी 
भी नहीं' है, किस्तु पार्म घोरेनरर्ग और वियता विभागमें 
तांबे और लोहेकी अनेक खान पाई जाती है, कहीं कहीं 
पारा, सेकॉविक, निकेल, कोवाब्ट, सौबीराजन ओर 
विषमय भी देखनेमें आता है। 

ओनेगा और लछादागा उपसागरकी उत्तरो सोमा 
दर उत्हृष्ट मर्मर और दूनेदार पत्थरकोा शझ्लान 
है। सेण्टपिटर्सवर्गकी अट्टालिका सेद्बिलके विख्यात 
ममेर पत्थरकी बनी है। उसका थण्ण ललोई लिपे 
सफेद है। 

ऊपरमें जो सैन्घव लथणका उल्लेख किया गया है 
धद यहांका एक प्रधान वाणिज्य उपकरण है। यूरल 
पर्मतकी उसली नामक रुथानमें प्रचुर लवण निकाला 
जाता है। 

रूस.-साहित्य | 

रुस-साहित्य प्रधानतः दो भागोंमें विभक्त हैं-- 
कथिस और लिखित । प्रथम भांगमें 'घिलिनि' अर्थात्‌ 
प्राचीन रूसकी प्रन्थावली है। प्रमणकारी भद्दरविगण 
यह प्राचोन गाथा तमाम गाते फिरते हैं। गत ६० वर्षके 
अन्दर रुस-साहित्यकोने उक्त प्राचीन गाथाकों काला: 
नुयायों भांगमें विभक्त किया है। 

(१) प्राघोन वीरोंको कौतज्ति, (२) किफके राज- 
कुमार ब्लादिमिरका युग, (३) नवगेरेोद युग, (४) 
मारुके युग, (५) कसाक गाधा, (६ ) पीटरका युग 
और ( ७ ) आधुनिक काल। वर्शामान १६वीं सदोके 
प्रथम भांगसे पे सब साहित्य सड्डुलित भौर मुद्रित होते 
हैं। १८०० ई०में माइरिल वा कृषदानिलफ नामक एक 
कसाकने सबसे पहले उस प्राथीन गाथाका स प्रहदद कर 
प्रकाश किया । १८१८ ई०को लिकजिक नगरमें उन 
सब गाथाभोंका जर्गन भांषामें अनुवाद हुआ। प्रथम 


युगरमें जिन सब वोरोंकी गांथा गाए है, ये सब प्रकृति- 
पूजाके नामान्तरमात्र हैं। जैसे, भग्ला ( दहिस्दुकी 
गड़ाक़ी तरह ), भसेश्लायवित, मिकुठ और स्वियाटोगर 
अथांत्‌ देशों नदी और पर्दात आदिफे अधिष्ठाली देवता 
इस युगमें पूजित हुए थे। ग्रोरिनिक सर्च, वासुकि 
था अनन्तकी तरद् इनके शिर गर मणि है और ये निधि- 
रक्षक है। फिर नृसिद् अवतारकों तरद् यहां भाधा 
सांप और आधा मनुष्य पूजित होते थे। एक भीम- 
कांय औद्रिक देवताका वर्णन अत्यन्त भयहुर है। 
ह्वितीय युगका साहित्य किफके राजकुमार बलादि 
मिरकी अस्याश्चर्य कह्ानोसे पूर्ण है। इनके समय 
रूसमें ईसा-धरशंका प्रचार हुआ। उपरोक्त साहित्यको 
छोड़ कर रुसमें तमाम धर्मस'क्राश्त नाना प्रकारकी 
प्राचीन गाथा प्रचलित है। उससे रुसके पौराणिक यग 
और दवेवतस्वका छुन्दर आभास पाया जाता है। रुसके 
देवतत््वकी आलोचना करनेसे मालूम होता है, मानो 


वह किसी बेरेशिक देखतस्व के ढंग पर ही कहिवत हुभा 


हो। विशेष गश्रेषणाके साथ इसके प्रकृततस्‍्वका 
निर्णय तथा प्राचीन भारतीय देवतस्वके सांध इसका 
मिलान करनेसे मालूम होगा, कि भारतोय पौराणिक 
युगका छघार्यश्नीन देवसमाज सुदूर यूरोप प्राम्तमें 
विस्तृत हुआ था, रुसका यह सचर्मी ((१०४ए9०78५४४७) 
देवसमाज इस अभिनय द्वारके उदुधाटनमें अच्छ उप- 
योगी हैं । 

द्वितीय विभाग--लिक्षित साहित्य है। नवगेरिद्‌ 
के शासनकर्ता अस्ट्रोमिरके शादेशते स्रिभोरोने सबसे 
पहले इन सबकी लिपियडदध किया। १०७६ ६०में श्रीक 
साहित्यसे सहु(लन कर प्रथम रुसी भाषाका पनसाइछो - 
पिडिया वा विश्वकोष सडुलित हुआ । भांखिर नये भौर 
प्राचीन टेष्टमिएट ले कर रसियन साहित्यका श्य युग 
आरम्म होता है। थिभोडिसियसफे लेखसे शसियन प्रंध्य 
यगमें भो प्रायोन पौसलिक सायका परिणय पाथा जाता 
है । 

शिड़ियाग नामक प्रस्थकारने वैजस्ती लेखसॉके 
बागाडम्वरपूर्ण समासयुक्त याफ्यका व्यवहार किया। 
नेएरफे इतिहासके साथ साथ हुसमें पेतिदासिक 


बह 


साहित्यका सूल्रपात हुआ। पोछे किफ, नवगोरोद, 
भरूहिमिया भआादि वुथानोंमें ऐपेसिहासिक साहित्य 
फैला । इन सब प्रायोन इतिहांसो' में अनेक कौतुको- 
दोपक उपन्या सका सूलसूल विधमान हैं। 

शश्वीं और श१श्यो' सदोसे श्रमणबृत्तान्तविषयक 
साहित्यको पुष्टि होती है । दानियाल नामक पक व्यक्ति 
सबसे पदले तोथपर्यटन कर स्वदेश लौदे। उनका लिखा 
हुआ (साभ्त हो इस साहित्यक्री नीघ॑ है। पीछे आथाने- 
सियस निकिटिन नामक टायर नंगरका एक वर्णिक_ 
१४७० ई६०में भारतवर्ष आया। उसके श्रमणदृच्ांग्तसे 
अनेक भारतीयतत्व आना ज्ञाता है। उस सब वल्षान्तों- 
का अ गरेज्ञीमें अनुवाद हुआ है तथा द्वाकलुश्य सोसा- 
इटोने उसे प्रकाशित किया। ब्हादिमिर मोनोभाघ 
मामक एक आदमीने अपने पुत्रोंकोी जो उपदेश दिया था 
उससे अनेक शातध्य तक्व आना आता है। उसमें 
शारुभोनिक  सन्नाटोंकी दैेनश्दिन जीवनी स्पष्टरुपसे 
छिखो है। । 

१शयो' सदीमें तुरफके विशप माइरिलके धर्मोपदेश- 
से घर्मसाहिस्यको उन्नति धुई। किश्तु यह साहित्य 
बेजस्तोंकी तरह अलकुूरयुक्त वाष्पोंले भरा है। अधि- 
काश उत्प्रज्षा और रुपकसे पूर्ण है। इस साहिश्यमें 
अनेक साधु-संन्यासियोंका ज्ञोवनचरित्र भी वणित है । 

गरप साहित्यमें इनने ही पहला रुथान पाया है | 
लथभोरोद्के निकट्यत्ती धगरके शाज्ञकुमार पालाभरजेंस 
शामक स्थानमें युड करने गये थे। वह सब अलोकिक 
कहद्टानो उपभ्यासके ढस पर उस पुरुतकर्मे लिखी. है । 
पद पुस्तक कथराइनको पुस्तकांवलोके मध्य पाई गई 
थी। इगश्की पुख्तकले अनेक मंस्मतस्‍्व भर शब्द्‌- 
इहरुप जाने जा सकते हैं। प्राश्चीग बुलगेरियाकी बहुत- 
सो पशकोंफो रसियन साहित्यमें रुथान दियां गंया है । 
'इक्त किफको युश्ध कदानो उपस्थास साहित्यके एक 
स्पृतिस्तम्म.खंकूप है । इसके सिय! द्वाकुलका उपन्यास 
अतोब विस्तृत भौर इंद्यप्राही बणनसे भरा हुमा है। 

आईन-साहिट्यके मध्य ( १०१८-१०५४ ६० । गव- 
आओशेदके इंतिद्ासमें रशित प्राचीन जाइन संप्रद ही सर्घ- 
' अचम ऋष्य है। यह संग्रद स्कत्दनामीय आईनके जैसा 


ख्सं 


देरर 


है। इससे मालूम होता है, कि रुसकी सभ्यता अन्याश्य 
यूरोपोय प्रदेशके साथ मुकाबला करतो थी। अनन्‍्तर 
१४६७ और १०५० ई०में आईनका संस्कार और परि- 
वद्धन हुमा। आलेक्किसका आईन संग्रह भी एक 
अपूर्ध वरुतु है। दनके द्णडविधि-आईनमें छिखा है, 
कि स्रोफी हत्या करनेघालोंको जोते ओ ज्ञमीगमें गा 
देगा होगा । साक्षियोंसे सश्चयी बात जाननेके लिये उन्हे 
तरह तरहकी मन्‍्लणा दी जाती थी। अदालत साक्षी 
बिना घायल हुए लोठने नहीं पाते थे। असामीक्ी 
अपेक्षा साक्षोकी लाभछना सी शुंना अधिक थी। जो 
तमाकू पीते थे उनकी नाक काट ली जाती थी। अभ्समें 
पीटर दी. म्रं देके समय घद कठोर आईन उठा दिया 
गया। 

१५७५३ ई०कों सबले पहले मोस्कोमें मुद्रायरत 
स्थापित हुआ तथा १५०७ ई०में अपएल नामक पुख्तक 
सबसे पदले छापी गई। इवान थिथोडोरफ तथा पीडंर॑ 
मष्टिस्लामेटज्ञ नामक दो सर्वप्रथम मुद्राकरकी स्मृतिके 
लिये कुछ दिन पदले दो बढ़ स्मृतिस्तम्म बनाये पये 
हैं। (५८१ ई०में सबसे पहले शालभोनिक बाई्विल 
मुद्रित हुई । । 

हबान दि देरिट्ठके समंय “गा।हँसथ्व-आचार" नामक 
पक बड़ा पोथा छापा गया | पहले सिलभघर नाम पंक 
नीतिशने अपनो पुत्ं॑बधू पेलाजियाकी ओ उपदेश दिया 
था वही घीरे धीरे जनसाधांरणमें प्रयंलित हो कर छप॑ 
गया। इस पुख्तकमें शसियन जीवनका उज्ज्वल खिल 
विद्यमान है। यह पुस्तक पढ़नेखे सर्प देखा, जांता है 
कि पन्नी पंर पतिका पूरा दबाव था। इच्छा करने पर 
यह पकश्नीको संब॑ तरदकी सजी दे सकता था। सुवामीका 
आशा पालन करना ही खीका पक्रमांत्र करांध्य था। 
मुंगलोंके समंयसे रूसमें स्थियॉमें परदासिसटम जारो 
हुआं। १६वीं सदीकेा फौलोन्यम्रयादरके सम्यन्धमें एक 
बड़ा प्रत्थ मुद्रित दुआ। १७३ी' सदोमें बहुतसे प्रस्थ 
मुद्रित हुए । उनमेंसे तोधलरुऋ नगरवासो साजियसका 
'क्रोनोश्राक' अपूठी भ्रस्य है। इसमें पूथिवीक्री खुद्िसे 
ले कर १७प्ो सदी तक सभी घटनाभोंक्ा उल्लंल है| 

'आजफका अजवरोध!' पक गद्यकाधथ्य है। यह 


६६२ 


कादम्बरीकी तरह समासबहुझ अलड्भूभर वाक्योमें 
लिखा है। पीछे प्रिगोरी कोटो सिखिनका रुस इति- 
दास नामक बड़ा प्रन्थ लिखा गया। इ्सके पहले ऐसा 
पक भी बड़ा प्रन्थ गही' लिखा गया था। १८४० ई०में 
घद्द मुद्रित हुआ। उस्त प्र'थर्मे रसियन जीवनका समस्त 
सामाजिक चित्र भड्डित देखा जाता है। पीछे 
क्रिफानिक नामक एक परिडतने रूस भाषांभोंका भाषा: 
तरव भोर ध्याकरणका संकलन तथा १८६० ई६०में रूस 
सांप्राज्यका इतिहास प्रणवन भक्रिया। उस प्रन्यमें 
प्रन्थकारने अपना असाधारण पारिडत्य दिखलाया है। 
इस समय धर्माघिकरण ले कर सन्नाटके साथ पाद- 
रियोका जो विरोध हुआ था वद डियानक्षेनसीको 
ओऔज़स्विनी वफतृतासें स्पष्ट ज्ञाना जांता है। मोस्को 
नगरों उनका मकबरा ओर रुपुतिस्तम्भ विद्यमान था । 
ये विशालकाय व्यक्ति थे। इसकी ऊचाई साढ़ चार 
हाथ थी । 

१६२८ से १६४० ई०के मध्य सुप्रसिद्ध प्रन्थकार 
पोलोरिजश्टोका आविर्भाव हुआ । उनके समथमें प्राचीन 
युग समाप्त हो कर रूस साहित्यमें नवयुगरा आरम्भ 
हुआ । थे सक्नाट धिभोडरके शिक्षक थे । उन्ही फे समय 


रुसमें पाश्चांस्य शिक्षास+प्रताका उज्ज्वल आलोक सादि- 


व्यक्षेत्रमं विकरीणे हुआ था। (७०7]०॥0 ०। एप) था 
भक्तिमालिका नामक एक बड़ा धमप्रन्थ लिख गये हैं। 
उनकी पेन्द्रजालिक लेख्ननोसे रासमें युगान्तर उपस्थित 
हुआ । (पभ्रोक भोर इटली सांदित्यका रूसभाषामें अनुवाद 
होने लगा | अनन्तर माइकछ रोमानोसफ नामक लेखक: 
की भविश्रान्त लेखनीसे अनेक उपादेय प्रग्थ लिणे जाने 


लगे । ये मद्दाकाष्य, नाटक, उपन्यास, इतिहास आदि नाना 


विषयो' में पुस्तक लिखने लगे । विज्ञान और द्शनशास्में 
भी उनकी लेखनो सप्रान चलने लगो | टारिसटीफ नामक 
गज़मस्लोने रूसका इतिहास लिखा | इसके बाद ट्र डिया 
कोदिस्कोने नाना काठयों की रचना की | पीछे पलिज्ञा: 
घेथफे शासनक्रालमें. रुूश शाहित्यमें फरासी- 
प्रभाव संक्रामित हुमा तथा अलेकसन्दर झुमारो$फने 
काव्य, नाटक, आाख्यान, इतिद्ाास आदि फरासी भादरश 
पर लिखे। उनके उद्योगसे १७५५६ ६०को सेण्टपिटस- 


रूप 


जि ४४४४ »+एयण “+>फफफफ  जडडसफसनन्‍क्‍न्‍क्‍-++७-- मिली र अजब निल आज हे जब मी और अल ..................-.>नेन+3नन-3नम»«>>ननमन»«ंमनम-भा-कननम« मम», 


वगमें सबसे पहले रड्डालय प्रतिष्ठित हुआ तथा साइंगन॑ 
पोलोटिजक्रीके धर्म विषयक नाटक खेले जाने लगे | अन्तर 
माइकफेल खेरासकफ नामक कविने दो प्रकार मद्दाकाध्योंकी 
रखना की, बारह सर्गमें विभक्त 'रोसियाड़ा' और १८ 
सगंमें विभक्त ब्लाद्भिर। इसके बाद बोन्दीनोंभिचने 
क््युपिड और साइफोका वृत्तास्त ले कर एक महाकाडंप 
रचा । इनकी रचना बहुत मधुर ओर खुललित होती थी। 
इधान खेमनिजरसे वत्तमान औपन्यासिक लेखकका 
आविभाय होने लगा | इन सब उपम्यासोमें प्राचयभावकों 
सम्पूर्ण छाया विद्यमान है। इन्हे' प्राश्यप्रस्थक्रा अनुवाद 
करनेमें भी अत्युक्ति न होगी । 
खेमनिजर पहले जेलादीका अनुवाद कर पीछे मोलिक 
प्रन्थ लिखने लगे। उन्होंने पहले भिसिन नामक नांटक ग्रन्थ 
लिखना शुरू किया था | रुससाप्राउ्यका अनेक कुसंस्कार 
और कुप्रथाकों दूर करनेमें समर्थ हुए थे । उनका बंनायां 
खुन्दर श्रमणवृत्तान्त रुस साहिस्य का एक अलड्भारस्वरूप 
है। इसके बाद खुकवि डारजाविनका आविर्भाव हुआ । 
ये कथराइनकी राजसभामें रामाकवि थे। इन्हे रुसका 
प्रिल्टन कहा जा सकता है। इनका बनाया 'ईश्वरस्तोल्र' 
समस्त यूरोपमें विर्पात है। इस समय राषड्डिमचेफ और 
मोडि+#फ उद्दोपनापूर्ण काव्य लिंखगल. कर निर्वासित 
हुए थे । हे 
अनभ्तर अलेकसन्द्र के शासनकालमें निकोलस की रामं- 
ज्ञिन नामक सुप्रसिद्ध प्रम्थकां रका अभ्युद्य हुआ | उसका 
रुससाप्राज्यका इतिदास रूस साहित्यका विण्ठ ख्मृतति- 
स्तम्म है। इसके सिवा वे कितने उपन्यास और कांष्य 
भी लिख गधे हैं। 
इसके काद्‌ पलेटन द्मिलिप्फके समयले रुस-सांहिं- 
त्यमें भगरेज कवियोंका प्रभाव संक्रामित होने लगा। 
इस समय इवान क्रिलफ नामक सुप्रसिद् मौपस्यासिकने 
देशी साहित्यकोी तरद तरहके अलडुपरसे खुशोमभित 
किया | इनके उपन्यास रुसका जातोथ जोवन अत्यश्त 
सुन्द्र भाषमें लिखा है। पीछे सुकवि फक्रोमिरकी काव्य 
क्ेत्रमे विशेष निषुणता दिखाने लगे । इनके समयसे 
'रोमांणिक स्कूल, था भलौकिक कहानीका सूब्रपात 
हुआ । ये भजुवादमें बड़ सिद्धहरुत थे । १८०२ ६#पें 


ख्स 


. एम्होंने अगरेज्ञ-कवि प्रकोी एलिजीकां रूस भाषामें 
अनुवाद किया | पोछ उखोंने जमंन-कवषि गेटे, शिलार, 
ऊदलेण्ड तथा अगरज्ञ कवि वाइ्रन, सूर भौर सादिसे 
पद्यानुवाद्‌ प्रंचारित किया । उन्होंने बहुतसे घेदेशिक 
काध्यो'की सुललित कविताका रूस भाषामें पद्याजुवाद 
किया था | इसके सिवा नाटक, काव्य, उपन्यांस , प्रव- 
स्थादि सभी विषयोंमें उनकी सर्वतत्वभेदिनी प्रतिभा थी 
इसके वाद रहस्परत्रिय कवि प्रिवयुफने प्रहसन रचनामें 
अपूर्व प्रतिभाका परियय दिया था। उनका “पोर अट 
उम्र” तामक प्रदसन यूरोपीय साहित्यकी अपूर्श रचना 
है। इस समय कजलफ नामक कविने स्काच कवि 
वार्गसका 'सटर्ड नाइट! रुझां-भाषामें अनुवाद किया। 
थे रुशके अश्यकफषि कदलाते थे । 

पुषकिनकी झुत्युके बाद सघप्रधान कवि ( १८१४- 


१८३८ ६०) लारमसण्टफका आविर्भाव हुआ। इनकी | 


छैलनी वियोगानत काव्परचनामें शक्तिशालिनी थी। वे 
पहले रुकाटलैएडबासो थे । उनका बनाया 'डेमनग' था 
दानवकाण्य अति उपादेय है। प्राकृतिक द्वश्यक्रा धर्णन 
करनेमें थे भद्धितीय थे । 

अनस्तर कलछटजफ ओर निकिटिन नामक दो कवियों - 
मे गीतटि भाषामें विशेष प्रतिभाका परिचय दिया। इनके 
बाद जेगास्किंन नामक ओोपमन्यासिकने जन्म भ्रहण 
किया । अनस्तर निकोछस गोगल नामक सुश्रसिद्ध 
मोपण्यासिकमे लेमनी धारण को। पे ब्यड कावष्यमें 
विशेष क्षतताशालो थे । अपने बनाये 'उन्मादकरो रुप्ुति' 
नामक भर्थमें इम्होंने अपूर्वक्पनता मोर रयनाशक्तिका 
जो परियसंय दिया है चह अतुलनोय है। उनका बनाया 
'प्रेतात्मा' अपूष काव्य है। गोगलने भाल्तिर पागलकी 


तरह अपनो रखनांवलीमें अग्नि प्रदान की । थे १८५२ ६०- 


की परलोक सिधारे। उन्ही फे समयसे मौलिक रुूस- 
उपभ्यांस बंद हो गया है। 

आलिर इधात टार्जनिक नामक आधुनिक भौप- 

शयासिकने थाकारे ओर डेकेम्लेके आदर्श पर बहुतसे 

इपन्यास लिखे हैं। पीछे अलेकसन्यर द्ामेन नामक एक 

श्ाधी न लेलकने "के दोषी! नामक अपूर्व उपन्‍्या सको 

चना को थी। स्वाधोगजित्तताके लिये थे निवासित हुए। 
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ध्थ्दै 


इसके बाद द्स्तोमिष्ल्की ( १८८१ ६० )-ने 'द्रिव्रलोक! 
और "प्र सपुरीका पल' नामक दो अपूर्श उपन्यास लिखे। 
अनस्तर काउण्ट टलरूएए नामक विख्यात नाटककार हुए | 
उनके लिखे 'युद्ध और शान्ति! प्रंध बड़ हो अपूय हैं। 

१८८३ ई०में हधघान टाजॉनियोकी झुत्यु हुई। थे ही 
सर्वश्रेष्ठ औपन्यासिक थे | उनका 'भद्गलोकका आभाधवास- 
भवन! नामक प्रन्थ पृथ्वीकी समस्त भाषाओं के अलक्वार- 
एघरूप होने योग्य है। उनका बनाया 'भाशिन सेल' वा 
'अहल्या|भूमि' अपूर्व प्रत्थ है। इस समय बेलिनिस्की 
नामक पक प्रसिद्ध समालोचकने जन्म्रभ्रदण किया। 
कारामजिनके समयले रूस-साहित्यने बड़ी उस्तति को 
है। पलेम हो रुूस-साप्राज्यका चिस्तीर्ण इतिहांस 
प्रन्थ लिख गये हैं। वे टेलिप्राफ नामझ प्रधान रूस 
समांचारपत्रके सम्पादक मोर आम्रलोटके अनुवाइक थे । 
इसके बाद सलोभिएफने २६ भागोंमें विभक्त रुसका 
एक बड़ा इतिहास लिखा है। इस समय कप्ठामरफ 
नामक विश्यात लेखकने 'यूरोपदूत' प्रन्थ और भमेक 
समालो चनापूर्ण प्रवन्धक्री रखना को। उच्रियालोकने 
पीटर दी भ्र दके समयका पक बड़ा इतिहास लिछ्ा है | 
पीछे अनेक लेखकोने घेदेशिक इतिहास भी रखे हैं। 
अध्यापक वेध्णुजेक टयुमिनने रूस इतिहांसक्री उपादान 
नामक पुरुतकका श्म भाग तक प्रकाश किया। 

मेसर्स पिपिनका शलभोनिक शाहिट्यक्ता इतिहास 
उत्कृष्ट प्रस्थ है। रुूसके कवियोंमें मेंकफ जांजिकफ और 
पेलोनिस्की आदि प्रधान हैं । 

झुसके परिडतोंने शब्द्विश्ञानमें बड़ी निषुणंतां 
दिखाई है। भष्टीकफ नाप्रक अध्यापकने शललभेानिक 
भाषारहरुप नामक विराट प्रस्थक्तो रचना की | इसके 
सिधा अनेक अभिधान और शब्दकेष भी छिस्े गये । 
दिलफरडिने ज्ञातितरवके सम्बन्ध्मँ पक बड़ा प्रथ॑ 
सद्डुलन किया है। मिनापेफ नामक अध्यापकने 'भारत॑- 
तस्थ'के सम्बन्धमें बहुत सी बातें लिखी हैं। वरांमान 
रूससाहित्यका कुल इतिदास यहां पर लिखना भसर्तयव 
है। इसी लिप्रे संक्षित परिलय दिया गया । 

पुष्किन भौर लार्मए्टोफके परवों युगके सर्थ- 
प्रधान कवि मेक्रासफरा १८७३७ ई६०में देदाग्त हुआा। 


६६४ 
१शथी' सद्के शेष भांगमें उनके जैसे प्रतिभावाली और 
किसी भी कथिने जन्म नहीं! लिया। १८३५ ई०में 
आपुखशिन नामक गोतकवथिकी झत्यु हुईं। पीछे १८६७ 
ई६०के प्रदय आलोचन मेकक तथा पोलोनिस्क्री नामक 
दे! प्रसिद्द कथियोंका देहान्त हुआ | थे देनों रूसके 


. रूंप--रूसां 


77९८६०४ या पुनरत्धान नामक प्रसिद्ध उपन्यास लिख 
कर अऊू त प्रतिभाक्ा परिचय दिया है। नये लेखको में 
प्‌चेखवक्ला नाम उल्लेखनीय है । तरुणावसुथामें €ी 
उन्दो'ने छिपिकुशछताका अच्छा परिचय दिया है। इसके 
सिघा गोकीं, आश्ल, यासिनस्कि आदि लेखकगण 


गद्परचनामें प्रसिद्धि लाभ कर गये हैं । 
रुस ( फा० स््री० ) खाल । 
रूसना ( हि० र्रीौ०) रोषि करना, नाराज़ होना । 
रुसा (हि ० पु० )भड़ सा, अरू-सा। भड़ूसा देखो | २ 


सब शनविदित कवि थे।  वरशंमानकालके ऋवियोमें 
पएकरिमुफिश्कि, वाल बुनिम और कनख्तान्ताइन 
वेमिद्टरके नाम उल्ल खनीय हैं। शेपोक्त कवि अनुवाद- 
में बड़े सिद्धहस्स थे । उन्होंने अड्भरेज-ऋषि सेलीके काध्य 


रूसन्कधिताका अनुवाद क़िया। 

पेतिदासिक साहित्यमें रूस भ्भी बड़ी उन्नति कर 
रहा है । यहां पर उसका कुल दाल पक तरद्दले अस 
ब्सव है। 'रसियन एनटिकरोआरी', या रूश प्रत्नतत्व- 
समितिका प्रकाशित ऐतिदांसिकतरव अनेक श्ञातव्य 
तरबोंसे परिपूर्ण है। प्तद्धिस्न केवल इतिहासक्षेत्रकी 
सालोचनामें वशुतसे समोचार पत्रों का आविर्भाव हुआ 
है। १८६१ ६०में सेश्टपिटसघर्ग विश्वविद्यालयके दृति- 
हास अध्यापक घेष्टुकेफ स्तर मिन परलोकको सिधारे। थे 
४२ पर्ष इस कार्थामें नियुक्त थे। उनके झुस-इतिहासका 
फेबल प्रथम भाग भौर द्वितोय भागका प्रथमादध प्रचारित 
हुमा है। सकोमिषक और कष्तोमारफ नामक दो ऐति: 
दासिफके मरने पर भी रूसको इतिदासचर्चामँ धक्का 
नही' पहुखा है । 

इस समयके इतिहा सकारों के मय अध्यापक मिलि- 
उकफ रुस शिक्षा ओर सम्पताका इतिहास लिख कर 
पशणी हो गये हैं | 

विशवात कूस-परिडत मेकसिस कोभमालैेमशकी 
'धूरोपमें अर्थानीति शाखका इतिहास' नामक प्रसिद्ध प्र'थ 
सिख कर जगहिव्यात दो गये है। पीछे म्ोल्को विश्व- 
विधालयके क्लिविजेभलिकने रुस इंतिहासके सम्बन्धमें 
पस्तुताधिषयक अनेक प्रवस्ध प्रकाशित किये हैं। इसके 
अतिरिक्त अध्यापक सिनोप्राभफ “प्ध्ययुगमें इड्लेए्डका 
सामाजिक इसिहास” सामक प्रसिद्ध प्रग्थ छिख कर 
यशस्वी हो गये हैं । किश्तु गांगल और दलएय 
भांदिके असे विख्यात औपस्यासिकने आज तक दुसमें 
कण्रप्रदण नही किया है। इलइयने हृ्धामस्थामें १८७४- 


पुक्ः छुगन्धित घासलका नाम । यह नेपाल, शिमला, अल- 


मोड़ा, काश्मीर, पंजाब, राजमहल, मध्पप्रदेशके पहाड़ी 
प्रदेशों; बस्बई और मन्द्राजके पथ तोंम्ें होती है । इस घास. 
से गुलावक्री-सी सुगन्ध आती है भोर इसका तेल 
निकाला आता हैं। इसको प्रधान दो ज्ञातियां द्वोतो 
हैं। इसका फूल सफेद भौर दूसरीका फूल मीले रंग- 
का होता है। जब यह घास नरम रहती है तब इसकी 
पश्चियोंका रंग नीलापन लिये होता है, पकने पर उनका 
रंग लाल द्वो जाता है। जब इसको पश्ियां नरम दोतो 
हैं। तब इसे मोतिया कहते हैं ओर जब पक कर लाल॑ 
दो जातो हैं तब थे सौंफिया कपृलाती हैं। सावन 
भादीमें यद फूलने लगवो दे भोर कातिक अगदहन तक 
फूंछतो है। ईसी संमय इसकी पत्तियां तेल निका्ने- 
योग्य दो आती हैं। अब घास फूलने छूगतो है तब कार 
लो जाती है भौर इसको छोंटी छोडो पूलियाँ बांध छी 
जातो हैं। तेल निकालते समय देगंमें पांनी मर कर 
ढाई तीन सी पूलियां उसमें छे।ड दी आंतो हैं। फिंर 
देग आग पर रख दिया जाता है और नालियोंका सिरे 
तांघेके दो छड़ो के मु दहसे लगा दिया जाता है जो पानी- 
में हूंब रहते हैं। इस प्रकार घांसका आसब खली था 
जाता है। जब भासव निकल आता है तब॑ उसे ५कं 
चोड़ मु दफे वरतनमें उ'डेल लेते हैं। इस बरतनी 
झूसेका भक्क थोड़ी देर तक रहता और तेल छेएं चस्मेंच- 
से घीरे घोरे ऊपरसे काछ॑ लिया जाता है। यह तेंल 
गुलाबके अतरमें मिलाया जाता है और इसमें ताइंपीन 
या मिद्टीका तेल मिला कर खुग घथित द्रव्य तैयार किय। 
ज्ञाता है | मज्यप्रदेशके जअगलोंसे रुसका तेल 


रुसो--२ 


बहुत अधिक मालामें बाहर जाता |है। यूरोप और 
अमेरिकार्मे इस तेलका बहुत व्यवहार तथां ब्यापार दोता 
है। इसका पर्याय-रोहिष, गग्धवेना, भूतृण, कशृण, 
गंन्धतूण । 

झरूसखो (दि ० यि० ) १ रुस देशका रहनेवाला, रूस देशका 
निधाली । २ रूश देशमें उत्पक्ष। ३ रूश देशका। 
( खो० ) ४ रुशद्‌ शकोी भाषा। ५ शिरके यमर्ड पर 
जमा हुआ भूशीके रामान छिलका जो शिर न मलनेसे 
ज्ञभ ज्ञाता है। 

दह (० र्री०) १ आत्मा; जोचारतां । 
झार। 

रुहड ( हिं० ख्री० ) पुरानी रूई जो पहले किणी ओढ़ने या 
बिछाने आदिके कपड़ोंमें भरो रही हो । 

दहना ( हि'.० क्रि० ) आयेष्टित करना, घेरना | 

रुदी (हि'० सकरो०) एक प्रकारका पृक्ष ज्ञी हिमालय 
पर्यतके मीचे राखीनदीके पूर्वमें तथा मध्य भारत और 
मम्द्राज प्रास्तमें पाया जाता है। हसे घोरो और मामरी 
कहते हैं | इसकी छाल देशो भौषधियेंके काममें भाती है 
और जड़ शांपके काटनेकों ओषधि मांनो आती है। 

' इसकी लकड़ी तौलमें प्रति घन फुट २ सेर होतो है। 
यह बहुत मज़बूत भर खिकनो होतो है। रंग देने और 
धानिश करनेसे इरा पर बहुत अच्छो चमक आती है। 

' इरासे मेज, कुरशी, अहमारी भौर तराघीरफे चौखरे 
बनाये जाते हैं। यह यृक्त बोजसे वरसातमें उगता है। 
इछाकां संस्कृतमें अहिगन्धा कहते हैं। इराकी पशियां 
उक्तेञक भौर कदटु होती हैं। इशको छाल पेटकी पीड़ा 
और अंतरिया उधरमें दी जञातो है। इशकी मात्रा ३ 
माशेले ६ माशे तक है। यह मघुके लाथ कुष्ठ रोगमें 


२' राक्ष, 


काली मि्चेके साथ पीशा कर पिशूथिका तथा ल्‍ 


भी दी आती है। इसे घेथ लोग ईरडोरमूल, अक मूल 
और रुद्दोवल कहते हैं। 

दहीमूल ( दि० पु०) रुददी नामक वृक्षकी छाल और 
अंड, (रार्सूल | विशेष विवरण रूहो शब्दमें देखो 


डे 


रंगना (हि ० क्रि०) १ कोड़ों भोर सरोखुपोंका गमन, छ्यू री 


आशि कीड़ोंका चलना। २ धीरे धोरे चलना । 

रंगनी ( हि'० खत्री०) भटकदेया । 

रंट (हि ० पु०) श्लेष्मा मिश्रित मल जो नाकसे विशेषतः 
गुकांम होने एर निकलता है, नाकका मल । 

श्टा ( हि० पु०) लिसोड़ का फल । 

रेड ( हिं० पु०) १ एक पौधा जो ६-७ हाथ ऊ'था होता 
है और जिसकी पेड़ो और रहनो पोली तथा मुलायम 
होती है। इसमें चारों मोर वड़ो बड़ी शांखाए' नहीं 
निकलती । सिरे पर छोटी छोटी टददनियां होतो हैं जिनमें 
'प्तोंकी पोली डॉडिया लगी रहती हैं। इन हांडियोंके छोर 
पर बालिश्त डेढ़ बलिश्तके बढ गोल कटायदार पत्ते 
लगे रहते हैं । कटाव वहुत लम्बे हैं और पत्तों तथा रह 
नियोंके रंगमें कुछ नीलो काई' सो रहती है। फूल सफेद 
होते हैं भौर फल गोल गोल तथा कंटीले होते हैं। 
फलोकफे अंदर कई बहु बड़े बोज्ञ होते हैं जिनमेंसे बहुत 
तेल निकलता है। यह तेल जलाने और भऔौषधके फाम- 
में भाता है। यह द्श्ताथर द्वोता है। यथपि इसके बीज 
बहुत काममें होते हैं पर क्षाने योग्य फल या छाया न 
होनेके कारण लोग इसे निहकुष् पेड़ोंमें गिनते हैं। २ पक 
प्रकारकी ईसल जिसे रैंडा भी कहते हैं। द 

रड्खरबूजा ( हिं० पु० ) पपीता । 

रंइमेवा ( हिं० पु० ) अ'डकाकुनी, रे'ड खरबूजा, पपीता । 

रेडा ( हि० पु० ) १ एक प्रकारका धान जिसकी फसल 
कुआर कातिकमें तैयार हो ज्ञाती है। (स्री०)२ एक 
प्रकारकी इस । ः क्‍ 

रंडी ( 6० ख्रोौ० ) भरंडी या रंडके बीज जिनसे तेल 
निकलता है और ज्ञो रेचक दहोनेके कारण वृधाके काममें 
भाते हैं।... 

रेंदी ( दि ० ख्रीौ०) सरबूजेका छोड़ा फल, ककड़ी या खर- 
बूजेकी बतिया। 


रए ( अ० पु० ) अनमने लड़को रोनेका शब्द । . 


इेंकला ( हिं० क्रि० ) ! गददहेका बोछना | २ बुरे ढु'गसे | रै ( सं० भव्य० ) १ समभोधम शब्द। इस सम्बोधनसे 


_ शोना। 
रेंगरा ( दिं० पु० ) गददेका यथा । 


आद्रका अभाव सूचित होता है औौर इसका प्रयाग 
असीफे प्रति (दाता है जिसके प्रति 'त! सर्धनामक! 
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व्यव्ार दाता है। ( पु० ) २ ऋषम खर | जैसे,--स, रे, 
ग, मे, प, थ, नो | 

रेउ छा (दहि'० पु०) रेबं छा देखो । 

रेउड़ा (हि ० पु० ) रेवड़ा देखो । 

रेउता--ध्यन्नभेद्‌, हवा करनेका एक पंखा। 

शेउती ( रेघती )-युक्तप्रदेशके बलियां जिलान्तगंत पक 
नगर । यह अक्षा० २५७०१ 3० तथा देशा० ८४' रण १३४ 
पू०्के बीच पड़ता है। यह नगर बड़ा गंदा है। यहां 
निकुम्म राजपूत लोग रहते हैं। 

रेउतीपुर (रेवतोपुर)--युक्तप्रदेशके गाजीपुर जिलेफे अ द्र 
पक नगर। यह अक्षा० २५ ३२ १६ 3० तथा देशा० 
८३' ७५ १६ पू० तक विख्तुत है। सकड़वाड़ भूमि- 
हार यहांके प्रधान अधिकारी है । 

रेक ( सं० पु०) रेक शह्भायां वा रिच-घञ्म्‌। १ शंका। 
२ नीख। ३ पिरेचन, दस्त लाना। ४ भेक, मेंढक । 

रेकपल्ली-मन्‍्द्राज प्र सिडेस्सीके गोदांवरी जिलेके भद्र 
पक तालुक और उस नामका उपपिभागका एक नगर। 
१८५८ ६०में यह तालुक और भद्गराचलम्‌ विभाग मध्य- 
प्रदे शकी सीमाके अंदर कर लिया गया है। वह 
पर्समान गोदांवरी जिलेके पजे सी भूभागमें परिगरणित 
हे । 

रेकनस (स ० छ)०) रिणक्तीति रिच्‌ (रिचेथ नेधित्‌ किच्च । 
डउय ४॥१६८) अखुन, चातू प्रत्ययस्य चुट घित्वान्‌ कुत्व॑ । 
स्वणे, सोना । 

रेका (सं० ख्रो०) रेक शड्भुयां अछ, स्त्रियां टाप्‌ | सन्‍्द ६ । 

रेकान ( हिं० पु० ) यह जमोन जो नदीके पानीकी पहुंचके 
वरावर हो | 

रेकाई ( अ|० पु०) १ किसी सरकारी या सावज्ञनिक 
संस्थाफे कागज़पत्र। २ कुछ विशिष्ट मसालोंसे वना 
तवेके आकारका गोल टुकड़ा, चूड़ी । इसमें बेशञानिक 
क्रियासे किसोका गाना वज्ञाना या कही हुई बात भरी 
रहती 3५। फोनोप्राफके संदूकके बीचमें निकली हुई 
कील पर इसे छगा कर कु ज्ञो देने पर यह घूमने लगता 
है और इसमेंसे शब्द निकलने लगते हैं। विशेष विवरण 

फोनोग्राफ शबदममें देखो । ३ अदालतश्नी मिसिल। 
रेकु (सं० लि० ) १ शून्य । २ खज्ञनपरित्यक्त, कुटुम्व 


रेड छा--रेखा 


परिवारसे छोड़ा हुआ । ३ निर्जन । ४ गुप्त, छिपा हु: 
रेकूर (अ'० पु०) किसो संस्थाका विशेष कर शिक्षा संख्या : 
का प्रधान । 


रेख ( हि० सख््री० ) रेखा, छक्कीर। २ गिनती, हिसाव | 


३ चिह्न, निशान। ४8 हीरेके पांच दोषोमेंसे एक जिसमें 
दीरेमें मद्दीन मदीन लकीरें-सी पड़ो द्काई पड़तो हैँ। 
५ नई नई निकलती हुई मूछे', मूछोंका भाभास । 


रेक्षता (फा० पु०) एक प्रकारका गाना या गज़ढू। इसका 


प्रचार पहले पहल मुसद्मानों द्वारा भरवी फारसी मिलो 
हिन्दीमें हुआ था । इसीसे उदू को बहुत दिनों तक लोग 
रेखता ही कहते थे | 


रेखना ( हिं० क्रि० ) १ रेखा सी चना, चिह करना । खरों 


चना, छेदना । 


रेखांश ( सं ० पु० ) द्राधिमांश, यामोत्तर बृत्तकी एक एक 


डिग्री या भश। 
रेक्षा ( सं० सत्री० ) लिण्यते इति लिख बविलेखने ( षिद - 
भिदादिभ्यो5३_। पा ३३१०४ ) इति भिदादित्वात्‌ अकू 
टापू, रत़्योरेक्यात्‌ लण्य रत्वं। १ अल्पक, थे।डा कम । 
२ छद्मय, फपट । ३ आभोग; सुख आविका पूरा अनुभव । 
४ उल्ल ख। यहां पर उल्ल ख शब्दका अर्थ दृए्डाकारलिपि 
अर्थात्‌ लकीर है। 
मनुष्पके शरीरमें हाथ, पैर भौर कपाल आदिकी 
रेखा देख कर उनके शुभाशुभका- निर्णय किया जाता है। 
गरुड़पुराण और सामुद्रिकमें इसको विशेष विवरण 
लिछा है। यदां संक्षेपर्में लिखा ज्ञाता | 
४रेखाभिव हुभिदु।ख' ह्वल्पामिर्धनहीनता ॥ 
रक्तामिः भियमाप्नोति कृष्णामि; प्रेष्यतां अजेत्‌ ॥? 
( सामुद्रिक ) 
करतल पर अनेक रेश्षा रहनेसे दुःखी भोर कभ रा 
रहनेसे घनहीन दाता है। वह रेखा यदि लाल द्वोवे, तो 
लच्मीलाभ तथा काली द्वोनेसे भृत्य होता है । 
यदि द्वाथक्री वृद्धांगुलिकी मध्यरेल्वाके अन्तगंत जौका 
चिह दिखाई दे, तो शुभ द्वोता है। जिसके हाथमें भकुश; 
वज्ञ और छजका चिह्न रदे ते उसे नाता प्रकारका पेश्व- 
लाभ होता है तथा सौ वर्षक्नी परमायु होती दे । धदि 
किसी स्त्री वा पुरुषफे करतल पर धनुष, पद्म वा तोरणके 


रेखा-रेख.गरि|त 


' जैसा थिह रहे; ते यह राज्य, अनेक प्रकारका ऐश्वर्या 


' हथा दीर्घायुलांभ करता है। जे रेखा कनिष्ठाड लिके मूलसे 


ले कर तर्जनीके मूल तक चली गई है तथा वह रेखा यदि 
' छिन्न भिन्न न हो, ते उसको परमायु सौ वर्षकी होती 
है। यदि आयुरेला कनिष्ठाड़ु लिके मूलके नोचेले जा कर 
मध्यमाड़ः लिके मूलमें मिलती है, ते उस मनुष्यकी भो 
भायु सौ वर्षकी होती है। द 

यदि किसीकी आयुरेला कनिष्ठाड़_लिके मूठसे ज्ञा 
कर अनामिकाके घूलसे अश्तमें मिलतो हो, तो ५० था ६० 
 वर्षेकी परमायु और यदि छोटी रेखा उस आयुरेखाको 
कारती हो, तो उसकी अब्पायु होती है । 

जिस पुरुषक्री कनिष्ठांगुलिके नोचे जितनी रेखाप 
होगी उसे उतनी ही छ्री होगी । द्वाथके मणिवन्धसे जो 
: रेखा निकल कर मध्यमांगुलिके मूल तक चलो गर है 
. उसको नाम ऊदुध्यरेखा है। वह रेखा रहनेसे अनेक 
प्रकांरका सुख ऐेश्वयलाभ धांता है। 

, जिसके ललारमें चार वक्राकार रेखा रहे, उसकी 
अस्सो वर्णकी परमायु तथा उसो तरहकी पांच रखा 
रहनेसे खो वर्णको परमायु होतो है। स्त्ियोंके करतल- 
में अनेक रखा रहनेसे विधवा और निदिष्ट रखना नहों 
रहनेसे द्रिद्रा होती हैं। 

करतलमें दो पितु और मात्र खा पृथक पृथफ है। 
मात्र सा तजेनीके मूलसे ले कर अगुछ्ठके मूल तक 
आयुर खाके निम्न बैश हो कर सीधी चलो गई है तथा 
पितुरं छा तर्जनी और अ'गुप्ठके छूलके मध्यभागसे 
. निकल कर मिम्तन भाग तक विस्तृत रहती है। करतलमें 
जिसकी पित्रंणा पूर्णरूपसे अछ्छुत रहती है उसने 
पिताके औरससे जन्म्रप्रदण किया है और यह रख्था 
' यदि अद्भ रुपमें अड्धित रहे, तो दूसर के औरससे जन्म- 
प्रहण किया है, ऐसा जआसना होगा । 

करतलमे कनिष्ठागुलिके मूलसे रखा निकल कर 
अनाम्िका और मथ्यमाके मध्य भागमें संयुक्त होनेसे 
सौ धर्णकी परमायु होतीं है। अगुष्ठके घूलभाग तक 
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झो कई रंखाए' चली गई हैं, वे रला यदि छोटो हों, 
तो परमाय अल्प तथा बड़ी होनेसे अनेक पुत्र प्राप्त होते , 


हैं। ( साम द्विक ) 


९४0. डद॥5, ॥75 
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गरुड़पुराणमें लिखा है, कि जिसके ललारमें तोन 
समान रेखा रहे उसकी परमाय ६० वर्णको होती और 
वह पुलपीलादि नाना प्रकारकां सौभाग्य लोभ करता 
हैं। दो रणा रहनेसे ४० वर्णषकी ओर एक र खा रहने- 
से २० वर्षकी परमाय द्वोती है । 

“ज्क्ञाटे यस्य दृश्यन्ते त्रिसों रेखा; समाहिता । 

सुखी पुत्रसमायुक्त: स शाष्टि जीवते नर ॥ 

चत्प्रारिंशच॒ वर्भाणि द्विरेखादशनान्नर। । 

विशत्यब्दमेकरेखा भाकर्णान्‍ता; शतायुष३॥ 

( गरुड़पु० ६२ भ० ) 

ज्योतिःशास््रमें लक्षसे मेरु पर्यान्‍्त अथांत्‌ याम्योत्तरमें 

अथवा प्रह्दादिका स्थान निर्णय करनेके लिये गणित- 

सापेक्ष जो सव द्रडाकार लिपि कद्पनामें भू वा ख. 
पृष्ठ पर खड़ी की गई है उसोका नाम रेखा है। 

५ गणना, गिनती । ६ आकृति, आकार । ७ होरेके 
बीचमें दिखाई पड़नेवाली लक्कषीर जो एक दोष मांनी 
ज्ञाती हे। रत्नपरीक्षामें रेखाए' धार प्रकारकी कहट्दी 
गई हैं, सध्य रखा, अपसध्य रखा, ऊद्ध्य॑ रेखा और 
दीक्षाविधि रेखा। इनमेंसे सब्यरंखाको छोड़ कर और 
सबका फल अशुभ माना गया है। 


रेखाकार (सं० लि० ) डंडीकी तरह आकारवाला | 


रेखागणित (सं० पु०) रेखाय गणितं प्रभाणखरूपादि यत्र। 


गणितका वह विभाग, जिसमें रखाओं द्वारा कुछ 
सिद्धान्त निद्धांरित किये जाते हैं, वेशसंबंधीसिद्यास्त 


झिथर करनेवाला गणित 


इस शब्दका प्रयोग पहले पहल पण्डितराज जग . 
आाथने किया। ये महाराज श्रीजयसिहकफे सभा-परिडत 
थे। उन्हींकी आशाले अगर्नोथने 'इउक्लिड'के अरबी 


. अजुबादका संरूकृतमें अचुधाद कियां। इसी कारण 


प्रायोन अभिधानादिमें उक्त शबरका व्यवहार नहीं' है। 
शुब्बसूत्र ही ज्यामिति था ज्यमेटरी शब्दका यथोर्थ प्रति- 
शबप्‌ है। क्‍योंकि 0००० का अथा पृथ्वी - और (८९0४४ 
का अर्था मिति है; अतपव ज्यामितिके बदले भूमिति शब्द्‌- 


के ही. रेखागणितका यथार्थवाचक्र कद सकते हैं। 


किस्तु शुल्वसूत़ भौर ज्योमेटरी इन दोनोंके अर्थामें कोई 


शेप 


फर्क नहीं है। शुल्ययति (बेघाः) पृथिवी' परिमाति इति 
शुल्व। ( दुर्गादास )। 

पाश्यात्य परिडतोंका विश्वास है, कि भार्यऋषिगण 
रेखागणितके रहस्यसे अधगत नहीं थे। किन्तु उनका 
यह विश्वास एकदम स्रधात्मक है। क्योंकि यूरोपोय 
विख्योत परिड्त बुनंलने साफ अक्षरोंम्ें लिखा है, कि 
ब्राह्यणो ने इ्स जगतमे रेखागणितका रहरुप उद्ध/वन 
किया था। 

यज्ञीय बेदी वनानेके लिये ऋषियोंने शुद्वसूत 
निकाला था तथां उसी रेख्नागणितसे पीछे परिमिति ओर 
प्तेब्रतरवकी उत्पत्ति हुई थी। 

जगतके. प्राचोनतम साहित्य वेदके मर 
भारतीय रेक्षागणितका मूलखूल दिया गया है 
शुब्बसूलमें. सम्बन्धीय अनेक 
उनमेंसे बौधायन, आपखस्तस्व, मानव, मेलायणोय 
और कास्यायन शुब्वसूत्र दो प्रधान है। यज॒वेंदान्तर्गत 


तैत्तिरोयसंहिता ( ५४१११ )में शुब्वसूलका मूलतरव्र | 


लिखा है। ये सब वेदके ऋलपसूत्रफे अन्तगत हैं । इस 


शुल्तसूबका मूलतत्त्व मालूम होनेसे भूमि, क्षेत्र, कोटो, 


भुज, व्यास, ध्यासाद निकाले जाते हैं । 
भारतवर्षमें यदि [रेखागणितका मूलतरव अविदित 


रहता तो ब्रह्मगुप्त, ब्रह्म सिद्धान्त और भासकराचारये लोला- 


बतीमें क्षत्रतस्वका रहस्य प्रकट न कर सकते थे । 
हम लोगोंका विभ्वास है, कि जब आर्यासमभ्यताका 
आलोक मिस्लरेर्श फैला था। उस समय आये औप- 
निषेशिको ने रेख्तागणिदतत्त्वकी मिस्रदेंशमें पहले पहल 
शिक्षा दो थी। उसी कारण मिसल्रके राजा सिसश्थिसके 
शासनकालमें ज़मीन नापके लिये रेखागणितका प्रचार 

हुआ था। पीछे यह प्रीकरेशमें भो फ ल गया । 
क्‍ ज्यामिति शब्द देखो | 
झभो कहते हैं, कि भारतयर्णमें परिमिति ( ज[ला5इप्राधव- 
५०० ) थी, रैश्ञागणित नद्दी' था, वे भूल करते हैं; शायद्‌ 
अद्भुशास्र पे नहीं ज्ञानते हैं। लोलाबतीके टोक़ाकार 

मुनोभ्यरका प्रन्थ पढनेसे उनका संदेह दूर हो जांयगा । 

जगन्नाथ सप्राटका रेखागणित किस ढ गका है, अभो 
वही देखना चाहिये । वाराणसी-संरुछत कालेज्रके गणित 





पुस्तक हैं।. 


रेखांगणित- 


भोर ज्योतिषाध्यापक महाप्रहोपाध्याय सुधा<र ठिकेदीने 
गणकतरड्विणो प्रन्थमें लिखा है--“अरबीभाषांतः संस्कते 
जगरनाथकृतो युक्क दाण्य प्रत्थस्पाप्यनुतादी रेखाग्रणित 
नांस्ना प्रसिद्धोएश्ति यत्र पश्चरशाध्याया।; सम्ति। भष्ठय 
गणितरुय रेंखागणितमिति नामकरणं प्रथम बगन्नाथ- 
सम्नाजैवाकारि # % # ।” अर्थात्‌ अरबीभाषामें युकलिड 
का जो अनुवाद था उसी प्रग्थसे जगन्नाथ परिडतने उक्त 
प्रन्थ संस्कृतमें अनुवाद किया | जगन्नाथ सप्नायने हो 
सबसे पहले इस गणितका रेश्रागणित माम रखा | 

जगद्गमाथ तैलडूदेशोय ब्राह्मण थे। सप्नार ओऔरडूजेव 
उनकी बुद्धिमत्ता और पाएण्डित्य देख कर बड़ मुम्ध हुए 
थे और उन्होंने परिडतवरको दिल्ीमें बुला कर अपना 
सभा-परिडत बनाया तथां अरबी और पोरसी भाषाकों 
शिक्षा दी। पीछे ज़यपुरके राजा गणितन्न जयसिंह औरडु- 
जेबके निकटसे जगन्‍न/थकों प्रार्थना कर अपनो सभामे 
लाये। जयसिंहकी सभा ज्ञगन्नाथने ज्योतिष ओर 
गणितके सम्वन्धमें अनेक प्रन्थ लिखे। उन सब प्रन्था' में 
रंखागणित ओर सिद्धान्त-सप्नाट द्वी प्रधान हैं। रखा- 
गणित ओर सिद्धान्तसप्राटके आरम्ममें जगन्‍नाथने 
लिखा है-- 

“४“अरबीभाषया ग्रन्थों प्रिजास्तीनामक; स्थित) | 
गणकानां सुवंधधाय गीर्वाणया प्रकटीकृतः ॥ 

जो हो, जगन्नाथने 'युकलिड' के अनुवादका मदाराज 
जयसिदृको भाशासे संस्कृतमें अनुवाद किया, इसमें संदेह 
नहीं । फिर भो उन्होंने अपने रखागणितमें उद्चको भार: 
तोय उत्पस्तिक्ी बात लिखी है। दुर्भाग्पक्रमस वे थदिक 
परिडित नही' थे, यदि होते, तो समस्त तस्वोंकी प्रकट 
कर सकते थे। 

जगन्‍्नाथने रखागणितके प्रारम्तवें ज्ञो लिखा है, उनका 

अर्थ यो' है,--जन्‍्ही ने बाजपेययज्ञ ओर षोड्श महा- 
यज्ञ किये हैं, ब्राह्मणी की गो, प्राम, हृस्ती ओर अध्वादि 
दान दिये हैं, उन ज़यसिहकोी प्रसतत करनेके लिये पररिडत 
सपन्नाट जगन्नाथ रेखागणितकी रचना करते हैं. । यद 
अपूर्य शाख्र पढ़नेसे कोणशानसे क्षेत्रतस्वमें गणितशांस््र- 
में अच्छो व्युत्पत्ति हो सकती है । यह अपूर्य शिव्पशाखत 
ग्रह्माने विश्वकर्माको सिखलाया था। पीछे परस्पर्णवशतः 


. रेखागणित 


यह शास्त्र मत्युलोकमें आया। किन्तु अनेक कारणों से 
वह शास्त्र भारतवर्णले उच्छिन्न वा विलुप्त हो गया। 
इसके बाद मंहाराज ज़यसिंहकी आशासे गणकोके आनन्द 
के लिये में उस लुप्त शाखको पुनः प्रकाशित करता हूँ । 

यह रेश्लागणित प्रस्थ १५ अध्यायमें विभक्त है तथा 
इससे ४७८ शकल (?॥0]708007) अथांत्‌ प्रतिशा हैँ | 

उनमेंसे पहले अध्यायमें ४८, दूसरेमें ४, तीसरेमें 
३७, चोथेमें १६, पांचवे'में २५, छठेमें ३३, सातवें में ३६, 
आठवंमे २५, न्वेंमें ३८, दशर्वें १०६, ग्यारद्र्वं ४१, बार- 
हवें १५, तेरहवे'मे' २९, चौद्हवे'मे' १० और पहरद्रदथे' 
अध्यायमे' ६ प्रतिज्ञा हैं । 
किस्तु जयपुर प्ररेशमे' जगन्ताथका जे रेखागणित 

प्रथ छपा है उसमे १३ वें अध्यायमे' १४१ नूतन अति- 
रिक्त प्रतिज्ञा तथा १६६ नूतन अनुशीलनो हैं। यदि 
ऐसा हो, तो प्रतिशाको शांंण्या और भी वढ़ ज्ञातों है । 

मूठ इउकलिक, मिज्ञांसती ओर जगन्‍नाथके रेखांगणित 
की आलोचना करनेसे उत्तरोत्तर उक्तष  पमाद्दम 
होता है। युक्लिडके भ्रन्थसे मिर्जा उलगधेगके 
प्रथम, बहुतली नयी प्रतिक्षा देखी जाती हैं। 
फिर जगन्नाथके भप्रन्थर्मे उससे भी अधिक उत्कष देखनेमें 
आता है। द्ससे रुप्ट मालूम होता है, कि जगन्नाथने 
केवल आक्षरिक अनुवाद ही नद्दी बढठिक उक्त शाख्रक्रा 
बहुत कुछ उत्कष साधन भी किया था। उन्दोंने प्रथम 


अध्यायको ४$वी' प्रतिशा १६ प्रशारसे उपपन्‍न को है। 


अस्त रेखागणित लोकमणि नामक लेखकने १७८४ 
संवत्‌ ( १६४६ शकमें ) रविवार शुंक्रा चतुर्थीकों रात- 
की अनुुलिपि कभी | 

“युंगवसुनगभूबष शुचिशुक्ले युगतिथी रवेवारे। 
ध्यक्षिख्लकमशि। किलर सप्राजामाशया पुर्तम्‌।!! 
जंगश्नाथ परिडतका रेखागणित गधमें लिखा है, 
किल्तु श्लोकके आकार॑में रचित “सिद्धान्तचूड़ामणि” 
मारमक पूंसरा र खागणित भी देखा जञाता है। जगश्नाथ- 
के रे सागंणितंकी तुंलनाम यह सिद्धान्तचूडामणि कहद्दी' 
अचछ। है । द 

छुललित छन्‍्दोंमें. प्रंथित सिर्दधातयडामणिकापाठे 

हक्नेसे कभो भो वह अछुवादके जैर। प्रतीत नदी' दाता | 
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है। जगन्नाथने सच कहा हे, कि र खागणित भारतघर्धसे 
विलुप्त हो गया था-बार वार वेदेशिक आक्रमणसे 
भारतवर्भक्ी लक्ष्मी भोर सरस्वती दोनोंका भंणडार लूटा 
गया था। 

प्रीसदेशक्ा रंखागणित पढ़नेसे मालूम होता है, 
कि पिधथागोरसके समयमें ही श्रीसमें रे खागणित शाख- 
की यथेष्ट उन्‍नति हुई थी। उर्होंने प्रथम अध्यायक्नी 
३श्वी' और ४७वो' प्रतिशाका उद्धावन किया। पिथा- 
गेरसके जोवनचरितमें रूपए लिखा है, कि थे भारतयमें 
घूमने जाये थे। मालूम होता हे, उस समय भर्थात्‌ 
ईसाजन्मके पहले छठी सदोीमें यहां रंखागणित शाख 
का विशेष प्रचार था। क्योंकि उस समय बौद्धयुगरे 
रूधर्षसे ब्राह्मण्य शिक्षासभ्यतामें धक्का नही पहुंचा था। 
उस समय भी ब्राह्मण्वयके लीडानिकेतन भारतवर्षमें 
सभो शा्तरोंक्रा सम्यक्‌ अनुशीलन द्वीता था। पोछें 
बोद्धविपुवर्स भारतीय श्रह्मण्य-सभप्ताक्ी बड़ी भवनति 
हुई थी। 

ओ हो, पिथागोरस ज्ञब भारतवर्ष भाये थे उस 
समय भारतीय शास्््रप्रचार उच्छिन्न वा विच्छ द्‌ तहीं' 
हुआ था। पिथागोरसने भारतवर्धले लौट कर प्रचार 
किया कि “लिभुजके तोनों कोण मिल कर दो समक्रोणेके 
तथा समकोणी लिभुजमें भुजकोरोके बर्गक्षेत्र, कर्णाद्धिंत 
वर्गक्षेबके समान होता है।” यह गया तरंव प्रीसमें 
अश।त था। इससे भप्रीसमें क्लेत्रतर्व और परिमितिकी 
उन्नति होने लगी। 

इधर भारतव९५षमें बौद्धविप्त॒ुवसे वैदिक क्रियाकार॒ड 
लुप-सा हो रद्दा थां। वोद्धयुगके बाद भारतवर्धमें 
मुसलमान आक्रमणसे भी सेकड़ों वर्ण तक थे द्किशाख- 
का कोई अमुशीलन नही हुआ | इसीलिये सभी सम 
सकते हैं, कि भारतमें रेंखागंणित उम्मतिके सोपान पर 
क्यों न खढ़ सका | 

रेखागणिततरव को सूह्ममावमों पर्यलीचना करने- 
से मांलूम होगा, कि इसका अश्म भारतीयव ऋषियों के 
मस्किषकसे हुआ है। कारण, तिभुनाशुज, कोटी और 
कर्णररु्य पहले ऋषियों ने ही उद्धावन किया थां| 
किर प्रीसका इतिहास पढ़नेसे एपष्ट मालूम हांतां 


३०७ 


है, कि पिथागोरसके पहले प्रीसमें रेख।गणित क्री 
उतनी उन्नति न थो । पिथागोरसने उपरोक्त 
तस्वके अलाया सरलपृठ्ठ घनक्षेत्रविषयक अभिनव- 
तर्व प्रीसमें सिखलाया थां। उन्होंने ५४७ ६० सनके 
पहले इटलीके टरेण्टम नगरमे' अपने नाम पर एक विद्या 
लय खेाला। वहां उन्होंने गणित भौर ज्योतिषके 
अनेक तरवो की शिक्षा दो थी! आओखिर ' पृथ्वी अपनी 
घूरी पर घूमतो है ओर तारे निश्चल हैं” यह उपदेश जब 
इन्होंने दिया, तब साधारण विद्वतयर्गने इन्हे' भूली' रख 
कर मार डाला था। इससे यह अनुमान किया ज्ञा 
सकता है, कि वेदेशिकतरवक्री शिक्षां देनेके कारण ही 
उनकी यह व्‌शा हुई थो। 

पीधागोरसके बाद प्रीकरेशमें रेज्नातरवक्नी यथे्ट 
समालोचना होने लगी । पीछे प्लेटोक (शिष्यने ज्य!मिति- 
का सूत्पात किया । उन्होंने तथा मिनोकमस नामक 
शेखिकनश्नने शडु च्छिम्नक्ष ज ((७१९0॥]९(॥:9 बा ७॥0+) के 
अनेक तत्व आविष्कार किये। इस समय सूचोक्ष त्र 
पृष्ठफलनिर्णयका उपाय उद्भावित द्ृआ | शक च्छेद और 
सूचीक्त त्र देखो । । 

किन्तु उस छमय भी यक्चिडका जन्म नहीं हुआ 
था । मिनोकमसके बाद आकंमिदिसने ज्यामिति था 
रेश्लागणितकी बड़ी उन्‍नति की । २८७ इ०सनके पहले 
उन्होंने रेख्नागणित सम्बन्धीय पुरुतक रची | इसफे पहले 


गोलघनफलका नियम प्रोसमें:अशात था। आक मिद्सने 
उसका आविष्कार किया। आकंमिद्सने अपने शिष्पोंसे | 


कहां था, “जो क्षेत्र अड्डित कर मैंने गोलघनका आवि- 
कार किया है, मेरो मृत्युके बाद समाधिस्तम्भमें वह 
क्षेत्र भड्डित कर देना ।” आज़ भी उनको समात्रिमें 
बह गड्डित क्षेत्र उस अतीत कीत्तिकी घोषणा करता है। 
आाषामिद्सिके बाद युस्किडका आविभाव हुआ | से 
आधेग्स नगरमें भौर अलैकजन्द्रियाके विश्यविश्यालयओरें 
रेखागणित शाखत्रके अध्यापक थे। उन्होंने उक्त शाखका 
परिवर्ध न कर एक संशोधित पुस्तकका प्रयार क्रिया । 
इस समय सार रुंसारमें जिस रेखागणितक्ी भालो- 
घना होतो है, युक्किड़का उसका मूल फहनेमें केई 
भर्युक्तिन हागी। रेसागणित शब्द युद्धिडके साथ 








रेखागणित-रेख।/भूंमि 


एकार्थवाचक हुआ है। युद्धिड रेखागणित शाखके अन्य 


दाता नही' होने पर भी इसके पिता अवश्य हैं। क्योंकि, 


रक्षण, पोषण, पालन आदि कार्य द्वारा वे ही रंखागणितके 
यथार्थ पितृपद्वाच्य हैं । ' 

युक्किडके बाद रखागणितकी और किसीने उश्तति 
नहों' को | उसी समय प्रीसमें रोपभकशासन प्रवरित हुआ 
था। रोमकशासनतें उक्त शास्त्र विलकुल निश्वल था। 
केवल विधियस नामक रोम रू-गणितक्ने ग्रोक ज्याभिति- 
का अनुवाद किया था । 

इसके बाद सेकड़ों वर्ष पृथ्वी पर रेखागणितंको 
आलोचना नहीं हुई । क्योंकि रोम-साप्राज्य ध्यंस 
होनेके बाद यूरोपप्तएड अज्ञान-अन्धकांरसे समाच्छम्न 
दो गया था। पीछे ज्ञव ध्वों सदोर्म मुसलमानी शिक्षा: 
सम्पताका उन्‍नत युग प्रवत्तित हुआ, तब बोगदादके 
समरकबन्‍्द नगरमें मिर्जा उल्ुगवेगने रेब्रागणितक्री पुन! 
आलोचना की । इसके बाद १६वीं सदोको जब यूरोप- 
में शिक्षासभ्पताका नवथुग आरम्म हुआ, तक यह, शास्त्र 
फिरसे आलोचित होने लगा। क्‍ 

१५७० ई०को इड्ुलेण्डमें सबसे पहले युद्धिडका रेल- 
गणित मुद्रित हुआ था। . युक्िड़के बाद जिन्होंने रेस! - 
गणितका प्रसार किया। उनमेंसे रोभेर भल, पासकभल, 
केपलर और देंकार्देके नाम उठलेखनीय है। देकार्ट को 
ध्यवच्छ दक वा वेजिक ज्यामिति द्वारा संख्यागणित और 
रेगागणितके मध्य घनिप्न सम्बस्ध रुथापित हुआ है। 

यक्िडके समथ र खशागणितकी सीमा जितनी दूंर 
थी, अभी उससे कहाँ बढ़ गई दे। 

भारतवर्षमें ज़गन्नाथका रेखागर्णित मुद्रित औौर 
हिन्दी भाषामें अनुवादित हुआ है। शुद़वसृत्र देखो | 


रखान्तर (स'० क्लो० ) द्वाधिमान्त*, किसी बेधशालाकी 


निदिए याम्पोत्तर रेंलाके पूर्व या पश्चिमका ब्यवधानं- 
स्थान । 


रेजाभूमि ( सं० स्रोौ० ) रेजास्थिता भूमि । लका भौ९ 


सुमेरक बीचका देश | लड्भए भोर सुमेरुके बोच रेस्गा- 
की कल्पना कर भअक्षांश स्थिर करना होता है। इस 
रेखाको सीधमें जो सब देश पड़ते है' थे रैंडाभूमिं 
( ५५०८० ) कहलाते है । 


रेखायनि-रेड़ न 


"यलझ्लोज्जथिनी पुरोपरि कुर क्षेत्रादिदेशान, स्प्ृशन 
सुत्र' मेरुगतं बुध निंगदितों सा म७्वरेखाभुय: । 
आदोौ प्रागुदयो5 परज्रविष्ययो पश्चाद्धि रेखोदयान्‌ 
स्यात्तस्मात्‌ कियते तदन्तरभुव' खेटेष्वूणं शव फलम्‌ ॥” 
(सिद्धान्तशिरोमणि ) 
.. शेह्ितक देश, अवन्तो देश तथा उनके पाछके 
सरोवर और कुरुक्षेत्र श्न सब स्थानोंकी रेजाभूमि 
कहते हैं । 
रेखायनि ( स' 6 पु० ) र खायनके गोलमे उत्पस्त पुरुष । 
शेखिन ( स'० वि० ) १ शिचा हुआ, अंकित | मसका 
हुआ, फटा हुआ। ३जिस पर रखा या लकोर पड़ी 
ह्दी। 
रखिन्‌ ( स'० लि० ) र खाख्यास्तीति रं खा-इनि | र खा- 
युक्त। जिस पर रखा या लकोर पड़ी हो । 
सा (फा० ख्री०) बालू । 
रेगिस्तान ( फा० पु०) बालूका मेदान, मरुदेश। 
रंगुलेशन ( अ० पु० ) १ वे नियम या कायदे जो राज: 
पुरुष अपने अधोन देशके सुशासनके लिये बनाते हैं, 
विधान, कानून। २वथे नियम या फायदे जो किसी 
विभाग या संख्थाके सुसंचालन ओर यन्त्रणाके लिये 
बनाये जांते ह, नियम । 
र्ग्यूलेटर (अ० पु० ) किसी मशीन या कलका बह 
हिरुसा यापुजा जो उसको गतिकरा मियन्त्रण करता 
हैं, यलनियामक | 
रेडटीपदाड़--भा सामप्रदेशके कछाड़विभागके अन्तगगंत 
पक गिरिभ्र णी। यह लुसाई शेलमालासे उत्तरको 
भोर फैल गई है। सानाई और धघलेभ्वरी नदी इसके 
दोनों भोर बेहती है । 
रेड्रमा-भासाम प्रदं शके नांगो शेलमांलाके अन्तर्गत 
पक गिरिभाग । यह अक्षा० २६ १५७ से २६ ३० उ० 
तथा देशा० ६३ २४ से ६३ ४० पू०के मध्य विस्तृत 
'हैं। इस पर्डात पर रंड्डमा जातिके लोग रहते हैं। पे 
छोग नागा वा मिकिर जातिकी तरद असभ्य नहीं हैं, 
- किन्तु भाकृतिगत साद्ृश्यर्ें कोई पृथक्ता दिखिई नहीं 
देती । नागा ज्ञातिकी यद शाखा घनेभश्वरी (धानश्नं) 
, नद के पूर्शद्‌ शले यहां भाई हे । 
०, <([<, १76 
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रेड न-- ( रड्न ) निम्नब्रहके पेगू विभागके अम्सगत 


गग्जाधिकृत पक जिला , बरमी लेग इसे रणकुन 
वा हाम्थावाड़ी कहत हैं। यह अक्षा० १६ से १७' उ० 
तथा द्‌ शा० ६५' से६५' पुृ०के मध्य विस्तृत हे | इसके 
पश्चिममे' त्सित्‌ तोड़ और पूरवमे इरावती नदीके 
टो वा चीनवफिरमुहाना तक विस्तृत समुद्रतर ले कर 
यद जिला संगठित है। भृपरिमाण ४२३६ बर्गमोल 
हे । इसका प्राचौोन नाम बोखार देश है। 

इक्षके उत्तर थारावती, श्वे गिन जिला, पूरवमें 
शव गिन तथा पश्चिममें थोनेग्वा भौर दक्षिणमें समुद्र है। 
रंगून जब जिला बनाया गया उस समय भावषरुगेल नदोीसे 
ले कर तौग्नू पय्त विस्तोर्ण पेयूयोमा शेलप्राम्तवस्तीं 
भावरू'नामक भूसाग इसके अन्तभुक्त था। १८६४ 
ई०में बह तो ग्मूके विभागमें तथा १८६६ ६०में शव गिनके 
शासनाथीन लाया गया था । इसके बाद कबलिया थामा 
शव गिनमें, योडरूमें थाना देज्ञाद्र तथा पश्चिमका कुछ 
अ'श थानेग्व सद्रमें मिझा दिया गया है। पीछे १८८३ 
ह०में पेगूहलायगु सिरियसनगर विभागको शंगूनसे अलग 
कर नये पेगू जिलेमें शामिल किया गया था । 
इस जिलेका प्राकृतिक सीन्दयो विलकुछ . नहीं है। 

समुद्रोपफुलस घिस्तृत समसलक्षेत्र क्रमशः उन्नत होता 
छुआ उत्तरकी ओर चला गंया है। पेगूयोमा शेलका 
ऊचा नोीचा ठालूप्रदेश उसकी समताको भेद कर मध्य॑- 
स्थलमें खड़ा है । पेयू नदीके दक्षिण हं कु उपल्यका 
तथा रह्ट,नके उत्तर किसो किसी खरुूथानमें समुद्रकी 
जाड़ी भूगशंकों भेद्‌ कर देशको भोर चली गई है। उसमें 
ज्यार भांदा समान भावमें रहता है। नाये तथा ,रुटीमरें 
इस णपाड़ोमें हमेशा आंतो ज्ञाती रहती हैं। उन सब 
खाड़ियोंमे' बबले, पक्थुन, पानहं ड्रु मोर थ-क्‍्वापिन 
( बेसिनकी साड़ी ) उठडेणनोय हैं । 

पेगुवयेमा पर्ात इस ज्ञिलेके उत्तरसे क्रमशः वृक्षिणकी 
भोर चला भाया है। वद दृ्धिणबा दिनो शाखा दो भागों- 
में विभक्त हो गई है। पश्चिप्र शाखा दक्षिण पश्चिमकी 
ओर विरुतृत हो कर हैं डु भर पगनमून नदो प्रवाहित 
उपत्यक्रादेशकोी विभक करतो है तथा क्रमशः दक्षिण - 
पूर्ठ आ कर पेयू नदोके फिनारे संमतलक्षेतर्ते मिल्क गई 
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है। उपरोक्त पश्चिमी शाखाके दक्षिण सुविख्यात शिउ- 
दागोन पगोडा विद्यप्तान है । 

यहांकी नदियोंमें हं डर वा जय प्रधान है। यही नदी 
रड्भ न नॉमसे समुद्रमे गिरती है। भोक्तन, मंगोयी, 
झ्लदवी, लिएनगुन इसकी शाश्थोनदी है। बबले, पानही डू 
आंदि खाड़ियां इसके साथ इरावतीमे' मिलती है। 
पेगुनदुन नदी पैगुयोता शेलसे निकल कर पेगू नदीमे' 
मिली है। इस पेगू नदीसे रूटीमर पेगूनगर तक 
नाता है । 

यहांका प्राचीन इतिहास कुछ भी मालूम नहीों। 
तामिल भौर तेलगू उपाण्यानमालासे ज्ञाना जाता है, 
कि ईसाजन्मके कई सदी पहले तैलड़के अधिवासियोनि 
घांणिज्यके उद्द शसे समुद्रकी राह जा कर ब्रह्मोपकूलमे' 
उपनिधेश बसायां । उन्होंने यहाँ आ कर मून जातिको 
अधिवासिरुपमें' देखा था| आज़ भी पेगुयानगण अपने - 
को मून जातिके बतलाते हैं। तेलड्रःके अधिवासी यह 
कुछ समय रहनेके बाद तलेड़ः कहलाये । 

तालपत्रम' लिखित ख्थानीय राजविधरणमें' इस 
प्रकार लिशा है,-भारतमै' गोतम बुद्धंके साथ साक्षात्‌ 
ओर कथोपकथनके बाद दोनों भाहने यहां ओ कर शिउ. 
दागान पर्गोंडा रुथापन किया | वे दोनों भाई कौन थे, 
उसका कोई ऐतिहासिक विवश्ण आज्ञ तक नहीं मिला 
हैं| ऐतिहासिकतस्वकी आलोचना करनेस माधूम होता 
है, कि तृतीय महांबोधिसडुके आरेशाबुघ्तार स्वर्ण और 
उत्तर वोद्धधर्रका प्रथधार करनेके लिये खुवर्णभूमिमे' 
गये। इससे स्पए्ठ ज्ञाना जाता है, कि उस समयके 

डेल्टामे' बोद्ध भोर ब्रह्मण्यधर्मावलम्बी मतथिरोंधियंकि 

मतकी जोरो' प्रचार था। प्रायः कई सदी तक ब्रह्म॑ण्य- 
धर्मसयी भ्रखारकें के सांथ बोद्धप्रचारकेंका भारत-वहि- 
भूत प्रदेशनी' विवाद चलता रहा था। ओएछिर ८पों 
सदोके शेष भागमे' अब ब्रह्मणंयंधरंक्री भारतवर्षमे' 
गोरी ज्ञमी, तब बोद्धी ने वे रोकटोक हो फर प्रह्मराज्यमें' 
अपना धर्गममत फोलाया था। 

इस व्रह्मण्प और बोद्बिरोधसे आगे चल कर 
रजञाओ के मध्य धर्गमतखातम्खपके कारण घर फूट हो 
गई। पोछे उसीसे पेगूगगंरमें घर्गस्रोतप्रवाहके सोथ 
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साथ नई राअधानोकी भी प्रतिष्ठा हुईं थोी। था-तुन- 
राजके नाग ( नागा ) घंशीय महिषोके गर्भसे थमल 
और म ल नामक दो पुत्र थे। पिताने दे!मे से किसी के 
सिंहासन नही दिणां। इस कारण उन्होंने दूसरा धर्म 
प्रहण किया और पेयूनगर बसा कर देने भाई वही 
रहने लगे । श-म ल-ने वहाके राजपद्‌ पर अभिषिक्त 
है। पूर्वां प्रो ओर अपनो राज्य पोमा (फोलाई। क्रिवदस्ती 
हैं, कि उन्होंने दो पीछे मत्त वॉन नगर बसाया था। 

उनको झुत्युके बाद वि-म-ल रोज़सिहासन पर बेठे | 
थे सिओड़ नगर बसा हर वहीं रहने लगे। इन्हींफे 
शासनकालमें ५१५ ई०को विज्ञ न-ग रन॑ ( विद्यानगर ) 
राज्यके अधीश्वरने पेगू पर आक्रमण किया | इस युरद्धमें 
घे पराजित हो कर सवरेश लौटे । इस समयसे ले कर 
98६ ई०के मध्य इल वशमें तेरह राजे हुए । शेषोक्त 
वमें ज्ञिन राज़ाने राज्य कियो था, उन्होंने पशि्चिप्रें 
आराकान परव॑तप्रालासे लगायत पूरवमें सालविम नदों 
तक विस्तृत समस्त रामण्ण देश तथा श्रीश्रष्ट था-तुन 
राज्यकोी अपने अधिक्वारमरें कर छिया था | इस समय भी 
मिम्न ब्रह्ममे बोद्धघधम॑ स्वेवादिसम्पतरूपमें प्रहण नहीं 
किया था। १०वें पेगूके राज्ञा पुन-न-धीक ( ध्राह्मण॑ 
हंदुय ) तथा उनके पुत्र ठेक-था पौराणिक दिन्दूधरक्क 
प्रति ही विशेष आंस्थावान्‌ थे। ठेक-थाको मुत्युफे बाद 
पेगूके श्य राजवंशका अवसान हुआ । प्रथम तीन राज- 
व शने कब तक राज्य किया था तथा दठेक-थाई किस 
समय परलोक सिधारे थे, यह मोलूम नहो' । इसी 
कारण परवत्तों भराजकताका इतिहास अभम्धकारसे 
ढंका है। 

ध्यी' और १५त्री' सदीमें यहां ज्ञो धर्म विध्ुुव हुआ, 
तेलकु इतिहासिक्ोने उस विवरणंक्रों छिपा रखं।। इसी- 
से इस प्रदेशको क्रिसी ऐतिहासिक धंटनाका उल्लेखें 
नंदी' पाते हैं। १०५० ई०में पपानराज अमव-२ हतने 
इस रुथानकों जीता। पीछे प्रायः दो सदो तंक वहईँ 
बरमी लोगोंके अधिक्रारमें रहा। श्स के बाद प्रह्म॑राउ्यमें 
ग्रृदविधादके कारण बलक्षय द्वोंने पर भी मुगल सम्रार 
कुंबलाई जा ( १२८३-८७ ६० ने ज़ब खीनसेन्यकी सहां: 
यतासे ब्रह्म-राजधानी पर अधिकार किया, तब अह्यराज्य 
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आत्मरक्षाके लिये बेसिन प्रदेश भाग गये । तेलड़्ोंने इसी 
भपसरमें ख,घोनता होनेकी चेष्टा की तथा घे सबके 
सब खुललमखुल्ला बागी दी गये। वरि-यू नामक पक 
ध्यक्तिने मत्त वानके ब्रह्मजमतोय शासनकर्त्ताकों मार कर 
यहां अपना अधिकार जमाया | इस समय पेगूके थिद्रीह- 
दलपतिने आ-धाम-बोम दुलबलके साथ आ कर ब रि यू- 
का साथ दिया। मिलित विद्रोही सेनादलने प्रह्मराज़- 
सेन्यक्ो पराजित कर प्रोमनगरके दु ण प-दोड़ू नगर 
तक उन्हे खदेरा। इसके बांद तेलड़ सेनादल पेगूनगर 
लोरा ; किन्तु कुछ समय याद ही दोनों दलूपतिके बोच 
विधांद कड़ा द्वो गया। युद्धमें भा प्रामबीन ( तवष्य ) 
मारे गये। पीछे जनसाधारणकी सलाहसे बरियू 
समस्त ज्ञीते हुए प्रदेशके राजा हुए । कुछ समय बाद 
ही आ खाम वोनके दो पुत्रोंने ब-रि यूकी गुप्तमावसे मार 
डाला। १३०६ ६०में उनफे भाई राजपद पर बेठे। इन्होंने 
केवल चार बष तक राज्य किया था | 

१३८७५से १४२१ ६० तक रज दी-रित सिहासन पर 
अधिष्ठित थे। उनके अधिकारकालमें वरमियोंने निम्न 
ब्रह्म पर चढ़ाई कर दी थी। उन्होंने बाहुबलसे बरमी- 
सेनाक्ी परास्त कर १३८८ ई०में मत्त वान्‌ ओर तत्‌ 
पूव वत्तों प्रदेशों पर दजल जमाया।_ इस समय ब्रह्म 
राज़के साथ युद्धके सिवा रड्ढड, नके इतिहासमें ओर कोई 
उल्लेखयोग्य घटना ने घटी । 

राजा रज-दी रितके शासमकालमें पुस गीज-धणिक्‌ 
पहले पहल यहां आये। निक्नोलस कोण्टि १४३० ६०में 
पेयूनगरमें रह कर वहांकी सम्बृंद्धिका उलख कर गये 
हैं । रज्ञ- दी -रितसे नीचे १०वी' पीढ़ीमें राजा थे गुण - 
रणके समय आण्टानियेा फेाररियाने १५१६ हृ०मे 
मस्त व!नकी समग्धि की। तभोसे सौभाग्यान्थेषी पु - 
गीज़ सेनादुलके साथ पेगूराज़का विशेष सक्लाव रुथापित 
हुआ था | 

करोब १५०८ ई०मे तोड़ुगुराज़ त-बिन श्य तिने 
पेयूको दखल किया। पीछे मस वान्‌ ज्ञोत कर थे पेगू 
लौटे भोर राजसि हांसन एर अभिषिक्त हुए । राजछत्र 
घारणके उपलक्षमं उन्दोंमे श्वेमन्द ओर शिडउ दागेान 
पगाड़ाके ऊपर नया छत्न दान किया था। कुछ समय 


छ्र्‌ 
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बाद उन्होंने भपना अधिकार फोलाया। १५७४६ ई०मे' 
एयाम जातिको पद्दलित फर उन्होंने राजकर देनेके लिये 
बाध्य किया था। १८५० ई०में तसित्‌ तोड़ुके शासन- 
कत्ताने बढ़े कोशलसे राजा त थिन-श्व तिका काम 
तमाम कर राजमुकुट धारण किया। 

हंस घटनाले राज्यमें घोर विप्रुव उठ खड़ा हुआं। 
आखिर जनसाधारणकी रायसे सिहासनके प्रकृत 
उत्तराधिकारी भूरिन-नोडु राज़एद पर अभिषिक्त हुए। 
राजपद पर बेउते हो उन्होंने पहले तौड़गुका अधिकार 
किया और १५७४ हई०मे आदा राजधातोमें राज- 
पताका फहराई । थोइई ही समयके अन्दर उन्होंने 
तेनासेरिमले आराकान तथा सभुदतरसे उत्तर 
शानराज्य तक अपना श्राध्रिपल्य फैला लिया था। 
१५८१ ईै०में उनको सत्यु हुईं। राजा भूरिन-तोड़ विश्यात 
योद्धा थे। उन्होंने राज़धानीकों प्राचोर भोर दुर्गसे 
सुरक्षित कर दिया। उनके बसाये हुए एक्र दूसर 
नगरका ध्वस्त निदर्शन भाज भो ह्ृष्टिगोचर होता है । 
थे कदर घामिक थे। इन्होंने सिंदलराजसे गौतमबुद्ध- 
का स्मृतिचिह्न मंगा कर उस पर पगोड़ा खड़ा करवाया 
था। नट वा अपदेवताकी प्रोतिके लिये ज्ञो वाषिक 
उत्सव होता था, इन्होंने उठा दिया। 

राजा भूरिन नोडुकी स॒त्युके बाद उनके लड़के 
नव्वभूरिन्‌ राजा हुए। ब्रह्म-राजके सिधा और सभी 
राज्ञोी ने उनकी अधीनता स्वीकार की थी। 

राजा नन्‍्वभूरिन्‌ ब्रह्मततिके ऐसे उद्धत भायरणसे 
क्रय दो दलवलके साथ १५८४-८५ ई०में इनके राज्यकी 
ओर अप्रसर हुए। ब्रह्मपति भयभीत दो 65था उन्हे रोकने 
में अपनेकी असमथ देख चीनराज्यमें भाग गये | राज्ञा 
नन्‍्द्भूरिनको उत्तर ब्रह्ममें युद्धफार्यमें व्यपृत देख श्याम - 
पति बागी द्वो गये । राज्ञाने यह संघाद पाते ही उनके 
विरुद्ध चार बार सेना भेजी । घारो' बार उनको हार हुई। 
आल्षिर थे अपमानसे उत्त जित, कद भौर विरुक्त हो 
गये। क्रोधरे थे इतने अधेय हो गये थे, कि शो कोई 
उन्हे” अच्छी सलाद ऐता उसो पर ये टूट पड़ते थे। 
घीरे धीरे थे घोर अल्यायारों हो गये। इस सप्रय 
तेलकू बौद्ध यतिओ के साथ उनका मममुराव हुमआ। 


'90' के 


फलतः वे सबके सब निधासित हुए। राजकोपमें पड़ 


कर कुछ यति प्राण तक भी विसर्जन करनेके लिये वाध्य 


हुए थे। एस भीषण हृत्याकाएडके बाद डल्टोविभाग 


बिलकुल जनशूम्प हो गया तथा वहां अराज़कता विराज 
करने लगी । इसी खुअवसरमें आराकन वासियों ने 
सिरियानके द्खल किया। १५६६ ई०में पेगू दुसरैके हाथ 
चला गया तथा राज्ञा नम्दभूरिन बन्दीकफी तौर पर तेड़गू 
भेजे गये । इस समय कुछ दिन तक भराज़कता फेली 
रही थी । 


विटो पर १६०० ६०में सिरियसक्ा शासन भार सोपा। 
राज्ञाका अनुप्रदद रहने पर भी सेनापतिने दख्युज्ञातिका 
. वध परित्याग डदिया। विश्वासघातकता फरके उनसे 


गोआके पुरत्तंगीज्ञ राजप्रतिनिधिके साथ पड़यन्त्र रचा। | 
पीछे रुथानीय तैलड़ः अधिवासियों को अपनो मुद्रो में कर- 


के शासनकर्त्ता ब्रिटोने पुत्तंगालपतिके नामसे पेगू- 
राज्यकोी जीता और रुवय' वहांका राजा हुआ । 
सिदहदासन पर बेठ कर ब्रिटोने सिरियन नगरकी 
भ्रोवृद्धि को । उन्होने गिरजा और दुर्ग बनवाया । तोहुगू 
भऔर अराकानपति उसके विरुद्ध ख़ड़ हुए थे, पर कुछ 
कर न सके। दोनो राज़ाके सेनापति रणक्षेत्रमें पीठ 
दिखा कर भाग चले । कुछ बन्दी भी हुए थे। इसके बाद 
किलिप डि प्िटोने अपने परम शत्रु तोडुगुराज और 
मारावानपतिके साथ मेल कर लिया । किन्तु कुछ समय 


बद्‌ ही इसने संधि तोड़ कर तौड़-गुपतिके विरुढ़ | 


फिरसे अद्रथारण किया । हस समय १६१२२ ६०में प्रह्म- 
राजने उसे पकड़ा और फिर कर लिया। राज़विचारसे 
शलीकी सजा हुई थी। इसके बाद पुरागीअ लोग फिर 
पेगू राज्यमें अपनी गोटी न जमा सके | 


इस समयसे ले कर १५४० ६० तक पेगू ब्रह्यरामके भधोन 


रहा । इन्ही के समय अऊहुरेज वणिक वाणिज्य करनेके 
लिये रडःल आया था। १६६५ ३६०में सिरियामे कोठो 
कोलनेरे लिये उम लोगो ने राजाके पाया आवेदन पत्र 
भेज्ञा। १७०६ से १७४३ ६० तक भ्रगरेज घणिफ वहां 
झा कर रहे थे। हधर उत्तर प्रदेशले वारबार थ्ाक्रमण 
तथा गृहविष्छेव्से जरशेरित हो प्रह्मराज्य धीरे घीरे कम्र- 


रप्न 


आराकनपतिने अपने पुत्तेगीज् सेनापति फिलिप डि 








और होता गया। १७४० ई०में पेगूवासी विद्रोही हो 
गये ओर उन्होंने दो थार सिरियम्र पर हमछा कर 
व्िया। १७४३ ई७में विद्रोहियोंकी जब (अ गरेज बणिकों- 
से सहायता न मिली तब उन्होंने गुस्सेमें आ कर अ' प्र जो 
कोठीकी जला कर छाक कर दिया। पिछे उन लोगोंने 
आधा दुलल किया। किन्तु १७५३ इ०में मुत-षो वे- 
वासी मोड़ धड़न-जय राजधानीकी फिरसे हस्तगत कर 
स्घयं आलौडु-पय ( आलोम्प्रा ) नामसे सिंहासन पर 
बैठे। एस वशने १८८७५ ६० तक राज्य किया था। 
आलोड़्-पय राज्याथिकरांर वर्णके अन्दर हो थे पेगू, 
तावय और मागुईकेा जीत कर श्यामराज्यकी और 
बढ़े । द द 

१८२४ ई०में प्रथम अ'गरज त्रह्ययुद्ध खड़ा हुआ। 
अ'र जोसेनाने नदीमुखें प्रवेग कर रड्ू,न पर अधिकार 
किया । युद्धके बाद ब्रह्माजतसे संधि करके 
अड्रजोंने प्रह्मराशरो पेगूराज्य छोड़ दिया। फिरतसे 
वाणिज्यसंक्राग्त बाद विवाद ले कर अ'गरज़ ब्रह्मका युद्ध 
छिड़ गया ( १८५२ ६० ) | इस युद्धमें अड्रर जोंकी जीत 
हुएं। यन्दवूसन्धिके अनुसार समध्त रडू,ल जिला, 
पेगू, इराबतो और तेनांसेरिम विभाग अडुर जोक 
मिले । 

इस जिलेमें प्रत्नतक््वके कितने अच्छे अच्छे निद- 
शैन देखनेमें आते हैं जिनमेंसे निम्नोक्त निदशन उल्ले खा- 
नोय हैं। इन सब निद्शेनोंके मनोहारों शिव्पचातुर्य 
ओर गठनप्रणालीको आलोचना करनेसे चमत्कृत होना 
पड़ता है । त्वान ते नगरका श्व दागोन पगोड़ा बहुत 
प्रसिद्ध और आदरकी बस्तु है। इसके मध्यस्थलमें 
गौतम बुद्धका केशगुच्छ बड़ यरनसे रखा हुआ हो । 
ध्वे मन्‍्द पगोड़ा तलेड़ शातिकी गौरबकीत्ति है। उप- 
रोक्त त्वान-ते नगरके पास ही ओर भी किसने पगोड़ा 
विद्यमान हैं। उन्हे यहांके लोग प्राचीन रुप्पाडुनगर 
ओर मिनश्लादोन क्षघ-वि नगरको अतीत कीत्ति बत- 
लाते हैं। होड़ और तानवय नगर भ्रपेक्षाकत आधु- 
निकका लमें नूतन स्थाम गठित होने पर भी प्राचीन 
प्रधादिमे' उसे पुराना नगर कहां है। | 

यहां रेशमी भर सूती कपड़, भट्टीके बरतन, लंघवंण, 


रेड्न न 


&. 


चटाई, आवदिका जोरों कांरवार चलता है। नांवकी राह- 
से रुथानीय वाणिज्य विशेषरुपसे परिचालित होता 
है। इरावती-मेली एट र लघे खुल आनेसे केमेन्दिन, 
शौक तब, हा व गा, क्षय-वि, पनेट्युडु तेक-गी, पालोन 
और ओक्कन नगरके बाणिज्यमं विशेष खुविधा हुई है। 
सिसलभ रेलवे लाइन पेगूसे तौड़गू तक चली गई *। 
२ निम्नब्रह्मती राजधानो। यह भक्षा० १६ ४६ 

' इ० तथा देशा> ६६ ११ पृ०के मध्य हे डर नदीके वाए' 
किनार अवस्थित है। जनसंख्या ढाई लाखाके करोब है । 
तलेड़ जातिकी किवदन्ती और उपाण्यानमालासे 
मालूम होता है, कि पू और त-तव नामक दो भांइयोंने 
८८५ ६० सनके पहले रंगून नगरमें प्ले पक प्राम 
बसाया। भगवतकी छृपासे उन्हे गौतम बुद्धके द्शन 
हुए जिससे उनके सब पाप जाते रहे । पोछे बुद्धदेव- 


प्रदत्त फेशराजिया। ले कर दोनों भारयोंने उन्होंके आदेशा- 


नुसार श्य-दागोन पगोड़ा बनाया और उसके नोचे 
फेशगुच्छकी रखा । ७४६ से ७६१ ६० तक राजा पुन- 
- न-टी-क ने पेगू सिदहोासनकों अलकृत किया था । उन्होंने 
इस नगरका ज्ञीए संस्कार करके अरमन नाम रखा और 
पीछे यचह फिरसे द्गोन कहलाने लगा । 
तलैड विवरणीमें १४१३ ई६०को ब्रह्मगण द्वारा नगरा- 
घिक्रार, रज्न-दी-रितके लड़के थ्या नया किन्‌ द्वारो शासन 
करत्त स्व लाभ तथा १४६० ई०में उनकी बहन सिन्‍्तसबु- 
द्वारा प्रासाद-निर्माण आदि विषयोका खुलासा हाल 
दिया है । शाजभगिनों सिन्‍तसबुके उद्द शसे यहां एक 
- ज्ञातोय उत्सव मनाया जांता है। इस समयके बाद ही 
_. दगोन नगरको सासुद्धिका उल्लेख नहों मिलता। हंडू 
. तीरवत्तों दा-छला नगर और पेगू तोरवत्तो सिरियम नगर 
उस समय खूब तरक्की कर रहा था । 
गासपार बलवी १७५७६ ८० ई०में जब पेगू नगर 
देखने आापे। तब उन्होंने दृगोनके सम्बन्धर्में लिखा 
- है, कि यहांके घर काठफे बने हैं भोर उनमें खुनदली 
दी गई है।. चारों भोर भच्छ अच्छे उद्यान शोभते हैं। 
- इम सब घरोंमें तलैड़गण रहते हैं । वे लोग दगोनके 
' वगोड़ाके परिद्शकरुपमें नियुक्त हैं। दगोनके शासन 
कर्ता हो कोठीयाल अड्रेज, पुर्तगीज भौर फरासियोंके 
एण) हा, 477 


०५) 


ऊपर कल त्व करते थे। पेगूराज उस समय यहांके 
सवेभ्वर थे । 

ब्रह्म और पेगूराज़के बार बार युद्धसे दगोनका 
शासनभार विभिन्न व्यक्तिके हाथ सॉपा गया। १७६३ 
६०में अलोडुपयने ब्रह्म राजधानी आबा नगरसे तलैड़ः 
सेनादलकी भगा कर तलैडुराज्य अधिकार किया। 
उन्होंने दगोनमें आ कर रुथानीय घृहत्‌ पगोड़ाका फिरसे 
संस्कार किया | इसके बाद नगरकों शोभाको सब तरह - 
से बढ़ा कर उन्होंने इसका रणकुन ( रणशेंष ) नाम 
रखा । तभीसे रहड्ड,न नगरमें उनके प्रतिनिधि रहने 
लगे। 

१७६० ई०में यहाँ फिरसे ब्रह्म ओर पेगूतांसियॉमें 
युद्ध खड़ा हुआ। रड्,न पेगूराजके द्खलमें रहने पर 
भी प्रह्मराज वो-द पनने उन्हें परास्त कर नप्राज्यका 
उद्धार किया | 

इसी समय अड्रज-वणिकों के रड,नमें वाणिज्य- 
व्यवसाय चलानेके लिये कोठी खोलनेकी आज्ञा मिली । 
१७६४ इ०में अराकान और चद्धश्नाममें दृष्हणि्डिया- 


. कम्पनीके साथ ब्रह्मराज सरकारका वियाद खड़ा हुआ। 


तदनुसार दोनो'में मेल करानेके लिये कनल साइमस 
कम्पनीके दूतरूपरमें फिरसे राजद्रबार पहुचे। इस 
समय अगर ज-राजको १७६८ ई०को रड्ड,न नगरतभें दफ 
अडुरंज़ र सिडेण्ट रखनेकोी अधिकार मिला था। 

१८२५ ई०में प्रथम भड्रेज-प्रह्मका युद्ध शेष हुआ। पीछे 
१८२५७ ६० तक अड्गर जराज यहाक्रा शासन करते रहे। 
उसी साल यन्दबूक्की सबन्धिके अनुसार अगर जराज़ने 
इस ख्थानका खत्व छोड़ दिया। १८४१ ६०में राजा 
कूम से हू-मिन ( थरायतो राजकुमार नामसे प्रसिद्ध ) 
ओक फ-ला-व नामक स्थानमें' नगर उठा लाथे | १८५२ 
ई०में द्वितीय ब्रह्मययुद्धके बाद रंगून भड्र जो के द्खलमें 
आया। तभोसे वह भड्ूर जो के ही दखलमें चला 
भांता है | 

रंगून शहरम निम्नलिखित विद्यालय प्रधान हैं-- 
१८७५४ ई०मे ख्थापित रड्र,न कालेज और कालेजियर 
स्कूल, डाइसेसन बालक-स्कूल। यह १८६४ (०में 
स्थापित हुआ और इसमें केबल भजूरेजके लड़के पड़ हैं. 
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१८१२ ६०में रुथापित घेपरिष्ठ कालेज; १८६४ ई०में 
हथापित सेएट जोन कालेज्ञ ; वालिकाके लिये सेरट 
जोग्स फामभेण्ट स्कूल । यह १८६१ ई०मे खाला गया 
है; तामिल लड़कोंके लिये १८७८ ई०में रुथापित लुथेरन 
मिशन रूकूल तथा १८६१ ई६०में रुथापित सेण्टपाब्स 
रुूकूल । इसके सिवा ३० सेकेण्डी स्कूल, १२० प्राइमरो 
स्कूल २१० एलिमेण्ट्री कूल तथा १६ द्र निड्ः और 
स्पेशल स्कूल हैं। अस्पतालों में रड् न जेनरल अरूप- 
ताल और ककरिन असुपताल प्रधान हैं | सेण्ट्रल जेलके 
पास ही पागलखाना ( प80९ 859४प्रण॥ ) है । 
रेच ( सं० पु०) फुएफुस वायुनिमुक्त करणरूप योग: 
प्रक्रियांमेद, सांस छोड़ना । 
रेचक (सं० पु०) रं थयतीति रिच्र-णिच ण्वुल। १ यवश्षर, 
अवाक्षार। २ जयमालपृक्ष, अमालगोरा | ३ तिलकवृक्ष, 
तिलकका गाछ | ४ पिचकारी | ५ प्रोणायामभेद । पूरक, 
कुम्भक और र चकमेदसे प्राणायाम तीन प्रक्वारकां है। 
स्रीचे हुए सांसकोी पुनः विधिपूर्वंक वहार निकालनेका 
नाम रचक है । 
“प्राणास्य शोधयेन्मार्ग' पूरकुम्मकरेचके; ।” (भागवत ३ २८।६) 
विशेष विवरण प्राणायाम शब्दमें देखो । 
(क्ो०) ६ कड्ड छ््ठत्तिका। (त्ि०) ७ भेदक, जिसके 
छानेसे दस्त आधे, कोीछशुद्धि करनेवाला । 
रेचन (सं० क्ी०) रिच-ल्युटू। मलभेदन। पर्याय-- 
प्रस्कन्दन, विरेक, विरेचन, रेक, रेचना । ( शब्द्रत्ना० ) 
सुभ्र॒तमें रेचन द्व्यका विषय इस प्रकार लिखा है-- 


मूला, छाल, तेल, स्वरस और क्षीर इन छः प्रकारका रेचन- 


का व्ययद्वार होता है। इनमेंसे मूल-घिर चनके मध्य 
लाल निसोथका मूल, त्यक्‌ विरेचनके मध्य लोपकी 
छाल, फलघिरेयनके मध्य हरोतकी, तेलके मध्य र डीका 
तेल, स्वरसके मध्य कर लेका रस और क्षीरके मध्य 
थूहरका क्षोर भरेष्ठ है । 

लिदृता, श्यामा, दृत्ती, मूसाकानी, सप्तला, यवतिक्ता 
मेढ़ाशटड्रो, ग्याल ककड़ी, विद्डड़क, थूहरका वोज, स्वर्ण 
क्षीरिलता, खिता, अपाडु, कुश, काश, लोध, कारिपल्लक, 
रम्पक, पढ़ार, सुपारी, नोलिनो, रेंडी, पूतिका, 
महांवृक्ष, सप्तस्छदा, अकबवन ओर ज्योतिष्मती ये 


रेच--रे.जश 


सब रंचकवर्ग हैं । अर्थात्‌ इन सब द्वव्योका सेवन 
करनेसे विरेयन हो कर शरीरका मल दुर दवीता है। इन 
सब द्वव्योंमेंसे प्रथम पन्द्रढ़ अथांत्‌ तिबृतासे ले कर काश 
तकका मूल लेना होता है। लोधसे पढ़ार तकके द्वब्योंकी 
छाल तथा सुपारीसे रंड़ो तकका फल शिन्‍्तु भमलतास 
भौर करज्ञका पत्र प्रहण किया जाता है। इसके सिया 
अवशिष्ट द्रव्योंका क्षीर श्रहणीय है । 
(सुश्रुत सूत्रस्थान ४४ अ०) विर चन शब्द देखो 
रेचनक (सं० पु०) रं चयतीति रिच्‌.णिच्‌ लय, ततः खार्थे 
कन | कम्पिल्‍्लक, कमीला । (रोजनि०) 
रेचना ( सं० र्री० ) काम्पिल़, कमीला। 
गेचतो (सं० सत्री०) रिच्यतेदनेनेति रिच-त्युट डगेप्‌ | 
१ काम्पिल, कमीला। २ कालाअली | ३ दंती | ४ भ्वं त- 
बियवृता, सफेद निसोथ । ५ वरपत्ती । 
रेचनोय ( सं० लि० ) विर चक, दस्त लानेबाला। 
रेचित ( हां० क्लो० ) १ भेदित, परित्यक्त । २ घोड़ोंकी पक 
चाल। ३ नापनेमें हाथ दिलानेकां एक ढ ग। 
रेची ( घं० स््री०) र चयतोति रिच-णिच-अच, गौरादि- 
त्वातू डीपू। १ कम्पिलक, कमीरा | २ अछ्लुंट, अंकल 
( राजनि0 ) 
रेच्य ( रां० पु० ) १ प्राणायाप्रमें बाहर छोड़ी हुई वायु । 
२ भेदक, जुलाब। 
रेजस ( फा० पु०) घोड़ोंका ज्ञुकाम । 
रेज़्सछोमा ( फा० पु० ) रेजस देखो । 
रेज़ा ( फा० पु० ) १ किसी वसुतुका बहुत छोटा दुकड़ा, 
सूक्ष्मखंड । २ सुनारोंका पएक्र औज्ञार जिसमें गला दुआ 
सोना या चांदी डाल कर पांसेफे आकारका बना लेते हैं । 
पह लोहेकी बनी नालोके आकारका होता है। इसे 'पर- 
घनी' भी कहते हैं । ३ नग, थान | ४ अ'गिया, सीना- 
बंद । ५ मजदुर लड़का जो बड़ राजगोरोंके साथ काम 
करता है । 
रेजा खां--बंगालके नवाब जझाफर अली ख्थांको म्ुस्यु होने 
पर जब नावालिग नवाब नज्ञम उद्दीला बंगालकी राज- 
गद्दी पर बैठा तब ये अगर ज॒ कम्पनीके आरेशसे १७६४ 
६०में बंगालके प्रधान मंत्रो हुए | महम्मद रंजा खां देखो । 
रेज्ञिश ( फा० ख्री०।) जुकाम । 


रजोडेंट-रेणका 


रेज़ीडंट (अ'० पु० ) यह अगर जी राजकर्मचारों जो किसी 
देशी राज्यमे' अगरज्ो राज्यके प्रतिनिधिके रुपमे 
रहता है । 

रेजीमेंट ( अ'० ख्रौ० ) सेनाका एक भाग, रिज़मिट । 

रैजू ( फा० पु० ) एक प्रकारह्ा रे शा। यह ब्रश ( कपड़ा 
आदि साफ ऋरनेकी कू'यी ) बनानेके लिये कलकत्तमें 
पिलायतसे आता हैं । 

रेज्नोल्यूशन (अं ० पु०) १ वद्द नियमित बाकायदा प्रस्ताव 
जो किसी व्यव्थापिका सभा या अन्‍य किसी सभा 
शस्थाके अधिवेशनमें विचार ओर खीकृतिके लिये उप 
रिथत किया जाय, प्रस्ताव । २ फिसी व्यवस्थापिका 
सभा या अन्य किसी विषय पर निश्यय ज्ञो पक्रमत यो 
धहुमतसे द्ुआं हो, निर्णय । 

रेट ( अ० पु०) १ भाव, निर्ण। २ चाल, गति। 

रे ट-पेयर (अ'० पु०) वह जो किसो म्य निसिपैलिटीको 
टेक्स या कर देता द्वो, करवाता | 

र डियम ( अ०6 पु० ) पक मूल्य (द्रष्य घातु ।. इसका पता 
घेशानिको को हालमें हो लगा है। उनका- कहना है, कि 
यह धातु अत्यन्त विलक्षण है । इसे शक्तिका रूप हो 
समभना चांहिये यह उज्वल प्रकाशमय है'तो है । इसके 


मिलनैसे परमांणु-संवंधी सिद्धान्तमें बहुत परिवर्तन हुआ 


है| पहले थेशं।निक परमाणुक्ी अयौगिक मूल द्रव्य मानते 
थे पर अब यह पता चला है| कि परमाणु भी अत्यन्त 
सूक्ष्म विधे त्कणोंकी समष्टि हैं । 

र हंंवंश--दाक्षिणात्यके कोण्डवीडु प्ररेशका एक सामन्त- 
राजवंश । दोस्ती अला र ड्फे पोलिय घेभर डी नामक 
वर्क पुंञने १३०८ ६०में अपने भुजवलसे इस राजघंशकी 
प्रतिष्ठे को । थे ज़मसाधारणंमें प्रोल या प्रोलय नामसे 
वरिचित थे | उनके पीछे वथाक्रमलसे १३३६ १० में अनवथेम 
हेड, १३६६ ६०में भलियवंभर ड्ो, १३८१ ६० में केमार 
गिरि घंमरड़ो, १३६५ ई०मे' कामति वेड्भडर डी भौर 
१४२४ ६०मे' राच बेडु।र डी सिंहासनके अधिकारी हुए । 
एम शेषोक्त राजा राय वेडूरेड्रोके राज्यकालमें ( १४२७ 
ई०में) मुसतलमानोंने कॉण्डयोडु पर चढ़ाई कर दी 
जिससे इस राजघंशका पूरा भधःपतन हुभा । 

शेड्ोबद-प्रांचोन तैलड्रवासो कृषिज्ीबी एक जञाति। ये 


७०७ 


उच्च भ्रेणीके शूद्र और क्षत्रियांचारो हैं। एक समय 
इन्होंते अपनी सत्तासे राज़स्व कियां था | 
रेडडीब'श देखो | 
आज्ञकल इनमेंसे बहुतेर सेनिक विभागमें भ्तो हो 
गये हैं। निजञ्ञाम राज्यके अंदर वनपक्िि और यदुवार 
नामक स्थानके भूस्यघिकारी इसो य शके हैं। 
रणी--बीकानेर राज्यके अन्तर्गत एक प्रसिद्ध बड़ा गांव | 
यहां खसख्सके पंखेका विख्तृत कारबार है। यहां तक 
कि एक पंखेका दास २०) रु० तक है । 
रेणु ( सं० पु० स्री० ) रिणातोति री गति-रेषणयोः 
( अजिवृरीभ्यो णिव्च | उय ३३८ ) १ धूल । २ पर्पट । 
३ रणुका, बाल्यू । ४ बिडंग । ५ पृथ्वी ।६ 
संभालूके बीज । ७ कणिका, अत्यस्त लघु परिमाण। 
< ऋड मब्लद्ररा एक ऋषिक्ता नाम | ( ऋक €|७० 
ओर १०८६ सूक्त ) ६ विकुक्षोके पक पुजका नाम। 
( स्त्री० ) १० विश्वामित्की एक पत्नीका नाम । 
रंणुक ( स'० क्ली० ) १ तन्नामक फलविषभेत 
फल्पल्था० २ थ० ) २ र णुकबीज । द 
रणुक आंचायं--पारर्करगृह्कारिका और रुद्रपंदतिके 
ब्वथिता। थे महेशके पुत्र भौर सोमेश्वर दीक्षितके 
/त् थे। इन्होंने १२६६ ६०में उक्त प्रन्थ लिखा था। 
रेणुककाट ( स' ० तलि० ) धूलि आलो इन या खननखारो 
धूल मथने या खेदनेवाला | 
रणुकद्‌ग्व ( स्‌ ० पु० ) घूलिकद्म्ब, पक प्रकारका कठ'व ! 
रंणुका (सं० स्त्री०) रेणुना कायतोति'की-क टापू। १ मरिच- 
की भाकृतिका गन्धद्रव्यविशेष। पर्याव--द्विज्ा, दरेणु, 
फन्‍्ती, कविला, भस्मगग्धिनो, कास्ता, नंदिनो, महिला 
राजपुत्री, हिमा, रणु, दरेणुक्ता, खुपणों, शिशिरा, शाम्ता 
वुन्‍्ता, धमिणी, पाण्डुवुल्ी, कपिलोमा, हैमबती, पाणड - 
पल्ली । धुण--करढु, शीतल, कण्ड,ति, तुष्णा, दाह और 
विषनाशक तथा मुलधेररुयक्रारक | ( राजनि० ) २ बालू, 
रत। ह रज, धूल | ४ पृथ्वी । ५ परशुरामकी माताकां 
नाम। इनका विषय कालिकापुराणों इस प्रकार लिखा 
है-रेणुक्रा विदृ्भराजकी कन्या और ज्ञमद्स्निकी दया 
थी। इनके गर्भेे रंषंण्वान, खुलेन, बखु, विश्वांयदु 
ओर परशुराम पे पांच पुत्र उत्पन्न हुए । 


( मुश्र त 
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पक दिन रेणुका रुनान करने गड्ाज्ञी गई। वहां 
उन्होंने देख, कि उत्तम माला पहने, परम सुन्दर, तरुण 
राज सित्रथ सुन्दर स्रियोंके साथ ज़लक्रोड़ा कर रहे 
हैं। रणुका-वेले दाज़ाको देख कर कामातुरा हो गई । 
इसी समय उसके शरीरसे पसोना छूटने लगा | अब वह 
क्षण भर भी वहां न ठदर सकी अपनो मानसिक गति 
समभ कर घर लोटी | जमदग्निने रेणुकाका मनोविकार 


हु 
जान लिया भोर उसे बहुत फरकारा | पोछे उन्दोंने रुप: 


ए्वत्‌ आदि अपने पुत्रोकी रणुका विनाश करनेके लिये 
कुम दिया । किन्तु कोई भी पुत्र मातृहत्या करनमें 
राजी न टुप । आखिर परशुरामने पिताके आज्ञानुसार 
रणुकाका मस्तक काट डाला। जमद्ग्निने परशुरामके प्रति 
सम्तुष्ठ हो कर उन्हें घर मांगने कहा । परशुरामने माताके 
पुनज्ञोंबनके लिये प्रार्थंता की | जमद्ग्निके वरसे रणुकाने 
पुनर्जीवन पाया । (काक्षिकापु० ८२ अ0) परशुराम देखा । 
६ सहाद्रिक्रा एक तोथें । हकतन्वपुराणीय सहाद्रि 
खणइडके रेणुकामाधात्ममें इसका सविस्तर विषरण 
लिखा है । 
रणुका-सहाद्विके अम्तगत एक तीर्थका नाम । स्कच्‌- 
पुराणीय सह्माद्रिखणए्डके र णुकांमाहात्स्यमें इसका 
विवरण बिशद्‌ रूपसे लिखा है ! 
शेणुकाकवच (सं० पु० ) रुद्रयामलक्े अनुसार पक प्रकार 
का ओपध । 
रेणुकासुत (रुं० पु०) शेणुकाया। खुतः | परशुराम । 
“आर्चीकनन्दनीं रामो भांग वो रेशुकासंतः।" 
( भारत ३६६।४३ ) 
शेणुगर्भ ( रां० पु० ) १ ज्योतिषोक्त द्वोरानिणायकर यम्ल 
विशेष । ([0पा-हांत5७ ) २ चालकापूर्ण पात्रादि । 
३ पुष्पादि | 
रेणुत्व ( सं० क्लो० ) रेंणोर्मावः तथ । रेणुका भाव या 
धर्म 
रणुदीक्षित--पक पणिडित और प्रम्थकार । 
र₹णुप (शंं० पु० ) जातिदिशेष । 
र णुपद्वी ( रां० स््री० ) घूलिमय पथ, वह राह जो धूछसे 
भरा ही | 





रेणुका-रेतस_ 


रं णुमत्‌ ( शां० पु० ) र णुक्के गर्भसे उत्पन्न विश्वामित्रक्ना 
पुल । 

रंणुरूषित (रूं० पु०) रे णुना रूगितः। १ गद भ, गद॒हा । 
( लि० ) २ धूलि प्नश्चित, घूलमें मसऊा हुआ । 

रणुवास ( हां० पु० ) रं णी परागे वासो यरुय। श्रमर, 
भोंरा । 
णुशस_( स्ूं० अव्य० ) धूलियुक्त । 

र णुसार ( ९० पु० ) र णुरेवबसारो यरुय । कपू र, कपूर । 

रणुसतारक ( रुं० पु० ) र णुसार पव स्वाथ कन्‌ | कपू र, 
कपूर । 

रेत।कुल्य। ( सं० ख्यो० ) एक नरकका नाम । 

रेतःसिच ( सं० पु०) इषप्कामेद, एक प्रकारकोी ईट। 

( श०व्रा० १०।४।३।१४ ) 

तःसिच्य ( सं० क्लो० ) शुकनिर्गमन, वीर्याका निकलना । 

रत (हिं० पु०) शुक्र बीय । १ पारा । ३ जल । ४ लोहार- 
का वद्द भौज्ार जिससे वह लोदेको रतता है,रतो। 
( ख्री० ) ५ बालू । ६ बलुआ मेदान, मस्भूमि | 

रेतकुएड (सं० पु०) १ रत/कल्या नामका मरंक। २ 
कुमाऊं में हिमालय परका एक तोीर्थंस्थान । 

रेतज ( स० लि० ) रतोजञांत, पुत्र।... 

रंतज्ञा ( स'० ख्रो० ) रतमिव जोय॑ते इति जन-ड, टापू, 
सखेसान्तों अवस्ताश्य इति न्यायात्‌ अताकारान्तर त 
शब्दः । वालुकऊ, एलुभा । 

रतम ( स' ० छ्ली० ) शुक्र, वीय॑ । 

रंतना (हि ० क्रि०) १ रतीके द्वारा किसी वस्तुको रगड़ 
कर उसमेंसे छोटे छोटे कण गिराना जिससे वह चिकनीं 
या आकारमें कम ही ज्ञाय । २ ओऔज्ञारसे रगड़ क्रं 
काटनां, घोर घोर कांटनां। ३ किसो वस्तुको कारटनेके 
लिये ओज्ञारकी धार रगड़ना । 

रु तल ( हि.० पु० ) एक पक्षी। जिसका रगभूरा और 
लम्बाई छः इश्च दोतो है । यह युक्तप्राग्त और नेपालमें 
नदियोंके किनार रहता है। किसी भाड़ी या पल्यरके 
नीयें घाससे प्यालेके आकारका घोंसऊरा बनाता है और 
भूर रगके २३ अ'डे देता है । 


| इतला ( हि. ० धि० ) रेतीज्ला देखो | 


र णुपालक ( रूं० पु० ) प्रवराष्यायोक्त पक ऋषिका नाम । रतस्‌ ( स'० कलो० ) रोयते क्षप्तोति री क्षरणे ( सुरीभ्यां. 


रेतघ--रेफ ७७० ॥ 


रत्य ( स'० क्लीौ० ) पिशसल, पीतल । 
रेत्र (रं० क्ली०) रीयते क्षरतीति री-बाहुलकास्‌ त्र । १ रेत), 


तुट्‌ चु । उण ४॥२०१ ) इसि अखुन्‌ तरुय तुदट च । 
१ शुक्र, वीये । 


/ज्रीयां रजोमय॑ रंतो बीजाक्यमिन्द्रिय' नर । 
तस्मात्‌ संयोगतः पुत्रो जायते गर्भसम्भव; । 
प्रथम इह्दनि रंतश्च संयोगात्‌ कल्रूश्च यत्‌ ॥" । 
( हारीत शारीरस्था० १अ० ) 
स्म्रियोंके रजको भी रत कहते हैं। शुक्र देखा। 

२ पारद, पारा। ३ जल | 'वृश्टिलणानां अपां 
देधानां र तस्त्वाद्र त उच्पते | तथा चोपनिषद्‌, देवानां 
रतो वर्षप्रिति! ( निधयट ११२) 

रंतस ( स'० पु० ) शुक्र; वीय॑ । 

र तस्य ( सं० जि० ) १ बीज्ञबहनकारो, रज्ञ ढोनेवाला । 
( पु० ) २ वहिष्पवर्मान स्तोतका पहला श्लोक । 

र तस्वत्‌ ( स'० लि० ) बीजयुक्त, गभित । 

रतस्विन ( स'० त्ि० ) उत्पादक शनक्तिपू्ण, जिसमें 
उत्पन्न करनेकी शक्ति हो, बोजाप्लुत । 

रंतिन ( स'० लि०) १ गर्णित, गर्भवती। २२ तो- 
घारिणी, वीय॑ धारण करनेवाली । 

रतिया ( हि० पु० ) र तनेवाला । 

रती (हि ० स्री०) १ रतनेका औज्ञार, लोहेका मोटा 
फल जिस पर खुरदर दानेसे उभर रहते हैं और जिसे 
किसी वाछ्टू पर रगड़नेसे उसके महीन कण छूट कर 
गिरते हैं। इससे सतह चिकनो और बराबर करते 
हैं। नदीकी धोराके बीचोबीख टापूकी तरदहको बंलुई 
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शुक्र। २ पीयूष, अमृत | ३ पटवास । ४ खूतक, पारा । 


रेज़ी (हिं० स्त्री०' १ वह वस्तु जिससे रंगे निकलता हो | 


२ वह अलगनो ज्ञिस पर र गरेज़ लोग कपड़ा रंग कर 
सूखनेकी डालते हैं । 


रेनेल ( मेजर जेश्स )--भारतवषका सथप्रथम भड्रेजी 


इतिहास लेखक। इन्होंने अड्ररेजाधिकृत भारतका समस्त 
विवरण सडद्भुलन कर पक भारतका इतिहास लिखा । 
भार्तका भूद्सतान्त विवरण यूरोप समाजमें ६ल्‍होंने ही 
पहले पहल प्रचार किया, इस कारण वे वहांके लोगोंसे 
भारतोय भौगोलिकतर्वकफे पितास्वरुप पूजित हुए हैं। 
१७८० ई०में इन्होंने लण्डननगरमें 'बड़गलका मानचित्र! 
प्रकाश किया। उसमें पूर्व-हिन्दुस्तांनके धाणिज्य- 
भण्डार और रणक्षत्रका संक्षित विवरण दिया गया है। 
पोछे १७८० ८१ ६०में बंगाल ओर चिद्दारमें मानचित्र, 
१७५८ ६६ ह०में बड़हल ओर विध्ारकां गमनागंमन- 
पथविषरण, १७८८ ई०में गड़ा भर ब्रह्मपुल मदके विध- 
रणके साथ हिन्दुस्तानका मानचित्र तथा उसका संक्षिप्त 
इतिहास मुद्रित और प्रत्रारित किया । उनझी बनाई 
पुएतक पश्चिम पशिया भोर भारतीय प्राचीन इतिहास: 
के सम्बन्धमें बहुत उपकारो है | 


रेप ( सं० लि० ) र ते निन्‍धते इति रप-घन्र। 


१ निन्दित । ३ छृपण । 


श्क्र। 


जमीन जो पानी घटने पर निकल आती है, नदीका द्वीप । | रेप्ली-१ मन्द्राजप्रदेशके कृष्णाजिलाम्तगंत एक तालुक | 


2५ नदी या समुद्रके किनार पड़ी हुई बलुई जमीन, बालू- 
का मेदाम जो नदी समुद्रक्ते किमार हो । 

रतीला ( हि० घधि० ) बालुकामय, बलुआ। 

रंतोक-एक प्राचोन कवि । 

र तोधा ( स'० लि० ) गभिणी, गर्भवती । 

रतोघेय ( स'०क्ली० ) गर्भधारण । 

रतोभक्षण ( स'० क्ो० ) शुक्ररूप अपेय द्वष्यभक्षण। 
प्रायश्चित्ततत्वमें इस प्रकार भलेह्य भपेय भक्षणकी 
खांद्रायणविधि नियद्ध हुई है । 

रंतोमागे (स० पु०) शुक्रनिर्गगनन पथ, चह छेद था 
राख्ता जिससे घीय निकलता है। 
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यह कृष्णा नदीके दृक्षिण किनार समुद्र तटले मंगल: 
गिरि शेलमाला तक बघिरुतृत है। भू-परिमाण ६४४ 
बर्गमोल है । क्‍ 

२ उक्त ज्िलेका एक नगर तथा रंपली तहसोीलका! 
घिसयार-सदर। यहाँ एक प्राचोन दुर्गकका धवंसावशेष 
पड़ा है जिसे रूथानीय भूम्यधिकारियोंके किसी पूर्शापुरुष- 
ने १७०५७ ६०में बनवाया था। 


रु पल्‌ ( स' कृलीौ० ) रप्‌ (रपेरत एच । उण ४१५६) इति 


अखुन्‌ भतः पुत। १ अवद्य, भनिन्‍्दनीय। ( लि० ) 
२ अधम, नीच। ३ क्र,र । ४ कृपण, फजूस । 
रफ ( स'० पु०) रिफ्पते इति रिफ्-धभ्च, यह्षा 'राविं 


७१० 


फन! इत्यनेन वणस्वरुपार्थे रशब्दादि फन, प्रत्ययः । 
१ रकार, रघर्ग । २ रकारका वह रुप जो अन्य अक्षर के 
पहले आने पर उसके मस्तक पर रहता है। ३ राग। 
४ शब्द । ( लि० ) रिफ (अवद्यावमाधमाब रं फा। कुत्सिते। 
उया ५५४ ) इति अप्रट्ययेन निपातितः । ५ कुत्सित, 
अधम । 

रफरी ( भ० पु० ) यह जिससे कोई कगड़ा निपटानेको 
कटद्दा जाय, पेय | 

रफघत्‌ ( स'० लि० ) र फयुक्त, जिसमें रफ हो । 

रफविपुला ( स'० खत्री० ) छन्दोभेद । रपिपुल्ला देखो । 

रफस ( स'० ति० ) रिफतीति रिफ्‌ -अखुन्‌ । श क्रूर । 
२ अधम । ३ दुष्ट । 


शफिन्‌ (स ० लि०) रफ-अस्त्यर्थ इनि। रफयुक्त। 


रे फ्यूज ( अ'० पु० ) व संख्या जिसमें अनाथों और 


निशाभश्रयोंकी अरु्थायों रुपसे आश्रय मिलता है| 
शेस (स'*० लि० ) १ कफश शब्दकारो, कठोर वचन 
बोकनेघाला । २ स्तुतिवादक, हतुति करनेवाला | 
3 वृथा बाफ॑यब्या, फजञ्जुल बात बोलनेवाला | 
रभ-१ वेदिक ऋषि। असुरोंने इन्हे! एक कूप'में डाल 
दिया था। वश राशें और नो दिन बीतने पर अश्विनी- 
कुमारोंने इन्हे निकाला था। (क्ृक १११२।५, १५/११६।२४) 
२ कश्यपकशीय एक दूसर ऋषि । ये ऋक ५।६७ 
सूक्तके मन्लद्रद्ठा थे । 
रभण ( स'० क्ली० ) रभ शहदे साथे व्युट। गोष्चनि, 
गायक बोलना । 
रे भसूनु ( स०पु०) रभ ऋषिके दो पुत्र। पे दोनों 
ऋक ६।६६-१०० सूक्तके मस्लद्रष्टा थे । 
६ भिल ( स'० पु०) एक नायकका नाम | 
( मंच्छूकटिक ४४६ ) 
रे मदा-मध्यप्रदेशके सम्बंलपुर ज्ञिलान्तर्भत एक बड़ा 
गांव । 
रमि (स ० लि० ) रमणकारो; गमन करनेवाल। । 
( पा० ३९१७१ बासिक २ ) 
र मुना-बड़ालके बालेश्वर जिलान्तर्गत पक प्रायीन बड़ा 


गांव। यद्द अक्षा० २१" ३३ ड० तथा देशा० ८६ ५८ 


पू० बाल्ेश्वर नगरसे ५ मील पश्चिममें भवस्थित है। 





२ रिहाण (स० पु०) १ शिव्। २ अखुर। 











रफरी-- रेलवे 


माघ मासमें यहां क्षोरचोरा गोपोनाथ सूत्तिके उद्द शसे 
एक बड़ा मेला लगता है। वह मेला १३ दिन रहता है । 
बेशाल भौर कास्तिक मासमें यहां बहुतसे यात्री 
इकट्ठ होते हैं। देवमन्दिर पत्यथरका वना है और उसमें 
बहुतसे कामशास्त्रोय चित्र खुदे हैं । 
एक सम्रय यह नगर बहुत 'सम्द्धिशाली थां। गडुँ- 
वबंशोय राज्ञाओंने यहां राजधानी बसा कर शासभमे 
विस्तार किया था। 
रेरिवन्‌ ( सं७ लि० ) प्र रयिता, भेजनेवाला । 
रिह्‌ (सं ०9० लि० ) ज्ञीभले बार बार चाटना | 
३ चोर, 
चोर । ( शब्दरत्ना० ) 
र रुआा ( हि ० पु० ) बड़ा उछल पक्षी, रुर्भा। 
र रुचा ( दि'० पु० ) रंदआ देखो । 
रल ( अ० स्री० ) १ सड़ककी घद्द लोहेको पटरो जिस 
पर र लगाड़ीके पहिये चलते हैं। २ भापके भोरसे 
घलनेवाली गांडी, र लगाड़ी । 
विशेष विवरण रंजल्लवे शब्दमें देखी | 
रेल (हि ० स्रो०) १ बहाव, धारा । २ आधिक्य, भरमार | 
रैलड्री-- मन्द्राज प्रे सिडेन्सोफे गोदाघरी जिलौन्तगंत पं 
गंणड प्राम। यह अक्षा० १६ ४१ १० उ० तथा देश ० 
८१ ४१ ४० पू०कफे बीच पड़ता है। यहां लगभग५ 
हजार मनुष्य रदते हैं। यह सथान सम्युद्धिशांली और 
धाणिज्यसम्भारपूर्ण है। 
रेलठेल ( हि ० ख्री० ) रेक्षपेल देखा | 
रैलना ( दि ० क्रि० ) १ आगेकी ओर '्होंकना, ढकेंलनों | 
२ ठसाठस भरा द्वोना, अधिक हीना । ३ अधिक भोजन 
करना, हूस हस कर खाना | 
रेलपेल ( हि'० ख्रो० ) १ भीड़ जिसमें लोग पक दूसरेको 
धक्का देदे हों। २ भरभार, ज्याद्ती | 
रेलबे ( (9४०9 5 रेलपथ )--लोहयर॑म | पररुपर बरा- 
बर दूरो पर रखो लोहेको कड़ियां या रेलपथ। यह 
पजिनके आनेके लिये बहुत उपयोगी है। रोज रोज 
गाड़ियोंके अपषरेफे विसनेसे बचानेके लिये हो यह उपाय 
रखा गया था। ट्रामपथसे ही रलपथसझ्ञा भाविष्क्ार 


. रेलबे 


हुमा है । आज कल पश्चिन जिस र लपथसे भातो ज्ञाता 
है, उसको पैदाइश और मज़बूतो इड़लेण्डमें हुई थी । 
उधर श्टलोके उत्तरप्रास्तमें पुराने जमानेकी इमारतोंफे 
खण्डहरोंकी खुदवानेसे बहांके प्रल्॒तरवके जानकारोंको 
एक दूसरी तरहके रे लपथोंका नमूना मिला हैं। यह 


| 
| 


र लपथ पत्थरोंसे जुड़ा कुछ चौड़ा और बराबर दूरी पर | 


रक्षा पत्थरोंसे ही बचा है। इस पथका नमूना आज भी 
मौजूद है। किन्तु इसका प्रमांण नहीं मिलता, कि इस 
पथ पर पञश्जिनमें ज्ञुती गाड़ियां दौड़ाई गई थीं या नहीं । 
किंस्तु इस पथ पर गाड़ियोंके आने ज।नेक्री रगड़ आज 
भी दिखाए देती है। इससे रुपए मालूम होता है, कि भव 
से सेकड़ों वष पहले घरतीके पुराने बासिन्दे पत्थरके बने 
र लपथसे गाड़ियां दौड़ाते थे ! 
शो हो र लपथके सस्बन्धमें और कोई पुराना हाल 
नहों मालूम होता । इस समय मिस र लप्थसे पृथ्वी 
भरती जा रही है, जिसके छ्वारा लोग दो दण्डमें दो 
मद्दीनेकी राह तय करते हैं, जिसके कारण दूरो नञव्कों- 
में बदल गई है, उस रं छपथक्नी उत्पति द्रामसे ही हुई 
है । सन १६१६ ई०से पहले इसका कुछ भी नामोनिशान 
कहीं न था। किन्तु कुछ लोगोंका कहना है, कि सन्‌ 
१६०२ ह०से १६४६ ई०के बीच किसी समयमें ट्रामका 
आविष्कार हुआ था। उस सत्य अधिक बोकसे छदी 
गाड़ियोंकी पक ज़गहसे दूसरी ज्ञगद्द ले जानेमें बड़ी 
अखुबिधा होती थो। बोफा ढोनेवाले पशु नियमित 
बे।क ढेनेके सिवा अधिक बे.कू ढे। नहों सकते थे, 
इससे कारोबारमें वड़ी कठिनाई केलनो पड़ती थो । इसी 
कठिनाईको दूर करमेके लिये उस समयफे विख्यात 
कारोगरोंने ग्यूकिसल नगरकी कफोयलेक्री खानसे टाइन 
मदीके किनार तक पक ट्रामपथ तेथार किया। उसी 
समय नरदाग्वरलेए्ड और डरदहमकी खानिसे नदीके 
किनार तक दूसरा पथ भी तैयार हुभा था। यह पथ 
द छकड़ीका बना था। अर्थात्‌ समातानतर पर रखी भाज 
कल जैसी छोहेकी कड्ीकी ज़गदद लकड़ीको पकड़ियां 
रखी गई थो। द्रामक चक्कोक्रो गिरनेसे बचानेक लिये 
लकड़ीकी पटरियों पर कुछ गहरा जोदा गया था, जिसमें 
 आअक्कोंका निकला हुआ भश इसमें घस सके। पहले 
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पहल इस पथके बनानेमें ऑकवृक्षती लकड़ीका इच्ते- 
माल हुआ था| इसके बाद लकड़ीको कड़ियां विछाई 
गई' ज्ञो लकड़ीकी पटरियोंमें रुक या कांदेसे जोड़ दो 
ज्ञाने लगी । 

चक्क की रगइसे रल जब घिप जाती थो, तब उसे 
बदल दिया जाता था। थोर घोर गाड़ो चलानेबालों- 
ने घोड़ोंके शोघ्र शोध्र चलनेके लिये समनाध्तर कड़ियो' 
पर कुछ ऊ'चो रल तैथार कर ली भौर रलपथ पर 
मद्ठदो डाल कर बड़ी बढ़ी कड़ियां ठोप दो जाती थी'। 
साधारण गाड़ियो'से अधिक भारो बोर इसके द्वारा 
ढोये जाने लगा। दूसर पथमें एक घोड़ा १७ कार्रर 
मनसे भारी बोक ढो नहीं सकता था। किन्तु नये 
पथसे एक घोंडा ४२ क्ाटरका बोर अनायास ढोने 
लगा। बहुन दिन तक ट्रामपथमें किसी तरहको उन्नति 
नहीं हो सको | पीछे सन्‌ १७६७ ई६०में कोलब्र कवेल 
लोह क.म्पनीफे इज्जिनियर मिष्टर रोनाब्डकी सलाहसे 
लकड़ोकी र लक्की जगह ढलाई लोहेक्ो रेल परोक्षा 
स्वरूप व्यवह्ठत होने लूगी। किस्तु उस समय भी 
किसीने खप्नमं भी सोचा न था, कि इस गाड़ी पर 
मनुष्य भो भायेंगे ज्ञायंगे। फकोयलेकी खानसे कोयला 
ढोनेके लिये सब नदियों और समुद्रके किनारे तक 
ट्रामें चलने लछगों । 

पहले लोहेकी बनी रल ५ फुट लग्बी ४ इश्च 
चोड़ी और १॥ श्थ मोटी होती थी | प्रत्पेक र लमें ३ 
छेद होते थे। एन छेदोंमें रुूक़ या कांटे डा कर नोथेके 
लकड़ी की पटरोमें रंल ज्ञोड़ दो ज्ञातो थो | द्रामका पथ 
भड्ूरेजीके  ऐचके आकारका होता था। अर्थात्‌ दोनों 
आरसे बिचला भाग कुछ गहरा होता था। इसलिये 
गाड़ोके चक्त उससे गिरते न थे । किश्तु भीची रेलपथमें 
कुछ पिशेष अखुविधा थी। सदा धूलिया कीचड़से 
भर जाती थी। इससे गाड़ियोंके भागे जआानेमें बड़ो 
भड्चन होती थी ! 

इस अड़्खनको दूर फरनेके लिये सन्‌ १७८६ ६०में 
औअैसफ नामक पक दज्जीनियरतसे सबसे पहले लफबरों 
नामक स्थानमें ऊचो रलको प्रतिष्ठा की। गाड़ीके 
सक्क एक भोर बिचले भागसे कुछ ऊ'से किये गये । 


3१२ 


इससे चक्क ऊंची रलसे गिर नद्दों सकते थे। ऊची 
रहे पहले ६ फीटकी होतो थी । 

धीरे घोर चिन्ताशील मन्ुष्योने रं लोंकी उन्नसिमें 
खिल लगाया । लिवरपुल ओर मानचेश्टरके बोच्च 
कारोबारके लिये जलका पथ मोजूद रहने पर भी जददी 
पाल असवाब भेजनेमें वड़ी अखुविधा थो | इस 
असुयिधासे इन दोनों नगरोंसे केबल १२०० टन मन ही 
द्रृष्प रोज आता जाता था। मत्यैक उनमें १८ शिलिंग 
खर्च पड़ता थां। जो हा, सन १८१० ६० तक सभी 
ट्रामें और रले' घोड़से चलाई जाती थीं और 
केवल पक गांडो ही चलतो थी। अर्थात्‌ बहुतेरी गाड़ियां 
पकमें जोड कर चलानेकी प्रथा उस समय तक जारी 
नहीं हुई थी । 

द क्षोकोमोटिवकी सृष्टि । 

सन॑ १८१० $«में जेम्स वाटने भाप या वाष्यकी 
शक्तिस परिचालित एशज्लिनका आविष्कार किया | उससे 
गाड़ियां खिचो जोयंगी, यत बात उस समय तक किसो 
नेसोचा न था। ऊंचे दिमागके इज्जोनियरोंने ४० 
वर्षो" तक क्रमसे दिधागसे काम ले कर "लेकेमेटिव” 
यां गतिशोल पश्चिनका आविष्कार किया । वार, 
सिमिंटन, श्रेषिथिक्‌ , ब्लेस्किकनलप, चापमेन, ब्राण्टन 
आदि मलुष्योने घोर धीर र लपथसे पज्जिन द्वारा 
गाड़ियां खिंची जानेके लिये पज्धिनका आधिष्कार किया । 
ये सभी जाज छीफनके पहलेके या उनके समयके हैं। 
खय॑ चलनेंवाली पश्चिन सन्‌ १८०२ इई०में ट्र विधिक द्वारा 
पहले पदल उद्भावित हुए । उन्हों ने लएडन नगरफे 
निकट अपने उदक्धावित प्‌ जिनको पक विराट जनसमूदके 
सांमने दिखलाया। वह चिरा: जनसमूद उनके इस 
अद्भुत आविष्कारकों देख विख्मित ही उठा। यही लेके 
मोटियको भित्ति है । अन्तमें सन्‌ १८०४ ई०में उन्होंने 
टिउविल रलपथ पर पजञ्िन द्वारा र लगाड़ी चलाई। 
पृथ्वीके इस सचप्रथम पञ्जिनमें १० टनका बोझ 
_ घण्टेमें ५ मोलके द्विसावसे खोचा जाने छगा। किन्तु 


उस समयके इज्जीनियरोंने पश्चिनकी कमीके। पूरा करनेमें 
मन नहीं लगाया ओर सभी इसकी अधिक उद्नतिमें 
सनन्‍्द € $रने लगे। सन्‌ १८११ ई०में वाईलम र लपथ - 
से ट्रेथिथिऋका पएश्जिन ध्यवद्वत हुआ था।. 
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सन्‌ १८२५९ ई०में प्कूटन भौर डालि'टन र लपथ 
तय्यार करनेके लिये वहांको सरकारने हुफ्म जांरो 
किया। उससे पहले र लपथसे केवल लदे हुऐ माल: 
के सिवा केाई मनुष्य उससे आंता जाता न था | हँटन 
रलपथ पर ६० टनकोी बोभाई गाड़ी घण्ट में ४॥ मीलके 
हिसावसे आती ज्ञाती थी। किलिंगवाथ र लपथ पर 
केवल ४० रन बोभाई गाड़ो घण्टेमे ६ मीलके हिसावसे 
जाने लगी थी । 

जाज प्रोफेनसन पहले एक्टन और डालि'टन 
र लवेपथके इज्जोनियर नियुक्त हुए । इस समय 
सरकारने वाष्पीय शक्तिसे परिचालित गतिशील पश्चिन 
द्वारा रलपथसे गांडो चलानेका हुक्म दिया । इसके 
मुताषिक २८ मोल लग्बा एक रे छपथ तय्यार हुआ। 
गंजा छ90]7 या मत्स्योद्र अथांत्‌ मछलोके पेटके 
आकार नया र लपथ तय्यार हुआ । 

इसी समय नरिंदमके रहनेवाले टामस प्र नामक 
एक प्रतिभावान्‌ मनुष्यने यात्रियोंडी सुविधाके लिये 
देशके सभो जगह रेलपथका प्रचार करना सादिये--इस 
विषयमें अपने उद्धावित संकल्पकोी सरकारसे कहा। 
उन्होंने सन्‌ १८२० ह०में +()])907श50075$ ० 8 8०९॥0०0- 
78] ॥+#09ा रिताए०ए! अथांत्‌ साधारण लोहेके र्ल 
पथके सम्बन्धमें मन्‍्तध्य' नामकी पक्र पुस्तक प्रकाशित 
की | किन्तु उस समय भी वहांकी जनता प्र की दूर 
दृशिताकों हृद्यड्रम कर न सकी । 

इसके बाद सन्‌ १८१२ ई०में लणडनके रहनेवाले 
विलियम जेम्स नामक एक मनुष्प लिवरपुल और माश् - 
एरफे बीच र लपथ फेलानेके लिये चेष्टा करने लगे; 
किस्तु वे उसमें सफल न ही सले। अन्‍्तमें सन्‌ १८२४ 
ह१०की २६वों अक्तूबरकीं लिवरपुलके रदनेवाले जोसेफ 
सण्डार्स नामके एक मनुष्यने लिवरपुल और मध्चेए्टरके 
बीच र लपथके सम्बन्धमें एक्र आदशे प्रकाशित किया । 
जले ष्टीोफेग्सन इस पथकी पैमाईशके काममें निश्रुक्त 
हुए । अनेक वाद-विवांद्‌ कर सरकारने शध्ूम्तमें इस 
प्रस्तावका अनुमोदन किया। किन्तु सन्‌ १८३० ई०को 
१४वीं सितश्वरफे पहले दस पथसे गाड़ो भातों जञाती 
नथो। बे 


रे 
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सबसे पहले ्कटन और डालिटन र लपथसे मनुष्य | 
आने जाने लगे। सन्‌ १८२५ ई०के सितम्बर महीने | 
इस दिन ३४ डब्बोंके साथ पक 


यह पथ खोला गया । 
पश्चिन ६० टन माल ले कर इस पथसे घला था। पहले 
पहल दसकी गति घण्टेमें १० मीलसे १६४ मीलकी थो । 
लोगोंको सावधान करनेके लिये एक्र आदमो पश्चिनके 
भागे आगे दौड़ता था। किसी किसी रुथानमें इसको 
गति १५ मीलकी थी। किनन्‍्त मालसे लदी गाड़ो इतनो 
तेजीसे चलती न थी। गाड़ीके भीतर ६ और बाहर १५ 
यात्रो ले कर दो घण्टेमें छक्रनसे डालिटन तक गाड़ी 
थाने ज्ञाने लगी । इतनी दुरीफा किराया पदले १ शिलिडूः 
निश्चित हुआ। प्रत्पेक यात्री १७ पाउण्डसे अधिक 
अपने पास में ले कर चलने नहीं पाता था। पहले 
मालका किराया प्रति टन प्रति मीलका ५ पेन्स छूगता 
था, किन्‍त पीछे यह किराया आधा पेनो कर द्यिा 
गया । इस नथे रे लपथके खुलनेके कुछ बाद हो फोयले- 
की दर घट गई। पहले एक यन कोयलेका दाम था १८ 
शिलिडू । घट कर एक टन कोयलेका केवल ८ शिलिडू 
हुई । 

एफ्टन रे लपथके आदश पर सन्‌ १८२६ ई६०में मस्क 
लण्ड रलपथ खुला और केण्टरवरी और द्वीरष्टेबल 
आदि ख्थानोंमें भी रल लाइने' खुलने लगी'। किन्तु 
अब सन्‌ १८३० ई०की १८वों सितम्बरसे लिघरपुल भोर 
मश्े एरफे र लपथसे यात्री आने जाने लगे तब सभीने 
यह सोचा, कि जगतमें मनुष्येकि लिये चाल या गतिका 
'थुगास्तर उपस्थित हुआ है। सन्‌ १८३८ ई०में लण्डन 
और वर्भिघाके बीच रेल खुल गई । इस पथको लम्बाई 
११२७० मील थी । यात्रोगाड़ी घण्टेमें २० मीलको 
गतिसे चलने लगी। ४५ वषके भीतर प्र टब्रिटेनमें 
थोरों भोर बड़ बड़े रलप्थोंका आदश प्रस्तुत हुआ । 
शीघ्र ही १८०० मील लम्बी एक रल लाइनकी पेमाइश 
छतम हुई और १० करोड़ पाउएड धन इस कास्में 
लगाया गया। किम्त रह र लूपथ शीघ्र न बन सका। 
मत्स्‍्योद्राक्ृतिके २ लपथ बनानेमें अब बहुत विलम्ब 
होने लगा। इसलिये “फ्राटवरमड” र लकी सृष्टि हुई । 
यह रेल पीछे 'भिगनेलेस' नामसे प्रसिद्ध हुएईं। इसके 
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बाद 'ब्िजर ल' नामक दूसरी तरहकी रल ध्यवह्नत हुई 
थी। भ्रटवेष्टने नामक रंलपथ पर इसका व्यवहार 
आरम्म हुआ । यह सारी रले' चौड़ाईमें रखी लकड़ीकी 
कड़ियो' पर रुक्र्से जोड़ दी ज्ञाती थी'.। इस तरह 
भाठ तरहोंकी रेल तैयार कर चुकनेके बाद र ल कम्पनी: 
ने “डबल हेडेड" या “दो सीर एक समान"-की रलो'- 
का प्रचलन फिया । पोछे इसी तरहकी रल ही सब 
ज्ञगदह ध्यवहृत होने लगी । इस तरहको पक्र गज्ञ र छका 
वजन दरे पाउण्ड है। यह पोछे “बुलहेडेड" र लके नाम- 
से पुक्कारी जाने लगी । सन्‌ १८४७ ई०में मिण्टर डबलिड 
ब्रिजेस आइामसने दो र लो की प्रथा प्रचलित की । 

इस तरह चारो' ओर र ल फैलने लगी, तब अधि- 
कारो रगल-गाइंकी रफतारकों बढ़ानेकी चेष्टा करने 
लगी। पशज्िन बनानेक्की प्रतियोगितामें जा प्लीफेनका 
'रकेट' न!मका पश्चिन प्रस्तुत हुओ । इससे उक्त जाज॑- 
छीफेनकी कम्पनोके डिर फ्टरो'ने पुररूकार विया था। 
रकेटके दो वाष्पनलोंका व्यास ८ इथश्च तथा चक्क का 
व्यास ४ फुट 4॥ श्थ था। कुछ पश्िनका वजन ४ टन 
७५ क्वाटर था। साधारणतः यद्द पश्चिन वयलार प्रति 
घण्टेम ११४ गेलन जलको १८४ घनफुट वाष्पमें परिणत 
करता था | 

बहुत दिन तक इन दो तरहके पजिनो से र लगाड़ो 
चलतो रही । एक चार चफ्केका, दूसरा छः चक्‍्फेका 
पश्चिन । इसके बाद कई प्रकारके पश्चिन तेयार किये जा 
चुके हैं। इनमें १९ चकसेका पश्ञिन विख्यात है। सन्‌ 
१८८५ ६० तक पज्जिनकी चाल प्रति घण्टे ५० मीलको 
थी। 

सन्‌ १८३० ई०के लिवरपुल और मश्व ण्रके र लचे- 

पथ खुलनेके २५ वर्षके भीतर सन्‌ १८५४ ६० तक 
८०७३ मीलोंमें रेलपथ फेल चुका था। इसका पौने 
भाग डबल लाइन ओर बाकी सिड्डुल लाइन थी । इन 
सारे रेलपर्थोके निम्माण करनेमें प्रति माल ३५००० 
पाउण्ड ध्यय हुआ.था । सन्‌ १८७४ ई०में रेलपथकी 
लम्बाई १६४४२ मील तक पहुच चुकी थी। इसके 
प्रत्येक मीलमें ३३००० पाउण्ड खर्चे हुआ थां। सन्‌ 
१८८३ ई६०के अन्त तक १८६८१ मील तक रेछ फैल 


अककनक, 


६९४ 


गई । किसी किसी ज़गद्द तीन तीन, चार-चांर 
रेल लाइने' बेठाई गई हैं। लणडनसे रागवी तक ५० 
मीलफे पथमें चार लाइने हैं । दो लाइनोंमें अनवरत 
मालकी ढोआई जारी रहती है। लण्डन ओर उत्तर- 


पश्चिम रेल कम्पनीके अधीनमें २८ मीलोंमें तीन लाइने' 
भौर ११४ मोलोंमें चार लाइने है । 


सवसाधारणके यत्नसे ज्ञो सब रले तय्यांर हुई हैं, 
उनमें इड्रलैण्डके “प्र ट वेणन रेलवे” सबसे बड़ो है। सन 
१८८३ ६० तक यह २२६८ मीलोमिें फैल चुकी थो। इसके 
बाद लण्डन और नाथवेएन, न्यूलेण्ड, नाथ्थत्रिटिश और 


काॉलिडोनिया रलवेपथ क्रमसे १७६३, १५३४, १३८१, 
१००६ और ८७७ मील लग्बे हैं। 


सन्‌ १८८३ ६० तक इडुलैण्डमें रलपथ फेलानेके 
लिये 9८५००००००० रुपया पक्रत्र हुआ था । इससे 
प्रति मील ४२०००० रुपया खर्च हुआ था। स्टेशन 
बनानेमें प्रत मील पहलेकी अपेक्षा धहुत ज्यादा रुपया 
खत घहुआ था। जिस समय जोसेफ लक्टप्र'ण्डने रेलये 
निर्माण कियां था, उसी समय यथाथ में रंछपथकी 
सम्पूणता प्राप्त हुई थो । इसी पथके निर्माण समयों 
बहुतेर चौड़ी नदियों पर पुल भौर ऊ'खे पचतोंमें खुस्डू 
खोद्नो पडी थी । इसलिये प्रति मील ५३०००० रुपया 
खर्दडा हुआ था । यद पथ सब जगद्द समतल नहीं बना 


था। इस पथमें कई जगह गाड़ियोंकों ऊंचे चढ़ना 
तथा नीचे उतरना पड़ता था। रुकारटलैण्डके पहाड़ी 


प्रदेशों को पार करते हुए इस पथाके तथ्यार करनेमें प्रति 


मील किसी किसी जगह ५०००००० रुपया खां करना 
पड़ा था। फ्धोंकि इन खुथानों में बड़ बड़ पहाड़ों - 
को काटना पड़ा था। 

पथ तय्थार फरनेके सिवा दूसरे कार्मोमें घन खर्चा 
करनेको ज़रूरत पड़ती थी प्रत्पेक मील र लपथमे'-- 


व्यवस्था करनेवाली पालिया- 
मेण्ट का खर्च । -- 


२९० पाउण्ड 
भूमि खरोदना ओर क्षतिपूरण 
करने मे 90००० पाउणचु 
पथ स्टेशन आदिमें १८००० ,, 
लोकोमोरिय परिचालन ३०००० ,, 
पुकल रुपयाके उ्याजमें ६००० ,; 





कल ३६००० पाउणड 


। 


या कार्य्यंभण्डार कहते हैं । 


रेलवे 


सिवा इनके ट्र नके यब्बो के बनाने तथा कारखाने 
खोलनेमें भी बहुत ज्यादा रुपया खर्चखा करना पडता है। 
पक पज्ितमें कमसे कम १५४०० रुपया और ५5% डब्ये- 
में २७८० रुपया खर्डा पड़ता है। 


रेठकम्पनो के कार्योपयोगी सारी चीजोंकी 'रोलिए्रक” 
इन सब फारखानेंमें 
नई गाड़ियां तय्यार होती ओर पुरानी गाड़ियोंकी 
परम्मत होती हैं। यात्री-गाड़ी, मांलगाड़ी, गाय आदि 
पशु चढ़ानेवालो गाड़ी भी तय्यार होती हैं। सन्‌ १८८३ 
ई०मे' इद्लेण्डके रलकम्पनीके कारख।नेमें १२१४४ 
पजिन, ३७४७४ यात्री-डब्ये और ३२६६२२ मालफे 
डब्बे मौजूद थे । 


रेलपथ न होनेसे पहले मश्न प्र ओर लिपरपुलके 
बीच नित्य २० से ३० तक घोड़ की सयारो आती ज्ञाती 
थी। १८३६ ई० पोर्टारने अपनी ज्ञातोय उन्नति नामक 
पुस्तकमें लिखा है-्न टब्रिटेनमें घोड़ फीं सबारो नित्य 
४२००० यात्री और बषमें ३००००००० यात्री भाते ज्ञाते 
थे। इसमें प्रत्येक मनुष्यकों ५ शिलिडर खच् होता था। 
जिन्तु रेलसे ६००००००० यात्री प्रत्येक १॥ पेनीके ख्- 
से अति जाते हैं । 


रेज्ञपथ बनानेको प्रणाक्षी। 


पहले मानचित्र या नक्शा देख कर ठीक किया 
ज्ञाता है। पीछे पैधाइश कर नकशा और पथका विवरण 
तेवार होता है। पथके भीतर ज्ञो सब नदियां भौर 
पर्वत या जलाशय पड़ते हैं उन स्वो पर पुल बांधने तथा 
सुरड़ खोदनेके लिये पहले भादर्श तय्थार होता है। 
साधारणत; सभी जगह समतल भूप्रि तय्यार करनेमें 
किसी जगह नोचो ज़मीतको भरना पड़ता है तथा किसी 
ऊ'ची अमीनकों तराशना पड़ता है। किसी ख्ूथानमें 
पहाड़ों में सुरकु खाोदना तथा नदियों पर पुल तय्यार 
करना पड़ता है। भूमि समतल हो ज्ञाने पर हट तथा 
पत्थरके टुकड़ फेंका जाता है। इसके वाद रुलोपर 
या लकड़ीरी पटररियां रखनी जाती हैं। इस पर छोदे 
या लकड़ीकी कड़ियां मजबूतीसे जोड़ी जाती हैं। 


रेलवे 


रैेलपथ बनानेमें जो सब बांध या ऑिएवापिला 
बांधे गये हैं, उनमें लिवरपुल और मश्चेश्टर रेलपथ ४॥ 
मील लग्बा बांध हो सर्वश्रेष्ठ है। इसका नाम 'चाटम्स' 
है । यह जल कह्री' कद्दी' १०से ३० फीट तक गहरा ओर 
पड्ुमय है। दस पथमें ६५७००००० घन गज बांध बांधे 
गये हैं। प्रेटत्रिटेनके र लपथमें जो सारी छुरदू तेथार 
हुई हैं, उनमें पड़िनवग और ग्लासगोरेलके फालेए्डर 
ध्रिजकी सुरड् सबसे बड़ी है । सारी ख॒रड् अद्ध वृत्ता- 
कार है ओर इसका ध्यासाद पक मील है। 

सिवा इसके लणडन और वशिध्रमके बीचकी फिल 
सवो नामक सुरड २३६६८ गज लम्बी ३० फीट चोड़ी 
ओर ३० फीट ऊची है। इ्समें दो वायुक्री ने छगाई 
गई हैं। इनका प्यास ६० फुट है। इसी खुरडूमें 
३८०००००) रुपया ख हुआ था । अर्थात्‌ प्रत्येक गज़में 
१२५०) रुपयां खच हुआ था । याथ और टिपेनद्वामके 
बीच सुरड् समतलसे ७० फीट नीचे है। इसकी 
छम्बाई ३१२० गज या प्रायः एक फोस है। इसका 
फोलाब ३१ वायुनले' हैं। डोवरके निकद सेफ्सपियर 
सुरड़ १७३० गज लग्बों है-यह सुरद्ध स्तम्भों द्वारा 
सुरक्षित है। धडुलेण्ड देशके रेलपर्थोमें सुरद्भोंका 
आधिक्य है। सन्‌ १८५७ ई०में सार श लपथोंमें प्रायः 
७० मील सुरड्का पथ था। सन्‌ १८८५ ६० तक वद १०० 
मोलोंमें परिणत हुआ । उक्त सुरड्फे सिचा मश्ल एर भौर 
लिड्डुनशायर र लप्थमें प्र सबसे बड़ी छुरड है। 
इसकी लम्बाई तीन मील है । 

रलपथ निर्माण करनेसे कई बड़ी बड़ी नवियों पर 
पुल बांधना और दो पर्व॑तोंके बीच खाद पर भयडाक्‌ 
या बड़ी सीढ़ियां बनानी पड़तो हैं। कई बार जलसे 
परिपूरित शहरोंसे पथ तैयार करते समय साधारणके 
क्षोने जागेका पथ नोचे रख जोड़ों पर रलूपथ बनाना 
पड़ता है। ईट या पत्थरकी जोड़ाईसे पुल तेथार द्वोता 
है। मध्थेशर और वरमिंघम रेलपथमें फलिंदन नामक 
पक बड़ा भयड़कु है। यह भाधा मील लग्बा और 
पलल्‍थरोंसे बंना है। इसकी ऊ'चाई १०६ फुट है | इसके 
प्रति गंश पथमें ११५३०) रुपया खच हुआ है। इस पथका 


७१५ 


ई'टोसे बना डेन नामक भयड़क ५२७ गन्न लम्बा और 
८८ फुट ऊ'चा है। इसमें ६३ फुट ऊंचा है। इसमें 
६३ फुट व्यांसके २३ जोड़ हैं। मिनाई प्रणाली पर जो 
पुल बना है; यह ६१६ फुट लग्बा है और पानीकी सतह- 
से १०४ फुय ऊंचा है। इसके प्रति गज़में ६७४०) रुपया 
खच हुआ था | किन्तु इड्डले एडकी फोर्थ नामक सीढ़ियां 
सबसे बड़ी ओर अद्भू त कारुकायेसम्पन्न है। की सफेरी- 
के निकट पक बड़ी प्रणाली पर यह पुल बचा है। मि० 
जान फावलर ओर मि७ वेज्ञामिन घेकरके अद्भुत इज्जि- 
नियरिड्र कोशलसे यद्द सीढ़ी बनी है। पुलकी लग्बाई 
१॥ मील है | इसके दो प्रधान जोड़का व्यास १७०० फूट 
अथांत्‌ १७०० फुट पर स्तम्भ बने हैं।  फ़्योकि मध्य- 
वत्तों जलकी गहराई ३०० फुट है। इसीलिये दूर दूर पर 
स्तम्भ तेयार करना पड़ा हैं । 
सिवा इसके ६७५ फुट ध्यासयुक्त दो जोड़ और १६८ 
फुटके १५ जोड़ इसमें विधप्रान हैं। पुल ज्वारके समय 
जल परसे १५० फुट ऊचा ओर किसो किसी जगह 
३६१ फूट ऊंचा है। इसके चार प्रकाण्ड रुतम्मोंका 
व्यांस ५० फुट है | जलके नीचे ७० फुट तक मिट्टी खोंद 
कर ख्तम्मकी भित्ति काथम को गई थी। जल पर पथ 
बनाने पर ४४५०० देन फोलाद खबत्र करना पड़ा था। 
सोढ़ियों के फैलाब १२० फुद है । इन सीढ़ियों के 
बनाने में १६००००००) रुकया खच हुआ था। 
रऊूपथ पर स्टेशन या विश्राम रुथान बनानेकी 
ज़रूरत पड़ती है। यह कुछ हो दूरी पर बनाया जाता 
है। इन सब स्थानों में वहांके यात्री और माल भादि 
र लसे आते जाते हैं। पथके बीच बीअमें इस तरहफे 
स्टेशन बनाये जाते हैं। इंडूलैणडमें ज्ञो सब टर्शिनस 
स्टेशन हैं, उमें प्र दनदेने, प्र टवेए्ने और साइथ 
चेएने स्टेशन विशेष प्रसिद्ध है भौर प्रथम श्रेणीकी 
गिनतोमें हैं। प्रत्येक स्वेशनमें यात्रियोंके उतरनेके 
स्थानमें प्लाटफार्ग बनाया आता है । प्लाटफार्ग रेल- 
पथसे कुछ ऊ'चा होता है | इससे यांत़ी आसानोसे रेल 
पर चढ़ उतर सकते हैं । सीमान्तके रुटेशमो में रेल- 
पथो' पर बड़ी बड़ी छत तैयार होती हैं। सन १८४६ 
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६०से इड्ूलैएडके स्टेशनेंमें छत बनानेकी व्यवस्था हो 
रही है । इस समय लाइम प्रीट और लिवरपुल श्टेशनमे 
पहले पहल छत तैयार हुईं। उक्त छत ३9४ फुट लग्बो 
और स्तम्भों पर ज्ञोड़के रूपमें अवस्थित है। वर्शि घमके 
न्यू प्ट्रीट स्टेशनकी छत ८४० फुट लम्बी है। इडलेणड- 
में इतना बड़ा स्टेशन और नहीं है। चेयारिड्भ॒कस्‌ रेठ- 
के केनेल ष्ट्रोट स्टेशनक्री ऊ'चाई ५० फुट है। उक्त 
स्टेशनमें १८६७ ६०में ८०००००० मनुष्य गाड़ीमें चढ़ 
उतरे थे। इस स्टेशनका प्लाटफाम 9७.१ फुय लग्बा 
है। इस स्टेशनस ६ रेलपथ चारों ओरको गये हैं। 
उक्त स्टेशनका क्षेत्रकल १५२६३२ घनफुर है । सिबा 
इसके हडलैण्डमें इस समयके बने स्टेशनोमिं सेण्टपंकस 
रुटेशन विशेष उदलेखनीय है। मालके रुटेशनोंमें किस- 
क्रस स्टेशन बहुत प्रसिद है। इसी स्टेशनसे १२ रेले' 
चारों ओर माल ढो रही हैं। ६० पकड़ भूमिमें यद्द रुटेशन 
बना है। आंलू और कोयला उतरनेके रुथानका क्षेत्र 
फल ८॥ एकड़ है। समूचा माल ढोनेके लिये सदा ८४ 
पञ्िन तैयार और ११॥ मीलमें केवल कोयलेको गाड़ियां 
तैयार रहती हैं । 
उपयु क्त स्टेशनके छघिवा दो तोन लाइनोंके जडडुशन 
पर पक पक्र जडुशन स्टेशन बनाया जाता है। सिवा 
इनके गांडी और पश्ित बनानेके लिये बड़ बड़ कार 
काने तैयार किये जाते हैं । 
नागरिक रेप्तपथं | 
बड़े बड़े जनाकोण नगरोंमें र लेके फेलानेमें सबसे 
पहले सन्‌ १८३७ ई०में घिष्टर चालस पासनने विशेष 
चेष्चा की थो | इस तरहके रेलपथ बड़ बड़ स्तस्भी पर 
तथा भूमिम सुरड़ जोद कर तेपार किये ज्ञाने हैं । पहले 
वहांकी पारलामेण्टने इस तरहके र लपथ बनानेका हुक्म 
नहीं दिया, किन्तु खूब सोच समभ कर पीछे सन 
१८५४ ई०में पारलामेण्टने हुक्म दे दिया। इस तरह 
सन्‌ १८६० ६०म इसका काये आसम्म हुआ। जान 
फाउलर नामक पक विशेषज्ञ इज्जिनियरके तरवावध्ानमें 
सन्‌ १८६३ ६०में पाडि'डन रास्तेले फारिडन रास्ते तक 
रे लपथ तैयार हुआ | अन्त सन्‌ १८८४ ६०में 'इनर- 
सकल" नामक लण्डनके बीच रेलपथ बना । इस रल- 
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पथकी लम्बाई केवल १३ मोल है। पीछे यह व॑ढे कर 
४० मील हो गई थोी। प्रत्येक आधे मील पर स्टेशन 
बना है । यह रलपथ बनानेमें प्रत्येक मील पर 
५०००००० रुपया खर्ठ हुआ है। भूमिमें सुरड्ु कोद कर 
रलपथ बनानेमें हो अधिक घन खरठा करना पडा था। 
कई जगहोंमें नदीके नीचेसे रेलपथ ले ज्ञाना पड़ा है। 
किसी किसी जगह ६ फुट ध्यासके दले हुए लोदेके नल- 
में यह र लपथ तैयार हुआ है। इसी पथको बनानेमें 
टेम्स नदीकफे नीचे विख्यात पुल बना था । यह पुल 
नदी तहसे १३ फुट नोचे, ७० फुट लग्बा और लोदेके 
खम्भों पर अवस्थित है। फिर कई जगह यह र लपथ 
भूमिसे ६० फुट ऊ'चे स्तम्भों पर बना है। किसी जगह 
४२ गज्ञ नीचे ४२१ फुट टम्यी सुरड़ खोद कर यह पथ 
बनाथा गया है। छार्कनवेल नामक स्थानमें 8२८ गज 
टम्बी एक सुरड् है | ३० फुट गद्दरा पत्थर काट कर यह 
पथ तैथार हुआ है। किसी किसी जगद साधारण रास्ते 
पर ६० फुट ईटको ऊ'चाईके जोड़ पर यह पथ तैयार 
किया गया है। मिष्टर फाउलरकी अपूर्श प्रतिभाके बल 
पर ऐसा विकट पथ बना है । डस्बाटन रूुदेशनके समीप 
रलपथ २॥ मील सक ज्षमीनके अन्द्रसे गया है। उक्त 
खुरडः २७ फुरमें फेली हुई है । | 

नागरिक र लोंमें भमेरिकाके न्यूयार्क शहंरंका ऊचां 
र लपथ वद्चा दही विस्मयज्ञनक है। सन्‌ १८७२ ई०में यद 
कम्पनो कायम हुईं। जनाकोर्ण नगरके आदृभियों और 
मोटर आदि सवारियोंक्रा रास्ता सुरक्षित रख इस 
कम्पनीने १६ हाथ ऊंचा यह र लपथ बनाया हैं 
अथांत्‌ वर्ड बड़ ह्विमजिले इमारतोंकों छतोंके किनारीं- 
से यह र लपथ निकला है। सन १८८० ई०के प्रारम्भमें 
३४३ र लपथ तेथार हो चुके थे । इन पथोंसे नित्य 
२६७५००० यात्री भाते ज्ञाते थे। यहां दो मिनस्के बाद 
यात्री -गाड़ी आती ज्ञाती है । जिनको चाहे जितनो €ी 
दूर फ्यों न ज्ञाना हो, उनको ढाई पेनो ही महसूल देना 
होता है। यह ऊ'चा र लपथ ४४ फुट पर गदड लोहेके 
स्तम्भी' पर बिधमान है। इस र लपथके नोचे ट्रामवे- 
का भी राख्ता है। इस राश्तेसे रोज रोज़ छाखे 
भादमी आते जाते हैं। इसके ऊपर प्रति दो मिनदमें 
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रलगाड़ी आतो जाती हैं। नियमानुसार प्रवश्ध 
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स्थिर हुआ है, कि ५ फुटका गज द्‌ तगामी पजिनके पक्ष- 


होनेके कारण कोई गड़बड़ों नहीं होती । ऐसे ऊचे |. में' अत्यन्त खुविधाज्ञनक है । 


पथ बनानेमें प्रति मीलमें 2१३७६०) रुपया ख्े पद्चता 
है । 


ईडलेण्डमें दी रेलॉंका फैलाव ४ फुट ८॥ इ्थ 
है। इसको नशनल गज या जातोय परिमाण कहते 
है। सिचा इसफे अन्यान्य गज़की ( 09५2० ) भी रैल 
हैं। प्रयघेष्टन रेलवेमे पहले ७ फुटका गज ध्यवह्त 
हुआ था। इसका नाम था 'व्रड्गजञ” या विस्तृत 
परिमाण और ४ फुट ८॥ इश्लैके गज़का नाम “न्यारों 
गज्ञ” या सड्भीणें परिमाण | 

जमोनके भीतर अन्यान्य देशो में निम्नलिखित फिद्द - 
रिश्तके अनुसोर रेलो का परिमाण है ।-- 


रेल और भादर्श गज॑ | 


फुट दश्च 
एडलैण्डका आदशेगज़ ४ दा 
आयरलैण्डमे' ,, जा इई 
मध्ययुरोपमें , ४ ट 
रुसका आदेशगजञ् ५ ०० 
नारवेदेशमें (२ तरह) ४ ६,४३१ ६” 
रुपेन और पुत्तंगाल ५ ६० 
भारतवर्णका साधारण गज्ञ रण दर 
मिटर गज ३ हाल 
काञ्चीपुरम्‌ रेलवेमें हे दे 
आपानमें इ हे 
इजिप्त या मिस्रमें ४ ८४ 
कनाड़ में ( ३ प्रकार ) ५६६ ५ ८॥ 3 ३६ 
मेस्किकोमें (२ प्रकार ) ४ ८॥, ३ २ 


४ ६१ ४ ४, ६ के 

युगाइटेडस्टेटसमें (प्रकार) + , ,. प्र, 
५ ० ,३७०,२ ०७० 

अट्डू लियामें (४ प्रकार) ५३, ३ ६, ४८॥ ५, ३ 


ध्यूजीलैण्ड (२ प्रकार ) ५३,३६६ 


सन्‌ १८७३ ६०मे' मिष्टर डबत्यू टीथमनने “भारतमे' 


शछपथका गज” नामक एक चिल्ताशील प्रवस्थमे' फोन 


, गज सबसे उत्तम है, यद द्खिलाया है। उसमें यद 
४०. जहाज, (80 


गत ४० वर्षकी रलयेरिपेर पढ़नेसे मालूम 
होता है, कि “डबल हेडेड” या दे सिरोंकी 
अर्थात्‌ इस आकारकी रेल सब जगह काममे 
लाई जा रही ६&। पहले एक रेल २५ धर्ष तक 
कांम देती थी । किन्तु इस समय १० ही वर्णमें खराब 
हो ज्ञातो हैं | इड़लेण्डमे' यात्री-गाड़ी तथ्य डाकगाह्दी- 
की एज्िन हर घरट मे' ४०से ६० मील तक जाती है । 
इजलैण्डमे नदने रेलपथमें तेज चलनेवाली गाड़ी किस- 
क्रतसे प्राहम तक १०० मील पथा अधिश्राम्त बेगसे 
ज्ञांती है। यह पशञ्ञिन घण्ट में ५३॥ मील चल कर १ 
घण्टामे' और ५८ मिनटमे' यह रलपथ गमन करता है। 
ग्रंटवेए्टम रलपथमे चलनेवाली गाड़ी ५३॥ मीलकी 
चालसे ज्ञाती है। साधारण यात्रो गाडी ४० मीलकी 
चालसे जातो हैं | जे गाड़ियां हरक स्टेशनमे' उदरती 
है, वह १६से २८ मील घण्ट में तथा मालगाड़ी घण्द में 
२५ मील जातो है। 

इस समय विशानकी उन्नतिके साथ ध्लांथ 
गाडियो'की रफतारमें भो उन्नति हुई । इससे 
अमेरिका आंदि देशों मं पक्लप्र सया लेजर चलनेवाली 
डाकगाड़ी घंट्ट में ५०ले ८० मोल सक ज्ञाती है। 
इस विषयमें अमेरिकाने यूरोपकोीं पोछे ढाल दिया है। 
यूरोप प्रदेशमें डाकगाड़ियां कई हजार मीलको दूरो पार 
करतो हुई घण्देमें ( विश्रामरा समय ले कर ) ४० मील 
जातो है। किन्त युनाइटेटसटेट्स ( अमेरिका ) में ४० 
मील प्रति घण्टे चलनेवाली गाड़ियां घविश्राम रुथान ले 
कर ६६०० मोल पथ अविरत ज्ञा सकतो हैं। फिला : 
डेलफिया और अरलॉण्टिक नगरके बीच रेलगाड़ी ५० 
मिनटमें ५०॥ मील पथ तथ करतो है। टाइपरेबलपें 
गाड़ोको लिखी खाल ६६॥ मील है। किसी किसी 
स्थानमें घण्टेमें ७ मीलकी चाल हैं। इस समय भश्रह- 
प्रिटेनकी कोई कोई डाकगाड़ो ५६ मोलले ६१ मीछकी 
यालसे चलती है। फ्राश्समें डाकगाड़ी पेरिससे झाराम 
तक १२० मोल १ घएट ५७ मिनटमें तय करतो है। 
अमेरिका ओर जर्रनी के किसी किसी रलपथ में घदद़ में 


जद 


८० मीलकी अआालसे कोई कोई डाकगाड़ी चलती है। 
रेलवे संक्रोन्त कानून | 


इडलैणडमें पारलिमेण्टकी आशाके बिना कोई कम्पनो 


शैलपथ नहीं बनो सकती है। सन्‌ १८३२ ई०में पारलि 
मेररने एक कानून पास किया था। इसके अनुसार 


प्रति मीलमें प्रत्येक चार यात्रीसे आध पेनी महसूल | 


लिया जाता था। सन्‌ १८४२ ई०में इस कायका निरो- 
क्षण करनेके लिये एक परिवर्शेक नियुक्त हुआ। इसी 
समय रेलये आइनका संस्कार हुआ और लिपिवद्ध हो 
गया। इसका नाम “बोड आफ ट्रेंड” है। यह बोड 
इच्छानुसार रेलकम्पनोके सभी काम्ोंका निरीक्षण 


करता है और महसूल वसूल किया करता है। सन्‌ १८७३ 


६०में रेठवेका नया कानून हुआ। उसमें कमिशनराने 
नियुक्त हो कर रेलके विषवक्की पर्यालोचना की । सन 
१८८० ई०में 'रेल-कर्शवारीका दायित्व” विषयक कानून 
विधिवद्ध हुआ । 


क्षतिपूत्ति करानेके अधिकारी हुए । 
रेक्षगाड़ीकी उन्नति | 

इडलेण्डमें साधारणतः निम्नलिखित गाड़ियां रेल- 
पथसे आती ज्ञाती हैं ।- 

(१) पेसेजञ्जर ट्र न या यात्री गाड़ीमें पहले, दूसरे 
और तीसरे दड की गाड़ो रहती है। सिया इनके लगेज्ञ, 
प्रेकमान, हर्रावक्षत ओर केरेज्ञट्रक आदि गाड़ियां भी 
हैं। (२) मालगाढडी-इसमें सब तरहकी चोजोंके ढोने- 
को गाड़ियां रहतो हैं। छाए हुई या बिना छाई हुई--- 
इन दो तरहकी गाड़ियां इसमें ध्यवह्वत को जाती हैं। 


हाथी, घोंढ़, गो, भेडा, बकरा ओर भेसे आदि ज्ञान: 
घरोंको ढोनेवाली गाड़ियां, फोयलेकी ग।डी विविध 
प्रकार और जाकारकी गाड़ियां इसमें जोड़ी रहती हैं। 

पहले जो सब पहले दृज की गाड़ी तेयार हुई थी, 
उसका बजन ३। टन प्रत्येकका था। इसको लम्बाई १५. 


फुट भौर थोड़ाई ६॥ फुट तथा ऊचाई ४ फुट ६ इश्व 
थी। यह गाड़ी तोन भागोंमें विभक्त थी। प्रश्पेक 


कमर्में ६ भादमियोंके बेठनेका रुथान रहता था। इस 
. शरद पूरों गांडीमें १८ आदभियोंके बैठनेका स्थान था। 


रेलवे 


इसके अनुसार रे ठवे मुशाफिर गाड 
या गाड़ी चलानेवालोंके दोषले हत या क्षति होने पर क्‍ 


पहले प्रत्पेक गांड़ीके चार चक्त होते थे। इ्स समंय 
इसका बहुत परिवर्तन हो गया है। इस समय यह 
गाड़ी ३० फुट लम्बा और चार कमरोंम विभक्त हैं। 
दूसरे ओर तोखर दर्ज को गाड़ियां भी सभी पक समान 
लग्बी द्वोतो हैं। किन्त यहद्ष पांच कमरोंमें विभ॑क्त होतो 
हैं। पहले दूसर दर्ज को गाड़ोमे' गद्दी या बिछीना न 
था । कभी कभी तीसरे दज् की दो तोन गाड़ियां एकत्र 
जुडो रहती हैं। सन्‌ १८५८ ६०मे' इडलेण्डम' दुसरे दर्डे- 
की गाडियोमे गद्दिथोंका प्रचलन हुआ। इस समय 
इडलेएडके अधिकांश तोसरे व्‌रेंकी गाड़ियां भारतथष 
के दूसर वर्जेक्तो गाडियो के समान हें। 

अमैरिकाके बाव्यटिपोर और भ्ोदियो रेलपथमें' जो 
तोसरे दर्जेकी गाड़ियां हैं, इनके बनानेमे' बड़े आश्चर्य 
ज्ञनक कोशलसे काम लिया गया है। ये स भी गाड़ियां 
पक प्राम्तसे दृसर प्रानंत तक आती ज्ञाती हैं। यह पथ 
ठोक "करिड्ोर”क अनुसार दो फीट चोड़ी है। भमे- 
रिकाकी गाड़ियो'में जो विलास भोर स्वच्छन्दृताक्री 
व्यवस्था है, वह अन्य क्रिसी देशकी गाड़ियों मै! नहीं' 
है। प्रत्येक चलनेवाली गाड़ीमें पीनेक्ा जल, बफ और 
खाद्यादि सव॒ दा मिलता हैं। पाखाना प्रत्येक डब्बेमे 
रहता है। ज्ञाड़ के दिनोमें गाड़ियां भाग खुलगा फर 
गरम रखी ज्ञाती हैं। शोतांतपमें मुसाफिरोंकी भैरा भी 
कष्ट नहों होता । सिवा इसके प्रत्येक गाड़ीमें मधिक 
संख्यामें पुस्तक ओर सम्राचारपत्र रदते हैं। मुंसाकिर 
चांद तो शोकसे पढ़ सकते हैं। ये सब गाड़ियां कई 
तरहके प्रकाशसे प्रकाशित रहती हैं। दूरके मुंसाफिंरो- 
फे सोनेके लिये एक खतन्‍त्र गाडी रहती हैं । इस 
समय सभी जगह विद्य तू प्रकाशकां ही ष्यबद्दार होता 
है। इन गाडियेंके मुसाफिर स्घेच्छापूर्वाक करिडोरमें 
घूम फिर सकता है भर गश्ती दुकानदार श्लतो हुई 
गाड्योंमें नाता प्रकारकोी चीजे बेचा करते हैं। फलतः 
कई सहसरत्र मोल तक यात्रा करने पर भी सुसाफिरोंकों 
गाड्डीसे उतरनेकी जरूरत नहीं होती और न यात्रा करते 
मन ही ऊंबता है| 

भन्यान्य देशोका रेक्षपथ । 
यूरोप महारेश--सन्‌ १८२६ ६०में फ्ाग्समें पहले 


रेशवे 


सन्‌ १८३३ १०में वहांकी क्‍ 


पहल द्राम्रका रास्ता बता | 


सरकार रेलपथ बनानेमें बद्डी यलवान्‌ हुई थी। सन्‌ 
१८४२ ई०में फरासिसी सरकार र लपथका आधा खच 


देने पर राजी हुई थी। इसके अनुसार आधा खछा लगा 


१र रल कम्पनियां कई यर्णाके ५ पर अपने अपने काम ._ 


करने लगी | सन्‌ १८५७ ई०में बड्ठी बड़ी ६ कम्पनियोंने 
खारों ओर रलपथ तेयार कर दिया । सन्‌ १८८४ ई०में' 
२४००० मीलमे' रंलपथ तेथोर हो गया । 

सन्‌ १८३० ई०से १८३३ ई० तक बेलजियम सरकार- 
ने रल निकालनेक्ी लेषा की। सरकारने ३०० प्रोलेमे' 
पथ तैयार कर कई कम्पनियोंकी र लपथ तैयार करनेका 


हुफ्प दिथा । इसके फलखरुप सन्‌ १८७० ६० तक 
१४८० मीलोंमे' रे लपथ तैयार हुआ। 


सन्‌ १८४० इ०मे' हालेणगडमे' पहले पद्ल रल्पथ 
तैयार हुआ भौर जर्मनी मे' पहले पहल सन्‌ १८३५ ई०में 
रल खुली । प्र सियाकी सरकोर द्वारा उदोग करने पर 
जगनोीमे' भो सन १८७८ इ०मे' ५०८० मीलोमे' और 
अन्यान्य कम्पनियों द्वोरा ६००० मीली' मे र लपथ तेयार 
हुआ। इसके बाद सरकारने क्तने हो < लपथोंको 
खरोद्‌ लिया। सन्‌ १८५८ ई०में' वहाँ १३००० मील 


सरकारी और १००० मील अन्यान्य कम्पनियो'का र ल- 
पथ तैयार हुआ | 


अप्मिया ओर हडूरो प्रदेशमे' सन्‌ १८२४ २८ इ०्मे' 
पहले पहल ट्रामपथ प्रचलित हुआ। वहां १८३८ ६० 
तक सरकारने र लपथ बनानेके विषयमे' ध्यान दिया । 
सन्‌ १८७६ ६० तक वहां २००० मीलो'मे' छटस रलवे 
झभौर ६००० मोलो' मे अन्यान्य कम्पनियों द्वारां रू: 
पथ बना | हड्रोमे' २००० मीलेंमे प्रेट रेलवे और 
अन्योग्य कम्पनियों द्वारा ३००० मीलेंमें र लपथ तैयार 
हुआ। इस प्रदेशमें सन्‌ १८८०से १८८३ ई० तक ५० 
रल-कम्पनियां पहादी र लपथेंके बनानेके लिये संग- 
ठित हुई । 

सन १८८५ ६० तक खीजरलेण्डमे' २००० मीलेमि' 
रलपथ बन चुका था। इनमे' एक र लपथ खुरडु खोद 
कर आव्पांस पहाडुकी छेद कर अध्द्रियांके साथ मिली 
है। पृथ्बीमे' ऐसी बद्धी खुरड़ू और कोई नहीं है। इसको 
लम्बाई ६॥ मील है। 


कक-- ? 2>० ० 


७5१६ 


सन्‌ १८६० ई०से इटलीमे' रल फोलने लगी और 
प्रायः १८८० ई० तह प्रायः ८००० मील रलपथ तैथार 
दो गया। सन्‌ १८७८ इ०में स्पेनमे' पहले पहल रल 
आरभ हुई और सन १८७० ई०में' ५००० मीलेंमे रल- 
पथ तैयार हो गया । 
सन्‌ १८५३ ई०मे' पहले पहल पुरागालमे' रछ खुलो। 
वहांकी अधिकांश र ले' सरकारको हैं। क्‍ 
स्कन्द्नाभ या स्वीड्ेन ओर नारघेमे' रल बड़ी खुस्ती 
से फोली थी। स्वीडेनमे' ५००० मीलेंमे र लएथ तैयार 
हुआ । 
सन्‌ १८५७ ई०मे' रुसका रेलपथ तेयोर हुआ | सन्‌ 
१८८० १० तक वहां १५९५००० मीली मे रलपथ तैयार 
हुआ | 
सन्‌ १८६० ई०में थूरोपीय तुर्कों में रेल बननी शुरू 
हुई ओर १८८० ४० तक वहां १२५०० मीलोंमे रेलपथ 
तय्यार ही गया। इसके सिवा रुमानियामें १००० 
मीलोंसे अधिक स्थानोमें र लें हैं । 
अमेरिकाके फनाडा प्रदेशमें सन्‌ १८८३ तक ६११३ 
मीलॉमें रलपथ भोर ६७०५ ट्रामपथ तय्यार हुआ । 
सन्‌ १८८२ ई०में वहां प्र एडद्रडु रोड नामका र छ- 
पथ तय्यार हुआ। इसको लग्बाई २६०५ मील है। 
सन्‌ १८८४ ई० तक मेक्सिको देशमें १२२० मीलोमें रे ल- 
पथ तेयार हुआ था | प्र जिलमें प्रायः १४०० प्रीलोमें 
रलपथ हुआ। टीलेमें १३७८ मीलोंमें भोर पेरुमें 
२०३० प्रीलॉमें रलपथ तेयार हुआ है। मिन्नरेशमें 
प्रायः १००० मीलो में रलगाड़ी चल रहो हैं। 
सन्‌ १८६८ ई० तक कर प्रदेशों में निम्नलिखित रुष- 
से रलूपथ फेला हुभा है-- 


द्श २ क्षपथकी क्षम्बाई 
युनाइटेड किड्डम २१६५६ 
४ ४ टस ( आलास्ककी छोड़ कर ). १८६३६६ 
जम्मनी ३०७११ 
बेलजियम ३७३८१ 
फ्रान्स २५८६८ 
यूरोपीय रूसिया २६४१४ 
अष्टिया-हडूरी २१८०५ 


७२० 

देश रेज्पथकी श्लम्बाई 
प्रिटिश नाथों अमेरिका १६८७० 
अ'प्र जाधिकृृत भारतवर्ष २१५७६ 
न्यू साउथवेटस २६६१ 


सन्‌ १८८५ ई६०के अन्तमे पृथ्वी कुल ३०२८८७ 
मीलो'में रलपथ था। सन्‌ १८६८ इ०मे' यह बढ़ कर 
४६६५२७ मीलो'में परिणत हो गया। अथांत्‌ १३ 
वर्णमे' सेकड़ ५४ मीलको गृद्धि हुई है। इसमे अध्प - 
लियामे' सेकड ८० मील और भारतवर्णमे' ८३॥ मोल 
बढ़ी है। केवल ज्ञापानमें' आश्चर्यजनक रुपते बढ़ी है। 
अर्थात्‌ सेकड़ ६५ मील हैं । 


प्रति वर्ण रूसके पबलिक वर्कस या पुर्त-विभागसे 
मई-जून महीनेमे सारी पृथ्वीके रेलपथक्री प्र बहुत 
बड़ी फिहरिश्त तैयार हुई थी । जो सूच्मतस्‍्व ज्ञानना 
याहते हैं, उनको एाठ फरता चाहिये। सन्‌ १८७६ ६३ 
६० तक चार वर्षोमे' युनाइटेड रलपथो'में' 
१०००००००००) रुपया खर्चा हुआ। सन्‌ १८६८ ६०- 
मे' निश्नलिजित रं लपथो'में जो मूठा धन था उसकी 
किहरिश्त इस तरह है-- 


जर्गनों ५८०२२७५९०० पौण्ड 
अधप्रिया २3३००५३ ००० हो 
हडुरो ८8४8६७००००  ,, 
युनाइटेड किहुडम ११३४४६८४६२  ,, 

» ण्टस २५२१४७०००० . ,, 
प्रिरिश अमेरिका १६३३४३००० . ,, 
न्‍्यू साउथचेल्स ३४४२४००० ,, 


सन्‌ १८६६ ६०मे' उत्तर अमेरिकाके बीच पक खुदोध 
र लब॒त्म' निर्मित हुमा है। पहले इस पथकी लम्बाई 
१४०० मील थी। 


सन्‌ १८६८ ६० के अन्तमे' निम्नलिखित कई रवा- 
कम्पनीके कारखानेमे' जिस तरद गांडियां मौजुद थी, 
उनके ज्ञाननेसे र लवेके फेले हुए कारोधारका विषय 
मालूम होता दे। 
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देश एजिन यात्रीगाडी माक्षगाड़ी 
युनाइटेड रेल- | 

व.स्पनी ३६२३४ ३५७३५ १२५६२५७५६ 
प्र टव्वटेनमिं', १६४७६ ४४०७३ ६६४८३३ 
फ्रास्समे १०६११ २७१७६ २७६५३४ 
जरगनी में' १६८८४ ३३६६४ ३६१५०६ 
भारतवर्षमे' ४५३८ १३२६३ ८६१०८ 


निम्नलिखित फिहरिश्तमे' १८६८ ६० तकके कई 
देशों की रलछ कम्पनियेका घूलधन लिखा गया-- 


देश मूल्तथन--पीयड़ (१४ रुपया) 
जर््शनी ५८०२५२५००० 
अप्रिया 52३००५३० ०० 
हरी एंयरल ८७६७०००० 
फ्रान्स ६७४०१८६००० 
प्र टब्रिटेन ११३४४६८४७६२ 


युनाइटेड ए टस २२२१७७०००० 
ब्रिटिश अमेरिका १६३३७३८०० 
अप्र लिया ३८४२४००० 

संसारके जिन लम्बे लग्बे प्थोने बडे, बड़े, महादेशों. 
को पार कर भूमण्डलकी सिराओंकी तरह अच्छादित 
कर रखा है, उनका संश्षिप्त विवरण यहां दिया गया है। 
सन १८६६ ई०में एक लम्बा रेलपथ पहले अटलाए्रिक 
महासमुद्रके किनारे तक फे ला हुआ दे। यह पथ १८४८ 
मील लम्या है। किन्तु दस पथमें हजारों मील तक 
मेदान पढ़ता है, जहां बरूतीका नाम तक नहीं। इसी 
पथके बनानेके बाद सन्‌ १८८१ ६० सान फ्रान्सिसकोसे 
न्यू अलि नस तक दूसरा पक्र लस्बा रेलपथ तैथार हुआ 
है । इसकी लस्बाई २४८६ मील है। 

इसके बाद कानाडियान पैसिफिक रेहपथने अरला- 
एिटिक और प्रशान्त-महांसागरके मध्यव्ों लम्ध ध्यव- 


- धानशो पतला बना दिया है। यह रेलपथ भटलोएणिटिकके 


किनार के मण्द्रिल नगरसे प्रशाग्त महासागरके किनारे- 
के वडु:ः बर तक फ ला हैं। इसको लग्बाई २६०६ मील 
है। यही सब रेलूपथ ससारमें बड़े कहे जाते हैं। 
किन्तु सन्‌ १८६१ ई०में साइविरिया रलपथ बन जानेसे 
इन सर्वोको लम्बाईमें कमी आ गई है। अर्थात्‌ साइ- 
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विरियाका र लूपथ सबसे बड़ा वना है। रूस-सरकारने 
एक लम्बा रेलपथ बना कर पएशियाके एक प्रास्तकों दूरूरे 
प्रान्तमें जोड दिया है। इस पथकी लम्बाई ४०७३ मील 
है। यह रूसकी पुरानी राजधानी सेण्टपिटसंवर्ग नगर 
से १७६६ मील पूरब अवस्थित है भौर चेलियाधिनस्क 
नगरसे प्रशान्त-मद्दासागर तीरघत्तों ब्लाडिवोष्टफ तक 
फौला है। इसकी एक शाखा ५०० मील तक चीन सर- 
कारके अश्तर्गत डालनो और आर्थार बन्दर तक फ ली 
है। गत रुस-जापान युद्धके समय इस रेलपथकी उप- 
योगिता सभीने अनज्नुभवध की । सन्‌ १६०३ इ०में दस 
पथसे माल ओर यात्री गाड्डियां चलने लगीं। किन्तु 
चेकाल्भीलके दक्षिणी किनार पर १७० मोलका रास्ता 
अतोष दुग मे होनेकी वजहसे आज्ञ भो वहांको निर्माण 
बाय खतम नहीं हुआ। इस समय यात्री और मालसे 
लदी गाड़ियां स्टोमरोंसे बेकालफोलको पार करती हैं । 
बैकालफीलकी चौड़ाई ४० मोल है और वीच बीचमे' 
यह भोल बफसे आाच्छादित रहती है। इसलिये भी ट्रने' 
स्टीमरोंसे पोर होती हैं । इस साइविरिया रलपथ बनाने 


मे' रूस-सरकारने सेक्ड्ी' नदियों पर बड़े, बड़े, पुल 


तैयार किये हैं। इनमे' अब, टम, इयातिस; इयेनसी और 
खुड़।री न्दीके पुल अत्यन्त आश्चयजनक है और दो 
रेलपथ बनानेका सकटप हुआ है। अफ्रिक्नाकी उत्तरी 
सोभा सुपेज्ञ नहरसे दक्षिणी सोधा उत्तमाशा अस्तरीप 


तक और दक्षिण अमेरिकांकोी दक्षिणी सीधा घिउनस 
परिससे चिलीदेशके किनारे तक निम्नोक्त पथक्ला निर्माण 
कार्य खतम हो चला है केवल खुरड़ः द्वारा भन्दिज पर्यंत 
की पार करना बांको हैं | 


. इस समय बड़े, बड़े, जनाकीण नगरके बीच दूरसे 
आनेयाले यात्रियोंक्री खुविधाके लिये उच्च रेलपथ निर्माण 
की प्रथा अनेक जगहोंमे' ज्ञारी को गई है। सन्‌ १८३१ 
ई०में न्यूयाफके प्रसिद्ध इज़िनियरने वहां सबसे पहले 
इस रेलपथका आदशे तैयार किया। किन्तु यथाथमे' 
सन्‌ १८७० ई०से इस पथसे रेल थलने लगी है। सन्‌ 


१८७८ ई०में' स्यूयाफमे' इसी तरहके समांस्तर पर चार 
रेलपथ तैयार हुए हैं। जमनीके बलिन नगरमे' भी यह 
प्रथा अवलण्वित हुई है। सन्‌ १६०० ई०में बोध्न भगर- 
में' यह प्रथा जारी हुई है। 
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यह सभी बड़े बडे रेलपथ लोहेके स्तम्मों यां पट्थरों- 
की गधाई पर अवस्थित हैं। पक छग्मेसे दूसरे खस्मे 
तक एक बड़ी गाड़ी आती है। पीछे उस पर साधारण 
पथकी तरह सारा पथ ही लोहेबी कड़ियोसे तेयार 
होता है। 

साउथ लण्डन रेलवे क.म्पनीने टेग्स नदीके नमोखे 
जो तलबत्म तैथार किया है, वह अत्यन्त विश्मयज्ञनक 
है। न्यूयाफके इश्जिनियर वीच्‌ और प्र॑ टहेड द्वारा यह 
भी निम्तित हुआ है। इसका विवरण सुरद्र शब्दमे' 
दिया गया है । प्रहेडने १० फुट ६ इश्च ध्यासयुक्त 
पक ढले हुए लोहेका नल जलफे ऊपरी भागमे' ४० फुट 
नोचे स्थापित किया है। इस तरहकी दो सुरहु 
तेथार हुई है'ै। सन १६०२ ई०मे' पारलोमेण्टने इसी 
तरद्दके खुर'गदार रेलपथ तैयार करनेका हुक्म वदिया। 
इसके अनुसार १००००००००) रुपया समूलधन स गृद्दीत 
हुआ | इस धनसे हाम्रसस्मिथसे लणडनकों चीरती 
हुई उत्तरी सीधा तक पक लम्बी सुरझुदार रेल बनी है। 
इस पयकी सौड़ाई १५ फुट है। प्रेट हैंडके आदशंके 
अनुसार सन्‌ १८६३ इ०मे अप्रियाके वुदापेस्त नगरमे 
इस तरहका सुरदडुदार रेलपथ तेयथार हुआ है। सन 
१६०२ ई६०में ८ मोलका खुरड् पथ तेयार हुआ था। 
इस पथसे घरट में १५ मोलकी तजीदे गाड़ियां आती 
ज्ञाती हैं । 

स,धारणतः इन सब पथोमें विजलोकी रेल चलती 
है। फिर पक ट्रेन ही तलबत्मले उपरिस्थित र ले- 
पथसे भा ज्ञा सकती है। ५०० गज अन्तर पर एक पक 
स्टेशन बना है । ये खुरड्बार रलपथ साधारणतः 
तोन प्रकारके हैं। 

( १ ) गहरी ज्ञमीनके भीतर अवस्थित लोहेके नल- 
से बना रलूपथ । ये पथ इतने गहर हैं, कि नोचेके 
दशनसे ऊपर उठानेके लिये यात्रियोंको लिस्टेपर या 
कलसेउठानेबाले यन्त्रोंका व्यवहार किया जाता है। 

( २) भूसलमें कुछ हो गहराईमें बना रेलपथ | ये 
सब पथ १२ से १५ फुटले अधिक गहरे नही' हैं। इस- 
लिये यात्रियों को चढ़ाने और उतारनेकी जरूरत नहीं 
होती। पेसे पथो में यात्री खयं सीढ़ियो' द्वारा चढ़ 
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उत्तर सकते हैं। किस्तु इस पथमें अश्ुविधा इतनी दी . 
है, कि नगरके भूगर्भरुथ जल, गेस, विष्ठा भर विज्ल 
के नल जालकी तरह जमीन फेले हुए हैं। ६ससे ऐसे 
पर्थोर्मे बड़ी असुविधा होती है । न्‍ 
(३ ) पहले साधारणके चलनेके लिये जमोनसे 
कुछ ऊ'या पुल बना कर नीचे रेठपथ तैथार करते हैं। ' 
ऊपर आदमी, घोड़ागाडी, मोटर आती जाती तथा नीचे. 
शेलगाड़ी चलती है। कलकत्ता चितपुरका पुल और 
शैेलपथ तथा वश्बई, फेलड़ी और फ्र श्ष पुल इसके उदा- 
हरण हैं । 
ऐसे खुरड्रदार रेहापथ बनानेमें जो अखुविधा भोग 
करनी पड़तो है, यह अकथनोय है। फ्पेंकि, ज॑पीनमें 
कायनिक पसिड 'गेस' या अड्भरार।प्त वाष्प, गन्ध5 
बाष्प, जलोय वाष्प और विशुद्ध वायुके अभावके 
कारण सभीको बड़ा कष्ट होता है। इन सब रेलापथों- 
मैं विजलीका रेलगाड़ी चलतो है । इन सव बिज्ञलोके 
पश्चिनो को शक्ति ६५० घोड़ की शक्तिके बराबर है। 
ऐसे ऊ'चे और नीचे रेलपथ बनानेमें बड़ा धन 
खर्च होता है। अमेरिकाके प्रत्येक ऊचे रेलपथ बनाने 
में प्रति मील ३०९००००० से ४०००००, लाउन नगरके 
१५ फुट ष्यासयुक्त तलपथरमें प्रति मील २००००० पाउण्ड 
खर्स हुआ है। सिधा इसके जमीनका सूल्य, स्टेशन 
बनानेका सच और अन्य खा अलग हैं। लण्डनके 
कफेनन प्रीटफे रलपथो बनानेमें प्रति मीलमे १००००००० 
पाउण्ड खर्च हुआ था। नन्‍्यूआकरममें २१५ मील नोचे 
रेलपथ वनानेमें ३५७०००००० ०) खरपया खरा रना | 
पड़, है। न्यूभार्फमे' ४० मील ऊ'चा रेलपथ है। इस 
पथसे प्रतिवर्ष २२१००००००० मनुष्य भाते जाते हैं। ' 
लण्डनफे १०० मील ऊचे भौर नीचे रेलपथ्से प्रतिवर्ध 
१५०००००००० यात्री आते जाते है । सेण्ट्रल लण्डन 
रेलपथसे १६०० ई०की २६वों अक्तोवरफो एक दिनमें 
२२४६६१ यात्री आये गये थे। दसी रेलसे दक्षिण 
अफ्रिक्रा युदक्षेवसे वालण्टियर या खयंसेबक लेटे थे । 
वर्तमान समयमें यूरोपमें साधारण रेलपथो'मे' 
विज्ञलीकी रेलगाड़ी चलती है। सन्‌ १६०५ ई०में भारत- 
वर्णके उत्तरी पश्चिमी प्रदेशमें एं ८ रेलके लिये सरकारने 


। 








एक आदशे विज्लोको गाडी मगवाई है। इस समय 
हणके चलानेकी परीक्षा हो रही है। इस विजलीकी 
रेलकफे प्रचलनसे घो - से चजनेवालो द्र|मे' बन्द हो रही' 
हैं; २०वीं शताब्दी के भारम्भसे ही अमेरिका और यूरोप- 
में बिज्लकोी रेलें चलने लगों। सन्‌ १८६६ ६०में 
न्यूआकमें ५०६५८ पिजलीके पएश्चिन व्यवहत हुए थे 
और १७६६६ मीठ पथ भी बना था। सिया इसके वहां 
१६२१३ मील द्रामपथमें ५८७३६ गाड़ी खल रही है। 
इसका सूलधथन १०२३४१६६८६ पौण्ड फिर यह सूल- 
धन कम्पनोक्तका कागज़ या ज्ञातीय ऋण भ्रद्यण कर पक 
वर्ष २०००००००० बढ़ गया । सन्‌ १६१० १० की ३०वों 
जून तक नन्‍्यूयाकर्मे रेल, टद्राम इत्यादि नाता तरहकी 
गाड़ियोंकी कुछ ४५३६०३१८ मील पथ तय करना पड़ा । 
इस दष यूरोपमें ५०६२ मीरू पथमें विज्ञलीकी गाड़ी 
चली | सन्‌ १८६६ ६० तक निम्नलिखित देशमें विज्ञली- 
के रेलपथ और मोटर गांडियींकी फिदरिश्त इस तरह 


है :-- 


प्र॒ट/ब्रिटेन ६०० २००० 
ज़मनी . २३०७० ५४८० 
अध्द्रिया हड््रो १८० २६१ 
बेलजियम १२० २०० 
स्पेन १६६ १४४ 
फ्रान्स ८600 १००० 
द्ट्ली २३५ ३१८ 
स्वीत़्रलेण्ड २५० ३३० 
ज्नाइट रक्षवे | 


सन्‌ १८६६ ह०में पारलिमेण्टक्री आज्ष!से प्र टब्रिटेन- 
में बिजलीकी छोटी रेडे' चलने लगी हैं, तबसे नाना 
स्थनोंमं रेटपथ बन गया है। इस रेलका गेज ढाई फुट 
है। किन्तु फिर भनेह्न लाइट रेलपय तैथार हुए हैं। 
यूरोपसे प्रायः सभी देशोंपें लाइट रेल फोल गई है। 
भारतवषके नाना ख्थानोंमें भी ऐसी रेलें दिखाई 
देती हैं । 

| पहाड़ी र क्षवे 

जो रेलपथ समतल भूमिसे पहाड़ के उच्च प्रदेश तक 

बनता है, उसे पहाड़ते रेलपथ कहते हैं। एक हजार फूट 


रेलवे 


पेथ तय कर यदि कोई रेलपथ ३० फुट ऊपर चढ़ती है, 
तो उसे पहांडी रेल कहते हैं अर्थात्‌ ऐसी रेले' प्रति 
हार फूट पर ३० फुट ऊंची चढ़ती हैं। यह रेलपथ 
भी तीन भागोंमें विभक्त हैं ;:--(१) क्रप्तत्ते उच्च या क्र्म- 
से निम्नरुपसे ऊपरकी ओर या उच्च सख्थानके नीचेको 
ओर बना साधारण रेलपथ । इसको 'येडहिसेन' रेल 
कहते हैं। (२५) [९३०४ रेलवे अर्थात्‌ क्रमोच्च पथ बराबर 
दतिदार कटा रहता है। गाड़ीके चक़्केगे भी दांत 
होते हैं। ऊषर चढनेके समय गांड के चक्क्रेका दांत 
पथके दातमें मिल कर गुड, जाता भोर भुक जाता हैं। 
इस तरह पएकके बाद एक दांत लगता ज्ञाता और छुंटता 
ज्ञाता है। इस तरह रेलके ऊंपर जढ़नेमें नीचे गिरनेका 
डर नहीं (रहता है । रैकरेलपथ समतदा स्थानोंमें 
सीधी तरहसे रेडकी तरह भी बनती है। (३) (8)0 
सेटपथ :-- यह पथ कुछ दातकी तरह करा रहता है। 
पक छोटे देह लादेके दणडंमें दांत करे रहता है. पीछे 
उस्तीकी तरद दांतयुक्त चक्का दांतोंमें मिल फर ऊपर 
चहुंता है। 

जहाँ प्रति ४० फुंटमें १ फुट उच्चे पथ है, वह्धशा रेक 
रेल ध्यवहेत होती है । रेकरैल १००० फुट पर २७० 
फुट ऊंचा चढ़ सकती है। इससे अधिक उठना श्स 
श्लकी क्षमतासे बाहर है | 

माउण्ट वाशिडूटंन भोर रिज्ञी लाइन नामक 
रेक-रेंलडपय बन जानेके वाद नाना स्थानोंमें इधी 
आवश पर रेक रेल तेयार हो रहो है | कुछ 
रेकके दांत पक्रमावसे बना है। किस्तु कर्मल 
लकाइद नेपिलारस नामक रेक रेलमें सीच दाॉतका ब्यव- 
हार किया है। यह पथ पृथ्त्रीमें अपूष दशनीय है। इस 
पथ पर गाड़ने समकोण तिभुज़के कणकी तरह खड़े 
भावसे चढ़ती है अर्थात्‌ यद्द पथ प्रत्येक १००० फुट पर 
४८० फूट ऊ'यथा चढ़ता है। किसी किसी रेलपथमें दोनों 
ओर साधारण रेल बेठाई गई है। फिर भी, मध्यरुथलमें 
पुक गया रैक रहता है। इसके द्वारा गाड़ी मजबूतीसे 
ऊपर बढ़ती है। 

अबद (/))८) नामक रेलपथर्म गाड़ियां थोड़ी 

ही रगढ, मे ऊपर चढ़ती हैं। इस रेकपथ पर ३ रेैले' 





। 


७१३ 
बिछाई रहती हैं। इनमें दो चिकनी ओर पक रेक या 
रुखरी रेल ।  रेक रेलपथमें खुरड़ आदि रहनेसे बड़) 
अखुविधा रहती है । 

इस समय पहाड़ी रेलपथ पर बिज्ञलीकी मोटर चर्ल 
रही है। सबसे पहले वामनके पावत्य रेलपथ पर 
विज्लीकी मोटर गाड्ो चलने लगी। इस पथको 
ऊंचाई प्रति सहस्न १८५ है। इसफे बाद्‌ माउणर नामक 
स्थोनमे यह मोटर चलने लगी । इस समयक्री ऊंचाई 
प्रति सहस्त २७० है। जांफ्रा नामकी पहाड़ रेलकों 
ऊ'चाई प्रति सहस्त २५० है। इस पथसे रेलगाड़ी 
उपरिस्थित विज्ञलीके तारके संयोगसे तेजीसे दौड़ ती 
है। फलकत्तेकी विज्ञलीकी ट्राम जैसे लोहदरइ द्वाश 
विज्ञली से स्पश कर। कर चलाई जाती है, उसी तरह॑ ये 
रेडे' भी चलाई ज्ञाती हैं। पृथ्तरीमें जितनी पहद्दाड़ी रेलें 
हैं उनमें जांफ़ो रेलपथ अति भद्धु॑त तथा विस्मयजनक 
है। इसके अधिकांश पथ सुरडूदार हैं। प्रति हजार 
फुट पर २५० फुटकी ऊचाईसे आरम्भ कर यह ५००० 
मिटर या ६ मील ऊचाई तक गया है। यह पथ बीचर्मे 
१॥ मील चिरतुषारकी पार कर ऊपर गया है। इस 
पथके चारों ओर विभीषिकामयी तुपारनदी भीभषेगसे 
प्रवाहित हो रही है। रस भयावद् नेसगिक धविलव॑के 
बोब मनुष्यक्रीत्ति मानों प्रकृतिके तुषरंमय भद्वंदासका 
परिद्ास करती हुई किसी अनिदँ श्य स'कठयसे अवनी- 
को अमरावतीके साथ स'योग करनेके लिये दोड़ो है। 

इन सब पहाड़ी रेलों पर ६० आदमीसे अधिक याक्षी 
नहों चढ़ सकते ओर इस पर मार ६ टनसे अधिक 
बोभाई नही किया ज्ञाता। गाड़ी घण्टेमे से ८ मील 
तकको रफतारसे ज्ातो दहे। अदां रेलपथ विलकुछ खड़ा 
है, वहां प्र पीछे से एश्चिन भी लगाया जाता है। 

'रेक ओर केयूल' रेलपथ बनानेमें बहुत खथय पड़ता 
है। पक हजार गज पथ बनानेमें ३००० प।उएइंसे 
३२००० पाउएड तक खच हो जाता है। सन १८६७ 
६०क अन्तमें सारो पृथ्तीमें 9? मील तंक ही रैक 
रेल थी । 

फेधल या रश्सीके सहारे चलनेवालो रेल दी तश्इ 
की है-- 


हा 


० रे 


(१) लम्बी रस्सी 6ारा बराबर ऊ'चे स्थानमें गाड़ियां 


चढ़तो हैं। अथांत्‌ रहसीके दूसरे छोरमें मोटर एजिन- 
की शक्तिसे गाड़ियां नीचे ऊपर चढ़ती हैं । 


(५) रण्सीके दोनों छोर पर गाड़ो संलग्न रहती दे । 
एक उतरती रहती है भौर दूसरी ओर चढ़ती रहती है । 
इसो निम्नोक्त प्रणाली ने अधिकांश पहाड़ों पर केवल 
रेलगांडी चलती रहती है । 
पहले इन सब उद्ध्वेगामो गाड़ियोंके यात्रो गाड़ी पर 
चढ़ने और उतरनेमें हिलते डोछते थे। अर्थात्‌ कभी 
कभी गिर भो पड़ ते थे। किन्तु इस सप्र+4 गाढि.यां 
इस तरदके कौशलसे बनाई जाती हैं कि गाड़।में चढ़ने 


और उतरनेमें यात्रो जरा भी विचलित नही होते । ठोक 
तौर प९ बैठ सकते हैं । 


.._बेब॒ल रेडपथकी ऊंचाई रे+ रेलपथसे बहुत अधिक 
हुआ करती हैं। अर्थात्‌ प्रति हज्ञार फुट पर ६५० फुट 


ऊंचा होता दहै। इन गाडि.योंमें ३२से ४८ यात्री बैठ | 
सकते हैं। ऐसे एक दजौर गत पथ बनानेमें १०००० 


; पाउण्डसे ३०००० पाउण्ड खच हुआ करता है। किन्तु 
पे सब पथ बडे, ही विपज्ञनक हैं। बीच वीचमें बेगवती 
तुषार नदी के चलाये बड़े बड़े, पत्थरके ढोके गिर कर 
रेलपथ या रेलवे मुल्लाफिरकों नप्त भ्रष्ट कर देते हैं। 
| चिरनीदारह-सीमान्तवत्ती रेलप्थोंें बिपदुक्नो बाशड्भा। 
,सबसे अधिक है। कई बार इस तुषरस्रोतसे रक्षा पाने - 
" के लिए बड़े, बडे, दृज्जो निपरोने बड़ी वड़ी चदारद्विारियां 
"उठाई थी' और जहां तुषारकों अधिक सम्भावना है, 
क्‍ घहां पहाड़, में खुरडू खोद कर उसमे रेलपथ बनाया 
है। कोई कोई सुरड़ ३॥४ फोस लंथी होतो है। इस 
. पंचत-शिकरका खुरड्दार पथ विद्य॒त्‌ प्रकाशले प्रका- 

शित किया जाता है। इस समय शिक्षा और सभ्यताके 
विस्तारके साथ साथ पहाड़ी रेठप्थका फौलाव भी 


बढ़ रहा है। इस समय पृथ्वोके जिस ज्ञिस स्थानमें' 
पहाड़ रेल है उसका सज्षिप्ति विवरण इस तरह है।-- 

.. आड्हिसन ह्लाइन या ऊपर चदनेवाक्षी ऋभोच्च रंक्षपथ | 
क्रम/उचके 
स्थानीय रेज्ञका रेज्रपथकी अनुपात - यच 
६ नाम 


सिहलकोी कादुगानव रेल १५ १५ + ४५ अज्ञात 


प्रतिमीक्ष 


लम्बाई से फुट हिलाब पाउगड 


लवे 





सेस्टगथाड़ पावेत्य रेह ३६ १ : ३७ ६८८५३ 
दाजिलिड दिमालय रेल ४० १५ : २८ ४५७५ 
बेनेजुशलर काराकस २३ १ ४ २७ २५१०० 
मेक्सिकी रेल १४ १ ; २५ अज्ञात 
पेरकडी रेल १०० १ : २१७५ ३१६६० 
स्वीनरलेप्डकी खूदतत रेल. ७ १ २५. १०४५३ 
लणइन को या टे १३॥ ९५ ४ २७० ११५२० 
भाउन ऋश्कस ५ १ ४१ २२ अज्ञात 
पेन्सिलघेनिया १७ १ + १६ अज्ञात 
बे जिलकी कारटागेली ६ १ $ १२५ २०००० 
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उपयुक्त रैलपथ मलुष्योंके शिव्वविज्ञानके अद्भ त 


कीत्तिख्तम्म हैं । पहाड़ी रेलपर्थोमें मुरेत नामक पथ- 
का डायेडक या उपत्यकाके उपरिल्थित प्ररुतरप्रथित 
प्रकाएड गथाई अहकूत शिव्पकीस्तिका परिचय है। 


यह रलगाड़ी प्रायः खड़े पहाड़ पर सीधी चढ़ ज्ञाती | 


है। ज्ञाफ्रोयरकी वात पहले कहो ज्ञा चुकी है। सिवा 
इसके पिलाटस, श्र निग ओर स्यालभेटरके पर्णातगात्नमें 
ऊद्ध्च गामी पथ बड़ ही विस्मयज्ञ नक हैं। पृथ्वीमें ये 
अतुलनीय पथ हैं । द 
भारतीय रेक्नपथ । 

सन्‌ १८४५ ई६०से पहले भारतीय रेलपथकी कल्पना 
किसो इजिनियरके महस्ितिष्कमें नहों उत्पन्न हुई थी। 
भाधोी शताबियमें हो रलके प्रचारमें युगान्‍्तर उपस्थित 
हुआ है। 

जो हो, .वात्मीकि और कालिदासका पुष्पकरथ 
कल्पना कक्षमें निवास करें। अब भारतवासा रेलगाड़ी 
पर चल कर तीथप्रसृत पुण्योपचय स्वर्गमें जाते हैं। 
अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, काशी, अवन्तिका, पुरो, 
ह्ारवर्ती आदि मोक्षरायक्र महातोर्थोंमें भारतधासी 
. क्षनायास ही भा जा रहे हैं। रेलयात्री ४७ घण्टेमे 
कलकशेसे फैलाश पर्शत पर जा कर काशथ्चनजडुग 
- शिक्षर पर काख्ननस्रांवोका अपूर्य टृश्प देख रहे हैं। 
ए०0 जाजू, 89 
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वड्ीपसागरके निकटके कलकत्तेसे चल कर ४३ घंटेमें 
अरबसागरके समोपके बम्बई नगरमें लेग पहुंच आते हैं| 
६० घंटेमें कालकासे कन्याकुमारी, ५० घण्टेवें नव- 
द्वीप या नदियासे नेमिषारण्य तक जायाज़ाता है। 

सात घोड़ रथ पर चढ़ सूयके उद्याच टसे भस्ता- 


चल जाते न ज्ञाते सात सो घोड़ोंक्ी शक्ति रखनेवाली 


गाड) पर चढ़ कर पाटलोपुत्र (पटने) से पुरोधांम लोग 
पहुच ज्ञाते हैं| रेलपथके लोहेका जाल नद, नदी, ोल, 
पव॑त भौर मरुभूमि, वन, ज़'गल भादि सभीको पार कर 
भारत भरमें फेल रहा है। कृष्णा, गोदाबरी, सिन्चु, 
काबेरी, सरयू, सरस्वती, यम ता, गंगा--लौहमयो मेख ला 
पहन कर मानो प्रमवैदनाकी यातनाकों कम करनेके लिये 
कल-कल ध्वनि तथा छल-छल नेत्रोंसे वारिनिश्रि पान 
करने चली है । मुंग्धहृदय भारतवासी अ'गरैजोंक 
विश्वकम विषश्बित शिव्पविज्ञानके फलाकौशलको देख 
मन्‍तोषधिरुद्धथोये सपक्री तरह बेठे हैं। मालूम होता है, 
कि प्रयदानवके चशधरोंका बिझिकुड नि्मू ल हो गया 
है। पुरोचनका भो सन्‍तान नष्ट हो गया है । भारतोय 
कवियो ने भूगभंमें विश्वकर्ताकी शिव्पशालाकी खु्टि की 
है। किस्तु भारतमें कोई ज्जुलीयवर्णा पैदा द्वी म हुआ, 
कि भारतियों'को पातालमें आनेक्ना पथ बतला देता। 
इसीलिपे भारतीय करांव्यपथसे विच्युत-हुए हैं | इसोसे 
थे बेदेशिक विश्वकर्ताको शिव्पकलामें जा रहे हैं। 
इडूलेएडमे' जब स्याभय, न्यूकोमेन, ट्रेसिथिक, जेमस- 
बाद ओर जाज प्रीफेनशन आदि भुवन विख्यात इज्ि 

नियर पृथ्वामें थुगाम्तर उपस्थितकारी परज्जिमफे कल: 
फौशलके अनुध्यानमें रत थे, तब बणिगचू त्तिपमें 'कुश लसे 
इपु दण्डिया कम्पनी: काम दुग्धारपिणी भारतभूमिको 
सहस्रधारो में दृहनेफे लिये वर्षोंसे अनुसन्धान कर रही 
थी । सबसे पहले १८४१ ई०में सर मेकोनादद दीफेन- 
शन नामक पक वयक्तिफे मस्तिष्कर्मं भारतमें रेलपंथ 
प्रझलनका सड्डुंड्प उदय हुआ था। किन्तु १८४४ ई*की 
श्री दिसम्बरके पहले उन्हों'ने अपने लिखे विवरणमें 
प्रकाशित नहीं क्रिया है। सन्‌ १८४४ ई०की ८वाँ नवम्बर- 
को 'मिससे ह/इट पण्ड वरेटर' नामक पक वणिफ-सम्प्रदाय॑ 
ने “प्रंट इण्डियन रेलये कम्पनी” नाम रख कर दक्षिण॑- 
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भारतमें बम्बईसे गोदावरोके किनारे करिह्रा नांमक 
र्थान तक रेलपथ बिश्तारके लिये अगरेत सरकारसे 
आवेदन किया। उनके संकहिपत रेलपथ वम्बर्से भारत - 
के चारों ओर दौड़ेगी, ऐसी भी उसकी प्राथना थी। 
किन्तु इस कम्पनोकी प्राथना सरकार द्वारा स्वीकृत न 
हुई | इसके वाद हो मिष्टर मेकडोनाबदड पछ्टीफेनशन और 
सर जी लपेण्टने अगरेत्-सरकारकों समभकाया बुकाया _ 
कि भारतमें रेलपथ न खोलनेसे भारतीय कामथेनुको 
दुद्दनेकी छुविधा नहों' हो सकती | बाणिज्यकी खुविधा- 
के लिये व्रटिश-सरकारकी कुछ सम्मत हुई । 

सन १८४४ ६०की श्री दिसम्वरकों मेकड़ोनाल्‍्ड 
प्लरोफेनशन इृप्ट-इणर्डिया रेलवे कम्पनो नामक नये प्रति- 
छित सम'दायके कार्याध्यक्ष नियुक्त हुए ओर डिरेकटरों 
को इस ममका पत्र लिखा, कि यदि आप लोग अन्तत 
सेकड ४) रुपया सूदकी गराण्टी या प्रतिभू हों तो रेल- 
कम्पती मूलधन संप्रद कर सके गी। सन्‌ १८४४ ६०क 


१३वथी' दिसग्वरफो उन्होंने पत्र लिखा, कि डिरेक्टरों 
गराण्टों पाने वर सोदागर रुपया देनेमें कुण्ठित न हो'गे। 





अतः शीघ्र द्वी रेलवे काय आरसम्म होगा । 

अन्तमें १८४५ ई६०में २०वी' ज्नवरोकी ईष्ट रण्डिया 
रेल कम्पनीकी नई प्रतिष्ठित कमिटोमें डिरेफ्टरों ने इस 
ममका पत्र भेत्रा, कि हम लोग दश लाख रुपयेक्ा ३) 
हंपथा सेकड़ाके हिसावले गारण्टो देगे। किन्तु रेडपथ 
पहले मिर्जापुरसे इलाहाबाद तक १४० मील तेयार होगा 
इसके छ्फे रूपमें ३०००० पाउणड निश्चित रहेगा। 
डिरेक्टरों के पत्रकी वो चार पक्तियां नीचे उद्ध ल की 
ज्ञातो हैं । 

भग्तमें १८४५ ६०की $य्रो मईको दृडुलणडके डिरे 
घटरों मे सारतवंषके गवमनर जनरलको रेल कम्पनीके 
सस्बन्धमें एक पत्र लिक्षा--"४४॥॥०॥ 48 (॥0९ ॥78( 
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_ पहला पत्र है। रेल कम्पनीके उस समयके बिवरणमें है। रेल कम्पनीके उस समयके विवरणमें 
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रेलवे 


देखा जांता है, कि भारतमें चढ़नेवाले न मिले गे। मालढ- 
से ही जो कुछ लाभ हो सहता है, होगा। जो हो, पहले 
डिरेक्टरों'ने इसका अनुसन्धान प्रिष्टर सिम्स सी, आई, 
३० नामके एक सुदक्ष इश्नरिनियरसे कराया, कि भारतमें 
रेड चल सकती है या नहीं'। थे सन १८४५ ई०की 


सितम्बर महोीनेमें भारत पधारे | उन्हो ने अच्छी तरह जांख 
पड॒ ताल कर डिरेक्टरो'के पास पक्र पत्र भेज़ां। पत्षमें 
लिखा गया -- 


"अड्रेत गवर्मेण्ट रेल कम्पतोको जमीन खरीद्‌ देगी। 
सरकार रेलवे आमदनी ओर रफ्तनो पर «कर न लगा- 
पेगी । कलकत्तसे दिल्ली तक रेलपथ तैथार करनेमें 
सात वष लगे'गे । रेलकम्पनी कम किरायेमें सरकारी 
डाक ओर अन्यान्य चीजे पहुंचाया करेगी। रैेलकम्पनी 

९ . १9 
पुक्र आदश रेलपथ तेवार करेगी ।” इसी तरह विस्तृत 


मम्तध्योके साथ यह पत्र भेजा गया | सन १८४६ इ०की 
दठों फरवरी को यह पत्र इड्न लेण्डमें पहु'या । १श्वों मास 
को इज्जीनियरों का विवरण सरकारके पास दिया गया। 


इसके वाद मिएर सिम्स कप्तान बलों एवं बेन 
नामक इज्जी नियरोंने एकवाक्‍्यसे गवाही वी, कि इड़ले एड- 
में ज्ञिस तरहसे रेलपथ तेयार हुआ है, भारतमें भी उसी 
तरहका रेलपथ तैयार हो सकता है। इस इज्जीनियरों- 
ने डिरेक्टरो को युक्ति द्वारा उनको भापत्तिकां खरणडेंन॑ 
किया ओर कलकर्तेसे मिजापुर तक रेलपथका एक भांदशें 
प्रस्तुत हुआ । इंसी आदश पर रेलपथकी पूर्वी सीमा- 
को स्टेशन कलछकशा निदिष्ट हुआ था । इसके बाद यह 
निश्चय हुआ, कि रेलपथ गड्ढांके वाये' किमार होते हुं 
कुछ दुश जा कर बद्ध मामके निकट गडहुग पाए कर दृक्षिणं 
किनारे हो कर सोधा फॉशो जायगा | वहसे मिर्जापुर 
जायगा | इसको पएक्र शःखा वद्ध मानसे राजमहल, दूसरी 


शाखा गया, पटना और दानापुर जआायगो । इसके अलावें 
विल्ली ओर मिजरपुरसे अन्य चार शाखाभो के खुलनेकी 
भी बात ठहरी । 


१ कानपुरसे फरु खाबाद, २ आगरेसे अलीगढ़, 
३ दिलोसे मेरठ भौर ४ करनोलसे सिमला तक | 
पीछे यद् प्रस्ताव स्वीकृत दुआ कि पहले पहल कानवुरसे 
इलाहांघाद या बारिकपुरसे कलकत्ता तक एक आवशेपथ 
तैयार कियां ज्ञाय । इस समय लाड़ दाडिज्ध भारतके गंव० 


रेलवे 


मर जनरल और सर हव< मेडफ, अनरबल पफ, मिलेट 
ओर सी, एच कोमारन राजसवसचिव थे । उस समय 
भारतकी राजधानी कलकत्ता थी। इससे लाडे हाडिञ्ञ 
कलकत्त में हो रहते थे; किन्तु भ्रीष्मफा समय होनेस वे 
उस समय कलकत्त न थे, अतः सर मेडक रलक म्पनी- 
के प्रस्तावकी आलेचना करने लगे। पहले मिष्टर 
सिश्सने अपने सब प्रस्तावों को उक्त मन्लियों'के मनमें 
बैठनेके लिये डिरफ्टरो'फे पास युक्ति प्रमाणके साथ पत्र 
भेज्ञा। उन्होने ओजस्थी भाषामें दूर दृष्टि द्वारा दिशा 
दिया था, कि पहले परीक्षाके लिये रंल-कम्पनोी शीघ्र ही 
बड़ पथका सूत्रपात करें । कम्पनी कभी भो क्षतिप्रस्त 


७५७ 


न होगी | सन १८४६ ६०की ध्यों मईको मेडकका यह 
प्रत्ताव डिरक्रो फे पास पहुचा ओर इसकी प% अजु- 
लिपि सिमला प्रवासी गवर्गर-ह्ननरलफे निकट भेज्ञी 
गई | लाडे हाडिज्ञने मेडकूफ प्रस्यावशो हुदयसे समथन 
किया । उनके पल्चसे कई पंक्तियां उद्ध त को ज्ञातो है। 
उन्होंने डिस्क्टरो'को लिक्ा--भारतमें रल हो जाने से 
कम्पनीके लिये सब तरहकी सुविधा जौर अड्भर श्राज- 
की नोंव मजबूत होगो । 

सन्‌ १८४६ ६०में इस विषयको ले कर पालियामेण्ट- 
में घोर आन्दोलन उठ खड़ा हुआ ओर अकोबवर भमहीमनेमें 
डिर कर-सभासे निम्नलिखित मस्तवप प्रकट हुआ | 


डिरेक्ट रोका मन्तव्य | 


रेज्षपथका नाम और सड्डूल्प । 
(१) इष्ट-इश्डिया रेल-कम्पनी 


(२) प्रट इण्डिया पेनिनसुला 

(३) प्रट वैएने आफ बड़ाल 

(४) कलकत्ता डापयमण्ड हारवबर 

(५) कलकत्ता और ग्रट वै्टन बड़ाल 


(६) कलकत्ता बारिकृपुर 
(9) डाइरेक नाद॑न 


(८) प्रट नाथ इण्डिया 
(६) दिल्‍ली लुधियाना 
(१०) भनन्‍्द्राज रेल-करम्पनों 


पथका विशेष विवरण | 

कलकत्त से प्रिज्ञपुर तक 

पीछे दिल्ली तक विस्तार । 
बम्बईसे करिड्ा । 

कटल्यकसेसे राजमहल । 

कलकत्त से जजपैशट तक विस्तार । 
कलकन्त से मुशिदावाद्‌ और 
भगवानगोला । 

द्मद्मसे बारिकपुर । 

कलकत्तसे भगवानगोंला । 


इलाहाबादसे दिल्ली । 
दिबली, मेरठ, लुधियाना | 
मन्द्राज़से वाब्लाज्ञान्नगर | 


शाखा । 
राजमदूल, पटना, दानापुर, काशो, 
कोयलेको खान, मेरठ । 
ओोरक्ाबाद, नागपुर, हैदराबाद । 


मालद॒द, रड्पुर भोर दिनाजपुर 
तक विरुतार । 


राण।घारलसे कलारोया, कृष्ण: 
नगरसे कृष्णाज, काशोपुरसे 
धारासाल | 

मिरज्ञापुर, काशी, मेरठ आदि । 


आर्कार, बेलूर, बडुलोर, महिखुर, 
कड़ापा, विल्‍लारी, हैदराबाद, 
लिचिनापदली शभादि। 


(११) मन्द्राज, बलूर ओर आकफ़ांट 
(१२) मन्द्राज, परिडचेरो 
(१३) बश्वई, आगरा, दिल्‍ली 


(१४) बम्बई, सूरत, बड़ौदा 
(१५) दृक्षिण-मन्द्राज 


मन्द्राजसे बेलूर, कडापा। 


बम्बईसे सूरत हो कर द्हिलो, 
बड़ोदा, ग्वालियर, इन्दोर । 


हैदराबाद | 

आंकांट । 

मिर्जापुर, इलाहाबाद, नमेदासे 
भूगाल, उज्यिनोले कानपुर, 
भांसो, फरु खाबाद | 


नागपुनसे बालघाट भोर कॉलीकरट 


ध्श्ष रेलवे 


सन्‌ १८४६ ई०फे अकोवर महीनेमें डिर्क्र-सभासे ! 


| 


पेनिनसुलार रेलकम्पनीने ३०००० पाउण्ड डिरफ्टरोंके 


गवर्गर जेनरलके दफतरमें ज्ञो मन्तध्य आया था, उसीसे ' 


उपयु क्त फिद्रिएत दी गई है । 


श्न सब पथो'में उधर ५० वर्षोर्मे इष इण्डिया कर्पनी- 


मे फेवल १, ३, ८, ६-ये चार पथ तेयार किये हैं| ७वां 
पथ सन्‌ १६०५ ई०गें खोला गया। इृए्टन बंगाल पट 
रेल बे इतने दिनो के बाद उस पुराने प्रस्तावकों कायरूपमें 
परिणत कर सको है। 

उस समय बड़ालके इज्जोनियरो मेसे लेफ्टेण्ट 
कर्नल फर्लेस नामक पक प्रतिभाशाली घ्यक्ति थे । 
उन्हींके प्रस्तावाजुसार पहले कलकत्त से मिर्जापुरके 
बीच हो कर दिल्ली तक रलपथ निर्माणकोी घष्यवस्था 
हुई । पहले डिर करो ने रलकम्पनीकों ८६ वर्णको 
मीभाद पर रलपथ बनानेका हुक्‍्म दिया | गिन्तु 
उस हुफ्मनामामें यह भी लिखा था, कि सरकार यदि 
सुविधा देखेगी, तो उसका अधिकार होगा, कि मोआाद- 
के भोतर भी क्षति पूर्चिकर किसो भी र लपथको 
खरोद्‌ सकेगी और सेकडे, ४ रुपया खूद पर ५०००००० 
पाउण्ड ले सकेगी | यह भी स्थिर हुआ, कि प्रतिमील 


१५००० पाउरडके हिसावसे ३३३ मील पथ पहले बनेगा ' 


खंच छोड़ कर जो लाभ होगा, उसे डिर क्टर और र ल- 
कम्पनी आपसमें बांट ले गे | 
पीछे १८४६ ई६०की श्ध्वों द्सम्बरकों डिर क्रो'ने 
यह मन्तष्य प्रकाशित किया और इस वातकी रचना 
इए इण्डिया कम्पनी और प्र टवेणन रलवें आफ बड़ाल 
कम्पनीकोी दे दोी। सन १८४७ ई६०में दोनो कम्पनियों ने 
पुकमें मिल कर ईए इण्डिया कम्पनी नाम रख लिया। 
सन्‌ १८४७ ई०की १८वों अगस्तकों इस कम्पनीने कलकत्ते- 
से दिल्ली तक रेलपथ बनानेका दूढ़ संकल्प किया | 
इसी समय डिरेफ्टरोंने मन्द्राज़से अकाट और बस्बई- 
से कल्याण तक रेलपथ खोलनेका हुक्म दिया। प्रट- 
इण्डियां पेनिनसुलार रेलकम्पनोके सभापतिने डिरेक्टर्रों- 
के आशानुसार काय्ये करना निश्चित किया और 


उन्दोंने सन्‌ १८४८ ई०की ६ठी' जूनको डिर फ्टरोंके 


प्रस्ताव पर अपनो सम्पति प्रकट की | कुछ दिनोंके बाद 
ईए इण्डिया कम्पनीने ६०००० ओऔर प्रेट इस्डिया 


पास भेज्ञा । 

डिर क्टरोंने इस तरह अनेक बादानुवादके वाद सन 
१८७६ ६०की श६वीं ज़नवरोको र ल-कश्पनियोंकोीं विशेष 
सुधिधा प्रदान की । अन्तमें १८७६ ६०की १७वीं अगस्त- 
को ईए इण्डिया कम्पनोने ओर श्रट इण्डिया पेनिन- 
सुलार रेल कम्पनोने डिर फ्टरोंके प्रस्ताव पर हस्ताक्षर 
कर दियां। पूरे साढ़े चार वर्ष बाद वियाद चलनेके 
बाद भारतमें रेल प्रतिष्ठाका पक्का बन्दोवस्त हुआ । दिनों 
कम्पनियां रेलपथ बयनानेमें वद्धपरिकर हुई । 

उस समय सरकारी इज्ञीनियर कनल फेनेडोमे 
अपने पहलेके दृद्धी नियरोंकी भूलेंका संशोधन कर एक 
बड़ी पुए्तक लिखो। भारतक्नी रेलोंके इतिहासमें कनल 
केनेडीका नाम अमर रहेगा। उन्होंने जो प्रस्ताव किया, 
वही ऋयमें परिणत हुआ । 

कनल केनेडीने पहलेके इञ्जोनियरोंकी भूल दिल्लाते 
हुए कहा, कलकर्तेसे रांजमदहलके पहाडोंके वोचसे बना- 
रस तक रेल ले ज्ञाना कठिन है। इसके लिये गड़ा 
नदीके साथ समान्तराल रूपसे रलपथ निर्माण करना 
होगा और गड्ाके वाये' किनारे रं लपथ बना कर चित- 
पुर सीमान्‍्त स्टेशन बनानेको अपेक्षा गंगाके दक्षिण 
किनारे सीमान्‍्त स्टेशन बनाना युक्तिसड्ुत होगा । इस 
तरद्द पश्चमकी तरफ रलपथका विस्तार करना अच्छा 
होगां। उन्होंने प्र टहण्डिया पेनिनसुलार रेलकम्पनियों- 
की भूल द्खलाई' । 

हट -इगिदया रेक्षपथ | 

इस कम्पनोने पहले कलकत्तेसे रानीगञ्ञ को को पलेकी 
स्रानि तक रेलपथ बनानेका दृढ़ सड्डूढडप किया। यह 
रुथान कलकत्त से १२१ मील है। इस समयके गवन'र 
जनरल लाड डलद्दोसी रेलकम्पनियों फो विशेषरूपसे 
उत्साह देने लगे । सन्‌ १८४६ ई०फे अगरुत महांनेमें 
कलकफत्तेसे रानीगज़ तक रेलपथका ठोका होने लगा। 
इस कम्पनीके प्रधान इश्चीनियर मिष्टर टॉनवुल १८५७० 
ए०के मई महोनेमें कलकर मे' आ पहुचे। सन्‌ १८५१ 
ई०मे' कलकत्त से भ्रीरामपुर तक ज्ञमोनका दाम और 
पथका स्थान निर्धारित हुभा। 


रेलवे 


मिष्टर सिमसने डिरेफ्टरो से प्रस्ताव किया था, कि 
खितपुर ही सीमान्त स्टेशन होगा और बहांसे गड्ढाके 
किनाश -किनारे फोर विलियम तक पक्र रेलपथ बनेगा। 
. किन्तु १८५० ई०के अप्रिल महीनेमे' उन्हों ने यः संकदप 
त्याग कर हथड में सीमान्त स्टेशन बेनानेका परामशे 
दिया भौर कहा कि बारिवपुरफे निकट पलताघारके 
समीप हुगली नदी पर एक यहुत बड़ा पुल बनेगा। 
पीछे उन्होंने काशीपुरके तिकट पुल वनानेकी राय जाहिर 


को थो | मिष्टर सिम्सने इडु लैण्डके 'ब्रढ गेज' ओर 'न्यारो- 


अ'के मध्यवसों ५ फुट ६ द्थके पक नथे गेजका ध्यय 
हार किया था। 


लाए डलहौसीने सन्‌ १८५० ई०में कर्नाल केनेडीको | 


इजोनियर नियुक्त वि.या। पीछे इस जगह पर डबल्यू 
आरस्विन बेवर नियुक्त हुए । रून्‌ १७५१ ई*के पन- 
घरी महोनेमें ब.लकत्त से पाण्डुआ तक ४० मीलकी 
पैमाइश खतम हुई | इस रुथांनमे' उस समय एक बहुत 
बड़ा जड़ुल था | जो हो, कलकसेसे हुगली तक इस पथफे 
, लिये ठीफ़ा होने लगा । 

मेससे €एट, त्रे एएड एलमस्ले नामकी कम्पनीने 
हवड़ से हुगली तक २६॥ मील पथ बनानेफे लिये ठीका 
लिया । मेससे बने एएड कम्पनीने हुगलीले पाण्डुआ-- 
इस १० मीछों और मेमारीसे वद्ध मान तक १२ मीलोंके 
गेलपथ बनानेका भार या ठोका लिया। इ्स तरह 
हवड़ से रानीगज़्॒ तक १२१ मीलॉका ठीका है| गया । 
हघड़से पहले ७० मोलका पथ ८००० पाडण्ड प्रति 
मीलके हिसांवसे डका दिया गया | यह भी स्थिर हुआ, 
कि ठोफेदार तीन वर्षो में अपना अपना काम खतम कर 
ढेगे। 

सन्‌ १८५३ ई०फे अगस्त महीनेमें ६० भाई० आर० 
करपनो के प्रधान द्ञ्जी नियरने किये गये काय्योका विध- 
रण प्रकाशित किया | उसमें देखा गया, कि उस समय 
२६०००००० ईटॉसे कम रास्ता बनानेमें काम न चलेगा । 
पहले रास्टेमें ज्रमीनसे मिट्टी कार कर फक्री गई थी। 
इसमें २४ पकड़ जमीनको मिट्टी लगी थी । इस तरह 
२१७५३७०००००० घनफुट अमीन ध्यवष्टत हुए थी | बद्ध मान 


जिलेमें बाढ़का भी घड़ां प्रकोप रहता है। इससे वहां 
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सेकड़ों पुल और गंधाईफे काम हुए थे । बालीकी नहर, 
घेगवती सरखती, मगरा और बांका नदी पर पुल बनवाने 
पड़ थे। इन कामोमें बहुत अधिक धन खर्चे हुआ था । 
१०२६ गज्ञोंमें पुल बनवाने पड़ थे। पहले सभी स्टैशन 
मामूली तौर पर बने थे। भ्रोरामपुर, चन्द्ननगर, वद्ध - 
मान- इन प्रत्थेक स्टेशनोंके बनखानेसमें १८६८०) रुपया 
खचच हुआ था । 

रेलपथ बनवानेका काम तेजीसे चलने लगा। सन 
१८५१ ई६०के जनवरो महोनेमें काय्यारस्भ हुआ और 
सन्‌ १८५४ ई०के सितम्बर महीनेमें पाण्डुआ तक ६७ 
मीली का पथ तेयार हो गया। सन्‌ १८७७० ई६०के फर- 
घरी महीनेमें लाड इलहौसीने हवड़ से रानीगञ्ञ तक 
१२१ मीलोी का रलपथ खोला । दसफे उपलक्षमें बड़ी 
धूमधामसे भड््र जो को गाड नपारों अथवा उद्यान भाज 
दिया गया । डलहीसी हबड़ से गाड़ी खुलनेके समय 
वहां उपस्थित थे। किन्तु वह वद्ध मान नहीं ज्ञा सके। 
इससे यह कहना अत्युक्ति नहीं कि यद दिन बड़ालफे 
लिये खिरस्मरणोय दिन था। इ्स दिन हवड़ा, श्रीराम: 
पुर, चन्दून॒ नगर, हुगली और वद्ध मानमें हजारो'की 
तायदादमें स्री-पुरुष खड़ तमाशा देखने लगे थे। चारो' 
ओर घण्टे और शड़ुकी ध्वनि तथा महा जनसमागम- 
के कोल हलसे धरती ग्रूज उठी थोी। उस समय 
बड़ालियो ने विख्मयके साथ इस कोतुकमें निम्न हो 
अ'ग्र जो की इस की त्तिको मुग्ध नेत्रो से देखा था | पहले 
बहुतेर लोग गाड़ीमें चढ़नेका साहस नहीं' करते थे । 
पीछे अधिकसे अधिक यात्री इस गाड़ी पर चढ़ने लगे। 
हृए्ट इण्डिया फंपनी उत्साहसे कार्य करने लगी । शीघ्र ही 
दिल्ली तक र लपथका रास्ता तेयार हुआ। 

किग्तु वंगालफे इस पथफे तेयार होनेसे पहले ही 
मन्द्राज तथा बग्बईका रलपथ तेयार हुआ था। 

भारतमें सबसे पहले सन्‌ १८७३ ई०के अप्रिल 
महीनेमें भ्र टइण्डिया पेनिनसुलार रलूपथ पर बस्बईसे 
टोले तक रे लगांडो चक्ती थो। भारतके र लपथो 'में 
प्र टरण्डिपन पेनिनसुलार र लपथमे अत्यस्त आश्यया 
निर्माणकौशल प्रदशित किया गया है । इस पथके 
वनानेमें उक्त र लक्ष्म्पनोने जिस तरह रध्यवसाय और 
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कष्टसहिष्णुताका परिचय दिया था, यह अकथनोय है। 
इस कम्पनोने सन १८४५ ई६०४ं कायम हो कर पश्चिम: 
घाट परढांतके ऊपर और भीतर र लफएथ बनानेका संकल्प 
किया था और उसके लिये सन्‌ १८४५ ई०के मई महीने 
में उसने वम्बद सरकारके पास आवेदन किया। इस 
वर्ष उक्त कंपनीके कायध्यक्ष मि० ज्ञान च्प्तान और 
इसी नियर मि० क्ाक वशबई आ गये ओर बग्बईस नाग- 
पुर तक र लपथका खाका तेववार कर सरकारफे पास 
जेज्ना। बम्पईके अर्थर बन्द्रके समीप चाउ्ापेट नामक 
स्थानमें उसका छ्टेशन कायम हुआ। शीघ्र हो क्लाक 
पश्चिमघाट पर्बतकी पैधाइश करने लगे । यह पर्णेत 
२००० फुट ऊंचा और बीच बोीचमें गदर गड़ढों ओर 


खादसे परिपूर्ण था। पर्वत पर पथ बनानेमें प्रति १८ फुट: 


में १ फुट ऊ'चा करनेके सिवा ओर कोई उपाय न था। 
सन्‌ १८५० ६०में जेम्स वकल भी इस पथके इश्जोनियर 
नियुक्त हुए ओर सन्‌ १८५२ ई०में उन्हीं ने इस पथका 
आदर्श तैयार कर लाड इलहोसो और कर्नल केगेड हो 
दिखा दिया । सन्‌ १८५७३ ई०की १०वी' अग तको 
यह आंदर्श गवनीर जनरल द्वारा अनुमोदित हुआ | 

इसके वांद कप्तान ऋ्ूफोड असामान्य फौशलछताकझे 
साथ पथ बनानेमें लग गये। बम्बईद उस समयके गये- 
नर लाड पलफिन्सटन कम्पनीको प्यूब उत्साहित करने 
लगे। 

बस्बईके वृड़ी बन्द्रमें सीमान्त स्टेशन बना । बग्बईके 


चारों ओर समुद्रकी शाखाए' हैं। इसलिये बग्बईसे 


कल्याण तक रेलपथमें १११५ ओर १६३ गजन्न लंबे दो 
बड़ भयडकक्‍्ट बनाये गये थे ' ये भयड्फ्ट ज्वारके जलसे 


३० फुट ऊचे थे। सन्‌ ८८७४ को अटारदवों अप्र ल- 


को बबईसे टाना ओर मम तक रेल 5. 7 
१८५४ ई०क्री पहली मईको $यण त« चलने लगी। 
कव्याणसे कसारा पव॑ कसारारो दृगांटपरी स्टेशन तक 
पहाड़ी रलपथमें अपूधे निर्माणकौशर' ,वेखया गया 
है। इस पथकी दो उपत्यकाफे पुल १२७ -४र< ६४३ गज 
लंबे हैं। नीचेकी खाद (१२७ और १३० फुट गहरो है। 
इसके ऊपरमें अपूव पत्थरोंकी गेंथाई बनी हुई है। इसके 
सिवा ११७ काठभरटे तथा ३० फुट *गंथाई ४४ पत्थरके 
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पुल है। इसके बाद रेलपथ पर्वतोंको काट कर खुरडुः 
बना कर आगे बढ़ा है । पहली खुरड़ १३० गज्ञ लग्बी 
है। इसके बांद दो एक्र भयड़क्ट १४३ लग्बा और ८४ 
फुर ऊ'चा तथा दूसरा ६६ गज़ लम्बा और ८७ फुट 
ऊ'चा है। यहां ४६० गज लम्बी एक प्रकाएड खुरड है-- 
इसके बाद ३ सुरडः २३५, ११३ और १२३ गज हरम्बी 
ओर ६० फुट ऊ'चा एक भयथ्क्‍ट है। इसके बाद 
एहिप्राम नामक अपू्ंवे भयड़कु . । यह २२० गज लंबा 
ओर उपस्यकासे २०० फुट ऊंचा है। इस बढ़ पुलफे 
बाद ४६० और ४१२ गज लम्बी दो लंबो खुरडु भौर ७० 
और ५० गत लंबी दो सुरडु वनी हैं। इसके बाद और 
भी ३ सुरड्र यथाक्रम २६१,१४० भौर ५८ गज ल'बोी हैं। 
इसके सित्रा इस पहाड़ीपथमें और भी १५७ पुल बने 
हैं। इसी तरद् रस दुरुह विपदुसंकुल दुर्गम सहाद्रि- 
शिखर पर रेलपथ वना है। इन सार खुरड्ोंके इनानेमें 
१२४१०००० घनफुट पत्थरकी कटाई हुई है। इस पद्धाड़ो- 
पथको लम्बाई फेवछ ६ मोल है | सन्‌ १८६१ ६०को 
शश्वों जनवरोको इस सह्याद्विशिखरके सुरड्भदार रास्ते 
पदले पहले बेलगाड़ी चली थी। 

इसके बाद यह पथ भोशावाल जड़डुशन तक जा कर 
पक शाखा नागपुर ओर अन्य शाखा ताप्तो नरीकी पार 
कर प्रकाण्ड खानदेशके बीचसे बिन्घध्याचलके नोचे नीचे 
विशीर्णा नर्मदा नदी के किनार के जबलपुर तक गई है। 
यहां यह लाइन इष्च इण्डिया ऋम्पदोकोी रल-लाइनमें मिल 
गई हैं। सन्‌ १८५० ई०मे' ए्‌ए इण्डिया कंपनीने बद्ध - 
मानसे राज़महल तक र लपथ बनाना आरम्भ किया। 
पहले बद्ध मानसे मयूराक्षी नदीके क्रिनारे तक ४५ मील: 
को पैप्ाइश हुई । मिष्टर टानंघुल इस पथके पहले इज्जी- 
नियर थे। उन्होंने शीघ्र ही राजमदृलसे इलाहाबाद ओर 
इलाहावादस दिल्ली तक र लपथकी पैवाइश की | यह 
पथ ६७॥ मोल है। मयूराक्षी पर पुल वना। इसमें 
५० फुर लंबे २४ स्तम्भ हे। अज्ञय नदके पुलमें २० 
फुट लंबे ३२ छतस्‍्भ हैं। सन १८५६ ६०को २०बों ज्ञुलाई- 
को लिएर टार्गबुल पश्चिन पर चढ़ कर अज्ञय और 
प्रयूराक्षीको पार कर संंथिया उपल्थित हुए और ३रो 
सितम्बरसे पसिज्जर (यात्री) लेनें चलने लगी'। इसके बाव्‌ 
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द्वारका नदी पर ६० फुट लंबे ७ रुतम्भोका एक पुल बना। 
इसके बाद ब्राह्मणो नदो पर भो एक प्रकाएड पुछ बना । 
अन्तमें सन्‌ १८६०६ ०के अकोबर महांनेमें लाड केनिडू- 
के समयमें बद्ध मानसे राज़महल तक गाड़ी चली। 
कर्गल बेकर और मिप्टर टनथुलके! सोनेका एक एक 
पदक पुरस्कार सिठा ओर दूसरे कर्मचारियों ने रोप्य- 
पदक पाया । 


राजमहलसे यह पथ भांगलपुरकी ओर अप्रसर 


हुआ | लाड केनिड्के समयमें सन १८६१ ई०के 
नवम्बर महीनेमें इल पथ पर रेलगाड़ी चली। इसके 


बाद यह पथ मुझ्ूर द्वोते हुए पटना तक गया। इस 
स्थानमें मुड्ढर रके निकट ६०० फुट लग्बी एक खुरडू | 
खीदनी पड़ो है । इस खुरइके खोदनेमें बहुत समय 
लगा था | दर महीनेमें केबड च,र फुटको खुदाई द्वोतो 
थी। यहांसे क्यूड तक रंलपथमे' गड्भाके स्नोतवेगक 


नमिंतारणा्ों कुल २१७०० स्तम्भ बने हैं। इस तरद पथ 
पटनेकी ओर अप्रसर हुआ। इंस समय १८५७ 
ई६०फो १५वीं जूनको दानापुरका सिपाही विद्रोही हुआ । 
इस काणएडको “सन १८७७ का गदर कहते हैं।” भारत- 
में इस बलबेको आग चारों ओर फैल चुंकी थो | कु वर 
सिंह नामक पक्र आंदमीने रेल-कम्पनीकी विशेष क्षति 
पहुंचाई थी। उन्‍्दोंने कर्मनाशा नदी पर बने पुलका 
अधिक भाग तोड़ डाला था| इस काएइडसे र लकम्पनी 
का ४९०००० रुपयेका छुकसान हुआ था | इसके वाद दी 
प्रसिद्ध सोन नंदूका बिंशाल पुल बना । यद उस समय 
पुंकेवी में अद्वितीय पुल गिना गया था। यह १५७७ गज 
अर्थात्‌ प्राय! १ मील लम्बा है । १५० फुट लम्बे इसमें 
१८ स्तरंभ हैं। पहले रेल-कर्पतीकों सोने नंद पर पुल 
बाधनेका सांदस नही' होतां था। पोछे मिघ्च॑र टामंबुंल 
और बेकरने इस दुंसादसिक काममें हाथ लगाया। सन्‌ 
१८५६ ६०की इस पुलका काय आरम्भ हुआा। इस पुल- 
की मीघंसे रे लपथ ४२ फुट ऊंचा है । यह पुल ४७३१ 
फूट लब्बा है । 

अम्तमें सन १८६३६०क फरवरी मंदीनेमें लार्ड एल- 
गिनने कलकसे से काशो तक ६१० मीलके रैलवथम रेल 
दौड़ानेकी भाश। दी । सेकड़ों बड़ाली दिन्दू काशों, गया 








७३१ 
आादि तीर्थक्षे>्रोंद्ना दर्श करने लगे । उधरके लोगोंफे 
लिये कलकसा आना सहज हो गयां। सन १८६६ ३० में 
(५ गाड़ियां अनवरत ७५++ लगों। प्रति सप्ताहमें प्रति 
मील पर ६००, रुपये का लाभ होने लगा। 

इस तरह रेलपथ :एमणः चारों भोर फोलने लगा। 
इसके बाद इलाहाबादका यमुना-पुल बना । यह ६५७ गश्न 
लग्बे ओर २०५ फुट चोड़े १४ सरुतम्भों पर अवस्थित है । 
यहां गड़ा-यमुनाका पचित सड्भूम है । इस पुलके एक 
एक लोहेको कड़ियां २१६ फुट छम्बी हैं । सन्‌ १८६५ 
ह०की शैली अगस्तकी कलकत्त से रेलगाड़ो इस पुलसे 
आगरा तक दोड़ाई गई | 

इसके बाद दिलों पवित्न.सलिला यमुना पर ८२० 
गग् लम्बा अर्थात्‌ आधा मील चौड़ा एक पुल बना | 
इसमें २९०६ गज बोौड़ १५ स्तम्भ है । 

सन्‌ (८६७ ई०में वद्ध मानसे लखोसशाय तक कार्ड 
लाइन या सोधा रेलपथ बनानेका प्ररुताच हुआ | पहले- 
व. बना रेलपथ ३२७ मील लबा है , किन्तु यह नया 
काड छाइनकों पथ २६० मी लबा हुआ | यह लाइन 
कई कोयलेकी खानोंके बीचसे गई है । 

इसके वांद इष्ट इरिड्या करुपनी चारों ओर शाखो- 
प्रशाल्वाके रुपमें रेलठपथका फ लाव करने लगी है। इस 
तरह भारतमें रुका जाल विछ गया है। 

इृष्टने धंगाछ र छ्तवे | 

लाड डलद्दौसोके ब्रह्मरेश पर अधिकारे करनेके बाद 
पहाँ कलकत्त से रेल चलाई जानेक्ी चर्च्या होने रुगी। 
सन्‌ १८५२ ५३ ई०में इस लाइनका सूलपात हुआ। सन 
१८५४ इ०में लेपटनेरट प्र डहेड आर, हैं, कलकश से ढीके 
तथा बहांसे यदुत्राम और वहासे अकायाब तक पैमाइशं 
करने लगे | किस्तु यड़ो बड़ी नदियोंके रहनैसे शलपंथ॑ 
बनानेमें बड़ विध्त उपस्थित हुए। अम्तमें कलकत्त से 
ढके तक सीधी नहर खोदनेका प्रस्ताव भी द्वो गया। 
किश्तु मिष्ट: पावन नामक एक इज्चोनियरने कलकस से 
कुष्टिया तक रेलपथ तथां पद्मा पर पुछका आधदश 
सरकारके पास भेज्ञा। उस समय सन्‌ १८५७८ इई०की 
३०वां जुलाईकों लण्डनमें इशन॑ बद्भाल रेल-कम्पती संगः 
डित हुई । सन्‌ १८५८ ई०की इ१वों दिसभ्वरसे कलसेसे 
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कुप्टिया तक रलपथके लिये ठोके दिये जाने लगे। 

बोबाजार प्ट्रोट जहां सरकुलर रोडते मिल गया है, 
वहां ही सीमानत स्टेशन बनने लगा! इस सरूटेशनका 
क्षेत्रफल १४१ पकड़ था । इस स्टेशनके पछ्लाटफाम की 
ल'बाई १००० फीट तथा चोडाई २७ फीट थो। इस 
समयका रेल स्टेशन २०० लवा और ४० फुट चौड़ा 
और ऊंचा है। इ्स अद्टालिकाका आदर्श प्राचोन निनेभ 
नगरोके आदश पर तेवार हुआ । इस रेलपथमें कुपार 
और इच्छामतो नदियों पर दो खुन्दर पुल बने है' । इनमें 
८० फुट चोड़ १२ स्तम्भ हैं । 

यह रेटपथ पहले कुण्ियां तक फ लाया गया और 
पद्माका पुर अधिक व्यय पड़नेकी सम्भावनासे रोक 
दिया गया | सन १८६५ ई०में कुप्टियासे ग्वालन्दों तक 
रेलपथ बनना स्वीकृत हुआ । सन्‌ १८६२ ६०में पहले पहल 
स्यालद्हसे कुष्टिया तक गाड़ी चली थी। इसके बाद 
उत्तर-दाजि लिड्ः तक् और दक्षिण मातला तथा डायमण्ड 
हारवर तक फल गईं। सन्‌ १६०५ ई०मं इसकी पक 
शाखा राणाघाटसे मुर्शिदाबाद्‌ तक खुली । इसके बाद 
अस्याग्य कई शाख्रापे ओर भी खुलो हैं। 

सन्‌ १८७० ई०फे अप्रिल महीनेमें सरकारने बश्वई 
धड़ौदा ओर सेण्ट्रल इण्डिया कम्पनोको रेलपथ निर्माण 
करनेका हुफ्त दिया | पदले व बईसे सूरत तक १८३ मील 
पथमें गाडी चली । इसके बाद सूरतसे अहमदाबाद तक 
१४२ मील पय प्रस्तुत हुआ । इस पथ नम दा-ताप्ती 
परके बने दोनों पुल आाइवर्याजनक है । 

. इस वर्भमें सिन्धु और पशञ्माव रेलपथका कार्यारम्म 
- हो कर करायी बन्द्रसे सिन्धुरेश दक १०८ मील पथ 
तेयार हुमा । इसके वाद मुलतानसे लाहोर तक और 
, लाहोरसे अमृतसर तथा बांस दिल्ली तक पथ तैयार 
हुआा। 

सन्‌ १८४५ ई०में मन्द्राज रेल -क पनी स'गठित हुई 
थी। सन्‌ १८४६ ई०के फरबरो मद्दीनेमें पेमाश्श होने 
लगो । मिष्टर सिम्त पहले इज्जोनियर नियुक्त हुए । 
सन्‌ १८४६ ६०की १७वबों अगस्तक्ी यथाथ प्रस्तावके 
अनुसार कारये भारम्भ हुआ। मन्द्राजमें सीमान्त स्टेशन 
दायपुरम्‌ नामक समुद्र तीरवशों रुथानमें बना। पहले 


मन्द्राज़से वेपुर तक ४०६ मोलका पथ प्रस्तुत हुआ । 
पोछे चारों ओर फैला। 
प्रट सदन रेलवे कम्पनो पहले नागपट्टमसे लिखित! 

पल्लो तक 9८॥ मीलका पथ तय्यार हुआ। 

इस समय भारतवषपमें ज्ञितनी रेल बन चुकी हैं 
उनमें बड़ाल नागपुर कम्पतोी और आसाम बड्राल 
कम्पनी विशेष विख्यात है। नागपुर कम्पनोने रैलपथ 
तय्पार कर बड्ालकों उड़ोसाके साथ जोड़ दिया है। 
इसलिये जगन्‍नाथधामक्रा पवित्र क्षेत्र पुरीधाममें 
बड़ा लियों तथा अन्यान्य देशवासियोंक्रे आने जानेमें 
विशेष सुविधा हो गई है। इस पथमें रूपनारायण, 
महानदी ओर दामोद्र इन तीन नदियों पर विख्यात 
पुल बने हैं। इसका विस्तुत विवरण यहां देन असम्भव 
है। खड़गपुरसे नागपुर तक पथ अत्यन्त पहाड़ जड़ल- 
मय है। इसलिये बहुतेरे जड़ुलों और पस्थरोंक्रो काट 
कर फेक देना पड़ा है । यह रेलपथ मन्द्राज्ञ रेल और 
प्रट इण्डियन पेनिनखुलार तथा इप्ट इण्डिया रेलपथसे 
मिला छुआ है | इसका सीमान्त रुटेशन हथड़ में हो है । 
इस समय इप इणिडिया और बड़ूतल नागपुर रेलकम्पनीने 
दृवड़ में पक सीमान्त स्देशन बनाया है। 

आसाम-बड़गल रेलकम्पूनीने चटगांवसे गोहादो तक 
बड़ी कठिनतासे पथ तय्पार-कर सन १८६५ ई०में पदले 
पहल रेल खोलो । पहाड़ी रेलपथो'में यह रेलपथ 
विशेष उल्लेजननोय है। इस पथमें 4६ छुरड्र तख्यार 
हुई हैं। इनमें माहुर नामक सुरड् बहुत प्रसिद्ध है। यह 
४०० गज़से अधिक लमस्बो है। यह पथ कितने हो 
खुकटठिन दुर्गम पहाड़, से हो कर निकला है। वर्षातमे 
यह पथ विपज्ञनक्न हो उठता है। .अलख्रोतो से रेलपथ 
बद्द ज्ञाता है । 

सन्‌ १६०४ ६०में कालका नामक सीपान्त रुरेशनसे 
गवन र ज़नरलके . प्रीष्म आवास भवन तथा राजधानी 
सिमला तक पक पहाड़ी रेलपथ तय्यार हुआ है। इस 
पथमें भी अति भद्दुभुत निर्माणक्रौशल दिश्लाया गया 
है। किन्तु यह पथ आज़ भी बिपदुले मुक्त नही हुआ 
है। इस पथसे गाड़ी दाज्ञिलिडुः- दिमालय रेलकी तरह 
सपेकी चालसे पहाड़ पर चढ़तो है । पद्ताड़ पर चढ़नेके 
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समय दाजिलिडुः पथकी तरद् आगे पीछे दो इज्िन जोड़ 
जाते हैं । दाजिलिडु रेलयथकी अवुभुत घटना दशनीय 
है। इस पथके बनानेमें बहुत घन खच हुआ था। इस 
पथका निर्माणबातुय्य भी बढ़ा दी विस्मयज्ञनक है । 
इस समयके बने पुलोंमें भागीरथीके किनारेके हुगली 
इष इण्डिया रेलवे कम्पनीका बनाया जुवलोपुल सबसे 
अदुभुत है। यदां गड्डाका पांद एक हजार गज़से कम नहीं 


है। किन्तु गड्ाके बीचमें केवल दो स्तम्भों पर सारे पुलका 


भार है। इस पुलमें लोहेकी कड़ो जितनी बड़ी व्यवह्नत 
हुई है, उतनी बड़ी भारतके किसी पुलमें ध्यवद्दत नहीं 
हुई है। इसमें स्पेन ४८० गज लम्बा है। इसी पुलसे 
इए इण्डियन और इएटन बड्राल रेलपथ नेहाटीमें भापसाी 
मिल गये हैं। इज्जीनियर मिष्टर लेसशी इस पुलके 
रचयिता हैं । 

भारतीय रलपथेंमें सरकारों रल चलनेसे सन्‌ 
१८६६ ६० तक ५७८११४७) रु० राज्स्वक्रो क्षति हुई थी । 
सन १६०१ ई६०से र लपथसे सरकारको लाभ होने लगा | 


सन्‌ १६०० ३०में सरकारने ८9२३६) रु० लाभ किया | सन 


१६०१ ई०में ११५७११६) रुपया लाभ हुआ । सन्‌ १६०२ 
हमें ३१वों दिसम्बर तक भारतमें २५४२२६ मील र ल- 
पथ था। इसके बाद दो वर्षो में प्रायः ४ हजार मोल 
पथ बढ़े गया। ः ६६ 
निम्नलिखित फिदरिश्तसे यह सपएं मालूम हो ज्ञायेगा, 
कि रेलपंथके खुलनेकी तारीख, पथकी लम्बाई ओर 
कम्पनीका सूलधन कितना था। (१६०४ ६०) 
रेक्षपधका नाम तारीख पथकी क्षम्बाई मूलधन-पा3गड़ 
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देशीय ष्ठेट रेलवे | 

२१ भाषनगर गएडाल १८८०. ४५५ २२५६४७ ० 

श्र्योधपुर बोकाने १८८२ ७३६ २०५०००८ 


सन १६२२६० तक भारतवषमें ३६००० मीलसे 
अधिक रेलपथ फैला हुआ था । इसमें ५५० करों $ रुपये- 
से अधिक मूल्थन खर्डा हुआ था। नांथ वेष्ट्न ष्टेट 
रेलवे ल।इन भारतवर्ष में सबसे बड़ी है। इसको लग्बाई 
५००० मीलसे अधिरू हीगो । उसके बाद वरुवई, बड़ोदा 
भोर सेन्द्रल एडिथा रेलवे प्रायः ४००० मील, प्रट ६ डि- 
यन पेनिनसुलार रेलवे ३००० मोलले अधिक, मम्द्राज ओर 
सदने मरहटठा रेलवे ३००० मीलसे अधिक, इप्ट इंडियन 
रेलब २७०० मोल ओर बंगाढा नागपुर रदांवे २७०० 
मील विस्तृत है। इसके अलावा रेलपथ दिम पर दिन 
बढ़ता दी जाता है। भारतवषके रेलपथको सभ्मवतः 
फिद्दरिश्त नोये ही जाती है--- 

इष्ठ इ'डियन रेक्षवे । 

फिलहाल य॑दह गवर्मे टकी खास हो गई है । इसके 
अलावा अवध रोहिललणड रेलथे भी श्रिटिश गवर्म दे 
अधोन है । 

मेन क्लाइन -हवड़ा-द्ली--ह4ड्डांसे बेन्डेल, वंद्ध मात, 
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आसनसोल, मोकामा, पटना जकशन, मुगलसराय, 
इलाहाबाद, कानपुर, टुडला, गाजियाबाद होतो हुई 
बिल्ली तक । 

मुगलसराय-सहारनपुर 
मुगलसरायसे बनारस, प्रतापगढ़, लखनऊ, शजहानपुर, 
मुरादाबाद, लश्कर होती हुई सहारनपुर तक ! 

अन्यान्य प्रधान क्लाइन--बंडेल-बर हरवा लूप--बंडेलसे 
करवा, अजी मंगंज हो कर बरहरवा । 

प्रेड काड -सोतारामपुरसे गया हो कर मुगलसराय 

तक | 

हवड़, बद्ध मान न्यु काड -बेलुड,से शक्तिगढ़ तक 
पक नया रेलपथ निकाला गया है। यह बंडेल हो कर 
नहा जाता | 

फ ज्ञावांद छकूप-मुंगलसरा पसे फेजाबाद हो कर 
रखनऊ । 


( 0 ६२ 5ट९८ए०ा )-- 


रेलवे 





साहेवगंज लूप- -खाना आंकशनसे वरदरवा, भागलपुर, 

अमालपुर होती हुई क , ल जंक्शन तक | 

ब्रांच ज्ाइन--ता रकेश्घर -शांखा--से वराफुली से तार- 
फेश्चर तक | 

अज्ञीमग ज़्-शाखा--नलह। टोसे अज्ञीमगंज तक | 

नेदाटो-शाखा--नेद्ाटीसे बडे ल । 

साउथ विहार शाखा-फ्यूलसे गया | 

डालटनगंज-शाखा--सोन इ वेकसे ड।लशनभ्ंज़ । 

पटना गया शाखा--पटना डांकशनंसे गंया | 

अ्डाल संथिया शाखा--अ डालसे सेधियां। 

अडाल लूप--भ डालसे गोराडूदी । 

चड़वानी सोतारामपुर लुप--हबंड़ा ज़हःशनसे बड़- 
धानो दो कर सोतारामपुर। 

कार्टरस-शांखा--धनवादसे काटरसगढ़ । 

घनवाद्-४ैरिया शाखा--धनवाद्से पाथ रडिद्दी । 

धरकाकाना शाखा-गोमोसे वरंकाकानोा । 

गिरिडोह शाखा-मधुपुरसे गिरिडीह । 

देवघर शाक्षा--जशोडी हसे देखधर । 

राजमहल शाखा--तिनपहा ड़से राजमहूल । 

भागलपुर मन्दारहिल शाखा--भागलपुरसे प्रन्दार- 
हिल । | 


मुगेर शांका--जमालपुरसे मु गेर | 

मोझामा घार शाखा-म्रोकामा घाटसे मोकरामा 
जदुशन | 

दीघाधार शाखा--पटना जदुशनसे कुरज्ञीघाट । 

तारीघाट शाखा--दिलदारनगरसे तारीघांट । 

सिकोहाबाद-फ् खाबाद शाखा-सिक्रोहाबादसे . 
फरूु खाबाद । 

देहरादुन शाखा--लश्कर जड़ुशनसे देहरादुन | 

बरैली-अलीगढ़ शाखा--शाखा बरलीसे अलीगढ़ । 

लखनऊ कानपुर शाक्षा--लखनऊसे कानपुर । 

बदरामघाट-वाराधखंकोी शांखा--वहरामधघं!दसे बारा- 
बंको । 

मुरादाबाद-चांदोी घी शांखा--मुरादाबादसे चांदोसी। 

मुरादाबाद चांदपुर सियाउ शाखा-मुरादावादसे 
चांदपुर सियाउ | 

मुरादाबाद दिली शात्ा--बिलीसे मुरादाबाद । 

मुरादाबाद संवल हातिमसराय शाखा-मुरादाबादसे 
संबल हातिमसराय | 

नजञीवाबाद-कटदो भारां शारब।--न॑जीवाबादसे कर 
दोआरा। 

बालामऊं -अवहद॒पुर शॉख्ता--बालामऊसे माधवगंज 
हो कश अयहृदपुर । 

साहजहानपुर- सीतापुर 
सोतापुर । 

अकवरपुर तड। शाजा--अंकबंरपुरसे तंड। | 

भांगरा शाखा-दु डलासे आगरा कट । 

हाथरस शाखा--हाथरस किलांसे हाथरस अड्डे" 
शने | 

खुरजा-हापुर-मिरठ॑_ शाखा--खुरजांसे हाुर हो करें 
मरठ । 

इलाहाबाद जीनपुर शाखा--इलाहाबादसे जौनपुर । 

इलाहाबादइ-फेशाबाद शाख्ता--इलाह।|बादसे प्रताप- 
गढ़ हो कर फैजाबाद । 

रायबरेली कानपुर शाखा--शायबरैलीसे ३/लमऊ हों 
कर कानपुर । 

उनछहार डालमऊ शाखा--डनछद्दारसे डालमऊ। 


शाखा--साहजहांनपुररीे 


इहेक्लखंड-कुमायू रंक्षवे । 

काटगुदामसे बरेली, बरेलीसे काज़गज़ जंकशन, 
लखनऊसे काजगंज जड्ु:शन | 

लालकुआसे काशीपुर होतो हुई रामतगर | 

मुरादाबाद काशोपुर । 

विलीभीतसे दनकपुर । 

पिलीभीतसे शाहजहांपुर । 

७, रा-ससेराम-क्लाइट रेक्तवे--आरासे ससेराम | 

बर्ितयारपुर-बिहार-छाइट र क्षवे--ब ख्तियारपुर जडुशन- 
से विहार-शरोफ हद्वोती हुई राज्ञगीर-कुण्ड । 

देहरी-रोटस रलवे--देहरीसे रोटस । 

दिछो- शाहदारा सहरानपु२ क्षाइट रक्नचे--दिलीसे सह 
रानपुर । 

फतवा-इस्ज्लामपुर रं लवे--फतवासे इस्लामपुर । 

बड्भाल्न नाथ वेष्टर्न रेलबे । 


१ घुरवालसे लखनऊ, कानपुर हो कर अनवारगंज । 
२ लखनऊसे गोरखपुर, छपरा हो कर कटिहार | ३ 
मोकामाघारसे मुजफ्फरपुर हो कर सोनपुर | ४ भारनी 
से बनारस हो कर इलाहाबाद । ५ छपरासे गाजीपुर हो 
कर बनारस । ६ बलियांसे साहगंज। ७ माधोसिद्द 
जंकशनसे मिरजापुर दोती हुई चिल्हद । ८ भाटनोसे वरहम 
वाजार । ६ समस्तोपुप्से भवटियाहो द्वोती हुई रघपुर । 
१० नरकतियागंजसे रकसौल होती हुई दरभगा। ११ 
मुजफ्फरपुरसे नरकतियागंञज । 


इष्टन बढ्भाल र लवे। 


कलफत्त से राणाघार, पुड़ादद होती हुई ग्वालन्द, 
राजवाड़ीसे फरोदपुर, नारायणगञ़से ढाका, टांगो, मेपन- 
सिंह, यहादुराबाद होतो हुई तिख्तामुश्नघार, सिंग 
जानीसे जगन्नाथगञ्ज़, तिस्तामुखघाटसे करिदहार, कल- 
कसासे सिलिगुड़ी, ईश्वरडोदसे सिराजगञ, भेर|मेरासे 
रायता, सताहाटसे बगुड़ा, बोलारपाडा, फौनिया, 
गिरालदह, गोलकगंज हो कर आमिनगंज (आ मिनगांवमें 
जहांजसे प्रह्मपुञ पार करना होता है।) पाण्ड्से गौहाटी, 
गोलकगंजसे चुबड़ी, बोनारपाड़ासे तिह्तामुक्घ.ट, 
कलकत्तासे लालगेलाघादर होतो हुई करिहार, करिहार- 


रेलवे 


। 
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से ज्ञोगवानी, करिहारसे मनिहारीघार, करिहारसे 
बरसोई, दिनाजपुर, पार्णतोपुर, कोनिया दी कर लाल- 
मनोर हाट, बरलेसे किशनगंज, रांगियासे थांगरा, लाल- 
प्रनोर हाटसे फोचविहार हो कर दलसिहपाडा, लाल- 
मनोर हारस जैम्ती, तिख्तासे कुटोप्राम, कलक्तासे 
दनगां, यशोहर होती हुई खुलना, खुलनासे बागेरहाट, 
नयद्वीपसे शाम्तिपुर, राणाघाटसे शान्तिपुर, बनगासि 
राणाघाट, कर्कत्तासे डायमणड हारबर, कलक्तासे 
कैनिडर, कऋलकशासे बजबज़ । 

यशोर-मिनाईदह र क्षवे--यशोरसे कोटयांरपुर होती 
हुई भितनाईदह तक। 

कोक्षीघाट फल्चता क्लाइट रे लथे--प्र।जेरहाटसे फलता | 

बंगाल डुअस रं क्वे--लालमनोर हाटसे माल जंक- 
शन होती हुए मदारोघार, माल जदुशनसे बागराकोट 
और मेतेली, लाटागुड़ीस रामसाय। 

बारासत वसीरहाट क्लाइट रह्वे ---कलकसा ( श्याम- 
बाज़ार ) से बसीरहाट हो कर हासनावाद, बेलियाध्ाटा 
बत्रिज़से बारासत | 

दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे--सिलीगुड़ोसे दाजिलिड, 
सिलोगुड़ीसे किशानगज्, सिलीगुड़ीसे कालिड्गपंग । 

बड़ाल प्रोभेन्सियक्ष रह्चवे-- मगरासे तारकेश्वर । 

बद्ध मान कंटिआ-अहमदपुर लाइट रक्षवे- बद्ध मानसे 
काॉंरोआ हो कर अहमदपुर । 

हवड़-भमता-लाइट-रेक्षे --हवडासे अमता ; दवड़ासे 
साँपांडांगा । 

हवड़ा-सियाखाक्षा-छ।इब रेज्वे-हवडास लियाखाला ; 
चरण्डोतलासे जञनाय | 


इसके अतिरिक्त इण्डिया जेनरल नेभिगेशन और 
रेलवे-कम्पनी और रीोभरुष्टीम नेभिगेशन करम्पनीके 
अधीन बहुत-सी छोटी छोटी लाइन हैं। उनमेंसे खुलना- 
से ज्ञो लाइन मदारोपुर तक गई है वही उल्लेखनीय है। 


आसाम-बचन्ञ क्ष-र क्षवे | 


चहप्रामसे लकसाम, कोमिल्‍्ला, बद्रपुर, लामदोन 
ही कर तोनसुकिया, लामदीनसे गोहाटो, लकसामसे 
चादिपुर, लकसामसे नोआलाछी, बद्रपुरसे सिलघर, 
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यातीसे नारिनोमारा, बद्रपुरसे छालगढ़, कलोरासे 
सिलेट, टांगीसे भैरवबाजार होती हुई मेमनसिंह, नेत्र 
कोनासे मैप्नसि है, जारिया कभेलसे श्यामगञ्ञ जड़ु- 
शन, अखौरासे आंसूगज़, नहरकटियासे तिनखुकिया; 
सिमाल्गड़ी जड्ुशनसे सीपन। 
दिन्न सदिया रंल्लवे । 
अमोलापतिसे लेडो । माकुम जड़ुशनसे साइखुआ 
घाट । 
जोरहाट-प्रोविन्सियक्ष रंक्पे--मरियानीसे के।किल मुख्य ; 
तितावरस जेरहाट। 
तेजपुर-वाक्षीपाड़ा रं लव - तेजपुरसे वालीपाड़ा । 
बल्ञात्त-नागपुर- रह्नवे। 
हवड़ासे नांगपुर द्वोतो हुई वम्बई । हसड़ासे बालरेयर 
होती हुई मन्द्राज । हबड्डासे पुरो। हबडासे वाराखाना 
होती हुई रांचो | हषड्डासे आद्रा और महद्दा द्वोतो हुई 
गोमो। चक्रधरपुरसे भासनसोल । 
हबड़ासे खड़ गपुर होतो हुई मेद्नीपुर। शालीमारसे 
सातरांगाछी । नांगपुरसे कमरी द्वोतोी हुई रामते 
आमदासे गुआ | भिजियानाप्रामसे पार्णतीपुरम, फ्ार- 
सुगुदासे सम्बलपुर, विलासपुरसे कटनी, महदासे चन्द्र- 
पुरा होती हुई दानिया, गए्डियासे जब्बलपुर; गण्डियासे 
बालाघार होती हुई कटनी, ग/ण्डयासे चन्दाफोर, नाग- 
पुरसे नागभीर, नैनपुरसे मण्डुलाफोर्ट, नेनपुरसे फिन्द- 
वाहा, इटवारीले भिरदवाड़ा, इय्बारीसे लप्पा, ताता- 
नगरसे बादामपदाड़, पुरुलियासे रांची होती हुई लोहर- 
डगा, रायपुरसे धमतारी ओर राज़िम, वालटियरसे 
बिज्ञागापद्ठम, वव्बो लीसे सालूर, कटकसे तालचेर, अन्नु- 
पुरसे विज्ञुरी । 
परक्षाकीमेदी ज्लाश्य रेज्वे--नौपादांसे परलाकीमेदी | 
मोरभज्ञ-ष्टेट-क्षाइट रेक्वे--रूपसासे बारीपादा द्वोती 
हुईं तालचन | 
बांकड़ा-दामोदर-रीभर रंक्षवे-बांकुडासे रायनगर । 
नार्थ वेष्टन रेप्नबे । 
द्बलीसे पेशाबर ; लाहारसे करांचो ; दिल्‍लीसे 
भरिणडा होती हुई लाहार, दिल्‍लोसे अम्बाला होती हुई 


रेलवे 


लछामदीमसे गौहाटो, छापारमुखसे सिलघाट शहर, मारि- 


कालका; अम्बालासे सरहित्द्रुपर ; कालकासे सिमलो 
सेकशन; गाजियाबादसे दिल्ली ; शिन्द्से पानीपत; पानी- 
पतसे रोहतक; नरवानासे कुरु&ल; राजपूतानेसे भटिण्डा 
होती हुई समख्ता ; बद वलनगरसे फक्रीरवाली ; लुधि: 
यानासे धूरी ; झाकाल होती हुई हिस्सार ; मे ऋलियड - 
गंज रोइसे फिरोजपुर हो कर लुधियाना ; लुधियानासे 
लोहियानलास ; फिरोजपुर कैनटोस्मेण्ट्से जलन्धर 
सीटी ; जलम्धर सीटीसे दोशिय।रपुर ; जलन्धर सोटीसे 
नांकाद्र ; जलन्धर सीटोसे राहान जयज्ञन दोआाब ; 
जलन्धर सीटीसे मुकेरियन ; अमसुतसरसे कसूर, पाक- 
पत्तन होती हुई समस्ता; लाहोरसे अमृतसर द्वोती 


हुई पठानकोट ; पठानकोट्से जोगिस्त्र नगर ; 
बतालासे कुआदिन ; अमुतसरसे डेरा बाबा- 
नानक , नरोबाल होती हुई श्यालकोट; लांहोरसे 


चिचोकी, मालियन होती हुई सोरकोर रे।ड ; लाहोरसे 
नरोवाल ; चक अमरुस नरोावांल ; लायलपुरसे जारन 
वाला ; चिनियोटसे लायलपुर ; लाहोरसे सहाद्रा 
होती हुई संगला हिल ; मालकवालसे सेारकोट रोड ; 
सरगेाधासे छिनोखीवी ; शाहपुर सीटीसे सरगेधा , 
वाजिराबाद्से लायलपुर होती हुई थानेवाल; अम्बुसे 
श्यालकार होती हुई वाजिराबाद ; भाउनसे मान्द्रा , 
लालामूसासे कुन्द्यान होती हुई. मूलतान ; तक्षशिला 
जडुशनसे हवेलियन ; फेग्बेलपुरसे कुद्यन।, बन्नूस 
दऊद्खेल ; दैरां इस्माइल खाँस टोडुः सीटी , रावल- 
पिण्डोसे काहट होती हुई थल ; नोसेरासे मरदान होती 
हुई द्रगाई ; खैवरसे लेडिकोटल ; खानपुरसे खाचरान ; 
केातरोसे हैदराबाद होती हुई वादीन; राहरीसे रूक है।ती 
हुई केतरोी ; जाफायाबादसे कास्मेर ; होवापुरसे सिर- 
लाशहदादके।< हैा।तो हुई लरकाना, रूकसे केयेटा देती हुई 
चमन ; फेोयेटासे हरनाय होती हुई सोवी ; फेयेट।से 
दुलबन्दिन हातो हुई इअदप ; खानाईसे हिन्दूबाग हे।ती 
हुई किला सेफुला | 
बम्बई-वड़ोदा और सेण्टक्ष इणिडया रंक्षव | 

बम्यरैसे दिल्‍ली; बम्बईसे बड़ीदा द्वोती हुई विरामगम; 
सूरतसे अमलनेट ; अनन्दसे कारबे ; अनख्से गोद्रो,; 
नगदासे उज्जयिनी ; वोरियाबोसे भावतल ; विशमगमसे 


रेशवे 


क्षरागेंधां। पिपलादसे दैवगद्‌बड़िया; राजपिपलासे 
अकुलेश्वर (राजपिपका छर रलये) ; श्रोचसे अम्बूसर ; 
सम्पानेरसे सिधियाराजपुर हातो हुई पानीमाइन ; नदी- 
याद्से कपादभंज ; गेधरासे लूनाबादा ; अदहमदावादसे 
बिली। पालनपुरसे देसा ; फ़ुलेरासे ;चामनराड ; गरही - 
हसारुसे फंसख्खनगर ; विलोसे गुरुगांव ; अहमदा- 
बादसे स्वेद्म्रह्मा; अह्मदाबादसे ढोंलकी हँॉती हुई घन्दु का; 
कछोौलसे वोजापुर; मेसानासे वाधवन ; वाधवनसे 
भाडुदरा होती हुई हलवाद ; मेसानासे त्रगाहिल ; 
मेसानासे पाटन होती हुई कफेसीमेलाना ; मनुन्द राडसे 
घनसमा होतो हुई हरित ; कलौलसे मनुन्द ; अजमेरसे 
खन्दवा ; फतेहाबादसे चम्द्रावतीगंज्ञ होती हुई उज्जैन ; 


इस्देरते मऊ; भज्ञमेर्से नसीराबाद ; रब ड़ोसे फुलेरा ; 


रेवाड से फजिलका ; सिवाईसे माधेपुर ; जयपुर होती 
हुई भुनभुनु ( जयपुरष्ट ट रेलगे ) आगराफेरसे कानपुर ; 
भागराफेरट से बांदोकुद ; मथुरासे वृष्दावन ; ब्रह्म -तसे 
मम्धाना ; कल्याणपुरसे ग्यालटाली । 
पोरबन्दर-ष्टेट रेक्वे -अमजै।धपुरसे पार।वन्द्र । 
उदयपुर चित्तोरगढ़ रेलव --खिक्तोरगढ़से माथद्वार हे।तो 
हुई उदयपुर । 
जामनगर और द्वारिका रेज्बे --राजकफेटसे जामनगर 
और द्वारिका है।ती हुई ओखा बन्द्र । 
गोणडाल रेलबे--घधशासे अमजे|धपुर ; खिज्ञादियासे 
घारी ; जटलरूसरस रांजफोट । 
कच्छु ष्टेट रेक्षव --कुब्द्लासे भञज्जर, अअ्जरस तुना ; 
अजरस भूज । 
दोक्मपुर-बारी-क्ताइट रेक्षय --ढो छपुरखे बारी दाती हुई 
तांतपुर । 
जूनागढ प्टेट रक्षपे--जेटलसरसे वेरावल द्वोती हुई 
प्राथोरी्ट ; आुगनागढ़से व्रिश्यद्वार; जूनागढ़से सरा 


दिया । 
,.._मोरभी रेकवे--वाधवानसे रांजकोट ; यंकानेरसे 
माश्सी । 

जग्रधारी ज्लाइट-रेखवे--अगधारी जड्भुशनसे अगधारी 
टाउन । 
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वर्सी-ज्ञाइट रंक्षमे-फुदु वादोसे कश्धारपुर ; कुद बादी - 
से लटूर, मिरजास कन्धारपुर । 
भवनगर-टेट-र छब । 
भवनगरसे वादान ; सिहोरसे पलिताना ; ढेोलासे 
धघांशा ; धाशासे महुआ, बे।तादसे धण्डुका, बेतादसे 
असदान ; भवनगरसे तलेजा सीटो (ट्रामवे द्रन ), 
निगलांसे गधादा ( ट्रामवे ट्रन ) | रजूलासे पेट भरू- 
वर्ट विकटर, सेलासे जेारावर नगर (ट्रामथे ट्रन )। 
गायकवाड़-बड़ोदा ष्टेट रे क्षव | 
अग्बूसरसे दभेई, दभेईसे चांदेद; दभे।ईसे तिम्बा 
रेड, मियांगांवसे छोटा उदयपुर, तंख्ालास छुछपुरा, 
मियांगांवले मालसर, मियांगांवसे फारल, विलिमेार। 
से कालाम्बा, फाशम्वास जाँकवव, पेटलेयलस भासी, 
पेटलेश्स भादराम | 
बीकानेर ध्टेट.र छ्षबे । 
भातोणडासे चिले जड्ुशन, बीकानेरसे कालायतजी; 
बीकामनेरसे रतनगढ़, रतनगढ़से सरदारशहर, हिस्सारसे 
खसुजानगढ़, सूरतगढ़से हनुमानगढ़, अनूपगढ़से सूरतगढ़, 
हनुमानगढ़से तहसीलभाद्रा । 
योधपुर-र क्षव । 
हेद्रावादसे टूनों जडुशन, मीरपुरखाशसे खादरो, 
मीरपुरणांशसे कूदे, मारवाड़ जडुशनसे मैरता रेड, 
चिले अद्भुशन देती हुई कुचामनरे।ड, बेलिशरासे पांख 
पतरा, जे।धपुरसे, फलेदी, मैरता रेइलें मैरतां सीटी, 
पीपररेोड्स बिलारा, देगानासें सुआनगढ देती हुई 
लड़नून, मकरानाले पर्धतशर सीटी । 
ग्वाक्षियर-ल्लाइट रक्षव | 
रखालियरसे शिवपुरी, ग्यालियरसे भिन्‍्द्‌, ग्वालियर- 
से संवपुर कान, ग्यालियरस जीवाजीगंज, मरार 
कण्टोन्मेण्टस कम्पू कोठी । 
ग्रे ट.हगिडियन पेनिनसुक्षा र क्षवे । 
बसस्‍्वईसे आगरा होती हुई दिल्ली, वम्बईसे पूना होती 
हुई रायचर, कल्याणसे करञजत, तदालोसे छगुस, मथे- 
रणसे नेराल (मथेरन टीम ट्रामये!, जोॉद्से बरामतोी, कर - 
अतसे खेापेली, घेदले मनमद्‌, खालोसगांयसे धूलिया, 
भौजबलसे अमलनेर, भोजबलसे नागपुर, जलमबसे खम- 


७श्ष 


गांव, वबदनेरास अमरौती, इटारसीसे दलाहाबाद, गद्र- 
वाड़से गेतितेरिया, इटारसीसे मागपुर, आमलासे पर - 
सिया, वर्दधास बलहरशाह, मजरोसे राजपुर, मुरताजपुरस 
पेतमल, मुरताजपुरस इलिचपुर, पुलगांवसे अरबो सेक 
शन, पचोरास जमनेर, भूपालसे उज्जैन, बिनासे के।र।, 
प्ानिकपुरस भांसी, कांसीसे चिरगांव, भांसीस लखनऊ, 
पेतसे फूच्,, कॉनपुरसे बांदा, आगरा फैनटोन्मेए्टस 
आंगरा सीरी, आगरासे बाह | 
मान्द्राज एयड सदन -मराठा-रेक्षवे | 


मान्द्राजसे वालतेर; समलकोटसे कोकीनद्‌, गुन्तूरसे | 


तेनालो होती हुई रिपटले, मान्द्राजसे रायचूर, मद्राजसे 
बड़लेर सीटो, बोरिड्रपेटसे मरिकृप्पम, मम्द्रांजसे बीच 
विब्लीबक्मसे बीच, मन्द्राजसे भवादी, तिभेलेर द्वोती हुई 
आरकोनम, पूनासे वड़केरसीटो, मोरातस कोद््हापुर, 
भीराजसे संगली, बड़ले।रसीटोसे गुनटाकछ, ले।ण्डासे 
मारसूर्गांच, बेबलरीसे 
हो सपेय्से समेहर्ली, गुण्टकलसे हृवली, गुण्ट!फकलस 


घेजवारा होती हुई मछलीपत्तन, गुडिवाडासे भीमावरम, 


नोदादाभल से नसंपुरम, क्राठपदोसे गुडर, गादाकसे 
देतगी, पकालासे धमंवरम, दवलीसे धारवार । 
साउथ इशणिडयन रलवं। 

मन्द्राजसे पेदानूर होती हुई मेत्त पलाईयम, मेत्त - 
पलाईयमसे उत्कामएड ( नीलगिरि रेलवे ), मड्डलेरसे 
पादानूर, उलाबाकाइसे पालघाट, सलेमसे सलेमटाउन, 
पादानूरसे दिन्दीगूल, पोदानूरसे उलावाकाइ, पोंदानूरसे 
केयम्यतूर, सलेमसे मेतुरदम, तिरुपत्त रसे आलारपेट, 
तिरुपत्त रसे कृष्णगिरि, मुराप्पुरसे होखुर, सारानूरसे 
प्रनाकुलम्‌ , मन्द्राज़लसे रांमेश्वर होती हुई धनुषकोठि, 
बीचसे चिड्रलपेट, चिहडुलपेट्स अरकोनम्‌, मदुरासे 
वर्वित्याकनुर, भिलुपुरमले कांठपही, भिलुपुरमस 
पोर्डियेरी, भिलुपुरमरो लिचिनापबलो, पदुकाद्द।से 
लिखिनापहली, मायावरमसे आरनटंगी, मायावरत्र- 
से लेड्रोइबर, पेड़ाऊमसे कारिकल, तंजारसे नागर, 
निदामंडुलमले मन्नारगुदी, लिचिनापलीसे इरे।द, मादुरां- 
से त्युतीकारिन, तिरुतिरियापुएडीसे अगरुतीभम्पली, 
मनियाथोसे कायलन द्वोतो हुईं त्रिबन्दुम, लिनोभेलोसे 


रेलवे 


रयद्रक, होसपेट्से कत्तुर, 


| 
| 
| 
| 
। 
। 
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तिरुचेण्ड्र, कुद्धाल्रसे युद्धाचलम्‌, विस्धूनगरसे सेन- 
काटा, से।र|मूरसे निलाम्पर । 
_महिसुर रे छवे । 
महिसुरसे वडुलेर सोटी, विकडसे सिमे।गः, चिक- 
आजुरसे चित्तलद्र ग, महिसखुरसे चमराजनगर, मदिखुरसे 
आरसोीकेरो, बड़ले रसे वोरिड्पेट, नरसिंहराजापुरास 
तरिकेरि। (ट्रामवे ट्रन )।' 
निजाम गबमेंगट-््टेट रेक्नवे | 
वादीसे बेजबाडा, हैद्रावाइस मनमद, दोरनांकलस 
कोठागुदाम, दोरनाकलस सिगारेनी (मिनरल प्राश्व ) 
काजीपेट ज'कशनस वलद्दरसा, पूर्णांस हिड्ढोली, 
सिकन्द्रांबादस द्वरोनाचेलम । 
कुलशेगवरपतनम्‌ ल्लाइट रेलवे | 
तिशस्सिनविव्डायसे तिरुचेन्दूर । 


सिंहल गवमे गट रक्षवे । 

कलम्बोसे मतारा, कलम्बोफोट से बदुक्ला, कलम्बो- 
फोट से पुत्तालम्‌, कलम्बोसे तलैपनन्‍नर द्वोती हुई मेदा- 
व ध्से कडु सनतुराई, माहोसे केकिराबा, माहो जांक- 
शनसे गछलवा द्वोती हुई वेट्टीहलबा, काएडीसे म तेल, 
कलम्बोफोट से ओपानेक, अविश्साबेड्ासे यतियनटोला, 
नानुवासे रंगला । 

ब्रह्म रं झबे | 
रड़,नसे मएडालय द्वोती हुई मेतकैना, पेगूसे मोलमेन, 
मीलमेनसे यी, पेनमनासे तोडूद्विड्ली, तोड़द्विड्रीस नाथ- 
मौक, र गूनसे प्रोम, घेसिनसे हेज्ादा होतो हुई लेतपद्न, 
हेजादासे कियाडरीन, थाज्ञीसे मिकुभमाम, मण्डालयसे 
लासिये।, ताजीरो अड़बान्‌ देती हुई हेहे, पेगूलो कायान 
मण्डालयस मदाया, सगइड्स पएयू, नावा जकशनस 
काथा, इनसिनस वानेत्‌ चाऊड्ड, रगूनस थिनगंगग्युन 
है।ती हुई केण्टोन्मेए्ट, रग्रूनस इनसिन ।! 
नेपान्न गबर्मयट रं छूबे | 

अमलेक गज़्स रकसोल। 

रेलपथकोी उभमतिके लिये आज़ कल विशेष प्रयत्न 
किया जा रहा है। नया नया आविष्कार हा रहा है। 
फिलहाल बिध ब्ालित रेलगाड़ोकी बड़ी ही उन्नति हुई 


रेलबे रेबर 


है। पृथ्वीके नाना स्थानोंमं अभी चेथध तिक मोटर पशञ्जिन- 
से रेलगाड़ी चलने लगी है। भाज तक थेद्युतिक पज्जिन 
घलानेमें जितने नियम निकाले गये हैं उनमें डिसेल 
साहब को पद्धति ही । (7ठ65275 5ए90९0 0 ९९९८६॥० 
[,00०07700ए८४ ) सर्वोत्कृष्ठ है। 

. इसके सिवा लोकोमोटिस इच्चिनकी अभ्वशक्ति, द्र त- 
गरमनशक्ति, वजन वृद्धि आदिकी यथेष्ट उन्नति हुई है। नद्न 
वैसिफिक रेलवेके लिये अमेरिकन लोकोमोटिभ कम्पनों' 
ने एक वाष्पीय रथ निकाला है। उस रथमें ३४ चक्क 
हैं। १२ चक्कोंके ऊपर कोयला रखनेका बड़ा ड्ब्वा है। 
गाड़ोका वजन अल और कोयला लगा कर १७०० मनसे 
ज्यादा है । इसकी ऊंचाई १६, ४ ओर लस्‍्बाई 
१५७५ है। अग्निकुण्ड २८, ६ लम्बा ओर ६, ६ है। 
कोयलेफे डब्बेमें ११००० गैलन जल और २७ थन कोयला 
रखनेको जगह है। इससे सम सकते होंगे, कि वत्त- 
मान कालमें इज्जिनक्ी कैसो उश्नति हो रही है । 

छफंवल यही नही, रेलवे लाइन बनाने ( ४॥|७४०४५४ 

(700८ ) और रलघे सवारी गाड़ी ((०॥758280), माल - 
गाडी ( ए आला ) ओर. ब्रैक (8:5०) बनानेके लिये 
नई नई तरकोब मिकाली गई है। सिग्गनलकी उम्नतिको 
भोर ध्यान देनेसे तो चमत्कत द्वीना पड़तो है। 

सन्‌ १६१० से २६ ६०का दिसाव देखनेसे मालूम 
होता है, कि इस समय रैलवे ल।इनक्ी विश्तृति कनाडा 
छीड़े कर दूसरी ज़गद बहुत कम हुई है। इस कनाड!में 
रेलवे -लॉइनका विख्तार बहुत दुर तक हुआ है । अफिका 
और पशियामेँ भी कदी' कही' इसका विरुतार है। 
किन्तु आश्ययका विषय है, .कि सुुक्तराष्ट्रपं यधपि 

१६२२ ई०से रैेलपथकी उसञ्नति भर विख्तृतिके लिये 
बहुत रुपये खच हो रहे हैं, पर उससे कोई फल नहीं' 
दिखाई देता | मोटर और बास गाड़ीकी अधिकताके 
कारण एक तरफ मदसूल ( 908० 707९ ) बढ़ा और 
लछौशतो महसूदठ ( रि९(पाै) ह8९ ) घटा दया गयाँ हे । 
इससे तथां आशुसड्िक नांगा कारणंसे ऐसा हुआ है। 

प्रट प्रिरेन और युक्त शाएुमें युद्धके पहले रेल्पथ 
व्यक्तिगत था, पर युद्धके समय गंयर्मेश्टके भ्रथीन हां 
-शया । फिर युद्ध समाप्त दवोने पर दोनों देशोंमें पदलेकी 


गगन न कनवनन3 नव नमन न मनन नननीन न. 9+५++3 तनमन िक्ड्िोा््चचत जन नल +++5+“““7:पं विज तजततह/_+_+___+____+______++++++++++++""+-+......... 885 
__.........ल.लकक.ईक---््प+कज जनक नी 


रेबंद ( फा० पु० ) पुत्र पदाड़ी पेड । 
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ही ध्यवर्था कायम रही । इससे प्र टब्रिटेन में कुछ लाभ्ष भी 
दिखाई दिया, पर युक्तराष्ट्रमें कुछ भी नहीं । कनाडे।ने 

कुछ समय नुकसान उठा कर आखिर ज्ञातीय-पद्धतिको 

दो अपना लिया है। युद्धके पहले जम न-रं लपथ गव- 

मेंए्टके हाथ था, किन्तु १६२० ६०में वह पार्ियामेरटके 

द्वाथ लगा | पहले पहल उसमें लाभ ती व्खाह देता था, 

लेकिन १६२०३ ६०में लाभकी अपेक्षा प्रायः ७ गुणा नुरू- 

सान हुआ । इस कारण १६२४ ६०में यह 'रोचसीसेनवन 
गेसेलसलआफ्ट नामक कपनीके हाथ ७४० यष्के लिये 

लगा व्या गया है। 


रेला ( हि'० पु०) १ तबले पर मद्दीन ओर झुन्द्र बोलों- 


को बजानेकी गति। २ घधक्रमघक्का । ३ पंक्ति, समूद्द । 
४ अधिकता, वहुतायत । ५ जलका प्रवाह, बहाव | 
६ समूहमें चढ़ाई, धावा | 


रेला--सिहभूम जिलेके अंदर एक गांव। यहां एक 


प्रसिद्ध पोरके रहनेका रुथान है | 


रेबंछा (हि ० पु० ) परु छिवल अर | इसकी फलियां 


गोल, पतली भौर लगभग एक बालिएत लंबी द्वोती हैं 
इसके दाने लंबोतर , गोल उठेसे कुछ बंड और र'ग्ें 
घादामोी द्वोते है'। इसकी लोग दाल खाते हैं । 


यदू हिमालय पर 
ग्यारह बारह हजार फुटकी ऊंचाई पर होता है ओर 
काश्मीर, नेपाल, भूटान भोत सिक्रिमके पहद्दाड़ंमें पायां 
ज्ञाता है | इसकी उत्तम ज्ञाति तिब्बतके दक्षिण -पूर्ध भागों 
और छखीनके उत्तर-पश्चिम भागोंमें होती है भौर र बंद 
चीनी कहलाती है। हिन्दुस्तानी रब'द यैसी अभच्छो 
महों होती । उसमें महक भी वैसी नहीं धोती जैसी 
चीनीको होती है। बाजारों इसकी सूखो जड़ और 
लकड़ी रंघ'द वीनीके नामसे विकतो है ओर भौषधके 
काममें भाती है। इसमें क्राइसोफानिक एसिड होता है 
जिससे इसका र॑ग पोला होता हैं। क्राइसोफानिक 
पुसिड् दादकी वहुत अच्छी देया है। र च'द्‌ चीनी रं सक 
होती है और पेटके दद को दूर करती है। यह पौष्टिक 
भी मानी जाती है। 


रेवर (स'०पु०) रवते इतिं रंव बाहुलंकात्‌ भर्दख। 


७४३० रेवड़-- रेवती 


१ शू$र, सूभर । २ चेणु, बांस । ३ वातुल, बावला । आदि अक्षरका नाम होता है। इसके चार पक्षोंके चार 


४ विषबेद्य । ( क्ली० ) ५ दक्षिणायत्त शब्ु । अक्षर हैं । 
रेयड ( हि० पु० ) भेड़-बकरोका भुणड, लेहड़ा। इस नश्षत्रमें पैदा होनेवाला पुरुष अत्यग्त तोक्ष्ण- 
रेवड़ी ( हिं० पु० ) पगी हुई चोनी या गुड़के ल बे ल'बे | बुद्धिसम्पन्न होता है। उसझो सुन्द्र आकृति, बद शत्रु: 
टुकड़े ज्ञिन ५र सफेद तिल खिपकाया रहता है। नाशक, विद्वान, नृपलेवक, विशेशवासी भौर शूरबीर 
स्वड्ी ( हिं० ख्त्री० ) पगी हुई चीनो या गुड़की छोटो | होता है। ( कष्टीप० अष्टोशरी मतसे इस नक्षतरमें पैदा 
टिकिया जिस पर सफेद तिल चिपकाया रहता है| होनेसे शुक्की महादशा होती दें । नक्षत्रका परिमाण ६० 
रेघण ( स'० पु० ) पक प्रसिद्र मीमांसक । चरितर्सिद | दण्ड धरनेसे पक्र एक नक्षत्र ५, ३ पांच वर्ष तीन भास 
इनका उल्लेख कर गये हैं । '. काल भोग होता है। प्रति नक्षत्रके पांदमें १ वर्ष ३ मास 
श्वणसिद्ध-रसरतस्ताऋरके प्रणेता | २५२ दिन ३० दण्ड और एक दरणडमें १ मास १ दिन ३० 


रेबत ( स'० पु०) १ जम्बीर, जबीरी नीयू। २ आरग्वध- | एड भोग होता है।. नक्षत्रके परिमाणमें श्यूनाथिक 
वृक्ष, भमलतास । ३ अ्षन्धक या अनम्तराजके एक पुत्रका | ईँआ करता है। ऐसो अपसूधामें दशाक्ा भोग्य और 
माम | ४ वर्षमेद । ५ रोहिणीपुत्र बलरामके श्वशुरका | झुक समयका निणय +रते समत ५ वर्ष ३ मासका भाग 
नाम तथा एक राज्ा। देवीभागपरतके अनुसार ये कर स्थिर करना द्वोता है। मीनराशि शब्द द सो । 
आनर्राके पुत्र और शर्यातीके पौत थे। कुशस्थलो नाम- शमातृकाभेर । ३ ख्रो गबी । ( भजयपाल्ल ) ४ दुगा | 
की नगरी इनकी राज़धाती थी। इनकी कर्या रवती ५ बालप्रदविशेष | बालक इस प्रदसे पोड़ित होने 
बड़ी ही सुर्द्री थो। कम्याके युवती होने पर रबत | १९ इसको पूजा करनी होतो है। इसकी खिकिश्साकी 
उसके योग्य वर हू ढ़ने लगे । बहुत दिनों तक कोई उप- बाते' सुश्रुत ओर भावप्रकाशमें इस तरह हैं-- 








युक्त वर न मिलनेके कारण ये स्गंमें लोकपितामद अश्वगस्धा, अजश्शड्री, श्यामलता, पूननंवा, मुंगानि, 
प्रह्मेके निकट गये। ब्रह्माके आदेशले पूथ्वीमें आ कर | *ाण ओर भूमि-कुष्माएड इनका काथ ; यथ, अश्यकर्ण, 
उन्होंने अपनी कन्या र बती बलरामको ब्याही। अज़ु न, धातको, तिन्दुक और कुछ या सउज़रसमें पाक 


श्वत--सह्ाद्रि- वर्णित पए[क राज़ाका नाम | किया तेल अम्यड्रमें ; फोकोल्यदिके संयोग ले पाक किया 
( सहया० २७|३० ) छत पान, कुल त्थ, शडपूर्ण ओर सब तरह के सुगश्च प्रदेह 


रेबत आयुष्मत्‌-- एक बौद्धाचार्थका नाम । तथा ग्रृध्र ओर उद्लुका विधवा, यच, यवफल और घुत इनक 
रेबतक ( सं० क्ली० ) र बत ईव कायतोति कै के । पारा- आइत साय अत! बजे इज अहकी, तन होती है। 
बता परेलो: (हिजिनिंक) सादा फूल, घधानका लावा, वूध, चावल ओर दद्दीसे 


गोसाई घरमें बलि निवेदन कर ओर नदीसकुममें धाली 


श्वति (स ० ख्री० ) कामरेवक्की पत्नी । ( त्रिका० 
' | ओर कुमारकों स्नान करा कर निश्चोक्त मग्लसे ख्तव करना 


शेबतिपुत्र ( स० पु० ) र वतीका तनय या लड़का | होता है-- 
रेवती ( स'० सत्री> ) रं वतस्यापत्य' त्री, रंवत-अण न “तानाशख्घरा देवी चित्रमाल्यामुलेपना | 
वृद्धि डीष। १ नक्षत्रभेद | यह नक्षत्र अश्विनो भावि चक्षतक एडल्लिनी श्यामा रेवती ते प्रसीद तु ॥ 
सत्ताईश नक्षत्रेमिं अन्तिम नक्षत्र है। इन नक्षत्रोंको उपासते यां सततं देब्यो विविधभूषणा; । 
संख्या २७ हैं। यद्द नक्षत्र मछलीके आकारका है और छम्वा कराक्षा विनता तथेब बहुपुत्रिका ॥ 
३२ ताराओंके साथ है। इसकी अधिष्ठाल्रो देवता पुष।ख्य रेवती शुष्कनासा च॑ तुभ्य॑ देबी प्रसीद हु ॥” 
सूग है। इस नक्षत्रमें मीनराशि वास करती है। शतपद्‌ | ( सुभ त उत्तर ३१ अ० ओर भावप्र० मध्य० ४र्थ भांग-) 


ऋक्रानुसार इस नक्षत्रमें नामकरण करनेसे दे, दो, च, ची | ६ बलवेयकी पत्नी, रेवतकी कम्या। राजा रेबतने 


रेबता--रेवा 
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ब्रह्माकी आशासे बलरामके साथ रेयतीका वियाह कर | रेया ( सं० स्थ्री० ) रेवते उत्प्लुत्य गच्छतोति रेव-अच - 


दिया । रेवत देखो। 
७ रेवत मनुकी माता । र वतमनु देलो। 
रेबतोी--युक्तप्रदेशके बलिया जिलेमें एक नगर । 
ह रं उती देखो | 
रेवती-मेखुर राज्यके अन्दर एक बड़ा गांव । 
रेवतीद्वीप--दाक्षिणात्यका एक प्रसिद्ध जनपद । पूथ - 
चालुक्यराज मंगलीश्ने ५६१ ई०में यद रुथान जीता 
था। 
रेबतीपुर--युक्तप्ररेशके गाजोपुर जिलान्सगंत पक नगर । 
रं उतीपुर दंखो। 
रेचतीभव ( सं० पु०) १ रेबतीज्ञात, रंबतोसे उत्पम्न | 
२ शनि। 
रेबतोरतण ( स० पु० ) र बत्याः रमणः। १ बलराम । 
२६दिणु। 
रेबतोश ( सं> पु० ) र बत्या। ईशः । बलराम | 
रेवती खुत ( सं० पु० ) रुकन्दभेद । 
रेबत्य ( सं० लि० ) १ प्रसिद्ध, मशहूर । २ सुम्दर, खूब - 
सूरत । 
शेयसत ( सं० पु० ) सू्थांके पुत्र। थे गुहाकीके अधिपति 
हैं। इनकी उत्पत्ति सूर्यको बढ़चा र५आरिणो संज्ञा 
नामको पल्नीसे हुई थो । कालिकापुराणमें लिश्ना है, कि 
राजे लोग ,तोरणप्रान्तमें प्रतिमा या घटमें सूझापूजाके 
विधानाश्लुसार र वश्तकी पूजा कर गे। इसका ध्यान-- 
“"सूरयपुत्र महावाहुं द्विभुज॑ कबचोज्ज्यक्षम्‌। 
ज्यक्षन्तं शुक्बगर्न ण॒ केशान वितत्य बाससा 0 
क॒शां वामकर विश्रदृत्तिणे तु कर पुनः । 
खड़ ग' न्यस्य - महातीदणं शितसेन्धवर्संस्थितम्‌ ॥” 
( काछिकापु० 5८५ अर ) 
को जागरी पूणिम्राकी शातकों ज्ञब लच्चर्म,पूजा द्वीतो 
है उससे पहले द्वारके समोप घोड़ के साथ र बस्तकी भी 
यथाधिधान पूजा करनो होती है। ( तिथित्व ) 
रेबन्यमनुस्‌ ( सं० स्त्री०) रबनन्‍्तं मनुश्य सूते सू किप्‌। 
सल्ला | 
रेघरा ( हि'० पु० ) एक प्रकारकी ईले। 
घर ( अ० पु० ) पादरियोंकी सम्मानसूखक उपाधि । 
०, ४ &5, 56 


टाप्‌ू। १ नमंदा नदी। बराहपुराणमें लिखा है, कि 
रेवा नदीमें शिवलिकूकी उत्पत्ति होती है। ( बराहपु० ) 
नमंदा देखो । २ काप्रकी पस्षों रति | ३ नोलोवृक्ष, नीलका 
पौधा। 8 दुर्गा। ( देवीपु० ४५ भ० ) ५ एक प्रकारका 
स!म। ६ दीपक रागकी एक रागिणो । ७ पक प्रकारकी 
मछली ज्ञो नदियोंमिं पार ज्ञाती है । 
रेधा--मध्यभारतके बघेलखण्ड पजेन्सीफे अस्तगत एक देशी 
राज्य । यद अक्षा० २९३६ से २५'१२ ३3० और देशा० ८०' 
४६ से ८२५१ पू०के बीच पदुता है । भूपरिमाण १०००० 
वर्गमील है। इसर्की उसरो सीमा पर बाँदा, इलाहाबाद 
और मिर्जापुर जिला; पूर्व मिर्जापुर ज्ेलिका कुछ अश 
और छोटानागपुरके अम्तर्गत देशी सामन्‍्त राज्य; वृक्षिण 
छत्तोशगढ़, मए्डला और जव्वलपुर जिला और पश्चिम 
घवेलसखण्डके अब्तर्गत मेहर, नागोद, सोहावरू और 
कोडो नामक देशी सामनन्‍्त राज्य अवस्थित है । इस 
राज्यके पश्चिम भोर पश्चिमोत्तर भागमें गड़ाकी उपत्य- 
कासे ले कर लगातार तीन अधित्यकार्भोमें शोभित गिरि- 
माला, इसके उत्तर पूर्वा'शर्में विन्व्याचल भौर पञ्नाक्ो 
अधित्यका छे।ड़ उसीकी समरेख्वा पर फैमूर गिरि- 
माला ऊपर उठी है। इस राज्यका एक-तुतीयांश 
कैमूर गिरिमालाके दक्षिण पूर्वाश्में शोन नदृकी 
अववाधिका पर अधपस्थित है। शोन नद्‌ इस शाज्यकी 
दक्षिणी सोमासे प्रधेश कर राज्यके बीची बीच उत्तर-पूर्व 
सीमा पार कर मिर्जापुर शक सला गया है । इंसको प्रधान 
शाख्ता महानदी है। राज्यके दूंसरे अशमें तमंसा नदी 
बहेर, विजन्‍्द्‌ आदि शाखा प्रशाखाके <पमें फैल फर 
इलाहाबाद जिले तक चलो गई है। 
यह राउय खनिज्ञ सौर वनजात तृध्यसमद्धिसे परि- 
पूर्ण है। यंदा रामनगर प्रगनेमें उमरिया श्राम्में उत्कए 
कोयलेकी खानि मिली है। यहांसे कीयला इधर उधर 
ले जानैके लिये बिलासपुर इटावा रेलबे कटनो-उमरिया 
शासत्रा खोलो गई है । यहांकरी जोदिला नवीकी उपट्य #में 
और सोदागपुरमें भो भध्युट्क्ध कोयला मिला है। 
यहां कई तशरहकी मिट्टी दैक्ो ज्ञाती है,-मेड था 
काली मिट्टी, 'सेड्रयन' या श्येताभ, 'दोमार' अर्थात्‌ मेड 


७४१२ रेबां 


और सेड्वबन प्रिली हुई, 'भारा' या लाल सूछा हुई खराब | 
मिट्टी है। रघाके बनमें शाल, खैर, सर्ज, तिण्डु आदि 
बड़ बड़ वृक्ष, लाख, महुभा, खुड़ा, रतन और गंद अधिक 
पाये जाते' हैं । 

इस राज्यके क्धिवासी अधिकांश हिन्दू हैं, इनमें 
ब्राह्मण, क्षत्रिय और कुर्मी ही अधिक हैं। इसके बाद 
गोंड, कोल आदि आदिम ज्ञातियां भी बसती हैं। मुघल- 
मानोंक्री संख्या यहाँ उतनी अधिक नहीं है। यहांती 
उत्पन्त वस्तुओंसे अधिकांश राजल बखूल होता है।. 
मोट आय प्रायः २२ लाख रुपये हैं। यहां ई० आई० 
रेलबेका सतना और दभोरा स्टेशन प्रसिद्ध है और राज्य 
के बीच दक्षिण आनेका पक बड़ा रारुता है। 

एतिदहांस--रेवाका वसंमान राजवंश व्याप्ररेयके 
घंशज हैं । ध्याप्देषने गुजरातसे आ कर शोन नंद और 
तमसांके किनारेके जनपद एर अधिकार कर लिया। 
इसके पहले यह प्रदेश चन्देल, चेदी या कलचुरी, चौहान, 
सेडूर ओर गोंड़ राजाओंके अधिकारमें था। रेवाके राज- 
भारोंके मतानुसार सं० ६८०में .व्याप्ररेव दलबलको ले 
कर कालजरके १२ मील उत्तर-पूर्व मर्फा नामक दुर्गमें 
भा कर रहने लगे। मफाके १५ मील उत्तर बाघेलभवन 
कोर १६ मील द्क्षिण-वाघोलन प्राम थ्याप्नरेवक्ली पू् 
स्पुतिकी घोषणा भाज मी कर रहो है। किन्तु भा्दोनि 
जो सवत्‌ निश्चित किया है; वह प्राचोन मालूम नहीं 
हीता । 

पियावन भोर अदद्याघादसे जो शिलालेण प्राप्त हुए 
हैं, उससे मालूम होता है, कि ईसाकी ११वाँ शताब्दीमें 
यह सम्ूवा प्रदेश वहांके चेद्पति गाडृः यदेवके अधि- 
कारमेंथा। उनके वशज् डाहलीय राजा नरसिहदेवने 
स' ० १२१६में भोर उनके भाई विज्यासददेवने स'० 
१२३८ में राज्यका शासन किया थां। भोर तो कया 
ले लोफ्पवर्शदिवके ताशन्न रासनसे मालूम द्ोता दे, कि सं० 
१२६७ ( १२४० ६ई०)में वे तमसा-तोरका उपत्यकाका 
शासन करते थे। ऐसी अवसूथामें इन रुथानोंमें धयाप्ते- 


दवका प्रभाव विस्तृत हुआ था, ऐसो बात मनमें नहीं 
आती | व्याप्तरेव भर उनके वशधरोंके माधिपत्य 
विख्तारके साथ इस प्रदेशने बघेल खण्ड नामसे प्रसिद्धि 
लाभ की। 
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भाटोंकी पुस्तकोंमें व्याप्रदेषका नाम सिद्धराज जथे- 
सिह लिखा है। उनको पुस्तकोंमें उनके यशजोंके भी 
कितने दी नाम मिलते है । जैसे- कर्णदेव, सोहागदेव, 
शाड़ देव; विशालदेव, भानुदेव ओर विहनदेव आादि। 
अग्तिम राजा घिहनदेवक पुत्र दृलकेश्वरदेव सन्‌ १२४० 
६०में सिहासन पर येठे। थे ओर उनके कनिष्ठ भाई 
मलफेश्वर प्रिनहाज़का “तवकातई नसीरो” नामक इति- 
हासमें “'दछकि व मलकि'” नामसे विख्यात हैं। ऐसी 
दशामें उनकी आठवों पुश्तके व्याप्रदेवकी दप्त ईसाक्ली 
११वी' शताब्दीके पुरुष कह सकते है। नचेविराज्षोंके 
प्रतापसूर्य अस्त होने पर उनके वंशके किसी राजाने इस 
प्रदेश पर अधिकार कर लिया था। 

सन्‌ १२०३ ह७० में कुतुब॒ई।न बेगने कालअरके किले 
पर आक्रमण किया था। उस समय यहां चन्देल्पति 
अधिप्ठित थे । कुतुबुद्दनकी म॒स्युके बाद चश्देलराजको 
कालअ्षरके किले सथा भपनी पूर्व अधिकृत वस्तियों पर 
द्खल जमा लिया । | 

मुसलमानों इतिहाससे हम यह भी जानते हैं, कि 
इसके बाद सन्‌ १२३४ ६०में दिलीके राजा बयाना, कनो ज्ञ, 
खालियर आदि स्थानोंसे बहुसंपपक्त सेन्यलंप्रह कर 
कालज़र भोर जबू पर आक्राण करनेके लिये अप्रसर 
हुए । 'ज'बू! कहां है, इसका कुछ भी उदलेख मुंघलमानो 
इतिद्वासप्रें नही मिलता। फेबल यही मालूम द्वीता है, 
कि यह रुथान 'ज व्‌! ग्या लियरलसे ५० द्निका राशूता है। 
इससे यद मालुंप होता है, कि यह स्थान रेवा-रोज्यका 
वन्धोगढ़ है। ऐसा होमे पर देखा ज्ञाता है, कि उस 
समय चन्द्रात् यगण्" जेले कालअञ्रमें, चेसे बघेलगर्णं 
वन्धोगढ़में अधिष्ठित थे । इसके बाद सन १५४७ ई०में 
द्वलोपतिने उलूध खां ( पीछे जो सम्नार बलवन नाम- 
से विख्यात हुआ )फे अधीनमें कालजरपतिको शीतनेके 
लिये बहुत ही. फोजे' भेज्ञी' । इस बार मुसलमानोी 
फौजोने कालहजर पर अधिकार कर राणाके हाथ सांप 
दिया। मुसलमान-इतिहासमें थे दृऊकि मलेकि नामसे 
प्रसिद्ध ैं। कालहतर या मालबपतिक्रा उन पर कोई 
दवाव त थां। उनकी सेन्यलंख्पा भी जैसे असंख्य थी, 
घेसे घनरल् भी भतुलनीय था। उनफे सभो दुग सुरक्षित 


रेषा 


और सुदृढ़ थे। उनका राज्य नाना अडुलों तथा टेढ़ी 
मेढ़ी गिरिमालाभोंसे घिरा है। इससे पहले कोई मुसल- 
मान -सेन्‍्य इस राज्यमें घुस न सकी थो। जब मुसल- 
प्रानी फोज़ राजधानीमें पहुची, तब राजा बड़ी साथ- 
धभामोसे किलेको छोड़ रजनी के प्रगाढ अन्धकारमें अपने 
परिघधारके साथ दुर्गग गिरिप्रदेशमें चले गये । 
पहले उस दुर्गम-गिरिश्टड़ पर कोई मुसलमान सेम्य 
चढ़नेको रोजी न हुआ । उलूघ खांके उत्साहबक्‍्पसे 
रख्सो और मचानोंकी सहायतासे ऊपर चढ़ गये। 
राणा सपरिवार फेद कर लिये गये । इस समय मुसल:- 
मानोंने जो लूट पाद की थी, उससे असंण्य धनरल मिले 
थे।# मुसलमान इतिहासकारोने जिस राज्ञाकों दूल- 
कि वे मलकि नामक राजाका उल्लेख किया है, थे एक 


नामके दो राज्ञकुमार हैं । 

दलकेध्वर भर मलकेभ्वरके बाद बरियारदेध, इसके 
वाद वल्ाल राजा हुए । भट्टेके भ्रन्थके अनुसार यह 
बलालदेय दिलोभ्वर तेमूर शाहकी साह्वाय्य करनेके लिये 
बड़ सम्मानित हुए थे । इसो समय उन्होंने सप्राटसे 
कई खिलशअते' तथा कालअरकिला पाया था। भट्टॉकी 
पुस्तकमें जो समय निद्धारित हुआ है, वद्द घिल्‍कुल ही 
मानने योग्य नदी. । अबुलफजलकी आइन-इ-अकऋबरोीसे 
माप होता है, कि सन्‌ '१२४७७ ६०में नासीरुद्दोन्‌ श्म 
मदमूदके हुफ्मसे उत्दूध खाँ मारे जानेके ५० वर्ष बाद 
अछाउद्दोन मुहम्मद छिलजीने पन्धोगढ़ पर आक्रमण 
किया था । उसका आक्रमण व्यर्थ हो 
था। इस समय वधेलराज्षफे प्रभावसे दविल्लीके 
राह भी विचलिति हो उठे थे। मुसलमान इति- 
हासकार नियामत्‌ उल्लाके विधरणसे मालूम द्वोता है, 
कि सिकनदर लेादीके समय भाटके राज़ा ( भट्टो- 
की पुरुतकोंफे अनुसार ) भीरने मिर्जापुरके समीप कान्ति 
तक राज्य घिख्तार किया था। प्रायः सन्‌ १४६६२ इ०में 
उन्होंने ज्ञोनपुरके शासक मुबारक ख्रां पर भाक्रमण किया 
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ओर उसझहो कैद कर लिया। थोड़ दिनके बाद उन्होंने 
मुबारककोी छोड़ दिया। इसी समय खुलतान सेन्यके 
साथ कान्ति तक पहुंच गया। राय भोरने ज्ञा कर उससे 
मुलाकात की | खुलतानने भी भधीनता स्वबोकार कर 
उनकी खिल अत वस्सी | किग्तु बघेलराज अपने प्राणके 
भयसे सन्‌ १४६५ ६०में भाग आये । सिकन्दरने उनको 
दण्ड देनेके अभिप्रायसे उनके राज्य पर आक्रमण किया । 
खानघाटो या गंगैनी ( कथौली ) मामक हथानर्म रांज- 
कुमार वीशसिंहदेधने ससेन्‍्ग उपश्थित हो खुलतानकी 
गतिको रोका । हिन्दू मुसलमानोंमें घोरतर युद्ध आरम्भ 
हुआ। खुलतान शीघ्र ही बन्धोगढ़ पहुंचा। राजा भीर 
सरगुजांकोी ओर भागे । राहमें हो उनकी मोत द्वो (गई। 
सुलतान बन्धोगढ़से दश फोस उत्तर कांफून्त्‌ नामक 
रुथांन तक आगे बढ़ गया था , किरतु रसदक्ी कमीकफे 
कारण उसको लौर आना पढड़ा। 
थोडे ही समयके बाद ज्ञोनपुरके हुसेनशाहने सिक- 

न्व्रके विर्द्ध अस्रधारण किया | इस समय वघेल राज: 
कुमारने खुलतानकी सहायता की थो। शायद्‌ इसी 
कारण र्लीभ्वरने और कोई उत्पात न कर वेलराज्य 
छोड़ दिया हो । इसके कुछ समय बाद सुलतान सिकऋ 
न्द्र लोदीने बघेल राज़कुमारोले व्याह करना चाहा। 
बघेलपति शालिवाहन राजी न हुए । मुसलमान ऐति- 
हासिक फेरिस्ताने लिखा है, कि ६०७४ हिजरो ( १४६८- 
६६ ३१० ) में शालिवाहनने जञ्ञुक अपनो बहनको देना न 
चाहा, तब सिकन्द्रने फिरसे भाट पर चढ़ाई कर दो। 
उसकी वुद्ध व सेनाने दुर्भेध बन्धोगढ़को ज्ञोत लिया। 
सिकन्द्र समख्त राज्यकी तदहस नहस ओर जनशून्य कर 
जोनपुर लौटा । 

शालिवाहनके बाद पोरसिहदेव राजा हुए। धीर- 
सिंहके याद्‌ उनके पुत्र वीरभानुदेवने राजसिंहासनको 
खुशो भित किया । राज़भार अग्जेशने यीरभानुफे सम्य- 
न्थमें इस प्रकार लिखा है,-- 

“दिल्लीके -जितेक सरदार मनसवदार, 

राजा राव उमराव सभीके निपांत भवो। 

बेगम बेचारी वही कितहू म पाए थाह, 

बन्धोगढ गाढ़ों गूढ़ ताको पछूपात भयो। 


3.8 । 


शेरशाइ सक्षिक्ष प्रलेयेको बट़ो भब्जेश, 
बूडत्‌ हुमायुनके महा ही उत्पात भये | 
बस-हिन बाल्षनक अकबर बचाहवे को, 
बीरभात्न भूपति अखेबटके पात भय |! 

अर्थात्‌ दिलीके सरदार, मनसवद।र, राजा, राघ, 
उमराय सभीका निपात हुआ | अभागितो बेगम (हुमायू'- 
की स्मी)-को कहीं भी आधभ्रय न मिला । आखिर खुहढ़ 
बन्धोगढ़में उसने आश्रय लिया । अब्जेश कहते है, कि 
पीछे शे रशाहकी तूती बोलने लगी। यद्यपि हुमायू ने 
झलमें हबनेसे रक्षा पाई थी, तो भी उन्हे कितनी मुखो- 
घते' उठानी पड़ों। वीरभानुरूप अक्षशयटका आश्रय कर 
बालक अकबरने रक्षा पाई थी । 

सचमुच शेरशाहके अत्यायारसे हुमायू' ज्ञव राज्य- 
ख्युत हुदु तब अकबरकी माता बच्सेक्रों ले ऋर वर्धों 
गढ़ भाग गई । यहां भो प्रवाद है, कि वीरभानुदेवने 
अपनी सेना दे कर वालक अक्वशक्रोी स.यता की थी । 
अकबरके सिहांसन पर बैठनेसे पहले ही वीरभानुके पुत्र 
रामचन्ददेयने पित्राज्य पाया था | अकबर जब विल्लीको 
मघनद पर बेठे, तब वे बघिेलराजका उपकार कभो भी न 
भूले। अकवरके शासन कालफे इतिदासपें राजा राम 
चन्द्र ता नाम भो मशहूर है। 

१७७५ ई०मे रामचन्द्र राजा हुए। उसल्ती साल 
सिकन्दर शरफ़े पुत्र इश्नाहिमने आ कर रामचन्‍्द्रका 
आश्रय किया | गड्डातोरहय कराप्रापसे रापवन्द॒का ताप्न- 
शासन निकाला गया है। वह शासनप्त्र 'अकवरशाह 
गाजी 'के इरे वष अर्थात्‌ १५०७-५८ ई०का लिखी हुआ 
है। भारत-प्रसिद्ध गायक तान सेन पहले दृग्हीं रामचम्द- 
की सभामे' गान करते थे । अकबरने अपने सातवें वर्ष 
( १५६२ ६० )-में रामचरद्रके पास आदमी भेज्न कर 
तानलिनहों मंतर लिए था। तानलेतके चठे जाने पर 
रोमचम्द बहु दुःल्षित हुए पे। जब आसफलों गड़ा 
जीतने गया, तव राभचन्द्रने उसे रोकमेके लिये अस्त्रधारण 
किया । आफिर पराजयकी सभावना देख कर घे अकबर 
की अधीनता स्वीकार करनेको वाध्य हुए । भकवरफे 

१४वें वषमें रामचन्द्रके हाथसे कालअर दुर्श आता रहा | 
इस कारण अपमानके भयसे खय॑ न ज्ञा कर रामचन्द्रने 


रेत 


अपने पुज बीरभद्रकों द्ली-दरघारमे' भेजा। इससे 
अकबर रामचस्द पर बड़ असंतुष्ट हुए थे | उनके २८ बर्षा 
शासन फरनेके बाद अब थे शादावाद ज्ञा धमके, उस 
समय उन्‍्दोंने माटको ओर अपनी सेना बढ़ाई थो ! (ध्स 
समय बीरभदने अक्बरकों बहुत समझा बुका कर ठंढा 
किया था| पोछे रामचन्द खयं अकवरके निकट हाजिर 
हुए । किन्तु अकबरने बढ़ सम्मानके साथ उनका 
खागत किया था | 

रामसन्द्रके बाद उनके पुल धोरभद् राजा हुए। 
दिल्लीसे भपनो राजधांगो लौटते समय ये पालक्री परस 
गिर पड़ थे जिससे उन्हें! सबत योट लगी थी। इृसी 
चोटसे उनकी झुत्यु हुई वीकानेरके राठो(-राज कल्याण 
मलकी कन्यासे बीरभद्रका सिवाह हुआ था। वह राजकन्या 
सतो द्वोना चाहतो थी, किम्तु दिल्‍लोश्वर )अकबरने उनके 
छोटे छोटे बण्योंक्री ओर देख कर रानीकी सतो होनेसे 
रोक दिया । 

वीरसिहकी अकरूमात्‌ सत्युसे बन्‍्धोगढ़में विश्टकूठा 

उपस्थित हुई। इस समय विक्रमादित्य था विफमजित्‌ 
मामक राजसम्पकित एक युवक बघेल सिंहासन पर 
बैठे | ये ही वशेमांन रेधांनगरीके प्रतिष्ठाता हैं। इधर 
अकवबरने विक्रमजिसकों पक्रड़ लानेके लिये इस्माइल 
कुली खां ही दुलबलफे साथ वस्चोगढ़ भेन्ना। विक्रम- 
जितने मुगलसेनापतिके पास भावमी भेज कर राजधांनो- 
में घेरा डालनेसे मना किया | अकबरने उनकी बात पर 
कान नहां दिया। भाठ महीना घेरा डालने के वाद अड़: 
बरके ४२घे वर्षमें बन्धोगढ़ मुगलोंके अधिक्रारभुक्त 
हुआ | 

अकवरने अपने ४७चे' वर्णमें रामचनन्‍्द्रके पौज दुर्थो- 
घनको भाटराज्य पर अभिविक्त किया। उन्होंने उपयुक 
खिलअत भेज कर भी दुर्योधनकां सम्मान किया था। 
पीछे अहांगोरके शांसनकालमें रामचन्द्रके दूसरे पौत्र 
अमरसिह दिल्ली-द्रबारमें सामन्‍त गिने गये थे। किश्तु 
शाहजद्दानने अपने राज्यके ८थे' वर्गामें रतनपुरपतिक्ा दमन 
करनेके लिये अवदुल्ला खां वहादुरको ससेन्य भेन्ता। 
अमरसिदने बिना युद्धके उनकी अधीनता स्वोक्ोरए कर 
ली। अमरसिहके बाद उनके पुत्र अनुपसिद राजा धुए । 


रेवा 


शाहजहानके २४वे' वर्णमें अनुपसिहने चौरागढ़के जमोंदार 
द्यारामकों आंध्रय दिया था, इस कारण चोरागढ़के 
ज्ञागोरदार पहाडुसिद घुन्देलाने “अनुपसिह पर चढ़ाई 
कर दी । अनुपसिह युद्धमें हार क्षा कर सपरिवार रेवा- 
राजधानीकों छोड़ शेलमाला पर चले गये | इसके ५ वर्ण 
बाद इलाहाबादके शासनकत्ता सेयद सलावत्‌ खां अनुप 
सिहको दिल्‍लो-दरवार ले गये। यहां उन्होंने मुसलमान 
घर्म प्रहण किया | दिहलीश्वरने उन्हे पाॉचहजारों मन- 
सबद्ारका पद दे कर वस्चु तथा आभास पासके देशोंका 
शासनकत्ता बनाया। मुसलमान इतिहासकार दलकेश्धर - 
से अनुप तक बघेलराजोंका जैसा परिचय दे गये हैं, वही 
सक्षेपर्मं लिखा ज्ञाता है। अनुपकक परवत्तों बघेल-राजाओं 
के सम्बन्धमें मुसलमान इतिहासकारोंने कुछ भो नहीं 
लिखा है। भनन्‍्तर भट्ट प्रस्थमें भानुसिहका नाम मिलता 
है । ये अनुपसि हके पुत्र थे वा नही, उसका आज तक 
कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिला है। पर हां, भद्-कथियोंने 
भानुसि हको हिन्दू बतलाया है | भानुसि हके बाद अनि- 
रुद्ध राजा हुए | अनिरुद्धकी जब सुत्यु हुईं, उस समय 
उनका लड़का अदुभुतसिद् छः महीनेक्रा थां। यह 
सवाद पा कर यन्नाराज छत्रशालके पुत्र हृदयशाहने 
१७३८ ई०मे रेवा पर हमछा कर दिया। अदर्भू तसिहको 
ले कर उसकी माता ग़तावगढ़ भाग गई। हृदथशाहकी 
मुत्युके थाद अद्धभधु तसिह पितृसिहासन पर बेठे। 
उन्होंने १७७५ १० तक राज्य क्या था। पीछे उनके 
लड़के अज़ितसि'ह रोज़्ञा हुए। १८०६ इई०में उनको 
सत्यु होने पर उनके लड़के जयसि ह॒देवने राज्याधिकार 
प्राप्त किया | इन्ही जयसिहके शासनकालमें र वाराज्य 
में पटिश-प्रभाव फैला थी। १८१२ १०में जयसि'हने बृरिश 
गवर्मेए्ट के सोथ मेल कर लिया । १८४७ ६०में यहांसे 
सतीदाह प्रथा उठ गई। पीछे जयसि हके पुत्र विश्वनाथ 
पित॒सि'हासन पर बेठे | कुछ महीने राज्य करके उन्होंने 
१८५७ ई०में पुत्र रघुराजसि हके लिये सिहासन छोड़ 
दिया । १८८० ई०में रघ॒राजसि दकी मृत्यु हुईं। १८५७- 
के गदरमें वटिश गवर्णेएटकी मदद देनेल कारण उन्हें 
आगीर, गोद लेनेका अधिक्रार तथा १६ सलामी तोप 
. मिली' | उनके मरने पर पुत्र थेडुटेशरमण सि हासन पर 
ए०. डहाहफ, 87 
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अधिरुढ़ हुप । इनका ज्ञन्म १८७६ ह०में हुआ थो। 
१८६७ ६०में 3नहें' जी, सी, एस, भाईकी उपाधि मिली । 
इनके स्वगंधासी होने पर पुत्र गुलाबसि हजी बहादुर 
राज़सि'हासन पर बेठे। पे द्वी वर्चाप्रान राजा हैं। १७ 
तोपोंकी इन्हे! सलामी मिलती है। 


नोचे रेवा-राजाओंकी तालिका दी गई है- 


नाम अभिषेककाक्त मन्तब्य 

१। व्याप्रदैेव ११०० ६० 

२ । क्णदेव 

३। सोहागदेव साहांगपुरके रुथाएयिता 
४ | शाडू देव 

५। विशालदेध 

६ । भानुदेव 

७ | अनोकदेिय 

८ । विहुणदेव 

४, इंलकिरेशर । मुसलमान इतिहासमें ये 

१२४० ई० 4 दोनों दलकी और मलकी 

१० । मलकेश्वर नामसे मशहूर हैं । 
११ | बरियारदेव १३०० ई० 
१२ | बलल्‍लालदेव १३३० ,, 
१३ । सिंहदेव १३६० ,, 
१४ | भेरवदेव १३६० ,, 
१५ | नरहरिदेव १४२० ,, 
१६ | भीरदेव १४५० ,, 


१७ | शालिवाहनदेव १४६४ 


१) 


१८ | वीरसिंहदेव १५२० ,, वीरसिंहपुरके प्रतिष्ठाता 
१६ | बीरभानुदेव १५७४० ,, 
२० । रामबन्द्रदेव १५५४ ,, 
२१ । वीरभद्र १५६१ ,, 
२२ | विकभादित्य १५६२ ,, रघा-नगरीके प्रतिष्ठाता 
२३ । दुर्योधन १६०१ ,, 
२४ | अमरसिंद १६२० ,, 
२५ | अनुपसिंह.. १६४५ , 
२६ । भानुसिंह. १६७० ,, 
२७ | अनिरुद्धसिह १६६५ ,, 
२८ | अद्भु तसिंद्द १७२५ ,, 


७9२ 
२६ | अजितसिंह. १७७५ १० 
३० | जयसिंहवैव १८०६ ,, 


३१ | विश्वनाथसिंदह १८२५ ,, 

३२ | रघुराज़सिंह १८५४ ,, 

३३ | बेडुटेशरमण १८८० ,, 

३४ । गुलावसिंहज्ञोी १६१० ,, ( बत्तेमान राज्ञा ) 

राज्यकी आंमदनो ऋल मिला कर करोब १४ लाख- 

को है। राज़ाके पास ११४० पदाति, ५७४ अश्वारोही 
ओर १३ कमान हैं। रेवाके राज। बहुत दिनोंसे हिन्दी 
ओर स'स्क्तत भाषाके प्र मी हैं। १८६६ ई०में ग्यालियर- 
के प्रधोन मनन्‍त्रो दिनकररावने यहां अडूरेजी स्कूल 
खोलनेकी चेष्टा की थो, पर उन्हे' सफलता प्राप्त न हुई । 
भूतपूव राजा घेडुगेशरमणके समय यहां बहुत-से स्कूल 
खोले गये । आज राज्य भरमें दो हाई स्कूल जो इलाहा 
बाद्‌ विश्वविद्यालयसे संयुक्त है', ५१ प्राम्य स्कूल ओर 
२ बालिका स्कूल हैं । स्कूलके अलावा १७ असरुप- 
ताल है । 

रेवा-वघेलखएडफे अन्तर्गत रेघाराज्यका प्रधान नगर । 
यह अक्षा० २४ ३२ ३० तथा देशा० ८१' १८ पृ०के 


मध्य इलाहाबादस १३१ मील दक्षिण पश्चिपम्रमें अवस्थित 


है| जनसंख्या २५ हज़ारके करोब है । यह नगर तीन 
दुर्पप्राकारसे सुरक्षित है। भन्तिम प्राकारके मध्य रेवा- 
राजका ग्रासाद अवस्थित है। 

रेघाउतन ( द्वि० पु० ) हाथी । पुराने समयमें नमंदाकरे 
किनारे हाथी बहुत पाये जाते थे। 

रेबाकान्था ( रेवा अथांत्‌ नर्मदोका करठ वा किनारा )-- 
बस्वई गये णठके अधीन एक पोलिटिकल पजेन्सी । ६१ 
छोटे बड़ मित्र या करद्‌ राज्य ले कर यह पजेग्सी बनी 
है। इन ६१ राज्यॉमेंसे ३को कर नददी' देना पड़ता है, ५ 
पृरिश गवर्मेण्टके करव्‌ ( इनमेंसे तीन बड़ीदा गायक - 
ब।ड़कों कर देते है! ) १ उद्यपुरके अधीन ओर वाकों 
बड़ोदाफे गायक्बाडके अधीन करद हैं। ये सब राज्य 
अक्षा० २१ २३ से २३ ३४ 3० तथा देशा० ७३ ३ से 
0४ २० पू०के मध्य विरुतृत हैं। भूपरिमाण ४६७२ 
धर्गममील है। इसके उत्तरमें हू गरपुर और बांसबाड़ाका 
मेघा ढ़ राज्य, पूधमें कालोद उपविभाग, पॉचमदहलका 


रेवा-रेव।|कान्था 


दोहद, खानरेश जिला और भूपावर पजैग्लीका अली 
राजपुर और बहुतसे छोटे छोटे साम्म्त राज्य, दक्षिणमैं 
बड़ौदाराज्य और सूरत जिला तथा पश्चिममें भरोंच, 
बड़ौदाराज्य, पांचमहल, खेड़ भौर अहमदाबाद जिला 
है | उत्तर दक्षिणमें इसकी लग्बाई १४० मील ओर पूव- 
पश्चिममें चौड़ाई १०से ५० मील है। इस भूभागके 
दक्षिण राजपिपला गिरिमाला और मध्यभागमें विभ्ध्याद्रि 
प्रसारित है। यहां कई जगह खनिञ्ञ पदार्थकी खान 
पाई जाती है । जंगलमें महुभा, महुगनी, शीशम, श्मलो, 
तरह तरहके आम, अज्ञु न, बेठ, खैर आदिके पेड़ पाये 
जाते हैं। जीव जन्‍्तुओंमें बाघ, चीता, भालू, ज॑गली 
सूभर, शाम्भर हरिण, चिल्रसग, नोल गाय और जंगली 
भै'स तथा पक्षिज्ञातिमें नाना प्रक़्ारका ह से, कारणडव, 
तीतर और जछचर पक्षी देखां जाता है। 

८बोंसे १०वीं सदी तक रैवाकासथा कोल और भी्- 
सरदारोके शासनाधीन था। ११वीं, १श५बो' और १शेवी 
सदोमें मुसलमान लोग जब राजपूत सरदारोंक्ी बहुत 
तकलीफ देने लगे, तब वे यहां आये और कोल तथां 
भीलकों पराख्त कर उनके राज्य पर अधिकार कर बैठे । 
उनमैंसे राजपिपलाके राजा दी सर्वप्रधान थे । १६ओो 
सदीर्म भह्ादावादके खुलतानोंने रेवाकान्था पर अधिकार 
ज्ञमाया । १६वी' सदीमें इस मूभागमे मरहडोंका प्रभाव 
फैला था । 

यहांके सरदारोफे कनिष्ठवंश कभी कभो नया राज्य 
अधिकार कर लेते थे । उन्ही के बंशधर अभी छोटे छोटे 
ज्ञमीदार कहलाते हैं। मराठोंके लूटपाटसे यह प्रदेश तंग 
संग आ गया था। बड़ौदाके गायकवा ड़ने जब इस ओर 
कुछ ध्यान न दिया, तब गवर्मेए्टने शान्तिस्था१नके 
लिये इस प्रदेशमे' अपना हाथ बढ़ाया। १८२१ ई०में 
वृटिश गवर्मेए्टके साथ गायकवाडुकी संधि हुईं । इससे 
गाौयकूपघाड़फे अधोनस्थ सभी करद्राज्य बृुटिश शाहना- 
घोन हो गये । १८२५ ६०मे' पाण्डुमेवसके सरदार दृटिश 
गवर्म एट के अधीन हुए । इसी समय सिन्धियाके अधिकार 
भुक्त पांचमदलका राजनेतिक कर्र त्व छृटिश गयमे एट- 
फे हाथ सौ पा गया | १८५६ ६०मे' रेवाःकाश्थाकी पोलि- 
टिकल पजेग्सी संगठित हुई। १८२६ ई०में वह पजेष्सी 


रैबाचल- रेवारी 


उठा दी गई और सरदारोकिे हाथ ही उसका शासनभार 
सौंपा गया। पीछे १८४२ ६०में फिरसे एजेन्सी रुथापित 
हुई तथा सरदारोंका अधिकार निदिए कर दिया गया। 
६१ राज्योंमे' राजपिपछा ही सघंप्रधान है और प्रथम 
श्रेणोका सरदार समभा ज्ञाता है । छोटा उदयपुर, 


बारिया, सूढ़, लूनावाड़ा और बालासिनोर ये सब द्वितीय 


श्रेणोके हैं। इन्हे" अपनी अपनी प्रजञ|कों म्॒त्युदुएड तक 
भी देनेका अधिकार है। बाकी ५५ राज्योंमे' संखेड 
मेवासके अधीन २६, पाण्डभेबासके अधीन २२; दोरका 
मेवासके अधीन ३ हैं तथा निषकर कदाना ओर संजेली 
राज्य श्य श्र णीके समझे जाते हैं।. 

इस पश्नेन्सीको आय कुल मिला कर १२२५४७०८ रु० 
है जिनमेंसे १४७८२५६ रु० बड़ीदाके गायकवाडुकोी कर 
देना पढ़ता है। इसमे' ३४१२ प्राम लगते हैं। अनसंख्या 
५ लाश्क करीब है। सारी एजेंन्सीमे' ४ म्युनिसपलिटोी, 
१७५ स्कूल, १५ बालिका स्कूल, छः पुस्तकालय भौर 
१ छापाखा» है। 
रेवाचल--सौराष्रके अंदर एक पहाड़का माम। 
रेवादएड--पम्बध्प्रदेशके कोलाबा जिलाके अन्तगंत पक्र 
नगर और वाणिज्य-बन्दर | यह अंक्षा० १८३३ 3० तथा 
देशा० $२' ५७ पू०के भध्य अलीवांग सदश्से ३ कोस 
दक्षिण-पूव में अवस्थित है| 

यहां पुत्त गीत जातिकी अनेक कीत्ति हैं। क्योंकि, 
पके समय यह पुरागोज्ञाधिकृत कोड्ुणराज्यके मध्य 
अन्तिम उपनिधवैश था | यहाँका फोलिदुगं और नगर 
प्राचीर देखने लायक है । कोरेंडलिका नदी मुदानेफे 
बन्द्श्मे नाव अहांज़ आदि रखे ज्ञा सकते है। यहांका 
जल प्रायः ३५ फुट गहरा है। शदरमें रैशमी कपड़े का 
अच्छा कारबार चलता है। 
रैधारी--पञ्ञावप्रदेशके गुरुगांव शिलाध्तगंत रैवारी नामक 
रुथानवासी बनिये आतिकी पक शांखा। थे लोग 
प्रधानतः सूती कपड़े बेचा करते हैं । गया नगरमें इन 
लोगींका कुछ बास देखा जाता है। राजपूताना और 
हिन्दुस्तानके दूसरे दूसरे रूथानोंमें भी इन छोगोंका बास 
है। वहां पे लोग ऊथ, बकरे, से'डे भादि पाल कर 
भशीविकामिर्वाद करते हैं। अधिकाश मशुष्य हिश्दूर्मा- 
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बलम्बी है, कही' कही' इरुलाम धर्मावलम्त्री रैवारी भी 
देखे ज्ञाते हैं । राजपूतानेके हिम्दू रेवारी ब्रढ़ चतुर तथा 
भट्टि अथवा दाऊदपुलोंकी तरह दुर्दान्त दस्यु हैं। ये 
लोग दूसरेके दल बाँध कर विचरण करनेवाले ऊंट आदि 
पशुको इस प्रकार चुरा लेते हैं, कि उस ओर ख्याल 
करनेसे चमत्कृत होना पड़ता हे। पहले उनमेंसे पक्क 
आदमी बड़ी तेजीसे पशुदलमें घुस कर उस पशुकों बछां 
मारता है जिसकी नज़र पहले उस पर पड़ ज्ञांती है। 
जब क्षतस्थानले लह निकलने लगता है तब वह बछे फे 
मुहमें कपड़ा बांध कर लह्टू पोंछ लेता है | पीछे वह लह- 
से तराबोर कपड़ा ले कर घूमाता हुआ जाता है। लहूकी 
गंधसे मोहित दूसरा पशु ज्यों ही उसका पोछा करता है 
स्यों हो सभी पशु उसके पीछे चलने लगते हैं । इस 
प्रकार वे उन सब पशुभोकों किसी निर्भेत रुथानमें ले ज्ञा 
कर आपसमें बांट लेते हैं । 

गुज़रातके रेवारों अपने अपने ऊंट बकरे आदिको 
ले कर इधर डघर विच॑रण करते हैं तथा उनका दूध और 
पशम बेच कर गुज्ञारा चलाते हैं । 


रेवारो--पञ्ञावभरदेशके गुरुगाँव जिलेक्षी एक तहसील। 


यह अक्षा० २८ ५ से २८" २६ 3० तथा देशा० ७६ १८ 
से ७६५२ पू०क मध्य अवस्थित है। भूपरिमाण ४२६ 
वर्गमील है। उक्त जिलेफे उत्तर-पश्चिम पहाड़ों प्रदेश ले 
कर यह उपविभाग बना है | यहांकी मिट्टी बलुई दोने पर 


भी रुथानोय अहीर अधिवासियोंके यत्नसे जमीन बहुत 


उयेरा हद्वो गई है | जयपुर नामक पहाडइुसे बहुत-सी छोरी 
छोटी नदियाँ इस उपबधिभागमें बहती हैं। उन नदियोंमेंसे 
हसवतो भोर साहबो नदी हो प्रधान हैं। इसमें रेबारो 
नामक पक्र शहर ओर २१६० प्राम छगते हैं। अनसंप्या 
डेढ लाखसे ऊपर है। यह तहसोल १८२४ ई०में धुरिश 
शासनाधीन हुई | 

२ उक्त जिलेका पक नगर ओर तदसोछका पिचार- 
सदर । यह अक्षा० २८' १२ उ० तथा दिशा० ७६' ३८' 
पू०के मध्य दिल्लोसे जयपुर ज्ञानिके राएइते पर अवस्थित 
है। यहां रिवारी-फिरोजपुर भीर शाजपूताना मालवा 
रेछपथका पक ज॑ कशंन है। 


यह नगर बहुत पुराना है। जाजे भी पीतल बरतभ- 


2 ट 


का कारवार यहांक्री प्राचीन समृद्धिका परिचय देंता 
है। अगरैजो के द्खलमें आनेके बाद यह स्थान पहलेसे 
और भो उच्नत हो गया है । म्युनिसपलिटोके अधोन 


रहनेके कारण यह स्थान बहुत साफ सुथरा दिखाई 


देता है। वर्समान नगरके पूर्व प्राच्चीर पाश्वमें बुधिरेवारी 
नामक स्थान ही प्राचीन रेवारी नगरके ध्यंसावशेषका 
मिद्शन है। यहांक्के छेगो'का कहना है, कि किस 
सप्रय राजा कमपालने इस नगरकों बसाया था। राक्षा 


शेबन अपनो रवती नामक कस्याके नाम पर इस नगर- 
कल 
का नाम रखा | यहांके देशीय सामम्त राजो ने मुगलेके 


जमानेमें प्रायः अद्ध स्वाधोन भांवसे राज्य क्रिया था । 
उन्होंने इस नगरप्रान्तवत्ती गोफानग़ नामक रुथानमें 
पक दुर्ग बनवाया । वह दुर्ग अभो भग्नावस्थामें होने पर 
भो उनकी राजशंक्तिका परिचय देता है। थे लोग जो 
स्वाधीनभाव्स राह्प कर गये हैं वह उनके चलाये 
सिक्के से अच्छी तरह जाना जाता है। उन सब राज़ाओंका 
घलाया हुआ सिक्का आज्ञ भी गोलफसिक्का कहलाता रे। 

मुगल साप्राज्यके अधःपतनके बाद यह नगर पहले 
पराठोंके हाथ और पोछे भरतपुरफे जाट राज़ार्भोके हाथ 
छगा । १८०२ ६५८में दिल्लीप्रदेश अगरेजो के हाथ आने 
तक यह भरतपुरराज्यके अधीन था। पीछे १८०० ई०में 
स्थारी परगना जब अगरजो के दुखलमें आाया उस समय 
इस नगरमें विचारसद्र स्थापित हुआ था। १८१६ ६० 
तक सदरफे निकटचसों भरावास नामक स्थानमें एक 


सेमामिवास और गोराबाजञाश खोला गया। उसके नसोरा: 


बाद उठ कर चले जानेसे स्थानोय विचारसद्र भी गुरु- 
गांव नगरभमें चला गया था। अगरजो के कठोर शासनसे 
इक्केतॉंका जो छेगोंकों भय था वद ज्ञाता रदा । आस- 
पासके सामनन्‍त राज्योंसे दुलके दुल घणिक्गण यहाँ भा 
कर बस गये । धोरे घोरे नगरको भ्रोचुद्धि भी हो गई | 

भड्रेजराजने १८०६ ई०में यद नगर भरतपुरराजके 
हाथसे छीन कर तेजसिंह नामक पक सरदारको इत़ारा 
दे दिया । उनके घंशधर सिपाहीविदोद तक पृण 
प्रतापसे यहाँका शासन करते रहे । किन्तु ग्रृदविवाद, 
पथेच्छचारिता और अपितष्ययिता दोषसे इस सामन्‍त- 
घधंशकी महती क्षति हुई थी। 


॥ 


ज--+ब-+-- 
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रबारी 


१८०५७ ई०मे विद्रोहवहि घधकत ही ते जसिदहके 
पात्र राव तुलारामने रूवर्य खाधीनतासे रेबारोका शासन- 
भार ग्रहण किया | वे राजरुव संप्रद कर कमान ढालने 
लगे। थोडदु ही समयके मध्य उन्होने सेनाइल संग्रद्द 
कर दुद्ध ष मेव जातिको वशीभूत कर लिया। सच 
पूछिये तो वे भड्टरेज़ी की उपेक्षा करके ही ये सब काम 
किया करते थे | धीरे धीरे विद्रोदीदलमे' शामिल हो कर 
उन्होने अडूरेजेंका सर्वनाश करनेके लिये अपना आ्त'- 
रिक अभिलाष प्रकट किया । किन्तु वे अड्गरेजेंसे डरते 
थे, इसमें संदेह नहीं । दिलोसे अड्डरेत़ी सेना उनका 
दमन करनेके लिये जब आगे बढ़ी, तब वे ओर उनके भाई 
गोपालदेव अडूरेज-शिविरमें आ कर उनकी वश्यता 
खोकार न करके पलातक वेशमें इधर उधर आश्रय 
जोजने लगे । इसी अवख्थामें दोनों भाईकोी मृस्यु 
हुई । 

नगरभार पाए्येवां समतल क्षेत्रकी अपेक्षा निम्न 
स्तरमें स्थापित हैँ। इस क्रारण कभो कभी पहाड़ी 
नदियोसे बाढ़का ज़दा आ कर नगरकेा प्रावित कर 
देता है। १८७३ ६० साहबी नदीमें इतनो बाढ़ भाई थी 
कि ७ मील दूर तकका रुधान हूब गया था । यहाँऊा 
पथघार परिष्कार परिच्छन्न है| नगरके दक्षिण पशिचिप 
में राव तेज्ञसिंह द्वारा प्रतिष्ठित बड़ो दिग्गो हैं। उसमें 
पत्थरकी सीढ़ियां लगो हुई हैं। उसके चारो' ओर 
देघमन्दिर हैं। नगरबासो उस दिग्गीमं सनातन ऋर 
प्रतिदिन देवमन्दिशादिके दशन करते हैं। दविश्गीके दों 
बगल बड़ बड़ उद्यान हैं। ज़नसाधारण प्रतिदिन वहां 
वायुसेवन करने आते हैं। रेल स्टेशनके पास ऐसी 
पक भी सुन्दर दिग्गोी नहीं हे। चारो ओर मसजिद्‌ 
भो शोभा दैती है । 

पोतल भोर रांगा धातुके पात्रादिके लिये यह रुथान 
मशहूर है। इसके सिवा यद्वां अच्छी अच्छी पगड़ी भी 
बनती है। राजपूतानेमें बहुत दूर तक रैलव लाइन 
खुल जानेसे वाणिज्य व्यवसायमें बड़ी खुविधा हुई है। 
१८६७ ई०में यहां म्युनिसपलिटी स्थापित हुई है। शहरतें 
विचार अदालत और राजकार्यालयके सिवा टाउनेहवाल, 
सराय, गयमेंणट हाई स्कूल भौर भस्पताल है । 


रैेव:स--रेशम 


रैवास-- बम्बईप्रशेशके कुलावा जिलेके अलीबाग उप- 
विभागके अन्तगत पक बन्दर। यह अक्षां० १८' 8७ 
उ७ तथा बैशा० ७२५८ पू०फे मध्य अलीवागले ५ कोस 
उत्तर-पूयमें अवस्थित है | यहां अधिकांश मत्स्य 
ध्यवसायियोंका बास है। वश्व॑ईसे यहां प्रति दिन छीमर 
आता जाता है। स्थानीय शबस्यादिक्र वाणिज्यफे लिये 
यह स्थान प्रसिद्ध है । 
रैवेन्यू (अ'० पु०) किसी राज्ञा या राज्यकी वाधिक 
आय जो मालगुजारी, आवकारी, इनकम टेफ्स, ऋच्टम 
ड्यू यो आदि करोंसे होती है । 
रेधेन्य, बोढ ( भ्र० पु० ) कई बड़ बड़े अफसरोंका वह 
बोढ या समिति ज्ञिसके अधीन किसी प्रदेशके राजस्व 
का प्रवन्ध ओर नियन्त्रण हो । 
रेवेलगजञ--सारन जिलेके अंदर पक मगर | 
गोदना देखो। 
रेबोत्तरम्‌ ( सं० पु० ) एक वेदिक ऋषिका नाम । 
( शत०ब्रा० १२।/८१।१७ ) 
रैवोब्यूशन (अ ० पु०) १ देश या राज्यक्री शासन प्रणाली 
या सरकारमे' आंकसिपक और भीषण परिवरान, राज्य - 
विप्लव । २ समातमे' ऐसा उलट फेर या परिवत्तंन 
'जिससे पुराने संस्कार, आचार विचार, राजनीति रुढ़ियों 
आंदिका अस्तित्व न रहे, फेरफार । 
रैयोल्यूशनरी ( अ'० दि० ) १ राज्यक्रान्तिकारी, विप्लथ- 
पंथी, रेबोतंयूशम- सम्बन्धी । 
रेशम--शहतूतके पेड़में जो नाना प्रक्रारके पेड़फे बल 
शेगनेवाले कोड पैदा द्वोते हैं, उन्ही के कोष या कोयों- 
मेंसे जो महीन खूतसे निकलते हैं, वही रेशम है। नाना 
प्रकारकफे रेशमके कोडोंसे रेशम पैदा किया ज्ञाता है। 
रेशमके कीडे, दो प्रकार्के द्वोते हैं-एक पालतू भौर 
दूसरे ज गली | 
पालतू रेशमके कोड भो अनेक प्रकारक द्वोते हैं। 
उनके नाम इस प्रकार हैं--(१) विलायतो कोड (0॥7- 
9४» ॥07 ), (२५) बड़ कीड़े ( 80॥7095% (९४६०४ ), 
(३६) निस्तारो, मद्राज़ी या कोनबी की ( 8077/95 
(70९७ ), (४) दैशी या छोटे कीड ( 30प्रा)97ए५४ [979- 
!0६४5 ), (५) चीनाकीडु ( 2007095% ७7९75 ) 
ए०, दाह, 88 
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आदि । इनके अलाया आराकामी कीड़े (807775% 
ताए8८87८ा।हधां5), आसामी कीछइ और मेद्नीपुरके कोड 
भी उल्लेखयोग्य है| । आराकानी ओर आसामी फीड 
बड़ कीडॉमें शामिल हैं। मेदिनीपुरके कीड़ कुछ 
पीलेपनकोी लिये हुए होते हैं और उनके कीये सफेद 
होते हैं तथा आसामक्े कीड़े चोनी कीडे की श्रेणीक 
होते हैं। इन सब कोड़ोंकी गिनतो पालतू कोड़ोंमें की 
जा सकती है। 

जड़ुली रेशमके कीड़ भो नाता प्रकारफे हैं, ज्ञिगमे 
थिओथिला ( 00)॥95 ) ज्ञातिके कीड़ ही काम 
लायक अच्छे कोये पैदा करते हैं । ओसिनारा ( ()०- 
78 ), लिलोका ( 07॥0णाप ) ओर रणडोसिया 
ये तीन जातिके कीड पैदा करत हैं । 

उपयु क्त नाना प्रकारके रेशमी कीडोंके सिया भर 
भी कई जातिके कोड कोये पैदा करते हैं। उभप्से 
जिन कोथोंमेसे लग्बा सूत निकलता है, उन्होंकी ज्यादा 
कदर की आती है | जिन कोयो से लम्बा सूत निकलता 
उनके माम थे हैं-- 

(१) घिलायती फीया ( 80795४5% [९ए०06क्वाग्रएतत 
०८४ ), (४) संहाई कोया, (३) आसामी मूगा 
( ८[(वटशाएठ धछइत्ाााद ) ओर तसरब्कोया ( 4॥7॥0<« 
#ह8९एत १ (दि ) पे मुख्य हे ॥ इस प्रकार कतारईे करने 
लायक और भी अनेक प्रकारके फोये आविष्कृत हुए हैं । 
परन्तु वे इतने दुलभ है, कि जञ गलेंमें जोज्ञ कर उससे 
रोज़गार चलाना एक तरहसे असम्भव बात है । 

जिन सब कोयो' को कताई नही को जा सकती अर्थात्‌ 
जिन कोयोंसे लग्बा सूत नहीं निकाला आ सकता, उनमेंसे 
अधिकांश घेक|भके होते हैं। इस जातिके कोथोमें रेडी- 
के कोपे ( .((8९८७५ हरि9॥7 शोर >!६८४०४५ ४८।४५ ) ही 
सर्वोत्कृष्ट है। थे कीडु अंडीके पे खा कर कोष तैयार 
करते हैं। इनमेंसे अटिकस अटूलस प्रकारके कीट भटि- 
कस रिसिनीले अर्थात्‌ असल अडोके कोयेसे लगभग 
दशा गुना रेशम पैदा करते हैं, परन्तु यह रेशम तू'तके 
रेशम अथवा गरद या भ डोके रेशमके सम्रान को मल नहीं' 
होते | ४(८००४५ ०९४70॥9 मामक जो ज्ञ गली कोड पाथे 
जाते हैं, वे गरृदगालित रेड्रोके फीड्ोको दी एक जाति है। 


७५० 


किउला ((77८79) जातीय निकृष्ट रेशमों कीड भारत- 
के नाना स्थानोमें पाये ज्ञात हैं। रांचोकी तरफ इसका 
8.3 
सूत ध्यवह्वत होता है। इसके अलावा और भी सकड़ां 
प्रकारके कोड हैं, जिनका रैशम काममें नहीं आता । 
फ्रास्समें नासपाती फलके पेड्डी में एक प्रकारकी मकऋड्ी 
होती है, जो रेशम पैदा करती है। उसके #येमेसे 


रेशम निकाल कर उससे छीटे छोटे कपडे, बताये जा | 


सकते हैं | परन्तु वह ध्यवसाथ उपयुक्त कदापि नही ही 
सकत । 


पालवू रेगमी कोड़ो'में पेटके बल रेगनेवाले बड़ ' 


कीड़े हो अच्छे समभे जाते हैं । वहुतो'का पेसा 
विश्वास है, कि पहले पहल ये कोड़ मणिपुरसे इस देश- 
में आये थे । जगलो कोषोंमें बिलायनी कोये सबसे 


कोयारकस आइलेफ्स नामक पेड़की पत्तिगं खात है'। 


जितने प्रकारके भो विलायती कोये दे, थे सव कभी न 


कभी च्ोन देशसे ही बिलापतमें गये हैं । 

यह बात पहले ही वबद्दी जा चुकी है, कि बगालमे 
जितने भो प्रकारके फीड होत हैं, उनमें बड्ु फीड हो 
सबसे श्रेष्ठ हैं। मुशिदाबाद, वीरभूम, मालदद भादि 
जिला में कोइ पैदां करनैके लिये विस्तृत तू तक्री खेती 
दोती है। बंगालमें किस प्रकार तृतको खेती होती है, 
यहां संक्षेपम उसका घिधरण लिखा जाता है। 

तूँतकी खेती | 

शीतकालमें फायड से एक एक हाथ गहरो ज॑मीत 

क्षोद कर छोड दैँनी खाहिए । घेशाख तक यों ही छोड़ 


देने के बाद वर्षा होगे ही उसमें दो बार खेती करनी 


चाहिए। ज्यष्ठ, भाषाढ़ ओर श्रावण मासप्रें भो एक 
बार खेती करनो चाहिए। वर्षाका अन्त होने पर जमीन- 
# हल जोतनां चाहिए ओर फिर पढेला चंछा कर जमीन 
बराबर कर देनी चाहिए । इस प्रकार जोतमेसे ज्ञपीन 
उम्दा हो जाती है। इसके याद शुरसी डै।ल कर लाइन 
ठीक करके एक हाथके फासलेसे ज़मीन खोदनी चाहिए । 
फिर उन खुदे हुए रुथानोंमें छोटी छोटी एक पक डाली 
गांड देनी चाहिए। 

माघ फात्युनमें डाली लगाना दी, तो भगहनमें ज़मीन 
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खेदना ओर पौष मासमें जोतना सम्राप्त कर देना 
चाहिए । पीछे ह।ली लगांनो चाहिप। मुशिदाबाद- 
को तरफ आश्विन कांसिक मासमें भौर मेदिनीपुरको 
तरफ माघ फाह्शुन मासमें डाली लगाई जाती है| 
ये डालियां पफ्ी अथवा अगुलिके समान पतली पतली 
होनी चाहिए। कांरटनेके बाद एक मास तक छायामें 
रस कर तो सरे योथे दिन उनमें पानी दैते रहना वाहिए। 
हर पक ज्ञमीनमें तू'तकी पैदाबारों हो सकती है। परन्तु 
जमोन अच्छी तरह जोती जाय, तभी पौधे अछूदी भौर 
खूब बढ़ते हैं । डाली लगानेके बाद जब पोथे ठीक पंक्ति- 
वार हो ५६ भगुल ऊ'चे हो जाएं, तब एक दफे स्॒रपे- 
से उन्हें! हिला देना चादिएण । अढाई मद्दीने बाद ही 
ये पोघे १-१॥ दाथ 3उ'चे हो ज्ञायंगे। हस समय उनकी 
पत्तियां बहुत द्वी नरम और पतली होती हैं। ये पश्तियाँ 
अगर रेशमी कीड़े को शेबापरुधामें दी जाय, तो कोडे को 
रसा नामक पक प्रश्नारक्ता रोग उत्यन्न हो जाता है। इस 
कारण उस समय पोधो'को एक बार जड़से छॉट कर 
वीचके रुथानमें दल चलाना चाहिएपए। उसके बाद नये 
पौधे निकलेगे, जो कि प्रथम कोड़ोंके पालमैमें काम 
आते हैं। 

तूतके खेतके लिए ताल या नालोंकी मिट्टी- 
का अच्छा सार समा ज्ञाता है। नोलकी सिटी 
प्रत्येक बीघामें पाँच गाड़ी, सड़ गोबरका सार प्रत्येक 
बोघामें १० गाड़ी, कोर्डीकी सड्डी मेंगनी प्रहंपेक बोधामें 
दी गाड़ी, सोरा प्रत्येक बीघामें आध मंन-+इस॑ प्रंकारको 
सार ही तू तको खेतीके लिपे अच्छा होता है। सारफे 
बिना तूँ तकी आवबादीमें तेज नहीं रहता । इसके सिर्वी 
भौर भो कई तरहकी व्यचस्थाए' हैं। तू'तकी जमोनमैं 
अकसर पानी नहीं दिया ज्ञाता । जहां पानी देनेकी 
तुविधा प्राप्त है; वहां पानी सीचनेते वें दो वारसे 
उ्यादे पत्ते नहीं कादे ज्ञा सकते । अर्थांस अगददन, चेल, 
भाद्र और आपषाढ़--इन थार महीलोंमें चार बार परो 
छाँट कर कीडू पाले जाते हैं । पश्वात्‌ माधी और 
वबैशाखी कीड़े पालनेकी प्रथा भी कह्ों कद्दी पाई जाती है। 
काफी तौरसे आवांद करनेसे दो वर्ष बाद "स्पेक बीधामें 
१ सो मन परे दो सकते हैं। कीड़ोंकों १०० मन परे 
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खिलानेसे पाँच मनके लगभग कोये पैदा हो सकते हैं। 
बीजके उपयुक्त कोये होने पर दो रुपये सेर बिक ज्ञाते 
हैं। अर्थात्‌ २५) रु० खच करके एक वोधा अमीनमें १ वर्षमें 
१००) से ४००) रुपये तकफे कोये प्राप्त हो सकते हैं | 
श्स देशमें साधारण ज्ञिस ढ गसे खेती करते हैं, उसमें 
खब कुछ ज्यादा पड़ता है। परन्तु यदि लूतके पेड़ को 
बड़ होने दिया ज्ञाय, तो फिर आवादीमे खब नहीं' 
होता । अन्यान्य देशोमे' बड़ पौधांको पत्तियां खिला कर 
रेशमके कोड, पाले जाते हैं। इस कारण इस देशी 
अपेक्षा अन्य देशोंके रेशमके कोये सस्ते पड से हैं। यहां 
पर भी अन्य देशो के तरह बड़, ततके पौधे पैदा करने 
साहिए। पेड़ को बड़ा करनेके लिए चार पाँच वर्ष तक 
उसके परो खरूं न करने चाहिए | फिर पाँच वष वाद पेड, 
धावहारोपयोगो हो ज्ञाता है। परन्तु किसानो के लिये 
पेसा करना कठिन ही है। जमी दारोंकोी इस विषयमे 
ध्यान देना चाहिप्‌। इससे ज्ञमी दारो को यथेष्ट लाभकी 
सम्भावना है। 

सब तरहके तू तके पेड कीड कि लिये उपयोगी नहीं' 
होते। बड़ बड़ काले फल देनेवाले जो पेड होते हैं, 
उससे कोड़ो को सुधिधा नही होती । पेटके वल रे गमे- 
वाले छोटे कीडू इस पेड़ की पत्तियां खा कर अगसर 
फल सिया रोगसे मर ज्ञाया करते हैं। हां दूसरी जञातिके 
कीड, इसको पत्तियां खा कर वहुत थोड रेशम बनाते 
हैं। छोटे फोड़ बह्ालके देशी शहतूतके सिया अन्य 
किसी तूतकी पत्तियां खा कर काफी तोर पर कोपे 
नही बना सकते | विलायतो तूंत, चोनी तू त, फिलि' 
याईन सूँत आदि कुछ श्रणीके तू तके पेड़ बड़ होते हैं। 
इनको पत्तियां क्ना कर कोड उत्तम कऋोये बनाते हैं। 
बोनेका समय उपस्थित द्ोने पर एक बोललमें कपूर के 
पानीमें दो धंटे तक तूतका बीज भिगो देना चाहिये। 
दो घंटे बाब बोतलमेसे बीज निकाल कर फिर उन्हें 
बोलना चाहिए । इस प्रकार बीज बोनेसे शीघ्र दी भ कुर 
निकलता है! सांघारणतः पौधेक्नी छोटी छोटी डालो 
काट कर वहा छगाई जाती है | 

रेशम-कीटका विवरण । 
ऊपरतें छोख पिल्लू वा देशो पिल्लू, चक्रा कनेरो 
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या मन्द्राजो पिल्लू, चोना और बुलु बड़ा पिल्लू इन पांच 
प्रकारके रेशमके कोड़ोंका इल ख कियां जा चुका है। 
इनमेंसे चीना, बुलु और बड़ा पिल्लू मेदिनीपुर जिलेमें 
ही बहुतायतसे देझा ज्ञाता हैं। मुशिदाबाद्‌ और 
बोरभूम जिलेमें भी थोड़ा बहुत पाया ज्ञाता है। यह 
कीड़ा साल भरमें सिफ एक बार पैदा हंता है। इसका 
कोया सुन्दर, सफेद्‌ और बड़ा होता है। बड़ पिल्लू- 
का रेशम सबसे उम्दा होता है। दुःखका विषय हैं, 
कि बड़ पिल्लूकों कोया बनाना प्राय। उठ-सा गया है। 
और इसके रेशमकी रफ्तनी भी बंद दो गई है। बड़े 
पिदलू से जो कुछ रेशम पाया जाता है उसे देशी ठांती 
अधिक मोलका कपड़ा बनानेके लिये खरीद रखते हैं । 
मेदिनीपुर अश्चलमें सफेद, लाल, सब्ज भौर पीले रंगके 
बद पिल्ल देखे ज्ञाते हैं। बड़ पिललूकी प्रज्ापति 
चैलमासमे' अ'डा देती है। एक महीनेमे' उस अ'डेमेंसे 
कोड बाहर निकलते हैं । 

बड़ाल देशमें लोग पिल्लूको पालनेके लिये उपयुक्त 
घर वना रखते हैं। वह घर मिद्दीके बने होते हैं, 
कोई कोई इबल घेरा दे कर भी घर तैयार करता है | वह 
घर इस प्रका( बनाना चाहिये, कि उसमें ज्ञाड़ा या गर्मों 
घुस न सके । घरमें एक बड़ा दरवाजा ओर ऊपरको 
ओर एक वा दो फरोश्ते रहना आवश्यक है| घरमें किसी 
ओरसे मफ्ख़ी न आ सके, इस पर विशेष ध्यान रहे। 
इसके लिये भरोखे ओर द्रबाजेके ऊपर दो चीक लटका 
देना उच्चित है। ज्ञिस समय मफ्खीका अधिक उपद्रव 
रहे उस समय विशेष सावधानीकफी जरूरत है। जिस 
ऋतुमें अकसर जिस मुखसे हवा बहती है उसके विप- 
रीत मुखयाले घरमें पिल्‍लू पालना डचित है। पिल, 
जब कफोपेकी काट कर प्रजापतिरुपमें बाहर निकलता है, 
तब बीज्ोत्पादनके लायक होता है। प्रजापति कोपसे 
बाहर निकल कर हो स््री-पुरुषमें संगत होता है | दो 
एक दिनके भीतर ही अ'डा पारता है। पक एक प्रज्ञा- 
पति ४५७ सौ छोटे छोटे भड्ड देती है' । अंडे 
देनेके बाद हो कोपज्ञीविगण प्रजापतिकों मार कर घरसे 
निकाल देते हैं। सभी भ'डे काममें भाते हैंसो नहीं । 
कुछ भड़े तो फूटते हुई नहीं, कुछ भड़ोंकोी मकड़े, सा 
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जाते हैं, कुछ टिकटिकिया और चूहेका भोजन हो जाता ; 
है। इस प्रकार जो बच ज्ञाता है उनमें भी सभी प्रज्ञा- 
पतिके अडेमें समान कोया नहीं होतां। बडे पिल के 
सिर्फ चार प्रज्ञापतिके अडोंसे, निस्तारी पिल्‍्लूके छःसे 
तथा:छोटे पिल के दृश प्रजापतिके अ हॉसे पक सेर कोया 
हो सकता है। 

पहतूतका गत्ता ही पिल्लूका जीवन है। अडेसे जब 
पिल्लू निकले गे, तब डेढ़ मन कीधेका पिल्लू बड़े टोकरे- 
के आधेवें रहेंगा । डेढ़ मन फोया बनानेमें ४० बड़ बड़े 
टोकरेकी जरूरत होती है। प्रत्येक टोकरा अनन्‍्दाज ४. 
हाथ लम्बा ओर ३ हाथ चौड़ा रहेगा । यदि धह टोकरा 


गोल हो, तो उसका घेरा ३॥ हाथ होना उचित है। 





टोकरा छोटा होने पर परिश्रम भो अधिक लगता है। 
टोकरेमे पिल्लटूकोी अलूंग अलग रखना चाहिये। इस 
समय शहतूतके जितने पत्ते टोकरेमें डाले जाये गे, 
उतने द्वी पिल्‍्लू बढ़ गे । ३० दिन पत्तोंकी खा कर वे प्रायः 
१०० गुने स्थान छे क लेते हैं। उन ३० दिनोंके मध्य 
पिल्‍्लू ४ बार कोल छोड़ता है। पक्र पक्ष खोल छो इने- 
के बाद पिल्लू प्रायः ३ गुना बढ़ जाता है। अर्थात्‌ जो 
पिल, पहले आधे टोकरेम रहते हैं, काया-कदप छोड़नेक 
बाद उन्हे डेढ़ टोकरेमें रखना होगा । दो कट्पके बाद 
४॥ टोकरेतें, तीन कल्पके बाद १३ टोकरेपें मोर अन्तिम 
काया कटप छोडनेक बाद ४० टोकरमे उन्हें रखना 
होगा । 

जाड़ेके समय ३० टोकरोंमे भी १॥ मन कोया तैयार | 
होने लायक पिल्लू रखे जा सकते हैं। डेढ़ मन कोया 
तेथार करनेके लिये ३० मन शहतूतके पत्तोंकी ज़रूरत 
होतो है। यदि पत्ता अधिक्र हो ज्ञाय, तो कोई क्षति नही' 
किन्तु उसमें खिचाव पड़नेस भारी नुकसान होता है । 
डेढ़ मन कफोयेके लिये बड़ पिल्लूकी १५० चोकड़ोफे अ' डे, 
निरुतारी फ़ी २५० चोकड़ों के अंडे और छोटे पिल,की ४०० 
चोकड़ीफे अंडे रखने होते हैं। जिस देशमें प्त अधिक 
मिलते हैं वहां इससे दुने अंडे रलनेमें भो कोई नुकसान 
नही । मुशिदाबादके लोग समभते हैं, कि ५०० निस्तारी- 
की चोकड़ीके वा छोटे पिहल्‍ल, की ८०० चोकड़ीके अ'डोंसे 
१॥ मन कोया निकाल सफे, तो काफी है। अ'डेके 
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बदले कोया ला कर यदि अ'डे दिछवामे हो, तो ज्ञितनी 
सोकड़ी कद्दी गई है, उससे दूने फोथेक्ो जरूरत होगी। 
जिस देशमें शहतूतके पत्तोंका अभाव हैं वहां डेढ़ मन 
कोया बनानेके लिये ५०० निरुतारी फकोयेके भडो की 
आवश्यकता होती है । 

पहले जो ७० टोकरोंको वात लिखी गई है उन्हे 
ढुकनेके लिये ८० पोठिया मछली पकड़नेके जालके 
समान मापसई ज्ञालकी जरूरत द्वोतो है । पिल्लूके ऊपर 
ज्ञाल बिछा कर उस जाल पर ताज्ञी पशियां विछा दनेसे 
पिल्लू नीचेक्की मैली पशियोंसि निकल ऊपरको ताज्ञी 
पत्तियां खाने आता है। तीन बार पत्तियां देनेके बाद 
पिलछ, समेत जालको एक दूसरे टोकरेमें रखना होता है 
तथा ज्ञिस टोकरेमें पहले पिण्लू था, उसकी मेल घरके 
बाहर ला कर साफ करनी द्वोती है। दूसरे टोकरेके 
ऊपर जो पिल्‍लू रखा गया, उस पर भी एक जाल बिछा 
कर ताजी पर्ियां देनी होंगी । तीन बार पत्ते देनेके बाद 
अर्थात्‌ एक दिनके बाद फिर ऊपरके जालके साथ पिव्लू- 
को दूसरे टोकरेमें रखे ओर नोचेके जाल तथा टोकरेकी 
वाहर ला कर मेल साफ करे। इस प्रकार प्रत्येक टोकरे- 
के लिये कमसे कम दो जालकी आवश्यकता होती है। 

दूसरे टोकरेके ऊपर पिललूको संख्या यदि अधिक रहे, 

तो उन्हे दूसरे टोकरेमें रखता होता है | यदि देखा ज्ञाय, 
कि बहुतसे पिलछ, मैली पत्तियों पर निश्चलभावमें पड़ 
हैं, ऊपर उठने नहीं पाते, तब जानना चाहिये, कि वे काया - 
कल्प छोड ते 4। यदि कीड़े ऊपर चढ़ भाबे', तो जाल 
न दे कर केवल पत्तियां देनी होंगी । पिलू का घर अधिक 
ठढा होने पर ओर भी दो एक वार पक्चा खा कर वे 
रह सकते हैं । ज्ञाल उठा लेनेके बाद यदि नीचे थोड 
पिल्‍्लू पड़ देखे ज्ञायं, तो उन्हे खू'टो द्वारा ऊपर चढ़ा 
कर ऊपरवाले पिल्लू में मिल। दे'। बाद उस पर ज्ञाल 
बिछा कर पशियां दे दे । 

पिल, जब वहुत छोटे रद्दते हैं, तब पर्ियोंक्ी बहुत 
बारीफ करके उन पर बिछा देना चाहिये। कीड़कां 
आकार ज्यों ज्यों बढ़ता जायगा, स्यों स्यों परीक्षा 
टुकड़ा बढ़ाते जाना खाहिये। दो काया-कठपके बाद 
बहुत बारोक डालियां तथा कोमल पश्चियां दी जा सकती 


रशम 


हैं। पिछ,को पहले मुलायम पीछे कड) पशियां देनी | 


घाहिये। 
पहले जो कीड़ा मिक्रलता है, उसे रुखी भौर उप्तफ्े 

बाद निकले हुए फोड़ को यदि मुलायम पत्तों खानेक्ो दो 
जाय, तो रसा नामक पक प्रकारका रोग हीता है। 

'बिलायती कोइ के अंडे अलग ही पाय जाते हैं। बढ 
कीड़े के अ'ड कपड़ के ऊपर लगे रहते है | देशो कोड के 
अंडे टोकरे पर कागजके ऊपर पारे जाते हैं। तूतियाके 
अलमें अड धो लेने होते हैं। भंड़ा जिस घरमें रददता 
है बह घरन अधिक ठंढा रहे और न गरम। छोटा 
पिहलू, निश्तारी, मीना और बूण इन सब पिव्लुओंका 
शोतलप्रीष्ममें उतना नुकसान नहीं होता । छोटे पिल्ल, 
निस्तारी अदिके अंडे फ़ूटने पर उसके ऊपर छोटी छोटी 
पत्तियां काट कर विछा देनो चाहिये। क्योंकि स्चेरेसे 
शाम तक पिल्‍ल, अ'डेसे निकल आते हैं, इसलिये उस 
पर पत्तोंका विछा रहना जरुरी है। अच्छे अडेकी अच्छी 
तरह रखनेसे दो ही दिनमें वे निकल आते हैं। पहले 
दिनके कोड़े को नोचे ओर दूसरे दिनके कीडेको ऊपर 
रखना होता है । प्रतिदिन सचेरे, दोपहर और रातको 
६ बजे पत्ता देना होता हे । पक्र दिनके अन्तर पर दो* 
पहरके समय पश्षा देगा चाहिये। पीछे ज्ञाल दे कर 
टोकरके परिवलेन और पिल्ल के घने होनेसे पत्तोका 
परिमाण घटा देना चाहिये | पिल्लू जब अंडेसे निकलता 
है, तब २३ या २४ दिनमें पसा खाने लगता है भौर कोपा 
तैयार करता है। डस समय सूल पिहल को प्रतिदिन 
चार पांख बार पशा इनेसे १८।१६ दिनके मध्य पत्ता खा 
- कर कोया तैयार कर सकता है । जाड़े के समय अकसर 
३०।४० दिनमें, किन्तु घर गरम रखनेसे २४।|२५ विनमें 
मी कोया तय्यार हो सकता है। पिल्‍ल के घरमें बहुत 
साथधानोसे और धीर घीर फांड , देना होता है। धूल 
, उडुनेसे पिल्‍ल फे कालशिरा नामक रोग होता है। 

पिल्लूका रोग । 

पिडल, के तरद् तरहके रोग होते हैं। उनमेंसे कटारोग 
हो बहुत कुछ संक्रामक है । परीक्षा कर देखा गया है, कि 
पक घरमें एक जगह १२ भातिका पिठलू पाला जाता है। 
उनमें ११ आंतिका पिदल, विशुद्ध घोजसे और केवल पक 
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जातिका पिल्‍लू कटारोगयुक्त बौजसे उत्पन्न होता है। 
इन वांरह जातिके पिल्लुओंमें थोड़े ही समयके अन्दर 
रंडोक पिल्‍ल और शहतूत पेड़क पिल्‍ल, को छोड़ कर 
दूसरे सभी पिल्छझ पकल्र संस्रवबसे कटारोगाक्रान्त हुए 
थे। अतपव रोगी पिललू को अच्छे पिहल के साथ 
नही' रखना चाहिपे । कालशिरा ओर रसारोगडी 
बात पहले ही लिखी ज्ञा चुकी है। नाना ज्ञातिक पिल्लू 
एक दी छोटे घरमे' रखे देखे गये हैं। जो छोटा पिल 
जितना जल्द रोगाक़ान्त द्वोता है, निस्तारी पिछ उतना 
ज्ञव्द नहीं होता । फिर निस्तारी पिल, जितनी भासानी:- 
से बीमार पडता है, बड़ा पिलू उतनी आसानीसे नहीं 
पड़ता । ग्रहपालित पिल्‍लू घिशुद्ध वायु सेघन द्वारा 
सहजमें बेसे रोगप्रर्त नही द्वोते। पालतू पिल्लूकी 
अपेक्षा जड़ली पिल्‍लू स्वभावतः चश्चल भर बलिएठ होते हैं। 
फिर कोई कोई पालतू पिल, जड़ली पिल की तरह दे खनेमें 
लगत हैं। फ्रान्स देशमें मरिको वा काफ्रो नामक पक 
प्रकारका पिलू देखा जांता है। वह घोर काला और बहुत 
बलवान होता है। परशिया-माइनरके रूमनां नगरके 
समीप पुर्नावत्‌ प्राप्रमें पिछ,के वीजका एक बड़, कांर- 
स्थाना है। उस (कारखानेमे' पिल के शरीरमें जिल्राकी 
तरह काला काला दाग देखा जाता है। इस जञांतिका 
पिल्ल बड़ा बलवान भोर सहजमे रोगाक़रान्त नहीं' 
होता। घरके भोतर पिल,का पालन ही पिलल,के रोग- 
का कारण है। प्रत्येक घरमे १६।१७ टोकरे न रखा 
कर केवल ८।१० टोकरे रखनेसे तथा प्रत्येक टोकरेमें 
२।३ कार्षापण न रख कर डेढ़ यादों का्षोपण रख्नेसे द 
पिल, नीरोग और सबल रह सकता है । उपरोक्त 
कटा ( 20900 ) स्रा ( ५7955९70 ) ओर कालशिरा 
([8८॥९७४०) रोगकों छोड़ कर चूना वा छॉट ( ५ (५. 
८870॥7९ ), लाली वा राक्ी, माछी, कोयाकाटा फीड 
वा कान कुटुर और से।रे कोड, गाजला काया, डबल 
कोया वा गेंठे कोया आदि रे।ग होता है तथा पिपीलिका, 
मक्डे, टिकरटिकी आदिका उत्पात पिल,का अनिष्टकर 
हैँ । 

१८४६ ६०में मेनभिछ साहबने सबसे पहले करादरोश- 
का यीज्ञ आविष्कार किया । किन्तु उस समय उस्होंने 


रब 


इसको चूतारोगका वीज् समझा था। पीछे १८६७ ६६ 
६०में पास्तुर साहवने विशेष परीक्षा द्वारा उसे चूनारोग- 


का वीज न बता कर कटारोगक्ी बीज साबित कर | 


दिखाया। किन्तु बंगालके रेशमज्नीविगण बहुत पहलेसे 
कटा और चूनरोगको भिन्न भिश्न समभते थे। कटारोगढका 
वाह्मलक्षण यूरोपमें और बड़ालमें एक्सा नहीं हे । 
बंगालमें साधारणतः निम्न प्रशारक्ाा लक्षण देखा 
जाता है-- 


१। अ'डे फूट्नेके समय ३० दिनके बाद हृठात्‌ 
बहुसंख्यक पिठलूका प्राणनाश | 


२। मत्युसे पहले कीड़ का वर्ण कटा और खच्छ | 


३। आकारमें छोटा होता हे अथवा नियमित पालन | 


करने पर भी छोटा बड़ा दिखाई देता है| बड़ालमें कीड़े - 


का रंग वाहालक्षणमें सा करा होता है, विलायतमें येसा 


ही कोड़ के बाह्मशरीरमें गोलमिचेके चूरकी तरह छोटा 
छोटा काला दाग दिखाई देता है । #िनन्‍्तु अणुधीक्षण 
द्वारा देखनेसे दोनों स्थानक रोगोंक वीज़्में पृथकता नहीं 
मालम होती । 


विलायत भोर अन्यान्य देशंमिें जहां सालमे' सिफा 


एक बार कोड होते हैं, वहां आसानीसे कटारोग 
दमन किया ज्ञा सकता है। क्योंकि, यहां अंडे 


१० महीनेके भीतर नहीं फूथ्ते, जिससे परीक्षा करनेका 
काफी समय प्रिल जाता है। किन्तु बड़ालमें ८स 


१५ द्निके मध्य हो फ़ूट ज्ञातां है इस कारण परीक्षाका 
समय नहों रहता। करटारोगमें भी फिर तारतम्य है। 
यदि चेकड़ी वा प्रज्ञापतिक परीक्षाक्रालमें लेकड़ पीछे 
८०।६० मेंसे हर एकमें यदि कटा।रेगक अनेक बीज देखे 
ज्ञायं, ते। उस प्रजापतिक अंडेसे कभी भी कोड नहीं 
हे। सकता। फिर यदवि्‌ उनमें २॥४ कटा के पीज़ दिखाई 
दें, तो चेकड़ीके अंडेस काया हो भो सकता है और 
नही भो हा सकता है। यही कशथारोग चूना, 
रसा, कोलअरा ओर लाली आदि रोेगंकोा 
सहायता पहुंचाता है। इस कारण अणुषवीक्षण यन्‍्त्रके 
द्वारा परीक्षा कर सबसे पहले फटाका प्रतीकार करना 
उचित है। किस प्रकार कहांसे निर्दोष कोड़ामें कटा- 


घरमें रखना उचित हे। 








रेशप 


रोग भाता है, उसे कोई भी नहीं' कद सकता । दहसलिये 
जहां जहां बोज़का कारखाना है वह [वहां अणुवीक्षण - 
यन्त्र रखना आवश्यक है। बिना परोक्षा किये पएक्र भी 
चोकड़ी कारखानेमँ पालना उचित नहीं। प्रत्पेक बार 
परोक्षा करके अंडे रखना आवश्यक है। कटाका वोज़ 
कया है उसका भी भाज़ तक पता नहीं चला है। फिर 
कटाके ठीचमें ज्ञो बहुत वारोक बन्दु दिखाई देता है 
वही कटाका वीजाणु है। यह वोज्ञाणु दोधेजीबी है। 
सात आठ महीने तक नष्ट नहीं होता । चोकड़ी ओर 
कोयामें ही वोज्ञाणु बहुतायतसे रहता है। इस कारण 
की ड़ के पक् जाने पर उन्हें चन्द्रकीमें रख कुछ दूर दुसरे 
चोकद्ीकी कटाई, आणुबो- 
क्षणिक परोक्षा और कोया मजबूत रखना, यह सब क्रिया 
घरसे कुछ दूर घूसरे घरपें करनी चाहिये। रेशम कराई 
करनेमें फोयाकी सिद्ध करना होता है, कया कटा, क्‍या 
चुना, क्या कालशिरा इन सब रोगेंके घीज्ञाणु ५७ 
मिनटमें जलमें सिद्ध हो कर मर जाते हैं। 

सावधान रहनेके लिये निर्धाचनके बाद कोड का 
घर बीज्ञसे भिन्न होना उचित हैँं। वीज्ञ जिस घरमें 
रखा जाता है वहां चूहे तथा दूसरे जतुका उपद्रव हो 
सकता है। टोकर के कोषेको चूहे वा चिडटी न ॥ 
सके इसके लिये कीड़ के घरमें जैसा बन्दोषरसु्त 
रहता है घीजके घरमें भी पेसा ही बन्दोधश्त रखना 
उचित है। कटारोगको परीक्षा करनेमें ज्ञिस दिन चोकड़ी 
ढक कर रखी ज्ञाती हैं उसके पांच दिन बाद परीक्षा 
शुरू करनी होतो है। परीक्षाके समय जो वीज़ांणु 
पूर्ण अवयवको प्राप्त हुए हैं उन्हें' चुन लेना दोगा। काल- 
शिराके बीज, रसाके दाने भोर चूनेके वीज़को ओर कुछ 
ध्यान नहीं देना होगा | कटा-० न्ञकी परीक्षा बबुत सहन 
है। अभ्यास हो जानेसे प्रतिदिन ३०० चोकड़ीको 
परीक्षा दो सकती है। कटारोगका वीज पकने पर अनु- 
वीक्षणयन्त्र द्वारा ६०० गुना बढ़ कर ठीक तिलके जैसा 
दिखाई देता है। उस वीजको पकनेमें १०सरे २० दिन 
लगता है | कितु उसके साथ यदि कॉलशिरा रहे, तो 
१० दिनके भीतर ही कटा-वीत़ पक जाता है। अ'ड्ेक 
दोषसे कटा रोग होता हैं सो नहीं, देकर में, घरमें, अंद्रकी- 
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में, लाट कोषेकी ढे में, यहां तक विशुद्ध अंडेवे भी फरटा- 
रोग है सकता है। एस कारण परीक्षित अ'डे और घर 
तथा देकरें भादिका तूतियाके जलमें थे। कर कोड़ा 
पालना उचित है। फीड के अ'डेसे निकलनेके पहले 
चम्द्कोक्ी उत्तत कर उसमें भी तूतिपेका जल देना 
चाहिये। कटारोग खास कर शीतकालमें ही दिखाई 
देता है। दूसरे समय करारेगका वीज्न कोड के मध्य 
प्रच्छन्ननायमें रह कर अन्यान्य रोग उत्पन्न करता है। 
जिस अ डेमें कट,रे।ग नहीं है उस अडेका कीड़ा पे।सनेसे 
अन्यान्य राग नहीं हेता । कटायुक्त वीजसे कोड़ा यदि 
२५ दिनके अन्दर पक्र ज्ञाय, तो कुछ केया पायाजा 
सकता है । 

चूनारोग होने पर अनेक समय गन्धकू जला कर 
उसे दूर फरना होता है । रहा अवस्थामें हो चूनारे।गका 
बीज कीड़ के शरीरमें उत्पन्न हेशदों है। यह रोग सबस 
अधिक सक्रामक है। कटारोग जिस प्रकार काया- 
कटप शेष हेनेके बाद ही दिखाई देता है, चुनारेग उस 
प्रकार दिखाई नही' देता | पहले पहल मिस दिन कसार:- 
फे मध्य २१ फीड़ा दिखाई देगा उसी दिन सभी दे।+२रे। 
का मैल अच्छी तरह साफ कर देना उचित है। क्रिपी 
टाकरेमें मरा हुआ की ड। रहने न पाये, इस,पर विशेष ध्यान 
रहें | प्रथम दिन मेल साफ करनेके बाद ही कीड़े के धरमें 
पत्ता न दे कर तूतियेका जल छिड़क देना उ'चत है। 
आांध सेर गंधक जला कर द्रवाज्ञा भरोखा ४५ घंटे 
तक व द्‌ रखना चाहिये । पीछे शदृहतका पत्ता देनेस 
चनारोग नष्ट होता हे । 

चूनारोगके वाद ही रसारोग कोड के पक्षमें अनिष्ठ- 
कर है। यूरोपमें रसारोगसे कीड़े कां उतना लुकसान 
मही' होता । श्स कारण यूरोपोय रेशमतस्वविदोंने इस 
सम्बध्धमें कोई आलोखना न की। रसारोग फ्यों होता 
है यह भी यूरोपमें किसोको मालूम नहीं। किश्तु 
इस देशमें कभी कभो रसारोगसे सभी कीर्ड मर जाते 
हैं। इस कारण इस देशके रेशमकारियोंने रसारोगके 
लक्षण अच्छी तरह जान रखे हैं। यहां अगहमंसे थेशाख 
तक प्रायः अनायृध्चिके कारण वाथु खूब सूखी रहती है । 
४४ मास पृषद्चि न हे कर यदि हठातू पत्र दिन भत्यश्त 
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वृष्टि हो ज्ञाय, तो सभी कीड रसासे मर जाते हैं । 
फिर चार काया-कठ्प दोनेके समय यदि पएक्र भी की 
न मरे, तो पकनेके समय २४ कीड़ में रसारेग होता 
है। पकनेके समय इस प्रकार यूरोपमें भो दो चारफों 
रसारोग होते देखा जाता है । अधिक दिन वृश्टि न हो 
कर यदि एक दिन हटात्‌ वृष्टि हो जाय, तो कीड़े को 
बड़ शहतूतके पेड़क्ी पत्तियां देनेसे रसारोग नहीँ 
हाता। रेजके पिल्ल के पत्ता देनेके समय कामल पत्तों- 
का न दे कर कड़ा पत्ता देनेस भी उस कीड़ में रसा 
हानेको सम्भावना नहों रहती। इस कारण रेशमकता 
खेती करनेवालांका बड़ा शहनूतका पेड़ रखना आवश्यक 
है। रोजके कीड के छायारूथानका पत्ता खिलानेस 
रसा, लालो ओर कालशिरा, थे तोनों ही प्रकारके रे(ग 
हेते हैं। जिन सब कारणोंसे रसा होता है, उनसे 
कालशिरा रेग भी है। सकता है। इस कारण यूरोपके 
पणिडित जे देनों रेगका एक बतलाते हैं सा उनकी भूल 
है। रसा संक्रामक नहों है, कालशिरा हो संक्रामक हैं । 
बडुगलएें आठसे पन्द्रह दिनके मध्य अंडे फूथ्त हैं, 
इस कफॉरण बड़ कीड़के सिचा दूसरे कीडे.- 
का अंडा सिफराया नद्वी ज्ञा सकता। किम्तु 
बिलायतमें १० मास तक अ'डेके संग्रह कर 
रखना होता है । इस समय अ'डेका यज्ज नही' 
»रनेले यह सिकाया जा सकता है। कहों धूर्व 
ओर वायुमें भी खुजाया ज्ञा सकता है। ऐसे दूबित॑ 
अडॉस जे। कीड। होता है उसमें भक्सर कालशिरॉ 
रोगकी उत्पत्ति हुआ करतो है। किन्तु उन्हें सावधानी- 
से रखने अर्थात्‌ ततियाफे अलमें थे। लेनेसे कालशिरां 
रोग नही है। सकता । परिपाकशक्तिके हास, आंतमे 
रसाल वा दुष्पाच्य पत्रके रहने तथा चमड़ से वाध्प॑ 
निकलनेमें बाधा हामेस कीड़े के भन्लमें कोलशिशाऊों 
चीजञाणु उत्पन्न होता है। फिर शहतूतके पक्तोंका जलमें 


' भिगा रखनेस भी कॉलशिराकां अणु उत्पन्न होता है। 


कीड का कालशिरा हुआ है वा नदी, इसका पता लगाने- 
फे लिये उसकी आातके रसकेा अशुवीक्षणयन्त्र द्वारा 
परीक्षा करना उचित है। यदि भांतक रसमें कालछसिरा- 
का अणु रहें, ते। कालशिरा नही' हुआ है भौर यदि अणु 
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रहे, ते। कालशिरा निश्चय हुआ है ऐसा ज्ञानना होगा । 
किसोका कहना है, कि कालशिरा रेगक वीज्ञाणु पक्र ही 
प्रकारक हैं। फिर काई इस जातिक रे।गर्क वीज्ञाणु दा 


द्वातां है। बड़ालमें उसके सलफां, तातक वा हाँसा 
कदते हैं | कालशिरा रोगको भिन्न शिप्न अवरुधा आले- 
चना क'ः यशानिक्नोंने श्थिर किपा है, कि हाँखा कोड़ा 
और कालशिरा कोड़ा पक ही अणुस उत्पन्त होता है | 
अर्थात्‌ इन दो रोगेंके संखबस जे। अणु दखे 
जाते हैं वह पर हो अणुक्री विभिन्न अबख्था 
है। फालशिराक॑ फीड़ाक मध्य जैपा विन्दुबत्‌ 
अणु रहता है, दाँसा कीड़ाके मध्य भो वेखा ही सूत्र. 
खण्डकी तरह अणु देखा ज्ञाता है। हांसा फीडाफ मर 
जानेल वह कालशिरा कोड़ाकी तरह काला और पूति- 
गन्ध युक्त होता है। दोनों प्रकार कीड़ेके मरनेस 
कुछ पहले दाने हो रसमें छेटे छोटे सूलल्एडबत्‌ अणु 
चलाचल करते हैं, अणुवोक्षणपन्त्र द्वारा वह दिल्लाई 
देता है। कभी कभी कालशिरा ओर कटारोंग एकल 
हो कर पंडनेके पहले हो दिन कीड़ा हठात्‌ मर जाते हैं। 
कोड़ाका पाक्षन । 

सभी की ड की पालनप्रथा पक र सी नहीं है | विभिन्‍न 
आतिके कुछ कीडाओंकफी पालन प्रथा नोजे लिखी ज्ञाती 
है । 

बड़ा कोडा-हस देशमें जिसमे प्रकार रेशमका 
कोया होता है उनमें बड़ा कोड़ा हो सवश्रेष्ठ हे । वोर- 
भूम और मुशिदाबाद जिलेके बड़े कोड़ का कोथा सफेद 
और देखनेमें बहुत सुन्दर हीता है । मेदिनोपुर-प्रान्समें 
श्वेत पोत, हरित, पाटल इन चार वर्णोक कीथे देखे जाते 
हैं। बढ़ कीड़े के अ डे दश महीनेमें फूटते हैं। उस अंडे. 
को कपइई के ऊपर रखना उचित है । १५ दिनके बाद 
उसे जल में धो कर कप परसे अच्छे अड्ोंकोी उतार 
लेना होता है। पीछे छायामें सुख ५र ह'डोमें रख 
उसका मुह भ्रच्छी तरद बंद कर देना हूं।ता है। ह'डोमें 
रज़नेके पहले पे दोमें रूह बिछा देना उचित है। मशहरी- ' 
के कपड़े.की दो थैलीकी आंवश्यक्रता होती है। (एक पक 
घेलोमें २ छटांकका अंडा रखे। थेलीमें अंडा एक | 


। 
| 
| 
प्रशारक बतलाते हैं। पक प्रशारक अणुस गेटोन रेग 
| 
| 
| 
॥ 
| 


७... २[औ[ै __++++++त+-+नततत#+-ह....हह॥।/त.._ _>+++-ह._न_ननन्‍न२>।स्‍अ___-_-+च >ोो॑॑* उ5न्‍_ क्‍स-ी त*»*"ततत ता तन्‍तन्‍तमतनतुनुतततम+ततहतततततत3त/तत__तैतह8त___ 5 क्‍ऊ“7“7ऊप7प7ऊ7" 7 ्प्ाप्पफपफकििए/कणशएईए/णए।ए।/० हैहीैण//णईऋ। 


रेशप 


दूसरेसे सटने न पाघे। ह'डोके मुल्लसे थेलोका फासला 
आठ अगुल रहना चाहिये। उस घरमें अधिक वायुक्रा 
स'चालन करना और आग जलाना मना है। धूप भी 
उस घरमें न घुस सके । जो घर खूब ठढ। द्वो उसीमें 
धेली समेत पड़ी लटका देनी चाहिये । १५ दिन- 
से छगायत दो मास तक 5'ढ लगानेके बाद रातमें 
दण बार ७५' डिग्रो उत्ताप रखनेसे अंडा अच्छो तरद 
फूट जाता है | इच्छा करने पर बहुत थोड़े समय कोड़ा- 
में भी बड़ कोड़ का अ'डा फोड़ा ज्ञा सकतः है। अत्यस्त 
ठ5'ढा लगानेके बाद उत्तापमें रखनेसे असमयमें अडा 
फूर सकता है। सद्यत॒स्तुत बड़े, कोइ वा बिलायतो 
कीड के अडेको शुद्ध हइडोक्को रिक एसिडपें पांच मिनिट 
डुबो रखे। पोछे जलमें घो कर खुला ले और गरम 
स्थानमें रखे । इससे छोटे क्रीड़ के अडेंकी तरह वह 
वृश बोरह दिनके भीतर ही फूट जाता है। वेशाख और 
जैठके महीनेपें अधिक गरमी पड़ती है, इस क्रारण बड़ा 
कीड़ा पोसना उचित नहीं । 

विलायती कोड़ा--विलायती करोड़ का पालन बंहुत 
कुछ बड़े कोड़ाके ही जैसा हा।ता है। प्रभेद इतना दी है, 
कि बड़ कीडाके अंडेका ६० से ५० डिप्रो तक फारैन- 
हीर दैना होता है । किन्तु विलायतो कीड़ेके अडेको 
४०' से ३० डिप्री तक 5'ढमें रखना होता है। दस 
कारण प्रीष्मप्रधान देशमें बिलायती फीड़ाका पालना 
सुविधाजनक नही है । अधिक ठ6॑ पड़नेसे विलायती 
कीड़ा डिपको दाजिलिड़ वो अम्य किसी उच्च शेल पर 
भेत देते ओर २।१ मासके बाद निम्नप्रदेशमं ला गरमे 
जगह पर रख देते हैं। इससे १०१२ द्नके भीतर ही 
अ'डा फूरने लगता है। दूसरे समय वफका कलके साथ 
बन्दोवरूत कर सभी समय ३० या ४० बजिम्नरी ठ'ढं 
देनी दोती है। मन्द्राज रहरके वर्फके कारखानेमें विला- 
यती कीड़ा पाला जाता है। निम्नवड़में बेशाख, जेंठ 
ओर भादोंक महीनेमें बिलायती कीड़ा पालनेसे थे प्राय) 
कालशिरारागसे भर ज्ञाते हैं। फिर इस देशक शहतुल- 
का पता खिला कर यदि विलायतो कीड़। पालना हो, ते 
बड़, बड़, शहत्ततका पेड़, लगामा उचित है |: ऐसा कर 
सकनेसे छेदे कीड़ा या निरुतारो कोड़ाकी अपेक्षा विक्ा- 
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यती कौडा पालनेमें अधिक लाभ है। फिर छोटे क्ीड़।- 
के पक्षमें बड़, शहततका पा नितानत अनिष्टठकर है। 
इस कारण जा बड़ बड़े शहततका पेड, छगा सके 
उनके लिपे विलायतो कीड़ा पालना उचित है। सूक्मता . 
के सम्बन्धमें बड़/ंलदेशका रेशम श्रेष्ठ है सही पर घिला 
यतो कीड़।में लाभ अधिक है । इस देशके पांच छ। 
रेशमके कोर्योंसि ध्यवहारोपयोगी जितना रेशमका सूता 
बनता है विलायती कीड़ के तीन चार कोर्योंकी एक 
साथ कारनेसे उतना हो रेशम बन सकता है | विला- 
यतो कीड़ा ही या बड़ा कीड़ा, दोनोंके अंडे होनेके 
बाद कमसे कमर डंढ़ मास तक गरम स्थानमें रख शीत 
लगानेफे लिये बरफके बकसमें या शीतप्रधान पहाड़, 
पर रखना उचित है | बिलायतो कीड।के पालनेके 
घिषयमें कोई विशेष नियम नहीं' है । केवल बड़े पेड़ . 
का पशा अथवा कड़। पत्ता छिला सफनेसे विलायनी 
कीडासे अच्छा कोया मिलता है। ठढ़ खिलानेके 
पहले बड़े कीड़े वा ,विलायतो कीड़े अ'ड को ततिया: 
के जलमें डुबो रखनेके बाद परिष्कार जलमें थो लेना 
डबित है। 

छोटा कीड़ा ओर निरुतारी कीडा-ब्िलायती औौर 
बडे कीड़े को जिस प्रकार शोत खिलाया जाता है। 
मिश्तारो; छोटे कीड़ा और चोनाके कीड़े को उस प्रकार 
बहीं खिलाया आता । पे सब कीड़े फ्या शीत, क्‍या 
प्रीष्म सभी समय फूटते हैं। इन सब कोड़ोंका पालन 
करना बहुत सहञ हैं; इस कारण बिलायती और बड़ 
कीड में उत्कृष्ट रेशम होने पर भी इस पेशके कृषक 
साधारणत। छोदे की इ को हो पालते हैं। सभो प्रकारफे 
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कीड़े को अंडेसे निकलनेके पहले तृतियाके जलमें थो 


लेना उचित है | 

छोटा कीड़ा, निस्तारोी कीड़ा और बड़ा कोड़ा पकने 
पर सहजतें पहचान जाता है। पके कीड़े को चुन कर 
कोया प्रख्तुत करनेके लिपे यन्द्रकी ऊपर रखना होता 
है। फिर चन्द्रकीके ऊपर रखनेसे भी उतना उत्तम 
कोया तैयार नहीं होता । पके बविलायतोी कीड़े प्रायः 
ब्रेम्द्रकोके ऊपर चलते हैं ओर खुधिधां पानेले दीवार पर 
खढ़ कर कोया बनाते है'। इस कारण इस कीड़े का 
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कोया बनानेके समय बड़ो साथधानो रखनी होती है । 
पत्ता देनेके समय जो पिल्लू पत्तेफे ऊपर न रह कर 
टोकरेके चारों तरफ आ जात है' उन्हें पक्का समफ्तनां 
चाहिये। उन्हें चन्द्रकोके नीचे रख देनेसे वह कोयपा 
तेयार करता है। अधिकांश बलवान कोड घरसे भागने - 
की कोशिश करता है। किन्तु कौलशिरा रोगप्रष्त 
होने पर वह नहीं भाग सकता । 
टसर | 

शाल, आसन, अज्ञु न, हरें, बहेड़ा, बेर, देशो आव- 
लूस, महुआ, कम्मि, ढाक, लोच, शीमर, जामुन, पीपल, 
कफालसा, रंडी, सेगुन भौर बादाम, इन सब वृक्षों पर 
स्वभावतः ही टसरके कीट उत्पन्न होते है । जहां 
स्॒भावतः ही टसरके कीट होत हैं वहां नया पेड, गाड़ 
देनेसे उस पेड़ को पत्ती खा कर भो कभी कभी टसर- 
कीट कोष प्रस्तुत करते हैं । ज्ञिस पेड़की पत्ती कड़ो 
या तिक्त गंधवाली हो या छूनेसे कष्ट होताहो थे सब 
पत्तियां दसरके कीद नहों' खाते। अगर उन्हे प्कदम 
छोदे पौधे पर छोड, दिया जाय, तो भो घे उसकी पत्ती 
नही खाते। ये खभावतः बड़े पेड़ को रुक्षी पत्तो खा 
कर कोष बनाते हैं। टसर-कोट भी जञ गली और पालत्‌ 
दोनों अवस्थामें पाये ज्ञाते हैं। संथाल लोग प्रधानंतः 
३ ऋतु वा बन्द्‌में टसरकोद पालन करते हैं। प्रथम या 
घुरिया बन्दर्मे घेशाल मासंके आरम्भमें रसर-कोर पालन 
करना होता है। क्योंकि, इस समय पहले सालके 
सब्वित अधिकांश बीजके फोपेसे पतडू कांट कर बाहर 
निकलता है। जिस रातकों पतड़ निकलता है उसके 
दुसरे ही दिन यह अड्डा पारता है। भडा फूटनेमें केघल 
आठ दिन लगता है। पीछे घे सब कोट फूट कर प्राय। 
दो मास पत्त खाते ओर बादम कीया तेयार करते हैं। 
इस कोपेमें जो कीर रहता है यह बहुत दुर्घल होता दे । 
जिस कोपेके मध्य सबंल कीट रहते हैं, थे प्रायः काले 
होते हैं। बर्साती बन्दका जो छोरा छोटा और सफेद 
कोया वीजके लिये चुन लिधा जाता है 'लौरिया' कोया 
कददत ७ | लारिया कोयासे वी यां ७बी' जेठको कोयां 
काट कर प्रज्ञापति बाहर निकलता है। दूसरे ही दिन 
थे अंडे देते हैं। आठ दिनके बाद हो भ'डे फूटने लगते 
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हैं। अनन्तर वे सब कीट डेढ़ मास ऐंड, पर रह कर 
पसे खात ओर आंषाढ़के शेष वा श्रावणके आरम्भमें 
कोयां तैयार करत हैं। बरसातो बन्दका लारिया | 
कोया पीछे तृतीय बन्द अर्थात्‌ 'जाइई! बन्द थीज़के 
लिये रखा जाता . । जाहूई बन्दके उपयुक्त अडेसे 
२०वीं या २१वीं श्रावणको प्रजापति बाहर निकलता है | 
उसके दूसरे दिन वे सब प्रज्ञापति भी अडे देत हैं। 
पहलेकी तरह ये अंडे भी आठ ही दिनमें फ़ूट निकलत 
हैं। दो मास भोजन कर ये जाश्विन मासके अन्तिम 
सप्ताहमें कोया तय्यार करत हैं। कीटावसूथामें टसर- 
कीटको दिनरात बाहरके पेड, पर रखना होता है। दूसरे 
समय उन्हे घरक भोतर रख सकते है'। अधिक बीज - 
का कोथा यदि रखना हो, तो उसे घरके बीचर्ें 
न रख कर बाहर पक्र बांसके ऊपर रखना 
चाहिये । धूप और वर्षासे वचानेके लिये अ'डॉक्े 
ऊपर पक खड़ की छोनी कर देनो चाहिये। जिस दिन 
दो प्रजापति बाहर होते देखे जाय॑ उसी रिन बांस 
भुका कर फोयेका धनुप्के आकारमें बांध कर 
लब॒का देनां होता है। रातके ६ या १० बजे 
अंडे फाड़, कर प्रजापति बाहर निकलते हैं। 
बादर होते हो नर-प्रजांपति डछु , ज्ञांते हैं और मादा 
ध्चषके ऊपर बेठ जातो है | रातके १२ से ३ वजे तक नर 
प्रजापति भी उक्त धनुष पर बेठते हैं । जो सब उड़ गये थे, 
धही लौट कर बेठते हैं था नहीं, कह नही' सकते । प्रात 
काल होने पर धनुषकी घरके भीतर रखत्र देना चाहिये। 
दी पहरको मादा प्रजापतिको बढ़े बड़ पक्तेके दोनेगे रख 
कर उसका मुद्र बंद कर देमा चाहिये। दोनेमें वह मिंतनी 
बार उड़नेकी चेष्ठा करेगी, उतनो ही बार थे अंडे देंगी। 
जंगली अथवा स्वाभाविक अवस्थामें प्रमापति पक पेड़से 
दूंसरे पेड़ पर ज्ञा कर २४ अ'डे पारती हैं। दोनेमें भड 
पारनेके पांच दिन बाद दोनाका पोल कर प्रज्ञापतिको 
फेंक दे और भ डॉको साबवधानीसे उठा रखे | पीछे उसके 
ऊपर जो धूल आदि बेठ गई है, उसे धोरे घोरे फू'क कर 
उड़ा देना चाहिये। वादमें उसे दोनेमें रख किसी पेड़ 
पर लटका दे । चखिंउ'टो आादिसे बचनेके लिये पेड़के | 
तनेमें भिलायेका तेल लेप देवे । आाठवे' दिनमें अडे | 








फोड कर कीड़ निकलने लगेंगे । ई६स समय कोटपोलेक- 
को सारा दिन पेड़के नीचे बेठ चोकसी देनो होती है। 
सन्धाल लोग तीर घनुष ले कर पेड़के नोचे बेठते हैं । 
दोनेक्ोी वृक्ष क्री ड्रालमें सटा कर बांध देता चाहिये जिससे 
कीड डालको पत्तो आसानीसे खा सके'। उस डालकी 
कुछ पत्ती खा लेनेके बाद क़ीड़ समेत डालकों काट कर 
दूसरे पेड़को पत्तोम लगा देना उचित है । पेड़की पत्तो 
नितान्त सरस होने अथवा सूयका उत्ताप अत्यन्त प्रखर 
दोनेसे टसर कीटमें रसारोग होता है । इस रोगसे 
अधिक्रांश फोड़ मरजाते हैं। बीच बीचमें 9४ि होनेसे 
ही थे बच सकते हैं । 
रेडीकी पत्तियां खा ऋर जो सब कोड निकृष्ठ ज्ातिके 
कोड, तेथार करते है उन्हे परिड कहते हैं। पण्डीके 
कोयेकी कताई नदहो द्वोतो । पत्र एक कोयेसे पत्र पक 
भो खूता नहीं निकलता । घुनिया शोर पिजिया कपास 
को तरह इसमेंसे सूता निकालना होता है। पण्डोका 
खूता पशम कपास यहां तक कि गरदके खूतसे भी 
चिप्रड। होता है। एण्डोके अड़ में घोर पाटकिला रंग- 
का कोया देखा जाता है । इस पाटकिला र गके के।े- 
का वपरिमाण ज्ञितना कम्र है। उतना ही अच्छा । 
यूरोपमें पएरंडोके कपड़ को अपेक्षा एणए्डीके कायेकी ही 
अधिक रफ्तनी दाती है ) पादक्िला कोाथेमे मिलावट 
देनेसे उतना मेल नही होता । पाटकिला कोथेसे जे 
खूता बनता हैं उसे परिष्कार कर सफेद करना कठिन 
ओर वब्ययसाध्य है । 
पिल्लू कीटंके जिस प्रकार कालशिरा और कटारेोग 
होता है आसामके पएरणडी कफीर्ड के भी उसी प्रकार काल: 
शिरा ओर कट्टारोग होते देखा ज्ञाता है । उन दोनों 
रेगोंसे अधिकांश एएडी कीर्ड मर ज्ञाते है। बगुडा और 
केाचवबिहारका प्रडी-फोट आसामके परडीकोटसे सवल 
दीता है। वहां आज भो कटाराोग घुसने नही पाया 
है। परिडकीटका पालन आसाम दठेशकी पक प्रधान 
उपज्ञीषिका है। पिल,का पांठन करनेके समय जिस 
उपायसे मकक्‍खोऊझा उत्पात रोकना होता है, एरिड कोटके 
पालन-कालमें भो उसी उपायक्रा अवलम्बन करना 
घखादिये | पिछ, और एण्डी-कोरका पक हो नियमसे पाछन 


रेशप पर्स 


करना होता है। शहतूतको कीड़ी जब काया बनाने | फेायेका लाट १णडी कायेसे सहजमें काता ज्ञाता हे । 
छायक होता है तब जिस प्रकार उसे सहजमें पहचान | किन्तु उसे भो कुछ कांल क्षार-जछमें सिद्ध किये बिना 
कर टाकरेसे अलग किया ज्ञाता है, पण्डो.कीटफे काया. सहजमें सूता नहीं निकलता। इस देशमें जितने प्रकारका 
बनाने लायक होने पर वह इस प्रकार पहचाना नदही' जा | रेशमी खूता बनता है उनमें केटे सबसे सस्ता है। फेंवल 
सकता | दस समय पिल्लू कीटकेा चन्द्रकीके मध्य रख | सौस्‍्ता ही नहों उसका कपड़ा भो टिकाऊ है।ता है। एक 
दिया जाता है, किन्तु एण्डिकाया बनानेके लिये वह उप | एक फपड़ा ६॥3 वर्ष रहता है । १० गज्ञ लम्बा ओर पक 
युक्त नही'। विलायती पिल्लूका काया बनानेके लिये | गज चौड़ा केटका थान ५६ रु०में मिलता है । 

जैसा प्रदन्ध करना होता है, पएडीकेया बनानेमें भो वेसे रेशम कताई करनेका उपाय । 

हो प्रबन्धकी जरुरत है। जा कीड़ा टोकरेसे बाहर ज्ञा 
बर काया बनाता है वह सवभावतः ही अधिक सबल है। 
घोजके लिये उनमेसे बिलकुल सफेद फोया मिकाल 
लेना उचित है । शहतूृत पिद्लुके कोयसे प्रज्ञापतिको 
बाहर होनेमें ८ से २० दिन हगता है। किन्तु इस देशमें 
पणडीके कोयसे प्रज्ांपतिके ननिकालनेमें श्रीष्मकाल में १५ 
दिन ओर शोतकालमें ३० दिन लगता है। प्णडीकोयकी 
कताई नहीं' होती इस कारण सभी अ'डॉसे प्रजापति को 
बाहर निकाल देना उचित है। बहुतेरे एणडीके कोयको 
धूपमें सुखा कर भीतरमेंक जीवन्त कीट मार डालते हैं । 
इस प्रकार मरे हुए कोर समेत २००० से २५०० कोयों: 
से एक सर होता है, किन्तु जीवित कीड. रहनेस 
$००'८०० फोयेसे ही सेर हो ज्ञाता है । लाट पण्डिकोये-| | प्रान्तभागमें संलग्न दो छोटा ओर सच्छिद्र पिद्टीका 
की दर १०० रु० मन होनेसे सूखे कीड़े समेत केायेका ._ वरतन। जिस काष्ठट फलकके सामने वह दोनें शलाका 
बम सिर्फ २० रु० होता है। एण्डिकायेसे प्रभापतिको | स'लूग्न रहती हैं उसीके दूसरे भागमें और भी दो पीतल- 
बाहर निकाल देनेसे वह बहुतसे कार्मोमें आता है। ह'स- | को शलाका सीधी खड़ी रद्दतो है। इश्रा तबिल घा 
मुगे आादि उन्हें बढ़ चावसे खाते हैं। खादको ढेरमें चरखी | इस चरखामे रेशमक्ती खाद अरका कर हत्थेसे 
गाढ़ देनेसे खादकी तेजो बढ़ती है। कुकी आदि कोई | घुमाने पर घाईके केापेले खूता आप ही खुलने लगता 
केई असभ्य ज्ञाति कोय्रेसे कीयका निकाल उन्हे' पका कर| है। पक काया खतम होने पर दूसरा काया फौरन उसी 
खारी है| पण्डीका लायकाया रेशमके ऊकाटकेपेके जैसा | जगह रखना होता है तथा उसको भी घाई पहलेकी तरह 
सहजमें काता नहीं ज्ञाता | लेकिन क्षार-मिश्रचित जलमें | लगा द्‌ नो होगो | चरखीके ऊपर दो खुतली टीक पक 
२॥३ घण्टा सिद्ध कर पीछे उसे थ्रे कर सुखा लेनेसे | ही जगह पोछे सर ज्ञाती है, इस कारण उसके उतधरो 
रेशमके लाटकी तरह सहजमें कतोई दे। सकतो है। केले. | भाग पर एक दण्ड जेतेके साथ घूमता रहता है। जे 
का पत्ता अथवा किसी भी नये पेड़का क्षार व्यवद्दार | दण्ड इस प्रकार घूमता रहता है उसके ऊपर दो कांचको 
करना उचित है।  रेशमके लाट केापेक्ी कताई कर | छे।टो शलाका खड़ी रहती है, इस कारण दरड बांये' 
ज्ञितना लाभ होता है, पएडीकी कताई करके भी उतना | और दहिने घूमता है। इस प्रकार घूमनेसे दोनों खुतली 
हो लाभ हो सकता है। एण्डो-सूता मटके सूतसे कहीं | चरखीके ऊपर पह्र हो जगह न पड़ कर दो तीन इज्ञके 
सख्त होता है।यह 0८ रु० सेर विकता है। टसर | फासले पर पड़ती है। 











केपेकेा धूपमें सुखां कर अथवा फायन वाइसाल- 
फाइड ठे कर मार ठेना दागा। वर्षा छेड कर अम्य 
समयमें भांप ठनो हातो है। जहां कायेकोी कताई अधिक 
हे।ती है वहां भाप दनेके लिये तुन्दुलक्ी आवश्यकता 
होती है | तुन्दुलमें ५ मिनट १६' ०' डिप्री उत्तापमें रख 
देनेसे कारयेमेंका कीड़ा निश्चय ही मर ज्ञाता है। तुन्दुछ 
करनेके बाद एक दिन धूपमें अच्छी तरह खुखा लेना 
होता दे | 
इस द॑ शर्में कायेकी कताई कर सूता निकालनेके लिये 
तीन आयेजनकी आवश्यकता होती है। श्ला, एक घाईं 
या गरम ज्ञऊका बरतन जहां काया घूमता है और सूता 
निकलता है। 2रा पक चस्मा अर्थात्‌ दो लौददशलाके 
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७६० रेशम 


सादमी चीनका नाम तक भी नहीं ज्ञानत थे, उसके 
भी बहुत पहले भारतमे रंशमका व्यवमार प्रचलित था । 
हम लोगोंके देशमें घम कर्ममें दे शज्ञात द्रव्यके सिथा 
विद शी द्र्यकोी काममें नहीं लाते थे। यागयज्ञादि कर्म- 
के समय सभो जगह इस वख्रका ठणयहार देख कर केाए 
कोह कद्दा करते हैं, कि रेशम यदि विदेशी होता तो इस 


घिंलायतमें रेशम कातनेकी तीन प्रणाली प्रचलित 
दंछी जाती है,-- १ इटाली प्रणाली, २ फरासी प्रणाली, 
३ रेटेलिना प्रणाली ! इटली प्रणाली द्वारा कताई करने 
से एक सूतके साथ नि>टएथ सूतका सम्बन्ध नद्दों रखना 
है।ता हैं | यहां तक, कि कताई करते करते खूत टूट जाने 
पर उसे फिर जे|डनेक्ो ज़रूरत नहीं दाती | इस ब्रणाली- 





से सूत निकालनेमें दो छे।टे छेटे कांचके चक्‍केका प्रये- 
जञन दाता हे। वीव बीवमें चकक्‍केके फूट जानेका डर 
हेता है। चाककेफके फूट जानेले सब गुड़ मिद्टी। 


फरासो प्रणाली प्रायः वज़ुवैेशकी प्रणाली-सी है। इसमें 


| 


आस पासके दो सूतेकों बदल कर कताई करनी होतो है । 
यह प्रणाली बहुत सहम है, इस कारण सभी इसे काममें 
लाते हैं। रोटेलिनों गायवियाटी प्रणालो इटलीसे भी 
जटिल है। दस प्रणालीमें एकहदी सूत दो भिन्‍न भिन्‍न 
स्थानमें बदल कर कताई करनी होतो हे । इसमें चार 
बहुत बारीक कांचके चक्‍केफी ज़रूरत होतो हैं। अधिक 








| 


| 
संघप्रषेण द्वारा शेष सूतोंकोी दृढ़ और खुगोलभावमें 


सम्मिलित कर सूता प्रस्तुत किया जा सकता है, इस 
कारण यह जटिल प्रणाली काममें लाई जाती है। इससे 
उत्तम सूत तेयार होत हैं सही, पर इसके शध्यवद्दारमें 
बहुत मंभार है । बड्ुदेशकों प्रणाली बहुत सहज भोर 
अल्प व्ययसाध्य है। रेशमको कताईफे लिये अभी यूरोप- 
में अनेक प्रकारकोीं कले' बन रही हैं। मालबृह अश्वलमें 
सालपें प्रायः २००० मन खमरू रेशम तेयार होता है। 
बोरभूम जिलेमें भी जहां जहां कीड़ा पाला जाता है, 
यहां थोड़ा वहुत खमरू तेथार होता है । मालवदके 
रेशमसे बोरभूमक। खमरु खराब होता है। मुशिदाबाद 
जिलेमें कास्दीके निक्कट बसोया, विष्णुपुर आदि प्रार्मोमें 
जे! पटुयस््र बनत हैं, वे बीरभुम के खमरू रेशमसे, किन्तु 
इस जिलेके मिजांपुर आदि प्रामोंमें जो सर्वोत्कृष्ट कपड़ा 
बुना ज्ञाता है उसमें मालदहके रेशमका ही ध्यवद्दार 
होता दे । 
रेशमका इतिहास । 

जअनसाधारणका विश्वास है, कि यीनदेश हो रेशम- 
का प्रथम अश्मस्थान हे। इसो देशसे भारतय्धं॑ और 
यूरोपमें रेशमकी रफ्तनी हुई है। किश्तु जब इस देशके 


| 


द्‌ं शके लोग कभो भो धर कमसें उसका व्ययदह्ार नहों' 
करते | कोई कोई “क्षोंरे बसने वसाना” इत्यादि वेदिक 
प्रभाण उद्ध त कर विवाहमें व्यवह्वत उक्त क्षौम बखको 
ही रशमी वस्त्र समभते हैं। किन्तु प्राखोन चेंदिकस' हि- 
तादिमें क्षोम शब्दका उद्लेख नहीं द्‌ खा जाता। परयश्षों 
बेदिक और स्मृतिसाहिस्यमें जहां क्षोमवर्रका उलख है 
वहां प्राचीन टोकाकारोंने क्षोम शब्श्का शण निर्मित वस्त्र 
अर्थ लगाया हो । इस हिसावसे घर्मशाखमें पद्चवस्रके 
ध्यवह्ारका प्रसड़ रहने पर भी वेदिकिकालों रंशमका 
प्रक्त बडपवहार था वा नहीं, स'देह है । 


अयव्वंरोय कौशिकसूतरमें "क्षौमिक्री' वेश्याय 
(५७।३) भर्थात्‌ बेश्याकों क्षु मानिर्तित मेज़ला दै। यह 
क्षीत शब्द देख कर भी कोई कोई “रेशम” की कल्पना 
करते हैं । किन्तु मनुसंहिताकारने स्वथं उस क्षौम 
शब्दकी इस प्रकार ध्याख्या की है,--'क्षलियरुय तु 
मोवींज्या चेश्यस्य शणताम्तबी ।” (२४२) अर्थात्‌ चेश्प- 
का शणतन्तु ही मेखला होगा । क्षौम शब्दसे पद्चवसत्र भो 
समा जाता है, किन्तु उस पटह्ववख्रका अर्थ पटसन है 
ज्ञी रेशमसे बिलकुल भिन्‍न है। मनुस'द्वितामें रेशम 
ओर टसरका रुपए्ट उलछ सत्र मिलता है, जैसे-- 


“कौषेयाविकयों रूप! कुतपानामरिष्ठके! । 
श्रीफक्ष रशुपइानां ज्ञोमाणां गौरसभैपे। ॥” 
( मनु०५॥१२० ) 
अर्थांस कौषेव और पशम लोना मिट्टीसे, अ शुपट्ट 
वा रेशम भीफलसे तथा क्षौमवसत्र गौरसषंपसे परिशुद्ध 
करे। उक्त प्रमाणसे दो प्रकारके रेशमका पता चलता 
है। इन दोनोंमें पक टसर ओर दूखरा रेशम है, 
टसरके फोयेसे जो निकृष्ट रेशम पाया जाता था, यही 
कौषेय है तथा पट्ट वा बह पाट नामक कोीड़ाके कोयेस 


रेशषप 


जो अशु मिलता था, घददी अशुपट्ट कहलाता है। मनु- 
संहितामें चीन आदि जनपद्वा सीकोी भारतक अभ्तर्गत 
जाति बताया है। फिर भी मनुसंहितामें चीनांशुक 
अर्थात्‌ चीनोंके निरमित सूक्ष्म बखक! कोई उत्लेख नहीं' 
हो | इससे मात्टम होता है, कि मनुसंद्िताको रचनाके 
समय भारतवषमें कौचेव और अ'शुपद्ध नामक ज्ोदों 
प्रकारके वञख्रप्रचलित थे, वद चीनांशुऋसे स्वतस्त्र हैं । 
महाभारतके राज़सूय-पर्वाध्यायमें लिखा है कि, चीनोंने 
राजा युधिष्टिरको घोनाशुक उपहार दिया था। जैसे-- 
“प्रमायारागस्पर्शाद्रान वाई ज्लीचीनसमुद्धवम्‌ । 
ऊर्याश्व राद्डुबश्चे व पट्ठज॑ कीटजन्तया !” 
( सभा ५२।२६ ) 
शायद्‌ इसी समय भारतवर्षमें पहले पहल चीनां- 
शुकका प्रचार हुआ होगा । धर्मकम में नही' आने पर 
भी चीनांशुक भारतवासोकी विलास साम्रप्नरी समभा 
ज्ञाता था | जैसे-- 
“चीनांशुकमिव,,केतो; प्रतिवातं नीयमानस्य ।” 
( काक्षिदास-शकुन्तक्षा श्म भद्ढू ) 
शायद चोनांशुक जब भारतीय राज्ञाओंकी विलांस- 
सामग्री था, तब चीन देंशीय कीड़े श्स देशमें छाया ओर 
डसका प्रतिपालन किया गया होगा | संस्कृतसा हित्यमें 
शेशमकीटका नाम पुण्डरोक है । आजञ्ञ भी मालदह 
अश्चलमें जो रेशमके कोट पालते हैं, थे पुण्डरोकाक्ष वा 
पुण्डू कहलाते हैं। पुण्डरीक शब्द ही अपश्व शसे पोड़, 
पोल, पूलू या पिल्लू हुआ है । ईसाजन्मसे कई सदी पहले 
पोण्ड्यद्ध नके निकट पुरडरीक नामक एक घण्षिकि_ 
शास्राका हाल जैनोंक फटपसूलमें मिलता है। मालददसे 
बगुड़ा पर्यन्‍्त एक सम्रय रेशम बहुतायतसे उत्पन्न द्वोता 
था तथा पिल,का ब्यवसाय भी जोरों चलता था । यहां 
जो पिछ्ठ, का व्यवसाय करते थे उनमेंले एक उच्च श्रेणी 
अनशारूमें पुए्डरोक नामसे प्रसिद्ध है। संस्कृत शाखमें 
कौयेय, पट्ठ, क्रिमिश्रसूल, फोरजर्तु, फीरसूल, कोटज, 
दुकुल और दुगुरू थे सब रेशम पर्याय कहे गये है । 
. डक्त माममोसे भी यैदेशिक संश्रवका कोई आभास नहीं' 
मिककता | थीम भाषामें शो (580)से कोया भौर शी 
(ए#) कीट समभ्ता ज्ञाता है। इसी शोसे मुगरू 
पए, एड, 3७ 
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सिफे, कोरिया सिर, प्रोक सेरिकोन, लाटिन सेरिकम 
( $07०प्रा॥ ) जमम सिद्धन ( 50ठंतला ), फरासी सोयी 
( 990 ), रूस सिबलक ( 5॥0८0॥: ), भांगले-सकसन 
सिबवलक (5८००), आइसलण्डीथ सिल्क ( 5:0 ) और 
ब्रह्मदेशीय सा ( 755 ) हुआ है। उक्त नाम देखनेले 
रुपष्ट मालूम होता है, कि चीन और मोड्गेलियासे रेशम 
यूरोपमें पहुंचा है ! आसामी भाषामें पाटकों कोया, 
कश्मीरी भषाम रेशम कहते हैं। यहां तक, कि तामिल 
भाषामें भी पट्ट शब्दसे रेशम समभा जाता हो । विभिन्न 
भाषाके ये सब शब्द संरुक्तत पट्ट शब्दफ अपन्रश हैं, 
इसमे' संदेह नहीं | उद्ध त विभिस्न भाषाक शब्दोसे क्‍या 
यह नहीं सम्धा ज्ञाता, कि भारतके पृूर्व॑प्राम्तवासी 
प्रह्मया सिगण घीलोंसे रेशमका नाम प्रहण करने पर भी 
क्‍या दृक्षिण भारततें क्या, सुदूर उसर भारतमे' कहों भी 
बेदेशिक नाम नहीं लिया जाता थां। दससे यही साथित 
दोता है, कि अंशुपइ था भारतीय रेशम भारतबासीका 
निञ्स्व है । मद्दाभारतमें पिल्लकोटकी 'रूमि! कह्दा 
दो |* आज भो काश्मीर भश्चलमे' कीड़ाका पालन करने 
वाले क्रिमिक' कहलाते हैं । भोर तो क्‍या, रामायणमें भी 
आसामके उत्तराशको कोषकार कहा है । 
"मांगधांश्च महाग्रामान पुणडशुज्ञास्तथेव च । 
भूमिश्च कोशकाराणां भूमिश्न रजताकराम्‌॥” 
( किष्किन्धा ४०।२३ ) 
रामायणके वर्णनसे दी मालूम होता हो, कि हिमता- 
लयके क्रोडुर्थ कोषकार नामक जनपदसे बहुत पद्दले 
चीन और भारतवासीने रेशम वा टसरका सब्धान पाया 
होगां। वाहवेलके प्राचीन अशमे सेरिकोथ ( 50८॥४- 
६0५) ० 588॥ ]9. 5५ ) नामर रेशमका उल्लेख हो । 
भोषाधविवृगण उस शब्द्से च्वीनफक साथ संभ्रव खीकार 
करत हैं। इधर हिग्र, मेशो और दोमसेक, अरबी व्मिस्के 
और कुश तथा पारसिक अन्न शम वा रेशम एक पर्याय- 


बाचक शब्द है'। इन सब शब्दों के साथ चीन वा भार- 
तींय रेशम शब्दका कोई संभ्रव नही हैं । 


खीन-इतिहासमें लिखा है, कि फोदि नॉमक चीन- 





# “कृमिहि कोषकारस्तु वध्यते ख परिग्रहात्‌ ॥? 
( भारत १५३२६।२६ ) 
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सप्नाटकी खो सिलिश्चोने २७०० ई०सन पहले रेशमका 
सघूत भाविष्कार किया , किस्तु वर्शमान ऐतिदासिकोंका 
कहना है, हि सीनके इतिधासमें जो सब प्राचीन गदप 
'लिशी हैं उन्हे' ईसा-जन्मकी ३री सदीके पहलेकी मही' 
मान सकते। उस समय खीनके भ्रत्याश्चय प्राचोर- 
निर्माता च्ोन सप्नाट्‌ चिहोयडूः तिने समस्त प्राचोन 
खोनप्रस्थोंकी अला द्िया। उनके मरनेफे बाद चीनका 


प्राचीन इतिहास रुखतिसे पुनः लिक्षा गया। इस हिसाब- 


से चीन-इतिहासकी अति प्राचीन घटनावली बिलकुल 
सच है, हमें पिश्वास नही होता। ३री सदीकी चीनमें 
ज्ञा रेशम भोर टसरको वाणिज्य चलता था, उस समय- 
के प्रन्यमें इसका प्रमाण पाया गया है । ज्ञनसाधारण 
का विश्वास हे, कि रोमसप्राट्‌ जप्टिनियनने ६ठी सदी 
में कुछ संभ्यासी यतियोंसे चोनके रेशमी घस्नका संधान 
पा कर उन लेगोंको पुनः खोनदेश जानेके लिये अनु- 
रोध किया । ये लेग ही चीनद शसे चीता-कोड़ का 
उत्कृष्ट अंडे ला कर रोम लौटे। उसी वीजकोपसे 
यूरोपमें रेशम बनानेका खूजपात हुआ तथां उसी समय- 
से रेशमका ध्यवसाय भी धीरे धीरे सार यूरापमें फेल 
गया। इस प्रकार चीनका रशम यूरोपमें प्रचारित हे।ने 
पुर भी उसके पहले रोमक-साप्राज्यमें रेशम अपरिक्षात 
नही' था| प्लिनिके वणनसे ज्ञानां ज्ञांता है, कि आसि: 
रिया द्‌ शर्में पिल्‍्ल्ू कीड़ा पैदा होता था| दक्षिण यूरोपमें 
भी जड़ुली कीड़ा मिलता था ओर वहांके लोग रेशम 
निकालनेका द्वाल जानते थे | प्लिनिके मतसे प्लोतेशकी 
कत्या पाम्फिली ( /१070]0॥९ )-ने कोष नामक दीपसे 
रेशमक्ी कताई और रेशम बुननेकी पद्धतिका आविष्कार 
किया । इन सब प्रमाणोंसे देखा ज्ञाता है, कि चीनके 
रेशमका अभी तमाम यूरोपमें आदर और प्रचार होने 
पर भो बहुत पहलेसे दक्षिण यूरापक्रे लोग जड़ली रेशम- 
कीटका हाल जानते थे। दठी सदीके बाद समस्त 
यूरोपमें योनी रेशमका आदर होनेसे एकमात्र खोनके 
दी लेोग श्शमका ओदि ज्ञन्मस्धान मानने लगे हैं। 
फरासी-परिडत वेताड़ ( ', 00870 )-का कहना 
है, कि रेशम भारतकी सीज़् है। उनके मतसे सप्ताट 
अशि्नियन (]08४ंगांध॥) ने संन्यासियों द्वारा जे! रेशम- 


रेश्रप 


कीटका अर्डा म'गवाया था, घह चीनद शसे नहीं, 
बहिकि पञ्ञाव-प्रान्तके सरहिन्द नामक उत्तर-भारतसे। 
चोन लेग दुर्भेद्य प्राचीरसे निकल कर छुगन्धि द्वध्य 
ओर गरम मसालेके यदलेमें दिन्दूकों रेशम द ज्ञाते थे। 
अति उर्चर अनुगाडुभद शमें पीछे उस रेशमक्ो खेती 
होने लगो थी । 

प्रोकोपियस ( /?7०००४४७ १० 80॥० 59॥0० )-के 
वणनसे भी मालूम होता है, कि ५००से ५६५७ ई०के 
भीतर कुछ संन्‍्यासी भारतसे रोमक-सप्राट्‌ ज्षष्टनियनकी 
सभा में गये थे । उन लोगोंको खुननेमें आया! कि स्नारकी 
अब इच्छा नही', कि थे पॉरस्यसे रेशम खरोद । उन्होंने 
सम्नायसे कहा, कि यदि आज्ञा दो, तो थे लोग रोमराज्य- 
में ही रेशम पैदा कर सके, दूसर के मुह ताकने कली जरू- 
रत नहों' । उन्होंने यह भी कहाँ, कि नाना आतिसमा 
कुल भारतके सेरिन्दा ( सरहिन्द ) नामक सु्थानमें उन 
लोगोंका आदि्यास है। वे लोग आसानीसे रशमक्रीट 
यहां ला सकत हैं। 

किर बेजन्तीवांसी थियोफनेश ( [॥6९०ग्ञाद्या।ट$ 6 
8५92४70प॥ )- ने ६ठी सदोके शेष भागमें लिखा है, कि 
सप्नोट्‌ जप्टिनियनके शासनकालमें एक पारसिक लाठोमें 
कुछ र शमकोरके अण्ड छिपा कर घेजन्तो- राजधानी 
लाया था। उसीसे रोमकोंने रंशमक्रीरकी पालनप्रथा 
ओर र शमेत्पादनका तरीका सीखा था। इससे पहले 
रोमराज्यमें और केाई भी रशमकीट पालनेका हाल 
नही ज्ञानता था। 

उद्ध त प्रमाणोंसे मालूम होता है, कि यूरोपोय जन- 
साधारणका विश्वास रहने पर भी चोनसे रोम-राज्- 
धानीमें र शमकोट नही लाया गया। भारत-सामान्त 
सरहिन्द अथवा उसोके निकटव्सों पारख्य-सीमासे 
शायद र शमका वीज्ञ रोमराज्यमें लाया गया हागा। जे। 
कुछ है।, भारतमें बहुत पहलेसे र शमकी खेती द्वातो आई 
है तथा मारतसे भी प्राथीन सुसभ्य द शॉमें रे शपम्रका 
वीअ गया होगा यह्व भो असम्भव नहीं | 

भारतमे' अभी जितने प्रऊारके र शमक्रीट देखे ज्ञात 
हैं सबका हम लोग भारतोय कीट नही कद सकते । 
र शमतस्यघिदोंकी गवेषणाके फलसे इसी भारतमे' 


रेशम 


प्रधानत) १५ प्रकारके पिल्ल्लुकीट और ३१ प्रकारके टसर- 
कीटका संघान पाया गया है। उन सब जातियोंमें भो 
फिर बहुत-सी उपज्ञाति देखो जाती हैं । उनमेंसे विला 
यती ( 0४॥)95% ॥॥07 ) ओर सोना पिव्ल्‌ (0॥॥9% 5 
९८58 ) तथा इन दो श्र णियोंकी कुछ उपजांतिकों 
हम लोग भारतीय माननेके लिये तय्यार नहीं ।ह । वे 
सब विभिन्‍न समयमें भारतवष लाये और पाले गये हैं । 
इनमेंसे चीनापिल, कब इस देशमें लाया गया है उसे 


कोई नही कह सकता । विलायती कीड़ी चीनके सभी 


प्रशेशोमिं, काश्मोर, अफगानिख्तान, पारण्य, बोल्षारा, 
सिरिया, फ्रान्स, ईटली, रुपेन, खुश न रूस, तुरुष्क, 
इजिप्ट, अलजिरिया, अप्र लिया, अमेरिका आदि देशॉमें 
हो अभी पाया जांता है, किन्तु इसका आदि जन्मस्थान 
चीनदेश है । श्ष्ट-इण्डिया कम्पनीके समय बड्ालमें 
बिलायती कीड़ा पालनैका इन्तज्ञाम हुआ, किन्तु यह 
प्रीष्मप्रधान बड़द शक्रो भ्रपेक्षा शीतप्रधान रुथानमें ही 
अधिऋतासे होता हू । 

१८३६ ई०में डाकुर स्पिठ साहब॑ने लिखा दे, कि लग- 
भग ६५७०० यर्ष हुआ, बड़ा कीड़ा इटलोसे इस देशमें लाया 
गया हो। द्वाटन साहबफे यत्नसे यह र शमकीट चोनसे 
बड़ालमें आया है. । लेकिन कब लाया गया हीक ठोक 
मालूम नहों, किन्तु इस फीड को हम लोग विदेशी पिल्लू 
नहीं मान सकते | यह 'देशी' पिटलू नामसे तप्राम मश- 
हर हू । इसी नामसे इस कीड़े को गोड़ीय वा भारतीय 
कददनेमे' कोई आपत्ति नहों | १५० ये पहले प्रकाशित 
फरासी वाणिज्य कोषसे ज्ञाना ज्ञाता हे, कि उसके 
पहले कफासिमंवाआर, हरिपाल, जड्जीपुर, राधानगर, 
सोनामुंज़ी, नदिया, बगुड़।, रड्पुर और निम्व आसाम 
में यह कीट अधिकतासे पाली जाता था। 

काईमोरमें भी र शमकी खेती दोतो हू । यहां श्ीम 
और बोंक्षारासे अज्छे अच्छे र शमके कीट लापे ज्ञात 
हैं। वृंटिश गयर्मेण्टके कृषिविभागके यत्न और यूरो- 
पीय रंशपम्र वणिकोके यरनसे केवल बंगालमे' हो नहीं, 
भारत नानी स्थानोंमें देशी ओर विद शी नासा प्रकार- 
के रे शमको खेती होने लगी है । दुःख का विषय है, कि 
₹ शम-ब्यवसायमे देशी लोग एक समय जो इतने जग- 
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द्विज्यात हो गये थे अभो उनके रशम व्यवसायका 
उतना आद्र न रह गया है । 
रेशमका वाणिज्य । 

सभी सभ्य देशोंमें शीकीन चीज सन ऋर रेशमकां 
आदर ओर वाणिज्य द्वोता है। हज़ारों पर्व से च्ीनढेशमें 
रेशमका बाणिज़्य पएक-सा चला आ रहा है। दूसरे देशमें 
धोड़ी-बहुत रेशमकी भामदनी रफ्तनी होने पर भी चोन- 
देशमें आमदनी नहीं हे।तती, सिफे रफ्तनी होती है | इसी- 
से मालूम होता है, कि चीन किसीका भी रेशमके लिये 
मुक्ापेक्षो नहीं है। चीनके सब ज्िलोंमें जिस तरह काफो 
रेशम उत्परन द्वोता है, उसी तरह नाना देशोंमे चोनते 
बद्दी सब उत्पन्न रेशम भेजा जाता है। इसी रेशमते 
रूमोल,; चाद्र, पगड़ी, साटिन, फीता आदि बनता है। 

चीनकी तरह ज्ञापानमें भी यथेष्ठ रशम उत्पर्न द्वोता 
है। ज्ञापानमें एक प्रकारका कीड़ा पैद। होता हे झो 
बहुत रेशमके कोपेकी नछ करता है । फिर भी यहां 
रशमीवस्र वदुताथतसे प्रस्तुत होता तथा बविलायत और 
भारतके बांज्ञारोंमें उसक्री खूब भामरनो द्वोती है । 

पूव उपद्वीप, श्यामद्‌ श, पारस्य आदि खरुथानोंमें ज्ञों 
रशम उत्पन्न होता हे, उसका अधिकांश अम्तवांणिज््य 
में ही खपत होता हैं । पारस्यक येजद प्रद शर्में हुलेन 
कुलो खाँ नामक पक प्रकारका बढ़िया रेशमी वख्र ते पार 
होता हो । मध्यएशियामें घुखारा रेशम-ठ्यवसायका पक 
प्रधान स्थान है । घीनके रेशमकों अपेक्षा यहांका रेशम 
निकृप्ठ समभा ज्ञाता है | यहांसे खास कर तीन प्रकारका 
लक्षि-भषि (नदोके किरे उत्पन्न), वद्द नज़इ और चिल्लाः 
ज्ञायदार नामक रेशम भारतमें भेजा जाता हो। इनमेंसे 
खिब्लाआयदार रेशम [ही भ्रेष्ठ दो । यद हृभरत इमाम 
और कुवाद्‌ प्रद्‌ शमं पैदा होता दो । 

भारतवर्ष में काफी रेशप्त उत्पन्न होता है, तों भी 
थूरोपके बाज्ञारोंसम भारतीव रेशमसे खोन, जापान, 
श्याम ओर पारख्यक रेशमका ही बढ़ा आद्र हो। इ॒॑|॑ 
इण्डिया कस्पनोने बंगालमें उत्कृष्ट रेशम प्रस्तुत करानेको 
चैष्ा की। श्सक लिये उन्होंने १८६६ ६०में बंगालके 
अमीदारोंसे भलुरोध किया । इसी समय इटलीसे कुछ 
रेशम ध्यवसायोी यहां भाये । इटली प्रथाघुसार रेशंम॑ 
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उटपन्‍्न होने लगा। पीछे यहांके लोगंनि इस प्रथारी 
उतनी सुविधाजनक न समर प्रहण नहीं किया | भारत 
फे सब रुथानोंसे बंगालमें ही अधिक रेशम उत्पन्न होता 
है। यहांसे उत्तर पश्चिम प्रदेश, पञ्ञाव, यहां तक फि, 
काएमीर तक वंगीय रेशम भेजा जाता है । बनारसमें 
जो उत्कूट रेशमी कपड़ बनते हैं उसमें अधिकांश 
घंगोय रशम है । मुशिदाबाद और मालवह-प्रान्तमें 
उम्दा रेशमों कपड़ा तेयार द्वोता है। वे देखनेमें बिला- 
यती रेशमी कपड़े से साफ होते हैं । विलायतो रेशम 
धोनैसे कुछ कामकरा नही रह ज्ञाता , किस्तु देशों रेशम 
डस तरह नष्ट नही' होता, बर' घोनेसे और उद्धला हो 
ज्ञाता है | यहांके शेशमर्तें रंग दिया ज्ञाता है। वाज़ारमे' 
सीदह प्रकोरके रगर्म रगे रेशमी कपड़े देखे ज्ञात हैं 
भैसे,--गाढ़ा नीला या काला, कुछ नोला, लाल और 
शऱुलाबी, खसरती या हठदी रंग, जरद या कमला नोबुकी 
तरद रग, हरा, बेगनो, पोताम्बरो, सुनहरी, हीरामन- 
कशडी, मयूरकणठी, घूपछाया ओर आसमानी । वालु- 
घरमे' रशमक ऊपर मड़ोका काम किया जाता है | 

इस समय यूरेप और अमेरि क्ाक सभो देशोमें रेशम 
उल्पन्न करनेका विशेष प्रथतटन होने पर भी फ्राग्सने सब 
: हेशोंका मात क्रिया है। और सब्र देशोंक्नी अपेक्षा फ्रांत- 
से अधिक रेशम दूसर दशोंमें भेजा ज्ञाता है | इंग- 
लेणड मैं सब वेशोंकी अपेक्षा फ्रन्‍न्ससे हो अधिक रेशम 
- माता है | 

रेशमके प्रसिद्ध कारखानों के नाम | 

बेड[ल--बड़गल सिठक मिठ्स, कालोशडुरपुर सिठक 
फैकुरी, मुशिदाबाद सिल्क स्टोर, निमतला सिद्ऊ फैक्री, 
पलासी सिल्क फैकुरी, रोज फिल्टर्स फनसन । 

बम्बई प्र सिडेन्‍्लो--भदहमदाबाद सिल्क ओर काटन 
मेमुफेक्चरिंग, बलुभाई यगनलाल, वयाराम हरकिशुन- 
दास चेवली, न्यु कोरोनेशन मिल्स, प/!लनपुर वीभिग- 
कम्पनो । 

मध्यमार्त--विनखुम सिल्क मेनुफीकचरिय । 

काशमीर--काश्मीर सिल्क फेकुरो। 

महिखुर--बडुलोर उलन, फौटन पड सिठ्क मिंढ्स, 
' झालभेशन आमी ताता सितक फार्म। 


रेश१-रेहन 


पोण्डिचेरी--फिल्चस एट टिसाजैज गैवेले, सावन 
सोसोइटी अनोनियम्र दे फिलचर्स दर तिसाज । 
युक्तप्रदेश आगरा और अवध--बालमुकुन्द मुल 

सिल्क मिस, वनारस सिठ्क वीभिंग, टांचहर वीभिंग 
स्कूल । 

रेशमी ( फा० वि० ) रेशमका यना हुआ | 

रेशयदारिन्‌ (सं० त्रि०) दिसितकोी प्रतिहिसा करनेवाला । 

रेशा ( फा० पु० ) १ तन्तु या मदोन खूत। यह पौधोंको 
छालों आदिसे निऋलता दे या कुछ कलेकि भोतर पाया 
जाता है । 

रेब (सं० पु० ) १ क्षति, हानि । २ हिंसा । 

रेषण ( सं० छो० ) रेष-द्युट। १ अभ्वशब्द, घोड़का 
दिनदिनाना। २ ध्याप्रक्रा चोत्कार, वबाघका गरज़ना या 
राराना । ३ क्षति; द्वानि। ४ हिंसा । 

रेषा ( सं० स्पो० ) १ बाघका गुराना । २ घोड़े की हित- 
दिनाहर | 

रेषिन ( सं० लि० ) दिसांशील, दिसा करनेवाला । 

रेए ( सं० लि० ) क्षतिकारक, हानि पहु'चानेवाल। । 

रंष्प्रच्छिन्न ( सं& लिं० ) प्रलयके कंभावातसे उद्धिन्त या 
विदी ण॑, जो प्रचंड बायुसे हुट फूट गया हो । 

रष्मन्‌ ( सं० पु० ) प्रलदयकाल । 

रेष्प्रमथित ( सं० लिं० )ज्ो प्रतवरल् आंधोसे नप्त-भ्नं्ट हों 
गया हो । 

रषय (सं० लि०) प्रत्यकालमें मी जो मीजूंद रहें । 

रेस ( क्र० स्थो० ) श्‌ वाज्ी बद्‌ कर दोड़ता, दोडमें प्रंति- 
योगिता करना । २ घुड़दौड़ । 

रेसकोल ( अ'० पु० ) दौड़ या घुड़ंरौड़का रहता यों 
मेदात । 

रेस प्राउड ( अ'० पु० ) दोड़ या घुड़दौड़ का मेदान । 

रसमान ( फा० पु० ) खुतरो, डोरी । 

रेंसलपुर--म्रध्यप्रदेशके हुसंगाबाद जिलान्तगंत एक गएड: 
प्राम । 

रेह ( हि'० स्री० ) खार मिली हुई वह मिद्दो जो ऊसर 
मेदानोमिं राई जाती है। 

रेहन ( फा० पु० ) रुपया दैनेबालेके पासं कुछ माल्या 


रेहनदार--रैदास 3८ 


' जायदाद दस शर्स पर रखना कि जब यह रुपया पा ज्ञाय , रह (हि ० १० ) रोहू देखो । 


तब माल या जायदाद बापस कर है, बंधक, गिरवो । रेंगलर ( अ० पु० ) इड्ले डमें प्रचलित सवॉठ्त्र गणित- 
रेहनद।र (फ!० पु०) यह जिसके पास कोई जायदाद रहन | पररक्षामें उत्तीर्ण ध्यक्ति | 
. रखो हो । क्‍ रेक (भा ० पु०) लकड़ीका खुला हुआ ढाँचा जिसमें पुख्यके 
रहननामा ( फा० पु०) वह कागज जिस पर रेहनकी शर्स' | भादि रखनेके लिये दर या खाने बने रहते हैं| यह भाल- 
लिखी हों । मारोके ढंगका होता है पर भेद इतना हो होता है, कि 
रेहल ( अ० स्मो०) पुरुतक रखनेकी पंचदार तस्ती।.. आलपारोके चारों भोर तख्ने जड़ होते हैं ओर यह कम- 
रिहक्ष देखो। | से कम आगेसे खुला रहता है । 


रैहली--१ प्रथ्यप्रदे शके सागर ज्ञिलान्त्गत फ्क तहसील | रैकेट ( भ० पु० ) टेनिसके खेलमें गेंद मारनेका डा | 
यह भक्षा० २३६ से २३' ५४ उ० तथा देशा० ७८' ३६ | इसका अप्रभाग प्रायः बतु लाका' भीर तांतसे बुना 
से ७६ २२ पू०के मध्य अवस्थित है| भूपरिमाण १२६६ . हुआ होता है । 
वर्गमोल और जनसंख्पा डेढ़ लाखके करोव हो | इसमें | रैक ( सं० पु० ) ध्यक्तिविशेष । ( छान्‍्दोग्य उप० ४१३ ) 


रे शहर ओर ६६० प्राम लगते हैं। यहांक्री ज़मीन बड़ी | रेक्षपर्ण ( सं० पु०) एक जनपदका नाम । 





उपजांऊ है । ( छान्‍्दोग्य उप० ४२५) 
२ सागर जिलेके अस्तरगंत एक नगर और रेहली उप- | रैज्ञ ( सं० पु० ) रेखके गैलमें उत्पन्न पुरुष । 
विभागका सद्र। यह अक्ष।० २३' ३८ 3० तथा बेशा० ल्‍ (पा ७.१११२ ) 


७६ ५ पु०कें मध्य अवस्थित हे । समुद्रकी तदहसे यह | रैप्राप् -- स्ऊन्दपुराण वणित ए% पुण्पक्षेत्र | यह क्षोराष्धी 
१३५० फुट ऊंथा हैं । यद रुथान स्वास्थपप्रद हो | गुड़, | के पश्चिम किनारे भवस्थित है। यहां ब्राह्मणा दे चारों 
चीनी भौर गेट्डंके व्ववसाथके लिये यद् नगर प्रसिद्ध ह। | बर्णोंके छोग रहते थे | सहाद्विलण्डके अन्तगेत कामाक्षो- 
... पहले गोंड्दाज्ञगण यदां राज्य करत थे। पीछे बल- | प्राह्मह्यमें रैस्ेत्रका विशेष चिवरण दिया गया है । 
. दैवबंशोय रखालजातिकी एक शासतत्रा. निकटव्तों खमा- | रैणय ( सं० पु० ) १ रैणुके गे।लमें उत्प्न पुरुष । 
रिया प्राममें आ कर बस गई । उन लछोगोंने क्षमारियासे ( आरव० भी० १२१४ ) 
राजपार उठा कर रेहलो नगरमें राजधानी बसाई तथा २ पक प्रकारका सामे । 
खुट्टढ़ दुर्गादि द्वारा उते खुरक्षित कर दिया | पन्नाके | रैणुकेय (सं पु०) १ परशुराम । २ रेणुक्राके गर्भसे 
बुम्देल सरवार राजा छत्शालने भहोर जञातिसे यह | उल्पम्न | 
सरुथान ज्ञीत लिया । अनब्तर उन्होंने फर खाबादके | रेतस ( सं# लिं० ) रेतः सम्बस्धीय ! 
शासनकर्सा महब्भद खाँ बड़ शके विरुद्ध युद्ध किया। ( शतब्ब्रा० १४।५।५॥२ ) 
इस युद्धमें पेशवा बाजीरावने उन्हे सहायता पहु'चाई | रैतिक ( सं० लि० ) पित्तड सम्पर्ॉय, पीतलका । 
थो । इस प्रत्युपकारमें उर्दोंने अस्याग्य सम्पक्तिके साथ | रैक्षिक--ऋषिप्रव्ित गेलमभेद 
पेशवाकों यद्ध रुथान दे दिया। व्॑मान दुग उक्त पेशवा: (हकन्दपु० नागरवब० १०८।१३) 
के यल्लंसे हो बनाया गया था। उस समय यहां अनेक | रैतु ( सं० पु० ) रायता देलो | 
सम्भ्रान्तबंशीय महाराष्ट्रपुद्भण भा कर बस गये थे | भाज | रेल्व ( सं० पु०) पित्तलनिमित पात्र, पीतलका बना 
भी उनका टूटा फूदा महल मोजूद है । १८१७ ई०में | बरतन। 
सागर जिलेके साथ रेहलो वृटिश सरकारके अधिकार- | रैदास (हि'०पु०) १ प्रसिद्ध भक्त जे जातिका चमार था | 
भ्रुक्त दुआ यह रामानन्वका शिष्य और कवोर, पोपा आदिका समर 


रहुआा ( दि ० वि० ) जिसमें रेद बहुत दो । फालीन था। रईदास देखो | ३ चमार । 
ए०. हाफ, (9४ 


92६ 
रैदासी ( दि० पु०) १ रैदास भक्तके सम्प्रदायका । 
२ पक प्रकारका मोटा जड़॒हन चान | 
रेन ( हि ० ख्री० ) रात्रि, रात । 
रैनी (हि० ख्रो० ) चांदी या सोनेकी बह सुल्ली जो तार 
स्रोंचनेके लिये बनाई जाती है । 
रेमुनिया ( हि० स्री० ) १ एक प्रकारकी मरहर | २ लाल 
पक्षोफी मादा । 
रैम ( स'० पु० ) रेभका गोलापत्य । 
रेभी ( सं० स्री० ) १ ऋड मम्लभेद । ( श्ृक १०.८५।६ ) 
२ अथपष्थ॑वेदोयष दो मन्त्र । ( अथर्ब्ब २०।१२७.४६ ) 
रभथ ( सं० पु० ) १ सुमतिका पुत्र ओर दुष्म्रन्तका पिता । 
( भाग० &२०।७ ) २ एक मुनिक्रा नाम । ( छिक्ञपु० 
६२५१ ) ३ एक ड्पेतिवित । केशवाकने मुहत्तचिन्ता- 
पम्रणिमें इसका उल्लेख किया है । 
रेयत ( अ० स्त्री०) प्रज्ञा, रिभाया । 
शेयाराव ( हि'.० पु० ) १ छोटा राज्य ।१५ एक पदवी जो 
प्राचीन समयमें राजा लोग अपने सरदारोंझो देते थे। 
रेबता ( हि'० पु० ) घोड़ा । 
रेवत ( सं० पु० ) १ ख्वर्णालु वृक्ष, सोचुलो नामक क्ष प । 
४ गुज़रातका पक पर्यत। इसी पर्वत परसे अज्ञु नने 
छुमद्राका दरण किया था। ( भारत १।२२।१।६) उनयन्त 
भौर गियार देखो । ३ शहर, महादेव । 8 देत्यथिशेष । 
महाभारतमें लिखा है, कि यदद वालभ्रहमेसे एक है। 
( भारत ३२२।८-२८ ) 
शैयस्यां भव रेवती-अण । ५ वंमान कव्पके 





रैदासोी -- रेवत्य 


विभुश्न्द, भूतरयादि देवता, दिरण्यरोम्ादि सप्तषि हैं। 
वलि भौर बिन्ध्यादि उस मनुके पुत्र हैं। (भागवत ) 
मत्स्यपुराणके मतसे भी रेवत पश्चम मनु हैं। इन 
मनुके समय देवधाहु, छुवाह, पजन्य, सोमप, झुनि, 
दिरि-यरोमा, सप्ताश्य, ये सात सखप्त।्ष, अभृतरजल आवि 
देघता; तस्घदशी अरुण, विक्तवान , दृष्यप, कांपमुक्त, 
निसफ्तसुख, ससस्‍्य, निम्मोंह, प्रकाशक, धर्योर्य औौर 
बलोपेत ये द्श रेवत मनुके पुत्र हैं । ( मत्स्यपु० & अ ० ) 
६ रुद्रभेद । ७ सामभेद । ८ ब्रह्मविं मेन । ६ बालरोग- 
विशेषके अधिष्ठात-अपदेवताविशेष | १० मेघ, बादूल । 
११ सोमलताबविशेष । ( सुभ त ४.२६ ) १९ ऋषिविशेष | 
१३ राजभेद । (भारत उद्योग प्र ) १४ आनर्स ( कुश- 
सरुथलो )-के राज्षा ककुपग्रिनके पितृपुरुष । १५ राजा 
अम्ुतोदनके औरसले रेवतीके गर्भज्ञात पुबभेद | १६ 
आनर्र राजधानी कुशरस्थलोके निकटरुथ परयंतमेद । 
१८ शाकद्वीपके अन्तगंत पढातमेद | ( लिक्ञपु ५६.१७ ) 
( लि० ) १६ धनवान , घनी । 

रेयतक ( सं० पु० ) सवाधे कन्‌। १ गुजरातका एक परत 
जो आधुनिक जूनागढ़के पास है और गिरनार कदलाता 
है इसी पथ्त पर अज्ञु नने सुभद्रा दरण किया था। 
२ शकुम्तला-धर्णित द्वारपालमेद | ३ रेबतक पहाड़ पर 
रहनेवाली पक जांति । 

रेवतिक (सं० ति०) रेवती ( रेवत्थादिभ्यंइक_। पा ४११४६) 
इति ठक | रेवतीका अपस्य । 

शेवतिकीय ( स'० लि० ) १ रेवतीसम्बन्धोय । २ रेवती - 
सम्मव | 


पाचि्ये मछु। ये रेवतोके गर्भसे उत्पन्न हुए हैं | दुदंम | हैवह्य ( स'० क्ली० ) १ धन, सम्पत्ति । २ एक प्रकारकां 


इनके पिता दे । इस मन्धस्तरमें विकुरठ अवतार, 


साम। 


उनविश भाग सम्पूर्ण 
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